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गुजराती माद्रभाषा होते हृष भी केवर आयुर्वेद 
। के 
प्रेम मौर दिन्दी के सेह के कारण 
किसी लाम फी इच्छा के विना-करेवल आयुर्वेद 
की 
सेकेल्ियेही 
राज से पञ्चस साल पूवं सवसे प्रथम मेरी पहली रचना 
न्याय वैद्यक ओर विषतच्रः 
को 


प्रकारित करने वाले कराची निवासी, 
बन्धु 
वैय श्री गोपा जी कुंवर जी ठर 
| की 
स्मृतिपं 


यह तुच्छ श्रम उपस्थित करके आत्मसंप.ष अनुभव करता हं । 


अलत्रिदेव गुप्त 
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॥ श्रीः ॥ 


प्रस्तवना 


आयुः कामयमानेन धर्माथंसुखसावयनम्‌ । 
श्रायुवेदोपदेशेषु विधेयः परमाद्रः ॥ वाग्भट 


संसार के सभी अभीष्ट कार्यो--धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ञ-की सिद्धि सस्थ शरीर श्नौर दीषे च्रायु 
सेही हो सकती है । अतः दीर्घायु चनौर स्वास्थ्य की कामना करने वाले प्रत्येक मानव को आयुर्वेद का ज्ञान 
प्राप्त करना ओर उसके उपदेशो का पालन करना चादिषए । 

शरीर, इन्द्रिय, मन ओौर चेतना धातु आत्मा; इन चारों के संयोग अथात्‌ जीवन को ही आयु कहते 
ह ओर इस आयु सम्बन्धी समस्त ज्ञान को श्रायर्ेद । यह आयुर्वेद अनादि दै, क्योकि सष्टि के आरम्भ से 
दी जीवन अर स्वास्थ्य रक्तां वायु, जल, अन्न आदि पदार्थो तथा उनके समुचित प्रयोग कौ आवश्यकता 
की अतुभूति के साथ ही त्रिविध साधनों एवं उपायों का अन्वेषण श्रौर उनका उपग्रोग भी प्रारम्भ हु । 
यद्यपि परिस्थितिवशात्‌ उनमें अनेक परिवर्तन भी होते आये, किन्तु देश काल आदि भेव से कित्‌ 
न्यूनाधिक होते हए भी द्रव्यो के गुणो या प्राणियों के स्वभाव म मौलिक अन्तर तो कदापि नहीं हए ओर न 
हो सकते दै । इसी प्रकार स्वस्थातुर परायण आयुवेद के सिद्धान्तो में मौलिक अन्तर तो कदापि नहीं ह८। हो! 
देश कालादि परिस्थितिवशात्‌ उन सिद्धान्तो के श्राधार पर प्रयुक्त द्रव्यो एवं साधनों मे विविधता अर 
विचिता होना सखाभाविक है । जेसे-महाखोत मे संसक्त किसी निज या श्रागन्तुक शल्य के निहरण रूप 
सिद्धान्त के उपार्थो-वमनः, विरेचन, वस्ति या शद्चकमं आदि रूपों मे अनेकता हो सकती है, पर शल्यापह- 
रण सिद्धान्त संमान्य, सावभौम अौर ्रिकालाबाधित होगा; इसमे दो मत दो नहीं सकते । 

इससे यह्‌ भी सिद्ध ह कि आयु सम्बन्धी समस्त ज्ञान ्रायुवैद का विषय है ओौर आयुर्वेद को किसी 
एक देश, काल, भाष। या ज्यक्ति की सीमा में बोधा नही जा सकता । विचारथोतन मात्र एक ही उदुदेश्य 
वाली विविध भाषां की वणंमाला अर व्याकरण की विविधता की ही भोति त्रिदोषवाद, जीवारएुवाद या 
न्य किसी भी वाद्‌ के आधार पर वर्णित चिकित्सा श्रौर स्वारथ्य के नियमों का भी एक ही उदूदेश्य होता 
हे स्वस्थस्य स्वारथ्यरक्तणमातुरस्य विकारपरशमनेऽप्रमादः ॥. 

दो, आयु सम्बन्धी विविध व्यक्तियों चौर क्रो मे विकीर्णं ज्ञान को संकलितकर मरन्थरूप मे निबद्ध 
करने या संहिता कारूप देनेकाश्रेय किसी भी देश या व्यक्तिको दिया जा सकतादहै । साथी किसीभी 
एक सिद्धान्त की वेज्ञानिकता का मापन उसके त्रिकालाबाधित सार्वभौम तथ्य श्रौर उपयोग दारा किया जा 
सकता दै । अर्‌ इस सम्बन्ध मे उपलब्च इतिहास से प्रमाणित दै कि हमारे देश कौ सभ्यता अरर संसृति 
भराचीनतम होने के कारण प्राचीनतम आयुर्वेदसंहिताकार भी इसी देश में हए शौर उनके संहितायं मे 
वरत त्रिदोषादि सिद्धान्त आज भी अखरिडत मौर ध्रुव सत्य है । हाँ, जिन्दं इनको सममने की शक्ति ही न 
दोयाजो्ंखि होते हए भी उन मंदकर चलते दै; उनके सम्बन्ध म इतना दी कहना है कि ^नोलुकोप्यवलो- 
कते यदि दिवा सूयस्य किं दूषणम्‌ १ सवं प्रथम देवताओं मे ब्रह्मा से प्रजापति उनसे अश्िनीङमारो अर उनसे 
इन्द्र ने आयुर्वेद का अध्ययन कया तथा उनसे आत्रेय भारद्राज ओओौर धन्वन्तरि एवं उनके शिष्य प्रशिष्या ने 
श्ायुरवेद का अध्ययन कर मानव-समाज मे उसका प्रचार किया । भविष्य मँ होने वाली सन्तति में उत्तरो- 
त्तर आयु एवं वुद्धि की अल्पता का ध्यान कर समूचे आयुवेद को कायचिकित्सा, शल्यतन्त्र, शालाक्य, कौमार- 
शत्य, अगदतन्त्र भूतविया, रसायन शरोर वाजीकरण ; इन आठ अंगों में विभक्त कर प्रत्येक अङ्ग की अनेक 
संहितायं को बनाया। इनमे कायचिकित्सा ओर शल्यतन्त्र का व्यापक उपयोग होने के कारण इन दो ङ्ख को 
अधिक महततव प्राप्न हुमा तथा व्यापकता, अथंगाम्भीये, विशदता, भाषासखारस्य, सबोधता आदि अनेक गुणो 
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के कारणं कायचिकित्सा मे अग्निप्रशसंहिता श्रौर शल्यतन्त्र मेँ सुश्रतंहिता को सर्वाधिक आदर मिला। 
इन संहितायं मे भी समय समय पर चरक एवं दृदृबल तथा नागाजुंन प्रशृति प्रतिसंस्कताश्मं हारा श्रनेक 
संशोधन, परिवतंन श्नौर परिवधंन होते आए । . 

श्राज से पांच हजार वषं पृवं भारतीय आयुवद अत्यन्त विकसित था । महाभारत की युद्धाग्नि 
मे लाखों वीरो के साथ सखो विद्टान्‌ चर वैज्ञानिक भ लीन हए । फिर ¦भी आज से दो सहस्र वर्षं पृं 
तक श्रायुर्ेद का रूप विकसित ही था । तब तक अनेक विदेशीय विद्रान्‌ यद आकर आयुर्वेद का च्रष्ययन 
करते रहे तथा हमारे देश के श्ननेक विद्रान्‌ विदेशों मे भी सम्भानपूवेक अध्यापन काय म संलग्न रहे श्रौर 
समय समय पर विदेशी विष्ठानो।के भी उपयोगी अनुभवो का श्रपने प्रथो मे समावेश कर भारतीय आयुवेद 
को सुपुष्टं करने मे भी संकुचित न होते थे । द्रीपान्तर वचा, पारसीक यवानिका, रूमीमस्तमी श्नादि दर्यो 
का आयर्वेदीय भरथो मे समावेश इसका टद्‌ प्रमाण है । 

इस प्रकार ज्ञान का आदान-ग्रदान करते हए हमारे देश के विदान्‌ आयुर्वेद शाख के षरिष्ंदण में 
सतत प्रयत्नशील रषे । प्राचीन प्रथा मे एेसे अनेक अद्‌भुत चमत्कारो का उल्लेख मिलता है, जिनकी तथा- 
कथित अल्युन्नत अर्वाचीन पाश्चात्य वैं को कल्पना तक नहीं है । वंशपरम्परागत रोग-विरोपों की चमत्कारिक 
चिकित्सा विधि एवं द्रव्यो का ज्ञान कीं कीं अपद्‌ ्रामीण जनों तक मे अव भी विद्यमान हे; किन्तु खेद है 
कि उनमें से अनेक प्रयोग हमारी संकुचित मनोवृत्ति के कारण उनके साथ ही लुप्त होते जा रहे है । 

पूर्वोक्त विवरणं से यह भी सिद्ध है कि हम दवताश्मों की--चत्युन्नतः सुविकसितः सुसम्य एवं विज्ञ 
पूर्वजं की सन्तान ई । हमारा दिनप्रतिदिन हास हो रहा दै ओर हम अवनति की ओर प्रगति कर रहे है । 
चरतः हमारा कतञ्य है फि हम अब भी सावधान दो श्रवाचीन विद्रानों के विविध उपयोगी ज्ञान श्रौर 
आविष्कार की उपेता न करते हुए प्राचीन ज्ञान का भी मनन, परिशीलन र प्रयोग करने मे तत्पर रहं । 
'स्थालीपुलाकन्यायेनः प्राचीन संहिता म वरत अनेक सिद्धतम विधिर्यो एवं सिद्धान्तो के साथ उन विषयों 
का भी परिशीलन अधिक परिश्रम अौर टद्ता के साथ करें जो आज हमारी श्ल्पज्ञतावश अस्पष्ट या शसं 
गत प्रतीत हो रहे हों, एवं इनको कपोलकल्पना आदि सममने का भार उन्दी पर रहने देँ, जिनका आधुनिक 
विकासवाद म विश्वास है ओर जो अपने को बन्द्रों की अौलाद तथा*मूर्खो की सन्तान समभने मे दी गवं 
का अनुभव करते ह| 

दैवदुविंपाक से हमारे देश म भी पारस्परिक इष्यां-देषजनित कलहो श्रौर देश पर होने वाले बिदंशि्यो 
के क्रमणो से अनेक राजनैतिक एवं सामाजिक परिवतंन हुए तथा पूर्वोक्तं परस्परात्रह चौर आदान- 
परदानपुैक ज्ञान-विज्ञान की उन्नतिपथ में अवरोध ही नहीं, अपितु उनका हास होना प्रारम्भ ह्या । नवीन 
अनुसन्धानों का होना तो दूर रहा, प्राचीन ज्ञान का भी गोपन होने लगा । अनेक प्रन्थरतन चोरी गए श्रौर लटे 
गए, इतना ही नदीं, कु मदान्ध विजेता ने हमारे प्रन्थराशियों की अग्निकुण्ड मे आहुति देने की अदूर. 
दर्शिता का भी परिचय दिया ! इस प्रकार विविध विषयों के साथ ्ायुर्वेदं के भी अनेक प्रन्थरलन लप्र हो 
गए । आज से सख वषं पूवं तक के टीकाकारो द्रारा उल्लिखित अनेक प्रन्थ भी नामरोषमात्र रह गणए इक । 
बचाशुचा ज्ञान भी विभिन्न विरोषज्ञों मे विखरा रह गया । इतका परिणाम यह हुता कि एक विषय का 
विशेषज्ञ भी अवान्तर विषय से स्वधा अनभिज्ञ रहने लगा । जब कि आवश्यकता इस बात की होती है किं 
एकं विषय के विरोषज्ञ को भी दूसरे विषयों के मौलिक सिद्धान्तो से परिचित होना चाहिए श्नौर उसमें 
इतनी समभ होनी चाहिए कि अमुक रोग या उसकी अमुक अवस्था मे मेरी चिकित्सा फलवती न होने पर 
भी अमुक विधिविरेष्ञ हारा साध्य हो सकता द । यद्य पर कुद उदाहरण देना अप्रासङ्गिक न होगा । 

(१) अग्नि, कार ओौर शखद्दारा चिकित्सित शरश रोग में पीडा, गुदपाक एवं मगन्द्र श्रादि 
उपद्रवो कान पुनसुत्पत्ति को भ आशंका रहती है । अतः जब तक आत्ययिक न हो, शौषधविकित्सा से 
ही लाभ पहुचाने का प्रयत्न करना चाहिए । 


(२) वातगुल्म सदश लक्तणयु ऊ हुर्डिका या नाभिगत आन्त्रवृद्धि मे यषधिविकित्सा से लाभ न 
होने पर भी शख्रचिकित्सा दारा बह सुखसाध्य होती ह । 
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८ ३ ) ध्यः श्यावदन्तौघ्ठनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तसयातनेत्र" आदि असाध्य लक्षण से युक्त 
विसूचिका रोगी भी लवणम्बु सिराबस्ति द्वारा अनेक बार स्वस्थ होते देख गए हँ । 

इन उदाहरणं से सिद्ध है कि एक कायचिकित्सक को शल्यतन्त्र के श्रौर शल्यविद्‌ को काय- 
चिकित्सा के मौलिक सिद्धान्तो से भी परिचित दोना चाहिए । इन्दी बातों का अनुभव करते हुए श्रीमद्राग्भ- 
टाचायं ने चिकित्साशाख के विभिन्न अंगोंके विकीणं ज्ञानको संगृहीत कर पूर्वोक्त विपन्नावस्था एवं 
राजाश्रयाभाव के कारण नवीन अनुसन्धानादि कायं मे असमथं वैयसमाज को रहे-सहे प्राचीन ज्ञान के 

संग्रह, संरक्षण अर उसके सदुपयोग करने के पथप्रदशेन में अरणी होकर अमरकीतिं हो गए । 

= ग्रन्थकार का पारेचय 

भरस्तुत ग्रन्थ के रचयिता श्रीमहाग्भटाचायं ह यह सवं सम्मत हे, किन्तु अष्टाङ्गसंम्रह ओर अष्टाङकहटदय 
नाम के दोनों प्रथो के रचयिता वाग्भट एक ही हैँ या भिन्न भिन्न, इस विषय म मत भेद ह । मेरा स्वयं मते 
कि दोनों भ्रन्थ एक दी विद्धान्‌ के लिखे है क्योकि दोनो ही मे भाषा भाव आदि केसाथ ही पिदनाम में 
भी साम्य है । केवल "संग्रहः ग यपदययमय विस्त प्रथ है किन्तु दयः केवल पग्रमय ओर संक्तिप् हे । 
प्राचीन टीकाकारो ने; विशेषतः इन्दु ने जो कि वाग्भट के शिष्य थे, अष्टंगसंग्रह की टीकां मे कई स्थलों पर 
्टदयः का भी उल्लेख किया है अओौर दोनों के रचयिता एक ही चायं को माना हे 

स्वयं प्रंथकर्ता ने स्पष्ट शब्दों मे अपने प्रन्थ के अन्त में भी निर्देश क्रिया है कि “अष्टाङ्ग वेक रूपी 
समुद्रमन्थन से प्रा ष्टंगसंग्रह' नामक अमृत का फल अल्प श्रम से ही लोगों को प्राप्त हो एतद्थं यह प्रथक्‌ 
मन्थ बनाया गया । तथा शस प्रन्थ के अध्ययन से (संम्रह' को समभने की शक्ति से सम्पन्न अभ्यस्तकमां 

धबडा नदीं सकता ।२ 

च के ही;शिष्य तथा अष्टांगसंग्रह ओौर हृदय के टीकाकार इन्दु का वचन इस बात का सष्ठ 
प्रमाण है कि संग्रह श्रौर हृदय दोनों ही प्रथ समकालीन हैँ रौर दोनों ही एक दी आचायं दवारा लिखित है । 
एक दही काल मे एक ही नाम वाज्ञे दो ्राचायं विरोषतः दोनों के पिता का नाम भी एक हो एेसी कल्पना करने 
श्नौर इन्दु के वचन का अविश्वास करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है । रतः संग्रह ओर हृदय दोनों 
के रचयिता वाग्भट एक दी है इसमे सन्देह नहीं । एक विस्तृत्‌ म्रन्थ की रचना के बाद्‌ उसीका संत्तिप्र खूप 
दूसरा प्रथ क्िखने के प्राचीन अर अर्वाचीन अनेक उदाहरण भी मेरे मत का समथन करते हैँ । 

्रसतुत भथ के भ्व्येक अध्याय के अन्त में आचाय ने अपना श्रौर अपने पिता का नाम दी लिखा दै, 
पर अष्टांगसंमरह मे अपने पितामहं का भी नाम वाग्भट, पिता का नाम सिहगुप्र ओर अपना जन्मस्थान सिन्धुर 
देश मी बगयथा ह । साथ दी अपने गुरु का नाम अवलोकित भी बताया हे । किन्तु आपके समय का निणंय 
करने के लिए आपके प्रथो मे आये हुए नामों रौर अ।प के वचनां का उद्धरण देने वाले अन्य प्रन्थकारों के 
समयनिणंय की अपेक्ता होती है । 


१ (क) तथा चाचार्येरव युक्त्या सम्पनञे दये कथितम्‌ ( श्र. सं. कल्प श्र. ८ ) 
तथा चाचायं एव हदये केवलं मह्या प्रतिषेधं करोति ( घं. शा. भ. २ ) इन्दुः 
(क) तथा ह्ययमेव तन्तर्षारः संग्रहे मधुनो मेदानाख्यत्‌" ( षट. सू. अ. ५।५१ ) तथा च भत एवायमेव सन्त्रका . 
रोऽन्यथा संप्रहे जगाद 'षोडशव्षायां पश्चविंशतिवषेः पुत्रार्थं भ्यतेतः ( ट. शा. भ्र. १ ) अरुणदत्तः 
(ग) एतदुक्मनेनेव संश्रहे स्वयमेव; न मात्रामात्रमप्यत्र किचिदागमबेजितम्‌” इति महनरहरिः 
२ अशाङगवैयकमहोदषिमन्यनेन योऽश्संग्रहमहामृतरा शिरा तस्मादनस्पफलमहपदमु्यमानां शीव्य्थमेतदुदितं यग व तन्तरम्‌?॥ 
तथा च एतन्‌ संप्रहबोधशक्तः स्वभ्बस्तकम मिषगप्रकम्प्यः ।' ( अ. ह. उत्तरर्तश्र अ. ४०) 
३ इति वैयपतिरिदयप्तसूनवाग्भटेत्यादि ° हदयस्याध्यायानामन्ते । 
४ भिषम्वरो वाग्मट इस्वभून्मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । सुतो भवक्तस्य च सिहयसश्तस्याप्यदं धुषु लम्धजन्मा ॥ 


खमपिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गुशतराच पितुः प्रिमां मथा । उबह मेषजशाज्ञविलोकन।त्‌ सुविदितोऽञ्जविभागविनिश्चयः । 
(ड. तं.श्र. ५०) 
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अष्टांगसंग्रह मे पलार्ड का गुणवणेन करते हुए आचाय शकराज शौर शकाङ्गनाओओ* का उल्लेखं 
करते हें रतः आप भारत में शकों के राज्य के समकालीन प्रतीत होते ह । भारत मे शकों का राज्य दूसरी 
से चौथी ईसबीय शताष्दी तक इतिहासवेत्ताच्ों ने माना है । इन तीन शतको मे से अन्तिम शतक मे आप 
ने इस मन्थ का निर्माण किया ेसा प्रतीत होता है । क्योकि वाग्भट के शिष्य इन्दु अर जेज्नट ने चरक की 
टीका मेँ भश्रर हरिचन्द का उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध हैः कि भद्रार हरिचन्द्‌ ने चरक की टीका इन्दु 
चोर जेज्ट के पूवे की, अतः वे इन दोनों के समकालीन या पृवंकालीन थे । साथ ही स्वयं वाभभट द्वारा 
` हरिचन्द का उल्लेख कीं न होने से यहं वाग्भट के पूवे कालीन भं! नहीं प्रतीत होते । भद्रर हरिचन्द राजा 
साहसा के राजवेच थे* अौर साहसाङ्क दी चन्द्रगुप्र द्वितीय, विक्रमादित्य थे, इसे अनेकं प्रमाणो द्वारा 
पुरातच््ववेत्ताश्मां ने स्वीकृत पियादै शओओर इन्दं महाराज विक्रमादित्य ने अपने राञ्यकाल (३७५ से 
४१३ ई० ) में निरन्तर युद्ध कर ३९५ ई० म शको को पराजित कर देश से निर्वासित किया था । इससे 
भट्रार हरिचन्द का काल भी यदी सिद्ध होता हे । तथा वाग्भट हरिचन्द के समकालीन या ईषदपवर्ती थे 
यह्‌ पहले ही प्रमाणित किया जा चका है । शकललनाश्मं के पलाण्डुसेवन श्रौर तञ्जनित लावण्यातिशय 
का वाग्भट द्वारा वणेन सुना ह्र नही, किन्तु भर्यक् देखा हृष्य प्रतीत होता है । ओर यदह शको के निर्वासन 
केबाद्‌ सम्भव नहीं । इससे प्रमाणित होता है कि इस प्र॑थ के रचयिता चायं वाग्भट ईसवीय चौथी 
शताष्दी के मध्य या चन्त मे वतमान थ । 
देश मे विशेषतः दक्षिण में यह प्रसिद्धि है कि अमरकोशकार अमरसिंह का ही दूसरा नाम वाग्भट 
था । वे जाति के.ाह्मण थे, बाद मँ उन्होनि बौद्ध धमं को स्वीकार कर लिया था । क्र लोगों का कथन दहे कि 
बौद्धधर्म का खण्डन विना उसका पूर्णं अध्ययन के सम्भव न देख कर उन्दने बौद्धभिष्ु अवलोकित का 
शिष्यत्व स्वीकार किया । बद्धम की बटुत-सी बाते उन्दं जचीं, जिससे वे वैदिकधमं के नियमादिकों के 
साथ बौद्धधर्म के भी उपयोगी आचारादि का सेवन करने लगे । इस पर तत्कालीन समाज ने उन्हे बौद्ध ही 
कहना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार च्ाचायं वाग्भट के धमे के सम्बन्ध म बहुत ही मतभेद है तथा अनेक 
्माधुनिक विदानो ने उन्हें वेदिकः जेन या बौद्ध प्रमाणित करने का भ्रयास करते हुए अपने अपने मतो के 
समथेन म अनेक प्रमाण भी उपस्थित किया है, चिन्तु प्रत्येक के विरुद्ध भी प्रमाण उपस्थित किये 
जा सकते हं । । 
इस सम्बन्ध मे मेरा स्वथं मत द्वितीय लोकप्रसिद्ध के पक्षम है अर्थात्‌ श्ाचायं वाग्भट वस्तुतः 
वेदिक व्राह्मण थे, किन्तु रूढिवादी नहीं थे । युगानुरूप सुधार आपको प्रिय थार । अपने समाज की भ्रचल्लिव 
कुरीतियो का स्याग तथा अन्य समाज के सद्विचारों को प्रहरण करना उन्हे इष्ट था। अन्य समाज के 
महात्मानो का भी वे श्राद्र करते थे । वुद्ध में भी वे श्रद्धा रखते थे । आखिर बुद्धावतार भी तो वैदिकमत 
सम्मत ह" । या यों कहिए कि बौद्धमत भी वेदिकथम का एकांगीयांश दै ।उसका विरोध इस वासते होता है कि 
वैदिकधर्मोक्त एकांशमात्र को सत्य मान शेषांश की बौद्धधमं में उपेन्ता की गई ह । इसका अनुमान आज के 
सुधारवादियों पर दृष्टिपात करने से सहजम दीहो जाता है । ्चौरोंकीतो बात जाने दीजिए । लोकभाषा में 
रामचरितमानस की रचना अर उसके प्रचारमात्र के लिए परम भागवत भक्तशिरोभणि महात्मा त॒लसी- 
दासजी का या समाज के कतिपय कुरीतियां के विरशद्ध मतप्रदशेन करने के कारण परम वैदिक, आदर्शं त्राद्यण 
एवं तपस्वी सवर्गाय मदामना मालवीय जी का भी विरोध क्या छद लोगो ने नदीं किया ? या जगदूशुर श्राद्य 
१ रसरोनानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमौषधम्‌ । साक्षादिव स्थितं यत्र शकायिपतिजीवितम्‌ ॥ यत्योपयोगेन शकाञ्गनानां लावण्य. 
खारादिव नि्मितानाम्‌ । कपोलकान्त्या विजितः शशाह्ो रसालं गच्छति नि्वँदेव ॥ (श्र. सं. उ. त॑. र. ४९) 
२ श्रीसाहाङ्कन्‌पतेरनवयवेयवियातरकपदमदयमेव विभ्रत्‌ । यश्चन्द्र चार्चरितो हरिचन्दनम स्वन्याख्यया चरकतन््रमलंचक।२॥ 
३ श्रत्थानविस्तराक्षपे पुनश्कादिवनितः 1... ... ५ 
युगाजुक्मसन्दभां विभागेन करिष्यते ॥ (श्र. सं.सू. भ्र. १) 
४ ततः कलौ सम््रदृते सम्मोहाय सुरद्विषम्‌ । बुद्धो नाम्न जिनञचतः कोके भविष्यति ॥ ( भागवत, स्क. १ शर. ३ ) 
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शङ्कराचायं जी को भी कुढं लोगों ने प्रच्छन्न बौद्ध नदीं कहा ? किन्तु इन विरोधियों के कारण स्वर्गीय 
गोस्वामीजी या महामना जी विधर्म तो नदीं हो गए । तथा उनके समान देश, धमं रौर जाति के हितेषी तथा 
लोकश्रद्धाभाजन उनके विरोधियो मे कौन हुमा ? जगद्गुरु भगवान्‌ शंकराचायंजी तो शंकर के अवतार ही 
माने जाते द । मेरे मत के समथेन म निम्नलिखित प्रमाण पर्याप्त ह । 

प्राचीन शि्चार के अनुकूल किन्तु बौद्ध मत के प्रतिकूल आचायं वा*भट ने प्रस्तुत न्थ तथा अष्टङ्ग- 
संम्रहादि भर्न्थोँकाभी आरम्भ मङ्गलाचरणपृवेक किया है'। यद्यपि इस मन्थ में इष्टदेवता का स्पष्ट नामोल्ेख 
नदीं है । जैसे अपूवैधाय नमोस्तु तस्मै, किन्तु संप्र मे द्धाय तस्मे नमः' स्ट है । छ लोग यहां "वद्ध 
शब्द्‌ का (ज्ञानो' अथं करते है, पर मेरा मत है कि आचाय ने स्पष्ट वुद्ध ( गोतम बुद्ध) कोदी प्रणाम किया 
है मौर वे वुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे, क्योकि वे उस युग के महापुरुष थे इसमें सन्देह नदीं । अथवा वैदिक 
श्रोर बोद्ध दोनों ही समाज के ्रीत्यथं रिलष्ट शब्द का प्रयोग भी सम्भव है । किन्तु प्रन्थ का आरम्भ श्वर्म 
शरणं गच्छामि वुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि या ॐ नमः सिद्धम्‌ ( इसीका अपश्रष्ट रूप आज भी 
महाजनी के अन्ञरारम्भ में ^अओनामासीढम्‌' है) आदि से नहीं किया है । इसके अतिरिक्त संग्रहमे ही वुद्ध के 
साथ दी त्रह्मादि वैदिक देवों का भी अभिवादन किया ह" । मन्थ के भतर ब्रह्मा, शिव, भास्कर आदि वेदिक 
देवतामां के आराधना के विधान के साथ उस समय लोकम प्रचलित रौर पूजित अवलोकित अपराजिता तारा 
आदि बोद्ध देवतां की पजा कामी उपदेश कुष्ठादि रोगों के शान्त्यथं कया है" । तथा बुद्ध, जिन ओर तारा 
आदि देवता वैदिक-मत-सम्मत भी हे । श्रीवाराहमिदहिराचायं ने इनकी मूर्तियों का भी वर्णन किया हैः | 
बौद्धघमं के विपरीत श्रीवाग्भटाचायं ने अनेक स्थलों पर मांसभक्तण का उपदेश किया है । चैत्य ( बौद्ध- 
मन्दिर ) गमन का! निषे सदाचार प्रकरण में सुस्पष्ट शब्दों मे किया हे^ । शखकमं बौद्धमत विद्ध हः । सवयं 
बुद्ध ने शखकर्मं करने बालि को थुन्ञाल्य दण्ड देने का आदेश दिया ह पर वाग्भट ने शखकमं का सविधान 
श्रीर सविस्तर वणन किया हे । 

वाग्मटाचाय के शिष्य -प्रशिष्य श्रौर पुत्रपौत्र मी वेदिक मतावलम्बी ही थे । इनके दवारा की गई 
टीकाश् नौर इनके लिखे अन्धां में शुद्ध वेदिक देवतामां ओौर आचार्यो का अभिवादन किया गया है । 
सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि चतुवग॑चिन्तामणिकार परमवेदिक एवं घम॑राख के अधिकारी विद्धान्‌ 
यादववंशीय मालवेश महाराज महादेव तथा उनके बाद महाराज रामदेव के प्रधानामात्य एवं ध्माधिकरण्‌ 
आचायं हेमाद्रि ने अष्टङ्गहृदय की आयुर्वेद रसायन टीका की हे ओर उसमें बडी श्रद्धा ओर आद्र के 
साथ आचाय वाग्भट का नामोल्लेख किया ह । यदि वाग्भट बोद्ध कोते तो हेमादवि दारा उनके लिए इतना आद्र 
प्रकट करना सम्भव न होता । 

शरीमद्वाग्भटाचाय की निम्नलिखित बन्दना दवारा तो उनके धमे.सम्बन्धी समस्त शंकां पूणैतया निभूल 


हो जाती हँ । ् वनति | 
““लम्बरमश्रुकलापमम्बुजनिभच्छायाय॒तिं वैयकानन इन्दुजेजटमुखानध्यापयन्तं सदा । 


्गुल्फामलकञ्चकाद्चितद्रालच्योपवीतोऽवलत्करटस्थागरुसार मञ्ञितदशं ध्याये ददं वाग्भटम्‌ ॥” 


१ रापादिरोगान्‌ खततानुसक्तानशेषकामप्रस तानशेषान्‌ । श्ौर्युक्यमेोहारतिदान्‌ जघान योऽपूववे थाय नमोऽस्तु तस्मै ॥ 
२ वृष्णादीर्॑मरदविकद्यशिरसं """ "`" बुद्धाय तस्मे नमः। र तमेकवंथं शिरसा नमाम वयागमहां्च पितामहादीन्‌ । 
४ क शिवशिवदुततारामास्कराराधनानि प्रकटितभरलपाधं क भन्मूलयन्ति । जनलिन इतेति इन्दुसम्भतः पाठः जिनो बुधः, जिन 
सता श्रवज्लोकितेशादय. ( कष. चि. १९।९८ ) 
ख अर्थये देव गोविपदधवैयनुपातिथीन्‌ । अयरवविदिता शान्तिः परतिकूलम्रदाचेनमू । मातरं पितरं देवान्‌ वं्ान्‌ विशन्‌ हरं हरिमू 

५ न चैत्यं गच्छेत्‌ ६ महावग्ग मेँ देचिए 
७ हेमाद्रेणा चतुर म॑चिन्तामणिविधामिना । तदुकतवरतदानादिखिद्धथह्रोग्यसिद्धये ॥ 

क्रियते श्ाऽङग्टदयस्यायुरवेदस्य सुप्रहा । रीकाचरकहारीतय॒शरुतादिमताचगा ॥ 

देमाद्रि्नाम रामस्य राः श्रीकरोभ्वधि । 
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इसमे अगुल्फकञ्चकी से भले ही बौद्ध को कल्पना करे, पर लम्बी दादी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माला 
चर नेत्र मँ अञ्जन आदि बोद्धम से विपरीत तथा एक विचित्र नौर स्वतन्त्र वेशमूषादिरुचि एवं निजमागं 
में टद्‌ वाग्भट का खरूप सामने उपस्थित करते है । 
इन प्रमाणो से स्पष्ट ह कि श्रीमद्राग्मटाचायं वैदिक धर्मावलम्बी थे, किन्तु दूसरे मतो का भी श्रादर करते 
थे जो उनके-जेसे स्वतन्त्रवृत्ि विद्वान्‌ के अनुरूप ही था । साथ ही यह भी निशित प्रतीत होता है कि रूदि- 
भिय लोगों ने अवश्य ही ड काल तक उनका विरोध किया श्नौर उनसे द्वेष रखते थे, जिसका निश सुस्पष्ट 
शब्दों मेँ उनके प्रस्तुत ग्रन्थ मे मिलता हेः । 
अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दटढमूटकः ॥ „ ` 
तथा अभिषातृवशात्‌ किं वा द्रव्यशक्तिविशिष्यते । 
अतो मत्सरमुत्छृञ्य माध्यस्थ्यमवलम्बताभ्‌॥ ह. उ तं अ. ४० 
रसगङ्गाधरकार पर्डितराज जगन्नाथ का कितना विरोध हुता, पर बाद की पीदी ने उनका कितना 
सम्मान किया यद्‌ सवंविदित है । इसी प्रकार श्राचायं वाग्भट के समय अवश्य ही कुं द्म्मियों ने उनका 
अनाद्र किया होगा पर उनकी तथ्योक्ति तथा पारिडित्य के प्रभाव से उनके भ्न्थ का प्रचार ्रासेतुहिमालय 
भारत में ही नहीं, अपितु सिंहलद्टीप अर तिन्बत तक मे ह्या । उनका खतन्त् व्यवहार मौर तत्कालीन 
बिरोधने इस प्रचार मे ओर भी सहायता पर्हचायी । यह ईत्सिङ्ग' नामक चीनी यात्री के वर्णन तथा 
चिन्त में प्रात (तार, नामक मन्थ से प्रमाणित दै । आज भी जिसका थोड़ा-सा भी आयुवेद से सम्बन्ध 
है, उसकी जिह्वा पर वाग्भट का,नाम हे । 
आपके इस मन्थरत् मे चरक श्रौर सुभ्रतादि भे वरत विषयों से भी अधिक सामगो प्रात होती है। 
बौद्धो या अन्य किसी भी विदन्‌ से आपन उपयोगी ज्ञानः द्रन्य विपि या मन््रोषचार आदि का भी संगर 
आपने किया हे शरीर इस प्रकार चज उपलब्ध आयुर्जेद साहित्य में इस प्रथ को अत्युच्च स्थान प्राप्न है । 
इसमे आचाय के आर्द्‌ दी नहीं, अपितु उ्याकरण, सादित्य च्रादि अन्य शाखो के परिप ज्ञान छे 
निदर्शक उदाहरण मिलते द । अथगाम्भीय, भाषासौष्ठव प्यायपराुर्य, पदलालिस्य, यमक, कष, अनुप्रासादि 
अलङ्कार च्रादि काज्य के विविष गुणो क उदाहरण से प्रथ परिपृणं है अओौर कदं भी एक भी वाक्य ` शाद- 
विरुद्ध या कल्पित नहीं है. । स्वयं आचाय की प्रतिज्ञा है “न मातरामात्रमप्यत्र किंज्दागमव जित्‌ । 
आपके शिष्यो मे इन्दु अर जेट प्रधान ये । इन्दुः ने अष्टङ्गसंमरह ओर हृदय की शशिलेखा 
नाभिका विवेचना शौर पाण्डित्यमूणं टीका की है । जेजट ने तो चरक श्रौर सश्रुतसंदिताओं की भी व्याख्यां 
की है । दोनो ही अत्यन्त विद्धान्‌ आयुेदपारङ्गत एवं वेदिकमतावलम्बी ये । 
भारुडारकर प्राच्यसंशोधन मन्द्र में प्राप्त हस्तलिखित पुस्तक कै न्त मं ति वाग्भटसूनुना तीसट- 
देवेन रचितं चिकित्साशाखम्‌' यह लेख मिलती है । किन्तु तीसटरचित चिकित्साकलिका अन्थ मे 
मङ्गलाचरण श्लोक मे सू, अश्विनीकुमारः धन्वन्तरि, सुश्रत आदि के साय पिताश्री के चरणों की भी वन्दना 
की गई दः किन्यु पिताके नाम का उल्लेख नहीं है तथा इसी गन्थ ऊ टीकाकार शौर तीसटदेव के ही 
पुत्र शरी चन्द्र ने भी स्पष्ट नामोल्लेख नह किया हे । पर तीसट के पिता श्रौर चन्द्रद के पितामह श्रायुर्वेद के 
धुरीण विष्यन्‌ थे यह पितुश्च पादानःकी व्याख्या करते हए तदनु ्युवंदान्धिप्रतरणपोतयात्राणां पितुः 
पादानां नमच्छृतिः' इस वाक्य से प्रमाणित है । साथ ही ये दोनों ही गेदिकमतावलम्बी थे, यह्‌ इनके म~ ला- 
चरण से दी स्पष्ट दै । | ५ 
४ श्रीमहाग्मटाचायं दवारा लिखित अष्टाङ्ग निषरटु एलो अष्टाङ्गाक्तार नामक दो अन्य अन्थों के सम्बन्ध 
म भी प्रमाण मिलते हे । इनके अतिरिक्त ओर भी अन्य म्रन्थ वाग्भट लिखित भिलते हँ । पर वे सभी 
वाग्भटः, अस्तुत अन्थकतां आचायं वाग्भट से भिन्न ह यह सर्भ॑सम्मत दे । केवल ^र्सरत्नसमुचय'कता 
वाग्भट, के सम्बन्य भें मतभेद है । इस पुस्तक के भी लेखक का नाम बाग्मर अर पिता का नाम 


[ ७ | 


सिंहगप्र मिलता दै ।' किन्तु मेरा मत है षि किसी प्रतिलिपिकर्तां ने भ्रमवश पिता का नाम सिहर भी 
सम्मिलित कर लिया दै; क्योकि- 

( १) अष्टङ्गसंम्रह या हृदय में प्राप्न भाषा, उयाकरण अर साहित्य आदि प्रखर पारि्डित्यदशेक गुणों 
की दृष्टि से यह्‌ भन्थ हीन है 1 इसमें अनेक व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियांँ मिलती ह । 

(२) संग्रह या दद्य के रोगानुक्रम रौर रसरतनसमुस्चय के रोगानु्रम में अन्तर है । 

(३ ) समुच्चय मेँ अ्वाचीन-रक्तवात, शीतवात, सोम आदि रोगों का वणंन तथा अपतानक आदि 
कतिपय प्राचीन रोगों का अभाव हे । 

( ४ ) रसचिकित्सा का प्रचार भारत मं छरी शताच्यी ईसवीय के पजं नदीं ह्या था, अन्यथा 
भगवान्‌ शंकराचायं द्रारा रसेश्वरदर्शन का भी उल्लेख च्रवश्य हृश्रा होता । 

(५) अष्ंगसंग्रह या हृदय में मल्ल णा श्रहिफेन का तथा अन्य रसो का उल्लेख नही मिलता । 
यदि हृदयकतां वाग्भट के समय में रसचिकित्सा प्रचलित होती तो उसका उल्लेख संप्रह या हृदय में 
अवश्य होता । 

(£ ) समुच्चय मँ कतिपय अर्वाचीन (७ वीं ८ वीं शताब्दी ) के भ्रन्थो' का अवतरण मिलता ह । 

कतिपय हस्तलिखित प्रतियों मे “सूनुना संघगुप्तस्य' पाठ मिलता ह । स्वर्गीय आचाय प्रङुलचन्द्र 
राय ्रदि विदट(नो' के मतानुसार समुच्चयकार वाग्भट का समय १३ वीं शताब्दी सिद्ध होता हैः । 

अतः अष्टांगहद्यकार से, मिन्न श्रौर अति अर्वाचीन वागभटष्टारा रसरतलसमुञ्चय की रचना प्रमाणित 
होती है । 

सम्भवतः धन्वन्तरि के समान विशि वयो के लिए 'वा.मट' उपाधि का प्रयोग करने की प्रथा थी । 
स्वयं हद्यकार का वास्तविक नाम “अमरसिंहः था, एेसी किंवदन्ती पहिले ही बताई गई है । 

शमत्रेयसंहिता में चायं वाग्मट के सम्बन्ध मे २ कोक है, जो श्राप की प्राभाणिकता ओर च्प्रता 
के प्रखर प्रमाण हे । दूसरी भी एक जनश्रुति वाग्भट के सम्बन्ध मे अतिमहत््व की है फ “एकवार भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने कलिकाल के वयो की परीका के लिए पक्षी के रूप में प्रसिद्ध वेधो के समीप जाकर "कोऽरुक; 
कोऽरुक्‌ › कोऽरक्‌ प्रश्न करते हए सिंधुदेश में वाग्भट के प्राण में पहुचे ओर वरहो भी यही प्रश्न किया। 
वाग्मट ने बडे आद्र के साथ फल आदि उपायन से स्वागत करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया--"हितभुक्‌, 
मितभुक्‌, अशाकथुक्‌' । इस उत्तर को सुनकर परम प्रसन्न हो भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट रूप मे अनेक श्चाशीर्बाद 
ओर “संग्रह भरन्थ के निर्माण का च्ादेश देकर श्नन्तंधान हो गए । 

आपके इस म्रन्थ का अत्यन्त च्राद्र ह्या । देश-विदेश में प्रचार श्रौर पठन-पाठन में प्रयोग हुमा । 
विभिन्न भाषाच्मो मे अनुवाद हए ओर टीकां बनी । इन्दु कृत शशिलेखा, हेमाद्रिकृत आयुर्वेद रसायन, 
अरुणदत्तकृत सरवाङ्गसुन्दरा के अतिरिक्तं २० के लगभग संस्कृत तथा उतनी ही विभिन्न भाषाय मेँ टीकां 
ज्ञात ह| 

्रापका यह संग्रह ग्रन्थ अष्टाङ्कहदयः बस्तुतः युद के अष्टाङ्गं के सारसं के कारण प्रत्येक चंग 
को बल श्रौर जीवन देने वाले दय" सदृश ही है । इस प्रन्थ मं कायचिकित्सा के सवशर मन्थ चरकसंहिता 
श्रीर्‌ शल्यतन्तर के शरषठतम प्रन सुश्रतसंदिता या विविध विषयों की अन्य संहिताच्यों से ही नहीं, पितु 
श्मपने समय में प्रयुक्त ओर उपयोगी नवीनतम आविष्कारो का संग्रह बड़ी दी चतुरता के साथ स्वल्प श्चौर 
ललित शब्दों मे किया गया है । एक मात्र इसी प्रन्थ के अभ्ययन से आयुर्वेद के सभी अंगों अर उपांगों से 





१ रचानाप्रामबभ्नानां चिकित्घार्थोपयोगिना । सूलुना सिहगुप्तस्य रघरर्नसमुच्चयः ॥ 
तथा- इति वयप तिषिदगुपतसूनोर्वाग्भर्स्य कृतौ रघररत्नघमुच्चयः सम्पूणंः । 
२ श्रत्रिः कृतयुगे वैदो द्वापरे सशवुतो मतः । कलौ वार्मरनामा च" "“ ` ˆ" ॥ 
निदानेभाधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः । शारीरे सुश्वुतः भोकश्षरकस्तु चिङित्खिते । ( भत्रेयसंहित॥ ) 
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अनायास हौ परिचित हृष्या जा सकता है । मेरे जैसे अल्पज्ञ का इस प्रन्थ रतन के सम्बन्ध म ख कना 
उपहासारपद दी होगा अतः इसकी विशेषता के सम्बन्ध मे मूल मरन्थकतां के ही निम्न लिखित श्लोकों का ` 
उद्धरण देना मात्र पयार समता हूं । | 

हृदयमिव हृदयमेतत्‌ सर्वायु्गदवाडमयपयोषेः । कृत्वा यच्छुभमापं शभमस्तु परं ततो जगतः ॥ 

यदि चरकमधीते तद्धुवं स्रुतादिभ्रणिगदितगदानां नाम मात्रेऽपि बाह्यः । 

अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः किमिह खलु करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 

ऋषिप्रणीते भक्तिशन्युक्त्वा चरकसुश्रुतौ । मेडायाः किन्न पणयन्ते तस्मादुग्राहयं सुभाषितम्‌ ॥ 

इदमागमसिद्धत्वासत्यत्तफलदर्शनात्‌ । मन्त्रवत सम्रयोक्तञयं मीमांस्यं न कथच्चन ॥ 

दीर्घ॑जीवितमारोग्यं घमम॑मथं सुखं यशः। पाञवबोधालुष्ठानैरधिगच्छत्यतो धुवम्‌ ॥ ह. उ. तं. अ. ४० 

किन्तु श्माधुनिक आयुर्वेद वियालर्यो मे प्रवेश पनि वाले छ्यात्रों का संस्कृत भाषा ज्ञान अपर्याप्त होता 
ह । विरोषतः यह प्रन्थ तो संक्तिप्र रौर सृघ्रमय शब्दों में होने के कारण उनके लिए रौर भी दुरूह है । साथ 
ही आयुर्जेद के प्रचार की दृष्टि से वैयेतर जन के पठनाथं इसका रा भाषा हिन्दी मेँ अनुवाद चिर अपेक्तिति 
था । अनुबाद की भी विरेषता यह होती है कि मूल की श्रात्मा का हनन न कर उसे श्रौर भी विकसित करे 
च्मौर यह तभी सम्भव होता है जव वह्‌ किसी तज्ज्ञ विद्धान्‌ द्वारा किया गया हो । 

भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथ की अनुकम्पा से प्राचीन अओौर अवांचीन आयुर्वेद के मर्मज्ञ विषान्‌ 
अनेक ग्रन्था के सिद्धहस्त लेखक ओर अनुवादक एवं स्वतन्त्र विचारक श्री त्रिरेव गुप वैय विद्यालङ्कार जी 
के हृदय मँ इस अन्थ के ्रनुवादे करने की प्रणा हुई । आपने मूल ग्रन्थ के अविकल अनुवाद्‌ के साथ ही 
किलष्ट एवं उपयोगी स्थलों पर वक्तव्य रूप मे विविध श्राचार्योँ तथा टीकाकारो के मतों के साथ अपना 
स्वतन्त्र अभिप्राय भी भ्रकट कर ग्रन्थ को श्रौर भी उपयोमी धना दिया ह । एतदथं राप धन्यवाद के पात्र है । 

प्रस्तावना लिखने तथा मूलगरन्थकार श्रीमद्राग्भटाचायं के परिचय सम्बन्धी सामभ्री संकलन मे मुञ्चे स्व 
डा० हार्नले, स्व० पं” हरिप्रपन्न जी, स्व० गुरुवर महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन सरस्वती, गुरुवर 
चायं श्री याद्वजी महाराज, नेपाल राजगुरु प॑० हेमराज जी, कैलासवासी डा० अण्णं मोरेशवर टे, 
सख० आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय, श्रीयुत पी° ° गोडे, श्रीयुत वैय हरिशाखी पराडकर, श्रीयुत डा० परशुराम 
लददमण वैय आदि महानुभावो के लेखों रौर निबन्धो से अत्यधिक सहायता मिली है । अतः मँ इन सभी 
विद्वानों एव गुरुजनों का अत्यन्त उपङ्कत हं । 

सुरभारती एवं आयुर्गेद्‌ के परम प्रेमी व हदृभक्त काशी के प्रतिष्ठित भेरी श्रीयुत बा० जयकरृष्णदास जी 
गप्र चध्यक्त चौखम्बा संसृत पुस्तकालय, काशी ने कृपाकर इस पुस्तक का प्रकाशन कर वैयसमाज तथा छात्रं 
काबड़ा ही उपकार फिया ह । अत एव आपको भी घन्यवाद देना मैं अपन। परम कतैठ्प समञ्चता ह | 
, श्रीयत बा» जयकृष्णदास जी का समसे बार बार अनुरोध रहा है किममी ङं लिलूं । किन्तु 
विद्यालय एवं आतुरालय के कार्या ॐ अतिरिक्त खतन्त्र व्यवसाय चौर पारिवारिक ज्लँमटों के कारण मेरे 
लिये यद सम्भव न हो सका। इस बार इस भरन्थ के सम्पादन करने के आपके अनुरोध को मँ गल भी न सका 
पर समयामाव से मेँ अपने कत्तव्य मे शिथिली रहा । अतः इस मन्थ का सारा श्रेय विद्यान्‌ एनं यशश्वी 
अनुवादक तथा उदारचेता श्रकाशकं को ही है । सम्पादक होने ऊ नाते त्रुटियों का उत्तरदायित्व तो श्नवश्य 
मपर दी है । आशा हे किं उदार चेता पाठकगण्‌ मेरी विवशताच्मों का ध्यान कर मुञ्चे क्षमाकर उचित 
परामश देगें तो अगले संस्करण में बरटियों के परिमाज॑न की यथासाध्य चेष्टा की जायगी । 


दंसः स्यात्‌ सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छुतात्‌ । दुग्धेनैक्यं गतात्तोयाद्यया हंसोऽमलं पयः ॥ 


श्रो रथयात्रा २००७ वै" - वैद्य यदुनन्दन उपाध्याय 
काशी दिनदुविश्वविथालय 


अनुवाद के विषय में 

बम्ब की आदुदेदिक पंकलिटी के पाव्यश््म मे अशंगहृदय को स्यान दिया गया है । जामनगर रहते हए इका 
अनुवाद अपनी रुचि क श्ननुसार करनेका आरम्भ मने किया था } परन्तु पीठे धर श्राकर समय समय पर इसे पूरा किया । 
इसके बीचमे कुच्छ समय अयने मित्र श्वी श्र्बुनदेव जी वियालंकार के पास अम्बाला छावनी मे भी लिखने कौ शान्ति पूवक 
खविधा सु मिली; इसके जये उनका, तथा पुस्तकों की खुबिधा देने के लिये माननीय डाक्टर प्राणजीवन महेता एम° डी°, 
एम० एस का में आभार मानता दं | 

मेने यह अनुगाद अपनी सचि या संतोष के लिये कियाथा। एक इच्छा यीकि आयुर्वेद की पुस्तर्को का मै श्रनुवाद 
करने का यत्न करूं | मेरी रुचि या संतोष को दरे भीइसी रूप मे देख यदह कोई अवश्यक वात नी । क्योकि प्रत्येक 
मनुष्य का श्रपना उदुदेश्य या ट्ट चिन्डु पथक्‌ रहता द । इसलिये एक वस्तु या एक मनुष्य जो एक चेत्र मे या एकस्थानर्मे 
सफल होता है, या अपना महत्व रखता है, वदी दूसरे स्थान पर श्रसफल श्रौर निकम्मा भौ प्रमाणित होता है । # 

बम्ब में चिकित्सा व्यवसाय करते हृए रेते एेसे भी लोग देखने भं अयिजो स्वल में मास्टरी करते करते वंध चन 
गये ओौर च्राज उनकी आमदनी चार ईकारो दे । जब कि अच्छी तरह शिक्षित एवं विज्ञ वैय वदां दो इकाई भी मुश्किल से 
कमाते है । 

इसी तरह स्वत॑त्र-मौलिक विचार बाले लेखको की पुस्तकं बिकने नदीं पाती, प्रकाशक उनकी पुस्तकं छापना पसन्द 
नही करते । जबकि दूसरो की लिखी पुस्तके जश्दी बिकती है, उनको चूमकर लेना चाहते हैँ । क्योकि आखिर 
उनका लेखक से कोई घर कां सम्बन्ध तो नहीं रहता, जो वे छाप छाप कर रखते जायें । वे भी चाहते हैँ किं पुस्तक इधर छपे 
श्नौर उधर. शध विके-पैसे का हेर-फेर शता रहे । 

परन्तु स्वरतत्र या मौलिक विचार वाली पुस्तक का भी स्थान दै, वह देरमे त्रिकती हे, सम्भव है कि वहन भी विके । 
उपनिषद्‌ उतनी नदीं विर्ेगी जितनी कटानियां 1 नाच-तमाशं मेँ अथवा सिनेमा में जितने व्यक्ति एकच्रित होते हैँ, उतने मसुष्य 
धर्मोपदेश सुनने मे या रामायण की कथामें नहीं च्रयेगें | यह सत्य है। इस लिये लेखक की सफलता या श्रसफलता का 
पृयक्‌ पथक्‌ दृष्टि कोण दे । प्रकाशक की दृष्टि मेँ वह लेखक अधिक सफल दै, जिसकी लिखो पुस्तक श्रधिक बिकती हे, श्रौर्‌ 
विचारकों की दृष्टि मेँ वह स्वना महत्व की है जिसमे कुच मौलिकता, नूतनता, मस्तिष्क की खुराक मिलती ट । यह्‌ केवल 
ह्टिमेद हे, इसलिये यह अवाद सफल एवं असफल दोनो टी हो सकता है । 

पुस्तक की उपयोगिता शौर श्रनुवादकः का इश्टिकोण अक्षुण्ण बना रहे, इस दष्ट से इसका योग्य सम्पादन प्रकाशक 
की विनीत प्रार्थना को स्वीकृत करते हुए विन। किसी आर्थिक लाम के काशी हिन्द विश्वविद्यालय के आयु दिक कालेज कं 
अध्यापक एवं सर खन्दर्‌ लाल चिकित्सालय कं लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक वेय श्रीयदुनन्दन उपाध्याय जौ वी° ए०, आ्ायुवदाचार्य 
ने किया है इसके लिए वे श्रनेक धन्यवाद्‌ कं योग्य हें । 

अटुवाद्‌ केसा हे इसका निर्णय पाठक स्वयं दी कर सभे ¦ मैने यह अनुवाद वियार्थि्यौ को ल्य मँ रखकर किया 
हे । श्रति विस्तृत या अरति संक्षिप्त अनुवाद वियार्िर्यो के लिये उपयोगी नद दोत।; य मेरा अध्यापन समय का श्रनुभव दे । 
साय ही प्रत्येक शेग के न्त में रसरौषध या दूसरे योग जो उ रोग में प्रायः व्यवहृत होते है, उनका भी नामोस्सेख कर 
दिया है । वरयोकि प्रयोग या विवेचना का इसमे लिखना सुगम नदी था-उनके लिये स्वरतत्र द लिखने का विचार हे । इन 
योगो से विद्याधिर्यो को चिकित्सा मे तथा विद्यार्थी जीवन में विशेष खुविा रहेगी-एेसी मेरौ मान्यता दे । इसको श्रौर भी सरल 
चनामै के लिये ग्रन्थ के चरन्तम परिशिष्ट दे दिया है। 

® इसका उदाहरण हिन्दी के कहानी लेखक यशी प्मचन्दर जी हँ । उनको बम्बई की एकं फिल्म कम्पनी ने कहानी छिखिने 

के लिये ठेके पर जराया । परन्तु वे निर्माता की रुचि की कहानी छख नहीं सके, जिससे तीन महीने मे वापस आना पड़ा । उनकी 
आत्मा एक आवाज देती थी-निर्माता उसे दवाना चाहता था । निमांता का दृष्टिकोण पैसा था, उनका दृष्टिकोण साहित्य सर्जन 
था । इससे वे इस चेत्र मँ असफ रहे । यदी ब्रात प्रायः मौखिक रेखकें को अवश्य अनुभव दोती है । क्योंकि प्रकादाक उनद्धी 
रचना को जसफल इकरार देते है । 





(२) 


चरलुवाद करते समय सर्वोगसुन्द्रा रीका, हेमाद्रि की टीका तथा उत्तरत्र की श्री शिवदास सेन जी कौ टीका का पूर्णतः 
उपयोग किया है । उनकी कोई भी आवश्यक बात इसमे न रह जाये, इसक्शी बहुत शरधिक सावधानी रखी गहे । फिरिभी 
यदि च भूल रह ई या कोई श्रावश्यक बात चुट गई हो, तो पाठक शअरवर्य ध्यान दिलवाने की कृपा कर । श्रगले संस्करण 
मे उसे ठीक कर दिया जावेगा । खान से निकला सोना श्नौर सर्गाफ़ की दुकान पर बिकने वले सोने के दामों मे तयासूप 
मँ बहुत अन्तर रहता दे । सर्फ की दुकान तक ्टुचने के लिये सोने को करई बार रग्नि मँ से शुजरना पड़ता है । इसमें 
खोटा सोना जलता जाता है श्नौर दध सोना रतां दे । इती प्रकार यह किया हुश्ा अनुवाद भी विद्वानों की ह्ानाग्नि मे पकर 
कुच्छ समय पीछे सौ राच का ओना बन जावेगा इतना विश्वास हे । क्योकि भगवान ने स्वयं का दै-- 


, क्ञानाग्नि सवकर्माणि भस्मसारकुखतेऽजुन ! मीता । 


वाग्भट के विषय मं 
वाग्मट ( बादर ) के नाम से चिकित्सा के तथा दूसरे श्न्य श्रन्थ मिलते हँ । ये भ्रन्थ एककेदी ह या भिन्न मिन 
लेको के है, तथा इनका लेखक कौन धर्मावलम्बी था, एवं कब हुश्रा, इत्यादि बातो कौ समीक्षा च्रशंगसंप्रह की प्रस्तावना 
मे करने की कोशिश कौ दै । संक्ञेपतः मेरी मान्यता यदी है किं श्रशंग संग्रह श्रौर श्रशंग हदय का क्ता एक ही टै भ्रौर 
वह वौद्ध था । वाग्भर के नामसे प्रसिद्ध ररत्नसमुच्चय का कर्ता तथा वाग्भश्लंकार का कत्ता भिन्न दै । ये दोनौ अन्य ्रथक्‌_ 
प्रथक्‌ भि भिन्न समय मँ समथ एवं प्रचार के लिये बनानि पड़े । जस प्रकार की भ्राज महात्मा गाधी की श्रात्मकथा के 
तथा श्रम्य लेखक की एक ही पुस्तक के सक्िप्त तथा विस्तृत दो संस्करण मिलते हैँ । इसमें संप संस्करण प्रचार कं लिये 
दोता दै, इसीलिये अशंगहद्य सम्पूणं पय रूप मे बनाया हे । गद्य की श्पश्षा पय जल्द याद हो जते हैँ । यही कारण हे 
कि आज भौ इस देश मे से विद्वान हैः जिनको वेद करठम्र है, परन्तु कादम्बरी या वासवदत्ता को सम्पूणं कण्ठ रखने वाले 
मिलने श्रसम्भव दँ । संप्रह-गय रौर पय मे होने खे ठश्रत-चरक की शैली का विरतृत ग्रन्थ दै । इसके विपरीत अशंगहृद्य 
ललित-खन्दर-्न्दौ मे बना होने से याद किया जा सकता ह । इसी से भ्न्थकर्ता ने का है-- 
ष्ठं गपरेधकमदोदधिमन्थनेन, योऽश्रंगसंग्रहमदाखतरादिरापुः । 
तस्मादनरपरलसमुयमानां भोत्यथेमरेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्‌ ॥ 
शष्टांगहदय श्रौर श्रं संग्रह के पठन पाटन की प्रथा जितनी धिक दक्षिण मे ( मलयालम्‌-कोचीन, मद्रास-- 
सीलोन में) हे उतनी उत्तरप्रदेश या दूसरे देशो मे नदं है । उत्तर प्रदेश मे चरक-सधरतके अभ्ययनंका जो महत्व दे, वी महत्व 
दक्षिण मेँ अष्टंगसयह श्नौर अशङ्गहदय का है । गुजरात श्रौर काटियावाढ़ मँ लो महत्व शाङ्ग॑धरका दे, वटी महत्व दक्षिण मँ 
ष्ा्गहद्य का ह । यही कारण हे कि ्रष्टङ्गहृद्य पर जितनी ( चालीस के लगभग ) टीका्ये-च्याख्याये इई हँ उतनी शायद 
ही किसी आयुवैद भन्थपर हुई हौ--इसीसे इख प्रन्थ का महत्व सममे त्रा सकता दे* । इख महत्व पूणं अन्थ का पठन 
कितना लामप्रद्‌ दे--यह लेखक के शरदो मे दी खनिये- 
एतत्पठन्‌ संग्रहबोधशक्तः स्वभ्यस्तकर्मा भिषगपकम्प्यः । 
आकम्पयत्यन्यविशालतंत्रं इतामियोगान्‌ यदि तत्र चित्रम्‌ || ° उ° अ० ४०।२द 
इस लिये अषट्गहदय आयुवेद के पठन में विशेष महत्व रखता दै । बृहत्‌ त्रयी मे यदि अषटङ्गसंमरह को स्थान दै, तो 
लघुत्रयी भें वही स्थान र्ट ङ्गहदय का ३ । इसीसे इसको पाव्यक्रम भं स्थान दिया गया हे । 
अन्तमे भ्रन्थकर्ताके श्दोचि दी विदा वेता द्ं-- 
भिषजां साघुङतानां भद्रामागमस्यालिनाम्‌ । च्रम्यस्तकमणां भद्रं मद्रं मद्रामिाषिराम्‌ ॥ 


(ए फार्मसी | --अत्रिदेव गु 
, काशी हिन्द विश्वविद्यालय उपरिनेडेण्ट 





& श्रीरिवद्स सेन जी ने चरक पर भी टीका की है, चक्रदत्त पर भी की दै, ओर अद्टङ्गहदय पर मी की है । जिसका 
केवर उ्तर तन्त्र ही प्रकाशित हुआ हे । इसीसे इस प्रन्थका महव स्पष्ट है, किं श्री सेनजी को इस अन्थ पर ॒भ्याख्या छिखमे 
की रचि या जरूरत अनुभव इई । 


हिषय 
मङ्गखुचिरण 
श्रायुष्कामीय अध्याय ॥१॥ 
आयुर्वेदोस्पत्ति 
आयुर्वेद की प्रामाणिकता 
अष्टांगहृदय के बनाने का कारण 
भयु के आठ अंग 
तीन दोषो का वर्णन 
दोर्षो काकार 
जठराग्नि का स्वरूप 
कोष्ट का मेद्‌ 
परङृतिस्वरूप का वणन 
वायु के गुण 
पित्त दि 9 
कफके » 
संसग जोर सद्धिपात के गुण 
घातुरथो का वणन 
मलो की संज्ता 
द्धि ओौर हास 
र्सो का वणंन 
गसो के गुण 
द्भ्य के मेद 
द्भ्य के उष्ण कौर क्षीतवीयं 
द्रष्य का विपाक 
द्र्य के गुण 
रोग का कारण 
रोषारोश्य का रदण ौर मेद 
रोगो का अधिष्ठान 
मन को दूषित करने वाङे दोष 
रोगन्तान के उपाय 
रोगविशेष को जानने के उपाय 
देशभेद 
ौषघके मेद्‌ 
शौषध का विषय 
चिकित्वा के पादभेद 
वेध के गुण 
आौषध के चार शुण 
परिचारकके > 
परिचारिकाके » 
रोभीक % 
खार प्रकार के रोग 


अष्टांगहृदय सूत्रस्थान की बिषयसूची 
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विषय 
कटसाध्य रोग 
याप्य रोग 
असाध्य रोग 
त्याज्य रोगी के र्चण 
सूत्रस्थान के अध्यार्यो के नाम 
ज्ञारीस्थान 
निदानस्थान 
चििस्सितस्थान 
कल्पस्थान 
उन्तरस्थान 


दिनचर्या अध्याय ॥ २॥ 


प्रातः उठने का समय 
उठने के पश्चात्‌ कर्तब्य 
दन्तधावन का प्रतिषेध 
सौवीराजन ८ सुमां ) के गुण 
रसांजन छी विधि 
नस्यादि सेवनविधि 
रोग वि्तेष मे ताम्बर का निषेध 
तैलाभ्यंग के गुण 

» का निषेध 
ग्यायामसेखाम 

99 के अयोग्य मचुल्य 

» दी योभ्यता भौर समय 
के पश्चात्‌ कतव्य 
अतिभ्यायाम तथा जागरणादि से हानि? 
उबटनसे राम 
स्नान के गुण 
उष्ण जल से स्नान की विधि निषे 
स्नान के अयोग्य मनुष्य 
भजन तथा मलमूत्रोरसगं की 

ध्यवस्था 

सुखसाधन ध्म कौ परज्ंसा 
मित्र भौर कन्न प्रति आचरण 
दुकषविधि पापों की समीक 
मनुष्य का कर्तम्य 
छोकप्रिय होने का निर्दा 
इन्द्र्यो का निग्रह % 
कार्यार म बिधाने 
स्वस्थश्त्ति 


पृष्ठ 
१३ 


99 
9१ 
११ 
9१ 


9 


स्याञ्थ कमं 


, षडऋछतु वणन 

] 

| बट का उपचयाप्य कार 
, हैमन्तु मेँ जठराग्नि का प्राबर्य २६ 








विष्षय 

शोकाचथार का पार्न 

सदत के कच्तण 

दिन रात का विवेचन 

भाचार पालन का परिणाम 
ऋतुचयां अध्याय ॥२॥ 


षष्ठ 
२४ 


9१ 


99 


२५ 


9१ 


म ऋतुचयां 
मे सान भोजनादि व्यवस्था 
म संमोम्य सखी 
मे प्रश्षस्त गृह 
शिक्िर ऋतुचर्या 
असन्त ऋतुचयां 
» के मधभ्याह मं सेवनाय स्थान 
» मं वञ्यं पदाथं 
प्रीष्म ऋतुचर्या 
» मं मोजनादि व्यवस्था 
» मँ रात्रि भोजन ष्यवस्था 
» के मध्याह मं सेवनीय स्थान 
» केरत्रि्मे 
वर्षा्छतु चया 
मे मोजनादि ज्यवस्था 
मे विशेष नियम 
शरद्‌ छतु "वयां ५ 
» मं भोजनादि श्यवस्था 
» में हंसोदूक का प्राक्स्स्य 
» में संध्या सेवन विधि 
99 म चरज्यवस्तु 
षट्ऋतुचयां 
ऋतुखन्धि ॐ 
रोगायुत्पादनीय अध्याय ॥४६॥ 
वेगावरोधन निषेध ३२ 
अधोवायु के अवरोध से रोग % 
मल्वेग रोकने से रोग ४3 
न रोकने से उस्पन्न रोग का उपाय 


39 99 


३३ 


99 9१ 
9 
9 


9१ 99 


,, 99 
39 


99 


१४ 
> 
9 
[1.1 99 


ॐ) 99 


२७ 


भ 
[क 


` ड 


४, 


णृष्ठ 


ष्यास रोकने से उत्पन्न रोग का ठधाय३३ 


अख 39 9 
निद्रा १ # 
स्वाषी 9 9 
शाव 9 9 
जभार {। (1 99 99 
धसू सू 1] 9 


वमन  » ५, 
वीय॑स्खलन वोर मूत्रवेगरोकनेसे रोग 


अवाभ्व रोग 
बेगरोघ्जन्य रोगो मे कर्त॑म्य 
रोकने योभ्य वेग 
चातादि मला का यथाकाल शोधन 
छोभादि का वेग रोकना आवश्यक 
क्षोधन के पश्चात्‌ रसायन प्रयोग 
पथ्यादि विधि 
पूर्वोक्तकरम का सुपरिणाम 
भागन्तुज रोग 

% » का प्रतीकार 
रोगों से बण्ठने का उपाय 


द्रवद्रव्यविश्ञानीय अध्याय॥५॥ 


गङ्गोदकं के गुण 

9 का ङ्च्ेण 
सायुद्र जक » 
गाङ्गोदक के अभाव में पेय जक 
भपेय जख 
नदिर्यां का पथ्यापथ्य जल 
कूपादिं का जर 
ल पीने के धयोग्य रोगी 
ओन्‌ न्त्व लर्पानसे गुणावगुण 
 जरूके गुण 
गरम 9 
कथित ठंडा 
नारिकेट » 
अन्तरिष्च 
दूधके मेद 
दूष के साघारण रण 
गोदुश्ध के गुण 
भस के दुध का गुण 
बकरी 28 
ऊंटनी 
ञ्नी 9 
अंडी 9 
हथिनी =» 
घोड़ी ॐ 





सूथस्थान की पिषयसूचो 


विषय 

कच्च दुध का गुण 

पके भौर घारोष्ण दूध के गुण 
दही के गुण 

तत्र 99 

दुहि के तोड़ › 
नवनीत 9 

दृष के मक्खन » 

श्येतं 99 

पुराने शत॒ »» 

किखार १ 

गौ के दुध तथा घृत की श्रेष्ठता 
गन्ने के रसं का गुण 

खंड (राव) ” 

गुड 99 

शक्कर, मिश्री जादि के गुण 
यवासेकेशकर 

अन्य शक्कंरा % 

शक्रा भौर फाणित का अन्तर 
मधु के गुण 

उष्णमघु 

तेर के सामान्य गुण 
पेरण्डतेकके >» 

रक्त रेरण्ड के तेर » 

सरसो केतेरुके 
बहेदेकेतेकके 

नीमढे तेर के ॐ 
रपी नौर ऊुसुभ्म तेर के गुग 
वसादिके गुण 

मद्य के सामान्य गुण 

नये जौर पुराने मध के गुण 
मद्यपान का निषेधे 

सुरा के गुण 

वार्गी » 

बहेदे के मद्य का गुण 

यवसुरा » 

अरिष् 99 

द्राश्ञामध » 

खञूर्‌ 99 

हादरा » 9 


{1 


गुडं 99 1 

सीघु 9 

महुवा के मच ›? 

क्त के गुण 

शुका के सेद्‌ तथा गुण 
आसुतं के छण तथा गुण 


4.1 


५० 





॥ 


विषय 

शाण्डाकी का गुण 

काजी 9 

गवादि केमूत्रके गुण 
पचे अध्याय का उपसंहार 


| अन्नस्वरूपचिक्चानोयाध्याय ॥ ६ ॥ 
। खावरो के मेद 





खार चावरु के गुण 
भ्रेष 9 ॐ 
यवकादि » 
सखाटी % » 
चिभिश्च 9 1 
पाररु ढे गुण 
तृणध्म्य 


| कोदो » 


जौ # 

बांस्केजौ » 

गोहं 99 

गहु के मेद्‌ 

श्िग्ीधान्य के सामान्य गुण 
मूंग के गुण 

कुख्थी 

निष्पाव » 

उङ्द्‌ 

करभी भौर कावके गुण 
तिर के गुण 

अरसी भौर कुसुम के बीज के गुण 
नवीन धान्य के गुण 
चावरुकेमण्ड ›» 
पेया २ 
विरेपी ॐ 
भात % 
मंसरष 99 
मूंग के यूष १ 
कुख्थी केयुष » 
रसा ( धीखण्ड ) ” 
पानक (पञ्चा) » 


¦ घान के छवा 
पृक ( चिउका ) » 


शुना जौ % 
सतत्‌ 99 
पिण्याक + 
वेसवार 9 
शेदी % 
सगो के नाम 
विष्किर पदि 


सुत्रस्थान की विषयसूची ३ 





विषय पृष्ठ | विषय पष्ठ ¡ चिषय पष्ठ 
८ के नाम ‰० | चिच्टीशाक के गुण ९४ | सासुद्र नमक ५८ 
वि 9 १ | तर्कारी जौर तमार % | उद्धिद्‌ » 9 
प्रसह पशुभों % » | पुननंवा भौर कारुश्चाक्‌ » | कारा » 
मदासो % » | पूतिकरञ्ज के बीज का गुण १९ | काच » न 
जख्चररो ^ » | शतावरी के उङ्कर | नमक का प्रयोग » 
जंगली जीवो के मांस का गुण > | चंशाङ्कर के गुण » | जवाखार के गुण 1 
खरगोस फे र ॐ » ; मस्स्याच्चके » » | चारे. सामान्य » % 
बटेर आदि के क 9 [| कर्सोदी 9 9 हींग 9 ९९ 
मोर सुगांदिके + 9 » | कुसुम का शाक » | हृरद 9 ४ 
विरेशयादि के „+ » ५२ | सरसो » » | आंवला # 
महाष्गादिढे ,, क » | मुखी केगुण » | बहेढा % # 
अकरे के ४ । »» | वाराहीकन्द »› » | त्रिफला + 9 
भेर्षो (~ ॐ 9 » । कारमाख ज्ञोभाञ्जन आदि के गुण % त्रिजात ओर चाबुजांत 9 
गायके 9 9 9 तंखुसी के गुण 9 कालीमिचं के गुण 9 
मेसा के 9 1, % | हरेघनियां » +» | पिषप्पडी 9 [| 
सूर के 9 9 » | शुन » » | घोठ + ६० 
मद्री के 99 9) % | प्याज 9 2 | भद्रक 2 | 
सर्वोत्तम मांस » | शारुजम » ६8 | चञ्य तथा पिप्परीमूर % 
सताने योश्य » » | जमीकंद ( सूरण >) के गुण » | चित्रक ( चीता ) के गुण ५ 
व्याञय (| १, | पश्रादि कछ गुण » | पञ्चको | 9 
नर मादा का मांस ह शाको मे वराबरध्व १ | बहत्पञ्चमूर | श 
शाको के गुण ५३ | दाख के गुण » | खघुपञ्मूख ५, 9 
मकोयक्ञाक » „+ | अनार 9 । मध्यम 6 तृतीय >) पञ्चमूर || 
वांगरी » » » | केरा, खजूर आदि फर के गुण » | जीवन ( चतुर्थं ) पञ्चमूल % 
पटादि» » | तारखफखादि ढे गुण प तरेण ( पञ्चम ) पञ्चमूल 9 
परवक » | बेकगिरी » 1 9 # 
दोनो कटेरी » » | कपित्थफङ » 9 अन्नरत्ता अध्याय ॥ ७ ॥ 
भटहूषा 2 ॥ % । ज्ञामयुन ॐ 9 | वेध का स्थन ६० 
करेरे # । » | भाम ५ » | विष से राजा के जन्नपानादि की रक्षा ६१ 
बेगन ॐ १ | शुषाम्छि 9 % । विषाक्त ओदन 9 
करीरं » | शमीफट # %» श्यंजन 9 
तोरई भौर बावची का गुण ५ | पीलुफर =» ५ | » मांसरस दृघदुहीजादि 
चौरा ॐ + | बिजौरे 9 » | विष देनेवाङे के रुण 9 
संजाते ॐ % | निरावे | » | अग्निमें विषाक्त अश्न की परीका 9 
पारक ~ % » | पाठेवतादि » » | विषाक्त अन्न की पशु पद्ियो डरा 

पो ॐ » | आटु दखादय » | परी्ा 9 
चंच । ५४ | दाख, फाट्से जौर करमर्दं के गुण » | विषाक्त अन्नस्पश्ं से हानि ६२ 
बिदारी कन्द ॐ ॐ क्छोलादि के गुण 9 मुखस्थित विष का छच्ण ५. 
ज्ञीवन्ती त » | इमटी ओौर बेर के गुण » | आामाक्षयस्थ » » % 
कृष्पाण्डादि के सामान्य गुण ५ | छङकुच को ( बद्र की ) हीनता ९८ | विषभोक्ता को बचाने का उपाय  » 
तुम्बी भादि के गुण » | व्यागने योग्य शाक फरादि » | विषोपभुक्त मे सुवणं का प्रयोग % 
तरबूज 9 » | नमक » । विरूढ भोजन दी विषतुल्यता ५ 
शरणा % *» | सेन्धानमर » | विरूढ आनूप मांस (२ 
कदुम्बपुग्पादि 9 ॐ | संचर 9 ॐ दुध के विरद पट आर चान्यं ॐ 





सामान्यक्षाक %» | बढि > » | दुग्ध विद्ध श्चाक 


४ सूरस्थान की विषयसूची 








विषय शृष्ठ | विषय पृष्ठ , विषय पृढ 
विरुद मांसादि ६३ | आमविष का छच्ण ६८ ¦ रसो का विपाक ७३ 
विरुद स्नेहादि पदार्थ » | अलसक मं चिकिर्सा ५ ` विभिन्न विपार्कोकेकम ५ 
दध के विरद » | प्रवर विसूचिका मे उपाय » ` रसादि में उस्कर्ष॑ता ७४ 
शष के " » | अज्ञीणं म उपाय » रसगप्रमावका कच्चण % 
असमान शद, घी » | अजीणं मे छौषधसेवन का का =» , प्रमाव का निदृक्षन ४ 
अगुला के मांस जौर मच » | श्रौषघ क। निर्णय » ` अन्थकार की उक्ति % 
तीतरादि के भां » | छौषध ी यथा योग्यता ६३ रससेदीय अध्याय ॥ १० ॥ 
हरियल पी ” ६४ | योगान्तर मे विकित्साक्रम » | भधुरादि रसो दी उत्पत्ति ७४ 
विर्द अन्न, पानादि काशमन » | अजीर्णं से ब्याधियां » | रर्सोद्े गुण ५ 
विरुद्वाहार सेवन के योभ्य,शरीरं ”” | अजीणणं की त्रिविध चिकिष्ा » | मधुर रसकेकमं ७६ 
विरुद भोजन के योग्य कषारीर ” । विरम्बि्ा रोग की उत्पत्ति » | णम्ड रस के गुण » 
पथ्यापथ्य के सेन शौर स्याग विधि ” | रसरशेषा जीणं के दण » | छवम रस » % 
सहसा पथ्यापथ्य के स्याग का फर » | अजीणं के सामान्य ककण „ | तिक्करस क 
अहिताहारं सेवन का परित्याग » | अजीर्णं ड शन्य कारण >» | कद्र ” प 
दीर्घायु का विधान » | समरन अभ्यक्ञन विषमाशन न ध 
आहार योजना ६९ | भोजन की भ्यवस्था ७० । मधुर द्भ्यो के नाम % 
निद्रा की जावश्यकता ” | श्याउय भोजन | चर्छवरा, 0: ५ 
अकार निद्रा का कुपरिणाम » | किङाटावि भोजन का निषेध ५ | खषणवगं » » ४ 
रत्रिजञागरण ओर दिवा शयन भोञ्य पदां + तिक्तवगं ॐ 9 9 
का कुपरिणाम » | नेश्रितकर पदां ॐ || कद्वद  % + 
प्रीष्म्छतु मे दिवा शयन का विधान » | भोजन के आदि मध्य भन्तमे कत्त॑म्य ›› कषायवग ” % 
ग्रीषमश्तु म मी दिवाक्षयन का विषेध » भओजन का प्रमाण » | रसो का भेद्‌ ७७ 
असमय मे निद्रा का निषेध » | भोजन के पश्चात्‌ अनुपान ७१ | रस संयोग का मेद्‌ ५ 
ततिनिदधा को चिकित्सा ५» | अनुपान क भ्यवस्या „ | रस मेदो का विवरण * 
निद्रा नाशक परिणाम * | अनुपान से छाम „ | रसो की सूचम कपना 9 
निदा का समय » | अनुपान के योग्य रोग „ | दोषादि विक्ञानीय श्रध्याय ॥ १९ ॥ 
अनिद्रित् के किये हितकर पदाथ ६६ | अनुपान के अयोश्य रोगी „ | वातादि दोषों के कमं ७८ 
जह्याच » | भोजन का समय ४ अ %# वि 
भसम्भोभ्य खी ” | द्रव्यादि विह्ञानोय श्ध्याय ॥ ६ ॥ | बदधवायु » ॥ 
सखीप्रसङ्ग का समय ” | ण्यो की श्रधानता ५१: क त " 1 
अनियमित खीप्रसङ्ग से हानि ” | द्र्ण्यो का अनेक रसःव ७२ | घृद्ध कफ 9 छ 
नियमित खीप्रसङ्ग सेलाभ ” | रस मे गुवादि गुण » | हृद शल ॥ 
रष्यन्त मे सेवनीय पायं ” | पार्थिव दर्यो के» % | शुद्ध रक्त 9 | 
चिकित्सक को छरीर का स्वामित्व ६७ | जलीय › +» ५ | बृदमांस + ५ 
माला ऽशितीय श्नभ्याय ॥ ८॥ | भाग्नेय » » » | बद्ध मेद १ 
परिमित आहार का विधान » | वायव्य » » | द्ध अस्थि » ॐ 
-गुरु ख्धु दव्य की मात्रा » | आकाक्ञास्मक द्र्ग्यो के गुण ५ | बद्ध मञ्जा > र 
अति कषु भोजन से हानि » | द्र्य का अधोध्वंगामि्व » | शद्ध वीयं % ७९ 
शति भोजन से » » | धोयं की अनेकता ७३ | शद्ध पुरीष »” क 
अजीणं भोजन का परिणाम * | वीयं के सम्बन्धे 'चरकाचार्यंका मत » | शद्ध मूत्र % त 
्षरसक का रुदण » | अन्याचायं का मत %» [ ब्ृदधस्वेद्‌ ## 
विसूचिका » ” | रसादि में अवीयं्व » | बद्ध नेत्रादिमङ » न 
विसूचिका में उपद्रव % | क्लीत, उष्ण मेद्‌ से द्विविध बीयं ५ | चीण वातादि के. रुण | 
भटसक ६८ | ोनो वीर्यौ ढे गुण » | रसादि की इीणता # 


दुण्डारसक » । विपाक कार्ष्ण ॥ » । मरु की » % 


विषय 
घाणादिम की छीणता 
दोषादि की दाच्वारण चयषद्धि 
मलो की खोणता का उपद्रव 
दोर्षो का आश्रय 

रक्त पुरीषादि की चिकित्सा 
घातुशय इरः का कारण 
दोषादि विग्न का कारण 
भोज का रुण 

भोज का खव 

भोज की षृद्धि 

शद्धिकय भौ चिकिससा 
घद्धिख्य का कारण 

न्थ ककण. . ' 

समनिं दोष का परिणाम 


-दोषमेदोय च्रष्याय ॥ १२॥ 


वायु के स्थान 
पित्तं 9 
कय | 

वायु केर्पांचमभेद 
प्राण कायु 

उदान » 


` भ्यां ॐ 


स्रम्‌ 9) 

अपान 9 

पिके षां मेद्‌ 
पाचक पित्त 

रजक > 

साधकं 5 
श्यो पित्त 
ज्राजके पित्त 
शेषसा के पांच मेद्‌ 
अवखम्बक शरेष्मा 
बोधक 99 
तष॑क 9 
शकक =», 


उपसंहार , 

कायु का संचय, कोप तथ। शमन 

विका 5 

, कषक > 

व का रुचण 

कोष तथा शम के छद्धण 

वातादि दोषो का चयादि कार 
का कारण 

दोष-चयादि के जन्य कारण 

दोष को व्याति तथा निषृत्ति 


2 9१ 99 


99 99 9१ 








सूत्रस्थान की विषयसूची 


विषय 
दोष~कोप के अनेक कारण 
दोषी रोगो के मुख्य » 


दीष प्रकोपके अन्य » » । 


हीन मिथ्या आदि योर्गो के छ्चग  » 
कारु की बरैविष्य तथा हीनादि योग॒» 
कमं का त्रैविध्य तथा हीनादि योग 
दोषो के निदान % 
बाह्यस्थान के रोग ० 
कोषटस्था न्‌ 3 99 
मध्यम रोग मायं % 
वायुकेकमं ४ 
चित्त | 99 
कृष 99 99 
रोगीकाषाररे निरीक्षण ८६ 
रोगी के चार २ निरीखणका कारण 
उ्याधिके वीनमेद भौर उस्पत्तिके कारण » 
इन व्याधिर्यो के रुदण 9 
त्रिविध भ्याधिकी चिकित्सा % 
प्रकारान्तरसेभ्याधिकेदोमेद >» 
उक्त दोर्नो मेदो के स्वरूप 1 
स्वतन्त्र भौर परतन्त्र श्याधिका रुष्ठण » 
परष्येक विकारं वेध का कर्तथ्य >» 
परतन्त्र ग्याधिर्यो कौ शान्तिका उपाय» 
नाम-दीन रोगमें वेध का कतंष्य » 
रोग ङी दुश्दिध परीश्चा १ 
गुरु तथा रघु रोग की परीचा 
वेय की भूल ५ 
गुरुषु रोग मे विपरीत मात्रा से हानि » 
रोग-माग्रा-निणंय मे सावधानी की 
आवश्यकता ॐ 
दोषके मेद्‌ । 1 
प्रस्येक के एय २ भद्‌ 99 
संखगं के नव मेदू का स्फुटीकरण » 
समस्त दोषों के भेद्‌ ( 
शद्ध भौर रीण दोष के गुण % 
खय, शद्ध ओर समता के मेश 1 
दोष-मेद ङी अनन्तता 
दोषोपक्रमशीय अध्याय ॥ १३॥ 
वायु का उपचार 
पित्त ॐ 9 


. 1 


कफ 
भिकितदोषो » 
अन्य 39 


उपचार का षमय # 
विस्द् उपचार नहीं करने का हेतु » 
कोष्ठ से क्षाखादि में दोषों का जाना » 





विषय 


षष्ठ 
क्षाखादिसे कोष्ठ में दोषों का जाना ८९ 


कोष्ठस्थित दोर्षो का कायं व कुपित होने 


का कारण 


। अन्यस्थानगतं डोषों कि चिकिश्सा 


तियक्स्थानगत दोषो मे कर्तभ्य 
साम तथा निराम मर के रुच्ण 
आम का ख्चण 


| अतान्तर 
| साम शब्द्‌ का अर्थं 


ॐ) 


9१ 


9१ 


बाहर नहा निकालने योग्य सामदोष ^ 


उक्त दोषा मे कर्तव्य 

दोषों के समीपस्थ मार्ग 

न्ह रोकने योग्य दोष 

उक्त दोषो मे कर्त॑म्य 

वायु वदि दोर्षो का शोधन कार 
प्रीष्मादि मे दोष क्षोधन का निषेध 
दोष ज्ञोधन योग्य अन्य काड 
अति शीतोष्ण कार में कर्त॑भ्य 
ओषध काल 

रोगाजुसार ओषध काल 


9१ 


9१ 


9१ 


9१ 


9१ 


9 


६१४ 


9१ 


,, 


द्विविधोपक्रमशीय अध्याय ॥ १४॥ 


उपचार के दो मेश 
स्नेष्ठादि कमं का द्विघाव्व 
अपतपंणके दो मेद्‌ 
रोधन के रुण जौरे मेद्‌ 
क्मन ११ 9१ 

वायु आदि का शमन 
बंहण के योग्य मनुष्य 
छंहण धौषध 

खुह्न के योभ्य मनुष्य 
शोधन का निरूपण 
छृहणीय तथा लंघनोय मेँ उपचार 
षंहित के रुष्ण . 

छह्किति 9 


| अनपेङित मात्रा ठेने का परिणाम 


अतिरद्धिःत अतिद्ृहित के ल ण 
लतिस्थौरथादि का वणंन^ 
अतिस्थौर्य की ओषधि 

अन्य ओषध 

अतिरङ्न से होने वारे रोग 


कमता की श्रेष्ठता तथा उसके कारण 


शता का उपचार 

मांस मच्रण से स्थरता 

स्थूक कश की सामान्य चिहिन्पा 
चिकिव्साकेदो मेद्‌ 


६ 


ककय पृष्ठ 
च्रोधनादिगण संग्रह अध्याय ॥२५॥ 
वनम कारक ओौषध ६४ 
विरेचन कारक ९१ 
निरहण [ 9 
क्िरोदिरेचन » ॐ 
वायुनासक ५ ५ 
पित्तनाश्क ५, % 
फपफनोर्ञद् 99 9 
आओवनीय गण ॐ 
विदारी गण धीर उनके गुण % 
हारिवादि गण 9 1] 
दुग्बवर्धंक शओौवध % 
वुष्णादि नाशक” “ % 
विषादि ॐ && 
पटोलादि गण भौर उसका गुण > 
गृद्धभ्यादि 9 9 9१ 
आरण्वधादि 9 9 ॐ 
अनादि 9 ॐ 9 
वर्णादि 1] 2 ॐ 
ऊषकादि तुक 


प्रियंग्वम्ब्ठादि » १ 
सुस्तादि ॐ 9 ॐ 
न्यग्रोधादि ”'. ५ 
एलादि 9१ 
श्यामाद् ] 
उक तेतीस गणो के भमाव में प्रति- 


. निधिद्रन्य 
इनके कदक-पानादि विधि से रोग 
नाक्षकता 39 
सूनेदविधि अध्याय ॥ १६ ॥ 
स्नेहन जौर विरूकण दष्य ६८ 
स्नेहन द्र््यो मे पत की धेष्ठता ३8 
घृतादि की पित्तनाशकता % 
शृत से वैकादि की गुर्ता % 
यमक स्नेहादि का कथन % 
स्नेहनीय मनुष्य ॐ 
अस्तेहनीय 99 ॐ 
तुविघ स्नेहदर्व्यो की उपकारता =» 





सूरस्थान की विषयसूची 


विष्य 

तेकादि स्नेह दर्यो का काक 
दिनि म स्नेह की श्रेष्ठता 9 

विशेषावस्था म रात्रिम भी स्नेहन » 

स्नेहोपयोग की विधि १०० 
स्नेह की चौसट विचारणा 1 

अच्छपेय स्नेह 99 

स्नेह की त्रिविध भाच्राका कुद्ण 

बुभुदित ढे खये स्नेदोपयोग # 

रखादि के साथ १ % 

उक्त स्नेहोपयोग का कल % 

गजर पीने की विधि # 

स्नेहं पीनेवारे के छिये भोजन विषि » 

स्नेह पीनेवाङे के कत्य १०१ 
स्ने्टपान की अवलि # 

सम्य स्निग्ध आदि के रुण % 


मात्रा विरुद स्ने््पान का एल कः 


स्नेहविधि की प्रतिकूरुता मे कर्तभ्य ? 
विद्ूदण के छतत रूङण % 
स्निश्धादि के पश्चात्करतंभ्य # 
मांस स्नेहनीर्यो के खुडण # 
बालक षृद्धादि का शीघ्र स्नेहकरण १०२ 
अनुद्धेगकर सात योग % 
कुष्ठादि मे गुडादि की स्याज्यता » 
ङष्टादि भ स्तेन विधि [| 
स्नेहोपसेवन का सुपरिणाम % 


स्वेदचिधि अध्याय ॥ १७ ॥ 
स्वेद के चार प्रकार १०२ 
तापस्वेद्‌ का छच्ण २ 
उपनाहस्वेद्‌ का ? ५ 
स्वेदोपायभूत चम॑पटादि 
उरष्मास्वेद 4 9 
द्रवष्वेद्‌ 1] 
अवगाहस्वेद्‌ ] 
स्वेद्विधि 9 
स्थानमेद से स्वेदचिधि % 
अथयव सेद से 
श्वेदित पुरूष का कतंग्य - ॐ 
अतिस्वेद्‌ से उपद्रव तथा उसमें कर्तब्य » 
स्वेदन तथा स्तम्भन ओषधियां 9 


स्तम्मित के रक्षण ष 
अतिस्तम्मित ॐ ॐ 
अस्वेद्य रोशी ॐ 
श्वेद्‌ से साच्यरोग 9 
अग्निरहित स्वेद्‌ (| 
स्वेदन का प्रधान कायं १०५ 


पृष्ठ | विषय 
६8 । वमनविरेचन षिवि श्रध्याय ॥१८॥ 





[१ 


पृष्ठ 


वमन-विरेचन कारु तथा वसनीयरोगी १०९ 
वमन के अयोग्य रोगी % 

वमनाद्‌ ढे 99 3 

विरेचन से साभ्यशेग १ 

विरेचन के अयोग्य रोगी 
वमन की विधि 7 
वमन के दोषानुसार दन्य ` +, 
वेग्ीन वमन में कतव्य ` 
अयोग का कष्ण , 
सम्यग योग 9 
अतियोग 39 99 
सम्यग्‌ वमन के बाद करत॑भ्य % 
वमन किये ज्यक्िके पथ्य % 
पेयादि व्छा छम ॐ 
पेयादिक्रम का फट „ ॐ 
वमनादि के वेग का नियम 9 
वमनादि का अन्त # 
वमनादि का परिभाण 
वामित छो विरेखन 9 
दुकोष्ठ को विरेचन | 
ऋुरकोषठ 9 9 
पिक्तादि दोषों में विरेचक ठ्य % 
विरेचन की अप्रषटृत्तिमे कर्तव्य 


अयोगादि के रच्ण # 
विरेचन के वाद्‌ कर्त॑ष्य % 
ओषध सेवन के बाद्‌ उपवास + 
उक्कोपवास से खाम १०९ 
संजोधनादि के बाद्‌ पेयादि १ 
पेयादि के अयोभ्य रोगी + 


वामक भोषध का पाक अनावश्यक 
स्वतः विरेचनीय का उपचारं ११ 
दवं का उपचार वथा उसके विना 
हानि 9 
मन्दाग्नि तथा ऋूरकोष्ठ शोषन =» 
रूच्ठादि का विरेचन ) 
विषादि से पीडित का विरेचन ॐ 


स्नेहादि का वार बार प्रयोग 9 
उक्छविधि से मरु निकारमे मे दशान्त 
स्नेह-स्वेदन के बिनां मर शोधन से 
हानि ११० 
सम्यङ्‌ शोधन का फक + 
बसितिविपि श्ध्याव ॥ १६॥ 
वस्ति के भे ११० 
वस्ति के योग्य रोगी % 


विषय 
निरूहवस्ति के अयोध्य रोगी १९० 
अञुवास्षन के योग्य रोगी [1] 
अनुवासन के अयोग्य रोगी 
निरूह तथा अनुवासन यन्त्रके छक्तण 
खक्त यन्त्र को रम्बाईं भादि % 
उक्त यन्त्र मे कणिक्ादि का जोदना १११ 
वस्ति के अभाव में कतव्य 
निरूह वस्ति की मात्रा २ 
धनुवास्नन वस्ति की मात्रा % 
अनुवासन की विधि 
वस्तिप्रयोग विधि ११२ 
वस्ति दने के बाद कतंम्य जौर स्नेह 
निधृत्ति % 
स्नष्ट निष्ृत्ति के वाद्‌ कर्त॑न्य 9 
स्नेह निषत्त का खमयं % 
स्नेह निष्त्ति के अमाव मे कत्य» 
अनुवासन का समय ५, 
निशूद 99 99 
निरूष्ण वस्ति की विधि % 


निरूह कल्पना, दोषाद्चसार स्नेह 

प्रमाण ११३ 
अन्यमतं १9 
निरूहण के पश्चात्‌ कर्त॑भ्य % 
निरूहण की अवधि % 
स्वयं निरूदण होने पर कर्तव्य % 
सम्यक्‌ निरूढ के रुद्चण तथा पथ्यादि 
पथ्य देने से राम ११४ 
अनुवासन देने का समय २ 
अनुवासित के कष्ण ^ 


अयुवासन के सम्यक योग का र्चण 
अनुवासन की दोषानुखार संख्या =» 
भनुवास्ित का भोजन ५ 
वातरोग में वस्ति 9 
पित्त 
कपः ॐ ॐ 9 
सच्िपात ॐ १ ॐ 
चौथी वस्ति का निषेध 
अम्यद्ेतु ॐ 
दोनों पर्षो की प्रमाण्यता , 
उक्त विषय मे स्वमत ५ 
कर्मादि वस्ति्यो की संख्या % 
एक वस्ति के अतिक्ीखन का निषेधं ११९ 
उपसंहार % 
मान्रा षस्ति के क्षणादि ` ि 
उश्तरबस्ति का विधान # 


9 ॐ 99 


पृष्ठ । विषय 


सूभस्थान की विषयसूची 


पृष्ठ 
उनत्तरवस्ति के यन्त्र काप्रमाण ११६ 
उत्तरबस्ति की मान्न ५, 
उन्तरबस्ति की प्रयोगविधि ॐ 
उत्तरबस्ति को संख्या 1] 
श्यो को उत्तरबस्ति ११६ 
सियो के उत्तरबस्ति यन्त्र का प्रमाण » 
जियो के उत्तरवस्ति का प्रमाण » 
की विधि 9 
बस्ति देने का नियम % 
बस्ति की आवश्यकता मँ दशान्त 
वायु की प्रधानता तथा बस्तिकी 
वायुशामकता # 
नस्यविधि ध्याय ॥ २० ॥ 
नस्य साध्य विकार ११७ 
नस्य के मेद्‌ । [| 
क्षिरःशुखादि मे विरेचन नस्य % 
वातजशुरू मं च्हृण नस्य 9 
नीलिकादि में शमन नस्य 9 
विरेचन नस्य की जौषधें $ 
हण भौर क्षमन नस्य के धौषध =» 
अन्य नस्य विशेष ॐ 
नस्य की प्रयोगविधि आर फक 
मर्शस्नेह का परिमाण ४) 
नस्य के अयोग्य व्यक्ति 9 
नस्य के योभ्यकारु तथा दोष 
नस्य की विधि ] 
नस्य से मृष्टा भाने पर कतंभ्य 1 
विरेखन नस्य के पश्चात्‌ कर्तन्य % 
नस्य के सम्यक्‌ योग आदि का छण » 
सुविरिक् भौर हु विरिक्त 
प्रतिमश्षं का विषय ## 
दु पीनस मँ उसका निषेध १९९ 
भ्रतिमक्लं का काठ तथा भात्रा % 
प्रतिमं क्छ षड 3 
अवस्थानुसार नस्यादि का विधान 
प्रतिमन्षं का सव॑दा प्रयोग % 
नस्यमें तैर ्ी श्रेष्ठता ॐ 
मकं तथा प्रतिमक्षं के भेद #% 


9 99 


ॐ 9१ 


नस्य के गुण 9 


धुमपानविधि श्रध्याय ॥ २९ ॥ 
धूमपान की आवश्यकता १२० 
धूमपान के भेद्‌ वथा दोषानुसार 
प्रयोग | 
धूमपन के अयोभ्य रोगी 9 











७ 
विषय पृष्ठ 
धूमपान से उपद्रव तथा उनकी 

चिकिसा १२० 


त्रिविध धूमपान के एथक्‌ २ काक » 
घूमपान-नलिका का स्वरूप % 
धूमपान-नलिक्ाकी लम्बाई % 
धूमपान ङी विधि तथा क्रम + 
दिन में घूमपान की संख्या 
खदु पूमपान के द्रष्य 
शमन धूमपानं % 
तीच्छ धूमपानं > ] 
धूमवति का विधान 9 
धूमपान का दूसरा प्रकार 1 
धूमपान का फर 9 


गण्ड्षादिविधि अध्याय ॥ २२ ॥ 
गण्डूष के मेद्‌ एवं विधि १२१ 
दन्तषर्षादि मे गण्डूष १२२ 
सामान्य गण्डूष % 
उषादृाहादि मेँ गण्डूष १ 
मधुगण्डूषक्ते लाम % 
घान्याम्ादि के गण्डूषका फर » 
गण्डूष धारण विधि तथ' समय » 
गण्डूष लौर कवल के मेद्‌ ४ 
मस्यादि रोग में कव धारण + 
प्रतिसारण का भेद तथा प्रयोग 9 
मुखरेष के भेद 9 % 
सुख रेप के प्रमाण आदि १२३ 
सुखरेष के अणोभ्य कायं तथा ध्यक्ति » 
सुखरेय से खाम % 
ऋतु के अनुसार युखङेप % 
निह्य मुखप से सौन्दर्यादि ५ 
अस्तक में तेर मालिका के मेद्‌ % 
दोषानुखार अभ्यंगादि का प्रयोग 
क्षिरोबस्ति की विधि ॐ 
कान में तकारण विधि तथा उसकी 
मत्रा १२४ 
मस्तक तैक का गुण % 
श्राभ्चोतनाञ्नविधि श्रध्याय ॥२२॥ 


नेत्र रोगो मे आश्च्योतन १२४ 
ाश्रोतन की विधि 9 
छस्युष्ण तीण आश्चोतन से रोगोत्पन्ति 
नन्र में युक्त लोषध से छाम % 
अञ्जन प्रयोग १२९ 
अञ्जन के मेद भौर प्रसेक के रम्य 
अञ्जन ढी क्षराका ॐ 
खञ्जन की त्रिविध कटपना ५, 


१) 


£ 


विषय पृष्ठ 
सीद्णादि चूं का प्रमाण १२९ 
शान्नि आदि मं अञ्जन छरने का निषेध » 
अन्याधार्यो के मत र 
अन्ममत का अपवादे म 
उच्छविषय मे इन्त १२६ 
रात को भी अतिक्ीतं मे तीर्णांजन 

नि षेध ॐ 
धञ्जन के अयोभ्य भ्यच्ति क 
प्रयोग के अयोभ्य अञ्जन ध 
अञ्जन के पश्चात्‌ कतंम्य # 
नेत्र धोने क्री विधि [ 
नेच्रक्षोधन 2 ॐ 
नेश्रश्लोधन नष्टीं करने से ्ानि # 
कण्ड्‌ आदि रोगो में तीच्णांजन प्रयोग 
तपंणपुरखपाकविधि शष्याय ॥२४॥ 
तपण के विषय, देश तथा कार १२६ 
तपण की विधि १२७ 
दोषायुसार ओौषधधारण का समय » 
अपाङ्ग देश में हारविधानादि ॐ 
वायु आदि मेँ तपण प्रयोगकार 
शुत अदृष्त का र्ण 9 
पुटपाक विधान # 
वातादि में स्नेहादि ॐटपाङ्‌ 9 
स्नेहन पुटपाक की करठ्पना # 


रेखन पुटपाक ५ % 
प्रसादन पुटपाक +, % 
पुटपाक 
स्नेहन रेखन पुटपाक के वाद्‌ कतंष्य ,, 
नेश्रबरू ढे लिय नस्याद्यावश्यकता ,, 


यन््धिधि छष्याय ॥ २५ ॥ 
यन्त्रो का स्पष्टीकरण 
रूप, कार्यानुसार यन्तरोको अनेकता » 
स्वस्तिक यन्त्रो के स्वरूप तथा कायं ,, 
संदंकषयन्त्न 9 १ २६९ 
खण्डी यन्त्र 49 28 3) 
तारयन्तो 39 99 39 
नादीयर्त्रो 99 {,\ 39 
धन्य नादोयन्त्रो + ५ 
क्षय देखने के ख्ये भन्य नादी „+ 
्षक्यनिर्वातिनी नादीका स्वरूप +» 


अर्ल यन्त्र [| 
जमी ॐ ॐ9 
भगन्दुर्‌ » १३० 
नासा ॐ 99 


अङग छित्राण [,, ॐ 


¶ २८ | 
; सर्पस्य 





४ 
; अन्तसुख ५ 


सूरस्थान को षिषयसची 


विषय 

योनिवणेच्चण यन्घ 
षडगुरुदो ,, ५ 
निका आर पिच्छुनलिका यन्त्र 
धूमादि यन्त्र ॐ 


शङ्ख | 

भलावू ( तुम्बी ) यन्त्र ॐ 
घटी 3) ॐ 
अनेकविष क्ञषाका ,, प] 
षड्विध शङ्क 9 99 
गर्भसङ्क 99 
खपंफणा 99 9 
शरपुखमुख 9 9 
षड्विध क्षलाकायं ०) 
नासिका-कणं श्ोघन यन्त्र क 
खाराग्नि कर्मयोग्य ज्खाकोषं ॥ 
अन्त्रवर््मो पयोगी क्षखाका 
नासान्ञं भादि के उपयोगी लाका ,, 
चारोषधोपयोगी त ` 


| मेदश्लोघनाञ्जनो पयोगी 9 9 


उन्नी प्रकार के अनुयन्त्र 9१ 
उनके कायं 9 
कङ्कमुखयन्त्र छी श्रेष्ठता % 
शास््रविधि ध्याय ॥ २६ ॥ 
छञ्चीस प्रकार के शख १६२ 
मण्डलाम्र 99 9) 
बृद्धिपत्र 99 9 
उर्परु भौर भष्यर्धधार शख ॐ 


एषणी 9१ 9१ 
दवितीय एषणी र १9 
वेतसपत्र तथा शरार्यांस्य ,; = 
ङुरपन्र तथा भाीयुख +, 9 


ची हिवक्त्र 9 9 


¦ कुरी 1 1 


॥ 





ताम्रमयी हिमुखी शाका ५ 
अगुकि शख 9 
बदिष्य 3) 9 
करपत्र 9 9 
कर्तरी 9 ^, 
नखं 9 | 


शुन्तरेखन +, ५) 


सुची 3३ 9 
स्थानविशेष से इनका विरेष उपयोग 
शख ५ 











विषथ 
सज शख 
यूथिका ५ %» 
जारा 9 3) 
कणवेधनी सुची 9 9 
जलौका आदि अनुशखख ॥ 
उक्त शख के कायं % 
श्ल के दोष व 
शख के पकढबने को विधि # 
शख कोष 9) 
जोक का प्रयोग ५ 
सविष जोक के रकण तथा निषेध , 
सचिष जोक के प्रयोग से हानि तथा 
चिङिश्सा (1 
निविष जोको के छच्षण १३४ 
निविषो में मी स्याञ्च जोक न 
जोक गाने दी विधि त] 
ओक द्वारा दूषित रक्त का पहरे ग्रहण , 
जोक को ददाना घौर वमन कराना ,, 
रक्छपान फे वाद्‌ पुनः रकपानका निषेध ,, 
जोक को सम्यग्वमन कराने से खाम ,, 
अतिवमनादि से जोक को इति ५ 
जका को भर्ग २ पारुन का विषान „+ 
अशद्ध रक्त निकलने पर कत॑म्य „+ 
दुष्ट रक्त निकने पर पीङाहीनता =, 
शेष अशुद्ध रक्त को पुनः निकाङना 
आवश्यक । ४ 
दूषित रक मरं अलाबु घटी शद्ध का 
निषे तथा प्रयोग 


3) 
दूषित रक मे ङ्ग शद्ध का निषेध तथा 
ग 


1 


प्रश्छान बिधि १६६ 
भ्रच्छान भादि के अन्य प्रयोग र 
उष्णषत का सेचन 

शिराव्यधविधि श्चध्याय ॥ २७ ॥ 
शद्ध रक्त का रचण १३६ 
पित्तादि से रच्छ का दूषित होना =, 
दूषिति रक्त से हानि 
विसर्पादि मे सिरान्यध र 
क्लिरावेध के अयोभ्य रोगी क 


रोगानुसार सिरावेध के स्थान १३७ 
सिरादर्ञंन के बभाष मे मर्महीन सिरा 
का वेधन # 
सिरावेध के प्रथम कर्तव्य ज 
खिर। की उल्थापन विधि १३८ 


सिरा कारुक्षीकरण, मोचण दिधि + 


2 दण् सम 











सूत्रस्थान को विषयश्ची 


बिषय पृष्ट | विष्य पृष्ठ 
उपनासिका का व्रीहिसुख से वेधन १२३८ | मांस में नष्ट क्षस्य का ज्ञान १४१ 
जिह्धास्य सिरावेधन „ | वेश्यादि मे नट षल्य काक्लान १४२ 
ग्रीवास्थ ५ +, । अस्थिर्यो मे नष्ट क्ष्य + % 
म्रीचा र , | सन्धयो मे न्ट शक्य +; ह 
इस्त ॐ % | स्नायु सिरादिःमें न्ट शल्य + 39 
पाश्वं ॐ » | म्म में नष्ट क्षल्य के पूथगनुक्ति का हेतु, 
"मेद्स्थ तथा जंघा ,, + । नष्ट सक्य का सामान्य ज्ञान ] 
पाद्‌ चणाक़ृति से क्षर्याङृति काक्तान + 
अनुस्थान मेँ स्वुद्धि से कल्पना १३९ | शल्याशर्षण के उपाय ह 
मांसल आदि स्थानों मे वीहिमुखादि , | अनिर्घातनीय सस्य 9 
से वेदन +, | निकालने.के अयोभ्य शर्य 9 
सम्बग्विद्ध अर्पविद्धाद्‌ सिरा का हस्वप्राप्यादि शश्यकशषर्योका निकालना ,, 
खण +, | अदृश्य कल्यो का निकाल्ना 9 
रक्तस्राव न होने के कारण. » | श्वगादि मे स्थित शत्यो का निकरना » 
भसम्यक्‌ ओर सम्यक्‌ छाव जें कर्त॑भ्य , | शख दवारा छेदन १४३ 
दूषिति रक्त का प्रथम साव „ | सिरा स्नायुगत श्षल्य का निकारुना », 
शद्ध र्साव का निषेध „ | हदय गत ॥ क 
मूर्छां मे कर्तव्य ५. । भस्थ्यादि गत 9 + 
वातादि दूषित शक्ता के रक्षण » | धनुषी डोरी में बांधकर „+, ५9 
अशुद्ध रक्तं जाव का प्रमाण 9 फे [+ शर्यो का 9 १9 
` अधिक रक्तस्नाव में कर्त॑न्य ,» | अन्य प्रकार १ 
रक्तस्राव के पश्चात्‌ कर्तष्य » | पक्ाक्षयगत शर्य का निकलना + 
भद्ध रच्छ का पुनः साचण » | कण्टादिगत ४ 9 
धिक र्न का निषेध १४० | राक्ञामयादि 9 %# 
रोष दूषित रं कतस्य » | कण्ठगतमस्स्यकण्टकादि », ५ 
रक्छसलाव नर्द सकने पर स्तम्भनी क्रिया | मुख-नासागत | १४५ 
का विधान »„ | कण्टगत भ्रास 9 न] 
रक्छस्राव के पश्चात कर्त॑भ्य + | नेत्र-रणादिगित सूचम॒  » र 
भश्चिरद्चा की आवश्यकता ५ । नधाविरमहूबनेसे उव्र° ++ 
विशुद्ध रक्त वारे पुरुष के लद्खण „` . कणगत .जलसरूप [] 99 
शस्यादरशविधि श्रष्याय ॥ २८ ॥ ` कान.से कीडा निकार्ना 
स्षल्यो की पांच गतिगां १४० | जतुषादि सशय का सरीर की गर्मी से 
अन्तःश्स्यद्धान विधि १४१ | _ नाक्ष + 
स्वगत तथा मासगत शल्य का ङक्षण ,› । भिष्टी बास भादि सर्य का निकरुना » 
पेषी स्नायु सिरागत  „ » | मांस में चिषे क्षर्य का निकालना =» 
सरोतोमत ५ 4 ज्ञर्य निकार्नेर्मे शाने 9 
धमनीगत ॐ 9 ¦ शखकमंविधि 1 अध्याय ॥ २६९ ॥ 
भस्थि सन्धिगत ५ » | सूजन की चिकिश्ता १४९ 
सन्धिगत ॐ » । भाम शोष का छ्ड्ण 9) 
कोष्टगतं 99 *% : पञथ्यमान 9 9१ 
समगत » | पके हष % १४ 
स्वगादिस्थ पास्यज्लान के जन्य उपाय ,, , वायु भादि के-भमाव में शूकादि का 
का रोहणादिं ॐ अभावं 9 
खूढ भी अन्तःशङ्य से पुनः पीड़ा  ,› | अत्यन्त पाक मे चिद्रादि होना रा 
स्वङ्नष्ट शस्य का ज्ञान » | वक्तपाकः भ र 








> 


विषय पृष्ठ 
निर्बंरादि के पाक का दारणादि १५९. 
अपक्ष शोफ के छेदन से उपद्रव +, 
भीतर बचे इए पीव खे हानि 9 
शखप्रयोग के पहले कर्तभ्य १५३ 
मूढंगर्मादि में उक्त कर्म का निषेध ,, 
शखकम को विधि 
शखकमं मे वेय के शौर्यादि की प्रशंसा ,, 
छेषुन करने योग्य स्थान 
अन्यत्र तिर्यक्‌ छेदन से हानि ५» 
लखक्र्म मे रोगी छो आश्वाखनादि ,, 
धाव में पतली आदि पट्टी की श्रेष्ठता , 
शखकमं के बाद्‌ व्रण राधं ४५ ११७ 
शखक्मं के वाह्‌ ध्याञ्य कमं ह 
भोजन द्रभ्य 
पथ्यमोजन से लाभ, भजीर्णसे हानि , 
चण मे नये धान्यादिकात्याग # 
रण युक्तकी शुश्रषा + 
वण धोने का विधान 
व्रणमें अतिस्निग्ब वतिं का निषेध १४ 
अतिस्नेह खे हानि 9 
चख में वरतिप्रवेक्न का कारण 9 
कच्चे चण में क्षखण्डेदन करनेपर कर्तथ्य , 
चौढे सुख वाके वणां को सीना क 
वह्कुणादिगत कर्णो को क्षीने का निषे ,, 
बर्ण को सीने के पूर्वं भोर बाद्‌ क्तंव्य ,, 
रछदहीन बण को सीने की विधि त 
व्रण को बाधने के पदार्थं ४ 
तरण को बंधने के प्रकार १७३ 
वर्णो को ढीला या कसकर वाधना ,, 
व्रण को नहीं बाधने से हानि # 
अण को बांघने से राम तथा अच्छे 

होने कारे चण 
स्थिरादि वणौषधों पर पत्रा्छाद्न १५० 
नहीं बाधने योग्य चण 
अरक्वा से कृभियुक्त वर्णो की शिकिस्ता », 
दुषित त्र्णो में रोहण निषे 
रोपित वर्णो तें त्याज्य कमं 17 


| शोष अवण्थार्भ स वेच का क्तंब्य , 
¦ स्लारान्नि कर्मविधि श्रध्याय ॥ २० ॥ 


चारकमं की शेता १९० 
अन्ञं भादि मे चारषान १९१ 
मस्ये आदिमे ङारकाणर्ेयकरनः + 
दिविध छार प्रयोग का निषेध #: 
सहार क्रिया % 
सदु ओर तीक्ण इर १५२ 


4 |. 


विषय पृष्ट 


त्रिविध चार का रोगालु्षार प्रयोग १९२ ¦ 


दार के गुण 

चार प्रयोग विधि 
च्ञारघयोग के वादं कतंम्य 
छारदश्ध स्थानपर लेप १९३ 
सम्यक्‌ दर का छश्चण + 
दर्वग्ब का लक्षण तथा उसमे कतभ्य 
अतिदग्ब का रुण ५ 
गुदादि के अतिदग्ध का ठुष्ण 6 
अतिदश्व में कत्य ४ 


चार से भद्रम्‌ की श्रेष्ठता 
ध्वचादि मेँ भभिदाह 


9१ 


9१ 


9१ 


मादि रोग में वति भादि से व्वग्दाह „` 


शक्चं जादि मे मधु भादि से मांसदाह », 


॥ 





9१ , 





¦ मुचुण्डी + नाडी 


¦ तुच्छंदुग्ब की चिकिरपा 
*» ` दुदश्ध 

| अतिदग्ध 
। सूत्रस्थान कीस 


| ऋषसुख यन्त्र 


शारीरस्थान की विषयदची 


विषय 4.1 

श्िष्टादिरोगमे मध्वादिसे सिरादाषह ११९३ 
¦ अचि के अयोग्य स्थान ११९४ 

सम्यग्दग्ध मै कत्य %# 

सम्यग्दग्ध के रुण 

दुदैगध तथा अतिद्श्वके रुषणमेदादि + 


» सम्यग्द्श्च चिद्िरसा + 
» स्नेहक्ग्ध ,; 
चित्र-सुची-- 

१११२९ 
» (क) (ख) 3 
गङ्गमुख ,, सन्दंक्ष यन्त्र 


9 


99 अक्षो यन्त्र 





| छद्धिपत्र 


¦ च्रीहियुख » आरा 


| वेतसपत्र 





¦ दुन्तशङ्क » पएषणी 


विषय 

बस्ति यन्श्र (क) (ख) 
जलोदर „», जङ्खखी 

दुष्य ङ्ृति श्षराका 

ग्म॑शङ्क यन्तर अश्मरीहर यन्त्र 
मण्डलाम्र कषघ करपत्र श्न 
मख 99 
उत्परुपन्र)) 
सुची » 
भयसुल 


मदविका 
अर्धधार + 
करपत्र + 
क्षरारीमुख + 
अन्तसुंख कतेरिका शख 
त्रिकूचंक सख ऊुटारिका » 


9१ 
„,१९८-१५९ 


११ 


» बिश 


१) 


अष्टा गहदय रारीरस्थान की विषयसूची 


षष्ठ 
गर्भावक्रान्ति श्रध्याय ॥ १॥ 
गर्मस्थिति का परिचय १६० 
गभ॑ की षद क 
गर्भस्थ अदृश्य जीव का निदान 
गर्भस्थ सें ही जात्याश्रयता 
गं म खी-पुं्ादि का निदान क 
एक कार मे अनेक ग्म का निदान १६१ 
विक्त गर्भं का कारण ध 
्ासिकधमं का प्रारम्भ घौर जदक्तान +, 
मेधावी सन्तानोस्पत्ति का कारण 
भर्थिर अल्पायुगरं का कारण 
गभं न होने कां कारण 
वातादि दोषज शुक्र का छक्षण 
शुक्रार्तव की साध्यासथ्यता 
दूक्ति शकरातंव छी चिकित्सा 
शद्ध शक्रातंव के क्षण 
श्मैघारण के पूवं कर्तंश्य - 
पुरुष तथा खी का उपक्रम 
ऋतुमती खी का ङुक्षण 
ऋलतुकाठ के अतिक्रमण का रुषण 
रजःखाव का देतु 
रजस्वला का कत्य 
तुका का निण॑य १: 
पुत्ेष्टि यक्त 


32 


द 


। तच्कार गभ॑घारण का लच्ण 


। दो महीने के गमका र्दण 


| गर्भिणी का हिताहितत पथ्य 





„ ¦ नवम मास मे उपचार 





विषय 


सखन्तानोत्पत्ति मेँ एकान्त संभोग 
प्रधाने कारण 


हश्छानुरूप पुत्रोरपत्ति 
पुत्रे्टि यज्ञ के उपरान्त कमं 


| मन्त्रपाट 


मन्त्रपाठानन्तर कमं 


पुंसवन करने का समय 
पुंसवन प्रयोग 

पुत्रोर्यादन मेँ विशेष प्रयोग 
गसिणी का उपचार 
गर्भिणी का वज्य॑कमं 
गर्भिणी का शोषश्च सेवन 


€ 
व्यक्त गभं के रुच्रण क 


तृतीय भास में गभे का रुचण 

गभै को पुष्ट करने का प्रकार 

चुं चे सप्तममास तक गर्मावस्था 
गर्भिणी का प्राकृतिक रोग 

गभिणी रोग का उपचार 

भष्टम मास मे तेज का संचार 


अष्टम मास म गभिणी का उपचार 
श्रसंव का समय 


१६६ 


ॐ 


य ण्ठ 

गर्भ॑ मे पुत्रया कन्या होने का रुचण१६६ 

नपुंसक तथा यमरु सन्तान 
होने का र्द्ण 

सूतिका का गृहः 

आसन्न प्रसवा के छच्ण ॥ 

उपस्थित गर्मोस्पत्ति के समय कर्तम्य 

भूमिरस्थित गर्भवती का अभ्यंगादि 

भ्रसवोपचार से लाभ 

प्रसव कार का उपचार 

गभं वेदना में उपचार 

भ्रसूति का उपचार 

प्रसूति की शुश्रषा 


ग्भग्यापद्‌ अध्याय ॥ २ ॥ 


गमादस्थाम रजःछाव होने पर कतंख्य ,, 
ठृतीय माष के पके रक्लाव होने 

पर उपचार 
अकस्मात्‌ गभंपात होने पर उपकार १७० 
उपविष्टक गभं के छच्ण 
नागोदर गभं के .लदण 
उच्छ गर्भो मे उपचार 
छीन गर्भं की चिकित्ा 
विपरीत आचरण का कुपरिणाम 
उदावत का पाय 


,। 
१६५ 


/, 
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¶६त 


१६९ 


93 
[/) 
9१ 
,, 


१७१ 


६, 


विष्य 
भृतगभ का रष्ण 
भृतगमं की चिद्िस्सा ५ 
मूढगभं का शसखोपचार ५ 
गर्भ॑ञ्छेङ्न विधि 
मूढ गम की सामान्य चिकित्सा + 
असाध्य ( उपेद्धा योभ्य ) मढगमां ., 
अपरा के नहीं निकलने परं उपार , 
स्नानो्तर चूर्णादि का प्रयोग र 
मृ गभं का कर्तन्य ४ 
बला तेर निरूपण १७२ 
मृत गर्भिणी के उद्र से जीवित संतान 
का निकालना भ 
प्रथम सात मास मे गर्भं लावमें 
सात योग 
भाट, नोवे या इस्वे मास में राव 
होने परं उपश्वार ५ 


श्ङ्गधिभागप्ध्याय ॥ ३ ॥ 
धग विभाग १७४ 
पश्चमहाभूर्तो के गुण ५) 
पञ्चमष्ठाभूतो खे दष्टोत्पत्ति 9 
शरीर मे मातृज तथा पिषज माग + 
साहभ्यज तथा रसमा 3 
सास्वि्ठादि वर्णन 99 
रक से त्वचा की उत्पत्ति 9) 
सत्त कर्थ का वणन ` 9 
सात भाधारों का वर्णन 
जीवन के दुक स्थान 9 
ज्लरीरस्थ जारादि की संख्या # 
धन्वन्तरि का मत १9 
आत्रेय कामत 
पुरूषो तथा खि्यो की पेक्य की संख्या, 
क्षिराओों की संख्या भ 
शिरार्भों के संस्थान ॥ 
वेध्य क्षिरायें 3 
धवेध्य हिरा का संद्िप्त वणन १७६ 
` सिरार्नो से रक्त प्रवाह अ 
वातादि रक्तवादहिनी शिरायें % 
शद्ध रक्तवादिनी शराय १७७ 
नाभि सम्बद्ध सिरार्जो का वर्णन  , 
इश्य तथा अदृश्य स्रोत + 9 
दूषित तथा शद खोता से दुःख 

सुखोखत्ति 
खोता की भाद्रति 9 
खतो के दूषित शने के कारण ह 
दूषित सोर्तो का छच्तम % 





, जरराश्नि हारा आहार रस की प्रेरणा 
| एक दक्ष मे दोषादि का भी प्रकोपन + 





शरीरस्था की विषयसूची 


विषय ष्ठ 
सर्ता दौर १७७ 
स्रोतो के वेधसे हानि क 
अश्च की पाचकता में मतहय १७८ 
हणी का वर्णन 99 
पच्चे हुए अन्न का गुण 9 
गर्गी जौर अभ्र का परस्पर सम्बन्ध ,, 
अश्नपाक मे अन्नि की हेतुता 9 


अुक्ताश्च के पाक का प्रकार ५, 


अन्नि के समीपस्थ भुक्तान्न की अवस्था ,, 
दूसरी अभियो के कायं 9 
पञ्चमहाभूत गुर्णो का पोषण १७९ 
पकाल के दो मेद 9 
अन्न ङिटिके दो भेद्‌ भ 
अन्नसार का सप्ाग्नियो दवारा पुनः पाक, 
रादि का उस्पत्ति कम स 
रसादि धातुभोँ के मठ 9 
रसादि घातु्बो का हविष्य 
आहार के परिणाम का काट # 
भोज्य धासु्भां की परिश्त्ति 9 
छरष्यादि से तत्कारु शुक्रोद्पत्ति % 
बिनि रात में धन्य भेषजां की कायं 
कारिता त 


जटरान्नि की शेषता तथा पार्नादि + 
जाठराधि के चारयेद्‌ ¢ 
पूर्वोक्त चतुर्विध जाठराग्नि के ठच्षण + 
दैहवरू के तीन मेद्‌ ओर रुषण १८१ 
देश्चकेतीन मेद्‌ + 
देह मं मजादि का परिमाण र 
ग्रङ्कति के सात प्रकार 9 
वात की प्राधान्यता 9 
वात प्रति के रुच्चण » 
वित्त [1] 3 १८द्‌ 
कष्‌ * 3 33 ॐ 
इन्र + 3 १८४ 
सव्वादि प्रकृति का निरूपण प 
वय के अनुसार वीयं की षृद्थादि „+ 


शरीर का प्रमाण तथा सुखादि पात्रता + ` 


शुभ केश्षादि के रुदण | 
सवं गुण युक्त क्षरीर मे शतायु 

भादिका होना १८४ 
बरुके प्रमाणका ज्ञान ५ 
सत्वादिश्रकृति को सुखानुभव र] 
क्षरीर का मुख्य एर्दायक छूचण ;, 


१९१ 
विषय पृष्ठ 
ममंविभागदशारीराध्याय ॥ ४ ॥ 
| ममो की संख्या तथा विभागशः वणन ¶द४ 
पादादिस्थ मम॑ १८५ 
बाहुस्थ % “ 9) 
स्थुरखान्त्रवद्ध 99 9 
बस्ति ह 
नामि 9 [1] 


हृद्य 

स्तनरोहित 99 1) 
अपस्तम 9 9 
अपालकापं ध] 
पुष्टगत चार 9 9 
ऊङुन्द्र 9 9 
नितम्ब 1) 29 
पाश्वं सन्धि र + 





बति ५ # 
भस कटक [| ,। 


अंस 

नीरा ओर मन्या ५ 5 
मातृका ,। 1 
कारिका 99 # 
विधुर 9 3 
फण 9 9 
अपाङ्ग ४) 
शाङ्खं 9 | 
उल्देप तथा स्थपनी त सि 
शङ्रारक्‌ | 39 
सीमन्त 33 93 
भधिप /, ॐ) 
ममं का सामान्य रुच्य र 
मांस आदि ममंके&्मेद्‌ ध 


मर्मो के षड्बिधस्व तथा एकविधत्व ,, 
मांसगत मर्मौ की संख्या 
अस्थिगत मरं ग 
स्नायुगतं र 93 
घ्मनीगत % ५ 
सिरागत ५ ५ 
सन्धिगत प ¶८य 
दृष्षरे आचार्यो का मत ४ 
मांसादि ममो का व्यध कदण 


शङ्धादि अस्थिमर्मके विद्ध होनेका छूषण, 
लाण्यादि श्नायुममङे विद्ध + % 





धमनीमम के विद्ध 9 9 
चिराममं के विद ॐ 3 
सन्धिममं के विद्ध ॐ 9 


१२ 


विषय णु 
नाभ्यादि म्मा के विद्ध ने पर जीवि- 


तकालप्रमाण १८८ 
अपस्तस्मादि ममो के विद्ध होने पर 
जीवित काट प्रभान 
विक्ञल्यध्न मम 99 
अङ्गविकरतादिकर ममं 
कृष्वादि ममो के विद्ध होने पर कष्ट १८९ 
के रमाण 
ममौ के विद्ध होने पर मरण का प्रकार , 
ममो के विद्ध होने पर चिकित्सा 
ममंमिन्न स्थान विद्ध होनेषर जीवन ,, 
मर्माहतं होने पर सावधानी ४ 


विक्तिविक्षानोयाध्याय ॥ ५॥ 


भृत्यु से पे रिष १९० 
रिष्ट सथा भरिष्ट का ज्ञान 9 
कृष्णात्रेय के मत से रिष्ट का हत्रिभ्य ,, 
भस्थायी रिष्ट से मरणाभाव र 
रिट का रुच्चण ४ 
केशो तथा रोमो मे रिषटचिह धि 
नेत्रो | 9१ 99 
नासिका 1 ४ 
भोष्ठ्मे 9 9 
दातो मे ## # 
जीभ भं 99 
ग्रीवा मे 3 
भरङ्खोरा अकारण भारीपन रिश्टचिह्न +, 
चिद से रकछनिगमन 39 ॐ 

शिश्न तथा अण्डको में 9 + 

छकारादि मं 9 ॐ 

शारीर रम ॐ 3) 

सिरार्जो तथा रोमक्पो म ॐ ॐ 
क्षिर तथा सुख म 9 ॐ 

सिर तथा जह्य में % ॐ 
जिह्वादिमें # # 

वष्टःस्थटः मं ॐ ॐ 
आकस्मिक # # 

अङ्गुलि आदि में % 
ज्ञरीर मे गन्ध होना + 
मक्खी आदि ॐ 
शारीरिक केरय आदि ५ 
पिटिकादि 33 9३ 
हदयावि मे दाहादि „4 
प्रतिकूल ज्ञान 9 
अरुन्बतौ जादि को न देखना ,; + 
कान मे विकार जादि 











शारीरस्थान को विषयसूची ` 


विषय णृष्ठ॒ , विषय पृष्ठ 
स्वर में विकारादि रिष्टचिह १६२ | पशकाप्परविष्टवायु रिष्ट १९६ 
ष्ायान्विपयंय + ११४ | सहता उवरादि होना चि 
छाया की विविधता „ । कफ्ञ्वरी को प्रातः स्वेद धाना ,, + 
परतिभ््ायाविकार रिष्ट का चि , । मसूरिकाकी शीघ्नोस्पस्यादि › 
मषाभूरतोकी छायाका प्रथक्‌ २ स्वरूप , ¦ मघूरविदलादितुरुख विस्फोड , =, 
महामूतो की छाया के परयक्‌ > गुण ,, ` नेत्रगत कामङाबि १ 
प्रभा के सात प्रकार तथा शभाश्चमल्व ,, अकारण चृष्टवणशदि ५ 
छाया तथा प्रमा के ओद तथा रण , , वातजादि व्रण में वेदनाचमाव , =» 
उनकी भ्यापकता तथा श्युमाशयुमस्व , ¦ मलभूत्रादिबहनेवाखा भगन्दर » =» 
रि के धन्य चिह „, | धुटनेसेषुटनारगडकरगमनादि , 
सीत गदनम स्वेदादि रिचि १९४ | बात से नलादिणवनावि त» १५ 
इष्टिमन्दता भादि % त सले ४ 0 
्डतिविपय॑थ ४ | उष्वश्वासादि 9 9 
मच्छि दि का अभाव =, # | सहसा विकारि आहि » +» . 
मत्त के समान गति भादि » । ० छ तन कर न दाल व 
के्लुञ्न का जशानावि _ » » | रोगीके जौषधादि परिवतंन  » + 
अपान ध » | रोगी के घर 4 अभ्निकान 

9) 99 जटख्ना भा 9 ॐ 
सहसा विकारोर्पत्ति ४ | ज्ञि अत पे ( 
तात ५» » | रोगी ढे बनण्वादि से रिष्ट का 
र्छ-पित्त का विकार » १६१ कथन 
श्वरातं आदि मे कासादि 39 9 रिष्टयुक्त रोगी की वचििष्साकां निचे ् ॥ 


रोगान्तर पीडित छी तृष्णां तथा मदा. 
ध्यय शिष्ट का चिव 99 
अहा मे पाणि शोकफादि रिष्टचिह , 
अतीसार-विकार क 9१ 
अश्मरी म सूजनादि 9४ 1 
्रमेष् मे प्यास धाडि ४, 
गुल्म मे स्थूल परिणा्ादि 9 
उद्ररोगमं मलावि लवरोध ,, „+ 
पाण्डुरोग मेँ शोथ %» ॐ 
ज्लोफ मे तन्द्रादि प्- . 
होफान्त मे ऽवरादि वि 
पैर आदिमं क्लोथादि 
काषादि युक्तविसपं क 
ष्ट में अंगविक्षीणं होना =,» + 
वातरोग भं र्कशुन्यता =, ,, 
सब रोगों मे स्वरदयादि ,, + 
बातरोगादि मै इीणवा $ 
वरूमांसादि का च्य 
वाताष्ठीका की अतिष्ठद 
वायुसे पिंडलम क्ेचिक्यादि » 
नाभ्यादिगत बावु ५ 








पुण्यादिशय सृष्यु का कारण 9 
दुतादिविक्षानीखाभ्याय ॥ ६॥ 


पाखण्डादि दूतो का छमाष्ठम रक्षण १९९ 
अशुभ द, 7 कचः 3 
वे रे ८५ ^ से जश्चम सूचना + 
देभ-काठाजु सार दृतवि चार % 
दूत की अश्युम चेष्टा प 
दूततागमन के अश्चुम समय ( 
दूत के भाने पर अश्चम खण हं 
अन्यान्य जश्चम छद्ण 
नर-मादा पदयो से भाम ज्ञान » 
अशुभ पडी आदि % 
सूअर आदि का बोलना शम 
इन्द्रधनुष आदि से शमाश्यमक्ञान + 
वै को रोगी के घर पहुंचने परं शभा- 
शम निमित्त 1 
वे को उपदेश 9 
रोगी के नीरोग होने के छद्ण 9 
ञ्वरसे बष्युहोनेके स्वप्न २०१ 
रक्तपित्त से 9 9 9 
यचा से 33 ,, 1 


ग 


विषयं पृष्ठ 
गर्म से दस्यु होने के स्वप्न २०१ 
कष्ट 1] 9 [| 
प्रमेह से 39 ,, ॥ 39 
उन्मादु से #) 99 99 
अपस्मार से, ह २०२्‌ 
शष्युस्‌ चक अन्य स्वप्न 99 


नेश्ररोग तथा भन्धतासुचके स्वप्न 





निदानस्थान को विषयसूची 
विषय षृष्ठ 
अन्यान्य अश्युम स्वप्न २०२ 
स्वप्न में काररात्रिरूप खी # 


स्वप्न मे कारण तथा उससे सृस्यु „+ 


| स्वप्न े सात प्रकार र 


स्वर्ण्नों का फटाफरद्ायकस्व ष 
पूर्वरत्रि के स्वप्नकादैरसे फर २०३ 





विषय ् 
प्रातः्काल के स्वप्न का फर 
अशुभ स्वभ्न में दानादि 
दुःस्वप्नङे कराद्‌ सुस्वेप्नक्छां फट 9 
श मसूचक स्वप्न 
निरोग होने के छण 
ज्ारीरस्थान की निरुक्ति ध 


अष्टांगहदय निदानस्थान की विषय सृची 


विषय पृष्ठ 
स्वंोगनिदानाभ्याय ॥ १॥ 

` शोग के पयाय २०४ 

शोगविन्ञान के पांच प्रकार # 


निदान के पर्याय 99 


९ का रुण 9" 


धः क्ण गोद [ .;\ ५ [| 
उपंश्चव का रुण 9 
अनुपश्य का छदम २०५ 
संप्राि ॐ । 9१ 
संप्रासि के मेद्‌ नाहि # 
सर्वरोगोश्पत्ति का कारण [1 
त्रिविध भअहित-सेवन # 
वातप्रकोप के कारण 
चित्तप्रकोष # 
कफथकोष [1] ॐ 
सन्िपात ॐ 39 
दोषो ष्टी विकारकारिता 99 

ज्वरनिदानं अध्याय ॥ २॥ 
ज्वर छा विवरण २०६ 
ज्वर के सेद्‌ १ 
ज्वर की सम्प्रासि ] 
श्वेष के अभाव का कारण 39 
ज्वर के पूर्वरूप तथा रूप ४ 
वातञ्वर के ठ्चण % 
पित्तज्वर 9 
कफज्वर 9 39 
उदरो की कारुसंप्रासि % 
अन्य दो मेद्‌ 





विषय पृष्ठ 
संसर्गज वर का रकण २०८ 
वात~पित्त + न] 
फफवातज 9 [11 
कफ-पित्तज्ञ ,, 99 


स 99 99 
सन्निपातज उवर के दो जौर नाम २०९ 
असाध्य तथा साच्य ज्वर का रुण ,; 
खन्निपात उवर के भन्य रच्ण 9१ 
क्षीतादिञ्वर 9 
बादादि ज्वर ५१ 
भागन्सुज उवर के चार मेद्‌ 9 
अभिघातज ज्वर का रुच्चण 9 


अभिषङ्गज भ।दि उवर कार्च्वण २१० 
ग्रहादि ऽवर मे खन्निपातादिका कोप » 
शापज तथा जमिचारज उवरो की 
असषद्यता [1 
अभि्ारमन्प्रज उवर का छच्षण 3) 
संचचेप से ज्वरकेदोदो मेः # 


-क्लारीरिक-मानसिक ञवर रृद्धण 9 


सौम्य तथा तीच्ण ] 9 
अन्तराध्ित तथा बहिराध्रित , » 


भ्रङ््व तथा वैङृत | 


५ वर्षादि ऋलुर्जो मं प्राद्त 39 (1 


साध्य 39 9 


, असाध्य 


साम 9 9 
पंञ्यमान ॐ ॐ 
निराम 





विषय पृष्ट 
ञवर के पांच भेद २११ 
संतत ज्वर की संप्रा्ति का रछत्तण १२ 
संतत उवर कौ स्थिति तथा अवधि 
विषमञ्वर का सामान्य कद्ग 
दोष की प्रषटत्ति तथा निष्ट्ति 9 
ऽवर का रसादि में रीन ोना २१२ 
ऽवर के रसादि मे खीन ्ोने को युक्ति „, 
सतत ञवर का रच्रण 
अन्येद्यष्क + 
कतीयक ५ 


2 


चतुथक 9 

चतुर्थक विपर्यय ॐ तीन प्रकार 
अनुक्त ज्वरो के मेद्‌ का संग्रह 
उवरमोक्षकाल के खष्ण २१४ 
विगत उवरके , . 


रक्तपित्तकासनिदानाध्याय ॥२॥ 


रूपिते दूषित होने मे हेतु २५५ 
रक की विकृति 39 
अधिक रक्त का कारण 
रक्तपित्त के पूर्वरूप 
उष्वगामी रक्तपित्त 
उ्वंगामी रक्तपित्त का कार्यं 
अधोगामी र्पित्त का याप्यस्व॒  ,, 
उभयमामी रक्तपिच्च की असाध्यता , 
दोषानुबन्धिक्तानोपाय तथा कासर की 
क्ीघ्रकारिता ८, 
कासके पांच मेद्‌ छ 


,\ 


, 


3) 
२१६ 


कास के पूर्वरूप 
सचविध कास की सम्प्रा # 
कासमें स्न्दुमेद्‌ ध 
वातकास का निदान 

पित्तकास 
कफकासं 
उेतकास | 

क्षियकास का रुच्ण 

खय कास का देहनाशकस्वादि 
दोष कासो की साभ्यता आदि 
कास मै शीघ्र चिकित्सा 


भ्वासहिष्मानिदानाध्याय)। ४॥ 
श्वास के निदान 
श्वासके पांच मेद्‌ 
पञ्चविध श्वास को सभ्प्रासि 
प्छविध श्वास के पूवंरूप 
चुद्‌ श्वास का रुदण 
तमक 
प्रतमक 
चिन्न 
महाच्‌ 
ऊर्वं त 
श्वा की साध्याप्ाध्यता 
हिष्मा का निदान 
हिध्मा के पाच मेद्‌ र 
भच्छोद्धवा हिध्मा कारुक्षण ॐ 
चदा हिध्मा का ठ्षण 
यमटा 
महती 
गम्भीरा #» 
दहिष्मार्नो की साध्याघाच्यता धा 
हिध्मा भौर श्वास मे शीघ्र चिकित्सा + 

रजयदमादि निदानाध्याय ॥५॥ 
राजयचमा के चार पर्याय २२१ 
चार षर्यारयो की व्युत्पत्ति ह 
राजयवचमा के चार हेतु 
पूर्वोक्त हेतुओं म वायु की सुख्यता 
राजञयदमा ढे पू्वंरूप 
राजयचमाङे ११ रूप 
पीनसादि रूपो के सात उपद्रव 
वात राजयचभा का स्वरूप 
वित्तज [] 
चप ॐ 
ध्ातुीणत। में युक्ति 
राज्यच्मा को साभ्यासाभ्यतवा 


39 


|, 


39 
,, 99 
39 


33 


3) 
२२१ 


9 


9 
3) 


२२२ 


39 


9१ 


॥ 


¦ वमन का निदान शौर पूर्वरूप 
२१८ , 
२१९, 


| चचयज 


निदानस्थाने को विषयसूची 


पिष्य 
स्वरमेदुकेष्ुःमेद 
वातज स्वरमेद्‌ का ल्ण 
पित्तज 
कफज 
त्रिदोषज 


. २२३ 
^ । 
3 
3१ 33 
ॐ 9 


3) 29 


मेदोज + 
अन्तिम स्वरभेद की आसाभ्यता 


। अरोचक के पांच मेद ५५ 
| वाततजादि भरोचक के रष्ण 
। वमन के पांच मेद्‌ 





वातज वमन का रुण 
पित्तज 

," कफ़ज 
सन्निपात 

| द्वि्टर्थज 

| कुभ्यादिजन्य वमन 
इद्रोग के पाच मेद्‌ 

| वातज इद्रोग क। छच्ण 

| 3३ 

| कफज + 


त्रिदोषज + 


,, 
9 


,, 


, 


वातपित्त वृष्णा के कारण 
सम्पाति 

ठृष्णा की उद्पत्ति 

वृष्णा का सामान्य रुण 
वातज व्ष्णाका रुष्षण 
पित्तज 
कफज 
त्रिदोष + 
वातपित्तज ,; 
इयज , 
उपसर्गंज + 


मदात्ययोदिनिदाने अध्याय ॥६॥ 


मद्‌ तथा ओज का निरूपण २२७ 
मद्य के गुण तथा विष से भिन्नता ,, 

मद्य से चित्तविकार 

मद्य की निन्दुनीयता 
मदुवस्था मे दुगति 
तृतीय मदावस्था सं सुद्‌ के समानस्थित्ि,, 
मदावस्था मे घमाघमादि का अज्ञान , 
अधिक मधथपान से मोहादि 


3) 


ॐ 


3) 


ॐ 


२२४७ , 


विक्ष्य 
युच्छिदीनसेवित म्यते त्निरगङा नाश्च २२. 
वरी आदि पुर््गो को मदुका जमाव, 
। पूर्वोक्त से भिश्रावस्था मे षक २२८ 
। मदात्यय के चार प्रकार ५ 
मदात्यय के सामान्य लष 
वातिक भदुस्यय का ष्ण 
पत्तिक + 
श्लेष्मिक + 
त्रिदोष + छ 
धवंघ्षक तथा विद्य रोगो की उस्पति 
ध्वंस्क का रुक्ण 
विच्चयका +; 
¦ मद्यपानत्याग का फल 
मद्‌ आदि से त्रिविध रोगोस्पत्ति 
मद्‌ रोगकेसातमेकु 
सक्तविध महो का क्रमशः छच्चण 
वातज मृच्छ का छुङ्ण 
पित्तज 
, करज ;, 
त्रिदोषज + 
सन्न्यास का रङ्ग 
खन्न्यास की सम्प्राति 
सन्न्यासरोगचिष्कित्सामे शीध्ता 
मध से मद्य का उपसंहार 
उक्त विषय मे युक्ति 


अरौनिद।नध्याय ॥ ७॥ 


अं ( बवासीर ) का लक्षण 
शशकेदोभेद्‌ 
गुहा-वर्यो का वर्णन 

उक्त विषय में युक्ति ्रदुक्ल॑न 
सहज शश्ञं म रूड्ादि गुण २३१ 
वादु में उर्पन्च अक्के ६ मेद्‌ ४ 
शुष्क (बादी) तथ! भद्रं (लूनी) भशं „, 
भ्लौ की उप्पत्ति 

अक्षं का पृवंरूप 

अस्स ग्रही आदि की शरदि 
अक्षं के रोगी का रण 
वातज अश्च का लदण 


पितिजि ,, 


। संसगंज „, 

| ज्रिदोषज + 

रक्ज > 

मूंग आदि के सेवन से वातविकार 
तथा उदात्त 


9 


3) 


| 
1 
1 
॥ 


39 १ 
9 


,। 


२६० ˆ 
39 


| 


[^ 








विषय पृष्ट 
अक्षं की साभ्यासाथ्यता २३३ 
कष्टसाध्य अशं ष 
सुखसाच्य [1] 
मेदादिजन्य अक्षं का खच्षण 
नाभिजन्य „+, 
"्र्मकीट "9 3 
वातादिजन्य चर्म॑कीरु », 
खश की चिक्िरसा मै श्नीघ्रता 
श्रतीसारग्रदणीदोषनिदा- 
नाध्याय ॥८॥ 
अतीसार के & मेद 
अतीसार का हेतु 
भावी भतीसार का रक्षण 
धातज 
वित्तज + 
कष | 
। त्रिदोष 
, मयज 
(4 शोकज 3 9 
सवेष मे अतीसारके शो मेद नि 
साम तथा निराम अतीसारो के छच्चण ,; 
श्रहरणी रोग का छङ्ण 
अतीसार तथा ग्रहणी मे मेद्‌ 
हणी का स्वरूप 
ग्रहणी के चार भेद 
प्हणी के पूव॑रूप 
्रहणी का सामान्य लक्षण 
वातजं हणी का 
पित्तज » 
कफजञ 99 
त्रिदोषजं » 9 
हणी मेँ अभि की कारणता 
हणी आदि .महारोग 
मूज्राघातनिद्‌।नाध्याय ॥ ६ ॥ 
बस्ति आदि की एकाश्रयता २३६ 
भूघ्राज्ातादि की उच्पत्ति ` = 
वात्तज् आदि मूत्रकरच्छ्‌ के रक्षण 
अश्मरी का रुष्ण 
अश्मरी का पूर्व॑ङ्प 
अश्मरी का सामान्य ङुष्ण 
वातज अश्मरी के 
पिष्तज 
कफज % | 
अश्मरियों शी बारुकोमिं उत्पत्ति 
शक्राश्मरी की उश्पत्ति 


3१ 
^, 
२३४ 


३३४ 


१9 99 


93 


3) 


1, 9) 


२३६ 


99 


9) 

२३५ 
99 

ॐ 


3 ,, 
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११ । 


निदानस्थान की विषयसूची 


विषय 
अश्मरी से शकरा होना 
वातवबस्ति का खच्चण 
वाताष्ठीरखा 
वातकङ्ण्डटिका +; 
मृभ्रातीत 
भूत्रजटर 
मुश्रोस्सङ्ग 
मूत्र प्रन्थि 
भूत्रक 
विद्विधात 
उष्णवात 
भूत्ररत्य 
मूत्रसाद्‌ 
अध्याय का उपसंहार र] 
प्रसेटनिदानाध्याय ॥ १० ॥ 
प्रमेह के बीस भेद 
। प्रमेह की उत्पत्ति मे हेतु 
कफ से प्रमेह की उस्पत्ति 
पित्तवातसे » 
प्रमेह की साध्यासाभ्यता 
प्रमेहा का सामान्य रक्षण 
प्रमेह~मेद-कल्पना 
जरुमेह के र्षण 
इ्षमेष् 
सान्द्रमे् 
सुराम 
पिषटमेह 
शुक्रमेह 
सिकतामेह 
क्लीतमेष 
‹ शनमह 
। लरमेह 
ष ए ४ 
: न्दं 
'छमेह 
हरिद्रामेह 
माञ्जिष्टमे् 
रक्तमेष्ट 
वसामेह 
मजमेह 
गजमेह 
मधुमेह 9 
मधुमेह का कष्टसाभ्यत्व 
प्रमेह र मधुमेह 
कणएज मेह के उपद्रव 


षठ 
२३८ 


११ ॥, 


,. 9 





२९९ 
२४० 
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१४ 
शष 
२४१ 
२४१ 


विषय 

। पित्त मेह के लत्तण 

` वातज मेष के उपद्व 

। प्रमेहपिरिका्नो को संज्ञा 

। शराविका ॐे छ्तण 

। कस्छुपिका » 

जालिनी 

। विनता 

। अरजी 
मसूरिका 

` प्षषपिका 

नो 
विदारिका 

| विद्धि »» 

पिटिका्जों को साध्यासाध्यता 

प्रमेह से पिटिका मँदोष . 

, विना प्रमेहं के पिटिकार्भो की उत्पत्ति ,, 

। रक्तपित्त ओर भ्रमेह की परीष्ठा २४३ 

` प्रमे का पूर्वरूप 

प्रमेह मे हेविभ्य 


। प्रमेहो का साध्यरव 


| बिद्रधिव्रदिशुस्मनिदान 
अध्याय ॥११॥ 


। विदभि के ६ प्रभेद 

। उक्त £ विद्रशिकेदोमेद 

¦ विद्रधिकेश्यान 

वाजत विद्रधि 

| पित्तज १9 

कफजं =, 

| त्रिदोष ») 

रक्तज 

| खत 9 

| विद्रधि्यो मं उपद्रव 

। विद्रधि भीर शोफ मेँ वुर्यता 

उत्पत्तिश्थान मेड से विद्रधि र 

| करेदुमेद्‌ से विद्रधि के वातादि दोष „+ 

| विद्रधि की साध्यासाध्यता 
जर्यो की स्तनविद्रधि 

। षृद्धिरोगनिशन 

1 चरद्धि संख्या 

| वातजं द्धि 

। पित्तज + 

| कफज , 

| रज + 


¦ मेदोज » 


99 


9) 
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१६ 
विषय 
मूत्र इद्धि 
धन्त्रज 9 २४६ 
गुलम ढे ककण शौर भेद 9 
गुङ्म के निदान $ 
वात्गुल्प + 
वायुम के उपद्रव 
पित्तज गुलम ५ 
कफज 1 99 
र्करत्व ११ 33 
इन्हज 9 9१ 
्रिदोषज ,› # 
र्तज , 99 
रक्तजगुरम के उपद्रव # 
रक्तगुरम की विशेषता 
गुम भौर विद्रधि कामद्‌ श 
गुक्म का बाह्याभ्यन्तर क्षण ४ 
अनाह के कष्ण त 
अष्ठीला तथा प्रष्यष्टीरा छण ॐ 
तूनी तथा प्रतूनी के ककण क 
गृहमे प्राभ्रप 9 
उवरनिदानाभ्याथ ॥ १२॥ 
उदर रोग की उस्पत्ति 
उदुररोग की संप्रास्ति २ 
उदररोगः के आट मेद 99 
उदर रोगा्तं के लदण क 
उष्ररोग के भराग्रष ॥ 
जरोद्र भिन्न उदररोग के छ्चण + 
वातोदरे के रच्चण २५९० 
पित्तोद्र | [| 
शेष्मरोद्र », % 
तरिदोषजोद्र >, # 
प्छीषटोद्र 9 9१ 
वातादिक ष्टीदोद्र का रक्षण 9 
यक्ता 9 39 
शृदोदर 1 9 
चिद्रोदर 9 
जलोदर 9) 
उदुररोग मे जलरोस्पत्ति य 
उदुररोग का साभ्याघाध्वस्व % 
खब जातस्षचिर मारक न 
उद्ररोग की जन्म से ही कष्टसखाध्यता » 
पाण्डुरोगकरतोरूविसपनिदानाध्याय 
पाण्डुरोग के रण ३५२ 
बाण्डुरोगजन्य दोष ॥ 
पाण्डुरोग के पांच भेद र 


निदानस्थान की विषयदूची 








विष्व पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
पाण्डुरोग का पूव॑रूप २,२ | कुष्ठ का पूर्वरूप ५५ 
वातजर पाण्डुरोग ५ | कापाठ कुष्ट +, 
पित्तज पाण्डुरोग १» | उडुम्बर * + 
कफ तथा सन्निपातज पाण्डुरोग „+ | भण्ड > | » 
पाण्डुरोग के कारण ५ । विचचिका » + 
कामलारोग की उष्पत्ति २९३ | ऋक्ास्य % 
पाण्डु के विना कामला की उर्पत्ति =, | चमङषठ तथा पुकङ्ष % 
उपेच्ा से ऊुम्भकामला होना ५ | किटिभ कुष * 
हरीभक के ष्ण ] सिध्म 99 99 
पाण्डु मे शोफपरधान उपद्रव ,» | अलसक तथा विपादिका ऊष २१८ 
क्षोफरोग का निदान » | वरुं ऊट ५ 
क्लोरुके नव पकार „ | शता * | + 
शोफ का दैविष्यादि ,, | षृण्डरीक » ८ 
शलो के सामान्य हेतु ५ विस्फोर तथा पामा कुष्ठ १ 
शोक की २९४ | चमदरू तथा काकण, # 
क ५ „, | इष्टा मे कोषो का वाहुक्य ध 
वित्तज र ति चिकिसा के अयोभ्य कुष्ठ 33 
कुज | ,, | ष्ठ की ठृच्छाङ्‌्छु याप्यता लादि +» । 
इनम = ,, ,. | व्वचा भादि में स्थित ङ 
व , | रिवत्र का निदान १९९ 
अग्िषातज , „ | वातादि से उत्पन्च शिवत्र छ 
जिवज  , # वर्णानुखार शत्र की कटसाण्वलादवि „+, 
शोक की साध्यासाध्यता „ | िवन्र को साभ्याखान्वता :; 
विसं का निदान ध रोगों की सं चरणशीजता 
विसपं के अधिष्ठान ११ कियो के बो भेद # 
विसं म दोषं का फोरना ०९९ तथा माज से हृमियो के मेद॒, 
धन्तराभ्रित विसपं # कथा आभ्यन्तर छनि % 
वातज्ज 9 9१ कण्व कृमि ४ 
पित्तज 9 39 पुरीषज 3 9 
कफज % » | कज कृमिर्यो का वण॑न २६० 
उपैक्छिति विसपं से बणोत्पत्ति क ज छ्मि । + 
हन्ज विसपं › | पुतोषज इमियां के मेद तथा कायं, 
र | वातव्याधिनिदान श्रष्याय ॥ १५॥ 
सन्निपातज + र य क ए ५ 
१ वायुके सर्वकारण मेहतु न 
विक्ठषं छी साभ्यासाभ्यता श ५ 
२४ 
छठम्वित्रकृमिनिदान पकाय मे कुपित वायु 
अचघ्याय ॥ १७ ॥ जामाक्षयमे „+ ,, त 
ङुष्टोस्पत्ति (- हेषु | क श्रोश्रादि मेँ ॐ 9 | 
ष नास (| हेतु $ | रक्त म 9 9) ॐ 
कृष्ट के सात मेद्‌ भौर दोषानुसार मांस-मेदोगत ,, + + 
भ्यपदेक् म्‌ ९७ अस्थिगत 3 9 ॥,. 
| वातादि से कापाङादि ङ्ोकी उत्पत्ति , | मजगत = , „, क 
: महाकु के सतत मेद्‌ » | शुक्रगत , + % 


२ ०० 




















चिकिंत्सितस्थान को विषयसूची ९७ 
विष्य पृष्ठ , विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
सिरागत ङपित वायु २६१ | खल्लीवात रोग २९४ | माघिाघ्रूत वायु के रुण २६६ 
स्नायुगत , , ` , | पादहषं , | मेदसाच्ुत # ४ 
संधिगत = + + „ | पाददाहं + अस्भ्याश्रुत 9 9 २६७ 

. सरवोगगत , „ | वातोशितनिदानाध्याय ॥ ९६॥ | मभ्नाष्त = „ » 
भमनीगत +» _ # २१२ | वातरक्त रोग का निदान २६४ , शुक्राध्त क" = 
अपतन्त्रक वायु के छच्चण » | वातरक्त रोग के पूर्वरूप २६९ ¦ अन्ना्त र ¢ 
भपतानक रोग दी उत्पत्ति „ | वातरक्तका शरीर मे ष्याष्ठ होना ,+ । मूत्रा 
अनम्वरायाम के छण +» । चातरक् के दो मेद्‌ 99 पुरीषात १ १ 
बहिरायाम % 3 | उन्तान वातरक्त 9 $ ध 1 ५ 
्णायाम ध + | गम्भीर + 99 ध 2 ४ 2 
गववेग होने पर स्वस्थता „» | वाताधिङ % क % ५ % 
० रचषण । ॥ ध ध पित्ताशत्त ज्यान +, व ध 
अर्दित (खकवा) , २६६ | कफानुविद्ध्‌ „» | पित्ताष्त्त समान , » # 
भसाध्य सिराग्रह [1] » | इन््ज शा [1 पिताषृत्त अपानं » 1 9 
एकांग (पराबात) 33 9३ वातरक्तं के ¶ ३३ कफाष्त्त ग्राय 9 1, 9 
छर्वोगरोग „+ » | धातक वातरचछ » | कफात खदान # 9 
व पराकात » 9 ब के कायं ॥ न ककाश्त ब्बान 9 9 (| 

> ८ भ कफात समान तथा अपानवाचु =», 
धवबाहूक 9 | 39 र 9 ॐ 99 प्राणादिका सावरणसे ७ मेद्‌ इद 
विश्वाची षे ह बरा वी + ॐ 99 3) 9 92 
खज घौर पंगु +; » | अपान 5 | भावरण के करण ४, 
कलायखञ्जं (| » | साम शौर निराम वायु के ठष्ण र जावरण का कान | 
उरस्तम्भ ४ +» | वायु के भावरण जौर भेद 9 भवर का असंरूयेत्व % 
करोषटकञ्लीषं रोग २६४ | पिच्ठावरण वायु के ख्दण = >» | भ्राण बीर उन वायु की विशेषता + 
वातदधटक + + | कफाचत्त + 0 » | आवरणों का असाध्यस्व र 
गृप्रसी »# ५ | रक्ताश्ृत्त # » । भावरा से विदरध्यादि की उस्पत्ति + 
¢ 
अष्टांगहृदय विकिस्सितस्थान की विषयसूची 
विषय पृष्ठ विष्य पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
उवरचिकित्सिताध्याय ॥ १ ॥ | वात-कफ ज्वर में ग्ज का विधान २७०| अपक दोष का परिपाक २९१ 
ञं छन की ावश्यकता = २६१ । पित्तन्वर मे गमं जर का निषेध `” | वरविरोष मं छंघन का निषेध  » 
षन के गुण # | पित्ताधिक्व ज्वर में कथित जर पान „ | उक्त ऽ्वरो मेँ अकक्ष॑न शमनक्रिया =» 
खामञ्वर में वमन श्वर मे पित्तविङढि आहारादि त्याग » । अरुंधित शौर लंचित रोगी की पहिचान 
छच्चणवै परीत्य मे वमन से हानि . „ | उवरमेंस्नानकानिषेष  . » | ज्वरी का मेड-पेया द्वारा उपचार „ 
दमनकारक दन्य सामञ्वर में शटधघ्न ओषध ॐ ज्वरी के खयि हितकर पेया 
वमन मे ऊन छी आवश्यकता २७० | उदुदादिञ्वर मे स्वेद'कमं „ | विविध रोगो मँ वेया ¢ 
खंघनं को अवनि स्वेदन ढे पश्ठात्‌ स्ने्टविधि २७१ । बस्ति शुम =, वि 


२० 


विष्य 

भम्बान्य चृतपान 

क्लीव जरू से परिषेकादि 

हिध्मा तथा श्वास की सामान्य 
चिकिस्सा 

उच्छ रोगो के कमन में कारण 

कालादि पांच रोगो की चिकित्सा 


राजयच्मादिचिकित्सित 
ष्य(य ॥ ५॥ 


यचमारोगी मे ्षोधन कमं 

वमन की विधि 

विरेचन को विभि 

शुद्ध कोष्ठ रोगी को चरंहणादि दृश्य 
छश्च भीर दुग्धावि आहार 
काकादि का मां निक््ट पथ्य 
पि्तकफादि मं मृगादि मांस पथ्य 
पीनतादि में सिद्ध मांसरस पथ्य 
खोतःक्लोधना्ं जीणंमद्यपानादि + 
राजयकचमा म सिद्ध धुत का! पान ३०४ 
राजयदमा मे जीवन्स्यादि धृत ५ 
श्रोतःशोधक गुरुमादिद्रषट्पर धृत 
रास्नादि षत 

अश्वगन्धादि घृत 

कासादिद्टर मांघसिद्ध शत 

पादि षत 

अन्य प्रयोग 

स्वगेकादि चूणं 

स्वर्ीणवता समे नस्यादि 

घातज स्वरक्षीणता की विकिर 


३०३ 

३०३ 
39 
3 
9 
9) 
9 


अनुपान 
पिसजस्वर कोणता में श्रुतादि पान 
जरादिसिद्धि इत 
भ्रपौण्डरीकादिसिद्ध छत का नश्य 
मुकर चूणं 

कफज स्वरय में कटूरस पानादि =» 
उश्च माषणजन्य स्वरमेद्‌ चिकिस्सा ३०६ 
अर्चि की सामान्य 

वातज अरोचक की 

पित्तज जरोष्वक की 

कफज अरोचक की 
भ्रसेकादिनाशक एलादि चणं 
विबन्धादिकाश्लक यवान्यादि चूं 
कासादिनाश्चक तारीसखपश्रादि 9 
प्रसेक मे अङणादि 
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` पित्तज्ञ वमन की 
' कफज वमन छी 


चिकित्सितस्थान की विषयसूची 


विषय षृष्ठ 
कफथ्रसेक का रुन तथा चिकिसा ६०७ 
पीनस तथा वमनर्मे मी उच्छ + 
पीनक्त की विष 

क्षिर आदि के शरु मे कर्तंभ्य 
दोषषंसगं मे रेपत्रय 

नस्य तथा धूमपानादि का प्रयोग 
रक्तमोद्धणादि कायं 

अतिश्तारादि में उच्छ जौषध हितकर 
यच्मारोगी के मरुषक्ीरशा 

» को अवकाज्ञका अमावादि 

स्नानादि का नियम 

पुष्टिकारक उबटन 

स्नानयोभ्य भोषधिजर 9१ 
गन्धमाङ्यादि का धारण हितकर 7 » 
भित्रदुर्चन जादि मी दिवकद ` 
दुर्दिदद्रोगतष्णाचिकित्सिताभ्याय ९ 


वमन्‌ मे प्रायः लंघन 
वमन के वाद्‌ विरेचन 
वमने पथ्य 

वामज वमन की चिकित्सा 


99 
93 33 


93 


99 
9 
३०८ 


[1 


३०३ 


, 
द्विशर्थजन्य वमनकी +; 

कमिज वमनादि की ज्लान्ति 

वभन में स्तम्भन षह उपाय 
वातज इदधोग मे तेरूपान 
पञ्चरबणयुक्त ते 

नस्मादि के योग्य अन्य तैल 
शण्व्यादिप् चेत 

सौवचंडादि पत 

दाडिमादि चूणं 

पुष्करादि त 

काथ 

पञ्चकोरादि काथ 

वातज हृदोग मे श्वेदादि 
पञचमरुकादि साधित जह का युन 
वातज इदोग चिद्किस्सा 

हृदधोग मे तैर जोर दृत का विचार 
महास्नेह पृतपाक विधि 
अजटरापिप्रदीप्त हदोगखिकित्सा 
इदोग मे ध्याज्य वस्तु 
कफानुबन्धी इदोग चिकित्सा 
पेत्तिक हदोग 
कफज इद्रोग 
शुख्युक हृदोग 


. भमन 


। मदास्यय चिकित्सा 
। मद्य से मधथपान की चिकित्सा 





विषय 

कृमिज ददोग ॒च्विकिस्सप 
वृष्णा रोग 
वाज दृष्णा 
पित्तज + 
कफ » | 
आमज तथा सज्निपाज 
भन्नात्मज 


३१२ 
9 ॐ 
४१३ 


वुष्णा च्विकिनस्य 


ॐ 
ॐ 


आतप 
शसीतस्नानज . 
मचयज 
तीचणाश्रितृष्णा मँ ठंडा ज 
अजीणंज एषा मे गरम जक 
ज्लिग्धान्रभोजनजन्य तृष्णा मे शरवत 
गुरुू-अन्न मोजनजन्य तृष्य सं वमन 
खयज हष्नाचिकिस्सत 
कूल्लादि भ्यक्छिकी + 
ऊर्वं वातजनित „+, 
उपसगंज 


ती चण 39 99 


मवाव्ययादिचिकिच्छिताध्याय ॥७॥ 
३१५ 


ॐ 9) 


पानास्यय धौषघकाडर की अवधि 
वावज मदात्यय की चिकित्या 
पित्तज मदात्यय + 

वात्र मदात्यय मं भोजन 

वातज मदात्यय मे वभ॑नादि 
कासयुक्छ वातज मदास्ययचिकित्सा 
धिक पृष्णादि 

उक्त रोग में स्वक्प मधपान 
रीय धातु की खीणता मे कर्तव्य 
सुख पर आङेष 

अन्य उपाय 

कफाधिक्य में कत्तभ्य 

उक्त रोग मे भोजनादि 

अग्नि के जनुखार पथ्य 

अष्टाङ्ग रवण 

जागरणादि 

खश्चिपावज्र मद्‌स्यय की विकङित्सा 
सवेविघ मदात्यय मं पानक 
हर्षिणी क्रिया 

दुग्ध पथ्य 

दुभ्वपथ्य सें हेतु 

इुग्जपथ्य के याद्‌ स्वश्प मकान 


ॐ 


9 
३१८ 





वदद ` 


विषय 


मद्यप्रयोगें हेतु 3 
सुरा के गुण श 
सविधि मद्यपानके गुण 
"निगद्‌, मद्यपान की विधि न 
मंसपाचन मदयपान त 
मचयपान दिना ख्द्युनगुर्गोका हष + 
शर्याहरणादि मे मद्यपान + 
म्न्य | अग्निदीपनादि गुण 9 
जीवरक्ताथं मद्यपान ## 
भअद्यपान की विधि 99 
मथपान फे वाद्‌ कर्तब्य ३२० 
मद्यपानसेखी का अनुरञ्जन ५ 
मद्यपान के षाद्‌ शयन 
उचित मदधयपान से ध्मादि की अहानि ॐ 
ध्यवस्था के साथ मद्यपान ३२१ 
धनिको के ल्यि ॥] ॐ 
मथयपान का परिणाम 9 
वाताधिक्य च मद्यपान विधि 9 
पित्ताधिक्य रमँ ॐ ॐ 
कफाणिक्य मं 9 9 
दोषानुखार हितकर मद्य | 
दोषाजुसार मधपान-कार 9 
मदादि में वातपिच्च्ठर चिकिट्ता 
उच्छ रोग में उपचचार # 
निरन्तर मद्वेग 1 कतंन्य 9 
दोष-बलानुसार क्रिया 
संन्यासोक्छ क्कि 99 
संन्यास चिकिस्सा 9 
अदादि के अन्य उपाय # 
अवुस्यय 99 
शअहधिकित्सिताध्याय ॥ ८ ॥ 
अक्षं म यन्त्रप्रयोग ३२२ 
बहूत अरो मे कतभ्य ३२३ 
सुद्श्व अश्चं का रचण । 9 
वस्तिशूरू म॑ कर्त॑भ्य » 
विष्मूम्रप्रतिषात में चिकित्सा 9 
गुदकीरछो म कर्तंभ्य 9 
अर्शो मे धूपन 
(| मे विद्य 99 
मं धर केप 92 
उच्छ द्रस्यरेपो से अम्बअनादि 9 
धूपन से र्तल्राव 
जक्ष से जद्छौकादि हारा रक्त विकधना 
रंत निकाडने का-केरिण 9 


शष्ट 
पुरीव यजश्य उपद्रव मे एृतादिपानरे१८ । 


३१६ , 





विकित्सितस्थान की विषयसुचो २१ 
विषय पृष्ट | विषय षष्ट 
अशं में गोरसपानादि ३२४ | उक्त रोगों म सिद्ध इत ३३० 
अं मेँ तक्रपान # के अन्य ओषध ४ 
अरं में अन्यान्य पान „ | पेया वा प्याज्ञ का सेवन प 
अक्षं मेँ सचुकादि पान ३२१ | वातप्रबल अजं मे प्रयत्न क 
तक्रपान की जवधि „ | रक्ष-पित्त की प्रबलता में शीतोपकार + 
भिविध तक्र्का श्रयोग 9 पिष्छाबस्ति 9 

¦ तक्र प्रयोग का गुण „» | अनुवासनविधि ५ 
वक्रपरयोग के वाद्‌ आहार सेवन „+ | त्रिदोषन्न मधुका वृत ~ 
विक्ञेष विधि » | व्यत्यास में मधुराम्ड प्रयोग ३३१ 
तक्रारिष्ट का पान » | उदावतं में स्वेदादि ५ 
र्शोनाशक अन्यविध तक्र कापान , | गुदा उक्त दर्यो का चूणं दूकना + 
जद्भिदीपन स्ने्ादि * ३२६ | स्मिश्ध बस्ति का प्रयोग ् 
गादा मर वालं के टिये प्रयोग >» | कस्याणक खार 
अक्षं मे करज्जपत्र का भरण | अन्य उपाय त 
गुडसदहित शण्टधादिपान » | अज्ञं पर चुक्र प्रयोग ह 
हरीतकी सेवन »„ । अर्शादि की अन्यान्य ओषधियां ३३२ 
अन्यान्य प्रयोग » | त्रिङ्कुटा्चवङेह 9 
बलवद्धक्‌ पान » | सूरणमभद्चण + 
पाठा के साथ दुरारुमादि सेवन , | गुडादि गुटिक। ५ 
अभमयाद्यरिष्ट » | प्रकारान्तर से सूरण का प्रयोग ४ 
दुन्स्याथरिष्ट ३२० | वडवानर चूण ३९२ 
हुराकमाद्यरिष्ट » | कलिङ्गादि चूण # 
ओजन के परे सिद्ध घत का सेवन ,, | तक्रपान # 
पलाश्ञादि धृत » | द्विविध भक्षं मं ओषक्ियां ४ 
पञ्चकेलादि षरेत „ | जौषधतेवन का विचार र 
स व » | अभ्नि रा की भावश्यकता # 

क्छा सेवन 1) 

वास्तूकादि घाकका सेवन „ | अतीसारचिकिरिसताभ्याय ॥६॥ 
अदिरादि पानविधि ३२८ | अतीसार मं छन ६२२ 
अञो मे अनुरोमन »› | शूकादि से युक्त अतिसार मँ वमन , 
उदावत्तं पीडित अशेरोगीमे अञ्चवा्न,, | दोषविशोष में पथ्याहार 9 
अनुषासन की विधि +, | आम्रातिसार मं संग्रहण का निषेव ३३४ 
निरूड का प्रयोग विवद्धातीसार में हरीतकी भंष्टता =» 
रक्ताभे वातादिके अनुखार विकिर, । मन्यदोषातिसार मेँ चार काथ 9 
वात-कफानुबन्ध के कष्ण » | भक्प दोषातिसार मेँ उपवास ५ 
रक्त के दोष मे शोधनादि ३२९ | अतिसार छी प्यास में पेय जनल ॐ 
दोषकलषता म रक्तललाव + | श्चा से जीण छक्िसार मे पथ्य + 
रक्छलाव के काद तिक्तोपचार ५ | अतिसार मे पान 
अदुषटरक्तश्लावकी स्नेहादि चिकिसा + | धतिसार मे भोजन 
पिलाधिक रक्छ का स्तम्मन ,» | कफ-पिशप्रबरु अतिसारमे पेया + 
काधिक रक्तलाव मे क्ाथादि ॐ बहुवोषातिसार चिकित्सा 39 
रक्तातिसखारादि रोगं ह 9 जआमातिसार ॐ 9 
सव अक्षं आादिरोगमें केह » | प्ातिस्मर = » ३६९ 
अन्यान्य प्रयोग ५ | प्रवाहिका | ५ 
अ्वःुङादि मे यवान्बादि चूणं २६० अपराजिता 9 





ग्रे 


किष््य 
वारुबिर्वादि केह 
श्रयोगान्तर 
वेदनायुक्त आम की जोषधि % 
भ्रवादिकाध्न चूण, इत, [1] 
शृत का प्रयोग 99 
गुद्श्रक्षादि मे स्नेह वस्स्यादि 
प्रवाहणादि मे अनुवाश्चन वस्ति + 
गुषश्सावि मे तेख्भयोग ४ 
विचज गुदञ्चस चिकिरसा ¢ 
पिन्ताचिक्तार 32 3 
पछाविस्ार ॐ 39 
निरामातिसार 9 
शर मेँ अनुवासन विधि 9 
अनुवासन इत 9 
विच्छुावस्ति का प्रयोग ह 
पिश्डावस्तिं 9 
सर्वातिसार पर प्रयोग ४) 
अतिखार मेँ रसविशेष ५९ 
प्रयोगान्तरं 9 
पिस्तातिषख।र मे प्रयोगान्तर $ 
अन्थ रसादि 
श्छातिसरि म पेया ॐ 
अधिक रक्तक्लाव मे उपाय # 
त्रिकोषज भतिखार-चिकिरसा 9 
रकातीखारं 99 9 


गुदकाहाबि 9) 

शक्छातिसार | पिष्डछाबस्ति 3) 
श्तातिसार मं भनुवासन-बस्ति 
र्छातिस्ार म॑ भवेह ॐ 
शक्तालिार में उपायान्तर # 
कपतिषार च्िदष्सा 99 
कपित्थाष्टक चूणं भ 
दाहिमाष्टक चूणं ५, 
कफातिसारण्न खल 
उपायान्तर ५, 
वातकणविबन्ध में पिश्छा वस्ति › 
कणफवातातं मं अनुवासन 1 
शीणकफावि मे कत॑म्य ॐ 
वातनाशकख्िया वमन # 
क्षान्तोदुर के रुण 

ग्रहणोदोष चिकिल्सिताध्याय ॥१०॥ 
अहणी म अओीर्णोपिचारे ३४२ 
हणी मं पेया आदि का प्रयोग ;; 
धाम में पेयादि ५ 
अणी मे तक्र # 


| ववि पिष्यल्याबि चूण ॐ 





। अहणी मे चार का प्रयोग 


¦ स्मेह की उस्छृष्टता 
मन्दभ्चि में श्रुत का प्रयोग ५} 





चिकित्सितस्थान को विषयधूची 


विश्य णृष्ठ 
ग्रहणी मेँ चूर्णं ३४२ 
भामनाञ्चक पानादि र 
भामपुसैष-चिकिस्सा ए 


पाचन गुरिका 
तारखीसपत्रादि चूण 


वातग्रहणी-चिङस्सा प 
अनुवासन विजि क 
पंचकोरादि दृत, ते, चूणं ॥ 
पित्तज ग्रहणी-चिकिससा त 
पित्त रहणीनाक्चक चूण 
अन्य चूणं = 33 
नागरादि चूण ५ 
चन्दनादि घृत वि 
कणफ़ज ग्रहणी -चिकिष्सा + 
कफञजग्रहणी मे पंचकोडादि पेया =» 
ककज ग्रहणी मं भाषव व 


ग्रहणी मं चार-वटिका ५ 


। ग्रहणी मेँ माशुलुक्गादि चूण 9 
। कफज हणी मेँ एत ५ 


साश्विपातज ्रटणी मे प्रयोग ५ 
प्रतिदोषानुसार चिकित्सा त 


मङावरोध मे षत 9 
रौश््य मँ स्नेहपान विधि । 9) 
स्नेहपान से उल्पनश्न मन्दान्नि मे उपाय, 


| उदावतं मेँ उपाय ५; 


कोषाधिक्यजन्य मन्दाग्नि में उपाय ,, 
व्याधिमुक् मन्दाग्नि मे उपार +» 
मार्ग्रमणादिजन्य मन्दाग्नि ५ 
दीरध॑काङीन मन्दाग्नि मे प्रयोग ५ 
बल्वद्वंङ स्नेशादि ४ 
कोष्ठाग्निवधंन में इष्टान्त क 
अभोजनातिभोजन से नष्टाग्नि र 
भग्निवधंक प्रकार ३४७ 
भस्मकाख्य भग्न का शमनोपाय +; 
अञजीणं मेँ भोऽयादि + 
अत्यग्नि म मोञय द्रव्य क 
अत्यग्नि मेदेकार्मांष क 
अत्यग्नि मे दू का विधान 5 
अस्यग्नि में हित +»; 
अस्यग्नि से हानि ॥ 
विश्च अश्जपानादि 9 











विक्ष्य 


मूत्रकृष्ट्‌ मे स्वेदादि ३४८ 
शूखनाशक तेर प 
अन्य प्रयोग 
मूत्रह्ृच्ट्‌ मे मद्यपान 
पित्तज मूत्रकृच्छ्र मे सेकादि 
अन्यान्य प्रयोग 
सन्निपाज मृष्रहृष्टे मे चिकिरता 
भरश्मरी कर्तब्य र 
अश्मरी के पूर्वरूप में कर्त॑ग्य 
अश्मरी मे स्नेहविधि त 
वाताश्मरीमेद्‌क पान # 
पित्ताश्मरीमेदक घृत त 
कफज अश्मरीमेदक घृत 
यथायोग्य दारादि विधि 
शकंराभेदक गुडपान ५ 
अन्य पान 9 
जश्मरीनाशक चूणं ५ 
अश्मरीनाशक छाथ ५ 
अश्मरीनाशक कार 
अश्मरीनाश्लक ब्राह्मीमुलादि पान >» 
मूत्राघात में यथायोग्य पूव॑प्रयोग » 
सर्व॑मूत्रविकारनाशक प्रयोग ५ 
मूत्राघात में देवदावांदि पान % 
मूत्राघातना क्षक उपायान्तर 9 
शुक्राश्मरी चिकित्सा 9 
शद्कमं मे राजाक्षा १ 
जक म कतंन्य 9 
शखकर्मोत्तर मूत्रसंशोधन विधि 
बरणप्रचारखन विधि २ 
व्रणस्वेदन विधि 9 
उपायान्तरं 9 
अश्मरी के शख्धकमं में वर्जित अंग » 
प्रतेदचिकित्सिताध्याय ॥ १२॥ 


प्रमेह चिकिर्षा ३९२ 
अपतर्पण र्म कतंभ्य 2 
शमन योग # 
कफज तथा पित्तज प्रमेह चिकित्सा 
वातप्रमेह चिकित्सा ४ 
प्रमेह मन पथ्य ॐ 
कणूपित्त-प्रमेह-चिकिर्सा ३९दे 
परमेदनाक्षक तेखादि # 
प्रमेहनाञ्चक धृत ५ 
प्रमेहादिनाश्षक रोभ्यखव श 


प्रमेहादिनाश्षक भयस्कृति 9 


ष्ट 
मूत्ाघातचिकिर्सिताध्याय ॥११॥ 


(६ 
५ 


(त पमण भव 


[रि 


विध 

प्रमेह भें उद्वर्तनादि 
प्रमेह मँ रसायन ४ 

निधन परमेष्ठी की बोषधि , 9 

दुकंर श्रमेही की भोषधि , % 

प्रमेह-~पिटिका-चिकित्सा 9 

प्रमेह-पिरिका के पूर्वरूप मे कर्त॑म्य » 

उपायान्तर % 
मधुमेह पर शिकाजीत का प्रयोग 


विद्रधिन्रुद्धिचिकिस्सिताध्याय॥१३॥ 
विद्रधि चिकित्सा ३४४० 
धातज विद्रक्षि » ३९१९ 
वैच्तिक विद्रधि ५ 
कफज विद्रधि % 
शंकज 99 
जगन्वज + 9 ११ 
अन्तर्विद्रधि चिकित्सा १ 
विद्रभ्यादिनाक्षक क्वाथ ` % 
विद्रभ्यादिनाञ्चक घृत +^ 
विद्रधि में रक्तमोप्तण विधि 2 
विद्रधि मे उपनाह विधि 
विद्रधिमेदन विधि ` , 
धन्तविंदधि के रुण # 
, दुष्ट विद्रधि का शमनौपाय % 
बिद्रधिर्मे युष ¢ + 
दस दिन पश्चात्‌ शोधनादि % 
विद्रधि में गु्मवत्‌ चि्ित्सा ॐ 
सवविध विद्रधि मे गुग्गुरु योग॒ 
विद्रधि-पाक-निवारण विधि 9 
स्तनविदरधिचिकित्सा # 
चातज शृद्ि | 99 
पित्तज 9 ॐ 9 
कष 9 9 
मेशेज 99 9 99 
भूव्रजं 99 99 99 
अंत्रज 9 9 92 
वरप्म-बृडधथादि नाशक सुङमार चैक » 
वर्मं रोग में बस्ति विधि 9 
षि रोग मे अग्नि कमं 7 


गुल्मचिकित्सिताभ्याय ॥ १९ ॥ 
वातज गुर्म चिकित्सा ३९८ 
स्नेह पान विधि ॐ 
वातिक गुदम मे हण तथा निङूहण » 
गर्म मं बस्तिकमं 9 
वातगुम नाल्षक नाना शृत % 
वातयुल्म में कफोद्धमनविषि ३९३ 


६, 99 








चिफित्सितस्थान की विषयदुची 


विषय „ षष्ठ 
गुल्मश्च नाशक क्वाथ तथा चूणं ३९8 
हिग्वादि चूं ३६० 
छखवणादि ॐ 9 
दिग्व्टक 39 9 
शादु 9 
सिन्धूश्य 9 9 
गुर्मनाशक अन्यान्य चूर्णं र 
गुल्मनाक्षक अन्य प्रयोग 
शंखयादि चं न 
वातगुल्मनान्चक अन्य प्रयोग 5 
वातगुदम में विरेचनादि की 
गुर्मनाश्षक तैर त 
शुखादिनाश्चक चित्रकादि काथ + 


उकावतं तथा विमल-मूत्र विबन्ध 

ङी भोषथि 99 
गुदमनाशक घृतः पं 
गुलमनाशक नीलिनी घृत 
वातगुटम मेँ कुक्कुट मांसादि 
बातगुर्म में पथ्य ११ 
पैत्तिक गुल्म मे विरेचन 99 
पैत्तिक गुदम मेँ संश्षमन रै 
भास्ययिक गुल्म में विरेचन ५ 
पित्तज गुल्मनाहक घृत 
पित्तज गुरुमनाशक द्ाचादिपान + 
पैन्तिक गुर्मनाश्षक भन्य प्रयोग 
पेत्तिक गुक्म मेँ भभ्यङ्गादि क 
विद्दादादि गुम में रक्तमोक्षणविधि ,„, 
रत्तमोच्ण में हेतु + 
दोष रदित ्ोने पर धृत पान ३६३ 
पित्तज गुल्म में उप्वार + 
कफज गुल्म म 9 9 
कफज गुरुम में धृत पान 3 
भद्वातक श्त 9 
स्वेदन विधि २ 
शोधन की श्रेष्ठता # 
गुल्म के कषिथिल होने पर चिकित्सा » 
कफ गुक्म मे कर्तव्य 
कफ गुर्म मेँ संशोधन % 
भिभरित स्नेह % 
नीलिका घत ] 
दुन्त्यादि चूर्णं 99 
विरेखन चूण 9 
गुल्मनासक निरू बस्ति 9 
गुल्मनाङक छार % 


| उद्र रोग में विरेचन 
| स्निग्ध [1 9 


99 
३६२ | 
, उद्र रोग नाज्ञक चूं ४ 








२३ 
विक्ष्य पृष्ठ 
गुङ्मनाश्षक भासवादि ३६५ 
गुम रोगमं पथ्य क 


गुल्मनान्लक अन्य प्रयोग ‰ 


। कफज गुरम मे इश्व विधि ॐ 


गुल्म के साथ आम का सम्बन्ध 
होने पर % 

आसच्प्रसवा के रक्तजगुल्म । चिकित्सा» 

तिर काकाढा 9१ 

अन्य प्रयोग ३६६ 
योनिविरेचन विधि 9१ 

रक्तस्राव न होने पर कर्त॑थ्य % 
प्रघत्तरक्त मेँ कम्य कं 


अतिग्रषटत्त र्छ मे कर्त॑भ्य » 
वातगुल्म में क्षिराजीत छा प्रयोग, ` 


उद्रचिकिस्सिताध्यायः ॥१५। 


उद्र रोग नाक्षक नाना धृत % 
तपान के पश्चात्‌ विरेचन 


गवाक््यादि ॐ 9 
नारायण 9 व] 
हपुंषादि 9 | 
नीिन्यादि चूण 
उद्र रोग नाक्षक द्व ग 
उद्र रोग नाश्चक धन्य घूण 1 
स्नुही धत 1 99 
अन्य धृत 9 
शृतपान के पश्चात्‌ पेया 9 


पेया तथा घृत का पुनः प्रयोग # 
धरत प्रयोग विधान | 
भानाह पर त [| 
पथ्य 9 
उदर रोने इरीतक्ी 99 
अन्य प्रयोग ३६8 
श्रषद्ध उद्रचिकिष्वा 1 
उद्र रोगी का भोजन ] 
पाश्वंशूला दिचिकित्पा % 
एरण्डतेर का प्रयोग 9 
उद्र पर अ्रङेष % 
परिषेक # 
उद्र वेष्टन 9 
आष्मान में निरूडण ॐ 
आध्मान में वस्तिप्रयोग % 


उदुरचिकिस्सा की समाप्ति 9 


., 

विष्य णृष्ठ 
वातोदर-चिकिससा | 
संसजन के पश्चात्‌ दुश्वपान % 

उद्ररोग में बस्तिप्रयोग ॐ 

कछनुवासन ` ३७० 
पित्तज उदररोग्िकित्सा # 

दुष रोगी को अनुवासनवरस्ति ५ 

इग्ध तथा बस्ति कापुनःर प्रयोग > 

कफोदुर चिकिर्षा [| 

निख्डणादि वधि % 

धअरिटसेवन , ॐ 

उदुररोग पर श्तारे ४ 

अरिष्पान ३७१ 
उपनाह क 

सष्रिपातोद्र चिकित्सा | 

त्रिदोष जठरं 9 

स्थावर विष का प्रयोग 9 

तदोष मे कर्त॑भ्य 9 

उंटिनी के दुश्च का पान % 

प्लीशोद्रचिकितषा 99 

छार, षणं ॐ 

विडक्गादि सेवन १ 

कामरा ष्डीदादि चिकिश्सा ३७२ 
श्ीहानाश्चक ते ») 

चैत्तिक-फीहा चिष्िष्ा # 

य्त्‌ 9 99 

धद्धोद्र 99 99 

चिद्ररोग | % 

जलोदर 9 ॐ 

अन्य ,, 99 

अलोदर मे क्षङ्ध का प्रयोग % 

अन्य प्रयोग विधि ३५३ 
अखोदर मे अन्य उपाय % 

अलोदर में ध्यायं भाहार # 

खर्वोदुर-चिकिस्सा 9 

पथ्य [| 

उद्र रोग मे यवाग्वादि ॐ 

उदर रोग मे व्यं ३७४ 
उदर रोग म पानन्यवस्था 9 

वातकणादि में तक्र % 

उद्ररोगमे दूष तथा तक्र का अनुपान » 

पाण्डरोगचिकित्सिताध्याय ॥१६॥ 
पाडुरोग मे कर्याणधृत ३०४ 
शम्य श्त ॐ 

पादु रोग भ्रं वमनादि 9 








चिकित्सितस्थान को धिषयसूची 
विषम ५. 
अन्य श्रयोग ३७५ 
नवायस तीह ५ 9 
पाड रोग मे वरिका ॐ 
मण्डूर चटक ॐ 
ताप्यादि चूणं ` 
कौटजादि गुटिका ३७६ 
द्राक्षादि अवरे ग 
अन्य प्रयोग ५ 
पाण्डुरोग की सामान्य चिकित्सा 
पाण्ड्रोग की दोषानुसार # - % | 
अन्य प्रयोग 9१ 
पाण्डु म सत्तिकाजन्य दोष फी ज्ान्ति »» 
कैसरादि षृत ३७७ 
उपायास्तर 9 
दोषानुसार ओषध प्रयोग ० 
कामल मे पित्तनाक्षक भओौषघ ] 
कामलामें ध्युत | 
न्‌ ओषधि 9 
चूण 9१ 
अन्य प्रयोग ॐ 
अन्य चिकिसा 99 
कुमकामका » ३५८ 
दीमकं +| 99 


पाण्डु रोग मे सूजन की चिकित्सा » 
भवयथुचिकित्सिताध्याय ॥ १७ 


वातादिषटोषज सुजनधिकिरसा ३७८ 
मन्दाष्निचिरकिश्षा 
शोफ पर इत ३७३ 
भस्य प्रयोग 9 
सुजन मे पथ्य # 
सुजन पर पेया 1 
अभ्यजनादि ५ 
एकार शोफ पर रेष ३८० 
वातज सृजन की चिकित्सा ध 
पित्त सूजन ॐ ५ 
काथादि ॐ 
कफज सूजन पर तेर क 
अन्य उपाय र 
सुजन पर स्नान क 
प्कांगक्नोफमे केप न 
दोषानुसार शुद्धि ् 
त्रिदोष शोफएवचिकि्सा 9 
क्तोस्थ शोफच्विकिस्सा ३८१ 
शोफ्मे घरजित भीसादि ॐ 


\ 
तिषय 6 
६ ध ॥ ५, 
| रोग मेँ रेषनादि इष्ट 
| वमसादि | 
, वि । 
† स दोष मं श्षमन विधि ॐ 
| बिसं मे रारुभाबि ॐ 
` विषं, र्छमो क्ण विधि 0 
विप इत ३८२ 
[| 
("तैतिक विसपंचिकिस्वा | 
। पिज किसपं पर रेप भ 
| कफ विप पर रेष % 
। कफज , वित्तज दिसपं पर सेकादि » 
| साम.वायु मेप र 
। संसृष्ट दोष कतंभ्य | 
| अग्नि र चिकित्सा श 
ग्रन्थि विसं }) 9 
 भ्रथिविसपं मे परिषेक ६८३ 
` अंथिविसपं मे रेदि % 
मरन्थि-मेदन ' ॐ 
ग्न्थिसेद्‌न का ईपाव [| 
भेथि शान्त न हमै पर दाह 9 
अथि में रक्तमोषण विधि # 
चण की सामान्य चिङिरसा % 
रक्तहरण मे कारण ५. [ 
विसखपं समे धूत का निभे % 
कुछचिकिस्सितार््थाय ॥ १६ ॥ 
ष्ट में स्नेहपान ३८४ 
वातग्रघान कु मे तेखादि ५ 
पिष्तज कुष्ट चिकित्सा ` ५, 
पित्तज ङुष्ट मे महाति्छङ शत | 
कफप्रषान क्टचिकिस्सा , | 
सर्व कुष्ट % ॐ 
अन्य ॐ ५ 99 
ङ म अभ्यंजन । 1 
ङ मे संशोधनादि | 1 
कष्ट मं शिरावेधन \ ३८५ 
कुष्ट मे ाप्यायन । ॐ 
ङष्टादि रोग मे व्क धरत ¦ 
अहयक््नक चूत ॐ 
| बेरेथनिक | \ 9 


| 





| अन्य शोष ध, 


ङु रोग मे पथ्य 


इ, स 


चिषयष 
ममेद > 74 ३८५ 
कष्ट ५२ त्रिफलादि रेह ३८६ 
त्वचा रोग चर काटा 9 
कुष्ठ रोग कौ सामान्य कित्वा » 
क्ट कुष्ट चिकित्सा ३८७ 
कुष्ट रोगे रसायन 3 
ुष्टरोगनाश्चक ज्षकषांकरेखा अवखेव 
पथ्यादि गुटिका 99 
विडगादि का प्रयोग 9 
सितादि अवरे ४ 
कुछनाश्क् चूण 3 
ङुष्ट नाक्षक भन्य रख्मायन 9 
कष्ठनाक्षक रेप 9 
कष्ठनाक्षक स्वेदन 
कुष्ट नाक्षक र ५ 
कुष्टविशेष (| रेष 99 


षष्ट 


: प्रयोगान्तर 99 


ङष्टनाशक मुस्वादि काथ म 
अम्य खेप 99 


` कुश्टनाशक उद्वर्तन 9 


; भन्य 


देदहुनाशक चृणं 9 

सिष्म पर केव 

अन्य प्रयोग 9 

वन्नक तैल [| 

मह्ावन्नक ,; 9 
तै 


: कच्छ तथा विख्िकानांशक तक » 


खारादि 


केप 3 


। चिश्चकादि छ 5) 99 


पित्तज ष्ट पर ,, 9 


` ऊुष्ठनाशक घृत विरोष 9 


ऊष्टादिनाश्ञक अन्य भोषध 99 
भ्ररेपन का सभय # 
कष्ट की साध्यता 9 
ष्ठ संदोधन 99 
कुष्ट रोगी का वभनादि काल 9 
ङुष्ट दोषहरण ३९१ 
ङ्ष्ट म वतादि 99 

भ्विघरूमिचिकिष्सिताभ्याय ॥२०॥ 
श्चित्र रोग का मयानकल्व ३९१ 
शन्न मं सोधनादि 9 
ज्िन्र-वण का भेदन 9 
शिच्रनान्लक करक 9 
चिच्र मं गोभूत्रपान २ 
चित्रन।्षक अन्य प्रयोग 


४ दम०सू° 





चिकित्सितस्थान की विषयसूची 


विषय 
शित्रनाञ्लक भद्वातकादि ते २३२ 
श्ित्रनाश्चक रेप १ 
कृमिचिष्िर्ा 
मूधंगत कमिचिकिव्सा 1 
कमिनाल्ञक पेया २ 
कभिनाश्क शिरीषादि रस % 
कुमिनाञ्षरु भवर % 
छकृभिरोग मं नस्यार्थं चूणं ४ 
भ्य प्रयोग ५, 
इमिना तेर २ 
पुरीषज छमिरोगचिकित्सा 
कृष 99 99 
रत्ज ॐ 99 
कृमिरोग में दु्धाधि का निषेध ३९४ 
वोतभ्याधिचिकित्तिताध्याय ॥२१॥ 
वातन्याधिचिकिष्सा ३९४ 
स्नेहन-स्वेदुनविधि # 
विरेचनविधि 9 
वातरोगनाश्ञक बरत 9 
वातायुखोमन विधि 1 
दीपने पाचन निरूहण 
भामाह्नयगत वायु 9 
अघोनाभिगत ” 9 
कोष्ठगव ॐ 9 
इद्यादिगत 9 9 
त्वश्णत १ 9 
रच्गत 99 99 
मांस-मेदोगत १ ५ 
अस्थि-मजगत र 
शुक्रगत 9 99 
गभंगत 99 9 
स्नायुगत 99 9 
वायु से संकुचित क्ञरीर # 
रक्तख्ाव होने पर प्रयोग 
अपतान क जिकिस्सा ४ 
भपतानक रोग मे नश्यादि » 
वातनाञ्चक स्नेह-स्वेदन % 
क्िरोविरेखन विधि 9 
वाताधिक्य में ब्त | 
वातनाश्चक घत ॐ 
अन्य विधि 9 
शुद्ध अपतानकचिषित्सा 9 
कफयुक्त अपतानक » % 
आयाम 9 


विवणंता का एष्ट » , 


शट | 


विषय 
¦ मन्दवेग चिङित्ता 
| जिहास्वम्भ 3 ॐ 
। अर्दिंतरोग 9 9 
। पलात्रात 99 | 
अर्स्तम्भ में नस्यादि का निषेध » 
ऊरुस्तम्भ मँ ठेष्ाहि 9 
अन्य श्रयो क 
वायुक्चमन # 
। अन्य 9 
रास्नादि घृत 9 
न्य प्रयोग | 
शिरेगत चायु मे नस्य ॐ 
भन्य प्रयोग 9 
कएसंयुक्त बातनाराक तक % 
सामान्य वातनाज्ञक तैल 
अतिकष्टदवात-ना्षक योग 
तड 99 
स्वंवातनाशक बरा तैर % 


बस्ति प्रयोग ४०० 
वातश्ोणितचिकिस्सिताध्याय॥ २२ 


वातरक्तं चिकित्सा ४०० 
वावर्त में स्थिर निङाख्ने की विभि » 


रक्त निकारुने का निषेध +, 
वातरक्तं में विर्न 9 
अन्यान्य प्रयोग # 
पि्तज वातरं चिकित्सा 9 
विरेचन ४०१ 
अन्य ओषधि [1 


वातरक्त मे क्षीर बस्ति 9 
कफोल्बण वातरक्तं चिकित्सा \ 





शुखयुक्त 9 9 2 
कोढिलाङ्खी छाथ 9 
खुडवातचिकित्सा [| 
वाद्य चिकिस्साकथन 9 
। उवरदाह मं प्रयोग # 
॥ पिण्ड तै [| 
दशषमूकावि षत + 
स्तम्मादियुक्त वातनाक्षक ओषधि 
अन्य प्रयोग 9 
परिषेक की आोषनि ४०३ 
दाहनान्ञकछ उषाय 1 
वाररक्तनान्षक केष 1, 
वावरच्छना न्क उपनाहने ।,\ 
अन्यान्य रेप 9 
कफोश्र वातर्छ चिकिसा 9 


मदे कट्पसिद्धिस्थान को विषयसूची 
विषय | ॥ 
वातकफोत्तर वातरक्तं चि ० क (तः 
उता र कित्सा ४ पिन्ताषटृत वायु में बस्ति ४०४ सर्वंधातुगत वायु चिकिर्सा ४०४ 
मेमीर इ ् पित्तात्रत वायु मे परिषेक » स्वंषास्वाश्रुत » » त 
वातकफोत्तर में केप (का चिक्र » अपाना त ५ 
वि्षरक्काधिक्य मे खेप ४०३ श ” , सामान्य कतंम्ब | ह 
पि संसृष्ट ॐ 9 । श र 
५ ५ छ ना ८ त ५ वायु का स्वमर्गानयन ४०९ 
्राणादिखिकिस्सा ॐ 0 शव ॥ 
वनो रेतस्ताषटत ›» =» » . पिक्लाष्टत वायु चिकिसा 1 
अंगकसोषादि » ” | भन्नाषत »› क ^ 
तां (.4 9 मूत्राहृत ॐ 9 % , चिकिष्न्ाका बर्णन #॥ 
इत्त वायुचिकिस्ा ५ । वर्चसाघृत” » शोचथ पर्याय ण 
~ --- बाद कन्वो 
+. [^ 
अष्टांगहृदय करपपिद्धिस्थान की विष्यस्‌ची 
विषय पृष्ठ , विषय एृष्ठ | विषय 
वमनकर्पाध्याय ॥ १॥ चवेडका प्रयोग ४०८ | रूष के खयि विरेचन ४११ 
चमन-चिरेखन की प्रधान भोषधि ४०६ | आनुपर्मासिका =» » | उवर मँ राजष्द का प्रयोग * 
इ का प्रयोग » | कुटजका ४०६ | अन्य प्रयोग % 
भेनण वनविधि » । न्य ६6 श 
अन्य प्रयोग „ । वमन सम अन्यान्य ओषधि ५, +. ५/२ ४ 
इदय के दाह मे मनुर » | विरेचनकरपाध्याय ॥२॥ » काक्ाय # 
कफच्छुर्थादि म ॐ ४०७ | निक्षोथ का स्वरूप । 8०९ | अन्य प्रयोग ॐ 
कफादिभूत अगिन मे वमन » | निश्ोथ का सर्वभ्याधिनाशक्स्व »„ | छोच का अवरे ७१२ 
वमन में ठेहविरेष „ | निकलोथकीजहकेदो मेद » | थृहर के दुष का निषेध जोर प्रयोग 
अन्य कषाय ५) श्यामा त्रिष्व्‌ क रुच्ण » | धवीढे सथ निभोथादि कां पान ॐ 
मेनफट के फू सुघने से वमन त अश्री निज्ोथ की पह खाने 9 कफरोगचिकिर्छा 
बं तयान ष पित्तज रोग म निभोथ का प्रयोग ४१० | त्रिषूतादिकी भ्रष्टता 1 
बी भादि मे कठपना + | कज रोग मे भिक्षो का भरवोगे =» | इरोतकी ध 
पित्तकफएञ्वर मे चूर्णादि ४ निक्ञोय का काथ | 1 9 मोक्ष्क ॐ 
पिचिञ्वर मे पानादि ॥ १ ५) व का प्रयोग % 
| इक्षु के साथ निज्लोय काप्रथोग >» | चमन ्यापत्सिद्धि ध्याय २ 
ची ड € नि 
र १ पका ए ४ र विरेचनाथं निक्षोथादि चूणं » | खधोगत वमनदिखि ४१३ 
नी क ह गुरभादिनाशक निशोथ।दि अचह» । शजीणं में कर्तम्ब ४१४ 
नि ॥ क » | स्नेहन, स्वेदन के विना ौषथनिपेध » 
| उर्वि दोष म अचुवास्ने # 
खांसी था इदा मे अवज » | क्षरश्तु मे विरेचन ४११ | आध्मान विष्किः ध 
पित्तोष्मयुरू कफ मं उपचार | हेमन्ते व # 
विष रोग बीष्म % 4 ग्रवाहिकादि श 9 
व 1 त भ्म 4 ४ ” | कुपित वातके कमं क 
नत्रगु ७ के छे विरेचन ” 1 अतिवमित मं उपाव ४१२ 











छत्तरस्थान की विषयसूची 





विषय पृष्ठ | विषय पष्ठ 
वातनाक्ञक स्वेदादि ४१९ । सिद्ध बस्ति ४१९ 
विरेचनादियोग » | कफ़ादिनाशकं बस्ति +^ 
वमनातियोग चिकित्सा » | वातनाज्ञक बस्ति % 
वाश्प्रह वातरोग » » ¦ शुक्रव्धंक वश्ति ॐ 
ज्रीवादान की परीश्ा » | बख्वीर्यवर्धंक बस्ति 1 
दृष्णादि मँ प्राणरद्धिणी क्रिया » | तीतरादि मांस को बस्ति 1 
गुं चिकिर्षा ४१६ | गोधादिके मांस की बस्ति ५, 
संज्तानाल् 3 99 अभ्य बस्ति रे 
चस्तिकट्पाभ्याय ॥ ४॥ | आनूष जारवा की चव की बस्ति = „» 
सर्व॑रोगनाशचश्बस्ति ४१६ तैरुकी बस्ति ५ 
निरूहण षस्ति 9१ । ष्ेत की बस्ति 99 
बलादिनिरूङण » | अनुवासन बस्ति ॥ 
सामान्य बस्तिप्रयोग ४१७ | कृफष्न तैल 3 
पिततरोगनाशक बस्ति » | तदादि बस्त ४२१ 
दाकादिनाशक भन्य वस्ति » |-सिद्ध बस्ति काफल क 
कफ रोग में निङूहण | बस्ति योजना का प्रकार ++ 
सङ्कमारो को निरूहण ४१८ | चृह्ुण तथा शोधन के वोग्यायोभ्य » 
भाताविनातक भरिते ” | बरितः्यापत्सिद्धि अध्याय ॥ ५॥ 
शक्रकार्क बस्ति 9 ४ 
सिद्ध बस्ति वणन » | स्निग्ध देह में बस्ति ओर कर्तभ्य ४२१ 
मेहना बह्व ५ | बस्ति से वायुरोघ % 
नेव्रहितकर बस्ति » | वेगसरोध मे बस्ति ४२२ 
पाय्वादिनाशक बस्ति » | खल्युष्ण बस्ति % 
निरूहदणकङ्पना » | वाताधिकयोगचिकित्ा ४२ 
युक्तरथ नामक बस्ति ” | वित्ताब्रृत स्ेहबस्ति % 
दोषनाक्षक बस्ति ४१३ | कफात » ध) 





२७ 
विषय 11 
अस्यश्चना्त स्नेहवस्ति ४२ह 
पुरीषाषत 9 ॐ 
अयुक्तादि मे 9 99 
अपक्व स्नेह ४२४ 
शीघ्र प्रयोगे चिकिस्वा ॐ 
पील्यमान बस्ति चिकित्सया 9 
अन्य उपाय 


वमनादि से छर रोगी की चिकित्सा » 
द्रव्यकल्पाध्याय ॥ ६ ॥ 

उत्तम मेषज के रष्षण 

वोषध छाने की प्रक्रिया 

कषाययोनिपंचरस 

स्वरस, कल्क, क्वाथादि के लद्ण 

उच्छ स्वरसादि की योजना 

स्वरस कल्कादि का मध्यम भान 

क्वाथ, शी तकषाय, फांहादिका ग्रम्ाण >» 

उपयुक्त मे शौनक का मत ४०६ 

स्नेह तथा रेहपाक ॐ ठचण 9 

स्नेहपाक के तीन मेद्‌ 

मान संज्ञा 

कचछ-सूल दर्यो का मान 

भनुक्त द्रवरमे जल 

अनुक्त परिमाण मे समभागत्व 

वटकादि की संज्ञा 

पवत मेद से द्भ्य गुण 


४२४ 

४२९ 
ॐ 
9 
9 


9 
9 
9 
, 
1 
# 
४२७ 


अष्टांगहृदय उत्तरस्थान की विषयसूची 


विषय 

बालोपचरणीयाध्याय ॥ १॥ 
सथ्यःप्रसूत शिद्यु का शोधन ४२८ 
शिशु के कानमे पदृनेका मन्त्र » 
सद्यःप्रसूत क्लिश का नारब्ठेद्‌न 
तार्वगुण्ठन विधि 
सुबणादिप्राज्ञन विधि 
गर्भजरनिःसारण विधि 
जातकमं 
श्तन्यभ्रवतंन में विरम्ब का हेतु 
किश्युको १-रदिन मे मघु-षृत-प्राशन 
उक्तम स्तन्य 


शष्ठ 


ॐ 
9 
४२ 
ॐ 
9 
99 


,. 
9१ 


` न <~ _ ~~~ 


विषय पृष्ठ 
स्तन्य के न्यूनाधिक होने मे कारण ४२९ 
रोगोर्पादुक दूष 
खीस्तन्य के भाव मेँ जजादि का दूष » 
चछ्टी रात का विधान 

दसवें दिन नामङ्रण 

आयु को परीषा 

क्षिशुद्धारा घारणीय दव्य 

उपवेसन जर अन्नप्राशन का समय 
कणवेध का समय 

कर्णवेध को रीति तथा पश्चास्कतंन्य 
स्तन्य दुद़ने का क्रम 


93 
,, 
७३० 





9 
99 


४२३१ 


ॐ 


विषय 
जिद का पथ्य मोदक 
। क्षिश्चचिकिस्सा 
क्षिशु को त्राखननिषेध 
वसखादिद्धारा शिश्युरशग 
श्िश्चकस्याणक छत 
। अष्टाङ्ग धृतं 
। सारस्वत घृत 
 वचादि घरूत 
। सुवणंयुक्छ शार योग 
¦ चादि चूर्णं 


४३१ 





9 ।. 
दिषय 


जजन 

अश्न गाने की शलाका 
नयनाद्ताञ्जन 
गृप्रक्िराञ्जन । 9 
कृष्णसपं परुखद्ग्बाञ्जन ५ 
ङ्कुटविराञ्जन 7 
सपंवसाथ्ञ्जन 9 
अप्रतिसाराञ्जन 9 
बिभीतकाञ्जन ध 
षण्माङ्िक्‌ योग ॐ 
इ्टिवधंक नस्य ध 
वातजतिमिरनाशक इत 
जीवन्स्यादि तेल ह 
तिभिरनाक्चक प्रस्यञ्जन 
नेत्रतपंण योग ५ 
पित्तजतिमिरचिकित्सा ४ 
पित्तजतिभिरनाक्ञक अञ्जन 
कफजतिमिरनाश्षक विरेचन भ 
कफजतिमिरनाशक नस्य क 
नेत्रामलकनाशक विभरावर्ति, 

कोकिलावतिं 3 
दुन्तवर्तिं 9) 
द्राक्षादि वतिं % 
त्रिदोषञ्तिभिरनाशक योग वि 
कांच रोग में सिरावेधन का निषेध ४७२ 
कांच रोगयापन यजन # 
नङ्करांघचिकिर्सा ष 
रात्र्यन्ध ( रतौन्धी ) को चिकिर्सा +, 
धूमरादि रोग चिङिस्सा ५ 

लिङ्गनाशप्रतिषेधाध्याय ॥ १४ ॥ 
कफञ सिगनाश्च मं कतज्य ४७३ 
साभ्यकफ्‌ का छिगनान्ञ # 
आवतंकी, राकरा जादि के उपद्रव ,, 
छिंगनाज्ञ के विद्ध करने की रीति ४७४ 
छिगनाञ्च निकालने पर वज्यंकमं  , 


अतिसुचम देखने का निषेघ क 
उपद्रवानुखार चिङ्रसा प 
पिण्डाञ्जन ४७९ 


स्वास्तिरोगविक्लानायाध्याय ॥१५॥ 


वाततज नेत्राभिष्यन्द्‌ के छच्ण ४७९ 

वाताधिमथ न ५ 

इताधिमन्थ 9 ४७६ 

अन्यतोबात ५ 

वातविपर्यय ४ ॥ 
॥ 

वि # 


उत्तरस्थान की विषयसूची 


पिषय 
कफजात नेत्राभिष्यन्द्‌ के रुद्धण  ४७द्‌ 
कफाधिमंथ = र 
रक्छजात नेत्राभिष्यन्द्‌ ;» भ 
रक्ताधिमेथ ५ 
शप्काद्धिपाक र 9 
सच्चिपातज भभमिष्यन्दु,; प 
अच्िपाक्ास्यय ४ 
भम्छोषित रोग छ भ 
साध्याप्ताभ्यता 
सर्वाक्तियोगप्रतिषेधाध्याय ॥ ९६ ॥ 
नेत्राभिष्यन्द्‌ के पूर्वरूप में 
कतंभ्य।कर्तन्य ७७७ 
नेत्राभिष्यन्दु की सामान्य चिक्रिष्छा + 
वातज अभिष्यन्द्‌ को 
नेत्ररोगनाश्चक पोटी 9 
ने्राभिष्यन्दुनाशक कुलथी-अंजन ७७८ 
नेत्रपीडानाश्क विविध ओषधि ११ 
वातरक्छपित्तज अभिष्यन्दुपर सेचन ,; 
रक्तपित्तज अभिष्यन्द्‌ प्र पोरडी + 


कफज अभिष्यन्दचिकित्सा 
नेश्ररोगनादाक विरेचन # 
नेत्रशुखनाश्षक प्रयोग ५ 
नेत्रा धिमन्थ की विोष चिकित्सा ४५९ 
पाशुपत योग ५ 
धष्काद्िपाकरोगचिकिरता ५ 
संघाव ओषध का विविध प्रयोग „ 
अम्रोषिर्त चिकित्सा ४८० 
पिर्लरोग के रुण 
पिक्छरोगिचिकिर्सा क 
स्वस्थ नेन्न मे सेवन विधि ४८१ 


कणरोगशनिन्ञानीयाध्याय ॥ १७ ॥ 


वातज क्णंशूर का रद्ण ४८२ 
पित्तज 9 9 9१ 
कष ॥)} 99 9) 
रच्छ 3 1) 99 
सङ्िपाजत [| | 9 
कर्णनाद्‌ रोग ॐ ॐ 
वधिरस्व की सखंप्रापि ॥ 
रतिनाकके छण ष 
कण्डू तथा श्लो + र 
पूतिकर्णक » » 
कमिक्णंक +» ४८३ 
क्णविद्रधि „+ छ 
कर्णांश, कर्णाद्‌ » न 
ङुचिकणक >» र 


षष्ठ, 





विषय षृष्ठ 
 कर्णैपिष्पली का छण तदे 
। विङारिका 98 | 
| पालीश्लोष ह र 
॥ तंशचिका 9१ ,/ 
परिपोर | १ 
उत्पातं 9 9 
उन्मथ या गिर ,, । 
दुर्खवर्धन र 
खेद्या ^ | 
साध्यासाभ्यता एत 
कणेयोगपरतिषेधाध्याय ॥ १८ ॥ 
वातज कणं शुर चिकिरसा ४८४ 
पित्तज » # 
कफज 99 99 |, 
रक्तजं +, 3 ८९ 
पक्त कर्णंको ,, वि 
कण ्लावनाह्कप्रयोग ध 


कणंनाद, बाधियं रोग की चिकित्सा , 


असाध्य बाधिय ~ 
कर्णप्रतिनाह चिकिरसा 1 
कणंमलादि + ति 
पूतिक्णादि +» त 
कणंविद्रधि „+; 6 
कणंविदारिक्ा » क 
पालीशोषादि » ५ 
उर्पात ॥ ् 
उन्म॑थ 9 9 
दुर्विंद् 9 ४८७ 
परिङेहिका + ५ 
दिन्नङूणं पाटी #) 
कण॑रोगसन्धानविजि त 
कर्णंवर्धकस्नेह र 
नाप्तासन्धानविधि 
सदथश्िश्न नासिका-ओष्टका सन्धान एतय 
नासारोगविज्ञानोयाध्याय ॥१६॥ 
प्रतिश्यायके हेतु ४८८ 
वातज प्रतिश्याय के छद्ण ॥ 
पित्तज + % % 
कफज 3१ 9 9 
त्रिदोषज्ञ +; ५ ४८९ 
रक्तज 9 1 [1] 
दुष्ट 3) 38 [| 
पक 9 9 [| 
ग्क्ञच्चव रोग 9४ ॐ 
नासिकाक्चोष क न 


विषय षष्ठ 
नासानाह के ल्खण >| 
नासिकापाक के + ५१ 
नासास्नाव तथा जपीनस के छ्च्चण 
नाखादीक्तिके रशषण ५ 
पृत्िनासाके ४६० 
पूयरक्तरोग के „ ४ 
पुटकरोग के + छ 


नासाबुंदादि के ,, 8 


नासारोगप्रतिषेचाध्याय ॥ २० ॥ 

नालारोग की सामान्य चिकित्सा ४६० 
पीनसादिरोगनाशक ब्योषादि वटी », 

अतिश्यायनाश्क धूम्रपान ४९१ 
धातज प्रतिश्याय किल्ला 4 

पित्तज 9 १३ 9 

कफजं १४ ११ १9 

सच्चिपातज ) + ॥ 

षष्ट 99 9) 9) 

पीनसरोगनाशक धृभ्रपान क 

चवधुरोगादिचिकिरण ॥ 

नासाश्ोष, नासानाह की चिकित्सा + 
नासापाकादि चिकित्सा न 
मुखरोगरिक्ञानोयाध्याय ॥ २१ ॥ 

सुखरोग का कारण ४९२ 
खंडौष्ठ रोग के रदण ५ 
वातज ओष्ठो के दण ५ 
पित्तज 9 9 99 
कफज 99 2 9 
सन्चिपातज्न ,; 
रक्तज 92 39 38 
मंलज >» » 
मेदोज 39 ॐ 92 
तज 9 99 
जराबंद्‌ तथा स्थर रोग के ख्दण + 
श्ीतदन्त या दालन के रुचण ॥ 
दुन्तहषं के रद्धण वि 
दुन्तमेद्‌ जौर दन्तचाल के रक्षण , 
दुन्तकरार ढे रुष्ण 7 
इधिदुन्तके ,, | 
दृन्तक्षकराके +, क 
कपालिका के 93 $ 9१ 
शयाववन्त के + ¢ 
कृमिदन्त के 9 १9 
ह्ीतादके + 
उपड्शके + > 
इृन्तविद्रधि के 99 > 





उत्तरस्थान को विषयसूची 


ण्ठ 
सुषिर तथा महासुषिर के रक्षण ४६४ 
अधिमांसक के ख्षण ५ 
विद्म के रदण तथा पांच मेद्‌ र 
वातपित्तकरएदुषित जिद्धारोगङ शक्चषण 
जिहर रोग के टष्तग न 
अधिजिद्धा तथा उपजिह्वा के खण ;, 
ताटुपिटिका के छक्तण ४९० 
गरशुण्डिकाके , # 
ताटुसंहति के 1] 9 
ताल्वङदुके , र 
तालकष्डुप के ;, त 
तालुपाक तथा ताट्ुशोष के लचण ,›, 
रोहिणी के लक्षण 9) 
वातजं रोहिणी के खच्छण 1) 
पित्तज् 99 9 9 
कफ, रक्त तथा सन्निपात सेजन्य 
रोद्दिणी के र्षण ## 
कण्टशाचछूक के रद्चण ५ 
न्द के र्षण ॐ 
तुडिकेरिका के रुण 9१ 
गौध के रण 
वल्य के )9 9 
गिटायुक के १ 9 
कत्री के 9१ 9 
गख्चिदधिके ५१ 
गावह्‌ के + ५१ 
गटगण्ड के 99 99 
वातज गरगंड के रदण हं 
कफजं 93 | 9१ 
मेदोजं ॐ 99 9 
श्वरन्र रोग के रकण ५» 
मुखपाक्‌ के 9 98 
उध्वं गद्‌ के रकग 
पित्तज मुखपाक के छदण ५ 
कफज 99 [1 9) 
पूतिवक्कता के र्ण 9) 
असाध्य सुखरोग + २) 


मुखरोगविप्रतिषेधाध्याय ॥२२॥ 


खण्डीषठचिकित्सा 
वातज बष्ठरोग 
पिन्तञ रक्तज ओष्ठरोगकी चिकित्सा ४१८ 
कफज ओष्ठरोग की चिकित्सा छ 
मेदोज 99 9 (1 
जरां की चििरसा ४ 
गण्डस्य अख्जी की + क 


४ 


विष्य 
चयी तदन्त चिकित्सा 


३१ 


पृष्ठ 
९८ 


दुन्तहषं भौर दन्तमेद्‌ की चिकिर्षा ,, 


दर्ता के हिलने परं उपाय 


अधिदन्त चिडिष्पा 
दन्तञ्चकंरा + 
दन्तकपालिक्ा + 
कुमिद्न्त ५» 
इन्तशुख 9 


बति निकारूने के भयोग्य मजु्य 


शीतादरोग चिकिससा 
उपङुशरोग 1 
ुष्युटरोग ५ 
दृन्तविद्रधि + 

इन्तसुषिर 

भधिमांस 
विदुर्म 

दुन्तनाद़ी ४ 

वातजजिह्धाकंटक ,, 
पित्तज + 
कफजं + 9 
नूतन रसं 9 
अधिजिह्धा ५ 
उपजिह्वा ५ 
गल््यण्डिका + 


गलशुण्डिकाछेदुन के बाद्‌ कर्तव्य 


ताटुपाकरोग चिकिसा 
ताल्ुशोष ५ 
कण्ठरोगकी सामान्य ,, 
वातरोहिणी + 


9१ 
9१ 


33 


४६६ 


५५०१ 


पित्तज, रक्तज रोदहिभी की चिकित्सा ,; 


कफजरोहिणी चिकित्सा 
षृन्दादिरोग », 
विद्रधि 
वातजगर्गंड +; 
कफजगरगण्ड,, 
मेदोजगलमंड ,, 
सुद्पाक १) ॐ 
वातजसुखपाक्‌ ,; 


पित्तज, कफए़ज युखपाकचिकिश्षा 


सन्जिपातजमुखपाक 
धबुंद्‌ चिकिसा 
पू'तसुख >» 


रोग की सामान्य चिकित्सा 
मृखठरोगनाश्चकं खदिरादि गुटिका 


सुखरोयनाक्षक अरिमेदादि तंङ 


०२ 


33 


०३ 


ॐ 


९०४ 


३२ 


विषय 


अुखरोगनाशक काक चूणं 
मुखरोगनास्षक पीतक चूणं 
गररोगनाशकत गुटिका # 
हरीतकीसेवन 
सुखपाकनाक्षक काथ 
सुखरोगनाश्चक कषाय 
सुखपाकनाश्चक प्रयोग 
दन्तरदीकारक गंडष 
मुखरोग में रक्तखराव 
संशोधन 


पथ्य 
मुखरोग के उपाय मे श्ञीघ्रता 
शिरोयोगविज्ञानीयाध्याय ॥ २३ ॥ 
सिरोरोग का कारण 
चातज शिरोरोग के लच्षण 
भर्थावभेदक शिरोरोग के क्तण 
वित्तज किरोभितापके ,, 
कफल िरोमिताप के रक्ण 
रक्तज, सन्निपातज श्िरोभिताप 
के कचण 
कमिजन्य शिरोभिताप के रक्षण 
क्षिरःकम्प के 
पिश्प्रधान दोर्षो के 
सूर्यावतं के 
उपशीष॑क के ॥ 
कपाक्पिरिकादि के ह ८ 
अरुषिक्छा के 
दारुणक के न ४ 
दन्द्रलघ के 
श्वरूति के 


वातज खरुति के 

पठित का कारण 

परति का ख्च्चण र 

क्लिरोरोगज पलित के क्षण 

साभ्यासाध्य 
रिरोरोगप्रतिपेधाध्याय ।! २४ ॥। 

वातजकशिरोभितापविकिस्सा १०८ 

क्िरोरोगनाशक नस्यादि 

रक्तपित्तज न्िरोरोग 

सर्धावमेदक का यशन 

सूयां वतं छी चिकिश्सा 

पित्तज शिरोभिताप की चिकित्सा 

रक्तज 

कफएज तथा सच्चिपातज ल्िरोभिताप 

की चिकिर्षा 
शमिजन्य शिरोभिताप की चिकित्सा ९०३ 


०६ 


99 


39 








| पठितरोगनाश्ञक नील्यादि तैर 


। शद्ध 

, दुःखाभ्य 
| सुखसाध्य 
` कष्टसाध्य 


, साध्य वण की असाध्यता 


उत्तरस्थान को धिषयस्यी 


विषय 

कृमिनाज्ञक नस्य 
क्िरःकम्प चिकित्सा 
उपश्चीषंक 
विद्रध्यादि 
अर्चिषा 
दारुणक 
इन्वलुक्ष 99 
खर्स्यादिरोग ,, 


११ 
9१ 
1 | 9 
39 
पर्ितिरोगनाश्चक नश्य 
अन्यान्य ओषध 
मायूर घृत 
महामायूर धतं 
अन्य प्रयोग 
रेगसंख्या 
उच्छ चिकित्सा मं क्षीघ्रहा 
उपदेश 
घरप्रतिषेधाभ्याय ॥ २५ ॥ 
दो प्रकारके च्रग 
दुष्ट चण के कक्षण 
वात 9; 
पित्त», 
कफ 9; 
रक्त 33 93 
संसगंजादि बण ॐ छच्ण 


९१२ 


9 
32 


६, 


99 99 


^, 3१ 
9१ 9१ 


39 3 


असाध्य 3 9 


चरण मरने के र्ग 

चणक्लोफ चिकित्सा 

रक्त निकालने की आवश्यकता 
रक्तस्षाव के बाद्‌ रेपादि 
उपनाह स्वेद 

अन्दवेदना से स्वेदादि ९ 
सूजन पर उपनाष्ादि 
उपनाह म सत्त का गोटा 
उस्पीडन भोर दारूण 
दारण खेप 

दश वर्णो में प्रयोग 
वगक्षोचनकारक योग 
वावज चरणो मे धूपन 
पित्तज वर्णो रेष 


| ब्रणरोशियों का पथ्यापभ्य 


शुष्क वर्णो पर उत्सादनं 
अवसादन 
चारकं 
शन्न 
रोपण योग 
व्वचाश्युदकारक रेप 
रोमद्धव र 
वाताधिक्य सं वातनाशक योग 
जात्यादि धृत 

सद्योघणप्रतिषेधाध्याय ॥ २६ ॥ 
सथोव्रण के भाट मेद्‌ भौर ुदण ५१६ 
सथोत्रणचिकिस्सा ९१७ 
बृष्टादि वर्णो की विशेष चिकित्सा =+, 
नेत्र के सथोवण 
नेत्र के अन्य रोग 
कान में सथोधण की चिकित्सा 
कटोज्रीवा का भ्न 
हस्तादि के सथोचण की चिकिसा ९१८ 
अण्डकोक्षके ,, 
द्िञ्लांग की चिकित्सा 
गहरे घार्वो की + 
भिश्नकोष्ठ के रुचण 
आमाशयगत रच्छ के रकण 
पक्षाशयगत 1 
सिरा्ओं द्वारा भमाशयगत रक्त के ० + 
असाध्य कण 
आमाशयस्थ रचछचिकिस्सा 
मेदोवति के निकरे पर कर्त॑भ्य 
ताढीसादि तेक 
गूढाभिधातचिकिष्सा 

भङ्घव्रतिषेर्ाज्याय ॥ २७ ॥ 

अस्थिर्मगके दो मेद्‌ भौर रुण १२० 
 दुप्साच्य अस्थिभंग ( 
। असान्य +» 
, अस्थिभप्न की चिकिसा 
| शिथिल तथा गाढ़ संधिवन्ध 
। गरष्टङीरपान 

बनयुक्त शस्थिभघ्न चिकित्सा 

संधि की स्थिरता का कार 

कटी आदि के मग्न होने पर उपचार 

पटरी खोख्ने की विधि 

असंधिभमग्न मेँ कर्तव्य 

अग्न मे स्नेह का प्रयोग 

भस्थिमग्न से निषिद्ध दव्य 

वात-पित्तज वर्षो पर गंध तेक 
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विषय पृष्ठ 
भगन्दरप्रतिषेधाध्याय ॥ २८ ॥ 

भगन्दर के लच्तण ९२३ 

अगन्द्र के आठमेद 


भगन्द्रपिरिका के रक्षण ५ 


वातज भगन्श्वर पिटिका # ` 


पित्तज भगन्दर पिटिका ४ 
कफज तथा सं्र्गजादि भगन्दर 

पिरिका + 
भगन्दर की सम्प्राि र 
श्तपो नक के लक्तण व 
उष्टम्रीव परिल्लावी भगन्द्रङे रुण ३२४ 


परिकतेपी भगन्दर के रुचण 
ऋजु ११ 9१9 93 
भशं ११ 99 9१ 
ज्म्बुकावतं , र र 
भगन्दर में वेद्नादि ् 
साभ्यासाध्यता ह 
पिटिका के न पकने का प्रयत्न क. 
अन्तभुंख, बहिमुंख भगन्ब्र की चि० , ` 
शतपोनक भगन्द्र का यत्न ॐ 
परिषेपी 99 99 99 
अश तथा भगन्द्र की चिकित्सा ,, 
भगन्दर्रोमे रे दनमेद्‌ उनके कक्षण «९२५ 
भगन्द्र मे अभिदाह विधि न 
सामान्य चिकिसा छ 
अगन्द्रनाश्चक ते 1 
भगन्द्रनाश्चक मघुयद्टयादि तैल  ,, 
भगन्द्रनाङक विदंगादि रेह ५ 
गुडच्यादि रेह # 
गुगगुखादि रेह ९२६ 
शरी योग 39 
त्निफरादि योग 9 
भगन्दर मेँ उपदेश छ 
भंथ्यबुदश्लोपदापचीनाडी- 
विन्ञानोयाध्याय ॥ २६ ॥ 

न्थ की उत्पत्ति ५२६ 
अन्थि के नव मेद्‌ 9 
धातजञं ग्रन्थि 9 
पित्तज +, ४ 
कफज 33 # 
रक्तज +; ८२७ 
मांसज + र 
मेदोज 9 99 
भस्थि 93 9१ 


# अम स्र 


उत्तरस्थान को चिषयघूची 





३६ 


ष्ठ 
९३१ 
२२ 


६, 


५३२ 


\, 
९३. 


३९ 


विषय पृष्ठ | विषय 

सिरा ग्रन्थि २७ । वतिं का प्रयोग 

चण +; » | रेप का प्रयोग 

साध्यासाध्यता „ | नाद़ीव्रणनाश्शकवतिं 

त ९ क ॥ ३१ ॥ 
९ ” ¦ अजर्गाछछका के छद्ण 

अबुंद की साध्यासध्यता वकता ॥ 

। श्लीपद्‌ के षण ५ , कच्छपिका =, 
वातज, पित्तज भौर कफज श्वीपढ्‌ ९२८ सिनं ॥ 
असाभ्य ीपद्‌ „ | पाषाणगर्दुम „+ 
अन्य स्थान के शछीषद्‌ ः युखदूषिका =, 
व 
नाद्र के लच्चण र | 8 : 
नाडीच्रण के पांच मेद्‌ कः विरद 
वातजं पित्तज नादीचण ४० विद्धा ध 

॥ 93 
कफज त्रिदोष, सन्निपातज नादीन्रण ,, | गदभ 
शल्यज नाङ्ीत्रण ५५ कां ॥ 

अ्रशथ्यवुदन्छीपदापचोनाडोप्रति. | गंघपिटिक्षा + 
षेघाभ्याय ॥ ३० ॥ राजिका ग) 

, भपक्षग्रन्थि चिकिसा ५२९ । जार्गर्द॑म + 
वातजादि ग्रंथि + ,» । अभ्भिरोहिणी », 
अपक भ्॑यि मे ठेदनादि „ । इरिवेच्िका , 

 शिरा्नन्थि चिकित्सा „ | विदारिका » 
अर्द # „ | शक॑रांद्‌ 
वातजश्छीपद्‌  » „ | वलमीक 
पित्तज, कफज 99 ५८३० कदर 39 

अपची 9 ५ | क्दधगुद 9) 

। अपकछषग्रन्थि ४ + | चिष्य ५ 

` पाकोन्मुखम्रन्थि ,, „ | कुनख छ 

` अथिमारानाक्षक तेर | अर्स क 

। अपचोनाशक रागी तेक ५ | तिरूकाकक 

। चन्दनादि तेल „ | मषक तथा चमंकीर के रद्चण 

| वचादि तेर ९३१ । जवुमणि तथा लान + 
शरपुखा योग ,„ ¦ व्यंग ओर नीलिका + 
उयोतिष्मती तेर „ ¦ भ्रसुसि के छच्षण 

| पचीनाशक रेप ,, । उस्कोट के रुण 

। विशेष चिकित्सा र | कोड + 

निमि ङे मत से प्रन्थचिक्रिसा » ` चुद्ररोगप्रतिषेधाध्याय ॥ ३२ ॥ 

| सुश्व॒त के मत से चिकित्सा ५ 

| उक्त विधि में मतान्तर , ` अजगद्धिका चिकित्सा 

| वातजनाडीवबणचिकित्सा » | व चिकिस्सा 

9 9 ^ प + 

क है 9३ | व 3३ 
ल्यज 3 » प \। 
र का परयो ॐ | विषतादिं 1 


४ 


बिवय 

जाृगर्दंम चिकित्सा 
विदारिका 93 ,। 

ज्षकंरालुद्‌ 9 9ड़ 
वल्मीक + छ 
कठ्र 39 ५३४ 
सद्गु, चिण्य, कुनख चिकित्सा 
भल्ख षी चिकित्सा 99 

तिठकारुक तथा मस्ते की चिकिस्सा ,, 

चर्मकीर तथा जतुमणि + ` + 

काम्छुन की चिकित्सा ॐ 

उ्यङ्ख 9 9१ 

मुषठभ्यंगादिनाशक उबटन ४ 

मुस्वसौन्दयंकारक कुंकुमादि ते \३७ 
मजिष्टादि तेक ग. 

भ्रसुक्षिरोग की चिक्िरसा छ 

उष्कोठ तथा ङृष्ट की चिकित्सा # 


गुह्यरोगविज्ञानीयाध्याय ॥ २२ ॥ 


उपदक्ञादि गुखरोग के कारण ५३ 
उपदंशके पांच भेद १३८ 
वातज उपदंश के रष्ण 9 
पित्तज 99 9१ [11 
कफजं ।/ 33 /, 
रक्छजं 99 99 र [,, 
त्रिदोषज + 
इनमे याप्य तथा साध्य 9 
मांषकीटक ( अक्षं ) का वर्णन र 
स्ष॑पिका के रूष्ण 9 
अवमन्य 3# 2 
कुम्भीका ह ॐ 
खख्जी 9 29 
उमा 
पुष्करिका क 9 
खंभ्यूढ पिटिका » १ 
श्दित पिटिका 
ष्टी खक 9 99 
निषत्त 39 39 
धवपारिका ५ ष 
निङूदभणि 3१ 39 
मथित # # 
स्प्षंहानि 99 9 
जातपोनक ॐ 39 
त्वरक्याक्छ 9 ॐ 
मांखपाक ५ ५ 
अदख्गञुद्‌ 93 33 
मांसादुंग तथा विद्रधि कं कद्ण 





उत्तरस्थान को विषयस्चो 





विषय पृष्ठ , विषय णृषठ 
तिरकाख्क के ख्षण ३६ । क्षतावयादि त ४४ 
गुद्यरोगों का साध्यासाध्यत्व „ बला स्नेह ५ 
योनिव्यापद्‌ के भेद ५» , पुभ्यानुग चूणं ४ 
वातिकी योनिभ्यापद्‌ के रष्ण » कफदूषित योनि का उपाय १, 
| अतिचरना के रदण ९४० धातक्यादि ते ५ 
। प्राक्चरणा + » स्तम्भन चूणं ७९ 
उदाषत्ता + » . स्तञ्धं योनि का उपाय # 
जातन्नी 9 » , दुर्गन्धित योनि की चिकिरा % 
अम्तुंखी ,, » दोषमेद्‌ से योनि # 9 
सुचीमुखो । + योनिदोष पर फर घृत $ 
शुष्का १३ 9१ द 
बाभिनी „+  विषप्रतिषेषाभ्याय ॥ २५ ॥ 
षंटास्नी 9) % , विषकी उस्पत्ति ५४६ 
म॒हायोनि 9 »„ ¦ स्थावर विषका ङ्द्ण 9 
पत्तिश्योनिभ्यापद्‌ के कुडग » , जंगम + 9 9 
न योनि [| 99 । प्राद्तं , 99 9 
श्लेर्मिक योनिभ्यापद्‌ के रष =, | गर , 9 9 
रोदहितच्चया ५» ५४१ , विष क़ गुण + 
परिष्ठुता » , विष के यथाक्रम सातवेगोँ के दण , 
उपष्ठ्ुता तथा विप्लुता के कण ›, | क्रमसे प्रथम वेगादि को चिकिरसा ९४७ 
करणिका के ठचण » । सवं चिषनाक्षक यवागू 9 
साच्चिपातिकी ॥ „» पेया काप्रयोग 
गर्म के न ग्रहण करनेका कारण ,; | चंद्रोदय भौषध निर्माण कीसमंत्र विजि , 
सा द्धी चिङित्या ९४१ दूषीविष का प्रकोप काट 1 
त दूषोविष की चिकिसा 1] 
लिगाश्चं क) चिकित्सा ९४३ द 
5 ५ दीविषनाशक ओषध 9 
सषंपिका जओौर अवं की चिकिर्षा , (तवा स ते 
मिका दी रिता वेषाक्त शख से विद्ध के रुच्षण 9१ 
ल्त ” । विषाक्त ्षख से विद्ध को चिकित्सा +, 
उत्तमा पिटका की चिदा  ” | गरविष षण न 
कर तथ! संभ्युढ की $िचिरस गिति # विशार 
क जजर नः क चत्ता ›, | गरविष की चिकिरता छ 
४ दत ” | गरविष के उपद्रवो का य्न 19 
अष्ठीका ३१ ११ विषखंकर के लक्षण 
निषत्त रोग धि 9 विषष् दधि म स ध 
अवपारिशा १ 
निरदमणि ५: | विषश्चमन का काट ० 
# ? | विषचिद्किरप्तक को उपदेस 1 
तज ॥ # कफम्रधान विष केत्सा 9 
रकाद पित्तश्रधान 9 99 । 
छिशरोग की सा मान्य चिकिस्सा =, ह ~ 7 + ९ 
सामान्य योनिरोग को , » | ४ ध) कौ ॥ 
योनिम्यापद्‌ की ॥ 1 वेष साभ्यासाभ्यता र 
काश्मर्यादि धृत „ | सपविषप्रतिषेधाध्याय ॥ ३६ ॥ 
योनिश्यू की चिकित्सा » | सपं के सामान्य तीन मेद्‌ ५० 
पित्तज योनिरोग की चिकिर्षा 


दवीकंरादि सर्पौ के विष का स्वभाव ९५१ 


सप॑विषरमे न्युनता के कारण ५, 
असाध्य दंश की चिकिसा 9, 
श्षीघ्र दंशचिकिससा करने का उपदेश्च ५५३ 
वृंशवंघन के बाद कर्त॑श्य ॐ 
द॑श-दहन ॐ 
आचूषक्रम 9) 
सिरावेधन 9 


विषाक्त र का रष्ण 
श्रुगादि से रक्तहरण 3 
रक्त निकलनेके वाद्‌ शेषचिष शमन + 
संक्षमन विधि 9) 
विषति के हदुय की रचा # 
वमनकर विधि ] 
शमन का प्रयोग ४ 
कृ्णसरप॑दंक्च चिकित्सा 9 
मेषनाद्‌ अगद्‌ 9 
नाङ्कुल्यादि त 
हिमवान्‌ 39 
मंडरी दपंदं्ञ की चिकित्या 
गोनस सपंविषनाश्चक अगद वि 
क्षमन योग ४ 
काण्डच्ित्रासपिणीदंशषचिकित्सा =» 
उयन्तरसपंद श चिकित्सा ष 
क्षिरीषमावित मिचं योग ५ 
तगरादि योग 9 
दर्वोकरसपंविष चिकित्सा ८ 
अण्डलि 9 ॐ [1] 


! अवाच्य मकडीविष के ष्ण 





। महाविष बिच्छरुसे दष्टके ल्चण ,, 


उचिदिग विच्छ दंक्षके , त 
कीटा दिर मे दोषमेद्‌ 
वात पित्त कफप्रधान विषके कुचण ६&८ 
वात पित्त कफप्रधान दंशविष िक्िरसा ,, 
विषसामान्यचिकिस्सा म 
विषजन्य दाहादिनाश्क सुक्कारेप ,, 
कीटादि विषनाशक दशां अगद 
बिच्छरु के ता्कालिक दृश की चिकिसा, 
सामान्य बिच्छुदं्ष को चिकित्सा ५१९६ 
बिच्छ्ुदंश्च का नाञ्चक अद्‌ 9 
रात्रिक बिच्छुकी विषनाशक चिष्िरसा,, 


| लना ( मकक़ी ) का मेद ध 


मकढ़ी मे दोषमेद भ 
पित्त कफ वातप्रघान मरूदीदंश्च रुद्धण ,, 
५८६० 
असाध्य मकदोविष के तीन मेद्‌ ,, 


¦ मकदीदंशच के सामान्य छच्ण क 


मकदीदं सविष का चदधिक्रम + 
मकड़ी दंक्षविष की चिकिर्षा ६१ 
छेदन, दहन के जयोश्य मकदीदंश्ञ =, 
द्टन के अनन्तर कमं न 
भकदीदंश्च मे रक्तमोष्धण # 
मकदडीदंविषनाल्चक पद्मक अगदु 
पंच अद्‌ र 
मंदुर कथा गंधमादन अगद ४ 
मकदीविष मे वमन-विरेचन र 





» सामान्य चिकिरसा 
। कुक्कुरदंशचिङित्सा 
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अथ सूचरस्थानम 
प्रथमोऽध्यायः 
रागादिरोगान्‌ सततानुषक्तानरोषकायप्रसृतानशेषान्‌ । 
ओत्ुक्यमोहारतिदाज्ञघान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मे ॥ 


मंगलमय ब्रह्म की स्तुति-हर एक समय मेँ रहनेवाक्ते तथा प्रत्येक शरीर मेँ फैले हये एवम्‌ उत्सुकता 
( विष्यो के प्रति उत्कण्ठा ), मोह ( कर्तव्याऽकत्तेव्य का न जानना ) तथा अरति ( एक स्थानपर या एक 
आसन से न रहना ) को देनेवाले इस प्रकार के मन तथा शरीर को संतप्त करनेवाले जो राग, देष, खोभ, 
मोह आदि मानसिक रोग एवं वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक रोग तथा उत्पत्ति-मरण जनित जो रोग ईः 
उन सबको आमूल नष्ट करनेवल्ञि अथर्ववेद का ऽपवेद-आयुवद्‌ का प्रणेता अपूव ( अनादि ) वैद्य परत्य 


परमात्मा को मैं ( वाग्भट ) नमम्कार करता हूं ॥ 
अथात च्यायुष्कामीय-मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माहुरात्रेयादयेा महषयः ॥ १ ॥ 

अव ख के आगे (जायुष्कामीयः अध्याय का व्याख्यान 
करे-जेसा कि भगवान आत्रेय आदि मह पिरयो ने कहा था । 

वर्तन्य--आयुवद्‌ शाख के उदेश्य दो हैः एक-रोग से 
पीड़ित व्यक्तियों को रोग से सुक्त करना; ओौर दूसरा-स्वस्थ- 
पुरषो की रक्ता करना । इन्दी दौ उदेश्योँ का मुख्य आधार 
“आयुः हे; आयु का रच्ण चरक में दिया है- 

` शारीरेन्दियसत्वार्म-संयोगो धारि जीवितच्र । 

नित्यगर चानुबन्धश्च प््ययिरायुरूच्यते ॥ 
(चरक. सू. अ. १।४२) 

रथात्‌ शरीर-दइन्द्रिय-मन ओौर आमा के संयोग 
का नाम जायु हैः जर्थाव्‌-जायुः-एति-गच्छति-इति आयुः, 
निरन्तर चरते रहने से इस का नाम आयु हे; इसी को धारि 
( श्चरीर को सदने नदीं देती ); जीवित, नित्यग, अनुबन्ध-इन 
पर्यायो से कषा जाता हे । इस आयु छी कामनाके स्यि 
रथम अध्याय का अवतरण छिया जाता हे । 

इस तत्रमे जो ऊष भी कटा जाथगा-वह सब पूवं 
आ्ार्यौ का कथन ही हेः अपनी अुद्धिसे या अपनी ओर से 
इस मेँ एक मात्रा या जकर मी नर्हीहै। ऋषियों का कथन 





होने पर भी-पुनः कहने का एक ही कारण हे कि वह भति 
विस्तार सेयाः मेनेकेवट-समय तथा यु एवं बुद्धिं का विचार 
करके संखेप में दूसरे रूप से कह दिया । यथा-वस्तिप्रकरण, 
नस्यविधि-चरक में सिद्धिस्थान में, सुश्रत मे चिकित्सा 
स्थानम है; मेने उसे सूत्रस्थान में रख दिया है-विधि सव 
बही है । केवर दूत सन्देशन्याय से ही क्रम बदा ह । 
आयुः कामयमानेन धर्माथंसुलसाधनम्‌ । 
आयुषडोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ २ ॥ 

धर्म, अथं ओर सुख का साधन जआयुहैः इस आयु 
की जिष पुरुष को चाह हो; उसे चाहिये कि वह भायुर्वेद के 
उपदेशो भें ( कथनो मे ) अतिशय आद्र करे । 

वक्तन्य-जिससे रोक धारण किया जाता हे, वह भम॑ 
हैः गीता मे कटा है-“उस्तच्ङुलघर्माणां मबुभ्याणां 
जनादन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुदयश्रमःः ॥ महा- 
मारत म कहा ह--उध्वंबाहुरविरौम्येष न च कश्चिच्छणोति ` 
मे । धर्मादर्थश्च कामश्च स धमः किन सेग्यते ॥ इसी प्रकार 
“घर्मो धारयति प्रजाः” अर्थात्‌ धमं ही प्रजा को धारण करता 
है; धर्मसेहीभर्थं ओौरकाम होतेह; जिनखोर्गो का धमं 
नष्ट हो जाता हे; उनका नरक मेँ वास होता है। इसलिये मं 
की रका, उसका पारुन प्रस्येक भ्यक्ति के ङियि भावश्यक हे । 


२ अश्ङ्गहवये सूतरस्थानम्‌- 


कौटिल्य मे का है सुखम्य मूलं धर्मः सुख का मूर धर्मं 
हे। इस धर्म का साधन यह शरीर है। इसीसे भगवद्‌ 
गोविन्द्‌ पाद्‌ ने कहा है- 

“आयतनं विद्यानां मूलं ध्मार्थकाममो राणाम्‌ । 

° श्रेयः परं किमन्यद्‌ शरीरमजरामरं विहायेकम्‌” । 

“अमथ « क अर्थ--मांगना या याचना है । जिसके पास घन 
होता है, उससे दूसरे मांगते है ओौर जिनके पास नर्हा होता, 
वह दूसरों से मांगते है; इस याचना का ही नाम अर्थं है । 

सुल- संसार में कईं प्रकार का है; किसी के लियि पुत्र- 
पौत्रादि सुख है; किसी के छिये धन-दौलत सुख है; किसी 
. कै रियि सखी सुख हे; ओर किसीके स्यि धुडदोड सुख हे। 
परन्तु आयुवद की दष्ट से 'आरोग्यता, ही सुख है; इसी से 
अगवान चरक ने कहा है कि “सुखसंक्ञकमारोम्यं विकारो 
दुःखमेव च” । 

यह सुख दो प्रकार का हे-तादास्विक अर्थात्‌ इणिक या 
तास्कालिक ओौर आत्यन्तिकं अर्थात्‌ मोक्तसुख । चरक 
मै कहा भी है--“तदात्वसुखसंततेषु भावेष्वक्तोऽनुरभ्यते । 
रञ्यते न तु विक्ताता विक्ताने दयमलीकृते ।” ये दोनो सुख 
आयु अर्थात्‌ जीवन के साथ जडे हए ह । इस स्यि आयु के 
ज्ञान को बताने वारे कथनो मेँ अतिश्चय आद्र करना चाहिये । 
क्योकि धर्मं से पारलौकिक सुख है; अथं ओर काम से रेह- 
रौकिक सुख है, परन्तु आयुर्वेद से रेहलौकिक ओौर पारलौकिक 
दोनो ही प्रकार का सुख हैः जैसा कि चरक मे कहा है- 

“तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः। 

वच्यते यन्मनुष्याणां कोकयोरुभयोितम्‌ ॥ 
ब्रह्मा स्मरटवा ऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 
सो.ऽभ्विनो नौ सहस्नाद्तं सो.ऽचिपुजादिकान्मुनीन्‌ ॥३॥ 
ते ऽग्निवेशादिकस्ति तु पृथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे। 

आयुवेद की प्रामािकता- बह्याने आयुर्वेद का स्मरण करके 
प्रजापति को दिया-सिखाया । प्रजापति ने अशिवनीकुमारो कोः 
उन्होंने इन्द्र को ओर इन्द्र ने आत्रेय आदि सुनिर्यो को दिया । 
इन सुनिर्यो मेँ भभ्रिवेश्ष आदि ने पथक्‌ एथक्‌ तंत्र बनाये । 

वक्तन्य - आयुद्‌ उत्पन्न हआ, एेसा कोई आयुरवदशाख 
नहीं कहता; उसको निस्य मानते है; उसका अभिव्यक्ति काल 
ही उसका आदि कारु हे । यथा चरक मे “सोऽयमायुर्वदः 
श्षाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्‌ , स्वभावसंसिद्धलच्ण- 
त्वात्‌ , भावस्वभावनित्यत्वास्च । न हि नाभूत्‌ कटाचिदा- 
युषः सन्तानो, ञुद्धिसन्तानो वा, शाश्वतश्चायु षे वेदिता 1” 
इसखिये बह्मा ने आयुतेंद्‌ को उरपन्न नहीं किया, अपितु जिस 
प्रकार उसकी इच्छा से ष्टि रचना इई; उसी प्रकार. उसके 
` स्मरण मान्न से आयुवेद शाख का आविभांव इ । उसके आगे 
शिष्य परम्परा चटी । मन्थ काया विद्या का परिष्कार उसके 


के साथ रिष्य परम्परा भी चरती है । अन्तमें योग्य शिष्य न 
मिरने से अभ्रिवे्ञ आदि ने अपने तंत्र बनाये । जैसे--“अथ 
भेलादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रे कृतानि च । श्रावयामासुरात्रेयं 
सर्षिसङ्घं सुमेधसः” । इस क्षाख का उदेश्य ही सव भ्रा 
णिर्यो पर दया करना डे । 

यह आयुवेद अथव वेद का उपाङ्ग है-जेखा किं कहा है 
“आयुषः पारनं वेदमुपवेदमथरवंणः” चरक में कहा है ““चतुर्णा- 
गृशसामयज्ञरथववेद्‌नामार्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या; वेदो 
ह्याथर्वणो दानस्वस्त्ययनबकिमङ्गरखहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासम- 
न्तरादिपरिभ्रहाच्चिकित्सां प्राह; “चिकित्सा चायुभे हितायो- 
पदिश्यते । 
तेभ्योऽतित्रिप्रकीणेभ्यः प्रायः.खारतरोचयः ॥ ४ ॥ 
क्रियते .ऽश्ङ्गहदयं नातिसं्ेपविस्तरम्‌ । 

श्र्टंग हृदय के उनाने का कारण- अभ्चिवेक्ञ आदि के 
बनाये शाख अतिशय विस्तृत होने के कारण उनश्चाख मसे 
उत्तम सार भाग ठेकर सव अर्थो को एक साथ एकत्रित करने 
के लिये मेँ इस अष्टांग हृदय को बनाता ह ; यह ॒अष्टांगहेव्य 
न तो अतिशय सं क्च जौर न अति विस्तृत है । 

वक्तव्य प्राचीनकाल मेँ बह्माने धर्मलाख, कामशाख 
आदि राखो श्लोको में कहे थे-उस समयं मनुष्यो की आयु 
का प्रमाण भी अधिक था, बुद्धि भी अधिक थी, परन्तु उत्त 
रोत्तर इद्धि भौर आयु मेँ दास होता गया; इक्तीख्यि शाख 
ज्ञान में भी संक्तेप होने ख्गा-इसमें जो जरूरी बातें थी उनको 
रेकर रोगों ने अरग अरग मन्थ बनाये। कहा है- 
“अश्ाश्वतोऽयं जीवितन्यविषयः । प्रभूतकालज्ञेयानि शब्द्‌ 
शाख्राणि । तस्सतेपमात्रं शास्त्रे किचिदेतेषां प्रबोधनार्थं चिन्त्य- 
तामिति । उक्तं च यतः-“अनन्तपारं किल शब्दशास्त्र, स्वरपं 
तथाऽऽयुवरंहवश्च विष्नाः। सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु-हंसे्यथा 
तीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥” ( पंचतंत्र ) इसय््यि सार रूप म यह 
अन्थ बनाया हे । इस अशटंगहृद्य की विशेषता यह है कि-इसमं 
सब विषय एक ठेर के रूपमे एक साथै; साथ ही वे विषय 
नतो बहत संरेपमं है ओर न बहुत विस्तार मेँ दै। क्यो 
कि--“प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते । न चाल्पमति संचेपः 
सामभ्यायोपकल्पते ॥ अल्पञुदधेरयं तस्मान्नातिसंेपविस्तरः । 
मन्दानां व्यवहाराय, धानां बुद्धिचद्धये ॥” इसलिये इस अष्टांग 
हृदय मे सब विषय एक साथमे उचित रूप में व्याख्यान 
किये ह । इसी से यह ्रन्थ अष्टांग आयुवेद का हृद्य है, जैसा 
कि स्वयं मन्थकर्तं ने कहा है “हृदयमिव हृदयमेतत्‌ सर्वा. 
युरवेदवाङ्मयपयोधेः ॥” आयुवेद ऊ ग्रन्थो में भी ये चिषय ह, 
परन्तु उनमें वे यत्र तत्र विखरे इए है; इस अन्थ मे उन सब 
को एक स्थान प्र-ग्रकरणानुक्षार गृथा गया हैः जैसा कि इृद- 
वाग्भट में कडा है-तेऽर्थाः सग्रन्थवन्धश्च संेपाय कमोऽन्यथा५” 


पटानेसे होता हे; साथ ही गुर छण से मुक्ति विद्या का दान । कायबालब्रदोभ्वाङ्गशल्यदंप्रूजरावृषान्‌ ॥ ५॥ 


करनेखेष्टी होतीदे; इसखियि चक्रपाणिने कटाहे भ्यो दहि 


गुद्भ्यः सम्यगादाय विद्यां न प्रयच्छत्यन्तेवासिभ्यः स | 
ख्हपयी, युखूजनस्य महदेनो भवति? । इस स्यि गुर परम्परा ` 


अष्टावङ्गानि तस्याइुशिकित्सा येषु संधिता । 
आयुवेद कं आठ अंग- कायचिकित्सा, बारुचिकित्सा, 
अहचिकित्साः उभ्वाङ्गचिकिस्सा; शल्यचिकित्सा दष्टचिकित्सा 
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जराचिकित्सा; दृषचिकित्सा; चिकिसा के ये आठ अंग हः इन 
आर अगो में सम्पूणं चिकित्सा का समावेशं होता डे । 
वक्तव्य--कायचिकरित्सा- काय से अभिप्राय सम्पूर्णं शरीर 
का हे; इसकी चिकिस्सा कायचिकित्सा ह । प्रायः रसादि सम्पूणं 
शरीर भे पै है; इन के दोष से ही उवर, रक्तपित्त आदि सव 
विकार होते ई । अथवा “कायति शब्दं करोतीति कायो जाट 
रीञ्चिः"--अर्थाव्‌ काय शब्द का अर्थ जाठराश्नि है-इसकी जिसमें 
चिकिस्सा है, वह कायचिकित्सा है-जैसा किं कहा है -“जाठरः 
भ्राणिनामभ्निः काय इत्यभिधीयते" । “जाठरो भगवानग्निः 
ईश्वरोऽचनस्य पाचकः । गीता मेँ भगवानने कहा है-“अहं 
वैश्वानरो भूरा प्राणिनां देहमाधितः। प्रांगापानसमायुक्तो पचा- 
म््नं चतुर्विधम्‌ ॥* अग्नि को जिसे चिकिसा हे, वह काय- 
चिकिरसा हे-इसी लिये चरक में कहा हैः “शान्तेऽग्नौ भ्रियते, 
युक्ते चिरंजीवस्यनामयः। रोगी स्याद्‌ विकृते मूलमग्निस्त- 
स्मालिरुच्यते ॥” +ल यिकित्ता-- का दूसरा अर्थ कौमारशत्य है- 
जिसका अर्थं बाख्कों का धारण-पोषण जिस शाख्रमे दो! ® 
गरचिकितसा--का अर्थं भूत विद्या है-जिस के ख्यि दैवन्यपाश्रय 
चिकित्सा की जाती है; इस का लच्षण-“भूतविद्या नाम 
देवासुरगन्धवंयश्रक्तःपितृ पिशा चनागग्रहाय॒पसष्टचेतसां शान्ति 
कर्मदलिहरणादिपरहोपशमनार्थम्‌ः” सु. सू. अ. १। उर्वाज्गचि- 
कित्सा--का दूसरा अर्थ श्चाराक्यचिकित्सा हे, इस | 
म सुल्य चिकिसा शकाकासे की जाती ह; अथवा गले 
से उपर ॐ सब अवयवो मे आंख मुख्य है-आंख के नष्ट 
होने से मनुष्य के स्यि दिन ओौर रात में कोई अन्तर नहीं 
रहता-उसके छ्य सव अन्परेरा होता हैः ओर आंख के रोग 
सब से अधिक दै, उन रोगों मं शलाका का उपयोग होता है- 
इसीख्यि कहा हे `“लराका पटर्वेधनी, तस्याः कम॑ ज्ञारा- 
क्यम्‌” । चल्यचिकितसा-का अर्थं शरु से सम्बन्धित चिकित्सा 
सेदः शरू का अर्थं हिंसा करना है; उससे सम्बन्धित शाख 
शल्य-शछाख हे । दष्ट पिकित्सा--से अभिप्राय विष चिकित्सा से 
ड । जराचिवित्सा--से अभिप्राय रसायन सेदै; रसायन का 
अपना काभ-“लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ -> 
अर्थात्‌ प्रशस्त रस आदि धातुर्ज के खभ का उपाय ही रसा- 
यन हैः शरीर के रस जादि धातु उत्तम रहै तो जरा-बुदापा 
नहीं आती । वृषचिरित्सा-से अभिप्राय वाजीकरण से हे। वाज 
का अर्थं शुक्र हे, वह जिसमे रहता है, व्ह वाजी है; ओर जिस 
चिकिस्सासे अवाजी शुकरहित को वाजी ( शुक्रवाखा >) किया 
जाता है; वद वाजीकरण है । इसी से जगे स्वयं कटा हे- 
“वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ सततं विषयी पुमान्‌” । 
वायुः पित्तं कफश्चेति जयो दोषाः सखमसतः ॥ ६ ॥ 
संेष में तीन दोष है-वायु पित्त जौर कफ । 
वक्तम्य--दोष-का अर्थ-दूषित करने वाली वस्तुहे। ये 
वायु -पित्त-कफ शरीर को दूषित करते है इसीखियि चरक में 
कहा हे-“वायुः पित्तं कफश्वोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः” । ये ही 





#रपुवंदा मे कौमारमूत्यशाख के जानने वाले का कथन दै-- 
यथा--“कुमार श्त्याङुशलैरुष्िते भिषग्‌भिरा्रैथ गभं ममि? । 


दोष-हेतु-या कारण शब्द्‌ से भी कटे जाते ई । यह कारण दो 
प्रकारं का हे-अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग । इन मे अन्तरङ्ग कारण 
दोष भौर दूष्य के मेद्‌ से अर्थाव्‌ दूषित करने वारा अौर दूषित 
होने वारा-इस भद्‌ से फिर दो प्रकार का हे । इसे दूषित 
करने वाला कारण-अर्थात्‌ दोक संदिक्च रूप मे वायु-पित्त-कफ 
ओद से तीन प्रकार का है ! विस्तार भेद्‌ से वायु-प्राणादि भेद्‌ 
ते; पित्त-भराजक आदि मेद्‌ से; कफ-आररेषक आदि भेद से 
अनेक प्रकार का हे। परन्तु यहां तो संक्षेप रूप में समन्वय 
कियाहै। 

वायु--“वा, गतिगन्धनयोः-इ स घाठुसे बनता है; शरीरम 
जो भी गति मिलती है, उसका नाम वायु हे । पित्त शब्दं-तपं 
खन्तापे धातु से बनाया जाता है; शरीर मे जो भी उष्णिमा ह, 
वह पित्त है । कफ शब्द्‌ का पथ्याय रेष्मा है-जो शिकरूषः- 
आणिङ्गने धातु से बनता हैः अर्थात्‌ जो एक परमाणु को दूसरे 
परमाणु से श्वरीरं में चिपटयि रखता हे । अथवा क, का अर्थं 
"जलः है, उससे जो बढ़ता हैः वह कफ हे । 


विकृताऽविकृता देदह घ्नन्ति ते व्तंयन्ति च । 
ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरघोमध्योध्वं संश्रयः ॥ ७ ॥ 

ये वात-पिन्त-कफ यदि विकृत हो जायें तो शरीर का नुक. 
सान करते हं, ओर यदि ये अविकृत रहं तो शरीर को टिकाथे 
रखते ह । ये तीनों यद्चपि ५ च मे र है, तथापि 

‡ हृदय एवं नामि भाग मे वायु का, 

इ 1 नामि के मध्य भाग में पित्तका ओर ह्वय वं 
नामि के ऊपर के भाग मे कफ का स्थान हे । 

वक्तव्य-- वात-पित्तकफ-सम्पू्णं शरीर में म्याप्त है यथा-न 
हि वातं शिराः काशिद्‌, न पित्ते केवर तथा । ररेप्माणं वा वह- 
न्व्येता अतः सर्ववहाः स्मृताः” सु. शा. अ. ७1१६। देसी प्रकार 
चरक म “सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्केष्माणः सवंस्िन्वुरीरे 
कुपिताऽुपिताः शमाश्चमानि कुर्वन्ति? । सारे शरीर भँ व्याप्त 
होने पर भी इनका स्थान-विभाग शरीर म हे-यथा- तेषां 
त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभागा उपदेकयन्ते, तद्यथा- 
वस्तिः, पुरीषाधानं, कटिः, सक्थिनी, पादावस्थीनि पकाशियश्च 
वातस्थानानि, तत्रापि पक्तालयो विशेषेण वातस्थानम्‌ } स्वेदो 
रसो कुखीका रधिरमामाश्चयश्च पित्तस्थानानि; तत्राप्यामा- 
शयो विशेषेण पित्तस्थानम्‌ । उरः क्षिरो ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो- 
मेदश्च श्केष्मस्थानानि; तत्राप्युरो विरोषेण ररेष्मस्थानम्‌ ॥ 
वरक-सू.अ.२०८) 

इन वायु-पित्त-कफ की उपमा वायु-सूर्यं जौर चन्द्र से दी हैः 
जिस प्रकार वायु-सुयं ओर चन्द्र इस संकतार को धारण कर रहे 
ड, उसी प्रकार ये वातादि शरीर को धारण करते हः ओौर जिस 
प्रकार वायु-सूर्, एवं चन्दर के परिवर्तन से अशम होता हे; वैसे 
ही इन वातादि के अश्युमष्टोने से शरीर में विकार होता हः 
इसी से कहा- है-“विसर्गादानविकेषेः सोमसुर्यानिखा यथा । 
धारयन्ति जगह कफपित्तानिरास्तथा #” इसी से चरक में 
कहा ह कि “यावन्तो भावा अस्मिर्लोके, तावन्तः पुरषे; या- 
वन्तः पुरुषे तावन्तो रोके; इति बुधास्स्वेनं व्टमभिरखः 


. 


दियन्ते 0 सुश्रुत मे कहा है-“वातपित्तररेष्माण एव 
देहसम्भवहेतवः । तेरेवाव्यापन्नैरधो-मभ्योध्वं सन्निविष्टः 
शरीरमिदं धार्यतेऽगारमिव स्थुणाभिस्तिसृभिः, अतश्च 
तरिस्थूणमाहरेके । त एव च व्यापन्नाः प्रर्यहेववः ॥ सु. सू. 
अ. २१।३ । हृद्य ओर नाभि शब्द्‌ से दोनो तरफ छा म्रद 
विवदित हे; अर्थात्‌ हृदय के नीचे भी वायु हे, जर नाभि 
से ऊपर भी कफ है 


वयोऽहोरा्निभुक्तान ते ऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ । 

जवस्था, दिन, रात भौर भोजन इनके अन्त में वायु ओर 
अध्य में पित्त तथा आदि मेँकफ होतादहै। 

वक्तम्य--चय का अर्थं॑परिणाम अर्थात्‌ आयु है; आयु 
की षद्धावस्था मे वायु कौ अधिकता रहती हे; युवावस्था 
भ पित्त की भौर बाल्यावस्था मे कफ की अधिकता 
रहती हे; इसी प्रकार दिन के अन्त भाग मँ ( गोधूलि 
कालम) वायु की, मध्याह्न मे पित्त की भौर प्रातःकाल 
मे कफ की प्रधानताहै। रात्निके पश्चिम कारम वायु की, 
मध्य रात्रि में पित्त की जौर प्रारम्भ कारुमें कफ की प्रचुरता 
रहती है । भोजन के जीणं होजाने पर वायु की; भोजन की 
पच्यमानावस्थ! म पित्त की जौर भोजन के खाने के पश्चात्‌ 
दुरन्त कफ की अधिकता रहती हे । इसी से मनुष्य को भोजन 
खाते ही आरस्य या निद्रा आती हेः यहां कफ-तामसिक दे । 
अटां पर कफ सास्विक-सस्व बहक रदता है; जैसा प्रातःकार 
भँ होता £; वहां आदमी की प्रकृति भी सारिविक रहती दै; यही 
कारण है कि जुवालाने, चण्डूखाने जौर शराबधर प्रातः 
सब बन्द्‌ ते ई, तथा रात्रि के प्रथम भाग मे जब तामसिक 
कफ की प्रचुरता रहती है, तव ये खुरूतेरहै; क्यो कि इस 
तामसिक कफ केकारण मनुष्य इस समय व्यसन या इरे कायो | 
मे प्रडृतत्ोता हे । इसी से दत कारु मे मनुष्यको निद्रा स्वभा- 
वतः जाती हे; जैसा कि कटा हे-“रात्निस्वभावप्रभवा च निदा? 
चरक- सू. अ. २१।५८] इसी प्रकार मनुष्य को स्वप्नदोष रात्रि 
ङे पश्चिम भागे होताः क्यों कि यह वात की अधिकता ' 


खये अर्धं विकसितं अवस्था म मस्तिष्क के होने से स्वप्न आते 
ह, स्वप्नदोष होते ई । वायु की प्रञुरता से नीद नहीं आती 
अथवा कम आती है 1 यह सब स्वभावतः होता है । 

कफ मे साच्िक, जौर तामसिक दोनों के रकण 
आयुवेद मं मिरते ई-इसके चयि इर्हण का कहना है कि 
“गुणद्वितयमपि कफे ज्ञातव्यम्‌-सत्वतमोबहुका आपः इति 
वचनात्‌, इसी भ्रकार पित्त को सत्व की प्रधानता चालखा मान 
कर उस में रज का सम्मिश्रण मानते है, ओर वायु को रज की 
प्रचुरता वारे कहते है; कर्यो कि वह प्रवर्तक है । जिस समय 
कफ मेँ मरिनता रहती है, उस समय वह तामसिक होता है; 
सौर जब कफ निर्मल रहता हैः तव उस मेँ सत्व की प्रधानता 
होती है । जसे दपण ॐ उपर पदी धूर या सैर उसके रूप को 
बद्र देती है, उस पर मरिनिठा का आवरण होने से मभ्य 


का समय हे, स्वप्न भी इसी समय अधिक आते है; चकि अव | 


निद्धा कम होने रगती हैः जगने का समय होता है; इस- | 


। 
| 


शष्ठाङ्गहदये सू्रस्थनिम्‌- 


रूप नही देख सकता; परन्तु आवरण हट जाने पर-मैख हर 
जाने से वास्तविक निम॑रु रूप स्पष्ट हो जाता हे; इसी प्रकार 
भजन करने से पेट भरा होने से कक पर जावरण आने से 
उसमे तामसिक छण उत्पन्न होते रै; ओर पेट के खारी होने 
से उसका वास्तविक निर्म॑रु सात्विक रूपं चमकने रगत हे । 
तेभवेद्धिषभस्तीच्णो मन्दश्चाग्निः समः समः ॥ ८॥ 

अग्निका स्वरूप-वात के कारण अग्नि विषम, पित्तके 
कारण तीच्ण जौर कफ के कारण मन्द्‌ होती है । वात-पित्त- 
कफ के समान होने से भग्नि भी समान होती ह । 

वक्तन्य- अग्नि क्रा रूप सुश्रत में कहा है--जाठरो भग- 
वानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । सौच्म्याद्रसानाददानो- 
विवेक्तुं नेव शक्यते।)' इसी से गीता म कहा हे-अहं वैश्वानरो 
भूस्वा प्राणिनां देहमाश्रितः! प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं 
चतुर्विधम्‌ ॥° इस अग्नि को प्रदीक्ठकरने वारा ओर बुश्चाने वाका 
वायु ही है। इसी से एक सन्त ने कहा-'सबे सहायक सबके, 
कोऊ न निबरु सहाय । पवन जगावत आगि को, दीपहि देत 
इुक्षाय ॥ वायु के अपने स्वभाव एवं क्रिया के चं चल, अस्थिर, 
ओर विषम होने से अग्नि भी चंचल, अस्थिर ओौर 
विषम रहती है; अर्थात्‌ कभी तो अन्न भी प्रकार पचता 
३, ओर कभी नहीं परचता; कभी भूख खूब रूगती हे, जौर 
कभी नहीं रूगती । इीसे कटा हे-यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ 
पचति; कंदाचिदाध्मानद्यलोदावत्तातिसारजठरगौरवान्त्रदजन- 
प्रवाहशानि कृत्वा पचति-स विषमः” सु. सू- अ, ३९।२५1 
यह विषम अग्नि वायु से होती है--यथा-वातरानां 
शु वाताभिभूतेऽगन्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः॥ चरकः 
वि. अ. ६।१२। इस विषम अग्नि से रोग भी वातजन्य षी 
होते ई ओर इस की चिकित्सा भो वातनाशक उपार्यो से 
होती हे; यथा--'विषमे स्निग्धाम्लल्वणैः क्रिया विशेषैः प्रति- 
कुर्वतः ॥ जिस भ्रकार चुरुहे मे जरती अग्नि को यदि वायु 
ख्ग रहो हो तो कभी तो अग्नि चुरहे मँ जलती है ओर कमी 
बाहर हिती हे, इससे कभी तो पाक होता है ओर कभी 
नदीं होता । 

तीचणाभ्रि--पित्तके कारण होती है; क्योकि पित्त स्वयं 
अग्नि है; जैसा कि-५“न खलु पित्तभ्यतिरिक्तोऽग्निरुपर- 
भ्यते; आाग्नेयस्वात्‌-पित्ते दहनपचनादिष्वभिप्रवर्तमाने 
ऽगभ्निवदुपचारः क्रियते; अन्तराग्निरिति। श्ीणे ह्यग्निगुणे 
तस्समानद्रव्योपयोगात्‌। सु. सू. अ. २१।९ ® पित्तरानां 
तु पित्ताभिभूते द्यग्न्यधिष्टाने तीच्णा भवन्त्यग्नयः ॥” चरक. 





#यदि पिति रौर अग्निम अभेददहे,तो श्रत जो अश्चि दीपक है; 
उससे पित्त का शमन कते होता हे । वक्री का दूष, मद्धली, ये पित्त 
को बढ़ाते दै, परन्तु रभि को प्रदीप्त नदीं करते। दिन मे सोना पित्त 
प्रकोपक होने पर भी श्रश्निमान्य करताहे । बात दीक दै- परन्तु 
वास्तव मँ श्रनि ( पाचन सम्बन्धि ) पित्त से श्रलग दै--यथा-करोध- 
शोक-अरम-कृनः शरीरोष्मा शचिरोगतः। पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं 
तेन जायते । इसी प्रार-द्रवं स्निधमपोगं च पित्त; वहिरतोऽन्यथा॥ 
इसलिये पित्त एवं ्रग्नि अलग दे । उल्इण । 


वि्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । ५ 


वि. अ. ६।१२। जिन मेँ अग्नि कम होती है; उनमें अग्नि- 
वर्धक ओषध देकर अग्नि-पित्त को बटाते ह; ओर जिनमे पित्त 
की अधिकता होती है; उनमें अग्नि को कम करने वारे 
से पित्त को कम किया जाता हैः उदाहरणार्थ-जैते चु मे यदि 
आग तेज हो गई हो तो अभि को बाहर खींचकर या वहीं पर 
ठण्डा पानी डालकर उसको कम किया जाता है; इसी प्रकार 
पित्त को कम करने के ख्ये विरेचन या शीत उपचार करते 
है । इसी से सुश्वत में कहा है--“तीच्णे मधुरस्नग्धशीतेविरे- 
कैश्च ( प्रतिकुर्वीत ); एवमेवात्य्मौ ॥” सु. सू. अ. ३५।२६। 

मन्दाभि-कफ के कारण होती हैः क्यो कि कफ सवयं मन्द्‌ 
तथा अभ्नि के विपरीत है; इसी से कहा है--“श्लेष्मा मधुर- 
शीतलः" सु. सु. अ. २५।१३। इस के कारण थोडा भोजन 
भी देर भें पचता हे; यथा-“यस्सल्पमप्युपयुक्तमुदर-क्षिरो- 
गौरवं कासश्वासप्रसेकच्छुदिगात्रसदनानि छकृस्वा महता 
कारेन पचति स मन्दः” ॥ इसीसे चरक मे कहा है-““श्रेष्म- 
रानां तु श्ेष्मामिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नयः', चर. 
क. वि. अ. ६।१२। जि प्रकार राख या भस्मसेदंपी अभ्चि 
अन्न का जल्दी परिपाक नहीं करती, उसी प्रकार कफ से 
आश्रृत अभि भोजन को नहीं पचाती । जिस प्रकार राख को 
हटाने के छ्य वायु की जरूरत होती है; उसी प्रकार अभ्चि को 
प्रदी करने के र्ये वायुवरधंक कटु -तिक्त-कषाय रसो का 
उपयोग अप्नि को वदानि के लिये किया जाता हैः इसी से कहा 
है-“मन्दे कट-तिक्त-कपायेर्वमनेशच प्रतिकुवीत ॥* 

संमाभि--वात पित्त ओर कफ के समान होने से अग्निभी 
समान होती है; यथा--“तत्र समवातपित्तश्लेष्मणां गहृति- 
स्थानां समा भवन्ध्यग्नयः'? ॥ चरक । अर्थात्‌ यदि चुर्दे में 
जरती हुई आग पर वायु का असर नदीं हो रहा हो उसके ऊपर 
राख आदि नहीं पड़ी हो ओर आग तेज भी नहीं हे; तो भोजन 
ठीक समय पर पकं जायेगा ओर जलेगा भी नहीं । इसी 
प्रकार शरीर मं यदि वात-पित्त-कफ समाने, तो अग्नि 
मी समान रहती है । इसी से संग्रह में कहा हे “यामैधरतुभि- 
द्वभ्यां च भोज्यभेषज्ययोः समे । पाकोऽ्नौ, युक्तयोद्राक्च 
तच्छे मन्दे पुनश्चिरात्‌ ॥” अर्थात्‌ समाग्नि भोजन ओर 
जओौषध का परिपाक चार याममें करती हे; तीक्षण अग्नि दो 
याम में जौर मन्दाग्नि ओर भीदेरमें पाक करती टै, विषम 
अग्नि कभी करती है ओौर कभी पाक नहीं करती । इसी से 
स्रत ने कहा है-“यो यथाकालमुपयुक्तमन्नं सम्यक्‌ 
पचति स समः समेदोषिः ॥', सु. सू. अ. ३५।२१४। 

कोष्ठः ऋसे मृदुमंध्यां मध्यः स्यात्ते; समैरपि । 

को्-वायु के कारण मनुष्य का कोष्ठ कूर होता है; पित्त 


कै कारण मृदु ओौरकफ्‌के कारण मध्यम होताहै। वात 
पित्त-कफ की समानता से भी मभ्यम कोष्ट होता हे । 


वक्तम्य - सुश्रत मे दु, मध्यम ओर चूर तीन कोष्ठ बताये 
है, यथा-““तत्र खदु, कूरो, मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठो भवति। 
तत्र बहुपित्तो दुः, स ॒दुग्धेनापि विरच्यते, बहुवातर्ेष्मा 
ऋरः स दुविरेच्यः;समदोषो मध्यमः, स साधारणः।” इसमे कफ 
को योगवाही माना हे, यथा-“वातोर्वणा स्याद्‌ ग्रहणी, कूर 





कोष्ठस्य देहिनः। पित्तरा मदु कोष्ठस्य योगवाही तयोः कफः, ॥ 
वात-कफसे करर; वात-पित्त या कफ-पित्त अथवा वात-पित्त-कफ 
सेदु कोष्ठ होता है । सुश्रुत ने वात~कफ की अधिकतासे जो 
ऋूरकोष्ट कहा है; वह संमर्गपरक है; रेसा हेमाद्रि का मत हे । 
शक्रात्तंवरथे जन्मादौ पिषेशोव विषक्रिमेः ॥ ६ ॥ 
तेश्च तिक्ञः प्ररृतयो हनमध्योत्तमाः ¶थक्‌ । 
समघातुः समस्तस श्रेष्ठा, निन्य! द्विदोषजाः ॥१०॥ 
प्रकृति स्वरूप का वणंन- जिस प्रकार विष से भी विषकृमि 
उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार जन्म के समय मे श॒क्र ओौर 
आत्त॑व मेँ स्थित-वात-पित्त-कफ से मनुष्यों की तीन प्रकतियां 
बन जाती है । ये प्रकृतियां वायु के कारण हीन, पित्त के कारण 
मध्यम भौर कफ के कारण से उत्तम होतीरहै। ओर 
जब वात-पित्त-कफ ये तीनो धातु समान होतेडैःतो सम 
प्रकृति होती है, यह इन सव में श्रेष्ठै । दो दोषों के संसमं 
से बनी अर्थात्‌ व वातपित्त; ओौर पित्त-कफ-जन्य 
ग्रकृतियां निन्दित होती ै। 5 
वक्त्य-जिष प्रकार विष के मारक होने पर उससे भी मि 
उस्पन्न हो सकता हे; इसी प्रकार दूषित वातादि रोगोर्पत्ति 
करते हुए भी प्रकृति को बना सकते दै । यह प्रकृति पिता के शुक्र 
तथा माता के आत्तंव बीज के कारण बनती है । जैसा कि कहा 
“शुक्रशोणितसंयोगे, यो भवेद्दोष उत्कटः! प्रहतिर्जायते 
तेन ।» सु. शा- अ. ४।६३। इनमें कफ के साच्विक होने से 
उत्तम प्रहृति, वायु के कारण हीन ओर पित्त से मध्यम श्रङृति 
होती है । श॒क्र से अभिप्राय है-शररोष्पादकं बीज; आत्तव से 
अभिप्राय है--शरीरोत्पादक चखीवोज । इनमे समधातु सम- 
भ्रकृति श्रेष्ठ ह, जेसा कि चरक मे कहा है--समवातपित्त- 
श्केष्माणं द्यरोगमिच्छुन्ति भिषजः; यतः प्रकृतिश्चारोग्यम्‌, 
आरोग्यार्थं च भेषजप्रवृत्तिः सा चेष्टरूपा, तस्भात्‌ सन्ति सम- 
वातपित्तश्छेष्माणः ॥ चरक. वि. अ. ६।१३। 
प्रक्रति शब्द्‌-यहां पर जन्म के छियि ही स्वभाव को बताने 
के ख्यिहे; वास्तव मे यह प्रकृति शब्द्‌ वाच्दधित स्वभाव ढे 
अर्थ में न्ह हे, इष से चरक मे कदा है. “न खल सन्ति वात. 
भक्तयः पित्तप्रक्ृतयः, शेष्मप्रकृतयो वा। तस्य तस्य किक 
दोषस्याधिक्यात्‌ सा सा दोषप्रकृतिरूच्यते मनुष्याणां, न च 
विक्रतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थमुत्पद्यते तस्माननेताः परकृतयः सन्ति; 
सन्ति तु खलु वातरा-पिच रा-ररेन्मलाश्चः; अग्रकृतिस्य।स्तु ते 
ज्ञेयाः” ॥ चरक- वि. ज. ६।१२। 
इन में भी जो मिश्रप्रकृतियां है, ३ अनारोग्य होने से 
गहत । ये प्रङृतियां मनुष्यो को नुकसान तो नहीं पहुचार्ती; 
परन्तु वात प्रकृति को वातजन्य, पित्त प्रकृति को पित्तजन्य, 
ओर कफ प्रकृति को कफजन्य रोग विशेष रूप में होते ईै। इसी 
से चरक मे कहा हे-“वातलायाः सदाऽऽतुराः । चरक म-थुक- 
शोणितम्रकृति, कार्गभां शयगप्रकृतिम्‌ , आतुराहारविहारप्रकरति, 
महाभूतप्रकृतिं च गर्भ॑क्षरीरमपेक्तते । एतानि तु येन येन 
दोषेणाधिकेनेकेनानेकेन वा सभनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण 
गर्भोऽनुब्यते । 


६ अशटाङ्गल्दये सू्े्थानंप्‌- 


कई आचाय प्रकृति को पांचमोतिकं अर्थात्‌ पंचमूर्लो से 
बनी मानते उनकी दृष्टि से प्रकृति-पार्थिव, आप्य, तेजस, 
वायव्य जौर आकाशीय -इस प्रकार से हे । जैसा कि सुश्चत में 
का है-“्रङृतिमिह नराणां मौतिकीं केचिदा; पवन-द्हन 
तोः कीरसितास्तास्तु तिखः। स्थिरविपुरशरीरः पाथिवश्च खमा- 
वाजः शचिरथ चिरजीवी नाभसः खेमंहद्धिः॥'१ सु. क्षा. अ. ।८०। 
` यहा पर वात आदि को जो धातु कहा हे, वह शरीर का 
च्षारण करने से घातु कहा गया दै; “धारणाद्‌ धातवः" ॥ सब 
मिलाकर सात प्रङृतियां होती है-यथा सक्त प्रह्तयो भवन्ति 
दोचैः एथग्‌, दिशः; समस्तैश्च । इन प्रङृतियो मे केवर शक्र 
भौर श्लोणित दही कारण हो रेसी बात नही, अपितु गर्भको 
बनाने वारे दूसरे पदार्थ भी कारण ह; यथा- शकासुग्गर्भिणी 
आओज्यचेष्टा गभांशयत्तषु । यः स्यादोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्त 
धोदिता? ॥ इसी प्रकार चरक मे - “मावतः पिवृतः आत्मतः 
सास्म्यतो रसतः स्वत इत्येतेभ्यो भ वेभ्यः, सञुदितेभ्यो 
गर्भः संभवति ।» चरक. श्ञा. अ. ४।४। इसलिये गम को प्रकृति 
बनने म माता पिता के सिवाय अन्य भी कारण बनते हे । 
तंत्र रुत्लो लघुः शीतः खरः सुमश्वलोऽनिलः॥ ` 
वायु ॐ यस वायु-रूक, रघु, सीत, खर, सुच्म जीर 
(9 = के विपरीत, घु -षृण के विपरीत, 
ज्ञीत उष्ण के विपरीत, खर-ककंर, सूचम-सूच्म होने से सूच्म- 
खतो मे जाने वाका, चं चर-अस्थिर । सुश्रुत मे कहा है-अव्य- 
कतो व्यक्तकमां च रूः क्ीतो घुः खरः । तिर्थगगो द्विगुणश्चेव 
स्जोबडुक एव च ॥ अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगषम्‌- 
हराट्‌। आश्यकारी अुडुश्वारी पकाधानगुदाठयः ॥” चरक 
--“"्वातस्तु-रूचरुघु चरुबहुकीघ्ररी तपरुषविकशदः ।' च. विः 
ॐ. ८।९८। इन गुणो की वायु शरीर मं भी यदी गुण 
करती हे । आगे द्धि ओर क्षय को कर्हगे, इस स्यि यहां पर 
गुण कटे दै । जगत्‌ की बाह्य वायु के ये गुण द। शरीर कौ वायु 
बाह् वायु का प्रतिनिधि है; उसके भी यदी गुण द । यथा- 
““विसर्ांदानविद्ेपैः सोमसूर्यानिखास्तथा । (धारयन्ति जगदे 
वातपित्तानिरास्तथा॥ 
इसके सिवाय वायु का स्प वेरोषिक दर्शने अनुष्णाशीत 
मानते ६। आयुवेद मे इसके खिये योगवाही गुण वायुम माना हेः 
जैसा कि-“योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थजृत्‌ । दादङत्त- 
जसा युक्तः, श्लीतक्रत्सोमसंश्रयात्‌ ॥* चरक, चि, अ. ३।३८; 
पवने योगवाहिस्वाच्‌ श्षीतं श्रेष्मयुते भवेत्‌ । दाहः पित्तयुते ॥ 
अ. ह. नि. अ. २।४८॥ श्षीतत गुण कहने से यही अभिप्राय हे 
कि उष्म से कायु का क्षमन होता है; चूंकि आगे करेगे -'विप- 
रीतैस्तद्‌ विपय्यंयः ॥° 
पित्तं सस्नेहतीदणोष्शं लघु विरू सर द्रवम्‌ ॥ १९ ॥ 
पित्त के युण- ईषत्‌ स्निग्धं, तीच, उष्ण, ख्घु, विल, 
कषर जौर देच दे । 
बक्तभ्य- तीच्ण--शीघकारी, मन्द्‌ के विपरीत; सूं के 
समान चुभने वारा; विन्ज-दुर्गन्धि, मची के समानं 


कच्ची गन्धः; सर-फौरने के स्वभावः का, ऊपर या नीचे बहता 
हे्चरक स्थान पर स्थिर नहीं रहता । चरक मेँ--'पित्तसुष्णं 
तीचणं दवमम्कं कटकं च ॥› पित्त विदग्धावस्थामे अम्छ हेः 
वसे कटु हैः जसा कि सुश्रत मे--“पित्तं तीच्णं देवं पूति नीलं 
पीतं तथैव च । उष्णं कटु सरं चेव विदग्धं चाम्कमेव च ॥* 
इसलिये -विदग्ध-अम्ख भाव बने पित्त का तिक्त रस से शमन 
होता है; जौर कष्ट रस वारे पित्त का मधुर रसं से शमन होता है। 
चिग्थः शीतो गुरूमन्दः च्छचदणो सृर्छः स्थिरः कफः 
कफ के गुण-- कफ-स्निग्ध, शीतर, गुर, मन्द्‌, शरच्म, 
मृत्स्न ओर स्थिर है । । 
वक्तन्य- स्निग्ध--<स्नेहमार्द॑वङ्त्‌ स्निग्धो बलवर्णंकर - 
स्तथा । शीतल-हादनः स्तम्भनः शीतो मूरच्छातृरस्वेददाह- 
जित्‌ । गुर्-“सन्धानः श्रेष्मरो गुरः ।' मन्द्‌-दैर में काम करने 
वारा। श्खच्म--पिच्ल के समान-चिकना, कोमरु । ग्स्स्न- 
मरने से अङ्गि पर चिपटने वाला । स्थिर-न कफेरने वारा । 
चरक मं-“श्छेष्मा हि रस्निग्ध-रलच्ण-ग्रुदु-मधुर-सार-सान्द्र 
मन्द्‌ -स्तिमित-गुरु-शीत-पिच्चिराच्छुः ॥ सुश्रुत मे-“शेष्मा 
श्वेतो गुरुः स्निग्धः पिच्छलः शीत पएव च । मधुरस्स्वविदग्धः 
स्याद्‌ विदग्धो रवणः स्थतः ॥' सु. सू. अ २१।१५। 
संसगः सन्निपातश्च तदुद्वित्रिच्तयकोपतः ॥ १२ ॥ 
क्षीण हुए या पित हुए्-दो दोषों का मिरना संसं है, 
जौर शीण हए याकुपित हुए तीन दोर्षो का मिलना सन्निपात है। 
वक्तम्य--संस्गं का सभिप्राय दो दोषो का मरना भौर 
सच्चिपात का अर्थ-तीन दोषो का भिना है । इन अवस्थां 
मं छीणावस्था.मे या कुपितावस्था में मिश्रण होना ही आचार्यं 
को यहां अपेक्षित है । एक दोष बढ़ा हो, दूसरा रीण हो, या 
एक साम्यावस्थामें हो ओौर दूसरा असाम्यावस्था मे हो- 
इसकी विवेचना दोषभेदीय अध्याय में की जायेगी । 
रसाखड््रांसमेद्‌।स्थिमजशऋसि घातवः। 
सत्त दुष्याः- 
दोषो को कह कर धातुओं को कदते दै--रस, रक्त, मांस, मेद, 
अस्थि, मजा ओरं शक ये सात धातु है,दन्हीं को दूष्य कते दै 
वक्तम्य--घातु-शरीर का धारण करने से इनको धातु कर्ते 
ई; जौर वात आदि दोषो से दूषित होने के कारण इन को दूष्य 
कहते है । जौर वातादि इन को दूषित करते है; इसखियि वात, 
पित्त, कफ-दोष है । दूष्य वस्तु कारण की अयेन्ता रखती है । 
ू््यो के कारण ही वातादि दोष कटे जाते ई; जौर दोषो की 
अपेता से रक्तादि दूष्य कदे जाते ह । 
ओज - भी भाठवां धातु है-उसके द्वारा भी शरीर धारण 
किया जाता हे; यथा-“तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यव्‌ 
परं तेजस्तत्‌ खलु जोजः, तदेव वरुमित्युच्यते-स्वशाखरसिद्ा- 
न्तात्‌ । सु. सू. अ. ५९।१६। क्षरीर का धारक होने पर भी 
उसको जो धातु नीं कहा उसका मुख्य कारण यही है कि 
उदके नष्ट होने से शरीर की इतिश्री हो जाती हे-यथा-^ इदि 
तिष्ठति थच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्‌ ¢ भोजः शरीरसंख्या 
तश्चाज्ान्ना विनश्यति इस ल्य इसको यहां नही गिन} साथ 


वि्योतिनी भाषाटीकासदहितम्‌ । ७ 


ही इससे आगे कुद उत्पन्न न्ह होता; यह तो अन्तिम धातु 
है, इसलिये सुश्रत ने इसको “र” शब्द से कटा हे-यथा- 
“वन्र बटे न स्थिरोपचितमांसता सर्व॑चेष्टास्वप्रतिघातः, श्वर- 
वणंप्रसादो, बाद्यानामाभ्यन्तराणां च॒ करणानामात्मकायं 
श्रतिपत्तिर्भवति ।» सु. १५। १५-२०। दूसरी बात यह है कि 
रसादि सातो धाञु दश्य ई, परन्तु ओज अदृश्य वस्तु है,उसका 
शय, विसंस ओर भ्यापत्‌ होता हे; परन्तु मर ओर रसादि 
की तरष्ट क्षयथ या ष्ृद्धि नहीं होती। ओज के क्षय का अथं 
ही स्यु है । यथा-मू्च्छा, मांसक्षयो मोहः प्ररापो मरणमिति 
शं षये ॥ मूच्छ मासत्तयो मोहः प्रलापोऽन्तानमेव च । पूर्वो- 
कानि लिङ्गानि मरणं च बरुक्तये॥ सु. सू. अ. १९ इस 
दृष्टि से श्वरीर का धारक होने पर भी ओज को यहां आख्वां 
धातु नहीं माना ।& 
मला मूजरशङूरस्वेदादयो-ऽपि च ॥ १३॥ 
मल कहते दै--मूत्र, शकृत्‌ ८ पुरीष ), स्वेद आदि मर ई । 
वक्तव्य--ये शरीर को भेला करते ई, इसी से इन को मर 
कहते है । खाये इए अन्न से जहां शरीर का पोषक रस उत्पन्न 
होता हे, वहां इसके सार भाग से वचा मलभाग भी बनता 
है । कोले के जलने से जहां अभि उस्पन्न होती हैः वहां राख 
भी बनती है । यह राख किसी लकड़ी मे अधिक बनती दै, ओौर 
किसी भें कम । परन्तु आग जलाने के च्य इस राख को निका- 
छना चुर्हे या भद्री में से भावश्यक दोता है, इसके रिये मक्षीन 
मे स्थान बना होता हे, उसी प्रकार शरीर भे आहार रस से 
उत्पन्न मरू को निकालने के छ्यि भी स्थान ह, यथा - तत्रा- 
हारप्रसादाख्यो रसः किञ्च मरार्यमभिनिवत्तते । किटरात्‌- 
स्वेद-मूत्र-पुरीष-वात-पित्त-श्लेष्माणः कर्णादिनासिकाऽऽस्य- 
रोमद्पप्रजननमलाः “केश-रमश्रु-खोम-नखाद्यश्चावयवाः 
पुष्यन्ति? चरक. सू. अ. २८ । इन निकलने के मार्गे अधः 
सत शिरसि खानि स्वेदयुखानि च । मलायनानि बाध्यन्ते दु 
मात्राधिकेर्मरैः ॥ मरद्ध गुरुतया राघवाद्‌ मरसंकतयम्‌ । 
मखयनानां बुध्येत सङ्गात्सर्गादतीव च ॥ च. सू. ज. ७। ४२- 
४३। इन मरो में मूत्र जौर श्त्‌-अन्न के मल ई । स्वेद्‌-मेद 
का मर हैः कफ-रस का, पित्त-रक्त का, नासिका आदि चिद 
कामल-मांस का; रोमकृपों से निकठने वाला स्वेद्‌-मेद्‌ का 
मरु; नख-रोम-अस्थि के मर; नेत्र भौर त्वचा का स्नेह-मजा 
का मल हे; ओज-शक का मर है । यहां पर भोज को जो शक 
का मरु कहा हे, वह शुक से उत्पन्न होता है, यही जभिपरेत्ै, 
वास्तव में ओज से शरीर मिन नहीं होता; यथा-अमरैः फर- 
पुष्पेभ्यो यथा संञनियते मधु । तद्वदोजः स्वकर्मभ्यो गुणैः संञि- 
यते नृणाम्‌ ॥ इसी से चरक में मखो की गणना करने मं जोज 
को नर्ही गिना। कफ जौर पित्त दृभ्य नही, दोष है - यथा-रसा- 
दिस्थेषु दोपेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये। तजा इस्युपचारेण 
तानाहुषर॑तदाहवत्‌ ॥ घी से जला है; रेखा कने मेँ घी 
स्थित अभि से जला है, यह अर्थं अपेक्षित है; उसी प्रकार यह 


# श्रोज को भली प्रकार सममने के लिये "चौखम्बा, पुस्तकालय 
काशी" से प्रकार्ित “भारतीय-रस-द्धति” पुस्तक देखनी चाहिये । 





रोग रस जन्य हैः रेसा कहने से रसस्थ-वातादिदोषजन्य यह 
अथं समञ्चना चाहिये । 
चृद्धिः समानैः सवं विषरीतेर्विपर्ययः। 

इन सव दोष, दूष्य ओौर मरो की समान क।र्णो से शृदधि 
होती है, ओर विपरीत कारणो से हास होता है । 

वक्तव्य हनम जो जिसके समान होता है, वह उसको 
बदाता है; यथा-रक्त से रक्त बदता है; मांस से मांस बढ़ता है । 
जौर विपरीत से हास होता है; इसी से कहा है-“सर्वेषां सर्वदा 
इृद्धिस्वुल्यदभ्यगुणक्रियेः । भावैभवति भावानां विपरीतै- 
विपर्ययः ॥ इसी प्रकार चरक मे--“तर्वदा सर्वभावानां सामान्यं 
इद्धिकारणम्‌ ॥” सुश्रत मं-तन्नापि ( रसक्षयेऽपि ) स्वयोनि- 
वधंनद्व्योपयोगः ( प्रतीकारः ) । दन्य से चदधि-रक्त-रक्तसे 
बढ़ता, मांस-मांस से बदता है; । कम से शृद्धि-दौडने-कृदने 
भादिसेबायु वदती है; बोकने गाने से वायु बदत्ती है । गुण से 
ृदि-केला-खजंर आदि पार्थिव द्रभ्य होने पर अपने द्रव गुणसे 
कफ़ को बदाते है-क्योकि ये जिग्ध, गुर शीत है । दर्व्योसे 
य -गवेधुक ( थई-गुजराती ) पाथिव होने पर भी श्लरीर को 
छश करता हे इसी से कटा हे," गवेधुकान्नं कर्छनीयाना श्रेष्ठतमः 
कमं से-निद्रा-आरुस्य-मन की प्रसन्नता, ये अयतिशील होने 
से गतिमान्‌ वायु को शान्त कर देते है । गुण }से-काज्जी-अपने 
उष्ण ओर रूक गुण से-जलीय श्रेष्मा को कम करती है । 

द्धि ओौर रय का यह नियम भस्थि ओौर वायु के विषय 
मे नहीं घटता-इसीसे आगे करगे “तत्रास्थिनि स्थितो युः 
पित्तं ठ स्वेदरक्तयोः। श्रेष्मा शेषेषु ॒तेयैषामाभ्रयाश्रयिणां 
मिथः। यदेकस्य तदन्यस्य वर्घनकठपणौषधम्‌ ॥ अस्थिमार- 
तयोनवम्‌ ॥ ॥ 
रसाः स्वाद्वम्ललशतिक्तोषरकषघायकाः ॥ १४ ॥ 
षड्‌ द्रव्यमाधितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः । 

रस-- रस है; यथा-स्वादु ( मधुर 9; अम्छ, रुण, 
तिक्त, ऊषण (कटु ) भीर कषाय। ये छुं रस दरन्य मे भाश्रिव 
है; भौर ये रस पूवं कम से अधिक वरु देने वाङे है । 

वक्तव्य--साधम्यं ओर वेधम्यं या वृद्धि ओर चय को 
बताने के खयि व्य के धर्मी को कहते हँ-ये धम॑-रस, अभाव, 
वीरय, विपाक ओर गुण के भेद से पांच प्रकार के द । इनम- 
'रस"-रसना-इन्द्रिय के ग्राह्य होने से ₹० कहा जाता है, जैसा 
कहा हे--रसनार्थो रसस्तस्य न्यमापः दितिस्तथा । निष्ततौ 
च विरोषे च प्रत्ययाः खादयश्यः ॥ अर्थात्‌ रस~रसना का 
विष्य है; ओर इसके बनने तथा विशिष्टता म पंच महाभूत 
कारण ह । इन छुः स्सो मे पूर्वं क्रम से बराधिक्य है; अरथाच्‌- 
सब रस मिं अधिक बर देने वारा मधुर रस है; उखसे उतर 
कर अम्ल, फिर रुवण, फिर तिक्त, फिर उषण ओर सक्से कम 
बर देने वाला कषाय रस है । इन मं घी-गुड जदि मर रसः; 
इमी, कांजी आदि अम्लः; सैन्धव आदि लवणः विरागता, नीम 
आदि तिक्त; मिं, कारीमिचं-सोठ-पीपर- उषण (कट स्स); 
आम की गुली--जासुन जादि. कषाय रस द । भे र्स छी 
ह-न अधिक रौर न कम; जसा करक मे का रे--“कद्मि- 


(~ ` ष्टाङ्गहटदये सूषस्थानम्‌- 


अच्छः प्रवश्यामि रसानामतं उत्तरम्‌ । षट्‌ पञ्भूतप्रमवाः 
संख्याताश्च यथा रसाः ॥ चरक` सु" अ. २६।३८। 
तच्राया मारतं न्ति जयसितिक्तादयः कफम्‌ ॥ १५॥ 
कथायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुवते । 

रसकर्म - इनमे पहरे तीन रस अर्थाव्‌ मधुर, अम्र जीर 
ख्वण-ये रस वायु का श्ञमन करते ईँ; ओर तिक्त कट ओर 
कषाय ये तीन रस कफ का शमन करते है । कषाय-तिक्त- 
मधुर-ये तीन रस पित्त का शामन करते ह । इन से बाकी रहे 
रख वात, पित्त, कफ को बदति ह; न कटु, कषाय- 

बाते ई; मघुर्‌-अग्ल ञ्ञीर ख्वण कफ को; अम्लः 

श 2. पित्त को बदातेर्ह। 

वक्तम्य-- वातादि का रसो के साथ साधर्म्य ओौर वैधभ्यं बताने 
के खियि-कौन-कौन रस-किस को बद़ाताहै-ओौर कौन किंस को 
कम करता है;यथा-मधुर-रसः वात-पित्त नङ्क; कफं कारक । 
अम्छ रस-चात नाणक, कफ-पित्त कारक । रख्वण रस-वात 


नाशक, कफ पित्त कारक । तिक्त रस~कफ पित्त नाह्ञकः; वात 


कारक । उष्ण-कफ नारक, वातपित्त कारक । कंषाय-कफ- 
पित्त नाशक ओर वायु कारक दै । जैसा कहा है-कचम्टलवणं 
पित्तं स्वाद्वम्कलवणः कफः । कपायतिक्तकडुको वायुेो- 
अनुमानतः ॥ इसी से चरक भें--“तत्र दोषमेकेकं त्रयखयो रसा 
जनयम्ति; त्रयख्जयश्चोपक्ाम्यन्ति । तद्यधा--कंटतिक्तकषाया 
वातं जनयन्ति; मधुराम्ललवणास्ेनं शमयन्तिःकट्‌वम्ख रुवणाः 
पिन्तं जनयन्ति; मधुरतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति । मधुराम्ल 
छवणाः शेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायास््वेनं शमयन्ति ॥” 
ये रस किंस प्रकार से दोषो को बदाते एवं कमन करते ईहै- 
इसके स्थि चरक म वताया है कि-“रसदोषसन्रिपाते तु ये 
रखा येदेषिः समानगुणाः समानगुणमूयिष्ठा वा भवन्ति, ते 
तानभिवधयन्ति, विपरीतगुणा विपरीतगुणूयिष्ठा वा शमयन्त्य- 
भ्यस्यमाना इति । पतद्‌ब्यवस्थादितोः षटत्वसुपदिश्यते 
रसानां परस्परेणासंसष्टानां, त्रित्वं च दोषाणाम्‌ ॥' चरक- 
चवि. अर १।७। 
शमनं कोपनं स्वस्थदितं दरभ्यमिति तरिधा ॥ १६ ॥ 
द्र्य क द--द्न्य तीन प्रकार का हे; शमन करने वारा; 
जपितं करने वाटा ओर स्वस्थ के छि्यि हितकारी-इस भ्रकरार से 


तीन प्रकार काहे! 
वक्तम्य--यहां पर यद्यपि दभ्य तीन प्रकार का हे; परन्तु 


वास्तव मेँ ये तीन भेव्‌ दन्य के प्रभाव के है--किसी दरनग्यका 
ग्रभाव कश्मन करने चारा होता है; किसी का कुपित करने वारा 
ओर किसी का स्वस्थ के च्यि हितकारी होता दहै। इनमें 
शमने द्रव्य- कुपित वातादि को शमन करता है; जैसे तेर 
स्नेहन, उष्ण ओर गुर होने से अपने सै विपरीत गुण वाली 
वायु का शमन करता हे । षी-मधुरःशीत जौर मान्ध गुण होने 
से अपने से विपरीत गुण वारे पित्त का शमन करता है; मघु- 
रू, तीच्ण, कषाय होने से अपने से विपरीतं गुण कफका 
शमन करता है ओर जो द्भ्य वातादि दोष; रसादि धातुजं कोः 
भून्रादि-में को ङपिव करता है; वह कोपन द्रव्य हे । यथा-- 
यनक, माष, मद्धखी, मूली, सरसों आदि । दोषों से रेकर मर 


पर्थन्त सब धातुओं को उन के भपने प्रमाण मेँ जो स्थित रहने 
देत है--वह स्वास्थ्य के लिये हितकारी है; यथा-खारु चावल, 
सादी, जौ आदि । 

श्री हेमादि रीकाकार की मान्यताहेकि यह द्र्य के 
प्रभावका वर्णन है। जो द्रव्य प्रभाव से वातादि काश्षमन 
करता है, चह रमन द्रव्य है; यथा--मधुर एवं शीतर होने पर 
मी जीवन्ती-कफ का शमन करती है । रस एवं विपाक दोनो 
में कड; गुर एवं स्निग्ध होने पर भी रुहसुन कफ ओर वात का 
शमन करता है । कोपन दरन्य--गुर; उष्ण, स्निग्ध एवं मधुर 


| भी फाणित (राव ) वायु को कुपित करती है; इन्हीं गुणो 


वाला उडद पित्त ओर कफ को कुपित करता है । स्वस्थ्य द्रन्य-- 
गुर, मधुर, रक्त ओर शीत गुण वाला जौ स्वस्थ पुरुष में पित्त 
का नाश नर्ही करता । गुर, मधुर, स्निग्ध ओर शीत दूध भी 
स्वस्थ पुरुष मे कफ को नहीं बदाता । इसी लिये अगे कर्हेगे- 
‹ रसादिसाम्ये यत्कमम विशिष्टं तव्पभावजम्‌ #” 
उष्णशीतगुशोत्कर्षात्त्न वीयं द्विधा स्मृतम्‌ । 

वीयं --उष्ण ओर शीत इन दो गुर्णो की उत्कर्षता से वीयं 
दो प्रकारका कहा है) 

वक्तत्य- यद्यपि शरीरा के पाक से गुरु, उष्ण, रघु,स्निश्ध, 


रूक, मन्द, तीक्ण ओर भूदु ये आठ गुण ्ोते ईह; जैसा कि 
शदु-तीच्छ-गुर-रुषु-रिनिग्ध-रूकोष्ण-शीतरम्‌ । वीय॑मष्ट- 
विधं केचित्‌ केचिद्‌ द्विविधमाध्रिताः ॥ च. सू. अ. २६। तथापि 
शक्ति की उत्करषता से वीर्यदो भरकारका ही है शीत ओर 
उष्ण-कर्योकिसंसार भी आभ्नेय जौर सौम्यै “अप्नीषोमीयत्वाद्‌ 
जगतः” शक्ति ॐे उत्कषं का नाम ही वीयं हे; शक्ति का उत्कर्षं 
होने से कार्य हो सकता है; इसीसे चरक मँ “वीय॑ तु क्रियते 
येन या क्रिया नावीर्यं ऊुरूते किंचित्‌, सर्वं वीर्यकृता क्रिया?॥ 
विना वीयं के या शक्तिके कोई काम नहीं कर सकता। 
जधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्लकटुकाटपकः ॥१७॥ 

विभरक-- तीन प्रकार का हे; स्वादु, अम्ल ओौर कडु रूप । 

वक्तव्य विपाक का अर्थं परिपाक है--यह जठराभ्नि की 
सहायता से होता हे; जैसा कि कहा है “जाटरेणाभ्निना योगाद्‌ 
यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मरतः 
विपाक का अर्थं विशिष्ट पाक है अर्थात्‌ इस पाक के उपरान्त 
फिर कोई पाक नहीं होता । इसीखिये भट्टारक चरक सुनि ने 
कहा है-“रसो निपाते दभ्याणां विपाकः कमम॑निष्ठया । 
वीर्यं यावदधिवासान्निपाताच्चोपलभ्यते ॥ कमं की निष्ठा-से 
चिपाक का ज्ञान होता है; जैसे किसी द्रव्य का पहर मधुर षाक 
होता दै; फिर अग्र जौर अन्त मे कटु चिपाक्र होता हे 1 

कोई आचार्यं मरत्येक रस का विपाक मानते हे; ओौर सुश्चत 
ने मधुर ओौर कट दो ही भ्रकार का विपाक माना है-~यथा- 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वम्बुषथिवीगुणाः । निचतेन्तेऽधिकास्तत्र 
पाको मधुर उच्यते ॥ तेजोऽनिराकारागुणाः पच्यमानेषु येषु तु । 
निवर्त॑न्तेऽधिकास्तच्र पाकः कटुक उच्यते ॥ सु. सू. अ. ४०॥ 
अग्रपाकं को स्वीकार न करने मे युक्ति दी है कि-- "पित्तं हि 
विदग्धमम्कमुपेति, सु. सू. अ. ४०। 

कटू-तिक्त-कषाय रस का कड विपाकः; अग्करस का अम्ः 
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भौर मधुर भौर खवण रस का मधुर विषाक शता डे । 
गरुमन्ददिमलिग्य्छच्णसान्धथ दुस्थिरः । 
शणाः ससूदमविशदा विशतिः सविपर्ययाः ॥ १८ ॥ 
खण-ुरू, मन्द्‌, हिम, स्निग्व, श्छच्ण, सान्द्र, खदु, स्थिर, 
सुषम ओर विशद; ये दस तथा इनके विपरीत दुसरे दस-- 
अर्थात्‌ कुरु बीस गुण है । 
वक्तन्य--विपरीतगुण-रुघु, तीचण, उष्ण, रूत्त, खर, दैव, 
कठिन, चरु, स्थूरु ओौर पिच्छल ये दस गुण ई । इनम -्रव्यकी 
श्ण कमं ने जो शक्ति, उसका नाम गुर, रंवन मे लघु; शमन 
मे मन्द्‌; शोधन में तीच्ण; स्तम्भन में हिमः; स्वेदन सें उष्ण; 
छेदन मेँ स्निग्ध; शोषण से रूष; रोपण मेँ श्ख्दग; रेखन में 
छर; प्रसादन न्नं सान्द्र; विरोडन मे दरव; श्कथन में सदु; दद 
करने जं कठिन; धारणं स्थिर; प्रणमे चरू; विवरण भें 
सूच्म; वरण में स्थूरः सतारन मे पवेशद्‌ ओौर रेषैभ भँ पिच्छुर। 
इन गुर्णो के सिवाय व्यथाथी, धिकारी, जआ्थकारी दूसरे 
भी गु स्थान स्थान पर भिरूते है; यथा---“तीकणोष्णेरूससु- 
चमाग्रुन्यवाय्वाशयुकरं रषु । विकाल्ी चिदीदं भयमोजसोऽल्माद्‌ 
निपस॑यः” ॥ चरक, सू.अ. २७। २१६। इसी प्रकार--“कषायं 
कफवेत्तव्नकिञ्ित्तिक्तं सूचिभ्रदम्‌ । हयं सुगन्धि किवं 
ख्बलमीपन्छ्मुल्यते"॥ इन अतिरिक्त गुर्णो का इन्हीं बीस गुणो 
भें अन्त्भाब होता हे । यथा-ज्यवामी का उब मे; विकाश्षी का 
खर मे; जाशुकारी का चरु मे; ्रसच्च का स्थूरु मेँ अन्त्ाव 
होता हे । स्वादु, शीत, मन्द्‌, स्निग्ध, पिच्छल, युर-ये अम्क, 
उष्ण, तीच्म, रूष, विक्षद्‌, लघु-ईइन के विपरीत गुण ई । 
सुगन्ध अओौर इु्न्ध तो मन्द्‌ अर तीच्ण है । जेसा कि सुश्रुत 
मे--“सुगन्धो रोचनो मन्दः” ॥ “दुर्गन्धो धिपरीतोऽस्माव्‌ ॥* 
शुचि ओर विमरु-विदाद्‌ के मेद्‌ ई । अदृष्ट मलों के प्रत्तारुन 
ओजो शक्तिद, वह शचित्वहे । इट मरो के प्रत्ालनमें जो 
श्षक्ति है, उसका नाम विमरु हे । शिव -परिणाम मे हितकारी । 
गहट-जिह्वा के स्यि परिय । संग्रह मं--“इन्द्रयाथां व्यवायी 
च विकाश्ची चापरे गुणाः । सत्वं रजस्तमश्चेति त्रः प्रोक्ता 
महागुणाः” | 
कालाथंकमंरां योगो दीनमिथ्या-ऽतिमात्रकः । 
सम्पम्योगश्च षिक्लयो रोगा तेग्यैककारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
रोग का कारण--काल, अर्थं ओौर कर्म॑-इनका हीन योग, 
मिभ्या योग जौर अतिथोग-रोग का कारण है । कार-अरथं 
जर कं इनका सम्बग्‌ योग जारोग्य का कारण है । 
वक्तम्य--कारु का अर्थं परिणाम है--हर समय बदलता 
र्ता हे; इसीखियि सुश्रत मे कहा है--“सूच्मां करामपि न 
सीते? यही कार-शीत, उष्ण ओर वर्षा मेद्‌ से तीन प्रकार 
कां हे । दमे काक का अपमे स्वभाव से कम होना हीनं योग 
हे कार कां श्वमाब से विपरीतं होना मिथ्या योगः कार का 
स्वभाव से जधिक शोगा अतिकोगहि । अर्थ~-का अभिप्राय 
शन्दादि विष्यो से हे; यथा “अराः सम्वायो शयो गोधरा 
विषया गुणाः -ईनमे इन्िर्यो का अपने विषय के यथं 
योक सम्बन्ध होना-हीमयोगः अनुचितं संयोग होगा-मिष्वो- 
२दअण् ह 


विद्योतिनी-भाधाटौकिदितम्‌ । ६ 


थोग ओर अधिक संयोग होना-अतियोग है 1 चटा का अभि. 
भ्राय-कमम से है-यथा-क्मौ का कम करना-हीनयोग, अनु. 
चित रूप मे करना-सिथ्वायोग, अधिकं करना-अति्थोग है । 
ये तीर्नो रोग कै कारणे है । | 
इन सव के पी एकं श्रक्ताऽपराध' कारण चै--जिरदके 
कारण से ही मनुष्य हीनयोगः मिथ्यायोग या अतिथोग करता 
है। यथा--“ुद्धथा विंषमविज्ञानं विषमे च प्र॑वत्त॑नम्‌ । प्रज्ञा 
ऽपराधं जानीयाद्‌ मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥* चरक । 
काल-अर्थं ओर कर्म॑-देनका सम्येग्थोग श का 
कारण है-दसी से कहा है--““सुखदैतुः समस्सवेकः समेयोग- 
सतु दुलभः" । कार-अथं ओर कमं का हीनयोग, अतिंयोग 
ओर अयोग-यहं रोग का कारण है; जौर कोल-अ्थं एवं कैम 
का समयोग-यह अकेला-भोरोभ्य का कारण हे । 
रोगस्तं दोषप्रेषम्यं, दोषसखाम्यंमरोरतौ । 
रोग श्रौर आरोभ्य का लचण-- दोर्षो कौ विषमता का नाभि 
रोग हैः दोषो की समता को नाम अरोगता (आरीग्य) है। 
वक्तन्य-रोग-शब्द्‌ का अर्थ-तीडा करना ह; विषमतौ को 
अर्थ-वास्तविक स्वरूप का नश होना ह; यह खयं शौरे धृष्टि 
भेद से दो प्रकार का है । इसीसे चरक भे कटा है--“विकलि- 
धातुवैषम्यम्‌ ; साम्थं ॒प्रङृतिरुष्येते । रसखसंक्तकमेरयं 
विकारो दुःखमेव च ॥”› यां पर दोषं शब्दं अन्तरग हेतु मनि 
को बताता है । 
मिजागन्तैधिभानेन तज शोगा दविधा स्थतो, १२०॥ 
इन-रोग ओरं आरोग्य म-रोग दौ प्रकर कै है-दक नि~ 
जो करीरं के अन्दैर से उत्प॑श्चं हीते हैः जीरं दृहरे-जाग- 
भ्रुजे-जो बोहर से आते ई । 
वक्तन्य--लिंज भौर धआगन्तुज-यै दौ प्रकार की रीगकी 
रहति है, जेसा कि चरकं मे कीं हे--“दविविधोा पुनः प्रहत 
रेषाम-आगन्तुनिजविमागातं?, । हनं दोन भं मे्द--न्जनि- 
न्तु व्यथापूर्वं मुत्पन्नो जघन्धं वात॑पित्तश्लेष्भणां वैषम्ये 
भेपेदियतिः; भिजे तु वातंपित्तररेष्माणः पूवं वैषेभेयमापथन्तै 
जघन्यं व्यथाममिनिवर्तयन्ति ॥ 
तेषां कायमनोमेददिधिष्ठानमंपि द्विधा 1 
रोगो का भ्रषिष्टान-इन रोगो का अधिष्ठान ( आधये. 
स्थान )-शरीर भौर मन हे । 
वक्तन्य- जसा चरक में-द्धिविधं चैषामधिष्ठानं मनरीरं- 
विरोषीत्‌। इनमे भारीरिक रोग-वाते पित्तं ओरं कफ-हने- दौषीं 
से उत्पन्न होते ई ¦ 
रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाबुदाहतौ ॥ २१ ॥ 
मन को दूषित कलेवारे दोष--मन के रज ओौर तम ये १ 
कटे गये है । क्योकि ये रज ओर तम मन को दूषित करते हं। 
कदा भी है-“ स्वं कषु भकाल्लकमिस्वुपषटम्भकं चरं च रजः। 
गुरूबरणकमेव तमः, प्रवीपकच्चार्थतो दत्तिः ॥* सास्य कारिका । 
दशंनस्पर्शनधश्चेः परोक्षेते च रोगिन्‌ । 
ोग्तान क उपाय- रोगी की परीका-द्क्षन, स्प्न शीरं 
भ्रश्न से होती है । । 


` १० अष्टाङ्गहदये सूचरस्थानम्‌- [ श्रायुष्कामीयः- 


~ वक्तन्य-दक्ष॑न-ष्टि से देखकर; स्य्षन-दाय द्वारा श्षरीर | परीचा में आवश्यक दै. इसी से कहा है-“गृढटिङ्गं ग्याधि- 
का स्प्र्ं कर के; परन--रोगी से षूद्वु कर रोग का परि- | सुप्श्चयानुपञ्ञगाभ्यां परीकेत ।* । 
न होता है । चरक में यही परीच्चा-तीन प्रकार की कही हे । | आसि इसके पर््याय-सम्भासि, जगति ओर जाति ईः 
` यथा--^श्रिविधं खलु रोगविशेषवि्लानं भवति; तद्यथा- | रोग किस प्रकार उत्पन्न हुआ; किस प्रकार आगे चला ओौर 
.्आपतोपदेकषः, मत्य दम्‌ , अनुमानं चेति ४ सम्पूणं रूप से.परीक्ता | किस प्रकार से सम्पूरणं रूप मे दिखाई दिया । बाहर से शरीर 
कयि चिनाक्ञेय वस्तुमें ङन्‌ नहीं होता । पर आघात हुजा-उससे शोथ उत्पनच्च हजा । यह शोथ किस 
` सुत न दर्शन, स्यं जोर ्रश् इनको पएकीय मत वता- | प्रकार से शरीर मे उतपन्न हुमा, यह वात सम्प्रा वताती दः 
व न इसी से हेमाद्वि ने आसि का अर्थ॑-अन्तरंग कारण किया है । 
शद, प्च, िििनोपये रोगः को दः | ग ४.३ स शाद मे देश देो प्रकार काटै-भूमि 
तम्या इत्येके; तत्तु न सम्यक्‌, षडविधो हि रोगाणां विज्ञानो भृमिदेदपरमेदेन देशमादरिद द्विधा । 
पायः तथ्रथा-पद्छमिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति ॥* सु सू. अ. व्म्य-देश-शबद शरीर क किये भादल मे ह बरला 
१०४. चरक ने जिह्धा से परीका करना मानकर भुः | जाता है; दूसरे शाखो मे इसका उपयोग नहीं है! इसी से 
मानसे परी्चा करने को कटा है; यथा--^रसं हु खल्वा- “दद शब्द दिया है । करक ओ मी कटा हे-“देसस्तु मभि. 
्रुरशारीरगतमिन्दयवेषयिकमप्यनुमानादेव मच्छेत्‌ ; न हयस्य नत र का > 
अश्यदरेण ्रहणसुत्य्ते । तस्मादातुरपरिप्रशेनैवातुरमुखरसं | १.२ च । आठुरस्त्‌ लल कारवः 
विद्यात्‌ 1» चरक. वि. ४।०. ईसकिये साधारणतः परीका इन्दयो । जाह्लं वातभृचिष्टमानुषं त॒ कफोल्वणम्‌ ॥ २६३ ॥ 
ऋ संहायता से नौर प्रन या अनुमान से करनी चाहिये । | साधारणं सममलं त्रिथा  मृदेदामादिशेत्‌ । 


इख परीका का फल रोगक्ञान भौर चिकित्साकमं है । यथा-- | = मूमिदेश--तीन प्रकार का है; यथा-जांगर इसमे वायु की 
भसव॑था सरवमारोश्य यथासंभवमर्थवित्‌ । अथाध्यवस्ये्तसवे | प्रधानता रहती दै; दूसरा आनूपदैश-इसमे कफ की प्रधानता 
ख कार्य च तदनन्तरम्‌ ॥” चरक. वि. अ. ४।१०. | रहती हे; जौर तीसरा साधारण देल्ञ-इसरमे वातादि समान रूप 
` सोगं निंदानप्राग्रपलत्तशेोपंशयास्िभिः ॥ २२॥ मे रहते हँ । इस भांति से भूमिदेश को तोन प्रकार का जानना। 

रोग विदेष को जानने ॐ उपाय- निदान, भाग्रूप, रूप, | _ वक्तम्य- यहां पर शरीर को मलिन बनाने से वातादि दोषो 
हृद्धण, उपशय भौर भाषि से रोग को जानना चाद्ये । | को मल श्षब्द से कहा है । यथा-“देहस्य मलिनीकरणाद्‌- 


- ` बक्तन्य- निद्रान-रोगोत्पादक हेतु; यह दो प्रकार का है; | आहारमछत्वार्च-मराः ॥ संग्रह. सू. अ. २०। देह-देश्च को 
एकं सजिद अर्थात्‌ समीपव्ता ओर ` दूषरा विष्रृ्ट अथात्‌ | प्रकृति भेद से कह दिया । मूभि-देश के छ्य चरक मे- 
दूर का । इनमें सचि कारण भी दो प्रकार का ै; एक समी- | “भ्रिविधः खलं देशः--जाङ्गलः, आनृषः, साधारणश्चेति । 
परवति भौर दूखरा अतिक्षय समीपवर्ति । इनमे समीपवसिं | तत्र जाङ्गलः पर्याकाशमूयिषठः'"“...“““"“"“* "वातपित्तबहुरः । 
कारण-रूद-रषु, शीतादिद्न्य का उपयोग । भतिसमीपवति | अथानु." ""““*“"*'पवनकफम्रायो कयः 1 शनयोरेव द्रयोरदँ- 
कारण-तुरन्त रोग का उत्पन्न होना-सांप के काटने से तुरन्त | शयोः ˆ." ˆ साधारणगुणयुक्तः साधारणो कवः ॥ चरक. 
त्यु । विप्रङृ्ट यथा-प्रमेह रोग का उत्पन्न होना। [यहां निदान | क अ. १।८। साधारण भूमि के खयि सुश्रत मे “सवकच्चण - 
करा अथं बहिरंग कारण है; यह अमिभाय हेमाद्रि का है । ] | संपन्ना भूभिः साधारणा स्ता ॥” सु. सू. अ. ३९।१४. 
भागृरूप-रोग की उत्पत्ति से पहले के लक्तण-रोग एक | क्तणादिग्याभ्यवस्था च कालो मेषजयोगङत्‌ ॥२९॥ 
राजा हे; जिस प्रकार राजा की सवारी में द्व रोग राजा के काल कारु दो प्रकार का हैः एक दणादि अवस्था नौर 
आगे चरते है; ङ साय मेँ चरते है, भौर ऊुदु पीठे चरते दूसरा व्याधि की अवस्था, इनका उपयोग ओषध के उपचार 
है; उसी प्रकार रोग भें मी जो ण रोग के आगे चरूते है, | मेँ किया जाताहे। , ह 
वे प्राग्रूप या पूर्वरूप; जो रुण रोग के साथ चलते, वे वक्तन्य-- काल का अथं समय डे; ओषध के देने मे समय 
रूप जौर जो रुण रोग के पीठे चकते ह, वे उपद्रव होते ह । | का विचार किया हे; यद काक संवस्सर ओररोगीकी अवस्था- 
यह प्राग्‌ रूप दो भकार का है-सामान्य ओर विशेषः जैसा | भेद से दो प्रकारका ड, इसी को निस्यग अथात्‌ सांवस्सरिक 
भागे कगे कि उवर के पूरवरूप-श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वमर्‌ इत्यादि । | आर आवस्थिक-अवस्थाजन्य कटा जाता हि। सांवस्सरिक 
वे सामान्य पूर्वरूप ड; गौर जम्भारं का आना, यह वातज्वर | काक-अयन भेद से दो प्रकार का है तथा शोत-उष्ण ओर 
का विशेष पूर्वरूप हे । वर्षा के मेद्‌ से तीन प्रकार का है; ऋतु भेद से छ प्रकार का हैः 
खपश्य-- सुखाजुबन्धि-आहार-भौषध का उपयोग । इस । मास मेद्‌ से बारह प्रकार का ठे; पद भेद से चौबीस भ्रकार 
शेग मे इस भाष्ार से या इस ओषध से जाराम होता दे; इस | का हैः प्रहर आदि के.मेद से अनेक प्रकार का है ।! इसी सांव- 
बौषध या इस आहार से नही होताः यथा-मरेरिया (क्युनीनः | स्सरिक.कार को णिक कते है । इक्के काषठा,करा, नाडिका, 
ख जाता है, भौर टायफ्रहड या कालाजार श्युनीनः से नहीं । सुदुत्त, अहोरात्र, पष, मास, ऋतु, अयन आर व्षं-भेद्‌ है 1 
जाता । इस साधन का उपथोग गूढ-छष्णों वाङे रोगं की । आषध मे इसका विंचार--ूवद्े वमनं देयं मध्या चु विरे, 
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खनम्‌ ! मध्याहे फिंचिदाद्तते बस्ति दाद्‌ विचच्चणः ॥” 
सेमी की अवस्था “आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं भ्रति 
कालाकारसंक्ताः तथथा-अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकारः 
कालः पुनरन्यस्थेति ।” जेसे-नवञ्वर म कषाय को नहीं 
देना चाहिये; छ दिन के पीछे ज्वर में कषाय कल्पना देनी 
चाहिये ! यथा--“ज्वरे पेयाः कषायाश्च सर्पिः कीरं विरेचनम्‌ । 
छ्रयहं वा षड युन्ञ्याह्वीदय दोषबराबरम्‌ ? ॥ इसी से भटरारक 
चरक सुमि ने कहा है-“नडतिपतितकालमम्राघकालं वा भे- 
षजसुपयुज्यमानं यौगिकं भवति; कारो दि मेषज्यभ्रयोगपया- 
सिमभिनिर्वर्तंयति ॥» चरक. वि. भ. ८।१३७। 
शोधनं शमनं चेति समासादोषधं द्विधा । 
श्रौषधके दो मेद-संकेप से जषध दो प्रकार का है- 
श्लोघन ओर शमन । 
व्तन्य- ओषध-दोषों का नाश करनेवाली वस्तु ओषध 
ह; यह जौषध-आहार एवम्‌, जौषध मेद से दो प्रकार की है, 
इनमे रसग्रधान द्रव्य आहार-्म्य है; ओर वीर्थप्रवान दन्य 
ओषघद्रन्य है । ये जौषध द्रब्य भी-तीकण, मध्य ओर शु 
भेद से तीन प्रकारके है! कायं मेदसेदो प्रकारके रैः 
ज्लोधन ओर शमन । इनमे जो ओौषध-दोषो को शरीर से 
बाहर करता हे, वह श्लोधन ओौषध हे; ओर जो ओषध दोषों 
को शरीर से बाहर नही करता, भपि तु शरीर मे ही शान्त करं 
देता हैः वह शमन ओषध है । इसमे बहण ओषध का शमन - 
ओषध मं ही अन्तर्भाव होता हे । इनमे से दोष की अधिकता 
म श्षोधन जौषघ देना चाष्िये, दोष के सीण होने पर शमन- 
ओषध देना चाहिये । 
शरीरजानां दोषाणां कपरेण परमोषयम्‌ ॥ २५ ॥ 
बस्ति्विरेको वमनं तथा तैलं धृतं मधु । 
श्रौषथ का विषय- शरीरजन्य वातादि दोर्षो के लिये प्रधान 
ओषध-कम से--वात के कियि प्रधान शोधन ओषध | 
वित्त के खयि प्रधान श्चोघन ओषध विरेचन भौर कफ के छवि 
प्रधान शोधन ओषध वमन है। बातके लिये प्रधान शमन 
ओषध तैर; पित्त के खयि भ्रधान शमन ओषध एतः; ओर कफ़ 
क लियि प्रधान क्षमन ओषध मधृहे। ये बस्ति, विरेचन, 
चमन तथा तैर, शृत ओर मधु-करम से श्षरीर-जन्य वातादि 
दोषो के लिये ही श्रेष्ठ जौषध है; सब रोगों के स्यि नरह । 
धोधे्थारमादिविक्षानं मनोदोषोषथं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
मानसिक दोषों के ख्ये. उस्छृष्ट भोषध--घी, ति ओर 
आत्मा आदि का ज्ञान करना हे । 
कक्तन्य--धी अर्थात्‌ इद्धि-जिसके द्वारा मनुष्य सव को 
यथार्थं देखता हे। ₹ति-पे्य-जो नियमन-नियन्त्रण करती 
है--““तिस्तु नियमात्मिका । आरमा आदि का ज्ान-मोक 
के रास्ते का ज्ञान करना । चरक मे का हे-“मानसं प्रति 
भैषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेष्णम्‌ । तद्‌ विद्यसेवा विानमाव्मादीनां 
च स्वंशः ५१ चरक. सू अ. ११।४७ --आरमादिक्तान-योग से 
होता है, इसी से कडा दै -“योगो मोचप्रवर्तंकः ॥* 
भिषग्‌ द्रभ्याण्युपस्थातः रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 


विचेतिनो-भाषारीकासदहितम्‌ । 


११ 


चिकिरितितस्य निर्दिश, प्रत्येकं त्तुगुंणम्‌ ॥२५॥ 
चिकित्सा ॐ पाद चिकित्ा के चार पाद्‌ है; भिषक-वेचः 
द्रभ्याणि-अौषधः; उपस्थाता-परिचारकः; रोगी-आतुरं । इन 
चारों भे परसयेक के चार चार गुण है । 
वक्तव्य पाद्‌ अर्थात्‌ पैर-चार पैर होने से इसके गिरने 
का भय नही; जिस प्रकार चारपाई के उपर कितना बोक्च दो- 
उसके गिरने का डर नदी, उसी प्रकार चिकित्सा म भी पूर्णं 
सफलता की आचा इन चार पादो से रहती है । इन चारों 
पारदो के फिर चारं पाद्‌ ई-इस भकार से यह चिकिसा 
सोह गुण वारी है; इसी से कहा है--““चतुष्पादं षोडशकलं ` 
भेषजमिति भिषजो भाषन्ते,” । “कारणे षोडशगुणं सिद्धौ पाद- 
चतुष्टयम्‌ । विक्ताता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥ 
चरक, इन चारो मे मुख्य वेध ही है, क्योकि उसके विना ये . 
तीनों पाद्‌ निरर्थक हैँ, भौर वह योभ्य हो तो इन निरर्थक पारदो 
सेमी काम निकाल रेता हे। इसी से संमरद में कदा है 
“यद्‌ वेय विगुणे पादा गुणवन्तोऽष्यनथकाः। स ॒पादहीनान- . 
प्यार्तान्‌ गुणवान्‌ यच्च यापयेत्‌ । चिकिरकायास्तमेवातः प्रधानं 
कारणं वि” ॥ 
द्तस्तीर्थात्तदाखार्थो दध्रक्मां शुचिर्भिषक । 
वैच ॐ गुण वैच-दष, तीर्थात्तशाखार्थ, द्टकमां ओौर 
शचि दोना चाहिये । 
वक्तन्य - दृच्-चतुर; तीर्था्तश्षाञ्लार्थ-उपाध्याय से ` शाञ्च - 
के अथं को पूर्णं रूप से ग्रहण किया इजा; द्टकर्मा-बहुत बार - 
जिसने कमं को- चिकित्सा कम को देखा होः. शवि-कायिक, 
मानसिक ओौरं वाणी के दोषों से रहित, अर्थाव्‌ अन्दुर जौ 
बाहर से पवित्र; इस प्रकार का वैय होना चाष्टिये । दच्च व्य 
को खोकन्यवहार मे निष्णात होने के साथ २ अपने कार्यमेभी 
चतुर होना जरूरी है; अर्थात्‌ उत्तम सुक्ष-जुद्धि वारा हो । 
ती्ांत्तर।लायं- भली प्रकार पदे आचार्यं से शाखे अर्थको 
उत्तमत्ता से समक्षे, इसी ल्यि चरक में कदा है-“प्यवदात- 
श्रुतं परिद्शक्माणं दकं द्िणं शचि जितदस्तसुपकरणवन्तं- 
सर्वेन्द्रिय पपन्नं प्रकृतिन्तं प्रतिपक्तिक्तमुपस्छृतविध्यमनहस्कृत- 
मनसूयकमकोपनं क्रेशच्षमे शिष्यवत्सरमध्यापकं क्ानस- 
मर्थं चेति । एवंगुणो ह्याचा सुकेत्रमात्तवो मेघ इव शस्यगुणैः 
सुशिष्यमाश वैचयगुणैः संपादयति ॥ चरक. वि. अ. ८।४। 
दृष्टकमां - कर्म -चिकित्सा कमं को भरी प्रकार देखा हमा - 
होना चाहिये । जो मनुष्य इस कायं से बाहर ्टोते है, वे पूरणं 
सफलता प्राक्त नहीं कर सकते । इसखिये कटा है--भ्यस्तु 
केवरुशाखहः कमंस्वपरिनिष्ठितः। स युद्यत्यातुड पराप्य प्राप्य 
भीरुरिवाहवम्‌ ॥ यस्तु कमेषु निष्णातो घार्ष्व्याच्छाखबहि- ` 
ष्तः । स सत्यु पूजां नाप्नोति बधं चाति राजतः ॥ उभावे- - 
तावनिषुणावसमर्थो स्वकम॑णि । अर्घवेदघरावेतवेकपश्चा- 
विव द्विजौ ॥» सु. सु . अ. ३।४८-९०। शचि-वे्य को अन्तः 
ञ्तैर बाह्य से संदा पवित्र होना चाहिये । पवित्रताके खयि 
"नीचनखरोम्णा शनिना शुक्रवखरपरिषितेन* “``. अनुदधतवेशेन 
सुमनसा-कल्यागाभिभ्य्राहारेणाकुहकेन बन्पुमूतेन भूतर्बा“ ' 


१२. 


से.श,रता हैः. परन्तु वेय के उपर विश्वास रखकर अपना 
जीवर उ.प्र देता दैः इससे वेश्.को अपने गुणों के 
अदाने मे सदा तस्पर रहना चहिये 1. 
बटुकं बशर. सस्पन्ने योग्यमोप्रचम्‌. ॥ २८ ॥ 
श्रौबकके चर थय-- बहुत सी.कलपना के योम्ब्र; बहुत 
गुनाह; समपन्न स्र योम्य ओषध उन्तम है| 


व्त्रय--बहुक्तसपम्‌-जिस, ओषध की स्वरख, काथ, चख 
शदिः बहृत्-सी कर्पनायें बनं जा सके.। पदगुर- चक. 


ओह गुरू मतद मादि बहुत-से गुण हों; बहत स्थानो पर काम 
भे श्प सङके। सप्पत्र- सम्पत्ति युक्त दूषित. न हो; अथात्‌. कमि, 
पात्री, अगितति.आादि पि 2 षव न हो । योग्वता--जिष्ठ रोग के 
षधि दएयोग म्‌.ओषघ्न आ रदा हे; उस्र.रोग को दूर करनेःकि 


उग्रम यो््रत होनी चाये । दश्री सेका है-- “बहुता तत्र. 
योगभ्बह्लपनेकविधकपनप । संपच्चेति चतुष्कोऽयं न्याये गुणः 
उष्यते.» सुश्रत मे--“शररस्तदेश्सरमूतं प्रशस्तेऽहनि चेद्‌ 


तम्र । युक्तमातरे मनस्कान्तं गन्धवर्मरसान्वितम्‌ ॥ दोषषनम- 


ब्लानिकरमविकारि विपर्यये । समीच्य दत्तं कारे. च मेष. 


पाद्‌ उच्यते, ॥ यदि ओषध उत्तम-उपरोक्त गुण वाखा होगा 
शो अवश्य रोगी के रोग को नष्ट कर व 
अणुरक्तः शुचिं तो वुद्धिमान्‌ कः । 
परिचारक के चार युण- अनुरक्त -रोगी में स्नेह रखने वाला 
श 
चाहिये । 
वक्तन्य-- सेवा करभे वारे को स्वामी मे स्नेह-ममता होनी 
दिवि, तभी वह मन रमाकर सेवा कर सकता है । उसको 
` “न्दर ओौर बाहर से पवित्र ईमानदार होना चाहिये; साथ ही 
अपने कायं सं चतुर-्वीण होना आवश्यक ह । इसके सिवाय 
समक्षदार हो, उसे बुद्धि का उपयोग करने वारा होना चाहिये । 
इसी-खियि' चरक मे कहा है “उपचारज्ञता दाचयमनुरागश्च 


अरत! क्षौ चं चेति चतुष्कोऽयं गुणाः परिचरे जने ॥* च. सू. 


अ. ६८1 सुश्रुत मे--स्नि्धोऽगुप्सुवंलवान्‌ युक्तो व्याधित- 
रभे? वैधवाक्यङृदश्रान्तः पादः परिचरः स्श्तः ॥” परिचारक 
अपने को थका अनुभव न करैः इसी से चरक मे कदा 
है--“सौहादयुक्ताः, सतनमनुरक्ताःप्रददिष्याचाराः, प्रदधिपत्ति- 
ङंशराः, प्रकृतिवस्सराः, स्यक्तविषादाः क्लेशञसहिन्योऽभिमताः॥ 
शरक. शा. अ..८।९३ । 


श्मुक्े रोसी भिषावदयो ज्ञयकः सत्वन्रानपि ॥२६॥ : 
रोगी केत्वार युण- रोगी-चनकोन्न, भिघ्रम्‌९वेच के अन - 
रषदा. रोति को बक्म सकने . वाका तथा स्ववल्-पेय, 
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_ ब्व्य रोमक. धनृवान होना इदखद्लिये आघ्रश्वक हे किः: 
वदुःविकिन्पर केःखिे सब साधन राःसकका हि; इसी से कद्ध 
हेथभनेत्र + विशि रत्ना - राजन्का पुनः । यस्य वाः, 
व्करनननमसलो धाहेति ४१ चसक, सुख, १९१८१ ` वातः 
न्या क्े, सिनो, सपर "क्छ दे+“काेन, महताऽऽब्कानः - 


केचेत्र. विशिदपुऽसपरवेषटव्या.॥ रोगी. पे सये.खम्कस्यी- सव | 


जौर उद्धिमान-खमक्चदार परिचारक - 


| आयुष्कामौयः- 


यल्ात्‌ सिष्यन्तिवा न-का५॥ इसरिरेः खु्ठतः भ--“=युष्या 
सच्च्मनः साध्यो -दत्यत्नानास्मन्नभिः।, आस्तिको वैयबाक्यस्थो 
ज्याधितः पदर उच्यते", ॥ सेमरी. को -वेचर. के, कल मेः रमेः का 
होना-चाष्ठिये; अर्थात्‌ वेश्न.जेखा बसाये-वैसा- करे-मममानीः नः 
करि। जापक रोग क सम्पू. विवस्म-अपनी दव्कायते वे कोः 
बता -सके; वेदय के. प्रश्नों कय. उन्तर दैः सके। सतवकाम्‌ का अभः 
सैयसचारप हो; अर्थात्‌ क्छ के सहन- करः सके; रोगःया ओषः 
से उत्फन् दुःखकरो सहभः-करः सके । रेरा न ॒होने-पर ओषध 
वरतनप मुरिक होता है. इसी सेः चरक मे--““तन्न, ्रकरसस्वाः 
सचसारास्ते सारेपूपदिष्टाः, स्वरकदारीरा दपि ते निजागम्नुमिः 
भित्तासु महतीष्वपि, पीडास्त्रक्यश्म खयन्ते; सर्वगुण्वेशेग्याव। 
मध्यस्रर्वास्तु-अपरान्द्रत्मन्युप्रनिधाय. संस्तस्भयन्त्यास्मनाऽऽ- 
स्मानं परैरवाऽपि संस्तभ्यन्ते, ्टीनसत्वास्तु-नास्ममा नायि : परै. 
सष्न्त परक्िहक्य्ते उपस्तम्भभितु; महाक्रीरा दपि ते स्वश्पा- 
नामपि. वेद्नानामसहा ` रर्यन्ते; सश्िरटित्तमबकषोकल्येमसेद- 
मघ्नय रौ द्रेरयद्धिटवीभत्ययिङ्संकथास्वपि- च पशजुरूकमस- 
ज्लोणितामि चावेद्य विषादयेव्यंमृ्छन्म्दभ्रमयपतममाः- 
मन्मरतममापप्डुनन्त्यभ्रक मरण मितत्ति?॥ -चरक. वि. अं ८। १३९४, 
इसतके-सिकायः, चरकःने, “स्तिः एक गुमः ओर,रोगीः कः 

कहा हे !- यथा--““स्षतिर्निदं शष्वारित्वसभीरत्वमथषयेः च-। : 
ज्ञापकत्वं. रोगाणामातुरस्य गुणाः स्ष्तः ॥"» रोगी की याद 
दास्क- स्ति ठीक होनी चाियेः। वह -भृन- जश्ये, पिः 
इतिद्यख -रोमः का बता स्केः+ करैः कारःरो कसस्वन्धि : स्ख: 
अत्मनः जरूरी शोत हे; यथप--ज्वरषेगं "ऊकार च चिम्ल. 
यञ्ञव्य॑ते तु यः । तस्यष्ै्च विचित्रश्च प्रयोगे नाशयेल्‌ स्ख्तिभी, 
चि. अ. ३, । ईसके. सिद्वायः-. रोरी को ¦ उरपोक नही ` होमा 
चाहिये; क्योकि “विषादो रोगवध॑बानास्छः-किकाक्ः से-रोग 
बदृता है; इसी से सुश्त में कदादै-“सुहदो विङिषन्त्याश् कथा. 
मितरप्वेदनाः । आश्वासयन्तो बहुश्च. स्वनुद्डाः भियंकदाः ॥१- 
सु. सू. अ. १६।८। 

(खाध्योऽसाध्य इति व्याधि्दिथा, तौ तु पुनुद्धिथा ! 

सुसाध्यः ऊच्डुसाध्यश्च, याप्यो यश्चानुपक्रमः -॥ १५). 

सर्वोषधन्तमे देष यूनः चुस्मे. जितात्मनः । - 

अग्रमगो.ऽ्यदेत्वग्ररूपरूपोऽनुग्रद्रव; ॥ २५ ॥ . 

अतंल्यदृष्यदेशतंप्ररतिः पादसस्षदि 

ग्रहेष्वचगुरोष्वेक्रदोषमाग नवः सुखः ॥२१॥ 

चार प्रकार के रोग साध्य भौर असाध्य मेद्‌ सेः रोगदो 

प्रकार ॐ &। ये दोनो रोग फिर दो-दो भकार के है यथा- 
साध्य रोग-सुख्साध्य जौर छच्छूसाध्य मेद से दो प्रकार का 
हे १ असाध्वरोग-याप्य-भौर असाध्य भेद से दो रकार काहि ` 
इनम सुख साध्य रोग--रोररि का शरीर सव प्रकार .की ओषे- 
धियो कोः सहन कर सके रोगी युवा हो; पुखिक्ग हो, संयमी होः 
रोगः म्म स्थान मं न गया होः थोदे कारणो से' पैदा, हना होः 
रोके पूर्वरूप. - ओर रुण कम हो, रोगे -किंसी प्रकार का " 
उपद्रव न हो; दृष्यः दे, तु जोर प्रङ्ृक्तिनये चाये पथक्‌. 
गृथक्‌ रूप से भखमान हो चिंकित्सप-के" चर पाद्‌ गुणक्षाखीः 


अध्यायः. १ | 


हो; तो रोग सुख्साध्य होता ठे. 

वक्तनथ- चिकित्सा भ. चिकित्सकः के लय यज्ञ, घन) कीर्ति, 
जहां उदेश्य होतेह; वहां रोगी को. स्वस्थ. करने का भी-उदुदेश्य 
ह्येता है । इसमे चिकित्सा मे प्रदत्त होने से पूरव वेय को देखना | 
पड़ता है किं यह रोग साध्य है या असाध्य है; क्यो क्रि असाध्य. । 
रोग की चिकिसा करने में--उसे “अर्थविधायशोद्यनियुप- ' 
कों्षमसंमरहम्‌ः । पराण्नुयानियतं वैचो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌” । | 
चरक. सूत्र. अ. १०८ ये नुक्सान होते ह । दसखिये कहा है- | 
"“साध्यालाध्यविभागक्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकः । कारे चारभते 
कर्म॑, यत्तत्‌ साधयति श्ुवम्‌”। इसरखियि चिकित्सा मे म्रृत्त 
होने से पूवं चिकित्सक को रोग की साध्यता एवं असाध्यता 
का निश्चय करना जरूरी है । 

यह साध्यासाध्य दो प्रकार का है; यथा-“सुखसाध्यं 
मल साध्यं ऊच्ट्साध्यमथापि "च । द्विविधं चाप्यसाध्यं ` स्या- 
द्याप्यं- यस्चानुप्रक्रमम्‌ । साध्यानतं प्रिविघश्चाल्य~गच्यमोचछ्र, 
तां परति -। विकर्षो; न स्वसाध्यानां नियतानां विकर्मा"? । 
चरक सू. अ. १०।९-१० । इन्मे- 

खखसाध्यरोग- (9) रोगी का शरीरं सब प्रकार के ओषधः 
कां सहन करने वारा हो; इसी से कहा हे--“तच्रः वयःस्थानां 
दडानां भावतां सत्ववतां च ` सुचिकिस्स्या वणाः । एकस्मिं 
वा पुरूषे यत्रेतद्गुणचतुष्टयं तस्थ सुखसाधनीयतमाः । सु 
सू: आ. २३।६।८२) रोगी को युवा होना चाहिये~-इसी से कहा 
हे-^“तत्र वयःस्थान भस्यग्रधाकरकादाश चणा रोहन्ति" 
इसके विपरीतं गर्भिणी, वर्क ओौरेवृदध मे रोग कष्ट-साष्य 
होते हँ । (३) रोगी को पुरुष ङ्ग दोना चादिये-खीर्मेः या 
नङ्ंसक मे भीरूता होने से रोग असाध्य या क-साध्य होते है, 
यथा--^तत्नासाध्या अपि ज्वाधवः प्रायेणेषां दुश्चिकिसस्यतमा= 
भक्रन्ति । तद्यथा-श्रोज्रिय; चूषति; खी, बाल; धृद्धः मीर......- 
इत्यादि । इनमे. खयां विक्षोष कर भीर्‌ तथा खजा के ` कारणं 
असाध्य होती है ¬ जेसे--“पारतन्त्यादवेलारात्‌ सतत्ुपचा- 
राचुरोधाद्‌ वा वेगानुदीर्णाजुपरन्धस्थाः", इसीस्यि खी' की 
चिकिष्सा कोमर स्प में करने का विधान हे । (४) रोगी को 
संजी होना चाहिये--असंयभी मनुष्य पथ्य का पारनं ` नहीं 
करन्सकता; इसीलिये जत्तुर पाद मेँ “भिषगवश्यः"शब्द्‌ दिया 
हे। (५) रोग म्भ स्थान मँ न प्टुवा हो; मरम का अभिप्राय 
मारके । यथ।--“देवायतन्तन्याहः प्राणा। येषु प्रतिष्ठिताः । 
शङ्खौ, मर्भत्रये, कण्ठो रक्त शुकौजसी गुदस” ॥ इनमे मर्मत्रय- 
हदंबःःबस्ति, शिर है; इन मर्मौ भं रोग न पहुंचा हो। (&) थोड़े 
कारणों से उस्न्र हो 1 (७) थोडे पूर्वरूप वाखा हो । (=) थोडे 
रुचर्णो-वाला हो--वह सुखसाध्य है । (8) रो मे उपद्रव न 
हो=-उषद्रव अर्थात्‌ रोग' के उत्तरकाकुजन्य दूसरी व्याधि- 
इस रोग में नही हो; जेसे-रायफादइड ज्वर मेँ निमोनिया न 
हो .।॥ (१०) दष्य-~स्तादि;. देश्-आनूष आदिः ` छतु-वसंभ्त ` 
आदि; ग्रहति-कतादिः ये रोमं ॐ समानं न हो, अर्थात्‌- दध्यं 


विचेति्ती-भषासकासहितम्‌ । 


हो, सूयं आदिः अह अनुकर लौ-छभराक्तिमै' स्थित हो; सेग , 
एक दोष वाला.ओर एक मार्गवारा हो; रोगः न॑था- उत्पन्नः इजा , 


-स्वुर्यो न देशो दुरुपक्रमः। गतिरेका 


(ई; 
मेदी, मनां आदि मे, आनूप देकः, शोत, मे वोत. प्रकृति 
रोगी में कुपित पित्त सुखसीध्य है । अतुश्य दूष्यं यथा--रौीत' 
करथीःसे उष्ण प्रकृति रक्त दूषित" हो; अतुरथ देकं मेः यथा-~ 
भानुप देश में पित्तजन्य रोगः अतुल्य छतु यथां - शरदं मे कफ 
जन्य रोग ॒सुखसाध्य है । ® (9१) चिकिसा के चरतिः पद्‌ 
सम्पूणं होने पर रोग सुखसाध्यं होती है 1. इसीसे का है - 
कारणं षोडकलगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । (११) “चभो पोप 
शकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते॥ चरक, सुः आः शर । *ट्क् 
पादाश्चिकित्यायाः कर्मसाधनहेतवः” ॥ सु सू. अ. सेभ१६। 
(+ अरहो के अनुद्रु होने पर रोग साध्य होता ह; सुथादिष्रहेः 
जजर अनुक हों तव रोग सुखसाध्य है; इसी र्यिः चरकः म-- 
“निर्दिष्टं द वरब्देन कमं यत्‌ पौवदेहिकम्‌ । हेसेस्तदपि ' करि 
रोगाणामुपरभ्यते” ॥ ओर गीता में कहा है--“दैवं चथा फ 
मम्‌ । (१२) दोष एक मागंगामी हो तो सुख सौध् हे. दा 
ष-चातादि; मार्ग-तीन प्रकार का हे-शालाः मर्मास्थिसन्क्यि 
ओर कोष्ट; इनमे शाता का मागं रोग का वाद मरके वस्कः 
हद्य.आदि ममं वाला मन्यम मागं हे; ओर मंसते, आभ्य 
न्तर रोगमार्ग हे, इनमें एक मागं का रोग सुख्यीध्य ङे) भरे) 
रोग नूतन उतपन्न हज हो, पुराना न इञा हो; तो वर्हः सौर! 
है; एक सार पुराना होने पर रोग, अस्य या कषटसास्व" हो 
जाता हे । इन सव.'रुकणो से.सम्पूर्ण रोग सुख्संध्व हे ` यथी 
“सु्लसाध्यः सुषोषायः कारेनाख्पेन साध्यते» 

खरक मं--““हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाम्यल्पानि यस्यच। नः 
च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिमेवेल्‌ ॥ ` न चच कारुशुणषः 

नवस्वं च रोगस्योधदथी- 
न च ॥ दोषरचेकः समु्पत्तौ देहः सर्वोषधक्तमः । चतुष्पादो. 
क्तत सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌” ॥ चरकः सू. अ. ११।११--१३॥ 
शख्ादिसाधनेः कच्छः सङ्करे च ततो गदः! 

छृच्छसाध्य रोग- जो रोग ॒सख-क्तार-अभि ` से साध्य हेते 
ह; वे कृच्छेखोध्य है; तथा जिन रोगों मे ` सुखसाध्यः के रुण ` 
मित शोते है; वे भी कष्टसाध्य । | 

वक्तम्य-- जो रोग कठिने1ई से; बहुत उपायो से जौरं देर भं. 
अच्छा होता है; वहं कष्टसाध्य है, यथा-"कृचछैरपायैः इयं 
महद्भिश्च चिरेण च” ॥ संग्रह. सू. धं. २ । तथा ` जिम ' सुतं 
साध्य के ककण मिश्रित हो--वहे मी कष्टसाध्य हेः यथा-- 
युवा होने षर, खीरिङ्ग होने परे रोग कष्टसाध्य दै; इक से" 
चरकं मं--“निमित्तपूवैरूपाणां ` रूपाणां ' मध्यमे बरे } ` कटिः 
परकृतिदृध्याणां ` सामान्येऽन्यतेमेस्य ' च ॥ गर्भि्णषद्वालौना ˆ 
नाध्युपद्रवधीडितम्‌ । शखरत्ताराभरिङेत्यानामनवं कृष्टदेश्जमै ॥ 
विधोदेकंष॑थं रोगं नातिपू्णचतंष्पदम्‌ 1 द्विपथं नातिाछं वां 
कच्टरसाध्यं द्विदोषजम्‌ ॥ 





ऋन्रतुल्य -दूष्य -देर-कतु-परकृतिका कौं कदी अपवाद भी दोषा 
दे । यथा--इलेष्म प्रमेह मे प्रकृति कफजन्य; रीर दूष्य-मेद - आदि 
समान होने से सुखसाध्य दै; इसमे प्रमाव ही कारण है, इससे क्श 
रै--““जबरे तत्यन्तुंदोषतेवं+ मेदे तुल्यदूष्यतां। र कलमे पुराणत्वं -धुख- 
साध्यस्य लदणंम्‌ः” ॥ 


१४ 


, , मादि की मान्यता हे कि-संकर तीन प्रकार का ह; अप, 
अन्म जर बहुविपर्थय । इनमे अल्पविपयंय म रोग _ कष्ट 
खाध्य, मन्वमविपयंय में ङच्ठूतर जौर बहुबिपर्यय मे अतिशय 
कष्याच्य होता है । 

-शेषरथादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्धिपयंये ॥३२॥ 

याप्यतेग- सुखसाध्य रुचर्णो के विपरीत होने पर--पथ्य- 
आहार-बिहार के अभ्यास से, बार-बार बरतने से आयु के दोष 
होने पर जो रोग साध्य होता है; बह याप्य हे । 

, व्छन्य-- याप्य के लियि-सुश्वत मे “यापनीयं विजानीयाव्‌ 
किया धारयते तु यम्‌ 1 क्रियायां तु नि्त्तायां सद्य एव विन 
श्यति ॥ प्रा्तछिया धारयति याप्यग्याधितमातुरम्‌ । प्रपति- 
ष्दिदागारं विष्कम्भः साघुखोजितः” ॥ सु. सू. आ. २३।१०-११ 
अथात्‌ गिरते हृ मकान को टेका देकर जसे रोक दिया जाता 
हे; उसी प्रकार क्िया-कर्मसे ज रोग कान्त रहता है; षह 
याप्य हे । इसी से चरक मे कदा है-“शेषस्वादायुषो याप्य- 
मसाध्यं पथ्यसेवया । रम्धाल्पसुखमर्पेन हेतुनाऽऽ प्रवन्त 
क्‌, + दस प्रकार के रोगं प्रायः “गम्मीरं बहुधातुस्थं मम. 
सन्धिसमाश्रितम्‌ । निस्यानुक्चायिनं रोगं दीर्ंकारमवस्थितम्‌ ॥ 

किच्याद्‌ द्विदोषजम्‌, ॥ त 
छ्मनुपक्रम एच स्यात्स्थिनोऽस्यन्तविपयये । 

डष्टरिषटो ऽलनाद्रानः ॥३३॥ 
श्रसाध्य-- जो रोग सुखसाध्य के खदर्णो के अतिक्षय विप- 
रीत रक्षणो का हो; जिसमे उस्सुकता-विषयोत्कण्ठा; मोह-- 
चिन्तनाक्ष, ओर अरति-बेचैनी हो; सृष्युस्‌ चक चि जिस रोग 

न स्पष्ट हो; चश्च आदि इन्द्रियां जिसमे नष्ट हो जाये--बह रोग 

। 

9 क य्य चरक मे--““तद्कव्‌ , भ्स्याख्येयं 
त्रिदोषजम्‌ । क्रियापथमतिकान्तं सर्व॑मार्गानुसारिणम्‌ ॥ 
ौलयुश्यारतिसंमोहकरमिन्दियनाशनम्‌ । दुस्य सुंदरं 
व्याधिं सारिष्टमेव च ॥ शरक. सू. ११।२० ओौत्सुक्यं -हर्षो- 
बरक जिस रोगमें हषं का उद्रेको; यथा च्य रोगर्मे- 
“इयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः खीम्यो नेवास्य 
निवर्तते तस्य॒ चातिप्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमापद्यमानस्य न 
शकं प्रव॑ते” चरक. नि. अ. ६।८। मोह-यथा-जायेत चोरकट- 
तमो मनसो विकारः” ॥ “दइन्द्रियनाश्चनः-जिस रोग में इन्द्रिय 
नष्ट हो जावे वह रोग असाभ्य हे--यथा इन्द्ियस्थान में 
अहारक मुनिः-“इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिखीमवति चेतना । 
जौस्युक्यं भजते सर्वं चेतो भीराविसात्यपि &” चरक. इ.अ. १ 

कुदं रोगो का विचार हे कि--असाध्य रोग दस भ्रकार 

का ह; यथा जिसमे उत्सुक्वा-मोह जीर जरति होः २- 
जिसमे अरिष्ट उस्पन्न हो, ३-दइण्द्रिय-नान्षक, ४-९-६9 ८- 
सुखसाभ्य, छष्धूसाभ्य गौर याप्य में जव ओौत्सुक्य आदि 
तीन.रक्षण हो; १० जब अत्यन्त विपरीत हो, तब असाघ्य है 1 

"चिकिसा से पूर्वं साध्य-असाध्य की परीदा आवश्यक 


क 
# वाग्भट ने मंगलाचरण मै--““शस्प॒क्यमोहारविदान्जवान्‌, 
बोऽपूवं भाय नमोऽस्तु वसपै"--यह पढ़ा है । दस्मे असाध्य रोगों 


अङ्गहवये सूभस्थार्नम्‌- 


[ आयुष्कामीयः- 


हे; इसी से संग्रह म-“्या्धिं पुरा परीक्येवमारमेत ततः 
क्रियाम्‌ । स्वार्थविधायकोहानिमन्यथा धुवमाप्नुयात्‌ ॥। 
स्थजेदातं भिषगभूपेद्धि ट तेषां द्विषं द्विषम्‌ । 
हीनोपकरणं व्यश्रमविघेयं गतायुषम्‌ ॥२३४७॥ 
चण्डं दोकातुरं भीरं तच वैयमानिनम्‌ । 
साध्य लक्षण युक्त होने पर भी चिकित्सा के अ्रयोग्य-- 
वैय ओर राजां से जो द्वेष रखता है, अथवा वैद्य या राजा 
जिससे देव करते है; अपने से जो द्वेष करता है; जिसके पास 
चिकित्सा के साधन नही; जो काम म फंसाहै;जिसे फुरत 
नही; वेय की आज्ञा को जो नही मानता-मनमानी करता है; 
जिसकी जायु समाप्त हो गर हो; चण्ड-कोधी; सोक मे इमे; 
डरपोक; किये हुए को न मानने वाल्ञे कृतघ्न; जो वैद्य न होते 
हए भी अपने को वेच मानता हो, इस प्रकार के रोगियों की 
चिकिस्ा वंद्य न करे। 
बक्तन्य-- चरक मे-(१) “्दोषावसेचनमन्यद्वा भेषजं प्राप्त- 
कारुमप्यातुरस्य नेवैविधस्य र्यात्‌ । तद्यथा- अनपवाद्‌- 
प्रतीकारस्याघनस्यापरिषारकस्य वेधमानिनश्चण्डस्यासुयक- 
स्य तीवाधर्मसूचेरतिषीणबरमांसक्लोणितस्यासाध्यरोगो पहतस्य 
समूषिक्रान्वितस्य चेति ॥ एवविधं छातुरमुपचरन्‌ भिषक्‌ 
पपीमखाऽयक्षसा योगण्टच्छति ॥ चरक. धि, ज. ३।४५। (२) 
"खण्डः साहसिको मीरः कृत्तो ग्यभ्र एव च । सदुराजमिषजां 
द्विश्स्तवुद्धि्टः शोकपीडितः ॥ यादृच्छिको सुभूषंश्च विहीनः 
करणश्च यः । वैरी वे्विद्ग्धश्च शरद्धाहीनः सुक्षङ्धितः ॥ 
मिषजामवियेयाश्च नोपक्रम्या भिषग्विदा । एतानुपचरन्‌ वेधो- 
बहून्‌ दोषानवाप्ुयात्‌ ५” चरक । सुश्रुत भँ--कितव, दुर्बलः 
उयाधिगोपक, कृपण, इनकी भी चिकित्सा का निषेध किया 
गया है । यह निषेध रोकन्यवहारसेहै। वेसे तो वैको 
रोगी के चये पुत्र की भांति स्नेह करना चाहिये, इसी से आगे 
कर्हेगे-आद्रंसन्तानता--“कर्णाप्रधान वेद्य को होना चाहिये । 
उपर्युक्त मनुष्यो की चिकित्सा करने म धमं, अर्थ, काम 
ओर यङा--इनङो हानि होती हे; इखच्िये इनो चिकित्सा 
का निषेध हे । इसी से सुश्रत म--““प्वं निरूप्य चिकित्सां 
र्वन्‌ घमां्थकामयक्षासि प्राप्नोति? । 
तन्त्रस्यास्य पर चातो वद्यतेऽध्यायसद्ुहः ॥३५॥ 
इसके आगे इस तंत्र के जध्याय-संग्रह की व्याख्या करेगे । 
वक्तव्य प्राचीन श्चा भें यह परिपाटी हेक्छि वे प्रथम 
अध्याय मं या प्रकरण के अन्तमं अथवा ग्रन्थ केअन्त सें 
न्थ के अध्यायो का नामकीत्तंन, अपना परिचय आदि बातो 
कोर्खि देते द। कामसूत्र जादि में भी इस परिपाटी छो 
अपनाया गया हे; इससे एक लाभ यह दै कि ग्रन्थ का परि 
चय जहां श्रारम्म मे होता है; वहां इसमे से किसी अध्याय 
की कमी-वेक्ली नहीं होने पावी । यथा- “स्वे स्वे स्थाने यथास्व 
च स्थानार्थं उपदेचयते। सर्विशमधभ्यायशतं शुणु नाम क्रम्ह- 
मतसर", । चरक । (२) “बीजं चिकिस्सितस्येतत्‌ समासेन ्रकी- 


के लच्णो का निदश्च क्ियाहे। भर्थांत्‌ मगवतुङ्कपास क लयो का निद किया हे। भर्या मगवलकगपा स॒ असाप्य मौ 
साध्य हो जते रै, यथा--रसायनतपोजप्यतत्परैवां निनायंते ।* 





श्रध्यायः १] 


त्तितम्‌ । सर्विदामध्यायशतमस्य भ्याख्या भविष्यति, ॥सुश्वत । 
्ायुष्कामदिनरवींहारोगानुत्फादनद्रवाः 
अच्रज्ञानान्नसंर्तामात्राद्रव्यरसाश्चरयाः ॥२६॥ 
दोषादिश्चानतद्धेदतिकिटसाद्वधपक्रमाः। 
शुद्यादिखेहनस्वेदरेकास्थापननावनप्‌ ॥२७॥ 
धूमगण्डूषटकसेकतसियन्जकशसखकम्‌ । 
शिराविधिः शस्यविधिः राखत्ताराग्निकमिको ॥२८॥ 
सूषस्थानमिमेऽष्यायाखिदत्‌- 
इस अन्थ मँ आठ स्थान है; इनमें प्रथम सुत्रस्थान -तीस 
अध्यार्यो का दै-यथा-आयुष्कामीय, दिनचर्या, तुचर्या, 
रोगानुर्पादनीय, दवद्रग्य-विक्लानीयः; भन्नस्वरूप-विक्त(नीयः 
अन्नरक्चा, मात्राश्चितीय, द्रभ्यादि-विक्ञानीय, रसमभेदीय, दोषादि- 
विन्ानीय, दोषभेदीय, दोषोपक्रमणीय, द्विविधोपकमणीय, 
शोधनादि-संग्रह; स्नेह विधि, स्वेदविधि, वमन-विरेचन-विधि, 
वस्तिविधि, नस्यविधि, धूमपान-विधि, गण्डूषादि-विधि 
आश्ण्योनाञ्जन-विधि, तपं पुटपाक-विधि, यन्त्र-विधि 
शखविधि, सस्याहरण-विधि, शिराम्यध-विधि, श्चखकमे-विधि 
ॐ राग्निकर्मविधि । 
वक्तन्य-- सूत्र स्थानं का दूसरा समानार्थवा ची शब्द्‌ श्छोक 
. स्थान है, यथा चरक मे-(१)“त्रि्ञदध्यायकं शोकस्थानम्‌” । 
(२) श्टोकस्थाने सुषि तन्त्रस्यास्य किरः शमम्‌ ॥* 
श्खेक या सूत्र स्थान के नामकरण के विषयमे का 
है--““यथा सुमनसां सूत्र संग्रहार्थं विधीयते । संग्रहाथं तथाऽ 
आनाश्षिणा संग्रहः कृतः» ॥ चरक. सूत्र. ज. ३०१८९ । अथवा 
सूचना के कारण इस स्थान को सुत्र स्थान कहते है-- 
यथा~' सू चनात्सुत्रम्‌-सूच्यतेऽनेन सकलरतन्त्राथं इति सूत्रस्था- 
नम्‌"-यहां पर अन्य के सब विषय पिरोये जाते है, अर्थात्‌ जो 
आगे कहना है, उन सब विष्यो को यहां एर संप में सूत्र 
रूपमे कह दिया जाता हे ! यह स्थान इस तन्त्र का किर 
हे, यथा-“श्छोकस्थानं ससुदिष्ट तन्त्रस्यास्य किरः शमम्‌ । 
श्लोकाः संग्रहार्थश्च श्लोकस्थानमतः स्षतम्‌ ॥ चचुष्कानां 
महार्थानां स्थानेऽस्मिन्‌ संग्रहः ङतः ॥ ि 
मुच्यते । 


गमवक्रान्तितद्यापदक्ममंविभागिकम्‌ ॥३६॥ 

 विरूतिदूतजं षषठम्‌-- 

शारीर स्थान कहते ईै- गर्भाव न्ति, गर्भव्यापद्‌-विधि, 
अंगविभाग श्चारीर अध्याय, मम॑विभाग शारीर अध्याय, विङ्तिं 
विज्ञानीय जौर दूतादि-वि्ञानीय-ये छं अध्याय श्चारीर 
स्थानर्मेै। 

वक्तन्य-श्चरीर से सम्बन्धित स्थान-क्षारीर स्थान दै; इस 
स्थान की युरूयता के किये चरक में “श्षरीरं सर्वथा सवं सर्वदा 
वेद यो भिषक्‌ । आयुर्वेदे स कात्स्न्येन वेद्‌ रोकसुखपरदुम्‌, ॥ 


च्वरक, शा. अ. ६। 
-निद्ाने सावंरोगिकम्‌ । 
.ज्वराखकश्वसयच्मादिमदा्यशो ऽतिसारिणाप्‌ ॥४७०॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 





१५ 


मूत्राघातपरमेदाणा विदध्याद्यदरस्य च । 
पारड्कु्ानिलार्तानां बाताल्रस्य च षोडश ॥४१॥ 
निदान स्थान - सव रोगों से सम्बन्धित--सर्वरोगनिदानः; 
ज्वरं निदान, रक्तपित्त-काख निदान, खाक्व-दिक्षा निदान, राज 
यचा निदान, मदाव्यय निदान, अर्शोनिदान, अतिसार- 
हणी दोष निदान, मूत्राघात निदान, प्रमेह निदान, विद्रधि- 
धृद्धि-गुर्म निदान, उदर निदान, पाण्डु-्ोक विसपं निदान, 
कुष्ठ-श्ित्र-ङमि निदान, वातव्याधि निदान, वातशोणित 
निदान-ये सोरु अध्याय निदान मेँ ई 
चिकिर्सितं जरे रक्ते कासे श्वासे च यद्मणि । 
वमो मदारययेऽशेःख, विशि द्धौ, दो च मूजिते ॥४२॥ 
धिद्रधो गुट्मजटरपाणडुशोफविसर्पिषु । 
कुषठभ्विजानिलग्याधिवाता खर घु चिकित्सितम्‌ ॥४३॥ 
द्वा्विशतिरिमे.ऽध्याया- 
चिकित्सास्थान म- ज्वरचिकिरसा, रक्तपित्त चिकित्सा, काप 
चिकित्सा, श्वात्त हिका चिकित्सा, राजयचमा चिकिरषा, छर्दिहद्‌ 
रोग तृष्णा चिकित्सा, मदात्यय चिकित्सा; अश्षं चिकिसा, 
सार चिकित्सा, ग्रहभी दोष चिकिष्सा, मूत्राघात चिकित्ा, 
प्रमेह चिकित्सा, विद्रधि-इद्धि चिकित्सा, गुल्म चिकिसा, 
उद्र चिकित्सा, पाण्डु रोग चिकिसा, श्वयथु चिकिस्सा, 
किसपं चिकिस्सा, ऊुष्ट॒चिकित्या, शत्र इमि चिकित्सा, 
वातन्याधि चिकिस्सा, वातञ्ञोणित चिकित्सा, ये बादस अध्याय 
चिकित्सा स्थान मे है । | 
--कल्पसिंद्धिरतः परम्‌ । 
कट्पो वभर्विरेकस्य तत्सिद्धिवं स्तिकल्पना ॥५४६॥ 
सिद्धिवंस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पः-- 
इसके आगे करप-सिद्धि स्थान हे, इस मे-वमनकल्पं, विरे. 
चन कल्प, वमन-विरेचन व्यापत्‌ सिद्धि, वस्तिकरप, बस्ति 
ज्यापत्‌ सिद्धि ओर मेषज कठ्प-ये छुः अध्याय ईह । 
--अत उत्तरम्‌ । 
बालोपचारे तद्याो तेद्भहे, दौ च भूतगे ॥४५॥ 
उन्मादेऽथ स्मृतिश्शे, दधौ द्धौ वरेमसु सन्धिषु । 
दक्तमोलिङ्गनाशेषु धरयो, द्धौ ढौ च स्वगे ।॥४६॥ 
कणनासामुखशिरोधषणे, भङ्गे भगन्दरे । 
अन्थ्यादौ जद्ररोगेषु गु्यारोगे पृथग्द्रयम्‌ ॥४७॥ 
विषे भुजङ्गे कोटेषु मूषकेषु रसायने । । 
चस्वारिशो ऽनपत्यानामध्यायो वीजपोषरः ॥४८॥ 
इसके आगे उत्तर स्थान हे। इसर्मे-बाखमय प्रतिषेष, बाख. 
रह भरतिषेध, भूतविज्लानीय, भूत प्रतिषेध, उन्माद प्रतिवेध; 
अपस्मार अरतिषेध, वर्म॑रोग विच्वानीय, वत्मरोग प्रसिधः, 
सन्धिसितासितरोग विश्वानीय, खन्धिसिताकितिरोगं ` भरति- 
वेध, द्टिरोग विल्ञानीय, तिमिर प्रतिषेध, शिङ्गनान्च व्रतिषेधव, 
सर्वाद्धिरोग विज्ञानोय, स्वाडिरोग प्रतिषेध, कर्णरो गविद्छ 
नीय, कणं रोग अरतिषेष, नासारोग वि्ानीय, नासारोग थक्तिः 


"शदे 
षेध, सुखरोग चिज्ञानीय, सुखरोग अतिषेध, किरोरोग विजानीयः 
्ितेरोया अतित्रेध, चण विज्षप्नीश्र परतिपेध, -ख्चोश्रवा -अतिपेध, 
भङ्ग आलिसेभर, अरान्दर ःमतिपेध्र, अन्थि-अदंद्‌-रीपदादि विच्वा- 
न्न; ऋन्सि-अयुंद-श्टीषदादि अरति, -विष्प्रतिषेश्र, -सपंविष 
-अतिेनन, कीटयलादि चिष प्रत्िषेश्र, सुजिकार्कं विष प्रतिप्रेष, 
-समख्त्नाच्वराग्र भौर वाजीकरण अध्याय-इस अकार चाटीस 
अस्नक्ो -का उन्तर स्थान हे । 

ऋकन्य--उन्तर का-अर्थ-पिद्ुला-अवक्ि्ट भा हे; इती को 


काश्यप संहिता म .खिलस्थान शब्द से कदा है । सुश्चव क उच्तर । 
तंत्र मं रसे रची कायचिकरिरसा ॐ रोगों का चरणन हे; -सीर 
दक्र ख्धिता मे-उत्तर वतर का न्फम मिक्ता हेः यथा-“^तस्मा- । 


देताः भरवचयन्ते विस्वरेणो्तरे एनः” । परन्तु वह मिरूता नदीं । | 
इस दृष्टि से प्रथम पंच अध्याया से अवशिष्ट विषयों का समा- | 
केश उन्तर स्थान मै कर दिया है--जिससे कि यह तन्न सश्षूणं , 
आठ अङ्गो वाखा हो जाय । १ 

कध्रष्ट्वावराते विशं षडमिः स्थाने र्दीरतम्‌ ॥४८१॥ 


इति श्रीरतैद्पतिसिहय्॒षषुजुबाम्भटविरचितायाम- 


एाङ्गददयरश्चदिवायं सुत्रस्थान श्रायूष्का- 
गगरो न्म ्रथमे.ऽष्यायः; ५ १५ 


- लक्मणः पदि 


\॥ 


1 
| 


| 


इल धकर ऋ रथानां दास शक सौ न्रीख अध्याय के है \ | 
कक्तन्व--श्वरक म भी एक सौ वीस अध्याय है, यथा-“स- , 


-अचाङ्ग्दये -धुजस्थामम्‌- 


[ दिनकया - 


श्याख्यान हसी मे हे । चरण -करतस्य को ही "वया" कसे है । 
नाहे मुहन्तं उ्ति्ेरस्मस्थो 'कायंमायुपः 1 

स्वस्थ पुरुष आयु कौ शा क खयि बाह्य खुहृन्तं मे उटे 1 

वक्तव्य--द्रस आषु संर में आयु छी रा सुर्य उदेश्य 
है! यद उदेश्य स्वस्थ र रोगी दो को पारुन करना है । 
इसमे मङ्गरता की दृष्टि खे तथा इस वर्णित बहुत सा विषय 
रोगी के लिये भी उपयोगी होने से रथम स्वस्थ पुरुष के खयि 
। उपचार कहते हैँ । इसर्े श्रातः उठने का समय-त्राहम-सुषूखं 
| कहा है--ह सम्य रात्रि का पश्चिम मागदहै। इस समयमे 
निरोभी पुष -ढ>; रोगी $ लिये नियम मर्ह । इसी से संग्रह 
भे कषा हे” व्राही सुहत उन्तिष्टेउजीर्णाजीणं भिरूषयम्‌^- 
अर्थात्‌ भोजन के जीर्णं होने पर उठे-ओर अजीर्णं होमे पर म 
ङ्यो कि भजीगं रोगी के किये विना भोजन किये दिन सं 
दीम -यक्तम ह; यथा--“श्सदोषै शयीत च^“-सुश्रुत । “दिबा- 
स्वपर भकु्वीत सवाजीर्णप्रदान्तये” । इस र्थि निरोगी -युरुष 
खे । निरोगी पुरुष का रक्षण~-"वमदोषः समाग्निश्च समघातु- 
मलक्रियः । प्रसन्नात्नेन्दिममनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते? #- 


। आहा जर्थं-शष्ठ सम्बन्धि; कहा अथौत्‌ जान इस से सम्बन्धित 


स॒द्‌ल-भातःकाल प्रदा याद्‌ रहता हे; चूंकि शरीर-जुद्धि-मन 


, सव तामे शोते है-थकराग मिस होता हे, इस मे जो याद्‌ छया 
। जाता हे; मह स्मरण से रहत हे । व इसी से चरक में कहा दै-- 


“कल्पः कृतकभः प्रातस्त्यायोवण्युवं कत्काऽऽबरवकरुषर्पृश्यो- 
+ ममस्छत्व समे शुचौ देशे सुखोपविष्टो भनपुरः 


०७०००००९ 





विक्षमध्यायक्षतं श्चणु नाम क्रमागतम्‌” । सुत मं मो शक्त सौ , सलतममर्कीभ्मिः सूत्रमजुकामन्‌ पुनः पुमराकुयेद्‌ बुश्या सम्ब- 
बीस ज्याय ई ~ वथा()-खिकजध्यायदातकमेतदुक्तं विभा- | भनु्रविश्यतर्थतस्वम्‌” शक. वि. अ. २ 1 इस छबि हस ब्राह्म 


गन्त; ¦ (२) खदिलरथायक्रलमस्व व्वरह्या भकिष्यद्धि # सु. 
सु. अ. १।६९ । इस रकन क सौ क अध्यम्यो मे यह शर्कग 
हत सय इमा हे । 

, अति चिकरेदधिनीरीका माकयुष्वरमीद्धो बाम प्रथमोऽध्यायः + २॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अधयद द्विनचय ऽध्वरायं ध्याख्यास्यामः। 
इवि ह स्पाहु्तरेयद्रो भदषंयः । . ` 
अब इसके आगो द्विनचर्याः नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे जैसा कि मगवान आात्रेय ने कहा था। 
व्षन्य--आयुष्कामीय अध्याय के उपराम्त आचार का 
वर्णन आवश्यक हे; क्योकि जायु ऊ खयि जाचार अत्तिद्षय 
आवश्यक ह; यथा-“गाचःराङमते शयुः । इससे आचार 
जे ब्रते करे सिये दिङ्ना भष्यरप्य का व्वाख्यश्न - 
मक्त उफुरान्त किद्रा हे । “भचारः लज खे वाष्ार जीर चिदा 
क्न जी महत्र होता हे । इनन विशार दो प्रकार का है) निव 
श्ल उदर चनिवात ऋ । वियत कारु चार दो प्रकार 
ह दैन्दिम अराव प्रसिदिन करते योग्य भर आत्तव सन्बन्डि- 
अत्‌ श्ररयैक ऋतु से लम्बन्विव । इस अध्या मे दिनि स्वः 
न्नी वि्ार का ब्रन; दिन के पीठे रात्रिया कामी 


शष त जायु की रदा के किये मनुष्य को उटना किये 1 
वकि इस समथ उष्टमे से निष्वकमं करने का सभ्य भिम 
पर रोग मर्दी होता-जिखपे जायु कौ रक्षा होती है । 

शरोरचिन्तां निधस्यं छृतशीचविधिस्ततः ॥१॥ 
` श्रकन्यत्रोधखिरकरञ्क ऊुभादिजम्‌ 1 
` प्रात्ुक्त्वा च मृद्धं कषायकटुतिक्तकम्‌ ॥२॥ 

कनीन्यग्रसमस्थोल्ये परधुशं दादशाङ्कलम्‌ । 

भच्तयेद्श्तववनं द्म्दमां सान्यवाधयन्‌ ॥२॥ 

शरीर की चिष्ता को पूरा करके-मसोष्छगं करे । उखके 
उपरान्त-आक, वट, खेर, करञ्ज ओर अङ्धन इन षृठोकी 
अथवा कषाय, छटु-तिक्त रस वाटी दातुन-जिसङा अग्रं भाग 
कोमर ही; उख द्रातुन को प्रावः चब्राये । यह दृातुन-कनिष्टि- 
का अङ्गुलि के समान मोटी, सीधी तथा रम्बाई मेँ बारढ अङ्कुल 
होनी चाहिये । दातुन करते समय मसू्दो की किसो भकार को 
हानि नदीं पचान चाहिये । 
वक्तम्य--शरीर की चिन्ता भिटाकर भ्रातःकार उठे-अर्थात्‌ 

स्वस्थ होने पर प्रातः उटकर-अवमा हित सोचे-सृक्ते क्वा करना 
हे-जैला कषा हे--“नाक्ञे सुहुतं उत्थाय चिन्तयेदास्मनो दित- 
मुः । “नच दिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्पति । दुःखमाग्‌ 
न मवल्य्वं निर्यं खच्चिहिलस्तिः” ॥ इस चिन्ता को मिटाकर 
मूत्-मर स्वग ङरे । भूत्र-अद्य के त्याग से छद हो कर दातुन 


श्रध्यायः २ ] 


करे । यह दातुन आक आदि बरक्ञो की हो । इसमे सुख्य गुण ये 
होने चाहिये । (१) दातुन का रख कषाय, कडु, तिक्त अथात्‌ 
कफनादक होना चाहिये; अर्थात्‌ मधुर, अग्छ भौर क्वण रस 
मर्ह होना चाहियै- जैसा कहा हे “स्वाद्रग्कर्चणं शुष्कं सुषिरं 
पूति पिच्छम्‌ । पाठाशमासनं दन्तधावनं पादुक स्यजेत्‌" 1 
८२) दात॒न का अग्र भाग कोमल होना चाहिये, सूखा या कडा 
नहीं होना चाहिये । (३) कनिष्ठिका अद्री के समान मोरी 
होनी चाहिये-बहुत मोटी या पती दातुन की कची ठीक नहीं 
बनेगी 1 मोरी दारुन से मसुडे के दिरने का भय है । (४) दातुन 
सीधी-सरर होनी चाहिये-रेदी मेदी नही ! (५) दातुन की 
कम्बाई बारह अङ्गुल होनी चादिये-जिससे पकडइने मेँ सुगमता 
रहे-ओौर पी से इसको चीर कर जिद! भी साफ की जा सके। 
दातुन करने की विधि-दातुन करते समय मसृुर्दो की किंसी 
प्रकार की हानि न्ट होनी चाहिये; इस लिय एक एक दात 
को सीधा-खडे रूप मे रगदना चाहिये, आडा न्दी ! इसमें 
उपर के दांत नीचे को; ओौर नीदेके दात ऊपर को रगडने 
चाद्ये । इसीसे सुश्चत मे कहा है-“एकेकं घर्षयेद्‌ दन्तं खदुना 
कचंकेन च । दन्तशोधनचुणं न दन्तमांसान्यवाधयन्‌" ॥ दातुन 
के साथ मञ्जन-चू्णं बरतने का भी सुश्रुत ने विधान किया हैः 
साथी दातुन का चुनाव दोष ओर छतु के अनुसार करना 
चाहिये-अर्थात्‌ सुख का जो स्वादं टो, उससे विपरीत रस वारी 
दातुन चुननी चाहिये । वायु के कारण सुख का स्वाद कषायः 
पित्त के कारण कट ओर कफ के कारण मधुर रहतादै; इस खये 
इसके विरद रस वारी दातुन चुननी चाहिये । इसी भ्रकार 
वषां में वायु, शरद्‌ में पित्त ओर हेमन्त मेँ कफ की अधिकता 
रहती हे; इस खयि इसका चिरोधी रस लेना चाहिये । इसी से 
सुशत मे कहा है-“अवेच्यतुं च दोषं च रकतं वीयं च योजयेत्‌ । 
कषायं मधुरं तिक्तं कटुकं प्रातरत्थितः ॥ निम्बश्च तिक्तके श्रषठः 
कषाये खदिरस्तथा । मधूको मधुरे शरेष्ठः करञ्जः कटुके तथा, ॥ 

दातुन के साथ चूणं या मञ्नन भी करने का विधान हेः; यह 


बियो तिनी-भाषारीकासटितप्‌ 
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„ वुन्तधावन का भरतिपेध-- 
नायादज्ञीगरमथुभ्वासकासञ्वरार्दिती । 
तष्णा ऽऽस्यपाकहन्नेचशिरःकणीमयी च तत्त्‌ ॥ ७ 
दावन का निषेध--भञ्रीण रोगी, वमन रोगी, श्रास-कास 
ज्वर ओर अर्दित रोगी, दातुन न करै ) कष्ण, मुखपाक; हदय 
नेत्र-दिर ओर कर्णं रोगी भी दातुन न करे 1 
वक्तम्य-- सुश्रुत मे इन्दी अवस्थां मे निषेध किया हैः 
यथा “न खादैद्ररुताल्वोषट-जिद्वारोगसमुद्धवे । अथास्यपाके 
श्वासे च कासदिक्षावमीषु चच \ इनं अवस्थां मँ दातुन 
करने ते सेग के वदने को सम्भावना रहती दै । इसके सिवाय 
“दुर्बोऽजीणंभक्तश्च मुष्छोत्ता मदपीडितः । शिरोरुजाऽऽनतस्त्‌- 
चितः श्रान्तः पानक्टमान्वितः । अर्दिती कणंश्रूली च देन्त- 
रोगी च मानवः” ५& 


सौवीरांजन ( सुरमा ) क गुण-- 
सौवीरमञ्जनं नित्यं हितयच्णोम्नतो भजेत्‌ । 
श्र्जन कर्म--नित्य प्रति आंखो मे सौवीराञ्जन रूगाना 
हितकारी है-इसे खगाय । 
वक्तव्य- सुश्रुत मे सौवीराज्जन के स्थान पर सलोतोऽञ्जन 
बताया है; यथा-“मतं सोतोऽञ्जनं श्रेष्ठं विशुद्धं सिन्धुसम्भवम्‌ । 
दाहकण्ड्‌मरध्नं च टष्टिकरेदरुजाऽपहम्‌" ॥ अर्थात्‌ खरोतोऽञ्जन- 
सिन्धु नदी से उत्पन्न हुआ हे । सौवीराञ्जन के ख्यि भी 
चक्रपाणि ने कटा है कि “सुवीरानदीभवं सौवीरम्‌” अथात्‌ 
सुवीरा नदी से उत्पन्न अंजन सौवीर है । वास्तव में ये दोनों 
एक ही है; अर्थात्‌ सौवीराञ्जन भी सिन्धु नदी से उत्पन्न 
होता है! इस देश में आज तक आंख में अंजन का रिवाज 
डै। मुसलमान प्रायः नित्य अंजन करते ह; इस देश्ञ के रोग 
| अच्छे वीर होते ई; इस खयि इस देश को (सुवीराः कषा है । 
इस अजन को नित्य प्रति करे! इस अंजन के करने से-भाखों 
म जलन; पलकों मं मेर नी होती, ।जेसा कि संग्रह मे कहा 


विधान सुश्त भौर अष्टाङ्गसंह मे है । इसके स्यि त्रिकट या है “रोचने तेन॒ भवतो मनोक्ते सूदमद्ानि । व्यक्तन्नवरणे 


सेजोवती (तेजबल) का चूण बरतना चादिये । * इसके सिवाय 
नमक सैन्धव जर सरसो का तेर भी उत्तम है । इसमे चिलम 
का जराया हज गुख यदि भिखा छिया जाय तो जत्तिक्लय उन्तम 
हो जाता है । इसके उपयोग से “तदीगन्ध्योपेदौ तु श्लेष्माणं 
चायकर्षति । वैशद्यमन्नाभिरुष्ि सौमनस्यं करोति च, ॥ सुख 
की शुद्धता होती हे 


विम सुस्निग्धधनपकमणी"” ॥ अंजन छने से आंखके रोग 


नहीं होते । । 
रसांजन की विधि-~ 
च्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छलेष्मतो भयम्‌ ॥५॥ 
योजयेत्सप्तराचेऽस्मारश्नावशाथं रसाञ्जनम्‌ । 
आंख तेजोमय दहै; इसयियि उसे विशेषकर कफ से भय 


इसके उपरान्त जीभ को साप्‌ करना चाहिये । जीभ को ¦ दै; अतः कफ को बहाने के ख्ये सात रात ॒पीद्धे (एक बार ) 


साफ करने के च्यि दात॒न को चीर कर जीभ का मैक बाहर 
निकारं देना चाये । सुश्रुत मेँ इसके खये ।सुवर्णं चादौ 
आदि की जीभी बनाने का उपदेश्च किया ड; ये जीभी कोमल 
ओर चिकनी होनी "्ताहियेः इनसे जीभ का मरू दूर करे यथा- 


“जिह्वानिरखखनं रौप्यं सौवण चाक्ष॑मेव च ! तन्मरापहरं शस्तं ¦ 


खदु शछचणं दकाङ्गुरम्‌” । 


, आंस भें रसांजन का प्रयोग करना चाहिये । 
॥ 9. 
| वक्तव्य शरीर मे सव देवताओं का वास हे; इस मेँ आंख 





| * सके पे सुखग्रक्षालन कदा रै-यथा-“प्रातः सिन्वेच्च 


लोचने । तोयपृणं सुखो अोष्म-शरदोः आीतवारिणा ॥” संग्रह । सुश्रत 
म-क्षीरिवृक्ष कषाया कीरेण च विभ्रतः! मिल्लोदककषायेण 
तञैवामलकस्य वा ) प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः श्षीतोदकेन वा ॥ इस 


# तेजतरल- की लकड़ी चरपरी-~मुल से पानी निकालने बाली रै। ¦ म भिल्लोदक (लोष) के कष्य से भन्तः सुख का प्रक्षालन, अविरेके 


तेजबल क बीजों का चूं सजन म उत्तम है । 


च व्व © 


प्रयोग से नेव को शौर शीरोदक से शरांख श्रौर छल दोनों को षोये । 
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सूर्यं का प्रतिनिधि है; जिस प्रकार सूयं सब को देता हे, या 
सूयं के भ्रकाश्च से सब दीखता है; उसी. मकार शाख से मनुभ्य 
देखता या आंख सब देखली हे; इसी से कहा है-“सु्य- 
अहाषाः सुश्रत; इयरिये चक्क तेजेमय माना हे; शौर 
उसको कक से भय हे; क्योकि ये दोनो विसेधीडै; कफ का 
र्थं जल है; धिरोभाग मे कफ की अधिकता हे । जसा सश्चत 
मे कहा है-भ्वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः। सैरेवा- 
 ध्यापन्नैरघोमध्योष्वंसन्निविरै; शरीरमिदं धायते । इसीखिये 
नेश्ररोशं मे जव कफ कम हो जाता हे, उस समय सायकारु मँ 
दिन शिपने पर ओषध खाने का विधान दै; यथा--“न्रिफरा- 
षत मे-“तिभिराण्य चिरादन्ति पीतमेतन्निशामुखे, ॥ इसलिये 
रातं में रसांजन का विघानडहै। वात ओर कफ से भी आंख 
को भय है; परन्तु कफ की अपेष्ठा कम दहै । इसी से छेखन 
लौषध रात में दी जाती है यथा--“ऊर्ध्वजश्रुविकारेषु रसने 
छृंहणे तथा । पाचने शमने देयमन्नं मेषजं निक्षि” ॥ (२) दिवा 
तश्र भयोक्तम्यं नेत्रयोस्तीच्णमञ्जनम्‌ । विरेकटुवंला दृष्टिरादित्यं 
प्राण्य सीदति । तस्मात्‌ लाव्यं निक्षायां त छवमञ्जनमिष्यते, # 
(४) “साहाद्रसान्जनं नक्तम्‌” ॥ (४) रात्रौ स्वप्नगुणाध्वासि 
पुष्यत्यन्जनकर्षितम्‌ः” ॥ सौवीराम्जन या सरोतो.ऽग्स्न विरेखक 
नी हे; दसखिये इसको भ्रतिदिन बरतना चाहिये । 
रघाअन- तीव्र एवं विरेक हे; इसको सातवें दिन के 
उपरान्त रात में वरतना चाहिये! रसांजन--“दार्वीकाथमजा- 
षछ्वीर-पादं पवस्वा यदा घनम्‌ । तदा रसाञ्जनाख्यं तच्रेत्रयोश्च 
भरयोजयेत्‌? ॥ अर्थात्‌ दारुहल्दी के क्राथ मे चतुर्था बकरी का 
दूध मिलाकर पकाकरे उसे घन रसच्छिया में वना ङेना 
चाहिये । यह आंखों के चिये उत्तम है; जेखा कि कहा है 
“तदा रसाञ्जनास्यं तच्ेत्रयोः परमं मस्‌” ॥ (२) “रसाञ्जनं 
कड श्टेष्मविषनेत्रविक्ारसुत्‌” ॥ आजकरु भी दुःखती आख 
भे रसौत का रेप करते ह-ौरे रर्सोत का मधुमा पानी 
म भिलाकर आंख मं वद्‌ भी शकते; यह आंख म गती 
है-दमसे रात में रतना उत्तम है । 
श्रजन का लाभ--्यथा हि कनकादीनां मरिन विविधा. 
स्मनाम्‌ । धौतानां निर्मा शद्धिस्तैरचेरुकचादिभिः ॥ एवं 
नेत्रेषु मर््यानाम्जनाश्च्योतनादिभिः। ृशटिर्निराकुला भाति 
निमे नभसीन्दुवत्‌, ॥ अर्थात्‌ जिस भ्रकार मिनि स्वणं 
शादि की शृद्धि-नि्म॑ल्ता की जाती है; उसी प्रका आंखो को 
निर्मल बनाया जाता है । यह निमंरता अंजन-आश्स्योततन 
आदि से की जाती है। आश्च्योतन के लियि आवङे का पानी 
उत्तम है 19 
समथ- अंजन लगाने का समय प्रातःकाल है; यथा- 
“त प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । पूर्वाह्न एव ऊुर्वीत 
देवतानां च पूजनम्‌,” ४ 





प्रान कल सरमे कै साथ काजल लमानेका रिवाज्ञ रै । काजल 
सरसो के तेल कँ दिये से बनाया जाता है-यह काजल पलक प्र कृमि 
या सक्खी नौं भाने देता; श्सते पलकों फे बाल घने, लम्बे होते ई ! 


खषठाङ्गहदये द्तस्थानम्‌- 


[ दिनव्यौ- 


नस्यादि स्वन विधि-- 
ततो नावनगण्डूषधूमताम्बूलमाग्भवेत्‌ ॥६॥ 
अंजन ॐ उपरान्त नावन ( नस्य ), गण्डूष छलौर ताम्रः 
सर्वेण क्रमक्षः करे । 
वक्तव्य--्भजंन के पीडे नावन अर्थात्‌ नस्य ठेवे । नस्य के 
लि अणु कैर का विधान है, अणु तैर-कश्षिर के प्रत्येक अणु मँ 
नासा केद्वारा पर्हुच जाता दै; क्योकि नासा सिर का दवार है- 
(हारं हि शिरसो नासा तेन तद्‌ व्याप्य हन्तिं तान्‌”, ॥ "चरक. 
सि. अ. ९।८८. ॥ नस्य की विधि आगे सूत्र स्थान मेँ अयेगा- 
वहीं पर अणु सैर का विधान हे । गण्डुष-ते अभिप्राय सुख 
मे असज्नारी द्रव की माघ्रासेहे; वकी जो मात्रासुखमे 
दायें -बाये फेरी जाये वह कवर ह । इसके स्यि तेल-विोषतः 
तिक या सरसो का उत्तम है । इसीसे चरक में कहा है-“न 
शृश्यन्ते न चाम्केन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च । परानपि खरान्‌ 
भच्यास्तेखगण्ड्षधारणात्‌ # 
ताम्बूक--पान का रिवाज्‌ प्राचीन कारु से है-दइससे 
मुख की विशादता होती द; इसी से का है “पथ्यं सुसोत्थिते 
भुर स्नाते वान्ते च मानवे । द्विपत्रमेकं पूं च सचू्णीसखदिरं 
च तत्‌” ॥ प्राचीनकारु से चान के बीदे की प्रथा सत्कार रूप 
भं चलति है; घर से निकरुते समय पान खाकर जते दै; 
अतिथि के सत्कार भें पान दिया जाता है; इसी से हष॑कवि 
ने का ह -“ताम्बृरद्रयमासन्च रमते यः कान्यङुबजेश्वराव्‌?- 
अर्थाच्‌ कान्यकुन्ज का राजा स्वयं हाथ से सुक्े पन की बीड़ी 
देता था। पेसी पविन्न वस्तु को मुखरोगोस्पादक बताना 
मही हे) 
रोगविशेष मे तावर का निषेध- 
तभ्बूलं क्षतपित्ताख्ररुत्तोत्कुपितचक्छषाम्‌ 
विषमूच्चमदात्तीनामपथ्यं शेषिणामपि ॥ ७ ॥ 
ताम्बूल श्रपथ्य - जिन मनुष्यो को खत षहो ( उरभ्कात, 
सतकास टो ), रक्तपिस रोगी, रूष धङृति; जिनकी आंखे 
दुःखती ह ( अभिष्यन्द हो ); जो विष-मद-मूच्छां से पीडित 
ह, या जिनको शोष रोग हो-उनके खयि ताम्बृख भ्ण 
धवध्य दे । 
` व्न्ट---सुश्वुत में कष्टा है-“रक्तपित्त-हतक्ीण-तष्णा- 
मू्ठापरीवानाम्‌ । सूच-दु्बल-मत्तानां न हितं सुखशोषि- 
णाम्‌"? ॥ इसि शोष शब्द खे अख श्लोष वारे तथा राजयच्मा 
वाके दोनों का ग्रहण करना चाहिये ! इत से अभिग्राय अन्तः 
चत से हे । ताम्बूल-कटु, उष्ण ओर तिक्त है; जैसा कि का है 
“ताम्बृर्टं कटु तिक्तसुष्णमछुरं कारं कषायान्वितं, वातघ्नं 
कृमिनाशनं कफहरं दुगन्धिनिर्णाङानम्‌ । वक्कस्यामरणं विश- 
दिकरणं कामाश्चिसन्दीपनं ताभ्बररुस्य सखे त्रयोदंश्च गुणाः 
स्वगंऽपि ते दुरुमाः” ॥ इसलिये पित्त इद्धि क अवस्थां मँ 
इसको नही खाना चाहिये । । 
तैराभ्येग के गुण 
अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं, स जरा्रमवातहा 1 
दष्िपसादपुष्टथायुःस्वार्छुरवकस्वदाठ्यरृत्‌. ॥ ८ ॥ 


अध्वयः २} 


अम्यंग-अरकतिदिन शरीर पर अभ्बद्ग ( तैरूमर्दंन ) करे; 
इषसे ङुदापा, थकान ओर वायु न्ट होख हे! इष्ट निर्म॑रु 
होती है; रीर पुष्ट होता हैः आयु बदती दै; नीद मी प्रकार 
आती हेः त्वचा नि्मङ-तथा रयां रदित दह्‌ होती हे । 


वन्य चरक में अभ्यङ्ग के खयि कहा हे--“स्नेहाभ्यङ्घाद्‌ । 


यथा ऊुगम्मश्चमं स्नेहविमर्दनात्‌ । भवस्युपाङ्गादच्श्च दडः करेश- 
सहो यथा ॥ तथा शरीरमभ्यङ्गाद्‌ ढं सुत्वक्‌ च जायते । 
प्रक्नान्तमार्ताबाधं क्रेकन्यायामसंखहम्‌ । स्पर्षनेऽभ्यधिको 
वायुः स्पर्लनं च त्वगाश्चितम्‌ । स्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तस्मान्तं 
क्ीरयेन्नरः" ॥ चरक० सू० अ० ९ वायु का स्थान स्वचा हेः 
स्वचा मे रोमद्पो की अधिकता है; इसमे ही आजकं पिच्च हे; 
इखख्िये स्वचा का स्नेह पित्त की उष्णिमा से शरीरम लीन 
होकर वायु को शान्त करता दै । यह तैर ऋतु के अनुसार 
होना चाद्ये; यथा-“अथ जाताद्नपानेष्डो मास्तष्नः सुगन्धि- 
भिः। यथत्तुसंस्पवासुखैस्तैररभ्यज्गमाचरेत्‌” ॥ अभ्यंग कोम के 
अनुदर करना चाद्ये; इसमे अधिक जोर की जरूरत न्ह । 
धूप मे करने से शरीर मे जरंदी खीन होता ह । 
शिरःभरवरपादेषु तं भिशरेषेण शलयेत्‌ । 
अभ्यंग को शिर, कान ओर पैरों मे विशेष करके बरते 1 


न खाख्त्यं न पारित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ॥ बरु शिरः- 
कपालानां विरेषेणामिवर्धते । दढमूलाश्च दीर्घाश्च ङृष्णाः केशा- 
वन्ति च॥ कर्ण म तेर डाठनेके खियि-“नोच्चेःशरतिर्नं बाधिर्यं 
स्यान्नित्यं कणंतर्पंणात्‌ । न कर्णरोगा वातोत्था न मन्यादनु- 
संग्रहः” ॥ पर के अभ्यंग के खिये-“खरष्वं स्तज्धता सीक्ष्ं श्रमः 
सुतिश्च पादयोः । सदय एकोपश्चाभ्यन्ति प्रादाभ्यङ्कनिषेवणाव्‌ ॥ 
न सिरास्नायुसंकोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः?॥ बास्तव में पण्डितो 
कौ भिं कौरद्चा करने वाखा पैरो पर तेर रुगाना उनको अभीष्‌ 
ही था।अतःवे इसको धर्म का अङ्ग मानकर दिनि मेँ सौच कायंङे 
उपरान्त, मूत्र स्याग के उपरान्त, भोजन से पूवं कितनी बार 
वैरे को धोक, पेदधिते ये शौर भ्रातः स्नान से पूर्व इन पर स॑र 
मरुते थे । आजकक सबेरे उठकर बट पर पौरिश होगी, परन्तु 
चैर पर तेरु नहीं मरछेगे । बूट की अधिक चिन्ता रहती है, पैर 
को नष्टं । पैर पर तेर रगाने से खरता ( ओटन ), शुष्कता 
न्दी आती-इस खयि इस पर नित्यप्रति बरते । इसी प्रकार 
जआजकक टेीषफोन सिस्टम, रेडियो के प्रचार से कान के रोग 
वदने कगे, उनके स्यि कानों मेँ तैर डरना प्रतिदिन 
आवश्यक है । 


केखेभ्येग कय निपेषर- 
वज्य।<ऽभ्यङ्गः करञर्तद्ल सं्द्यजोर्सिभिः॥ ६ ॥ 
अभ्य्ञं का निषेष--कृष से पीडित; वमन-विरेचन से 
जिसने शीर का शोधन किक हो जोर अजीर्णं होगी को (उस 
दिन ) अम्बङ्ग नरह करना आये । 


` वियोत्तिनी-याषारीकासहितम्‌ । 





१६ 


क्न्य सुश्रत ने तरुण ज्वर म भी अभ्ब॑ंग निषेध क्या 
हे; यथा “तरुणञवर्यजी्णी च नाभ्यक्तन्यः कथञ्चन । तथा च्न्तो- 
विस्त विरूढो यश्च मानवः ॥ पूर्वयोः ृच्टरूता ग्याधेरसाध्य- 
व्वमथापि बरा । शोषाणां तदहः मोक्ता भग्ननिसादाद्यो गदाः” ॥ 
उवर भे चन्दनादि तैल, अश्टकट्वर तंर, राक्तादि तेरु आदि 
मरूते हैः; वे खव जीणं उवर मं ही उपयोगी है । इसी से चरक 
मे कहा डे-“स्नेहाभ्यङ्गान्‌ प्रदेहाश्च सस्नेहान्‌ सावगाहनान्‌ 1 
विभज्य श्ीतोष्णकृतान्‌ दद्याऽजीणंज्वरे भिषक्‌ ॥ तेनाशु 
प्रम याति बहिमागंगतो उवरः 1 रभन्ते सुखमङ्गानि बरं वर्ण- 
श्च जायते? । इस प्रकार करने से पित्त की शान्ति जीर्णञ्वर में 
होती है 1 कफ से पीडित व्यक्ति में तेर के अभ्यंगके कारण 
पुष्टि होने से कफ शद्धि होती हे । 
व्यायाम से खम- 
लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीमो-ऽरिमदसः च्यः 
विभकूघनयान्रसं व्यायामादुपजायते ॥ १० ॥ 
व्यायाम के लाम- व्यायाम से शरीर मं हर्कापन; कार्यौ 
मनै शक्ति; अग्नि मे तीच्णता; मेदका नाञ्च होता है । 


। शरीर के अंग विभक्छ-ए्थक्‌ पृथक्‌ एवं दद हो जाते ई-उ्यायाम 


= . से बनते । 
वक्तन्य--शरीर पर तेरु अभ्यंग प्रतिदिनिन भीकर, तो ` द 


भी चरु सकता है; श्षरीर पर दो या तीन दिन पीठे करे परन्तु ¦ 


कान-क्षिर रौर पेरो पर तो नित्यम्रति करना चाये । इसी ` हो 
नि । , हो उसका नाम व्यायाम हे । ज्यायाम को अपनी आधी शक्ति 
से चरक मे का है “निय स्तहात्रशिरसः शिरं न जायते । ` से करना चाहिये, अर्थात्‌ माथे पर या कत्ता मे जब पसीना 


वक्त्य--व्यायाम का रक्षण--“श्रीरायासजनकं कमं 
व्यायामसंक्तितम्‌”। जिस कायं से शरीर मं थकान का अनुभव 


अनुभव हो उस समय व्याथाम करना छोड़ देना चाये । 
इख व्यायाम से मांसपेरियां अरग भर्ग इद्‌ बयती ह । पेट 
ओर छाती अरग दीश्वते है--चबी जट जाती हे \ व्यायाम 
अभ्यंग करके करना चाष्िये इससे तेरु भरी प्रकार क्षरीर में 
प्रविष्ट को जाता है । सुश्रत मे तो कषा है--““म चास्ति सदां 
(तेन किञ्चित्‌ स्थौर्थापकषंणम्‌ 1 न च म्यायामिलनं मत्येमरदे- 
न्त्यरयो बलात्‌ ॥ न चनं स्साऽऽक्रम्य जरा समधिरोदति । 
व्यायामं कुवतो नित्यं विरुदमपि भोजनम्‌ ॥ विद्म्थसविदुश्धं 
वा निर्दोषं परिपच्यते । साथ ही ककि से अधिक करने पर 
राम के बदले हानि भी हो जाती है इसि चक्ति से कमही 
व्यायाम करना चाहिये । इसी से कहा हे-“इदि स्थानस्थि- 
जन्तोबंका्थ॑स्य 


तो वायुर्यदा व्क प्रपद्यते । यायामं केतो स्य 
हि लष्वणस्‌ः ४ 
व्यायाम के भयोग्य मह्धष्य-- 
दातपित्तप्मयी बालो चद्धो-ऽजोशीं च तं त्यजेत्‌ । 


व्यायाम का.निषेध- वात-पित्त रोगी; बारुक ( १६ वषं 
तक ) दर ( ७० वषं के उपरान्त ), ओर अजीणं रोगी को 
व्यायाम नही करना चाहिये । 

वच्न्य- अ्यायाम से वायु ओर पित्तकी धृद्धि होती दैः 
इसी प्रकार दद्धावस्था मे भी वायु बदी होती है; ओौर अजीणं 
रोगी के च्य दिन मे सोना उन्तम है; “दिवास्वप्नं प्रकु 
स्वांजीर्णप्रशान्तये”-इसख््यि इनमे व्यायाम का निषेध हे । 
बारुक अपना स्वाभाविक त्वायाम-रोना, हाथ-पैर चलाना; 
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करता है उसके किय ङश्तो आदि अधिक जोर का व्यायाम 
काटी निषेध हे। 

„ व्यायाम की योभ्यता ओर उसका समय- 
अर्थशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः खिग्धमोजिभिः ॥१९ 
श्ष।तकाले वसन्ते च, मन्द्मेव ततो-ऽन्यदा । 

भ्यायामं का सेवन वरुवान एवं स्निग्ध भोजन करने वाटे 
पुरुं को शीतकारु ओर. वसन्त मे आधी शक्ति से करना 
चाहिये । ओर म्रीऽ्म, वर्षा, शरद्‌ इनमें आधी शक्ति से भी कम 
थोडा ही करना चाहिये । 

वक्तम्य- व्यायाम निध्यप्रति करना चाहिये, स्र छतु में 
करना चाहिये, शीतकारु अर्थात्‌ हेमन्त, लिक्षिर ओर वसन्त 
ऋतु मे अपनी आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिये; 
शेष तीन ऋतुर्जो मे आष्म-वषां जौर शरद्‌ मे थोडा करना 
चाहिये । आधी शक्ति का रुचण-“हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा 
बश्छ' प्रपद्यते । व्यायामं कुतो जन्तोस्तद्‌ बलार्धंस्य रक्षणम्‌? 
सुश्ुत। इसी से कडा हे कि “श्रार्‌ श्रमाद्‌ व्यायामवजौ स्यात्‌" 
अर्थात्‌ थकान होने से परे व्यायाम को छोड देवे । भ्रष्म- 
वर्षां ये आदान कार होने से तथा वायु का संचय एवं प्रकोप 
काकाल होने के कारण इसमे व्यायाम कम करने का विधान 
हे, हेमन्त ओर वसन्त विसं कारू होने से कफ के संचय एवं 
प्रकोप कार होने से व्यायाम करने के छिये उत्तम हे । 

व्यायाम के पश्चात्‌ कत्तव्य- 
तं कृटग.ऽनुखे दें मदंयेच्च समन्ततः ॥ १२॥ 

व्यायाम करने के उपरान्त सम्पूणं शरीर को इस प्रकार 

मरे-जिससे किसी प्रकार का कष्ट न हो । 


वक्तम्य- सुखपूर्वक मलने से शरीर का थकान भिता दैः , दते है । जौर स्वचा मे निर्मरुता आती है । 


जिक्त ध्रकार घोडे की मलाई होने पर वह भ्रम को भूर जाता | 


है; उसी प्रकार शरीर के मरने से थकान दूर हो जाता हे । 
घोड़ा ओर गधा थोडी देर रेत में रटने से सब थकान मिटा 
ते ईै; इसी रकार मार्क से शरीर का थकान जो व्यायाम 
से हुभा होता हे; वह भिटता हे । यह माचि धीमे धीमे इस 
भकार होनी ष्ाष्िये जिससे शरीर को कष्ट न पटंचे। इसीसे 
सुश्रुत में काहे “व्यायाभस्वि्नगात्रस्य पद्धयासुद्वत्तितस्य च । 
व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहं उद्रष्गा इव ॥ सु.चि.ज. ४२।४३॥ 
अतिन्यायाम तथा जागरण आदि से हानि- 
तृष्णा ्षथः प्रतमको रक्तपित्तं रमः क्रमः । 
प्तिव्यायामतः कासो ज्वरश्छृदिश्च जायते ॥ १३ ॥ 
भति व्यायाम से दानि-अति भात्रा मे व्यायाम करनेसे 
ध्यास, इय, प्रतमकश्वासः; रक्तपित्त, थकान, क्रम, क।स, उवर 
भौर वमन उत्पन्न होता है । 
वक्तग्य--शय-राजयचमा । भ्रतमक--तमकश्वास भेद 
यथा---उवरमू्छौपरीतस्य चिचयात्‌ प्रतमकं तु तम्‌” ॥ श्रम-- 
कर्मेन्द्यो का अपने कार्यौ मे असामथ्यं । क्टम-जानेन्द्रियों 
का अपने कार्यौ मे सामथ्यं । 
व्याथामजञागराभ्वरल दास्यमाष्यादि साहसम्‌ । 


श्र्टाङ्गहदये स्स्थानम्‌- 


[ दिनचयौ- 


गजं सिंह इवाकषंन्‌ अजन्नति विनश्यति ॥ १४ ॥ 
व्यायामः रात्रि जागरण, समुसाफरी, खीसंग, हास्य, भाष्य 
( बोरुना >) आदिः; साहसिक कायं ( बरु से अधिक कायं )-- 
इनको अत्यधिकः मात्रा मे-श्क्ति से अधिक करने पर मनुष्य 
नष्ट हो जाता है; जिस प्रकार कि शेर अपने से अधिक बख्वान्‌ 
हाथी को खीं चता इजा नष्ट हो जाता है । 
वक्तन्य-सिंह जेसा बरुवान्‌ पशु भी हाथो को खीचते हुए 
जिस भ्रकारं नष्ट हो जाता है; उसी भ्रकार मनुष्य अपनी शक्ति 
से जधिक व्यायाम, रात्रि जागरण, मुसाकरी, सखरीसंग, हास्य, 
बरना आदि साहसिक कायं करने से नष्ट हो जाता हे । इस- 
खयि ये कायं सदा अपनी शक्ति के अनुसार करने चाहिये । 
उबटन से खाभ- 
उद्तंने कफहरं मेदसः पविलायनम्‌ । 
स्थिरीकरणमङ्गानां स्यक्प्रसादकरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 
उद्वत्तन--उद्वत्तेन ( उवटन )-कफ का नाञ्च करने वाला; 
मेद को दव बनाने वाला; अंगों को स्थिर करने वारा भौर 
त्वचा को अतिशय निर्मर बनाता हे । 
वक्तभ्य- उदुवत्तंन-कषाय जादि चूणं से शरीर को मालिक् 
करना । थह उदुवर्तन रूर भौर रिनग्ध भेदसेदो प्रकार 
का हे--यथा स्थौरय चिकित्सा मे चरक--“रूखाण्युद्‌ वत्त. 
नानि च" ओौर कृशता की चिकित्सा में उसी ग्रन्थ भँ-- “सनि. 
ग्धमुद्‌ वत्तनं स्नानम्‌” ॥ इसी छ्य सुश्चुत े-“उद्‌ वर्तनं 
वातहरं-कफमेदो विलापनम्‌" । इसके ल्य सरसो का चूण 
दूध मे मिलाकर अथवा चने का वेसन तैर मे अथवा दुही 
की मलाई ओर तेरु मिराकर उबटन करना चाहिये । इष 
उवटन क्रिया से रोमष््प खुरुते है-इससे शरीर के अङ्ग स्थिर 


स्नान के गुण- 
दीपनं चृष्यमायुष्यं सानमूजांबलप्रदम्‌ । 
कण्डमलध्रमस्वेदतन्द्राठृड दादपाध्मजित्‌ ॥ १६ ॥ 
स्नान-सनान कम॑-अग्नि दीपक; ष्य, आयुव्धक, ऊजां 
( उत्साह >) बढाने वाला; बर्दायक है । कण्डू ( सुजा ), 
मरू ( स्वचा का मैर ), थकान, पसीना, तन्द्रा, प्यास, दाह 
ओर पाप को शान्त करने वाा-दूर करने वारा है । 
वक्तन्व-- शृष्य-मन की प्रसन्नता करने से षरृष्य है “यत्कि- 
्िन्मधुरं स्निग्धं इृहणं जख्बर्धंनम्‌ । मनसो हर्षणं यच्च 


। तस्सवं चरष्युच्यते” ॥ स्नान करने से रोमकूप छी अग्नि 


अन्दर चरी जाती दे; यथा-“बाद्योऽङ्गसेकेः शीतायेर्मा- 
उन्तयाति पीडितः । नरस्य स्नातमात्रस्य दीप्यते तेन पावकः?१॥ 
(२) “स्नानेन ्राजकाख्यं त्वगाश्रितं पित्तमन्तः प्रविश्यदृष्माणं 
संवधंयति । तेन तदीपनमू"' । स्नान--उत्साह एवं बर्दायक 
हे । स्नान से कण्डू ( खुजछाहट ), त्वचा की मलिनता, थकान, 
पसीना, तन्द्रा, प्यास, दाह एवं पाप नष्ट होता हे .. 
. उष्म अर से स्नान की विधि ओर निषेध- 
उष्णाम्बुना.ऽधःकायस्य परिषेको बलावहः । 


तेनैव तु त्तमाङ्गस्य बलहस्केशचशुषाम्‌. ॥ १७ ॥ 


श्रभ्यायः २] 


गरम पानी से शरीर के निचरे भाग का परिषेक करना | 
बरुदायक है ! उसी गरम पानी से उत्तमाङ्ग ( शिर ) का परि- 
देक करने से बार जौर आंखों का वर नाश होता है । 
वक्तन्य- नाभि से निचरे भाग में गरम पानी से परिषेक | 
करे ओर शिर पर शीतर जल का परिषेक; कट आचाय ओवा । 
से नीचे गरम पानी का व्यवहार करने को कते हँ । टदेमाद्वि 
का कहना है कि एक समय मे शीत ओौर उष्ण इन दो प्रकार 
का पानी नहीं बरतना चाहिये क्योकि इससे क्रिया संकर होने 
कामयहै।) परन्तु गरम पानीसे बाटो को हानि पहुचती 
है; जिस प्रकार च्छि गरम एानी से पौदेकी जड़ को नुकसान 
होवा दै; इसङ्यि गरम पानी बाल-शिर एवं आंखों के छियि 
उत्तम नहीं हे । संग्रह मेँ जो “नाजुप्लुत्य शिरः स्नायान्न जले. 
ऽल्ये न शीवरे, पाट है, वह॒ अतिङाय शीतर जल के निषेध 
के किय है। सुश्चुत मे-““उष्णेन शिरसः स्नानमहितं चद्धषः 
सद्‌ा । शीतेन शिरसा स्नानं चद्ुष्यमितिनिर्दिंशेव, ॥ 
स्नान के अयोग्य मनुभ्य-- 
खानमदिंतनेत्नास्यकणंरोगातिस,रिघु । 
श्माध्मानपीनसाजोखंभुक्तवत्छु च गर्हितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्नानका निषेध--अदिति रोगी; नेत्ररोगी, कर्णरोगी, अति- 
सार रोगी, आध्मान, पीनस, अजीणं अवस्था मे, भोजन करके 
तुरन्त स्नान करना निन्दित दे । 
वक्तब्य--इन अवस्थार्जो मेँ स्नान करने से रोग बृद्धि की 
आश्षंका-भय रहता है । । 
भोजन तथा मल-मूत्रोस्सगं की व्यवस्था- 


ओजन विधान पूवं कृत टार के जीणे ( पच जाने पर) 
शो जाने पर-हितकारी-पथ्य भोजन-मात्रा के साथ खाये। 
मक-मूत्रादि के घ्र वेगो को या प्रतत वेगो को बलपूरवंकं 
बाहर न करे । मल~मूत्रादि का वेग उपस्थित होने पर उनका 
त्याग किये विना दूसरे कायं को न करे । साभ्य रोगा को शान्त 
दिये चिना दुखरा काम न करे-अर्थाव्‌ पहर रोग को शान्त करे 

वक्तन्य-भोजन-पूवं आहार के णं होने पर करे, इसी 
खिये चरक मे कटा हे, “जीणेऽश्नीयात्‌”, भोजन मात्रा मे करे- 
इसे छियि “मात्राी स्यात्‌ › भोजन दितकारी हो; इस स्यि 
“"हिताक्षी स्यात्‌, । यहां पर भोजन के विषय मेँ संशेपमें कदा 
३, इसी श्रकार मर-पूत्रादि के सम्बन्ध मे भी संप मे कटाहः 
जैसा कि चरक में कहा हे “न वेगितोऽन्यकार्यः स्यात्‌? ।-साध्य 
रोग की चिकित्सा में उपेता नहीं करना चाहिये -क्यां कि रोग- 
पीछे बड कर शस्य का कारण बनता है; यथा-“अणुषिं परथमं 
मूष्वा रोगः पश्चाद्‌ विवंते । स जातभूको सुष्णाति बरमायुशच 
दुर्मतेः ॥ तस्माच्‌ प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तर्णेषु वा। भेपजेः 
भ्रतिङुर्वी य इच्छेव्‌ सुश्चमात्मनः"” ॥ चरक, सू. अ, ११। 

इख मे आहार आर विहार दोनों का विधान हैः क्रिया 
भान को विष्टार कहते हैः भौर 


क्छिया-द्रम्य प्रधान वश्तुको 
आहार करते हि । । 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


जीरं हितं भितं चाचा वेगानीरयद्रलात्‌ । 
न वेगितो.ऽन्यकार्यः स्थान्नाजित्व। साध्यमामयम्‌॥ १६॥| ॐ 


६१ 
सुखसाधन धमं की प्रक्षसा-- + 
सुखार्थाः सषेभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः, 
सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धमंपसो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
सब प्राणिर्यो की सव प्रचृत्तियां सुख के लियि होती ड; ओर 
सुख विना धर्मं के नदीं मिरुता; इसि मनुष्य को ध्म परा" 
यण होना चाहिये । 
वक्तव्य भायुर्ेद्‌ का सुख आरोग्य है; जेखा कि चरक में 
कहा है “सुलसंहकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च । आयुवेद मे 
धन-धान्य-खी, पुत्र को सुख नहीं माना; भायुवेद्‌ तो आरोभ्य 
को ही सच्चा सुख मानता है । इसी ख्य ध्म का उपदेश 
संकतेप मे गगे किया हे । 
मित्र जौर श के प्रति जाचरण-- 
भक्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः। 
कश्याण करने वारे भिन्नं पर श्रद्धा रखकर चरे--उनसे 
सम्मति ॐेनी चादिये; ओौर जो कल्याण नदा करने वाठे है; उन 
से दूर रहे; उनसे बचे । 
दश विध पार्पो की समीला ~ 
हिसास्तेयान्यथाकामं पेशन्यं परुषाद्ते ॥ २१ ॥ 
सम्मिन्नालापं व्यापादमभिध्यां ग्विपर्ययम्‌ । 
प,पं कमरंति दशधा कायवाड््रानसेस्स्यजञेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दश तरह का पाप कमं -िंसा-(पराणि्यो को मारना); स्तेय 
( चोरी ), अन्यथाकाम्‌ ( अगम्या-ख्ली (गुस्नन आदि की खी) 
के साथ मे मेथुन करना); पेशन्य (जुगुरी); परुष (कठोर वचन); 
अशत ( द बोकना); सम्भिन्न भ्रलाप ( असम्बद्ध बोरुना), 
भ्यापाद्‌ (दूसरे को हानि पडचाने का यत); अभिध्या ( दूसरे 
शुण को न सह सकनद, अथवा दूसरे के घन को छने 
की इच्छा ); दगृविपयंय ( आप्त वाक्यो मे नास्तिकता था 
अश्रद्धा करना ) ये देश प्रकारके पाप कर्महः इन पाप कर्मो 
को शरीर, वाणी, ओर मन तीनों से छोड देना चाहिये 
मनुष्य का कतम्य-- 
अवृत्तिव्याधिद्योकातानयुषतंत शक्तितः । 
जषटृत्ति ( जीवन के साधन का अभाव वाले ), भ्याधि 
(रोग ); शोक ( इष्ट-वियोग-जन्य दुःख )-इनसे पीडित ज्य- 
क्रियो की सहायता में यथाशक्ति प्य करे! ` 
आत्मवत्सततं पश्येदपि क(टपिपलिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
कीडा-मकोडा -चिडंटो आदि छुद्र जन्तु को भी अपनी 
तरद-निरन्तर देखे; उनको भी छिसी रकार का कष्ट न देवे! ` 
वक्न्य-- प्क विद्वान ने कहा दै श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रत्वा 
चाप्यवधायंताम्‌ । आत्मनः प्रतिक्रूकानि परेषां न॒ समाचरेत्‌ ॥ 
इसी भ्रकार-~'मातृवरपरदारेषु, परद्र्येषु रोष्ठवत्‌। आत्मवत्‌ 
समृतेषु । यः पश्यति स पश्यतिः ॥ 
श्रचयेदेवगोविथवृद्धवेचरपातिथीन्‌ । 
ध देवता, गाय, व्राह्मण, शद्ध (ज्ञान, शीर एवं तप से इद्ध); 
वेध, राजा ओर अतिथि ( जिसके अनि की तिथि नर्द अस. 
मान ह के जन्त में भामा ) की पूजा करे-इनको 
मान दषे । । 9 


३ ` अाङकद्वये सजस्थानम्‌- [ दिनिचया- 


विदचैला ्नाथियः कु्याच्ावमन्येत नाच्विपेत्‌ ॥ २४ ॥ | किसी का-असुक का स हः मँ यड किसी को न बताये ! 
याच को राखी न॒ जाने केवे; उनका तिरस्कार भी न | ओर मेरा वह कड हे, यह भी किस को न बताये । अपने पर 
करे; उनसे कदर वन सी न कटे, उनको श्चिद्के भी नहीं । ¦ इए अपमान की बात किसी सेनकहे। स्वामी की अङ्पाद्ा 
उपक्छरपधानः स्यादपकार परे ऽप्यरौ । | भी किसी से जिक्र न करे । 
परोप्कार-अपकार करने वाले शचरुमे भीसुस्य रूपसे | वक्तन्य- फेला करने से रोगो को हानि पदुचाने का अवसर 
उपकार करने वाला होना चाहिये । । भिर जाता है; इससे रेखा न करे । ह 
नक्तन्य- पञ्चतंत्र मे कदा हे “उपकारिषु यः साघुः साधुषवे ¦ रोकश्रिय होने का निदशष-- 
वस्व को गुणः। अपकारिषु यः साघुः स साडः सद्धिरष्यते” ५ | जनस्वाशयमालच्य यो यथा परितुष्यति ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार-श्रछृत उपकारः सवदा वक्षनीयः, स्मरणमपि न | त तथबानुचतत परारावनपण्डितः। 
ङेयश्चापकारोऽन्यक्कषः । ऊुरूत परथमं वा तस्कणं चाशुभं , दुसरों को भरसन्न करने मे ऊुशरू युरुष-मनुप्यके अभिप्राय 
वु-चिरयत खलु कारु श्वः परो विधास्येः ॥ ' को समश्च कर जो मनुष्य जसे प्रसन्न होता हे; उसकी सेवा 
सम्पद्विपरस्वेकमना देतावीष्यत्फक्ञे न तु ॥ २५॥ | उसी प्रकार से करते हँ । 
सम्पति ओर विपत्ति मे एक मन रहमा चाहिये ओर कारण ¦ कन्य इससे ही सफर्ता संसार मेँ होती है । 
, उसके फ में ह्या न करे । | 0 इन्दियां का निग्रह- 
४ व गीता म भगवान ने कहा हे-“सुख्छुःते समे | न पोडयेदिन्दरियाशि न चेतान्यतिलालयेत्‌ ॥२६॥ 
कृत्वा? । इसी प्रकार “सम्पन्नौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । इन्धरर्यो कोन तो बहुत दबाकर रक्ते ओर न इनको 
उदेति खविता रचो रक्त एवास्तमेति च-इस छिव सम्पत्ति | बडुत अधिक विकास मे डके । 
ओर विपत्ति मे इद्धिमान को एक खम्यव रहना चादधिये । „ कन्य इ्योके न तो वसम हो जीर न इनको 
२--मनुष्य की उन्नति देल कर उससे ष्या उसकी उन्नति ¦ चिकुर द्वा ही देवे; न अयोग करे जीर न अतियोग करे । 
ड कारण मे करनी चाहिये फर में दैप्या नही रखनी चाहिये । | क्यों किं दोनो अवस्था मे विपरीत प्रभाव की आगश्का हे। 
अर्थात्‌ उसे यहं फर इ, दसम द्यां न करे । हिं कायारंभ विधान-- 
कनि हितं ग्रितं बरयाद्विखंबादि चेशलम्‌ । ॥ नारम्भं मजेत चाविरोधयन्‌ | 
मलुष्य खमय पर दिदकारी, परिमित, सत्य ओर मघुर वोरे। | _ घमं, अथं ओर काम से रहित कोई कायं न करैः भौर घम, 
क्न्य-“सत्यं ब्रूयाद्‌ , प्रियं नयान्न बरूमात्‌ सस्यमगप्रियम्‌" । अर्थं एवं काम का सेवन-परस्र अविरोधि रूप से करे-इनमें 
क्यो कि अयोभ्य स्थान पर प्रयुक्त ओषध विष का काम कर | ९ दूसरे षा विरोध न हौ, इस प्रकार-धमं, अथं, काम का 


सेवन 
ती द; इस लिये हिवकारी, परिभित क्वो मे, सस्यवचन्‌, व मे कदा हे “युण्धज्रामा्दिव सस्य. 


खुर माषा मे के । मीवान्‌, न बाधतेऽस्य तिगणः परस्परः, # छी कप ग्या. 
पू्वाभिमाी, छसखः सुशीलः कसा: ॥ २६ ॥ | स्ा्म-मसिनाय ने २ कटा दे--' घर्माथेााः समनेव सेय; 
नेकः सुखी, न सक्र विशन्धो, न च शङ्कितः । थो श्लेकसक्तः ख जसो जघन्यः, # 


मिरने षर स्वं न क पृस चाहिये । अनुयायाखयतिपद्‌ सवंवमशु मध्यमाम्‌ ५ २० ॥ 
अ, उक्तम स्वभाव का टोका 1 कर्न खदु-माता सव धर्मो भें आचारो मेँ 
अकार पुत्र पड कदा भाव स्सव्ी हे, केसा दोना चाये । | सरण करे । ५ 4 
अथवा सामथ्यं छने पर यी कृपाल होवे के कारण दृखरे के वक्तन्य- इसी से गीता मँ कदा है-“सुखदुःखे समे हृत्वा, 
उपकार को खंडने की मत्ता होनी चाद्ये । अकेरा ह सुख | काभाकामौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व मैवं पाप्रभवाप्स्य- 
कय अदुमव ब करेः-सब म विमक्त कर्के सुख का भनुभव | सि ॥ समत्वं योग उच्यते, । 
करे । सं स्थाने पर विश्वास क करे ओर न सब स्थानों पर । स्वस्थ इति- 
सहका इड क श नीचरोमनखश्मश्रुनिमलाङ्प्रिमलायनः । 
व्न्य पर भथम छकार मद्गर स्वय १। | ख्ानदीलः खुखुरभिः सुवेष।-ऽचुस्कणोज्ज्वलः ॥३९१॥ 
गीा भं कहा ई-“ख्ते ठे स्वधे पया ये पचन्त्यात्मकारपाद्‌॥, रोम, नख मौर द यड कटवाकर रहना चाये द 
इस खयि सुख का उपभोगः कट के करना व्यये, आर दुःख | ओर नाक, कान आदि मक स्थानों ऋ स्व्छ रसना चाहिय । 
का मोग अकेा दी करना च्यडिवे । मभ्य शो सव स्थानो | निस्य प्रति करे 
पर शंका नही होना चाहिये; जौर नं सव स्थान पर । वाखा होना क + ध अ र ४ 
अविश्चसी होना चादिये । हेमा चदि ¦ । । 
= क्थिदामायः ग्रु नपत्यानं कस्पचिष्रिपु ४ २७॥ , स्डन्य- नख धर बाल भपविद वशत है, इनको 
प्रकाशयेश्नापमानं ॐ स्नेहतां 1 च र द्‌ प 
प्रकाशयेन्नापमानं नच निः प्रमोः। सम्भव छोटे ही रखना चादिये; जसा कि चरक ॐ “नो 


ध्यायः २] 


धन्यमायुध्यं शचि रूपविराजनम्‌ । केलरोमनखादीनां छन्तनं 
सभ्प्रसाधनम्‌" ॥ इसी प्रकार पैरो के लिथि-“मेष्यं पवित्रमायु- 
ष्यमलचमीकलिनाक्षनम्‌ ! पादयो्मरमागाणां शौचादानमभी- 
चणकः" ॥ 
घारयेत्सततं रलसिद्धमन््रमहौषधीः । 
निरन्तर-~रन्ञ ( मरकत, वञ्च ); सिद्ध मंत्र (अपरा 
जिता आदि ) ओर सहदेवी आदि महौषचिको धारण करे । 
वक्तन्य--रेसा करने से विष का भय तथ। ग्रह बाधा नर्दी 
होती । जसा चरकर्मे- “धायं गरंमणिर्याश्च वरोषध्यो विषापहाः॥* 
चरक-वि-अ-२३।२९१। 
सातपत्रपद्ाणो विचरे यगमाजटक ॥ २२ ॥ 
छ्वाता भौर जता धारण करके-चार हाथ इधर-उधर देख- 
कर चरे । 
वक्तन्य - “मास्तस्यानुरोम्बाय खुडस्तम्भश्रमापहम्‌ । अन्व- 
संज्ञं पादत्र बरुटकृशुक्ररसणम्‌ # वण्यं नेत्रहितं चत्ने वात- 
वषांतपापहम्‌, ॥ 
निशि चात्ययिके कायं दण्डी मौली सायकान्‌ । 
ओौर राते कोई जरूरी कार्य आपने पर यदि जाना पडे 
तो दण्डा ठेकर, शिर पर पगंडी बांधकर, सहायक के साथ 


जाना चाष्िये । ध 0 
वक्तन्य-- आस्ययिक-जिस कायं मे समय की प्रतीता नदौ 


देखी जाती 1 दण्डे के विषय मँ किसी कवि नेटीक ही कहाहै 
“छारी मेँ गुण बहुत है; सदा राखिये संग । 
गिर नदी नारा जहां तां बचावे अङ्ग ॥ 
तषां बचावे जङ्ग कपट ङत्ता को मारे । 
दुकमन दावागीर होय तिन को क्षारं ॥ 
कह गिरधर कविराय सुमो हो घर के वादी । 
खव हथियारन छोड़ हाथ महं लीजे राटी? ॥ 
चेत्यवूज्यभ्वजाशस्तच्छायाभस्मतुषाश्चीन्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाक्रामेच्छक राले टवलिस्नानमुबो न च । ` 
चैश्य ( भ्राम का पूज्य धच ), पूज्य ( पूजा के योग्य गुर- 
पिता आदि ); ध्वजा, अशस्त ( छण्डारु आदि ) इनकी छाया 
को न राधे । भस्म ( राख का ठेर ), तष, ( धान्य की भूसी ) 
अशुचि ( मर-मूघ्-कूठ आदि ), शकरा, मिद्टी के देले, बिमूमि 
( अषौ वकि दी गई हो , स्नानभूमि-जां पर स्नान करिया 
हो )-इनको भी नहीं रूपे । 
नदीं तरेश्न बाहुभ्यां, नाग्निस्कन्धममिघजेत्‌ ॥२४॥ 
सन्विग्धनावं घृत्तं च नारोहेदुष्टयानवत्‌ । | 
बाद्भर्जो के बरु पर ही नदी को पारन करे, जभ्भिस्कन्ध ! 
( आगके ढेर ) के सामने न जाये। दुष्ट-बोडे जादि सवारी की | 
आति वने की सम्भावना वारी नाव प्र या भिरने वाले | 
धृत परभीनवचदे। । 
नासवरृतसुखः कर्यात्तुतिहास्यविजुम्भणम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुख को चिना ठपि-्लौक, हसना या जम्माई लेना न करे। 
वक्तन्य--यह एक आचार है; कटा मी है-“आचारः 
परमो धर्मः श्रसयुक्तः स्मतं एव च ॥ 





वियोतिनी-मावारीकाखंहितम्‌ । 


२३ 


९४ विकुष्णीयान्नाकस्माद्विलिखेद्धवम्‌ । 
नाज्ग विगुणं, नासीतोत्कटकश्चिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नाक को न कुरेदे; विना भतलब के जमीन को न खोदे । 
ठेदे-अविकृत रूप ( तोड़ मरो कर >) अगो से चेष्टा न करे । 
उत्कटक आसन से देर तक न वैटा रहे । ( उस्कटक-उकरू ) 
देहवाकचेतसां चेष्ठा; प्राक श्रमाद्धिनिवतंयेत्‌ । 
नोभ्वेजानुश्िर्‌ तिष्ेद्नक्तं सेवेत न दुमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथा चलस्चत्यान्तश्चतेष्पथसुरालयान्‌ । 
सूनाटवीशन्यगहश्मशानानि दिवाऽपि न ॥ ३८ ॥ 
शरीर मे थकान उत्पन्न होने से पके ही शारीरिकः; बाणी 
की ओर मन की चेष्टां से अख्ग हो जाये, घुटना को उटाकर 
देरतक न बैठ । 
रात्रिम चच पर या श्त के नीचे न रहे । इसी भ्रकार~ 
चस्वर ( चौपाड़-जहां गांव के रोग एकत्रित होकर गपशप 
करते हे ); चैत्य के समीप; चतुप्यथ ( चौरादा ); मन्दिरः 
सूना ( वध स्थान ); अटवी ( निर्जन देश ); शून्यगरह भौर 
श्मशान इनका दिन मेँ भी सेवन न करे; राज्निमे तो इनका 
सेवन करे ही नही । 
सबथेश्षेत नादित्यं, न भार शिरसा वहेत्‌ । 
नेच्तेत प्रततं सुम दीकामेध्यापियाणि च ॥ ३६ ॥ 
सूयं का सम्पूणं रूप भे दर्शन न करे । भार को किर पर 
न उटाये । निरन्तर-सृष्म या चमकदूार, भपचिच्र या अधिय 
वस्वुरवो को न देशे । 
वक्तव्य- संग्रह मेँ सूयं के दक्षंन के सिये “नोम्तमस्त. 
माथान्तं तपन्तं भ्रतिमागतमर्‌ । उपरतं च भास्वन्तं वाससा 
वा तिरोहितम्‌” ॥ इस प्रकार के सुं का दन निषिद्ध है; वैसे 
तो “आरोभ्यं भास्करादिच्छेत्‌, इसी से सूयं के सामने खे 
होकर सूर्यं नमस्कार का विधान हे । 
मदयविक्रयसम्धानदानाद(नानि नाचरेत्‌ । 
मद्य का बेचन; मच का क्तन्धान ( बनाना-चैय्यार 
करना ); मद्य का दानदेनायामद्यकाखेनानं करे। 
स्याभ्य कमै- 
पुरोवातातपरजस्ठुषारपरषयान्त्लिनः ॥ ४० ॥ 
अरजः सवेशूदारकास्स्वभान्मेथुनम्‌ ॥ 
छूलच्छायां च पद्विष्ठं व्यालदंशिविषासिनः ॥ ४१ ॥ 
हीनानार्थातिनिपुरसेवां विग्रहमुसमेः । 
सन्ध्यास्वभ्यवहारखोस्वप्राध्ययनचिन्तनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शच्रस्रगणाकी रंगशिकापरशिकाशनम्‌। ` 
गाजदकजनसेर्वाचं दस्तकेशावधरूननम्‌ ॥ ४३ # 
तोयाग्निपूज्यमध्येन यानं धूमं शक्यम्‌ । 
मदयातिसक्ति विश्रभ्भस्ातन्त्ये खोषु च स्थजेत्‌ ४४ 
निम्न वार्तो का त्याग कर देवे सामने की कायु को; साने 
की भूक को; धृ को; भोस को, तेज कठोर कायु के छो वेषे- 


६ 


1 & 
इनसे भपने को वचाये । शरीर को विषम स्थिति मेँ रखकर छींक, 
उद्रार, कास, नींद लेना, भोजन करना भौर मैथुन न करे । 


नदी के किनारे के घृद्च की छायाका आश्रयनखेवे) राजा 
जिससे पेष रखता हो, रेसे आदमी के साथ मैत्री न करे। 


िसक पशु, दंष्रौ-सांप आदि जौर सीग वारे-भैस आदि से 


कचे } अपने कुर, श्ीर था वित्त से हीन; अनायं-असाधु ओौर 
अति निपुण-जो बहुत बारीकी छानते हँ ( बहुत ही बारीक 
हिसाब करते हो ) उनकी सेवा न करे! अपनेसे प्र्ोके 
साथ लडाई न करे । सन्ध्याकाल मेँ भोजन करना; खी संग, 
नींद करना; पद्ना या सोचना नहीं करना चाहिये । शत॒ का 
ओजनः यज्ञ का भोजनः; गण का भोजन-पंचायती भोजनः 
आकी्णं-( योभ्य-अयोग्य का जहां विचार न हो ) का भोजन, 
वेश्या का भोजन, पणि का-सूद्‌ का व्यवहार करने वारे, इन 


पुरषो का भोजन नर्हा करना चाहिये। अंगों से-पुख से-या नखों 


से वाद्ययंत्र का काम नहीं खेना चाहिये । हाथ या बाछो को 
दहिलाना नहीं चाहिये । पानी-अश्ि भौर पूज्य-दइनॐे बीच में 
से संवारी-जाना छोड देवे । शव-सम्बन्धि धष से वचे । मय 
में बहुत आसक्ति न रक्छे । चर्यो मे विश्वास ओर खयो को 
स्वतंत्र रसना छोड देये । । 


वक्तन्य- यत्त का अन्न ऋर्विज आदि को छोडकर दूसरों के । 


छ्य निषेध है । गण का अर्थं भिन्न भिन्न किया है। यथा-अरुण- 


श्रणाङ्गहटदये सूभस्थनम्‌- 


[ विनचयौ- 


, महाजनो येन गतः स षन्थाः१ ॥ 
खदूत्रत के रष्षण-- 

` आद्रंसन्तानता स्यागः कायवाकचेतसां वमः । 
। स्पराथंवुद्धिः परार्थेषु पर्याघ्निति सदुत्रतम्‌ ॥ ४६ १ 
;  स्क्षेप म घमेसार--आद्रं सन्तानता (अतिशय कर्णा या 

सब प्राणियों मेँ दया भाव ); स्याग-दान ( अपना अधिकार 
। छोडकर दूसरे का अधिकार पैदा करना ); कश्ारीरिक, वाचिक 
` ओर मानसिक चपरुता का निभह ८ शान्ति ); दूसरे के कार्यौ 
। पर स्वार्थ बुद्धि ( दूसरे के कायं को अपना ही कायं समक्षना ) 
| ये चारो सम्पूणं मदुत्रत ( सजनोका धर्म ) हे । 
| ` वक्तव्य इन चार धर्मो मे सब धर्मो" के कत्तव्य का समा- 
` बेकश्षद्टो जाता ३ै। 


दिन रात का विवेचन- 

नक्तदिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति । 
दुःखभाग्‌ न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः ॥ ७७ " 

किस प्रकार का जीवन ग्यतीत करते हुए-मेरे, दिन भौर 
| रात अब कैसे जाते ई; सकी सदा स्ति बनाये रखने वारे 
| को कभी दुःख नहीं होता । 
वक्तव्य जो मनुष्य सदा दिनरात भँ अपनी दिनचर्यां, 
। रात्रिचयां का प्रतिदिन अन्वेषण करता है, उस मनुष्य को 





दत्त ने कथक वारणादि किया हे । इनसे कीणं अन्न न खाये ` कभी दुःख नहीं होता । इसीसे गीता मे कहा है-“भपि चेतसु- 


हेमाद्रि मँ गण का अथं बहुत मिखित मनुष्य किया है; शौर ` दुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ 
घाकीणं का अथं योग्यायोभ्य विचार रहित किया है । साधार. | भ्यवसितो हि सः ॥ दभर भवति धमास्मा, शश्वच्छान्ति निय- 


णतः सारे गांव से चन्दा मांगकर जो भोजन किया जाता है; 
ेसा अन्न शुद्ध नही, उका त्याग करना चाहिये । क्योकि 
इसमें हीन कार्य करने वारं का भी अंश होता है । जल-अग्नि 
जओौर पूजय इनमें पवित्रता की भावना के ल्य वीच से जाना 


निषिद्ध है- जसे कि दो व्यक्ति्यो के वीच से जानाअसभ्यता ह। | 


रोकाचार का पारन- 

श्राचायः सवंचेष्टासु लोक एव हि धोमतः। 
श्नुक्कर्यात्तमेवातो लोकिकैऽथं परीच्तकः ॥ ४५ ॥ 

डुद्धिमान मनुष्य के खयि सब क्रियार्जो मेँ रोक ८ संसार ) 
ही आशा्थं है; उससे ही सीखे। परीक्षक ८ विचारक ) 
मनुष्य-रौकिक भ्यवहार मेँ रोक का ही अनुकरण करे । 

वक्तव्य -चरक मेँ मी कटाहै-“पुरुषोऽयं रोकसंमितः? अर्थात्‌ 
खोक के समान्‌ यह पुरुष हे; इसीरिये पुरुष रोक से बहुत 
सीखता है । तैत्तरीयोपनिषद्‌ म आचार्य-विधा-समासि प्रर 
शिष्य को उपदेश करता है “अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
छृत्ति-विधिकित्मा वा स्याद्‌, थे तत्र ब्राह्मणाः संमशिनो युक्ता 
आयुक्त, अलृष्, धर्मकामाःस्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा 
तत्र व्तेथाः। जथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्ाह्णाः संमरिनो युक्ता 
आयुक्ता अत्छका धमेकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तरन्‌, तथा तेषु 
वर्तेथाः ॥ तैत्तरीय ११-रोक से मनुष्य बहुत सीखता है; 
इसी से युधिष्ठिर ने क्टा-“श्वतयो विभिश्चाः स्छरतयो विभिन्ना, 
नको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । धर्मस्य त्वं निहितं रुा्या- 


¦ च्छति । कौन्तेय प्रतिजानीदटि, न मे भक्तः प्रणश्यति? ॥ 
लाचार पार्न का परिणाम- 


| इत्याचारः समासेन, यं प्राप्नोति समाचरन्‌ । 
्ायुरारोग्यमेश्व १ लोकांश्च 
यं यशो लोकांश्च शाप्वतान्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीवैयपतिर्खिदगुप्सूनु श्रीमद्वाग्भरविरचिता- 
घछाङ्गहदयसंहितायां सूत्रस्थाने दिनचर्या 
` नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
छ पन 


उपक्ंहार- यह आचार संखेप मेँ कह दिया है; इसका 

। पालन करने से निरन्तर आयु, आरोग्य, पेश्वयं ( अप्रतिहतक्ष- 
क्ति ); यश तथा श्चा्चत लोक ( स्वगं ) मिरुता है । 

| वक्तन्य-- शाश्वतरोक के सि मगवान्‌ ने कटा है शवं गत्वा 

; न निवन्तन्ते 


द 
॥ 


तद्‌ धाम परमं मम'-जहां से मनुष्य लौटता नहीं 
उष खोक को मनुष्य प्राप्त करता है । रेश्र्यं का अर्थं सम्पन्नता 
. हैः साथ ही योगियों का अश्टविध रेश्व्यं भी है-यथा- 
; ५आवेशरचेतसो क्ानमर्थानां छन्दतः क्रिया । दष्टः श्रोत स्थृतिः 


युक्ता ¦ कान्तिरिष्टतश्चाप्यदृकषनमू” ॥ चरक° शा० अ० १ । १३३ ॥ 


| 

| इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे सूत्रस्थानं का दिनचर्या 
नामक दूसरा अध्याय समाप्त इजा 1 

"ककन / 


वियोतिनो-भाषाटीकासदरितम्‌ । २४ 
अथ तृतीयोऽध्यायः । = ` श ॥ सोक चाव भादि कवन को भवा 


। नही होती । 
छ्रथात ऋतुचर्या ऽध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराज्रेयादयो महषयः । 


अध्यायः २-३ | 


बदल का उपशच्याप॑चेयं कष 
तस्मिन्‌ श्यर्यथंतीदणोष्णरुत्ता मागस्यभावतः। 


अब इसके जारे छऋतुचथ्यां नामक अध्याय का ध्याख्यान 
करेगे-जेसा कि भगवान्‌ आत्रेय ने कटा था! 
षड्‌ ऋतु वणन ~ 
मासेदि संख्ये्माधा्े; क्रमात्‌ षडतवः स्श्रताः । 
शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वषांशरद्धिमाः ॥१॥ 
रिशिरा्ाखिभिस्तेस्तु विद्यादयनमुत्तरम्‌ 1 
श्रादानं च तदादत्ते चणा प्रतिदिनं बलपर्‌ ॥ २॥ 
भावे से प्रारम्भ करके दो-दो मासं को मिराने पर करमतः- 
क्षिशिर, वसन्त, ष्म, वर्षा, शरद जीर हेमन्त ये ट ऋतुं कही 
जाती है । शिशिर-वसन्त भौर ग्रीष्म इन तीन ऋशु्ज से उत्तर - 
अयन मार्ग) जानना चदिये। जौर इसी को आदान कहते ई } 


आदिव्यपवनाः सौम्यान्‌ क्षपयन्ति गुणान्‌ मुबः॥३॥ 
तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽच्र रसाः ऋमात्‌ । 
तस्मादादानमाग्नेयम्‌- 
उस समय म मागं के अपने स्वभाव के कारण -सूर्यं एवं 
वायु धतिश्चय तीण, रू ओौर उष्ण होते दै; जिसके 


। कारण पथिको फे सौम्य गुण कम हो जते! गुर्णो के कम 
` होजे से क्रमन्ञः तिक्त, कषाय ओर कटु रस बरवान इस समय 
¦ मँ होते है; इसखिये आग्नेय कारु दुनि काल है । । 


वक्तम्य- मागं के अपने स्वभाव के कारण-सूर्यं का मकर 
आदि राशि से काशने प्रकृति से बना इञा हे, यथा “कार. 
स्वभावमागंपरिगृर्ह तः""--इस काल स्वभाव कै मागं से 


| सूर्यं को जाना होता हे। यपि सब समयो म तीचण, रूह गुण 
। रहते ई, परन्तु इस कार मँ बहुत बद्‌ जाते ह; इसलिये सौम्य. 
गुण घटते है ! इसर्मे-शिशिर मे तिक्त रस॒ बरूवान्‌ होता हः 


इस कार मे < सूयं ) प्रतिदिन मनुष्यो का बरू रेता है 1 
यक्तन्य-- ऋतु का विचार भारत मे मास, रासि ओर स्व- 
रूप ( छतु के जपने ) क अनुसार किया गया है, यथा--“मा- 


स-राशि-स्वरूपाख्यष्टतोयंल्लषणत्रयम्‌ । यथोतरं भनेश्चर्या 
सश्र वस्य वरादितिः । यथा-मीन-मेष-वसन्त; षुष-मिथुन- 
ष्म; ककं-रि्ट-वषा; कन्या-तुरा-क्षरत्‌ ; शृशिक-धनु- 
हेमन्त, मकर-ङुम्भ-किशिर । भाद्रपद-आश्िन-वर्षा, का- 
सिक-मागंसीषं-कषरत्‌ः पौष-माव-देमन्तः फाटगुन-चैतः 
वसन्त, वश्चास्त-्ये्ठ-ग्रीष्मः; लाषाद्‌-ध्रावण, प्राट्‌ › माघ- 
फालगुन-शिकिर; चेत्र-वेाख-वसन्त; ज्येष्ठ-जाषाद-प्रीष्भः 
श्राकण-~माद्रपद्‌-व्षा; आधिन-कार्तिक-शषरद्‌ , मार्गज्ञीषं, 
पौष-हेमन्त । इनमें मास रक्षण से राशि लक्षण बलवान हैः 
खर राक्षि रुण से स्वरूप र्ण नरुवान है । इना लचर्णो 
के अनुसार वषां के प्रारम्भ कारको प्राचरुट्‌ कारु माना हे) 
यथा सुश्रत ने--जाषाट्‌, श्रावण से प्रावृट्‌ मानी है--काशयप 
ने कहा हे “भूमौ वषंति पर्जन्ये । गङ्गाया दुक्षिणे तटे । अतः 
प्राट्‌ च वर्षाश्च तत्र नूनं प्रकल्पितो । 

कोर कोई आचाय चार-चारं मासो वे-वर्षा, ग्रीष्म भौर 
शरद्‌ तीन छसु मानते है । मुख्य छतु यही है । इन सुज 
से दो अयन-मागं सूयं ॐ है । एक उत्तरायण ओर दूसरा 
ददिणायन, उत्तरायण मे सूयं का बर अधिक होता हेः ओर 
दक्िण में सूयं का बर कम होता है; जेसा छि कदा हे “"दिकरि 
मन्दायते तेजो दद्धिणस्यां रवेरपि ! तस्यामेव रघोः पाण्डधाः 
प्रतापं न विषेषिरे+। भदान काल होने से मनुष्यों का बरु 
सूयं अण करता हुजा रहता हे; शख स्यि मनुष्यो मे निरव॑रुता 
आ जाती दै) ओर विसर्गं अथात्‌ दच्धिणायन कारू मँ सूरय 
का बल बरा हौता है, जौर चन्द्रमा का बल वदा होता है, इष 
चयि मनुर्यो मे बरु बद्‌ जाता है; यह भङति के अपने स्व- 
वसेद होता हे। 








इस 
को 





वसन्त मं कषाय रख इससे अधिक बर्वान्‌ होता हैः ओौर 
आओष्म म कटु रस इससे भी अधिक बलवान होता है ! सौम्य 


| गुणों के कम होने से, भौर तिक्त आदि शस्य गुणो के बद्ने से 


आदानकार्‌ आग्नेय काठ है । 
ऋते दक्तिणायनम्‌ ॥ ४॥ 
वर्षादयो विसगंश्च- 
वर्षा, आदि तीन ऋतु ददिणायन दै; गौर विसगं कारे! 
वक्तत्य ~ वर्षा, शरद्‌ ओौर हेमन्त-ये तीन ऋतुवे सूयं का 
दद्िणायम हे; इसलिये यह विसगं-अथात्‌-दोडने का समय है। 
समय मे सूर्यं प्रथम जादान कारु में महण क्ये रस 
छोडता दै । 

-यद्धले विखजव्ययम्‌ । 
सौम्यटयादत्र सोमो हि बल गान्‌ दोयते रविः ॥*५॥ ` 
मेघचृष्टयनिलैः शोः शन्ततापे मदीतलते । 
सिग्घाश्वेहाम्लल३णमधुरा बलिनो रसाः ॥ ६ ॥ 

विसर्गं कार ढे सौम्य होने से यदह कार मनुष्यो मं चर 
को देता हे; क्योंकि दस समय मेँ सोम ( चन्द्रमा ) बरूवान्‌ 
होता है; ओौर सूयं का तेज कम होता रहता है । बादर, शष्ट 
ओर श्षीतवायु से भूमि का ताप शान्त -दो जाता हे, 
इस कारु मे अम्ल, वण ओरं मघुर-ये स्निग्ध रस बख्वान 
होते है । 

वक्तव्य-- कार भौर कर्कटक आदि राक मागं के कारण सुं 
कातेज इस विसगं कार मे प्रति दिन कम होता जाता है 
तेज के कम होमे से चन्द्रमा का बरु बता जाता हे; जिससे 


| वषा म अग्छ रस, शरद मे रुचण रस ओर हेमन्त मेँ मधुर रस 


दोषो के संचय, प्रकोप ओर परमन को रचय मे रखकर | करमशः बढ़ता जाता हे; जिससे मनुष्यो का बरु भी बदतः है ! 


हो-शिरिर भादि दु सुवं श्री चरक-एवं खरनाद्‌ आवि ने 
५ श्न् हण 


शीते बरष्टिधमंऽर्पं बल मध्यं तु शेषयोः। 


[ ॥ 


# ॥ 


= [ ऋणा - 
नियुडं कुशलैः सां पादाधातं च गुक्तितः ॥१०॥ 

रात्रिर्या ॐ रभ्वा होने से भूखा होते इए भी प्रातः कार 

मं ही शौचादि प्रथम कहे आवश्यक कायं सम्पूणं करके वातघ्न 

तै्णो से अभ्यङ्क, शिर पर सेरु टगाना; विमद॑न, मक्र के 

सथ गहूयुद्ध ( ङुस्ती ), ओर युक्तिपूर्वक पांव से मदन ये 


चष्टङ्रहदये सूज्रस्थानम्‌- 


शीलं तु मे ( हेमन्त ओौर क्षिकिर मे ) मनुष्यो का रु ` 
शष्ठ होता है; बरसात जौर ग्रीष्म म न्यून बल होता हे; भीर | 
शेष ( शरद्‌ एवं वसन्त मे ) ऋतुवो जे मभ्यम बल होता है । 

वक्तव्य - हेमन्त-शिरिर मे-तीन भाग. खे वल पूर्णं होता हे; 
आषठर्‌ जौर आीष् मे दो भागा से कम वरू होता हे; जर क्षर्‌ 





प्वं वसन्त में एक भाग से कम बर होता हे । ¦ पीठे से करे। 
हेमन्त ऋषु में जठराश्नि का प्रावल्य-- । वक्तव्य हेमन्त कार मँ रात्रियां लम्बी होती है; इस छियि 
बलिनः शं तसंरोधाद्धमन्ते प्रबले.ऽलः # ७ ॥ | भ्रातः काठ भूल रूगाती हे; उस समय तुरन्त भोजन न करे; 
भवर्यत्येन्धनो धातून्‌ सं पचेद्वायुनेरितः । ¦ अपितु प्रातः कार्‌ में भपने आवश्यक शौचादि कायं पूणं करे । 


, उस के उपरान्त वखा तेरु आदि वातनाश्चक वैरो से सम्पण 


: श्रतौ हिपेऽस्मिन्सेवेत स्वाद्वम्लल शान रसान्‌ ॥८॥ 

` अरुवान पुरुष मेँ शीत के कारण उष्मा कँ बाहर न निकलने | 
से जाठराभि रबर शोजाती है। वह जाठराम्नि थोडी इन्धन वारी | 
केकर; वायु के द्वारा प्रेरित होने पर धातुर्जो का परिपाक करती | 
है; श्सख्िये हेमन्त कारु में मधुर, भम्क ओौर रवण रसो का 
सेवन करना चाहिये । 


वक्तम्य-- हेमन्त कारु मेँ मार्ग शीषं जौर पौष दो मास होते ¦ 


हैः क्योकि इम अन्यर्मे छतु विभाग मास की च््टेसे किया | 


गथा हे; इसलिये ऋतु चर्या का प्रारम्भ हेमन्त को बनाने वाके 
मास से किया दै; क्योकि सव मासो मँ माग॑शीषं मास उत्तम | 
हैः (मासानां मार्गशीर्षोऽहम्‌। इस ऋषु शीते कारण शरीर से | 
उष्मा बार न्दी निकरूती; इसलिये श्चरीरके अन्दर ही पिण्डित 
रूप वन जाती दे। पिण्डरूप मेंदोने से प्रवहो जाती है; | 
इसको प्रवर करनेमे वायु मी कारण हैः क्योकि शीत से वायु | 
अदती है; यथा-“वातप्रकोपणानि खल व्याख्यास्यामः-वातप्र- 
कपानि खुं रूतलघुक्षीतदार्णखरविक्षद्‌ “ˆ “ ““ » चेरक | 
ख अ-१२।अ हेमन्त मे वायु ओौर कफ बदते है; यथा~“पिचवं 
श्यति, तण्टेत्याद्‌ वायुः शरेष्मा च खीयतेः, ॥ इस बढ़ी वायु 
कं क्छ पाकरं अभि चद कर जब पूरा दन्धम नही परती, तब 
धातुजं को पचचाना आरम्भ करती है । इसीसे कहा है “उष्मा 
बहिः प्रतिहतो दिमन्षीतवाते-रन्तःशरीरविवरं प्रतिपद्य- 
मानः । स्वस्थानपिण्डितवपुभवति प्रचण्ड-शीतेऽजिलानर- 
हरो विधिरिष्यततेऽतः” ॥ धातुओं का पालन हो ओौर शरोर में 
चायु न बदे इसखिये मधुर, अम्ल, खण रसो का सेवन करे; 
क्योकि अहां पर ये वायुक्षामक ई; वहां पचने मे गुर ईै- 
यथा “लभ्रूनि हि इन्याणि वाय्वभ्भिगुणबहखानि भवन्ति; 
एथिवी-सोमगुणबहूुखानीतराणि, गुरूणि पुनरभ्रिसन्धुद्चण- 
स्वभ्भवानि ॥ इसखिये गुरं रस खाने चाहिये । सुश्रत मे-विक्त- 
कट रस के सेवन केख्यिजो कहाहै, वह कफको वदनेन 
दैने के ख्य है-यथा-“हेमन्ते र्वणन्तारतिक्ताम्लकटुकोत्क- 
टम्‌ । ससर्पिस्तेकमदिममशनं दितसुच्पते”। इस सै कफ 
भैधिक वेदने नहीं पाता । 





हेमन्त छतुचर्या- 
दैष्यानि्शान मतद प्रातरेव बुभुक्षितः । 
श्वक्यकःयं सम्मान्य यथोक्तं शीलयेकयु ॥ ६ ॥ 
वातास्विलेरभ्यज्ग मूर्धि तेलं विमवंनम्‌ । 


शरीर पर अभ्यङ्ग करे; शिर पर तेर रगाये; ओौर फिर चिम- 
दन-अर्थात्‌ हार्थो से दव्राना (शरीर का संवाहन ) करे। 
इसके उपरान्त; होशियार पहर्वार्नो के साथ जोर करै, ङश्ती 
आदि करे। जौर साथ में युक्ति से-अपनी आधी शक्ति 
से, पादाधावं पैरो से शरीर को दुत्रवाये जिससे थकाम 
दूर हो जाये । 
हेमन्त ऋतु में स्नान, भोजनादि ्यवस्था-- 
कषाय(पहतस्ेदस्ततः स्नातो यथाविधि । 
कुङ्कमेन सदपंश प्रदिग्धोःऽगुरुधू पितः ॥ ११ ॥ 
रसान्‌ खिग्धान्‌ पलं ५९ गोडमच्छुघ्ठरां सुराम्‌ । 
गोधूमपिष्ठमाषेतुत्तीरो रथपिङरूतः शुभाः ॥ १२॥ 
मवमन्ञं वसा तैलं, शौचकायें खुखदकम्‌ । 
प्रावाराजिनकौशेयपवेशीकोचवास्ततम्‌ ॥ १२ ॥ 
शष्शस्वमापरेले वभिः प्रान्तः शयनं भजेत्‌ । 
युकतयाऽकंकिरणान्‌ स्वेदं प।दत्राणं च सवेदा 1१७ 
इसके उपरान्त कषाय से स्नेह को दर करके विधिपूर्वंक 
स्नान करे । फिर कस्त्री-मिभ्रित केशर का शरीर पर केप 
करके; अगर का धूप देवे । अतिशय स्निग्ध मांसरसों को, 
मेदुर मांस को, गुड से बने मद्य को, सुरामण्ड को ओर सुरा 
को पीये । गेुखे, पिद्री से, उरद से, गन्नेके रस से, षद्‌ 
हून से बनी शभ विङृतिर्यो को खाये । नूतन अन्न; वसा, 
तैड का सेवन करे। शरीर के शोधन में सुहाता गस्म॒गुन- 
सुना पानी बरसे । प्रावार, अजिन, कौरोय, प्रवेणी, कौचव 
इनसे ठंके हुए बिस्तर पर, गरम पव रघु ( हल्के ) वख को 
ख्पेट कर सोये । युक्ति से सूयं की किरणो का, स्वेद्‌ का, जौर 
जूते का सदा उपयोग करे । # 
वक्तव्य कषाय का उपयोग केवर स्नेह को ही दूर करने 
के छिये हे; यथा-मिर्लोदक ( रोध्र ) के कषाय से स्नान 
करे ¦ विधिपूर्बक सनान-यथा-स्नान मे गरम पानी करतनफ, 
“अभ्यङ्गोस्सादने मूरधतेरं जेन्ताकमातपम्‌,› ॥ यहां पर जेन्ताक 
का अथं स्वाङ्गोष्णोद्क स्नान स्या दे, अर्थाव्‌ शीत कारु मे 
सब अदो मे गरम पानी से स्नान करे-इसके च्वि का 
है “अतिक्ञीताग्खु क्ीते च श्ेष्ममारतकोपनम्‌,, ॥ शरीर मे 
चायु काकोपक्षीतसे न षो, इस क्वि कस्तूरी-मिग्ित केशर 


। क करीर षर ऊेय करे रौर अम का इभा देदे । यड्‌ ते वाह्ञ 


श्रभ्वायः २] 


उपचार हुभाः अन्तः उपचार मे सर्दी से वचने के लिय स्निग्ध 
अधुर रसो को यथा-अतिशय स्निग्ब मांसरसो को; पुष्ट मेदुर 
मांस को-बडुत मेद वारे भांस को खाये; सुरा को पिये; ओर 
ज मह सेन न कर सके वह गे, उडद, गुड़ आदि से बने 
कोजडरु पदार्थं खाये! साथही साथ क्षरीर के श्ोधन में 
शुनसमुना पानी वरते; परन्तु पीनेमें ठण्डा पानी ही बरते। 
नूतन अन्न से अभिग्राय-जिस अन्न को णक साख.नहीं इजा; 
एेसा अन्न वरते । भ्रावार-रहई का बना रएदार चष्ट 
वस्र । अजिन-चम-खग छारा आदि का बजा । कोदोय- 
रेशचमी वख । प्रवेणी-ऊन का सुण से बुना वख्-जेसा भोयिये 
पहनते है । को चव-दइस के स्थान पर (कथक, पाठ भी है-जिस 


का अथं कम्बल है । कौचव का अर्थ-राङ्कव व्र मेद्‌ | 


दिया है) सूर्यं ढी किरणो का युक्ति से सेवन करे-अर्थाव्‌- 


सेवेव ॒पृष्ठतस्त्वकं जटरेण हुताशनम्‌ । स्वेद विधि भी, 


युक्िपूंक करे-अर्थात्‌ गरमी से बाहर आने पर एक दम 
श्षीतल से वचाये क्योकि इस से हानि की सम्भावना है, 
जसा कि स्वेद अध्याय मे ऋषि ने कहा है-“निष्कम्य च न 
सहसा चद्धषोः परिपालनार्थं शोतोद्कमुपर्ध्गेथाः; अपगतस- 
न्तापकलमस्तु सुदृत्तात्‌ सुखोष्णेन वारिणा यथान्यायं परिषि. 
क्तोऽशनीयाः” ॥ चरक. सू. १२।४६ । 
हेमन्त छतु में संमोग्य ख्ी- 
पोवरोरुस्तनश्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः । 
हरन्ति शीतमुष्णाङ्गयो धूपकुङ्कपयौवनैः ॥ १५ ॥ 
पुष्ट ॐ, स्तन एवे श्रोणी वारी, मद्‌ वादी, ग्रिय, धूष- 
केशर एवं यौवन के करण उष्ण अज्ञो वाटी खयां शीत को 
हरती है । 
वक्तव्य--पुष्ट अरं, स्तन एवं श्रोणी वाटी खी उत्तम हे; 
क्योकि छश खी का निषेध है यथा “त्यजेदतिक्शाम्‌” । 
समश्ः--योवनोदूभूत मद्‌ ॐ साथ या मदिरादि-पान-जनित 
कामोदरेक के साथ । प्रिया = खी प्रिय होनी वाषटिये-हसी से 
“नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां -उ्यवाये गच्छेत्‌” ॥ इसी तरह 
“^तत्रापनीतहाराशच प्रिया नार्यः स्वरङ्कृताः। रमयेयुर्थथा- 
काम॑ वलाद्पि मदोत्कटाः? ॥ सु. सू अ. ६। धुप-ङेशर आर 
यौवन से श्षीत का हरण करती है । 
हेमन्त मेँ प्रस्त गृह-- 
श्मङ्गारतापमन्तमगमं म्‌ वेश्मचारिणिः। 
शीतपारुष्यजनितो न दोषो जान जायते ॥ १६ ॥ 
अङ्का की गरमी से गरम किए इष; घर क अन्द्र धर 
बने हुए घरों मे; भूमि के नीचेकेघरो में रहने वालेमं शीव 
से उत्पन्न पारुष्य ( कठोरता ) के कारण उत्पन्न दोष कमी 
भी उत्पन्न नहीं होते । अर्थात्‌ निवात-उष्ण गृह मे रे, 
शिशिर ऋतु चर्या- - 
अयमेव विधिः कायः शिहिरेऽपि विशेषतः । 
तदा दि शीतमधिकं रोचयं चादानकालज ¬ ॥१७॥ 
क्चिशिर चयां--विरेष करं यही विधि-रिक्ञिरमेभी वरतनी 
चाये । क्योकि क्िदधिर मे शीत अधिक होता हैः तथा आदुान 


विचोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 





२७ 


काल जनित रूडता होती हे 1 
वक्तन्य--ञ्चीत कारुह्ोने से तथा आदान कारु अन्य 
रूढता होने के कारण इस लु मे हेमन्त की बिधि कोष 
रूप मँ वस्तनी चाहिये । इसी से कहा है “स्वभावन्ञेस्याद्‌- 
सौच्याच्च कातकोपाद्‌ अरुचयात्‌ । विधिविंरोषात्‌ सिनिभ्धोदणः 
किरश्जिरे हेमन्ते मतः: । 
क्सन्त ऋषुचर्या-- 
कफश्चितो हि शिदिरे वसन्ते काशुतापितः । 
हरथा.ऽग्नि कुरुते रोग।नतस्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ १८ ५ 
तीचशेवंमननस्या्ेलं घु रुक्तेश्च भोजने; । 
व्यायामोद्तेना वरातेजित्वा छष्माशमुल्बणम्‌ ॥१६॥ 
स्रातोऽज॒लि्तः कपुरचन्दनागुसकुङ्कमः। 
पुराणयवगोधुमकोद्रजाङृलशर्यभुक ॥ २० ॥ 
सदकाररसोन्मिधानास्याद्य प्रिययाऽपितान्‌ । 
पिया<ऽऽस्यसङ्गसुरभीन्‌ भियानेत्रोर्पलाङ्किताच्‌ ॥२९॥ 
सौमनस्यङूतो दचान्वयस्येः सहितः पित्‌ । 
निगंदानासपारिष्टसोधुमार्धीकमाथवान्‌ ॥ २२ ॥ 
शृङ्ग मेराम्बु साराभ्बु मध्यम्बु जलदाम्बु च । 
वसतन्तचयां- क्जिक्िर के अन्दर संचित कफ वसम्त मे भूयं 
की किरणों से गरम होकर-अग्नि को नष्ट करक-रोगों को 
उत्पन्न करता है; उस कफ को जल्दी से जीते। कफ को 
जीतने के किये-ती कण वमन, तीदग नस्य, रघु, रूश-मोजन, 
उ्यायाम, उद्‌ वत्तंन, आधात से प्रकुपित कफ को जीत कर, 
स्नान करके-कपूर, चन्दन, अगर ओर केशर का शरीर प्रर 
लेष करे । भोजन म पुरातन जौ, पुरातन गेह, सु लथा जंगक 
मांस, या शृङ-संस्छृत मांस, भोजनो को खाये ! भ्रिखा खे 
अर्पित किये, सुगन्धित-आम्न रख से, आस्व, द्त-ङिन को पिश 
खी ने स्वय चच्क्र दिवे हो; तथा भरिया के सुख के सङ्क के 
कारण सुगन्धित शमे; श्चिवा के कमर रूपी नेन्न से पति. 
विम्बित ( पीते समय भरिया देख रही हो ); मन को असन्न 
करने वाके; हद्ब के लिये उत्तम, निर्दोष, आसव, अरिष्ट, 
सीधु, माक भौर माधव को वयस्यो के साथ पिये । सोढ 


। करा पकाया जल; सारा्बु ( असन आदि का पकाया जर ); 





मधु क्रा श्वंतः नागरमोये का जरु पिये । 

वक्तन्य--वसन्त ऋतु में कफ का प्रकोप होताद; इ 
च्तुमें प्रायः कषफके रोग होते है-दसद्छतु म होने काद 
रोगो भें प्रायः शरीर पर दाने निकरते हे । इन दोनो में चेक 
यख्य हैः इस छ्य इसको वासन्तिक कते ईै-यद ज्वर इसी 
ऋतु मे होता है । इस स्यि इस छतु की चर्या दो प्रकार क्री 
है-एक शोधनी जौर दूसरी मनी । इन मे संचय पूर्वक 


| अवस्था मे श्लोधन चिकित्सा; ओर दूसरे भे शमनी चिङ्िरा 


करनी चाहिये जो कि अचय में की जाती हे। इनं मे खय 
पूर्वक जो प्रकोप हे; वह अपश्य जन्य हे। ज कि पूवं ऋतु मे 
अपथ्य सेवा जन्य है । इसी से क। हे “दोषप्रकोपो द्विविधः, 
पथ्यापध्यनिमित्तजः + तत्रापभ्यनिमित्तो यः स संलोखलमः- 


४ 


हंति । पथ्यजः शष मनोयश्च भराय आगन्तुजश्न यः । इस ल्यि 
प्रथम क्षोधन चिकिरसा कफ की कदी है-इस के खयि तीचण 


अमन, तीच्ण नस्य आदि दिये हँ । यष कफ दिर मं कुपित ¦ 


नर्हा होता; क्योकि इस ऋतु मे इतनी गरमी नदीं होती 
हसी से कहा है - “हेमन्ते निचितः श्लेष्मा शिदिरेऽपि न 


कुप्यति । आहारश्च गुरस्नग्े्ंशमेवो पचीयते? । परन्तु ` 


वसन्त मे सूर्यं की प्रवरुता से कफ प्रकुपित होता दहे । 
इसके उपरान्त शमन चिक्रित्सा करे-दसङे छिये यायाम, 
उदुव्त॑न ( रूह ), आघात-पेरो से मदं न-द्वानाः ये करे! . 


निगदान्‌- निर्दोष, देश, कारु आदि से अदूषित। आसव ; 


अरिष्ट = “मधाकराधिकदरब्य-मदिरायैः इतस्तु यः । सोऽ- 


रिष्टः स्यादासवस्तु द्भ्याण्यासुस्य यः कतः” ॥ सीधु-द्रस ¦ 


से बना। मारददीक-द्राङा रस से बनाया । माधव-मघु से 
बनाया । साराम्बु-असन आदि छो के सार का पानी-यह 
फ नाक हे; यथा प्रमेह मे--शनेरमेहिन खदिरकषायम्‌ , 
नीरमेहिन॑-शारुसारादिकषायम्‌ ; । ।मध्वम्बु-मधघु-यो गवाही 
दथा स्थौर्यनाशक है; यथा-सुशरत मँ-मघुनो थोगवादित्वाद्‌ 
मेहरस्वास्च । स्थौल्य-चिकित्सा मे “प्रयोगो माकिकस्य च~ 


चरक. सु. अ. २१।२२। 
् वसन्त के मध्याह सेवनीय स्थान 


दृहहिशानिलतेषु परितो जलादिषु ॥ २३ ॥ 

श्रृ्टनषटपूरयषु मणिकु्धिमकान्तिषु । 

परयुषपरिधुषेष कामकर्मान्तभूमिषु ॥ २९ ॥ 

विचित्रपुष्पवृत्तेषु काननेषु सुगन्धिषु । 

गोष्ठं कथामिश्चित्राभिमध्याहं गमरयेत्सुखी ॥ २५ ॥ 

ज्ञो जंगरु दकिण दिशा की वायु सेश्ीतर बने हए हौ; 
जिनके वारो ओर जल बह रहा हो; जिनमें सुय की थोडा , 
अतैर करट विल्कुरु न दीखता हो-द्िपा हो; ' 
जिनकी भूमि-मणियो के प के समान सुन्द्र हो; अहां पर 
कायर की कुहक सुनाई देती हो; जिनमे मदन व्यापार शोभित 
हो रहा हो; नाना प्रकार के पुष्प एवं दृर्तो से सुगन्धित अगर्खो 
चित्र विचित्र-गप-शप, कथाजों के साय सुखी मनुष्य 
भध्याह कारु को विताये। 
उन्तन्य बसन्त स दचिण दिशा की वायु बहती है । यथा- 
प्वाति कामिजननन्दजननोऽनङ्गदीपनः। दुम्पत्योरमान भिदुरो 
असन्ते दद्धिणोऽनिरः” ॥ "दृ्धिणानिरुसंवीताः सुमुखाः पछ 
वोऽज्वकाः० । सु. सू . ॥ जहःसु नषटसु्येषु = जहां पर शयं क 
दीखता हो, जौर कहीं चिप गया हो । 
कामक्म-मदनम्यापारः अन्नन्ति 
श्तरोत्तरं बद्धयन्ति-अथवा-कामकर्मान्तो मदनभ्यापारः । जंमा 
कि कृमारसम्भव मे- “मधु द्विरेफः कुसमेकपात्रे पपौ प्रियां 
स्वामनुव्तमानः। मृगेण च स्पर्च नमीकूताी गीमकण्डयत 
छरुऽगसारः ॥ अर्थात्‌-जहं की भुम मद्नमभ्यापारके च्यि 
उन्तम टो । गोष्ट -छोकवात्तःः कथा-लाख्लवात्तां । 
वसन्त मे व्यं पदाथ-- 


शुखषीतदिवास्वभतिग्वाम्लमधुरंस्त्यजेत्‌ ॥ 


श्रष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


दू, 





कामक्र्मान्तभूमिषु - ' 





[ ऋतुचया- 


। बसन्त क्तु- बसन्त ऋतु म शुरु श्लीतक पदार्थः दिनि (1 
¦ सोना; स्निग्व-अम्ल भौर मधुर-वस्तुवां को छोड़ देना चािये। 
वक्तन्य- रवण भी कफवर्धक है, परन्तु अम्ल ओर मधुर 
| की तरह कफ-वर्धक नर्हा है; परन्तु देर से संचित कफ को 
| बहाकर उसे वद़ाता है-चकि रवण विष्यन्द हे! अथवा 
जम्ड शौर मधुर का जितनी अधिक मात्रा मे उपयोग है; उतना 
` कवण रस का नहा हे । 
भ्रीष्म ऋषतुवर्या- 

तीच्णाशरतितीच्णां थर््रीष्मे संक्तिपतीव यत्‌. ॥२६॥ 
प्रत्यहं ्तोयते श्छेष्मा तेन वायुश्च वधते । 
¦ शअ्नतोस्मिन्पटुकयम्लत्यायामाकंकरांस्स्यजेत्‌ ॥२७॥ 
। शीष ऋरतु- अ्ीष्म ऋतु मँ अति तीचण्‌ किरणो वाला सुं 
¦ संसार ॐ सेह को न्ट करता इभा होता हे; जिससे प्रतिदिन 
। मनुष्यों की श्केष्मा घटती जाती है; ओर वायु बढ़ती है । इस- 
| खयि इस ऋतु मे नमक, कट, अम्ठ रस, भ्यायाम ओर सूयं 
। ही किरणो का त्याग करना चाहिये 1 

वक्तव्य--नमक, कटु जौर अम्ल रस--इनसे बल की हानि 
बहुत होती हे । 

ग्रीष्म छतु मे भोजनादि ष्यवस्था- 


ं भज्ेन्मघुरमेवान्नं लबु लिग्धं हिमं द्रवम्‌ । 


सेवनीय ग्रीष्म ऋतु मँ मधुर अन्न काही बहुरुता से सेवनं 


, करना चाष्िये; तथा रघु. स्निग्ध, जौर शीतर एवं द्रव पदार्थ 


खाना चादिये। 
वक्तव्य-- मधुर भोजन करे, परन्तु मधुर-भम्छादि सब रसो 


कापेय में उप्योग करना चाहिये, इसी से करेगे - “नित्यं 


सर्वराभ्यासः--मधुर रस-ररेष्मा के ठ्यि उपयोगी है- 
यथा =“मापुयं -स्नेद-गौरव-शषेत्य-पेचिस्य गुणरुकषणः श्ेष्मा, 
तस्य समानयोनि्धुरो रसः, सोऽस्य माधुयान्माधुयं वरध 
यति, स्नेहात्‌ स्ने, गौरवाद्‌ गौरवम्‌ , कतेस्याच्छैतय, पेच 
ल्यात्‌ पैच्दिरयमिति? ॥ सु. भ. ४२।३ 
सखुशततोयसिक्ताङ्गो लिह्यात्सक्तृन्‌ सश रान्‌ ॥ २८ ॥ 

अतिशय शीतर जल से स्नान करके शकरा -मिधरित सचर्वो 
को खये। 
, क्तन्य-स्नान ओर सत्‌-श्रमहर ई । स्‌ के व्यि-“समद- 
| तसाक्तवाभ्यासोषष्योदावत्तहराणंशरष्ठतमः”। इसीभ्रकार “तपं 
। यन्ति नरं स्यः पीताः सद्योबलाश्च ते॥ चरक. सु .अ.२०।२५८ 
मदे न पेयं, पेयं वा स्वत्पं, खुबरहुवारि वा 

ग्रीष्म ऋतु मे मद्य नहीं पीना चाहिये; पीने की आदतं 


॥ 


बध्नन्ति-स्वसौन्दयंणो- | हो, था पीना ही हो तो थोड़ा पीना अथवा बहुत पानी मिका- 
¦ कर पीना चाहिये । 


अन्यथा शोषशेगिल्यदादमोदान्‌ कर ति तत्‌ ॥ २६ ॥ 
रेसा न करने से, शरीर म शोष, शिथिरुता, दाह भौर 
' मोह-मद्य करता है 8 


3 
शोषे स्थान पर ञ्ोथ भी पाठ दै; मचपान से शोथ होता 
. है, लाक्तकर श्रात्र-पकरतम। 


श्रष्यायः २] वि्योतिनी-भाषांटीकासंहितम्‌ । २६ 


इन्देन्दुधवलं शालिमश्नीयाजाङ्गलः पलः । | __ राव मे कपूर के इको से युक्त भय , पदार्थो को सते 
इन्द पुष्प ८ मोगरा-गुजराती ) तथा चन्द्रमा के समान | इए, चन्द्रमा एवं नत्र से शीतर बने, शक॑रा-मिभध्ित भस के 
शश्च शारिधान्य को जागर मांस के साथ खाये । दूषको पिये। 
बकतन्य--“ष्णः सितः स्तः शारी रक्तो ्ीदिरुदाहृतः ॥ | = वकतन्य-- मंस = दृध गाय के दुध से अधिक शीतर हैः 
पि्रेद्रसं नातिघनं रसालां रागषाडव ॥ ३० ॥ = ` यथा--“मदिषी्ां गुरुतरं गब्याच्छीततरं पयः साथ में अधिकः 
पानकं पञ्चसार वा नमद्धाजने स्थितम्‌ । ॥ स नो दे शाङ्क-कपुरः उसके किरण-ुककेः यथा-- 
मोचचोचदलयुंक्तं साम्यं सृणष्मयशुक्तिमिः॥ ३१॥ शा 0 सा 
पारला शासितं चाम्भः सकरपर खरशःतलम्‌ 1 (0 क प ता क रानि 
ओष्म ऋतु मे अतिशय घट मांसरस को नहीं पीना | ग्रीष्म के मध्याह मे सेवनीय स्थान- 


चाहिये । रसाखा, राग, षाडव, पानक भौर पंचसार को मिह 
4 श्श्रङ्कषमहाशालतालरुदधोष्णरशिमषु ॥ २२ ॥ 
के नये पान्न मँ रखकर, केरे ओर नारियरू के इको से मिा- ४ ५ 9 


कर, भनारदाने से खा करके मिट की बनी सिष्पि्यो से न । 
खाय । पाटला पुष्प से सुवासित कर्र-मिभ्ित अतिसय इतक | सगन्िदिमपानीयसिच्यमानपटालिके ॥ ३४ ॥ 
जरु पिये । कायमाने चिते चूतप्रवालफललुम्बिभिः । 
वक्न्य-म्रीष्म ऋतु में द्व भोजन कौ दृष्टि से पतला मांस- कदलीदलकहार ्रणालकमलेोत्पलैः ॥ ३५ ॥ 
रख पसन्द किया । रसाला--“अधाढकं सुचिरपदुंषितस्य | कोमलैः कल्पिते तल्पे हसर्कुखुमपल्ञवे । 
चदुध्नः, खण्डस्य घोडक्ञपरानि शश्िग्रभस्य । सपिष्पलं मधु पठं | मभ्यदिने४कंतापातंः स्दष्याद्धायायृहे ऽथवा ॥ ३६ ॥ 


अरिचं हिकषं, श॒ण्व्याः परार्धमपि चार्धपलं चतुर्णाम्‌ ४ सूचमे 7 
पटे रुकनया गदुपाणिषृष्ट, ,कपूरपूरिसुरभीकतपात्रसंस्था । पुस्तख्रीस्तनदस्तास्यप्रच॒त्तोशीरवारिणि । 


एषा शृकोदरङृता सरसा रसारा, याऽस्वादिता भगवता मघु- मध्याह्न म सोना, आकाश को छने वारे अति डंचे महा- 
सुदनेन । “अथवा-चन्द्न, अगुरु, कसूरी जर केर इनसे | शाक, ताङ्‌ आदि के चतो के कारण जहां पर सूयं की किरणें न 
बनाई शिखरणी को साला, कदते ह । राग = रायता; षाडव. | प्च सके; माधवी ( अतियुक्त ) स्ता म दादा के गुच्छो से 
का रुचण--“युत्तमिविकारेण कथितं चूतजं फलम्‌ ृतशुण्ठी- | जो शोभित हो रहे हो, सुगन्धित, शीतक पानी से सिश्चित 
तिङयुतं विज्तेयो घनषाडवः” ॥ स्पष्टा्टमधुरोऽस्पृष्टकषाय- पररदो वारे; सुन्दर एवं आम के कोमर पत्ते एवं फरो के गुरो 
हबणोषणः। अतिक्तः षाडवः कोरकपित्थायपहितः ॥ इसी- | से व्यास केले के पतत, करार ( सौगन्धिक 2, णार (विस), 
भकार “सितामध्वादिमधुरा॒रागास्त्नोभ्कान्तयः । ते | कमल जीर उत्प इनसे बनाई कोमल शाग्या परः; श्छ की 
ताम्डाः षाडवा ठ्यः पेयारचांशकगाकिताः # स्वाद्वम्कपट- | पंखङ्यां जहां पर हंस रही होः रेसे वनो मे या धारागृहो 
कवा्याः भ्रलेहास्तत्र षाडवाः । शुडदाडिममांसा्या रागा- | मे--ूवं की गीं से दुःखी मनुष्य सोये । इन धारागृहो भ~ 
अंशुकगालिताः। इया दृष्या रुचिकरा प्राहिणो रागषाडवाः ॥ भिह्ी या र्कड़ी की बनी खी पुतखियो के स्तन, हाथ, मुखे 
पानक--शर्बत; पञ्चसार पानक-मधु आदि पांच दर्यो से से-खस के पानी की धार निकर रही हो । 

अना शर्बत; यथा-मधुखञरमद्रीकापरूषकसिताऽग्भसा । मन्थो मरष्म की राच्रि मेँ सेवनीय स्थान- 

वा पञ्चसारेण सषतेटाजसवतुभिः ॥ अथवा-दारामघुक- | निशाकरकराकोणं सोधपृष्ठे निशासु च ॥ ३७ ॥ 
खरयर-कारम्यैः सपरूषकः । तुर्यांशः कलिपतं पूतं शीतं करपूर- | श्रासन- 

घासितम्‌ ॥ पानकं पञ्चसाराख्यं दाहतृष्णानिवर्तंकम्‌ ॥ मिदर | रात्रि में चन्द्रमा की चांदनी से व्याप्त मकान की छत पर 
ॐ नये पात्र मे रखने से ये अधिक ठण्डे होते है । मोच (केरा), | सोये- वहीं रात बिताये । 

चच ( नारियल ) के इकर से युक्त । अम्ल - अनारदाने से स्वस्थचित्तस्य चन्दनाद्रंस्य मालिनः । 
खट्टे बनाये । मिद्टी कौ _ बनी सिष्पर्यो ( चम्मच ) से पिये; | निन ्तकामतन्त्रस्य खुसूच्मतजुवाससः ॥ ३८ ॥ 


जिससे ठंडा रहे । पीनेके पानी को पाटखा से सुवासित स्तालवृन्तानि ध 
करे--दूषित पानी को उत्तम करने के स्वि--“नागचम्प- जलादौ विस्ठताः प्रिनीपुटाः। 


करोध्परुपाटलापुष्पप्रश्तिभिश्चाधिव्याधिवासनमितति”। इससे खर्तेपा जलबपिहिमानिलाः ॥ ३६ ॥ 
पानी का विक्त गन्ध मिट जनी हे । पात्रके लिये “सौवण कपूरमलिकामाला दाराः सहरिचन्द्नाः। 
राजते साग्रे कास्थे मणिमयेऽपि वा । पुष्पावतंसंमौमे वा | मनोदगकलालापाः शिदावः सारिकाः शकाः ॥४०॥ 
सुगन्धि सकर पिवेत्‌" सु“ सु° अ० ४०।१३ सुशालवलयाः कान्ताः प्रोरफुल्लकमलोज्ज्वलाः। 

भीष्म ऋतु म रात्रिभोज व्यवस्था-- जङ्गम। इव पिन्यो हरन्ति दयिताः ॥ ४ 
शशाङ्ककिर शान मचयान्‌ रजन्य। भत्तयन्‌ वि ` त्‌॥ २२ ॥ स्वस्थ चित्त वाले पुरुष के थकान को प ४४ 
खसितं माहिषं स्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम्‌ । चन्दन का रेप लगाये, माला घारदण किये, सम्भोग से निङ्सः 





३० शरशङ्गहदये सूभस्थानम्‌- [ ऋतक - 


अलि्य महीन वख को धारण किः स्वस्व वित्त बाले पुरूष साधारण उप्चार- वमन, विरेचन आदिं से क्षरीर का 
के कान को; पानी से मीने पं; कमलिनी के विक्षार पत्र, | सोधन करङे आस्थापन वस्ति उवे । पुरातन धान्य ( जौ, गे 
उपर को निकरने वाले, धीमे घीमे फव्वारे; शीतर वायु; कपूर | आदि ), स्नेह, शुण्डी आदि से बनाये मांस रसो को; जाय 
कनै यनी या चमेरी ी वनी माला; मोती की, हरिचन्दन के ` पशो का मांसः मंग आदि के यूष, पुरातन मधु, पुरातन 
साथ चनी मालये; मनोहर-सुन्द्र बोरने वाके-बारक, तोता | भरि्टः प्रचुर सोवचंर नमक मिभ्नित अथवा पञ्चकोऊ (पि. 
ओौर भैना; अतिशय कोमरः विसो के कड़े पनी हई, खिले | प्री, .पिप्पीमूढ, च्य, चित्रक ओर सोढ ) से मिश्ित 
हए कमल के समान उञ्ञ्वलः ( शोभित ) चरुती-फिरती ¦ मस्तु को पिये । बश्सात का पानी, या ङं का जरू अथवा 
पर्िनी ॐ समान-ख्ियां दूर करती है ! | पकाया जर पिये । वायु ओौर वर्पां वारे अति दुर्दिन मं स्पष्ट 
वक्तन्य--प्रसन्न मन-स्वस्थ चित्त दारे को ही यह सच | अम्ल, रवण एवं स्नेह युक्त, शप्क भराय भोजन करै; भोजन को 
वस्तुव सुखदायक होती है; दुःखी मनुभ्य के छवि चन्द्रमा भी | मधु मिला कर खाये तथा रघु भोजन करे । 
आग वरसातता हे; इसीखिये स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है । | = वक्तन्य वर्षा छतु मेँ मधु उत्तम दैः योगवाही होने से, 
अ्ीष्म ऋतु मे--मेधुन से अरुग रहना चाहिये--दइसीसे ऋषि | यथा--“वातरं बातकोपेऽपि वषांसु मथु शस्यते, ॥ विदोषकर 
ने का ह । भरीप्मकारे निषेवेत, मेुनाद्‌ बिश्तो नरः ॥ । पुरातन मघ वातनाशक है। पानीके ख्यि संग्रह मे “दभ्यं 
चूक इसते शारीर मं सूता आती ह चि्यो दा दाद्य एरि- | छथितंङृपोत्थ चौण्डथं सारसमेव चः ॥ 


शीलन-करे । | वषा ऋतु मे विरोष नियम- 
वर्षाऋतु चया- । अपादचारो सुरभिः सततं धूपिताम्बरः ॥ ४७ ॥ 
शआादानग्लानपुषामग्निः सनोऽपि सीदति । इर्ये वसेदधाष्पशीतशीकरयजिते । 
वर्षासु दोषेदुंष्यन्ति ते.ऽम्बुलम्बाम्बुदे.ऽम्बरे ॥ ४२॥ बां कतु मे मनुष्य पैसे से न चरे, अपितु घोईे र्द 
सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च । | सवारी से यात्रा करे; सुरभि--शभन गन्ध वाखा, र्नाम 


भृथाण्येशाग्लपाकेन मलिनेन च वारिणा ॥ ४२॥ | क्षीरः नस्य प्रति वज को धूप देवे । मकान को चंत पर वेढे 

दद्धिनैव च मन्देन, तेष्वित्यन्योन्यदुषिषु ! ष जं पर श सीत भीर शीकर ( जर कण >) म पहु 

स्धारणं स्मूष्मरस्तेजनं च यत्‌ ॥ ४३ ॥ न ॥ 

९ र) होते से अपचित भातु बाले नदीजलोदमन्थादःस्वभायासातपस्स्यजेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
हतं म अशनि मनद होकर न हो जाती है ! वाकार मे जब अपभ्य-नदी का जल; उद्मन्थ ( पानीमें बोरे सत्तु ); 
आका पानी से भरे वादको से धिरा होता दे, तव ह अग्नि | विन में सोना; जर धूप से वचे। 
्ातादि दोष से दषित होती है । साथ ही तुषारमिश्रित श्ञीतङ मक्तन्य-- रक मे भी कहा है--“उदमन्थ विवास्वप्नमचः 
कानु क एकदम से चने के कारणः परथवी के वाष्य से; अम्ड- श्यायं नदीजलम्‌ । व्यायाममातपं चेव व्यवाय चात्र बर्ज॑येत्‌”। 
दाङ बाठे ओर मिन पानी से, तथा कार स्वभाव के कारण | सच्‌ पानी मे चुरा ्ोने से अतिशय वातकारक होते है । 





मन्द वष्िसे क्फ के दूषित होने से; इनमे एक दूसरे को दूषित करद्‌ ऋतु-चर्ा-- । 
करने पर साधारण विधि का तथा जो वस्तु अमि को प्रदी | व्षांशीतोचिताङ्खानां सहसे ग्करशिभिः। 
रने वारी हो वह सव सेवन करे । तक्षानां सञ्चितं बु्रो पित्तं शरदि कुष्यति ॥ ४६ ॥ 


वक्तन्य--चरक मे कहा दे-“भूवाष्पान्मेघनिष्यन्दात्‌ पाका- { तिक्तं 
तच्चयाय धतं तिक्तं धिरेको रक्तमे जषणम्‌ । 

9 उने ठ त ५ ५ ॥ शरद्‌ चया - वर्षाकाटीन शीत जिन के अङ्गो को सात्म्य बन 
भि, मन्द्‌ त शः न त ; इसी से कहा गया हे; पसे पुरषो मं-सुर्यं री किरणो से सहसा ष्टी गरम 

-- 1 क 1 ॥ व होने यर वदा मे शञचित पि रद छल ते चपित हो जाला 
विहते; मूर्ममशचिस्तसमान्रिरुच्यते” ॥ इस ऋत्‌ > तुषार मन्त | है । इस पित्त को शान्त करने के लिये, तिक्त शत; विरेचन 
शीतख वायुसे वायुः षृथ्वी के बाष्प पानी के जम्रुपाक से | भौर रक्तमोदधण करना चाहिये । । 
९ स व इषे साना. । वक्तत्य- यद्यपि पित्त के हरण के लिये विरेचन स्थत 
५ उपाय है; यथा-“विरेचनं पित्तहराणाम्‌", तथापि ज्ञान्तिके 


वर्षां छतु की भोजचादि व्यवस्था ~ 
4 तः चयि एवं शरीर को स्निग्ध करने के ख्य तिक्तवृत, ( महा- 
प्न श॒द्धतचजास्‌ वान्य रसान्‌ छऊतन्‌ प < ई 
चास्थाग्न छकतयुजाु नन्‌ तिक्त घृत आदि कुष्ट रोगमे वण्ति) का पान उक्तम हे। 


जाङ्गलं पिरितं युषान्‌ मध्वरिष्टं चिरन्तनम्‌ ॥ ४५ ॥ | वसन्त म कफः ॐ छिये वमन; वर्प वायु के स्यि आस्थापन 


€ = > "त 
मस्तु सो उचलाच्यं वा पञ्चकः लाऽचू-खतम्‌ । वस्ति; शरद्‌ मे पित्त के लिये चिरे चन उत्तम है । 
दिव्यं कौपं शतं चाम्भो भोजनं त्वतिदुर्दिने ॥ ४६ ॥ शरद्‌ मे भोजनादि ग्यवस्था-- 


ज्वकाम्ललवरसोहं समक छो द्रवक । तिक्तं स्वादु कषायं च ्ुधित).ऽक्न मजेल्ञघु ॥ ५० ॥ 


य == 


- श्रध्यायः २ | 


शालिमुद्रसितावाजीपरेो लपघुजाङ्लप 1 
भूरख खरने पर तिक्त, मधुर, कषाय भौर रघु अन्न मोजन 


करे । इस भोजन मे जारि, मूंग, चीनी, आंवला, परवर, मधु | 


भौर जांगर मांस वरते । 
वक्तन्य--पित्त नाशक दर्यो का सेवन करे--“पित्त्रश्मने- 


सेभ्यं मात्रया सुप्रङाङ्धितेः ॥ 
शरद्‌ में हंसोद्क का प्राजस्य- 
तघतं तक्ताश॒किरणेः शीतं शोतांशुरश्पिभिः ॥ ५१ ॥ 
समन्तष्दष्यदटोरात्रमगस्स्योदयनिर्विषम्‌ | 
शुचि हंसेदकं नाम निमंलं मलजिलप्‌ ॥ ५२ ॥ 
नाभिष्यन्दि न वा सुत्तं पानादिष्वस्रतेपमम्‌ । 


सम्पूणं रूप से दिन मे सूर्यकी किरणो से गरम किया, ¦ 


र रात मे चन्द्रमा की किरणो से श्ञीतर बना, अगस्त्य के 
निकलने से निर्विष वना; पवित्र; भरूरहितः वातादि मल को 
ज्ञीतने वासः; जल हंषोदक है ( हंस के समान निर्मरु-श्वेत 
जल हे ) । यह सोदक न तो अभिष्यन्द्‌ करता हे, भौर न 
सू ह; पीने आदि कार्यो में अद्धृत के समान हे । 
वक्तव्य ॒कीतांशु-श्ब्द्‌ रात्रि की उयोस्स्ना का उषलङ्ण 
भाच्र है; इससे अमावास्या मेँ भी हंसोदक रहेगा । 
त श्षारदीय संध्या सेवन विधि- 
चन्दनेर्श रकपूरमुनःा चरग्बसनोऽ्ज्वलः ॥ ५३ ॥ 
सौघेष सोधध प्रलां चन्द्रिकां रजनीमुखे । 
रात्रि क प्रथम प्रहर में ही चन्दन, खहा, कर्पुर, मोती की 
मारा तथा श्वेत वख मे उञउवर बनकर प्रासादं की छत पर 
चूने के समान श्वेत चन्द्रिका का सेवन करे । 
वक्तव्य रात्रि के प्रथम भागर्सेष्टी चन्दरिकाका उपयोग 
करे; ओभ्म को भांति सारी रात न वैदे, भोख के "भय से । 
“श्रद्‌ में वज्यं वस्तु- 
` तुषारक्तारसौरित्यदधितेल प्रसा $ ऽतपान्‌ ॥ ५७ ॥ 
तीदणपयदिवास्रभ्पुरोवातान्‌ परिरयजेत्‌ । 
्रपश्--ओस, यवत्तार आदि क्षार, पेट भर कर खाना, 
दृह, तेल, वसा, धूप, तीच्ण मदय, दिन मे सोना भौर सामने 
की वायु इन से वचे। 
षट्‌ ऋतु चया - 
श ते वर्षासु चायंखं न वसन्तेऽनत्यान्‌ रसन्भजञेत्‌ 
स्यादुं निदाघे, शारदि स्ादुतिककषायकान्‌ । 
शरद्वसन्तयो रुक्तं शोतं घमंघरनान्तयोः ॥ ५६ ॥ 
छ्न्नपानं समसेन विपरीतमते'.ऽन्यद । 
शोत छतु ( हेमन्त ओर शिशिर) मे जर वषां मे- 
मधुर-अम्क-रुवण-इन तीन रसो का सेवन करे । वसन्त में 
पिरे तीन अथात्‌ तिक्त-कटु -कषाय रसो का सेवन करे । 
श्ीष्म ऋतु मे मधुर रस का; शरद्‌ छल मे-मघुर, तिक्त ओर 
कषाय रस का सेवन करे। संशेप में-शरद्‌ एवं क्सन्त में 
रूह सान पान का सेवन करे, जौर शेष-म्रीष्म, वर्षा, शिशिर 
ओर हेमन्त मे स्निर्ध भोजन का सेवन करे । भीष्म जौर शारद 


विद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


श 


; छतु म शीतर खान पान केना चाहिये; गौर वर्षा, वसन्त, 
। हेमन्त, शिशिर मे उष्ण खान-पान वरतना चाहिये । 
निर्यं स्रसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यम्रतावृतो ॥ ५७ ॥ 
` सत्र छतु्ओं मे सव रसो का अभ्यास ( सेवन ) करना 
| छाहिये; परन्तु प्रत्येक ऋतु मे उस्र ऋतु के अपने अपने रस को 
। अधिक मात्रा में सेवन करना चाये । 
| वक्तन्य--इसी से चरकं म--“सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ , 
¦ एकरम्ाम्यासो दौबल्यकराणाम्‌” । इस स्यि सव ऋतुर्न मे 
` सव रसो का भभ्यास करना चाद्ये 1 
। ऋतु-संधि- 
ऋरषोरन्स्यादिसप्तादावृुतुसन्धिरिति स्मरतः 
, तत्र पूर्व विधिस्त्याञ्यः सेवनोयोऽपरः कमात्‌॥५८५ 
श्रसारभ्यजा हि रोगाः स्युः सदसा त्यागश्लनात्‌ 
। ॥ ५८१ ॥ 
। इति श्रीकैयपतिसिहगु्तषु नुध्रीमद्वाग्भरकिरचिता 
यामण्राङ्गहदयसरितायां सूचस्थाने ऋत- 

च्या नापर तृतोयो.ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
----*च्~---- 





| 
॥ 


। ऋ्रतुसन्धि- चाद ऋतु का अन्तिम सप्ताह ओर अग्रिम कलु 
| का प्रथम सपाह-ये चौदह दिन ऋतु सन्धि कहे जाते है । 
इनमे पूवं ऋतु की विधि क्रमशः छोढनी चाहिये, गौर आने 
वाली ऋतु की " विधि क्रमकः ग्रहण करनी चाहिये । हसा 
विधि को छोड़ने से असातम्य जन्य रोग उत्पन्न होते है । 

वक्तन्य- क्रम जर्थात्‌-“प्रङेपापचये ताभ्यां कमः चादांशिको- 
भवेत्‌ ।»» अर्थात्‌-ऋशुपन्धि के प्रथम दिन पूवं आहार के तीन- 
पाद ओर उत्तरीय आहार के एक पाद । दूसरे दिन पहा ही 
। आहार करे । तीसरे दिन परे दिन की मांति। चौथे विनि 
पूर्वं आहार के दो पाद भौर उत्तरीय आहार के दो पाद्‌ ! पचे - 
छे दिनं भी प्रथम दिन की भांति । सातवें दिनि चौथे दिन 
। की तरह । आटवं दिन पूर्वं आहार का एक भाग ओर उत्तरीय 
आहार के तोन माग नवम-दक्चषम-एकादक् दिन मे चौथे 
दिन की माति । बारहवें दिन-आर्वें दिन की भांति । तेस 
दिन अभ्रिम ऋतु का सम्पूरणं जहार । चौददवे दिन आ्वें 
दिन का आहार-उसके आगे अग्रिम ऋतु का ही आहार करे । 
| इसका लाभ-“क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुष्णः । 
| सन्तो यान्त्थपुर्नभावमप्रकम्या भव॑न्ति च ५ 
| ` सुश्रत मेँ दिन रात मे मी कतु के र्तण मने है । यया- 
“तत्र वृर वसन्तस्य सिङ्ग्‌, मध्याह्ने ओष्मस्य; अपरा 
 श्राङ्षः, प्रदोषे वार्षिकम्‌, शारदमधंरात्र; प्रत्युषसि हेमन्त- 
मुषलश्येव्‌ । 

असास्म्यज-जो भम्यास के चिना उत्पन्न होते है; जिले 
पानी ख्गना या ऋतु परिकततंन जन्य कहते ईै--यथा भीष्म 
ऋतु का अतिसार । 

इस भ्रकार विदोतिनी टीका मे सूत्र स्थान का सुया 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त इजा 1 





म 


३२ अच्ाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- - [ रोगानुत्यादनीय- - 


ऽध्यायः । , मूत्रस्य रोधात्पुतरं च प्रायो रोगाः- 

अय चतुर्थो याय ४ ` _ भूश्र के उपस्थित वेग को रोकने से-गो का दृटना, पथरी, 

अथातो रोगात॒त्यादनीयध्वायं व्याख्यास्यामः । | वस्ति म, मेन मे जोर वंदण में वेदना होती हे । तथा मूत्र 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । | के रोकने से वात-जौर मर रोधजन्य रोग कभी होते है, जर 


भव इसके आगे रोगानुर्पादनीय नामक अभ्याय का | कमी नही भी होते ह । 
व्याख्यान करगे-जैसा कि आत्रेय आदि मियो ने कदा था। ¦ वक्तन्य- सुश्रत में मूत्र किनाईं से आना, मूत्र का थोडा 
वेगावरोधन निषेध-- आना, सुष्क मे वेदना, नाभि प्रदेश मेँ तथा शिर में दद होना, 
वेगान्न धारयेद्धातविण्मूवत्तवतरद धाम्‌ । । वस्ति मे आध्मान (छाव ), तीव्र शुर जो किं शूर के चुमने 
निद्राकासश्रमभ्वासनजुम्भाऽश्चच्छदिरेतसाम्‌ ॥ १९॥ | के समान होता है; ये ङच्ण अधिक है । वंद्ण से अभिप्राय 
मनुष्य-वात (उर््ववात अधोवात), मर, मत्रबीक, प्यास; | मूत्रारय के पारशवो का प्रदेश है । 


भूख, निद्रा, कास, श्रम जनितश्वास; जम्भार; अश्र, वमन ओर | ह --तदोषयम्‌ | 
शक-इन तेरह वस्तो के उपस्थित ( बा्षगमनोन्मुख श्रृतति ) | व्यभ्य्गा वगादाश्च स्वेदनं वम्तिकम च ॥ ५॥ 
वेगो को न रोके । । इनकी चिकित्स।-वात, मरु ओर मूत्र से उत्पन्न शिका 


वक्तव्य--सुश्र॒त में “अधश्चोध्वं च भावानां श्रषृत्तानां स्वभा- यतो की चिकिसा फरवत्ति, अभ्यङ्ग, अवगाहन, स्वेदन जौर 
बतः । न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषुः ॥ वात | वस्वि कमं हे । 
विण्मूत्रजम्भाऽशुवोद्गारवमीन्द्रियेः । व्याहन्यमानैरुदितेरः- वक्तव्व- वत्ति-फरुबस्ति; यथा-“श्यामाकलादिभिः कष्ठ 
दाव्तो निरुच्यते, ॥ अश्च-चाहे गनन्द्‌ के टो ओौर चा कृष्णालवणसर्षपेः । धूममाषवचाकिण्वक्तारचूणंगुडैः कताम्‌ ॥ 





श्लोकजन्य हो । कराहृष्टनिभां वत्ति यवमभ्यां निधापयेत्‌ । अभ्यक्तस्विश्वगात्रस्य 
अधोवायु का अवरोध से रोग - तैलाक्त स्नेदिते गुदे” ॥ , चरक. सि. अ ७। अभ्यङ्ग-वातर 
श्रयोवातस्य रोधेन गुर्मोदावर्तरुक ङ्कमाः । तैलं से यथा-प्रसारणी तैर या नारायण तैर; भवगाहन तैर 
वातमूत्रशरुत्सक्गदष्ठयग्निवधहद्रदाः ॥ २॥ | या गरम पानी मँ गोता रगाना; स्वेदन वात्र दर्यो से गौर 
अधो वायु के रोकने से गुल्म, उदावत, कोष््रूल, कृमि, वस्ति कर्म-मल परृ्ति के किये करे! 
वात ( अपान वायु ), मत्र भौर मरु का भवगेधः शृ्टिवघ मर्वेग रोकने से उत्पन्न रोग का उपाय-- 
( च्ट-दौवस्य), अग्निना जौर हृदय के रोग होते ह । श्रन्नपानं च विडमेदि {डरः घ र्थेषु यच्मसु । 


वक्तव्य सुश्रत मे--क्विरोरुजा, शास, हिका, कास, प्रति- मर रोधजन्य रोगो मै-मर मेदी अञ्च-पान देना चाहिये । 
श्याय, गर ग्रह; कफ-पित्त का प्रसार तथा मुख सेमर का वक्तव्य- अल -भेदी अन्नपान-यथा-माष, यव, मस्तु आदि । 


आना-ये रुण अधिक दिये हे । माष के चिये-माषो बहुमर ष्यः । 
{ खेहस्वेदविधिस्तत्र वतंयो भोजनानि च । मूत्रवेग रोकने से उच्च रोग का उपाय : 
पानानि बस्तश्चैव शस्तं वातायुलोमनम्‌* ॥ ] मूरजेषु तु पाने च धाग्भक्तं शास्यते घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


वातजन्य विकार होने पर स्नेहन तथा स्वेदन विधि | जीर्णान्तिकं चोत्तमया मारया योजनाद्वयम्‌ । 
करना चाहिये एवम्‌ फलवति, वातनाशक भोजन, किश्ित्‌ | श्रवपोडकमेतच्च संक्षितम्‌-- 
गमं जर का पान, वस्ति-कमं तथा जो वात का अनुरोमन मूत्र रोधजन्य रोगो में-भोजन से पूर्वं धृत पान करना 


करने म योम्य हो उन सबों का प्रयोग करना उचित है प्रशस्त हे । भौर रात्रि के भोजन के जीणं होने पर उन्तम मात्रा 
मख वेग को रोक ने से रोग-- मं धृत एान कराये; इन दोनो योजनाओं को अवपीडक संजादै। 

शङृतः पिण्डिको दवे :तिश्यायदिरोरुजः। वक्तम्य- अष्टाङ्ग संग्रह में-मूत्रनेषु तु पाने च प्राभ्भक्तं 
ऊरष्ववायुः परीकरत हदयस्योपरेधनम्‌ ॥ ३ ॥ ज्स्यते तम्‌ ! जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम्‌ ॥ 


मुखेन विरपवृत्तिश्च पृुव.्ताश्चामयाः स्मृताः । भवपीडकमेतच्च संज्ञितम्‌ ५ उत्तममात्रा-स्नेह की मात्रा दिन 
मल के वेग को रोकने से-पिण्डखियां मे रन, प्रतिश्याय, | रात भे जीण होती है, वह उत्तम मात्रा हे; षत कीडनदौो 
क्षर ददे, वाल का उपर को जना; परिकिकाः डय कः | योजना का नाम अशपीडन हे । भोजन से पूवं देना ह एक 
अवरोध; सुख से मरु का भाना, नौर पूर्वोक्त-वातरोधजन्य योजना, ओौर भोजन के जीणं होने पर देना यह दूखरी योजना । 


गुस्म-उदावत्तं आदि रोगं होते है । इसीकिये आगे कर्हैगे “भवपीडकसर्पिंश्च विशेषान्मूत्रने गदे । 
भूत्रवेग रोकने से रोग- त्ख च होने क को जांधने वाला तथा मूत्र 

ङ्गम ङ्गाश्मरीबस्तिमेद वङक्णवेदनाः का कम करने वाला इन रोगों में प्रशस्त नदीं है । 
9 १ जसा कि आगे कटैगे - “उष्णस्स्वच्यो हिमः स्पस्च केश्यो बल्य- 


भयं चरकोढध व ( सू० भ० १३ ) पाठः कचिश्नोपलम्यते । स्विो गुरू । अल्पमूत्रः”। इसखिये धृतपान बताया है । 


जध्मस्यः ४ ] ` वियोतिष्के-मात्रीकासितः्‌ । ३३ 
करर रोकणे से रोग - खासी सेके से रोग-- 
; ॥ ७ ४ कास्य रोघात्तद्‌ वृद्धिः भ्वासारचिष्टकामयाः॥५१२॥ 
उद्वाशस्यारुचिः कम्पो विबन्धो इदयोरस्योः । शोषो दिष्मा च, कार्यो.ऽअ कासहा खुतरां-विधिः । 


्ाच्मानकासदहिष्माश्च हिष्माक्सत्र भेषजम्‌ ॥ 2 ॥ 
उद्गार ( उर्वंवात ) के रोकने से-अरुखि, कश्य, हदय 
ओर छाती मं स्कावटः आध्मान, दिष्छा जर कास होता हैः 
इसमे हिका की तरह चिकित्सा करे । 
वक्तम्थ--हिष्ा की चिकित्सा-यत्किचित्‌ 
वातादुरो मनम्‌ । मेषं पानमश्नं वा तद्‌धितं श्वासदिद्धिये ॥ 
करि. ज, १८।१७५ ॥ 
^ से रोग-- 


क्िरोऽ्तीम्द्रियदौचंल्यमन्यास्तम्भार्दितं चते: । 
तीन्ण॒धरुभाज्जनाघ्ारनावनाकविलोकमेः ॥ ६ ॥ 
भवतयेत्चुति सक्ता स्नेहस्वेदौ च शीलयेत्‌ । 

दीक के उपस्थित वेग को रोकने से-शिर में दर्दः आंख 
इन्द्यो मे दुर्वा; मन्यास्तम्भ भौर अर्दित रोग होता ह । 

चिकित्पा-र्की हुं क को परषत्त करने के लिये-तीदण 
भूम, तीच्ण अंजन; तीण घ्राण ( गन्ध ), नावन, सूर्यं की 
ओर देखना ये सब करे; स्नेहन ओौर स्वेदन करे । 

व्न्य का जक्षण--प्राणोदानौ समौ स्यातां मूष्नि 
शोतःपथे स्थितौ । नस्तः प्रवत्तते सबद छतं तश्च विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
शच° सा० ॐ० ४। इसमे शृत भोजम के उपरान्त देना चाशिये । 
यथः--योऽ्वं बातध्नमन्भं च धृतं प्वोत्तरमकतिकिम्‌ ॥ सीदण. 
अकण, तीच सग्ध, कथा-मरिच आदि का सुचना । 

प्यास रोकने से रोग~- 
शोषाङ्गसादबाधियंसरमोह्रम्टददाः ॥ १० ॥ 
वष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सओं विधिर्हितः । 

प्यास के रोकने से युखलोष, अज्ञ भं शिथिलता, बहरापनः, 
कान का अमाव, चक्कर जाना ओर इदव क रोग होते दहै; इसमे 
सम्पूणं शीतक विधि वरतनी चाहिये । 

वक्तम्य- चरक मं--“शीक्तपंणमिष्यते” चिकित्सा करी है; 
अथात्‌-सत्त्‌ का मन्थ, अथवा द्राक्षा; खर इनको पानी से 
घोर कर मन्थ अना कर देवें । 


भूख रोकनेसे रोग~- 
अज्गभज्ञारचिम्लानिकाश्यंशूलश्नमाः च्ुथः ॥ १९ ॥ 
त योज्यं लघु सिग्धमुष्णमल्पं च भोजनम्‌ । 


खख के रोकने से-भङ्गां का टटना, खर्च, भ्टयनि, कृशता, 
शूल, चकर आना होता है । इसमे घु, स्निग्ध, उष्ण ओर माच 
भ गोका भोजन देना वाहये । 
निद्रा रोकने से रोग-- 
निद्राया मोहमूषाक्षिगोरवालस्यसुम्मिकाः ॥ १२ ॥ 
अन्नमद च, सजेषटः स्कः संवाहनानि च । 
निद्रा के उपस्थित वेग को रोकने से-मोष्ट, विर मे भारी. 
पण, आस्व षर वाक्च; भरस्य, जमाई का वाना; जीर "अङ्गो 


कासवेग के रोकने से--कास की अधिकता होती है; श्वास, 
भरुचि ओर हक्य के रोगं होते ह, एवं श्वास जौर हिक्का होती 
ह; इसमें कासना्षक विधि सम्पूणं रूप से वस्तनी चाहिये । 

वक्तन्य--खरक भें कारवेग छा अवरोध नहीं पठा; सुश्रत 


कफवातध्नुष्णं , सें मी कासवेग को नी गिना । तेरह उदाक्त्तौ म उद्रार शो 


स्क, सुशवुत ने भिना हे; परण्लु उद्रार फो ऊर््ववात मे ठेकार 


को अरग गिना हे । 
क ८.4 अ 


गुस्महद्रोगसम्मोहाः ्मश्वासाद्विघारितात्‌ ॥ १४ ॥ 
हितं विश्रमरं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः । 
भमजनित श्वास को रोकने से--युरुम, इद्य के रोगः 
मृज्छां होती है। इस जवस्था मे-भाराम रेना, ओौर कतनाश्चकः 
उपचार करना चाये । 
जमाई रोकने से रोय-- 
जम्भायाः ज्षबवद्रोमाः, सकंशानिलजिद्धिधिः ४ १५॥ 
जम्भा के रोकने से-छीक के रोकने के समान रोग होते छ 
इसमे कातनाकक विधि पू्म॑तः करनी चाहिये + 
आंसू रोकने से रोग- 
पीमसाल्तिशिरोषटु उ्मन्यास्तम्मारुचिश्माः ५ । 
सगुल्मा बाष्पतस्तत् स्वो मद्यं प्रियाः कथाः ॥ १६ ॥ 
वाष्प ( अश्र ) के वेग को रोकने से-पीनस, अद्धिरोग, 
शिरोरोग, मन्यास्तम्भ, अरुचि, जम ओर गुरुम रोग शोते है, 
हसे नीक्‌ केना, मद्य तथा प्रसश्जता पैदा करने वारी मनोहर 
कथाओं को सुने । 


कोटकुटाकिकण्डपाण्डवामयज्वराः | 
सकासभ्वासडलासञ्यङ्गभ्वयथवो वमः ॥ १७ ॥ 
क्सन के उपस्थित वेग को रोकने से--विस्पं, कोट, कष्ठ, 
आंख के रोग, कण्ठ, पाण्डु, ज्वर, कास, श्वास, जी मचकाना, 
न्यङ्क ओर श्वयथु होते हे । 
भ्यज्ग--सुखपर काटी स्ना या चकत्ते एड्ना । 
गण्डूष ष्मानाहारा रुक्तं सुक्खरा तदुदमः । 
व्यायामः सुतिरल्षस्य शस्तं चात विरेचनम्‌ ॥ १८॥ 
स्लारलवसं तेलमभ्यज्गाथं च शास्यते 
चिकित्सा--गण्डूष, धूमपान करे; उपवास रखते हुए डच 
अश्न खाकर उसी अश्र का वमन करे। व्यायाम, रक्तमोखण च्छर्‌ 
विरेष्वन इसमे परशस्त हे । माङि के श्वि यवर जर छक 
से भिरा तेल उत्तम हे । 


# जम्भा का लदण--“पीत्वैकमनिलोच्छ बासमुदे्टन्‌ विदृताननः । 
यन्सुक्रति सनेत्राल्ं स जुम्म शति संक्कितः” ॥ 


का न होता हे । इसे नद्‌ शेना गौर संवाहन ( चापी 9 |मालस्व द्म लद्वश-“लस्पर ्रसकितवं दुःखदे ्यलोलता । 
उच्जदे $ 


० इ० 


छकतस्य भ्यनुत्सादः कमंस्वालस्थमुन्यते” ॥ इशत 


-\ 1 


अष्ट ङ्गंहदये सूचरस्थानम्‌- 


[ रोगानुत्पादनीय- 


वक्तव्य~-गण्डूष के छिये-गरम पानी या शार्दू का रस | भ्रकार से प्रायः पित होती हे । इस स्थि इस वायु का 


ल्रीर मधु था नमक मिलाकर करे । रूछ्च अच्च, यथा--परमर, 
चना आदि, जो भादर्मेभूनादहो। 
वीर्यस्वलन भौर मूत्रवेग रोकने से रोग- 
शुक्रात्तरछवणं गुह्यवेदन।भय्यथुज्वराः ॥ १६ ॥ 
इद्धयथामूत्रसङ्गाङ्गमऽ चृद्खयश्परषण्डताः | 
शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से-शयक्र का . खवणः; गृद्ध 
वेदना (मेहन तथा षो मे दद॑), शोथ, ज्वर, हृदय मे पीदा, 
भूत का अवरोध, भङ्गं का टूटना; षृद्धि, पथरी ओर नपुंसकता 
होती हे । 
वक्तव्य--चरक म कहा है-““शुक्रवेगनिरोधः षाण्डय- 
कराणाभू ( श्रेष्ठतमः )"--उपस्थित शक्र का रोकना अतिशय 
हानिकारक हे । 
ता्रचूउखुरादालिवस्त्यभ्यज्गावगाहनम्‌ ॥ २० ॥ 
वस्तिशुद्धिकरेः सिं भजञेत्त्तीरं भियाः खियः। 
चिकित्सा- मुर्गा, सुरा, शाखि, बस्ति, अभ्यङ्ग जौर अवगा- 
हन इन कार्यो को करे । वस्ति का शोधन करने वाले (कृष्मांड, 
.यवक्तार आदि ) दन्यो से सिद्ध दूध का पान करः प्रिय खिर्यो 
क्रा सेवन करे । 
वक्तन्य-पद्धतृण मूर से सिद्ध दृध पीने को देना चाहिये । 
मरेयसी होने से शक स्वयं जरुदी प्रबरत्त शता है । यथा--“्रव- 
तमी खी शुक्रस्य रेचनं इहतीफरम्‌"-- खी शुक्र को रघत्त 
करने वारी दे । 
असाध्य रोग- 
तृरशुलातं स्यत्‌ क्षीणं बिडवमं वेगरोधिनम्‌ ॥२१॥ 
वेगरोधजन्य असाभ्य-जो वेग रोधी रोगी-प्यास एवं शुर 
से पीडित हो; जिसके धातु क्षीण हो गवे हा; ओर जो मरु का 
. वमन करता हो; उसकी चिकिस्सा न करे । 
 .. बेगरोधजन्य रोगों मे कर्तन्य- 
सेगाः सपरं ऽपि जायन्ते वेगोदीरणथारशेः। 
उपस्थित वेगो को रोकने से ही सब रोग उरपन्न होते ईह । 
वक्तन्य-- उदीरणम्‌--अनुपस्थित वेगो को बरपूरवंक उन्मुख 
करना रघृत्त करना उदीणं है । जओौर जो ग्रदृत्त हो रह है, 
उनका रोकना-सव रोगो का कारण हे; क्योकि इस भ्रमसे 
वायु का प्रकोप होता है; भौर वायु ही सब रोगों का कारणः हैः 
..यथा - “शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोभ्वंसवांवयवाङ्ग- 
जाश्च। ये सन्ति तेषां नतु कश्चिदन्यः वायो; परं जन्मनि 
हेतुरस्ति? ॥ इसी चयि सुश्च॒त मं काहे कि-““सर्वेष्वेतेषु 
विधिवदुदावतैषु छृसस्नकषः। वायोः क्रिया विधातन्याः स्वमागं- 
प्रतिपत्तये ॥ सु० उ० अ० ५९ । 
निर्दिष्टं साधनं तज भूयिष्ठं ये ठु तान परति ॥ २२ ॥ 
तश्चानेकधा प्रायः पवनो यस्प्रकुष्यति ! 
श्मन्नपानोषधं तस्य युं तातो ऽयुलोमनम्‌ ॥ २३ ॥ 
वेग धारण से जो रोगी प्रायः होतेह; उन के लिये सामान्य 
चिकित्सा क दी दै । क्योकि वेगो को रोकने से वायु अनेक 





अनुलोमन करने वाला खान-पान, ओषध वरतनी चाहिये । 
वक्तन्य-- खव उदावक्तौ भं मुख्यतः वायु की ही चिकित्सा 
करनी चाहिये । मुख्यतः वायु कुपित होती है; पित्त भौर कफ 
भी साधारणतः कभी कुपित होते है । अनुखोमन-वायु को 
अपने मागं मं भरन्त करना । 
रोकने योभ्य वेग- 
धारयेत्त सदा वेगान्‌ हितैषी प्रत्य चेह च । 
लोभेष्याद्वषमात्खयरागादीनां जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
धारखीय वैग--इस रोक मेँ ओर परलोक मेँ हित चाहने 
वाला मनुष्य सदा निम्न वेगो को रोके । रोकने वारे वेग- 
छोभ, ष्या, देष, मात्सर्यं, राग आदि को जितेन्द्रिय बनकर 
धारण करे । 
वक्तन्य- चरक मे भी का दै--“इमांश्ज धारयेद्‌ वेगान्‌ 
हितार्थी प्रेत्य चेह च। साहसानामशञस्तानां मनोवाक्ायकर्मणाम्‌॥ 
लोभकोकभयक्रोधमनोवेगान्‌ विधारयेव्‌ । नेकर्जेष्यांऽतिरा- 
गाण।ममिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌? ॥ 
ईष्या-दूसरे के उत्कषं को न सहना । राग-विषया. 
सक्ति । मात्सयं-दूसरे के शभ के साथ देष । 
वातादि मछ का यथाकारु सोधन- 
यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं प्रति । 
श्रस्यथंसश्चितास्ते हि क्रुद्धाः स्युजीवितच्छिदः ॥२५॥ 
मखो ॐ शोधन ॐ स्यि यथासमय प्रयत्न करता रहे । 
क्योकि ये मल अतिशय संचित होकर, कद्ध होकर~-जीवन को 
नाञ्च करने वाले हो सकते है । 
वक्तव्य- मर्-वात, पित्त, कफ, मरू आदि; इनके क्लोधन 
का यत्न करना चाहिये । क्योकि समय पर शोधन न करने के 
कारण ये अतिशय संचित दो जाते दै-बद जाते दहै; ओरं बद्ने 
से कुद ष्टोते ई; ओर पित होने पर मारक भी बन जते हः 
इस खय्यि इनका समय पर शोधन करना चाहिये । शोधन 
का समय पेतीसवें श्छोक में कदा हे । 
खोभादि का वेग रोकना भआवश्यक-- 
दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लद्वनपाचनेः ! 
ये त॒ संशोधने; शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ २६ ॥ 
वातादि दोष-रुंघन, पाचन आदि से ब्रङृतिमे ने पर 
श्ायद्‌ कभी कुपित हो सकते है; परन्तु जो दोष संशोधन 
दारा शुद्ध कर दिये गये ( बाहर निकार दिये गये ); फिर उन 
की उत्पत्ति नहीं होती । ॥ 
वक्तम्य- रंघन-“यत्‌ किंचिल्खाघवकरं देहे तर्खहुनं स्ष< 
तम्‌» । पाचन-पचत्यामं न उद्धिद्च कुर्याद्‌ यत्‌ तद्धि पाच- 
नम्‌ । रंवन ओर पाचन का उपयोग-मध्यम दोष वाङ के 
चयि है; यथा-“ल्ुनपाचने तु मध्यबलदोषाणां, रङ्कनपा- 
चनाभ्यां हि सुर्यसंतापमास्ताम्यां पां्यभस्मावकिरणैरिव चान- 
तिबहूदकं मध्यो ठोषः प्रशोषमापद्यतेः, । बहुदोषाणां पुन- 
दोषावसेचनमेव कार्य, न द्यभिन्ने केदारसेतौ पर्वाप्रसेको-. 
$स्ति-तद्भदोषावसेचनम्‌"” चरक. । जो वस्तु सरीर से बाहर्‌ 
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कर दी गईं है; वह किर वापिस न्ह आती; ओर जो 
शरीर मे ही रह गर है; वह कमी भी कुपित होकर विकार करं 
सकती ह 1% 
शोधन के पश्चात्‌ रसायन प्रयोग- 
` यथाक्रमं यथायोगमत ऊध्वं प्रयोजयेत्‌ । 
श्सायनानि सिद्धानि वृष्ययोगश कालवित्‌ ॥२७॥ 
संशोधन के उपरान्त काक को समञ्चने वाला वैच क्रम ङे 
अनुसार तथा योग के अनुसार सिद्ध रसायनों को तथा चृष्य 
योगों को चरते । 

वक्तन्य--कारु छो पहचानने वाराः कारुदो प्रकारे का 
है-नित्यग जर आवस्थिक; अर्थात्‌ ऋतु की दृष्टि से ओर रोगी 
एवं रोगी की अवस्था की शटि से विचार कर देवे । यथाक्म- 
जेसा कि रसायन योगों का कम हे; यथा--“हरीतकीमामल्कं 
सैन्धवं नागरं वचाम्‌"-यहां से रेकर-इत्थं संस्कृतकोषटस्य 
दसायनसुपाहरेत्‌, ॥ यथायोग-- जैसा जिस योग मे विधान 
हो; यथा--“जोणे पयः सर्पिरोदन इस्याहारः”! सु. चि. अ. 
२७।११ । सिद्धानि-जिनका फर देखा इ हे । इृष्ययोग-वाज्ी- 
करणो योग । । 

पथ्यादि विधि 
` मेषजक्छपिते पथ्यमादारं दुंदशं कमात्‌ ; 
` शालिषष्िकगोधूुममुद्रमांसधृतादिभिः ॥ २८ ॥. 
यदीपन्भषञ्यसंयोगादुचिपक्तिदेः । 
“ सभ्यङ्गोद्धतंनखाननिरूदजेदधस्तिभिः ॥ २६ ॥ 

ओ मनुष्य भौषध के कारण रीण हुमा हो; उका करमक्षः 
बाहार से बृंहण करना उत्तम है । आहार-शाखी, सादी, गह, 
मूंग, मांस, घृत आदि आहार देवे । हृद्य के स्यि प्रिय, अग्नि 
दीपक, संचि एवं अभि को उत्पन्न करने वारे भेषञ्य ( ओष- 
धिं )के संयोग से शाटी जादि देवे 1 जभ्यद्ग, उवटन, 
स्नान, निरूह एदे स्नेदवस्तिर्यो को वरते । 

वक्तभ्य-- मनुष्य दो प्रकार से स्ोण होता है; एक-सय्ः- 
वीण गौर दृसरा-चिरक्ीण । इनमे सथःखीण मनुष्य तुरन्त 
पुष्ट हेता हे; मौर धिरद्धीण देर में पुष्ट होता हे \ इनमे सद्यः- 
षीण के जन्दुर ही ओषधघङ्ीण का अन्त्माव होगा, यथा-- 
“भेषजक्षपिते पथ्यमाहारेरिव छंहणम्‌ । धरतमांसरसक्षीरहद्यू- 
षोपसेदितेः ॥ अभ्यङ्गोरसादनेः स्नान निष्डैः सानुवासनैः । 
तथा स रभते शमं युज्यते चायुषा चिरम्‌” ॥ दीपन घौर 
पक्छिदेः मे अन्तर-अग्नि को बदाने वारे ओर अश्न की अभि- 
छाषा उतश्च करने से है । स्नेहवस्ति-अनुवासन ये वस्ति 
छण होनी चाहिये । 

पूर्वोक्त कम का सुपरिणाम- 
तथा स लमते शमं स्ंपारकपाटयवम्‌ 1 
धीवणृन्द्रियबेमल्यं वृषतां दै ्यमायुषः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार करने से सुख मिकरूता है, सव अभ्रियां दोष 

# ्दोषीणां च॑ द्रुमाणां च मूच्ऽनुपहते सपति । 





रोगाणां परस्वानां च गतानामागरितरैवा॥ चरक, सू.श्र, १९।२१. 
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होती है; बुद्धि, वणं इन्द्रियो मेँ निर्म॑ङुता आती है; षता तथा 
दीधायु भिरती है । 
वक्तन्य - तेरह अभिया -यथा पांच “मौमाप्याप्नेयवायव्याः 
पञ्चोप्माणः सनाभसाः ५” घात्वभ्नि सात ई; भौर तेरहर्वी 
जाठरा्चि। शषता-सम्भोग शक्ति । 
, आगन्तु रोग-- 
ये भूतषिषवायञ्चित्ततभङ्गादिसम्भवाः 1 
रागद्धेषभयादयाश्च ते स्युरागन्तथो गदाः ॥ २९ ॥ 
श्रगन्तुज रोग--जो रोग भूत, विष, वायु, अके कारण 
याद्तङ़ेखगनेसे, ट्टने आदि से उष्पन्न होतेह, वे रोग; 
तथा राग, हेष या भय आदि से जो रोग उरपन्च होते है; वे 
आगन्तु रोग दै । - 
वक्तव्य भूत-~ग्रहादि । वायु-क्ं्षाबातादि ! आदि शब्दे 
से श्रम या शोकादि; ये आगन्तुज रोग पीद्धे वातादि से सम्ब 
न्धित हो जते है -यथा--“न ते पृथक्‌ पित्तकरानिङेभ्यः 
भागन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः ॥१ 
आगन्तुज रोगों का प्रतिकार-- 
स्यागः प्रक्ञपराधानाभिन्द्रियोपरामः स्मृतिः । 
देशाकालालःविक्लानं सहृत्तस्थाचुवतेनमू ॥ ३२ ॥ 
श्रथपिदिता शान्तिः भरतिक्ूलग्रहाचंनम्‌ 
भूतायस्पशंनं पायो निदिष्रश्च पृथक पृथक ॥ ३२ ॥ 
अनुर्पत्ये समासेन विधिरेषः प्रदरः । 
निजागन्तुविकाराणासुत्पक्नानां च शान्तये ॥ ३४ ॥ 
रोगों को ।चकित्सा--प्रज्ञापराध का परित्यागः इन्द्यो की 
शान्ति; स्ति, देश~कारु जौर भस्मा का ज्ञानः सद्‌षत्त का 
पारुनः; अथर्ववेद्‌ मे की शान्ति; परति ग्रह का पूजनः 
भूतादिकोन छना; ग्रह की एूथक्‌ थक कटी विधि; निज 
एवं आगन्तु रोगो छो न उस्पन्न होने देने के खियि तथा उल्पन्न 
रोगो की शान्तिं के स्यि यह विधि संदेपमे कट द्री हे । . 
वक्तव्य - प्रज्तापराघ-ग्रक्ता = जुद्धि उसका दोष; यथा-~ घी. 
छतिस्श्तिविश्नष्टः कमं यत्‌ कुरतेऽशुमम्‌ । प्रकाऽपराघं त वि. 
ध्यात्‌ सवंदोषप्रकोपणम्‌, ॥ इन्द्र्यो ङी शान्ति - जतियाग, 
मिथ्यायोग ओर अयोग से बचना, यथा-“नेन्दिथाण्यति- 
पीडयेव्‌ ; न चैतानतिराख्येव्‌ ।» स्ख्ति-याददाश्त- “स्मर्य 
हि स्ष्तौ स्थितम” -अथाव्‌ ठेखा करने से पदर युके पेखा इआ 
था अव वेसा न करूं । देक्ष-जांगलादि 1. आत्मविज्ञान -अपनी 
भ्रकृतिं का षान } सर्दघत्त-सञजनो का जाचरण । 
रोगों से बचने का उपाय-- 
कशीतोद्धवं दोषचयं वसन्ते 
विद्रोघयन्‌ श्रीष्मजमश्चकाल्े । 
धनात्यये वाविकमांश सम्यक्‌ 
परी्नोति रोगान्रूतुजान्न जातु ॥ ३५ ॥ 
निर्यं दिताहारविदारसेवी 
समीकच्यकारो विषयेष्वसक्तः । 


॑ अष्र्कये सूषस्थोनंम्‌- 


दे [ द्रवद्रन्यवि्षनीम~ 
कता समः सत्थपेरः लमांवा- ] त्वन्यक्तरसं स्ट शीतं लध्वस्रतोषमम्‌ ॥ २ ॥ 
नासतोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ ३६ गङ्गाभ्वु मभसो अष स्पृष्टं त्वद न्दुभारुतेः १ 
¶ति धरीवेयपतिसिहगु्स्‌जश्चीमद्वाग्मरविरचिता- | दितादितत्वे तद्भृयो देशकालावपेक्तते ॥ २ ॥ 
यामष्टाङ्गहदयसदितायां सूत्रस्थाने रोगालु- गाङ्ग जल--जीवन ८ ओजोवधक ), ेकषिकारक, हृद्य 


स्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


मलो का चोन काल-क्षीसकारु भं उर्व दोस्समूह का 
वसन्त मं श्लोधन करे। ष्म ऋतु भं उत्पन्न दोषसम्ह का 
वषा कारु मे शोधन करे । वषां मे उर्पन्न दोषसमूह का शरद्‌ 
ऋतु में मखी ध्रकार शोधन करे ! इष प्रकार करने से छतुजन्य 


रोम कभी मी नी होते । 
वक्तव्य अरुणकुत्त टीकाकार को मान्यता है कि वसन्त मेँ 


श्रोघन चेत्र मास में मौर शरद्‌ तु मे लोधन -शरद्‌ ऋतु के 
पिदधे भाग मे करना चाद्ये । क्योकि शीत छतु मे दोष- 
संचय हेमन्त भौर शिश्षिर दो ऋतुर्भो का है, ओर वषा में 
एक ही च्छु काहे । इसख्यि विश्वास के साथ कात्तिक 
भास में शोधन करे । परन्तु इमे इतन ही आ।पत्तिदे कि 
जो दोषसमूह पष्टरे मास में विकार न्ह कर सका, वह दुसरे 
में कयो करेशा ओर फिर उसके पीछे तो हेमन्त मे पित्त की 
शाग्ति ही हे । परन्तु आगे जो पाट दिया है बथा--श्रावणे 
का्तिके चत्र मासि साधारणे कमात्‌ । भष्मवर्षाहिमच्िता- 
श्वास्वादीनाशु निर्हरेत्‌, ५ इस पाठ से अख्णदत्त का अर्थं 


मिख्वा 
ध दित आहार, हित विहारं का सेक्श करने के 


श्वा धारा; सोच वि चार कर कचतेभ्य करने बारा; बिषयो में 
जं फसा, त्यागी, सलं प्राणियों मेँ तथा सब अवस्यार्ञो मं 
समशुद्धि; सत्य निष्टा वाका; सहिष्णु; आप्त पुरषो कय सेवन 
करने वाखा; मनुष्व निरोगी होता हे । 

वक्तन्य-“आकसत-“येषां त्रिकाल मर ज्ानमम्बाहतं सदा । 
असाः कष्टा विबुद्धास्ते तेवां याक्यमसंक्चयम्‌ ४" -सम-“समं 
बुद्धि पश्यति ।” संप्र में इतना अधिक हे- 

भ्ंभ्वरभ्येष्वकृतप्रयस्नं कृतादरं निस्यसुपायवस्सु । 

. जितेन्दिमं नाजुतपन्ति रोगास्तस्काख्युक्छं यदि नास्ति देवम्‌ ४ 
. कारोऽनुकखो विषया मनोज्ञा धम्यां क्रिया कमं सुखानुबन्धि । 
स्वं विधेयं विशदा च बुद्धिभवन्ति धीरस्य सदा सुखाय ४ 
हस प्रकार विद्योतिनी टीका में रोगानु्पाद्नीय 
नामक चौथा अध्याय समाप्त हुवा । 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
श्रथातो दवद्रन्यविक्ञानीयमध्यायं, व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो महषयः ॥ 
धव इसके आगे द्रवदरभ्य वि्तानीय अध्याय का भ्यार्यान 
करंगे-जेसा कि आत्रेय भादि महर्षयो ने कषा था । 
अथ तोयवर्गैः । 
गाङ्गोद्कः के युण-~ 
जीवनं तपंशं थं वादि बुध्धिप्ोयेनम्‌ । 





सिकं | स्वात्‌, 


के ख्य उपयोगी, आद्वाद्कारकै, उुद्धि को स्फुटित (विकसित) 
बनाने का, स्वच्छ, अम्यक्तरस, मृष्ट ( आस्वादसुषदचंक ) 
शीतर, घु जौर वषत के समान हे । जाकाक्च से भिरे पर 
यही जर जब सूर, चन्द भौर वायु के संसर्ग मे आ जाला हे, 
तव पथ्य एवं अपथ्य के विचार मेँ देश नौर कारू की अपे 
करता हे । 

वक्तन्थ- आहार दो प्रकार श्य हे, दव वयोर आदरन्य, इनं 
उवं कम ठे, यह पांच प्रकार का है, यथा---“तोय शीरेकुतं- 
रामां वर्मँमं चस्य च क्रमात्‌” ॥ इनमें मपि जर का शचिके ठंदै- 
योग हे, यथा-“अनुपाने तु सछिरूमेव शेष्ठम्‌ , सर्वरसवोधि- 
सर्वभूतसास्म्यात्‌ , जीबनादिगुभयोमाण्च” । इसी क्म 
नपानीयं प्रानिनां प्राणाः विश्वमेव ख तन्मय” # “भेह 
ञुदकमाशणासनस्तम्मभवकेद्नायाभ्‌” च 

यह जल दो प्रकार का हे, दिभ्य ओर भौम, इनं विभ्व 
जल चार प्रकारका है, णार, कार, हेम ओर तौषार । इनमें 
धार दो प्रकार का हेमाङ्ग अर्थात्‌ गङ्गा सम्बन्धि, अथात्‌ 
गंगा खा निमंक, पजिच्र जोर दसरा सामुद-सुसम्बन्धि, 
अथात्‌ समुद्र के पामो की तरह । इनम परे गाङ्ग जर के 
गुण कहे है । पीठे भौम जर के गुण है । भूमिज के गुणी मँ 
देश एवं कारं का प्रश्न रहती है, यथा--रवेते कषां, तेस्स्वादु 
कृष्णे, तिक्तं ख पाण्डुरे । देश शब्द्‌ पात्र का पर्यव दै । काङ 
कौ अपे्ठा, यया--““तत्र वर्षासु आन्तरिदमौदूभिद वा सीधे, 
महागुण्वात्‌ । शरदि सवं व्रसश्नस्वात्‌ । हेमन्ते घारसं तार्णं 
वा। वसन्ते कोपं प्राख्वणं वा। अीष्मेऽप्येवम्‌ । प्रा्ेषि चौण्डथ- 
अनभि स्वं चेति ॥ देमादि की मान्यता हे किं--देश्की 
धपेष्ठा से पानी दिन मं हितकारी, रान्नि म अंहि्कीरौ 
आओजन के अध्य में हितकारी, भोजन के भादि भौर अन्तम 


भद्िततकारी है 
गाङ्गोद्क का ठकच्ण-- 
येनानिचृष्टममलं शाल्यन्नं राजते स्थितम्‌ । ` 
शङ्किन्नमविवरो च तत्पेयं गाङ्गम्‌- ॥ 
गाङ्ग जल को परीका बरसात के जिष बरसंते जं वै 
चवीदी के पात्रमे रखा निर्म॑रु शाखि धान्य, कैरैद्‌ रंहित 
( सिक्थ रहित ) ओर विवर्णता रहित होता दै, वहं शाश्च 
जरू पेय है ।. 
वक्तव्य- यह परीङ्धा सुहुतं मात्र ही करनी चाहिये, यथा- 
श्षारंयोदनपिण्डमङुयिलमविदेश्धं रजतमाजनोपदितं वर्ष॑ति देवे 
बहिः कुर्वीत । स यदि मुहु स्थितस्ताद् एवं भव॑ति, वंदा 
गाङ्गं पतति जर्वगन्तभ्यन्‌ ॥» सु० खू० अ० परभै 
साधुदर जक का क्वश-~ 
अन्यथ ॥ ३॥ 
सासु, वच्च पातन्यं मासावाभ्वयुजाढिना । 


ष्या ५] 


वि्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ \ 
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अन्यथा सामुद पाणी बरस रहा हे, इस पानी को आश्विन | बहती है यौर जिनका -पानी निर्भर है; इन तीम गुणा धाली 


माल के विना न्ह षीना चाहिये । 


नदिवां सामान्य रूप से पथ्य है, ओौर इन शृणो खे विषरीत - 


वक्तन्य~-सुश्चुत मे कष्टा भी है-साञुद्रमण्याशवधुजे | गुणो काली मदियां पथ्य है । 


मासि गृहीतं माङ्गवद्‌ भवति” ५ --इससे भाद्रपद में न्दी 
पीना चाहिये । 
गाङ्गोद्क के अभाव मेँ पेय जल 
पेन्द्रमम्बु खुपास्थमविपन्नं सदा पिबेत्‌ ॥ ४॥ 
तदभावे च भूमिष्ठमान्तरित्तायुक!रि यत्‌ । 
श्यचिपृथ्वसितभ्वेते देशेऽकंपवनाहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्तरि का जो जरु अच्छे पात्रे रखा हो, भौर जो 
दूकिति न हुषा हो, उस जक को सदा पिये । आन्तरि जरू के 
, मभाव भं-जो जरु गुणों मे भधिकतः आन्तरि अरु का बनु- 
कर्णं करता हो, ( उखसे मिरुता हो ), पवित्रो, काटी था 
श्वेत प्रथ्वी का हो तथा जिस स्थान परं सूर्यररिमि भौर वायु 
पूर्णरूप से पड्ंवती हो, उस जरू को सव षुवो मे पिये । 
नक्तन्य- संग्रह मं--"“लातधौतक्षिरापृष्ठवखादिम्यः श्तं 
जरू । हेमद्ण्मयपात्ररथमेविषन्तं संदा पिवेत्‌” ॥ 


अपेय 
न पिबेश्पङ्कशेवालवृणषणाविलास्ठतम्‌ । 
सूयन्दुपवनादष्टमभिचु्ं घनं गुरु ॥ £ ॥ 
केनिलं जन्तुमत्तसं दन्तग्राह्यतिशैत्थतः 
“ छनातंवं च यदिग्यमातवं धथमं च य॑त्‌ + ७॥ 
लुतादितन्तविण्भूजरदिषसन्छेषदुषितम्‌ । 
भवेय नल- कीच, सेवार, तिनके, पत्ते, इनसे मलिन या 
भाज्छदित, सूयं, चन्द्रमा, वायु की पहुंच से रहितं, चूतम 
करसं दुभा, घन ( घट या मिन ), मारी, श्चागद्ार, कीडें 
थाली, भूमि षर ही सू्यंसे गरम किया, ब्त टण्डा होने से 
दान्तो को जड़ नो देने चारा तथा ऋहु के चिना कर्ता बर- 
क्षौत का ओ जेल, एवं ऋतु मं मी जो षडे वर बरसा हो, 
संकष्टी जादि, वस्म आदि के तन्तु, मर, मूत्र, विषं 
भिरने से ज जरू दूषित हंखा हो, वंह जर पीने के अयोभ्च हे। 
बक्तन्य--कादिकं तवहवष्टं भूयिष्टमहतं अख्म्‌ । ग्युष्टं 
द्विरा्रं वश्चैव प्रसन्नमश्धतोषम्‌ ॥ इसलिये दृ सरे दिन बरसा 
का जरु पीना चाहिये + पानी के दोष को अगस्स्व मचत्र प्रायः 
करता है । इसी से उयोतिःशाख मे-“सखिल्कभरपाञ्यो 
न्वितं यद्‌ घनपरिवेष्ितमूक्तिमिः अुजद्धं । कणजनितविषाभि- 
खम्पदुष्टं भवति, शिवं (्दगस्त्यदक्षनेन ॥ घ०सं० आ०$२।१२ । 
इसीशिये हंसोदक पायी मे का हे कि “अगस्स्येनाविषीकृतम्‌" 
"~-रक० सू० ० ६।४६ । तन्तु का अभं-कपदे के या इ के 
क्तु के सिकाय मकड़ीके तन्तु विष्मूत्र भं टीकाङार ने 


दिया हे । 
मदिर्यो का पथ्यापथ्य जल-- 
पञ्िमोदथिगाः रीघ्वहा याश्चामलोदकाः ॥ ८ ॥ 
चेथ्याः समासक्ता नद्यो विपरीतीस्त्वतो.ऽभ्यथा । 
नदी-जल~मदिभां जो पश्चिम समुद मं गिश्सी है, वेज 


इनके | से उस्न्न होने वाटी नदियां उद्र रोग ओर 





वक्तन्य-बरसात के पानी के भभावमें पेय पानी आड 
स्थानो ये मिता है; यथा “कौपसारसताङागचौग्डथग्राख 
वणोज्िदम्‌ । वापीनदीतोयमिति तस्पुनः स्छतमच्धाः? # नकी 
के जरू भं उपयुक्त तीर्नो गुण होने पर हो वष्ट पथ्य होता हे + 
उपलास्फालना्तेपविच्लेदेः खेदितोदकाः ॥ ९ ॥ 
हिमबन्मलयोद्‌ भूताः पथ्यास्ता एव च॑ स्थिरः । . 
ऊमिन्छी पदहत्कणष्ठंशिरोरोगान्‌ चङर्वते ॥ १०॥ 
हिमाख्य भौर मल्याचरु से उश्वन्र होने वारी जिन 
नदियों का पानी-पत्थरो से टकरने के कारणं विक्षोभितं होकर 
इकढे इकडे हो आता हे, रेखे पानी वारी नदिर्वा पश्व है, 
इन्हीं नदियों का पानी जब स्थिरं वन जाये, तव वह इमि, 
श्लीपद्‌, इदुयरोग, कण्टरोग, जौर क्षिरोरोग को उश्पश्च 
करता ह 
वक्तम्य- पस्थरो से कराने के कारण पानी के इकडे वनने 
से पानी मे नोषजन मिरती हे, पानी रण्डा भौर ल्घु टो जावा 
है; जिसं प्रकार कि गरम दूध को टण्डा करनेके लिय उत 
क्षाग उडाते ई । यदी नदियां जब स्थिर रहती है-तवं रोगौ 
श्पाद्क है । चरक मे हिमारुय से उत्पन्न नद्यो को जो पथ्य 
का है, उसका कारण पानी का पत्थरों से टकराना हैः तैर 
सुश्रत ने जो इन नदिर्यो को रोगोश्पादक कटा हे, उसका कारिण 
इन नदिर्यो के पानी का स्थिर भान कर कष्टा डे 
पराच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुनामानि, महेन्द्रजाः । 
उद्रण्छीपदातङ्कान्‌ , सह्विन्ध्योद्धवाः पुनः ॥ १२ ॥ 
कुष्ठपाण्डुशिरोरोगान्‌ › दोषच्न्यः पारियाजजाः । 
वलपोरुषकारिण्यः, सागराम्भमखिदोषर्‌तं #॥ १२ ॥ 
अवन्ती से पूरवे के तथा अवन्ती के पश्चिम देश से उत्कं 
होने वारी नदियां अक्षं रोग को उत्पन्न करती ई । महेम्दर वर्व् 
श्टीपद्‌ रोग को 
उर्पश्च करती है । सद्याद्रि भोर विग्भ्याचक से उस्पश्च नदिं 
कृष्टरोग, पाण्डुरोग, जर क्िरोरोग को उत्यश्ं करती है । 
पारियात्र वर्वत से उत्पन्न नदियां दोषनासक, वरु एवं शरव 
देने वाटी ह । समुद का जरु त्रिदोषकारक हे । 
वक्तन्य--म्राच्य का अर्थं गौड, अवन्ती -उञ्जेनः, भवरोन्कन 
कोकणः; ठीक नही, अपितु उञ्जेन के पूर्वं एवं पश्चिम अथ॑ संगत 
हे खरक मे पारियात्रं पर्वत ( जामनगरस्टेट के , पास का 
) से उच्पन्न नदिर्वा को अपथ्य कहा दै; उस्म हेमादि की 
मान्यता हे किं "द्रीजा? ' पर्व॑त ढी गुहा मे से उत्पन्न ) नर्यं 
अपथ्य ई; तदागजन्य पथ्य ई । इसमे प्रमाण उन्हो ने दिया 
है कि “तडागजं दुरीञे च तडागाद्यत्सरिजेरुम्‌ । बलरारोग्यकरं 
दोषं मत्तम्‌» # यदी कारम चकपाणिं ने मी 
खुंभुत-चरक के विरोध को मिटाने मे माना हे 1 
कूपादि का जरू-- 


विद्यात्करुपतडागादीन जाङ्गंलानूषशङ्तः । 


देण 


जाङ्गर, आनूप या पर्वत के अनुसार समश्चना चाहिये । अर्थात्‌ 
- जांगर, आनूप, या पर्व॑त मे जसा गुण-दोष होगा, वैसा ही 
बां के पानी मं होगा। 
वक्तव्य इसी से संग्रह मे कहा है-“धन्वानूपमदीधाणां 
खामीष्याद्‌ गुर्‌ राघवम्‌" । नदीहूपतडागोद्धिद्‌ वाप्या- 
दिषु विशिष्यते । आनूपे गौरवादग्डु शेरे धन्वनि राघवात्‌ ॥ 
जांगर देक्ञ का पानी, रघु, आनूप देक का पानी भारी, पर्व॑. 
सीय पानी रषु है । ॥ 
जरु पीने के अयोग्य रोगी- 
- नाम्ब चेयमराक्या वा स्वल्पमरपाग्निगुटिमभिः॥१३॥ 
प्रारड्ूदरातिसाराशेश्रदणीशोषदोथिभिः। 
च्छते दारन्निदाघाभ्यां पिबेत्स्वस्थो-ऽपि चार्पदाः १४ 
जिनकी भि मन्द्‌ हो; गुम रोगी, पाण्डुरोगी, उद्र रोगी, 
अतिसार-अर्ञ-परणी-शोष-एवं क्लोथ रोगी को पानी नर्हा 
पीना चाद्ये । परन्तु यदि प्या्रोङीदहीन जा सके, अति. 
शय अक्ञक्ति हो, तब थोडा पानी पीना चाहिये । शरद्‌ भौर 
आष्म ऋतु को छद्‌ कर स्वस्य मनुष्य डो भी थोडा थोडा 
पानी पीना चाहिये । 
वक्तम्य--संग्रह मे कहा हे “काममर्पमज्ञक्तौ तु पेयमौषध- 
संस्छृतम्‌ । पाषाणरूप्यम्रद्‌हेमजतुतापाकंतापितम्‌ । पानी. 
थसु्णं क्षीतं वा त्रिदोषं तृदत्तिजित्‌,, ॥ पानी को भौषध ढे 
साथ षडङ्ग पानीय विधि से पकाना चाहिये, अर्थात्‌ एक तोषा 
भौषध ठेकर चौसठ तोरा पानी मे पकाये, जब आधा रह जाये 
तच पीन को देना चाहिये । 
भोजन के समय जलूपानं से गुणावगुण-- 
समस्थूलक्शा भुक्तमध्यान्तप्रथमाम्बु पाः । 
भोजन के मध्यमे पानी पीने से शरीर समान रहता हे, 
क्रोजन के अन्त में पानी पीनेसे शरीर में श्थूरुता आती है, 
भ्न के प्रारम्भ मे पानी पीने से क्षरीर में कृशता आती है । 
वक्तव्य-भोजन के प्रारम्भे पानी, पीनेसे अग्निका 
अमन करता हे, भूख कम हो जाती है; इसी छिये कुष्ठ खाकर 
पानी पीने देने की प्रथा हे । खाली पेट पानी पीने को न देते। 
संग्रह मे का ह-“भक्तस्यादौ जर पीतमभ्निसादं इशाङ्गताम्‌ । 
अन्ते करोति स्थूररवमृध्वं चामाश्चयात्कफम्‌ । मध्ये मध्याङ्तां 
साम्यं धातूनां जरणं सुखम्‌,” ॥ 
ठंडा जरू के गुण-- 
शीतं मदात्थयग्लानिमुच्छौच्छुदिम्रमान्‌ ॥ १५॥ 
ठष्णोष्णदाहपितच्ताखवि्षाण्यम्बु नियच्छति । 
अद्‌ष्यय, ग्छानि, मुच्छ, वमन, थकान, चद्छर धाना, 
न्यास, गरमी, जखन, रक्त, ओर विष इनको क्रीतक जर नष्ट 
ऋरता हे । 
` वक्तन्य--श्लीतरु अरु मं इतने गुण होने पर भी ङ्क 
अवश्थाओं मे यह निषिद्ध है; यथा-“भनवस्थितदोषाम्ने- 
भ्याधिषठीणवबरस्य च । नार्पमप्माममुदकं हितं, तद्धि त्रिदो- 
वलत्‌, ४ संभ्रह सू अ. ६।. 2.५ 


अ्ाङ्गदवये सू्स्थानमे- 


कूषादि का अल--्टृएु, तदाग भादि के जरू का गुण दोष- 





[ द्रवद्रन्यविज्ञानीयै- 


गरम जरु के गुण-- 
दीपनं पाचनं कण्टथं लघूष्णं बस्तिशोधनम्‌ ॥ 
दिध्माध्मानानिलश्लेष्मसद्यःशुदधिनवज्वरे । 
कासामपीनसश्वासपाभ्वंसन्तु च शस्यते ॥ १७ ॥ 
उष्णोदक-- गरम पानी-अश्चिदीपक, पाचन करने वारा, 
कण्ठ के लिये हितकारी, ख्घु, मूत्राय शोधकं दहै । हिद, 
आभ्मान, वात, कफ, सद्यः शुद्धि-( जिस दिन वमनादि शोधन 
कमं किया हो); नव ऽ्वर मे, कास, आम, पीनस, श्वास, 
पा््वशुर मे प्रशस्त है । 
वक्तव्य- गरम पानी-“छीणपादत्रिमागाधंदेशरुगुरुखाध- 
वात्‌ । कथितं फेनरदहितमवेगममलं हितम्‌”? ॥ चरक मे उवर के 
धन्द्र गरम पानी के लिये कषा है-“ऽवरो इ्यामाशयसमुष्यः, 
भ्रायो भेषजानि चामाशयसयुस्थानां विकाराणां पाचनवमना- 
पतपंणसमर्थानि भवन्ति; पाचनाथं च पानीयमुष्णं तद्धि तेषां 
पीतं वातमनुरोमयति; अग्नि चोदु॑मुदीरयति; विग्रं जरां 
गण्ठुति; श्रेष्माणं परिशेषयति; स्वस्पमपि च पीतं त्ष्णाप्र 
क्षमनायोपकल्पते। चरक. वि. अ. १। ४०। जिद पानी का 
एक भाग कम हो, वह पित्त म; भधा माग कम इभा हो, वह 
वायु मे, भौर तीन भाग कम हुए हो वह कमे देना चाहिये । 
गरम करने से पानी हक्का हो जाता हे । 
कथित ठंडा जल के गुण- 
शछ्ननमिष्यन्दि लघु च तोयं कथितशीतलम्‌। 
पिन्तयुक् हितं दोषे, व्युषितं तच्चिदोषछ्त्‌ ॥ ६८ ॥ 
गरम करके ठण्डा किया पानी-- बनभिष्यन्दी तथा रषु होता 
ह । पित्त युक्त वात ओौर कफ मे हितकारी हे; उबाल कर खण्डा 
किया पानी रात बीत जाने पर त्रिदोषकारक दहो जाता हे।% 
वक्तन्य - पित्तयुक्त वात, भोर पित्त कफ ओर सन्निपात में 
अहां पिच्च की अधिकता हो वां इस पानी को देना चाहिये । 
पानी को उबारने के सिये “सुश्रत म, यत्काभ्यमानं निर्वेगं 
निष्फेनं निर्म घु । चतुभांगावरिषटं तु तत्तोयं कफरोगनुव्‌ । 
तत्पादष्टीनं पित्तघ्नं हीनम्धेन वातनुत्‌ ५ 
अरुणदुत्त ने पानी के विषय मे संग्रह मे से कुद श्लोक दिये 
ह; इससे उन यां देते है “पानीयं न तु पानीयं पानीयेऽन्यश्र- 
देने । जजीणं कथितं चामे पके जी्णेंऽपि नेतरत्‌ ॥ शीते 
विधिरयं तप्ते स्वजीणे (श्षषिरं स्यजेत्‌। अतियोगेन सङ्िन्नं 
ठृभ्यतोऽपि प्रयोजयेत्‌ । प्रयाति शरेष्मपित्तत्वं ज्वरितस्य 
विशेषतः” ॥ = 
नारिकेक जर के गुण- 
नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वाद्‌ वृष्यं हिमं लघु । - 
दष्णापित्तानिलहरं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
नारियल के जन्न का गुण नारियल का पानी स्निरध॑; 


१६॥ 


कतरिदोषरत्‌-तीनों दोषों को करता है; यथा-कालस्वमावात्‌ ; 
वहिगुणन्रञ्चात्‌ ; भ्रम्लविपाकाच ॥ चक्रपरखि ने- “श्रतं तोयं दिवा 
रात्रौ ङु रात्रिशतं दिवा” ॥ पेसा कदा है । 


ध्यायः ५] 


स्वायु, शष्य, शीतर, रषु, तृष्णा, पित्त जोर॒वायु-नाञ्षक, 
अग्नि-दीपक ओर मूत्राय-जोधक है । 
अन्तरि जरू के गुण~- 
वर्षासु दिव्यनादेये परं तोये वरावरे । 
वर्षा ऋतु मे बरसात का जल श्रेष्ठ हे, भौर नदी का जल 
निकम्मा हे । 


वक्तन्य - चरक. मे “आन्तरि्युदकानाम्‌"--यह कदकर 
सबसे श्रेष्ठ बताया है । 


अथ दुग्यादिषगं; । 
दूष के मेद- 

[ गव्यं माहिषमाजं च कारं स्मेणमाविकम्‌ । 

पेभमेकशफं चेति क्षीरमष्टविधं मतम्‌ ॥ * ] 

द्ध-दूध आट प्रकार का होता हे । जेसे-गाय, मंस, बकरी, 
डटनी, जी, मेड, हथिनी भौर एक सुरवाकी घोड़ी, गद्दी का । 
दूष के साधारण रुचण-- 
स्वादुपाकरसं सिग्धमोजस्यं धातुवर्धनम्‌ ॥ २० ॥ 
वातपित्तहरं वृष्यं श्लेभमलं गुरु शौतलम्‌। 
प्रायः पयः-- 
भायः करके दूध मधुर विपाक, मधुर रस, स्निग्ध, ओज 
के चयि हितकारी; धानुवरध॑कः; वात-पित्तनाशकः; घुष्य; कण. 
कारक, गुरु एवं शीतल है । 
वक्तन्य- दुध आट प्रकार का हे यह परे कषा जञा चुका 
हि। उनमें चकि उट का दूध नमकीन होता है ; इसय्यि 
आचायं ने भ्रायः शभ्धू दिया हे । खिर मे दूध वच्चे ऊ स्नेह 
के कारण बनता हे; यथा “ल्ीणामपस्यजाद्वषाद्‌ रसः श्वीराय 
कलपते । स्नेहाद्रसः चरत्येवं हृदयास्तीरमेत्यतः,, ॥ 
गोदुग्ध के गुण-- 

--अत्र गञ्यं तु जोकनीयं रसायनम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्षतक्षीरदितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकर सरम्‌ । 
मप्रममरदालच्मोभ्वासकासातितुरश्ुधः ॥ २२ ॥ 
जीणंन्धरं मूत्रुच्छं रक्तपित्तं च नारायेत्‌ । 

गायकादूष--गाय का दूध, जीवनीय (जीवन के खियि 
उपयोगी ); रायन ( धातुओं को निमंक करने वाका ); 
छतक्वीण रोगी के सिय दितकारी, मेधावघंक; बर्वर्ध॑क; दूष 
को बढाने वाखा; यदु रेचक हे । ङ्ञान, चकर भना, मद्‌, 
अलकमी, श्वास, कासः; अतिप्यासः; भूख, जीभंञ्वर; मूत्रृच्ट्‌ 5 
रक्त पित्त इन रोगो को नष्ट करता हे । 

- - वक्तव्व- गायके दूध भौर भोज के गुण समान होने से 
गाय का दूध जीवनीय हे; इसी से चरक में का है-तदेषं- 
गुखमेवौजःसामान्यादभिवर्धयेत्‌ '1 प्रवरं जीवनीयानां शीर. 
युकं रसायनम्‌ ॥ इसमे भी गायके रंग के मेद॒ से, उसके 
भरसलव की संख्या के मेद्‌ से दूध मे अन्तर आ जाता है। यथा- 
“तरणीनां गवां दुग्धं मधुरं च रसायनम्‌ । त्रिदोषनाञ्ननं चेव 
द्धाया दुवंङं मतम्‌ । सगर्मायाः समुदिषटं त्रिमासोध्वं च 

# कोष्ान्तगतः पाठः कचिन्नोपलम्यते । 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ | 
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पित्तलम्‌ । कारं च मधुरं चैव मतं वे शोषकारकछम्‌॥ मावप्रकाश ! 
मँ--छृष्णाया गोर्मवेद्‌ दुग्धं वातहारि गुणाधिकम्‌ । पीताया 
हरते पिन्तं तथा वातहरं भवेत्‌। वष्कयिण्याद्िदोषध्नं तप॑णं 
बालङ्रपयः” ॥ 
भस के दुध का गुण-- 
हितमत्यग्न्यनिदेभ्यो गरीयो माद्िषं हिमम्‌ ॥ २३॥ 
मैत का दूष प्रदीाग्नि वाज्ञे, अनिद्रा वारे, पुरषो के 
चयि दिवकारी है; भख का दूध गायके दूष से, गुर्‌ तथा 
शीतर हे । 
वक्तन्य- सुश्वुत में-“महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं वहिना- 
क्षनमू । निदराक श्ीततरं रं गव्यारिस्नग्धतरं गुर” ॥ सुसू. 
भ. ४१।९५। इसी प्रकार खरनादने कहा है“-गष्यं स्ने्ोत्तमं 
छीर गभ्याच्च पयसः पयः । यथोत्तरं स्नेदद्मैनं मोरशभ्नच्छाग.- 
मादिषंम ॥ जाङ्गकानूपक्ेरेषु चरन्तोनां यथोत्तरम्‌ ! पयो गुर 
तरं वरो यथा तासां विवधंते। गुरु शीततरं गभ्यान्मादिषं 
स्वप्नरं पयः ॥ चतुर्थभागस्नेहोनं पित्तध्नं च विशेषतः ॥ 
गायका दूध स्नेह (धी) ढी दृष्टि से उत्तमैः परन्तु माच्रा 
कीष््टिसे भस के दूधमे घी अधिकडे। भलके स्नेहसे 
बकरीके दूध स्नेह का भाग ‡ कम हे; बकरी से मेदके दूष 
में \ कम स्नेह है । 
बकरीकेदूधके गुण-- 
श्रल्पाम्बुपानन्यायामकडुतिक्ताशनेलंघु । 
राजं शोषज्वरभ्वासरक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ २४ ॥ 
बकरो का दू--थोड़ा पानी पीने से, व्यायाम करने से, 
कट़-तिक्त भोजन करने से, बकरी का दूष रघु हे । यह दूष 
शोष उवर-श्वास रकपित्त ओर अतिसार नाशक है । 
वक्तन्य-रक्षपित्त मँ चरक-“छागं पयः स्यात्‌ परमं प्रयोगी, 
गम्यं ते पञ्चगुणे जरे वाः, ॥ चरक, चि. अ. ४।८३। अतिसार 


मे -“भजेन पयसा पेयाः सरक्ते मधु संयुताः ॥ सु. चि. ब. 


४०।१२४ । दूष के गुरु-ख्षु होने में कारण पशु के णहार, 
ध्यायाम जादि है, इसी से संग्रह मेँ कटा है--“पिण्याका- 
म्छाक्िनीनां तु गुवंभिष्यन्दि तद्‌ श्वम्‌ । अचेष्टया च प्रादो. 
षाद्‌ गरीयः स्ष्तमौषसम्‌ । व्याख्यातोऽनेन रुधिमा चेष्टावस्प् 
कृतिष्वपि ॥ सं. सू. अ. ३ । 
ऊनी के दूध के गुण-- 
हैषदरुक्ोष्लबणमोष्टकं दीपनं लघु ८४ | 
शस्तं वातकफानादक्मिशोफोवराशंसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
छंटनो का दूध-थोड़ा रू, उष्ण, नमकीन, अग्नि दीपक, 
ख्घु, वात~कफ जन्य रोगो मे, आनाह-ङृमि-शोफ-उद्र ओर 
अशं रोग मे हितकारी ह । 0 
खीदुर्ध के गुण-- 
मानुषं वातपित्ताखगमिधातान्तिरोगजित्‌ । 
तपंशाश्च्योतनेनैस्ये-- 
भरत का दूष-वात-पित्त-रक्त एवं अभिातं जन्य अङ्धि- 


रोगो को त्प, आादभ्योतन भौर नस्य से क्षान्त करता है । . 


+ 


मेडी के दूष के गुण- 
-अदय तष्छमापिकम्‌ ॥ २६ 
ऋतन्याधिद्रं हिभ्माभ्वासपित्तकफयदम्‌ । 


मेड का दूष--इद्य के स्यि अग्रिय, उष्ण, वातज्बाधि- 


न्क; हिक्का, खास, पित्त एवं क़ को उस्पश्च करता ह । 


वक्तन्य-खरनाद्‌ ने का है-“स्वादम्कपाकं स्निग्धोष्णं गुड 
कितककोरूबणम्‌ । आविकं चरहणं ङीरं हिकाश्वासानिराप. 


हम्‌» । यहां पर--कफ-पित्तजन्य दिक्षा, श्वा को करता हे; 
श्योर वातजन्व दिका को नष्ट करता है; यह देमादधि का मत ३े। 
इसे सुश्चव ओ--““पथ्यं केवरवातेषु श्वासे चानिरुसञ्भवेः, । 
„यिनी के दूष के युण- 9 
इस्तिन्याः स्थयरू्त्‌-- 
इनी का दूष श्षरीर को अतिशय द करता हे । 
घोदी भादि के दृध के गुग-- 
--बाढमुष्णं रेकः, लघु ॥ २७ ॥ 
्षाखावातदर साम्ललवरं जडताकरम्‌ । 
एकरफ (घोड़ी, गदी) का दूष- भविशय उष्ण; ङ्घ, श्षास्वा- 
धोक्की वायु शो नष्ट करने वाखा, ओोदा म्ड भौर थोडा 
नमकीन दे, एवं जद को जड बनाता हे । 
बक्तन्य-क्षास्-हाय-पेर थवा; रक्तादि धातु-स्वचा-वाह्य- 
मग रोय का, यह हेमादधि की मान्यता है । “जदताकरम्‌*- 
बुद्धि का कम करना, तथा अङ्ग ङो शून्य बना देना । 
कचे दूध के गुण- 
पयोऽभिष्यन्दि गुरवामं, य॒क्षया श्रतमतोऽन्यथा॥ २८) 
कस्या टूण-अभिष्यन्दी ओर गुर हे; भौर युकछिपूर्वक 
पकाका दुध अनभिष्यन्दी ओर रु हे । 
क्कन्व--दू च के पकाने मे युक्ति-“अर्धोदकं छीरशिष्टमा- 
मा्धघुततरं शतम्‌ । स्याच्चिजंरं शतं द्वित्रिचतुरशांक्ञश्चोषितम्‌ । 
यषा त्तमं सारं गुर बर्यवमं पयः ४ खीकादूष कच्चा 
हयी करता जता हे, यथा-^तदेवो् रषुतरमनभिष्यन्दि वै शत. 
भ । वजंमिर्वा खियाः स्तन्यमाममेच हि तद्‌ दितम्‌ ॥ सुश्रत । 
पके भौर धारोष्ण दूष के गुण- 
भवेद्वरीयो ऽतिश्यतं, धारोष्णम्तोपमम्‌ । 
बहुत गरम किया ( पकाया दृ ) अतिश्षय गुरु होता है, 
भौर धारोष्ण दू घ अगत के समान दे । 
दो के गुण-- 
श्म्लपाकरसं ग्राहि गुरूष्णं दधि वातजित्‌ ॥ २६ ॥ 
मेद्‌ःशुकवलश्लेष्मपित्तरक्ताञ्निदफेफ त्‌ । 
योचिष्यु द्ास्तमख्चो रीतके विषमज्वरे ॥ ३० ॥ 
पीनसे मूर्छ च, रूदां तु ग्रदश्पेमदे । 
नेकाधान्निरि नेवोष्लं वसन्तोष्णशररसु न | ३१ ॥ 


नामुत्रद्पं नास्तं तत्ाधतसितोपलम्‌ । 


्रशङ्गटदये सूत्रस्थानम्‌ 
वक्तन्य--तपंम-नेन्न का मरना । आर्स्योक्तन-जेत्रका सेवन । 
चरक -जीवनं इंहणं सास्म्यं स्नेदनं माजुषं पयः । नावनं 
शकछपिद्स्य तपं चाधिरोगिणाम्‌,” ५ चर, सू. अ. २०२२० । 





[ द्वदन्यविश्जानीज- 


नं चानामलक नोपि निस्यं नो मन्व्मन्यथा ॥ ३२ # 
ज्वराखकपित्तवीसपंकुष्ठपाण्डुश्रमपदम्‌ । 
दही क शण--दही ( सब प्रकार का ) विपाक में अम्ल, रस 
में भभ्ट, ग्राही, शुर, उष्ण, वातनाशक दै । मेद्-॒क्र-बल- 
कफू-पित्त-रक्त-अभ्नि ओर शोक को करता है । भोजन मे रुचि 
दायक दै, अरुचि मे उत्तम हे, क्ीतञ्वर ओ, विषमञ्वर मे, 
पीनस मे, मूत्रहृषछर भे, उत्तम है । अहणी रोग मे -रूक द्धि 
( जिसमें से स्नेह भाग निकार लिया हो ) उक्तम हे । 
दही को रातमें न्ह खाना चाहिये; धूप आदि से गरम 
होने पर दही नदीं लाना चाहिये; वसन्त अष्म ओर शरद्‌ मं 
दही नहीं खाना चाद्ये । मूग ष्टी दार के विना, मघु के 
विन््, घौ ओर शकरा के बिना आवे के विना वटौ को 
नही खाना चाहिबे । परतिविन ददी नहीं खाना चाये । मन्द्‌ 
दही ( जो दही पूरी तरह नहीं जमा ) नदीं खाना चाहिये । इष 
भकार न करने से दही खाने पर ज्वर, रक्तपित्त, विसप॑, कुष्ट, 
पाण्डु ओर म उत्पन्न होते है । 
वक्तन्य- दुही के तर के गुग--“त्रिवोषं मन्दकं जातं 
वातघ्नं द्धि करमर । सरः श्रेष्मानिकप्नस्तु मण्डः श्योवो- 
विशोधनः" ॥ भोजन में रुचि कएने के चयि षद्यूषमे दुही को 
बरतते है । 
तक्र के गुण-~~ । 
तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित्‌ ॥ २२ ॥ 
छोफोदरार्दोग्रदणीदोषमूतरग्रहारचीः । 
प्लीहगुस्मघुतग्यापद्वरपाण्डवामयान्‌ जयेत्‌ ॥ ३४॥ 
तक्र के गुण-- तक्र कषु, कषाय, अम्खरस, जश्भिदीपक, कफ. 
वात नाशक है । शोफ-उद्र-अरशं-प्रहणी रोग, मूत्रप्रह भौर 
अर्चि को नष्ट करता ह । पष्टीषा, गुरुम, धृतजन्य रोग, गर. 
विष, ओर पाण्डु रोग को शान्त करता ड । 
वक्तन्य--तक्र के मेद-“ससरं निजं घोर, तक्रं पादजटा. 
न्वितम्‌ । अर्घोदकञुदरिवस्स्यान्मयथितं सरवजितम्‌॥ घों पि्ता- 
निकरं, तकं दोषत्रथापदम्‌ । उद्रिवच्छेष्मरं चेव, मक्त 
कफपित्तनुत्‌, # ग्रहणी रोग के लिये तकर -^तक्रं तु अहणीदोषे 
दीपनं आहि राघवात्‌ । श्रष्ठं मघुरपकिरवान्न च पिं प्रोष 
येत्‌ । कषायोष्णं विकाशितवाद्‌ रौ्याच्चेव कफे हितम्‌ । काते 
स्वाद्रम्कसान्द्रस्वात्‌ सद्यस्कमविदा्ि तव", # तक्र को सैन्धव 
हग के साथ मधुर सूपमे रेना शाष्िवे, खटा तक्र शानि 
कारक ह, यथा-कचिङ्ुन्दसमुञ्ज्वलकशाङ्खनिमं, उुक्तीकरनि- 
भ्िंतनिमंयितम्‌ । इतसेन्धवदिङ्खयुतं मधुरं पिब तक्रमहो वरूप 
रोगहरम्‌,› ॥ 
दी के तोड़ के गुण-- 
तद्धन्मस्तु सर सोतःशोधि विष्टम्भजिह्लघु । 
मस्तु (दही का तोड़ पानी), मी तक्र के समान हे, 
मस्तु-मलां का अनुरोमक, दोष से भरे खतं का सोधन 
करने वाछा, विष्टम्मजिव्‌~( वायु का भनुकोमक ) जो 
ख्घु होता हे। . 


श्रध्यायः ५] 


नवनीत के गुण-- 
नवनीतं नवं घुष्यं शीतं वरंबलाशचिक्त्‌ ॥ ३५ ॥ 
सद्भाहि बातपित्ताखक्लयाददितकासनजित्‌ ! 
मक्लन- ताजा निकाला मक्लन-चरष्य, शीतर, वणं, बर 
ओर अन्नि को बदाताहै। संग्राही है, वात, पित्त, रक्त, षय, 
अछ, अर्दित ओर कास नाशक दे। 
दूध के मक्खन के गुण-- 
चीरोद्धवं तु संग्राहि रक्तपित्ताक्तिरोगजित्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मक्खन दुघ मे से ही निकारा है, वह संमाही, रक्तपित्त 
मौर नेत्र रोग नाशक है । 
वक्तन्य-- मक्खन दो प्रकार का है, सीरोद्धव भीर चोरमथ- 
नोद्धव । इमो प्रकार घी भी दो प्रकार काटै। 
शृत के गुण- 
शस्तं धीस्म्रतिमेधा्भिवलायुःशक्रचच्छुषाम्‌ । 
बालबद्धपजाकान्तिसोकुमार्यस्वराथिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्तीरपरीसपंशखाभ्िग्लपितात्मनाम्‌ । 
वातपित्तविषोन्मादशोषालदमीज्वरापटम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्नेदानासुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्‌ । 
खहस्रवीयं विधिभिधृतं क्मंसद खत ॥ ३६ ॥ 
षी के गुण-- घी, स्मृति, मेघा, अभि, बर, आयु, शुक, 
` शाख, वारक शौर शद्ध इनके ख्ये उत्तम है । परजा-(सन्तान) 
की, कान्ति की, सुकुमारता एवं स्वर छी चाह वारो के चयि 
भरकषस्त ह। इतश्चीण, परिसपं, शख, अभि, इनसे दुःखी (निराश 
इण्‌) आत्मा वार के सिये उत्तम ह । वात, पित्त, विष, उन्माद, 
श्लोष, अकदमी जोर ज्वर नाशक है । सव स्नेहो भे घी श्रष्ठदै, 
क्षीतल शै, वय कों स्थिर रख्नेमे श्रेष्ठ है। अतिकाय शक्ति 
बारा हे, योग, संस्कार, पान, अभ्यङ्ग, अनुवासन आदि विधिर्यो 
से विधिपूर्वक देने पर हजारो प्रकार के कायं करता हे । 
पुराने इत के गुण~-- 
मदापस्मारम्‌च्छायश्विरःकणाक्तियोनिजान्‌ । 
पुराणं जयति व्याधीन्‌ घरुशोघनरोपरम्‌ ॥ ४० ॥ 
परावन ष्रत-~- पुराना शत, मद, अपस्मार, मृच्छ, शिरो 
रोग, कर्णं रोग, नेत्र रोगां को नष्ट करता हे, बण का शोधन 
ओर रोपण करता हे । 


वक्तव्य--“उग्रगन्धं पुराणं स्याद शवषंस्थितंघरतम्‌। कादा. | - 


रसनिभं ज्ञी ते प्रपुराणमतः परमभ्‌ ॥ परतमण्डः--विरीनघ्त- 
स्योपरितनो घनीभूतभागः । संग्रह भे-- तदश्च धृतमण्डोऽपि 
रूढस्तीचणस्तनुस्वु सः,› ॥ सब स्नेहो मं घी को उत्तम माना 
हे, क्योकि धी संस्कार का अनुवत्तन कर ठता हे, दूषरे स्नेह 
इस प्रकार उत्तमता से अनुवत्तन नहीं करते, यथा--“खपि 
स्वैलं वसा म्ना सर्वस्नेहोत्तमा मताः । एषु चैवोत्तमं सपिः 
संस्ारस्यानुवतंनात्‌” ॥ चरक सू० अ० १३।१३ - 


गुण--- 
अल्याः किलारपीयुषकरूचिकामोरणादयः। 
- शक्रनिद्राकफकरा विष्म्मिगुरदोषलाः ॥ ४१ ॥ 


द यण्ह्० 


विद्योतिनो- माषारीकासहितम्‌ । 


(=: 


किखाट, पीयूष, कृचिंका, मोरण ( ट ) आदि भक्य-बल- 
कारक, श॒क्र, एवं निद्राकारक, कफकारक, विष्टम्भी, गुर भौर 
दोषौ को करने वारे ईै । 

वम --किंलाट-थोढी सी दहौ या तक्र से दुध के बूत 
से भाग को फाड़कर बनाना । पीयूष-तुरन्त प्रसूता गधय का 
दूध जब तक साफ नहीं होता । कृचिंका--दही या तक्र से 
दध को फाडने पर घट्ट भाग को कूर्चिका कहते ई । मोरणःट)}- 
फटे दूध का द्रव भाग मोरण(ट) । अथवा प्रसूता गाय का सति 
दिन के पश्चात्‌ का दूध मोरण है; यथा-“सप्तरात्राररं रीरम 
प्रसन्न च मोरणम्‌" ॥ सुश्रत मे-तककूर्चिंकः. के भी गुण 
दिये है, यथा-्राहिणी वातला रू दुजेरा तकडचिंका? 1 
दोषरः--का अर्थ-आम कारक है, आम का सन्वय करने 


वारे है । ठ 
गौ के दूध तथा धृत की ब्रेष्ठता-- 
गव्ये स्षीरधृते शरेष्ठे निन्दति चाविसम्भवे । 
दूध भौर धी गायके श्रेष्ट, मेद्‌ के दूधओर घी 
निन्दित ई। 
वक्तव्य- द्धि, घृत आदि के गुण-दोष को इनके दूध के 
अनु्ार दो समघ्चना चाहिये । संग्रह मे कहा भी है-“विच्या- 
दधिषृतादीनां गुणदोषानरू यथापयः, ॥ चरक मे-“गव्यं सर्पिः 
सपिंषा, गोचरं कराणां श्रेष्ठतमा? । आविकं सर्पिः सर्पिषाम्‌, 
अविष्ीरं छीरागाम्‌ भपथ्यतमत्वेन प्रकृष्टतमा भवन्ति ॥१ , 
्रथेच्लुवगंः। | 
गन्ने के रस का गुण-- 
इत्तोः सरो गुरूः सिग्धो बृंहणः कफमूतररृत्‌ ॥४२॥ 
बृष्यः शीतो ऽसरपित्तश्चः स्वादुपाकरसो रसः । 
गन्ने का रस-- दु, रेचक, गुर, खिग्ध, ध्ंहण, कफ-मूत्र 
करने वाला, डृष्य, शीतर, रक्त-पित्तना्षक, मधुरविपाक ओर 
मधुर रस हे । ॥ 
वक्तन्य--संग्रह मे कहा हे “ष्यः शीतः पवनजिद्‌ भुक्ते 
वातप्रकोपनः"-- अर्थात्‌ खाने पर वायु का प्रकोप करता हे, 
इसी से खरनाद्‌ ने » मारूताभ्मानजननश्चद्ष्यो श्ंहणी रसः”? ॥ 
ङ्खा हे । रोके आद्र॑क इसीख्यि मिवा कर पीते ई, जिससे 
वायु का प्रकोप न हो। ६ 
सो भग्र सलवसो, दन्तपीडितः चक ससमः ॥.४२ ॥ 
इष अग्रिम भाग मेँ ईैषर्र्वण होता हैः दांतों से चूसकर 
पीने पर शकरा ॐ समान गुण करता हे । 
वक्तन्य-सुश्चत मेँ-अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर एव च । 
अग्रेऽ्िषु च विन्ञेय इक्षूणां क्वणो रसः ॥ सु. ज. ४९।१९६। 
"मच्यकाण्डे सुमाधुर्यमिचोभूंकाभपवंसु । माधुयं साम्कख्वर्णं 
विदाहि तेन यान्त्रिकः” ॥ 
मूलाग्रजन्तुजग्यादिपीडनान्मलसङ्करात्‌ । 
` किञ्चित्कालं विधृत्या च विकृति याति यान्त्रिकः ४७ 
विदादी गुरविष्म्भी तेनासौ स 
निक रस- भूभाग, अग्रमाग, कृमि आदि से खाये 
मग जादि सव के एक. साय मे पिसने से यन्त्र मे ल्गे जंग 


1 


ध अ्ङ्गढवये सूचस्थानम्‌- [ इ्वद्रन्यविज्ञनीयः- 


थातेरूके मेरु कै मिरने से; भौर ऊद कार तक पडे रहने सब प्रकार की शक॑राय--प्यास, जकन, वमन, मृच्छ, रक्त- 
के कारण कोरहू का रस बिगड़ जाता हे। इसलिये यह रस | पित्तनाशक दे । 


विदाह करने वाला, गुर्‌ जौर विष्टम्भी होता हे । शर्करा ओ फाचित का अन्तर-- 
-तत्र पोण्डुकः । | शकरेचविकाराणां फाणितं च वरावरे ।, 
शेत्यपसादमाधुयेरवरस्तभनु वंशिकः ॥ ४५ ॥ गन्ने से वनी वस्तुओं मे शकरा सव से श्रेष्ठ हे ओर राव 


पौण्डा--क्षीतरः, निमेलता ओर मधुरता के कारण सबने | सब से निङ्ृ् डे) 


धेष्ठ है; पौण्डे के पीठे वांस गन्ना श्रेष्ठ ह । ( अथं मधघुवगः । ) 


शतपवेककान्तारनेपालादयास्ततः क्रमात्‌ ! | चलप्यं छेदि क ॥५९॥ 
सक्ताराःसकषायाश्च सोष्णाः कि ;॥8 
सत्त ष्णाः किञ्िद्धिदादिनः॥७६॥ मेदकुष्टरूमिच्छदिष्वसकासातिसारजित्‌ । 


बांस गन्ने के पीर शतपर्वक, शान्ता, नेपारु आदि क्रम 


से शरेष्ठ है; ये ईषस्दारयुक्त; इषत्कषायरस; कद्ध उष्ण ओर गरणुटोधनसन्धानसोपणं वातलं म ॥ ५२ ॥ 


थोडा विदाह करने वे हे । रुतं कषायमधुरं, त्तस्य! मधुकरा । 
खांड ( रा ) के गुण-- मधु के गुए--मधु जख के सिये उपयोगी, छेदन रुणवारा, 
फाणितं गुवभिष्यन्दि चयद्कन्मू्शोधनम्‌ । प्यास कफ-विष-दहिका-रक्तपित्तमारकः; प्रमेह-कुष्ट-कृमि- ` 


वमन-श्वास-कास भौर अतिसारशामक; बणक्षोधकः नण- 


फाणित (रब )-- गुरु, अभिष्यन्दि, त्रिवोषकारक, मूत्र 
सन्धानक, चण को भरने वारा, वायुकारक, रुक, कषाय जौर 


शोधक हे । 
बक्तन्य- गन्ने के रस की विषति पांच ह, यथा-“फाणित. | मधुर हे । मघु-शकैरा के गुण मु के समान है । 
दुकमासवन्डोलभ्लराः) १ वक्तम्य -मघु मक्खियो के मेद से चारया जठ प्रकार का 
ग दै । यथा--“्जामरं पौत्तिकं रौद्रं मादिं च यथोत्तरम्‌ । सौद 
न तरु कपिलं प्रोक्तं तैलाभं माकिक स्ग्रतम्‌ । आआमरं तपण 
नातिश्लेष्मकरो धोतः खष्टमूजरराङ्दुगुडः ॥ ४७ ॥ | रिवो पत्कं विदुः ५ चेदि-सहत हु कादि को र 
प्रभू तकृमिमल्ाख उेदोमांसंकफोऽपरः । । हकदे करके निकालने से । सन्धान-चर्णो के दोनों फिमारोौं 


अच्छी भ्रकार निर्म किया गुड-कफ को थोड़ा बढाता ' को जोड़ने वाला है । वातकम्‌-शुद्ध वायु णोर शद्ध मशु शेते 

हेः मूत्र-मखः को बाहर निकारूत। हे । कृमि, मज्जा, रक्त, मेद्‌, ` वात्तकारक हे, परन्तु वातनाशक वस्तुभों से भिरा मघु 
मांस ओर कफ को अशुद्ध गुड प्रचुर मात्रा मे उरपन्न करता है । ¦ पित्तादि से मिलित वायु हो तो वातस्षामक है । चूंकि षाड 
व्तन्य - गुड्‌ चार प्रकार का है--घौत, अधौत, पुरातन , ओर मघु दोनों योगवाही है; इसी से चरक म ‹ नानादरभ्या- 
ओर नूतन । स्मकत्वास्च योगवाहि परं मधु । स्थुल ओर ङश दोनो की 
ह्यः वुराणः पथ्यश्च, नवः शलेष्मा्चिसादृत्‌ ॥७८॥ | चिकित्सा मे मघु बरता जाता हे । योगवाी दम्य शत्य के 
पुराना गड- हृद्य के लिये प्रिय जौर पथ्य ( स्वस्थहित 9 | समान कार्यं करता हे; अथाव जिस श्रकार शस्य स्वामी का 
हे । यूतन ( जिसे एक सार नही इञा ) गुड, कफ जौर कायं करता इभ भी अपनी शरीर यात्रा कायंको भी साथ साथ 





अ्मिमाम्ध को करता हे । | करता रहता ह; उसी प्रकार योगवाही दस्य है । 
शक्कर, मिश्री आदि के गुण | मञु-शकरा--मछ को नये मिट के पात्र मे रने से जव 
वृष्या; क्षीशक्ततदिता रक्तपि्ानिलापदाः । । उसका द्रव भाग शुष्कहो जाताहैः; तब जो माग मधुका 


चता हे, वह दानेदार मधु-शकैरा हे। इसी से हैमादधिने 
मलस्यण्डिका, खण्ड भौर सिताय शर्य, चण दतरोगी के | “वहिपाकात्कारुपाकाद्वा शकरारूपतां गतं मधु-मघुशकंरा । 

लये हितकारी, रक्तं पित्त, वायु नाशक रै; तथा उत्तरोत्तर (4 क शण 

गुणो मे ट हे । ४ | उष्णमुष्णातंमुष्णे च युक्त चोष्ो निन्ति तत्‌ ५५३ 
वत्य--सुश्रत म कहा मी है-श्यथा यथैषां केमरयं | भ्रच्छदंने निरूह च मधुष्शं न निवायते । ठ 

मघुरत्वं तथा तथा । स्नेहगौरवसे्यानि सर्वं च तथा तथा ॥» | श्लब्यपाकमाश्वेव तयोयस्मान्निवतते ॥ ५७ ॥ 


मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः ॥४१॥ 


जवासे के ्रकर का गुण-- गरम किया मधु, गरमी-धृप आदि से पीडति मनुष्य मेँ 

तद्गुणा तिक्तमधुरा कषाया यासद्ाकंरा । दिया मुः उष्ण समय में दिया मधु, उष्ण आहार के दर्यो 

यास-श्करा- ककरा के समान गुण वारी, तिक्त, मघुर, व ( उष्ण स्पक्वाङे ) मधु का निषेध है वह मधु मारक 
कषाय रस है । 1 हे। (नि 
व्न्य यास क्षकरा-कुराखभा-रख से. वना हरं शकरा । | = वक्तन्य- मघु के साथ उष्णिमा का मेरु नहीं हे, यथा- 

जन्य शकरा के गुख- ५अआमि सोष्णा करिया कायां, खा मभ्वामे विरुष्यते,} महु-नाना 


†खकपितण्न्यः स्वदार; ५५० । भकार के पुष्यो से संचि होने के कारण विेखे शुष्य छा भी 


दादलरच्छुदिमूच्ु ~ 


भअभ्यायः ५] 


यदि योग इजा हो तो उष्णिमासे विष बढता हे, विष मं 
डष्णिमा का निषेध हे । क्योकि गरमी से विष बटता दहै! @ 
भपवाद--वमन कार्यं मँ जौर निरु वस्ति मे उष्म मधु 
का निषेध नहा है, क्योकि इन दोनों जवस्थाओं र पाक विना 
इष्ट टी वह मथु शीघ्र ही वापिस निकर जाता है लर्थात्‌ इन 
अवस्थाओों मे मधु का पाक नहीं होता, इसलिये हानि नर्हा हे। 
श्रथ तेलवगः। 
तेर के सामान्य गुख-- 
तैलं स्वयोनिवत्ततर मुख्यं तीचणं व्यवायि च । 
खग्दोषरृदचक्लुष्यं सूचमोष्णं कफक्‌न्न च ॥ ५५ ॥ 
छृरानां षंहणायालं स्थूलानां कशंनाय च । 
बद्धविटकं मिष्नं च संस्कारात्सवंरोगजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
सब तैल अपने उत्पादक द्भ्य ऊे गुण वारे होते ईै- इनमें 
तिङ तैर मुख्य हे; यह तिरु तैर तीण, व्यवायी है; पीने में 
अन्तः प्रयोग के अभ्यास से त्वण्दोष करने वारा; आंखों के 
` चयि महितकारक, सूचम, उष्ण ओर कफकारक नहा हे । डक 
पुरुषां का धरण करने में समर्थं हे; भर स्थुरु पुरुषों को इश 
करने के छिये समर्थ है । मरू को वांधने वारा, छृमिनाश्चक है; 
संस्कार से सब रोगो को शान्त करता हे 
वक्तव्य - चरक में-अतेरमपि तै्कत्वो पदे च्यते, तैलगप्राधा- 
न्यात्‌ । सुश्रुत मे-“निष्पत्तेस्तद्‌ गुणत्वाच्च तेरुत्वमितरेष्वपिः? 
शर्थात्‌ तिरो से तेरु निककता है; यह "तेल" शब्द्‌ दूरे दर्यो 
के स्नेह मे, भी चरितार्थ होता ह; यथा रेरण्ड का तैर, सरसो का 
तेल+ हने जिस द्रष्य से तेर निकलता है,उस द्भ्य ढे गुण उस 
तेर मे होता है । इन तैर म तिक का तेर सुर्य है। यह तीच्ण 
है, भ्यवामी है, अर्थात्‌ पिके श्लरीर मे फेखकर पीठे से इसका 
पाचन होता हे । स्वगृदोषटत्‌-यह अन्तःपान में स्वचा को दूषित 
करता हे; शिवदास जी ने “स्वगदोषहद्च्धष्यमू” जो पाट दिया 
वा भभ्यंग बाश्योपचार से यह तवगृदोष नाशक है । सूधम 
खोतो मे जानेवारा हे । स्निग्ध होने पर मी कफ कारक नहीं 
हैः बथा-“मेष्यस्तिरः स्प्शशीतो मेध्यं तेलं खलो हिमः। 
तस्येव श्छेष्मकत्तृत्वं न तैरस्य खलस्य वा, ॥ छश पुरूषो को 
स्थूरं करने में कारण-छृश पुरूषो के खोत संकुचित होते है; 
दनं संचित खोता को तेर अपने तीच आदि गुणों से तुरन्त 
सोरु देता है; जिस प्रकार सूखा चमड़ा वेर रूगाने से कोमल 
बन जाता है । स्थुरू पुरुषों को छश करने मे कारण तेल 
शपने सूदम गुण से सोता मे पहुंचकर मेद को कम करता है; 
इससे स्थृरुता कम होती है । संस्कार से सब रोगों को क्लान्त 
करता है; अथात्‌ जोषधियों के गुर्णो को अपने अन्दर छे छेता 
हि । इसी से कहा हे-“तेरु वातरकेष्मग्रक्षमनानां मरेष्टवमस्‌», ॥ 
ध रेरण्ड तेर के गुण - 
तलं स्वादु सर गुर । 


# विपान्वयत्वेन विषपुष्यभ्योऽपि यतो मधु । 
कुवते तै स्वयं यच्च सविषा भअमरादयः ॥ 
भ | ॥ * 
यररू कषायत्वाच्छत्याच्चत्प हितं मयु । समह. स. भ, ३. 


विचयोतिनो-भाषारीकाखहितम्‌ । 


४३ 


वध्मरगुल्मानिलकफाचुदरं विषमज्वरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रुककोफौ च कटीगु्यकोषठपृष्ठा्रयौ जयेत्‌ ! 
एरण्ड का तैल~- ईषत्‌ तिक्त, ईषस्कट, मधुर, 9२५० गु, 
वध्यं ( मुष्क द्धि ), गुर्म, वात, कफ, उद्र, विषमञ्वर 
क न ष भाग, कोष्ठ ओर पीट की ददं जौर शोथ 
को नष्ट करता हे । 
रक्त रेरण्ड तेर के गुण-- 
ती्णोष्णं पिच्छिलं विख, र्तैरण्डोद्धधं तति ॥५६॥ 
लाल पएरण्ड का तेल--अत्तितीकण, अतिउष्ण, अतिपिन्डु 
ओर अतिविख गन्धवारा हे । 
वक्तम्य- श्वेत एरण्ड तं के प्रथम गुण ह । 
सरसो के तेरु का गु्य- 
कटूष्णं साषपं तीदणं कफशुक्रानिलापटम्‌ । 
लघु पित्ताञ्ञकृत्‌ कोरकुष्ठारोवणजन्तुजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
सरसों का तेल-- कटु, उष्ण, तीच्ण, कफ-शक्र ओर वायु 
नाशक हे । रघु, पित्त-रक्त-कारकः; कोड, कुष्ठ, रसा, अण भौर 
जन्तु ( मि ) नाशक हे । 
बहेदे के तेर का गुण-- 
आत्तं स्वादु हिमं केश्यं गुर पित्तानिलापहम्‌ । 
बहेडे का तेल- मधुर, शीतर, बारो ॐ लियि हितकारी; 
गुर, पित्त जौर वायु नाशक है । 
नीम के तेर का गुण-- 
नात्युष्णं निम्बजं तिक्त रुमिकुषटकफप्रणुत्‌ ॥ ६० ॥ 
नीम की निम्बोली का तेल~ थोडा गरम; तिक्त; कृमि-ङष् 
भौर कफनाशक है । 
असी जोर कुसुम्भ तेर के गुण-- 
उमाङ्खुम्भजं चोष्णं तवग्दोधकफपित्तरृत्‌ । 
अ्रलसी श्रौर कुुम्मा क तेल- उष्ण वीर्य; त्वगृढ्णोषकारक, 
कफ एवं पित्त को बदाते है । 
वसादि के गुण-- 
वसा भजा च वातप्नौ बलपित्तकफप्रदौ ॥ ६१ ॥ 
मांसानुगस्वरूपो च, विदयान्मेदोऽपि ताविव । 
वसा ज्र मज्ना- ये दोनो वातनाशक; बरदायकः; पित्त 
एवं कफ को उत्पञ्च करती है । जिस प्राणी की क्सा-मजा 
होत ह, उसी प्राणी के मांस के समान इनके गुण होते ह । 
श्रथ मद्व । 
मद्य के सामान्य गुण - 
दपनं रोचनं मयं ताच्णोष्णं तुध्पुषटिदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सस्वादुतिक्तकटकमम्लपौकरसं सरम्‌ । 
सकषायं स्वरारोम्यप्रतिभाधंरज्ञघु ॥ ६२ ॥ 
नष्टनिद्वाऽतिनिद्रभ्यो हितं पित्तास्रदूषणम्‌ । 


छशस्थूलदितं रुक्तं सूचमं खोतोविश्योधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वातछेष्महर युक्तया पीतं विषवदन्यथा । । 
युक्ति से पिबा इभा मव -अ्िदीपक; दचिकारक, कीक, 
- 


क 


श 


„ = 
जन 


न 


( 
उष्ण, चुट ( सन्तोष ) ओर पुष्ट दायक हे । ईषन्मधुर, 


ईषत्‌ तिक्त, ईषष्क टक, अग्करस, विपाक में - अम्छ; सर ८ खदु 
रेचक ), ईषत्कषाय रसः; स्वर-आरोम्यता, प्रतिभा ८ ल्ला ) 
ओर वणं को करने वाला तथा रघ है । जिनको नीद नहीं 
आती हो अथवा जिनको बहत नींद्‌ आती हो; उनके छ्यि 
हितकारी है; पित्त-रक्त को दूषित करने वाला है। कृश एवं 
स्थूरु दोनों के लियि हितकारी; रूक्ष, सुच्म ौर खतो का 
शोधन करता हे ! वात-कफ नाशक हे । अयुक्छि से पिया म्य 
विष के समान हे । 
वक्तन्य--मद्य-सन्धान से बनता दै; इसके उत्पत्ति स्थान 
पाच है, यथा--“दाेद्धमाङिकं शाङिर्त्तमा ब्रीहिपञ्चमाः । 
मद्याकारा यदेभ्योऽन्यत्तन्मदप्रतिरूपकम्‌ ॥ द्राक्तेवः सख- 
जूराः श्ारिपिष्ठं यवस्य च। पञ्च मधाकराः श्रेष्ठा द्रात 
तेषं विक्जिष्यतेः । तुष्टिः--सन्तोष, पुशि-बल्टद्धि, परतिभा- 
भर्ता । नष्ट निद्रा, ओौर अतिनिद्रा दोनों के छिये हितकारी है । 
भ्रमाव से-नष्ट निद्रा मे वातध्नत्व क्रिया करत। है; ओर अति- 
निदा मे कफध्न प्रभाव करता है; अथवा जो म॒ (यथा-सुरादि) 
फफवर्धक हे; वह नष्ट निदा वारां के स्यि जीर जो मथ कफ- 
भादाक है (यथा-माधवादि) वह अतिनिद्रा वारो के ख्ये उत्तम 
ह । को$ मय छन्न पुरुषों के ख्यि, ओर कोई म्य स्थूरु पुरूषो 
के छियि, उत्तम हे । युक्ति पूरव॑क-“बरु-कार-देश-सारम्य-परक््‌- 
ति-सहायामयवयांसि । प्रविभज्य तदनुरूपं यदि पिबति ततः 
पिबव्यश्तम्‌” ॥ अष्टांग ह. नि. अ. ६। ४१ 
नये भौर पुराने मच के गुण-- 
शरु तदोषजननं नवं, जीणंमतोऽन्यथा ॥ ६५ ॥ 
नूतन मय~ गुर ओर दोषजनक है; जौर पुरातन मच ( जो 
भ्य एक सार का हो गया है )- लधु ओर दोषनाशक हे । 
वक्तव्व-सुश्चत भे कहा है-स्फुटस्नोतस्करं जीणं र्षु 
वातकफापहम्‌ ॥ सु. अ. ४९। १९४ 
मयपान का निषेध-- 
येयं नोष्णोपचारेण न विरिक्तच्लुधातुरेः। 
नात्यथंतीचणण्रद्धल्पसम्भारं कलुषं न च ॥ ६६ ॥ 
गरम भोजन, या सूयं सन्ताप आदि को सेवन करके मद्य 
नहीं पीना चाहिये । विरेचन ङेने पर, अतिज्ञय भूख रूगने पर 
म्य नहीं पीना चाहिये । अतिशय तीव्र मद, अतिक्य खदु मध 
नही पीना चाहिये । थोड़े सम्भार ( साधन-उपकरर्णो ) के साथ 
मथपान नदीं करना चाहिये, मक्िनि ( जस्वच्छुं ) मद्य नहीं 
पीना चाहिये । 
सुरा के गुण- 
गुर्मोदरारोग्रहणोरोषहत्‌ स्नेहनी गुरः । 
सुरा ऽनिलध्री मेदो-ऽसूकस्तन्यमूतरकफावदा ॥ ६७ ॥ 
खरा- गुर्म, उद्र, अशं, हणी, शोष नाराक, स्नेहन करने 
धारी, गुर ओर वातनादाक है । मेद्‌, रक्त, स्तन्य, मूत्र जौर 
फ को बदाती है । 
वारुणी के गुख-- 


ख वारुणो दया लघुस्तीचद्णा निहन्ति च । 


५ 
४ 


अष्टाङ्गददये सूत्रस्थानम्‌ 


` [ द्रबद्रन्यविश्चानौयः- 


श्रूलकासवमिश्वासविबन्धाध्मानपीनसान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वारुणी-सुरा के समान गुणवारी है, हदय के ख्य प्रिय 
है, तीच्ण है, शूर, कास, वमि, श्वास, विबन्ध आभ्मान भौर 
पीनस को नष्ट करती हे । 
वक्तम्य--“्रसन्ना वार्णी ज्तेया परिललन्मदिरो यथा । काद्‌- 
म्बरी घनसुरा, ¦ तदेधो जगलः स्मरतः ॥ जगलः पाचनो 
आही, रूरस्तद्वस्च मेदकः । बसे हेतसारस्वाद्‌ विष्टम्भी होष- 
कोपनः? ॥ वारुणी-सुरा के ऊषर का निर्म माग-इसी को 
(मण्डः ्रसन्नाः कहते ईै। वारुणी का निचरा घट्‌ भाग जङ्गलः 
जङ्गरु का निचला भाग मेदक, मद्यकल्क को जरुके साथ 
निचोडने से "वकस" बनता हे 1 
हेमाद्रि के मत से- वारणी-श्वेतसुरा है, जो कि श्वेत पुन- 
नवा आदि मूर्लो के साथ पिसे हुए चावरों से बनाई जाती हे, 
इनके मूत से वारुणी अच्छुसुरा नदीं है, क्योकि प्रसन्ना कफ. 
नाश्चक 
बहे के मद्य का गुण- 
नातितोवमदा लध्वी पथ्या बेभीतको सुरा । 
वणे पाण्डवामये कुष्ठे न चात्यथं विरुध्यते ॥ ६६ ॥ 
बदेडे की सुर- मध्यम मदुकारक, रघु ओर स्वस्थ अवस्था 
मे हितकारी हे । घण म, पाण्डु रोग मे, ऊठ मे दूसरे मर्थो के 
समान विरोधी नहीं, अर्थाव्‌ यह मद्य इन अवस्था्भो मेँ थोडा 
दिया जा खकता है । 
यवघुराके गुण- 
विष्टम्भिनी यवसुरा गुवीं रुक्त त्रिदोषला । 
जौ की सरा-वि्टम्भकारक, गुरु, रूष जौर त्रिदोषकारक है 
अरिष्ट के गुण- ` 
यथाद्रव्यगणोऽरिष्टः सवभयगुराधिकः ॥ ७० ॥ 


ग्रहणीपाण्ड्कुष्टाशःशोफदगेषोद्रज्वरान्‌ । 
हन्ति गुल्मरृमिष्लं हः कषायकडुबातलः ॥ ७१ ॥ 
श्ररि्ट- अर्ट-दरभ्य के गुणो के अनुसार गुणवाखा होवा 
ह, मथ के सव गुरणा से अधिक गुणवाला हे। हणी -पाण्डु-ङुष्- 
अहां -शो फ-शोष-उद्रञ्वर-गुर्म -कृमि-प्टीहा को नष्ट करता 


हे, कषाय कट एवं वातकारक दे । 


वक्तम्य--“अरिष्टो द्रन्यषयो गसंस्काराद्धिको गुणैः । दीपनः 
कफवातघ्नः सरः पित्ताविरोधनः"” ॥ सुश्रत । 
दारा मय ( अंगूरी श्राव ) के गुण- 
मार्कं लेखनं हयं नार्युष्णं मधुर सरम्‌ । 
अल्पपित्तानिलं पाण्डुमेदाशंगकमिनादानम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मादक (दाता रख से बना)-लेखन ( खीन मल को उखा. 
डने वाला) हृद्य के छिये प्रिय, बहुत ही गरम नदीं किन्तु थोका 
गरम, मधुर, विरेचक, अन्य मद्य की अपे्ञा-थोडी पित्त ओर 
थोड़ी वायु कारक, पाण्डु-मेद्‌ -भक्षं-ङमिनाकक हे । 
वक्तव्य--““शुष्कद्रादाम्बुसम्भूतो विश्चदो रोचनो हिमः । 
द्राासवो मधुसमो शृणो श्ञ्लदीपनः ॥” 
खजूर के मद्य का गुण- 
श्रस्माद्टपान्तरगुणं खजूर वातलं गुर । 
| 


अन्यायः ५] 


वि्योतिनी-भाषीरीकांसखदहितम्‌ । ४५ 
खजर ते बना मच माद्र से थोडे कम गुणो वाख हे, आघत के कुदण ओर गुण- 
वायु कारक भौर गु दे । । कन्दमूलफलाद्यं च तद्धद्वियात्तदाखुतम्‌ । 


शकर मध का गुण - 


त्रात-. किसी शुक्त में कन्द, मूल, फल आदि को डारुकर 


शाकरः सुरभिः स्वादुष्टयो नातिमदो लघुः ॥ ७३ ॥ | रखने से भासु, बनता है । इसके गुण शुक्त की माति ईह । 


छकरा से बना मच~- सुगन्धित, म्र, हृद्य के रिय प्रिय, 
अष्यम मदे कारक भौर रघु हे । 
गुड के मद्य का गुण- 
खष्टमू्रशरूद्वातो गोडस्तपंणदीपनः। 
गुड से बनाया मच--मूत्र-मल ओौर वायु को प्रत्त करने 
वाङ, वृकिजनक ओर अग्निदीपक दै । 
सी का गुण-~ 
वातपित्तकरः सीधु; स्नेदश्छेष््रधिकारहा ॥ ७७ ॥ 
मेदःशोफोदरारध्रस्तत्र पक्ररसो वरः । 
सीधु-(शडरसङ्कत मध)-वात-पित्त को करने वाला, स्नेह- 
जनित भ्यापत्‌ ओर कफजन्य रोगो को नष्ट करता हे, मेद्‌- 
क्षोफ-उद्र ओर भर्शनाशक है । इनमे भी ग्नेके रसको 
पका कर बनाया गया सीधु उत्तम है। अपक रस से बनाया 
शीत रस “क्षीष्‌, कहाता हे । 
महुञा के मद्य का गुण-- 
छेदी मध्व्रासवस्तोच्णो मेहपीनसकासजित्‌ ॥ ७५ ॥ 
मध्वासव ( मधु से बनाया )--देदि ( संहत कफ को दके 
बनाने वारा ), तीचण, प्रमेह, पीनस ओर फाशनाशक हे । 


शक्त कं गुण-- 
रक्तपित्तकफोत््केदि शक्तं वातानुलोमनम्‌ । 
शोष्णतीच्णरूकलाम्लं हदयं रुचिकरं सरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दीपनं शिशिरस्पशं पाण्ड्टकछृमिनाशनम्‌ । 


शक्त-रक्त, पित्त जौर कफ को द्रवीभूत अधिक करता 


है, वायु का अनुरोमक है । अतिशय उष्ण, तीण, रूष, , 


अम्ल, हृद्य के रिये प्रिय, रुचिकारक ओौर रेचक हे । जग्नि- 
दीपक, शोतरस्परं, पाण्डु-भांख ओर कमिनाशक हे । 


वक्तव्य--शुक्त का रच्ण--ऊन्दमूरुफरादीनि सस्नेहर्व. | 


णानि च । यत्रेकत्रामिषूयन्ते (यत्र दरवेऽभिपूयंन्ते) तच्छुक्तम- 
भिधीयते ॥ यह शक्त गुशक्त, मधशयुक्त भौर मघुद्यु्त तथा 


ईश्षरख शक्त भेद से चार भ्रकार का है; यथा--गुदाम्बुना | 


सतेरेन सन्धानं काञ्जिकं च यत्‌ । कन्दशाकफरेयक्तं गाडश॒क्त 


तदुच्यते ॥ सवं मं पञ्चरसं कालान्तरवक्चा्यदा । त्यक्स्वाऽन्यर- ¦ 


समम्लत्वं याति शुकतं तदुच्यते ॥ जम्बीरस्य फर्रसं पिष्परी- 
भूसंयुतम्‌ । मघुमाण्डे विनिद्धिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ ॥ 
छ्रयहेण तञ्जातरसं मधुश्क्तमुदा इतम्‌ ॥ शुक्त का ही एक मेद 
चक ॒दै-“यन्मस्त्वादि शचौ भाण्डे सगुडचौद्रकालिकम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुकतं चुक्रं तदुच्यते” ॥ यद भांख की शक्ति 


को कम करता हे ५ न 
शुडेच्छमयमादवीकश्चक्तं लघु यथोत्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

गुडथक्त, ददशक, मयणुक्त ओर मारद्विकशक्त ये उन्त- 
शेत्तर ख्षु है । 


वक्तन्य-- कन्दमूलं फएराद्य च रुवणोदकसंयुतम्‌ । सन्धा. 
नं चिरकारम्लमासूते विध्यात्‌” ॥ कन्दु आदिको शुक्त में 
डालकर रखने या द्रव में शक्त उत्पन्न होने पर उसीमे पदे 
रहने से आसुतः बनते है, इनके गुण शक्त के समान है 1 
ज्याण्डाकी का गुण-- 
शाण्डाकी चाघ्ठतं चान्यतकालाम्लं रोचनं लघु ॥७८॥ 
शाण्डाकी- ओर दूसरी कोड भी आसुत वस्तु, काराम्क 
ये रोचक ओर लघु है । 
वक्तव्य “श्ञाण्डाकी-कन्दमूलादिभद्रादिवटकैः इता ॥ 
मूखकच्छेदसन्धातं शाण्डाकी स्याद्‌ बहुदवा ४ 
कालाम्ल- दर तक रखने के कारण जो अम्क बन गया है । 
काजी के गुण-- 
धान्याम्लं मेदि तोदणोध्णं पिन्तरृत्स्पशंरीतलम्‌ । 
अमङ्कमहर रुच्यं दोपनं बस्तिशूलनुत्‌ ॥ ७६ ॥ 
शस्तमास्थापने हद्यं लघु वातकफापदम्‌ । 
एभिरेव शुरोयुंक्ते सोवीरकतुषोदके ॥ ८० ॥ 
छमिहद्रोगगुल्माशंःपाण्डुतेगनिवर्ंखे । 
ते ऋमाद्धिवषेर्वि्यास्सतुषेश्च यवैः कृते ॥ ८१ ॥ 
काज्ञिर गुण-घान्याम्क ( काञ्जी )- विरेचन, तीच्ण, 
उष्ण, पित्तकारक, स्प मे शीतर; भम-क्र्मनाञ्लक, रवि 


| कारक, अग्निदीपकः; बस्तिशृरू नाशकः; निरूह कायं मेँ प्रशस्त, 


हृद्य के चये प्रिय, वात-कफनादाक है। सौवीरक ओर 
तुषोदक कांजी भी दही गुर्णो वारी है। ये कमि, हृद्रोग, गुल्म, 
अरं जौर पाण्डु रोगका नाक करती है । . इनमे सौवीरक 
¦ कांजी तुषरहित जौ से; ओर तुषोदक तुसहित जौ से बनाई 
। जाती हे । । 
वक्तत्य~ धान्याम्ल चावला की कणकि्यो से बनाया जाता 
: हे । (प्रस्थं षष्टिकधान्यस्य नीरप्रस्थद्वये दिपेत्‌। आधारभाण्डं 
¦ संहध्य, भूमेगंभं निधापयेत्‌ ॥ पश्चादथ ससुद्षत्य। वसखपूतश्च 
| कारयेत्‌ । ततो जातरसं योऽयं धान्याग्छं सर्वकर्मसु” ॥ 
( श्रथ मू्रवगः ) 
गवादि के मूत्र केगुण-- 

मूजं गो-ऽजाविमदहिषीगज्वोष्खरोद्धवम्‌ । 

पित्तलं रूत्ततोच्णोष्णं लवणानुरसं कटु ॥ ८२ ॥ 

कमिशोफोदरानादशूलपाण्डुकफानिलान्‌ । 

गस्मारचिविषभ्वि्रकु छासि जयेल्लघु ५ ८२ ॥ 

मूत्र-गाय, बकरी, भेद, भस, हाथी, घोडा, ऊंट, गदाः 

इन आलो का मूत्र बरता जाता है । सब मून्र--पित्तकारक, 
रू, तीचण, उष्ण, क्वण अनुरस, कट्भरस वे है ! इमि- 
श्ोफ-उद्र-जानाद-शुर-पाण्डु-करुफः जोर वायु को तथा गुल्म 
असच, विष, ्ित्र-ङ्ट ओर अर्ष को न करते है; च्छु ई । 


ती 





छ 

वक्तम्य- गोजाविमहिषीणां च स्रीणां भूर प्रज्ञस्यते । खरो- 
ब्टमनराश्वानां पुंसां मूत्रे हितं मतम्‌ ॥ इनमें भस्येक के मूत्र 
के मुख प्रथक्‌ ष्यक चरक-सुशत मेँ दिये ह! यहां पर 
सप्म्य गुण कहे हये ही जार मूत्र मुख्य ई । देसिये च. 


सु, अ. १।९२-१० । । 
पांचवें अध्याय का उपसंहरि- 


तोयद्ीरे्छतेलानां वग मयस्य च कमात्‌ । 
इति द्रवैकदेशो.ऽयं यथास्थूलमुदाहृतः ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीमरैयपतिसिदगु्तसूचधीमद्वाग्भटविरचिता- 
` यामष्टाङ्गहदयसंहितायां सुन्रस्थाने दवद्रभ्य- 
विज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
ननः -िवतमसयथ्टः 


उपसंहार तोयवर्भं, कतीरवर्ग, इद्धवर्ग, तेर्वर्ग, ओर 
भद्यवग-इनमे दव पदार्थौ मे एक भाग जो कि बहुत प्रसि 
था, वह कदं दिया हे । 

वक्तव्य चरक मे “अन्नपानेकदेक्ोऽयमुक्तः प्रायोपयोगि- 
कः । दन्थाणि नटि निदेष्टुं शक्यं कार्येन नामभिः, ॥ चरक. 
सू. अ. २७।६२६ ॥ 

इस प्रकार विश्चोतिनी टीका में सूत्रस्थान का शवदरम्य- 

विद्ानीयः नामक पांचवां अध्याय समाक्त इजा । 


विवे 
अथ षष्ठेऽध्यायः । 
. श्रथातो ऽन्नस्वरूपविन्ञानःयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह्रात्रेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे “अच्च स्वरूप विज्ञानीय अध्याय का 
ब्दाल्यान करंगे-सेसा कि भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । 
छथ शूकथन्यवगः। 
। चावल क भेद्‌- 
रक्तो महान्‌ सकलमस्त्‌ णंकः दाकुनाहतः । 
सखारामुखो दीघं शको रोधशकः खुगन्विकः ॥ १ ॥ 
पुण्डः घाण्डुः पुण्डरीकः प्रमोदो गौरसारिवौ । 
काञ्चनो महिषः शको दूषकः कुखुमाण्डकः ॥ २ ॥ 
लाङ्गला लदवालाख्याः कदंमाः शोवभौ रुकः । 
पतङ्गास्तपनोयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः ॥ ३ ॥ 
खादुपाकरसाः खिग्धा चुष्या बद्धास्पवचंसः । 
कषायानुरख( पथ्या लघवो मूला हिमाः ॥ ४ ॥ 
शालि- ारुशालि, महाश्चाछि, कर्म, तर्णक, शकुनाहृत, 
सारमुख, दीर्घशूकः, रोधश्चुक, सुगन्धिकः! पुण्ड, पाण्डु, पुण्ड- 
रीक, प्रमोद, गौरसाखि, काश्चन, महिष, शूक, दुष्क, ङसु- 
भाण्डक, रङ्गं, रोहवारास्य, कदम, क्षीतमीर्क, पतङ्ग, 
क्पनीथ तथा जो अन्य उत्तम जाति के श्चालि ह, वे सथ विरदोष, 
विपाक आरं श्स भं म्रः स्निश्ध, इष्य; मल को धिनेषारे 
जर कम करनेवाे हे । इनमें कषाम अनुरस, पथ्य, रषु, सूत्र 
कोः कायेषारे ओर कील हे । 





अषटाङ्गहदथे दजस्थानम्‌- 


[ अन्नस्वरूप विज्ञानीयः~ 


वक्तन्य-- पूर्वाध्याय में द्रव आहार कह दिया, अव अद्रवं 
आहार कहते हे । इनमे मुख्य धान्यवगं है, यह वग शुक भौर 
शिम्बी भेदसेदो प्रकार काहे। शुकीधान्यवगं मे-वे धान्य 
समाविष्ट है, जिनमें शक अथांत्‌-कांटा या बाल रहता हैः पकते 
समय जो वारु मे गते है । जिभ्बी धान्य-फली मे से निकरुते 
ह। शूक धान्यो में चावल उत्तम्र हे-इसकिषए प्रथम शारि 
वर्णन किया हे! जसा कि आगे कंगे-‹ शूकनेषु वरः ये श्ञाछि 
कई प्रकार के है, यथा-रारूमती, वासमती, रा प्रजवायन,£राम- 
सुनिया, हंसराज, ऊुमुद्‌ अदि । इनमें जो चावल अधिक उत्तम 
है, उनके नाम उपर दे दिये दै। 
लार चावर ॐ गुण- 
शकजेषु वर स्त रक्तस्तष्णाधिरोषहा । 
इन शारि्यो मे रक्तशालि सब श्रूक धान्यो मे श्रेष्ठ हे, यदह 
यह तृष्णा नाशकं जोर त्रिदोष नाशक हे । 
श्रेष्ट चावल-- 
महांस्तमनु कलमस्तं चाप्यनु ततः परे ॥ ५॥ 
रक्त्चारि से उतरकर महान शाखि शष्ठ है, इससे उतरकर 
कर्म ओर फिर दूसरे शारि श्रेष्ठ है । । 
वक्तव्य-- चाव की उनत्तमता-उनके वीज, बोने की विधि, 
पानी-षरसात एवं नदी के पानी पर निर्भर करती है । उत्तम 
चावर्खो की पौद्‌ लगती है ; यह पौद एक यादो बार जितनी 
बार बदृली जाती है, ओर जितना इनको नदी का पानी भिर्ता 
रहता है, उतना हयी चावल उत्तम होता है । जिन चाव की 
एौद्‌ नदीं रुगती, भौर जो चावल केवरु बरसात के पानी परं 
ही रहते है; जिनको थोड़ा पानी मर्ता है, वे चावर मोटे ओर 
हीन युणबारे होते है । 
यवकादि चाव के गुण-- 
यका हायनाः पांसुबाष्पनेषधकादयः । 
स्वाृष्णा गुरवः स्निग्धाः पाके-ऽभ्लाः श्लेष्मपित्तलाः द 
खष्टमूजपुरीषाश्च पूवं पूवं च निन्दिताः । 
यवक, हायन, पाँसु-बाष्प, नेषध आदि धान्य मधुरं, 
उस्णवीर्य, गुरु, स्निश्ध, विपाक में अम्ल, कफ ओौर पित्त को 
करते ईह । मूत्र ओर मरु को प्रदत्त करनेवारे, तथा पूर्वपूर्वं 
निन्दित ईँ; अर्थात्‌ नषध से पांश-वाष्प निन्दति हे, पांशु- 
वाष्ष से हायन ओर हायन से यवक निन्दति है । 
सादी चावरु के गुग-- 
लिग्यो ग्राही लघुः स्वादुख्िदोषधघ्नः स्थिरो हिमः॥७॥ 
षष्टिको बीदिषु ष्ठो गोरश्यासितगोरतः। 
षष्टिक नीहि- सादी वीदहि-स्निग्ध, म्राही, रघु, मधुर, 
व्रिदोषनादाक, स्थिर, शीतर है। ये षष्टिक वीहि गौर ओर 
असिति गौर मेद्‌ से दो प्रकार ॐे हे । इनमे असित गौर से गौर 
सादी उत्तम हे । 
वक्तव्य षष्टिक धान्य-साठ दिन मे पक्तेह। ये अन्य 
धानो से श्रेष्ठै । हेमादिके मत से तीन प्रकारके ईदै-गौर, 
क्रण्ण स्तीर इषम्‌ मोर। इनमें छृष्णगौर से गौर शष्ठ हे, परिशेष 
से ष्ण चीहि हीन हे । 





अध्यायः ६ ] वियोतिनी-माषारीकासदहितम्‌ । ॐ 


विभिन्न चावल के गुण-- बांसकेजौ ( वांस के बीज )- रू भौर उष्ण है + 
ततः कमान्महावीदिरूष्णवीिजतूमुखाः ॥ ८ ॥ गेह के गुण- 
कुकराण्डकलावाख्यपारावतकश्क्रराः । चष्य शोतो गुरः सिग्यो जीवनो वातपित्तदा ॥१५॥ 
वरकोदालकोज्ज्वालचीनशारदददुराः ॥ ६ ॥ सन्थानकारी मधुरो गोधुमः स्थेयरूरसरः । 
गन्धनाः कुरुषिन्दाश्च गुरोरस्पान्तराः स्म॒ताः। गेद--चष्यः, क्लीतरु, गुर, स्निग्ध, जोवनदायक, वातपिथ- 


बष्टिक से उतरकर क्रम से महाबोदि, कष्णनीहि, जतुसुख, | नाशक, सन्धान करने वाला, मधुर, स्थिरता कारक जौर भनु- 
इ्वडटाण्ड, कलावास्य, पारावतक, शूकर, बरक, उदहाखक, 






उर्श्वार, चीन, शरद्‌, ददर, गन्धन ओर कुरुविन्द्‌-ये गुर्णो गेह के भेद- 
म अर्पशुण वारे ( षष्टिक से ) कटे है । पथ्या नन्दीमुखी शीत। कषायमधुरा लघुः ॥ १६ ॥ 
पाटरु के गुएु-- नन्दीमदी (पतली-लम्बी) गेट --लरीर के त्यि उक्तम. ततद 
स्वादुरभ्विपाको ऽन्यो वीदिः पिच्करो शुः ॥१८॥ | कषाय-मघुर, र रबु है । | 
अहमरचपुरीषोष्मा, धिदोषस्त्ेव पाटलः । छ्य रिर्वीयान्यवरगंः । ध 
इसे अन्ध घीददि-रस मे मधुर, विपाक मं अम्ड, पिच- ` " स्वी जान्व के साभोन्व सुन =: `, 
कारक, युर ई, सूत ओर मल को बहुत णे वा, उच्य कों | सुन्राकीमरादि शिभ्वीवान्यं विषन्यत्‌ } ` ` 
है । पाटरू-तीनो दोषो को रने वाटी है । कष्ययं स्वादु स्रि कटुपाकं हिमं लषु # १७ #? 


वक्तन्य- “सर्वथा दोषजिशक प्रदण्यां दोषटृद्‌ वणे। सारिः | मेदःश्लेष्माङपिन्तेषु हितं लेपोपसेकयोः 1 शृ; 
पिष्टो गरीयरस्त्वं गोधूमाद्पि गच्छति” ॥ संद [ सूः ख.७ ] | मूग, अरहर, मसूर धादि-ये किम्बी घान्ब ^ किम्बी 


अवस्था मेद्‌ से गुणो मे मेद आ जाताहै। ‡ खान्य वायु का अरो करने वाठे है, कवाय्‌; मषु तहि, ४ 
` दृण घान्य के गुण-- ` ` | विपाके मे कटु, सीत वीयं, ख्य, मेदकः. ( 
कञ्चीकोद्रधनीवारश्यामाकादि हिमं लु ॥ १९४ | योगी; प्रदेह जोर परिषेक में उपथोगी है । . - : ^ 77 
वशुयान्यं चवनरु लेखनं कफपिख्त्‌। वक्तन्व--ये धान्य फकि्यौ प्रं से निकरूते है-इनमे ५ 


कु, कोद्रव, नीवार, श्ामाक (सावा) जादि तृण चान्य । शेष ओ, चना, भरर लादि केने व । इनमे यगः ऽद 
| काके श्रीं इर शो येष हे, जि इरेतम है, मसूर जीवी 
(> छु, वायुकारक, कर्थण करमे वाणि क 


- ५ 
“ बरन्य--कङ्ुनी, कोदो, सांवा गवेषुक लादि ये तश्छे चान | अककण सी है, मया--क्याः परं पकेपायेमेतूरा अविः 


गतस अ ` यस्क भं . “पित्तररेष्मणि. शंस्यस्ते 
हः हो सुनिषान् ॐ ऋतेहि-व हस केने चाके हमर --ये शिम्बी घान्य-दारु तथा आख्ेयन कायं ¦ ङँ बके 





रवो के चयि उत्तम हे । , | जद व 
श्म करन वा ॥ । वरोऽक भे क | ~" २ उ भ 
कोदो ॐ गण , - “| राजमाषो -ऽभिषछकरो रको 0 
द शीतो विषाः । ` इभे ऋ `को हः बेरवा को वकी करः हरर 







५२ दौः - अंतिक्षय गाही, स्यं मे सोत तैर विषनाशक है। | जतिष्य धाजुः करक है । राच्छतन -खादास्मतः 
ज्ौढे 9 ठ: 
सूक ५५. ; स्वादुः ससो त्िड्वातङ्ृधवः ॥१२॥| ‹ क्क छयं दो थका का है, विद्र कओ 


मू्रमेदः अयत्‌ । ` .. | ण शमीरः 





| भ 
कीर व्वथा के रोगों को न्ट करता हे । वलनुयव-त्तै सै कमे गुणं क्रो कर प्यं बाद ऋ रोतो को बट भ 

बाले गि किकक्कहै! ` ›. ` 
1 शोके के श निवि 


॥ = 
{3 ०८ ~ „ ऋ,  च्रस्येःखक्ग ध 3 र श ् 
४ 
{ 


(0 5 


दं 
दृष्टि नाञ्क हे । यथा-“्न्ति शुकरारमरी शकं दष्टं शोष 
तथोदरम्‌ # संग्रह । 
। निष्पाव ( सेम ) के गुण-- 
निष्पावो वातपित्तास्नस्तन्यमूज्जकसो गुरः ॥ २० ॥ 
खरो विदादी दकशुक्रकफशोफविषापहः । 


निष्पाव ( सेम }- वात-पित्त-रक्त-स्तन्य-मूश्र को करने 
वाला; गुरू शदुरेचक, विदाही; द्टि-ुक-कफ-शोफ ओर 
विष नाशक है । 
वक्तव्य--निष्पाव-सेम या रोभिया, गुजराती मे बाल 
कते है; इसलिये इनको तेरु भे खाते ह । 
उडद के गुण-- 
माषः स्निग्धो बलश्छेष्पममलपित्तकरः सरः ॥ २९ ॥ 
शरूष्णोऽनिलहा स्वादुः श॒कवृद्धिविरेकङत्‌ । 
माष ( उड़द )- स्निग्ध, बल-कफ-मल ओौर पित्तकारक; 
खदुरेचक; गुरः, उष्ण, वातनाश्चक, स्वादु, शक की द्धि भौर 
अ्ष्त्ति करने वारा हे । । 
करभी भीर कांच के गुण- 
फलानि माषवद्धिचात्काकाण्डोलासगाप्तयोः ॥ २२ ॥ 
काकोण्डोला ( बड़ी कोच ) शरीर कौच--इनके फल उदद्‌ के 
समान गुण वाके ह । 
तिर के गुण-- 
उष्णस्त्वच्यो दिमः स्पशं केश्यो बल्यस्तिलो गुरः । 
्रस्पमृ्रः कटुः पाके मेधाऽ्चिकफपित्तरत्‌ ॥ २३ ॥ 
तिल--उष्ण धीय, वहिः्रयोग मे त्वगृदोषनाशक, स्यश्च 
भे शीतलः, बार के किय हितकारी, बरुकारक, गुर, मूत्र 
को कम करने वाका; विपाक में कटु, मेधा-अग्नि-कफ-पित्त. 
कारक हे । 
वक्तव्य- तिरं मे कारे तिर उत्तम ष, फिर श्वेत ओौर 
फिर खरु तिल है! अन्तःप्रयोग मँ तिरु कुष्ठ रोग करता 
है यथा--'ङुषठं तर्कायंपि तिलो हन्ति भल्कातके; सहः ॥ 
अरसी जौर कुसुम ॐ बीज के गुण~ 
लिग्धोमा स्वादुतिक्तोष्सा कफपित्तकरी शुरः। 
दखकशक्रहत्कदटधः पाके, तद्वद्रीजं कुसुम्भजम्‌ ॥ २४॥ 
अलसं -स्निग्ध, स्वादु, तिक्त, उष्ण, कफ-पित्त को करने 
वारी ओर गुर तथा आंख की दष्ट, शक्र का नाह करने वारी, 
एथं विपाक मे कट हे। $सु्भा का नीज भी अरसी के समान 
गुणोवाला है । 
माषोऽ सवेष्ववयो, यवकः शकजेषु च । 
शिम्बी धान्यो म माष सवते जुरा दै; ओर शुक धार्यो मे 
यवक सबसे .ीन हे । 
` क्तन्य-वाग्भराचायं ने माष को किंस किये सवसे धश्रेष्ठ 
बताया ३, इसका कोर कारण टीकाकारो ने नही बताया । 
सम्भवतः शक्रच्युतिकारक होने से इसको हीन कषा होगा । 
परन्तु गृहस्थ की दि से यह जुरा नही, चूंकि आगे स्वयं 
# श्रयः उपस्तम्भाः “आहारः श्वप्नोऽब्रह्मचर्यभिः ति । 


अष्टाङ्गददये सूचस्थानम्‌- 


[ श्ननस्वरूपविन्ञानीयः~ 


इस खये गहस्थ धमं आवश्यक होने से माष का उपयोग भी 
जरूरी है । श्री के ल्यि तो आगे स्वयं कटेगे-“तैकमापषो्तरा- 
हाराम्‌"-तैर ओर उव्‌ खाये, इस छिये माष जुरा है, यह इस 
दष्ट से असंगत हैः किन्तु पचने म भारी होने से जरूर बुरा है। 
नवीन घान्य- 
नवं घान्यमभमिष्यन्दि, लघु संवत्सरोषितम्‌ ॥ २५॥ 
शीघ्जन्मर तथा सुष्यं निस्तुषं युक्तिमिजितम्‌ ! 
नूतन धान्य-- अभिष्यन्द (खोतको कफ से भरता है ) 
ह; एक सार पुराना धान्य रघु है । जो धान्य जक्दी उग्र 
आता है; घुष रदित, युक्ति पूर्वक भूना इजा मुद्रादि सूष्य 
धान्य रुष है । | 
वक्तव्य-- “नवं धान्यमभिष्यन्दि सेक्यं केदारजं च यत्‌ । 
लघु वर्षोषितं दग्धभूमिजं स्यरुसम्भवम्‌ ॥ इस वर्गं में 
शिम्बी को स्नेह की भरचुर मात्रा से खाना चाहिये; यथा-- 
“स्नेहाव्या बर्भि्भोज्या विविधाः शिम्बिजातयः, ॥ संग्रह. । 
रथ ऊतान्न( पक्तान्न वग; । 
चावरु के मंड का गुण- 
मण्डपेयाविल्लेपीनामोदनस्य च लाघवम्‌ ॥ २६॥ 
यथापूव दिषस्तत्र मण्डो वातानुलोमनः । 
ठडग्लानिदो षशेषघ्रः पाचनो धातुसाम्य्त्‌ ॥२७॥ 
खोतोमादं वरर्स्वेदी सन्धु्लयति चानलम्‌ । 
मण्ड, पेया, विकेपी जौर ओदन-ये पूवं के करम से र्षु 
ई । इनमें मण्ड कल्याणकारी ओर वायु का अनुकोमक, प्यास, 
म्ानि, बचे हुए दोष को नाश करने वाखा; प।चक, धातुरब 
को समान करने वारा, स्रोतो को कोमर करने वाखा, पसीना 
कने वाखा ओर अग्नि ॐो बढाने वाका है। 
वक्तव्य- असिस्थ दरव-मण्ड । सिक्थ वारी यवागू-यह दो 
रकार की है; भल्पसिक्थ वाटी पेया, ओर बहूसिक्थ वाङी 
विरेपी । दवरहित एवं सिक्थ युक्त-ओोदन ( भात ‡) है । 
इनमें ओदन से विरेपी घु; विरेपी से पेया लघु ओर पेया से 
मण्ड रघु है । शिव-आरोग्यप्रद्‌ । वमन लंघन आदि से शेष 
रहे दोष को नष्ट करने वाला; रंघनादि से कठिन हए चोर्तो 
कोस्ोरनेसे शूदु करता हे, स्वेद वह खोता को खोढने से 
स्वेदक हे । 

। पेया के गुण- 
छत्तष्णाग्लानिदोवंल्यङक्तिरोगञ्वरापटा ॥ २८ ॥ 
मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी । । 

पेया- मूख, प्यास, ग्कानि, दुरबरुता, कुच्िरोग, ज्वरनास्चकः; 
मरु का अनुरखोभन करने वारी, शरीर के चयि हितकारी; 
दीपन जौर पाचन गुण वाटी डे । 

वक्तरः--कृद्धिरोग-अतीसार ( देमाद्वि )। पथ्या-ओषध 


रूप से पथ्यदे। 
चिरेपी के गुण- | 
दिजञेपी श्रादिरी हया तष्णान्नी दीपनी दिता ॥२६॥ 
वरखाक्तिरोगसंश॒द्धङ्वंलखेदपायिनाम्‌ । 


अध्याकः & ] विधोततिनी- मह्वारीकत्सहितम्‌ । ४९ 


विनेषी- अही, हदय के खिये हितकारी, कृष्णानाच्छक; वक्तव्य ^मुद्रानां द्विष तोये शतमधोडकोन्मिते ॥ षद्‌ 
अष्नि्ठीपकः; बणरोगी, अक्सिरोगी; वमनादि से शध; दुर्वरु | स्य मर्दितं पूतं दाडिमस्य परेन तु ॥ युक्तं सेन्धवविश्वाह् 


व्यक्ति तथा नित्य स्नेह पीने वारो ॐ ख्ये हितकारी हे । धान्यकः पादकपिकेः। कणाजीरकयोशवर्णाच्छाणकेना वचू्ंयेत्‌ । 
मात के गुण- संस्कृतो सुद्‌ गयूषोऽयं पित्तश्केष्महरो मतः» ५ 
खधोतः धरख्तः स्वि्नो ऽत्यक्तोष्मा चोदनो लघुः॥३०॥ कख्थी के यूष का गु-- पन 
यश्चाग्नेयोषवक्राथसाधितो भृष्टतण्डुलः। वाताजुलोमी कोलल्थो शुल्मतून ॥ ३२॥ 
विपरीतो गुरुः त्तीरममासासैयंश्य साधितः ॥ ३९१ ॥# कुलत्थ का यूष- वायु का अजुरोमक, गुरुम, तूली एवं प्रतूनी 
इति द्रन्यक्रियायोगमानायैः सर्वंमादिशेत्‌ । को कान्त करता हे । 


[} वक्तठ ५ म जार्यैगे 
जो चावर भटी प्रकार धोया गया; जिसका मांड़ निचोड | नि० अ० (५ गुल्मनिदान मे कटे जार्येगे [ ह° 


दिया; जो भली प्रकार गर गया; ओर जो गरम दै, वह मात | तिलके पदार्थं ष्क शाक, अं्करित धान्यादि के गुण- 


ल्घु होताहै। ओौरजो भात पानी के स्थान पर आश्नेय , 
( चित्रक, मरिच आदि ) ओषधिरयो के काथ मं पकाया जाता तिलपिण्याकविङतिः शुष्कशाकं विरूढकम्‌ । 


ह, वह मी रघु है; इसी प्रकार मूे इए चाव का मातमी शाण्डाकीवरक दण्घ्नं दोषलं ग्लपनं गुट ३४ ५ 
र्षु है । इसके विपरीत जो चावरु भली प्रकार धोया नह, | । तिरकी विहृति, पिण्याक ( खर ) की विकृति, छब्क शापक) 
जिसमे से मां निकाला नही, जो दण्डा हो गया हे; वह मात । अंुरित धान्य, शाण्डाको वटक; ये दष्टिनारक, वोषकास्क 
ग॒रुहै; गौर जो मात दुध या मांस रस से पकाया होता है, | म्टानिकारक ओर गुद है । ४ 
वह भी गुर है । वक्तन्य- तिर दी बनादट-तिखकुट आदि। पिण्याक (खर) 
इस युक्ति से सब पेयादि को तथा भच्यादि को द्भ्य, | इससे बनाई वस्तुं; सूखे शाक गोमी भिण्डी या कचरी जो 
क्रिया, संयोग, मान आदि से कष्टना चाहिये । सुखाकर रख खयि जाते है । अंकुरि धान्य-मोटठ, मुंग आदि 

वक्तन्य-- द्भ्य से; वथा~र्छशाछि का भात रधु भर चवक | को अंकुरित करके खाना, जाण्डाकी वटक = वदयां वमाने के 
का मात गुरु है । किया से- भूनकर बनाये तष्डूकौ ८ सेला | लिये उक्ड की दाङ को पीसकर उसमे भलारा भि्मकर जो 
जिसे कते ई ) का भाव दलका है, जौर दूखरे चावरो का | ऊठ दिन संशय रक्ला जाता हे, कि उसमे खटास जा जाये,- 
भारी ह । संयो से--जाग्नेय चिन्रकादि क योग से बनाये | उसका नाम शाण्डाकी वटक हे, शाण्डाक्या सह संयुसं बरक 
भष्य रघु तथा स्ीर-मांस रस आदि से बनाये भारी हँ । मान | शाष्डाकीवटकम्‌ । प 
से--बहुत से र्षु दन्यो से या थोडे गुर बन्यों से भच्य ल्घु भो रसान (श्री ड ) के गुण-- | 
रहता है; ओर बहुत से गुड द्रव्यो से भ्य गुरु हो जाता है । | रस्ाल। दंहणी दृष्या खिग्वा वर्या रुचिध्वा। 
आदि शब्द्‌ से-वेश ओर कार को समक्षना चाहिये; यथा-- | रसाला ष्ंहणकारक, रभ्य, स्नश्व, बल्य भौर रुचि देभे- 
जांगर वैश में उत्पन्न तण्डुल लु है, आनूप देश ॐ तण्डुल | वाटी है । 
भारी ईह; इसी से सुश्रत मे-““दग्धायामवनौ जाताः श्यो वक्तन्य~ रसाला श्रीखण्ड )-किञ्िदछह्कमसम्मिश्रं विम- 
रषुपाकिनः” । श्थिति-भेद्‌ से यथा-तान्न में रखा दुद्धी जमच्य | स्तु दधि गाकितिम्‌ । सशर्करं अवेत्पीता पक्ाश्नरससन्चिमा? ४ 
हि । भामादि अवस्थामेद्‌ से-कच्ची या शुष्क भूी से बनाया | निस्तार के लिये देम कुतृहटरू देखिये । 
यूष पथ्य हे। पुरातन या शुष्क मूली से बनाय। यूष उम्पथ्य है । पानक (पन्ना) के गुण-- 

| मांस रस का गुण- श्रमचुसुट्‌क्कमदहरं पानकं प्रोणनं गुरु ॥ २५ ॥ 
बृंहणः प्रीरनो वृष्यश्चक्तुष्यो वशृहा.रसः ॥ २२॥ | विष्टभ्मि मूलं हयं यथाद्रत्यगुणं च तत्‌ । 

मांसरस-- श्ंहण ( पुष्टिकारक ), प्रीणन ८ तृक्षिजनक 2 | पानक~-श्रम, मूख-व्यास ओर क्रूमनाशक, पुष्टिदायक, 
धृष्य, आख के छिये.उत्तम ओर वण नाशक है । सुरु, विष्टम्भि, शरु्ररु, हव्य के छियि प्रिय ओर जिस तम्ब . से 

वक्तन्य-रस शब्द से मांस रस रेना; वथा--भपिक्षितेन | जनाया जाता है, उस व्रभ्य के समान गुणवाला होता है । 
रसस्तत्र, यूषो धान्येः खनः फः,” ॥ यह मांसरस कृत, जहत वक्तव्य ईम को पानी में मिगोकर-जौर गरने फर हाथ 
ओर दकलावणिक मेद्‌ से तीन प्रकार का है; यथा--भज्ञेथाः | से मथकर चान रुं, इसमे गुड़ था चीनी मिराकर पीने योभ्य 
कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवर्जिताः। अल्पमांसादयः स्वश्छा | पानक बनता हे । इसी प्रकार दरा, खर, फारुसा रादि 
वककावणिका स्ख” ॥ चह मांस रस तनु णवं साग; अधुर | से पानक बनाते हे । 





एवं अम्र भेद्‌ से फिर दौ दो प्रकारे काटै। । चान ढे कावा का गुण- 
मूंग के यूष का गुण-- , ज्ञाजास्तरयंतीसारमेदमेदभकफच्छिदः ॥ ३६ ॥ 
मोदरस्तु पथ्यः संश्यराकण्टाद्धिरोभिराम्‌ । । कर्सछपिश्ोपश्यामना दीपना लघवो हिमाः । 
मूग का यूष-- वमनादि से द्ध हुए, बण रोगी, कष्ड शोषी, | = लाना ( सीरः र 
तथा अदिरोगियो के छिवे पथ्व हे । | कण्डू को न्ट करने वारी हे ; कास जौर पित्त को सान्कं कक्छी 


० 


हे, अभ्निदीपक हे, रधु तथा शीत है । 
वक्तन्य~-छुदिं के ख्य “लाजेश्च मन्थं यदि चाऽपि 
पेयाम्‌” चरक मे दिया है । राजा-चावलों से ही बनती हे ; 
परन्तु संस्कार के कारण रधु हे । 
परथुक ( चडा ) के गुण-- 
पृथुका गुरवो बल्याः कफविष्ठम्भकारिशः ॥ २७ ॥ 
चूडा- भारी, बलकारक, कफकारी ओौर विष्टम्भी होता है । 
ञुना इमा जौ के युण- 
धाना विष्टम्भिनी रुना तपंशी ज्ञेखनी शरुः । 
धाना-( भनी मक्ी-जो-उवार आदि }-चिष्टम्भी, रक्त, 
तप॑क, लेखन करनेवाके ओौर गुरु ई }. 
वक्तरग--धाना का एक येद्‌ उलुभ्ब भी है-इसमे गेह की 
बां को, या ज्वार की वार्नो को आग पर भून छेते है-जेसे 
प्रायः होरे करते है, या मक्की को भूनकर ( संकर ) 
खाते ईह । 
सत्त के गुण-- 
सक्तवो लघरघः सत्तर ग्रमनेत्रामयवशान्‌ ॥ २८ ॥ 
घ्रन्ति सन्तपंणाः पानात्स्च पथ बलप्दाः | 
नेदकान्नरितान्न द्रिनं निशायां न केवलान्‌ ॥२६॥ 
न भुक्वा न द्विञेशिछिरवा स्तनदान्न वा वह्रन्‌ । 
. मल रषु, भूष्ठ, प्यास, श्रम, नेत्ररोग ओौर वण नाशक, 
थानी मेँ घोरुकर पीने से तुरन्त सन्तप॑ण करते है, ओौर बर - 
प्रद्‌ होते है। सत्तो को खाते हुए वीच मेँ पानी नहीं पीना 
श्वाहिये । दिन मे दो बार सत्त नही खाना चाहियेः रात मँ सत्त 
नहीं खाना चाहिये ! अकेला सत्त नहा खाना चाहिये ( साथमे 
गुड, भिच॑ं कुदं खेना चाहिये ) । भोजन करके सत्त्‌ नहीं खाना 
चखाहिये; सत्तु की पिण्डी को दांतों से कारक्र नर्हीं खाना 
चाष्िये । मात्रा मे बडुत सत्त नर्ही खाना चाये । 
वक्तन्य- “समध्रतसकतुप्राहञाभ्यासो दृष्योदावत्तहराणाम्‌” 
चरक । “तपंयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योबलाश्च ते?॥ चरक. सु. 
भ. २७।२६३ 1 सत्त तप॑क दै । सत्त-विना परिणत हुए ही वल- 
कारक ओौर ष्य होते है; निस प्रकार अपरिणत मद्य मद्‌ को 
उस्पश्न करता है; उसो भ्रकार सन्त्‌ भी सुरन्त बलग्रद्‌ होते हँ । 
पिण्याक ( तिर-कल्क )- 
पिण्याक्तो ग्लपनो रुक्तो षिष्ठम्भी द्िदुषणः ॥४०॥ 
पिण्याक ( खन्गे '-ग्लानिकारकः रूक, विषटम्मी जीर दृष्टि 
को नष्ट करनेवाटी हे । 
वेसवार क गुण- 
` श्ैखवारो गरः छखिग्धो बले पचयवध॑नः । 
वेसवार - गुर, स्निश्व, बर ओर पुष्टि को बठाने वाखा है 1 
वक्तन्य-वेसवार-निरस्थि पिरितं मांसं स्विन्नं गुडधृता- 
म्वितम्‌ । कृष्णामरिचसयुक्तं वेसवारं तदुच्यते” ॥ कुदित मांस 
को स्विन्न करके उस्म हींग, धनिया, गडः घी, पिप्पली, 
अरिष्, जीरा मिखा कर जो तैथ्यार किया जाता है; बह वेस- 
वरहे ।. । 


शष्ा्ंहवये सूचरस्थानम्‌- 








[ अन्नस्वरूपविह्यनीय- 


। अुदरादिजास्तु रवो यथाद्रभ्यशुणाचुगा; ॥ ७१ ॥ 
मूग श्रादि मे बनाये वेसवार गुरु तथा दभ्यके समान गुण 
वारे होते है । 
वक्तव्य--हनमे मांस के स्थान पर मूंग चने आदि डारुकर 
बनाते ह । हरे मटर या हरे चनो से इनको प्रायः बनाते ई । 
रोटी के गुण - 
कुकूलकपंरश्रा्टकन्द्रज्गारविपाचितान्‌ 
पकयोनीं ्ञधून्विद्यादपुपाचुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकं ही वस्तु से बने अपूप यदि कुलक, कर्पर, आष, 
कन्दु ओर अगारे पर सेकी जाये वह उत्तरो चर लधु होती हे । 
वक्तभ्य - कुदल-किसी गड्ढे को तुष या घास-कूस से गरम 
करके उसमे पकाना । कपंर-मिह्ी का खप॑र या टठीकरा। 
आ्राष्ट-भाद जेला चना सुनने के ल्यि भदमूजों का होता 
| हे । कन्दू- तन्दूर । अङ्गार--कोयले । कुक का अर्थ-पानी 
ॐ वाष्प से पकाया यह भी अरुणदत्त ने दिया हैः परन्तु छान 
को गरम करके जो जमीन गरम होती है, उष पर सेकना- 
जैसा साधु रोग बाटी बनाते है, बह ठीक हे । 





अथ मांसवगः। 
भूगो के नाम- 
दरिरेशकरङ्गल्तगोकणंश्रगमातकाः । 


शशशमभ्बरचारुष्कशरभादया मगाः स्मरताः ॥ ४३ ॥ 
खग हरिण, एेण, रङ्ग, ऋच, गोकर्णं, मृगमातृका, शशा, 
शाम्बर, चारक, शरभ आदि इनको ष्टग कहते ई । 
वक्तन्य-म.स की योनि आर प्रकार की है। यथा-ख्ग- 
विष्किर-प्रतुद-विरेशय-प्रसह-महागस्ग-जलचर-मश्स्य-मेदेन। 
हनम जो चरते रहते ई-ऊुष दृते रहते है, वे ष्ेग है; यथा 


हरिण आदि। 
विष्किर पच्चि्यो के नाम- 
ज्ञाववार्तीकवरततीररक्तवत्मंककुक्कुभाः। 
कपिञ्चलोपचक्राख्यचकोरकुरुबाहवः ॥ ४४ ॥ 
वतंको वर्तिका चैव तित्तिरिः ककरः शिखी । 
ताघ्रचूडाख्यवकरगोनद्‌ गिरिवतिकाः ॥ ४५ ॥ 
तथा शारपदेन्द्राभवररादयाश्च विष्किराः । 
विष्किर- बेर, वात्तौक, वरत्तीर, रक्तवत्म॑क, कुक्कुम, कपि- 
ज्ज, उपचक्र चकोर, कुराह, वच्त॑क, वत्तिका, तत्तिर, क्रकरः, 
भोर, सर्गा, बकर, गोनद, गिरिवत्तिका, शारपद्‌, इन्द्रा, वरया 
आदि विष्किरं ई । क्योकि ये बिखेर कर खाते ईह-ये पर से 
वस्तु को विखेर कर खाते ई । 
प्रतुद्‌ परियो के नाम- 
जीवज्ीवकदा्यूदभज्गाहश्कसारिकाः ॥ ४६ ॥ 
लयवाकोकिलहारीतकपोतरटकादयः । 
प्रतुदाः 
परतुद- जीकश्नीवक, दस्यु, खंगाह्, धक, सारिका, ख्या, 
कोकिर, हारीत, कपोत, चटक जादि प्रतुद्‌ ई । प्रतुद्‌-्वोच 
खेर्ठेग मारने वाङे। क 


५ 


~> 


श्भ्यायः ६ ] वियोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । न ५९ 
बिरेशय के नाम-- ) इ प्रकार से राखकार मांस को आढ प्रकार का कते है- 
--मेकगोधादिश्याविदाया विल्लेशयाः ॥ ७७ ॥ | ( एटग-सम्बन्ध, विष्किरः प्रतुद्‌, बिरेशय, मसह, महग, 
विरेशय- मेढक, गोह, साप; सेह आदि बिल म रहने से | जर्चर आर मद्धख्यां ये आढ प्रकार द । ) 
बिरेशय कटकाते ई । बकरी भौर मेड-ये दोन अनिश्चित योनिवाले ड; क्योकि 
प्रसह पशं का नाम- | ये जागरू ओर आनूप दानो वेशो मे रहते रै । 
गोखरा३तरोघ्रा्वद्धपिसिदत्त वानराः  । इन आठ वर्गौ में-पहरे के तीन-ष्टग, विष्किर ओर प्रतुद्‌ 
माजीरमूषकन्याघवुकवश्तर च्तवः ॥ ४८ ॥ । ये जंगरू मे रहने से जांगकू शब्द्‌ से कटे जाते है; भौर अन्तके 


ह । तीन-महाग्धग जकचर, ौर मछियां ये आनूप शब्द्‌ से के 
लोपाकजम्बुकश्येन चाषवान्तादवायसाः। जाते ई । मध्य के दो-विरेशय भौर प्रसह साधारण देज्ीय 
शशघ्नोभासकररण्र्रोल्‌कङुलिङ्गकाः ॥ ४६ ॥ | कहकाते ई । 
धूमिका मधुहा चेति प्रसहा सरगपक्तिः। | जंगली जीवों के मांस का गुण-- 
परसइ-- गाय, गधा, खच्चर, ऊट, घोडा, चीता, सिह, ¦ तन्न बद्धमलाः जीता लघो जाङ्गला हिताः ॥५५॥ 
री, बन्द्र, बिरुली, चूहा, व्याघ्र, भिया, बभू . ( नङ ), | पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफायुगे 
तरद ( रुगड़-भगङ्‌ ), खोमङ़ी, गद्‌, कत्ता, कौआ, श्येन जांगल मांस--मरु को बंधने वारा, शीतर भौर रषु 
( वाज ), चाष, शशऽ्नी, भास, कुरर, गीष, उरच्‌, ऊुरिङ्गक, | ह । पित्प्रथान, वातमध्य ओर केफषीन है, इस प्रकार के सन्धि. 
धूमक, मधुहा-ये ग पद्धि-परसह जाति के ई--कर्योकि सलीच- | पात मन थरशस्त है। 
कर खाते | ~ गुणः 
| खर्गोश के मांस का गुण-- 
व्न्य मूषक को हृद्य में प्रसहा मे रिया है; मूषक-बिरु „ ४ मः 
म रहता ह । इनमे छते तक पश दै, ओर कौयेसे केकर पचीदहै। | दीपनः कडुकः पाक राही रुक्तो हिमः शराः ॥५६॥ 


महामर्गो के नाम- | अरक~-अग्निदीपक, विपाक मे कटु, राही रूद शौर 
घराटमददिषन्यङ्कटस्रोहितवारणाः ॥ ५० ॥ शीतल हे । व + 
ख मरश्चमरः खन्गो गवयश्च महामगाः र आद्‌ के मास का गुण-- 


हेषदुष्णगुरुखिग्धा श्ंखणा वतंकादयः। 
महामृग सूअर, भस, न्यकु, रुर, रोहित, हाथी, समर, 
चमरी गाय, दा जौर गवय ये महास्ग है- अर्थाव्‌ घास तित्तिरिस्तेष्पि वरो मेधाश्रिवलशुकरङत्‌ ॥ ५७ ॥ 








खाने वारे दग से बड़ शग हे ग्राही वणय .-ऽनिलेद्विक्सन्निपातदरः परम्‌ । 
जलर्चरो के नाम- वत्तक ्रादि- थोदे गरम, गुरु, स्निग्ध ओर पु्टिदायक 
दंससारसखकादेम्बवककारण्डवप्लवाः ॥ ५१ ॥ हैः इनमें तीतर श्रेष्ठ है; यह मेधा, अग्नि, बर जौर शुक्र को 
बलाकोत्कोशवक्राह्वपदुगुक्रो खादयो ऽप्वराः । | बढ़ता दै, एवं संमाही, वण को वदानेवारा, वातान 
, > सन्निपात को नष्ट करने म उत्तम हे । 
जलचर हंस, सारस, कादम्ब, बगुका, कारण्डव, प्व, र नो ५ 
वलाका, उस्करोश, चकराद्वा, मद्‌ ध कौ च आदि जरचर ह-जक | _ _°कन्य र आनूप दोर्नो दे 
र बिहार करते ह । से स्निग्ध, उष्ण, गुर भीर च्रंहण करनेवाला है । इसी से कल 
हे “धन्वानूपविचारित्वात्‌ स्निग्धोष्णगुर्कृंहणः” ॥ 
तेष्ितपादोन मलस्यवगं-- वाः मोर, सुर्गां आदि के मांस का गुण- 
मत्स्या कमङ्म्भारककंटाः ॥ ५२॥ नातिपथ्यः शिखी पथ्यः ्रोच्स्वर+योटशाम्‌ ॥५८॥ 
शुक्तिशहुो द्र शम्बूकशफरीवमिचन्दरिकाः। । मोर स्वास्य क छथि बहुत उक्तम नहा है; परन्तु कषान, 
खुलुकीनक्रमकरशिश्यमारतिमिङ्गिलाः ॥ ५३ ॥ ¦ स्वर, वय ओर दृष्टि के लिये उत्तम हे । 
राजोचिलिचिमादयाश्च- । वक्तन्य-कान, आंख या गरे के रोगों मे इसको वरतना 
| 


मदलि्या-रोहित, पारीन, कदयुभा, कुम्मीर, कैकडा, शुक्ति, | चाहिये 1 
शख, उद्र ( जरु विडाङ-उदृविाव ), शम्बूकः, शफरी वर्मी तद्ध कुकर चुष्यः ग्राम्यस्त छ ष्मलो गरुः 
चन्द्रिका; चुलको, नक, मकर, शिशुमार, तिमिङ्गर, राजी. स्गा--मोर के समान गुणवाला है; परन्तु चूष्य अधिक 
चिकचिम आदि मदखियां हे । हे । इने राम का (पात्‌ ) सुगां कफकारक भोर गुर होताह । 
--मसमित्याहरष्था । मेधा ऽनलकरा ट्याः ककरा; सोपचक्रका; ॥५६॥ 

( म्यं वेष्किरिकं कि च प्रातुदं च बिलेशयम्‌ । ¦ क्रर्र शौर उ'चक्र- बुद्धि जौर अभ्रिकारक, इदय के लिये 

प्रखहं च महाद्धम्यमपचरं मात्स्यमष्रधा ॥ १॥) | उत्तम है 

योनिष्वजायी व्यामिश्चगोचरत्वादनिश्िते ॥ ४५४ ॥ ` गुरः सलअणः कारकपोतः स्ंदोषरत्‌ । 


आयान्त्या जाङ्गलानृपा मध्यो साधारणौ स्छ्ृती । । र ( कारा-श्वेत करूर ), थोढा नमक वाटा 


५९४ 
ओर तीर्न कोषो को करता हे । 


षाङ्गदटवये सूवस्थानभ्‌- 


[ अन्नस्वरूपविद्यनीग्र- 


गया का मांस-शुष्कक्छस, श्रम, अत्यन्नि, विषम ज्वरः 


कटकाः -छेष्मलाः खिग्धा वातघ्नाः शुक्रलाः परम्‌॥६०॥| पीनस, काश्यं जर ड वायु जन्य रोगं करो नष्ट कर्ता हे । 


चिडिया ~ कफकारक, खिग्ध, वातनाशक ओर अक्तिक्षय शुक्र- | 


कर्ध॑क रै । । 


वक्तन्य--अतिश्चय शुक्रवर्धक होने से चरक मं “दरि! 


खटकमां सानां गस्वा योऽनुपिषेस्पयः। न सस्य लिङ्गदोथिल्यं 

स्यान्न शुक्रकूयो निशि” ॥ शुकवर्धंक उपाय दिया हे । 

“ बिरेशयादि के मांस का गुण- 
गुरुष्टसिग्धमधुरा वर्गाश्ातो यथोत्तरम्‌ 
मूजश्ुक्ररृतो बल्या वातघ्नाः कफपित्तलाः ॥ ६१ ॥ 

इसके लागे के वर्गं उत्तरोत्तर गुरु, उष्ण, खिग्ध, मधुर ह । 


ये वर्ग मूत्र ओौर मर को उत्पन्न करनेवारे, बरुकारक, वात | मत्स्याः 


नाशक, ओर पित्त को बहते ई । 


मेसा के मांस क गुण- 
। उष्णो गरीयान्महिषः स्वपदाव्यबृटस्वत्‌ । 
मैस का मांघ- उभ्य, दुसरे मासो से गुह, नींद, इता जौर 
पुष्टि शो करता हे । 
सूमर के मांस का गुग- 
तद्धद्वराहः श्रमहा रुचिश्ुक्रबलप्रदः ॥ ६६ ॥ 
सूअर का मांत- मेंस के मांस के गुणो के समान है; थकान- 





नाशक; रुचि, शुक्र ओर बरु देनेवाखा हे । 

मली-मांस के गुण-- 
परं कफकराः चिलिचीमखिदोषङृत्‌ । 
मद्लियां--अतिय कफ को उत्पन्न करती ई; ( इसलिये 


वक्तन्य- जांगल वर्गं से अगे वरग -विरेशय, प्रसह, महा. | वाुनाशक हैँ ); इनमें चिमचिम मचरी त्रिदोषकारक दहै । 


शग, जरुचर भौर मत्स्य-ये उत्तरोत्तर गुर उष्ण ह । 
महासगादि के मांस का गुण-- 
शीता महासगास्तेषु, क्रव्यादप्रसडाः पुनः । 
ल्ञवशणानुरसाः पाके कटुका मांसवधेनाः ॥ ६२ ॥ 
ज्ी्णाशग्रहणीदोषशोषार्तानां परं हिताः) 
अपवाद इनमे महाष्ग शीत है, ओर प्रसहंव्गं॑मे जो 
भांस खानेवाे ई, वे रवण अनुरस, विपाक मे कटू जीर मांस 
वर्धक है । पुरातन अर्श, ग्रहणी रोग, राजयचमा के रोगियों के | 
खयि अतिशय उत्तम दै । 
बके के मांस का गुण~- 
नातिरीतगुरुखिग्धं मां समाजमदोषलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बृंदशम्‌ । 
बकशेकामांल-नतो बहुत शीतहै, न गुरु है जौर न 
न्निग्ध हे, तथा त्रिदोषनाशक है । शरीर के धातुओं के समान | 
होने से शह होने पर भी अभिष्यन्द नहीं होता । । 
वक्तम्य--जिस प्रकार जमे इण्‌ त मे जमा धत मिकाने से 
घृत बढता तो है, परन्तु बाहर नही आता या द्रव नहीं बनता, । 
परन्तु गरम घृत डालने से पहरा धृत बदता मी है ओौर द्रव 
भी हो जाता है; उसी भ्रक।र यह बकरी का मांस शरीर धातुके 
समान होने से ( जमे घी की भांति ) धरेण करता हे । 
शरदोषनम्‌ - का अथं त्रिदोषघ्न किया हे; तीनो कोर के 
विरुद्ध; नातिदति का अर्थ-ईषदथं है, यथा-अनतिदग्धो 
आमः ॥ शरीर धातु सामान्य कहने से पुरुष शरीर के मांस के 
भी गुण कड दिये है । 
मेदो के मास का गुष्य-- 
विपरीतमतो क्षयमाविकं शहर तु तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
मेड का मां-- बकरीके मंससे विरोधी जौर छंहण- 
कोरक है । 





गोमांस के गुण- 
छष्ककासधमास्यशचिधिषमज्वेरपौजंसम्‌ । 
काशय केवलवातांश्च गोमांसं खशच्ियच्छति ॥ ६५ ॥ 


सर्वोत्तम मांस- 
लावरोदितगोधैशाः स्वे स्वे वगें वराः परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अपने अपने वर्गो मं -विष्किरो मे वेर; मरियो मे रोदित; 
विशयो मे गोष्टः सर्गो मे एेण अतिकाय श्रेष्ठ है । 
खाने योग्य मांस-- 
मांसं सद्योदवं शुद्धं बयःस्थं च भजेत्‌- 
भक्य मांस-जो मांख तुरन्त च मारा इजा, शद्ध विषादि 
रहित युवा पश का हो वह भक्य है । 
व्याञ्य मांस~ 


से 


॥ 

मृतं छशं भशं मेयं व्याधिवारिविषेहंतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

निन्वमांस- स्वयं मरा, कृश, अतिशय मेदवाला ( पुष्ट ); 
रोग से-पानी से या विषसे मरे इए का मांस निन्दित है- 
इसको नहीं खाना चष्ठिये । 
नर-मादा का मांस-- 

पुंखियोः पूवंपश्चाधे शुरुली, गर्भिणी गुरः । 

लघुय\षिच्चतुष्पात्खु, विहङ्गेषु पुनः पुमान्‌ ॥ ६६ ॥ 

शिरःस्कन्धोसपूष्ठस्य कस्याः सक्थ्नोख गोरम्‌ । 

तथा-ऽऽपपकाशययोयंथापूरधं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७० ॥ 

शोणितपभ्ुतीनां च धातूनामुत्तरोत्तरम्‌ | 

मांखाद्ररीयो वृषणमेदवृकयङ्द्गदम्‌. ॥ ७१ ॥ 

गोरव-~लाधय - मांघवगं मेँ पुमान्‌ ( पुर्लिङ्ग-नर ) का 

पू्व॑माग-नामि से अपर का भाग-गुरु होता ओर ख्यो का 
(मादा-का) नाभि से निचरा भाग गुर है । गभंवती संब अव- 
स्थां मे गुर है । चोपायो मे खी जाति र्षु है; ओर पर्चि्यो 
मे पुरुष जाति रघु हे । शिर-कन्धे-उरु-पीट-करि ओर सक्थ 
इनमें पष्टका-यिठरे से भरी है; अर्थात्‌ सक्थ से कटि भारी 
है; कटि से पीर भारी हे । इसी अश्र प्चाल्लय से आमराश्चय 
गुर हे । रछा षतु भं उन्तरोत्तर गुरु हे-रक्त से स, 
मांस से मेद युक है । मांस से दषण, षण से मेहन, मेव से 
वृक, इक्क से अहृत ओर यक्त से मुद्रा मरी है । 


अष्याः ६ ] 


वक्त्य- मांस के गुरु एवं रघु के ख्यि चरक मे का है- 
"वरः क्षरीरावयवः स्वभावो धातवः क्ियाः। रिश्च प्रमाणं 
संस्कारं माश्रा चास्मिन्वरीक्च्ते,? ॥ मांस के खम्बन्ध मे प्राणी 
के विचरे ङी, श्चसीर के अत्रयव की; स्वभाव की, चासु की क्रिया 


की, रिङ्ग ढी, मम्माण की, संस्कार की अर मात्रा क पदीच्ठा 


करनी चाहिये । ८ 
मथ राककगः। 
शाको के गुण- 
शाकं पाटाशरीखूषासुनिषण्णसतीनजम्‌ । 


दोषघ्नं लघु ग्राहि सराजक्तववास्तुकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुनिषण्योत्रिकृदुवृष्यस्तेषु राजल्तवः परम्‌ । 
प्रहण्यर्तोविकारष्नः वचमेदि तु वास्तुकम्‌ ॥७३॥ 
श्नक--पाटा, क्षटी, सूषा, सुनिषण्णक ( चौलाई ), जौर 
शतीन (भटर) इनका शप्रक त्रिदोवनाभक, रघु जौर आही है 1 
राजचवदक एवं बधुवे रा शाक मी त्रिदोषनासक्क, षु जओौर 
आ हे । 
हन शासनं मे सुनिश्र्णक अग्नि को बदानेवास जोर 
ष्य है । राज्धब अविक्षय ग्रहणी, मौर अक्रोग॒नाञचक हे । 
बशुका-मर के पतला करनेवाला है-मर साफ़ काता हे । 
मक्ोय शाक ढे गुण- 
हन्ति दोषश्रयं कुष्ठ चष्या सोष्णा रसायनी । 
काकमाची सरा स्वयां- 
काकमाची ( मकोय )- त्रिदोषनाल्लक, कुष्ट को नष्ट करती 
है, भ्ष्य, ऊ उष्ण हे, सकस्थ अवस्था मे हितकर होने से 
रसायम के समान गुण करनेवाली, मलमेदक जओौर स्वरके 
खये उन्तम ह । 
वक्तन्य--सुश्छत मे जो पित्तवधंक कहा है, वह तिक्त 
काकसमची के गुण हे -चूफि वह उष्णयी्ं हे 1. यश्छ-“तिक्ता 
काकमाची पिन्तं वर्धयति उष्णवीर्यत्वात्‌” 1 
गिरी शाक के गुण - 
--चाङ्गयम्ला-ऽग्रिदीपनी #- ७४ # 
ग्रहण्यरशो ऽनिलश्लेष्पहितोष्णा प्राहिणी लघुः । 
चकगोरी- ८ तिपक्तिया )-खद्ी, अभ्निदीपंक, ग्रहमी-अशं- 
अयु-जोर कफ रोगों मे हिक्कारी, उष्ण, आही अर रषु हे । 
पटोलादि शाक के गुण -- 
पटोलसत्तलारिष्शाङ्गछवस्गुजा$खताः ॥ ७५ ॥ 
ये्राग्रबृद्तीवासाक्तिलीतिलपरिकाः। 
भण्डूकपर्लीककरटकारवेज्ञक पपंटाः ॥ ७६ ॥ 
नाडीकलायगोजिइाधाताकःं वनतिक्तकम्‌ । 
करीरं कुलकं नन्दी कुचेला शकुलादनी ॥ ७७ ॥ 
कटि केस्बुकं शीतं सकोशातकककशम्‌ । 
तिक्तं पाके कट त्रादि वातलं कफपिचखजित्‌ ॥ ७८ ॥ 
पोरु, ससा ( साता ), अरिष्ट (नीम), कशाद्ष्टा 
८ मंजीट ), अबरगुजा ( वाङुची )› सिरोव, केत क अग्रिम 
आगः; कटेरी, वांसा, क्तम ( तिङी ); लिख्य्णिका, मण्डूक 


विद्योतिनो-भ्धाटीकासद्ितम्‌ । 


भ 


' पर्णी; कटक ( कोडा ); करेखा; पट, नाङी, मटर मोजिहा 
( गोजी ), जगन, शकुलादनी, करिश्ल ८ पुननंवां ); कम्बूक, 
। कोशातक ष्ेर ककं ( कम्पिरुरु ) ये शीतवीर्यं, तिक्त, निष्क 
` में कटः कतकारकः कफ-पित्त-नाखक दें । 
परवरु का गुण-- 
हद्यं पयोलं कमियुस्स्वादुपाकं रुचिप्रदम्‌ । 
| पटोल ( परवल )- इद्थ के लिये प्रिय, इमिनाश्क, विपाक 
में मधुर वैर रुचिप्रद दै । - 
दोनों कटेरी के युप्-- ~ 
पित्तलं दीपन भेदि वातघ्नं बदताद्धयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
द्वीटी रौर बडी दोनों कटरी-पित्तकारक, अश्विद्धीपङ्क, 
मरमेदी, ओर वातनाशक ई । 
अद्ूसा के गुण-- 
वषं तु वामिकासध्नं रक्तपित्तहरं परम्‌ । 
भदूसा- वमन जर कासनाशक तथा रक्छपित्त रोग ङे 
लिय श्रेष्ठहे। 


करेरे का गुण-- । 
कारवेल्लं सकटकं दीपनं कफजित्परम्‌ ॥ ८० ॥ 
करेला-- ईषत्कट, अग्निदीपक, ओौर;अतिशय कफनासक हे । 
वैगन के गुण-- 
वाकं कफतिक्तोष्णं मधुरं कफवातजित्‌ । 
सत्तारमश्चिजननं हदयं रुच्यमपित्तलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
त्रगन--कट, तिक्त, उष्णवीर्य, मधुर-वात कफ नाकाक; 
थोडे रार वालाः; अग्निजनक, हदय के टिये हितकरः श्व्विकारकः 
थोडा पित्तकारक ह । 
करीर के गुण - 
करीरमाध्मानकरं कषायं स्वादु तिक्तकम्‌ । 
करीर-- भ्मानकारक, कषाय, स्वादु घौर निष्ठ है। 
तोरईं भर बावची का गुण- 
कोशातकावल्गुजको मेदिन्वन्निदी पनो ॥ ८२ ॥ 
कोशातकी भौर म्रवल्युना- मलमेदक शौर अग्निक हँ । 
चौरा का गुण 
तण्डूलोयो हिमो र्तः स्वादुपाकरसो लघुः । 
मदपित्तविषाखघ्रः- 
तण्डुलीय ( चौलाई )-- शीतल, रूक्ष, विपाक ओौर रेख में 
मधुर, रषु है; मद, पिन्त, विष जौर रक्छखाव को-न करा दै । 
संजात का गुण-- 
-मुखातं वातपित्तजित्‌ ॥ ८९ ॥ 
खिग्धं शीतं गुर स्वादुं इदं श॒क्रकृत्परम्‌ । 
सुं जातक ( कन्द `- वात-पित्तनान्षक, स्निग्ध, 
पुर, मधुर, धंहण करनेवारा अतिशय थुक्रवधंक है । 
पाल्क का गुण-- 
गुवीं सरा तु पालङ्था- 
षालक-- गुरु ओर मर्मेदक हैः 
पोर कागुण~ ` 
-मदभ्नी चाश्युपोद्क्. ४यमम 





शीतक, 


५७ श्ष्ाङ्गहदये सूजस्थानम्‌- 


उपोदिका ( पोई )-मदनाशक एवं गुर तथा मर्मेदक है । 
चंचु का गुण- 
पालङ्कयावर्स्यृतश्चस्युः स ठ सङ्गहणारमकः। 


च॑चु- के गुण पालक के समान है; परन्तु च॑चु संगाहक है, ` 


मरमेदक नहीं । 
विदरीकंद्‌ के गुण- 
धिदारी वातपिचप्नी सूल स्गदुशीतला ॥ ८५॥ 
जीवनं शुंदणी कण्टय! गुवीं चुष्या रसायनम्‌ । 


विदाग- वात पित्तनाहाक, मृत्रक, मधुर, शीतर, जीवन- ` 
दायक, पुष्टिकारक, स्वर के छिये उत्तम, गुर, चर्य ओर | 


रसायन है 1 
जीवन्ती के गुण- 


चल्लुष्या सवंदोषन्नी जंचन्ती मधुरा हिमा ॥ ८६ ॥ 
जीवन्ती- आंखो के लिये उत्तम , त्रिदोषनाश्क, मधुर , 


र श्लोनर हे । 


वक्तम्य - चरक मे जीवन्ती शाक को सवसे उत्तम शाक ` 


[ अन्नसवरूपविहिनीय- 


| अष्ठीला ओर आनाहनाशक एवं र्षु है । 


स्णारु का गुण- 
मुणालविसशणलुक कु मुदोच्पलकन्दकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नन्दीमाषककेल्रणश्धङ्गारककसेखकम्‌ । 
करोश्ादनं कलेड्यं च रुक्तं राहि हिमं गुर ॥ ६२॥ 
सगा, बिस ( भिस ), क्षारक, कुमुद, उस्परुकन्द; नन्दी, 


 माषक, कदर, क्षिघाढद़ा, कसेर, ऋौञ्च।द्न, कलोडय-ये रूक्ष, 
शीतरु भौर गुर है । 


वन्य ~ अंकाखोडय को करोडय-पद्मबीन कहते है । 
कदम्ब पुष्पादि के गुण-- 
कलम्बनालिकामाषं कुरिञ्जर कु ठम्बकम्‌ । 
चिज्ञीलटवाकलेणीकाकुरूटकगवेधुकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जोवन्तसुञ्भवेडगजयवश्ाकसुयचलाः । 
श्रालुकान च सर्वाणि तथा सुप्यानि ल्मम्‌ ॥६४॥ 
स्ादु रुक्त सलवशं वातन्छेष्णकरं गुर । 


कहा है-“जीवन्ती शाकं शाकानां शरेष्ठतमम्‌" ` ऋीतलं खष्टविरमूच्ं प्रायो धिभ्य जीति ॥ ६५ ॥ 
कष्माण्डादि के समान्य गण-- | करम्ब, नालिका, माष, कुटिञ्जर, ऊुतैभ्बक, चिच्वी, 
कुष्माण्डतम्बकालिद्गककाविवारतिण्डिदम्‌ ॥ , ख्टवाक, रोणीका, ऊरूटक, गवेधुकः जीवन्त, न्दरुक, 
तथा चपुसखचीनाकचिभटं कफवातकृत्‌ ॥ ८७ ॥ ` प्डगज € पनवाद्‌ ), यवशाक, सुवचा, भौर सब भाटक 
सेदि विष्ठम्भ्यभिष्यन्दि स्वादुपाकरसं गुर । ¦ ( जाहु, गागरी भादि ) तथा स प्रकारके दाल पत्र (मूंग, 
कृष्माण्ड ( चेटा ), तुम्ब ( तुश्ब्री ), काग ८ तरू ), ' राजमाष आदि ) एवं लकमणम्‌ ( रुदमण या मुरी )-ये 
ककर ( कदी ), पवार ( सीरा), तिण्डश, त्रु ( छोटा | मधुर, सु, इषत्‌ खवः वात-कप कारक जौर गुरु । क्षीतरः 
सीरा ), चीनाकः, चिर्भट ( एूट )-ये कफ-वात को करते है; । मरू-मूत्र को प्रचत्त करनेवारे ओर प्रायः गदगदाहट उस्पन्न 
मर का भेदन करने वाले, विष्टम्भि, अभिष्यन्दि; मधुर विपाक, । करके जीणं होते ह । 
मधुर रस शोर गुर दै! नासत वि 
वल्ञोफलानां प्रवरं कूष्माण्डं वातपित्तज्ञित्‌ ॥ ८८ ॥ , स्वन निष्पीडितरसं स्रेदाठ्वं नातिदोषलम्‌ । 
वस्तिशुदधिकरः वृष्यम्‌--तपुसं तवतिमूलम्‌ । = जो शाक स्वि करके, रस को निचोड्‌ कर प्रखर शष्ट मे 
व्ली फलों (वेक के फल ) मे भण्ड श्ट हे; वात- । भूनकर बनाये जाते हँ, वे बहुत दोष नहीं करते॥ | ॥ 
पित्तनाशक; मूत्राय को शोधन करनेवाखा (मूत्र खनेवाका) | रि वक्तनय- चरक में का भी दै-“शाकं निःस्नेहसिद्धं च वज्यं 
ओर दृष्य हे । । यच्चापरिसुतम्‌” । 


त्रयस ( खीरा ) अतिमृत्र हे । 


सामान्य शाक ~ 


चिद्वी ्ाक के गुण- 
लघुपत्रा ठ या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता ॥६६॥ 


क द १ जो चिली चोटी पत्तोवारी होती दै, उसके गुण बथुवे 
व : लिङ्गेव॑खचिभंख । पत्तोवा है, गुण 
ठंम्बं रुद्ततरं ग्राहि कालिङ्गवौखचिभटम्‌ ॥ ८६ ॥ त) 


बालं पित्तहरं रीतं विदारपक्मतो-ऽन्यथ।। | 
तुभ्ब-( अलाडु )-अतिराय रूक, राही हे । कालिग ए्वार | क 9 
अर चिभट-ये कच्चे होने पर पित्तनाशक, शीतल है, ओौर पक । तक। स्वादु सतिक्तं कफवातजित्‌ । 
जानि पर पित्तकारक ओर उष्ण वीर्यं ह । (ये ईष्परिपक्ष ` _ तकारि- ( अरणिका ), वस्य ( तमार )-मधुर, ईषत्‌ तिक्त 
कूष्माण्ड आदि के गुण हे ) । । ओर कफ-वातनाशक द । 
तरवूज के गुण- | पुननंवा ओर कारशाक- 
श्ीरंवृन्तं त॒ सन्तारं पित्तलं कफवातजित्‌ ॥ ६० ॥ ` वर्षाभ्बौ कालशाकं च सन्तारं कटुतिक्तकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रोचनं दीपनं हयमष्ठोला 5ऽनादयुल्लघु । दीपनं मेदनं दन्ति गरशोफकफानिलान्‌ । 
शीखं प~ ( जो पककर रहनी से अल्ग हो गये ) दवेत पुनन॑वा ओर रक्त पुननवा तथा कालक्ञाक- ईषत्दार- 
कूष्माग्ड, एर्वार सीर चमंट-ये ईईषत्ञार वारे, पित्तकारश, कफ- | युकू, कट तिक्त; अग्निदीपक, मरभेदक ईह । गर ( संयोगज 
वातनाशक, रुचिकारक, अग्निदीपक, हदय के छ्य उत्तम, । विष ), शोफ, कर जौर वायु को नष्ट करते है । 


#॥ ॥ 


तर्कारी ओर तमारु- 





अध्यायः ६ ] 


पूतिकरंज के बीज का गुण- 
दीपनाः कफवातघ्रशिरिबिटवाङ्कराः सराः ॥ ६८ ॥ 
चिरविल्ग--( पूति करज )-के अङ्कुर, अग्निदीपक, कफ 
वातनाश्चक, जौर मरू रेचक है । 
शतावरी के अकुर- 
शतावयंङ्करारितिक्ता वरष्या दोषत्रयापहा; । 
शतावरी के अकुर--तिक्त, हृष्य जौर तीनो दोष नाश्चक हे । 
वंशांङुर के गुण-- 
रुतो वंदाकररस्त विदाही वातपित्तलः ॥ ६६ ॥ 
बांस के श्रङर-रूक, विदाही भौर वात-पित्तकारक है । 
मस्स्यान्तक के गुण-- 
प्तुरो द्‌ पनस्तिकः प्ले हाशंःकफवातजित्‌ । 
पत्त--( मदधे्ी )-भग्निदी पक, तिक्त, प्ठीहा-अरंनाराकः 
कए भोर वात को नष्ट करता है । 
कर्सोदी ॐ गुण- 
छमिकासकफोःङ्रेदान कासमदंः जयेर्सरः ॥ १०० ॥ 
कासमदं - ( करसोदी )- कास, कमि, कफः ङे उस्क्खेद्‌ 
(लोतो की भखिनिता से इदे क्लिश्नता ) को नष्ट करती द, 
जौर विरेचक है । 
कुसुम का शाक-- 
रूकतोष्णमम्लं कौसुम्भं शुरु पित्तकरं सरम्‌ । 
कुसुम्भ का शाक--सक्त, उष्ण, अभ्ल, गुर, पित्तकारक भौर 


। 
भ सरसों का शाक-- 
गुरूष्णं साषपं बद्धविण्मूत्रं स्ंदोषङृत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सरसों का शक--गुरु, उष्ण, मर ओर मूत्र को वांधने 
वारा, तथा सब दोषों को करता हे । 
वक्तम्य- सरसों का शाक सव से हीन बताया है । यथा- 
शाकानामवरं वद्भविण्मूत्रम्‌ ( संग्रह )। चरकर्मे- सर्षपक्चाकं 
क्षाकानामवरम्‌' सू. अ. २५। 
मूरो के गुण- 
यद्वालमव्यक्तरसं किञ्चिलत्ारं खतिक्तकम्‌ । 
तन्मूलक दोषहरं लघु सोष्णं नियच्छति ॥ १०२ ॥ 
गुटमकास्तयश्वासवरणनेत्रगलामयान्‌ । 
स्वराग्निसादोदावतंपीनसांश्च- 
जो मूली-बाल-- ( कच्ची अपक नरम ) तथा अन्यक्तरस, 
थोडी ्ारयुक्त, थोड़ी तिक्त होती दै, वह॒ दोषनाशक, रषु, 
ईषदुष्ण होती है । यह मूली गुन्म, कास, दय, श्वास, बण, 
नत्ररोग्‌, गररोग, स्वररोग, अग्निमान्ध, उदावक्तं ओर पीनस 
रोग को नष्ट करती हे । 


वि -महत्युनः ॥ १०३ ॥ 
रसे पाके च कटुकसुष्णवी्यं तिदोषरत्‌ । । 
वंभिष्यम्द च लिग्धसिदधं तदपि वातजञित्‌॥१०४॥ 


नड़ी ( पकी ) मूली - रस नौर विपाक मेँ कटु; उष्ण वीय, 
त्रिदोषकारक, गुरं ओर भमिष्यन्दि है । यद बी भूली यदि 


वि्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


। कणिजाजं क जम्बीरपभ्ति ग्राहि 


॥ 


५५ 


| स्नेह मे सिद्ध की जाये तो यह भी वातनाशक होती हे । 
वात्छेष्मदरं शष्कं सवंमामं त दोषलम्‌ । 
मन प्रकार को सूखी मूलो- वात, कफनाक्षक हेः जौर कच्च 
मूली 1 
ह, अ शब्द से अरुणदत ने हरी मूली च्या ह; 
हेमाद्रि ने अनग्निपक् अर्थं किया हे । 
वाराहीकन्द के गुण- 
कटरूष्णो बातकफा पिण्डालुः पित्तवर्धनः ॥ १०५ ॥ 
| ` पिण्डाल्‌-( जिमिकन्द्‌ )-कंटु, उष्ण, वात, कफनाशक, 
ओर पित्तवर्धक हे । 
वक्तन्य - वाराहीकन्दः पिण्डालस्तथा शवरकन्दकः। प्रोक्तो 
गूकमूलामो व गलुस्स्वकदस्तथा ।› इससे हेमाद्रि ने वारा. 
हीकम्द्‌ अथं कियाद, परन्तु पिण्डालु का अथ पिण्डाकार - 
गोलाई मे करने से जिमीकन्द्‌ अर्थ होता है; गोबर को शपिण्डः 
करके पञ्जाव में कहते डे; -पिण्डः उटा खो, उसका आकार गोल 
होता है । जिमीकन्द मीठा लेना, आगे सूरण के जो गुण ईजे 
सुख फाडनेवारे जिमीकन्द्‌ के है । 
कारमाला शोभांजन, आदि के गुण- 
कटेररिचरखरससमुखाखुरिभस्ठ्णम्‌ । 
शालनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
विदाहि कडु रु्लोष्णं हद्यं द पनरोचनम्‌ ¦ 
टकशुक्ररृमिहत्तीच्णं दषोरङक्केशकरं लधु ॥ १०७ ॥ 
ङटेरक, चि ( सदजन ), सुरस, सुमख, आसुरी (राई), 
भूस्तृण, फणिञ्छक, मरज॑क, जम्बीर आदि शारन ( हरित 
शाक-जो हरे काम मेँ आते ह ), प्राह, विदाहकारक, कटु, 
रूकत, उष्ण, दीपक, रुचिकारक; आंख शकर-कमिनाक्षक; 
तीच्ण, दोषों को कलेशित करनेवाली ओर रघु है । 
कर्सी के गुण- 
दिष्माकासविषभ्वासपाण्वंरकपृतिगन्धहा । ` 
खुरसः खुमुखो नातिविदादी गरशोफहा ॥ १०८ ॥ 
खरस दलसौ--षिका, कास, विष, श्वास, पाश्व॑शूक भौर 
दुगन्ध को नष्ट करती हे । सुमुख--योडा विदाह करनेवाखाः 
छत्रिम विष ओर शोफ को नष्ट करती है । 
हरे धनियां के गुण-- 
श्द्विका तिक्तमघुरा मूला न च पित्तछ्त्‌ ।' . 
भद्रिका (हरा षनियां,--तिक्त, मधुर, मूत्र ओर पित्त को 
नर्हा करता । 
लशुन के गुण- 
लशुनो श्ृशतीच्णोध्णः कटुपाकरसः सरः ॥ १०९ ॥ 
हयः केश्यो गुरुदष्यः खिग्यो रोचनदीपनः| 
भग्नसन्धानरुद्वल्यो रक्तपित्तप्रदृषणुः ॥ ११० ॥ ` ` 
किलासकुघगुर्माशोःमेहक्रिमिकपफानिलान्‌ । 
सहिभ्मापोनस्वासकासान्‌ हन्ति रसायनम्‌ ॥ १११॥ 


लह न--अतिशय तीचण, उष्ण, विपाक एवं रस में कटु, 
सर ( रेचक ), मन के खयि प्रिय, केश्य, गुरु, इष्य, स्निग्ध, 





भदे 


कृमि-रफ भौर चायु, तथा हिका, पीनस, श्वास ओर कास । 
को नष्ट करता है, तथा रसायन है । | 
क्कन्य--ये कम्द्‌ के ही गुण ईँ--पत्तो के गुण “पत्रे सक्षार. । 
अधुरो मध्ये मघुरपिच्छरः । तीष्णोष्मो खशुनः कन्दे, ॥ संग्रह । 
खु. अ. ७। | 
भ्धाज के गुण-- 
चलाण्डुस्तद्‌गुणन्युनः ष्मलो नातिपित्तलः। 
प्याज~-ं रहसुन से कम गुण है; ककारक भौर थोडा | 
कित्ति करता हे! | 
ज्ञटजम के गुण-- 
कफवाताशांसां पथ्यः स्वेदेऽभ्यवहतो तथा ॥११२॥ । 
तीषलो गृखनको श्रादी पित्तिनां हितकश्न सः ! 
गजनके (शलजम)--स्वेद्न ओर भोजन में रेने से कफ । 
शाथु शोर अक्षं रोगियों क छि उत्तम है । तीण है, आषटी टै, 
पित्तवाखो के लिये यह हितकारी नहीं हे । | 
जमीकंद ८ सूरण ) के गुण- 
दीपनः सूरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः ॥११२॥ । 
विशेषादशंसां पथ्यः-- ध । 
सूर्ण--( काटनेवारा निमीकन्द )--अग्निदीपक, रुचि. 
कारक, कफनारक, विद्‌, रषु है; विरोषकर अक्षं रोगियों के 
स्थि पथ्यदे। 
--भुकन्वस्त्वतिदोषलः । 
मूषन्द ( शूर्फोट )-बडत दोषवाला हे । 
पत्रादि के गुण-- 
पत्रे पुष्ये फले नाल्ते कन्दे च गुरुता क्रमात्‌ ॥ १ १४॥ | 
पत्र, पुष्प, फल, नार जर कम्द्‌ मे करमशः गुरूता-भारी- 
पनष्टोताहे। 
वकन्य--भूरी मँ अपवाद है--युष्पं च पत्रे च फर तथेव 
-अभोरर ते रघवः प्रदिष्टाः ॥ सुश्रत सू. भ. ४६। 
साका मे वरावरत्व-. 
वरा शाकेषु जीवन्ती साषंं त्ववरं परम्‌ । 
जाको म जीवन्ती सव से श्रेष्ठ हे, {भौर सरसों का शाक 
सब से निष्ट हे । 
श्रथ फलवगंः । 
दख के गुण- 
द्वात्ता फलोत्तमा वृष्या चक्तुष्या खष्टम्‌ अविर्‌ ॥१९५॥ 
स्वादुपाकरसा सिग्धा सकषाया हिमा गुरूः । | 
निदन्त्यनिलपित्ताखतिकास्यस्वमदात्ययान्‌ ॥ १९६ ॥' 
तृष्णाकासश्चमभ्वासस्वर्मेदत्ततत्तयान्‌ 1 
खन फरो भं उक्तम दाका है, यह दाता शृष्य है, आंखों के ' 
दयि उत्तम, म॑रमूत्र को प्रुत करनेवारी, विपाक जौर रस 


छषटाङ्गटवये युत्रस्थानम्‌- 


रुचिकारक, अम्निवी पक, दर हृषु को जोढनेवाा, बल्य र~ | 
पित्तको दूषित करनेवाखा, किरस-ङुष्ट-गुर्म-अम-परमेह- ' 





- जः मधुर, रिनभ्ध, ईष्कैषाय रस, शीतर, गुर, वायु, पित्त, रक्त 
कते नष्ट कैश्ती हे, अख की तिक्तता को भौर भदुत्यिथ फो | 


[ प्रन्स्वरूपविश्षानीज 


भिराती हे । तृष्णा, कास, श्रम, श्वास, स्वस्मेद्‌, दत एवं चय 
को नट करती दे । 
वक्तम्य- वायुनाशक, यह कोष्ठ को वायु को जोडकर 
अन्यत्र की वायु को नष्ट करती है । कोष्ठ मे द्राक्षा वायु करती 
हे, इतीख्यि संग्रह मे कहा हे -“वाचहृश्वेऽपि सुद्धीका खर्ज 
कोष्टवातक्रत्‌", ॥ 
अनार के गुण- 
उद्विक्तपित्ताञ्जयति चीन्वोषानस्वादु दाडिमम्‌ ॥११७॥ 
पिचचाविरोधि नास्युष्णमस्लं वातकफए्पदम्‌ । 
सवं हयं लघु खिग्धं प्राहि रोचनदीपनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मीठा अनार-- पित्त प्रधानकारे तीनो दोषों को कमन 
करता है। खटा अनार--न तो पिच को करता है, भौर न पित्त 
का शमन करता है, बहत गरम नी, वातत -कफ नाञ्चक हे । 
दोनें प्रकार के भनार-हृद्य के खिये उत्तम, रघु, स्निग्व, ग्राही, 
रुचिकारक ओौर अभ्निदीपक् है । 
केखा, खजुर शादि फरो के गुण--- 
मेष्च्जुंरपनसनारिकेलपरूषकम्‌ । 
आख्राततालकाश्मयेराजादनमधुकजम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सौवीरवदराङ्ोल्ञफ्गुन्छष्मातकोद्धवम्‌ । 
वातामाभिषुकाच्तोडमुक्रूलकनिकोचकम्‌ ॥ १२० ॥ 
उरूमाणं प्रियालं च बंदणं गुर शीतलम्‌ । 
दादत्ततत्तयदहरं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
स्वादुपाकरसं सिग्धं विष्म्मि कफशुक्ररृत्‌ । 
मोच (के), खुर, पनस (कटहर), नारियल, फारुसा, 
आच्नात ( कपीतन ), ताल, गम्भारी, राजादन ( खिरनी ), 
मध्‌ ( मडुजा का फर )› सोवीर (वडा बेर), ब्र ( वेर ), 
भद्वोक ( व्विक्व-अरुणदस्तः ), फरगु ( आञ्गीर ), कसो्धा के 
कर, बादाम, अमिषुक ( चिरुगोज्ञा ), भरो, सुरू, 
निकोचक, उर्माण ओर पियार-ये शह कारक, गुङ, सीत 
है; दाद-त एवं क्षय नाक्षक है, रच्पित्त को निर्म॑र करते हे, 
विपाक ओर रस में मधुर, खिम्ध, वि्म्भ करने बारे, कर भर 
शुक्र को बढ़ाते ईै। 
वक्तन्य- वेर-““ककंन्घु कोलं बद्रं सौवीरं सिद्धतीफलम्‌ । 
यथोत्तरं महस्स्वादु पञ्चधा बदरीफलम्‌” ॥ 
तारकादि के गुण-- 
फलं तु पित्तलं तालं सर काष्मयंजं हिमम्‌ ॥१२२॥ 
राकृन्मूत्रविवन्धघ्नं केश्यं मेध्यं रसायनम्‌ । 
चातामाद॒ष्स॒नीय त॒ कफपित्तकरं सरम्‌ ॥ १२३ ॥ 
परं वातहरं लिग्मनुष्णं त॒ प्रियालजम्‌ । 
ताल का फल- पित्तकारक, काश्मरी का फल श्लोतल अैर 
विरेचक दे, तथा मश-भूत्र के विबन्ध का नास करमेवाखा, 
बालो के खयि उत्तम, मेधावधंक, रसायन हे । बाम खादि 
इष्णवीयं है, कफ-पिकतकारक, खदु रेचक हे । 
भियत्लमल्ञा मुरो दूष्यः पित्तानिलापहः ॥ शय४.॥ 


अध्ययः ६ ] 


कोलमला लेस्तदततर्दिःकासजिखच सः। 
प्रियाल ( च्याक्‌ ) का फल~ अतिकाय वातनाल्लक, स्निश्च 
शरैर अनुष्ण अर्थात्‌ श्री भौर पित्तनाश्क ह ! प्रियाल की 
मञ्ना-( चिरौँजी ) मधुर, श्रष्य, पित्त-वायु नादाक हे । बेर 
की मजञ्जा- गुरो मेँ पियार की मज्जा के समान हे, एवं प्यास, 
चमन जौर कास नाशक भी हे । 
बेलगिरी के गुण- 
पक्त सुदुजर बिर्वं दोषलं पूतिमारुतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
दीपनं कफवातघ्नं बालं, ग्राह्यभयं च तत्‌ । 
बेल का पका इभा फल-- अतिशय दुज॑र, दोषकारक-दुर्ग- 
न्धित अपान वायु को उत्पन्न करता हे, कचा बेल फल- अञ्नि- 
दीपक, कफ़-वात नाश्ञक है । कच्चा ओर पका दोनों प्रकार ॐ 
फर मल गौर मूत्र को संग्रहण करते ह । 
कपित्थ फर के गुण- 
कपिर्थमामं कण्ठघ्नं दोषलं, दोषधाति तु ॥ १२६ ॥ 
पक्घं दिध्मावमथजित्‌ , सव भ्राहि विषापहम्‌ । 
कच्चा केय- गरे को बिटाने वाला भौर दोषकारक्‌ हे । 
पका केथ- दोषनाशाक, दिक्धा, वमन नाशक है । दोनो भकार 
का केय-ग्राही जौर विषनाश्चक ह । 


जामुन | 
, जाम्बवं गुर विष्ण श्र शवातलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
सद्धाहि मू्रशङृतोरकण्टथं कफपित्तजित्‌ । 
जामुन का फलु, विष्टम्भि, शीतर, अतिशय वायु- 
कारक, संभराही, मूत्र-मरु-छाती तथा कण्ठ को रोकनेवाङा, 
फर ओर पित्त को शान्त करता हे । 
आम के गुण~ 


` बातपित्ताल्छृद्वालं, बद्धास्थि कफपिन्तङत्‌ ॥१२८॥ | 


, श्वभ्रं वातजितपक्तं स्वाद्वम्लं कफशुक्रङ्‌त्‌ । 
कच्चा भ्राम--वायु-पित्त जौर रक्त को करता है । युठली 
पड़ा आम--कृफ, पिल~कारक, पका हुश्रा ्राम-गुर, वायुः 
नारक, मघुर-अम्ल, ओर कफं एवं शक को बढाता है । 
षताम्ड के गुण-- 
चृत्ताम्लं राहि रुत्तोष्णं वातक्छेष्महरं लघु ॥ १२६ ॥ 
दृकाम्ल~-प्राही, रूह, उष्ण, वात, कफ-नाशषक ओर घु हे। 
र कामी फर के गुण- 
शम्या गुरूष्णं केराष्नं रुत्तम- 
शमी का फएल~-गुर, उष्ण -केशानाशक ओर रूच है । 
पीट फर के गुण-- 
-पीलं त पित्तलम्‌ । 


कफवातदर मेदि प्लोदाशःमिगुस्मलुत्‌ ॥ १३० ॥ । 


सतिक्तं स्वादु य्पीलं नात्युष्णं त्रिदोषजित्‌ । 
पील--पित्तकारक, कफ-वात नारक; मरमेद्कः ष्डीहा- 
जसं-कृमि जौर गुर्मनाशक है । भोड़ा तिक्त ओर मीढ पीष्ठ- 
बहुत गरम नर्ही ( शा ७ ) जौर त्रिदोष नाशक है । 
(0 बि गुण-~- ` _- 
स्वक्तिक्तकटका छिग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित्‌ ॥१२१॥ 
८ अण ह 


वियोतिमी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 








५ 


५३ 
4 ॐ (॥ # ॐ ॥। 
बृंहण भुर मांसं घातपिच्हर गुख। 
लघु तत्केखरं कासभ्वासदिध्मामदात्ययान्‌ ॥ १३२॥ 
आस्यशलोषानिलक्छेष्मविबन्धच्छु्यरोचकान्‌ 


शुल्मोदराशंशलानि मन्दा्चिस्ं च नाशयेत्‌ ॥१३३॥ 
विजौरे की छाल-तिक्त, कटु, स्निग्ध ओर वातनाशक हे 1 
विजौरे का गृदा- पुष्टि कारक, मघुर, वात-पित्तनाशक ओर गुर 
हे । विजौरे का केसर--रघु, कास, श्वास, हिक्रा भौर मदात्यय, 
सुखक्ोष, वायु, कफ, विबन्ध, वमन; अरुचि, गुल्म, उद्र, अक्ष, 
शूल जओौर मन्दाश्नि का नाशक है । । 
भिरे के गुण- 
भलज्ञातकस्य स्वड्रां सं खण स्वादु शीतलम्‌ । 
तदस्थ्यञ्चिसमं मेध्यं कफवातहरं परम्‌ ॥ १२३४ ॥ 
भिलावे की काल या गृदा~पुष्टि कारक, मघुर, शीतल ह, 
श्सकी गुठलं -(बीज-कारा )-अभ्नि के समान, ( दाह भौर 
पाक करने वाला ) मेष्य, अति्ञय कफ-वात नाशक हे । 
पारेवतादि के गुण - । 
स्वाद्धम्लं शीतमुष्णं च द्विधा पाज्ञेवत गुर 1 
रुच्यमत्यसचिदामनम्‌- 
पालेवत~--जो मधुर है, वह शीत है धौरजो म्द, 
वह उष्ण है । ओौर दोनों प्रकार कापारेवत-गुर, ,रुष्य तथा 
जभ्र क्षामक्‌ है अथवा मधुर-गुर भौर अत्यभ्भिनाक्लक हे, 
अम्ल -पारेवत रुचिकारक है । 
जाल्बुखारा- 
--खच्यं मघुरमारुकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
पक्रमाश जरां याति नाय्युष्एगुरुदोषलम्‌ । 
्रारुर (जाटुबुखारा)-मीटा आस्क -रचिकारक दे । अच्छी 
प्रकार पका आस्क-जश्दी पच जाता है, थोड़ा गरम है, थोडा 
गुरु ओर दोष कारक हे । 
दाख फाटसे भौर करमदं के गुण- 
द्रात्तापरूषकं चाद्र॑मम्लं पिततकफपदम्‌ ! १३६ ॥ 
गुरूष्णवीयं वातव्नं सरं सकरमदंकम्‌ । 
रका, फालते तथा करमदं ( करदा )--हरे जर खये 
होने पर-पित्त-कफ धंक, गुर, उष्णवीर्यं, वातनाशक धीर 


कोरादि के गुण-- 


तथाम्लं कोलककन्ुलकुचास्रातकारकम्‌ ॥१३७॥ 
परावतं दन्तशटं सतूदं स॒गलिण्डिकम । ध 
नातिपित्तकरं पकं शुष्कं च करमदंकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
बेर, क्षाडी के वेर, वडहर, आच्रातक ( आमडा ›, आङ्क, 
परावत, (नारङ्गी) जम्बीरी निम्बू , तूड (तोदन), खगङिण्डिका 
खट्टे होने पर बहत अधिक पित्त को नहीं करते, थोडा 
पिस करते है। पका जीर सूखा कररोदा बहुत पित्त नही करता । 
इमली लौर बेर के गुण~ । 
दीपनं मेदनं शष्कमम्लीकाकोलयोः फलम्‌ । 
ठष्णाश्रमछमच्छेदि लध्विष्टं कफवातयोः ॥ १३६ ॥ 


॥.. 


अषटाङ्गश्ववे सूभस्थानम्‌- 


[ अनस्मस्पविह्लावीषः 


इ्मली भोर बेर का 'शष्क फल जभ्निदीपक, मठ्धेदक, । विवन्धामाटविष्ठम्भशलभीरवनारानम्‌ 1 


शृष्य-अम-क्कमनालकः रघु, कक धरोर काथु में उततम है । 
रुकुच की ( बङ्हर ) डीनत्-- 
फलमनामवंरं तज लकुचं स्बदोषरत्‌ । 
खय कच्छा भं बकहरू का फर हीन दे, यदह तीनो दोषो को 


करत है । 
व्यागने योग्य शाक, फलादि-- 


ह्िमावलोष्णद्‌वातभ्याललाला ऽ ऽदिद्‌ षितम्‌ ॥१४०॥ 

ज्ञन्तुजु्ठं जल्ते मय्रमभूमिजमनातंवम्‌ । 

अन्यधान्ययुतं हीनवीयं जी शंतया.ऽति च ॥ १४१॥ 

धान्यं व्यजेत्तथा शाकं रुक्तसिद्धमकोमलप्‌ । 

श्रस्जषतरसं तद्वच्ुष्कं चान्यत्र मूलकात्‌ ॥ १४२ ॥ 

ग्रायेश फलमप्येवं तथा.ऽ५मं विल्ववजितम्‌। 

हिम ( बहिन ›; अनरू (अग्नि), उष्ण (८ गरमी), 
दुर्वात ८ पुेवात-आदि ), भ्यार (हिंसक पश), रार 
आदि से दूषित; कीड़ा से खाया, पानी मेँ इवा, अयोग्य भूमि 
मेँ उत्पन्न, अपनी ऋतु ओं ज उत्प नही हमा, किसी भन्य 
धान्य भिरा; हीन वीयं, जौर जो बहुत पक गया हो; रेसा 
घन्थ नही खाना कौहिये । हसी प्रकार का शाक, तथा जो 
साक रूक सिद्ध हो ( स्नेह के विना सिद्ध किया हो ), जो शाक 
परक भया शो; जिसमें रस उस्यन्न नरह इजा हो; तथा जो क्ञाक 
सुखने पर शस रदित हो गया टो; वह सव क्षाक मूकी के विना 
स्याश्य है । प्रायः करके कल भी रेखा अपथ्य होता है; तथा 
बेरु को छोडकर कण्चे सव फर रयाञ्य हे । 
च्रथोषथवमंः । 


नमक-- ` 
विश्यन्दि लवर सवे सूच्मं खष्टमलं दु ॥ १४२ ॥ 
वानघ्नं पाकि तीष्णं रोचनं कफपित्तयुव्‌ । 
सब लवर--विभ्यन्दि .(व्रवीभूत करने वारे), सूच्म सरतो 
मे पने वारे; मर को भ्रृत्त करने वारे । कोमट, वातनाकषक, 
अन्न-व्रण णादि को पकाने वारे, तीच्ण-उष्ण, रुशिकरने वारे, 
कफ लौर पित्त को करते है । 


संघा नमक-- 
वैन्धर्वं तश्र सस्वादु वुष्यं यं जिवोषसुत्‌ \ १४७ ४ 
लध्वनुष्ं दाः पथ्यमविदाषट्िदीपनम्‌ । 
चैन्धव नमक~-थोडा मुर, शष्यः, ह्यः श्रिदोष नाज्ञकः 
षु, योदा उष्ण, आंख के लिये हितकारी, अविदौद्ि शौर 


ग्नि दीपकहि। . 
संचर नमक-- 


खद्ध सोवचंलं दयं सुयन्ध्युद्धारशोथनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
कटुधाकःं विषन्थध्मं दीपनीयं रुचिश्दम्‌ । 
सौल नमक--रूषु, हृदय के शये हितकारी, सुगन्धि, 
दिशे उद्भार का शोधन करने वाला, विपाक मे कटु, विबन्ध 
नाशक, जग्निदीपक ओौर रुचि देने वाला हे । 


जिड नमक 
उर्वाजःपरकासारुखोमनं दीनं बिडम्‌ ॥ १७६ अ 


निडनमक--डषर जोर नीचे को वायु का अगुकोडव करने 
वाला, ग्निदीपक है । विवन्य, आजा, विषटम्म, कु तेद 
मारीपन को नष्ट करता हे । 
साञ्ुद्‌ नमक-- 
विपाके स्वादु सामुद्रं गर ्ेष्पविषे्थेनय ॥ १४७ 
सामुद्र नमक्--विपाक भं मेषुर, गुर गौर कफ को बढाता है । 
उद्धिद्‌ नमक- 
सतिक्तकटकक्ार तीद्णमुकरेदि ्थीद्धिदम्‌ । 
उद्धिद नमक ईषत्‌ तिक्तः कट्-कतार युक्त; तीचण, उत्वे. 
दन करने वाला है) 


कारा नमक-- 
कृष्णे सौवचंलगुणा लवशे गन्धवलिताः ॥ १४८ ॥ 
कारेनमक ं- सुगन्ध को छोडकर सौवर्चल नमक के 
सब गुण रहते है । 
काष्च नमक-~ 
रोमकं लघु, पासूत्थं सन्तारं ग्टेष्पलं गर! 
रोमक नमक-- लघु, पांसु से उत्पन्न नमक ईषत्ार युक्त, कफ 
कारक ओौर गुरु है । 
नमक का प्रयोग- 
लबशानां प्रयोगे तु सेन्वादि प्रयोजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
लवणों क प्रयोग म सेन्धव को आदि मानकर श्रयोग करना 
चाये । भर्थात्‌ जहां दो नमक स्वि हों वहां सैन्धव 
जौर सौवर्चल बरतना, जहां तीन का प्रयोग हो वहां सैन्धव, 
सौवचंङ ओर विड्‌ इनको बरते । 
वक्तन्य-- ख्वण जाट ई, यथा-सैन्धव, सौवर्चल, विड्‌, 
सायुद, जौद्भिद्‌, छष्ण, रोमक शौर पांशुज । इनम पाच 
नमक सुख्य है-यथा-“सौव्चंरु सैन्धवं च विडमीलिषुगेय च । 
साचुद्रेण सहैतानि पञ्च स्युखंवणानि च ॥ 
अजवाखार के गुण- 
गुल्महन्रहणीपाण्ड्प्लीदानाहगलामयान्‌ । 
भ्वासाशंःकफकासांश्च रामयेयवशकजः ॥ १५० ॥ 
यवक्षार- गुर्म, हृद्ग्रह (८ हदय का पकड़ा जाना); 
ग्रहणी, पाण्डु, प्लीहा, अना, गट्रोग, श्वास, भक्षं, कफ 
शौर कास को नष्ट करता है । 
वक्तन्य--यवद्ार बनाने की विधि- "खेत मे दंधिथा चव 
केकर उसको र्ष्चांग समेत सुखाकर अरा देवे । फिर इस भस्म 
को छः गुने जर मं घोरकर-मथकर रात भर पड़ा रहने देवे । 
दुसरे दिन इख जल को निवार ले । फिर इस जरु को इकीस 
बार गाढे वख से छान र्वे । इस दने पानी को लाग पर ग॑रम 
करे। अब कानी शुष्क हो जायं तब नी बचा यदशार केवे १ 


ार-सामान्य के गुण-- 
क्षारः सवंश्च परमं तीच्रोष्णः कमिजिल्लधुः । 
पित्ताखग्दूषणः पाकी छेद्यो विदारशः ॥ १५१ ॥ 
अयथ्यः कलुलावण्योच्छुवतेजःेतवसुषमम्‌ १ 


शध्याकः ६ ] 


सवच्ार--अतिल्लय ती दण, उष्ण, कमिनाशक, रघु, पिन्त- 
र्ठ को दूषितः करने वाले, पाक करने वाङ, मेव्‌-श्केष्मा जादि 
का ठेदन करने वाका, पढे हुए को विदीणं करने वारा, हृदय के 
छे अहितकर, कट शौर ख्वग होने से श॒क्र-ओ, केशः ओर 
आंखों के सिये अपथ्य हे । 
हग के गुण-- 
दिङ्कं वातकफानाहशलघ्नं पित्तक(पनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु । 
हीग- वायु, कफ, आनाह ओर शूर नाक, पित्त प्रकोप, 
रख शौर विपाक मं कट, रूग्विकारक, अग्निदीपक, पचक लौर 
ल्घु । 
हरड के गुण- 

कषाया मधुरा फाके र्ता विलवसा लघुः ॥ १५ # 

दौपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनो परम्‌ } 

उष्णवीयां सरा-ऽ-ऽयुष्या बुद्धीन्द्रियबलप्रदा ॥१५४॥ 

कुष्टवैवण्यवस्वर्थपुराशदिषमज्वरान्‌ । 

रिरो-क्तिपाण्डहद्रोगकामलाग्रहणीगदान्‌ ॥ १६५ ॥ 

सशोषशोफातीसारमेदोमोहवमिक्रिम।न्‌ । 

भ्वासकासप्रसेकाशंःघ्ोद्यानाहगरोदरम्‌ ॥ १५६ ॥ 

विबन्धं खोतसां गुल्ममूरस्तम्भमरोचकम्‌ । 


हरीतकी जयेह्याधींस्तांस्ताश्च कफवातजञान्‌ ॥१५७॥ 


इरडननकषाय रस, विपाक मे अधुर, रूष, ठदण को दोष 
कर शेष पांचो रस वारी; ङघु, अग्निदीपक, पाचन, मेष्यः 
वय को स्थिर रखने भें भतिशषय श्रेष्ठ हे; उष्णवीर्यं, सर, आयु 
वर्धकः बुद्धि ओर इन्द्र्यो को बर देने वारी; ङु, विवर्णता, 
श्वरभेद्‌, पुरातन ज्वर, विषम उवर, शिरोरोग, अ रोग, पाण्डु 
रेकः इद्‌ रोग, कामरा, ग्रहणी रोग, शेष, क्लोफ, जसीसार, 
गद, जो, वमन, कमि; श्वास, कास, सुख सेः ठााच्मव; अक, 
ष्डीहा, भानाह, छत्रिमविष, उदर रोग, स्रोतो के विवम्ध, 
गर्म, उगदकम, अरोचक रोगों को तथा कफ-वात जन्य दूसरे 
रोगों को न करत्मी हे । 


वक्तन्य- “स्वाद्धम्रमावात्पवनं, कटुतिक्ततया कफम्‌ । कषा- 
यमधुरस्वास्च पित्तं हन्ति हरीतक्यै" । इससे पित्तजन्य रोगों श 
आ मन करती हे, कफ-वावजग्ब रोगो को विशेष रूप म 
नष्ट करती हे । जो हृरद पानी मे डाख्वे से व जाये व उच्म 
हैः मथा--“विाऽम्मसि निमरजेचा युण्स्घ ग्द्धीसिवा #» 

आंवढा के युर 
त॑द्रदामलकं शोतमस्लं पिख्कफापहम्‌ । 

भावला- भी हर्‌ के सन्सन हे, परन्तु वीर्य म शीत, 
विपाक मे अम्ङः क्व जोर कफ नाकः दै । 

व्न्य “तानू युश्पस्कानि कमांणि विद्याबामरूकीष्वपि । 
यान्दुक्तादि.हरीतक्वा वीरस्य तु विपर्यणः ४, 


कटेा के युग-- 
कट पाके हिमं केश्यम्तमीषन्डं तद गुरुप ॥ १४८ ॥ 


विथोतिनो-म्वारीकासदितम्‌ । 


५ 


बेडा--विपाक मे कटु, शीतवीर्यं, बाखों के स्यि उत्तम 
गुरोः मे हरड-आंवङे के समान कचं गुण ई । 
त्रिकलं के गुण-- 
इयं रसायनवर। तिफला ऽच्यामवाष्डा 1 
रोपण स्वग्गदज्गेदमेदोमेदकफाएखलित्‌ ॥ १५९ भ 
त्रिफला- उत्तम रसायन है; आंख के रोगों को न 
करती हे; वर्णो का रोपण करने कठी, स्वचा के रोग, क्रेद्‌, 
मेद, मेह, करू ओर रक्तदोष नाशक है } हरद-वहेदा ध्वैर 
आंवरे का नाम त्रिफला हे । 
वन्य--“अभयेका ग्रदातब्या दादेव तु बिमीतकौ । घा- 
त्रीफएलानिः चत्वारि त्रिफरेयं प्रकीर्तिता ॥* 
त्रिजात ओर चातुर्जात-- 
सकेसखर च तर्जातं स्वक्परेलं चिज्ातकम्‌ । 
पित्तप्रकोपि तीच्णोष्णं रुक्तं राचनदाफनम्‌ ॥ १६० ॥ 
स्वक ( दाङ्चीनी ), तेजात ओौर इखायची इन कीन 
का मिखित नाम त्रिजातक है । नागकेश्षर को मिलाने से चतुजांत 
हो जाता हे। ये दोनों पित्तप्रकोपक, तीचम, उष्ण, रूष, 
ङच्विकारक ओर अभ्निदीपक ई । 
वक्तन्य--च्रिजातक को त्रिसुगन्धि मी कहते हँ, यथा-“व्वक्‌ः 
पत्रकेरंत्रिसुगन्धमेतत्‌ प्रकीर्तितं वातकफापहारि। वण्यौ चि- 
षध्नं च सनागयुष्पं जञेयं चतुर्जातकमेतदेव ॥१» विकिर्ाकलिका । 
कारी मिचं के गुग-- 
रसे पाढे च कटुकं कफघ्नं मरिचं लघु । 
व आओौर पाक मेँ कट्‌ दै । कफनाशक जआौर इषकी 
। 


पिण्फ्ठीकेवगुण~~ 
गछेष्पलः स्वादुशीत।ऽ दर .गुवीं खिम्था च विष्यलो॥ 
खा श॒ष्का विपरीताऽतः लखिग्धा चृष्या ससे कटुः । 
स्वादुपाकाऽनिल्छष्मश्वासकासापदा सरा ॥१६२॥ 
न तामस्युषयुञओत रसायनविधि विना । 
आद्रं ( गीली ) ।पिप्पली--कफकारक, मधुर, कीतर, शुदे 
छलौर स्निश्ध है । सूखी पिप्पली उष्ण, कटुः 'कफनाक्क, कषु 
है । शुष्क पिप्पली स्निग्ध हे, शुष्य ह। कट रस होने परमि 
विपाक मँ मधुर है; वायु-कफ-श्वास जौर कास नाकक छै 
रेचक दे! रसायन विधि के विना पिष्यी का उपयोग 
नहीं करना चाहिये । 
वक्तन्य--आद्र पिप्पली शीतर षोने से पित्तलामक हैः 
ओर शुज्क पिण्यरी पित्त प्रकोपक है । पिप्पली का अक्तिसेवन 
चरक मे भी निषिद्ध है; यथा--“(पष्पस्यो हि कटकाः ख्यो 
मधुरविपाका गुन्यो ना्यथं स्निश्वोष्णाः भक्केदिन्भो भिषच्कम 
ममिमताश्च सस्यः शुभाश्ुमकारिण्यो वन्ति । अपातभदराः 
प्रयोगसमसाद्‌ गुण्यात्‌ दोषसब्यथानुबद्धाः। सततमुपदुन्यमाणा 


डि गुस्थक्छोदिस्वात्‌ ; जोष्ण्याव्‌ पिक्य। 
नच वात › अल्पस्नेह्ोष्णमावात्‌ + योयवा- 
हिन्वः खदु ता मन्ड तस्मा पिप्यकीनात्वुपदुअित #” 


० 
५. सोंठ के गुण-- . 
नागरं दीपनं वुष्यं श्राि हयं विबन्धसुत्‌ ॥ १६३ ॥ 
ख्च्यं लघु स्वादुपाकं सिग्धोष्णं कफवातजित्‌ । 
सोंठ-अग्नि दीपक, षष्य, आही, हृद्य के च्यि उत्तमः, 
विश्रन्धनाश्क, रुचिकारक, रघु, विपाक में मधुर स्निग्ध, उष्ण 
कैफ-चात रामक हे । 
¢ अद्रख के गुण-~ 

कंददाद्रंकमेतच चयं त्रिकटुकं जयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

स्थोल्याश्निसदनण्यसकासश्छीपदपीनसान्‌ । 

` आद्र॑क-भीसोटङॐे समान गुणवाला है; साट, मरिच 
ओर पिप्पली इन तीन को त्रिकट कहते ई । यह त्रिकटु- 
स्थूरता, अग्निमान्य, श्वास, कास, शकीपद्‌ ओर पीनस को 
नष्ट करता हे । 

वक्न्य- आद्रंक भौर खोट एक ही है यथा-“ला्रंका. 
ज्यते शुण्ठी, संस्कारेण रुघीयसी |" 
चव्य तथा पिष्पलीमूल-- 
, चविकापिष्पलोमूलं मरिचाल्पान्तरं गुरः ॥ १६५ ॥ 
चविका ओर पिपयलीमूल- गुणो मे मरिच सेथोदे मेद्‌ 
वरे है । यथा--रस भौर विपाक में कट, कफनाशक, रघु, 
शीर उष्ण वीयं है । 
ब्तन्य- मरिच के गुण-- मरिचं कटक तीक्ष्णं दीपनं कफः 
वातजित्‌ । उष्णं पित्तकरं र ` श्वासशूलकृमीज्ञयेत्‌ ॥ तथा 
ऽदं मधुरं पाङ़े नायुष्णं कटकं गुरु । किचित्‌ तीच्णगुणं 
श्केष्मप्रसेकि स्यादपित्तरुम्‌ ५ 
चित्रक ( चीता ) के गुण-- 
चिच्रकोऽश्रिसमः पाके श्लोफाशंःऊमिकुघहा । 
चिक पाचन कायं मे अग्नि के समान है; श्ोफ-भक्ल- 
कृत्रि मौर उष्ट नाक्कहे। 

0 पञ्चको के गुण- 

 पश्चकोलकमेतच्च मरिचेन विना स्थरुतम्‌ ॥ १६६ ॥ 

. शुल्मष्लीदोदरानादशलघ्नं दीपनं परम्‌ । 

पिष्परी, पिप्पलीमूल, चभ्य, चित्रक आओौर सोठ इनको पंच 
कोन कते ह; यह पञ्चकोर-गुरम, ष्टीष्ा, उद्र, आनाह 
रौर शूलनाश्चक ओर अतिशय अग्निदीपक हे । 

। षृहतपं चमर के गुण- 

बिटवकाद्मयंतकारीपारलारिण्डुके मंहत्‌ ॥ १६७ ॥ 

,जयेत्कषायतिक्तोष्रं पश्चमूलं कफानिलौ । 

, . बिल, गम्भारी, अरणी, पाटला भौर श्योनाक हन पांच 
से इर्त मूल कटकाता दे; यह मदापञ्चमूल-कषाय-तिक्तरस, 
उष्ण वीयं, कफ जौर वायु नाशक हे । 

। घु पंचमूर के गण 

हस्वं ब्ृहत्यं॒परतीद्धयगोच्लुरकैः स्पृतम्‌ ॥ १६८ ॥ 

स्वादुपाकरसं नातिरीतोष्णं सवदोषजित्‌ । 

बृदतीद्वय--षठोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, भंशुमतीदय- क्षा. 


पर्णो आश रिनपर्णीः तथा गोखरू इन पांच से हत्वपननभूल | {क ) रहता हे । 


अषटाङ्गष्टदये सुत्रस्थानम्‌- 


[ अचरक्षा- 


क्ाता हेः यह विपाक एवं रस मे मघुर, न बहत ॒श्चीतर 
जीर न बहुत उष्ण ( जनुष्ण शीत ); भौर सव दोष नास्चक ३। 
९. मध्यम्‌ (वतीय) पंचमुल- 
बलापुननवेरण्डशपपणीं द्येन तु ॥ १६६ ॥ 
मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकर सरम्‌ । 
मध्यम पश्चमूल-- बरा, पुननं वा, एरण्ड, दो शर्पपणी (माष 
पर्णी -सुदरपर्णी)-ये पांच मध्यम पमल है । यह छफः-वात- 
भाश्क; थोड़ा पित्तकारक जर रेचक हे । 
जीवन (चतुर्थ) पंचमूल- 
अभीरुवीराजीवन्तोजीवकषंभकैः स्मृतम्‌ ॥ १७० ॥ 
जोवनास्यं तु चच्तष्यं वृष्यं पित्तानिलापहम्‌ । 
जीवन उन्रमृन- अभीर ( शतावरी ), काकोली, जीवन्ती, 
जीवक जीर ऋषभक-इन पांच को जीवन पञमूर कते हे - 
यह चदुभ्य, द्य ओर पित्त एवं वायुनाशक हे । 
तृण (पंचम) पञ्चमूर- 
ठणाख्यं पित्तजिदभंकासेचछदारदालिभिः ॥ १७१ ॥ 
दण पन्नमूल- दभ, कास, ई, श्र जौर शालि इनके भूख 
को दण पञ्चमूरू कते है; थह पित्त नाक हे । 
षष्ठ अध्याय का उपसंदार- 
शकशिम्बीजपकान्नमां सशाकफलोषधः । । 
वगितेरङलेदोऽयसुक्तो नित्योपयेःगिकः ॥ १७२ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगुप्तसू लश्रीमद्धाग्मरविरचि- ` 
तायामश्राङ्गहदयसंहितायां सूत्रस्थाने.ऽक्नस्वरू- 
पविक्ानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





उपसंहार का इलोक--सदा उपयोग मेँ आने वारे आहार 
अर्थ्यो को एक भाग शकत वगं, कषिभ्बीवरगं, पक्ाश्नवगं, मांस. 
वं, श्ाकवगे, एर्वगे ओर जोषधवगं-रूप संचेप से कह 
दिया हे । 
इस भ्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का भश्नस्वरूप 
विक्ञानीय नामक चटा अध्याय समाप्त हमा । 





2 
अथ सप्तमाऽध्यायः । 
श्रथातो ऽन्नरत्ताऽध्यायं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो मदष॑यः । 
अब इसके आगे अन्न र्धा अध्याय का व्यास्यान करेगे 
जेखा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कषा था । "की 
वेद्य का स्थान-- 
राजा राजगरहासन्ने प्राणाचायं निवेशयेत्‌ । ~" 
संदा स भवस्येवं संतर परतिजाग्रविः ॥ १ ॥ 
राजा वेय को राजगृह के समीप मँ ् निवाघ देवे । रा, 
इ के पास रहने से वैच सदा सब धदस्थाओं मे जागङ्क 


अभ्ययः ७ ] 


विष से राजा के अन्नपानादि की रा- 
श्मन्नपानं विषाद्रह्तेडिशेषेण महीपतेः । 
योगच्ेमौ तदायत्तौ धर्माया यच्ञिवन्धनाः ॥ २ ॥ 
विषरच्चा--राजञा के खान-पान की विषसे विरेषसरूपमें 
रा करनी चाहिये । क्योकि योग भोर म राजा ॐ अधीन है, 
घम, अर्थ, काम जौर मोद ये योग भौर हेम के साथ जडे हृष्‌ 
ह; जौर योग एवं खेम राजा के भधीन है, इस खियि राजा को 
विशेष रूप मं र्वा करनी चाहिये । 
वक्तम्द--योग-अरञ्च लाम का नाम योग ओौर रन्ध काम 
की रक्षा करना हेम हे । 
। विषाक्त ओदन- 
श्रोदनो विषवान्‌ सान्द्रो यात्यविश्नाव्यतामिव । 
चिरेण पच्यते, पको भवेर्पयुंषितोपमः ॥ २ ॥ 
` मयूरकण्टलुस्योष्पा मोदमूचच्छापसेकरत्‌ । 
हीयते वणं गन्धादयः क्कियते चन्द्रिकाचितः ॥ ४ ॥ 
विषवाला भात--षड वन अधिक, द्रव होने पर भी छाना 
मर्टी जा सकता, देर मे पकता है; पकने पर बाते भात की तरह 


षो जाताहै। इस भात की माप मोर के गरे के समान नीली | 
प्ख से , 
छाडा खाव होता है; यह भात वणं एवं गन्ध आदि मँ उतर । 
आता है; गरु जाता है, इसमे चन्द्रिका ( पानी भे पडे तेर 


होती हे । इस अन्न के खाने से मनुष्य को मोह, मृच्छ, 


विन्दु के समान कान्ति ) दीखती हैं । 
विषाक्त भ्यञ्जन- 
ग्यञ्जनान्याश्च ष्यन्ति ध्यामक्ताथानि तत्र च । 
दीना-ऽतिरिक्ता विकृता छाया दृश्येत मैव वा ॥ ५॥ 
फेनोष्वराजोसीमन्ततन्तुचुद्ुवसम्मवः। 
` विच्छन्नविरसा रागाः खाण्डवाः शाकपामिषम्‌ ॥६॥ 
व्यञ्जन परोका- विष वाले भ्यज्न ( शाक-भाजी ›) ज्ीघ्र 
सूख जते है; जिसमें पकाया जाता है, वह पानी काला हो 


जाता है। इस पानी में प्रतिबिम्ब, अधूरा, अधिक या विद्कृत | 
दिखाई देता हे; अथवा बिक्छुक दिखाई नहीं देता । इस श्चाक | 
भे श्नाग, ऊपर मे रेखार्ये, सीमन्त ( विभाग ) तन्तु, बुरुबुरे , 


उष्पश्च हो जाते है, इसमे विच्छेद ( फुटफुरियां ) शे जाती ह; 
इसका रस नष्ट हो जाता हे । राग ( रायता ), खाण्डव गौर 
मख ये क्षाक की भांति हो जाते ह । 


॥ 
1 


विषाक्त मांसरस, दृष, दही जादि-- 


नीला राजी रसे, तश्रा ्तीरे, दधनि दश्यते । 
श्यावा, 5-ऽपीतासिता तक्रे, धृते पानीयसचक्जिमा ॥७॥ ' 
मस्ति स्यात्कपोताभा, राजी ङष्णा तुषोदके । 


विधोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 





६१ 
ध्याममण्डलता वसे, शादनं तन्तुपदमशाम्‌ । 
धातमोक्तिककाष्ठाश्मरलादिषु मलाक्तता ॥ १९१ ॥ 
खेदस्पशंप्रभाहानिः, सप्रभं तु ण्मये । 

मास रसभ - विष के कारण नीटी रेखा आती ह; दूष मे 
ताश्रवर्णं; दही मे श्याव ( कारे ) रङ्ग की, तक्र मं श्वेत काली 
रेखाः धत मेँ पानी के समानः मस्तु में कनरूतर के रङ्ग की; तुषो. 
दक ( काजी ) मे कारी रेखा, मथ जौर जरू में काटी रेखा; 
मधुमेहरे रंग की; तेल मे-रारु रङ्ग ङी रेखा होती ह । विष 
के कारण कश्च फर पक जाते है ओर पङ हुए फल सदने र्गते 
है । सूखे दरभ्य विषके कारण विवणं हो जाते हे ओर गरे द्रब्य 
विष के कारण सुरद्चा जाते है। विष के कारण षु ग्य कठोर 
हो जाते हैँ ओौर कठोर द्र्य दु बन जाते है! विष के कारण 
माका के कों केअग्रमाग फर जते ह; माका मुरस्चा जाती है, 
जौर अन्य गन्ध उत्पन्न हो जाती है। विष के कारण वञ्च 
काले धञ्बे ष्ठो जाते है; वख के रेशे, बार गिरने र्गते ई । स्वणं 
आदि धालु, मोती रकङो, पत्थर, रल आदि विष के कारण सैके 
हो जाते दै, इनकी चिश्वता, शीतादि स्पशं ओर तेजस्विता 
नष्ट हो जाती हे । मिद्टी की वस्तु मे विष के कारण तेज न होने 
पर तेज भ जाता है । 
विष देनेवारे के रण- 
विषदः शयावश््कास्यो विलक्तो वीते दिशः ॥१२॥ 
स्वेदवेपथुमांख्रस्तो भीतः स्खलति जुम्भते । 
विषरदेने वलि के लक्षण--विष देने वारे का सुख काला 
पड जाता है, भौर सख जाता है । बिना उदृदेश् के इधर 
उधर दिज्षाओं मे देखता हे ¦ उसको पसीना आता हे, कपकपी 
छरती दै; डरा हुभा-खा; घवराया इभा होता है, ( चकित }) 
चरूते हए या उत्तर देने मे भूल करता ह-फिसङ्ता है भौर 
जम्भाहयां भरता हे । 
अभ्नि में विषाक्त अन्न की परीक्षा 
भराष्यान्नं सविषं तवभ्रिरेकावतेः स्फुरत्यति ॥ १३ ॥ 
शिखिकण्टाभधुमाचिरन्चिर्वोग्रगन्धवान्‌ । 
विषान्न फी ग्रश्नि से परीक्षा--विष वारे अश्र से अभि एकष्टी 
आवत्तं ( धरे के रूप मे ) मे होती है; अतिश्चय चटचराती ह । 
धूम की ज्वाला मोर के कण्ठ के समान होती है । भथवा इसमें 
वाला उत्पन्न ही नहीं होती, तेज गन्ध होती हे । | 
वक्तन्य- जिस प्रकार आग में गरम करने से धातुर्थो की 


परीदा ्ोती हे, तान्न ङी एक तरह की ज्वाछा होती है, स्वर्णं 
की दूसरी तरह की उसी प्रकार विष की भिन्नता से मी ज्वार 
| भे मेद्‌ हो जाता है । परन्तु कदं वार नमक या स्नेह के कारण 
¦ भी श्नि में उपरोक्त रङ्ग दीखते दै--इसख्यि आगे पि-्गो 


काली मयाम्भसोः, कोद्र हरितच्ेल्ेऽख्णोपमा ॥ ८ ॥ ' से परीका कदी हे । 


पाकः फलानामामानां पक्ानां परिकोथनम्‌ । 


विषाक्त अन्न की पशपदियां हारा परीश्चा-- 


बन्यासामद्र्॒ष्काणां स्यातां स्लानिविवरंते ॥ ६ ॥ ¦ भ्रियन्ते मक्षिकाः ्ाश्य काकः क्षामस्वरो मवेत्‌ ११४॥ 


खदूनां कठिनानां च भवेत्स्पशं विपर्ययः । 
भास्यच्य स्युटिताभ्रत्वं 


॥१०॥ 





उत्करोशन्ति च दषटवेतच्छकदात्यूदसारिकाः । 
दंसः परस्खङाति, भ्दानिजींवजजीयस्य आयते ॥ १२ 


२ अशा्गध्वये. स॒जस्थानम्‌- | जनसस 
चकोरस्या.ऽक्िकेराग्यं, कोर स्यान्मदोदयः । तण्डुलीयकमूलानि कुक्कुराण्डमधस्णज मर्‌ 1 
क्ोत्त्परश्दलचक्रवाका जरत्यून्‌ ॥ १६॥ नावनाञ्जनपानेषु योजयेद्धिषदपन्तये # रदे ॥ 


उद्वेगं याति मार्जारः, शन्मुति वानरः, 
हृष्येन्मयुरस्तदुदष्टया मन्दतेजो भवेद्धिषम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्यन्नं विषवज्ज्ञातवा चयजेदेवं प्रयज्ञतः। 
यथा तेन विपयेरक्नपि न लुद्रजन्तवः ॥ १८ ॥ 
विदे अन्न को लाकर मक्खियां मर जाती है; कौवे का स्वर 
इय छे जाता हे । तोता, दस्युह भौर मैना विषे अन्न को 
दर जर से बोलती ह । हंस का प्रस्खटन ( चूते हुए 
विना ) होता है; जीवज्नीव की रखानि होती है । चकोरकी 
इंच श्वेत पड जाती है; कों च मँ मत्तता आजाती दे । कवूतर, 
कोक, सुगा जोर चक्रवाक मर जते है । बिल्ली मे उदरेग 
वादा है; बन्दर को मल आता है । मयूर विरे अश्न को देख 
क्र नाचता हे, ओर मोर की दृष्टि से विष मन्दु तेज बन जाता 
ह । इख प्रकार अन्न को विष की भांति जानकर सावधानी से 
(दरस) चोड देवे । जिससे उस विषे कारण छोटे 
खु कीदे-पतगे जदि भी न मरं । 
विषाक्त अन्नस्पश्ं से हानि- 
२१ तु कण्डदादोषञ्वरातिस्कोरस्यः । 
व्रयोमच्युतिः शोफः, सेकाया विषनारानाः ॥१६॥ 
शस्तास्वबःप्रलेपाश्च सेऽ्यचन्दनप्केः । 
ससोमवल्कतालीसपत्रङष्ठाखतानतेः ॥ २० ॥ 
तिरे भशर को दने से- कण्ड्‌, दाह, उष ( समर से जलने 
ऋ सपति दाह \, ज्वर, पीड्‌, छार ओर संक्ञ। नाश, नख अ 
बा का गिरना, सूजन होती हे। इसके ख्ये. विषः नाक 
चरिवेक, अभ्वंया भादि वरते । उद्लीर, चन्दन, पदमाख, छर, 


\ कूट, गिरोय ओर तगर इनके साथ उप करे । 
क सुखस्थित्र विष का रचण- 


लालय जिद्धष्ठयोजाडथमूषा चिमिचिमायनम्‌ । 
वन्तदषो रस्रा्तवं दनुस्तरभञ्च वकतरगे ॥ २९ ॥ 
सव्पायेस्तत्र गण्डूषाः सवं च विषजिद्धितम्‌ । 
निरे भन्न के मुख मे पटवन पर ाराखाव; जिद्धा ओर 
शोक स जदता, दाहः चिमचिमाहट रुगना, दन्तदषं, रक की 
अप्रतीति; भौर इयुस्तम्म होता है। इसमे उक्ञीर आदिसे 
द्वव करे घौर विषनाशक सब _चिकरिर्सा उपयोगी ह। 
शरतिद्नारण-्ररेप जादि विषनादाक चिकित्सा करे । 
आमाक्चयस्थ विष का रुद्ण- 
च्रामादायपयते स्वेदम्‌च्† ऽ ऽध्मानभदश्चमाः ॥ २२ ॥ 
स्यदो वमिदादश्चद्ुहदयरोधनम्‌ । 
बिन्दुभिश्चाचयो ङ्गानां, पक्राशयगते पुनः ॥ २३ ॥ 
शअनेकवसं वमति मूत्रयस्यतिष्तायेते । 
. सन्द र्त्वं पाण्डुत्वसु्दरं बलसङ्कयः ॥ २९८ ॥ 
तयोवन्वविरिकरुक इरिद्रे करम गुडम्‌ ॥ 
निककुप्ितनिण्डातिककारशतप केतः ॥ २४. ॥: 





विषै भन्नके ्रामाश्य में पहुंचने प- रोगी क कलीना 
आता हे; मृच्छ, आ्मान, मद, अम, रोमदषं, वमन, वाह; 
आँख से न दीखना ओर मन से जश्रतीति; शीर पर जक किन 
के समान जालो का भर जाना होता हे) निषैडे मद्रके पकाय 
म पहुंचने पर- रोगी अनेक रंगों का वम्रन करता हे; बआर~बार 
मूत्र व्याग करता है; अतीसार हो जाता हेः तन्द्रा, क्षता, 
उद्र में पाण्डुता, अर्गो में ब का हास होता है । चिकित्षा- 
आमाज्ञय गत विश मेँ वमन जौर प्ाशय गत भँ विस्वव 
देवे । इसके उपरान्त, हद्दी, दार्हदी; कटभी ( कोयर ), 
गुड, सम्मालु, निष्पाच ( वारु-सेम ); ियुपन्री; शतपर्विका 
( वच ), चौखाई के भूर, सुगीं के भण्डे, वावची; इनको बिष 
की शान्ति के ख्ये नस्य, अंजन ओौर पिरनेमें बरतन। चादिये। 
विष मोक्ता को बचाने का उपाय- 
विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोभ्वंमधस्तथा । 
सूद्मं ताग्ररजः काले सक्तोदरं हृद्विशोधनम्‌ ॥ २७ ॥ 
शद्रे हृदि ततः शाणं हेमचुखंस्य दापयेत्‌ । 
विष खाये हए मनुष्य का वमन आर विरेचन से लोधन 
करे ओषध देने के समय पर सुचम तान्रभस्म मपु के ष्य 
इदय के शोधन के छिये देवे । इद्य का श्लोधन होने पर पदे 
से स्वणंमस्म की एक क्लाण ( कषं का चोयारई-जाजकल ४ 
रत्ती ) देवे । । 
वकन्य--स्वणंमस्मर की मात्रा विष वेग में कुद अधिकष्ी 
दैनी चाहिये । तान्रमस्म विष ना्षक हे। तान्न को सबसे 
भधिक विष कहा हे--^न विष विषमित्याहृस्तान्नं हि विषघ्ु- 
च्यते' । जिस प्रकार चित्‌ प्रवाह को तग्र सकस जद वाहन 
करता है, उसी प्रकार विष की गति फो ही षटुत है । 
इसी से आङुयेद्‌ मे हेतु अथंकरी चिकिरश्वा के छि तान्न स्म 
का उपयोगं है । 
विषोपञुक्त मे सुकं का प्योय-- 
न सञ्जते हेमपाङ्गे फञ्मपरे ऽम्बुवद्धिषम्‌ ॥. २८ ॥ 
आयते विधुलं चायुगंरेऽप्येष विधिः स्मृतः । 
स्वं देने का रुण--स्व्णं को पीने काके मयुष्व के भगे मे 
विष प्रभाव नरह करता; जिस प्रकार की कमल के पत्र प्र पानी 
का स्पशं नदीं होता । स्वणं सेवन से दीर्घायु होती हैः त्रि 
विष में भी यदी उपवार करनय चाहिये । 
विरद भोजन की विषलुर्यत-- 
विर्डमपि चाडार विद्याद्विषगरोपमम्‌ ॥ २8 ॥ 
विरूढ आ्ार छो मी विष ङी तरह ठत्काङ मास्क एवं 
गर विषं की“ तरह कारान्तर मे मारने वाला समश्षना 
चाहिये । 


वक्तन्य-विरोध-संयोग, संस्कार, माचा, वेल, का, 
अवस्थः, स्वभाव से विरुद होता हे । खरक स-“व्ाविः देश. 
कालाग्निमात्रासतरनिलाविर्ति । संस्कास्ते वक, केका 
वस्पाकर्मसपि ६ करिशेयकागच्तं पराच्‌ संवोदतोवकि यः| 


श्वादः = ] विधेविन्मि-अ्षारीक्यहितम्‌ । । ३ । 


विरद त्य म हिसं इस यद्‌ विधिभिः यत्‌ ॥* चरक. सूखा, २६] विरद स्ने्ादि पदा्थं-- 
विरोषि मोजन--यत्किंचिरोषमास्मर्य न निष्रति काथलः। | मत्स्यनिस्तलनसखेहे साधिताः, पिष्पलीरस्येत्‌ › 
आह्ास्जासं तस्सेमहितायोपपथते १ चरक० सू° अ २६। ६ । | कांस्ये दशादमुषितं सपिरुष्णं स्वरुस्करे ॥ ३७ ॥ 
विरद व | जिष स्नेह मेँ मदलियां तष्ट गरी गहं हां उख लेख मे 

छानुपम्स्मिषं २। । सिद्ध विष्यो को छोड देवे । कासे के बर्तन मेँ दस दिनि ङक 
विरुध्यते सह विसमूलकेन गुडेन वा ॥ ३० ॥ रक्ते घी को छोड देवे । भिरवे के साथ गरम वस्तुओं का त्याग 
बिशेषार्ययसा मट्स्या मस्स्येष्वपि चिलचिमः। कर देवे। 

भनूपमार--उददे, भषु, दूध, अंकुरितधान्व, विस, मुरी | मांसो विरुध्यते शल्यः कश्पिल्लस्त क्रखाथितः ३ 





ओर गुट के साथ विरोधी हे । दृध के साथ मद्छकौ विरोधी | सौचं पर भूना मांस पी का मांस विरोश्षो हैः तक मे 
है, इनमें भी चिलचिम मत्स्य दूध के साथ विशेष निरोघी है । | सिद्ध किया कमीला विरोधी हे 


दूष के विरुद्ध फर शौर घाम्य-- । दृध के विरुद - स न 
विरुडमम्लं पयसा स्ट सवं फलं तथा ॥ २१॥ । पेकष्यं पायससुर छृदाराः परिवजयेत्‌ ॥ ६८ 9 
तदरत्कुलत्थवरककङ्कवल्लमङुष्टकाः । दूष, सुरा भौर इ शरा इनको एक साथ भिक्छाकर स्तना 
दरव या घद्रव सव प्रकार के अम्ल दूध के साथ विरोधी है । | विरोधी हे । त 


सव कटो का दृध के साथ एवं कुलथी, वरक, कंगनी, वक्र , क ॥ 

(निष्पाव > भौर मोठ के साथ विरोधी ह । | मैशुसपिवेसातेलपानं यानि व ॥ 
वचन्य--भम्र को दूष के साथ या दूध के पीठे स्या | पकन वा समांशानि विरुभ्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 

विरुद है; यथा--“स्ं चाम्र पयसैकभ्यं तत उत्तरं वा जिर. ¦ ` मधु, घो, वसा, तेर, इनको ढो दो मिररकर या तीन 


डम्‌ ।" संग्रह. सू अ० ९। | तीम मिलाकर या सवको एक साथ कर्के समान मात्रा ठेना 
, परस्पर विरोधी ई । 
दुग्ध विरुद शाक- 
भक्तयिरवा हरितकं मूलकादि चयस्त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ | हः भसमान शदद-षी-- 
सूखी से रेकर जो हरितक संशा क शाक है; उनको लाकर | भिन्नांशे अपि मध्वाज्य दिव्यवायनुपानतः ॥ 
हण नहीं पीना चाहिये । मघुपुष्करबीजं च, मधुमेरेयश्लाकरम्‌ ॥ ४० # 


विरद मासादि ५० तेरेयो, हारिद्रः कटुतलवान्‌ ध । 
< घु जोर शृत भिश्च परिमाणे होने पर भी व्चाःअरु 

स । पृषतकककटो ! अमुपान से विरोधी है । मधु जीर कमर के बीज विरोध है । 

आम्मांसानि पित्तेन, माषसूयेन मूलकम्‌ ॥ ३३ ॥ | मधु (दाख का मथ ) के साय मेरे ( सज कन भासच 9 





श्वि कुसुम्भशाकेन, विसेः सह विरूढकम्‌ । गौर शार ( शक्र का भासव ) विरोधी द । केरेष र पाचस- 
भाषसुपगुडत्तीरदध्याज्येलाकुचं फलम्‌ ॥ २९ ॥ | खीर )-मन्भ के अनुपान से विरोधी हे । हारिद-शरसो के ते 
फलं कवल्यास्तक्रंण दधा तालफलेन वा । से विरीधी हे । 


, कणोषणाभ्यां मधुना काकमाचीं गुडेन वा ॥ ३५ ॥ वक्न्य--हारिद-छत्राकार शाक विशेष । 
स्सिद्धां वा मस्स्यफ्वने चचने मागरस्य वा । १ तिर कल्क ओर पोईं लाक-- । 
सिष्टाबन्यच वा पाने काना्धामुषिवां निराम्‌ १३६ य तिलकल्केन साधिता ॥ ७१ ॥ 
सूजर का मास सेह के मांस के साथ नहीं खाना चाहिये । कर्कर्मे सिद्ध की उपोदका धतीसार का करण 


वही के साथ चृषत ओर मुगे को नहीं खाना चाहिये । पित्त के द। कयुखा के मासि भोर मध्-- 


साथ भक मांसः उदद्‌ की दाक ढे साथ मूरी; भद्‌ को सम्म | बलाका वारशीयुक्ता कु ल्मापेच विरुध्यते 
लाथ; भ ङ्‌ 
के शाक के साथः अङ्कुरित धान्य को भिस के साथ नर्हा खाना भृष्ठा वराहवसया सेव खद्यो निहन्त्यसूम्‌ ॥ २.१ 


चा्िये । बडहरू के फरु को उडद की दाल, गुड, दूष, दष्टी 
जीर घी के साय नहं लाना चाहिये । तक्र के साथ केले के | . _ वारुणी मे मिली वाका, कुरमाधो ( अरभस्व्च घाभ्य ) 


कर को; ददी के साय ताके फर को नहं लाना चाहिये । के साथ विरोधी है । यही बल!का जव सूर की धसा मे भूनी 
मकठोय को मित पिष्यी शौर मरिच के साथ या गुड़ के | हो तो छरम्त मारक होती है। | 
सोथ अथवा मधु के साथ नरह लाना चाहिये । जिस पात्र मे वीतरादि के मोख-- 

भचखियां सिद्ध की हों था जिसमें सोठ सिद्ध की हो, उस पात्र तद्कत्तित्तिरिपत्ाढयगोधालायकपिख्ः । 

अं अथवा अन्यत्र किसी देसे वेसे पात्र मे बनाई मकोय को न | पेरण्डेनाभ्रिना सिद्धास्तत्तेलेन विभूच्छिताः ॥ ७३ इ 
खाये । रात की वासी बनी मकोष'को भी भ खयि । इती अकार कीतर, पत्रोज्व ( ओर), ओद, अरे, `का 


दे अष्टङ्गहदये सज्रस्थानम्‌- [ मनरल- 
ये एरण्ड फी ग्नि से सिद्ध करने पर या प्रण्ड तेर भे भूलने , तीन दिन का घन्तर देकर जितने उश्च से धपथ्य को छोका 


से तुरन्त भारक होते है । .. हो, उतने अं्ञ से पथ्य का अहण करे । 
हरियर पदी का मांस- । क ९ इसकी व के अन्तिम श्छोक 
हारीतमांसं हारिदशलकपोतपाचितम्‌। 0 8 शा क 
हरिद्रावद्िना सयो व्यापादयति जीवितम्‌ ॥ ७४ ॥ |, सोव्हवे भष के छदने से एक सौ अस्सी दिन म पूर 
होगे । इसमे पांच दिन तक का अन्तर करना चादिये । 
शल व १ सा । सहसरा पथ्यापथ्य के त्याग का फर 
हारीत पच्ची ॐ मांस को दार हरदी की शराका में फंसाकर ; शीलितं 
हृदी की अग्नि से पकाने पर तुरन्त मारक होता है अपथ्यमपि हि त्य्तं शीलितं पथ्यमेव वा । 
हारीत भांस राख भौर धूली मे मिला होने परमश्च के, सःर्म्यासात्म्यविकाराय जायते सहसा ऽन्यथा ॥४६॥ 
साथ भिलाकेर खाने से तुरन्त भारक होता हे एकदम से व्याग किया हुमा मो अपथ्य रोग का कारण 
विरुद अन्न, पानादि का क्मन- । होता ह; ओौर एकदम से सेवन किया पथ्य मी रोग का कारण 
यक्किञ्चिदोषसुरङ्ेश्य न दरेत्तरसमासतः ॥ ४४५॥ ! होता द । करयोकि जप्य ही सारमय इजा होता ह, भौर पथ्य 
विरूढं शद्धिरषेष्ठा शमो वा तद्विरोधिभिः। | भसय होता हे । इसे करम से छोदे जर मदग करे! 
ओ कोई वस्तु शरीर मे दोषो को उल्कटेकषित करके बाहर , कमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः 
हीं निङारुती, संचेप भ वह विरुद है । | सन्तो यान्स्यपुनभावमप्रकम्प्य भवन्ति च ॥ ५० ॥ 


वक्तम्य~- क्षोधन--दोरषो को उत्वकेद्ित करे निकार देती ¦ जो दोष क्रमक्षः घटाये गये है, जौर जो गुण क्रमशः बदाये 
है; शमन न उस्कडेशित करती है, जौर न निकारुती है । | गये ई, वे दोष फिर उस्पश्न नहीं होते ओर जो गुम ह वे 


विरुद्वाहार सेवन के योश्य कश्षरीर- | स्थिर हो जाते है । 
दव्यैस्सैरेव वा पूं शरीगस्याभिसंकृतिः ॥ ४६ ॥ | खहिताहार सेवन का परिव्याग- 
विरोधी द्यो की चिकिसा मे या रोगों वमनादि से ¦ भ्र्यन्तसक्जिवानार्ना दोषाणां दृषरातमनाम्‌ । 


शोधन करना चाहिये अयवा भतिपत्ती भाहार-विहारो से ' श्हितेदूंषणं भूयो न विद्वान कर्तंमदंति ॥ ४१ ॥ 
उनका ज्ञमन करना चाहिये । जथवा वेरोधिक कुपित दोष विदान्‌ मनुष्य को चादिये किं अहित -विर्दर कारणो से 
विपदि रव्यं से शरीर का प्रथम ही अभिसंस्कार करना शरीर के दूष्यो के अति समीप में रहने वारे एवं दूषण स्वभाव 
उत्तम है । वाङ दोषों को दूषित करना योग्य नही । 

वक्तव्य~चरक में-““एषां खल्वपरेषां च वरोधिकनिभित्तानः दीर्घायु का विधान-- 
५ 1) 

॥ णां संक्षमनाथंसुपयोगः, तथाविधश्च 
दभ्वः पूवमभिसंस्कारः शरीरस्येति ॥*-अर्थात्‌ तथाविध-उसी धायते नित्यमागारमिव न (न । 5.4 ॥ 
भकार क दर्यो से शरीर का संस्कार करना; जैसा चेचक ओं | _ , आहार्‌ ( भन्न पान सेवा ) शथन ( निद्रा ) जर बरहम 

चयं ( सम्भोगा }-इनको प्रतिदिन युक्ति पूर्वक प्रयोग करने 


चेचक के सीरम का टीका करवाना, अथवा प्ठेग मेँष्ठेग के 
सीरम कगवाना-जिससे प्ठेगनहो। इसद्श्टिसे “तेरेव का से शरीर धारण किया जाता द; जिस रकार स्तम्भो से मकान 


अथं-उन्द विषेखे दर्यो से शरीर का संस्कार करवाना है । | धारण किया जाता द। 
विरद भोजन के योग्य क्षरीर- वक्तव्य--चरक मँ-श्रय उपस्तम्भाः--भाहारः 


स्यायामचिग्धदीपाभिवयः स्थबलरालिनाम्‌ । जढष्वयंमिति;' यह का ह; आगे मी (बहमचयंमायुभ्यकराणां 


विरोध्यपि न पीडाये साटम्यमरुपं च भोजनम्‌ ॥४७॥ खये कगे सु व 1 
भ्यायाम करने वार, स्निग्ध भोजी, दीाभ्नि, युवा, वलवान्‌ | मोदामहे बहयचर्यमेकान्तनि्मग्र +” इतना होने पर भी जो 
भ्यक्तियां मेँ विस्दध वस्तु भी व्यर्थ हो जाती है, कोई नुकसान भबह्मचयं पाठ दिया है, वह बअदमचयं जनित ष्वज-भङ्ग जादि 
नीं करती । शयवा सात्म्य इजा या भल्प मात्रा मँ हु जो सगो की व्यातति के छिये है, यथा - “बलिनः ुड्धमनसो 
विह भोजन होता है, चह भी कुष पीड़ा नर्हा करता । निरोधाद्‌ बरह्मचयंतः। वषट लैम्यं मतं तत्त॒ खरशकनिमिन् 
, पथ्वापश्य ॐ सेवन भौर स्याग विधि-- जम्‌ ॥", सु. चि. ज. २६। इस ब्रह्म चयं जन्य क्टीष रोग के 
पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्‌ ! लिये सम्भोग युक्त पूर्वक करने ३ ख्ये कहा है। गृहस्थ मे 
निषेवेत हितं तदवदेकद्धि्यन्तरी कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ ऋतुकाठ मँ सम्भोग करने पर भी बह्यचारी ही होता हे, 
अभ्यास जे सालय इए अपथ्य को चतुर्था से जथवा | मनु की मान्यता हे । इसच्वि संसारी मनुष्य के छिये सम्भोग 
सोखुटवे छश्च से चोड देवे । दसी तर पथ्य को चतुर्थांश से या युक्ति पू्वक-जावश्यक है । इसी खियि-“मनः अरीरस्थिकति- 
सोख्षे माल से ग्रहण करना च्ादिये । इसको एक, दो जौर ` मात्रमेव ष्यवायं सेदेत^ ॥ संग्रह । 








अध्याय उ ] 


वल आहार बोखना-- 
आदारो वणितस्तच्र तत्र तत्र च वच्यते । 


विधोतिनो-भाषारीकासदहितम्‌ । 


६ 


से पीडितः शृद्ध-वारुक-निभंख-पी ख -दत्तकासी--"थास-शूखः 
¦ से पीडितः; अजीणं, चोट रुगे, पागरू तथा जिनको दिन मँ 


इन तीनों मे आहार का वर्णन छछतुखरयां वथा दवाश्च- | सोमे की भादत है; उनको दिन में सोना च्छा दिने 


स्वरूप~विश्वानीय मे कर दिया है; भौर वहां वां ज्वर चिकित्सा 
-भआदि मे एवं माध्राद्चितीय में कर्मे । 
निद्रा की धावशयकता-- 


निद्रा.ऽऽयत्तं सुखं दुःख पुष्टिः काश्य बलाबलम्‌ ॥५३॥ 


चृषता क्रीता ज्लानमश्ञानं ज.वितं न च । 

निदा के अधीन-सुख दै, दुःख है, शारीर की पुष्टि हे, शरीर 
की ढता है, शरीर का बरु हे, शरीर की नि्ब॑रुता है, श्षरीर 
की घषता, शरीर की क्ीवता, ज्ञान, अन्तान, जीवन ओौर 
शत्य ये निदा के अधीन । नीद भाने से क्षरीर में सुख, पुष्ट, 
जर, षता, चान, जीवन होवा है । नींदन आनेसे दुःख, 
कृशता, निबंङुता, क्टीवता, अज्ञान ओौर श्ष्यु होती है । 

भकार निद्रा का कुपरिणाम-- 


काले ऽतिपरसङ्गाश्च न च निद्धा निषेषिता ॥ ५४ ॥ 
खखायुषी पराकुर्यात्‌ कालराक्निरिवापरा । 
जकार मेँ निद्रा करना; अति निदा करना, निदा न करना 
ये आरोग्य भौर लीयन को नाश करते है; ये तीनों दूसरी 
कार रात्रि के समान है । 
रात्रि जागरण रौर दिवा क्षयन का ऊुपरिणाम 
शो जागरणं रुक्त, खिग्धं पस्वपनं दिवा ॥ ५५ ॥ 
. अरूल्षमनभिष्यन्वि स्वासीनप्रचलायितम्‌ । 
रात्रि मं जागना रूकता कारक है ( वात स्याधि जनक 
है ); दिन म सोना स्निग्धता करता है (कफ रोग जनक है) । 
अट कर कोके रेकर नीदं करनान तो रूपता करता हे ओर 

न अभिष्यन्दि है । _ 

वक्तम्य-““स्वप्नकामो दिका काममुपविष्टः क्षयीत वा ग्र 

स्तीणाङ्गस्य जन्तो ररेष्मा कोष्ठे प्रवन्तते ॥५-- भेड्‌ । (२) 

“आसीनः प्रचटः स्वप्नो निरभिष्यन्दि षहणः ॥ 

` भीष्म ऋतु म॑ दिवा शायन का विधान-~ 
ग्रोष्मे वायुचयादानरोक््यरात्यरपभावतः ॥ ५६ ॥ 
दिवास्वभो हितोऽन्यस्मिन्‌ कफपित्तकरो हि सः। 
सुकरा त माष्ययानाष्वमयसखीभारकर्ममिः ॥५७॥ 
करोधदोकभयेः कान्तान्‌ श्वासदिष्मातिसारिणः। 

. द्धबालाबलत्तीण्ततवयश्लपीडितान्‌ ॥ ५८ ॥ 
अजीण्यभिदहतोन्मत्तान्‌ दिवास्वप्रोचितानपि । 
धातुसाम्यं तथा होेषां ष्मा चाङ्गानि पुष्यति ५६९ 

भरोष्म काल मं वायु का सञ्चय होने से, भादान कारु 

्ोने से, रूचता होने से, रात्रिया के छोटा होने से दिनम 

सोना हितकारी है । अन्य तुरो में दिन मे सोने से कफ 

शौर पित्त होते है । ओ रोग बोरते था भाषण देते ई, सवारी 

कमो यात्रा करके भये ई, सुसाफरी वाङ, मपो, खी सेवी, 

आर उठाने वारे इनके यि विनि मे सोमा उत्तम है । इमी 
६ अण ह° 


| सोभे से इनमे धातु की समानता रहती ह; भौर कच ङ्ख 
को पुष्ट करता है 1 
वक्तन्य- हन्‌ रोगों को भी दिनि मे थोडा ही सोना श्रािये 
| यथा-मुदतं दिवास्वप्नमपतिषिदधम्‌ । रात्रावपि जागरितवतां 
| जगरितकाराद्ंमिष्यते दिवास्धप्नम्‌ ।» सू. क्षा. अ. ४।६८॥ 
ग्रीष्म ऋतु मे भी दिवा शयन का निषेक 
बहुमेदःकफाः स्वय्युः खेहनित्याख नानि । 
विषार्तः कण्ठरोगी च मैव जातु निशास्वपि ॥ ६०॥ 
जिन में कफ जौर मेद्‌ की अधिकता हो; ओौर जो निस्य 
स्निग्ध भोजन करते ई, उनको अष्ममे भी दिनि मे नहीं 
सोना चाद्ये । विष रोगी ओौर गरेके रोगी को भी 
रात मँ भी न्दी सोना चाहिये । 
असमय में निदा का निचेध-~~ 
रकालशयनान्मोहज्वरस्तेमित्यपोनसाः । 
शिरोरुकशोफटल्लासस्ोतोरोघाच्निमन्वताः + ६९ ॥ 
असमय भ सोने से- मोह, ज्वर, स्तिमितता ( क्षरीर मँ 
निर्त्साह ), पीनस, श्रद्द, शोफ, जी मचराना, शतो का 
बन्द होना जीर अग्निमान्ध होता है । 
अतिनिदा ङी चिकित्सा-- 
तोपवासवमनस्वेदनावनमीषधम्‌ । | 
योजयेदतिनिद्रायां तीष्णं भ्च्छदंनाजजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नावनं लङ्घनं चिन्तां व्यवायं शोकभीक्रंवः । 
पथिरेव च निद्रायां नाराः ्छेष्मातिसङ्यात्‌ ॥ ६३॥ 
चिकित्सा-दस भवस्था मेँ उपवास, वमन, स्वेद, नस्य 
जौषधघ चरते । निद्रा के अधिक लाने पर--तीच्ण अञ्जन, 
तीक्षण वमन, नस्य, कदुनः चिन्ता, सम्भोग, श्लोक, भय, कोष 
बरते। इनसे तथा श्टष्मा के बहुत य ष्ोने से निद्रा का 
नाक्ञ होता है । - . 
वक्तन्य-- मनुभ्य को रात मे ही नीद क्यो आती हे--इसके 
लिये “लोकादिसग्॑रभवा तमोभूला तमोमयी । बाहुष्यास्तमसो 
शाश्रौ निद्रा प्रायेण जायते । संग्रह सू. अ. ३ ॥ “राक्रिस्वभाव 
प्रमवा च निदा चरक. सू अ. २१।९८। रातमें क्मक्मी 
अधिकता होने से भिदा आती है । र 
निदा नाक्षक परिणाम-- । 
निद्रानाशावङ्गमदंरिरोगौरवजम्मभिकाः। 
जाडयग्लनिश्रमापक्तितन्द्रा रोगाश्च वातजा, ॥६७॥ 
निद्रा के नाक्च से-अङ्गौ छा टटना, क्षिरमं भारीपन, जभ्भाई 
आना; जडता, श्छानि, चकर आना, भोजन का न प्न, तन्द्रा 
आओौर वातजन्य रोग ते दै । 
निद्रा का खमय-- 
यथाकालमतो निद्रां रात्रो सेकेन सात्म्यतः] 
। रः 6 





रम 
कभी 


दै 


अ जीद करे। असात्म्य के कारण रान्रि म जागरण की 


अष्टाक्रछदये सतस्थानम्‌- 
- हैसणि शपने साह्य की दृष्टि से कारू के अलुलार रन्न | 
| दोषाः ॥” चरक, क्षा. अ. ८।६। अन्व योनि यकदी धोक 


{ अभ्र 
“तस्मादु्ताना बीजं गृहणीयाक--तथा हि, यथास्थानभैवतिषठन्ते 


अवस्था मे जागरण कार के आधे समय तक विना भोजन आदि की ¦ अनङ्ग-अङ्ग जघन; जो अङ्क मरही, सम्भोगं के खयि 


विये सोये। । 
वक्तव्य “रात्री स्वप्यान्न यामां्खीस्ताश्स्वस्वाद्‌ दहि्दिंवा 
भरः । एतदुष्याहुरारोग्यं मात्र दोषोऽस्ति कश्चन ५» मेढ । 
निद्रित के खिये हितकर पदा्थं-- 
शीशलयेन्मन्दनिद्रस्त्‌ कीरमदययरसान्‌ दधि। 
्भ्यङ्गोद्धतंनखानमू्धकरणाक्तित्पणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कान्ताबाहलता शेषो निवृतिः तव्यता । 


मनो ऽनुक्ूला विषयाः कामं निद्रासुखपदाः ॥ ६७ ॥ | 


अयोग्य अङ्ग । दिन मे मेधुन--“श्ाणा एव प्रस्कन्दन्ति धे दिवा 
र्या संयजन्ते" ५ उपनिषद्‌ । बाकक भौर शद “ठे बे 
षोडल्ाद्‌ वर्षात्‌ सष्ठस्याः परतो न ख । आयुष्कामो नरः श्रीभिः 
संयोजयिुम्हंति, ४ चरक. चि. 8, २, ४। ४० । 
स्ीग्रयग का समय 
सेवेत कामतः कामं टो वाजीकृतां हिमे । 
ऽयदाद्सन्तशरदोः पक्तादर्षानिदाधयोः ॥ ७३ ॥ 
श्षीतकार मेँ वाजीकरण ओषधियों से र्ठ इजा मनुभ्व 


जिनको बहुत थोडी नीद थाती हो-वे दूध, मद्य, मांसरस, ` दश्डानुसार सम्मोग सुख का अनुभव करे । बसन्त धीर शरद 


दि कां सेवन करे । अभ्यङ्ग, उद्क्ंन, स्नान, शिर पर तेर । 

खगाना; कान मे तेल गेरना, आंखो का तर्पण, ख्जीका आलि- | 

क्न; सुखी जीवन, मनोरथो की सम्पूणंता; मन के अनुकर 
विष्य--यथेष्छ निद्रा सुख को देने वाङ है । 
ह्यच्यं-- । 

. ब्रह्मचयरतेग्रा†म्यक्ठुखनिःस्पृ चेतसः । | 
निद्रा सन्तोषतघतस्य स्वं कालं नातिवतंते ॥ ६८ ॥ | 

रह्मचयं मे लगे हए, सम्भोग सुख से विरक्त मन वारे, | 
यथाराभ से सन्तुष्ट व्यि मे नीद अपने दीक समय का उज्ख- 
हन नर्हा करती, भथांत्‌ इनको नाद्‌ दीक समय पर स्वयं भा 
जाती है । 
र असंभोभ्य खी- 

प्राम्यधम व्यजेन्नारीमयनुत्तानां रजस्वलाम्‌ । 

्रप्रियामप्रियाचारां दुष्टसङ्कीरामेहनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अतिस्थूलङूशां सूतां गर्भिरीमन्ययोषितम्‌ । 

वरिनीमन्ययोनि च गुरुदैवनरपालयम्‌ ॥ ७० ॥ 

चैत्थश्मराना $ऽयतनचत्वराम्बुचुष्पथम्‌ । 

, पर्वाण्यनङ्गं दिवसं दिरौष्टदयताडनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्त्याितो धृतिः खद्ान्‌ दुःस्थिताङ्गः पिपासितः । 
बालो बुद्धो ऽन्यवेगातस्त्यजेद्रोगी च मैथुनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सम्भोग विषय में-जो खी उत्तान ( चि ) न हो उसको, 
दहवरा को, अवान्दछुनीया को; अनिष्ट आचार वारी को; दूषित 








मोनि, सङ्कुचित योनि, अति स्थूर, भति छश, परसूता, गर्भवती, 
परां खी, ब्रह्मचारिणी; विजातीय योनि का त्याग करे । गु 
के समीप, देत्रता के समीप, राजा के समीप, चेस्य, श्मसान, 
बधस्थान, चौपार, पानो, चौराहा, पव॑, अनङ्ग ( अख आदि ) 
ओर दिन मे सम्भोग न करे ।सम्भोग के समय इदय, शिर पर ,, 
हार ( सुटि आदि से) न करे । पेट भर के भोजन करने, बिना 
उस्साट के, भूखा होने पर, शरीर को विषम स्थिति मे रख कर, 
प्यास छगी होने पर किष्ी मी उपस्थित वेग से पीडित 
च मधुन न करे । वाक, दद्ध ओौर रोगी मनुष्य सम्भोग 
मकरे । 

वक्तन्न"-शभ्मोग मे शी फो उलाम रहनां चाहिये, यथा 


ऋतु मे तीन दिन छोडकर सम्भोग करे । वषां बौर प्रीष्म मेँ 
पन्द्रह दिन पीछे सम्भोग करे । 
वक्तन्य-- “ऋताहृतौ यथाकालं मैथुनं तु खमाचरेत्‌ । वषांसु 
नवरात्रास् दश्षरात्राभ्धुरथपि ॥ संक्ाहास्लि- 
शिरे तथा । पराद्‌ वसन्ते, प्रीभ्मे छ मासि माति समाश्वरेत्‌ ॥ 
निदाषे पश्चिमे मासि मेधुनं न समाच्वरेव्‌.” # भे । 
अनियमित खीप्रसंग चे हानि-~ 
च्रमङ्कमो रदौवंस्यबलधाष्विन्द्रियत्तयाः । 
श्रपवंमररणं च स्यादन्यथा गच्छतः खियम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उपरोच्छ विधि को न पाने से-जम, क्रम, रागी सं 
निबेरुता, बरूकय, धामुखय, इन्द्रिय का खय ( श॒क्र इम ), 
भौर भकार मृस्यु ये सब उपरोक्त विधि से सम्भोग न करने 
पर होते है । 
वक्तव्य --दूषित योनि मँ सम्भोग करने से रोग शेते है-- 


। उसके छिये “विपरीतरतप्ाप्स्या लिङ्गे दाः जायते + काश्यं 
| च सर्वगात्रेषु तस्मतीकार उस्यते ॥ गस्यम्बस्तिं निवध्येव िङ्गा- 


चूषणमाचरेत्‌ । चरणे तस्य संजाते स्नापयेच्छीतलाम्डुमो ध 
कोरनिर्यांसमादाय पाययेत्तं सकारम्‌ । क्षार्मटीदूरयोमूंखरेस 
पायसमाश्षयेव्‌ ॥ रसायु्ेद्‌ । 
नियमित खीप्रसंग से खाभ- 
स्टृतिमेधा-ऽऽयुरारोम्यपुीन्द्रियथद्लोबलैः । 
श्रधिका मन्दज्ञरसो भवन्ति शीषु संयताः ॥ ७४५ ॥ 
श्िर्यो के विषय मे संयमी पुरुष-स्छृति-मेषा-जायु-जारो 
म्य-पुि-धक-यल्ञ-जौर वर मेँ अधिक होते है; इनको देर 
मे बुढापा आती हे। 
रत्यन्त मँ सेवनीय पदा्थ॑-- 
सानायुक्ेपनदिमानिलश्ण्डखाय- 
शीताम्बु दुम्बरसयुषसुराप्रसन्नाः । 
सेवेत चायु शयनं विरतो रतस्य 
तस्यैवमाद् वपुषः पुनरेति धाम ॥ ७६ ॥ 
सम्भोग के पीठे सेवनीय- सम्भोग के पीछे स्नान, चन्दनादि 
का ङेपः शीतर वायु, शकेरा-गञ्ुर मचय, शीतर जरः दूष, 
मासि रस, ग आदि का यूष, सुरा, निर्म सुरा, निद्रा हमका 


भध्वायः ७ | 


सेचनं करे । दसौ करने परं शरीर का तेज वुनः शीघ्र जा 
जात्ताहि! 
व्न्य--स्नान-दिन मे मेथुन करने के उपराम्त अथक ` 
अ्ीष्ल मे स्नोन विष्टित हे अथवा ध्रातःकाल करे । 
५भकच्याः सशाकराः शीरं ससितं रस एव च। 
स्नानं खन्यजनं स्वापो व्यवायान्ते हितानि तु ॥ सुश्त । 
चिकिष्सक को शरीर का स्वामिष्व- 
श्ुतचरितसशृद्धे कमवक्षे दयालो 
भिषजि निरमुबन्धं देहरल्तां निवेश्य । 
भवति धिपुलतेजःस्वास्थ्यकीतिप्रमावः 
स्वङुशलफलभोगी भमिपालश्िरायुः ॥ ७७ ॥ 
इति रीवेधपतिसिहग्तसू लधीमद्ाग्भटविरचि- | 
तायापराङ्गहटदयसंहितायां सुत्रर्थाने ऽच्र- 
ग्ला नाम सक्तमो-ऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 








श्चाख् छान एवं ज्ञाखोक्त अनुष्टान वारे, उपार ङ्ख, , 
द्भावान, वेध मे विना शंका के अपने शरीर की रक्षा को.र्सोप- | 
करं राजा अतिक्षय कान्ति वाखा, आरोग्य, कीरि, तथा प्रताप ¦ 
से यु एवं अपने उपार्जित पुण्य के एक को भोगने वारा तथा ` 
दीघा होता ह । | 

इस प्रकार विद्योतिनी टीक। मे सुत्रस्थान का अश्ना 
नामक सातवां अध्याय समाप्त हवया ॥ 
यी ~ 


अष्टमोऽध्यायः । | 
अथातो मात्रा ऽशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । | 
इति इ स्माइुराजरेयादयो महषयः । 
अब इसके भागे मात्राक्षितोय अध्याय का भ्यार्यानकरेमे- | 
जैसा कि आत्रेय आदि मह्या ने कटा था। | 
। 





परिभित भाहारं का विधान-- 
भाव्रादी स्रेकालं स्यान्मात्रा शनेः प्रयर्तिका । 
मातां द्व्याण्यपेचन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि ॥ २॥ 
खव समर्यो मे मनुष्य को माच्रामें खाने वाङा होना 
चाहिये क्योकि मात्रा अश्रि को षतत करने वाली है । गुरु 
द्भ्य भी ओर खु दम्य मी मात्रा की अपेष्ा करते दै । 


विचोतिनी-ाषाटीकासहितम्‌ । 


६ॐ 
व्तन्य-कहा भी हे ^“यदुभ्यवडतं सम्यग्‌ यथाकालं जसां 
चजेत्‌ । प्रङ्ष्यविक्ृतं इत्वा तन्माश्राकच्चणं विदुः ॥ ५ 
अति रघु भोजन से हानि-~ 
भोजनं दीनमातरं तु न बलोपचयोजसे ! 
स्व॑षां वातरोगाणां हेतुतां च प्रप्ते ॥ ३॥ 
मात्रासे कम किया भोजनं नतो बलकेकियि, नु पुष्टिके 
ल्यि ओर न कान्ति के व्यि होता हे । भौर सब वातरोगों ़ी 
उत्पत्ति म कारण बनत। हे । 
अति भोजन से हानि 
अतिमाक्ं पुनः स्वाना वोषान्‌ प्रकोपयेत्‌ । 
मात्रा से अधिक किया भोजन सब दोषो को शीघ्र प्रकुपितं 
कर देता हे । 
अजीणं भोजन का परिणाम 
पीडयमाना हि वातादय युगपत्तेन कोपिताः ॥ ४ ॥ 
श्रामेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुवते । 
विष्ठम्भयन्तो ऽलसकः च्यावयन्तो विसूचिकाम्‌॥ ५॥ 
श्धरोत्तरमार्गाम्यां सहसेवाजितातमनः । 
क्योकि मात्रा मे अधिक खाये दूषित-आम भन्न से इवते 
इए वातादि दोष एके साथ कुपित होकर उसी दूषित चायु 
अन्न को रोकते हुए अर भक को उस्पन्न करते ह; जीर दूषितः 
आम अन्न को ऊपर एवं निचे मागं से ( वमन~-विरेचन्‌ रूप 


| में ) वेग पूंक बाहर करते हुए संयमी पुरूष मँ विसूचिका 
। उष्यन्न करते है । 


अरुसक का ठक्य-- 
प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न च पच्यते ॥ ६ ॥ 
श्रामाशये 4लसीभू तस्तेन सो.ऽलसकः स्मरतः । 
इससे आहार न तो सुख से बाहर जाता ह; न गु गं 
से बाहर जाता है, आर न पचता है । क्योकि आमाशय में 
अकर्म॑सीक-निक्रिय बन जाते है, इसच््यि उसे अलसक कते है । 
वकव्य- अरूखक में दोष निष्कि बन जाते ह । आमाशय~ 
५नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाश्चय इति स्तः ४» 
विसूचिका के रुक्षण-- 


| विविधेवंदनोद्धे द्वाय्यादिभ्यश्कोपतः ॥ ७ ॥ 


सूचीभिरिव गात्राणि बिभ्यतीति विसूचिका । _ 
विसूचिका--अतिश्य कुपित बातादि-नाना प्रकार की 
वेदुनार्ओ को उत्पन्न करके ्षरीर के अंगों में सर के मने के 


वक्तव्य खव समय-स्वस्थ ओर रोगी दोनों को सब समय | समान पीड़ा देते दै-इस ख्ये इस रोग को विसूचिका ( विष 


प्रवसिका-्र्त करने वारो-पएवाने वी है । 
व गरु रघु दर्यो को मात्रा-- 
गुरूणामथंसौोदिव्यं लघूनां नातिवृक्षता । 
मात्रापरमासं निदिं सुखं यावद्धिजो्यंति ॥ २॥ 
जितनी आदार राक्तिः से वृकि उत्वश्च हो, उससे आधी 

भाश्रा गुर उध्वं की सेवने करनी चाहिये । र्बु दर्यो को 
बहुत पेट भर कर नहं खाना चाहिषे । जितना सुख पूर्वक पच । 
जाता दै; उतना मात्रा का व्र्ान जानना आदिथ । 


१} 


तः ४ अथक ॒विविसूचीवुक्यकिद्धत्वाद्‌ विसूचिका ) 

॥ 

विसूचिका म उपद्रव-- ` 
तत्र श्रूलश्रमानादकम्पस्तम्भादयोऽनिलात्‌ 
पित्ताज्ज्वरातिसारन्तदादवरथरलयादयः । 
कफाच्छुदज्गगुख्तावाक्सङ्गषीवनादयः ॥ & ॥ 

इसमे कायु से-शुर, अम, जागा, कम्प, स्तम्भ अदि 


॥ ८ ॥ 


| होते है । किन्त से-ञ्डर, अत्तिसार्‌, अन्तराद्‌, प्यास. प्रवमः 


। ` अ्टा्गषटदये सूभस्थानेम्‌- | मात्राऽशितीय- 
जदि होते है । कफः के कारंण-चमन, अंगों भँ मोरीषन, वाणी | के पीठे-स्वेदन देवे, तथा वायु-मलढ का जजुरोमनं करने वाख 


कं अवरोध, थूक का आना होता है । फर बरते। जो अंग बहुत संङ्कचित हो गये हो उनको 
“ जरुछक-- अति्ञय स्वेदन देकर वचो से ख्पेट देना चाहिये । 
विशेषादुबंलंस्याल्पवहेवेंगविथारिुः 1 वक्तम्य- फल्वत्ति--विपाख्यमूत्राम्कमपूनि दन्ती-पिष्डीत- 


वीडितं मास्तेनान्नं छष्मणा रुद्मन्तरा ॥ १० ॥ | इृष्णाविडधूमङुषठैः। वत्ति करा ृ्टनिभां शताक्तां गुदे स्जानाहदरीं 
श्लसं स्षोभितं काद, र स्व्‌ । छु विधात्‌ ॥ चिकित्स। असक की--““शूरे तु स्तिमिते खामे 
। ते तीराश्वच॑तीसारयजितान्‌ ॥११॥  स्वेदःशस्तो सुदधहु । रूढोष्णैः कटुकैः पां श-करीष सिकताऽञ- 
स कर | च॥९९ | दिभिः । पिष्यल्योऽगारधूमश्च मदनं स्षंपाश्िष्त्‌ ॥ देमच्छीरी 
इक्‌ इ । वचा किण्वं कुष्ठं दन्ती यवाग्रजः । समूत्ररवणाभ्यक्ता फल- 
भलसक-- विशेष करके -वेगा को रोकने | वततिरियं हिता ॥ संसवेधारु्ङे शूख-विबन्धानाहनाक्षिनी ॥ 
वाड पुरूष में वादु से पीद्ति न्न मध्य मे करके कारण रुक ` हेमाद्वि । . 
ओने से निष्क्रिय बनकर वातादि दोषों से संचाल्ति कर ¦ भवर विसु चिका मे उपाय -- 
शर्य रूप में स्थित होकर वमन-अतिसार से रदित उपरोक्त विसूच्यामतिन्रदायां पाष्ण्यःव्‌ंहः प्रशस्यते । 
कावि रणो की = हः इसको भटसक कते ह । तददश्चोपवास्येनं विरिक्तवदुपाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दृस्त दुामवद्धसाः विसूचिका रोग बहुत बढ़ गया हो तो पाभ्णिर्यो ( एकी ) 
व न दोषा दा चेत्‌ *1 | मँ दाह करना उत्तम है। आओौर उस दिन रोगी को ,उपवास 
तयक्तछे स दर्डरस्तम्भयन्ति त्‌॥१२॥ | करा पीछे विरेचन की भां(त पेयादि कम बरते । 
दण्डकालसकः नाम तं त्यजेदाश्चुकारिशम्‌ । । क्ठन्य--दाह के ठिये ` पिप्पली का उपरोग होवा ह, 
दण्डालसक- अतिशय दूषित एवं दूषित आम से भवस्द । यथा--विदूष्यामतिषद्धायां पाष्गिदेशे च दाहयेत्‌ । पिष्यल्यां 
शतो वाले दोष अब तिरे जते हए क्षरीर को दण्डे की | वाऽप्यरण्या वा कस्त्रेणातापितेन वा ॥ 
भति निष्क्रिय बना देते है-तब इसको 'दण्डारसक' कहते नीत बतत 


४ श की चिकिस्सा नहीं करनी चाहिये-क्योकि | तीमाविरपि नाजी पिेच्दूलघ्रमोषथम्‌ । 


वन्य दूषित आम ओतो क बन्द हो जाने सेदोष माग. आमसन्नोऽनलो नालं पक्त वोषोषधाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 








बरोध ॐ कारण तिरछे जाते ई । निहन्यादपि चैतेषां विश्रमः सहसा-ऽऽतरम्‌ ¦ 
भाम्‌ विष का क्चण-- भजीणं अवस्था मे ओषचि नदीं देनी--अतिशय पीडा होने 
विरुद्धाध्यशनाजोणंशल्िनो विषलक्तणम्‌ ॥ १३॥ पर मी अजीणं रोगी को शूक नाक ओषधि नी पनी 
 आमदोषं महाघोरं वञयेद्धिषसंशषकम्‌ । | चाये । क्योकि भाम के कारण मन्द्‌ इई अग्नि दोष-जौषध 
विषरूपष्थकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमस्वतः ॥ १७ ॥ | ओर मोजन को पकाने म समर्थ नहा हो सकती । ओर इन 


विरुद मोजन-मध्यशग-ओर भीं भे भोजन करने वा | सब की भ्यापत्ति रोगी को एकदम मार भी सकती हे। 
पड मे विष के कषणा वाठ; तीव्र पीडा कारक, विष संता | विन्रमः--संखोभ-बेचंनी ]। 


धारे आम दोष की चिकिसा नहीं करे । क्योकि भाम दोष- | अजीणं मे जोष सेवन का काठ-- 

विष के समान-शीघ्रमारक शौर विष्ढ चिकिस्सावाखा ह । ज।णांशने त॒ भेषज्यं युन्जथात्‌ स्तम्धशुरूदरे ॥१६॥ 
बक्त्य-- आम विष ^विरदाध्यजनाजोणंकाछिनः धुनराम- | दोषशेषस्य पाकां ममनः सन्धुत्तयाय च । 

दोषमामविषमाचद्ते ॥ चरक. वि. भ. २। १९ | स्तम्ध ( निश्रर ), भौर आरी उद्र ( बोघ्च अनुभव करने 


।वगोपक्रम-- विष मे कीत चिकित्सा करनी चाहिये, आम । वाङ ) वाङ रोगी को जब भोजन पच चुके तव, बचे हये दोष 
भँ उष्म चिकित्सया करनी है, इसख्यि विरोधी है । विष के | के पाचन के छिये तथा भग्नि को ग्रदी् करने चयि दीपन 


छक्चण--ऊाला आदि स पाचन ओषध देनी चाये । 9 
शकसक मे -- वक्तन्य-- दीपन~पाचन › यथा--चखित्रकादिगुटी भा 
श्रथाममलसीभूतं साध्यं त्वरितसुङ्ञिखेत्‌ । अष्टाङ्ग रुवण । 
पीरवा सोध्रापटुफलं वायुष्णं योजयेत्ततः ॥ १४ ॥ लौषघ का निर्णंय-- ू 
श्थेदनं फलवति च मल रातायुलोमनीम्‌ । शान्तिरामविकाराणां भवति सपतपंशात्‌ ॥ २० ॥ 


नाम्यमानानि चाङ्गानि भृशं स्वि्नानि वेष्टयेत्‌ ॥१६॥ ¦ शजिविधं त्रिविधे दोषे तत्सभोच्य प्रयोजयेत्‌ । 
अलसक की विकिन्स-- साभ्य-अरूसी मूत ( निष्किय वने) ` आम अन्व रोगों की शान्ति भपतपंम से होती है । तीव 
षाम को र्दी से वमन द्वारा बाहर करे । वमन के च्यि- | प्रकार के दोर्षो मं-देश, कार, ग्नि का विष्वार करके तीम 
बथ-भमक तीर मेनफर भिखित गरम पानी पिकावे । बमन | पकार के अपतर्पण को बरतना चाहिये । | 


अभ्ययः ८ ] विद्योतिनी-भा्षारीकासटितम्‌ । | ६६ 
शौषघ की यथायोभ्यता-- । छण होते है जौर चिकिर्षा भी आमाजीणं के समान है 

तत्राल्ये लघ्नं पथ्यं, मध्ये लद्नपारनम्‌ ॥ २१॥ ` वक्तन्य-- विरुभ्बिका में दोष अतिक्लय रीन होने से आदर 
भरभूते शोधनं, तद्धि मूला दुन्भूलयेन्मलान्‌ । आने मे विलम्ब करते है; यथा-- यदा मुक्तं विदग्धं च नोष्वं 


दोष के थोडा होने पर छ्धन पथ्य हैः दोष के मध्यम होने | 
पर लंघन ओौर पाचन पथ्य है । दोष के प्रचुर होने पर शोधन , 


पथ्य है; क्योकि यह शोधन मरो को जड से उखा देता हे । 
रोगान्तर में चिकित्सा कम- 
पवमन्यानपि व्याधीन्‌ स्वनिदानविपयंयात्‌ ॥ २२ ॥ 
. चिकत्सेदनुबन्धे तु सति हेतुविपयंयम्‌। 


नाधः प्रवत्त॑ते । तां विरम्बीं विगर्हन्ति विषकङ्पां विसृष्वि- 
काम्‌ ॥” (२ ) “दुष्टं हि ञुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवत्त॑से नो््व॑म- 
घश्च यस्य । विरुम्बिकां तां च विव्ज नीयामाचकचते क्षाख्लविषः 
| पुराणाः ॥ सु, उ. अ. ६६।६ । । 
। रसशेषाजीणं के कुचण- 

अधद्धा हद्धयथा शुद्ध ऽभ्युद्वारे रसशेषतः । 


स्यकरक यथायथं वे्ो युञ्जयाद्वयाधिविषयेयम्‌॥२३॥ शयीत किञ्िदेवात्र सवंश्चानाशितो दिवो ॥ २६ ॥ 


इसी सिद्धान्त से बे दूसरे रोगों में मी कारण विपरीत 
चिकित्सा जरते । यदि कोद अनुबन्ध हो तो कारण विपरीत 
चिकित्सा को छोड़ कर रोग विपरीत योभ्य चिकित्सा षरते । 
- तदथंकारि वा, पक्के दोषे पिविद्धे च पावके । 
दितमम्यञ्जनखहपानवस्त्यादि युक्तितः ॥ २७ ॥ 
निदानं ओर रोग के विपरीत अथं को ( रोगोपक्षमन को) 


करने वारी भषध देवे-भ्थात्‌ मथ पान जनित भदास्यय मँ | 


मच पिरवे; अतीसार में विरेचन दैवे । दोष के पक जाने पर 
( निरामो जाने पर ) भौर अग्नि के प्रदीक्च हो जाने पर 
अभ्यङ्ग, स्नेहपान, वस्ति आदि को युक्ति पूर्वक अरते । 
अजीणं से व्याधियां- 
जणं च कफादामं तत्र शोफो ऽक्तिगरडयोः । 
ख्यौभुक्त इवो द्वारः प्रसेक रङ्गेशगौरवम्‌ ॥ २५ ॥ 
आमाजीरं - कफ अन्य अजीर्णं को भआामाजीणं कते ई । 
लक्षण~आंख खीर शण्डस्थर पर सूजन, तुरन्त भोजन कयि 
ष की आति ( अविदाहावस्था का ही ) उद्रार, ाराखाव, 
जीमचराना ओर भारीपन होता ह । 
विषटव्धमनिलाच्दूलविबन्धाभ्मानसादरत्‌। 
पित्ताविदग्धं 
आध्मान ओर रीर मे क्षिथिकता होती ट । 
विदग्णाजीख-- पित्त के कारण से होता हे; इसमे प्यास, 
भह, अम, खट्टे डकार आना स्तीर दाह होता ह । 
अजीणं की त्रिविध चिकिस्वा- 
लङ्घनं कायंमामे त, विष्टग्ये स्वेदनं शशम्‌ । 


विवग्धे वमनं, यद्वा यथा ऽवस्थं हितं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ | भमि 


भामाजीश भ - रंषन करना चाये । विष्टम्षाजीखं म- अ. 
किच्य स्वेदन, विदग्धाजीयं मे--वमन कराना चाहिये । अथवा 
छो कायं जिस अवस्था मँ योस्य शो, उस कायं को उस 
अवस्था मे वरते । 

चिल्लिका रोग क उत्पसति- 
शरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका । 
कफवातालकटा-ऽऽमलिङ्ग तत्समसाधना ॥ २८ ॥ 
विलम्बिका अततिक्लय रूष में छीन हष आम दोष से ही 
कक एवं यानु जन्य विकम्बिका होती रै) इसे भागीं के 


दृण्मोदश्माम्लोद्गारदाहवत्‌ ॥ २६ ॥ 


विषटण्वानीणं म बाय के कारण शूर, वातादि का अवरोध, | 


| स्वष्यादजीरणी, सजञातवुुक्लोऽद्यान्मितं लघु । 

¦ रसश्चेषाजीणं - आहार रस के शेष रह जाने पर उद्रार के 
¦ शद्ध हो जाने पर भी भचर में अश्रद्धा ओर हृदय मे पीडा होती 
। हे! इस अवस्था मे सम्पूणं रूप मे भूखा रह कर दिन भें 
¦ थोडी देर सोना चाहिये । ओर भूख रुगने पर थोढा हका 
¦ मोजन करे । 
| वक्तभ्य- आाम-“उष्मणोऽल्पबरस्वेन धातुमा्मपाचितम्‌ । 
। दुष्टमामाकयगतं रसमामं प्रचचतेः ॥ 

 रसशेषाजीणं मे- ^“रसरोषे हितः स्वप्नो घर्मा लधु 
दिन में सोना 


५ 


। व ॥* अजीणं की सब अवस्थां में 
[ उत्तम | 
| अजीणं के सामान्य कषण - 
| चिबन्धोऽतिप्रदृत्ति्वां ग्लानिर्मारुतमूढता ॥ ३० ॥ ` 
। अजीशंलिङ्गं सामान्यं विष्टम्भो गोरवं श्रमः । 
| अजीणं का लदश मूत्र, मरु की रुकावट अथवा अतिक्षय 
। श्रत्ति; शरीर में भ्छानि; वायु की भ्रतिखोम गति; उद्र मे 
| आध्मान ( गङ्गडाहट ), भारीपन, चक्कर आाना-ये भजीणं 
| के सामान्य च्च दै । 
अजीणं के अन्य कारण-- 
न चातिमात्रमेवान्नमामदोषाय केवलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्विष्टविष्टम्मिद्ग्धामगुखरूत्तहिमाशचि । 
बिदादि शुष्कमस्यम्बुष्लुतं चान्नं न जीयंति ॥ ३२ ॥ 
, उपतप्तेन भुक्तं च शोककरोधल्ञुदादिभिः। 
अति मात्रा में खाया जा भन्न ही शकेला आम दोष का 
| कारण नर्ही होता, अपि तु गौर भी दूसरे कारण है; यथा- 
भजन, वातावरोधकारि भोजन, अतिपक ( जरा 
¦ इभा ); कश्चा-भारी-रूक-रुण्डा-अपयित्र, विदाही ( जकन 
¦ करने वाका ), सूखा; षटुत अधिक पानी े पीने से अश्न नी 
¦ पचता तथा ्षोक, कोध, भूख का समय बीत जाने के कारण 
| पीडित म्यक्छियो मे खाया इजा नहीं पचता । 
| समक्षन, जन्यश्न, विषमादन-- 
 मिशं पथ्यमपथ्यं च शुक्तं समशनं मतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विदयाद्भ्वरानं भूयो शुक्तस्योपरि भोजनम्‌ । 
श्मकाल्ञे बहु चाल्पं घा भुक्तं तु विषमादानम्‌ ॥३४॥ 
चरीभ्यष्येखानि सस्यं वा घोरान्‌ व्यावीन्‌ सजन्ति का 





७१ अषटाङ्गहटदये सूजस्थानम्‌- [ मात्राऽरितीयं= 
` पथ्य धर अपथ्य को भिराकर खाना समन कहा जाता | किराट, दी, कूचिका, चार, शुक्त, क्ची मूली, पतल 
है । खाये ए के ( विना पचे ) उपर फिर ख्ञाना भग्ययन कहा शुष्क-सुभर, मेद, गाय, मचली भौर मेस के मांस को; उद्‌, 
ता हे । अखमय मे, बहुत अथवा थोडा खाना विषमाशन हे । ! सेम, शाल्ककन्द्‌; भिस; पिद्री से बने, अङ्कुरित, शष्क शाक, 
ये तीनो ही ष्स्यु अथवा भयानक रोगो को उत्पन्न करते हैँ । , यवक; ओर फाणित इनके भ्रतिदिन न खाये । प्रायः न खाये 
वक्तन्य्अजीणं मं भोजन का दिचार--“भ्रातराे स्वजीर्णे- कभी खार । 
ऽपि सायमाक्षो न दुभ्यति । अजीणं सायमाक्ते कु प्रातराक्षो ` भोज्य पदार्थ- 
हि दुष्यति ॥ दिका प्रवोष्यतेऽेण हदयं युण्डरीकवत्‌। ¦ शीलयेच्छालिगोधूमयवषध्िक जाङ्गलम्‌ । 
शरिमन्विुद्धे शलोतांसि स्फुटत्वं यन्ति सव॑शः॥ रात्रौ तु हदये | सनिषण्शकजीवन्तीबालमूलकवास्तुकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्ाने संश्तेष्वयनेषु च । परिक्रेदं यान्ति कष्टे संष्ते देदधा- | पथ्यामलकमृद्धीकापरोलीमुद्शकराः । 
चवः॥ क्छिन्नेष्वन्यद्पक्ेषु तेष्वा सिक्तं प्रदुष्यति ! विद्श्येषु यृतदि्योदककीर्तोदरवा डिमसेन्धवम्‌ ५ 
पयःस्वन्यत्‌ पयस्तप्तेष्विवापितम्‌ ॥ नैशे तस्मादजीणेऽन्ने | धत। क योक ददाडिमसेन्थवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नान्यद्‌ सुज्जीत भोजनम्‌ ॥ संग्रह । |  श्षाकिघान्य, गेह, जौ, साठी, जांगरमास, 
| जीवन्ती, नरम-कर्ी भूरी; बथुजा, हरद, आंवरा, दाका, 
ओजन षी व्यवस्था-- | पटोखी ( परकर 2); मूंग, स्क्कर, घी, वर्षा, दष, मधुः 


काले साम्यं शचि हितं खिग्योष्णं लघु तन्मनाः॥३५ | अनार भौर सेन्धव इनका अभ्यास डति विन साये । 
षड्सं मचुरपायं नातिद्र तविलम्बितम्‌ । । नत्र-हितकर पदा्थ-- 


खातः चुद्धान्‌ विविक्तस्थो धोतपादकराननः ॥३६॥ ` त्रिफलां मघुसपिभ्य निरि नेत्बल््य च । 
तरपंयिर्वा पितृन्‌ देवानतिथीन्‌ बालकान्‌ गुरुन्‌ ।  स्वास्थ्यालृन्तिरयश्च रोगेोच्छेदकरं च यत्‌ ॥४४॥ 
भ्त्यवेदय तिरश्चोऽपि प्रतिपन्नपरिग्रहान्‌ ॥ २७ ॥ । नेत्रो की ज्योति के लिथि रात्रिमे घी भौर मके साथ 


| ( समान मात्रा मँ ) त्रिफला को खाये । ओौर जो वस्तु स्वास्थ्य 
मोजनविषि- भोजन कार में-आस्मा के अनुकर ( अभ्यस्त | ५ चरक मे भी है तर्च निश्यं पयुञीत 
हितकारी भोजन ), पवित्र, हितकारी स्निश्व, गरम, घु, छ | स्वास्थ्यं येनानुवतंते । व विकाराणामनुस्पत्तिकरं च 
रसवाखा, मधुर रस बहर भोजन को भोजन मेँ मनोयोग | यत्‌ ॥ च. सु. अ. १। १०। 
करके; न तो बहुत जद भौर न तो बहुत धीरे, स्नान करके; | भोजन के आदि, मध्य, अन्त मे कर््तम्य-~ 


भूर छगाने पर, एकान्त स्थान मे, पेर-हाय-मुख धोकर बिसेक्ुमोचचोचांस्रमोदकोर्कास्कित्विकभ्‌ । 


करे। भोजन करने से पूरव -पिता, ( पालन करने वारे ), | ¡ गर खिग्धं स्थिर ` 
देवता, अतिथि, बालक, गुरुजन इनको मोजन करव । पञ्च | अददुद्रव्यं गुरु खिग्धं स्वादु मन्दरं स्थिरं पुरः ॥४॥ 


परि आदि तथा जिनके पारुन का उत्तरदातृष्व छया हा विपरीतमतश्चान्ते मध्ये म्ललवशोत्करम्‌ । 

डे, उनको आ अपने से पिले मोजन देवे । भपनी आरमा | भोजन कम- विस, ईख, के; नास्यिर का कर, आम, 
के भनुकूक भोजन छा विचार करके भोजन की निन्दा न | र्डड, पूपरिका ( पूरन पोको ) आदि जो पदार्थ गुरः, चिग्ध, 
करते इए, न बोरते इए, द्रव बहढ, प्रिय भोजन. को, स्वादु, मन्द, स्थिर हा उनको भोजन में पके खाये । इनसे 
प्रियजरनो के साथः पवित्र-एवं अनुरक्त अनो से राये | विपरीत, रषु, रूक, कट, तीचण जौर सर पदार्थो को भोजन 





भोजन को खाये । | व) मभ्य मं दरू भादि मम्ल यवं खण बहु 
त्याज्य मोजन-- । ` वक्तभ्य- भोजन करने के उपरान्त-अथभ 

लं 7 तं -- कफ, पीछे पित्त 

भोजनं वरकेशादिजुषटमु्रीछृ पुनः । ओर जन्त मं वायु बदती हैः. उसी कम से भोजन का चह 

शछाकावरान्नभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ नियम है । मन्दाभ्नि वारे को पथम क, रवण, अम्क भोजन 


विनके-केशच आदि से युक्त भोजन को; दुबारा गरम किये | करना चाहिये । यथा-कट्ख्वणमम्लं वा पूर्वं माद्द्‌ 
भोजन को; ्षाक वड; भवरान्न ( कोदो आदि क्के अन्न ) | भादारो मरोऽमर हि गुड विष्टभ्य जीति ४» ह 


बहुकः अति उष्ण, शति खुकणवाखा भोजन न करे । भोजन का प्रमाण-- 
किरटादि भोजन का निषेष-- । चनन कुेद्धाविंश्षी पानेनेकः शरपूरयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
। आश्चयं पवनादीनां चतुथंमवशोषयेत्‌ । । 
ररा॒ष्कवसह्ाविगोमस्स्यमदिषिषम्‌ ॥ ७०॥ | उद्र ॐ चार आ ( कल्पना ) करे--इसमे से दोः माथ 
म्षनिष्पावश्नालूकबिसपिष्रत्निरूढकम्‌ । जन से ओर पक भ्शग व पदार्थं से भरे, वात आदि के 





शण्करमनलि सन्कानः पवितं ख म शीकयेत्‌ ॥७१॥ व्ाग्य-के-किमि चछ माक के शक देवे । ८ पृः देर अर 


अभ्व 4 |] 


भ मओजन के पश्चत्‌ अञुपान- 
. श्रचुषानं हिमं वारि यवगधूमयोर्दितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
;- दि मघे विषे त्ोद्र, कोष्णं पिष्टमयेषु त॒ । 


. श्षाकमुद्रादिविरूतो मस्तुतफाम्लकालिकम्‌ ॥ ४८ ॥ | 


सुरा कशानां पुष्यथ, स्थूलाना त मधुदकम्‌ । 


शोषे मांसरसो, मदं मांसे स्वल्पे च पाके ॥ ४६ ॥ | 
` सेवन, पैरो से चरूना, तेरना, या सवारी करना छोड देवे । 


व्याध्योषधाध्वमाष्यस्रीलद्घनातपकमंभिः । 
प्षीणे वृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथागतम्‌ ॥५०॥ 
ओ भौर दं के भोजन के पीछे क्षीतर खर भनुपान (पीठे 
पीना) उत्तम है । दी, मद्य, विष भौर मधु मे भी शीतर जल 


अनुपान है । पिदी से बने भोजनां मे गरम जर अनुपान हे । | 


क्षाक, मूंग आदि के अने पदार्थौ मे मस्तु, तक्र, अम्ल जौर कांजी 
अनुपान है। कृश पुरुषो मे पुष्टि के स्यि सुरा अनुपान हैः 
स्थूरु पुरूषो को कृश करने के खयि मधु का शरवत; शोष में 
मांस; मांस भोजन भौर अक्निमान्य मं मद्य अनुपान हे । रोग, 
ओषध, युसाफरी, भाषण, खी सेवन, ह्न, धूप तथा श्रम से 


श्ीडित, सीण, वारक जौर शृदके लिथि दूष का अनुपान | 


अशत के समान है 


वक्तन्य - अनुपान का लाभ--कामे दोषवदप्यन्नममात्रै वा | 


निषेवितम्‌ । अटपदोषमदोषं वाऽप्यनुपानेन जीयंति ॥ अनु 
पश्चात्पीयते हत्यनुपानम्‌ ॥ हेमाद्धिः। 
अनुपान की भ्यवस्था-- 
विपरीतं यदश्नस्य गुशेः स्यादविरोधि च । 
अनुपानं समासेन, संदा तत्पदास्यते ॥ ५९२ ॥ 
जो द्रव्य जिस अन्न के गुर्णो से चिपरीत होते हुए भी उस 
अन्न के साथ विरोधी नष होता; संखेपमे वह उसका अनुपान 


शेता है । एेसा अनुपान सदा उत्तम हे । 
अनुपान से लाभ-~ 


श्रनुपानं करोस्यूजो ठति व्याप्ति दढाङ्गताम्‌ । 
छन्नसङ्ञतशेथिल्यविङ्कित्तिजरणानि च ॥ ५२॥ 
अनुपान- उजं ( बरू-मन की प्रसन्नता ) को; वृत्ति को 
अन का सब शरीर में फैलना, जङ्ग की ददता, अन्न के संघात 
१८. करना, अन्न को गराना, नरम करना; भौर पाचन 


अनुपान के धयोग्य रोग-- 
नोष्वजन्रुगदभ्वसकासोरःत्ततपीनसे । 
गीतमाष्यप्रसङ्गं च स्वरमेदे च तद्धितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ऊर्वं जज्रुसे उपर के रोगों मे, श्वास, कास, उरःकत, 
पीनस, खुगातार गीत या साष्य मं ङगे होने पर, भौर स्वरमेद 
मे जजुपान हितकारी नही हे 
पाव के अयोम्य रोगी-- 
शरङ्धिन्नदेडमेदाक्तिगलरोगवशातुराः 
रेद्‌ बडु सरीर वाले, |मे्टरोगी, लां ले के रोगी, 


 विचोलिनी-भत्वारीवनसदहितम्‌ । 
करके भन न करै, भोजन की गसि के सिये स्थान रहने 








७१ 


शौर चणरोगी-पान ( दव ) का त्याग कर देवे । 
वक्तन्य- पान-जो छि अनिक्त कारु में इश्व विया 
जाता है । अनुपान-नियत कारु मेँ विधिवक्ष होर पीना 


| पड़ता ही है-वह अनुपान दै । 


-सवश्च भाष्याभ्यशयनं त्यजेत्‌ ॥५४॥ 

पीत्वा, भुक्सा ऽ ऽतपं बहनि यानं प्लवनवाहनम्‌ । 
पान या अनुपान पीकर-सब मनुष्य बोरना, सुसाफरी, 
ओर निद्रा को छोड देवे । मोजन करके-धूष का या अभिका 


वक्तन्य--अरणदत्त के अनुसार पान करके तथ। भोजन 
करङे-ये सब कायं दोनो अवस्थां म स्याञ्य ई । भोजन 
करके ण सौ कदम चलना विधेय है । इससे अधिक चर्ना 


भोजन का समय-- 
प्रखषटे विण्मूत्रे हदि विमले दोषे स्वपथगे 
विशुद्धे चोद्रारे च्लुदुपगमने वातेऽयु सरति । 
तथा.ऽप्नावुद्िक्ते विदादकरणे देष्टे च खुलधौ 
प्रयुजीताहप्रं विधिनियमितं, कालः स हि मतः ५५ 
इति श्रीवेयपतिखिदगुक्तसु यश्रीमद्वाग्भटविरचिता- 
यामण्टाङ्गददयसंदितायां सूजस्थाने माजाक्ि- 


तीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
नयक खाक 
भोजन का समय- मल-मूच्र की र्त्ति हो जाने परः; इद्य 
क अति प्रसन्न ने पर; दोषों के जपने मागं में जाने परः 
उद्वार के शद्ध होने पर, भूख रगने पर; वायु का अयुखोमन 


। होने प्र; अभि के अतिशय प्रदी होने पर इन्द्र्यो के निल 


होने पर भौर शरीरके हक्का होने पर; विधि के अनुसार 
आहार का सेवन करे । क्योंकि भोजन का यही ठीक समय ह । 
भोजन विधि- तन्न खल्विमान्यष्टाबाहारविधिविकशेषायतना 
नि भवन्ति; वद्यथा प्रडृतिकरणसंयोगराशीदेसकारोपयोगसं- 
स्थोपयोक्स्र्टमानि भवन्ति । चरक० वि० ० १।२१० 
इख प्रकार विद्यो्िनी टीका मे सूत्रस्थान का मात्राक्षित्तीय 
नामक आटवां अन्याय समाप्त इजा ४८५ 





नवमोऽध्यायः 
द्रव्यादिविक्षानीयमश्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे द्रभ्यादि विन्ञानीय जभ्याय का व्याख्यान 
करंगे-जेसा कि भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। 
` दर्व्योकी प्रघानता-- 
द्रव्यमेव रसादीनां शेषठं, ते हि तदाश्रयाः । 
पञ्चभूतास्मक तच्त- 
रस-वीर्यं आपद्धि के विषय मे तो दम्य टी उत्तम है; क्योकि 
रख आदि दम्य के ही जश्च है । 


७२  अष्टङ्ग्टषये सूजस्थानम्‌- ` ` [इनयादिनकषनीय- 


.  -~व्मामधिष्ठाय जायते॥ १॥ . जीय ष्व के गुक्त-- .. 
श्म्बुयोन्यश्चिपवननभसां समवायतः । । द्ववशीतशुरुखिग्धमन्दसान्द्ररसोल्वणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्निंन्िर्विशेषश्च- , । आप्यं स्हनविष्यन्दङ्गेद पह्ादषन्रत्‌ । 


1 
यह दन्य पंच भूतां से ( पूथ्वी-अप-तेज-वायु बोर , जलीय द्रन्य-- द्रव-क्षीतल-गुरुस्निग्ध, मन्द्‌-सान्दर रस 
आकाशा से ) बना हुभा है । यह द्भ्य पृथ्वी का आश्रय केकर | की प्रधानता वारे टोते है! यह द्रभ्य-स्नेदन, विभ्यभ्दन 


उत्पश्न होता ह । | ( लोक्षःखावक ); क्लेदक, रृक्तिकारक भौर वबांघने वारा 
.. . जर इसका उत्पतति कारण है; अभि-वायु -भौर भाकाक्ष | ( रोकने वाला ) है। 
.इनके समवाय से हये सम्पूण॑ता एवं भिन्नता आतीहै। | लाम्नेय द्रभ्य के गुण-- 

जसा कि कषा हे-“रसनार्थोरसस्तस्य दब्यमापः इडिति. रूततीच्णोष्णविशदशदमरूपगुणोल्वणम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्तथा । निषटृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खाद्यखयः ॥ श्ाम्रयं दाहभाधशं परकाशपचनाशपकम्‌ । 


चरक० सू अ १।६३। आग्नेय द्रभ्य-- रूद-तीदम-उष्ण-विशद्‌-सुच्म-खूप गुण 


-ज्यपदेशास्त्‌ भूयसा ॥ २॥ | ही वाठ होते है । ये दाद, कान्ति, वर्ण, प्रकाशत, 
भूत की अधिकता से भ्यवहार होता है कि यह दम्य १५५५ । ८ 3 


पार्थिव दै, यह जलीय है, यह वायवीय है; इत्यादि । भ 
घ्न्यों का अनेक रसस्व-- ¡रूचि ह ४ 
तस्मानैकरसं द्रव्यं भूतसद्तसम्भवात्‌ । रे व ोल्वणम्‌ 
नैकदोषास्ततो रोगास्त ठयक्तो रसः स्यतः ॥ ३॥ | रोच्यलाघववेशदविच हकर । 
९ - रूस -विक्षद्-रुषु-स्यक् गुण की प्रधानता 
श्नव्यक्तोऽनुरसखः किंिदन्ते उ्यक्तो ऽपि चेष्यते । प 
( वाङे होते है । इनसे रूक्षता, रषुता-दिशषदता, निवि भकार 
पंच महाभूतो के संघात के समवाय से ( मिल्नेसे) काति 
चेय, श्ठानि होती है । 
दवभ्य बनता है; इसखिये द्भ्य एक रस वाखा नदीं है। [ रस ड 
शब्द्‌ यहां धर्मवा्वी है-देमाद्धिः ]। आकालादत्रक दन्य क गुण~- 
क्योकि सब द्भ्य अनेक रस वारे ह, सख्यि एक दोष | नाभसं सूच्मविशादलधुशब्दशुणोल्वणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वाके प रोग नही होते । इनमें मी अधिकता से व्यवहार ¦ सौषिर्यलाघवकरम्‌- 
होताहे) ` श्राकाशीय दभ्य- सूचम-विशद-घु शब्द गुण की प्रधा. 
र्यो मे जो स्पष्ट होता है; उको ^रल' कहते है । द्रव्य | नतावाङे होते § । इनसे सुधिरता भौर ठता होती हे । 
भजो अस्पष्ट रहतादहे; या पीठेसे कुंद स्पश होताहै;या -जगत्येवमनोषधम्‌ । 
थोका स्पष्ट हीखता हे तीनो अनुरस काते है । न किञ्चिद्धि द्रव्यं शाक्तानां योगयोः ॥ १० ॥ 
वक्तन्य- दोष मी पंचमहाभूत जन्य ह--वाय्वा डाज्ञधातु- मिश्च भि प्रयोजन भौर योजना की इटि से जगत से कोष 


भ्यां वायुः । आग्नेयं पित्तम्‌ । ह 4 २०} | भी जनौषध द्भ्य नही है, अर्थात्‌ प्रयोजन ओौर योजना कयै 








* तो त रनर रन भिन्न भिन्न शि. से संसार का प्रत्येक द्भ्य ओौषधरूप हे । - 
शर्वादयो ग॒णा द्रव्ये पृथिग्यादौ रसाध्ये ॥ ४॥ ` दर्यो का भधोभ्वंगामित्व- । 
श्येषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्ये पचारतः। ` द्रव्यमूऽ्वंगमं तत्र प्रायो ऽप्िपवनोत्करम्‌ । 


पृथ्वी आदि महाभूत आरम्भक द्रव्य मे गुर धादि गुण रस | शछघोगामि च भूयिष्ठं भूमितोयगुखाधिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
के आश्रित रहते है । एकाश्रय के साहचयं के कारण-आश्रय- | अभ्र मौर वायु की प्रधानता वाङ दरभ्य प्रायः करके उष्य. 
श्रयो सम्बन्धि आरोप से रसों मे कदे जाते हे। गु णादि गुण | गामी अर्यात्‌ वमन कराने वाङ होते है । अरु ओर पृथ्वी ङे गुन 
रसो के कहे जते है-अयात्‌ मधुर रस गु है, कट़ल्घु है भावि। की अधिकता का द्र्य प्रायः करके अधोगामी भर्याव्‌ विरेचन 


पार्थिव द्र्य के गुण-- । कराने वाङ होते है ¦ 
तच द्रव्यं गुरुस्थूलस्थिरगन्यगुणोल्वशम्‌ ॥ ५ ॥ | वक्तव्य आकाश की अधिकता वाले द्रव्य क्षमन करने वाङ 
इनमे पायिव दन्य म गुर स्यृरु-स्थिर-गन्धगुण प्रबर | हैं । यथा--“आाकास्गुणमूविष्टं शमनम्‌” प्रायः शब्द्‌ का 
रहते है । | भपवाद मी है यथा-चिवरक की भांति दन्ती मँ अश्रि घौर बाबु 
। पार्थिव द्र्य के गुण- । की अधिकता होने पर भी वह विरेचक दै । सुरुहटी भे शङ्धीका 
पाथितरं गोरघस्थयसङ्गातोपचयावहम्‌ । | की मांति जल ओर पृथ्वी की अधिकता होमे पर मी बमन की 


पार्थिव द्रन्य-मारीपन, स्थिरता, काटिन्य भोर पुषटि- | भदृत्ति है । भिरे इए भूतो वारे दम्य वमन--विरेन कोनो 
स्थूकुता देता हे । । - . ( कायं करते ह + १ 


1 


अभ्यायः ९ ] विच्योतविनी-भावाटीकासददितम्‌ । ७३ 
इति दभ्यं --रसान सेदेरुत्तरभ्रोपदेर्यते 1 सोम ये दोन महाबलवान्‌ है । निस प्रशार छि सम्पूणं संसार 
इस प्रकार से द्रव्य की विवेचना समास हई । रसों करो | भ्य्त ओर अव्यक्त इन दो मारो से थग्‌ नहा रहता । 


उनके मेदो के साथ-इसके अगङे अध्याय में करेगे । [ चूँ कि 
रसो के सम्बन्ध में अधिक कना है; इसख््यि अलग अध्याय 
म कहा गया ] । 
८ घी्यं की .अनेकता-- 
वीय पुनवदन्स्येके गुड खिग्धं हिमं रदु ॥ १२ ॥ 
लघु रुत्लोष्एतीचणं च तदेवं मतमष्टधा । ` 
करं आषायं वीयं को-गुर-खिग्व-हिम-षदु-रुषु-रूक- 
उष्ण ओर तीचण आठ प्रकार का मानते है । [ सुश्रत में गुर 
घु के स्थान पर विशद्‌ भौर पिच्छुरु पाठ है ] । 
धीयं के संबन्ध भे चरकाचायं का मत-- 
चरकस्स्वाह बोयं तत्‌ श्छिय तेयेन या क्रिया ॥१२॥ 
नावीय कुरुते किञ्चित्सा वीर्यकृता हि सा । 
खरक का कष्टना है कि-जिससे ओ क्रिया की जाती द, 
बह वीयं हे । वीयं रदित कोई कायं न्ह करता; क्योकि सव 
क्रियाय वीर्थसे टी ( शक्तिसेष्ठी ) होती है। 


| „ भन्याचायं का मत~- 
गवा दिष्वैष वीर्याख्या तेनान्व्थं ति वण्यते ॥ १४ ॥ 


समग्रगुणसारेषु शक्युस्कषंविव्तिषु । 
ष्यवहाराय समुख्यत्वाद्रहभ्रम्रहशादपि ॥ १५॥ 
` इसण्यि गुरु आदि की जो वीषं संशा हे की नई हेः वह 
ठीक ही आर्थ मं हे । क्योकि वीर्य-सम्पूणं गुणो के मण्य मे चिर- 
स्थायी रहता है; वीयं म उन्छृष्ट शक्ति रहती हे; छोक शौर 
शाख मं सुर्य रूप से वीयं, का भ्बवषार होने से तथाबहूत 
शुरणो के व को प्रथम स्थान मिख्ने से इन में वीं 
सार्थ 
४ रसादि मेँ अवीय॑त्व-- 
अतश्च विपरीतत्ात्सम्भवत्यपि नेव सा । 
विवच्यते रसादेषु, बीयं शर्वादयो शतः ॥ १६ ॥ 
इसख्यि वीयं ्ष्द्‌ रस आदिमे धरता हा मी नदी 
का जाता-अथांत्‌ रस आदि क्रिया करने म समथं होने पर भी 
बीयं शब्द्‌ से नहीं कटे जा सकते । क्योकि विपरीवस्वात्‌- 
जाठरा के सम्बन्ध से रस में परिवर्तन होकर रसान्तरोस्पसि 
होती है । इसल्थे गुरु आदि की वीयं संल है । 
शीत, उष्म भेद्‌ से द्विविध वीं 
उष्णं शीं द्विधेवान्ये वीय॑माचक्तवे- 
दूसरे आचार्यं शीत ओौर उष्ण मेद्‌ से. वीर्यं कये धो धकर 
का कते है । 


॥ --श्रपि च) 
नानात्मङमपि द्रन्यमम्नीषोमो महाबलौ ॥ १७ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नाति्छामति जातुचित्‌ । 

जौर भी-नाना प्रकार के स्थावर जङ्गम, चेवन अचेतना 

दि-षृथ्वी आदि अनेक कारण वारे दव्य मी अभ्नि ओर सोम 

इन दो का कभी भी उक्ङंवन नही करते,। वर्थोकि अभि. र्‌ 
१० ० इ० 


दोनों वीर्यौ के गुण-- 
कोष्णं ्मतडग्लानिस्वेददाहाश्चपाकिताः ॥१८॥ 
शमं च वातकफयोः करोति, शिरिरं पुनः । 
हइादनं जोवनं स्तम्भं प्रसादं रक्तपित्तयोः ॥ १६ ॥ 
श्न उष्णवीयं--ञ्म-~पष्यास- भ्कानि-पसीना ~ दाह -क्षीघ्न 
पाक करना तथा वात एवं कण का न „करता है । शीत 
वी्॑-प्रसश्नता, जीवन, स्कावट, रक्त जौर की निमेरूता 
करता ह 1 
विपाक का रुदण-- 
जाटरेशाच्चिना योगा्यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मरत; ॥२०॥ 
विपाक-जाटराभ्नि के संयोग से रसा की परिणति के भन्त 
समय मे जो अन्य रस उश्यश्च ्ोता है; उसको विपाक कहते है! 
[ विशेषरूप मे पाक होना विपाक डे ] । 
रसो का विपाक-- 
स्वादुः पटुश्च मधघुरमग्लो ऽम्लं पच्यते रसः । , 
तिक्तोषशकषायाणां विपाकः प्रायशः कुः ॥ २१ ॥ 
विपाक तीन प्रकार का दै- मधुर ओर क्वण का मधुर वि- 
पाक; भम्रस का अम्र विपाक ्ोता है । तिक्त, उष्ण लौर्‌ 
कषाय रस का विपाक प्रायः कट होता है । 
सुश्रत भें भम्छ विपाक न मान कर मधुर भौर कटदो ही 
प्रकार कड विपाक माना डे ! ङष्ु आचार्यं प्रति रस का विपाक 
मानते है--परन्तु पिष्यदी कट होने पर उसका कटु विपाक 
न्दी, इसी प्रकार खटे भनार का अम्र पाक नहीं । 
विभिन्न विपाको के कम॑-- 
रसैरसो तुल्यफलस्तत्र दन्यं शुभाश्यमम्‌ 1 
किञ्चिदसेन कुरुते कमं पाकेन चापरम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह तीन प्रकार का विपाक मघुर-अम्क ओर कट्-दइन तीन 
रसो के समान एक देने वारा है; अथात्‌ मधुर विपाक का गुण 
मुर रस के समान हे । म्क का अम्र के भौर कट विपाक 
काकट्रस के समान है । इन रस-वी्ं-विपाक में कोड द्भ्य 


ङ्च छम (दोष समन कार्य), कष्ठ अश्म ( दोष कोपन कायं ) 
कारय -रख 


से करता है; ओौर दसरा रभ्य वीयं से करता हैः 

कोई गुणान्तर से, कों वीयं से ओर कोहं प्रमाव से कायं 
करता ह 

क्छम्य--रख से कायं-मदु मघुर-कषाय रस होने से पित्त 
का ज्षमन करता हे । विपाक से-मघु कट विपाक होने से कफ 
का नाक्च करता हे । गुणान्तर से-अम्खकाओी कफः का शमन 
करती हेः रद होने से । कों वीयं से-इदत्पंचमूर कषाय-- 
ति्छ होने पर भी वायु के श्षान्त करता ह । प्रभाव से-अम्क 
जर मस्म सुरा दूष को कडाती हे । श॒भ-अद्यम काय॑-मधु 
कट विपाक से कर का शमन करता हेः परन्तु कषाय भीर ङक 
होने से वायु को ङ्यन्च करता हे । 


अद 


चय, बरुदय, मृणा, संकोच, कम्पन, कटि-पीठ भादि मं 
पीडा करता है । 
कवाय रस के गुण-- 

कषायः पित्तकफहा गुरुरसरविशोधनः। 

पोडनो रोपणः शीतः ्ेदमेदोविद्योषणः ॥ २० ॥ 

श्मसंस्तम्भनो भ्रादी रूत्लोऽति स्वक्य्रसादनः । 

करोति श्शोलितः सो-ऽति विष्ठम्भाष्मानषटदुजः 

ठरकाश्यंपोरुषश्चंशश्नोतोरोधमलग्रहान्‌ । 

कषाय रस~- पित्त कफ नाशक, शुर, रखशोधक, पीडकः 
[ इबाने वाखा ], नण का रोपक; शीतवीयं, क्रेद्‌ जीर मेद 
को सुखाता है । जाम को रोकंने वाखा, ग्राही, रूच, त्वया दो 
भतिक्षय निंर करता है । भधिक मात्रा मँ सेवन करने से यह 
विष्टम्म, आभ्मान, हदय मे वेदना, प्यास, छक्षता, शक्रहानि, 
श्योतों का अवरोध ओर मख्की स्कावट करता हे । 
वक्म्य--आम को रोकने वा है--इसीखिये जआामन्वर 
भे कषाय रस वाठे कषाय देने निषिद्ध है; यथा-“यः कषायः 
कषायः स्यात्‌ स॒वज्यंस्तङ्णज्वरे । स्तभ्यन्ते न विपभ्यन्ते 
कर्वन्ति विषमज्वरम्‌ । दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्मित्वाचर्गे 
ऽवरे, ॥ चरक. चि, अ. ३।१६१। देमादि ने-“आामदोषाणां 
पाकप्रतिवन्धकराः,” यह अर्थं फिया है; भयाव्‌ आामदोष का 
पाक होना रोकता है । 
मधुर दभ्या के नाम~ 


धृतहेमशडान्लोडमोचचयोचपरूषकम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रमोख्वीरापनसगजादनबलात्रयम्‌ । 
मेदे चतद्ञः पिन्यो जोवन्तो ज्ञीवकषंभो ॥ २३ ॥ 
मधूकं मुकं विभ्वी विदारी श्रावणोयुगम्‌ । 
क्तोरशुङ्गा तुगाक्षीरी च्षीरिण्यो काश्मरी सहे ॥२४॥ 
सषीरेकलगोष्वरवोदरद्ात्ता ऽकदिर्मघुरो गरः । 
मशुरगण-- घी, सुवणं, गुद, अखरोट, केका, . नारियल, 
फाठसा, रतावरी, काकोटी, कटदरु, खिरनी, बरा, अतिबरा 
आर नागब; मेदा, महामेदा, शारूपर्णो, ृरिनपर्णो, सुद्ध 
पर्णी; माषपर्णो, जीवन्ती, जीवक, ऋषभक, महा, सुरुहदी 
फम्पूरी, विदारी, ध्रावणी, महाश्रावणी, विदारी, वंक्षखोचन, 
शीरकाकोखी जर दूषी, गम्भारी, सहा नौर महासहा, दष, 
देख, गोखरू, मधु, दाा भादि यह मधुरगण है । 
` अम्ख्वगं के दर्व्या के नाम~ 
श्रम्लो धाव्रीफलाम्जञोकामातुलुङ्गास्लनेतखम्‌ ॥२५॥ 
दाडिमं रजतं तकं चुक्रं पालेवतं दधि । 
श्चाञ्नमाघ्रातकं भव्यं कपित्थं करमद्‌कम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रम्लगण-- भावरा, इमी, विजौरा, शम्ख्वेतस, अनार, 
वादी, तक्र, चुर, पाक्वेस, दही, वाम, भान्नातक, कमरख, 
केथ, कर्रोदा यह अम्डगण हे । 
छवणवरगं के द्र्म्यो के नाम-- 
वरं सोवचंलं छृष्णं बिडं सामुद्धमौद्धिदम्‌ । 


नाशक हे । अधिक मात्रा मे सेवन करने से यह ण्यास, थु्- | रोमकं 


[ रखमेदौ्य- 


पांसुजं शगेसं त्तारथ्य लवणो गणः ॥ २७ ॥ 
लवख्गख-- सेन्धव, सञ्ज, कृष्ण, विद्.सासुदर्‌, जौच्धिद, 
रोमक, पांसुल, सीसा थौर छार ख्वणगण हे । 
तिच्छ वं के द्र्य के नाम-- 
तिक्तः पटोली च्रायन्ती बालकोशीरचन्दनम्‌ । 
भूनिम्बनिम्बकटुकातगरागुरुवत्सकम्‌ ॥ २८ ॥ 
नक्तमालद्धिरजनीमुस्तमूवा $ऽटरूषकम्‌ । 
पाठाऽपामागंकास्यायोगुद्धचीघन्वयासकम्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्चमूलं मदद्याघ्रथो विशाला.ऽतिविषा वचा । 
विचछणण- पटोखी, त्रायन्ती, सुगन्धवाखा खस, चन्दन, 
चिरायता, नीम, कट्की, तगर, अगर, इन्द्रजी, करे ज, हव्दी, 
दार्डर्दी, सुस्ता, भूर्वा, वांसा, पाठा, चिरचिटा, कासी, रोष्टा, 
गिरोय, घमासा; महा पञ्चमूर, कटेरी-बद़ी कटेरी; इन्द्रायण, 
तीस भौर वच ये तिक्तगण दै । 
कटवगं क दर्यो के नाम-- 


कटुको दिङ्गुमरिचरूमिजित्पञ्चकोलकम्‌ ॥ ३० ॥ , 
कुटेराद्या हरितक; पित्तं मृध्रमरुष्करम्‌ । 
क्टमख--हीग, मरिच, विडङ्ग, पञ्चको, कुटेरादि हरितक 
वर्ग, सब पित्त, मूत्र भौर मिषावा ये कटगण है । 
कषायवगं के दर्यो के नाम-- 
वगः कषायः पथ्या.ऽत्त शिरोषः खदिरो मघु ॥३९॥ 
कदम्बोदुस्बर सुकताप्रवालाञनगेरिकम्‌ । 
बालं कपित्थं खजुर बिसपद्मोत्पलादि च ॥ २२ ॥ 
कषावगख- इरङ्, अहेका, क्षिरीष, खेर, मधु, कदम्ब, गूर, 
युक्ता, प्रवा, अञ्जनः गर्‌, कच्छा केथ, कष्ठी स्वजूर, भिस, पश) 
शौर कमलादि गण कषायगण डे । 
मधुर श्टेष्मलं प्रायो जीणाच्छालियवादते । 
मुद्रान्नोधूमतः क्षोद्रात्सिताया जाङ्गलामिषात्‌ ॥२२॥ 
श्नरसों के गण-- प्रायः करके सब मघुररस कफ वंक 
ह । पुरातन क्षि, जौ, मूग, गहु, मभु, सिता, जांगकमांस को 
छोढ्‌ कर-मघुररस कफवधंक दे । 
भरायः कहने से-तेढ, मोट इसके अपवाद ह । 
प्रायोऽम्लं पित्तजननं दाडिमामलकाडते । 
भायः करके सब उग्क पिच्तजनक है; दादिम-आंवरे को 
खोद कर । 
श्मपथ्यं लवणं प्रायश्चद्ुपोऽन्यत्र सेन्धवात्‌ ॥ २४ ॥ 
परायः करके सव रवण ओसं के ल्य अपथ्य है, सन्धवं 
को धोक्‌ करे । 
तिक्तं कटु च भूयिष्ठ॑मचष्यं वातकोपनम्‌ । 
ऋतेऽसतापटोलीभ्यां श॒रटीकूष्णारसोनतः ॥ ३५ ॥ 
भायः करके तिक्त जौर कड रस अषटष्य, वातकोपक ई । 
इसर्म-गिखोय, पोर, सो, पिष्पदी ओर रसोन भपवाद्‌ है । 
कषायं प्रायाः शीतं स्तम्भनं चाभयां विना । 


ऋ 


इरद़ को छोक कर पाजः सव कषायरस क्षीतक बौर 


छभ्यायः १० ] 


स्तरमन करने वाखा है । 


विदधोविनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


७७ 


विछ कषाय, अधुर अम्ङ कट कषाय, मधुर-र्वण तिक्त कट, 


रसाः कदुवललवणा वीयंणोष्णा यथोत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥| मुर क्वण तिच्छ कषाय, मुर खुवण कट कषाय, मधुर तिक्त 


तिक्तः कषायो मधुरस्तद्भदेव च शीतलाः । 
तिकः कटुः कषायश्च रुत्ता चंदमलास्तथा ॥ २७ ॥ 
परवम्लमघुराः खिग्धाः सष्टविण्मूत्रमारुताः 1 
पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरः ॥ ३८ ॥ 
लघुरम्लः कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः । 
कटु, अम्क जौर वण रस उत्तरोत्तर उष्म वीयं वाके है । 
तिक्त, कषाय ओर मधुर ये उत्तरोन्तर शीत वी्थं ह । इसी प्रकार 
तिक्त, कट जौर कषाय ये रू ओौर मर को बांधने वारे उन्त- 
रोत्तर ह । रवण, अम्क ओर मुर ये उत्तरोत्तर-स्निग्ध-मर- 
मूत्र भोर वायु को भरषत्त करने वाऊे ह । ख्वण से कषाय शौर 
कषाय से मधुर भविशय गुरु है । भम् रस रघु है; कट रेख 
इससे भी भधिक रघु ओौर तिक्त रस सबसे चद | 
रसो का मेद-~ 
संयोगाः सप्तप्चादात्कल्पना तु तरिषष्टिधा ॥ ३६ ॥ 
रखानां योगिकटेन यथास्थूलं विभज्यते । 
रसो को संख्या-रसो के संयोग सन्तावन है; जौर इनकी 
करपना तेरसट है । इन दोनो का स्नेह-विशरणा आदिमे 
उपयोग ्ोने से स्थूल दृष्टि से (रों की ष्टी टि से अनुरस 
की इष्टि से नर्द ) विभाग करके कहते है । 
रस-~संयोग के भेद्‌- 
पकैकद्ीनास्तान्‌ पञ्चददा यान्ति रसा द्विके ॥ ४०॥ 
तिके स्वादुं शाम्लः षर्‌ श्रीन्‌ पटुस्तिक्त पककम्‌ । 
चतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरो ऽम्लः पटः सरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पञ्चकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पञ्च सेवते । 
द्रज्यमेकं षडास्वादमसखंयुक्ताश्च षडसाः ॥ ४२ ॥ 
दो-दो रसो के मेरु मे एक एक को कम करने से पन्द्रह 
संयोग बनते है। तीन का संयोग करने मँ मधररस रस के संयोग 
से दूस; अम्ढ रस से ऊ; ख्वण से तीन ओर तिक्त से एक 
संयोग बनता है । चार रसो के संयोग म मधुर रस से दस, 
जभ्ङ से चार, वण रसं से एक । पांच रसो के संयोग मे-जम्क 
से एक संयोग बनता है; मधुर से पांच संयोग बनते है । छ रसो 
के संयोग म एक ही मेद्‌ बनता है । 
यथा-मपुर-भम्ड, मधुर र्क्ण, मधर विच्छ, मधुर कट, 
मघुर कषाय। अम्ड ख्वण, अम्क तिक्त, अम्क कद्ध, अम्र कषाय । 
वण तिक्त, वण कड, रवण कषाय । तिक्त कटु, पिक कषाय। 
कटू कषाय । मदुर अम्क रवण, मधुर अम्ड तिक्ठ, मधुर अग्ट 
कट, मधुर भग्क कषाय, भुर छंवण तिक्त, मधुर ङ्वण कटु, 
मधुर रवण कषाय, मधुर तिक्त कटु, मधुर तिक्त कषाय, मथर 
कड कषाय । अम् रुकण तिक्त, भस्ङ रवण कट, भ्ठ रवण 
कषाय, अम्र तिक्त छट, अम्र ति कषाय, अम्र कट कषायं । 
वण तिक्त कट, ख्वण तिक्त कषाय, रुवण कडू कषाय । तिक 
कटु कषाय ! मधुर अम्र रवण विक्त, म्र जम्क छवण कटु 
अशुर घम्ढ कबण कषाय, मधुर अम्क तिक्त क्क, मपुर भम्क 


कट कषाय । अम्ट रुवण ति कट्‌, अम्र रवण तिक्त कषाय, 
अम्ड रुवण कट कषाय, अम्क तिक्त कटु कषाय । क्वण तिक्त 
कटू कषाय । अम्र छबण तिक्तोषण कषाय । मधुर अम्ङ तिक्त 
क्वण कटु, मघुराम्छ वण तिक्त कषाय, मपुराम्ङ ख्वण कड 
कषाय, मचुराम्क तिक्त कट कषाय, मधुराम्छ सुवण कट्‌ कषाय, 
मधुराम्र तिक्त क ट्र कषाय, मधुर रुवण तिक्त कट कषाय, मधुरं 
छवण अम् तिक्त कट कषाय, इस प्रकार से ये सत्तावन संयोग दै। 
रसभेदं का विवरण- 
षट्‌ पञ्चकाः, षट्‌ च पृथग्रसाः स्यु- 
पञचदशधकारौ 1 
मेदाखिका विशतिरेकमेव 
दरव्यं बडास्वादमिति शिष्टिः ॥ ४३॥ 
पांच रतो ढे संयोग मेद ष् हँ । धरूग जलग रस छ है । 
चार रसो के संयोग पन्द्रह । दो रसो के संयोग पन्द्रह । तीन 
रसो के संयोग बीस है । छ रसो वाला द्रम्य का मेद्‌ एकदे । 
इस प्रकार से तेरस्षट रस ई । 
रसो की सृक्म कल्पना-- 
ते रसाुरसतो रसभेदा- 
स्तारतम्यपरिकल्पनया च । 
सम्भवन्ति गणनां खमतीता 
दोषमेषजवश्णादुपयोज्याः ॥ ४४ ॥ 
इति धीवे्यपतिखिदग्तसूचश्रोमद्वाम्भरविरचिता- 
यामश्टङ्गहदयसंहितायां सूत्रस्थाने रसमे- 
` दोयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





रसो के ये मेद्‌-रस-अनुरस की कल्पना के तारतम्य की 
इष्टि चे गिनती से अगण्य बन जाते है । दोष-जौषध-की इदि 
से इनका उपयोग करना चाहिये । 

वक्न्य- रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ । 
दोषौषधीन्‌ सुसद्धन्स्य भिषजा सिद्धिमिष्ठता ॥ चरक. सू. अ. 
२६।२३। दोष की दृष्टि से-केवरु वायु मेँ श्ट ; पित्तयुक्त 
वायु मे अम्र तिक्त; कफयुक्त वायु मेँ अम्ल कटं । भौषध की 
इष्टि से--विरेचन ओषध एक रस होने से अप्रियः; दो-तीन ससं 
वाडी होने से रिय होती हे । 

इ प्रकार विद्योतिनी टीका मेँ सूत्रस्थानं का रसमेदीय 
नामक दसवां अभ्याय समाप्त इजा ५ १० ॥ 
न + ५ ` क्रे 


एकादरोऽध्यायः । 
श्रथातो दोषादिविक्षानोयमषध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरातरेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे दोषादि वि्तानीय अध्याय का भ्याख्थान 
करेगे- जसा कि आत्रेय रादि महर्षयो ने का था । 


७दै शअषटा्गष्टवये सूथश्थानम्‌- [ रमेदीय- 


नाक्षक हे । अधिक मात्रा मेँ सेवन करने ते यह प्यास, थक्र- | रोमकः पांसुजं शोखं सारश्च लवणो गरः ॥ २७ ॥ 
खय, वरुदय, मृच्छ, संकोच, कम्पन, कटि-पीठ भादि में लवखगण- सेन्धव, सख, कृष्ण, विड्,सामुद, जौनिद, 


पीडा करता हे । रोमक, पांसुख, सीसा भौर शार रुवणगण है । 
कथाय रस के गुण-- तिक वं के दर्यो के नम-- 
कषायः पित्तकफदा शखरस्लविदोधनः ॥ तिक्तः पटोली त्रायन्ती वालकोरीरचन्दनम्‌ । 
पोडनो रोपणः शीतः ज्ञवमेदोविशोषणः ॥ २० ॥ | भूनिम्बनिम्बकेडुकातगरागुख्वस्सकम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रमसंस्तम्मनो भ्राही रुत्तोऽति सवक्यसादनः । नक्तमालद्धिरजनीमुस्तमूवा :ऽटरूषकम्‌ । 
करोति शोलितः सोति विष्टम्माष्मानहृटटजः ॥२१॥| पाठाऽपामारगकांस्यायोशुद्भचीधन्वयासकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तरकाश्यपोरूष भ्रदास्रोतोरोधमलब्रहान्‌ । पञ्चमूलं महब्या्रथो विशाला -ऽतिषिषा वचा । 


कषाय रस पित्त कफ़ नाशक, र, रक्तशोषक, , पीडक | तिक्ताय पटोी, श्रायन्ती, सुगन्धवाला खस, चन्दन, 
[ इबाने वाटा 1, बरा का रोपक; क्षीतवीयं, चरे भौर मेष चिरायता, नीम, कट्की, तगर, अगर, इन्द्रजौ, करज, हल्दी, 
को सुखाता ट । आम को रोकने वाखा, आही, रू, त्वा को दार्दक्दी, सस्त म्वा, वासा, ' पाठा, चिरचिटा, सी, छोहा, 
अतिक्षय निंर करता हे । भधिक माश्रा मे सेवन करने से बह | गिरोय, धमासा; महा पञ्चमूल, कटेरी-बकी केरी; इन्द्ायण, 
विषटम्म, आप्मान, इद्य मे वेदना, प्यास, छृक्षता, छकदानि, | अतीस नौर वच वे निचरलनं र | 
खोता का अवरोध ओर मरुकी रुकावट करता है 

वकन्य-आम को रोकने वाखा हे--दस्तीख्यि जआामञ्वर कट्वगं ॐ द्यो के नाम-- 
भे कषाय रस वारे कषाय देने निषिद्ध है; यथा-“थः कषायः कटको दिङ्गुमरिचरमिजित्पञ्चकोलकम्‌ ॥ ३० ॥ . 
कथायः स्याद्‌ स॒वज्य्॑तरणञ्वरे । स्तम्यन्ते न विपभ्यन्ते | कुटेराद्यां हरितकाः पित्तं मृत्रमरष्करम्‌ । 
कर्वन्ति विषमज्वरम्‌ । दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्भित्वाच्र्णे कडगख- हग, मरिच, पिङ्ग, पञ्चकोर, कुटेरादि हरितकं 
उवरे” ॥ चरक. चि. ध. ३।१६१। देमादि ने-“आमदोषाणां | वं, सब पित्त, मूत्र भौर मिखावा ये कटगण ई । 


पाकप्रतिवन्धकराः, यह अर्थं किया है; अर्यात्‌ घामदोष का के र्यो के नाम 
पाक होन। रोकता दै । वर्गः कषायः पथ्या.ऽत्तं शिरीषः खदिरो मधु ॥३९॥ 
मधुर द्यो के नाम~- कदम्बोदुभ्बरं सुक्तापवालाञनगेरिकम्‌ । 

धृतदेमशडाक्लोडमोचचोचपरूषकम्‌ ॥ २२ ॥ बालं कपित्थं खजर बिसपग्नोत्पलादि च ॥ २२॥ 
श्रभोरवीरापनसराजादनबलात्रयम्‌ । कषावगख- हर्‌, बहेका, कषरीष, खेर, मधु, कदम्ब, गुररः 
मेदे वतस्य पणिन्यो जोषन्ती जीवक्षंभो ॥ २३॥ सग भवाः 1 कच्ठी सर्ज, भिस, पश्र, 
मधूकं मधुकं बिम्बी विदारी श्रावणोयुगम्‌ । कमकावि 
ज्लोरशुङ्गा ठुगात्तीरी कषीरिण्यो कादमरी सहे ॥२४॥ मधुर ष्म छ स । 
दीरेदगोचरोद्रद्ाल्ा ॐइदिमंशुरे गरः। सुद्रादरोश्रमतः क्ञोद्रास्सिताया जाङ्गलामिषात्‌ ॥३३॥ 


इनरसों क गण-- प्रायः करके सब सधुररस कफ वधक 
मुरगण--घी, सुवर्ण, गु, अखरोट, केका, . नारियर, द । वन का, जौ, मूग, गु, मदु, सिता, जौगकमांस करो 
फारुसा, शतावरी, काकोरी, कटहर, खिरनी, बरा, धतिबरा दोर र व) कमस 
छर नागबला; मेदा, महामेदा, शालपर्णो, एृरिनपर्णी, सुद्र अ त क 
व व 1 दक्षरोचन | प्रायोऽम्लं पिच्चजननं दाडिमामलकाडते । 
» वदरा, श्र › महाश्र ( > वज्ञ # 
ङीरकाकोी जीर दधी, गम्भारी, सहा भौर महासहा, दूष, ०५ करके सब अम्क पिच्चजनक है; दादिम-भांवरे को 


इख, गोखरू, मधु, दरा्ा आदि यट मपुरगण है । कर । १ 
अम्खवगं के दर्यो के नाम- पथ्यं लवणं परयश्चच्युषोऽन्य् सन्धवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रम्लो धाध्रीफलाम्लोकामातुलुज्गाम्लवेतखम्‌ ॥२५॥ प्रायः करके संब छवंण खों के खये अपथ्य है, सन्धवं 
वाडिमं रजतं तक्र चुक्रः पालेदतं दधि । को धोढ्‌ करं । 


श्याघ्नमाघ्रातकं भव्यं कपित्थं करमर्दकम्‌ ॥ २६ ॥ | तिक्तं कट च भूविष्ठंमच्ष्यं वातकोपनम्‌ । 
अम््गण-- भांवला, इमी, विजोरा, भस्डयेवस, अनार, | ते ऽमृतापटेदेलीभ्यां शुरटीरूष्णएारसोनतः ॥ ३५ ॥ 
शादी, तक्र, शुक्र, पावे, दी, जाम, धान्ातक, कमरख, प्रायः करके तिक भौर क रस अरष्य, वातकोपक ई । 
केथ, कररोदा यह अम्कगण हे । इसर्म-गिश्येय, पटोर, सोंट, पिप्पली बौर रसोन जपवाद्‌ है । 
छवणवधं के द्र्यो के नाम-- कषायं भांयदाः दीतं स्तम्भनं चाभमयां विना । 


# १ 


वरं सौवखंले रृष्ं विड सामुद्रमोद्धिदम्‌ । इरक को -छोक्‌ कर भमः सव कषायरस शीतर शर 


अध्यायः १] 


स्तम्भन करने वाखा हे । 


विधोविनी-भाषारी्कासदितम्‌ । 


७७ 


तिक्त कथाय, मधुर भम्र कट कषाय, मपुर-ख्वण तिच्छ कटु, 


रसाः कटुव ललवणा वीयेशोष्णा यथोत्तरम्‌ ॥ ३६ मधुर क्वण तिक्ठ कषाय, मघुर छवण कट कषाय, मुर तिक्त 


तिक्तः कषायो मश्रुरस्तद्वदेव च शीतलाः । 
तिक्तः कटुः कषायञ्च रुत्ता चदमलास्तथा ॥ ३७ ॥ 
पटवम्लभघुराः खिग्धाः खष्टविण्मूतरमारुताः । 
परो; कषायस्तस्माच मधुरः परमं गुखः ॥ ३८ ॥ 
लघुरम्लः कटुस्तस्मात्तस््रादपि च तिक्तकः । 
कट्‌, अम् जौर खवण रस उत्तरोत्तर उष्ण वीर्यं वारे है । 
तिक्त, कषाय ओर मधुर ये उत्तरोत्तर शीत वीयं ह । इसी प्रकार 
तिक्त, कट ओर कषाय ये रूद भौर मर को बाधने वारे उन्त- 
रोत्तर ई । रवण, अम्र भौर मधुर ये उत्तरोन्तर-स्निश्व-मरू- 
भूत्र भोर वायु को प्षत्त करने वाङ है । ख्वण से कषाय भौर 
कषाय से मधुर अतिशय गुर हे । शम्क रस रघु है; कट रेस 
इससे भी भधिक रषु जौर तिक्त रस सबसे च्व । 
रसो का मेद्‌-- 
संयोगाः सप्तपञ्ाद्रास्कल्पना तु तरिषष्टिा ॥ ३६ ॥ 
रसानां थोगिकतवेन यथास्थूलं विभज्यते । 
रसो की संख्या-रसो के संयोग सत्तावन है; ओौर इनकी 
कर्पना तेरसठ है । इन दोनों का स्नेह-विखारणा आदिमे 
उपयोग ्ोने से स्थर ष्टि से (रो की षी दृष्टि से अनुरस 
की इष्टि से नर्हा ) विभाग करके कते हे । 
रस-संयोग के भेद्‌- 
एकैकदीनास्तान्‌ पञ्चदश यान्ति रसा द्विके ॥ ४०॥ 
तरिके स्वादु दंदाम्लः षट्‌ श्रीन्‌ पटुरितिक्त एककम्‌ । 
चतुष्केषु द्रा स्वादुश्चतुरो ऽम्लः पटः सत्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्चकेष्वेकमेवाम्ला मधुरः पञ्च सेवते । 
द्रन्यमेक षडास्वादमसंयुक्ताश्च षड़्साः ॥ ४२ ॥ 
दो-दो रसो के मेरु मेँ एक एक को कम करने से पन्द्रह 
संयोग बनते है। तीन का संयोग करने मं मघुररस रस के संयोग 
से दू; अम्ङ रस से छ; वण से तीन ओौर तिक्त से एक 
संयोग बनता है । चार रसो के संयोग म मधुर रस से दस, 
अग्र से चार, कषण रस से एक । पांच रसो के संयोग मे-अम्ड 
से एक संयोग बनता है; मघुर से पांच संयोग बनते है । छ रसो 
के संयोग मे एक दी मेद बनता है । 
यथा-मघुर-भम्क, मर ङुक्ण, मर तिक, मधुर कट, 
मधुर कषाय। भम्ङ रवण, अम्र तिक्त, अम्ल कट, अम्ड कषाय । 
छवण तिक्त, ख्वण कडु, रवण कषाय । तिक्ठ कटक, तिक्त कषाय । 
कटक कषाय । मघुर अम्क ङवण, मुर अम्क तिक्त, मधुर भम्क 
कट, मधुर भम्र कषाय, भुर रुवण तिक्त, मधुर ख्वग कट, 
मधुर खुवण कषाय, मधुर चिक्छ कट, मधुर तिक्त कषाय, मधुर 
कटक कषाय । अम्र रुवण तिक्त, भम्ङ ख्वण कद, अम्ड छक्ण 
कवाय, जम्क तिक्छ कटु, भम्र तिक्त कषाय, अंम्क कट्‌ कषां । 
वण तिक्त कटु, रुवण तिक्त कषाय, रवण कड कषाय । तिक 
कटु कषाय । मपुर अम्र लवण तिक्त, मधुर अम्क खवण कटु, 
मुरं भम्ड कवण कषाय, मुर अम्ढ तिक्त कद, मदुर भम्क 


कद कषाय । अम्र रूवण ति कट, अम्क रवण तिक्त कषाय, 
अम्र ङवण कट कषाय; अम्र ति्छ कटु कषाय । क्वण तिक्त 
कटु कषाय । अम् रवण तिच्छोषण कषाय । मधुर अम्क तिक्त 
छ्वण कटु, मधुराम्क वण तिच्छ कषाय, मधुराम्क क्वण कट्‌ 
कषाय, मघुराम्छ तिक्त कट कषाय, मधुराम्छ रवण कटु कषायः, 
मधुराम्र तिच्छ क द्र कषाय, मधुर ख्वण तिक्त कटु कषाय, मधुरं 
छवण भम्क तिक्त कट कषाय, इस प्रकार से ये सत्तावन संयोग ह| 
रसभेदं का विवरण-- 
षटु पकाः, षटु च एथगरसाः स्यु 
अतुरद्धिको पञ्चदशकारौ । 
मेदाखिका विशतिरेकमेव 
दव्यं षडास्वादमिति जिषष्ठिः ॥ ७३ ॥ 
पांच रसो के संयोग भेद छ है । भरूग भर्ग रस छ ई । 
चार रसो के संयोग पन्द्रह । दो रर्खो के संयोग पन्द्रह । तीन 
रसो के संयोग बीस है । छ रसो वारा द्भ्य का मेद्‌ एक हे । 
इस प्रकार से तेरसेठ रस ई । 
रसो की सुषम कल्पना- 
ते रसालुरसतो रसभेदा- 
स्तारतम्यपरिकल्पनया च । 
सम्भवन्ति गणनां समतीता 
दोषमेषजवदादुपयोज्याः; ॥ ४४ ॥ 
इति अवेयपतिसिदग्यूचशीमद्वाम्भरविरचिता- 
यामशटङ्गहटदयसंहितायां सूजस्थाने रसमे- 
` दौयो नाम दृशमो.ऽध्यायः ॥ १० ॥ 





रसो के ये मेद-रसं-अनुरस की कल्पना के तारतम्य की 
दृष्टि से गिनती से अगण्य बन जाते है । दोष-जौषघ-ढी शि 
से इनका उपयोग करना चाहिये । 

व्व्य- रसः करप्यः संयुक्छाश्च रसाः कचित्‌ । 
दोषोषधीन्‌ सुस्जिन्स्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ चरक. सू. अ. 
२६।२३। दोष की दृष्टि से-केवर वायु मेँ भम्ल ; पित्तयुक्त 
वायु मे अम्र तिक्त; कणएयुक्त वायु मे अम्र कटं । जोष की 
इष्टि से--विरेचन ओषध एक रस होने से अप्रियः; दो-तीन सख॑ 
वा होने से भिय होती है । 

इस रकार विद्योतिनी टीका म सूत्रस्थानं का रंसमेदीयै 
नामक बुखवां अध्याय समाप्त इजा ॥ १० ॥ 
1 + क = । मी 


एकादरदोऽध्यायः । 
श्रथातो दोषादिविक्ञानोयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति द स्माहुराेयादयो महषयः । 


अब इसके गे दोषादि विक्षानीय अध्याय का ्यास्थान 
करेगे-जेसा कि वात्य लादि महरिया ने का या । 


८ 
वातादि दोषौ के कर्म 
दौषधातंमली मर्तं सवा देदस्य-- 

सव भवस्थार्जो मे दष-वातादि, धु-रषादिः मकप 
घादि दें का मृ है । = 

वक्तव्य जिस प्रकार क की क्षाखा आदिं मँ भर्दिं कोणं 
मूर ही दै, उसी प्रकार ये दोषादि शरौर के मूर ह । सर्म 
धवस्थार्मही ये मूर रूपे । ॥ 

- तं ्चलैः। 


उत्साटोच्छवाखनिः्वासचेष्टाकेगप्रवंतंनैः ॥ १ ॥ 

सम्यग्गत्या च धातूनामत्ताणां पारनेन्‌ च) 

श्नुगरहास्यविकृतः, पित्तं पकतयूष्मदृशनः ॥ २ ॥ 
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वे 
ष्मा स्थिरत्वजजिग्धस्वसन्धिवन्धल्तमादिमिः ॥ २ ॥ 
इनमे चर ( वायु }-उस्साह, शवासनिगंम, श्रासप्रवेश्, 
चेष्टा, मल-मूत्रादिवेगो की भत्ति, धादुजं की स्मान गति, | 
इन्द्र्यो का विषय ग्रहण में भषति से समान रहकर उपर्कार 


ध अशज्गहवये ८; द्चस्यानभ- - वै 


[ दोषादिविश्लनीयः- 


कम्पन, आनाह, मलावरोध, वरुअंश, निदरानारा; इन्द्रियो का 
विषय को नं केना; भ्रराप; चक्र आना ओौर दीनता करती हे । 
शृ पित्त का कर्म-- 
पोतविण्सूञजनेत्रस्वक शुत्तडवादष्ट्पनिद्रताः ` 
पित्तम्‌- 
बढ़ा हुश्रा पित्त- मल~मूत्र-नेत्र जौर श्वचा मे पीरापन, 
भूख~ष्यास-दाह, नीद का कम खाना करता हे । 
षद कफ का कर्म- 
यत -्छेष्माःऽधिसदनय्रसेकालस्यगौरवम्‌ ॥७॥ 
भ्वेत्यदोत्यन्छथाङ्गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः। 
बढा हृ प्रा कफ-- अग्निमान्द्य, सुख से रखाच्यख्लाव, जआकस्य, 
भारीपन, अंगो में श्वेत व्णं-शीतरुता जोर शिथिकता, शास, 
कौस ओर निद्राधिक्य करता है । 
षद रस का कम॑-- 
रसोऽपि छेष्मवत्‌- 
बढ़ा हुभ्रा रस भी-कफ की भाति छच्षण करता हे । 
छृद्ध रक्त का कर्म-- 





करता है । पित्त-पाचन, उस्णिमा, दक्षन, भूख, प्यास, प्रीति, 


कान्ति, मेधा, बुद्धि, शौय, अस्युकता जौर सुङ्कमारता से शरीरं | 
का उपकार करता है । कफ-- दटाङ्गता, सिनश्बता, सुरिकष्ट- | 


सन्धिस्व; सहिष्णुता आदि से शरीर का उपकार करता है । 
धातुर्जो का कर्म-- 
प्रोरनं जोवनं लेपः खो धारणपूरणे । 
गर्मर्पादश्च धातूनां धेषठं कमं क्रमारैरयतम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रविङ्कत रस का श्र कमे प्रीणन-जाप्यायने ( बढाना ), 
रक्त का-जौवन ( प्राणधारण-जोजोष्टदधि करनी ) मांस का- 
ङेपन (८ उधदेष्-मिदधी का रेप करना ), मेद का~स्नेहन 


| 


| 


6 -रक्तं धिक्षपं्लोहविद्रथोन्‌ ॥ ८ ॥ 
कैष्वोताखपित्ताश्नगुल्मोपकुङाकामलाः । 
व्यङ्गाञ्चिनादरासममोदरक्तत्वङनेत्रमत्रताः ॥ ६ ॥ 

बद़ा भ्रा रक्त विसिप॑, प्लीहा द्धि, विद्रधि, कुष्ट, वात. 
रक्त, रक्तपित्त, गुटम, उपड, (दन्तरोगविशेष) कामका, व्यंग 
इन रोगो को तथा~-अग्निनाश, सम्मोह, स्वचा-आंख भौर मूत्र 
मे खाछिमा करता ठै । 
बद मसि का क्म- 
मांसं गण्डावुंदध्रन्थिगण्डोरूदरवृद्धितौः। 


( स्निग्धता 2), अस्थि का-घारण करना, मन्नाका-अस्थिर्यो का कण्टादिष्वधिभां सं च--- 


पूरण कश्ना (स्नेह से ), शकत कः-गर्मोप्पतति का करना 


उम कर्म हे । 
मखो का कम 
श्रव्ठम्मः पुरीषस्य मृतस्य क्लदवाहनम्‌ । 
स्वेदस्य ङेदविध्तिः- 
पुरो का कमे- अव्टम्भन करना, मूत्र को कायं-क्रेद्‌ का 
आदर करना, स्वेद का- केला को धारण करना शरेष्ठ क॑ हे । 
वन्य अर्ण दत्त ने ।“क्ेदुविश्ति” पाठ मनौ हैः परण्वु 
हेमा ने (ङश विषति माना हेः यह दीक मी हैः क्योकि मूर 


बदा इन्रा मांस- गरूगण्ड, अद, अन्थि, गण्डबद्धि, उर्‌. 
बृद्धि, उव्रश्द्धि, कण्ट-तालु-जिह्वा आदिमे मांस के उपर 
मसिं करता हे । 
षद मेदं का कम- 
- तद्धन्मेदस्तथा श्रमम्‌ ॥१० 
श्स्पे ऽपि चेष्ठित श्वासं स्फिकस्तनोदरलम्बनम्‌ । 
बद़ा हुश्रा मेद मो मांस की भांति गण्डेमाखा आदि विकार 
| करता हे; तथा थकान, थोड़े से परिश्रम से मी यक्षान एवं घासं 
चदु जीता है, नितम्ब-स्तन नौर उद्र ख्टकने रगे है । 
बद्धं अस्थि कां करम-- 





का काम षछेद्‌ को बाहर निकाटना है-भौर स्वैदं उसदै विपरीत 
काय क्यो करे। मक कौ महस्वं यदा रोगं मेहे, यैथा-“तस्माव्‌ 
पुरीष संरक्यं विशेषाद्‌ राजयचचिमिणः । सवंधातुयात्तंस्य बलं 
तस्य हि विदम्‌ ॥» चरक० चि ० ८ ॥ ४२ । 

षद वायु काक्म- 

न घुखस्तु कुर्ते ऽनिलः ॥४॥ 
काश्यंकाष्ण्यष्णकामत्वकम्पानाददार ङ्ंहान्‌ । 
वंलनिदेम्द्रियश्ंशप्रलापश्चमदोनताः ॥ ६ ॥ 

ब्दी हर वा्यु- इक्ता, कारान्‌, उष्मा की ची) 


अर््यष्यरसस्यविदन्तोश्च- 
वद इर भस्थि-खधिक अस्थि भौर अधिक दाते को करतीहै। 
बद्ध मना का कम॑ 
--मजा ने्राङ्गगोरवम्‌ ॥१९॥ 
पवंसु स्थूलंमूलानि कुर्यात्छच्छधाण्यरूषि च । 
बढ़ी इरे मज्जा- नेत्र ौर दूसरे अंगों मे भारीपन, तथा 
पवैसन्धियो में मूख मे स्थुकु तथा कशसाध्य फुन्सियो को 
उस्पश्च करती हे । । 


वव 


अध्यायः १५११] 


शद्ध वीय का कर्म- 
शरतिखीकामतां बुद्धं शक्रं शकराण्मरीमंपि ॥ १२॥ 
वदा हृश्रा शुक्र- अतिशय चीसंगेच्डा जौर शुक्राश्मरी शो 
करता हे । 
बद्ध पुरीष का क्म 
कुक्लावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शक्त्‌ । 
बढ़ा इभा मल-- उद्र मेँ आध्मान, गडगडाट, भारीपन 
आओौर वेदना करता ह ! 
शद्ध मूत्र काक्म- 


मतरं त॒ बस्तिनिस्तोदं कृते ऽप्यशृस्संकताम्‌ ॥ १३ ॥ । 


बदा द्रा मूत घरस्तिप्रदेश मे न्यथा, वथा भूद्रस्याग 
करने पर भी मूत्रत्याग करने की इच्छा होती हे । 
शद स्वेद का कम~ 
स्वेदो.ऽतिस्वेददोगन्ध्यकण्डूः-- 
बद्ा इभा स्वेद-- अत्तिस्वेद; दुर्गन्धा एवं कण्डू र्ता डे । 


४ 


शद्ध नेत्रादि के मरु का कम~ 
-- पयं च लच्तयेत्‌ 1 
दूषिकादीनपि मलान्‌ बाइल्यगुरुताऽऽदिभिः ॥९४ 


इस भ्रकार से दूषिका ( नेत्रका मर ) गदि मलो को मी- | होती 


भर की बहुरुता से तथा स्थान के मारी से जाने 1 
छीण थातादि के कचण-- 
लिङ्गं ्षीणे ऽनिले ऽङ्गस्य सादो ऽयं माषिसे दिकम्‌ । 
संज्ामोदस्तथा छेष्मचृद्यक्तामयसग्भघरः ॥ १५ ॥ 
बायुके क्षीण हो नाने पर-रअरगो म शिथिरूत।, थोडा 
बोलना, थोड़ी चेष्टा करना, बुद्धि का व्यामोह तथा कफ्दधि- 
जन्य रोगो की उत्पत्ति ( यथा अग्निमान्धय जादि ) होती है । 
पित्ते मन्दोऽनलः शीतं प्रमाहानिः- 
पित्त कै कम होने पर-अग्नि काकम होना, शरीर मे क्षीवख्ता 
ओर प्रभा-कान्तिनाश्च होता है । 
। -ङष्टे चमः 


नटष्पाद्राथानां शल्यतवं इद्‌द्रवः श्लथसन्धिता ॥ १६ 
कफ के छण हो जाने पर चक्कर थान, छाती-शिर आदि 
कफ़ाश्षयो मेँ शन्यता ( रिक्तस्व ), हृदय का जल्दी अर्द 
दौड़ना ( हष्कम्य ), सन्धो मे शिथिरुता होती है । 
रसादि की हीणता- 
रसे शेचयं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दासदिष्णुता । 
रस कै क्षीण हो जाने पर-- शरीर मं रूक्षता, थकान, कोष, 
म्छानि ओर शब्द की असहिष्णुता होती है 1 
रक्त ऽम्लशिशिरप्रोतिशिराश्चेथिल्यरुच्चताः ॥ १७ ॥ 
` रक्तके क्षीण हो जने पर- अम्क रस तथा-ञ्चिद्चिर-रण्डी 
वस्तु मे रचि, शिरा की शिशिरा ओर रता रहती है। 
वक्तव्य - अम्लरस उष्ण ह ( अन्तः भ्रयोग में )-उखकी 
रुचि तो ठीक हैः परन्तु खण्डी वस्तु छी चाद ~र शयमे जो 
होती हे, वह व भाव की कमी से होती है ! यथा-हेने म- 
रोगी को प्वासर गती है । रक दय से वायु शटी ह । इसके 





विद्योतिनौ-भाषारीकासरिसम्‌ । ७ 


प्रतीकार के छिये भम्ङेच्छा होती है । अथवा रक के सलुष्ण 
शीत होने से अम्ड-सीत की चाह रहती हे 1 
मसि ऽच्षग्लानिगरडरिफकशष्क तासम्थिवेदनाः 4 
मांस चय - इन्दरयो मे दुकंरुता, गण्ड जौर भितस्ब ओँ 
शष्कता तथा सन्धिवेदना होती हे । 
मेदसि स्वपनं कव्याः शीहो वृद्धिः कृशाङ्गता ॥*१८॥ 
मेद कै क्षीण होने पर कटि मेँ स्पश्चंका नाकच, षडहा द्धी 
बृद्धि ओर अंगों मे छृदाता होती हे । 
अस्श्न्यस्थितोदः शदनं दन्तद्धेदानस्ादिषु । 
अस्थि क्षीण होने पर-अस्थियो में वेदना, इन्त-ेद-नख 
आदि का गिरना-नास्ल ८ होता हे। ४ 
श्रस्थ्नां मजनि सोषियं नम्‌ ॥ १६ ॥ 
मन्जा के च्षीण होने पर-अस्थिरयों में स्वो ललापन्‌, चक्कर 
आना, आंखो के सामने अपेरा रहना होता है । 
शुके चिरात्‌.पसखिच्येत कं रोशितसेव वा । 
तोदो.ऽत्य्थं ङषणयोमेढ- धूमायतीव च ॥ २० ॥ 
शक्र के क्षीण होने पर-- शुक्र का देर मे क्षरण होना अथवा 
रच्छ का आना, श्रषरणो मेँ अतिशय वेदना अौर मेहन मँ जर्न 


। 
मर की सीणता-- 
युरीषे जायुरन््राणि स शाब्दो वेष्टक्जिव । 
मति यात्ृध्वं हत्पाभ्वं पीडयम्‌ दाम्‌ ॥२९॥ 
मल कै क्षीण होने पर वाचु-्ञब्द के साथ आंत को इकट्री 
कस्यी इई सी उर मे चूमती है [ ठन होसी है ]। इदु 
ओर पारवं को अतिश्चय दवाती हुईं ऊपर को जासी #ै ! 
मूेऽल्पं मूञ्येत्कच््धाद्धिकणं साखभेव चा! 
मूत्र का पतय होने पर-मूत्र-थोडा कठिनाई से आता किः 
मूत्र का रंग बदढा हुजा अथवा मूत्र रक्त से मि होता है 1 
स्वेदे रोमच्युतिः स्तच्धरोमता स्फुटनं त्वचः ॥ २२॥ 
पसीने के कम होने >- रोम का गिरना, रोम का कड़ापनः, 
स्वचा का टना होता है। 
भाणादिमिल.को छीणता-- 
मलानामतिसूच्माशां दलक्यं लक्तयेत्‌ स्तयम्‌ । 
स्वम्लायनसंसोषवोदशन्यत्वलाघयेः ॥ २२ ॥ 
नेक्रमरु आदि ऋ अतिशय सूष्म होने से कटिनाई से देसे 
जाते है, उनके य को, उनके अपने मलायनों ॐ शुष्क होये 
चे उने सभने कौ इदं, शन्यता ओर रघुता को वेस्वकर 
उच छय उने 4 
दोषादि की साप्मरण इय षृद्धि- 
दोष्णदोनां वथास्वं च विधाद्‌ इद्धि्लयो भिषक्‌ । 
चकत विष तीत्सनां सुखानां वध्नेन च ॥ २४॥ 
मलकनां सज्गाञ्च चयं चाति विसमंतः। 
दोष जाहि के भपये अपने रुणो से विपरीत कणो ङे अख्ये 
भौर शय होगे से-शरीर भत दोष सादि की शृद्धि ओर कय 
जानना चाये । [यथा-वायु के गुण रूद-ज्रीत-कग है । इक 





दण 


विपरीत गुण रिनिग्, गुर, उष्ण आदि है । क्षरीर मेँ जब स्नि- 
गवादि गुणो का य हो तब वायु की इद्धि समक्षे । लौर जव 
स्निश्च भादि गुरणा छी बृद्धिष्टोतो वायु का चय समक्षना 
चाषटिये । ]। मखो की शृद्धि को इनङे बाहर न निकलने से 
जाने । भौर मो के इय को इनके अतिश्षय बाहर निकलने 


से समन्ते । . , 
चरक मै-“मलष्दिं गुरूतया राधवान्मरूसंक्यम्‌ । म- 


हछायनानां बुध्येत संगोत्सर्गादतीव च । चरक० 
भख की हीणता का उपद्रव-- 
मलोचितस्वादेदस्य चयो चृद्धेस्तु पीडनः ॥ २५ ॥ 
- देह का साह्म्य मल द, इसख्यि दोषादि का शय-इनकी 
दधि की जपेद्धा अधिक कष्टदायी होता हे ।. 
दोषो का श्रय 
तजास्थनि स्थितो वायुः, पित्तं तु स्वेदर्तयोः । 
र्छेष्मा शेषेषु, तेनेषामाश्चयाश्रयिशां मिथः ॥ २६॥ 
यदैकस्य तदन्यस्य वथनक्तपणोषधम्‌.\ 
ञस्थिमारुतयोननव, प्रायो वृदधिषिं तपंशात्‌ ॥ २७ ॥ 
छेष्मसा ऽयुगता तस्मात्‌ खह्वयस्तद्धिपययात्‌ । 
वायुना.ऽयुगतो.ऽस्मा्च वृद्धित्तयसमुद्भूवान्‌ ॥ रन 
विकारान्‌ स्लधयेच्छीघं कमाज्ञङ्गनददणः 1 
दोषो का अषार-आभेय सम्बन्ध--वायु-अस्थिय मं रहती है, 
पित्त-सवेद शौर रक्त मे, कफ-दोष मे, रस, मांख, मेद्‌, मज्जा, 
शक, मूत्र, मर में रहता हे । इसखियि इनमे परस्पर आघार 
लेय सम्बन्ध है । जो ओषधि पक छो बाती हे, वह दुसरे 
क्ाश्रयी को भो बदाती द; जो एक को घटाती है बह दूसरे को 
मी घटायेगी 1 [ यथा-दूध शक्र को बाता हे, वह भाभ्रयी 
कपः को भी बदायेगा । जो मेद्‌ को घटाता ह, वषट कफ को भी 
कम करेगा ] ! परन्तु अस्थि भौर वायु का सम्बन्धं इसमे अप 
शाद्‌ रूप है; क्योकि शरीर मेँ जो इद्धि होती है; उसका कारण 
प्रायः संतपंण होता है; ओर यष्ट कफ से सम्बद्ध होती हे। 
इसरिये दोषादि का चय प्रायः करके संतपण के विपरी थप- 
दर्पण से होता है । यह चय-~वायु से सम्बद्ध शोत है । इसे 
जास्थ क ¡ बदाने वाल्ते जो स्निश्च मधुरादि है-वे वायु को कम 
करते दह । वायु को बदाने वार-रूक-श्ीत शादि द्भ्य भस्थि 
को कम करते है । इस कारण सेय लोर चय जन्ब रोगों 
को कमक्षः लंघन-अपत्पणः ओर श्ंहण-संतर्पण से शीतर 
चिकित्सा करे । 
वक्तन्य-- शरीर मे जहां जषा इद्धि होती दै, वहां कफ का 
खम्बन्ध रहता है । शौर जदां जहां दीणता रहती ह, वहां वायु 
का सम्बन्ध रहता हे 1 संतपंण का विपरीत जपतपंग हे ॥ 
चायोरन्यत्र, तञ्जास्त तेश्बोट्पम्रयोजितेः ॥ २६ ॥ 
वायु को छोडकर शेष अवस्थां मे -शृ्धिजन्य रोगों छी 
छंघन से, चयजन्य रोगो की बहण से चिकिरसा करे । वायु के 
विषय मे उत्कम-कम का उरंघन करके चिकिसा करे-भर्थाव- 
वात दुद्धिजन्य रोगो मे श्ण चिकित्सा; दवजन्य रोगों में 
घन चिकित्सा करे । | 


प्र्टङ्गददये सूतरस्थानम्‌- 


[ दोषदिविश्ानौय~ 


वक्तन्य--सका भी अपवाद है; यथा--“कपे जह्ुनसाध्ये- 
ऽपि क्तरि उवरगुर्मयोः । तुल्येऽपि देश्षकाकादौ छनं न समं 


मतसर, ॥ संग्रह सू० अ० ४. 
सखः उरि की चिकित्सा-- 


विशेषाद्रक्तवृद्धथत्थान्‌ रक्तखतिविरेचनेः 1 
मां सवृद्धिमवान्‌ रोगान शाख्तारािकर्ममिः ॥३०॥ 
स्थोत्यकाश्यःपचारेर मेदोजानस्थिसङ्यात्‌ । 
जातान स्षीरधरतेस्ति्तसंयुतेबं स्तिभिस्तथा ॥३१॥ 
विडवृदधिजानतीखार क्रियया, विरत्तयोद्धवान्‌ । 
मेषाजभष्यकुटमाषयवमाषद्धयादिभिः ॥ ३२ ॥ 
मूरवुद्धित्तयोर्थांश्च मेदरुच्छुचिकित्सया । 
व्यायामाम्यञ्जनस्वेदमयेः स्वेद्तयोद्धवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिकित्ा--रक्षन्रद्धि से उत्पन्न रोगो की चिकिस्सा रखा 
ओरं विरेषन से करनी चाहिये! मांसष्द्धि से उत्पन्न रोगों की 
शख, चार भीर अभि से, मेद्‌ शद्धि जन्य रोगों की स्थूलता की 
चिकिस्सा से-भपतपंम से, मेद खय जन्य रोगों की-ह्कता की 
चिकिस्सा से-संतप॑ण से करना ्वहिये । भस्थिश्चय जन्य रोगो 
की-विक्त दर्यो से साधित घी, दूध भौर वस्ति से, पुरीष डि 
जन्य रोगो की-अतीसार चिकिसा से, मरूक्य रोगे मे-मेद- 
अकी इनके मन्यभाग को, कुर्माष-जौ उडद भौर राजमाष 
इनको देवे । मूब्रषदधि तथा मूभ्रशय जन्य रोगां में प्रमेह तथा 
मूतरङ्ष्टर की चिकित्सा कमतः करे । स्वेदय से उत्पन्न रोगो 
मँ भ्यायाम, अभ्यङ्ग, स्वेदन शौर मथ देवे । 
वखभ्य- रस्य मं-रस को बढ़ाने वाठे द्रव्यो का उपयोग 
करे । यथा-“तत्नापि स्वयोनिवर्ध॑नद्रव्योपयोगः प्रतिकारः?» ॥ 
शक्रबृद्धि ॐ लिये - भ्यवाय (संभोग), तथा शुक्त को कम करने 
वारे ( कटर-तिक्तरस ) दम्य यरते । शुक्र घय म--स्वादु-मधुर 
जन वरते। सुश्वत मेँ घार्तव तथा स्तन्य ( दूध ) के भी 
कष्ण दिये है । यथा--“आर्तवमङ्गमदंमतिग्ष्त्ति दौर्गन्ध्यं 
ख । स्तन्यं स्तनयोरापीनस्वं सुहसुडुः परषसि तोद ख । गर्भो 
जटठरामिषद्धि स्वेदं च # सु, सू. अ. १५।१६। 
धातुदय हद्धि का कारण-- 
स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरशा धातुषु संधिताः। 
तेषां सादातिदीषिग्यां घातुचषृद्धिश्वयोद्धवः ॥ ३७ ॥ 
पूर्वा धातः परं कुर्याद्‌ इदः ्लोशश्च तद्विधम्‌ । 
स्वस्थान--ग्रहणी मेँ स्थित कायाभि के अंक्ष-कुदरूप- 
घातुरभो मे-रक्तादि धाशुधां म स्थित है । इस धार्वभनि के मन्द्‌ 
होने से धातुर की इद्धि होती है भौर घात्वभ्मि की अतिदीष 
शने से धातुं का शय होता है क्या पूर्वं [ पटा रस 
धातु ] धातु बद्ने पर गरे घातु को भी बदातादहे। भौर 
पडा धातु चीण ्ोने पर अगे धातु को भी षटाता ड । 
वोषादि बिगद्ने का कारण- 
दोषा दु रसं्थातून्‌ दषयन्त्युमये मलान ॥ ३५ ॥ 
अधो दे, सघ रसि, खानि स्वेगवदानि च । 
मन्ना मञ्ञपयनानि स्युयंथास्वं तेष्वतो गदः ॥ ३६ ॥ 


॥ ~ 


अभवः ११] 
शख से दूषित हु दोष धातुं को दूषित करते है । दूषित 


विच्योधिनो-मषारीकासदहितम्‌ । 


-; 
शृद्धि-हय की चिकिस्सा-- - 


वोष ओर णात्‌ मलो को दूषित करते हे । दूषित मश मलायना | यदन्नं दवेष्टि यदपि प्राथयेताविरोधि त्‌ । 


को ( तोतो छो ) दूषित करते है-इसिये इनमे उनके अपने 
अपने रोग होते ह । मलाद्चन-ढो अघोमागं-गुदा भौर मेहनः 
शिर मे सात-दो कान, दो नेत्र, दो नासिका भौर एक सुख । 
स्वेदुव्ा रेद्‌-रोमष्प-ये मटायन-मर्छो के स्थान ई । 
भोज का ुदण- 

श्रोज्ञस्त्‌ तेजो धातूनां श॒क्रान्तानां परं स्मृतम्‌ । 

हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्थनम्‌ ॥ २७ ॥ 

लिग्धं सोमारमकं शद्धमीषल्ञोदितपीतकम्‌। 

यन्नाशे नियतं नालो थस्मिसिति्ठति तिष्ठति ॥ ३८ ॥ 

निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देदसंश्चयाः। 

भ्रोज~ श्ख आदि धातु से ऊेकर शुक तक स्वधघातुजो का | 
जो उच्छृ सेज हे, उसका नाम ओज है । यह ओज इदय मे | 
रहता हुआ भी सम्पू शरीर मे भ्या्त है; जीवन का आधार 
हे। यह भोज स्निग्ध, सोमस्वरूप, शद्ध-थोडासा काल-पीरे 
वणं का है। जिसे नाश होने पर निश्चित नाशष-्ष्यु है । 
जिसके रहने से जीवन रहता है; जिसके कारण से क्षरीर मेँ 
आधित नाना प्रकार के भाव-पदार्थं उत्पन्न होते हैव लोजंहे । 
बक्तन्य~ धायरवेद मँ भोज सन्द करयो के चयि है; यथा- 
धातूनां तेजसि रसे तथा जीवित शोणिते । श्ङेष्मणि प्राट्ते 
वैचेरोजःशषब्दः श्रकीत्तितः ॥” अत्यन्त शुद्ध होने से भजे 
मरू का अभाव रहता है, ओज-पर ओरं अपर मेद्‌ से दो प्रकार 
काहे । पर भोजके आट बिन्दु ै-ओौर यह हृद्य मे रदता 
ह, इसके नाश से मृश्यु है । अपर भज की मात्रा आघा अंजछि 
ह; यह सारे शरीर मे ग्या रतः ह; इसी भोज का खय, 
विलतसन या म्यापव्‌ होती है । ` 
भोज का चय- 


श्रोजः क्षीयेत कोपकषुद्यानरोकश्रमादिभिः ॥ २६ ॥ 





बिभेति दुब॑लोऽमीचरं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः । 

बुङ्छायो दुमेना रुक्तो भवेर्तामश्च तत्वये ॥ ४० ॥ 
-ओवनीयोषधत्तीररसादयास्ततर भेषजम्‌ । 

श्रोज- कोप, भूख, चिन्ता, श्लोक, श्रम आदि से चीणष्ो 

जाता है। इससे रोगी!डरता हि; ीनवर हो जाता हे; बार- 
बार-विना कारण के चिन्ता करता हे; इद्य वादि स्थानो में | 
वेदना . दती है । कान्ति म्नि हो जाती हैः; उस्साह चला 
जातादै; रूढ तथा ङश हो जाता है । इसके स्यि जीवन्ती 
आदि जीवनीय संक्तक जौषध, दूध, मांसरस आदि जीषध 





दनी ष्वाहिये । 
भोज की बद्धि- 
-श्रोजोचद्धौ हि देदस्य त्॒िपुष्िलोदयः ॥ ४१९ ॥ 
लोज की शद्ध से क्षरीर की दुष्ट, अद्ष॑; पुष्टि तथा शक्ति 
का रस्कवं होता हे । ॥ 
११ अ०६० 


तन्तस्यज्ञन्‌ समश्षंश्च तो तो बृदधिच्तयो जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुरष जिस भन्न से द्वेष करता है जौर जिस शन्न की चाद 
करता है; उस उस दिष्ट अश्च का त्याग करता इभाः. 
तथा इश्ित अश्न को लाते इप्‌ दोष सम्बन्धि षद्धि एवं 
चय को जीते । च 
शृद्धि-त्तय का कारण-- 


| इवते हि खचि दोषा विपरीतसमानयोः । 
| इद्धाः ्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यवुघास्तु न ॥ ७३ ॥ ` 


क्योकि वातादि दोष प्रमाण से अधिक बद़कर जपने गुर्णो 
से विपरीत गुण वाङे अच्च में रचि को करते हे । अपने प्रमाण 


| से कम हुए दोष अपने समान गुण वाले आहारे सुचि को 


करते है--एेसा प्रायः करके होता है । अपण्डित~मूखं इसको 
नहीं पहचानते। न 
वक्तव्य-दइस नियम का धपवाद्‌ भी हे । यथा-वायु की 
सामावस्था सं -“कटरूषामिराषेण तद्विधोपशमेन च ॥'१ ह. 
नि. भ. १६।६०। 
जन्य छुदण-- 
यथाबलं यथास्वं च दोषा चद्धा वितन्वते ; 
रूपाणि, जहति क्तोणाः, समाः स्वं कमं कुवते ॥४।॥ 
बढ़े इए दोष अपने .षर.के. अनुसार अपने अपने गुण- 
कमं जौर रक्षणो का विस्तार करते है । ीण हुए दोष मपने 
छदणों को छोड़ देते है । सम।वस्था के दोष-अपना कमं 
कायं करते ह । [ इनसे डोर्षो की द्धि, खय भर समा- 
वस्था को जाने ]। 
समान दोष का परिणाम 
य पव देदस्य समा विचद्धे . 
त एव दोषा विषमा वधाय । 
थस्मादतस्ते हिनचययेष €, 
तयाद्विबरद्धेरिव रक्षणीयाः ॥ ४५॥ . ` 
इति श्रीतरेयपतिसिदगुत्तषूलश्रीमद्वाग्भटविरचिता- ` 
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषादि- . - 
विक्षनीगरो नामिकाद्रे ऽध्यायः ॥ ११॥ ` ` 





ज दोष समानावस्था मे शरीर की श्दिके ण्वि होते दैः 
वेष्ट दोष विषमावस्थामे शरीरके नाशके ण्यिहोतेरह।- 
इसलिये इन दोषां की हितचर्था-पथ्य जाहार-विहार दवारा- 
पूवे शृद्धि से रशा करनी चाद्ये । - 


इस प्रकार विधोतिनी टीकामें सृत्रस्थानमें दोषादिवि्ता. ` 
नीय नामक म्यार्वां अध्याय तमाघ् हृमा। _ ` 
बक । च १ त । ॥ ध ~ 


दादेरोऽध्यायः । 
अथातो दोषमेदीयाभ्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति दे स्माहुरातरेयादयो महषयः । 
, अव इसके शारो दोषभेदीय अध्याय का व्यास्यान करेगे 
जसा कि आत्रेय भादि महरिया ने कहा था । 
क वायु के स्थान॑- 
पक्ताशयकटीसक्थश्रोत्रास्थिस्पशंनेन्दरियम्‌ । 
स्थानं वातस्य, तत्रापि पक्राघानं विरीषतः॥ १॥ 
वाय के त्यान- पकाय, करि, सक्रिय, श्रोत्र, अस्थि, स्वचा 


है; इनम मी पक्ताशयं मुख्ये स्थान है । 
पित्त के स्थान- 


माभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिर रसः । 
शक्‌ स्पशनं च पित्तस्य, नामिरधं विशेषतः # २ ॥ 
पित्तके स्थान-- नामि, आमाशय, स्वद्‌, रंसीक, रक्त, रस, 
भाल जौर त्वचा है; इनमें भी सुर्य स्थान नाभि ह । 
कंफ के स्थानं- 
-दैरकर्टशिरज्गोमपवण्यामदियो श्सः। 
मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफस्य, सुतरामुरः ॥ ३ ॥ 
कफ के स्यान- छाती, कण्ठ, सिर, क्लोम, पव॑ (संधिया), 
शमाय, रस, मेदे, शरण, जिह्वाये कैफ के स्यान है । हनम 
#१ धौती शश्थतेः कफं का स्थाम हे । 
बाचु के पांच भेद-- 
्राराविसेदात्यश्चारपा वायुः- 
ज्राण जादि केमेद्‌ से बायु पांच प्रकार छा है, 
प्राण वायु- 


उरकरडचसयो बुदिवैयैन्दरियचिशंघृकः ॥ ७ ॥ 
छोवनत्तवथूद्वारनिःऽवासाश्नध्वेशाकृत्‌ । 
इनमें प्राण वायु क्षिर मे स्थित है। छाती भौर कण्ठ मे 
शति करता है । बुद्धि-इन्द्रिय, हृद्य ओौर मन इनको धारण 
करता हे । थूना-दधीक ठेना-उदूगार- निःधास-न्न का प्रवेश 
करता है । 
उदनि वायु-- 
उरः स्थानेमुदानस्य नांसानारभिरलेश्वरेत्‌ ॥ ५॥ 
वाक्पवुर्तिप्रयल।जवंलवरंस्मतिक्रियः। 
चदान वायु का स्थान छाती है; यह नासा, नाभि जौर गङे 
भ गति करती है । वाणी छी प्रशृत्ति, उत्साह, उजं ( प्रोणन ), 
बर, वणं, स्ति कौ करती है । 
भ्यान बयु- ` 
व्यानो दि स्थितः रत्खदेहचारी म॑हांजवः ॥ ६ ॥ 
गत्यपत्तेपशोत्तेपनिमेषोन्मेषशादिकाः । 
परायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ धरतिवेदाः शरीरिणाम्‌ ॥७॥ 
म्यान वायु शुश्यतः दय मेँ रहती है; सम्पूर्णं शरीर में 
भति करती हे । प्राणादि के घपेशा क्त्र गतिं वाटी है । गति- 


अश्राङ्ग्टकवे सूभस्यान्‌- 


-प्रासोऽ्र मृधंगः। | 





[ दोषमेदीकी 


" चलना; उञि कौ नीचे ठे ओन; ङ्ग को उथरे की अनि), भख 
को वन्द्‌ करना, वीस कौ लोर्ना, आदि क्रियं करेती है । 
म॑सुष्यों को सयं कियाय अश्यतः इती के अधीन हे । 

समान वायु-- 
संमानो.ऽभरिसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः । 
शन्न गृहणाति पचति विवेचयति मु्ति ॥ ८ ॥ 
समान वाय॒-मुख्यतः पाचका्निं के समीप रहती है; सम्पूणं 
कोष्ठ में फिरती है । शश्च को बहन करती हे, पोती है; जिवि. 
¦ चन~सार भौर कि में मेद करती हे; किट भाग को मल-मूतर 
| के रूप में नीचे प्रशृत्त करती है । 
अपान वायु- 
श्रपानो ऽपानः श्रोणिबस्तिमेदो गोचरः 
शक्रातवदोङहन्मूत्रगभेनिष्कमणक्तियः ॥ ६ ॥ 
श्रपान वायु- सुस्थः गुदा मे रषटती है । थह भ्रोणि, वस्ति, 
। मेहन, उरु म विचरती हे । शुक-आत्त॑व-मक- मृगम को 


। धारं निकारूती है । 
षित्त के पाख मेद्‌-- 


पित्तं पंत्कम्‌- 
पि पाच प्रकार काहै। 
वाचक चित्त 





न्नन्तत्र पक्रामार्यमध्यगम्‌ । 
पचभूतात्मकःवे ऽपि यच्चैजसशुणोदयात्‌ ॥ १० ॥ 
व्यक्त द्रवत्वं पाकादिकर्मरा-ऽनलशच्ितम्‌ । 
पचत्यन्नं विभजते सारकिटौ पृथक, तथा ॥ ११ ४ 
तत्रस्थमेव पित्तानां ेषाणमष्युग्रहम्‌ । 
करोति बलदानेन पाचकं नाम तस्स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
इनमे पक्षाशय जौर आमांशय के मध्य में ( अहणी भे ) 
रहने वाखा पित्त-पञ्चभूतारमक होने पर भी तेजस गुणी 
धिकता से द्रव भाग के नष्ट होने के कारण करिन वन अने 
से तथा पाक-दाह आदि अग्नि के कार्य करने से 'अनर+-- 
भर्थात्‌ (अग्नि शब्द्‌ से कहा जाता है । यष्ट पिष अश्ैकी 
पातो है, सार जीरं कि भागं की पृथक्‌ कशता है भोरे वदी 
बैठा इना हेष पित्त को वर वर्था रं अक्षौ बदाता हि। शत 
अग्नि पित्त को (्वाचक' वित्त कहते है । 
रजक पिक्च-~ 
श्रापशियाध्रयं पितं रछ्लकं रसरखनात्‌ 
रकं पित्तं आराकलथ सै रहता है; जौर रस में रग देने जे 
रजके कराती हे । 





पाधक पित्त 
वुद्धिमेधाभिमानाद्यरमिप्रेताथसाधनात्‌ ॥ १२ ॥ 


साधकं हद्रतं पित्तं-- _ `. 
साघक पि हृद्य में रहता; बुद्धि-मेधा-अभिमान जादि 
द्वित अर्थं का साधन करने से साधक हे । 
भोलो्चक पित्त 
--रूपालोचैनैः  ख्छतम्‌ ! 
2 


, वां 


विक्तोतिगी-मल्यरीकाचछदितम्‌ । 


धभक १२ |] कद 
खक्स्थमालोचकं- । चायु छा संत, कोष व 

आलोचक पितत अस मे शिथत है; रूप को दिखाने से | ऊस्शेन युक्ता रुच्सच्छ च्छयोः कवन्जि ख्यत ५१६॥ 

इषे आरत्वक कते ई । | शवेन कोपमुष्णेन रामं खिग्वादयो शुखाः 1 । 


ज्ाजक्‌ पित्ि-- 
-र्वर्स्थं राजकं अराजन्यः ५ १४ ॥ 
आकृ परिदन~श्वच्रा मे स्थित हे; गह पित्त स्च से च्छ 


काताहे। 
श्रेष्मा के पांच भेद्‌- 
्छेष्मा तु पञ्चया- 
कफ पांच प्रकार का है । इनमे - 
अवरूग्बक श्रेष्मा-- 5 
-उरःस्थः स तिकस्य स्ववीयतः 1 
इद्यस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ पवाम्बुकममंणा ॥ १५॥ 
कफथाघ्नां च शेष्परणां यत्कसोत्युवलम्बनप्‌ । 
अतोऽ तम्बक्रः च्छेष्मा- 
श्रवलम्बक कफ--छाती भँ रहता हुजा ही अश्न क्षक्ति खे 
, त्रिक का अवरुम्बन रतरा हे स्र कन्न ख सक्ति से हृदय का 
भवृछम्बन कस्ता हे । छाती में ददवा दूजा ही पानी के अपने 
कायौ से ( क्खेदन, तपंण~पूरण आद्वि ) शेष क स्थानो का 
८ गरे भादि का ) जो भवङम्बन करता दै; इस छिव इसको 
'अवरम्बक ररेष्माः कहते है । 
क्रेदक श्रेष्मा- 
-यस्टगामादायसंस्थितः ॥ १६ ॥ 
दकः सोऽन्रसङ्कातङ्गदनात्‌- 
ओ कफ भास्पकषय प रहता है, उह अङ्ृसग्रूह का क्ठेदरन 
करने से "क्ेदरक शढेष्मा, क्रदल्प्वा है । 
नरोधक रर्ष्या- 


-रखदोघ्रनात्‌ । 
बोधको रसनास्थायी- 
जो कृष्‌ जिद्भामे रहता है; वह रस का श्वान कराने से 
ष्नोघधक दरेष्मा कहा जाता है । 
तर्पक ररेष्मा- 
-शिरःसंस्थोक्ततपंरात्‌ ॥ १७ ॥ 
तवक 
जो कर क्छ मे रहता हभ इन्दरयो का तपण करता द; 
छ +तंपंक श्केष्मछ, हे 1 
श्टेद्रक श्खेष्मा- 
~लन्विसंन्छेषाच्चलेषकः सम्विषु स्थितः । 
जो कफ सन्धिर्यो में स्थित-सन्धियों को जोकता ठे, वह 
शक्तेषक रमा" हे । | 
उग्रसहार्‌-~ 


इति पाये शोषं स्थानाम्यविहटतास्मनाम्‌ ॥१८॥ 
व ध च पृथक्पृथक्‌ । 
इष प्रक्र भ ये करर स्थान क द्वये 
|, 1 


चय-परकोपरूप कृद - उष्निमा से मिभित ङ्क भादि गुन 
कचु का सद्य करते हे । अह वायु क्षीत्‌ से ।बद्ती दै ओर 
उष्णिमा से युक्त स्निग्ध आरद्‌ गुण से कान्त होती ह । 
वच्छन्य - दोषो की अवस्था दो है; समर भौर विषम ! विषमं 
भी द्रो प्रकार की-दद्धि रीर उय। इनमे एृदधि शख प्रकार की 
सञ्चय बौर भकोप । 
शीतेन युकास्तोच्णएयाश्चयं पित्तस्य कुवते 4 >» ॥ 
उष्णेन कोपं मन्दायाः शम्रं शीवोपसद्धिवाः । 
शीत से युक्त तीचण आद्गुण पिच श्च संचमर करते डे । 
उध्णिमा से पित्त कुपित होता द; शीत से मिरे मन्द आदि गुण 
पित्त का शमन करते दै । 
कफ का संचय, कोप तथा शमन 
शीतेन युक्ताः क्िग्धादाः कषे ्ेष्वगश्चकम्‌ ॥२१॥ 
उष्णेन कोपं, तेनेव श रुद्रः शरम्‌ । 
क्षीत से युक्त स्वि आदि गुण कफ का संत्रमर कस्त ड + 
उष्णिम्रा से कुपित होता दै । उप्गिमा से युक रूप भ्रा सुभ 
कफ का शामन करते दै । 
वदन्य~-उष्णिम्रा से कफ का विङमनन होने के कारण प्रहतं 
होता है। यही उष्णिमा विपरीत गुण वाङ रूद भादि से मिक 
कर शान्त हो जद्ती हे । 
$ शत्र का रुक 
चगो बुद्धिः स्व्यागर्येव प्रद्रवो शुद्धिष्ेतषु ५ २२॥ 
नरिपपेतरुशेच्करा च 
चश्र आदि के लच्रस--दोशच के अपने सशय सँ डी खे बरती 
होती है, उसका नाम “उतर, हे । कदण-शृद्धि के कार्मा मं हैव 
होता हे ओर विपसैत शण करो दण्डा रहनी है 


कोष तथा शम के रुचण-- 
ध --कोपस्तुन्भायं गाभितत । 
लिङ्गानां दशनं स्वैवामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः ॥२३॥ 
स्वस्थानस्थस्य समत। विकारासम्भवः शमः । 
दोर्षो का उन्मागं मँ जाना ही कोप हे । इसमे दोष। अपने 
अपने ठक्षणो को दिखाते हँ; सरोर मे स्वस्थता होती है; रोग 
उत्पशच होता दै। दोष का षने स्थान में अपने प्रमाण मँ रहना, 
रोग को उस्पन्न न होना "रमः का जाता है 1 
वचन्य--सुश्वत ने छ भवस्थाये की ई “संचयं च प्रकोपं 
च प्रसरं स्थनलंभ्म्र्‌ । भ्यक्ति मेदं च यो वेत्ति दोषाणां स 
भवेद्‌ मिष ४ सु. सू. अ. २१।६६ इसका खञं “सकतरेऽयः 
इत्र द्रोषा-रमन्व्े नोन्नरा गतिः । ते रूरु नकन ककन्ति 
बरटवच्नराः ॥ 
त्राादि दोषो का ज्रदधदि ऋक 
कमरमकोपपरकम्य तायोर्परोष्दियु बिष ॥ > 9 


1 


वषादिषु त॒ पित्तस्य , ्छेष्मरः शिशिरादिषु । 
 .“. ्ीष्म-वषा-श्षरद्‌ इन तीन वुं मे वायु का क्रमशः 
संचय, प्रकोप ओर क्षमन होता है । वर्षां, शरद्‌ भौर हेमन्त में 
पित्त का करमशः संचय, प्रकोप जौर प्रशमन होता है | शिशिर 
वसन्त ओर आओीष्म मे कफ़ का करमशः संचय, प्रकोप ओौर परश. 
भन होता हे । 
दोष-चय का कारण- 
` श्चोयते लघुरुत्ाभिरोषधभिः समीरणः ॥ २५ ॥ 

तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्योष्ण्या न कुष्यति । 

श्द्धिरम्लावपाकाभिरोषध.भिश्च तदशम्‌ ॥ २६ ॥ 
पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः । 
चीयते छखिग्धरा।तामिरुदकोषधिभिः कफः ॥ २७ ॥ 
तल्ये.ऽपि काले देहे च स्कन्नव्वान्न पकुभ्यति । 

- ओीष्मकाल म--रुघु-ङ इ गुण वारी ओषधिर्यो से ( खान- 
पान से) रघु-रूड गुण वाटी .वायु-रुघु- रू शरीर भे संचित 
रोती है; परन्तु भीष्म कार के उष्ण होने से कुपित नहीं होती । 
वेषां चतु मे जल.का अम्ड पाक होने से आओ९ मौषधियो का भी 
धम्र्पाक हो जाने से पित्त संचित होतादै; परन्तु वर्षां कारके 
शीतर होने से कुपित नही होता । शिक्षिर में स्निश्व, शीतक 
आदि, जरीय ओषधिर्यो से कफ संचित होता है । परन्तु कार 
भौर शारीर के समान (शीत) होने पर भी-जमा होने से कुपित 
नहीं होता [ जिस प्रकार किश्लीतसे जमा घी पित नहीं 


श दोष-चयादि के भन्य कारण-- 
इति कालस्वभावोयमाहारादिक्डालपुनः ॥ २८ ॥ 
चयादीन्‌. यान्ति सयोऽपि दोषाः का्ञेऽपिवानतु। 
यह कार के स्वभाव के कारण संचय दै। आदहार-भादि 
{ वि्ार-देश >) के कारण-दोषो का तुरन्त ष्टी कार होने पर 
थानं द्ोने प्रर भी संचय आदिष्टो जातादे। 
दोष की भ्याक्ति वथा निषत्ति-- 
व्याप्नोति सहस। देदमापादतलमस्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
निवतते तु कुपितो मलो.ऽर्पास्पं जलोघवत्‌ । 
` ऋप- कुपित मल ( दोष ) पुकदम से शिर से केकर पैर 
तक सारे रार में फेल जाते ई; परन्तु पानी के पूर की माति- 
थोड़ा थाङ़ा कर रौरते दै । 
वक्त॑भ५- नदी में पानी कापूर तो वेग से आजाता दै; परन्तु 
वापिस-थोडा थोदा कर जाताहै; इसी प्रकार दोष फट तो 
चुरन्त जाते है; परन्तु खौरते थोडा-थाद्म करके ई । 
ध दोष-कोप के अनेक काछ-- 
नानारूपरसङ्खययंविकारेः कुपिता मलाः ॥ २० ॥ 
` तापवन्ति तनुं तस्मात्तद्धस्गाङति साधनम्‌ । 
दाक्यं नेककदा वक्तमतः न्यामान्यमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
कु +> हण मन-- अनेक प्रकार के, अगणित विकार्यो से श्चरीर 
को दुःखी करते ई । इसख्यि एक एकं रोग फो हेषु, कषण 


अषाङ्गटदये धूचस्थानर्म- 


[ दोषमेदौयः- 


रूप से सवका कदा जाता है । 
| ` दोष द्द रोगां के मुख्य कारण-- 
दोषा एव हि स्वेषां रोगाणामेककारण॒म्‌ 1 ` ` 
यथ। पत्तो परिपतन्‌ सवंत सव॑मप्यदः ॥ ३२ ॥ 
डायामस्येति नातमोयां यथा वा ङस्ल्रमप्यद्‌ः । 
विकारजातं विविधं च्रोन गुणान्नातिवतंते ॥ ३३ ॥ 
तथा स्वधात॒वेषप्यनिमित्तमपि सर्ब॑द्‌ा । । 
विकारजातं चीन्दोषान- 4 
सब रोगों का प्रधान कारण दोष ही है । जिस प्रकार पी 
सव भर सारे दिन भर भी उड़ता इभा अपनी छाया को नहीं 
छां सकता; अथवा जिस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर जंगम स्प से 
नाना प्रकार का जरायुज, भण्डज, उद्धिञ्ज, स्वेदज विकार- 
समूह-सत्त्व, रज, तम ईन तीन गुर्णो से अङ्ग नहीं हो सकता; 
उसी प्रकार अपने शरीर की धातुओं की विषमता से उत्पन्न 
रोगक्षमूह सदा वात-पित्त-कफ तीन दोषो का अतिक्रमण 
नटा कर सकते । 
दोष-प्रकोप के जन्य कारण-- 
तेषां कोपे तु कारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
च्र्थैरसात्म्ैः संयोगः कालः कमं च दुष्तम्‌। 
होनातिमिथ्यायोभेन भिद्यते तद्पुनखिधा ॥ ३५ ॥ 
इन दोषों ॐ कुपित होने का कारण- भनुचित क्षम्दादि धिष- 
यों के साथ आंख भादि इन्द्रियं छा सम्बन्ध होना; काल- 
क्षीतोष्ण वर्षां छण; रेहिक या पू्॑जन्म इत अशुभ कमं; 
ये तीनों दोषो के प्रकोप में कारण हँ । इनमे प्स्थेक कारण हीन 
योग, भतियोग यर ,भिथ्या योग से फिर तीन प्रकार काहे । 
हीन भिभ्या घादि योगों के ङण । 
दीनोऽथनेनद्ियस्याल्पः संयोगः स्वेन नेव वा । 
छअतियोगोऽतिसंसगः, सुद्मभासुरभेरवम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रत्यासन्नातिदूर स्थं विपियं विर्तादिं च । 
यदंदणां वीक्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुण ॥२७॥ 
पवमस्युच्पूर्यादीनिन्द्रिया्थान्‌ यथायथम्‌ ¦ 
विद्यात्‌- | 
दीनयोग- इन्द्रिय का अपने विषय के सथं अल्प संयोगं 
या स्व॑था संयोग न होना ीनयोग हे । इन्द्रिय का अपने 
बिषय के साथ भतिश्षय संयोग भनि हे । सूषम, ` माघुर 
(अतिदीप्त ), भैरव ( भयंकर ), अतिसमीप के, बहुत दूर के, 
७प्रिय ओर बिङ्त भादि रूपां को आंख से जो देखना है; वह 
दारुण मिथ्यायोग है । आंख को माति दूषरी इन्द्र्यो के भी 
विष्यो का मिथ्यायोग जानना च्ाहिये। कान से भति उच्च ज्ब्डदु 
कान का; नाक से दुगन्ध को सूघना नाक का मिथ्यायोग हे । 
„ काठ का च्रेवभ्य तथा हीनादि योग-- 
--कालस्तु शोतोष्णवषांमेदा्चिधा मतः ॥३८॥ 
स दानो दानश्चोतादिरतियोगो-ऽतिलत्तणः । 


भोर चिकिर्सः से यडां पर कहना भसम्मव दै, भतः खामान्य । मिथ्यायोगस्तु निदिष्टो बिपरीलस्स्वलच््यः ॥ ३४ ॥ 


अध्यायः १२) 
काल--क्लीत, उष्ण दौर वषा के मेद से तीन प्रकार का है। 
इनमे अपने रक्षणो से हीन हीनयोग होना है, जौर अपने 
कुचणों से अधिक होना भप्योग है । कार का पने कटे हए 
छकर्णों से विपरीतं होना मिथ्यायोग होता है । 
कम॑ का त्रैविध्य तथा हीनादि योग- 
कायवाकचित्तमेदेन कमपि विभजेच्चिधा । 
कायादिकर्मंशां दोना प्रतृचिरदीनसंक्िका ॥ ४० ॥ 
शअतियोगोऽतिचृ्तिस्तु, वेगे दीरणवारणम्‌ । 
विषमाङ्गक्रियारम्भपतनस्ललनादिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषणं सामिमुक्तस्य रागद्धषभयादि च । 
कमं प्राणातिपातादि दाधा यच्च निन्दितम्‌ ॥४२॥ 
मिथ्यायोगः समस्तोऽसखारिह वामुत्र वा कृतम्‌ । 
कायिक, वाचिकं जौर मानसिक मेद्‌ से कमं तीन प्रकार 
काहे) इनमें कायिक यादि कर्मो की हीन प्रषृत्ति-हीनयोग 
कराती हे । इनकी भतिश्रषृत्ति अतियोग है । उपस्थित योगों 
को रोकना; विषम रूप मेँ स्थित भङ्घ से क्रिया का आरम्भ 
करना; गिरना, फिखलना आदि; भोजन के बीच मेँ चोखना; 
राग-भय-दवेष आदि कर्म; तथा दिनचयां में कटे-प्राणातिपा- 
तावि दस निन्दित क्म॑-ये सव मिथ्यायोग है; तथा इसं रोक 
भया परखोक में किया जो कम॑ हे, वह सब मिथ्यायोग हे । 
कोषो के निष्ठान 
निदान॑मेतदोषाणां कुपितास्तेन नैकधा ॥ ४३ ॥ 
कुन्ति विविधान्‌ व्याधीन्‌ शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु ! 
दोषो का यह निदान-कारण है । इस कारण से पित ए 
दोष शाखा-कोष्ट-अस्थि एवं सन्धिरयो मे स्थित अनेक-नाना 
भ्रकार के रोगों को उत्पन्न करते ई । 
बाह्य स्थान के रोग~ 
शाखा रक्तादयस्त्थक्‌ च बाह्यसेगायनं हि तत्‌ ५४४॥ 
तदाधया मषव्यङ्गगण्डालन्यवुंदादयः। 
बहिर्भाग(श्च दुनामगुल्मद्ोफादयो गदाः ॥ ४५ ॥ 
बाह्म मागं क्षाखा शब्द्‌ से रक्तादि धातु भौर स्वचा छेनी 
श्ये; ये रोग के बाह्य मागं हँ । इनमे होने वारे रोग-मषक, 
व्यंग, गण्ड, भलजी, अबुंद्‌ आदि रोग है । अर्ष, गुल्म जौर 
शोफ आदि रोग शरीरके बाह्य भागम होते दहै [ ये न्वः 
भाग में नही होते ]। 
कोष्ट स्थान के रोग-- 
छन्तःकोष्ठो मदास्लोत श्रामपक्तादरायाश्चयः । 
तरस्थानाः दंतासारकाखण्बासोदश्ञ्वराः ॥४६॥ 
छन्तमागं च कीफाशगुद्मवीसपंविद्रधि । 
कोष्ठ को भ्न्तभांग कदते है; इसी को महाखरोत (महाविवर) 
कडते है; यह मास्य ओर पालम भारित है । इस अन्तः 
मागं मे होने वाङे रोग-वमन, अतीसार, कास, श्वास, उदर, 
ज्वर है । बौर शोफ -अश्चं-गुरम-विसपं-विव्रधि-ये सरीर के 
ंम्बुर के आग में होते है । 


विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । ६१ 


मध्यम रोग~मार्ग- 
रिरोदटदयवस्त्यादिममाण्यस्थ्नां च सन्धयः ॥७७॥ 
तन्निबद्धाः शिरालायुकण्डरायाश्च मध्यमः । 
सोगमागंः स्थितास्तत्र थद्मपक्तवधार्दिताः ॥ ४८ ॥ 
मूर्धादिरोगाः सन्ण्यस्थितिकश्रलग्रहादयः। ` 
मध्यम रोग मागं~शिर,हद्य, षस्ति भादि ममं भोर अस्थियो 
की सन्धियां तथा इनसे सम्बन्धित, सिरा, स्नायु, कण्डरा 
आदि मध्यम रोग मागं द| इनमे होने वारे रोग-यदमाः 
पद्चवध, अर्दित, शिरोरोग, सन्धिशुर, भस्थिशूर, त्रिकशुल~ 
या इनका पकड़ा जाना ह। । 
वायु के कम॑- 
खंखब्थासन्यथस्वापसादृरुक्तोदभेदनम्‌, ॥ ४६ ॥ 
सङ्गाङ्गभङ्गसङ्खोचवतंदषंरातषंणम्‌ । 
कम्पपारुष्यसोषिर्यरोषस्पन्दनवेष्ठनम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्तम्भः कषायरसता वणं; श्यावोऽरुशोऽपि वा । 
कर्माणि वायोः-- । 
वायु के काय~-संस ( सन्धि आदि का सिखकना 9; ष्या 
( फेकना-खख्ना ); व्य (करिया का माच होना, या-म्था) 
स्वाप ( संज्ञानाश ), साद ( ्षिथिरता ); पीड़ा, चुभने की 
पीडा, फटने की पीडा; जड जाना; अङ्गका टूटना; अंगका सिक 
जाना; गोर हो जाना; रोमां चता, त्षंण ८ प्यास ); कम्पने, 
ककंशता,खोखरापनः सृुष्ना, स्पन्दुन, छिपटना; जङ्‌ अन आना, 
सुख भे कषडापनः; श्याव मा अरुण वणं का होना-ये वाश 
के कायं दै । । 
[ तषंण--का अथं प्यास है-परन्तु पानी की न्यासे कौ 
अपेचचा दूसरी वम्तु की मानलिक इश्ठा-चाह का होना है ]। 
पित्त के कम । 
पित्तस्य दाहयगोष्पपाकिताः ॥ ५१ ॥ 
स्वेदः केदः खतिः कोथः सदनं मूच्ंनं मदः । , 
कट्कभ्लो रसो बे; पाण्डुयाख्णवजितः ॥ ५२ ॥ 
पित्त के काय-जरन्‌, रक्तिमा, उष्णिमा, पकना, पसीना, 
दिश्रताः; खाव का होना, सदना; किथता, मूषी, मव्‌, कट 
भौर अब्क रस; पाण्डुर या अरूण वयं को छोड़कर शेषं रंगका 
( पीखा-नीला-खारू-हरा ) होना ये वायु के छायं है । 
कऱकेकमं- 
चछेष्पण॒ः खेदकाटिन्यकण्डूशोतस्वगोरवम्‌ । 
बन्धोपल्लेपस्तेमित्यशोफापक्यतिनिद्रताः ॥ ५३ ॥ 
वशः श्वेतो रसो स्वादुलवसौ चिरकारिता । 
कफ के कायं--ज्िश्धता, कठिनतौ, कण्ट, क्षीतरता, भारी. 
पन, जोतों का अवरोधः उपरेप ( सिसिद्ना-रेपना ), 
स्तमिस्य (श्षरीर के र्गा मं निर्क्रियता); ्ञोफ, पाक न होना; 
नीद का अधिक आना; श्वेत वण॑, मदुर एवं रुवण रस तथा देर 
भे काम को करना-कफ के कायं हे । 
वम्य- कफ अधुर हे; विदश्च होने पर ख्कण है पिच 
विच्छ है, बिद्ण्व होने पर कट बनताहे। - ` 


(| अक्रन सूरसत्रनम- [ शोषे 
रोगी क क्र > दिरीन्रमा-- स्वतन्वा ओर दन्द कमा चा कार 
श्यशेशाशरयत्मापि चडक्तं गोखलच्छय॒म्‌ ५ ५४ ४ उथःस्विकरम दस्तथाः स्वतन्भः स्पत ! 
द्शनाद्येरहितस्वत्छम्य गुपलयरेत्‌ । किपरोतास्ततोनन्धे तु- 
व््रस्यवस्थाद्धिमामब्रः पश्यन्न प्रविद्धसम्‌ ५५५॥ --विद्यादिर्व मलामपि ॥ ६१ ॥ 


हस भ्र र्णं रोया म ग्‌ होते वे कोषो क ज 


जिन रोगों की उ्पत्ति आैर साभ्ति-उभङ़ अपने तक ही 


शन कट है; उञ्ञ इरत आदि इन्दो से सावधानी दरे साथ | नियमित रहती हेः वे स्वतंत्र रोग ह । इनमे रस सेग ॐ रुण 
अदी प्रकार दखं। रोग की भवस्था के व्िभ्राग छो जानने वाखा | स्प रहते हे । इखसे विपरीत अथात्‌ जिन -उष्पलि-जौर 


दे-प्तिक्षण शग को देता वा जाने । [ उव प -दरुण । 
र्‌, प्ञ्यमान भवर, जीणं उवर-इख धकार मेद्‌ को जाने ]) । वे परतंत्र रोग ड । 
को भी जानना चाहिये । 


रोगी के बार २ निरीष्ठण का कारण- 
श्नभ्यासारपाप्यते दष्ट; कम्रं सिद्धिप्रकारिनो । 
श्ब्ादिसदसञ्कानं न शाखादेव जायते ॥ ५६ ॥ 
क्योकि कायं सण्कता सरे दिखाने वादी इष्टि श्रम्यास से 
ही प्रात श्िती हे । वच्छे-डरे रनों री एशिच्ान का तान वाख 
पने से की नीं होवा, पितु कायं करने से होता हे। 
श्याधि के तीन मेद्‌ ओर उत्पत्ति ढे कारण 
दृष्टापज्ारजः कश्ित्कश्ितपूत्रापरयाघजः । . 
, वत्सद्कगद्भव्त्यन्यो ग्याधिरेवं चिधा स्ष्तः ॥ ५७ ॥ 
सेम तीतर अक्र कै ईै=-9-जिसमे योगक्रा कारण दलम हो 
(अकम 3); २-पदिके किये छपराघ् जन्यरोम्‌ { गर्यम कमं 
न्क-अषकमज ); ३-इन द्रो के भिश्चित होने से उतपश्च 
( श्र कमेतर ) इ पक्र से रोग कीन अकर के है । 
इव ध्वाश्वियो के रुच्य 
यथानिदानं दोषोत्थः कमंजो हेतुभिर्विना । 
मह्यरम्मो ऽस्षके हैतावातङ्क' दोषकर्मजः ॥ ५८ ॥ 
इनके लघण-दोषजम्य ( श्टकर्मज ) रोग-निदान ॐ 
भनुसार रुण वाके होते है । कर्मजन्य रोग-कारण के चिना 
ही उत्पश्च शेते ह । ,द्कर्मज रोग-बोक्े से कारण से दी-बडुत 
बद रोग को उग्यञ्च कर धै है । 


शान्ति अयने तक ज्िबभित ब्री-तया रकण स्प नी छेते 
इसी प््ार-रोय ऋ मांवि-पमतादि दोषो 


| ता्क्येदषदितो विङुवाणान्‌ ्रतिज्बरम्‌ । 


हेन वात-पिच्त-कफ़ को परस्येक रोग मँ पिठ शोत दुष्‌ 
वध प्रहिचनते । 
परतन्त्र ध्याधियों की शान्ति का उपाय-- 
तेषां त ॥ ६२ ॥ 
प्पाच्चिकित्सेत्तुखु त्रा वलबरन्तम्ुपद्रवम्‌ । 
व्याक्किङ्गिश्वरल्स्य पोड्कृरवरो हि सः ॥ ६३ ॥ 
इन परतंत्र रोगों सें स्कदश्न रोग ठे शान्व शोत पर सतति 
छि जाती है; भौर यदि वे शात नहो तो प्रीति सिक्स 
करनी चाहिये । यदि उपद्रव्र इर्नान्‌ हो तो उसकी शीघ्रता 
से चिद्धिससा कर । भ्यो कि वृह उपद्रक-रोग से पीडित शीर 
में अतिशय पीड़ा करने वारा होता ह 1 
वक्तव्य- रोग सात प्रकार के है--“सहगर्मजातप्रीडाकाट ज 
भ्रमावस्वभावजाः। ते वु एथग्‌ द्विविधाः ॥, संग्रहः । 
नाम-दीन रोग में वेध का कर्तव्य 
क्रिकारनामाङ्श्लो न जिहोयात्‌ कदाख्न। 
न हि स्विकायणां नामतोऽस्ति धवा स्थितिः ॥ ६७॥ 
रोगो के नामों मेँ ज्ञानी वेध कमी मी शमं का अनुभव न 


करे; क्योकि सब रोगो की संका से निश्चित स्थिति नहीं है । 
[ चिकित्सा मँ सुर्य कारण वात आदि दी है, नकि सेर के 


माम कारण ह ]। 
रोगो े नाम-हीन होने के कारण तथा अथ्विकार शिकिस्खा-~ 


शन्रिविध व्याधि की चिकित्वा-- ` 
विच््दगिलनाएपर्वः क्मंजः कमंसङ्यात्‌। 
ग्ठुत्युभयजन्मा तु द्‌ःषकर्मत्तयात्तयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चिकिस्शठा- दोषजन्य रोग-विरोधी कस्तु ॐ सेवन से शान्त 


हो आता है । कर्मजन्य रोग-कमं ॐ चय से शान्त होता है । 
दोष-कर्मज्ञन्य रोग-दरोष जौर कर्म दोनो के चय होने से 
सान्त टोता ह । 
श्रक्वारान्तर से भ्याधि के को मेद- 
द्विया स्वपरतन्बस्वाह्नयावयो.जन्त्याः पुनद्विथा ! 
यम-स्ववन्व ओर परतन्् भेद से दो प्रकार के ड } इनमें 
पतत्र रोग णर दो प्रकार केदहै । 
उक्त दोनो मेदो के स्वरूप- 
पूजाः पूवरूपाख्या, जाता; परश्च दुपद्रवाः ॥ ६० ॥ 


स णब कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः। 

स्थानान्तराणि च प्राष्य विकारान्‌ कुरते बहून्‌ ॥६५॥ 

तस्माद्विकारपरतीरधिष्ठानान्तराणि च । 

बुदभ्वा हेत॒विशेषांशच शोघं या दुपक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

बही दोष कारण की भिश्नता से कुपित होकर दूसरे स्थानों 
मे पहु कर बहुत रोगो को टस्पश्न करता है । सख्यि रोग 
की परहृति-मकिन्नन -मेद्‌~क्टण की भिशचैतामों को उकानकर 
शीघ्र चिद्धि करे । 
रोम की दक्तविघ परीच्चा 


मश ढे पं पनेने ढे शे वंह इद्धा हैः रोग से पीछे | दुष्यं देदा श्ल कालमनलं अवात चयः । 


होगे वाके उपद्रव काते ई । 


स्वं साम्यं तथाऽ-दारमवस्याशच पुथण्विधा; ॥६७॥ 


अष्कीगः १३ } 
देती; समीरयेवां दोषोयधमिसयसे ! 


शो क्ते चिकित्सायां न स स्खलसि जातचिस्‌प्दै८॥ 
दोष ओौर ओषध कां निर्णयं करभे मे ज भनच्य दूष्यं 
( धावु-मर ), देक्ष, वड, कार, अग्नि, प्रकृति, वय, सत्व, 
साम्य लौर जौहर तथौ सिं भिश्च जवंस्थाजी की सतिसुच्म 
विकचा करे चिदित्था वरध होता हे, कट कमी मी 
भरु नर्हा करता । 

९ गुर तथा रघु रोग की परीखा- 
शुवल्पव्याधिसंस्थानं सरखदेडवलावलात्‌ । 
दश्यतेऽप्यन्यथाकार तस्मिन्नवहितो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

सश्व ( मन > जौर शरीर के बरु के कारण गुरु म्याधि 
भी थोडे रोग कँ रच्णो वारी दीखती है । भौर मन एवं शरीर 
की निर्वरा के कारण भल्प्याधि भी बडे रौगके लदभों 
वाली दीखती हे । हसरिथि हममे सावधाने रहना चाये । 
वक्तव्य जिस प्रकार चिङंटी हश -छोटी होने पर भी अपने 
से भधिक बोक् को उठा छती ह; इसी प्रकार मन ओौर शरीर. 
बू ऊे कारण वड़े मारी रोग को भी मनुष्य स्न कर केसे 
ह । यथा--गुरु्याधिव एकः सस्वबलशरीरसंपदुपेवस्वाङ्छघु- 
भ्याचित्त इव दश्यते, रघुम्याधितोऽपरः स्वादीनामस्पत्कादू 
गुरम्याधिव इव दश्यते । तथोरकुक्षराः केवलं चदषैव रूपं | 
द्वाऽध्यवस्यन्तो ष्याधिगुरुलाघवे विश्रत्तिपथन्ते ॥ चरक। 
डवे कीभूर- 
शङ लघुमिति व्याधि कल्पयंस्त भिषगत्रवः। 
शंसयदोधाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ॥ ७० ॥ 
के न ्ोते हुए मी अपने को वेथ कहने वारे गुड भ्याचि | 
कीरुषु म्याधि जानकर थोडा दोष निश्चय करके पथ्य के 
िंक्व मे विपरीत मिश्चय कर वेदत है । ® 
गरं, रुधु रोग मे विपरीतं भात्रा से हानि-- | 
वैतौ.ऽल्पमल्पवोयं वा गुरु्याधौ प्रयोजितप्‌ । 
वीरथेत्तरा रोगान्‌ संशोधनमयोगतंः ॥ ७१ ॥ 
छ्लोधनं रवतियोगेन विपरोतं विपयये । 
ज्तिगयाघ्न मलानेव केवलं कयुरस्यति ॥ ७२ ॥ 
गुड ब्थाधि मं-भयोग रूप मं (हीन थोग) दी 
इई मात्रा मे थोदा था गर्पवीयं संशोधन रोगो को भौर भी 
अधिक बदा देता है। र्षु व्याधि में अत्तियोग सै विपरीत 
शोधनं केवर मलजा को ही न्ट नहीं करता, अविषं शरीरे को 


विचोतिग्ि-जावाटीकदहितम्‌ । 





मी नट कर देता है-मार देत! है । 
का ध ह-“अस्थमव्वरेशयेदोषं वहु प्राणाशरिन्ति च । 
तस्माश्निरूप्य मिष्जा देयं युक्तं विरेचनम्‌ ॥ 
रोग~मात्रा~नर्णय मं सावधानी की लावेशयकता- 
श्रतो-ऽभियुक्तः सततं सथ॑मालोच्य सवंथा । 
तथा युञ्ञोत भेषञ्यमारोम्थाय यथा भ्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इसलिये सदा आयुवेद के परन~अवबोधन में तत्पर वैध 
#जातिमात्रोपजीवी वा कामं सपाद ताद्षत्रुवः ॥ षमंप्रवक्ता 
नृषतेनं तु शद्धः कथचन ॥ ५ 





भ्ठ 


सष्दूण दृष्यादि को सव प्रकार से विवेयनाः करके हसं अकोर 
से भोषच देवे जिससे फ निशित सूय में जआरोस्यये। आत हो । 
दोष के भद~ 
चदयन्ते ऽतर दोषा वृद्धिच्तयविमेदतः । 
इसके भागे दोषो को शद्ध जोर ख्य के भेव्‌ से कर्मे । 
प्रत्येक के पृथक २ भेद्‌- 
पथकः धीन्‌ विद्धि संसगंखिधा, तच त ताक्लवं ॥७४॥ 
पथक्‌ दोषों को तीन जानो-वातेष्दि, पिततश्दि भौर कथः 
हद्धि । इनका संयोग सीन प्रकार का है; यथा-वातपित्त, 
वायुकफः; पित्तकफ । ये संयोग नौ है । 
संसग के नव मेदो का स्पुटीकरण-~ 
नेव समया बुध्या षडेकस्यातिशायने । 
नौ संयोग तीन संयोग सो-शक एक दोक की समानता 
से; एक-एक दोष की एधि से छः संयोग । इख प्रकार खे नो 
संयोगः; कुरु ₹+३ = १२ भेद हुए । 
समस्त दोषो के मेद्‌- 
योदश समस्तेषु षडष्येकातिशयेन त॒ ॥ ७५ ॥ 
एकं त॒ल्याधिकेः षट्‌ च तारतम्यधिकल्पनात्‌ । 
तीनों दोषो ॐ मिलने से तेरह मेद बनते है । नमे सै चैः 
भेद तो, दो दोषों के एक से जधिक होने पर तीन; तथादो चै 
२५ के अधिकं होने पर तीन-हस प्रकार सै छः संयोगं 
। 
श एक मेद~शद्धावस्था मे तीनो दोषों के संयोग से; तर भौर 
तम की मिश्नता से छेः संयोग-हस प्रकार ये तेरह संयोग है- 
१२+ १३२५९ । इस प्रकार वोषष्द्धि मे पर्चीस भद्‌ दै । 
यथा--वात बद्ध, पिस शद्ध, कक बद्ध । वातपित्त, वातककफ, 
पित्कफ । वायु-पित्त बदे-कषफे सम । वायु-कफ बदे-पित्त 
सम । पित्तं कफ वदे-वायु सम । वायु से पित्त बदा कक सम । 


| पित्तसे वायु बढा कफ सम । कक से नायु बदा पिच्च सम। 
। क्से कफ बडा पित्त सम) पित्तसे कफ बदा वायु सम। 


कफ से पित्त वदा जायु सम। बायु से पिच्च कफ वदे । पिच खे 
कफ वायु बे । कफ से वायु पिच्च बद । वायु ओर पिच से कफ 
खदा। वायु जर कफ से पित्त बदा । पिश भौर क्फ से वायु 
बदा । वायु-पि्त-कफ-शृद्ध, हृडतर लौर शृदतम । इसी रकार 
वायु कफं पित ! पित कंफ वायुं । पि वयु कफ! कंक वौयु 
पित्त । कफ पिल वायु । हसे प्रकार से पञ्चीख मेद्‌ है । 
षद जोर इीण दोक के गुण~-> 
पञ्चविद्रातिमिव्येवं चृ क्तो शेश तावतः ॥ ७६ ॥ 
जिस प्रकार शद्ध मे पशभ्चीस मेद्‌ दै, इसी भ्रशार शीण मे 
पण्चीस मेद्‌ ईह । २९२५ १० कुर मेद हुए । 
चय, इद्धि ओर समता के भेद-- 
पकेकबद्धिसमतासतयेः षर्‌ ते पुनश्च षड्‌ । 
पकक्यद्वनद्रवृद्धथा सविपयेययाःऽपि ते ॥ ७७ ॥ 
एक दोषं की दि, एक दोष की समता जीरं दक दोष को 
कीणता से ठैः मेद होते हे 1 ९०६२६ । थौर किरि छे मेद्‌ 
ह, था~क्क दोष का. दयः लोर दो दोक इ इजि-च्ल 


~ 


र । अष्टक्ग्वये सूचस्थानम्‌- ` 


[ दोषोपक्मनी य 


अकारं तीमः तथा इससे विपरीते-श्क दोष की शचि जौर दो | है । [ वस्तिनियम-अनुवासन हेमादि; वस्तिनियम-~धिचिः 


दोष का चय होना; इख प्रकार से छै । ४६ +-६ = ६२ योग। 
मेदा दिषष्टिनिदिष्टा; चिषष्ठः स्वास्थ्यकारणप्‌ । 
इस प्रकार बासठ भेदं क दिये है । तिरसटवां मेद स्वास्थ्य 
का कारण है-अर्थात्‌ वात~पित-कफः को समानता होना 
स्वास्थ्य है 
यथा--“समवातयपित्तश्लेष्माणं इरोगमिष्छन्ति भिषजः, 
थतः प्रहदिश्चारोग्यम्‌,, चरक ० वि० । 
। दोषभेदे की अनन्तता 
` संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथेषां 
दोषांस्तु लयसमताविवुद्धिभेदेः । 
्रानन्त्यं तरतमयोगतख यातान्‌ 
जानीयादवहितभ्ानसो यथास्वम्‌ ॥ ८ 
इति श्रीवेयपर्तिसिदगृ्सश्रीमद्वाग्मरविरचिता 
यामष्राङ्गहदयसंहि तायां सुधरस्थाने दोषभे 
दीयो नाम द्वादद्योऽध्यायः ॥ १२॥ 





. स्स, रक्त आदि के संसग से, तथा य, समता, षृद्धि के 
भेदो से, एवं तर-तम के संयोग से भगणित बने हन दोषों को 
इनके भपनं अपने रुचर्णो से द त्तचित्त बनकर-तन्भय बनकर 
- जानना चादिये । 
इस प्रकार विद्ोतिनी टीका में सूत्रस्थान का दोषभेदीय 

नामक बारां अध्याय समाक हा ॥ १२५ 
( ^+ + + र 


 अयोदशोऽष्यायः । 
अथातो वोषोपक्रमणोयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराज्ेयादयो महषयः 
धब इसके आगे दोषोपक्रमणीय अध्याय का भ्यार्यान 
करगे-जेसा कि भात्रेय जादि महर्षयो मे कहा था। 
घायु का उपचार ~ 
वातस्योपक्रमः खेदः स्वेदः संदोधनं सुदु । 
स्वाधम्ललवसोष्णानि भोज्यान्यभ्यङ्गमदं नम्‌ ॥ १ ॥ 
वेष्टनं घासनं सेको मयं पे म्‌। 
ल्िग्धोष्णा बस्तयो बस्तिनियमः सुखल्ीलता ॥२॥ 
दीपने; पाचनेः सिद्धः खेहाश्चानेकयोनयः । 
विशेषान्मेयपिशितरसतेलाजुवासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वायु का उपक्रम ( चिकित्सा )-स्नेह, स्वेद्‌ शृदुसंशोधन, 
श्वाहुभम्ल-ख्वण ओर उष्ण भोजन, भम्यङ्ग, मदेन, वेष्टन 
( छ्पेदना ), डराना, सेक, पिदरी तथा गुड सेवने मय, स्निग्ध 
एवं उश्ण बस्तियां, बस्तिनियम, सुखाभ्यास, दीपन-पाचन से 
सिद्ध ( दीपन-चिघ्रादि, पाचन.सुस्वादि से पकाये-तिरुतेल- 
अतसी-ते गोषत-मस का घृत भादि ) भनेक योनि वाङे स्नेहः 
जिेषकर्‌ मेदुर-मासरख, तेक का अनुवासन ८ स्नेह वस्ति ) 


पूर्वक वस्ति का देना; अरुगदक; यह अथं शरुगदत्त का ठीक 


हे, क्योकि अयुवासन को अरग गिना ठै ]। 


पित्त का उपचार-- 
पित्तस्य सपिषः पानं स्बादुशीतेविरेचनम्‌। 
स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनान्योषथानि च ॥ ७ ॥ - 
सुगन्विशशोतहटयानां गन्धानामुपसेवनम्‌। 
कररेगुणानां हाराणां मणीनासुरसा धृतिः ॥ ५ ॥ 
कपृंरचन्दनोदीरैरयुलेपः च्षणे त्तरे । 
प्दीषश्चन्द्रमाः सौधं हारि गीतं हिमोऽनिलः ॥ ६ ॥ 
श्रयन््रणसखे मित्रं पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाक्‌ । 
छन्वायुवतिनो द्वाराः प्रियाः शीलविभूषिताः ॥ ७ ॥ 
हीताम्बुधारागमाणि गृदाण्युयानदी्धिक्ाः । 
खुतीथं विपुलस्वच्छसलिलाशयसेकते ॥ ८ ॥ 
साभ्भोजजलतीरन्ते कायमाने हमाङ्ले। 
सोम्या भावाः पयः सपिरविरेकश्च विशेषतः ॥ १ ॥. 
पिन्त की चिकित्सा--शत का पीना; मधुर जौर सीत दर्यां 
से विरेचन; मधुर.तिक्त-कषाय भोजन ओर भौषध; सुगन्धित, 
कीतर, मन के प्रिय गन्धो का सेवन; गरे मे लटकने वाखी 
मृक्ामारार्धो के मनकों का छाती पर धारण करना; थोदो. 
थोडी देर में कपूर, चन्दन, सख्सका ठेप करना; रात्रिका 
श्रथम भाग, चन्द्रमा, धवरुगृह; सुन्दर गाना; सीत 
वायु; जिनमें किसी प्रकार का मेद्‌ या शम॑ नदीं रेसे हमजोखी 
भित्र; भभ्यक्त-कोमर वाणी वाछे पुत्र; चित्त के अनुकर चरने 
वाटी, शीर से शोभित प्रिय दार्ये; क्षीतल जर की धारये 
जिन घरों के अन्दर चट र्ट है रेखे घर; घर की बावदिया; 
उत्तम घाट वाङे-विपुल स्वश्छु ताङाव के समीप रेतीले स्थानें 
खो से च्याप्त सुन्दर कमल वारे ताङाव केःकिनरे; मन को 
प्रसन्न करने वाले पदार्थः; दूष, घी ओर विशेष कर विरेचन-ये 


पित्त की जञान्ति करते है 
. कफ का. उपघार~- . 


च्छेष्मसो विधिना युक्तं तीचशं वमनरेचनम्‌। 
छन्नं रुत्ताल्पतोदणोष्णं कटुतिक्तकषायकम्‌ ॥ १० ॥ 
दोधंकालस्थितं मद्यं रतिप्रीतिः पज्ागरः । 
श्रनेकरूपो व्यायामश्चिन्ता रुक्तं विमर्दनम्‌ ॥ ११ ॥ 
विशेषादमनं यूषः कोद्र मेदोप्रमोषघम्‌ । | 
धरूमोपवासगण्डूषा निःछखत्वं खसराय च ॥ १२॥ 
कफ की चिकित्सा विधिपूर्वकं दिये गये तीष्ण वमन 


| विरेचन; रूड-अङ्प-तीचण उष्ण~कटु-ति्-कषाय अन्न; चिर 


+ कालोदास्त ने कहा भी है- 
“'श्रालक््यदन्वसमुकुलाननिमिषशसा- 
नन्यक्तवेश्चलववचोरमणोयवृत्तीन्‌ । 
अङ्काभयप्रणयिनस्वनयान्‌ वहन्तो 
बन्यास्तदङ्गरनसा मलिनीमवन्ति ४१ 


अभ्याभः १३} . 
-कार स्थित मच; सम्भोग मँ प्रीति; राजि मेँ जागरण; अनेक 
अकार छा स्यायाम; चिन्ता; रू, विशेष रूप मे मदेन करना; 

विशेषकर-वमनः यूष, मु, मेदभाशक ओषध; धूमसेवन, 
-उथवास, गण्डूष; सुख का भमाव-दुःल-वह सुख के खयि है; 

कफ नाशक दै । . 

भित दोषो के उपचार 
. उपक्रमः पृथग्दोषान्‌ यो ऽयसुदिश््य कोतितः । 
संसगंसन्निपातेषु तं यथास्वं विकल्पयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शरयग्दोषों को छश्य में रस्कर जो यह चिकित्सा कष्ट हे, 
इसको दोषो क संसर्गं एवं दोषों के सन्निपात मेँ उनके अपने 
अषने विचार से ( प्रद दोष के अनुसार ) बरतना चाहिये । 
4 भन्य उपचार-- 
ग्रष्मः प्रायो मरुचियत्ते वासन्तः कफमारुते । 
मरुतो योगवाहिस्वात्‌ . कफपित्ते त॒ शारदः ॥ १४ ॥ 
वायु जोर पित्त के संसगं मे प्रीष्म छतु का उपचार; कफ 
छलौर वायु मं वसन्त ऋतु का; कफ भोर पित्त मे शरद्‌ ऋतु का 
उपचार करना चाहिये; वायु योगबाही दे 1 
का. भी है--योगवा्ी परं वायुः संबोगादु मयारथ्॑त्‌ । 
वाहकृत्ेजसा युक्तः शतीक्ृत्‌ सोमसंश्रयात्‌ ॥ इसलिये पित्त 
युक्त वायु में पित्त ङी शान्ति से, कफ युक्त वायुम कफ. की 

त रु शन्त हो जाती है । क का ह 
. होने पर वर्षां ऋतु का उपचार करना चा्ियेः ~ 

-'अजे्साधारणं सर्व॑म्‌, ॥ 1 
उपशार का समय- 

` खय एव जयेदोषं कुपितं त्वविरोधयन्‌ । 

. सर्वकोपे बलीयांसं शेषदोषावियोधतः ॥ १५ ॥ 

. दोष को उसके संचय का म ही शान्त करना चाद्ये । 

यदि दोष कुपित अवस्था मे जा जाये तथ-विना विरोध के 

( दृसरे दोर्षो से ) इसको शान्त करे । तीनों दोष के कुपित्त 
होने पर बर्कानं दोष को-रोष दोर्षो का विरोध न करते 
इए सान्त करे । ^ ` ५9 "0 

वक्तन्य--हस विषय में कं पर है-- 
(१) वात-पित्त-कफ का समान षर होने पर प्रथम वायु को 
- शान्तं करे । क्योकि नेता के नाश से सेना स्वय॑ भाग जाती } 
~ . >) स्थान की ष्टि से पके कफ क्रो, फिर पित्त को ओर 
पोछे वायु को श्चान्त करना चाहिये । क्योकि आमाक्य-जो 
कफ का स्थानः हे, वह पहर शद्ध हो तो आगे कायं होगा । 
~ (ॐ ख॒श्रतकी मान्यता हे कि ज्वर भौर भतिसार मे पहर 
पिक्लः फिर कफ एवं वायु को क्षान्त करना चाहिये । 
~“ ¢) ओ दोष अपने भआाक्ाय मे सबसे अधिक दाहो, 
- पटे उसे शान्त करना चाहिये । इन सबका उपयोग चिकित्सा 
, भं शवस्थामेद से होता है 


वि्योतिनो भाषारीकासदहितम्‌ 1 


| पहुच जाते! 








#+ 


ज्ञो प्रयोग एक रोग को न्त करके दूसरे रोग को उत्पन्न 
करता डे, वह रे प्रयोग नही हे । शद-घे्ठ प्रयोग चद ह- 
जो कि रोग को शान्त करे, परन्तु दूसरे को पेदा न करे \ 
कोष्ट से कालादि मं दोषा का जाना । 
व्यायामाष्पणस्ेदण्यादष्िताचरशादपि \ 
को्ठाच्छाखास्थिमर्माणि दुतत्वान्माखुतस्य च ॥₹आा 
दोषा यान्ति- 
व्यायाम ॐ कारण-उष्णिमा की तीदणता से; भहित भाच 
रण से तथा वायु के द्रतगामी होने से दोष कोष्ठ से भाखा 
म ( िर्मागं मे ) भयवा भस्थि-गभं मे ( मध्य मागं मे) ` 


शादि से कोष मेँ दोषो का जाना-- 
 --तथा तेभ्यः खोतोमुसविष्तोधनात्‌ ) 
बृयाऽभिष्यन्दनात्पाकातकों वायोश्च निग्रहात्‌॥ १८ 
स्रोतों ॐ सुखो का शोधन होने से ( खुलने से); दोषो मं 
दधि ` होने खे; अभिष्यन्दन ( विर्यन ) होने से; पालन से, 
तथा वायु के अवरोध के कारण दोष-श्राला-ममं में से कोष 
मँ पहंच जाते हैं । 
 कोष्टस्थित दोषो का कायं व कषित होने का कारण~-- ` 
तत्रस्थाश्च विलम्बेन भूयो हेत्॒रतीक्तिणः। . .. 
ते कालादिवलं लम्ध्वा कुष्यन्त्यन्याश्येष्वपि ॥१६॥ 
जर कोष्ठ म आर्‌ शूक जाते द; ( रोग उत्पन्न नहीं 
करते ); जौर अधिक कारण की प्रतीका करते रहतेहै। ये 
दोष काक-देश वादि का घल मिलने पर दूसरे स्थानो मँ मी 
पित होते ई-रोग को उस्पश्च करते हे } ५ 
[ अन्य स्थान कोष्ठाध्रित-शाला-अस्थि मर्मो मेः शाखा" 
अस्थि-मम सें स्थिन दोष कोष मे रोग उत्पन्न करते है], 
कम्यस्थानगत दोषौ की चिकत्सा- 


। तक्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामवलेष त्‌ 1 


र्याश्चिकित्सां स्वारेव बलेनान्य्िभावषिष्‌ ॥ २० ॥ 
इन वातादि दोषो मे-अन्य स्थान म पचे ह्‌ निवल 
दोष की-उस स्थान सम्बन्धी चिकिसा करनी चैद्ये 1 [ देवि 
सम्बन्धी चिकित्सा नर्ही करे ) यह नियम निर्बल दोर्षो के 
ल्य ही है] 1 भौर ञो दोष बलवान. होने के कारण स्थानिक 
दोष तिरस्कृत करके दुसरे स्थार्नो पर पहैचे हए हो -वहां पर 
उस,बरवान दोष की अपनी चिकित्सा करे । [दोष क कंरुवान 
होने पर दोष की चिकित्सा करनी चाहिये, स्थान की नहीं {1 
 श्रागन्तं शमयेदोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य वा 1 .. ` 
श्रागन्तुज रोग म~ स्थानिक दोष की चिकित्पा करके आग- 
नुज रोग की ( यदि यह बलवान नहीं ह, तव ) चिकिसा 
करे) यदि आगन्तुज रोग॒बरवान हो तब आागन्तुज रोग की 
चिकित्सा करके पे से स्थानिक दोष की चिकित्सा करे 


विस्दध उपचार नहीं करने का हेतु-- [ प्रतिड्स्य-्रतिकार करके ] ॥ 
प्रयोगः शमयेद्याधिमरेकं यो ऽन्यमुदीर्येत्‌ । । ति्य्स्यानगत दोषो मे कतन्य-- 


` भाऽसो विद्धः द्धस्तु शामयेचोऽन कोपयेत्‌ ॥१६॥'/ - भ्रायस्ति्ग्गता दोषाः ्ेदाग्रन्स्यातगासम्‌ ॥२९॥ ` 


१२० ० 


११ 


ुरयान्म तेषु स्वरया देदान्निवलवित्‌ क्रियाम्‌ । 
शमयेत्तान्‌ प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमामयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हञरवा कोधग्रपन्नांश्च यथासक्त विनिर्हरेत्‌ । 
तिरे गयै हृ दोष प्रायः करके रोगी को वैर तक पीडित 
करते है । देह-अश्ि जौर वर को जानने वारा वैध इन दोषा 
म शीघ्र चिकित्सा न करे। [ अपि तु देह-भग्नि भौर बर का 
विचार करके शनेः शनेः चिकिस्सा करे ] । 
इमे तिरे गये दोषो को श्ाखप्रयोग से शाम्त करे, धथवा 
सुख पूर्वक [ कषरीरपीडा न होने पर ] करमशः कोष्ट भ छे भवे । 
कोष मे भाने पर जो समीप का माम॑ हो, उससे बाहर निका- 


ख देवे। 
साम तथा निराम मरके रुडण- 

सरोतोरौधवलश्रंशगोर बानिल मूढतः ॥ २३ ॥ 

श्रालस्यापक्तिनिध्रोवमलसङ्गारुचिक्गमाः 1 

लिङ्ग मलानां सामानां, निराम।णां विपयेयः ॥२४॥ 

साम-भ्राम के साथ दोषों के लक्षण-- स्रोतों का सुकना; बर 

की हानि, भारीपम, वायु का अवरोध, भारस्य, धाहार कान 
पकना, सुखलाव, पुरीषादि की अप्रषत्ति, अरुचि, म्कानि, थे 
शामवाले दोषो के रूदण है । निराम दोषो के छण इनसे 
विपरीत शोते ह । 


घ्म क़ ठदण-- 
ऊष्मणो ऽल्परसेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दु्धम्छयगवं रखमामं प्रचत्तते ॥ २५ ॥ 
शमर का लच्ण- कन्न के दुव होने से-रस बामक प्रथम 
धाठुकापाचमन होने से भाम्राश्य गतदूषित रस को आम 


कृते है ) 
मतान्तर ~“ 


अन्ये दोचेभ्य एवातिदुटेभयो ऽन्योन्यम्‌च्छंनात्‌ । 
कोद्रधेभ्यो विषस्येव वदन्त्यामस्य सम्भवम्‌ ॥२६॥ 
भन्य भाचा्य॑-खति दृषित हुए दोषां के परस्पर भिरूने 
खे ष्टी भाम की उर्पस्सि मानते है, जेसे कि कोदो से विष उष्पन्न 
टो ञाता है इसी प्रकार दोषों से भाम की उत्पत्ति मानते ह । 
घाम शब्द्‌ का श्थ-- 
छ्यमनिन तेन सम्पृक्ता दोषा दृष्या दूषिताः । 
खामा इ्युपदिश्यन्ते बे च रोगास्तदुद्धवाः ॥२७॥ 
इत भाम से मिक हए दूषित वातादि दोष लौर रक्तावि 
धाहु-भाम सहित रेखे कटै जावे है; अर बातादि जन्य रोगों 
को हस चाम से मिङे साम रोग ( साम ऽवर, आमातिसार 
धादि ) के जते ह । 
बादर नर्द निकाख्ने योभ्य साम दोष- 
ख्देदपभरविखतान्‌ सामन्‌ दोषान्‌ न निर्हरेत्‌ । 
लोचन धातुष्वयुक्करि्टान्‌ फलादामाद्रसानिव ५२८ ॥ 
श्र्चयस्य हि नादाय ते स्युदंनिषं रसतः । 
सम्पूथं रीर मे फले इए आमभिश्रित दोषो शे शरीर से 
शार नहो कवा व्याये । रसादि घातुजं मे धिपे हुए तथा 


अषटाङ्ग्दये सूच्रस्थानम्‌- 


| बना कर ( संस्कृत थना कर ) समीपस्थ 





[ दोकेषकमनीक 


अपने स्थान खे चलायमान न इए दों को वममादि से बाहर 
नौ करे । क्यों कि चरे खूप मे बाहर निककले इष्‌ ये शङीर के 
ही मासे चयि होते ई! निस श्रकार फि कण्वे आम धादि 
फृर से बुरी तरह रख निकामे में फक का नाच हो जाता हे । 
[ आद्रैकृको कट कर ही रस निकलता है ]। 


कक वोषा मे कलम्ब-- 
पाचने्वीनेः खेहिस्तयन स्वेदे परिहल॥न्‌ ५२६॥ 
च्लोधयेच्छोधनेः काले यथासन्नं यथावल्‌ । 
हस प्रकार के दोषों को पाच्चनीय, दीपनीय स्येषकियो से 
बनाये स्नेहो से; तथा अग्निदीक्षकारक पाचनो से, स्वेद से शड 
मार्गं से दोषके वरा. 
जुसार-यथोक्त कार मे क्मे्न उष्य से शोधन करे । 
हषा के दमीपस्थ मार्ग 
इर्स्याशु यक्तं वक्रेण त्रन्यमःमाश्शयान्मलषन्‌ ५ ३० ॥ 
व्रारोन चोध्वं जजरथःन पक्काधानाद्‌ खुडेन च । 
सुख से पिथा द्रभ्य भामाक्षय से दोषों को शीघ्र नट करता 
है! नासिष्ठा से दी लौषध अच से उपर के शयां को, तथा दा 
ममं से ढी स्तवथ पक्ाक्चय के रोगों को नष्ट करती हे । 
नरी रोकने योम्ब दैष-- ` 
उत्क्सि्टामथ ऊध्व वा न खामान्‌ बहतः स्वयम्‌ ॥३१॥ 
धार्ये दौषयेर्दषान्‌ विधृतास्ते हि रोगदाः । 
अपर या नीचेकी शोर प्रेरित हुए अथवा स्वयं वार 
निकले हुए दोषो को भौषधियों से रोकना नह चािये। क्यो 
कियेर्के हुए दोष रोगो उत्पश्च करने वाले होते है । 
वन्तम्य- तीस जँ षा व्मसारक्पिच भे अथवा रकां 
भे भरारम्भ मे रक्ताबरोघ नरी करमा चाहिये । यथ्प--खवणं 
खाण्युपेदेठ रेवां समाचरेद”। यूनानी कोग भश्च भ सय 
मस्ते कारये में एक मश्सा र क निकमे के स्यि गख वेते है, 
जिससे शरी के दोष निकल ज्ये । 
उक दोन मे कर्तम्य- 
प्रवृत्तान्‌ प्रागता दोषानुपेत्तेत दितारिष्नः ॥ ३२ 9 
विबद्धान्‌ पाचनेस्तैस्येः फालवेणिहं रेल घा । 
इसरियि प्रबल हए दोषां की प्रारम्भ वस्था में हितकारी 
ओन देते हए उयेचा करे । ओौर ओ दोव धोका पटल शे र्दे 
हो ( क्के हए टो ), उनको पायन ओषधिं से पाये अथवा 
शहर निकार देवं । 
थायु धाहि दोषो का दोधन काट- 
धावे कातिके चेखे भासि साधारणे कमात्‌ ॥२२॥ 
ग्रोष्पवर्षाहिभचितान्‌ कयवादौनाश निं रेत्‌ । 
कोन काल-- ग्रीष्म मँ संचित वायु को श्रावण मासर्मेः 
वषा मे संचित पित्त को कारिक में भौर हेमन्त में संचित कफ 
को चत्र श्षरीर से बाहर निके; ये साधारण समभव है । 
इनमें लोधन उचित है । 
मप्मादि मे दोष-सोषन का निषेष-- 
त्युष्टवषदीतप हि श्रीष्मव्षोहिमाममाः ॥ २४ ॥ 


अव्यये १२-१४ १ 


सन्धो साधारले तेषां दुष्टान्‌ दोषान्‌ विशोधयेत्‌ । 
म्ीष्म ऋतु अति उष्ण हेः वषा कारु मं अम्ल पाक होता 
. है; शीतं कक मे अति शीतं केतो हे; इसलियि ऋतुसन्धि के 
सोधारण कछ मे उन दूकिति दोर्षो का शौधने करनी चाहिये । 
खात्ययिक अवस्था मं करिपित ऋतु को बना करं शोधन 
देना चादिये-“आत्ययिके पुनः कर्मणि कामशतुं विकरप्य छत्नि- 
सगुणो पधानेन यथतुंगुणविपरीतेन मेषजं-प्रमाणवीयंसमं इत्वा 
प्रयोजयेत्‌ ॥* तत्र॒ साधारणरचभेखु ऋतुषु वमनादीनां 
भरष्क्तिविधीयते, निष्त्तिरि तरेषु ॥' चरक, वि. भ. ८१२६ 
कोष~-शोधन योग्ब अन्य कार- 
स्वस्थनुत्तमभिपरेत्य, याधो उपाधिवशेन तु ॥ ३५ ॥ 
यह नियमं स्वस्थ श्रुल--स्वस्थ भ्यक्ति को रख में रख कर 
काहे; रोग मे ( आल्यकिक अवस्था) तोरोग की द्शिसैं 
संशोधन काठ है । 
अतिक्ीतोष्ण कार में कर्तम्य-~ 
छृर्वा शोतोष्ण्रषठीन परतोकार यंथ।यथम्‌ । 
भयोजयेच्कियां परतां क्रियाक।लं न हापयेत्‌ ॥३६॥ 
शीत -उष्णं जीरं दृष्टि -दनंका टीकं ठीक प्रतिकार करके 
संश्षोधनादि रूप चिंकिटस। का प्रयोग करं । चिकिरषौ के समय 
कां उ्ङ्न (भये इं सभय का) नं करे। 

[ हेमन्त में गमं गृषादि; आओष्म मे धोराशृष्दिः घर बना 

कर चिकित्सा करे । ] 
नौषध काठ-- 
युञज्यादनन्मन्नादौ मध्येऽन्ते कवलान्तरे । 
भासे प्रासे मुहः सान्नं साभुदूगं निरि चौषथम्‌ ॥२७॥ 
शमन भोषध काल- 

(१) अनन्र ओषध-ओीपषधं छो खा कर उसङे जीण होने 
पर जब भोजन ५ जाये; अथवा जहार क जीर्णं होने पर 
जोष; भष॑धं के जीर्णं हीने पर आहार ठिथा जाये । 

(२) भच्नादी-पराग्मक-भौषध खा कर पीठे से सौय ही 
भन्न साया जाथे। 

(३) मभ्ये--भा्वा भोजन करे भोषध सानी, फिर आधा 
भजन खाना । 

( ४ )भन्तम-मोजन करने के उपरान्त-तुरन्त ओषध खाना 

(१) कवखन्तर -प्राला के मध्यमे [ आसम मिखाकर 
नहीं | देना । 

५६ ) आसे-ग्रासे-भस्येक आस मे भिका कर ओषध देना। 

६७) युङ्कः भोषध--भोजन खाने पर या न खाने पर जो 
भौषध दो जाती है । 

(८) सान्नम्‌-भाहार भें मिराई ओषध को कहते ह । 

(८३ ) साञुद्ग-सम्पुट-प्टङे भौषध, पिर भोजन ओर 
फिर आषघ ठेना सामुद्ग दै; इसमे घाहार-द आौषधकाठ 
भे भाने से सम्पुट रूप बन जावा हे । 

८१०) निसा काठ राजनि मँ सोते। संमयं जो ओषध 
शवे ह । 


पियोक्तिनीं भागशीकत्सचितिम्‌ । 


१ 


रोगाचुसार लौषध कार 


कफोद्ेके गदे.ऽनन्नं यलिना रोगरोगिखोः । 


अन्नादो विगुणे ऽपाने, समाने मध्य इष्यते ॥ २८ ॥ 
व्याने ऽन्ते प्रातरारास्यं सायमादरास्य तुते । 
ग्रासश्रालान्तयोः प्राणे प्रदुष्टे मातरिभ्वनि ॥ ३९ ॥ 
सुहुमुडविषच्छुदिहिष्मावरश्वासकासिचु । 
योज्य समोन्यं भ॑षन्यं भोऽ्येभ्थित्रेररोचके ॥ ४० ॥ 
कम्पाक्तेपकदिध्मासु सामुद्गं लघुभोजिनाम्‌ । 
ऊध्वजत्रविकारेषु स्थप्रकाल्ते प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
इति श्रोषेयपतिसद गु्वूनुश्चोमद्धागभरविरचित।- 
यामष्ाङ्गददयसंहिवायां सूजस्थाने दोषोपक्र- , 
मणयो नाम च्रयोद्द्योऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





भन्न काल~कफ के अदनेमे-रोग के या रोगी के बधान होनें 
परं लाटी पेट जोऽधं दनी चाहिये । अपान वायु ढे पितं ने 
पर अन्न के प्रारम्भ मे; समान वायु के कुपित होने पर अन्न के 
मध्य मे; ज्यान वायु के कुपित होने पर भ्रातः भोजन के अन्त 
मे; तथा उकान वायु के कुपित हाने पर सामंकार भजत के 
पीठे भोषध देवे । प्राण वायु के दूषित होने पर ग्रास मं भीरं 
आस कै बीच में भष देनी चादिये । विष-वमन-दिद्ा- 
प्यास-घास ओर कास मे बार-बार ओषध बरतनी चाहिये । 
रोचक मं अनेक प्रकार के भोजना के साथ मिका कर भोषध 
देवे-सान्न ओषध । थोड़ा भोजन करने वाख को कम्प-भाषे. 
पक-~दिक्ा में साञुद्ग ओषध देवे । हंसी से ढपर के रोगां मं 
सोते खमय भौषध देनी चाहिये । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका म सूत्रस्थान का दोषोपकम्रणीयं 

नामक तेरहवां अण्वाय समाप्त इला ॥ १३ ॥ 





[ ९ 
चतुदगाऽध्यायः । 
अथातो द्विविधोपक्रमणोयमध्यायं भ्या व्यास्यामः । 
इति ह स्माइरान्रेयादयो भदषंयः। 
अब इसके जागे द्धिविधोपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यानं 
करेगे-जेखा रि आत्रेब अदि महषियो ने कदा ज । 
उपचार के दो मेद्‌- 
उपक्रम्यस्य हि द्विटजदुद्धिधेबोपक्रमो मतः । 
पकः सन्तपणस्तज् द्वितधयश्चापतपंशः ॥ १ ॥ 
क्योंकि रोग का उपक्रम ( चिकिष्सा ) दो भकार । का है; 
इसलिये चिकिन्ला भी दो तरह की हे । 
इहो ल्गनश्चति तत्पर्यायाबुदाह्टतो । 
बृंहणं यदरहस्याय लनं लाघवाय य॑त्‌ ॥ २५ 
देदस्य- 
इनमे एकं सन्तप॑ण ओर दूसरी भ्रपतपंय । सम्तर्पन कौ 
हरण घौर अयत्न का छर्वन पर्याय कि अये हे । देह क 


६२ 
स्थरुता के लिये जो ्टोता हे, वहं शरंहण दै; भौर देह की रघुता 
कृता के छिये जो होता ह, वह रुन हे 
भवतः प्रायो भोमापमितरच् ते । 
प्रायः करके थ्वी ओर जर वाङ द्रब्य श्ंहण करने वारे 
होते ई; भाग्नेय-नाभस अर वायवीथ द्भ्य रुघन करने वारे 
ह । [ भपवाद-सोंढ भोर पिष्पी-भाग्नेय होते इर्‌ मी छरेहण 
करते है; मसूर-मो-भौम एवं जीय होते इए भी रुक्न 
करते हैं ]। 
स्तेहादि कमं का दिघात्व-- 
खेन रूक्षणं कमं स्वेदनं स्तम्भनं च यत्‌ ॥ ३ ॥ 
भरतानां तदाप दव्यादू द्वितयं नातिवतंते । 
स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन ओर स्तम्भन रूपी चार प्रकार का 
जो कमं है, वष -भी सन्तपंण आर अपतपण इन दो से पथक्‌ 
नहीं है, इनका भी इन में ही समावेश हे, क्यो कि भूत भी- 
सन्तर्पण भौर अपतपेण रूप से दो प्रकार के ह। [ भूत भो- 
भाग्नेय-भपतपंणः; ओर सोम्य-सन्तपंण मेद्‌ से दो प्रकारके] 
अपतपंणके दो भेद- 
शोधनं शमनं चेति द्विधा तत्रापि लनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इनमें टंघन-भपतपं~शोधन ओर शमन मेद से दो 
प्रकार का हे । 
क्षोधन क लच्चण जौर मेद्‌ 
यदीरये द्रिद्‌ःषान्‌ पञ्चधा शोधनं च तत्‌ । 
निरूहो वमनं कायशिरारेको ऽसरषिख्तिः ॥ ५॥ 
शधन क! लक्षण--जो दोषों को शरीर से बाहर प्रेरित 
करती हे, वह चिकित्सा सोषन है; यह श्लोधन पांच प्रकारका 
है--निरुह, वमन, शरीरविरेचन, शिरोविरेचन शौर रक्छखाव; 
हसं प्रकार पां प्रकार का शोधन हे । 
शामन के रद्घण जीर भेद्‌-~ 
न दोधयति यदोषान्‌ समान्नोदारयत्यपि। 
समीकरोति विषमान्‌ शामनं तच सत्ता ॥ ६॥ 
पाचनं दीपनं छत्तुड्व्यायामातपमाख्ताः । 
शमन चिकित्ता--जो दोषों का शोधन नर्हा करती; समान 
दोषो का उस्क्रेश्चन नहीं करती; विषम दोषो को समान करती 
हे; उसको ्मन कहते है; यह शमन सात प्रकार का हे-पाचन, 
दीपन, भुख, प्यास, भ्यायाम, धूप जोर वायु-दइस प्रकार से 
सात प्रकार का दै। 
वायु जादि का शमन- 
शं शमनं स्वेव व्योः पित्तानिलस्य च ॥ ७ ॥ 
केवर वायु मे अथवा पित्तयुक्त वायु मँ-ङृंहण मी क्ञमन 
कार्यं करता हे । 
वक्तन्थ-कर वार शटंहण दन्य भी शोधन करता हे; यथा दुध । 
छण के योग्य मनुष्य-- 
धृंदयेद्धयाधिभ्रपज्यमद्यखं,रोककदातान्‌ । 
भगाष्वोरभलतत्षीणरुकतदुबलवातलान्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्भिणोषूतिकाबालच्द्धान्‌ श्रोष्मेऽपरानपि। 


चष््गहदये सूभरस्थानम्‌- ` 


[ दिविधोपक्छमणीये- ` 


कृंह्श करने योग्य-रोग, आओौषधः; मच्यसेवन, खीतेवन, 
श्लोक से कश बने; भार उठाना, सुसाफरी, उरःक्षतरोगी, छीण 
रोगी; रूक, दुबल, वातप्रकृति, गर्भवती, प्रसूता, शद्ध भौर 
वालक इनको; तथा ग्रीष्म ऋतु मे दूसरे भी स्वस्य पुरुषों का 
छृंहण करना चाहिये । 
बृंहण ओषघ- 
मांसत्तीरसितासपिमंधुरखिग्धवस्तिभिः ॥ ६ ॥ 
स्वप्रशय्यासुखाभ्यज्गलाननिचुंतिहषंणेः 
बृंदण दरव्य-मांस, दुध, चीनी, घी, मधुर एवं स्निग्ध 
बस्तियां; नीद, सथ्यासुख, अभ्यङ्ग, स्नान, मन की सान्ति, 
जीर आनन्द इनसे बंहण होता हे 
इनमे-सद्यःचीण को जल्दी चंहण होता हे, ओर चिर- 
छीण को देर में ्टोता हे । यथा-“सच्यः क्ीणो हि सदयो वं तपं 
णेनेवोपचचीयते । नतं सन्तपंणाभ्यासाच्चिरद्ीणस्तु पुष्यति ॥ 
चरक. सु. अ. २३।३१ 
खन के योग्य मनुष्य- 
मेदामदोषातिखिग्धञ्वरो रुस्तम्भङुष्ठिनः ॥ १० ॥ 
पिसपंविद्रधिधीदद्रिरःकण्टाक्तिरोगिणः 
स्थूलाश्च लद्वयेन्ठित्यं शिदिरे रेपरानपि ॥ ११॥ 
लङ्घन के योग्य पुर ष~-श्रमेह रोगी, आम दोष रोगी, अतिः 
स्निग्ध, ज्वर, उददस्तम्भ, कृष्ट, विष्वपं, विद्रधि, प्ठीदारोगी 
शिर कण्ठ, ओर भांख के रोगी; तथा स्थ पुङ्ष इनको सब. 
समय में लंघन कराये । शिशिर कारु मे स्वस्थ दूसरे पुरषो को 
आ लंघन कराये । [ भामदोष, अजीणं | । 
सोधन का निरूपण-- 
तत्र संशोधने; स्थोट्यवरलपित्तकफाथिक।न्‌ । 
्ामदोषज्वरच्छदिरतीसारहटदामयेः ॥ १२ ॥ 
विबन्धगोरबद्रारहज्ञासादिभिडयतुरान्‌ । । 
मध्यस्थोट्यादिकान्‌ प्रायः पूवं पाचनदीपनः ॥१३॥ 
पभिरेवामयेरातान्‌. होनस्थोल्यबलादिकान्‌ । 
चुतुष्णानिग्रहेर्दाष स्त्वातान्‌ मध्यबले ढान्‌ ॥ १४॥ 
समोरशातपायासंः किमुतार्पवलेनंरान्‌ । 
खोषन का विषय~ स्थूल, बल-पित्त घौर कफ की अधि- ` 
कता वारो का संशोधन से रुंषन्‌ कराये । घामदोष (अजी्) 
उवर, वमन, अतीसार, इद्यरोग, विबन्ध, भारीपन, उदु गारः 
जी मचलाना आदि से पीडित रोगियों को तथा मध्यम रूपं 
भे स्थूक-या पित्त कफ की अधिकता वारो फो पाचन जौर 
दीपन भौषधियों से रघन कराये । आम दोष आदि रोगियों 
को तथा हीनस्थर्ता, पित्त या कण वालों को भूख ओर ष्यासं 
के रोकने से रुवन कराना चाहिये । मध्यम बरु वारे वात-पित्त- 
कफ दोषों से पीडित, एवं दे शरीर वालों को वायु-भूष जर 
भ्यायाम से रुवन कराये; तथा धर्पबल वारे पुरुषों को भी 
वायु-धूष ओर व्यायाम से रघन कराये। 
हहणीय तथा छङ्कनीय मे उपकार-- 


। न बृदयेज्लद्ननीयान्‌- 


च्याः १४] ` 


रद्धन के योभ्य (प्रमे, धामदोष आदि ) पुरुषों का बहण 
नहीं करना चाहिये । 
--रर्यांस्॒ सदु लङ्येत्‌ ॥ १५ 
युकया वा देशकालादिवलतस्तानुपाचरेत्‌ । 
हण के योग्य पुरुषों को शद रन कराये । अथवा देश, 
कार आदि के अनुरोध से युकछिपूव॑क (विना रंबन कराये ही) 
उनकी चिकिस्सा करे । 
छृहित के रच्षण-- 
बृंहिते स्याद्वलं पुष्टिसनत्साध्थामयसङ्कयः ॥ ९६ ॥. 
छहण होने पर बर शौर पुष्टि होती है; तथा श्रहगसाध्य 
जो रोग शोते है-उनङ़ा विनाज्च होता हे । 
रङ्कित के रुषण-- 
विमछेन्द्रियता सगो मलानां लाघवं रुचिः । 
चनत्तटखदोदयः श॒द्धहृदयोद्रारकण्ठता ॥ १७ ॥ 
व्याधिमादंधमुत्सादस्तन्द्रानाराश्च लद्धिते । 
रंबन का फल इन्द्र्यो की नि्मरुता; मलो की अर्तिः 
कुता, भोजन मं श्चि; भूख ओर प्यास छा एक समय में 
उस्पन्च शना, हद्य-उद्रार जौर कण्ठ की शुद्धता; रोग का 
स्का होनाः उत्साह भौर तन्द्रा का नारा-ये सम्यक्‌ रंषन 
करने पर होते है । 
अनपेद्धित मात्रा केने का परिणाम- 
श्ननपेत्तितमात्रादिसेविते ऊुरुतस्तु ते ॥ १८ ॥ 
अतिस्थोल्यातिकाश्यादीन्‌, वद्यन्ते ते च सोषधाः ! 
मात्रा आदि का विचार न करे हण ओौर घन करने से 
भतिस्थूरता भौर अतिकृक्षता भादि उत्पन्न हो जाते है, इन 
अतिस्थूर-अतिदशादि को भौषध के साथ धागे कदे टी है । 
भतिरुहटित अतिच्हित के रक्षण - 
रूपं तेरेव च क्ञेयमतिद्रंदितलङ्किते ॥ १९ ॥ 
इन अतिस्थूरता, अतिच्रञ्षता भादि से बृंहण जरं रंषन 
के अतियोग का रुण सम्षना चाहिये अर्थात्‌ अतिस्थूरुता 
अतिचंदण का; अतिकृशता-अतिरुषन का चिह्न दै । 
अतिस्थौख्यादि का वणन - 
अतिस्थल्यापचीमेहञ्वरोदरभगन्दरान्‌ । 
काससष्यासरुच्छामकुष्टादरीनतिदारुणान्‌ ॥ २० ॥ 
अतिस्थूखता आदि रोग -अतिस्थूरुता, अपच्ची, प्रमेह, 
वर, उद्र, भगन्दर, कास, संन्यास, मूत्र, जामरोग 
( जीं ), ष्ट जादि अतिमयंकर रोग अतिन्रंहण से होते है । 
सतिस्थौल्य की भोषध- 
तत्न मेदोनिलग्छेष्मनारानं स मिप्यते । 
्लव्थजुणश्यामाकयवसुद्रमधुदकम्‌ ॥ २१ ॥ 
मस्तुदण्डाह तारिष्टचिन्तारोवनजागरम्‌ । 
मधुना त्रिफलां लिह्याद्‌ गुवोममयां घनम्‌. ॥ २२ ॥ 
श्साञ्जमस्य महतः पञ्चमूलस्य गुग्गुलोः । 
शिलाजतुप्रयोगश्च साभ्िमन्थरसो हितः ॥ २३ ॥ 


विचोतिनी भाषार्ीकासटितम्‌ ॥ 





४९ 


` विडङ्गं नागरं त्तारः काललोहरजो मघु ! 
यवामलकन्ूरं च योगोऽतिस्थोल्यदोषनजित्‌ ॥२४॥ 

इन रोगों में मेद-वायु ओर कफ़ का नाश करने वाङे भ्. 
पान-भौषध सब बरतने चाहिये । 

ये भच्न-पान-ओषध--कुरुर्यी, जणं ( उवार ), सावका, 
जौ, मूंग, मधु का श्वत, मस्तु, तक्र, अरिष्ट, चिन्ता, कोन, 
रात्रि मे जागना। जोषध-मधु के साथ त्रिफला को; गिरो 
को; हर को अथवा सुस्ता को चट । रसाञ्जन ( इार्हल्दी का 
काथ ) के साथः ृहत्पञ्जमूर ॐ साय, गुग्गुल ॐ साथ अथवा 
क्िराजलु के साथ अग्निमन्थ का रस पिये। बायविडंग, साठ, 
यवदार, रोहचूणं ( तीदग रोहमस्म )-इन्हं समभाग लेकर 
जो एवं भंवर का चूणं मिराकर मधु के साथ चाटे । य योग 
अतिस्थुरता दोष को नष्ट करने वाखाहे । 

- अन्य गौषध- 
ग्योषकट्वीवराशिन्रुषिडङ्गातिविषास्थिराः । 
दिङ्कसोवचंलाजाजायवानोधान्यचित्रकाः ॥ २५॥ 
निशे इदर्यो हपुषा पाटा मूलं च केम्बुकात्‌ । 
पषां चूण मधु धृतं तलं च सदशां शकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सक्तुभिः षोडशयुरयुं्तं पीतं निरिति तत्‌ । 
अतिस्थोल्यादिकान्‌ सर्वान्‌ रोगानन्यांश्च तद्विान्‌ ॥ 
हद्रोगकामलाग्वित्रभ्वासकासगलग्रहान्‌ । 
बुद्धिमेवास्छृतिकरं सन्नस्याग्नेश्च दीपनम्‌ ॥ २८ ॥ 

त्रिकट, कट्वी, त्रिफला, सहजना, बायविडंग, अतीस, 
क्षाक्पर्णी, हग, सोवचंक, जीरा, भजवायन, धनियां, 
चित्रक, हरदी, दारुदददी, कटरी, बद कटेरी, दाञबेर, पाठा, 
केम्डूक भूर इनको परस्पर समभाग रेकर-इनका एक भागः 
मुदो भाग, घी तीन भाग जौर तैर चार भाग भिरयेः इन 
सबसे सोखह गुणा सतु भिकाकर पिये । इसे पीने से अति. 
स्थूकता आदि सब रोग तथा दूसरे इसी प्रकार के रोग-इद्‌ 
रोग, कामला, चित्र, श्वास, कास, गल्ब्रह नष्ट होते ह; यह योग 
उद्धि-मेधा ओर स्त बढाता है भौर मन्द्‌ इदं अग्नि को 
भरदीक्त करता है। [ हेमादका कथन है कि शीतल जङ 
से पिये ]। 
अत्तिलङ्गन से होने वारु रोग-~ 

अतिकार्यं श्नमः कासस्ठृष्णाधिक्ष्यमरोचकः । 

सेटाभनिनिद्रादक्‌ भरोत नःश्षुत्स्वरक्तयः ॥ २९ ॥ 

बस्ति्टन्भूधं जङ्घो रत्रिकपाश्वंसुजा ज्वरः । 

परलापोऽवानिलग्लानिच्छ्दिपर्वास्थिमेदनम्‌ ॥ २० ॥ 

वचे.मूत्रदायाश्च जायन्ते ऽतिविलङ्गनात्‌। ` 

अतिकाश्यांदि रोग--अतिरंषन करने से-अतिङृक्षता, म, 

कास, व्यास. तृष्णा को अधिकता; अरुचि; स्नेह-अग्नि-निदा~ 
कान-शुक्र-भज-भूर जौरे स्वर का इय, बस्ति भाग ( येड्‌- 
मृघ्रा्षय )-इदय-मृधां-जंघा-उरंश्रिक जीर पाश्वं म पीडा; 
वरः प्राप, वायु का उपर को जाना; ग्छानि, वमन, पर्वं एवं 


क्थ 


नाना प्रकार के बात रोग ) होते द । | 
क्षता की शेता तथा उसके कार्ण-- 


“त दरतः. 


शस्थियो मे टटने की वेदना, मषु-मूत्र का अवरोध-( तथा | 


[ शोधनादिनणक्पह- 


से देना चाये अथाव स्थ के कियि-तेख-सकादि में बनाये 
मचय; ङश के लिये धृत-दूध जादि में बनाये मचय देने द्ये । 
चिकित्सा केदो मेद्‌ - 


कार्यमेष वर स्थोल्यात्‌ न हि स्थूलस्य मेषजम्‌ ॥३९॥/ दोधगसयाऽतिरिच्यन्ते ब्राहिमेदयादिमेदतः। 


शृंहरं लङ्गनं वालमतिमेदोग्निवातजित्‌ । 
श्थूरुता से शाता उत्तम हे; क्योकि स्थुरुता कौ कोई 
ओषध्य नहीं हे । स्थूरुता के चयि घंदण या लंघन कोद मी 
चिकित्सा समर्थ नहं ह । क्योकि स्थूरुता के च्वि अतिशय | 
मेद, अग्नि शौर वायुनाशक चिकिरखा चाहिये । [ स्थुरू में | 
दण करने से मेद॒ बदती दै अर रुघन कराने से अग्निका 
नास्त भौर वायु की दधि होती दे 
अधुरखिग्धसोहित्येयत्सोख्येन च नश्यति ॥ ३२ ॥ 
क्रशिमा स्थविमाऽव्यन्तविपरीतनिषेवशेः । 
कृश्ता-मधुर-स्निग्ध पदाथ को वृसिपूर्वक खाने से 
बिना धम के नष्ट हो आती हे; भौर स्थूलरा-तिक्छ-कट या | 
कषाय एवं रूद पदार्थो को वसिपूर्वक खाने से नष्ट होली हे । | 
[ हेमादि के विचार से-सौस्थेन-सुखमय जीवन भ्यतीतं करने 
चे कृशता न होती है भौर दुःखमंय जीवन म्यतीत करने से । 


उपक्रमा न ते द्विसाद्धि्ना अपि गदा इव ॥ 23 ॥ 
इति श्रीवद्यपतिसिदगु्तषूलश्रीमद्वाग्भरविरचित- 
यामष्टाङ्गहदयसंहिताय सूत्रस्थाने दिकिथोप- 
क्रमणीयो नाम चतुद शो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
नि | - ~~ री 


जिस प्रकार दोष अपनी गतिभेव्‌ से भिन्न बनते ई, इसी 
प्रकार उपक्रम भी गतिभेद्‌ से नेक हो जते है, यथा - ग्राही, 
मेदक आदि भेद्‌ हो जाते ईँ । यथा--अभतिगप्रवाहश मे आही, 
अप्रत्त मे मेदक, दाह में क्षीत, शीत में उष्ण भादि । प्ररन्वु 
ये सब उपक्रम दो से भिन्ननर्दी है। सवबकाइनदोमेदी 
समावेश टो जाता ह; जिस भकार सब, भिश्च मिश्र रोगी का 
वातादि दोष भँ ्टी समवि होता है । ह 

चरक बर “दोषाणां बहुसंसर्गात्‌ सङ्कीयैन्ते शपक्रमाः। 
षटालवं तु नातिवर्तन्ते त्रिस्वं वातादयो यथा ॥१ 





श्थूखला न्ट होती हे ]। 
क्रुशाता का उपचार 
यजयेददंदं तेत्र सवं पानाश्न मेषजप्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रविभ्तया हषंणेन धवं सन्तपंशेन च । 
स्वभप्र॑सङ्गाश्च रशो वराह इव पुष्यति ॥ ३४ ॥ 
छश्च रोर कोखान~पान भौर भौषघ सब हण गुणं वाले 
बरतने चाहिये । | 
चिन्ता न करने से; प्रसन्नता से; निस्य संतपंण करने से 
भीरं नदि रेने से-हश व्यक्ति सूर की भांति पुष्ट हीता हे । 
अतिस्थूल का लण-^मेदोमांसातिष्द्ष्वात्‌ चकस्फिगुद्रः 
स्तनः । अयथोप्योत्साही नरोऽतिस्थुर उष्वते ॥ 
शतिक का लक्षण द्युष्करिफिगुदरभ्रीवोधमनीजारुस- 
भ्ततः । स्वरासिथक्ेदोऽतिदठसः स्थृपवां नरो मतः ॥ चरक८ 
सं अ० २१। ] 
मास-्मकण से स्थुरुत- 
न दि मांसस्लमं किञचिवन्यदेदब्हररूत्‌ । 
भांसाइमांसं मांसेन सम्भ्रतत्वाद्विशेषतः ॥ ३५ ॥ 
श्षरीर का धंहण करने मे मास के समान अन्य कोई वस्तु 
नही हे । बिशेष कर मास खाने वाले प्राणिर्यो का मांस, मांस 
से पुष्ट होने के कारण षरीर के हृहण के द्यि श्रेष्ठ है । 
, , स्थुरु कृश की सामान्य चिकित्सा- 
शुरु चातपेशं स्थूले विपरीतं हितं छे । 
यवगोधूमसुभयोस्तद्ोगम्यादितकटपनम्‌ ॥ २६ ॥ 

. स्थूल व्यक्ति म युर भ्रौर भपतपंण वस्तु ( यथा-मघु- 
शादु आद्रि ) उत्तम हेः कृश ब्यक्ति मे छु ओर सन्तपंण 
वस्र ( आङि, खादी, पेण मांसादि.) ओष्ठ हे । जो स्थृरु के 
द्वि भोर दू हृ के किये ऊतम है; इनको उचित कल्या 





६ उपक्षम-रुंघन, ध्हण, रूदण, स्नेहन, स्वेदन रीर 
स्तम्भन ह । इन & का भपतर्पंण तथा संतपंण मँ ही समविदा 
किया गया है । । 

इस प्रकार विचयोतिनी टीका में सूत्रस्थान का हिविधोपक्रम- 
णीय नामक चौदे्वां अध्याय समासत इभो ॥ १४ # 
य 1 च न्य ४ 


पञ्चदरोऽध्यायः । 


श्रथातः शोघनादिगणसद्धदमध्यायं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माहुरान्रेयादयो महषयः ॥ 
अब इसके भगे शोषनाविगणसंम्रह नामक अध्याय का 
ध्यास्यान करेगे-जेखा कि आत्रेय आदि मह्िर्यो ने कडा था । 
वमनकारक ओौषध-- 
मदनमघुकलम्बानिम्बबिःबोविराला- 
जफुसकुटजमूवादेवदालीरूमिघ्नम्‌ । 
विदुलदहन चित्राः कोरावस्यौ करखः 
कणलवणवचेलासषंपाश्छदंनानि ॥ १ ॥ 
वमन गण-सैनफर, युरुहटी, कड्रे तुम्बी, नीम की कार; 
कन्दूरी; इन्दरौयण; कडभा सीरा, कका; मूर्वा; विन्दाल; भाय- 
विंग; बत; चिन्नक; चित्रा ( मूषिकिपणीं 1 कद्र तोरी; करंज; 
पिप्प, सेन्धानमक, वच, इलायची घौर सर्सो-ये ब्भ्य 
वमन कराने वारे है । | 
वक्तनथ--यहां पर केवर निर्देश रूप म है-इस तरह के 
दरग्य वामक द । इनमे से जो मिरु सध, उनंफो बरते आर ओ 
न्य भयोगिक हौ उसे छोड दैवे-यई तो एक उद्दश्णे ङेय 
हे । ड मे स्तर अ मधिकं दम्य दिये है । | 


अव्याज १६] 


विरेथनकारक भोषध- 
निकुस्मकुम्मधिफलागवासी- 
स्वुकराहिनीनोलिनितिर्वकानि । 
हाम्याककभ्पिज्ञकदेमदुग्धा | 
दुग्धं च मूत्रं च विरेचनानि ५ २॥ 
विरेचन गण~-दृन्ती, निञ्चोथ, च्रिफडा; इृन्द्रायण; थोर; 
शंखिनी ( यवतिक्ता-आांखफुटामणी-गुजराती मेँ ); नलिनी 
( नीर ); तिर्वक, अमरुतासः कमीला; स्वणं्ीरी; कध भौर 
मूघ्र-ये विरेष्वक हे । 
गिर्डग वोदध-- 
मव्नङुरजलऊु छदेवदाली- 


शधुकवयादशमूखदार्तस 
यवमिख्िरृलघेधमं कुलत्था 
मयु लव्यं धिषूता निरूहशानि ॥ २ ॥ 


18, 


निरु गण~-मैनफल; कका, षट; विन्दाल, मुष्टी, वच, | 


दशमूल, देवदारु, रास्ना; जौ, सौर, कडुवी तरी, कुरुत्थी; 
मु, नमक भौर निशोथ ये निरूहवस्ति का गण ह । 
क्िरोविरेचन भौषघ~- 
वेज्ञापामार्गव्योषदार्वी 
बीजं दौरीषं बादतं शोग्रवं च 
साते माधूकः सैन्धवं ताध्य॑सैलं 
चख्मी पृथ्वीका होधयन्सयुत्तमा्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
नस्ब गरण--वेश्च ( विषधेग ); चिरचिटा त्रिकट, दारहस्दी, 
उत्तम रार; िरख, बढ़ी कटेरी ओर सष्टजने के बीज, महे 
का सार; सेन्धवनमक; रसौतः इलायची, बढी इरायची) पृथ्वी 
का ( ्दिगुपत्री); येशिर का शोधन ८ नाक से सूधने पर) 
करती है । 
आुनाश्क जोषधघ- 
भगव्रकार मर्तं कुष्ठं दशमूलं बलाद्वयम्‌ । 
वायुं वीरतशषिश्च विवार्यादिश्च नाशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बातन्न गश दैवषषार्, तगर, कूट, दशम, सिरेसे ओर 
भिचा; यह गण तथो भी कहे जानै वारे वीरतरादिगण 
भौर चिदायांदि शणं वायु का भा करते हे । 
पिला वौषथ-- 


दवा +भम्ता निम्बघासा-५.ऽर्ुसा 
गन्द्रा भीकः शीतपाकी परियङ्कः। 
न्य्रोधादिः पद्मकादिः स्थिरे दे 
। पद्मं चन्यं सारिवादिश्च पित्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

पित्तनाशक गण-~- दूब, सारिवा; नीम, अदरसा, कोच; 
ग्॒द्रा ( रेरक); शतावरी; शौतपाङी ( रत्ती ), भ्रियंगु; शा- 
पर्णा, पृशनपर्णो; कमः; वन्य ( मोथा ); ये तथा न्यमोधादि, 
पश्रकादि भौर सारिवादिगण पित्त को श्षाम्त करते है । 

कपफनाशषक 


श्रारग्वधादिश्कदिमुंष्ककाचो ;खनादिकः । 


विषैरिनी भमषाटीव्रहितम्‌ । 


३४ 


खुरसादिः समुस्तािर्षस्छकाविवंलासजित्‌ ॥ ७ ॥ 
इरेष्मनादाकगसख- भारभ्वघादि, अकादि, मुष्काचि; जसनादि, 
। सुरसादि, युस्तादि; वत्सकादि थे गण कफ़ नाशक ह । 
। जीवनीवगण-- 
ज्ञोषन्तो फाकोस्यौ मे दे सुद्रमाषपरण्यौ च । 
ऋषभकजीवकमधुकःं चेति गणे ज्ीवनीयाख्यः ॥८॥ 
जीवनीयणण ~ जीवन्ती, काकोली, सीरककोरी, मेदा, मदा- 
मेदा, सुद्गपर्णी, माषपर्णी; ऋषभक, जीवक ओौर 
। यह जीवनीय ( जीवन के उपथोगी ) यण हे । 
विदृरौगण ओौर उनके गुण-- 
। विदारिपश्ाङ्गलवुरि काली- 
चुश्चोवदेबाह्ययशपंपर्यः । 
कण्डूकरी जीवनहस्वसंकष 
ढे पञ्चके गोपखता निषादी ॥ ९ ॥ 
विदायादिरयं हदो ब्ंहणो वातपित्त । 
। शोषगुल्माङ्गमर्दोध्वंभ्वासकासहरो गणशः ॥ १० ॥ 
| विवार्ादि गण~विदारी, एरण्ड, वृश्चिकाली ( विष्ट्वी ) 
। धुननवा, दैवदार, मुद्गपर्णी, माषपर्णी; कोच, जीवन संज्ञक 
| तथा ख्घु पंचम; सारिवा, त्रिपादी ( हंसराज ) यह धिषा- 
यादि गण हृद्य के लिये उत्तमः दण करने वाला, वात-पि्त. 
नारक; शोष, गुरुम, गों का दरटना, श्वास, कास का मा्षक है। 
जीवन संश प॑ मूल-जभौर,वीरा,जीवन्ती-जीवक-ऋषमद 
(ष. सु, अ. ६।१७० मे ) । 
शारिवादिगिण ओर उनके गुण 
सारियोशीरकाश्मयंमध्रकषिशिरद्धयम्‌ 
यष्टो परूषक हन्ति कादविष्ाश्नलडल्वरान्‌ ॥ ११ ॥ 
सरिवादिगण-- सारिवा, सस; भ्मारी, महु, श्येत भौर 
पीडा चन्दन; सुरही भौर फाठला-वह लारिपादिगिण-बा, 
पिर, रक, प्यास भौर ज्वर को नष्ट करता हे 
कुघबदक भोषथ्-- 
पशकपुण्डौ चृचितगदधर्षः 
ञङ्गथस॒ता ददा जोवनसं्षा; । 
स्तन्यकरा प्रन्तीरणपित्तं 
ौरामज्ोवनदंहणुचभ्याः ॥ १२९ ॥ 
पश्चकादिगण ~ पदमाख; श्रपीण्डरीक; शधि; वंशो चन, 
छदि; ककटशङ्गी; गिरोय; जीवनीयगण; यह गण दुग्धवर्द्धंक, 
वायु-पत्तनाशकः; प्रीणन -जीवन-चंहण करने नाङा भौर ध्रष्यहै । 
तृष्णादिनाशक ओषध-- 
परूषकं वशा दरार करफलं कतच्छात्‌ फलम्‌ । ˆ 
राजाहं दाडिमं शाकं ठण्मूजरामयवालभिस्‌ ॥ १३ ॥ 
परुषकादिनण- फाला, त्रिफला, तराद्धा, कायषु, कतक 
का फर (निर्म), राजाद्धा (अमर्तास); भनार, सागौन का 
कर यदह रण यास, मूजरोग जतैर बास तारक हे । | 





# 


। विषादिनाश्षक गौवध-- 
श्नं फलिनी मांसी पद्मोत्पल्वरसाञ्नम्‌ । 
` सेलामधुकनागाहं विषान्तदाहपित्तजुत्‌ ॥ १४॥ 
श्रजनादि गण- सख्रोतोञ्जन, प्रियंगु, जटामांसी, कमर, श्वेत 
कमर, रसौव; इखायची, अुढदटी, नागकेश्चर यह गण बिष, 
अन्तर्दह भौर पित्तनास्षक दै । । 
। : . पटोलादिगण नौर उसका गुण-- 
पटोलकटरोदिणोचन्दनं 
_ _ मधुख्वगुदचिपाटान्वितम्‌ । 
कफपित्तकुष्ठज्वरान्‌ 
विषं वमिमरोयकं कामलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
पोलाद गण--पटोर, कुटकी; चन्दन, मधुखवा ( मूर्वा ), 
गिरोय; पाठा ( उर जमनी ); यष्ट-गण कफ-पित्त-कुष्ट, उवर, 
विष, वमन, अरुचि ओौर कामला को नष्ट करता है । 
गुद्ष्यादिगण जौर उसका गुण-- 
शुद्चीपद्मकारिष्टधानकारक्तचन्दनम्‌ । 
पि्तश्छेष्मज्वरच्छदिदादतष्णश्चमग्निरस्‌ ॥ १६॥ 
- गुद्च्यादि गण~ गिलोय, पद्माख, नीम, धनिया, छाल- 
न्न, यष्ट गण पित्त-कफ-ञ्वर-वमन-दाह-तृष्णानादाक भौर 
अग्मिवर्धक हे । 
। , भारग्बधादिगशण चौर शसका गुण- 
छारग्वघेन्द्रयवपारलिकाकतिक्ता- 
. निभ्वाश्रृतामघुरसासुवचरष्तपायाः। 
भूनिम्बसेयकपरोलकरञजयुगय- । 
सपतच्छदाग्निषवीफलबाणधोयराः ॥ १७ ॥ 
प्मारग्वधादिजयतिच्छदिकुष्टबिषज्वरान्‌ 1 
कफं कण्डू प्रमेहं च दु्ठवरश्धिशोधनः ॥ -१८ ॥ 
 भारग्वधादि गण- भमठतास, इन्द्रजौ, पाटिका ( वसन्त- 
.शूती ), काकतिक्ता ( शाद ), नीम, गिलोय, मूर्वा, छवड् 
( विकङ्कता-वेकड़ा ), पाठा, चिरायता, सयक (कांटा सरैया); 
पटोर, नाराकरजै, पूतिकरञ, सप्तच्छद ( सतवन ), चित्रक, 
सुषवी ( कारवी ), फल. ( मेनफर ), चाण ( नीश्चिटी ), 


घोण्टा ( वेर ); यह धारभ्वधादि गण वमन, ङ, दिष, ऽर, | ` 


कफ, कण्डू, प्रमेह को नष्ट करता है; दूषित वर्णो का शो धक ! 
असनादि गण शौर उसका गुण-- 
श्रसनर्तिनिराभूजश्वेतवादपक्ीर्याः ` 
 . खदिरकदरभण्डो श्िशिपामेषश्शङ्गयः। 
, निदिमतलपलारा जोङ्गकः द्ाकशालो 
क्रमुकथवकलिङ्गच्छागकराश्करणः ॥ १६ ॥ 
श्रसनाविर्विजेयते श्वित्रकुषटकफ क्रिमीन्‌ 1 
. पाण्ड्रोगं प्रमेहं च मेदोदोषनिव्टशः ॥ २० ॥ 
असनादिगण-- असन, तिनिश, भोजपत्र, शवेतवाह (अजुन), 
.पूतिकृरं ज, खेर, कद्र (खदिराङृति); भण्डी (शषरीष), कषीरम, 
मेढासिगी, िद्धिम-( सीन चन्दन-मख्यज, खाटचन्दुन, श्वेत. 


[ शोषनादिगणपह-~ 


चन्दन ); साट, पाक्ष, जंगक ( अररु ), सागौन, सार, 
सुपारी, धववन, इन्द्रजौ, छागक्णं, अश्वकर्ण यह. भसनादि 
गण~-रिवच्र, कुष्ठ, कफ, मि, पाण्डुरोग, षमेह को नष्ट करता 
है, जौर मेदोदोष रो शान्त करता है । 


वदणादिगिण ओर उसका गुण ` 
वर्णसेयंकयुग्मदातावरी- 
दहनमोरटबिल्वविषाणिकाः । 
दिकृदतोद्धिकरख्जयाद्यं 
बदलपल्लवदभंख्जाकराः ॥ २९ ॥ 
वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति । 


आल्यवातं. दिरध्णलं{गस्मं चान्तः सविद्रधिम्‌ ॥२२१ 
वरुणादि गण- वरूण ( वरना ); दोनों प्रकार की ्विरी 
८ श्वेत भौर नीरु फू की ) शतावरी, चित्रक, मूर्वा, बिहव, 
मेषश्ङ्गी, कटोरी, बदी कटेरी, नाटाकर ज्ज भौर पूतिकरं ज, तका 
रीय ( तर्कारी ओर हरड; अथवा जवा जौर जयन्ती ); सष. 
जना, दाम, श्जाकर ( हिन्तार )-यह वरूणादि गण कफ, मेद्‌, 
भग्निमान्धर, आढवात ८ उरस्तम्म ), किरः, गुकूम घौर 
अन्तर्विद्रधि को नष्ट करता है। । 
उषकादि गण ओौर उसका गुण- 
उषकस्तुच्थकं दिष्कु कासीसद्वयसन्यवम्‌ । 
सरिलाजतु कच्छाश्मगुटममेदकफापदम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऊषकादि गण ~ षक (ऊषर की चार मिटटी); नीखाथोथा, 
हीग; कासीस, पुष्पकासीस, सैन्धव, भौर श्विरटाजलु-यह गण 
मूघ्कृच्छु , अश्मरी, गुरुम, मेद्‌ घौर कफ का नारक है । 
वीरतरादिगण शौर उसके गुण-- 
वेज्ञन्तरारशिकव्‌ कचवृषाश्ममेद्‌- 
गोकण्टकेकरटसदहाचरबारकाश्चाः 1 . 
बृष्तादनीनलङ्राद्धयगुण्ठगुनद्ा- 
मल्कमोरटकुरण्टकरम्मपार्थाः ॥ २४ ॥ 
वर्णो बोरतरायो ऽयं हन्ति वातरूतान्‌ गदन्‌ 1 
अश्मरः दाकरामू्रङ्ृच्टाधातर्जादरः ॥ २४ ॥ 
वीरतरादि गण~ वेछछन्तर ८ वीरतर-्देकढ़ा ); शग्निमन्ध, 
वृक - ( ईश्वरमद्धि-या वकपुष्प ); अटूसा, पाषाणमेद, 
गोखरू, इत्कर, ्िण्दी; वाण ( नीक फूल की भटी ), कार, 
षकादनी ( वन्वाकं ), नरसल, कुक्ला, दाम, गु्ठ ( इतततृण ), 
गुन्दा ( एरक-एकटा ); भदक ( श्योनाक ), मोरटः ङुरण्ट 
( सितिवारक ); करम्भ ( उत्तमारणी ); पाथी (सुवच॑का)-यह 
वीर तरादि गण वात्तजन्य रोर्गो को, अश्मरी, हाक॑रा, मूब्रङृच्छ, 
मूत्राघात की पीड़ा कोनष्ट करताहै। `“ 
रोध्रादिगण जोर उसका गुण-- 
रोध्रश्णावरकरोध्पलाशा 
सरलकटफलयुक्ताः } 
इत्सिताम्बकव्लोगतक्लोकाः । 
ˆ : . -संलवालुपरिपेलवमोचाः.॥ २६॥ . - 


अध्व १४ ] ` 


अव तेप्रीदिको नाभ नेद फो भसः । 
` बओोनिदोचहरः स्तश्मी वरय विषविनाशनः ॥ २५ ॥ 
गोत्रादि मथ शेध ( लोप्र-तिर्वक ); शावरो ट पठा. 
, शरे ), वरति ( डक ) लिंगभः सर्जरस, कार; कदश्व, 
केशा, अशोक) श्खवाल, परिेरुव ( केवकीमोथा ), ओ 
( सङ्ल्की )-यह रोधादि गण-ककफ-मेदेनाशकं योनिदोषः; 
स्तम्भक, वण॑कारेक शोर विनाशक है । 
धकदिगण जौर उसका गुण~ 
छकलकौं नागदन्ती विशल्यो 
भाज्गी रा दृशिकालो परकीयां । 
भत्यकयुष्पी पीततेलोदकौर्या 
भ्वेतायुग्मं तापसानां च घृता ॥ पण ॥ 
सयमकादिको धः कफमेदोविधापहः । 
कमिकु्ठपदामनो विशेषादुवणदोथभः ॥ २६ ॥ 
भरांदि गर~~भाक, शेत इक का जाके) चाभदन्ती, कलि- 
शारी; भार्गी, रास्ना; विच्छ; करज) भपामार्म; वीरता 
( काकादनी या माटकंगनी ); सेद करं) किमी भौर कट. 
भी ( सफेद भौर नीर एर की कोयक > हिंगोट) चह अ्कादि 
क्षरं कफ-मैद-धिषनाशकः; हृमि-ङ़एसामक; विशेष करके 
अणरोधकं हे । 


सुरंसादिगण जीर उसका गुण-- 


ङलहलविषमुष्ीभूस्वरो भूतकैशी ५ ३० ॥ 
` छरख्दिगिशः श्लेष्ममेव+हमिनिधूदनः । 
भरतिश्पायारच्छिलासकासन्नो चश्शोधनः ४ २१ ॥ 
रसादि गण--श्वेत भौर कारी दो प्रकार की'तुरुसी;मर्वा, 
कारुमारू, विडंग; सरस ( मरक ); ; कायर; 
कालमव; नकथिकनी; रसि, भागौ; ० अतियु्ा ), 
मकोयः कुर्क ( सण्डी ) विसु ( केलेला -दसका (कक 
बीज. न; या छार ); भूरहकृण ( भूक कृषछ-अडबायन ); घनौर 
अूतकेशी; यइ द्वरसाद्रिगण-क-मेद-कुमिनाश्चक दै; प्रवि. 
शयाय, मर्श; श्वास; कासमाश्रक जौर व्रणशोधक है 
वक्तन्य-- विषञयुष्टि में-दसका फ या छार को ठेना चा. 
ध भ व भू खाते अ का ण चार्म शौर 
1 पीर फठ ढे गृढ मे नहा । मुतेकेशी-दसी नाभं से 
भअक्मोका म मिती रै । 
सष्ककादिगण शौर उसके गुण-- 
सुष्कर्कखभ्वराद्वी पिपलाहाययद्धिष्रिषाः 1 
श्मनेहा्मरो पाण्डरेदोश्भ्कफशष्छजित्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुष्ककादि गर-~-खष्कक ( मोदक ); शोर नरिफखा, चित्रकः 
इाक~पाय॑य, फीम चट वष्काकि मन दकम, पमे, जक्कर, 
षाण, भेद, ज, कर, छुकनाच्क हे 3 


१२ अ० ० 


वियोतिषेन्भावारीकोखदितम्‌ । 


1 
वस्स काद्विगण दौर देसे भुधा=०» 


वत्सकमूवौभाङ्गी कटका मरीचं युशदिवा च भण्डीर प। 


पाटाऽजाजो कटवङ्गफनासभोदसििडाथं बा॥६२॥ 
ओश्कदिङविड ` पशगन्धा पश्चकोलकःं हन्ति 
धलकफसेदःषोनसगुत्मन्धरशलदुर्भाक्षः ५ २४७ ॥ 
वत्सकादि गख- वल्सक ८ इन््र॑मौ या वनति -भर्णद्त्त ); 
भूवा, आर्गी, ङुटकी, ॥# 0 जवी, गण्ड ( श्छेही ॐ दख 
यच्ची, पाठा, काला जीरा, श्योनाङ का फक; अजवायनः; सरसो, 
वख, जीरा, ग, वायविदग; पश॒गन्धा ( अजगन्धा ) जौर 
पंचकोख-यह वत्सकादि गण वायु, कक, मेद्‌, पीनस, गुर्म, 
उवरं, शल गौर अक्तं नाक दै । 
वथ्ा-हरिद्रादिगण नौर उसके गन-- 
वचाजसधदेवाईइनागरातिविषाथयौः । 
हरिद्राद्धययश्टयाहकलदहीकुरजोद्धवाः ॥ ३५॥ 
वचादरिद्रादिगशावामातीसारनादानो । 
मेदःकफाठ्यपवनस्तन्यदो षनिवहंशो ५ ३६ ॥ 
बचादि गण~- वच्च, मोथा; देवदार; सोर, धतीस, इर । 
हरिदादि गण-दश्दी, दारुदक्दी; यही, परनपरणो, इन्दो । 
वचादि भौर हरिदादि ये दोनों गण~आमातीस्रारनाश्चक; मेद, 
कफः, भआव्यवातः; स्तन्यदोष नाशक है । 
. भियद्कूवम्बष्टादिगय भौर उसका गुण 
प्रियङ्पुष्पाञ्जनयुग्मपद्माः 
पद्माद्रजो योजनवन्नथनन्ताः । 
मानद्रुमो मोचरसः समङ्गा 
पश्नागश्लोतं मद्नोयदेतु; ॥ २७ ॥ 
अम्बष्ठा मधुकः नमस्करी 
नन्दोबृद्धपलाराकच्छुरा; 1 
रोषं शातकरिचिख्वपेचिके 
कटवज्ञः कमतयोङ्खव सज, & ३८ ॥ 
गौ वियङ्ग्वस्बश्ठादी वक्रातीसारभाशनो | 
सन्धानीयो हितो पित्ते धणानामपि शोषण ॥ ६१ ॥ 
परियंभ्वादि गण--पियैगु, पुष्पाजन (अस्त का पला ओ 
आंख म ारुते है ); खोर्तोजनः ौर सौचीरांजन, भाङ्ग; केम 
का केकर; मंजीद, सारिवा; सिम्बरु; मोचैरस ( सिम्बर का 
ोद्‌ ); चुईसुदई; खाल नागकेसर; चन्दन, धातकी । जम्बष्टादि 
गण-पाटा, सुरी; लज्जावती ( छम ); नन्दी (पपठ 
या करमरी-गम्भारी ); शक, धमासा (या कच); छोध, घात- 
की, वेरफर की म॑ज्जा; रयोगाक लोर कमर का केसर । ये 
भियंम्वादि, अम्बष्टादि मण; शतीसारनादक, सन्धान करने 
वारे, पित्त मे उपब्दो, तथा व्रणो का रोप्य करते है। 


स्तदिगिम भौर उसका शुण-- 
सुस्ताबन्रामिनद्धिनिरणद्भिर- ॥ 
भद्ावपायत्िप्षविष्यस्याः 


ध्व 


कुष्ठं घ्र हैमवतो च योभि- । 
स्तन्यामयध्ा मलपचनाश् ॥ ७० ॥ 
अस्तादि गण सस्ता, वच, चित्रक, ह्वी, दारुदर्दी; कुटकी, 


अष्टये स्थानम्‌ 


[ स्मेहनिनि 


कर्णी), सुपारी, शयेतनिशोध, शंखिनी ( यवतिक्ता ) अर्मसाहा 
€ सातषा-चमेर इवेटी-ञिससे चमडा रंगते है ); सस्वानासशी, 


\ | इण्द्ायण, अपामागं, कमीला, गिखोय, करंज; वस्तावरी 


काकतिक्ता; भिलावा, पाठा, त्रिफला, जतीस, कट, इटायची, ८ विधारा ), अमर्तास, सष्टाजना, ईंख, पीलु के फर, यह 


क्तौर , वच ये थोभिदोष; स्तन्यरोग नाक्षक; घौर मक को 
पाने वाराहे । 
न्यग्रोधादिगण धौर उसका गुण- 


श्यग्रोधपिष्यलसदाफलरोध्युग्मं 
जम्बूद्याजुनकपीतनसोमवटकाः ] 
ष्लक्लाघ्रवञरल्षपियःलपलारनन्दी- 
कोलीकदभ्बविरलमघुकं मधूकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्यश्रोघादिगंसो घरायः सङ्कादी भग्मसाथनः। 
मेदःपित्ताखतडदादयोनिरोगनिय्टशः ॥ ४२ ॥ 
न्यगरोधादि गण--वरगद्‌, पीपल, गरूर, रोघ, षठानीलोघ; 
जामुन, जमोया; जजन, कपीतन, सोमवल्क ( श्वेत खैर ); | 
पिर्खन, शामः वेत, पियाल, ढाक, नन्दी ( जय श्च ), वेरी, 
कदम्ब, विरठा (तेद्‌ ), मुरही, महा, यह न्यग्रोधादि गण~ | 
चण के लिये उत्तम, संग्राही; भग्न को जोडने वारा, मेदु-पिक्तः | 
रक्तसाव, प्यास, दाह भौर योनिरोग नाशक है । 
` ¢ एलादिगण लौर उप्का गुण-- 





पलायुग्मत रुष्ककुष्टफलिनीमां सीजलध्यामकं 
स्पृकाचोरकचोच पशतगरस्थोशोयज!तीरसाः 1 
शक्तिव्याघ्ननखो.ऽमराहमगुरुः श्रोवासकः कुङ्कमं 
चण्डाराग्गलदेदधूपखपुराः पुश्नागनागाद्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
एलादिको वातकफो विषं च विनियच्टति 1 
दशंप्रसादनः कण्डधिरिकःकोटनाद्ानः ॥ ४७ ॥ 
एलादि गण--छ्वोटो भौर शङ़ी दोनो इलायची; तुरुष्क 
( सिक गेद-हीगु इत्यन्ये ); कट, श्रियंगुः जटामांसी, सुग- 
न्धवाला; धमासा; स्पृक्रा, खोरा, दारुखीनी; तेजपच्र, तगर; 
स्थौणेयक ओल, नखी, भ्याघ्ननखी; देवदार, अगरु; श्रीयेष्टक, 
केसर, चण्डा; गुलः रार, कन्दर पुश्ाग ( खाक नागकेसर ) 
शौर मागकेसर; यह परादि गण वात, कफ, लौर विष को 


नट करता ह; वणौ को निम \ कण्ड्‌, पिचिका-धौर 
त) क 


श्यामादिगण भौर उसका गुण- 

श्यामादन्तीद्रवन्तीक्रमककुटरणा- 

शद्धिनोचर्मसाह्वा- 
स्वशंत्तीरीगवात्तीरिखरिरजञनक- 

चदिन्नरोहाकरजाः । 
दस्तान्त्री व्याधिघातो बहलवबहुरस- 
ि स्तोच्णवृ्लात्‌ फलानि `` 
श्यामाद्यो हन्ति गुल्मं विषमरुचिकफो 

इ्टजं मूत्ररुच्छम्‌ ॥ ४५॥ 


| श्यामादि गण-गुङ्म, विष, अङ्गि, कर, इदय ढी पीदा जौर 
मून्ह हे 


को नष्ट करता हे । 
उचछ तेतीस गणो के माव मे प्रतिनिषिदरन्य-- 
चयद्जिदादिति प्रोक्ता वगांरतेषु स्वल्लामतः। 
युञ्ज्यात्तद्विवमन्यश्च दरव्यं ज्यादयोगिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ये तंतीस वं कहे है-इनमे से जो द्य न भिे-उसके 
स्थान पर उसी प्रकार का दुसरा द्रभ्य भिखा टेना चाहिये; 


| ओर कषा हा भी जो दरभ्य देश-कार जादि की दृष्टि से यौगिक 
। म्‌ हो; उसको छोड देना वादिये । 


इनके करक-पान।दि विचि से रोगनाक्षकता- 
पते वगा दोषदुष्याद्यपेदय 
कल्ककषाथखोदलेदादियुक्ताः + 
पाने नस्येऽन्वासने.ऽन्तषं दिवां 
लेषाभ्यङ्गष्नन्ति रोगान्‌ सुरूच्छान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति ीवेधपतिसिदगुससुयशरीमद्ाग्भटबिरचिता- 
यामष्टाङ्गहटदयसंहितायां सूत्रस्थनि शोधनावि- ॐ 
गणसद्भहो नाम पञचदद्रो.ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
~न िण् = « 
दोष एवं दृश्य का दिष्वार करके इन वगो को कठक- काय, 
इने, धवे, आदि मे पिलाने, नस्य देने, अनुवासन मे जन्द्र, 
या बाहर केपन या अभ्यंग मे प्रयोग करने से कष्टसाध्य रोग 


होते 
ध 0 विधोतिनी टीका में शोधनादिगनसंग्रह 


नामक पन्द्रहवां ध्याय समाप्त हा ॥ १२ वै 





षाडरीऽध्यायः । 
श्रथातः खेर विधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माइुरात्ेयादया म्यः । 
अव इसके लागे स्नेहविधि नामक शध्वाय का भ्याख्याने 
करगे-सैसा कि आत्रेय भादि महर्षि ने कहा था! 
खेहन भौर विरूकण दन्य-- 


शुरु्षीतसरखिग्यमन्दख्च्मखदद्रवम्‌ 1 
श्नोषधं खेदनं प्रायो, विपरीतं विरूदशम्‌ ॥ १॥ . 
स्नेहन द्रभ्य-्रायः करढे गुर, शीतल, सर, र्निग्ध, मन्द, 
शूच्म, खदु, जौर थ वाके ते है; विरूदश्ड द्भ्य इन 
॥ ६ 
व खयि स्नेहनादि कमं आवश्यक है; 
यथा-प्राक्‌ पाचनं, स्नेहविधिस्तवश्च स्वेद्स्तवः स्याद्‌ वमनं 
विरेकः । निरह्णान्वासनवस्तिकमै नस्वं कमश्चेति भिषन्‌ 


शवामादिगण-- काटी निकेय, जमारुगोट, द्रवन्ती (मूषा-, | वराणाम्‌ ॥ चिदि्साकटिका । भाणः शब्द्‌ से इष नियम करा 


अष्यो्यः-¶६ 1 


श्रपवाद्‌ मी है; बथा-सरसों का तेल; दकरी का दूध खु होने 
पर भी स्नेदन करते हँ; विष्किर, प्रतुद्‌, खगवगं का मांस 
आख्घुषटोने पर स्नेहन है\ मद्री, भस का मांस गरम 
होने पर भी स्नेहन करता है । जौ -गुरु-दीत-सर होने पर भी 
षता करता हे 
स्नेहन ज षत की शेष्ठता- 

खपिया वसा तेल खेषु प्भरं मतम्‌। 
` त्रापि चोत्तमं सर्पि; संस्कारस्यायुवतंनात्‌ ॥ २॥ 

माधुयादविदादिरगाज्नन्मायेय च शीलनात्‌ । 

सनद मे--घी, मजा, वसा ओर सैर उत्तम दै । इन चारों 

भँ भी धी सबसे उत्तम है; क्योकि यद संस्कार का जनुवत्तन 
करता हे-संस्कार के साथ चरूता है । धौर मधुर ्टोने से, भवि. 
दी होने से तथा जन्म से ही इस्तका अभ्यास होने के कारण 
षत सबसे शष्ट है । 

, ( चन्दनादि केक, गवादि तैर भावि वैर भी गुणो का 
कं भुवक्तन करता है; परन्तु घी की अपेदा कम करता है । ] 

एतादि ढी पित्तनाक्चकता- 
पित्त्मास्ते यथापूथंमितरघ्ना यथोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


इनमे पूवं क्रम की शटि सेये ४ है; ओर उत्तर | 


कम की भेदा से वातकफनाश्चक दै । 
अर्थाव्‌-वसा पि्तष्नी; मज्ञा पित्तध्नतर जओौर धौ पित्त. 
घ्नतम । मजा बात-कफष्न; धसा वात्त-कफऽ्नतर शौर तैल 
वात-कफष्नतम है । हेमाद्रि ने वैक से वसा; वसा से भजा; 
जीर मजा से श्त ,पित्तनाशक है; इसी प्रकार घी से मना; 
मज्जा से वसा, वसा से ते वातकफष्न ह । अरुणदुत्त ने उन्तर 
दम्य न ्नेसेतेरको भोर पूर्वं द्भ्य न होने सेषीको छोबु 
दिया है । दूरे कफ भें स्नेह का निषेष होने से इतर शषष्दसे 
केवर बात हो ठेते है । 
„ , शव से तेकादि की गुरुवा-- 
धृतात्तेलं गुरु वसा वेलान्मजा ततो.ऽपि च । 
घीसे तैर गुरु सेर से वसा गुरु ओर वसा से मजा 
भविक गुरु दे । 
, _ _ यमकलेहावि का कथन-- 
दवाभ्यां न्िमिश्चतुभिस्तेयंमकसखिचरृतो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
दो स्नेहो के मिलने से यमकः तीन सेहो & मिख्ने से 
श्रिषृत्त; चार स्ना के मिठने से महान्‌ संज्ञा है । 
स्नेहनीय मनुष्य- 
स्वेद्यरुंरोभ्यमयख्रीन्यायामासक्तचिन्तकाः । 
दै दबालाबलूदा रुक्ताः क्षीणाखरेतसः ॥ ५ ॥ 
चातातंस्यन्द्‌ ४। 
. शेयः 
स्नेह ॐ योग्य- जिनका स्वेदन था सं्ोषन करमा हो, 


मद्यप; खीसेवी, भ्यायामसेवी; श्विन्ताशीक, द्ध-वार्क- 


निवड-कृश-रूद, सीण-खथिर, गद्य; वातपीङित; स्वन्बी- 


वि्योतिनी-मषाटीकोसिहितम्‌ । 





(११ 
नेत्ररोगी; च करिनाई सै आंख शोर सकते हये स्नेहन. 
कायं के योग्य है । 

= अस्नेहनीय मनुष्य- 

--न सतिमन्दाग्नितोदणाग्निस्थूलदुबंलाः ॥६॥ 
उरुस्तम्भातिसाराऽऽमगलरोगगरोषरे; । 
मूव्ाच्ठ्यरचिन्छेष्मत्ष्णामयेश्च पीडिताः ॥ ७ ॥ 
श्रपप्रशता युक्तं च नस्ये बस्तो विरेचने । 

स्नेहन के अयोम्य-अतिमन्दाभ्नि, अतितीच्णान्नि; भति- 
स्थूल, अतिदुर्बङ, उरुस्तम्भरोगी; अतीसाररोगी, लामरोगी, 
गरूरोगी, गररोगी, उद्ररोगी; मुच्छ, वमन, अरुचि, कष 
वृष्णा ओर मय से पोदतः; सृतगभा; नस्व-वस्ति था विरेचन 
देने पर-स्नेहन नही करना चाये । 
चतुर्विध स्नेह दर्श्या की उपकारकता-- 
तत्र धोस्छतिमेध।दिकाङ्किणां शस्यते धृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
इम स्नेहो मे से घी बुद्धि, स्ति जर मेधा की चाह रखने 
वा के छ्यि उत्तमहे । 
प्रन्थिनाडोरुमिक्छष्ममेदोमाख्तरोगिषु । 

तेलं लायवदाढ्यार्थित्रःरकोष्ठेषु देदिषु ॥ ६ ॥ 

. तै~मन्थि, नादीवण, कृमिरोग, कफ, मेद भौर वाठ रोगि- 
यो मे तथा रघुता-ददृता कौ चाह रखने वारे; या शूको , 
इनके छिये तेरु उत्तम है । 

वातातपाध्वभारख्रीव्यायामन्तीणएवातुषु । 

रङ्कदात्तमारयश्रिवाताचूतपथेषु च ॥ १० ॥ 
शेषो-- 


वसा ओर मञ्जा-वायु-धूप-सुसाफिरी- भार उठानो-ज्ञी> 
सेवन भोर भ्यायामसे श्ठीण धातु वारो मे; रूष, क्डेड को 


| सदने वा; अति प्रव अग्नि; वायु से ्षरीर के शतो के सकने 


पर-वसा ओर म्जा को बरते । 
--चसा तु सन््यस्थिममंकोष्ठव्जासु च । 
वथा दग्धादत्ष्टयोनिकरंशिरोरुजि ॥ ११ ॥ 
वस्ा--सन्धि-अस्थि-म्मं भोर कोष्ठ के रोगों मे, अश्न से- 
दण्डे से-खोट रखुगने पर; स्थानध्युत योनि; कणंरोग ओर श्षिरो- 
रोग में वसा को बरतना चाहिये 1 
तेखादि स्नेह दर्यो का काङ-~ 
वेलं पराञषि वर्षान्ते सपिरन्यौ तु माधवे । 
प्राट्‌ कार्म तेल; वषां की समाक्षि-शरद्‌ में धत; भौर 
वसन्त मे मञ्जा एवं वसा को बरतना खाहिये। 
दिन में स्नेह ङी म्र्टता-- 
ऋतो साधारणे खादः शस्तोऽद्वि बिमल रधौ ॥१२॥ 
साधारण कतु मे--दिन मे-सूयं केनिर्मर होने पर (बादल ` 
सेढंपरान होने पर) स्नेह का प्रयोग करना चाहिये । 
विशोषावस्था में राजि मे भी स्ेहन- 
तैलं रायां श्चीतेऽपि घमेऽपि च धृतं निशि । 
. अदि कोद भस्वंयिक कीतर स्थितिष्ो तो सीत्कारं 


,+# अषटक्गशवये शभस्याम्‌- | सेहनिधिः- 
तेक्म्योय दर सकर हे । भर प्ीषम तु ह, कों भाल्वयिक | हास्लने खं यवि सखटो.ऽय्लः शये बहुः । 
स्थिति हो तो रन्निमे घी बरत सक्ते । डोयाम मे, खार यामे धौरं जाट जामे जीण होने 
निशयेव पित्त पवने खेखगे पिरवस्यपि ॥ १३ ॥ | शरी स्नेह की मात्र क्रमकः हीन, मध्यम यर उत्तम हे + इनमें 
पित के कुपित होगे परः यायु के ङपित होने षर तथा पित्ता- | अकार कोष्ट वाले भ्यक्ति में दोष-मेषज-कार-देश-वर-लरीर- 
धिक्य संसगं मे-कावपिसमे मा दरेष्मपिस मे, मीष्म कार | जाहार-सस्व, साश्म्य-परृति की विवेचना करके प्रारन्म जं हस्व 
होने पर रान्न म = इतयाम डरा सकते है । मात्रासे मीक्लोटी भर्था्‌ बो याम से मौ जश्दी जीणं होने 


निश्यन्यथा कातकफाद्रोगाः स्थुः पिरतो दिका । 
इस उपयु नियम का पाठन्‌ न करने से-अर््द्‌-शीत 
कष्टम रात्रि के समय षी पिरने से; वाव-करजन्य रोस 
ते है । इसी प्रचर आपष्म छतु में दिन ङे समव वेर पिच्यके 
से पिद्घजन्य रोय होढे दँ । 
स्नेहोपयोम की विकषि-- 
युल्या-ऽवचास्पेस्खेदं भर्याद्न्नव बस्तिभिः ॥ १४॥ 
नस्माभ्यञ्चनगण्डूषमूडंकरुकितपं सेः । 
स्नेह को-सच्यावि अन्द के साक, वस्ति से, नर्क, अभ्यंग, 
अंजन, गण्डूष, श्षिर-कान भीर आंख कड सपं करके युक्ति. 


पूर्वक भरते । 
[ आद्नन्न विरूपी च रसो मांसं पयो दकि । यवागूः सुष- 
शाके च यूषः काम्बःरुकः खरः । सक्तवस्तिरुपिष्टं च मच रेहा- 
स्तंथव च । भदयमभ्यभ्जनं बस्ति तथवोत्तरबस्तयः ॥ 
, चरक-सू.भ-१६।२६ ] 
„ केहकी चौसठ विचारणा-- म 
रसमेदेकक्काभ्यां चतुःषष्टिविचारणः; ॥ १५ ॥ 
खदस्यान्याभिभूतत्ादटपखाच कमारस्मृताः । 
पक एक रस के भेदं से स्नेह का मिश्रण करने पर चौसठ 
किश्यरणायें वनी ह । इनमें तिरसखछ मेद तो रसो के साथ 
मिकने से होते है \ अङके-दूषलरे मदय पदार्थौ के साथ भिषने 
पङ्-रक्वीरे बजने से, तिरसट; शौरे बस्ति आदि मं-तपंग 
भादि में-योद़ा बरतने के कारण-एक मेद्‌-दस ध्रकार कम से 
वाख विचारक ह । 
अर्थात्‌ सुसाबि व्‌ से तिस्सट व्मौर अस्य्दि्रयो से 
एकः इख धकार व्ये कल्याने स्ने ॐ है, 


अश्थ्वेकं स्मेह-~ 
यथोक्तहेरयभा वाच नानच्छचेयो विचारणा ॥ १६ ॥ 
केवल शद्ध रूप मँ शह का ज पान है; उसको विचारणा 
गही कहते; क्योकि इसमे किसी से न सूने के कारण यह 
उद्गत शकि कः शा हे; मश्च मे बुव होक से अभूत 
घीयंक्षाली होता दहे \ 
खेदस्य कल्पः स ओहः सन्टकमोश सकष्यनात्‌ । 
यष अश्ठुपेक स्नेह की श्रोषठ करुयमाः दै; क्योकि इससे 
स्नेह के कमं ( तपण-जयदव भादि ) शीतर दो जाते ह । 
स्मेह 9 क्रिवि मानना का ऊण 


वाटी मात्रा को बे देवे । 
भोधन के लिये-सायेकाड के म्न के आर्यं हो जनि षर 
बहुत बडी माश मे शद स्नेह पिदा च्छटिजे । 
बुयुङित के सिय स्वेहोपयोग-~ 
शमनः श्ुदतो 4नच्नो मभ्यमात्रश्च स्यते ॥ १६ # 
्षमम के रिमे-ुख रगे भ गेजन किमि मण्कम 
दिये । 
च न स्न्ोपयोग-~ 
शदो रसमा्ैः समरो ऽपः - 
ह्ण के पयि स्नेह शे स्संस, यथ आदि अथव पदार्थो के 
साथ, मोजन के साथ मिराकर मान्रा मे भोड़ा ङेना चाहिये । 
व -दिठःरूच। 
बालक्खद्धपिपासोतखेदद्विण्मदययशोलिधरु ॥ २० ॥ 
खोखेहनित्यमन्दाञ्निष्ुखितद्केशमीख्खु \ 
सूदुको शोस्पदोषेषु काले चोप्े रेकु अ ॥ २९॥ 
यह स्मेद्‌-दाढङ, इड, प्यास खे (कित, स्दने हेष 
करने वाके, सथ्पी; खीसेकी, स्नेहस्य, मन्वा, सुर्य जीवन 
ध्यतीत करने वाठ, करे से डरने बाद, सदु कोष्ट, अर्द कृषः 
वाटे, अप्मकाठ मे तथा इश्च ष्यक्तियो के ए जेठ हे । 

उ स्तेहोएयोगय का फक -- 
प्राद्दष्योतचतरमक्े.ऽसादवोमष्योष्वदेडज्छद्‌ । ` 
व्यावीखयेदलं कु्यादज्गानां च यथाक्षमम्‌ ॥ २२ 

भोजन से पूं पिष्छ स्नेद-शरीर के अष्तेजाग के रोगो को; 
ओजन के अध्याग मे पिया स्वेह-रीर के मध्यमाय के खेयो 
को; ओर भोजन के उपरान्त पिया स्ने-शरीर के उभ्व्भाग के 
रोगो को न्ट करता ह; जौर अंगो को बलवान्‌ बनाता हे \ 
गर्म जल धौ की दिधि-- 
वायुंष्णमच्छे.ऽचु पिबेत्‌ खदे त्छुखपक्तये 
्ास्योयज्ञेपशुद्ये च, तोवराखष्करे न तु ॥ २६३ ॥ 
जीणाजोणं विशङ्कायां पुनरष्णठेदकं {पित्‌ । 
तेनोद्वारयविशद्धिः स्याचतशच उघुला रुचिः ॥ २४ ॥ 
शद्ध स्नेह के पीने के उपरान्त गरम पानी पिके; इससे 
श्तेह भटी. प्रकार जीण होता हे; तथा स्नेह से रिक्त मुखका 
कषोधन होस हे । तुवशतेक जौर भिरावे के ते मे षीतर पानी 
पिये; गरम नहीं । स्नेह जीण हो म्रथा जा नष्टौ जणं भा-ह्स 
सन्देद मे फिर गरम पानी पिये । गरम पानी पीने से उब्राड् की 


द्ाभ्यां चतुमिर्षमियाम सौल् यः कमात्‌ ॥ १७॥| शन फर शरीर मे इर्कपनः व्तैर कव मे च्वि हे हे । 


इस््मभ्योलमः प इस्मकसीम्‌ । 
कल्परेद्ी्यः दोडें आयेच ठु इखतेवस्मीम्‌ ४९८॥ 


। स्ने पके. के. छे भ्रेकगक्धि--~ 
प्डेर्ये-4७े सकस प्डाशकद भय परियन पितायस्यलि $ 
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अवोच्छमनमिष्वन्दि नातिलिग्धमसङ्करम्‌ ॥ २५ ॥ 
मोजम-का नियम जिसको कट -अगरे दिन-स्नेह पीना 
छो; उसी दिनि पीना होः या जिसने स्ेहपान किया शो, वह 
उव-एवं उष्ण ( द्रव भोजन के साय उष्ण अश्न); ओ कक 
वधक न हो; थोदा रिनिग्न हो तथा कथ्यपथ्य से अमिधित 
८ बहत भिरखावट का ) भद्ध को खाये । [ ठेमाद़धि के अभिप्राय 
से जितने दिन स्नेह क्था हो-या पीना हो-उतने दिनि तक 
फसा भोजन करे ] । 
स्नेह पीनेवारे के कर्तव्य 
उष्णोदकोपचारी स्याद्रह्यवारो सपाशः । 
न षेगरोधो व्याथोमकोषरोकहिमातपान्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रयातेयानयानाष्वमाष्याव्यासनसंस्थितोः 
नीचास्युश्ोपथानादःस्वम्रधूमरजांसि च ॥ २७ ॥ 
यान्यडनि पिबरेत्तानि ताबन्टयन्यान्थपि त्यजेत्‌ । 
विर सियाम स्काग-दम वादि मे मरम फामी वरते ; 
अद्च्छरी रहे; रच्रि मं ही सोय; उफस्थित वेमो कये ज रोके 
ष्यावाम-कोप्-लोक-रण्डी जोर धूप से अक्ने को कचाये; 
सामने की कायु-खवारी कर ङुसाष्डिरी-ेसो से सुलाफिरी-क्टुत 
ओरना-बहुत देर बेठना-बहुतः देर सके रना-सिर को (किये 
को ) बहत नीचे रर्त्वा या बडूत उक रख्लना-दिन मे सोना- 
धृवां ओर भूक-इनको छोड देके-इनसे बचे । जितने दिन स्नेद- 
पान किया है; उतने ष्टी रौर अधिक इन वस्तुं के परहेज का 
नियम पारन करे । 
सवेकमंस्वयं भायो व्याचिष्तीखेषु च कमः ॥ २८ ॥ 
भायः करके वमन-विरेचनादि खब कमौमरं वथा रेयसे 
खीण पुरुषो मे यष्टी उपयु नियम हे । 
उपचारस्तु शमने काय॑; खे विरकिवत्‌। 
शमन स्नेह मं भोजनादि उपचयर,विरेचन छी भांति करना 
'ाहिये; अर्थात्‌ पेया-विेपी क्रम का पाकन करना चाहिये । 
श्वेदप्यक को भकषि-- 
ज्यदमच्छं शदो कोष्ठं रे खछदिनं पित्‌ ५ २६ ॥ 
खिग्यो ऽथवा यावदतः सात्म्वी मकेत्फशम्‌ । 
खदु कोष्ठ वाला म्यक ठन दिव द स्नेह पिये; करूर कोष्ठ 
थारा सात दिन पिरे । यदा जबतक अध प्रकार स्निग्ध हो 
तब तक स्नेह पिये । इसके भगे स्नेह सात्म्म हो जाता हे, 
{ सात्म्य होने से गुण नरी करता ]। 
वक्तन्य- मभ्यकोष्ट मे चार या पांच दिन स्नेहं पीये। 
सात्म्य होने पर गुण नर्द होता--“सात्म्यीभूतो हि ङुर्ते न 
मरानासुदीरणम्‌ । अतियोगेन वा व्याधीन्‌ यथाञग्ब्वोषोऽति- 
योजनात्‌ ¢ संह । श्छीपद्‌ जादि रोनो मे जहा एक मास तक 
स्ेदपान ( पेरण्डलतेख का ) ठे; वट रोमी के श्नि होनेसे 
विधेय है--“मग्समेरण्डजं तेर पिेममूतेभ संखुतम्‌ ॥ 
सम्यक चिष्छ व्शदि के ठदष्य-- 
वातसुत्ेभ्यं दे ऽ्िज्चः खिग्कर तमः ४ द° ॥ 
श्वेः असः सस्वकखिष्ये, ददे भिपवेवः । 


विथोतिनी-आचारीकासद्ितम्‌ । 





१०९६ 
अतिख्िग्धे तु पारडुस्वं प्राशियकत्रगुदसंवाः ॥ २९ ४ 
सभ्बक्‌ स्निग्ध के छदण--वायु काः अनुख्ेमन होना; 
अग्नि की दसि; मर का स्निग्न एवं दीरखा होना स्नेह के 
प्रति षणा; थकान; ये सभ्य स्निग् के रकण है । रुक-अरिमिष्वं 
में इससे विपरीत रुषण होते हँ । अतिशय स्निग्ड होने पर- 
पा्डुष्व; नाक-मुख आर गुदा से ख्गव ( कफ का ) होडाद। 
मात्राविरूढ स्नेहपानं का कर-- 
शअमात्रयाऽदहितो काले मिथ्याटारविहारतः । 
सेहः करोति सोफाास्तन्द्रास्तम्भविसंश्षताः ॥३२॥ 
कण्डकुष्ठजवरोतङ्ेरशलानाद शरमादिकान्‌ 1 
मिथ्या स्निश्ध के रक्षण--अनुचित मात्रा से; वजुचितं 
स्नेह; अयोगम्य कार मेँ तथा भाहार-विष्ार को ठीक अकारनं 
पाठने से-पिया इजा स्नेह-घरोर, अक्ष, तन्द्रा, जडता, संशा 
नार कण्डु, ङु, ज्वर जी मिचराना, शूर, जाना, जम जादि 
रोगों को करता दै । 
स्नेहविधि की ब्रतिकृल्ता में कत॑न्य-~ 
सुचुष्णोल्धेखनस्ेदरुप्तयानाजमेषजम्‌ ॥ २२ ॥ 
तक्रारिष्टललोदालयवश्याम््ककोद्रकम्‌ } 
पिष्पलीतरिफलान्तोद्रपथ्यागोमूजगुगमुलु ॥ ३४ ॥ 
यथास्वं प्रतिरोगं च खेदग्यापदि साधनम्‌ । 
चिद्धित्या-स्नेद विधि के बिश्रेर मे-मूख.ण्यास को रोकनौं 
कमनः; स्वेदन; रूढ-~खानधान रू ओषध, तक्रार खं 
( व्यज्जन विशेष ॥ उद्यर्छंक जो, सावां, कोदो, विष्य, 
्रिकका, मधु, गोमूत्र, हरङं, गुग्गुद, इनको दोष के वनुसारः 
ठथा प्रत्येक रोग की दि से स्नैहभ्यापद्‌ में चिङिस्वा करे । 
विरूचण के तषे रुदन-- 
विरूत्तणे लङ्कनवर्छृतातिरूतलक्तणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रंषन के खम्बो के जो ऊकण ( विमरङेन्द्ियता आदि 9 
तथा ङंघन के अलतिः के ओ ऊुडण ( अतिकयर्यं आदि ) 
है, वे विङूदण मे जानने चाद्ये । 
चिष्वप्दि के पञ्चात्‌ क्व॑म्य- 
जिग्धद्रवोष्यवन्योर्थर सुक्‌ स्वेद्माचरेत्‌ । 
चिग्धर्त्यदं स्थितः कुयाद्धिरेकं , वमनं पुनः ॥ ३६ ॥ 
पकादं दिनिमन्यचख कफमुरङ्ेश्य दस्करे; ! 
स्निग्ध-~वक्-उष्न-ज मर पशु परकिया का मांस रस स्ने 
वारे को स्वेद्‌ देषे । स्निग्ब इ म्य तीव दिन पीछे विरे. 
चन खेवे । स्नग्धः भ्यच्छि एक दिनि विश्राम ठेकर दूसरे दि. 
माष दृष आदि कफकारक्‌ दर्यो से कफ को उव्करेक्षितबाहर 
आने कौ प्रषृत्ति वारा करके तीसरे-दिन वमन करे । 
मांसल स्नेहनीर्यो के लक्षण-- 
मांसला मेदुरा भूरिन्छेष्माणो विषमाञ्जयः ॥ २७ # 
सखेदो चिता्ध ये खेहास्तान्‌ पुं रुसतयेक्ततः । 
संखे रोधधेदेवं खहव्वष्वच्छ जप्यते ॥ ददः ॥ 
ओ व्यक्ति अतिश्नय मांस वाठ, मेदकः दुत कक । 


न्थ ` अष्टकतदवयेसूपस्यानम्‌- 


विषम्‌ धग्निवारे ई ओरं जिनको स्वेद सात्म्य हो; इनका यद्‌ 
क्षोघन के लिये स्नेहन करना अभीष्ट हो तो प्रथम इनको रूक्ष 
बनाये । फिर स्नेह करॐे इनका शोधन करे--इस प्रकार करने 
से रने्टजन्य रोग नहीं होते । 
अलं मलानोरयितुं ख दश्च सास्यतां गतः। 
जो स्नेह सात्म्य नीं हज है; वह स्नेह मरा को प्रेरित 
करने मे पर्या है- वह मर को प्ररित कर सकेपा । 
` बाठक बृद्धादि का शीघ्र स्नेहकरण- 
बालबुद्धादिषु खेहपरिटारासदिष्णुषु ॥ २३६ ॥ 
योगानिमाननुद्धगान्‌ सद्यःखेदान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
बरक, शद्ध आदि जो कि स्नेह सम्बन्धी परेतन का पालन | 
कर सकते, उनके च्य तुरन्त स्नेह करने वारे तथा उद्रेग पैदा 


न करने वाङ निम्न योगों को वरते । 
॥ अनुदधेगकर सात योग - 


म्राज्यमांसरसस्तेषु, पेया वा स्नेदमनिता ॥ ४० ॥ 
तिलचूणंश्च सख्रदफाणितः, रशा तथा । 
स्ीरपेया धृत।क्योष्णा, दध्नो वा सगुडः सरः ॥४१॥ 
पेया च पञ्चप्रखता स्नेहेस्तण्डुलपश्चमः। 
सपतेते स्नेदनाः सदयः, स्नेहाश्च लवशोल्वणाः ॥४२॥ | 
सात योग-(१) प्रचुर मांख से बनाये मांसरसः (२) स्नेह | 
भँ भूनी पेया; (३) घी आदि स्नेह, रब के साथ ति्छोका 
सूर्यं; (४) घी भौर राब के साथ छशषरा-तिर ओर तण्डुरु की 
यवागू (९) प्रचुर शत डारी दूष मेँ बनाई उश्ण पेया, (६) दही 
की मकारं गुड्‌ के साथ, (७) पंच प्रदति पेया-घी, ते, वसा, 
ओर मजा-इन चार स्नेहो की एक एक प्रसृति-दो दो पर, भौर 
चावां की कणियां एक प्रसूति । ये सात योग पुरन्त सनेन 








करने वरे ह! जर रुवणप्रचुर अपक स्नेह भी सध 
स्नेहन करते ई । त । 
तद्भिष्यन्यरुत्तं च सुषममुष्णां व्यवायि च। 
क्याकि रुवण अभिष्यन्दि खोता का खावक,अरू5, सूचम, 
ष्ण ओर भ्यवायी-विचरण्षीर है । 
षाद म गुडादि की त्याज्यता- 
शुडानूपामिषक्तीरतिलमाषश्ठरादधि ॥ ४३ ॥ 
कुष्ठशोफयरमेहेषु खोहाथं न प्रकल्पयेत्‌ । 
ङष्ट-शोफ भौर प्रमेह में स्नेहन के छ्यि-गुड, आनूप मांस, 
दष, तिर, उडु; सुरा भौर दी इनको नहीं बरते । 
। ङष्टादि मे स्नेहनविधि- 
चरिफलापिष्यलीपथ्यागुम्गुस्वादिविपाचितान्‌ ॥ ४४ ॥ 
-खेहान्‌ यथास्वमेतेषां योजयेदविकारिणः। 
इन ङष्ठादि रोगों मे-त्रिफला, पिप्पली, हर्‌, गुणुलु आदि 
से सिद्ध किये-विकारं न करने वाङे-स्ने्हो को दोषों के अनुसार 
वरथना चाहिये । 
ल्लोणानां रेथामयेरश्निदेदसन्धुत्तरत्तमान ॥ ४५ ॥ 
शेग से जो इीण शो गये हो-उनके छिये अग्नि तथा शरीर 
को अदाने बडे स्नेह बरते। . . , 


{ सवैदविषिः~ 


व्म्य--“तैलं सुरावा भण्डेन -वसां भानमेव वा । 
पिबेस्फाणितं क्तीरं नरः स्निद्यति वातिकः ॥ धारोष्णं स्नेह- 
संयु क पीवा सञ्ञकरं पयः। नरः स्निद्यति पीत्वा वा सरं दुष्नः. 
सफ़ाणितम्‌ ॥ चरक० सू० अ० १३।८० 
स्नेहोपसेवन का सुपरिगाम- 
द्‌घन्तराच्चिः परिश्चुदधकोषठः 
भत्यग्रधातुषेलबणेयु्तः । 
दडेन्द्रियो मन्दजरः शतायुः 
सः स्नेदोपसेयी पुरुषः प्रदिष्टः ॥ ४६ ॥ 
इति तासदग॒प्तवु च्रीमद्धागभटविरचिता- 
यामष्टाह्गदयसंहितायां सुस्थाने स्नेद+ 
विधिनांम षोडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
षि 0 9 1 = 


स्मेह सेवम का फल -- स्ने का सेवन करने वाङे पुरुष षी 


| अन प्रदी रहती है; कोह श होता ह; रक्तादि धातु चृतन- 


ने रहते है; बरु एवं वशं से युक्त होता है; इम्दि्यां हद होती. 
है, दपा देर म भाता है; एक सौ वषं की जायु होती है; सद्‌ 
वंध स्नेह के सेवन के ये गुण कहते है । 
इस प्रजार विद्योतिनी टोका मे स्नेहविषि नामक 
सोर्हवां भण्याय समाप्त हुषा ॥ १९ ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः । 
अथातः स्वेदविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । - 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
जव. इसके भगे स्वेद विधि भष्याय का भ्याल्यान 
करेगे -जंसा कि आत्रेय भादि महर्षयो ने का था, 
स्वेद्‌ के चार भ्रकार- 
स्वेदस्तापोपनाहोष्मदवभेदाश्चतर्विधः। 
स्वेद चार प्रकार के है-ताप स्वेद, उपनाह स्वेव्‌, उभ्मा 
स्वेदु जौर ब्रव स्वेद्‌ । . 
सापस्वेद्‌ का रुखण-- 
तापो-श्रित्तचसनफालदस्ततलादिमिः ॥ १ ॥ 
इने-तापस्वेद्‌- अभि से भरम किये वच, फालो, 
हाय की हयेटी, रेती, पाश्च आदि से किया जाता है । 
उपनाह स्वेद का रुचण-- 


उपनाहो वचाकिणवदाताहादेऽदाखुमिः ॥ 
धान्यैः समस्तगन्धेश्च रास्नेरण्डजरामिषेः ॥ २ ॥ 
उद्रि्लरैः स्नेहचुक्रतक्रपयः स्लुतेः । 

केवल्ञे पवने, छेष्मसंखष्ट सुरसादिभिः ॥ ३ ॥ 
पित्तेन पदाकाचेस्तु सास्वणास्येः पुनः पुनः । 


उपनाह स्वेद्‌-ब, किण्व.( मचयघन्धान.मे वचा पदु ) 
घो, दैवदार, जव स्थो भावि जस्य; सस््लं क 


श्रध्यायः १७ ] 


द्व, रास्ना, प्रण्डभूल, मोस- इममे `प्र सेन्खव आदि | 
छवण भिरकर, तेखादि स्नेह, चुक्रं ( अम्छ )› तक्र, वृष आदि 
से मिलाकर इन दर्यो से शद्ध वायुजन्य रोगो मे उपनाह 
करे } कफ से मिध वायु मे सुरादि गण से मिराकर इन 
अर्यो से. स्तेह.करे। पित्तके साथ बरायु का मेख होने पर 
पष्कादि गण से इन दर्यां को मिलाकर स्वेद्‌ देवे । इनका 
नाम सारुचण वेद्‌ है-इनको आार-वार करना चादिये । [ सुग- 
न्धि द्रभ्य-ङषठमावि 1 
वक्तन--'साल्वण, संज्ञा सुत म ॑द गई ह यथा-“का- 
कोश्याविः सवातथ्नः सर्वाम्छदरव्यसंयुतः। सामूपौदकमांसस्तु 
सर्व॑स्नेडसमन्वितः ॥ सुखोष्णः स्पृष्टख्वणः साकङ्वणः परि- 
- कीर्सितः ॥*सु. चि. अ ४।१४। चरक में तेर प्रहार के स्वेद ह- 
यथा-संकरः प्रस्तरो मादौ परिपेकोऽवगाहनम्‌ । जेन्ताङोऽ- 
श्मघन क्षुः कुटी भूः ऊुम्मिकेव च । कूपो होलाक . इत्येते 
श्येदयन्ति चरयोदश्च ॥ इन सवका इनमे टी समावेश सुश्रत 
ने किया है) उपनाह का अर्थं -अन्धन-चमं था पटी से बाधे 
जने से उपनाह है । 


- स्वेदोपायमूत चर्मपटादि- 
 चिग्धोष्णवीयखदभिश्रमपट्ेरपूतिभिः ॥ ४॥ 
द्मलामे वातजित्पत्रकोशेयाधिकदारकेः । 
बद्धं राघो दिवा सुखेन्मुञेदराघ्नो दिवारृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

उपनाह दव्य--श्निश्व--उष्ण वीयं एवं श्दु तथा दुर्गन्धि- 
रहित चमदे की पद्यां से उपनाह के व्रभ्यो से क्यिस्वेदको 
आधे 1 चम॑पटियां न भिरे तव एरण्ड आदि वातनाशक पत्तो 
से, रेश्षम से, या कम्वर से अथवा रूई के कपडे से वांघ देषे । 
राश्रि भ किये उपनाह को दिन मेँ खोर देना चाद्ये; दिन मँ 
बधे दुष को रात्रिम खोर देना चाहिये} 

- अष्मा स्वेद~~ । 

` ऊष्मा तूरकारिकालोष्टकपालोपलांसमिः। 
। पत्रभङ्गेन वान्येन करोषसिकतातषेः ॥ ६ ॥ 
, श्नेकोपायसन्तततेः पयोज्यो देशकालतः । 
, उष्म स्वेद--उत्कारिका ( रोटी ), मिद्ी का ठेका; कषा 
८ भिद्धी का डीकरा ), उपल ( पत्थर ), धूलीः पत्रमङ्ग ( वात 
नाक्षङ-पए्रण्ड आदि पत्ता ) गें आदि धान्य; करीष ( सूखा 
गोधर ); सिकता ( रेती ), तष-इनको अनेक विधियो से गरम 
करङे-देश- एवं कार के भनु सार स्वेद देना चाद्ये । 

वक्तन्य- उष्मा स्वेदं भाट प्रकार का है-पिण्ड, संस्तरः 
नादी, घनाशमा, ङुग्मी, कटी, कूपः जेन्ताक । इनमे देखा-पत्थर 
खादि को अद्मि गरम करके-पानी, कांजी-तक्र आपदि में दरवो 
डै-तय इसके वाष्प से स्वेद देना चाये । अथवा तुष-घान्य 
को पोसकस्-यानी म भिकाकर उक्षको गरम करके स्वेद 
देना ज्राहिये । 





कव स्वेद- ` 
` ` रिग्रथारसकैरण्डकरखसुरसाजंकात्‌.॥ ७ ॥ ` 
दिरीष्रासावंशाक॑मालतीदोर्वन्तसः। - - ` 


विधोकिकी-भावारीकासदितम्‌ । 


3० 


पत्रमङ्गव॑यायेश्च मांसश्चानृषवारिङेः ॥ य ॥ 
द्ामूलेन च पृथक स्ितैर्वां यथामलम्‌ । 
खेदवद्धिः सुराशुक्तवारित्ीरादिसाधितैः ॥ ९ ॥ 
कूगभीगंलन्तोर्नाडी्वां पुरयित्वा रुजार्दितम्‌ । 
वाससा ऽऽच्छादितं गातं खिग्धं सिञ्चेदथासुखम्‌ १० 
दवस्थेद- सहना; वारणक ( वरणा; अथवा कष्टिः 
करंज ); एरण्ड, करंज, तुलसी, अजंक, करस, अद्रसा, बस, 
आक, चमेली, श्नोनाक; इनके पत्रसमूरहो से, वादि गण सेः 
आनूप मांस, तथा वारिज मांस से; भौर दशमूर से- भर्ग 
या मिखारूर देष ॐ अनुसार षत धादि स्नेहो से स्निग्ध बना. 
कर सुरा, शक्त; पानी, दूष, दि से सिद्ध करके इनसे 
घदधिया को भर कर अथवा जिससे वाष्प निकलठ सके सी 
नलिका वाञे पत्रमे भर कर-रूण अग को वख से स्निग्ध 
करे, डांप करके, सुख के अनुसार सेक करे । 
 वक्तम्य~-सहजना भादि को धृत शादि से स्निग्ध करके- 
सुरा आदि द्भ्यो से पकाकर एक घद्या मेँ भर देना चाहिये । 
इस धिया के उपर छिद्रदार ठक्कन रगा देना चाद्ये । 
अथवा हस्म नाटी रगा दे-जिससे वाष्प फथ्वारेके रूपम 
निकरे ! जिसे अंग षर सेक करना हो उस पर स्ने रगाकर~ 
वख से -ढांप कर-तेज या हल्का गरम से ककरना चाये । 
अवगाह स्वेद्‌- 
तैरेव वा द्रवैः पृरां कुरडं सर्वाङ्गगोऽनिे 1 
श्रवगाह्यातरस्तिष्ठेदशःकच्छादिरुच्छु च ॥ ११॥ 
सम्पूणं अंगो म वायु का प्रकोप होने पर अथवा अकं 
शादि कष्टसाध्य रोगो मँ इन्हो सष्टजना आदि स्वेदन क्वो से 
ण्ड को भरकर उसमे गोता मार कर रोगां वेट । [ सजने 
रादि का छाथ करे] न 


। स्वेदविधि-- 
निधाते +न्तर्बहिः सिग्धो जीर्णाः स्वेदमाचरेत्‌ । 
स्वेदविधि-- वायुरहित स्थान मै-खानपान से भन्तः 
छलौर अभ्थंग से बाह्य स्नेहन हो जनि पर-पर रासं के 
किये भोजन के जीणं शो जने पर मलुष्य स्वेद्‌ रवे 1 
भ्याधिव्याधितदेशतंवशान्पध्यवरावरम्‌ ॥ १२५ 
कफात रुक्तं रुक्तो, रुष्तः स्निग्धं कफानिले ज 
रोग छी अपेचा से, रोगी की येचा से, देश-छलु की भपेकासे . 
मध्यम, हीन या उल्छृष्ट स्वेद करना चाये) कफ से षीदत 
इ्यक्ति-जन्तः ओौर वाद्य स्नेहन न करके रुख स्वेद (रुच दर्यो से) 
करे! कफ मिश्रित वायु म-पहल्ते रुक ओर फिर स्निग्ध 
अथवा कु अंश मेँ रूक भौर कुतर अंश मे स्निग्ध स्वेषु कटे । 
स्थानयेद्‌ घे स्वेदविधि-- 
श्नामाशयगते वायौ कफे पक्ताशायाधिते॥ १३.॥ ˆ 
रूपव तथा सेहपूष स्थानावुरोयतः। 
वायु आमाक्षय मे पटुची दहो तो पथम रू स्वेद करे 
जौर पी स्निग्ध स्वेद देवे) कफ पक्वाशय मं हो तव 


.पले.स्निग्ध सेक - करना चाहिये. ओर पीचे कूड स्त्रेद.करना 


१० 
चाहिये । यह नियम स्थान के विचार से है } जनाय कक का 
स्यान दै; इसके वके वहां कच्च स्देद्‌ खयः प्रास वायु का 
स्थान है, इसख््यि बके वहां स्निश्व स्वेद इरना ष्वाहिये । 
अवथवमेद्‌ से स्वेश्विधि- 
शमलं वह्कणयोः सर्पं टङ्मुष्कडदये न वा ॥१४॥ 
यंश्ण आग पर थोडा स्वेद करना चाहिये । आंख, चूषण 
लौर हृदय पर अहुत ही थोदा अथवा विर्ङुर नरी स्वेद्‌ करना 
चाहिये 1 [ दषण- यौर आंख में वसा का माग नर्हा ]। 
स्वेदित पुरूष का क््तम्य- 
शीतशलच्तये स्विश्नो जतेऽङ्गानां च मादते 1 
स्याच्छुनैभरदितः खातस्ततः सखेदविपि भजेत्‌ ॥१५॥ 
सभ्यक्‌ स्विन्न का लदण-शीत बौर शुर का नाश हो 
जने पर, पसीना आने पर तथा अंगो मँ कोमख्ता उस्पन्न हो 
जाने पर, शनैः शनेः अंगो का मर्दन करके, स्नान करके 
[ गरम पानी से- रण्णोदुकोपश्ारी स्यात्‌, ]-स्नेह विधि में 
कटे नियमों का पारून करे 1 
भतिष्वेद्‌ से उपद्रव तथा उखमे कर्तम्य- 
पित्ताख्सकोपवण्मृच्ुस्वराङ्गसदनथ्माः 1 
खन्विपीडा ज्वरः श्यावर्कमरडलदशेनम्‌ ५।१६ ॥ 
स्थेद्‌ातियोगार्दुर्दिश्च तजर स्तम्भनमोषधम्‌ । 
विषक्ताराग्न्यतीसारच्छदिमरोदातरेषु च ॥ १७ ॥ 
अतिस्निग्ब के रुक्म -भतिस्वेदन से पितत एवंरक्त का कृपित 
ह्वोन); ण्यास, मृष्ड, स्वर का बैठना; अर्थे मँ शिथिरता, 
"खद्दर धाना, सन्धिपीडा, ज्वर, कारे-रारु चक्रो का दिखाई 
हेवा; भौर वमन होता हे। इसमे स्तम्मन ओषध देनी चादिये। 
विष-छार.अद्ि-घविस्ार-वमन-जौर मेह के रोगिर्यो म॑ मी 
स्तम्भन ओषध देनो चाहिये । 
स्वेदन तथा स्तम्मन भौषचिर्या-~ 
स्वेदनं गुख तीचणोभ्णं प्रायः, स्वम्मनमन्यथा 1 
इवस्थिरखरखिग्धरुचसुष्मं च भेषजम्‌ ॥ १८॥ 
वेदनं, स्तम्भनं च्छं रुूक्युत्मसरद्रवम्‌ । 
प्रायरितत्तं कषायं च भेधुरं च समासतः ४ १६ ॥ 


` अाक्रद्दये शुजस्यागय्‌- 





प्रायः करके गुक तीर्न जोर उज्य जोकध स्येदन होती ह । 

इससे विषरीक-रुडु-मन्द्‌-दीढ ओषध स्वमन होठी ह । 

 अक-स्थर सर-स्निग्य-ङ् -धौर सूम अौप् स्वेदन होती 

ह । शकचण-रूष-सूक्म-सर.उव.चिक्त-कषाय नौर मधुर भौषध 
स्राचास्णढ; भायः करडे स्तम्भन होती है । 
के ख््रण-- 

स्तम्भित, स्याद्रले खस्थे यथो क्स्मयसङ्यात्‌ । 
स्तम्भित का ठदण---बङ-शक्ति उत्पन्न हो जाने पर तथा 
कटे ष्‌ रोगों के जाज्ञ होने से-स्तस्मन हुमा जऋनन्पर चाद्ये । 
धविस्वम्मिव के टष्षण- 
-` स्तष्मरवकस्ायुखंडोचकम्पडद्धाग्धयुभ्रदैः ॥ २० ॥ 





यादोषटर्वक्षरे; श्यादेरतिस्वम्मिम्प्रदिसेत्‌ । 
अतिस्तमियित के करण--शरीर ज अख्ट, स्वा भीर 


[ स्वेदमिषिः- 
श्णाचु का संकोच्य कन्दाय, इवय, यतये ओर दयु ख पकम 


आना; पेर भोर-स्वच्ण ओर हार्थो का काशा पद जानन्वै 
अतिस्तम्मित के छदन है । - 
भस्वेख रोगी-- 
न स्वेदयेदतिस्थुखरुषदादु्वलमूच्छछितान्‌ ॥ २९ ॥ 
स्तम्भनोयदतत्तीलंसाममथविकारिशुः । 


तिमिरोद्रवी सपकुष्ठशोषाच्यरोणिलुः ॥ २२ ॥ 


। पीतदुग्धदधिलेदमधुन्‌ ङतविरेचनान्‌ 1 


श्रष्टदग्धगुदग्लानिष्छोधदोकमयादितान्‌ ॥ २३ ॥ 

इुत्तुष्याकामलापाण्डुमेदिनः पित्तपोडितान्‌ । 

गभि पुष्पितां सूतां दु चारपयिरे गवे ॥२४१ 

स्वेदन के शथोभ्व---अतिस्थूक, अतिरूक, अतिदुंडः 
मृत; स्तम्भन के योग्ब, कत्धीण; हश, मथ के चिकाद। 
वारे, तिभिर उदर-वीषप॑- ङसो व-आोच्यवात रोगिणो के; 
ष-दही-स्नेह या मड ज्होन पिवा हो; जिन्दोने बिरेथन छियो 
हो; गुदा स्थानच्युत था जल गदं हो; ग्कानि-लोकनको्-भ 
से पीडित, भूल-च्यास कामला-पाण्डु-प्मेह तथा पित्त से 
पीडित, गर्भवती, ऋतुमती ओर प्रसूता को स्वेद्‌ नही देना 
चाष्िये । यदि इनम आत्ययिक रोग मे स्वेद नणिवार्यं हौ तो 
गरदु-कोमर स्वेद देवे । 
स्वेद से साध्य रोग - 
भ्वसखकासपरतिश्यायहिभध्माध्मानेविवन्धिषु । 
स्वरभेदानिलव्याधिग्े्मामस्तम्भगीरवे ॥ २५॥ 
अङ्गमद कटीपाभ्वपृष्टङक्लिदलग्रदे । 
महदस्मे सुष्कयोः स्लत्यामायामे यातकस्टके ५ २६॥ 
मूतररूच्चावु दग्रन्थिशयुकाधाताख्वम्तरते ॥ 
स्वेदं यथायथं कुर्यात्तदोष्धविभ्रागतः ॥ २७ ॥ 
स्वेद साध्य रोण ~ श्वाख-क्ठि-ततिर्यज जायन 

विषन्ध स्वरमेद्"वाकम्पम्नि कफ देय, साभ रोय, चमः 
( बता ), अ्यरीपन-जंयमर्ं-करटिपरह-हश्ह-पारर्व-ङुिप्रह" 
हयुप्रह-षृवपयो के वदा होने पर; सि म; आयाम मे-वातकण्टक 
मे; मूश्रट््ट्र ॐ; अर्तुद्‌-प्रन्थि-शक्राचोत शौर जआश्थवति रोग 
म-इन रोगो छो जीषध की ष्टि सै जैसा योभ्व हौ वैसा तषे ` 
स्वेद-उष्मास्वेदु या 2 वस्वेद-जो चित हो-व करना जादिषे। 


छण्निरदित श्वेद्‌-- 

स्वेदो दितरस्थनाग्नेयो वाते मेद्‌"कफादरुते । 

निवातं गृरमायासो शुदप्राकरयां भयम्‌ ॥ २८ ॥ 

खपनौहादयक्रोधा भूरिपामं शुधा ऽ ऽतपः ॥ रत्र ५ 

वाजु के मेद्‌ जौर कफ से दृत होने पर आनैकिव (अद्चि- 

रदित) स्वेद उत्तम ह ! शसक सिये-वाशुरठित जर भें शण, 
परिश्रम करना, भारी ओदना, भय उस्पन्न करभा षन 
( गरम ्वमदे से बाधनः अन्न) डश्ती आदि युद्धः कोष, 
अतिमान; भूख ग्देर न्व उन्वथ $वन्ध-दे अभि 
रहित स्वेदुहै ॥ # < व 


अ 


अभ्वाकः १७.१८ [ विचोतिनी-भावोरीकासदितम्‌ | १०४ 
सद्किणाः कोषठगा चातुग का (ती भूत्राचास्युदरी दुमो -अथन्निर्वसः 
स्लोतोलीना ये च शाशास्थिसंस्थाः । ध ५० ॥ = 
दोषाः स्वेदेस्ते दवीषत्य कोष्ट ऋते विकमराजीरविशठाम्यवदारतः ॥ ६ ॥ 
नोताः सम्यक शद्धिभिनिर्दियन्ते ॥ २६१ ॥ बमन के अथोग्व--म्दती, सूक, मूखा, सवा दुग, 
इति धीषेधपतिखिदगुत्तस्‌यथीमद्वाग्भरविरचिता- | वाख, -इ्-स्यूटः; इद्रोगी, उर्डत से दुकेडषे निरन्तर 
यामषाङ्गहदयसंहितायां धूषस्थाने स्वैव जिसे वमन रती शो; व्छीदा-तिजिर-किमी-कोह-रोकी; सुख 


विकिनांम ससद ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





सेजिते बायुया रर आता हो; जिलखको वसिति दी हो; श्वर 
बेट गजा हो; मूत्राधात रोगी, उद्र रोगी, गुश्ज रोगी, 


भकार जिसको वमन न इषा हो; ॥ उदावत 
अम-अष्टीा 








स्नेह से दधि इद्‌, कोषं या जातु मे पडे; यवा 
शो मे चिषे गाश्ाखा दवं असिम मे धमित जो शोष होते 
है वे दोष स्वेदन किया से उरवीयूत बनकर कोह म आ पहुवते 
द्। को म से-लोश्रम क्रिया से भद प्रकार बादर निका 
ज्ञा सक्ते! 

, बभ्-स्वेदन का र-“वर्दीतिः मार्दवं स्वकधरसाद 
अक्रा खोता निर्भरु्वम्‌ । कु्वाससवेवो आञ्वतम्बरापहारं 
सन्वीश्येषटयस्वाशु चास्य ४” संप्रह ४ 
ˆ इ प्रकार वि्ोतिनी टीका मे स्वेद्विधिणामक 
` सत्रां अभ्वाव समास इुखा च १७ च 


प्रसक्तदमथोः पूवं प्रायेखाभसञ्वरोऽपि अ । । 
धूपान्ते, क्म॑मि््या५, सर्वैरेव त्वजरडिनः ॥ ७ ॥ 
गर्भवती से केकर पय वमथु तक गिगे इक्‌ ग्वार व्वकिः 
णं मे खवा आमश्यरी मे मी-विरेचम, बरित, यद, षये भू 
बे कर्म॑ प्राय करके महीं करने चाहिये । भीय रोऽ मसी 
थ ् अस्ति; नस्य, धूम, ण्डय, भजग का, 
| 





अष्टादसोऽष्यायः । -- पायः इन्द्‌ से भट मास वाकी गमयती को निस्ड 

ना 
४ ” र्कला. 9, परिय श्रकार 

, इति ह स्माइरात्रेयादयो महषयः ॥ शुत अवर भ न विकेव है । सं षो को मी कमय नही 


अय इसके जाने वगम-विरेखम विधि मामक अध्याय का 


व्यतववान करेम-लेसा कि धात्व वादि महरिणो मे कहा आ । | भमान सदेरेव मनादिभिः कता १ पि 
४ ‡ 9" . परन्तु 
अमन --विरेचनकाक तथां कमनीय सा मत जोषी को वरेन से लेकर गणष तक के 
कफे चिदभ्यादमनं संयोगे वा कफोटवशे ।  . | कायं निरि दे-वमन विषय है-इसङे शिवे संह छा प्राण 
सददिरेखनं पिते विशेवेश तु वामयेत्‌ ॥ १ ॥ ` | ह--“अजी प. सररेववमन ५ भवस्व 
, शवञ्वराविसारा्ःपिलासश्राजयदिमण दोकस्त्भभयास्‌ 1? यह पाठ कथा है 1 
कुष्ठमेदाफ्यीपघ्रन्थिछपदोम्मादकासिन; ॥ २ ॥ विरेचन से साध्व रोग-- । 
स्तन्यदोषोभ्वरोगिलः ` | विरेकसाध्या गु्मारीविर्फोरणभ्वङ्गकामलाः । 


जषंज्वरोदरणगरच्छुदिष्लीददलीमकोः ॥ ८ ॥ 
काचः स्यन्दः पकादायय्यथ्छ । 


` - इक वा कतय वोन ङं वनय करे) सि का | 
विद्रथिस्विभिरं र 
 योनरि्चक्काश्रया सेगाः कोषठगाः कृमयो जरः ॥ ६ ॥ 


-स्वम्बदोय- अश्र से उपर के रोगों अँ कमन करे । 
श्वोकिये रोगे वमन से ही ग्ट होते है-यवा-“ते हि । +^ कः 


आगरं वर, उद्र, गर-वमन-प्डीहा-इसमीमक, विदेधि, तिभिर- 
ऋ ( मेत्र रोग ), अमिभ्यन्द्‌, पकासय रोग; बोनि रोग, छक 


क व रोग; कोष्ट गव रोज; इमि रोग, बण; वातस; उर्व्याम श 


अवार्या ग्मि इकः वितो निल्यदुमितः ॥ ३ ॥| दि चूका, कमे से केकर उध्वं रोगि- 
बाकदृदड शरथूलादयोभिलरु्ाः क भा अ के वोऽ विह, व सक-पिेन 
भादमदुोहतिर्िरिमिको ष्ठितः 8.७ ॥ =| न ह । इते, रेन पिरचय शाण - द-प 


१७ अण इथ 


११६ । अवदाते, चु वरकनितः [-कमननिरेषकनिनि- 


#एते हि षरं 4 थि जसे जगतः भो के विन सते स, उतम्‌ है) 


प्तयान्ोपिच्ाल्रततपासवधिसारिशः ---- अकार जाने वाला 
ना वर्सिलेरिशैः । - | व 
> -हततल्क्रसयापिवक््रको छातिसिग्शीषिणौ॥ १९ ॥ 
7 विरेचने के ध्ोऽ्य-युव वर रोगी, अश्पष्नि, अधोगं 
-क्करिशनरोी ऋत गुद; भतिसार रोगी; चर्य युक; जिते 
चिरं शिया हो, कोष्ट, अतिर्सनिग्ध पुवं राजयद्मा रोगी- ` 
इनको विरे्म सही देते 


= 













तन्मनाः जातटल्लासवसेकार्च्छ्ये्ततः ॥ १८ ॥ 





वक्तन्यश्वकाजकछाः एषं अतिसार मे अषु विरेचम अवस्था | - खङ्ुलिभ्यामनत्वस्लो 
भेकः से.विभेय ह-अ“ वा वहतां दुधादुसयां सप्रवत्तं | - वेशानधधृचान्‌ भोशिन यदुना-भ्यवा # 
लीस्‌)» अकिस्तौर सेन्वस्कःचि.अ १३११ स , २. 1 1 भक्तयनः॥ १६ 
~. कवक विद्धि ` ` 7 | रवतंयन्‌ रचततश्ि जालुतत्थासनि स्थितेः ¶ : . ` 
श्रथ साधारणे कालि ज्निग्धस्विचं य्श्यदिधि 1... उमे पाभ्वं शतीटं चं व॑मतशचास्यं धार्यत ॥ २० ॥ 
भस्स्यमाष्तिष्वादिषिः.॥ १२ ॥ .|-: भपोडयेछथा नासि षं च प्रतिलोमतः । ˆ ` “ 
भितं हुतं चली दद्धि -छदगद्नरम्‌ ।- = |: ९ पीडन रोर दसन मे मन को. खगाक्र 
- निर मीपलथै वा देया -धीलस्पिस्‌ ५,१६ \. | २१ त भ 
<. बुदबालावरदगीवरमोरुम्‌ 2.2 सभानुसेष्कमः । 1. विना च्च से कारा शपा होये पर+ प्री बमन 
शछ्याकरर्ट चायितान्मचं क्षीरभिश्तुरसं श्संम्‌ # १४ ॥ हि क कत ञे न र 
-अथाविक्रण्रविदिवां सथ्ुसेन्धवसंयुताम्‌ । म परह्वाये-अग्र्त होने वारे त शरश क ५६८ 
कोष्ठं किभल्य.मेषन्यमात्ां मन्भिमन्विताम्‌ ॥१५॥ । भष हो रहे हे उन हे का ्व-सुटनों के बरावर 
| 1 
` ऋषथः सोषचिगरामा भूतसश्चस पान्तु दः ॥ १६॥ | को तथा पीरडो -९ पकड रे । नामि 
` रसायनभिवर्ाशाममराशामिवाषटतन्‌ + को तथा स डप उपर )-दकाथे । 


` छथेवो्तमनागानां भषल्यमिदस्मु ते ॥ १७.॥ 

, शमो मेषत्यगुरवे वेहरयधमराज्ञाव ! 

4 खम्यकसग्छुद्धाय । तथथा ॥ ` ` 
उमेषज्ये भेषज्ये सहाेषस्मे सस्रते स्वाहा ॥” 
ाडमुखं पाययेत्‌-+ 

बमन विरधि-अविणे भादिः साश्षारन . चछर दिशि पूवक 

सोहन - खोर श्वेकैने करके करो इलो -वसन कराड -एेसा 

निश्चय क्के, उखे. वहे दिम. मद्यदयि, उद्द्‌;. ति वादि कफ 

को -उप्ठि्ट करने वाप दां वाये । फिर सारी रात आराम | . 

से सोने पर तश्रा धश्च को भी प्रकार जीणं हका जागकर-प्रातः 





दोष भेद दे र्द दुक्-तीचण-उष्णं जौर कट दर्यो से 
कफ मे; मधुरः या से पित्तं म, स्निष्व, अग्खे चौर 
रूवण द्भ्यो से-वायु त्रिभित कफ मे वंमनकरये ॥ 
, , अव तक पित्तं का लोला भारम्भ ज जनि जवाः कोः -की 
समाति धीसे-तेव तके मेन कराये † 
केगष्ीन वमन्‌ म कर्तव्य ` ` ~ - 








कार मे स्वस्ति पाठे फराये । भोजनं द्यि विना, धोका सिष्य वमेतफुवः पु कणायात्ोसिदाय लवणोदे 9 
न कन क्च अथः निस रोगी को ऋषनःए्रीः तसह नः दुष हो, बह पिप्यी, 
ध -मं ककय) सक्र. नमक के. पानी से-दार-वार वमनं करे । 


-व्रा अंख'रस ॐ गे तंक पिये ! किर रोग केः खनुखार अन 
पौव प्रा म-मघु एवं सैन्धानंमक-मि्छाकरे, नीचे खिले मंच अयोग का रुदण-- 

को गनिमंत्त्‌ करञे-रटु-म्य - ओट ऋ : समक्न कर-पिले। नरी बेगानोजवतनम्‌ ॥ २३ ॥ 
रत्रा --नङ्ञा-दश-अध्िनौ-र न -डष्वी-चन्दमा- | -पधुसिंः सं्िर्वम्धा रवा कथ संस्वोक्यस्यः वा $; 
या भ सहं जेर अल छर्ह | योगस्तेन 

दार रशा करं । यकि छिव जसोाथके वेको | वेरं केतक जका देते याक जनो दत्वा 





अ्ष्यार्यः १८ 1 


ख्कावरं ढे सोथ श ५९६ हीनो अकेली सधक 
ही बाहर आना अयोग है । इस अयोग से-थूक कमान, कण्डे, 
कोटः-ज्वर आदिः होते ठे}: , 


"= ५ 


सेम्यव्येग कां रुचैण--~ . : क 
- | छे । इसी -अरकाड मांखरख खाने वका दुष-के स्थं पर मांसरस 


निर्विषन्वं प्रवतेन्ते.क्विसानिलाः कमात्‌ 

( मन्परसाद्‌ः स्वास्थ्यं चावस्थानं च स्वयं भत्‌ 

वषरीत्थभभेयामा न खाविभहतो व्यथा ॥ १ ॥ ) 

-सम्यष्थोगे-~ ` ` ` ` 

वमन ढे टीक्‌ प्रकारं होमे से कमः कफ-पित्त भौर वायु 

विना रुकाक्ट ॐ पर हेत्े छे ४ धमकी श्रस्चता; - खस्ता 
-लौर वेगो का स्वयं बन्द दी जान); अ ` सगण योगे कर. छच्चण 
हे । जयोग बँ इसे क्िसतः खक छते. है; लये -हुत 
पीडा म्हीःदोढ़ी-4> धक । 


| 


त्रिचिक्ः आ ककन = =, ` 
"कियो शु  स्ेमअन्द्रकरकवल्‌ # २ ॥ 
शमितं ससतो दाहः कण्ठत ख १ - . "~ 
घोसा वार्वामया भूृर्थुली कदोणितनिशंमात्‌ ॥ २६१ 
वमने के शतियोग 'मं-वमेनः दैभ्य "मं श्षाग, चन्दिकीर्ये 
(मोरे की 'पांख का रम ) घौर स्कं होता है रोगी को शता, 
दाहं, गरू मे शोष, भन्वङ्धार "चकर आना, ' भयानक वातरोगः 
तथा जीव र्त (शद रक्त)के निकरने से खसु मी-हो जाती 

सम्पभ्कदनक्रे ब्राद केश -ः 


स््यम्योतोक अमितं ककव स्य पृत्‌. 
धूमघयस्यान्यतम खेंदाचारमथाद्विशचेत्‌ ॥ 
म प्क वङन दयवे पत-्रोदी, कु, वाद्व कराम 
देकर स्निग्व-मभ्य-तीक्ण इम श. कोद, ए 
वथा स्नेह विधि मेँ बताया आहारःविहार (८०० 
श्थाव-भादि } पाठनं करे । ` ' - 
“ " चमनं विये व्यक्ति के प्व ~ ) “1 `) 
त शावं परमाते वा खान्‌ ओतःशुखाम्बुा । 
खखानों रक्तशाल्यन्न प्याट्‌, ॥. ८ ॥ 


पर सायंक।क या प्रातःकार भ भूख ख्गने पर गरम पानों 


ते सनान करक-यथादि न & असीर कवलो को लाये। 
पेयादि काक, , - ,. 
र्यो विहिवोमरत छतं चछ ` न 7 


= दन्य 





१ वदि कम--भघान, मन्य मौर अवर (हीन ) शुद्र 
दा मदुभ्य येया, विपी, अते यूष शर्व कव यूष 
स कृतमासरस, हनो तीन ` ओजन स्थो. म; 
हौ मोज्रते सर्य म ओरं पु मीजनं सभय भँ कमघः वरते 1 
अथति- जिस 'अनुष्य की दध धयीन स्प हद है, वह 
अथम दिन भ्रातः सायं दोनो समन, तथ! दूसरे दिन परविष्छरः 


विवोर्तिनौ-जंधारीकातिदितम्‌ । 


१०३ 


@ीन संभ ऊ) जो कमो रे ^ दृसरे दिकः लाथ कालं 
विरेपी तथा तीसरे दिन दोनो समय विरेपी; के, . बोरे क्रिल 
अदत यूष दोनो समर्य पथि दिन प्रि; सी यही ठे । पांचवे 
दिन सायं क ऊतयृष वीरं टे दिन- दरो श्रमय इतयूष 


केके) अभद साते द्वितं भेज पर .भानाद्िः$ < 7; 
अहृत धक दण्टर्कक्रव ऋक्रिकदट क्यो. ते. बो बन्स. 
कृत यूष-षोट आदि -कट्‌ बरस से-बनत्या-। चरक सूत्रस्थान 
अ० १९ में-मोजन चिश्वि-मे “प्राणानां रोदिकञ्नारितण्डूकाजां 
स्ववक्छिं - मण्डपूर्वां सुखष्णां यवागरं पराययेद्ग्निवलमभि 
समीश्य । एव॑ द्वितीये तृतीये च्यश्नकारे । चतुथ स्वज्नकारे तथा 
दिष्यनामेव शगीनां सुस्विरशा' _ विरेपीमुष्णोदकद्ितीया 


मस्नेहकवणामल्पस्नेदकव्थां वा मोज्वं । ` पर्व पचने चं 
| चान्नकाले । सप्तमे त्वन्नं कके; 


हित्यादि" इस 
प्रकार सातवे विन अहृकि आहार को विधौन विया दै-“सषा- 
हाव प्रङृतिमोजनमगष्टेत्‌ प्र `` 


शुदडस्य पेधादिभिरन्तया्निः ॥ ३७ 
पेयादि क्रम कं कर-जिख श्रक्षार कक्ष थोदी-सी अभ्नि 
तिनका गोबर भादिःसैः उ दीस बनकर घ्मीरे धीरे-अ्ान) स्थिर 
तथा सब को पचाने वाली हो जावी दै; उः प्रकार . वभनादि 
से. द्ध मद्भुन्यः की. अन्तसन्नि-केयः किकेएी आद्धि कमस; महान, 
स अर अन इ, पने काये. टो जती.हे,+ “विरेके-वृकनि 
शे सेयादीतरं किक कमः +किशनो, दविको,-मन्वमे, स्नादेकेसच् 
कनीयसि ॥” < 
वमनादि के चेन कौ निय 
अथन्यमध्यत्रकरे तु देगा 
` वार इटा कमे षड! 
दशेव ते द्वित्िशुखा विरेके `` ~" 
1 ३१॥ 


प्रस्थस्तथा सरयोदुद्धिच गुणश्च 
' ` धमन मे अधन्य वेग म चार; अध्यवेग मे 9! ओर प्रवर वेम 
भे आठ वेग होते द । विरेष्वन्‌ के-जर्घन्य वेग सं दस; मश्व्येग 
मे बीस-जौर प्रवर वेग म . तीस केश होते है, पतिकिनन्यि-- 
विर्न के जम्ब वेय -मे. दकः प्रस्य; -मण्य, वेगम कोः अस्व 


, | जओौर प्रद्र वेब मं. कारः भस्क होतेह ।, [ त्य काः. स्मन यषां 


फरसादे तेरह फ हे--कथा-वमनते-च- विरेक. च तख शेणिङ, 
+ स्वद्न्रयेदक्ष. वरं परस्थस्ादुः -मन्तीषिण ५" }, 

पि्छक्सानं बनं त्रिशेकन- ग 

दद्धं, कफान्सं"अ विर्कामाहुः ;। २... › = 

हीनं दें ज ली रस्य; मन्य कयोः दक दक वनरं 


श्य : अश्गहददे स्थानम्‌+ - = ` [ वमननिरेचनिषिः- 
केर श होती ह । विरेचन कक के भये तक | कण्डूबिदादः पिटिष्मः पोनखो कादविद्धघ्दः । 







सभक्त: | 
(0 अमजादि का परिमान-~ । 
र दवि्रान्‌ खिटण्षाकपनीष जेमान्‌ अयोग कं छण इदय करे अददि उद्र की भद्छदता, 
ध 5 
त मे-पी हदं र चदि । | जश्न । 
1.1 वैपरीत्ये = 
वामित को विरेचन --योमो रीत यथोदितात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथैनं पामितं भूयः खदस्वेदोपणादितम्‌ 1 विरेचन ॐ सन्बम्‌ जोग भ --इवन की जद्यदधि भावि उप 
कोका गते शत्या कोष्ठं लम्यग्बिरेद्येत्‌ ३३ ४ छरणं से विपरीतं छण होते है । 
विरेचनं विधि--बमन किये दुष्‌ म्यच को र से क निम्खतेषु कमात््येत्‌। 
कू कोष का विचार करके विरेचन देवे । ` भसिधावनतुल्यं वा मेक्ःखरदडाभमेव बा । । 
गदनिःसरणं ष्णा मो नेत्रपरयेदानम्‌ ४ ४१ ॥ -. 
भूष सदुः कोष्ठः कीरेशापि विरिच्यते । । भवन्त्यतिविरिकस्य तथा 


के पिच्च, कफ ओर वायु के कमः 

निकर शकने पर-कक अर पिच्च सो राहत, श्वेत 3 या रकः 
मिभ्रित पानी बाहर आता है । इस पानी का रङ्क-माच के 
जोवन के समान भयदा मेद्‌ के कदे के समान क्षां बाडा 
होता हे । रोगी की गुदा बाहर आवी दै, प्यास, ज्म, भासं 
दण-विरेवय के 


बहुत पि वाका कोह शद रोता है; इसको दुष से भी 
भिरेचन होता रै । 
-ऋूत्कोह को विरेखम-- । 
भरभूतमार्तः ऋ छच्ड्ाच्ठुयामाविकेरपि ॥ २७ ॥ 
अद्र वायु षार कोड कूर होवा है; इसे निद्लोभ आदि से 


भी किना से बिरेचन होता है का अन्दर यदना, तश्रा अचिकमन मे के 
क अचियोग जं होते ह । 
कपायमदुरः पितते विरेकः, कदु, कपो । विर्व ढे वाद कन्व 
वित्त ८८७ धर मघुर ते स ओ ण्ड वस्वो स खम्यग्विरिकमेनं व योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिनिष्-उप्म-रक्ल ( प्रण्डतंख आदि विकि 
से) करेन मारभ्यभावि मखी प्रकार विरेचन होमे पर रोगी को अमन में कटे उप 
अनि ले पिच म, क आर दैवे-परम्तु इसमे भूल को ग देवे । १ 
विरेचन कमि भप्रदचि जें क्म्य --चतो वमितवानिव 1 
"अपशु तु पाययेत्‌ ॥ ३४ ॥ | कमेष्छश्रानि युखकनो भजेखाछृतिमोजनम्‌ ॥ ४३ ध 
डन्शाम्चु, स्वेदयेद्स्य चोदरम्‌ इसके उपराम्त. यमम किमे इष्‌ की 
निेचन परतन हो तो गरम पानी पिाये। हाथ को | आदि अच्च को साता इणा-स्वामाविक भोजम पर ज जे 
भि पर गस्म करके इस रोगी के उद्र पर सेक करे ¦ | ( खातदे दिन स्वामकिकं सोजन करे )। ` 
. उत्थाने श्ये दिने वस्मिम्भुक्त्वाऽन्येद्यः पुनः पिबेत्‌॥ आौदणसेवन के गाद्‌ उपवा 
पिबेदभवे द्ादतः। मन्दवहिमसंचद्म्तामं दोषदु्ञम्‌ 
` भूयो-भ्युपर्ृततनुः जदस्वेेरविरेचनम्‌ ॥ २७ ५ | अद्टजोशेतिक्गं च ज्येत्पोदभेवअम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यौमिक लम्पगाज्ञोच्य स्मरन्ूवंमतिकमम्‌ । जोव पीये ` ले--भभिनन् हौ, भी भकारे 


विरेचन के दिन विरेजन थका प्श हो तो-उस दिन | क्षोघन अकच पीये सेजो मिर्वड हो गवाश; 
भोजन करके दूसरे विमि फिर विरेक ओषध पिजे । रे चि (1५. दथा जिसमे भौवघ के जीं होगे के 
स्निण्य शो क म्बक्छि इस दिनि के उषरान्-क्षरीर का स्नेहन कषय न .दीखते ह -इन पांच भयस्थान मे छंवम करावे! 
ओर स्वेदन हारा संक्ञोणन करके-प्रथम अतिक्रम (भृङ) को वन्य जीं गौवध के कचण-५भवुखोमोऽनिरः स्वारण्वौ 


श्वान मं रखते इए्‌--बौगिक ( उचित ) ओोभ्य बिरेखन को उदु्वभिग्िभो ्ारद्द्धि जीर्णो के 
भर रकार बिचार करके इतिः &” भजीर्भोषथ के छ वण--“छ्नो दाहोऽङवसद्थं अने 


भोगानि के कचन , जिरोख्जा । भरतिकेख्डानिच सावतेकीवाहृतिः ४५ 
इ्स्यदष्धिरजनिखिन्छः छष्डपि्मोः ॥ ३८ ॥ 3 भ. रद । 1 व 


स्नेहन, स्वेदन जोर. ओवर इनसे उत्व इण्‌ उत्वे 
( बाहर निके की पचि ) के सक जने से जो मन्दा आदि 
विकार ते है, ये लंघन करने से नही होते । 
संक्षोधनादि के बाद्‌ पेयादि-~ 
संशोधनास्चविखावस्नेदयोजनलक्ष्नेः ॥ ४५ ॥ 
यास्यच्चिमेन्वतां तस्मात्‌ मं पेयादिमाचरेत्‌ । 
संशोधन,  रकमोकण, स्नेहपान, गौर कंबन इन कायौ 
खे अग्नि मम्दं हो जाती है; इस छवि रेया-विक्ेपी विधान 
पाङना चाहिये । । 


पेयादि के अयोग्य रोगी-- 


, पेयां न पखयये्ेयां तप्॑ंखादिक्रमो .हिसः। 
जिष् रोगी के पिच ौर कफ कम बाहर जयेहो,जाजो 
` अ्री हो, अथवा वाक-पित्त वाकम हो; इन तीनो मँ केषा 
बिषवान न वरत कर त्पंम भादि विष्छन (ऊाजसन्‌ का प्म्थ)देवे 
; , ˆ कामक नोवच का पाक. अनावरवक-- 
मक्त वमनं दोषान्‌ .फल्यमानं विरेचनम्‌ ५ ४७ ॥ 
निहेरढमनस्यातः पाकः न प्रतिपालयेत्‌ । ` 
वमग विना पचे ही दीर्णो को बाहर. करता है, चिरेन 
पष्वमानावस्था मे बाहर गिकारूता हे । इसखिये वमन के पचने 
` की प्रती नहीं करनी आदिय ( विरेचन के पण्ये की प्रतीचा 
करनी चाहिये )। . । 
स्वतः विरेखनीय का उपथारं- 


दुवो बडदोकध दोषपाकेन यः स्वयम्‌ ॥ ७८ # 
विरिच्यते 





| वः बाङे भ्बक्ति को दोषों के पवने 
से स्वये ही विरेचन होता है; उसे गेदुरजीज. मचय पदार्थो से 
{ यवक्षारं भादि ) से चिरेन देवे । [ रेखे भ्यक्छि के विरेक 
नौव नदेवे]। ` 

दुबे का उपन्कार तथा उखके विना हाभि-- 
दुथंलः शोधितः पृवेमस्यदोषः छो नरः ॥ ७६ ॥ 
अ्परिद्ातकोष्ठश्च 


पिनेन्शदरेपमोवथम्‌ 
वरे तदसंरुत्पीतमन्यथा संद्यावहम्‌ ४ ५० ॥ - 
हद ्खान्‌ पुनः पुनः । । 
सखदुद्रस्यरल्यान्‌ तान्‌ ४ ५१॥ 
्रप्यन्वि चिरं तेहि .हभ्यर्वेनमनिहंताः। . `. 
` इवं, पे जिसकः शोधन हो गया है; भदा कोष वाशा, 
निर्बंखं मनुष्य तथा जिदके कोषठ.का छान बर्ही--इन पाख 
ध्वकतियो को सदु जौर घर्प ओषध पिक्रानी चाहिये । कोम 
भर अस्प ओषध कोः वारि-वार पीडन उतम हे; एक साथ 
सीदन ब्यक पिमे से पां का मज हेता है । बार-बार दी 
कं गोदव-बहुत;पवं अकागसान दों छो कोका योदा करके 


4 


विोकिनो-भाषाटीकासदितम्‌ । 


, | वारंवार भिकारूती है । शुक भ्यकतिमे दे दोव थदे्होतो 


१०६ 


उनको इदु दर्यो से समन कर देवे ( लोधन न देवे ) 1 
क्या कि वे बहुत अधिक दोष-शषरीर से बाहर ब करने पर 
रोगो को देर वक पीडित करते ह यामारदेठे रै) 
जन्दाभनि तथा कर कोष का लोषन- 


सन्धुक्तिताग्नि विज्ितकफवातं च शोधयेत्‌ 
मन्द्‌ अग्नि वा भौर छूर कोड वाङे ष्यक की अग्नि छो 
वचार आदि छार एवं खुवणमिधित धृतां वे प्रदो करङढे 
कफ भौर वायु की सान्ति हो जाने पर शोधन करे । 
रूपादि का विरेदन-- ` 
रु्तबहनितूरकोष्ठग्यायामशोलिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
व भेषज्यमविरेच्यैव जीर्यति । 
पुरा य्याचतः खिग्धं विरेचनम्‌ ॥५४॥ 
दाङनिषटत्य वा किञिसोच्साभिः 1 
परवृत्तं हि मलं खिग्धो विरेको नि्रेरघुखम्‌ ॥५५॥ 
ङ्ह, बहुत वायु वाङ, करको, व्यायाम करने वारे भौर 
्रदीक्ठ ग्नि वाङ्े-इन पांच प्रकारके भ्यर्छियो भे दिरेष्वन 
ओषध विना विरेचन किये ही जीर्णं हो जाती ह । इनके. छियि 
रथम निहरूबस्ति देवे, फिर ॒एरण्डते या बिन्दुहत -धादि 
स्निग्ध विर्न देवे। भयवा तीच्न एर्वर्ियो से मर को योदा 
बाहर निकार कर विरेचन देवे । ` श्यां कि पष्य हप मढ को 
स्निर्ध बिरेखन सुख पूरवंक निकार देता ह । 
विषादि का विरेचन- 
रिषाभिघातपिरिकाकुष्ठरोफविसपिंसः । 
कामलापाण्डगेदावाच्यनिस्निग्धान्‌ 


विषपीकित, भसिनातपोकितः; .पिचिका, ङु - , 
कामख-पाभ्ड ओर प्रमेह इन रोगों से पीडित व्यक्ति को भोका 
सा स्निग्ब करके सोधन देवे । 

सर्वान्‌ स्नेदविरेकंञ्च, तेस्तु स्ने्म्वितान्‌ । 

य विरेचन देना चाहिये) सिविण्य पुरषो को 

५ ५५ स्नेाहदि का शारं २ प्रगोगः-- 


खोदस्वेदौ पयुजोत, स्नेदमन्ते बद्धाय च । ` 
वमन जादि कमो के बीश्च-वीच भें वार-गार स्नेहन स्वेदन 
व कमो के अन्व मे करीर मे भक कने के किमे 


उच्छ विकि से मरू निकार्ने मे दाम्त-- 
मलो हि देदादुरङकेश्य द्वियते वाससो यथा ॥ ‰८ ॥ 
स्नेरस्वेदे स्वथोर्ि्टः रोभ्यते शोधनेर्मखः 
जिस प्रकार षदे को घोने मेँ मरना रौर पानी छे चोमा 
जार-वार वीच मं करना वकता हे; उसी प्रकार श्ररीर के मं 
को स्नेडन-स्वेद्न से पदुशयेनदुख वना कर शरोषन इरा 
किककना अहिते । . 


१६० 


रणेस्ेदन के विना मकेन से होनिः- - ` `, ` 
स्नेदरस्वेदष्वनमस्यं कुयात्‌ सोधन तै यः. #६ 
दार्शष्कमित्राचामे शरीरं वरेयं ॥ १६१ ॥ _. 
जो मनुष्य स्नेहन एवं स्वेदन न क्रे संष्ोध्ननं करता है 
वह नष्ट हो जाता है; जिस भकार ङि सुखी ल्क जर्ले 
दर जाती है [सनैदन भौर स्वेदन करके मोबने प्र जद ट्वी] 
सम्यक्‌ शोभन कछ एृल-~ 
बुडिश्रसादं वलंम्न्द्रिया्णां ` - - 
` धादुस्थिरतथं ज्वलनस्य दकम्‌! 
चिराञ्च पाकं क्यसः करोति 
संशोधनं सस्यगुष्यस्यमषलम्‌ ॥ -६०३ त 
इति श्रींेधपविखिहग्ूगुशीमद्वाग्रधिरचितःं 
` ` ` "यामशङ्गडदयसंहितीयां सुजस्थाने .वजनविरे 
चनविधिनीमशादशोऽष्यायः ॥ -१८ ॥ 


फल--मली भका गोशद्रिी 
हरिन इं । बर; 9 अविन की 
दीति शौर शुदाये को वैरम आना इन प्च कायौ छो करतु दै। 
३ इख पकर लिष्योत्रितीदीदरा मे वमतपदिरेचडदि्ि. तसङ्क 
धपय अन्याय सन्य इत्य. ४८४ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
" - पतो ब्रस्तिधिविमन्यायं व्य््वास्यामः } ` ; ` 
इति इ .समडुराक्रेयादयो महेषः 
1: अङक आगे वस्तिजिषि का व्याश्यौन करमे-सेसा कि 
आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था । 
"चवक वोचेयु चति धा वस्तिरि्यसे । 








उथक्रमाणां सदषां सो-ऽरणीद्िविधरत सः ॥ २7 | जोर 


निङ्दोऽन्वासरन्‌ बस्तिसंचरः-~ ,  ,. - 
वातपरधान्‌ दोषो मे भभवाकरेवर वादु म ही बस्ति ॐ वाती 
। वमनादि सव साधर्नो मे. यहं बस्ति" ही सबसे श्रेष्ठ ह । 
ये वस्तिं तीन भकार कौ है-निरहंबस्ति, -शदधवासनबस्ति 
-शओरे उ्तरेबस्ति । ( वस्तिना दीयसे ) । ` ` ˆ. . 


न शषङ्गददै प दुस्थ ~ , 22. 2, 
भधर ) 


। ` +, 
ष्टी, | . उनेऽण्केः प; 


मलग्रह, वभ्म, अश्मरी. रजनि" तथा दाङ्म वातरोगिर्यो 
की चिकिसा करे +` ~ ˆ` : 
निरू बस्ति क शयीय सक्ति: (7 
-अनास्थाष्यार्रवतिस्निग्धः ततीरस्को शा कशे 
श्रामातिसारो व॑मिमान्‌ संथुदौ दुच्तनावमः ॥ छ ग 
श्वसकासपरसैकाश्चौदिष्माध्मानाल्पवह्वयः । 


श्नपायुः कतरो बदच्छिद्रोदंकोदरो ॥ ४ ॥ 

कुष्ठी च मधुभेहौ च मासान्‌ सत्त च गर्भो । 
निरूढ ( जास्थापिन ) ॐ धयो म्य--भतिस्निग्ध; उर्‌.वत्‌ऽ 
अतिङृश,मोतीसारी, निरन्तर वमन रोगी ५2 

से शद; नस्य दिया; श्वास-कास-मुख से ङाखाखाव 
हिका-भाभ्मान-मण्दा्निं रोगी; जिसकी गुदा सूजी टो; भोजन 
कका दुभा; कथोचठीः, चिदरोेसी, इकोकरी; कुष्टी, मधुमेह सेगी 
तथा साव मास की गम्म॑बग्रीः इसको निरूहं भटी वेना चाद्ये । 

। आनुत्राखक के ओभ्य. रोगै ई 
आसथाश्या पव चह्यास्य। विशेषादतिकह्ययः ॥६# 
-रूत्ता, केक्लवतार्ती-- 

अनुवासनः कर्ति के बोग्ध--रुरभी लादि जो रोगी निरूह 

के प्रोग्य है; वे ह-भनुधपाखनः के -योग्ये है; विशेष . कके अति 
भगिनि वाठ; ङ्क, छ काद से पीनित्र भज्खकास्यन केकर । 
- .~-, ` ~ , अनुक्मस्नन ङे अगरोञ्य तिगिक-, ` 
4 .  : : „= "तनन्न्ुनास्वास्य प्तः 1 
ओ.ऽनस्याम्यास्तथ्छः -पाष्डुकोमलतजेहषीनरद्नः; भऽ 
निरन्नष्लीदविडमेदिगुरुकोष्ठकफोदसः। : ` : - `“ 
अमिष्यन्विभ॒रस्थुलङमिकोधाएव्यमार्दताः ॥ ८ ॥ 
पते विषे गरेऽपथ्यी करौपदो गलंगरंडवान्‌ 1 
ओर जो निरूहः के अयोग्य है वे दौजयुवासनके जंयीष्यहिः 
उभे सिवाय~-पाण्डु-कांमटखा-श्रभिष्ट-पीनंस रोगी; विनां भोजन 
किय प्लीहा रोगी, भतिसीरं येगी, शै -उद्र वाला; कद्र 
रौगी, अभिष्यन्द ( नेत्र रोगी †, अति्थू, कृमिं 
घातरोगी को, विष पीने. पर, गर विष मे, जपची ङग श्टीपद्‌ भै 
र गकगण्ड रोम भं भनुवासन नही वेना चाहे ।_ 
निरूह वथा अनुवासन यन्वर.क छण ` 
तयोस्तु नें (11 थं 
गोपुच्छाकारमच्िदर 1.4 गलिकामुख 
निरू जीर `अङवासंन रत्र को नत्र ~स्वर्णादि चातु 
खकदी काः अस्थि का जा बोस क बनो होल आहियै१ इका 
आकार गाय के. शूं ऋ; "भोति ऋम॑सःजणि को पतल-हे्ता ˆ 
इभा. केना छिव 4; इसकी दिवार मे कोर .छेद -म्ःहोना 
चाहिग्र अहःगेतरः चिकन, सीधा तथा सुक परमो (वार 
रहित) होन आदिये। ५ क 
उक्त यन्त्र की श्वा भाद्वि-- 11: 7; : 11 


५५ 
८ । $ 








-किषिमष, 1] 


दादेव पर विशादधीर्य ववम्तिरथु च ।॥ १९ ॥ 

५ व्ोवेस्ारीराहि धाशमिभिवरित्‌ सः व 
नेत्र घमाफौ-+पटेकं वथैेःकम व्ये" के लिये पीथं सगु, 
-ये कष से-केकर ६ सक ६ गल तये चरर ज -- सात 
अव -ारट चवं के दिमे-ब्मर असु, खोज ताके दये नौ 
-ऋष; बीस कये -ारद शंुल.बेव देम चाद्य 4 कचः ॐ 
ऋक्ाण्‌ बद्र. च्िमिः। - 5 ४": : र 


च व| 
[मक क 


स्ा्षठेन समं मूले स्थोल्येनातरे कनिष्ठा) ६२ # | 


अपने अमृते के" समानः रर तरं -जोक.सनेःमे 
गुरी के खान मोटा होमा अहिन 4- --> ---- 
भयङ्गलं थरमं चि मैः" वते तु थत) १२ ॥ 
ह ञः पधि कलय चक्षि करथ्धुके ज कमात्‌ ति 1: 
ˆ. यंत्रविद्-यक सोर के व्ये ढे धथ ६ भीर छ्य यत 
.का वयि यूल एक अधुर व ईको 
शचा धीधार्जगुखं बति हष तीना तकं हीरे 
को बदाये । अगला छेद मुंग, उडद, ओर कराय ८ अर वाही ४) 
कटि्न कलाय वाही जीर वर्क वरावरः कैमकाः होना चाहिये । 
` “ वेकतन्य--भ्रथमे वषं मे छेके ंगुखुमाक्-जषं ˆ तक जु ६ 
साकं; चिद भंग के जाने योश्यं । सोतं से शेरे भ्यारह धर्ष तक 
: 9३ ' विं कद के जने योऽय ! वार्ह से सोक वर्षः तक 
` ११ अंगुर; खेद भटरे के आने गोम्य। सो र्दवे १३ जेदु नेत्र, 
सनरन वी उगु भद्रेयं म-~र जगुर उभ्नीसधें भ२३ 
 कखट-भीमे ॐ २ ए कुले नेतः गौरे मरं के जामे योभय! 


कनिष्ठिका 





` चक्कर जोस-' „ " 
भूलच्छिव्र्रमारेन पन्ते. घटितकरिकम्‌ ॥ १४॥ 
वस्या. पिशितं, भे यथास्वं दयडलान्तम्‌-। 


ह व न प य कथिकः जनये |: लिग््र्दमथिवं 
ज भिसो चिक वये युद म धिक न जाये. 11 -इव.ेव |. व 
चय वचित सकि सार चः सतोऽरम 1; 


का अगवा बाख कपि कर्पते वन्दते (कोई वस्र. .बन्व्‌ 
करदे ) 1 मूल में. अपन -दो ग्रमुकिर्दो के अन्तर से दूसरी 
- कर्णिका नेत्र करे ( कर्ति के बंधवे केकि )। ` . 


<. ; - ८ ;' : - ~~त चं योजदेत्‌-+ ३५ ॥ 
भ्रथितं खाज सूतं सकरर्या्यंसवजन्‌,। > ` : - 

५ > दरहलरि किक केकि -भेकनेस आवि की, -भजनूत 

लष्ठ प्रकार गी हुं कसति "कोः देत चाहिते । कस्ति- 


हश्कन्याः कीकर से रं यते केः कारण्ठ छाल  ववतिसङ्धिति,. यांट- | के 


विचयोतिननावादीककदियम्‌ । 





इवे तीत दःम चेर वरर हीना चापे | , 


. वासन वस्ति दे 1 कौत शतु शै ओर ` 


3, 


सके; सेनी होनी चाहिकेः। ~ - 9 
; -<- -खस्ति-के ममोच मेक -- ~ =-= ~ 

-अर्त्वमावे ऽ पाव घः न्यसेद्धासोः ऽयथा घनम्‌ -॥१५॥ 

`: भसति केः -भभावं सं प्विमभादवं का- चनं; धा मजवूत वा 


ॐ काम में ले भाना-चाहिके}-- ~ ` --.--= 

<: भत्तन्य- हेमाद्ि ने जंकपादे का अर्थजखसवेमंः का - पीदं 

कि हि । अरगद्तत ने चेरणादि भवयणविकेच किवा-है । 

; :-- `: : = तिर बस्ति की मान्न -- --. 

: निरूढा प्रथमे प्रको य्सरे चसम्‌}: “` - 
पकवृदधिः भव्यष्द्‌ या्िस्युसतास्ततः ॥ १८ ॥ 
सतं वर्युयदुष्वं दाद्शाशदेशस्य तु / ˆ † ` ` 

आसखसतिरिवं मानं, दव शरताः पमु ॥' ९६ 1 

भम वषं मं रहं की भाभरो एकं रशे { पर परमाण ) 
द; इसके भागे थतय कंपः के किय पक भुकं मी वहति चाना 
चाहे, जक तक कि यहं मरा शसते नं हो श्रये पसे 

य एक -गदेतं मान कोः छ 1 -बहूार्ह-ः बर्षं की 
क्यु बारह अक्तः र क स्तरः वके की हषियु 
क श्रह-असाफु-हे: सद्‌ वष के-जर्गे दख भशतेःटी.:प्रमषि 

7 "7: < : अबुकस्न कलि की मक्र ` ˆ 
` यथायथं निंरूदस्य वर्थ माधा ऽसैवामे !. 
` अलुकसन की भत्रौ--निंख्ड के अनुसार भरसिव्ं निर्ड 
की मात्रा का -‡ चोयादं भथा कष परिमाण मे है । अर्यात्‌ एक 
पठ के स्थान म एुकरकर्ष,दो पर स्थान दं दो कवं मना । 


श्रा 


~ ~ 
१ = 





क प्तै॥ 
 - ` अस्यैष जित देने कः यीन्वं मलस्य स्न स्वेदेन 
करके वभन, विरेनः से शु होमे परे फिर से शरीर मे चं आ 

जने पर शनुवासनं के याम्यं ओन कर निर्ह द से ध्वं धु 
जर देष आस्मै वर्षा म रीत्रिंजें बस्ति देनी हिं । 
जन्य कर इसे चिपेरोते कंते है । प्रलिदिनेऽ षिः जो सखन 
की मात्रा हो उसमे से लोधं मोत्रो करम कररे, हितकारी एवं 
लघु, तथा; रेवद्‌ -रिथिग्क-र द मोजन कः तर भाविः अल्ुपान 

ॐ साव -सान्कस्व कंय यक कूमनी"नििरी+" करके, 
मरू-मूत्र को त्वाग करके ज्ारामदाणिषडि तीज्कानर लेव जे । 


११९ 


शस्या पर छि म वो वहत डला - गौर न बहुत नीचा रके; 
जामपाश्वं से ठेटकर-दकिणि दाग को म्ेदकर ८ जिससे चैट 
पर दवाव पडे ) थोर वाम राग को प्यारे कर रक्ठे । 

बत्त्य- सुस ने रात्रि मे बस्ति देना निविदं कहा ह-- 
अथा-'“ज रात्रौ प्रणयेद्‌ अस्ति कोषोत्वरेशओो हि रात्रिः । स्ने 
बीर्ययुतः ङुर्यादभ्मानं गौरवञ्वरेम्‌ ५१ सू अ २८ । संग्रह मेँ 
तो दोषादि के वि्ार से निण॑य करने को कडा ह । इसी से 
"अङ्पपिसकफः शूं शं वातरुजार्दितम्‌ । अं जगास 
कामं रात्रावप्यचुकासयेस्‌ ४ केवानिरातिषीडितं 


स्वशचद्धमष्यः 
। श्रस्तिः व्‌ ५५ + 
चथास्य नेतरं प्रयेत्खिग्धे चिग्धमुखं गुदे ॥ २४ ॥ 
उच्छुास्य अस्तेवंदने बद्धे दस्तमकम्पयन्‌ । 
पृष्ठवंशं प्रति ततो सातिटु तचिद्लम्बितम्‌ ॥ २५॥ 
नातिवेगं न वा मन्दं सदेव प्रपीडयेत्‌ । 
सावशेषं च कुर्वीत वायुः शेके हि तिष्ठति ॥ २६.॥ 
सके उपरान्त स्मिश्व गुदा मे द्निग्बमुख किया 
अकि करे । बस्ति के शरीर को दवाकर वागु निकार देवें । 
1 जाथकर एष्ठवेक ॐ साथ साथ-नेत्र को 
भ्रविशटकरे। हाथकोन दिखते हए, न 
भ बहुत धीरे; न बहुत 8 
मे-खपितु एक कम से वस्ति को द्काना चादिये। वस्ति मरं बस्ति 
ढम्ब थो 1 बचा ठे; क्योकि सम्पूणं शाखी हो . जाने पर बस्ति 
अं थायु रह जानी है । 
अस्ति देने के जाद्‌ करतंभ्य भौर श्नेहनिहृत्ति-- 
दृते तृत्तानदेदस्य पाणिना वाडयेश्स्फिजौ । 
तस्पाष्िभ्यां तथा शय्यां पादश्च विरस्तिपेत्‌ ॥२७॥ 
ततः प्रसारिताङ्गस्य सोपथानस्य पाष्टिके 


आहन्याम्मुष्िनाऽङ्गं च खेदेनाग्यज्य प्रदयेत्‌ ॥ २८। 
केदनातंमिति स्नेहो म हि दीघर निवर्तते! ` 
योज्यः शीघ्र मिवे ऽन्यः स्नेहो ऽतिष्ठन्नकार्यत्‌॥२६॥ 
अस्ति देने के उपरान्त रोगी को चिस-पीट ढे आर रेराकर 
उसके नितम्बो दर हार्थो तने अपयषाने। किर रोगी की -रेदियों 
से उसके नितन्वो को अवभपाये । पवत से रोगी की शम्याको 
कीन बार उपर उठा उठा कर नीचे छोदे । [ जिससे जौवध 
द्भ्य ठीक सरह आंत्र मे पंच जये ]। फिर कषरीर छो सेका कर 
रेडियो मँ तकिया गा देवे । युद्विबो से भङ्खो पर चोट करे, 
. रीर पर स्नेह का धम्यग करके मदन करे ¦ रोय से पीदिव 
ष्यति सें सेह गकि शीघ्र वापिस नहो शाता! यदि स्नेह स्ीघ्र 
, वापिस घा आगे तो दूरी वार छिर स्मेह देनी जादिये-कयोकि 
रीर मरं न रद्य स्नेह कायं करने में असमर्थं होता दे । 
स्नेहनिदति के वाद कतेष्य-- 


` धौला स्वामतस्नेदं सायाहे मओोजयेज्ञघु 


: अष्ट्गदेदये सत्रस्यानम्‌- . 


धहोराधमुपेेत, कतः ककवतिभिः। ` ` 
सोर्ेथां बस्तिमिः शुर्याथत्ं स्मेनिद लये # ३९ ॥ 
शने के छौरने का उम समव सीन प्रहर हे । इतमे समय 
भँ वापिस भ आये दिन -राव अर्थाद्‌ ओोकीस कटे तक. खपेषा 
करे ! इतने समथ म मी यावि न जाये तो तीच कशवर्थ 
से था तीचन बस्तिों हारा उदको वापिस काने का वत्व 
करभा चाहिये । 
श्नेहनिद्सि के अनाव में कतभ्ब-- 


जेजाञ्पादिदोवहत्‌ 
खपेदेतेव हि ततो.ऽभ्युषितश्च निदा पिजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रातर्नागरथान्योम्मः › केवलमेव । 
धतिरूकता के कारण अदि स्मेह वापिस न गाता इना- 
आवता ( शस्निमाम्ध ) -आादि दोव उर्यश्च न करे, तो इसी 
उपेका कर देवे- इसके बादर न निके । दद्धि वीत जाने तथ 
प्रातः का गुनयुना पाली अथवा केव णुरम 
पानी पिये । - 
धदुकसम कय समर्-- , - 
श्मन्वासये सीयेऽद्ि पञ्चमे वा पुनश्च तम्‌ ॥ देदे ॥ 
यथा षा स्नेहपक्तिः स्यादतो ऽत्युरषरमारखतान्‌ । 
व्यायामनिस्यान्‌दोान्नीन्‌ रूक्षां प्रतिवासरम्‌ ॥३४॥ 
इस रोगी को तीसरे दिनि अथवा पादं दिनः किर अदुः 
वासन देना वा हिये । थवा जितने समव मे.स्नेह का पाचन 
हो; उतमी शष्नि की शये से अनुवासम देवे [ किक से 
जथिक सात दिनि, कम से कम तीन दिन ] . जिनमे वादु कि 
प्रथानता हो; ओ मित्य व्यायाम करते ह, जिनी भग्नि दीस 
भौर रूङ हौ-उसे प्रतिदिन आुधासन .देना चाहवे । 
का समय 
इति स्नेहैख्िवतरेः खिण्वे खोतोविशदये । 
निरू शोधनं युष्ज्यादन्तिग्धे लेहनं वमोः 9 इडं ॥ 
इस प्रकार से तीन था चार स्नेहो से स्निश्य हो आमे पर 
छोतों ॐ शोधन क छिये लोधन निरूढ देना जादिषे । शरीर के 
अस्मिग्ध होने षर स्मेहन देगा चाये; चिर नर्हा । . 
निर्दण वस्ति की विधि-- 
पञ्चमेऽथ तृतीये चा दिवसे साधे शुम । . ` 
मभ्याहे किञिदाचुखे चयुके वलिगङ्गले ॥ दद ४ 
नातिवुसुक्तिम्‌ । । 
वेश्य पुरषं दोषद्धेषशचावीनि चादरात्‌ ॥ १७ # 
बस्ति सष ~. 
विधि-यौवे या तीसरे कमि इटि 
से शुम दिन, निशित करके सभ्या के कु वीत जानेःर श्रि 


अग्नि प्रदी दो-ू खमा वं हो; स्मेह बाहर वा गया | पुवं संगाचार करके, छारीर परं सेक क भर्व करके, एवेद्न 


जो सो.सा्क ञं खु भोजन देव 


केकर, मर का स्वस करदे, णोदौ अख कद. जलगतं होवे प्र 


अच्वायः १९ ] 


वि्ोतिनो- भाषारीकासदहितम्‌ । 


११६३ 


दोष-ओौषक वादि ऋ दरि से पुरुष को देख कर-षस्ति को | - मा त्रिपलिकां इरयास्लेहमादिकयोः पृथक । 


जानने वारे बहत से वर्धो से समशः कर वैद्य यस्ति देवे । 
[ श्वूवि^: बस्तिङुशङधः; वेका” ।] 
निरूड कर्पना, दोवानुसार स्नेहप्रमाण-- 
कषाययेद्धिशतिपलं द्न्यस्याछो फलामि च ॥ दे८ ॥ 
वतः काथाञ्चतुथाद स्नेदं वाते प्रकटपयेत्‌ । 


कर्षाद्धं माणिमन्थस्यं स्वस्थे कट्कपलद्धयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्व्वां शेषालां पलानि दश कल्पयेत्‌ ! 
बस्ति को जानने वारे दूसरी प्रकार से परते है-स्वस्थ 
अवस्था भें-स्नेह भौर मु की पथङ्‌ पृथक्‌ मारा तीन परः; 
सेन्धानमक भधा कष; कल्क दो पर; शेष सव द्रष्य दस पल 


पिन्ते स्वस्थे च षष्ठांशामष्टमांशं कफे ऽधिके ॥ ३६ ॥ | केकर वस्ति बनाये । 


स्वर चाष्टमं भागं कस्काद्भवति वा यथा । 
नास्यच्छसान्वता बस्तः पलां शुडस्थ च ॥४०॥ 
मछ्परवादिशेषं च युक्या- 
निरूह कर्प--दन्य (अस्तिकर्पोर दशमृक आदि) के वीस 
पर; मनफ़र के जाट फल; ( इन आट फलो की मात्रा एक पल 
होती है ) इनमें सोखहगुणा जरू भिका कर चौथा काय करना 
चाहिये । इस काथ से चोयाहं स्मेह वातदोष मे भिखये । 
पित्तदोष म ओर स्वस्थ अवस्था में काथ का षष्टं; कफ 
कतौ यचचिकता मे अशम स्नेह मिरयि । भथवा सय स्थानों 
पर कल्क का अशर्म स्नेह म्िराना चीदिये । जिससे बस्ति 
मनसो बहुत नि्म॑र्ता ( द्रवतां ) हो जौर न बहुत घट्‌ पन 
ष्टो एसा करे, इसमें गु एक पट मिराये; मषु जर नमक 
आदि शेष द्भ्य युच्छि से मिराने चाहिये । 
वक्तन्य-्न्द्‌ मं-मधुस्ने्टनकल्कास्यकषायावापतः कमात्‌ । 
श्रीणि षड हे वक ज्रीणि पष्टान्यनिरूरोगिणाम्‌ ४» "आदि शाष्द्‌ 
से-मूम्, फर, दुख मौसरस आदि ठेने चाहिये । 
| ` "सवं शदेकतः। 
उष्लाम्बुकुम्भीवाष्येण तप्तं सञसमाहतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भक्षिष्य बस्तौ प्रशयेत्पायौ नाव्युष्एदी तलम्‌ । 
नातिख्िग्धं न वा रत्तं नावितीक्णं नवा मुदु ॥ ४२॥ 
नाव्यच्छुसान्द्रं नोनातिमाच्रं नाप नावि च । 
खवर तदद्म्ल च- 
सब वस्तुर्णो को मिराकर- गरम पानीसे अरे पात्रके 
आर्यो से गरम करते हुए मथानी से खूब मये । इस उरम्य को 
बस्तिमे डारूुकर न लो बहुत गरम, न बहुत टण्डारगुदामें 
देवे । यष रभ्य न सो बहुत स्निग्ध, वहत रू; न कडूत तीच 
म षत मृदु, न बहत निर्मरू-यतखा लौर नव हत धह, न 
मात्रा कम शौरन मात्रा मे धिकः न नमकरदिव ध्रौर 
न बहुत नमक वारा; न बहुत अम्क ओर म बहुत थोडे जम्ढ 
का होगा चाहिये । 
वक्तन्य- ““दुश्वाऽऽदौ सन्धवस्याद्ं मधुनः प्रसृतदयम्‌ 1 
विनिमंथ्य ततो दद्यात्‌ स्नेहस्य प्रसतत्रयम्‌ ॥ णए्कीमूते ततः 
स्नेहे कल्कस्य प्रषतं चिपेत्‌ । सम्मूज्िते कथायं तु चतुष्यसृत. 
सम्मितम्‌ ॥ वितरेश्च तदा वापमन्ते द्विप्रसतोन्मितय्‌ । एवं 
श्रक्पितो अस्तिः द्वादशप्रतो भवेत्‌ ४” (सु-चि-आ. २८ ) 1 
अन्य मत- 


-पठन्शन्ये तु तद्धिवः ॥ ७३ ॥ 
१४ अ इण 


माक्तिकं लवसखं^खोहं कतकः कथमिति कमात्‌ ॥४५॥ 
्वयेत निरूहाणामेषं संयोजने विषिः । 
मधु, नमक, स्नेह रौर कल्क इनका क्रमतः प्रकेप देवे । 
निरूहो के मिश्रण में यह नियम ह 
निरूदण के पश्चात्‌ कर्तम्ब- 
उत्तानो द तमान तु निङूहे तन्मना भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऊतोपघानः सञतवेगश्चोत्कटकः सृजेत्‌ । 
निरूह छेडेने पर रोगी पीठ के भार उत्तान रेटकर निद 
ञँ मन को लगाये । रेटते हुए षर के नीचे तकिया रखे । म 
प्ति होने पर अक यैठकर मरस्याग करे । 
निर्हण की अवधि-- 
आगतो परमः कालो सुहत श्त्यवे परम्‌ ॥ ४७-॥ 
तत्रा॒ल्लोमिकः खेद्तारमूज्ाम्लकल्पितम्‌ 1 
त्वरितं खिग्धतीच्णोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत्‌ ॥४८॥ 
विकद्यात्फलवति वा स्वेदनोत्रासनादि च । 
निरूह वर्ति के व्मैटमे का अधिक समय एक सुतं ( को 
चटिका ) हे । इससे अधिक सजय कगे तो समश्चना कि सत्यु के 
लिये हे-वातक हे । इस. वस्था में अुखोम कारक-स्नेहग्देरण्ड 
तैरादि; चार~यवक्ार भादि; मूत्र-गोमूव्ादि; भम्छ-कांजी 
भादि से बना, स्निश्व, तीचण जौर उष्ण-दूखरी वस्वि रोगी 
को अदी से देवे । भयवा वस्ति वरते लोर स्वेद तथा 


|| ५ 
४ ¢ निर्डण होनेपर कतंष्य-- 
स्वयमेव निचृतं तु द्वितीयो वस्तिरिष्यते.॥.४६ ॥ 
ठतीयो.ऽपि चतर्थो ऽपि यावद्वा .खुनिरूढता । 
यदि वस्ति अपने आप भी वापिस निकर अयि तोभी 
दूसरी वस्ति देनी चाये; तीसरी शौर शोथी मी वस्ति देके, 
जब तक मरी प्रकार निरूह के श्चण न विखाद ठ तव 
अस्ति देनी श्वादिये । ५ 
सम्यक निरूढ के छुक्ण तथा पथ्यादि- 
विरिक्तवश्च योगादीन्वि्यात्‌- ~. 
निरूह म सम्बक्‌ ओग, अयोग भौर अतियोग के क्षण 
विरेचन की भांति जानने चाये । 
-योगे तु भोजयेत्‌ ४ ५०॥ 
कोष्लेन घारिला स्नातं तनुथन्वरसदनम्‌ । 
सम्यक प्रकार नि होने पर-युचयुने षानी से स्नान कराके 
जग सदसत @े पञ बनाकर उसके सा चाय देवे । 


- ११७ 


. अषाङहदये वुभस्थानम्‌- 


[ वस्तिविषिः- 


[ वातविक्षार के छथि निरूह हे; वात की क्षान्ति के ख्यि, | पितते स्वादर्दिमो साज्यक्तीरे् रसमार्तिकौ । 


छग भांसरत शे हे । वसन-विरैष्वल मँ अग्निमान्य होता 


वित्त म-ज्यमोघादि एवं पशचकादि दोनों गणों मं शकरा 


ह; परन्तु निरूह के ऊपर न जामे से शग्निमान्य नही होता; | भिकाकर तथा-वी-दूध.ईञ्चरस, मु के साथ-मधुर पथं शीत दी 


इसलिये पेयादि कम यहां पर नहीं कहा 1 । 
पथ्य देने से लाभ ध 
विकाश ये निरुढस्य भवन्ति प्रचलमलेः ॥ ५१ ॥ 
से सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम्‌ । 
निरू दिये इए व्यक्ति म-अतिषहाय चश्टायमान हए दोषो 


वस्तियां उत्तम ड । 
कफ रोग में वस्ति-- ॥ 
श्रारग्वथादिनिष्काथवत्सकादियुताखयः ॥ ५८ ॥ 
सुल्ताः सत्तौद्गोमृ्रास्तीचणोष्णक टुकाः के । 
कफ मँ--आरम्वधादि, वस्सकादि ये दोन गण मिराकर- 


के कारण जो विकार उश्यन्न ्ोते &ै, े शरम पानी से स्नान | मघु-गोमूत्र के साथ-रूरू, तीचण-कटु-लौर उष्ण गु्वाटी 


करके ओजन करने से शान्त हो जाते । 
अनुवासन दैने का समय~-~ 
श्रथ वातार्दितं भूयः सद्य एवानवासयेत्‌ ॥*५२ ॥ 
निरूह के पीछे--बातपीडित मनुष्य को तरन्त फिर 

अञुवासन देवे । 
। । भनुवासित का रुडण-- 

सम्यर्घोनातियोगाश्य तस्य स्युः स्रेहपोतवत्‌ । 
` इस धनुवासम के सम्यग्‌ योग, भसोरा ओौर अतियोग के 
छचर्णो को स्नेहपान के लक्षणो की भांति समञ्षना चाहिये । 

अनुवासन के सम्बकं योग का ङदण-- 


किञ्चिश्कालं स्थितो यश्च सपुरीषो निवतंसे ॥५२३॥ 


तीन वस्तियां देनी चादिये-। 
खच्िपात मे बस्ति-- 
यस्ते सच्िपातेऽपि दोषान्‌ घ्नन्ति यतः क्रमात्‌॥५६॥ 
सश्चिपात म भी तीन दी वस्तियां देवे-क्योकि ये कमः 
तीम दोषा को मष्ट करती है । [ संसं भँ दो ही वस्ति देवे ] । 
अस्ति का निषेव । 
विभ्यः चरं षस्तिमतो नेच्छन्स्यन्ये चिकित्सकाः । 
न हि दोषञ्चत्थौ ऽस्ति पुनर्दयित यं प्रति ॥ ६० ॥ 
दुरे चिकित्सक--तीन से अधिक वस्ति देना उत्तम न्धी 
¦ आनते; कर्योक्रि खौथा को दोष नही, जिसके ल््यि ्ौयी 
घस्ति दी लाये । । व 


सान्लोमानिलः सेदरतत्सिद्धमतुवासनम्‌ । शम्ब हेतु- 
जो अनुवासन शरीर भें कुच ` समय रहकर मर के साथ | . उलङ्खेदानं शद्धिकरं दोषाशां शमनं क्रमात्‌ 
. सथा भाललोमिक अपान वायु को साथ मे लेकर भाता है; उसे | विधैव कत्ययेदस्तिमिर्यन्येःऽपि प्रवक्तते ॥ ६१ ॥ .. 
लफछ स्नेह-भुवासन वस्ति समक्षना चाहिये । दसरे चिकित्सक -ी तीन ही तर की वस्ति मानते है- 
` . . भनुषासन कौ दोषाजसार संस्या- पी वस्ति-दो्षो का रक्करेश्च करती है; दूसरी षस्ति- 
एक धीन्‌ वा बलासे तु सरेटषस्तोन्‌ परकरपयेत्‌॥५४।| इनका शोधन करती है जीर तोखरी दोषो का शमन करती है, 


पञ्च वा सप्त वा पित्ते, नवैकाददा वा.ऽनिल्े । 


पुनस्ततो ऽष्ययुग्मास्तु पुनरास्थापनं ततः ॥ ५५ ॥ 
कफ दोष भे-एक या तीन अनुवासन वस्ति देवे, पिर ओं 
पौचयासात घौर वायुम नौ याग्यारष् स्ने वस्ति देवे । 
इसके भागे यदि जरूरत हो तो सी भयुष्म-विषम भतुवासन 
देवे । पीठे से फिर धास्थापन वस्ति हेदे [अर्थात्‌ सदा अन्तिम 
वस्ति भास्थाएन वस्ति देवे-यह दोषों को स्थानपर रखती हे] 1 
अनुवातित का भोजन-- 
कफपित्तानितलेष्वश्ं यूष्षीररसेः क्रमात्‌ । 
भास्यापन देने के पीठे कफ मे यूषः; पित्त म दूष भौर 


वात रोग मे बस्ति-- 
वातक्नोषथनिष्काथतिवृतासेन्धवैर्युतः ॥ ५६ ॥ - 
बस्तिरेक।ऽनिले चिग्यः स्वाद्म्लोष्णो रसान्वितः। 
वायु मे निरूद-वात विकार मे -दक्लमूलादि वात्न भौष- 
धियो के छाथ मे निकोय, सैन्धव मिखाकर-स्निग्व-मधुर.भम्क 
एषं उष्ण रसो से क देनी चाहिये । 
7 मं वस्ति 
मोयाविगलकषाथपदमकादिसितायुतो ॥ ५७ ॥ . 


न्यन्न 


इस क्रम से तीन हठी वस्तियां हे 
णिनत) 
बलतः तलयमारायेत्‌ | 
दोष-एवं भौषध बर का विचार करके संव को स्वीकार 
करना चाहिये [अर्थात्‌ दोषाधिक्य होने पर तथा बर की 
अधिकता मं भोवघ श्तु हो तो धिक वस्तिवां देनी चादि) ) 
उच बिषय मं स्वमत-- 
सम्यङनिरुढलिङ्गं त॒ नासम्भराव्य निवतयेत्‌ ॥६२॥ ` 
लब तक सम्यक निरू के रुदण न हा तव तक बस्ति 
देनी चाहिये [ यह सिद्धान्त है ] ` 
- कर्मादि बस्तिया की संख्या- 
भाकलेह पकः पन्ते द्वादश्रास्थापनानि च । 
सान्वासनानि करमवं चस्तयखिद्ादीरिताः ॥ ६३ ॥ 
कम बस्तियां तीख है-यथा-प्रथम स्ह दस्ति-एक; सवते 
अन्त में स्नेह बस्ति-पांच, तथा बार निरूह वस्तियां, बारह 
अनुबस्तिर्यो के साथ [एक निरूह, एक अनुवासन-इस भकार] 
भिर | 
कानः योऽथ ६ स्नेो-न्ते यस्तथा । 
षट्‌ पथवस्स्यन्तरिताः~ ` 


अध्यायः १४ ] - 


कार बस्तियां पन्द्रह ईै--थथा-प्रथम मे एक स्नेह वस्ति 
तर अन्त म तीन स्नेह वस्ति, ओर छ धनुवासन वस्तयो को 
प्च निरूढ बस्तियों को बीच मे करके [ एक स्नेह वस्वि, 
दूसरी निरू वस्ति ] देवे। 
--योगोशष्टौ वस्तयो तु ॥ ६७ ॥ 
रयो निरूढाः स्नेदाश्च खेदावायन्तयोरमौ । 
योग बस्तियां भाठ दै--यथा-प्रथम स्नेह वस्ति; भौर 
छन्त मे स्नेह वस्वि ये दो; भौर तीन निरूह वस्ति; ओर तीन 
अनुवासन वस्ति; इनको बीथ मे करके ८ एक निर्ह वस्ति, 
एक स्नेद वस्ति ) देवे । 
एक बस्ति के शतिशीकन का निषेध-- 
खेदबस्ति निङूडदं वा नैक मेवाति शोलयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उदङ्ेशाभ्रिवधो स्नेदा्निरूदान्मरखुतो भयम्‌ । 
धी स्नेह बस्ति या धकेरी निरूह वस्ति का ष्टी अधिक 
श्यवहार न कर । अधिक स्नेह वस्तयो से-उत्क्छेश एवं अभनि- 
आन्य होता है; ओर अधिक निरूढ बस्तियों से-वायु के प्रकोप 
का भय रहता है । 


उपसंहार-~ 
तस्मान्नि रूढः खे्ाः स्यान्निरुष्यश्चायुवासितः ॥६६॥ 
इसलिये जिखे निरूढ दिया गया ह उसको स्नेह वस्ति 
देवे, ओर जिसको स्नेह वस्ति दी हो उसे निरूह वसिति देवे । 
स्नेषोधनयुश्येवं बस्तिकमं भिदोषनित्‌ 1 
स्नेहन--सोधन की युक्तिसे टी वस्तिकर्म त्रिदोष | 
होता है; अथात्‌ स्निग्ध का शोधनः; शद का स्नेहनः; स्निग्ध का 
युनः शोधन यह नियम हो त्रिदोष नास्षक है । 
मात्रा बस्ति के छुखणादि- 
स्वया स्ने्टपानस्य मात्रया योजितः समः ॥ द७॥ 
भात्राबस्ति, स्मृतः स्नेहः-- 
मत्रा वस्ति-स्नेह पान की हस्वमात्रा ( दो याम में जीणं 
होने वारी ) के बराबर स्नेह की मात्रा जिस बस्ति मँ दी जाती 
हे उसको मात्रा वस्ति कते है । 
वकन्य- कटं आलयं “वट्पला सु भवेञ्ञयेष्टा, त्रिपडा 
मभ्यमा मवेत्‌। कनीयस्यण्यरदधंपला त्रिधा मात्राऽजुवासने ४" 


रेखा भानवे हैँ । 

-शो्हनीयः सदा च संः। 
जालबृद्धाभ्वमारस्मोव्यायामासक्तविन्तके; ॥ दे ॥ 
वातमश्नाबलाल्पाच्चिनपेश्वरसखुखारममिः । 

` दोषध्नो निष्परीद्ारो बल्यः खष्टमलः खुखः॥ ६६ ॥ 
शीर यह मात्रा वस्ति-बाख्क -बृद-सुसाफिरी-भार उठाना- 
सखीसेवन जौर व्यायाम मं आस्कु; चिन्ता करने वारे; वात- 
प्रहति; अस्थिमन्न; निर्वर-मन्दश्नि; राजा; रेश्वस्यंवान्‌-सुखी 
भ्यक्छिया को सदा सेवने करनी चाहिये । क्योकि यह मात्रा 
वस्ति दोषनाल्कः; इसमे किसी प्रकार का परहेज नरह; 

बरूकारक; मर को निश्चरने वादी जोर सुखकर है । 

उत्तर बस्ति का बिधान ~ 
बस्तो रोगेषु नारीं योनिग्मादायेषु च । 


विदोतिनी-भाषारीका संहितम्‌ । 


१९५. 
द्वि्रास्थापनशुद्धेभ्यो बिदध्याद्स्तिमुत्तरम्‌ ॥ ७० ॥ ` 
उत्तर वस्ति - मूत्राज्लय के रोगो में ( पुरुषां को ); योनि, 
ग्माक्षय के रोगों मे खयां को ( मूत्राल्यके रोगो मे भी 
सियो को )-दो या तीन आस्थापन वस्तिर्यो से शोघन करके 
पी्धे से उत्तर वस्ति देनी धािये । । 
उत्तर वस्ति के य॑त्र का भ्रमाण- 
आतुराङ्गलमानेन तन्न द्वाद्शाङ्कलम्‌ 1 
छृततं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः रुतकणिकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सिद्धाथकथवेशाग्रं ्छन्णं हेमादिसम्भवम्‌ 1 
कुन्दाभ्वमारद्ठमनःपुष्पन्न्तोपमं दृढम्‌ ॥ ७२॥ - 
नेत्र का परिमाण-रोगी की अपनी अंगुखियो के मापये 
हस वस्ति का नेत्र बारह अगु कुम्बा, गोढ; गाय के पूं के 
समान-जड में मोटा भौर आगे से कमश्चः पतदा होना चाये । 
इसके मूक मे तथा मभ्य मेँ दो गुखिकाये ( कणिका ) बनानी 
चाहिये । अगखा छेद सरसो के जाने योभ्य होना चाहिये । - 
नेत्र चिकना, तथा स्वणे आदि धातु का बनाना चाहिये 1 इसकी 
उपमा-ऊुन्द-कनेर य मेरी ॐे पुष्य की डंडी घे दी जा सके, 
यह मजवूत होना चाहिये । 
। उत्तर बस्तिं की मात्रा - 
तस्य बस्तिखेदुलघुमीत्रा शुक्तिविकरप्य वा । 
उत्तर वस्ति के खिये वस्ति पुट--कोमर बौर शोटा होना 
चाहिये, इसमे द्रव की मानना दो कषं अथवा दोष की ष्टिसे 
कम या अधिक भरनी चाये । - 
उत्तर बस्ति की प्रयोगविधि-~ - 
श्रथ खातारितस्यास्य खेहवस्तिविधानतः ॥ ७द ॥ ` 
अजो, खुखोपविष्ठस्य पीठे जासमे वौ । । 
इट मेढे, स्थिते चज शनेः स्नोतोविश्द्धये ॥ ७४ ॥ 
सूचमां दालाकां प्रखये्तया शद्धेऽलसेवनि । 
छमेदनान्तं नेत्रं च निष्कस्पं गुदव्ततः ॥ ७४ ॥ 
पोडितेऽन्तगंते स्नेहे स्नेदबस्तिक्रमो हितः । 
विभि--रोगी को स्नान कराके तथा स्नेह षस्ति के अनुसर 
भजन विधि पूरी कराके रोगी को घुटनों के बराबर ऊचे कोमल 
आसन पर सीधा एवं सुखपू्वक लाराम से बिढादे। किर 
मेन को स्तर्ध एवं सीधा करके खोता की शुद्धि के स्यि सूक्म 
पतटी शलाका को धीरे से शिश्न मे भरविष्ट करे । इस शाका 
से मामं का शोधन हो जाने पर सेबनी के साथ साथ मेहन के 
अन्ततक, गुदा की भांति हाथ कोन हिते इए नेत्रकी 
पहुचाये । स्नेह के छ पदु जाने पर-स्नेद वस्ति क्रम को 
हितकारी हे । 

व उत्तर अस्ति को संख्या-~ 
वस्तोननेन विधिना दयाच्चीश्चतुरोऽपि वा ॥ ७६ ॥ 
श्मनुवासनवच्छेषं सवेमेवास्य चिन्तयेत्‌ । | 

इस विधि से तीन या चार उ्वर चस्ति देवे । सेष सब 
बस्ति ङी माति रोगी मेँ बरतना चाहिये । 
वक्तन्य- अदि बस्वि वापिख न अयि तो इसके न्थथिभी 


११६ 


विं रखने की प्रथा है । यथा ५-(१) पिच्रवारू्वधागारंप्‌- 
भकत्सकसेन्धवेः। मूत्राम्कपिष्टेः गुटिका सषंपामाषसन्चिभाः ४ 
क्वावासु शष्कास्ताः क्षिश्ने दथाव्‌ सर्ष॑पसन्िमाः ४ पूर्व; 
माषोपमा पश्चाहाभिः स्नेहं समानयेव्‌ ४” (२) “मूत्रे विबद्ध 
कपरचूणलिङ्गे भवेशयेत्‌ ॥" 

ज्जियां को उत्तर बस्ति-- 


खीणामातंवकाल्ञे तु योनिगरंदवाव्यपावृतेः ॥ ७७ ॥ 

विद्ीते तदा तस्मादंनुतवपि चास्यये । 

योनिवि्रशश्लेषुं योनिव्यापद्यसग्दरे ॥ ७= ॥ 

श्यो के खयि उत्तरे वस्ति-खिर्यो के छतुकार मे योनि 
खटी होने से वस्ति को रेती है; इसथ्यि छतु कारम वस्ति 
दैनी चाहिये । आत्ययिक अवस्था मे, योनि अक्ष मे; शूर 
भ, योनि रोगों मे था रक्तपरद्र मे विना ऋतु काल के भ उसर 
वस्ति देनी चाहिये । [ ऋतु-गरभ॑धारण का समय; बारह विनि 
था आत्तंव कार को गिन कर सोर दिनि ]। 
च्या के उत्तर बस्ति यन्त्र का प्रमाण- 


नें दशाङ्कलं मुद्रपवेशं चतुरङ्कलम्‌ । 
अपत्यमागं योज्यं स्याद्‌ द्यङ्गलं मू्रवरमनि ॥ ७६ ॥ 
अूक्छच्छेबिकारेषु, वालानां स्वेकमङ्गलम्‌ । 
श्वी ज उतर वस्ति का नेत्र दस अगुरु रभ्वा तया मूग 
ॐ जाने योभ्य ठेषु का होन। ऊष्िये। योनिमागं में इको चार 
अंक तक प्रविश करना चाहिये । मूत्रकृच्छ्र धा रोगो म- 
सूखमानं के.मन्द्र दो गुर प्रविष्ट करना चाहिये । वारा- 
ज्ञे यं दथ के ध्पोग्य है; उनङे मूत्रमागं मे एक अंगु 
भविष्ट करना -काहिये । । 
५ ४५ ५ „ कियो के उत्तर बस्ति का प्रमाग-- 
अकुनिं म्यम माता, वालानां शुक्तिरेव तु .॥ ८० ॥ 
कथो ही उर वस्ति मं स्नेही मध्यम मात्रा एक 
भङञ्च (एक क्क ) ही बरतनी .चादिये; बाणान मे शुक्ति 
रि कष-आाथा पन )-मध्यम मात्रा यही वरतनी चाहिये । 

: श्जियो चे उच्तर वस्ति क विधि-- 
लानोयाः शायानायाः सम्यक सङ्कोच्य सक्थिनी । 
ऊभ्वज्ञन्वाखिचतुरानहोराच्रेणए योजयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

` बस्तीँखिराज्मेवं च स्नेहमात्रां पिवद्धंयय । 
.भ्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदिध्य(व्पुनर्यदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्जीको पीट के भार उतलान रेटार, र्गो को भटी प्रकार 
शैृचित करके; घुटनों को खड़ा रस्ते हुए-दिन -रात मे तीन 
था चार स्नेष्टवस्ति देवे । फिर तीन दिनि तक वस्ति देवे। 
(व वस्ति स्नेह की माच्च को वढाते जाना चाहिये । 
र तीन दिनि भाराम रेकर फिर तीन दिनि षस्ति दैवे । [अनु- 
खासन मे खोकीस घने मे एक जारे स्नेह वस्ति देत ई, तथा- 
अयुवामनं वस्तिं तीसरे या पांचवे दिनं दी जाती है; इसमें 
बस्ति च{बीत घन्टे मे तीन चारं वार; तथा तीन दिनि ख्गातार 

देकर फिर तीन दिनं छोडना पदता है ] 1 


अश्क शवस्य 


{विवि ` 


अस्ति देने का नियम-- ८ 
प्लाद्विरेको वमिते वतः प्तान्निरूदणम्‌ । 
सद्यो निरूढश्ान्वास्यः सप्तरा्राद्धिरेचितः ॥ ८३ ॥ 
वमन के पन्द्रह दिन पीठे विरेचन; विरेचन के पन्द्रह दिनि 
पीछे निरूह वस्ति; निरूह के तुरन्त पीठे अनुवासन वस्ति 
देनी चाषिये । विरेचन के संएत दिन पीछे धनुवासन वस्ति 
देनी चाहिये । - 
बस्ति की आवश्यकता मै दष्टन्त- 
यथा कुखम्भादियुतात्तोयाद्रागं दरेत्पटः । 
तथा द्रषीरतादेदाद्रस्तिनिदंरते मलान्‌ ॥ ८४ ॥ 
जि प्रकार सुम्भ आदि से मिरे जरूमे से वख केवट 
रंगको ही महण करता है; इसी प्रकार द्रवीभू कश्षरीर मेस 
वस्ति मरो के ही ठे ऊेती है, ८ दूसरी वसवु को नहीं ेती)। 
वायु की प्रणानता तथा बस्ति की वायुक्ामक्ता-- 
राख्रागताः कोष्ठगताश्च रोगा ममोध्वंखर्बावयवाङ्गजाश्ा 
येखंतितेषां न तु कथ्िदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति॥ 
विदष्छेष्मपित्तादिमलोष्छेयानां 
विक्तेपसंदारकरः स यस्मात्‌ 1 
तस्यातिच्रद्धस्य शमाय नास्य- 
द्रस्तेविना मेषजमरस्ति किञ्चित्‌ ॥ ८६ ॥ 
तस्माश्िकि्सादं इति प्रदिष्टः 
छर्खा चिकित्साऽपि च षस्तिरेकोः । 
हाय-पेर-में होने वारे; कोष्ठ मे होने घा, मम॑ स्वानो मे; 
अश्रु से उपर के भाग म; सम्पूणं अवयवो मे, एक अग में होने 
वाऊे-जो भी कोई रोग ह; उनमें वायु के सिवाय जोर को 
दूसरा सुरूय उत्पादक कारण नहीं हे । क्योकि यहो वायु-मङ, 
कफ, पित्त भादि ( मूतर, स्वेद धादि ) मकां का संख्य, गिचेप 
ओर संहार करने वादी है । अतिष्चम वदो इस वायु की शान्ति 
के खियि वस्ति के सिवाय ओर शयेर दूसरी ओषधि न्दी है । 
इसख्ियि चिकित्सा का आच्छा माग वस्ति ह; वोर कयो के 
विचार से तो वस्ति ही सम्पूणं चिकित्सा है । 
वक्तव्य- वातञन्य रोग अस्सी, पित्तजन्य चखाद्धीसं ओरं 
कफजन्व वीस है; । इस इष्टि से वात चिकित्सा वस्ति भाधी 
चिकिश्सा है। वायु ही कफ ओर पित्त को शरीर मे ढे जने 
वाखा हैः वायु ही क़ के साथ मिरुकर स्लीताधिक्म, पित्त के 
साय मिरुकर उष्णवाधिक्य करता हे; इस शटि से वायु को- 
“तंज्रयन्त्रधरः"” सुनि ने का है । उसकी शान्ति ही सम्पूण 
चकित्सा है; नेता के नाश होने से सेना का नाक्च हो जाताद। 
तथा निजागन्तुविकारकारि- 
श्तोषधत्वेन दिराग्यधो.ऽपि ॥ ८७ ॥ 
इति धीश्यपतिखिदशससूयुधीमद्वाम्मटविरचिता- 
यामषटाङ्गटदयसंहितायां सू्स्थाने बस्तिवि- ` 
विनानेकोनवि्टति तमोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अध्यायः १९-२० | 
वौयु की मांति-निज एवं आगन्तुज रोगों को उत्पश्च करने 


विधोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


११७ 
शमन भस्य- नीका, षवश, केश रोग; अरिरोगो म 


वारे रक्त छी ओषध होने से क्षिरावेध भी वस्ति की आति | ( अथवा आंखों मे रेख होने परे ) बैरतना शाषटिये । 


सम्पूण चिकिसा दै । 

वक्तन्य- सश्चते रक्त कोभी शरीर का धारक सख्य 
माना है-यथा-“ नत्त दैहास्कफादस्ति, न पित्ताच्न च मास्ताव्‌ । 
शोणिताद्पि वा निस्यं देह एतैस्तु धार्यते ५-रक्त दोष के च्यि 
शिरावेध ही उत्तम है-यथा विषरोग म-(१)“रक्ते निर्हिय 
माणे तु छइत्छं निर्हिंयते विषम्‌” (रफयानीद कर्माण्युक्तानि 
विसर्पं विनिषृत्तये । एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोच्ठणमेकतः ॥१ 

खरक. चि. भ. २१।१४०। 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में वस्तिविधि नामक 
उश्रीसवां अध्याय समाप्त इजा ॥ १३ ॥ 


विंरोऽध्यायः । 


श्रथातो नस्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहरातरेयादयो महषयः । 
„ भव इसके आगे नस्य विधि अध्याय का भ्याख्यान करेगे- 
जसा किं आत्रेय भादि महर्षयो ने कहा था। 
नस्यसाध्य विकार- 
ऊभ्वजतविकारेषु विरेषान्नस्यमिष्यते । 
नासा हि शिरसो द्वारं तेन तल््याष्य इन्ति तान्‌ ॥१॥ 
अश्र से उपर के रोगो भे विदोष कर॒ नस्य बस्ता ऋता है 
किर का द्वार नासा है; इस नासामागं से नस्य क्षिर मेँ 
फैरुकर उन रोगों को न्ट करती हे 
नस्य के मेद्-- 
विरेचनं बृंहणं च शमनं च तिधाऽपि तत्‌। 
यह नस्य तीन प्रकार का है-विरेचनः, घहण ओर समन मेद्‌ 
से तीन प्रकार का हे । इनमे- | 
जिरग्शुखादि में विरेचन नस्य 
विरेचनं दिरभ्थलजाडयस्यन्दगलामये ॥ २ ॥ 
त्रोफगण्डरमिप्रन्थिकुश्ठापस्मारपीनसे । 
चिरेन नस्य-श्िर के शूर मे, क्षिर की जडता मे; छमि- 
ष्यन्दे-नेन्र रोग म; गरू रोग मे; शोफ, गण्ड, कृमि, अन्थि, कुष्ठ, 
अपस्मार भौर पीनस मेँ वरतना चाहिये । 
वातज शुरु मे बृंहण नस्य- 
श्रंहणं वातजे शले सूयोवत स्थरत्तये ॥ २ ॥ 
नासास्यद्योषे वाक्सङ्गं छच्दुबोधे-ऽवबाडके । 
हण नस्य--वातजन्य ्षिरःशरूक म, सू्यावततं म, स्वरद्चय 
भ, नासास्षोक-आस्वक्षोष म, वाणो के जड़ होने पर, कठिनाई 
से बोखने मेँ तथा अवबाहुक रोग मे चरते । - ( कष्टे का 
अर्थ भयणदुत्त ने कटिनाह से आंख का खोटना किया है ) । 
नीषिकादि मे शमन नस्व-- 


शमनं तीलिकाभ्यज्गकेशदोषािरा चष ॥ ४ ॥ 





विरेचन नश्वर की जोषधं-- - ` 
यथास्वं योगिकः स्नेहै्यथास्वं च प्रसाधि । . - 
कल्कक्राथादिभिश्चायं मधुपरटुव्यसेरपिः॥  -॥ 
जो जो स्नेह जिन जिन दोषों के ल्य बौगिक-उचित हो - 
उनसे-मरिच-सोट आदि से संस्छत स्नेहा से; ककठ्क-काय धादि 
से, मघु-संानमक, आसव से मी विरेचन नस्य देना चाहिये । 
बृंहण भोर शमन नस्य के भोषध 
षरंदशं धन्वमांसोत्थरसाखकसरपुरेरपि । 
शमनं योजयेतपूर्वः परेश सलिलेन वा ॥ ६ ॥ 
श्ण नस्य-जांगरु मांस से बनये रस से, रक्त से तथां 
गोद से मी देवे । श्षमन नस्य-जांगक भास रस आदि से, या 
घी-तैर आदि से, एवं दूध या पानी से देना चाहिये। 
अन्य नस्य-विशेष-- 
मशंशच प्रतिमशं शच द्विषा स्नेदोऽ$्र मात्रया + . 
कलठ्काद्ेरवपीडस्तु स तीवोमूंदंरेचनः ॥ ७॥ ` 
ध्मानं विरेचनश्र्णो-- 
मात्रा ढे विचार से स्नेह मक्ष शौर प्रतिमं भेद सेदो 
प्रकार का है । मरिच शादि तीक्ण दर्व्या को कल्कादि हारा 
[ निचोड्‌ कर देना ] अवपीडक नस्य हे; यह क्षिरोरेखकं हे । 
मरिचादि के चूणं को विरेचन के लिये फूर्कार से देना भ्मानः 
प्रधमन नस्य है । 
नस्य की प्रयोगविधि जौर एक- 
-युञज्यात्तं मुखवायुना । 
षडङ्गलद्विुसखया नाडया मेषजगमया ॥६॥ ` 
ख हि भूरितरं दोषं चुणंत्वादपकषंति । 
प्रषमन नस्य मे कणं को सुख की वायु से नासा में प्रविष्ट 
करे । इसके ख्ये ६ अगुरु कम्बी-दोनो ओर सुखवाद्यी नाडी 
बनाकर उसमे ओषध भरकर पक से नासा में देवे । क्योकि 
यह ओषध चूर्णं होने से दोष को अणिक मात्रा मे अीखती हि । 
मक्तस्ेह का परिग्यण-- । 
परदेशिन्यद्लोपवद्यान्मच्रसमुद् तात्‌ ॥ ९ ॥ 
यावस्पतत्यसौ विन्दुदंशष्टो षट्‌ क्रमेण ते । 
भशस्योर्छृष्टमध्योना माजास्ता पव च क्रमात्‌ ॥१०॥ 
चिन्दुद्धयोनाः कल्कदे 
तजनी अंगी के दो पर्व को दरव मे टूबोकर निखार केने 
से जो वद्‌ गिस्ती हे; ठसका नाम बिन्दु हे । मक्ष नस्य में दसं 
बिन्दु उक्छृष्ट मात्रा; आठ बिन्दु मध्यम मात्रा ओर ६ बिन्दु 
हस्व मात्रा है। अवपीडक नस्य मे कल्कादि की आरट बिन्दु उत्तम 
मात्रा, ६ बिन्दु मध्यम मात्रा धौर चार बिन्दु हस्य भात्रा है ॥. 
नस्य के भयोभ्य।म्यक्ति- 
-योजये् तु नावनम्‌ । 
तोयमद्यमरस्ने्टषीतत्नां फाठमिच्छताम्‌ ॥.९१ #  . 


१८ 
> यक्तभक्तशिरःसतस्नातुकामसखताखजाम्‌ 
नवपीनसवेगातंसूतिकाभ्नासकासिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
शद्धानः दत्तबस्तीनां तथा ऽनातंवदुदिने । 
न्यत्रात्ययिकाद्याधेः-- 
मस्य का निषेध-जिन्दोनि पानी, मद, गरविष या स्नेह 
पिया हो अथवा जिनको पीने की इष्ठाहो; जिन्न भोजन 
किंवा हो; सिर सित स्नान क्रियाहो,या स्नान की जिनको 
इच्छा शो; जिनका रच्छछाव किथा गया हो; नूतन पीनस रोग 
से पीडित, सूतिका, श्वास, कास से पीडित; वमन-विरेचन से , 
शुद्ध; जिनको वस्ति दी टोः ऋतुं के चिना जिषं दिन बाद 
अये हो; इनको आत्ययिक रोग के विना नस्य नहीं 
श नस्प के योभ्य कारु तथा दोष-- 

--ञ्थ नस्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रातः श्छेष्मणि, मध्या पित्ते, सायं निशोश्चल्ते । 
स्वस्थवृत्ते तु पृवाद्धं शरत्कालवसन्तयोः ॥ ९४ ॥ 
श्चीति मध्यंदिने, श्रीप्मे सायं वासु सातपे। 
वाताभिभूवे दिरसि दिभ्मायामपतानके ॥ १५॥ 
मन्यास्तस्मे स्वरध्चशे सायंप्रातर्दिनेदिने 1 


कफ रोग में प्रातः, पित्त मे मभ्याह् मे, वायु मे सायंकार 
कोर रात्रि में नस्य देवे । (स्वस्थ भवस्था मे, सरत्‌ कार्म मौर 
बसन्त म शूवांह्न मे देना चाये । शीत कारु में मध्याह्न समय 
म; भीष्म ऋतु में ओर वषा म जव सूं दोखता हो तब सार्य. 
कारु मे नस्य देना चाहिये । वाव से अक्रान्त क्ञिर मे, हिक्ारमे, 
भपतानक मे; मभ्यास्तम्म में, स्वरश्रज्ञ मे, प्रतिदिन सायं कार 
धर भ्रातः देवे । अन्य अवस्था म एक दिन छोडकर नस्य 
देना चाहिये । 
सपादं च तदाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
भस्य को सात दिनि तक करना चाहिये । 
नस्य की विधि- 
सिग्वस््विन्नोत्तमाङ्गस्य पराक्कृतावश्यकस्य ख । 
निवातदायनस्थस्य जक्ष्व स्वेदयेत्‌ पुनः ॥ १७ ॥ 
श्थोत्तानजदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते । 
किञ्चिदुन्नतपादस्य किञ्चिन्मूद्धनि नामिते ॥ १८ ॥ 
नासापुट पिधायेकं पयाये निषेचयेत्‌ । 
इष्णा,वुतसं मेषज्यं परणाज्या पिना ऽथवा ॥ १६ ॥ 
दत्ते पादतलस्कन्धदस्तकशादि मदंयेत्‌ । 
ध्रानेुच्दय निष्ठीवेत्ाश्वयोखुमयोस्ततः ॥ २० ॥ 
श्रामेषजक्तयादे वं द्विव भस्यमाचरेत्‌ । 
विधि-क्षिर का स्ने्टन लौर स्वेदन करके; भरुस्याग-दन्त- । 
धवन आदि आावरयक कार्यं पके निपटाकरः; वायु रदित स्थान । 
म शोभी को विटाकर जन्र से पर पुनः स्वेद देवे । उत्तान- । 
चित्प के भार-खीथा शरीर को रख कर हाय बोर पांव 
को केकर; पाक को हक देथ रखकर भौर किर को इष 





अशङ्गशष्दये सूस्थानम्‌- ` 


[ नत्यदिषिः- 


थोडा सा नीचा करे । फिर गरम पानी रसने से था उसके 
वाष्य से ओषध को गरम करके; मोष को नलिका या पिचु 
से-एक नासपुट को चन्द्‌ करके अदर-बदरं कर नासाचिद्र मे 
निचोदे या डाले । नस्य दैकर पैर के तले, स्कन्ध, हाथ-कान 
धादिका मर्दन करे, एिरि धीमे से नासाद्वारा श्वास को उपर 
खचि कर दोनों पाश्वं में थूक दैवे । हस प्रकार सम्पूर्णं षव 
निकखने तक करे । दो या तीन बारे नस्यं ठेव । 
नस्य से मृच्छ भनेपर कर्टव्य-- 
मूर्च्छायां शोततोयेन सिश्चेत्परिदरन्‌ शिरः # २१ ॥ 
म्वा मं--शिर को घो ककर क्षीतर जर से परिषेक करे 1 
विरेचन नस्य के परचात्‌ कर्तभ्य-- 
खेदं विरेचनस्यान्ते दयादोषादयपेक्ता । 
विरेखन के पीठे - दोष शादि की पेच्ा से स्नेह ; देना 
चादिये ।. स्नेह नश्य से विरेचन नस्य की तीच्णता कम 
हो जाती है । 


नस्यान्ते वाकदातं तिष्ठेदुत्तानः-- 
नस्य ठेने के उपरान्त उक्तात स्थिति मे एक से सौ चक 
गिनने के खमय तक रेहे ( सोये नदी ) । | 
‡ ॥ २२ ॥ 


न --धारयेच्तत 
धूमं पर्वा कवोष्णाम्बुकवलान्‌ कण्टशुद्धये 1 
फिर धूमपान करके-गुनगुनाते | पानी के कवरो को कण्ट. 
श्द्धि के छिये धारण करना षाष्टिये । 
नस्य के सभ्यक्‌ योग आदि का रुषण-- 
सभ्यक्‌ चिग्धे खुसोच्छासस्वभवोघान्तपारवम्‌ ॥२२॥ 
„ सम्यक्‌ पाकं स्नेहन होने पर सुखपूवक उच्छ्वास, सुख- 
पूवक नद लाना घौर जागना; इन्द्रियों म निर्मरुता-होकषि- 
यारी भावी हे । 
रुक्षेऽक्तिस्तव्धता शोषो नासास्ये मूर्ध॑शरल्यता। 
स्नेहन नस्य के हीन योग मे-- आंखों मे जडता; नासा अर 
सुख मे शुष्कता; शिर मे शून्यता ्ोती है । 
जिग्धेऽतिकण्डगुदताग्रसेकादचिपीनसाः ॥ २४ ॥ 
स्नेहन नस्य के धतिस्निग्व होने पर--कण्ड्‌ , भारीपन; 


सख्-नासा से राखाश्नाव, अङचि शौर पीनस होवे है । 


व सुविरिक्त ओर दुविरिक का रुक्ण-- 
खछबिरिक्त्तिलघुतावकधस्वरविश्चद्धयः । 
मसी भकार विरेचन नस्य ने पर--भांखों म शता, 
मुख नौर स्वर ढी शुद्धि होती है । 
दुविरिक्तं गदोद्रेकः, स्षामता-ऽतिविरेचिते ॥ २५ ॥ 
भटी प्रकार विरेचन ने होने पर-रोग का बढ़ना होता हे । 
धतिविरेषन से-हृशता हो आती हे । 
भतिमश्चं का विषय- 


। शरतिमरः त्तक्तामवबालब्द्धसुखातमसु । 


प्रयोज्योऽकालवबऽपि- 
पतिम्चं नस्य--उदःव, निर्व; बाछक, इद्ध तथा 
जीवन ग्यतीत करने वान्नं मै दथा 
मी देना बाह्ये । 


9 


अष्वयिः २० 1 
दढ पीनस म उसका निवेथ-- 

-न स्विष्टो दश्टपीनखे ॥ २६ ॥ 
भीते ऽबलश्रोजे छृमिदूषितमूद्धनि । 
उत्कृष्टोरिक्रिष्टवोषे च, हीनमाच्रतया हि सः; ॥ २७ ॥ 

दुष्ट पीनस म नीं देना चाहिये । म॑थपान किये; बरे से, 
किरमेहृमि होने पर; बदे हए तथा चायमान इए दोष की 
अवस्थाः मे - रविमक्षं नस्य हीन मात्रा होने से नदी देना ्ाहिये। 
[ हीन मात्रा के कारण रोग बढ़ने की सम्भावना है ] । 
० भ्रतिमक्षं का कारु तथा मात्रा- 
¦ स्व्राष्वश्रमरेतसाम्‌ । 
नवचंसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
दन्तकाध्ठस्य हासस्य योज्योऽन्तेऽसौ दिविन्दकः । 
भरतिमन्ं के समय-रात्रि, दिन; भोजन करके; वमन करके, 
हिन में सोकर, मुसाफिरी, थकान, खीसंग करने पर; किरोभ्यंग 
मे; गण्डूष, मृम्रस्याग; शंजम्‌, मरूत्याग; दातुन करके, हास्य 
के उपरान्त हन पन्द्रह भवस्या्ं मे प्रतिमक्षं नस्य दो विन्दु 
अत्रा में बरतना चाहिये । 
। भ्रतिमक्षं का कल-- 


| प्चसु सोतसां द्धिः, क्रमनादसिषु कमात्‌ ॥२६॥ । 


--टग्बले पञ्चस, ततो दम्तदाद्य मरुच्छमः । 

प्रथम गिने पाच कालों मँ प्रसिमक्षं नस्य देने से खोता का 
शोधन होता है; अगङे तीन कालो मेँ नस्य देने से थकान मिट. 
ती हे । भगरे पांच कालो भँ वरतने से आंखों की दोपि वदती 
है; आगे दातो मे हृता होती ह; भौर वायु की शान्ति होती 
ह ( ऋमक्षः ) । 

अवस्थानुसार नस्यादि का विधान-- 
न नस्यमूनसप्ताब्दे नातीताशीतिवस्सरे ॥ २० ॥ 

` भ चोनाष्टादशे धूमः, कवलो नोनपञ्चमे । 


न शद्धिरूनदक्शामे न घातिक्रन्तसप्ततो ॥ ३१ ॥ 
सात वष से कम तथा अस्सी वर्षं के उपरान्त वायु मँ नस्य 
भर्ही देना चाहिये । अहारह सार से कम भायु वारे को धूम 
नहीं देना चािये । पाच सार से कम भायु मे कवर नहीं 
हना चाहिये । दस खारू से कम शौर सन्तर सारु के उपरान्त 
आयु मेँ वमन विरेचन हारा क्लोधन नहीं करना चाहिये । 
भ्रतिमर्ं का सवदा प्रयोग-- 
श्राजन्ममरशं शस्तः प्रतिमशंस्तु वस्तिवत्‌ । 
मदोवश्च गुणान्‌ कुर्यात्स हि नित्योपसेवनात्‌ ॥३२॥ 
` न चात्र यन्णा नापि व्यापद्धथो मशंवद्धयम्‌ । 
भ्रतिमश्षं नस्य वस्ति की भांति जन्म से लेकर इत्यु पर्यन्त 
उत्तम है । क्योकि यह प्रतिमं निस्य सेवन करने से मश्षं नस्य 
की भांति गुणकारी है । इसमे न तो किसी प्रकार का कोई 
पर्ेज है; सौर न मं क समान अदिस्तञ्धता आदि 
किसी रोग का भय है । । 
स नस्य मे तैर की श्रहता- 
तेलमेव च नस्याथं नित्याभ्यासेन शास्यते # २३ ॥ 


विचोतिनी-भावारीकाखटहितम्‌ । 





११६ 


शिरसः लेष्मथामत्वार्स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे । 
निस्य प्रति वरतने के चयि नस्य भं तैर ही उतम ह । 
स्वस्थ पुरुष का शिर ही कफ का स्थान होता है; दूसरे शले 
इतने गुणकारी नही; जितना तेर गुणकारी ` ` 
मं तथा प्रतिमं के मैद-- ` - 
आशकृशचिरकारित्वं गुणोत्कर्षापङ्श्रता ॥ ३४ ॥ 
मदा च प्रतिमं च विशेषो न भवेदयदि । 
को मदा सपरीहारं खापदं च भजेत्ततः ॥ ३५॥ 
-अच्छुपानविचाराख्यौ कुटीवातातपस्थिती । 
छ्न्वासमा्नावस्ती च तद्वदेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि मशं ओर प्रतिमं मे कोई मेद्‌ न हो तो कौन मनुष्य 
परहेज वारे एवं आपत्तियुक्त मं नस्य का सेवन करे । क्योकि 
मशं लस्य शीघ्रकारी एवं गुणो मं उस्कृष्ट है; प्रतिमक्षं वेर भं 
काम करने वाला जौर गुरणो मेँ हीन हे । खिस प्रकार कि अच्छ 
स्नेह पेय, भौर विचारणा स्नेह पान; या कुटीप्रेशस्थिति मौर 
वातातपस्थिति; अथवा भनुवासन वस्ति शौर माच्रावस्ति में 
कषीघ्रकारित्व ओर चिरकारित्व, गुरणा की श्रेष्ठत! ओर हीनता 
रहती है; इसी भकार मक्ष एवं रतिमसं मै भी भेद रहा ह। 


णुच -~ लदेवदारजलदत्येन्यगोपीदिमं 
जीवन्तीजलदेववादजलदत्वक्सेऽ 
दारवीस्वङ्मघुकय्लवागुरुवरीपुण्डाहविल्वोत्पखम्‌ । 
धावन्या सुरभि स्थिरे छमिहर पत्रं घरि रेणुकां 
किद्ग कमल्ाद्वलां शतगुणे दिव्ये ऽम्भसि काथयेत्‌॥ 
` तेलाद्रसं दशशरं परिशेष्य तेन 
तलं फ्चेत सलिलेन दशेव वारान्‌ । 
पाके क्तियेश्च दष्रामे सममाजदुग्धं 
नस्यं महागाणमुशन्त्यणतेलमेतंत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अणु ,अर ( इीबेर ); देवदार; मुस्ता, दार 
चीनी, खस, सारिवा, चन्दन, द्ारुदर्दी की छार, सुष्डदी 
केवदधीमोथा, अगर, शतावरी, पुण्डरीक काष्ट, विर्व, कम, 
कटर, वकी कटेरी, सछ्वकी (या रास्ना ), ाठपणी, पृशनपर्णी, 
वायविदंग, तेजपन्र, नागकेसर, रेणु, कमर का केशर भौर 
बला इनको परस्पर समान भाग रेकर एक सौ गुणे वर्षां जल 
भे क्षा करे) जव तैर खे दसगुना काथ शेष रह जाये ठव 
उतार कर छान ख्ेवे । इस काय के दस भाग करे । एक एक 
आग के साथ तेर को पकाये । इस प्रकार नौ बार सैर पकाकर 
दसवीं बार तैर के बरावर यकरी का दघ मिराये । फिर पाक 
करे । हस अणु तैर का नस्य अतिशय गुणकारी कटा जात। दै। 
नस्य के गुण- 
धघनोच्रतपसन्नत्वकस्कन्धग्रीवास्यवत्तसः। 
दडेन्द्रियास्तपलिता भवेयुनंस्यरीलिनः ॥ ३९ ॥ . 
इति श्रीवेधपतिसिदगत्तसूचश्रीमद्वाम्भटविरचिता- 
` याम्टाङ्गहटदयसंहिवायां सूत्रस्थाने नस्व- 
- विदशोऽभ्यायः ॥*२०॥ 


श 


भशटङ्कदवये स्च्छ्ानम्‌- 


[ धूमपाननिषि+- 


मस्व सेवन का छख--नस्य सेवन रवे वाते छो त्वचा | कालेष्वेषु नि्ादारनावनान्ते-च मध्यमम्‌ ॥ ६ ॥ 


, ओदी-उभरी भौर मिर्मर होती दै,कन्प्-मवा-सुख भौर छाती- 
हद्-अरे हष भौर निम रहते है, इन्द्रियां मजधूत तया बुदापे 
से रहिस हो जातीहै।  . . - 

६% प्रकार .वि्योतिनी टीका सें वस्यदिधि नामक 
- शीनं अध्याय समाप्त हवा ॥ २०५ 





एकर्विंरातितमोऽष्यायः । 
थातो धुमरपानविधिमष्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माष्ुराघ्रेयादयो महषयः । 
अव इसे आगे धूमपान विधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-जेसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने का था । 
धूमपानं की भावश्यकता- 
ऊभरध्वंकफवातोत्थविकारासामजन्मने । 
उच्छेदाय च जातनां पिचेद्ध मं सदा ऽऽत्मवान्‌ ॥१॥ 
जितेन्द्रिय मनुष्य को खा्टिये कि जच्र॒ से उर कण-चात. 
अम्बरोग उद्पश्च न होने थवा अश्र से उपर उत्पन्न कफ-वातजन्य 
रोगो छी क्षान्ति के लिय धूम पिये । 
| धमपान के भेदं तथा दोषानुसार ्रयोग- 
लभ्यो मध्यः स तीचशश्च, वाते वातकफे कफे । 


योज्य $~ 
यष्ट धूम सीन प्रकार का है; इसको कमलः प्रयोग करे । 
थात म स्निग्ध धूम; वात कफ मँ मध्यम कफम तीश्ण 
धूम वरते । 
धूमपा के अयोग्य रोगी-- 
--न रक्तपित्ता्तिविरिक्तोदरमेिषु ॥ २॥ 
तिभिरोभ्वानिलाध्मानरोहिणीदत्तबस्तिषु । 
~ भर्स्यमयदयिक्तीरप्तोदरस्नेहविष्मशिखु ॥ २ ॥ 
शिरस्यमिंहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि । 
धूम का निपेध--रक्त-पिल रोगी को; विरेचन खि या 
उद्र 1 ब चाहिये । तिमिर-ऊर्ववात- 
आध्मानः, कि | परः; मचरी-मथददो-दूष-मषु- 
स्मेह या विष खाने चर; कषिर पर चोट रुगने पर, पाण्डुरोग मे; 
शात मँ आगने पर धुम नहीं देना चाहिये । 
धूमपान के उपद्रव तथा उनकी चिकित्सा-- ` 
रक्तपित्तान्ध्यवाधियेवण्मूच्छमदमोहरूत्‌ ॥ ७ ॥ 
धूमोऽकाल्ञे ऽतिपीतो वा नत्र होतो विधिर्हितः । 
अकाल म यवा अधिक माश्रा मे धूम पान करनेसे 
श्छ -पित्त; अन्धता, बहरापन; प्यास, ` मृच्छ, भद्‌ भर मोह 
होता है । इस वस्था मँ शीतल उपचार करना चाहिये । 
वरिवचि षुमपान के यष्ट रे काठ 
9 ॥ 


दासस्य दन्काछस्व शूगगन्ते पिकेन्डुदुम्‌ । 


निददानस्याअनखानच्युर्दिसान्ते विरेचनम्‌ । 
धूम के समय-भूख, जम्भाईः मङ्त्वाग, मूक्रव्लेग, खी. 
संग, शखकमम॑- हास्य अओौर दातुन इन आट कार्यो के णन् मे 
खदु धूम ८ स्निग्ध धूम ) पिये । उपयक कारो मे तथा रात्र 
भे मोजन के उपरान्त जौर नस्य के पीछे म्यम - धूम पिये । 
निद्रा-नस्य-अंजनः-स्नान लौर वमन करने के पी तीण 
विर्न धूम पिये । 
धूमपान-बकिका का स्वरूप 
बस्तिनेभसमद्रञ्यं चिकोरदां कारयेद्‌ ॥ ७ ॥ 
मूलाग्रे ऽङ्गु्ठकोलास्षिपरकेशं धुमनेत्रकम्‌ । 
धूमनेत्र को वस्तिनेत्र बनाने वाके द्रभ्यो से बनाये; इस 
को सीधा तथा तीन कोषवारा, चथा मूर में भगा जाने 
योम्य भौर आगे म बेर के जाने योभ्य बनाये । 
धुमपान-न स्किः की रम्बारई-- 
तीच्छखेदनमभ्येषु ध्रीशि चत्वारि प्च च ॥ ८॥ 
श्ुलोनां कमात्पातः प्रभारोनाष्टकानि तत्‌ । 
धूमपान करने वाङे मनुष्य की अंगुलियों के प्रमाण से 
तीच्ण धूम ॐ चियि शौबीस, स्नेहन धूम के श्य बत्तीस शौर 
भध्यम धूम के स्यि चास अंगु रूम्बारे का भूमनेन्न होना 
चाये । 5 
[ इसका फर--दूरादूविनिमंवः पवंच्क्नो नाडीतनूङ्तः 
नेण्द्रियं वाघते धुमः ४ खरंक.सू. ख, ९।४८. ] 
धूमपनि की विधि वथा कम~ 
ऋजपविष्टस्तश्चेता विषृतास्यसिपयंयम्‌ ॥ & ॥ 
पिधाय च्छिद्दमेकोकं धूमं नासिकया पिभेत्‌ 1 
धूम पीते समय-सीशा मेटकर, धूमपान मे मन को खगा 
कर-सुख को खोलकर-तीन घृटं भरे । इसमे नासा के एक-एक 
चिद को यन्द करके धूम को नासा से पिये । , 
भाक्‌ पिवरेन्नासयोक्क्रिष्ट दोषे घ्राणदिरोपते ॥१०॥ 
इतक्रेरानाथ वक्त्रेण, विपरीतं तु कण्टगे । 
नासिका भोर श्र मे स्वयं उस्किकष्ट हुए दोष मे एके 
नासिका से पिये, फिर सुख से धुम पिये । ओर यदि नासा एवं 
शिर में दोष उस्वलेश्ित न हा हो तो उसको उत्वेषित करने 
के शिये पह सुख से पिये भौर फिर नासा से पिये । कण्टगत 
दोष के स्वयं उल्रेश्ित होने पर पहर मुख से, फिर नाक से 
धूमपान करे । कण्टगत दोष के स्वयं उत्करेक्षित न होने पर 
परे नासिका से लौरे फिर सुख से पिये। 


स॒खनंबोदमेदधमं नासया दग्विघधातरत्‌ ॥ ११॥ 
नासा या जुखसे पिये धूम कोसुलसे ही निकाख्ना 
चाहिये । नास से निकारने पर आं को लु्सान होता दै ! 
्द्ेपमोत्तेः पातव्यो धूमस्तु विखिभिखिभिः। 
क पीने शीर छदे र॑ छीन तीन परंट करके पीना 


श्रध्यायः २१-२२ ] 


दिन में धूमपानकी संख्या- 
अहः पिचरेत्सङृत्‌ लिगं, द्विमंभ्यं, शोधनं परम्‌ ॥ 
निश्वतु्बा- 
दिनि में एक वार स्निग्ध धूम पान करे; मध्यम धूमको दो 
वार; ओर शोधन ( तीच्ण) धूमको दिनम तीनथा चार 
बारपिये। ` 
खदु धूमपान के दरव्य- 
` मृदौ तत्र द्रव्याण्यगुरुगुग्गुलु 1 
सस्तस्थशेयशैक्ञेयनलवोशीरवालकम्‌ ॥ १३॥ 
| 
श्रीवेष्टकं सजजरसो ध्यामकं मदनं वम्‌ ॥ १४ ॥ 
शल्लकी कङ्कमं माषा यवाः कुन्दुरुकस्तिलाः \ 
खः फलानां साराणां मेवो मज्ञा वसा धृतम्‌ ॥ १५॥ 
स्निन्ब भूम के द्रभ्य-( प्रायोगिक धूम )-भगर, गुशुलः 
सस्ता, स्थौणेयः किरारसः हीबेर; खस, वारुक, दारुचीनी 
रेणका; सुर्टी, विर्व की मजा, पेखवालंक; रार; सर्जरस, 
कत्तंण; मदन ( मोम ), प्लव ( गोपा मद्नक या केवदी 
मोथा ), शर्की, केसर, उडद, जौ, न्दर, तिर; फलों क 
स्नेह-पेरण्डतेर, बादाम का ते आदि; सार के तेर-देवदार्‌ 
आदिका तेर; मेद्‌, वसा, मज्जा शौर छत-ये स्नेहन धूम के 
` इष्व है । 
जषमन धूमपान के द्रव्य- 
शामने शल्लको लक्ता पृथ्वीका कमलोत्पलम्‌ 1 
न्यन्रोधोदुम्बराभ्वत्थप््तयोधत्वचः सिता ॥ १६॥ 
यष्ठीमघ् सुवणंस्वक. पद्मकं रक्तयष्टिका । 
गन्धाश्चाकुषछठतगराः- 
शमन धूम के दरभ्य-शररूकी, छाख, वदी इायची; 
कमर, उत्प; बड्गद्‌ः गूर, पपर, पिरुलन छीर छोघ की 
छार; सकरा; सुरद, अमतास, पद्माख, मंजीट, दूट अौर 
वगर को छोड़ कर दूसरे सब गन्ध द्भ्य शमन धूम मे 
उपयोगी है । 
सीक्ण मा न के द्रष्य 
~ तीच्णे ज्योतिष्मती निशा ॥ १७ ॥ 
दशमूलमनोह्वालं लाक्ता भ्वेता फलत्रयम्‌ । 
गन्धद्रन्याणि तीक्णानि गणो मृ्ंविरेचनः ॥ १८॥ 
तीचण धूम के ्रभ्य--मारुकंगनी, र्दी, दुश्षमूर, मेन- 
-सिल, हरता; काक्षा, कोयर; त्रिफका; तीचण गंध द्रष्य ओर 
क्षिरोविरेचनगण ( वेापामागं इत्यादि )-ये तीच्ण धूम 


के दन्य है । 
त धूमवति का विधान 
जज्ञे स्थितामद्योरा्रमिषीकां दादयाङ्गलाम्‌ । 
पिषेयुमोषधेरेवं पञ्च्तवः पज्लेपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वर्तिरङ्क्ठकसुथूला यवमण्या यथा मचेत्‌ । 
छायाशष्कां विगमो तां खेहाम्यक्तां यथायथम्‌ ॥२०॥ 
१६ अजह 


वि्योतिनो-भाषाटीकौसदहितम्‌ । 





१२१ 


ध्रमनेत्रा्पितां पातमर्चि्ष्टां भयोजयेत्‌ ! 

धूम वत्ति--बारह अगुरु रम्बा सरकण्डा ठेकर चौवीस 
घण्टे पानी में भिगा रहने दे [ जिससे फू जाये ] 1 फिर धुम 
जौषधि के दर्व्यो को पीस कर इस पर पांच बारे ८ पांच तह ) 
रेप करे। ठेषने मे वतिं की मोटाई अंगूठे के बराबर तथा ाकार 
मे जौ े समान अर्थाव्‌ बीच से मोटी भौर किना पर 
पतरी बनाये 1 इसको छाया में सुखाकर-बीच म से सरकण्डा 
निकालने से खोली करके; घी आदि स्नेह से स्निग्ध करके; 
योग्य धूमनेत्र में रखकर-अग्नि से जखाकर-पीने वारे को पीने 
के च्यि देवे । । 

धूमपान का दृ्रा प्रकार- 

शरावसम्पुरच््छिद्रे नाडीं न्यस्य ददाङ्कलाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अष्टाङ्लां वा वक्रेण कासवान्‌ धूममापिवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 

दो ्षरार्वा के सम्पुट मे दस्त अंगु रछ्म्बी नाडी अथवा 
आठ अगुरु रम्बी नलिका रगा कर कासरोगी धूम को 


| सुख सखे पिये । 


धूमपान का फल- 
कासः श्वासः पीनसो विस्वरत्वं 
पृतिगेन्धः पाण्डुता केशदोषः । 
कर्णास्या्तिखावकरवतिजाञ्यं 
तन्द्रा हिष्मा धूमपं न स्पृदान्ति ॥ २२१ ॥ 
इति भीवेयपतिसिद॒तखदश्रीमद्वाग्भटविरचिता- 
याम्टाङ्गहदयसंदितायां सूत्रस्थाने धूमापाना- 
विधिनामेकर्विशतितमो ऽध्यायः ॥ २१९ ॥ 
रिक 
धुम पान का फरु--कास, चास, पीनस, स्वरभेद; पूति- 
गन्ध॑ता; पाण्डुरोग; वाख के रोगः कान-सुख-ांख-का खावः; 
कण्डू का दुःख, जडता, तन्द्रा, हिद्वा-ये रोग धूम पीने वाले 
को छते नर्दी-ये रोग उसको न्दी होते । 
इस प्रकार विदयोतनी टीका मे सूत्रस्थान में भूमपान विधि 
नामक ईदीसवां अध्याय समाप्त हा ॥ २१ ॥ 


दाविरातितमोऽध्यायः । 
छ्रथातो गण्डूषादिविधिमन्यायं व्याख्यास्यामः । 
दति ह स्माुरा्ेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे गण्डूषादि विधि नामक अन्याय का 
व्याख्यान करे्ग-जेसा कि आत्रेय आदि मदरषियां ने कहा था। 
गष्डरष के मेद एवं विधि- 
चतुष्प्रकारो गण्डूषः स्निग्धः शमनशोधनो । 
सोपणुश्च त्रयस्तत्र चिषु योज्याश्वज्ञादिषु ॥ १ ॥ 
श्न्त्यो वरणघ्रः- 
गण्डूष चार प्रकार का हे; यथा-- स्निग्ध, समन, शोधन 
ओर रोपण कटनेवाङा । इनमें स्नि्च गण्डूष वायु मे; क्षमन 





१९२ अ्टाज्गहदये शभस्थागम्‌- [ गन्रषादिविनि 
गण्डूष पि म; शोधन गण्डूष कर मे जोर चोरा रोपण सखुखोप्णोदकगण्डे जायते चक्नलाच्वम्‌ । 
भ्रष्हष चण माश्चक डे ॥ त । कांजीषा गण्डूष -श्ुख की त्रिश्सता, यख के मर-दुग- 
--स्निग्धोऽच स्वाठम्लपडुसाधितः। | न्धिता को नष्ट करता है । 
स्नेहैः संशमनस्विक्तकषायमधुभौषधेः ॥ २ ॥ | यही काजी का गण्डूष नमक ङे बिना जौर क्रीतक भारण 
शोधनस्तिक्तकटवम्लपटूष्णेः रोपणः पुनः । | करने पर अतिक्षय सुखक्लोषनाशक हे । 
कषायतिक्तकेः-- | . शार ( सजंदार ) आदि के पानी का गण्डूष-नुरन्त कफ 
इनमे स्निग्ध गण्डूष मधुर-अम्क लोर नमक से सिद्ध , के संचय को तोड़ देता दे । 
के हष स्नेहो से किया जाता है ! शमन गण्डूष तिक्त-कषाय ` युनयुनाते गरम पानी से गण्डूष करने पर युख मं रघुता 
तथा मधुर भोषधि व किया जाता हे। ज्लोधन गण्डूष तिक्त- उरपञ्च होती र ब 
-अम्ल-नमक ओर उष्ण द्वयो से किया जाता है । रोषण , स्विश्नथदितस्कः 
त कषाय एवं तिक्त दरभ्यों किया जाता है । | निवाते सातप ग्धकम्थरः ॥ ९० ॥ 
--तच् स्नेहः क्षीरं मधूदकम्‌ ॥ ३॥ क किञिदुजतास्यो विधारयेत्‌ । 
< - - ¦ कफपृरास्यता यावत्सवद्‌घ्राणात्तताऽथवा ॥ ११॥ 
ध सा ध न त वात रहित स्थन भर -भुव मे रोगी शरो बेल कर ठते कमे 


कत्कोर्युतः विपकं वा यथापरं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इनमें स्नेह, दृध, मधु का पानी, शक्त, मध, मांसरस, मूत्र, 
धान्याम्छ इनको दोषादि क अनुसार कल्को से मिराकर सद 
करके अथवा बिना सिद्ध किये ही-शीतर या उष्ण जैसा योभ्य 
हो; वैसा वरते । 
दन्तदषांदि में गण्डूष-- 

दन्तदषं दन्तचाले मुखरोगे च वातिके । 
ˆ छुखोष्णमथवा शीतं तिलकस्कोदकं दितम्‌ ॥ ५॥ 

गण्डूवधाररे- 

दन्तदषं या दन्त के हिलने पर शौर वातञ्जन्ब भुखरोग 
मे-थोड़ा गरम अथवा शीतर-तिककल्क का पानी-गण्टूष 
धारण में उत्तम हे। 

सामान्य गण्डूष-- 
नित्यं तेलं मांसरसो ऽथवा । 
निस्य गण्डूष धारण भें तिरु का तेरु या मआंसरस उत्तम है \ 
उषादाहादि म गण्डूष 
ऊषादाद्ान्विते पाके चते चागन्तु सम्भवे ॥ ६ ॥ 
विषे ्षाराधिदग्धे च सपर्यं पयोऽथवा । 

जिस पाक मे ऊषा ( उष्णिमायुक्छ जखन ) मौर दाह हो, 
जो बण आगन्तुज हो; विषषान मे; छार या अग्नि से जलने 
पर धी या दूध सुख में धारण करना चाब) 

ष मघु गण्डूष से लाभ 
वेहदं जनयरयाश्चु सन्दधाति मुखे व्रणान्‌ ॥ ७ ॥ 
दादकष्णाप्रशमन मधुगर्षथारणप्‌ । 

म का मण्डूष धारण करने से सुख भं निश्दता (निम 
कता) शीघ्र उतपन्न होती है, सुख मे ब्रण जुढ्ते ई-भरते है । 
प्यास भोर दाह मघु के गण्डूष से राम् होती हे । 

घान्यार्जादि के गण्डूष का एठ- 
धान्याम्लमास्यवेरस्यमलदौगंन्ध्यनाद्ानम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदेबाल्वणं शीतं मुखद्णोषदर प्रम्‌ । 
राष्ठ साराम्बुगण्डूषो भिनत्ति -ष्पणश्चयम्‌ ५९॥ 





जौर रीवा पर पके स्वेदन करके मर्दन ®रे । किर गण्डूष 
कोबिना पिये ही-सुख को कदु ऊंखा करके गण्डूख को सुख 
में र्खे रहे । रेखा तब तक करे-जव तकत कि सुश्च कफः पमे ज 
अर जाये अथत्रा नासिका भौर भासो से कफ न बहे कमे । 
गण्डूष जर कवर के मेद्‌- 
शसओओायो मुख पृरं गण्डूषः, कवलो ऽन्यथा । 
सुख के भरने पर जो हिखाया इखाया नहीं जा सकला, 
वह गण्डूष कहाता है । युख के भरने पर जो दिखाया इखमका . 
जा सके, वह कवर हे। 
मम्यादि रोग में कदरुधारण-- 
मन्याशिरभकणेमूखाक्तिरोगाः 
प्रसे इकण्ठामयवक््रशोषा; । 
हल्लासतन्द्रारुचिपीनसाश्च 
साध्या विशेषात्कवलग्रहेण ॥ १२ ॥ 
मन्या-शिर-कान- मुख भौर भांख के रोग, सादा प््ेक, 
कण्ठरोगः; सुखशोष; इछास-सम्दा-अरुचि शौर पीतल ये रोल 
विशेषतः चरु रह से अच्छे होते द । 
प्रतिसारण का मेद्‌ तथा प्रयोग-- 
कल्को रसक्रिया चुरोखिधिधं प्रतिखारणम्‌ ॥१३॥ 
युञ्ज्यात्तत्‌ कफरोगेषु गरड्षविहितोषधः। 
अतिस।रण तीन प्रकार का है--कल्क, रसक्िवा कौर जुं 
भेदु से तीन प्रकार काटै। 
इस भतिसारण को कफजन्य रोगो मे-गण्डूड के णिये 
कृष्टी इं जोषधियों से ( चोन गण्डूष ढी ) करना चाये । 
खख्डेप के मेद्‌ तथा श्रयोग- 
मुखन्ञेपखिधा द्‌।षषिवहा वशं सः ॥ १४ ॥ 
उष्णो घातके शाश्तः, रेषेष्यस्यथंदाोतलः । 
सुख का आद्छेप तीन प्रश्ार का हे--दोच बराक, निष- 
नाशक गीर वणं कारक । यह सुख का के-वा्त-कक सं मस्म 
ख्गाना चादिये~केष पित्त जौर विष म यावके छित ्रति- 
शय श्लीतछ छाना शऋहिये । 





श्ध्योयः २ ] 
सुखरेष ढे प्रमाणः लादि 
भिप्माणश्तुभागत्निभागाद्वाङ्कलोन्नतिः ॥ १५॥ 
केप की मोयाई तीन प्रकार कीटैः अंगुखि का चौयाई 
भाग जितना मोटा, अंगु के ‡ माग जितना मो भौर 
अंशुं के ¶ भाग जितना मोटा ङेष करना चाद्ये । 
शुष्कस्य स्थितिस्तस्य, शुष्को दषयतिच्छुत्रिम्‌ । 
तमा््रयिखा.ऽपनयेत्तदन्ते ऽभ्यज्गमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सुख का आङेप गीला ही स्थित रहता है । सूखा हो जाने 
परं कान्ति को दूषित (करता हे । सूले रेप को गीला करके 
डवे । केप कों हटाने के पी अभ्यंग करे। [ सुख पर रेप 
तैब तक रगे रहने देना चाहिये, जब तक वह गीला रहे ]। 
सुखरेप के जयोश्य कार्यं तथा व्यक्ति- 
निवलंयेदिवास्प्रभ्रमाष्यार्न्यातपशुक क्रः । 
सुल परं लेप करके दिन मँ सोना; बोरना, अङ्गि-पूष- 
चिन्ता ओर क्रोध का परित्याग करना चादिये । 
न योज्यः पीनसेऽ जीं दत्तनस्ये हयुप्रहे ॥ १७ ॥ 
अरोचके जागरिते-- 
पीनस मे अजीणं में, नस्य देने पर, नुप्रह मे, अरोचकं मे 
तथा रात्रिजागरण मे--शरुख पर रेपनं करे । 
मुख्य से लाम-- 
~स त॒ हन्ति सुयोजितः। 
श्कालपलितम्यज्गवलीतिपिरनीलिकाः ॥ १८ ॥ 
अच्छी प्रछार कगाने से सुखे का जलेषे-असमय में शुद्ा- 
वस्था; '्वंग, वरी, तिमिर जौर नीटिका को नष्ट करता हे । 
ऋतु के अनुसार सुषर्ेप- 
केगेलमल्या वृषान्मूलं शार्वरं गौरसषपाः। 
सिंदीमूलं तिलाः कष्सौ दा्वस्विङनिस्वुषा यवाः १६ 
दममूलदिमोरीरशिरीषमिरितण्ड्लाः । 
कुरुदोरपलकड्वारदू्मधुकचन्दनम्‌ ॥ २० ॥ 
काल।यकतिलोशोरमांसातगरपद्मकप्‌ 1 
तलोसगन्द्राबुण्डाह्वयष्ठीकारानतागुरु ॥ २९ ॥ 
इ्यद्ाडःदिता लेपा हेमन्तादिषु षट्‌ स्थताः । 
छः केप---(१) बेर की गुट; अल्ञसे का मूल; क्लावररोध, 
श्वेत ( पीटी ») सरखो; (२) कटेरी छी जड, कारे तिर; दास्‌- 
र्दी की छर; युष रहित जौ; (३) दाभ की जद; चन्दन, 
खस, क्षिरिसः सौफ; चावरु की कणियां; (४) कुसुद, उत्पल; 
कद्धार; दूब, सुरुहटी, चन्दन; (९) कालीयकः; तिरु, खस, 
अटामांसोः तगर ओौर पञ्च ख; (६) तारीख; ईत्कट; पुण्डरीक, 
मखी, कास, तगर गौर अगर ये आधे श्लोक मे कटे ६ 
केप हेमन्त आदि £ छतुभं मे कऋमश्ञः रुगाने चाहिये । 
नित्य युखक्ेप से सौन्दर्यादि- 
मुखाल्ेपनरा.लानां ददं मवति दरोनम्‌ ॥ २२ ॥ 
चूर्नं चापरिम्लाभं छवणं तामरसोपमम्‌ । 


वियोतिनी-माषारीकासंशितम्‌। 








श्यद्‌ 


जो लोग सुख पर नित्थ अकि करते है, उनी इ्टि-बखः 
वती होती दै; मुख खिका हणा तथा कोम, एवं कमर 


के सर्माने होता है । 
मस्तक मे तेर माख्िश के मेद्‌-- 


अभ्यङ्गसेकपिचवो बस्तिश्चति चतुविधम्‌ ॥ २३॥ 
मृदध॑तेलं बहुगुणं तद्वियादुत्तसेत्तरम्‌ । 
शिर पर तेङ रुगाना-अभ्यंग; परिषेक, पिचु ओर वस्ति 
के मेद से चार भ्रकार काहै। इनमे उत्तरोत्तर भधिक गुण 
समदना चाष्िये । 
दोषानुसार अम्यद्धादि का प्रयोग- 
तजाभ्यङ्गः प्रयोक्तव्यो रौदयकण्डूमलादिषु ॥ २ ॥ 
इनमें से-अभ्यंग--शिरोऽभ्यंग सचता, कण्ट ओर मरं 
आदि मँ वरतना चाये । 
अरूषिकारिरस्तोददादपाकव्रशेषु तु । 
परिषेकः-- 
परिषेक--अरंषिका, शिर मं दद॑; दाह, पाक, वण मँ 
परिषेक वरतना चाहिये । 
-पिचुः केदारातस्पुटनधूपने ॥ २५ ॥ 
नेजस्तम्मे च~ 
पिचु--बा्छो के गिरने; क्षिर की स्वचाके फटने मे, 
धूपन मे; भौर नेत्र स्तम्भ मे पिचु वरतना चादिये । 
-बस्तिस्तु पसुप्यर्दित नागरे । 
नासास्यद्योषे तिमिरे शिरोरोगे च दाख्णे ॥ २६॥ 
वस्ति- स्पर्शाज्ञान मे, अदित मे, रात्रि जागरण मे; नासा. 
शोष मे, सुखसोष मे; तिमिर मे; तीतर शिरोरोग में वस्ति 
वरतनी चाहिये । 
ज्लिरोबस्ति की विधि- 
विधिस्तस्य निषण्णस्य पोरे जायुसमे मुदो । 
शद्धाक्तस्विन्नदेदस्य दिनान्ते गन्यमादिषम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्वादशाङ्खलपिस्तीणं चमंपडं शिरःसमम्‌ 
आकणबन्धनस्थानं ललाटे यख्वेष्ठिति ॥ २८ ॥ 
चेलवेणिकया बद्‌ध्वा माषकल्केन ज्तेपयेत्‌ । 
ततो यथाञ्याधि शतं स्नेदं कोष्णं निषेचयेत्‌ ॥२६५ 
ऊध्व केदाभुरो यावदङ्खलम्‌- 
सिरो वस्ति की विधि-घुटनों के बरावर ऊचे, कोमल 
आसन पर रोगी को बिठाये । वमनादि से शुद्ध करके, ते 
का अभ्यंग किये हुए-स्वेदन कराङे, सायकारु मेँ वस्ति देवे । 
वस्ति के खयि शषिरके बरावर बारह अगुरु चौडा गायया 
भस का चमडा ठेकर इसको वख से इःपे हुए माये पर कानां 
तक फराकर-कपदे की बनी रस्सी से बांध देवे । इस पर भाष 
काकठ्के र्गा देवे । फिर रोग के अनुदर सिद किये हष 
गुनगुनाते स्नेह को शिर पर इतना डे कि यह स्नेह बीर्खो 
की भूमि से एक अगुरु ऊपर आ जाये । 
वक्तम्य-खम कै उपर उडद के दारू से चारो ओर आल्वाड 
बना ठेना चाहिये, अथवा चमदे मं ही एक दिवार चारों ओर 


१२७ 


सिवा रेनी चाहिये- जिससे तेछ बहे नही । उडद की पिष्ट 
को घ पर रगाकर वाधना चाहिये । 
-थारयेच तम्‌ । 
आवक्कनासिकोतङ्केदादरण्टो षट्‌ चलादिषु ॥ २० ॥ 
मात्रासदश्नाण्यसुजे खेक- 


इस स्मेह को तब तक धारण करे, जब तक सुख ओर । 


नासिकासेलखावनदहो। वायु रोगमेंदस हकार मान्रातकः। 
पिष आट हकार मात्रातकः; ओर कफ मे दकार मात्रा 
तक स्नेह को धारण करना चाहिये । स्वस्थ अवस्था म एक , 
हजार मात्रा तक स्नेह को धारण करना चाहिये । 


--स्कन्यादि मदंयेत्‌। | 


अषटङ्गहदये सूच्रस्थानम्‌- 





भुक्तस्नेदस्य परमं सप्ताहं तस्य सेवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्षिरो वस्ति के हटा रेने पर स्कन्ध-गीवा आदि का मदन 
करे । इस स्नेह वस्ति फो सात दिन तक ही सेवन करना 
चाये । [ इम प्रकार-तीन दिन, पांच दिन था सात दिन 
ही वस्ति देनी चाष्िये ]। 
कानमे तैल . धारणविधि तथा उस की मात्रा 
धायेर्पूरणं कशं कणेमूलं विमदंयन्‌ । 
रुजः स्यान्मादेवं यावन्मात्राशातमवेदने ॥ ३२ ॥ 
कान को तैर से भरने मेँ--कान की जड़ को मर्ते हुए 
कानमे भरे तैर को तब तक धारण करना चाहिये, जब तक कि 
दुं कम न हो । स्वस्थ अवस्थामे एकसौ मात्रा तक कानमे 
तैर जारण करना चाहिये । 
यावस्पयंति हस्ताभ्रं दक्षिणं जायु मण्डलम्‌ । 
निमेषोन्मेषकाल्तेन समं मात्रा त सा स्म्रता ॥ ३३॥ 
मात्रा का रुषण--दक्षिण हाथ का अग्रभाग दुर्गिण घुटने 
पर जितने समय में पदुचताहि; भांखके वन्द्‌ करने लीर 
खोलने ॐ धराबर उतने सम य को "मात्राः कहा ह । 
मस्तकतर का गुण-- 
कचस्दनसितव्वपि्जरत्वं 
परिफुटनं शिरसः खमीरयोगान्‌ 1 
जयति, जनयतीन्द्रियपरसादं 


स्वरदनमू बलं च मद्धतेलम्‌ ॥ २४ ॥ 
हति श्रीवेयपतिखिदगुसू चश्रीमद्वाग्भटविरचिता- 
यामष्टाङ्गहदयसंहितायां सूजस्थाने गण्डूषा- 
दिविधिर्नाम दाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


------""- भजक 


शिर पर तेरु रगाने का फलर-दिर पर तैकं ख्गाने से 
बालों का गिरना; बालो का सफेद्‌ या भूरा होना; शिर की 
स्वचा का फटना; वातजन्य रोग नष्ट होते ईँ । इन्द्र्यो की 
निर्मर्ता; स्वर-हनु जोर शिर मं बरु आता हे । 
इस भकार विथ्योतिनी टीका मे सूत्रस्थान का गण्डूषादि" 
चिभिनामरू बादंसवां अभ्याय समाप्त हज ॥ २२ ॥ 
। वि 4 1 





[ अआथोतनालनविधिः- 


तरयोर्विरोऽध्यायः । 
थात श्ाश्योतनाञ्जनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्रेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे आश्च्योतन अंजन विधि नामक अध्याय 
का ग्याख्यान करंगे-जैसा किं जात्रेय आदि महदिरयो ने का था। 
नेत्रोगों मे आश्चोतन-- 
सवेषामत्तिरोगाणामादाबाश्चोतनं हितम्‌ । 
सक्तोदकण्डूधर्षाशुदादहरोगनिवदंणम्‌ ॥ ९ ॥ 
भख के सव रोगों मे सबसे प्रथम “आश्च्योतन, करना 
हितकारी हे । इससे पका, पानी का भाना; कण्ड्‌, रगद; आंसू 
धाना, दाह, काछिमा नष्ट होती है। 
वक्तव्य - आश्च्योतन-परिषेक । परक को बचाकर जो 
आङेप किया जाता है; उसका नाम बिडाटक है; यथा-अभ्य- 
क्तेष्वेव रुजादिषु तुल्यगुणं पक्मपरिहारेणाश्चोतनेनेवाखि- 
कोशारेपनम्‌ । तच्च बिडारुकसंज्ञम्‌ ॥ संग्रह. सू. अ. ३२। 
उष्णं वाते , कफे कोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयौः । 
यह आङ्च्योतन वायु मे उष्ण; कफ मेँ थोडा गरमः; पित्त 
ओौर रक म क्षीतर करना चाहिये । 
।आश्चोतन की विधि-~ 
निवातस्थस्य वामेन पाशिनोन्भील्य लोचनम्‌ ॥ २॥ 
शक्तौ प्रलम्बयाऽन्येन पिचुवरथ! कनीनिके । 
दश द्वादशा वा बिन्दून्‌ श्यङ्कुलादवसेचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ततः पमुज्य रुदुना चेक्तेन, कफवातयोः । 
अन्येन कोष्णपानोयप्लुसेन स्वेदयेन्परदु ॥ ७ ॥ 
विधि-रोगी को वायु रहित स्थान में वेठाकर वै भपने 
वाये हाय से रोगी की आंख को खोरे। फिर दूसरे-दक्विण हाथ 
से सिप्पी में रखी इई-तथा र्टकती इई रू छी बत्ती से कनी 
नीका पर दस या बारह दिन्दुर्भो को दो अगुकिकी दृरीसे 
परिषेक करे । फिर कोमरु वखरके इकडे से (या रुद से)- 
पो देवे । कर ओरं वायु मे-खुहाते इए गरम पानी के 
दूसरे फोये से-खषु स्वेदन देवे । 
अल्युष्ण-तीच्ण आश्चोतन से रोगोत्पत्ति-- 
श्स्युष्णर्त।चणं सग्रागङ्नाशायात्तिसेचनम्‌ । 
श्रतिरोतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः ॥ ५॥ 
कषायवतमेतां घषं ऊच्च दुन्मेषणं बहु । 
विकारवृद्धिमस्यदपं संरम्भमपरिस्ञतम्‌ ॥ ६ ॥ 
आश्श्योतन अति उष्ण या तीच्ण होतो वह आंखे पीडा, 
छाक्मा मौर इष्टिनाश्च करता दै । घति शीतल आश्श्योतन~ 
चुभने की सी दद, स्तम्भ जौर वेदना करता हे। मात्रा मे बहत 
आश्ष्योतन से आंखो मे रूढता, रगढड, तथा कटिनार से 
खोखना होता है 1 मात्रा म थोडा ारच्योतन-रोग म शद्ध; 


नेत्र मं शोम उत्पन्न करता दे । 
नत्र मँ प्रयु ओषध से खाम- 


गत्वा सन्धिरिरोघ्ाणमुखस्नोतांसि मेषम्‌ । 
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ऊध्वंगाश्नयने न्यस्तमपवतंयते मलान्‌ ॥ ७ ॥ 
आंखों मे डाटी हई ओौषध--भद्िकोज्ञसम्बन्धी सोत; 
्षिरास्रोत; नासिकाल्नोत; मुखख्योतों मे जाकर उपर के मलों 
को बाहर निकारुती हे 1 
अज्जनप्रयोग- 
अथाञनं शुदधतनोनेजसाजाश्रये मल्ञे । 
पक्तलिङ्गेऽल्यशोफातिकण्डपेच्छिस्यलक्तिते ॥ ८ ॥ 
मन्दधषाश्चरागे ऽचि प्रयोज्यं घनद्षिके । 
श्रातं पित्तकफारृग्भिरमारतेन विशेषतः ॥ ६ ॥ 
अंजन शुद्ध श्षरीर वारे पुरुष मे घ्ारस्योतन के पीछे 
अञ्जन बरतना चाहिये । यह अंजन -केवरुनेत्र मे ही मल 
आशित होने पर; दोषों के पक रूद्णा मे; थोदी शोफ, जति 
कण्ड्‌ तथा पिच्छिरता होने पर; थोड़ी रगड, थोडे आंसू, थोड़ी 
छिमा होने पर, नेत्र मक के ट ्ोने पर बरतना चाष्ट । 
पित्त, कफ, रक्त रौर वायु से पीडित रोगी मेँ विशेष करके 
अंजन बरतना चाहिये । 
अञ्जन के मेद्‌ गौर प्रस्येक के दरग्य- 
लेखनं रापणं दिप्रसादनमिति च्रिघा । 
अञ्जनम्‌ 
यह अञ्जन ङेखन, रोपण ओर श्श्िप्रसादन मेद्‌ से तोन 
प्रकार काहे। ू 
-लेखनं तत्रे कषायाम्लपटरूषसेः ॥ १० ॥ 
रोपणं तिक्तकं द्रव्यैः स्वा दुशीतेः पसादनम्‌ 1 
तीच्णा्जनाभिसन्तस्च नयने तत्प्रसादनम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रयुज्यमानं लभते प्रव्यञ्जनसमाहयम्‌ । 
इन्मे-रेखन अंजन--कषाय-अम्क-रुवण ओर उष्ण द्रया 
से करना चाहिये । रोपण अंजन-तिक्त दर्यो से करना चाहिये । 
प्रसादन अंजन--स्वादु ( मधुर ) एव श्ीतरु द्र्य से- 
तीण अंजन से भभिसन्तक्ष आंख में प्रसादन अंजन करना 
वाहये । इस अवस्था म प्रयोग करने पर इसकी प्रत्यञ्जन 
संज्ञा हो जाती हे । 
अञ्जन की क्षराका-- 
दश्शाङ्कला तुमध्ये शलाका मुकुलानना ॥ १२ ॥ 
प्ररास्ता, लेखने ताश्नी, रोपणे कालेलोहजा । 
श्रङ्कली च, सुवशरेथा रूप्यजा च प्रसादने ॥ १३ ॥ 
कलाका--दस अगुरु रम्बी; बीच मं पती; सिरो पर गोल 
( डोडी के आकार की ) शाका उत्तम है। रेखन कायं मे 
ताम्र की बनी; रोपण में कारुलोह ( तीण रोह ) की बनी; 
शौर अंगु रोपण मे स्वणं की बनीया शंदीकी बनी 
श्षराका उत्तम हे । 
भञ्जन की त्रिविध कल्पना-- 
पिण्डो रसक्रिया चूणंस्िधेवाञ्जनकट्पना । 
शुरो मध्ये लघो दोषे तां कमेण प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 


विचयोतिनो-भाषारीकासदितम्‌ । 


१२५ 
अंजन की कल्पना--पिण्ड, रसक्रिया ओर चूर्णं मेद से 
तीन प्रकार की है। इनमे गुरु दोष मे पिण्ड; मन्यम दोषमें 
रसक्रिया भौर रघु दोष में चूणं बरतना चाये । 
तीच्णादि चूणं का प्रमाण- 
हरेरणुमाजा पिण्डस्य वेज्ञमात्रा रसक्रिया । 
तीच्शस्य, द्विगुणं तस्य खदुनः- 
तीच्ण पिण्ड दरन्यी मात्रा हरेण मेहदी के बीज ) के 
समान हे; खदु दव्य मे पिण्ड को मात्रा दुगनी हे 1 तीर्ण रस- 
क्रिया की मात्रा वेट ( विडंग ) ढे बराबर है; दु रसक्रिया 
की मात्रा दुगनी दै। 
--चूरितस्य च ॥ १५॥ 
द्धे शलाके तु तीचशस्य, तिस्नस्तदितरस्य च । 
चूणं म--तीचण चूणं की{मात्रा दो शलाका है; भौर दु 
चूर्णं ढौ मात्रा तीन शाका हे । 
रात्रि आदि में अञ्जन करने का निषेध-- 
निरि स्वध्ने न मध्याहे म्लनि नोष्णगभस्तिभिः ॥१६॥ 
अक्तिरोगाय दोषाः स्युवेर्धितोरपीडितद्ुताः। 
प्रातः सायं च तच्छान्त्ये व्यभ्रेऽकँऽतो.ऽअयेस्सदा १७ 
रात्रि मे, सोनेके समय, भध्याह मे, आंखो के मका होने पर 
अंजन नहीं ख्गाना चाहिये । क्यों किं सूर्यं की उष्ण किरणो से 
बदाये हए तथा उत्पीडित एवं द्ुत-८( दवीभूत ) बने दोष 
आवक रोग उरपद्च करते हे । इनकी शान्ति के चि प्रातःकाट, 
जर सांयकारु मे, आका मेँ वादखं से रहित सूयं होने पर 
सद्‌ा अजन करना चाहिये । 
अन्याचार्यौ के मत-- 
वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीच्णभञ्जनम्‌ । 
विरेकदुवंलं चघ्लुरादित्यं प्राष्य सीदति ॥ १८ ॥ 
दूसरे ( चरकं आदि ) दिन मे तीच्ण अंजन करने का 
निषेध करते ह । क्योकि तीच्ण अजन से आंख का विरेचन 
होने के कारण दुबल इई श््टि-सूयं के प्रकाश से क्षिथिद 
बन जाती ह । 
स्वप्नेन रा्ो कालस्य सौम्यसवेन च तर्पिता । 
हीतसात्म्या दगाभ्नेय। स्थिरतां लभते पुनः ॥ १६ ॥ 
रान्निमे सोने से गौर समय ॐ सौम्य होने के कारण तर्पित 
इरई-आग्नेयी तथा शीतसात्भ्य वाटी इष्टि रान्न में प्रयुक्त किथे 
अंजन से पुनः स्थिरता प्रास्त करती है । 
वक्तन्य-- चरक में “दिवा तन्न प्रयोक्तभ्यं नेत्रयोस्तीकष्ण- 
मञ्जनम्‌ । विरेकदुबंछा दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति । तस्मात्‌ 
साभ्ये निशायां तु भ्रवमज्जनमिष्यते ॥ चरक.सू.भ.५।१७ ॥ 
अन्य मत का शपवाद्‌- 
छस्युदविक्तं बलासे तु लेखनोये ऽथवा गदे । 
काममह थपि नात्युष्णे तीच्णमदिण प्रयोजयेत्‌ ॥ २०॥ 
कफः के अत्यधिक बदा होने पर; अथवा शुक्र अमं भादि 
रेखनीय रोगो मे, अधिक उष्ण कारन होनेपर गांश 
तीण अंजन की भो इच्डाजुसार प्रयोग करे । 


१२६ अङ्गददये दूभस्थनिम्‌- [ तप॑गपुटपाकविधिः= 
उं विषय मे दशन्त-- नेत्र धोने की विकि 
श्शेमनो जन्म लोष्टस्य तत पव च तीच्रेता । अपेतौषयसरे,भं निवतं नयनं यंदा । 


उपधातो-ऽपिं तेनेव तथा ने्स्य तेजसः ॥ २१ ॥ 
शख की उत्पत्ति पर्थर से ही होती हे, ओर शख की तीदम- 
तामी उसी पत्थरसे है। गौर शच्का ङुण्ठित होना भी 
पश्थर से ही होता है; इसी रकार आंख भी-तेज से उध्यन्न होती 
है; तीचे अंजन से ही तीत्र बनती है, ओर तेज से दूषित होती हे । 
। रीतं को भी अतिशीत मं तीचणाञ्जनमिषेध-- 
मे रात्राघपि श्लीतेऽति नेतरे तीच्णाखनं हितम्‌ । 
दोषमसखरावयेरस्तव्धं कण्डूजास्यादिकरि तत्‌ ॥ २२॥ 
रात्रिम भी अतिज्ञीत होने पर तीच्ण अञ्जन आंख में न्दी 
छगान। चाहिये क्योकि कारु का शीत होनें से दोष स्क जाता 
ह; जञ्जन स्तज्धेता, कण्ड्‌, जडता भादि उत्पन्न करता है । 
जज्ञन के जयोग्य व्यक्ति- 
नाजयेद्धीतवमितविरिक्ताितवे गिते । 
क्दधञ्वरिततान्ताक्लिशिगोरुकशोकज़ागरे ॥ २३ ॥ 
अदृ्ेऽकं शिरःखाते पीतयोधंममद्ययोः। 
जीर ऽग्न्यक सन्त्रे दिवासुप्त पिपासिते ॥ २४ ॥ 
अञ्जन निपेध--डरे इए, चमन किये; विरेचन लिये; भोजन 
करने पर, मरमूत्र के उपस्थित वेग पर; कड, उवर, तान्त- 
सूच्म-चमकते जादि रूपो के दुर्शन से थकी या चकित दृष्टि; 
शिरोरुक; शोक मे, रात्रि जागरणे, सूर्यं के चिपे होने परः; 
शिर समेत स्नान करने पर, मद्य या धूम के पीने पर; अजीणं 
मे; भग्निया सूयं से सन्तक्च होने पर; दिन में सोने पर, प्यास 
गी होने पर जजन नहीं करना चाये । 
प्रयोग के अयोम्य अञ्न 
छ्तितीरख्परुदु स्तोकवहच्छुघनकक शाम्‌ । 
श्रत्यथेरोतलं तक्षमञ्जनं नावचारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अतितीच्छ, अतिष्दु, अत्यय, अतिमात्र म; भति 
पतला, अतिघट, ककंश, अतिक्षीतट, अति उष्ण अञ्जन जांखो 
म नहीं करना चाददिये । 
{५ वक्न्य-- अञ्जनविधि--“सुखोपविष्टस्यातुरस्य सुस्रोपविष्टो 
वचो वामा दष्टेनोत्तरं वर्भोर्ततिप्य ङृष्णभागस्याधः कनीनिका- 
दुषाङ्गं यावद््जनं नयेद्‌ ॥* 
अञ्जन के पश्चात्‌ कत॑व्य- 
छथातुम्मीलयन्‌ दध्िभन्तः स्चारयेच्छुनेः। 
अखिते वरम॑नी किञश्चिच्चालयेच्येवमञ्नम्‌ ॥ २६ ॥ 
तोदं व्याभ्रोति सहसा, न चीन्पेषनिमेषशम्‌ । | 
निस्पोडनं च वर्मभ्यां च लनं वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ | 
अञ्जन लगाने के उपरान्त आंखो को बन्दु रखकेर ही 
धमे से भांख के शन्द्र चराय । पलक को थोडा चरायै; इस 
भ्रफीर करने से तीच्ण ज्जन सहसा फर जाता है । जाखों को | 





श्लोरुना-न्द्‌ करना; पर्कं को दवाना; अथवा आंखो को 
धोना नदीं चाये ! 


व्यविदोषतुयोग्याभिरद्धिः पक्लालयेदा ॥ २८ ॥ 
जब आंख में जौषध की बेनी कम हो जाये, तबे रोगे- 
दोष तथा छतु के भनुसार जल सें इसको धोये । 
नेत्रक्लोधन की विधि-- 
दच्लिणाङ्कछठकेनात्ति ततो वामं सवाससी । 
ऊरध्यंवत्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत्‌ ॥ २९ ॥ 
द्विण हाथ के जङ्गुटे को वचर में रुपेट कर-वाम आंख को 
ऊपर के परक से पकड़ कर साफ़ करना चाहिये 1 दुद्विण आंख 
को उपर के पर्क से पकड़ कर वाम हाथ के अङ्कु पर वख 
रुपेट कर उससे साफ़ करना चादिये । 
नेत्र शोधन नर्हा करने से हानि- 
वत्मपाप्तोऽञ्जनादोषो रोगान्‌ कुर्यादतो ऽन्यथा । 
जांखो का शोधन न करने से पर्क मेँ लगा इला यह 
जञ्जन रोगों को उस्पनच्न करता हे । 
कण्डू आदि रोगो मं तीचणाञ्जन प्रयोग- 
कण्डूजाञ्ये4जनं तोदं धूमं वा योजयेत्‌ पुनः ॥३०॥ 
आंख र्मे कण्ड्‌ या जडता होने पर तीच्ण शञ्जन या भूम- 
फिर बरतना चाहिये । 
तीक््णाञ्जनाभितते त॒ चूं प्रत्यञ्जनं हिमम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
इति श्रीवेधपतिसिहगुषसूनुश्रीमद्वाग्नटपिरचिता- 
यामष्टङ्गहटदयसंहितायां सूरस्थान श्राश्चोतमा- 
नविधिर्नाम चयो विश्ो.ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
--------न्तसषयेकष्यण् --= 
तीच्ण अञ्जन से अभिरिक्च आंख मे जो सीतरु चूण बरता 
जाता हे; उसे परत्यंजन कते है । 
इस रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान कां आारचोतनौ, 
जनं विधि नामक तेसां अध्याय समाप्त हणा ॥ २३ ॥ 
0 द ऋ 


6 क 
चतुवरततमाऽध्यायः । 
अथातस्तपेरशपुरपाकविधिमध्यायं ग्यास्थास्मः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो मंषयः । 
भष इसके आगे तपंणपुटपाकवचिधि नामक अध्याय का 


। व्याख्यानं करेगे-जेसा कि शात्रेय आदि महषि्यो ने कहा था । 


तपंण के विषय, देक तथा कारु- 
नयने ताम्यति स्तन्ये शुष्के रक्ते ऽभिघातिते। 
वातपित्ताटरे जिह्य शीणंपदमादिलेक्षरो ॥ १॥ 
छच्छोन्मःलशिरादषंशिरोत्पाततम जनेः । 
स्यन्दमन्थान्यतःवातवातपर्यायशुक्रकोः ॥ २ ॥ 
्राठ्रे शान्तरागा॒शलसंरम्मद्‌ पिके । 
निकाते तर्पणं योज्यं शद्धयोभ्‌ दं कायंयोः ॥ २ ॥ 


अध्यायः २४ ] 


काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः! 
तर्पण का विषय-आांखके म्लान होने पर (देखने में 
अशकत होने पर) स्तञ्ध-शुष्क-रूद-या चोट गाने पर; वायु- 


पित्त से पीडित होने पर; कुटि होनेषर; परु क गिरने | 


पर; साफ़ न दीखने प्रर [ देखने से जव शाखं म पानी आ 
खाये ] करिनाई से आंख खुलने पर; शिराहषं मे; शिरोश्पात 
म; अन्धकार मे, बरजुन रोग में; अभिष्यन्द्‌ मे, अधिमन्थ मे; 
वातविपयंय मे, शुक्र रोगी मँ तपंण वरतना चाहिये ! इस 
वर्षण का समय-जब भांख में रामा, अश्र, शोथ (था रगढ) 
तथा भांख की मैर शान्त हो जाये त्र तपंण वरते। रोगी का 
वमन-विरेचन ओर नस्य से शरीर एवं कविर का शोधन करे 
वायु रहित स्थान में बिठाकर, साधारण छतु कार भे-प्रातः 
था सायंकार; रोगी को चित्त उत्तान छिटाकर तर्पण 


+^ तर्पण की विधि- 
यवमाषमरयीं पालो नेत्रकोशाद्रहिः समाम्‌ ॥ ४॥ 
हय ङ्लोच्वां टां कृत्वा यथास्वं सिमावयेत्‌ । 
सपिनिमोलिते मेत्रे तप्ताम्बुप्रविलायितम्‌ ॥ ५॥ 
मक्तान्ध्यवाततिमिरङ्च्छबोधादिके वसाम्‌ । 
आ्रापचदमाग्रात्‌- 
विधि-नेत्रको्शो ॐ वाहरमं जो ओर उदद्‌ के अट से समान 
पाटी बनाये । यह पाली दो अंगु ऊंची ओौर मजवरूत बनानी 
चादिये । दोष-दृष्य के अनुसार सिद्ध किये धरत को-गरम पानी 
भें रखकर-पिघला कर सको नेत्र पर पाटी म डाल देवे । 
रात्रि अन्ध, वातजन्य तिभिर मे; कठिना से भांश खुरने 
आदिमे वसाकोधीके स्थान पर वरते। धीया व्साको 
पर्कं के अगर भाग इूवने तक भरे । 
दोषानुसार ओषधधारण का समय 
--अथोन्मेषं शानक स्तस्य कुवंतः ॥ ६ ॥ 
आत्रा विगरशयेत्तत्र वत्मसन्धिसितासिते । 
ष्टो च कमो व्यधो शतं चाणि च पञ्च च ॥ ७॥ 
शतानि सप्त चाष्ठो च, दक्ष मन्थे दद्तानिले। 
पित्ते षट्‌, स्वस्थवृत्ते च बलासे पञ्च घारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धरत ङा आवाप करने के उपरान्त रोगी धीमे घीमे आंखको 
सलोकता रहे । रोगी के इस प्रकार करने मात्रा को वैद्य गिने । 
यथा-वत्मं रोगो मे-एक सौ मात्रा; सन्धिरोग मँ तीन सौ; 
सित रोग भँ पांच सौ, असित रोग मे सात सौ; भौर दृष्टि रोग 
भे जाठसौ मात्रा तक धारण करे । अधिमन्थ जौर वात रोग 
में एक हजार मात्रा तक; पित्त में ६ सौ; स्वस्थ दत्त मेँ भी ६ 
लौ, बीर कफ मे पांच सौ मात्रा तक धारण करे । 
भपाङ्गदेश मं हारविधानादि- 
कर्वा-ऽपाङ्गे ततो द्वार स्नेदं पाभ्रे निगालयेत्‌ । 
पिच्च धूमं, मेत्तेत उ्योम रूपं च भास्ररम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके पीछे भांग प्रवे (कान की तरफ का भग ) से 
छद्‌ करे सोह को दूसरे पात्र मे निकार छेवे जौर धू पिये, 


वियोतिनौ-भाषाटीकासद्ितम्‌ । 
आकाश एवं चमरकीरे रूपों को न दैवे । 


१२७ 


वायु जदि में तर्पणव्रयोगकाल-- 
इत्थं प्रतिदिनं वायो, पित्ते स्वेकान्तर, के । 
स्परस्थे च करयन्तरं द्याद्‌,तसेरिति योजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
इस प्रकार से वायु रोग मेँ भरतिदिनः पित्त रोगों मे एक 


| दिन छोड कर; स्वस्यश्ृत्त तथा कफ रोगो मे दो दिनि षोड 


कर फरे । यह तपण तब तक करे जब तक भांख कीवृत्तिन हो। 
 वृक्त अतृक्त काककण-- 
प्रकाशक्तमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम्‌ । 
ते. िपयंयोऽवृकतऽतिव्॒ते ग्छेष्मजा रुजः ॥ ११ ॥ 
तसि का रुच्तण~-्रकाश् को सहिष्णुता, स्वस्थता, निम. 
कता, ओर आंख का हत्कापन-वृति मे हो जाला हे । भवृति मे 
इससे विपरीत रुचण होते हैँ । भतिक्सि मे कषफजन्व 


रोग होते है । 
पुटपाकबिधान ~ 
खेहपीता तनुरिव ज्गान्ता षटि सीदति । 
तपंशाननतर तस्मादुदग्बलाधानकरिशम्‌ ॥ १२॥ 
पुटपाक प्रयु्ीत पूर्वोक्तष्वेव यदमसु । 

स्नेह पी इद इष्टि थक कर शिथिरु बन जती है, जिस 
अकार कि स्नेहपान से रारीर शिथिर बन जाता है । इसलिये 
सपण के पीछे ष्टि के वरः को बदाने वाला-पुटपाक वरना 
चाद्ये । यह पुटपाक पूवाक्त तर्पण रोगो मे वरतना चाषटिवे \ 

चातादि मं स्नेहादि पुटपाक- 
स वाते खेहनः, छेष्मसदिते लेखनो हितः ॥ १२॥ 
दग्दौवस्ये ऽनिले पित्ते रक्ते स्वस्थे पसादनः । 

[यह पुटपाक तीन प्रकार का हे; स्नेहन, केखन ओर भ्रसा- 
दन ।} इनमें स्नेहन पुटपाक वात रोगों मे; ङेखन पुटपाक कश 
मिध्ित वायु मे; ओर प्रसादन पुरपाक-दष्टदुबंख्ता मे, वात 
मे, पित्त मे, रक्त मे ओर स्वस्थ अवस्था मे बरतना "वाह्ये । 

स्नेहन पुटपाक की कल्पना- 
भृक्षयपरशद्ानूपमेदोमजवस।मिषेः ॥ १४ ॥ 
खनं पयसा पिष्ठेजोंवनीयेश्च कल्पयेत्‌ । 

बिरेक्षय (मेढक-गोह आदि), प्रसह (गाय-गधा आदि), 
ानूप ( महाद्ग-वारिचर आदि ) इनके मेद, मच, वसा 
ओर मांस से; तथा जीवनीय गण की आओषधि्यों को दूष के 
साथ पीस कर स्नेहन पुटपाक वं बनाये । 

रेखन पुटपाक की कर्पना- 
खगपक्तियछन्मा समुक्तायस्ताग्रसेन्धवेः ॥ १५॥ 
सख्रोतोजराङ्खफेनालेलंखनं मस्तुकल्कितेः । 

जागर खृग-पङ्यों के यङृत्‌-मांस से, युक्ता-छोष्ट-ताच्न 
शीर सेन्धव से; छोरतोजनः शंख, समुदफेन, हरता इनको 
मस्तु के साथ पीसकर कल्क बना कर लेखन पुरपाक 


वेध बनाये । 
भ्रसादन पुटपाक की कल्पना--- 
सगपक्तियरन्मज्जवसान्तरह द्यामिषेः ॥ १६ ॥ 


शर 


(० ४.५ स्तन्यच्तीरपिरे 
मुरः सधृतेः छेः प्रसादनम्‌ । 
सृग-पर्ियो के थक्तन्भजा-वसा-हृदय शौर मास से; तथा 
मधुर ( काकोल्यादिगण ) की आषविर्यो को धी के साथ, 
खी तथा शाय आदि के दूष के साथ षीस कर प्रसादन पुटपाक 


[१ 
वेद्य बनावे । 
पुटपाक की कत्पना-- 


.बिट्वमाचं पृथक पिण्डं मांसमेषजकट्कयोः ॥ १७ ॥ 
उरूबृकवसाम्भोजपतेः खेहादिषु कमात्‌ 1 

वेष्टयित्वा खदा लिप्ं धवघन्बनगोमयेः ॥ १८ ॥ 
पेरखदोपेरन्याभं पकं निष्पीड्य तद्रसम्‌ । 

नेते तपंणवथज्ज्यात्‌- 

पुटपाक विधि-मांस र ओषध ॐ कल्क की अलग २ एक 
एक पर मात्रा पिण्ड रूप में रेकर इसको स्नेहन पुटपाक क खिये 
एरण्ड के पत्तो से; रेखन पुटपाक मेँ बरगद ॐ पत्तों से; प्रसादन 
पुटपाक मेँ कमर के पत्तो से र्पेटे । इसके ऊपर कारी मिद 
काषेप दो अगुरु मोदा चदाये। फिर पुटपाक को प्रदीक्ठ धव 
ङी कदी से; जंगल गोमयो से पकाये। जब पिण्ड राख 
अगारे जैसा हो जाये तव निकार खेवे। निचोड़ कर इसका 
रस आंखों मे तर्पण की भांति लगाये । 

[भरूण दत्त का मत है कि-स्नेहन पुटपाक मँ घवते; रेखन 
मँ धन्वन से ओौर प्रसादन मेँ गोमय से पकाये,^परन्तु हेमादि 
क्षो तथा संग्रह को यह मान्य नही ]। 

-रतं दधे जीणि धारयेत्‌ ॥१६॥ 
लेखनस्नेदनान्द्येषु-- 

रेखन पुटपाक एक सौ माद्रा; स्नेहन पुटपाक मेदो 
सौ मात्रा; प्रसादन पुटपाक मेंतीन सौ मात्रा तक धारण 


चा 
क --कोष्तौ पूवो, हिमोऽपरः } 
स्नेहन ओर रेखन पुटपाक को सुहाता इभा गरम वरतना 
चाहिये; प्रसादन को रण्डा वरतना चाहिये । 
स्नेहन ङेखन पुटपाक के बाद कतंन्यादि - 
धूमपो जन्ते तयोरेव योगास्तत्र च ठ्तिवत्‌ ॥ २० ॥ 
त्श पुटपाकं च नस्यानट न योजयेत्‌ । 
यावन्त्यहानि युञीत द्विस्ततो हितमाग्भवेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
मालतीमल्लिकापुभ्ैवद्ाल्लो निबसेन्निशाम्‌ ॥ २११॥ 
स्नेहन ओौर रेखन पुटपाक के पीछे धृमपान करना चाहिये । 
पुटपाक मे सम्यग्‌ योग, अतियोग जौर अयोग के रुषण 
तर्पण की भांति समश्चने चादिये । 
नस्य क सिये ज्ञो अयोग्य ईै-उनमे तर्पण ओौर पुटपाक 


1 
नसा तपण ओर पुटपाक को वरते-उनसे 


अष्टाङ्गहदये सू्स्थानम्‌- 








[ यन्त्रविधिः-- 


खष्िश्च नणया विविधं जगच्च 
तमोमयं जायत प्करूपम्‌ ॥ २२१ ॥ 
इति शध्रीवेधपर्तिसिदगातसूलुश्रोभद्वागमरविरचिता- 
यामष्ाङ्गदयसंहितायां सूत्रस्थाने तपंणपुरपा- 
कविधि्नाम चतुविश्लोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
~~" " न क क्य 


सम्पूणं ्रयलन से-नस्य अञ्जन, तपण आदि के हारा 
नेत्रो के बर के छ्य यत्न करना चाहिये । क्योकि इटि के नष्ट 
होने से यह नाना प्रकार का जगत्‌-अन्धकारमय-एक जैसा 
हो जाता ह। 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का तपंण पुरपाक- 
विधि नामक घौबीसवां अध्याय समाश्च हुआ ॥२४॥ 





पञचा्षिरातितमोऽध्यायः । 
अथातो यन््रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे यंत्रविधि ध्याय का स्याख्यान करगे 
जेसा कि आत्रेय महवियो ने कहा था । 
यन्त्रां का स्पष्ठीकरण-- 
नानाविधानां शदयानां नानादेदाप्रवाधिनाम्‌ । 
श्रातमभ्युपायो यस्तयन्त्रं यच्च दशने ॥ १॥ 
श्र्शोभगन्दरादीनां शखत्ताराभ्रियोजने । 
शेषाङ्गपरिरत्तायां तथा वस्स्यादिकर्मरि ॥ २॥ 
धरिकालावुश्शङ्गं च जाम्बवोष्ठादिकानि च । 
नाना प्रकार के एवं नाना स्थानों को पीडित करने वारे 
शल्या को बाहर निकालने का जो उपाय-साधन दैः उसको य॑त्र 
कहते; भौर जो साधन-दुर्चान कार्यम उपयुच्छ होताहै बह भी 
यत्र है। यह दूसरे प्रकार के यं॑त्र-अश्च-भगन्द्र दि रोगो के 
देखने मेँ तथा शख, शार एवं भग्निक्मं मे वरते जाते है । 
इसके अतिरिक्त शखादिष्ठेदन मे, दोष अंग की राम तथा 
वस्ति आदि कमम मेँ भी यंत्र वरते जाते ह । घटिका, भराव, 
सीग, जाम्बौष्ठ आदि मी यंत्रहीदै। 
वक्तव्य--उपायविशेष का नाम यंत्र है । जिस से रोगया 
रोगी यंश्रित-नियंत्रित किया जाता हे । 
रूप एवं कार्यं के अनुसार यन्त्रो की अनेकता-- 
छनेकरूपकार्याणि यन्ताणि विविधान्यतः ॥ ३ ॥ 
विकटभ्य कल्ययेदुवुद्धथा यथास्थूलं तु वच्यते । 
कार्यं अनेक प्रकार के हैँ, अतः भिन्न भिन्न प्रकार के यं 


गुने दिनों तक दितसेवी रहे । तपंण ओर पुटपाक करके | की कल्पना को भनी इद्धि से करे । सामान्यतः संकेप रूप मँ 


आख पर चमेखी; मल्लिका के एक वांघ कर रात्रि मे रहे। 
। नैत्रनरू के स्यि नश्यादि की अवश्यकता - 
स्बत्मना ने्रबलाय यलं 
. कुर्वीत नस्याञ्नतपंणायेः ॥ 


। यत्रा का निर्देश करते दै- 


स्वस्तिक यन्त्र के स्वरूप वथा का्य॑- 
तल्यानि कङ्कसिहक्तकाकादिश्रगपत्तिणाम्‌ ॥ ४॥ 
सलखेसुखानि यन्त्राणां छया ्तत्संक्कानि च | 


शध्योयैः २५] विसतिनी माशरोक्कसटितम्‌ शर 


शरष्टादशाङ्लायामास्थायस्षानि व भूरिदाः ॥ ४ ॥ | ६1 हका उपथोग छतं मे स्विते संय को कनेर; जाथनः 
मघुराकारपर्यन्तेः करट बद्धानि कीलकः । आशयो ०७ ॥ क्रियां ( त ह फक 
(विदयासस्वस्विकयन्नाशि सरकता ओर भषूषण ; होता है । इनका 
1 च ॥ ६ ॥| विस्तार (विवर्‌ ); परिणाह ( मोद) नौए लम्बाई लो के 
स्वस्तिक यंत्र--कक, सिह, ऋष ( री ), काक आदि 4. अन्य गादीयन्तर के स्वरूप तथा काय॑ 
छग-पकियो के सला के समान शख वारे व्वा को न्ह | वृदाङ्लाऽर्वनादा.ऽन्तःकर्ढशल्यावलोकिनी । 
(पपी) के नाम के अज्ुखार बनाये । इनको लम्काई अद्वार | नाडी- 
कंगुर, भौर ये भ्रायः रोहे के बने होते है । कण्ठ प्रदेश पर कण्ट ॐ अन्द्र फे शक्य को देखने छि दश युक रम्बी 
मसूर छी भा्ार वाटी कीलो से छदे हृष्‌ होते हँ । ओर ये | नादी होती है; इसकी मोटाई पांच अंगुक होती है । 
स्वस्तिक य॑त्र पकडे के स्थान पर जंकुश्च के समान शते है । --पञ्चसुखच्छिद्रा चतुष्कशंस्य सङ्गरे ॥ १२५ 
व यत्रो से अस्थि मँ लगे हुए शस्य को निकार्न | वारङगस्य, द्विकणंस्य निचा तत्पम्बणतः । 
सन्द॑स्ञ यन्त्रो के स्वङ्प तथा कार्य- वारङ्ग--पांच सुख करे छिदो का; चार कानों धारा 


कीलबद्धविमुक्ताग्रौ सन्दंशो षोडदराङ्कलो ॥ ७ ॥ ( फलका का ) यंतर वारङ् हे । इसका र्पो संग्रह कश्चे मे 
खकशिराख्ायुपिशितल्रश्षल्यापकषौ । है! दो कान वारे वारङ्ग मं तीन ठे ह्येते दै; इसका प्रमाभ~ 


वारङ्ग ॐ प्रमाण. से हे । 
दो सन्दंश-मसूर के समान कीर से जडे; भागे से खुरे, र 4  ज्िलाकारः 
कौर सोरुह अगुरु रुम्भे होते ह । इसका उपयोग-व्वच्ा, म त-क ‡ कक्कर 
स्ना शौर मासि में फसे शर्य को लीने मे होता ह । शक्य वेने के कथि ज्य नाटी-- 
षडङ्कलो ऽन्यो हरणे सूमशल्योपपद्मणाम्‌ ॥ ८ ॥ | वारङ्गकणं संस्थानानाहद्यालुरोधतः ॥ १४ ॥ 
दूखरा ६ शंगुक वाका सन्दंशच सूचम शल्यं को निकालने भं | नाडीरेवंविधाशान्था दुं शल्यानि कारयेत्‌। 
तथा परक के दूसरे वालो को ( जो भांलरमे पैदा हो जाते है ) | _ वारङ्ग के कान ( फरक ); संस्थान, आना ( मोटी ) 


निकालने के काम मे घाता हे । 5 जलुखारं दरुरे मी नादी शंदयौ को देशने 
ञुखुण्डी यन्त्र का स्वरूप सथा कार्व-- बनाये । 
सुदण्डी सर्मदन्तजमुलते र्चकभूषणा । व नाडी का स्वरूप-- 
गम्भीरव्णमांसामाममंसः शेकतिस्थ च ॥ ६॥ | चद्धविसं भ सद्द इय्दश्सङ्ला # ९५ ५ 
चलतु नाडी शाल्यनभिघांतिन्ते भला, 


सखण्ड ( भोचना )-सूचम दाति वाता, भोर सीध होता | शाटयनि्ातनी कमरुकनिक्ठा 
ह । जद़ मे-पकड्मे क स्थान १ एक गोर छक्े वाखा दोता त जोषा भाम से ९७७ न 
ह । इसका उपम गहरे ऋ मे मांस को निकालने मे, भगे | ज्श्यनिर्जातनी कहा जाता डे । । 


रोगे ५ किन्न ४ कः को य 1 ५ धी रिः 
भान्यता दै किं काटने पर शेष वच्चे अमं को निका 11 हां मोसलनककार 
न्व द लकय तना व, चदसं भोस्तनश्कारं यन्न तुरङ्गम्‌ ॥ ९६ ५ 


दधे दाददाङ्कलति मस्स्यतालवत्‌ द्वथेकतालकै } (त न्व १. 
तालयन् स्यते कणेनाडीदाल्यायहारिशी ॥ १०॥ | मध्य स टत्‌ कमशि 1 १७१ 

ताक य॑त्र दो ई-इन की रम्ब बारह अंगु होती है । | ८०२ -पङलं व ॥ 
इनमे एकं तार यंत्र-हसरमे एक ताक-मदवरी के गले के समान अ्ाङ्लोच्तोद्‌ दत्तक च तदुर्वतः ॥ १८॥ 
नो पार्थो मे होता है । दूसरे में एक पाश्वं मे म्री के गकते | ~ नरः यंन्र-शी के स्तेन के आकर के, चार्‌ गुं र्ब, 
ॐ ताक ॐ समान होता हे। इनका उपयोय-कर्णं नाड़ी के | मोटाई मे पाच भ्ल धयो के किये भौरे चर्यो के चिवि चः 
शल्य को निकाने भदै । अङ्क ोतला दै इसके दो षे होते है-श्क छेद शेग को 
नादीयन्तरो फे स्वरूप तथा कार्थ देने के रये जौर दुसरा चेद कं करने के छिवे दादे । 


इस यन्त्र के मभ्य में तीन क्न शोत 
नाङीयन्वरासि सषिराण्येकानेकमुशामि च । ठे हठे के मभ्य भाग के ति हे ॥ 


श्लोतोगतानां शाल्यानामाम्यानां च दशने ॥ ११५ | उपर में भाधा भह खी उशी हदं करिका दोशो 2 । 
कियारा सवकरल्वाय कुयादावचूषराय च । लियन 
तद्विस्तारपरीराददेष्य खोतोपेधतः ॥ १२३ शाम्याख्यं ताह्टगच्िद्रं चन्त्रम्दाभ्रपीडनम्‌ । 
नादी यनक से सोसू धकं भोर अनेक सुख वारे हेते भी अन्कर--बह वन्त सक्ष यंन के पमाने होत हः परन्तु 
१७ शछ्ण् हण ॥ 





श जपाकटतयेः सूजस्थरयय्‌- [ शलग्ि-+ 
यन्नेष्वतः कङ्मुखं परथामं छभ्तदेखनकं सूर्यः कूष्ट नागर खजाहयम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थानें खवभ्वधिकारिः य ॥ ४२९ ॥ श्रांसा चतुर्विधाकारा तथ स्थात्करेकेधनी( नम्‌ ) ॥ ) 

इति श्रीवेयपतिसि्गृ्सुयुश्रीमद्वागभरविरचिता. मण्डराम, शृद्धिपत्र, उस्पल, अंच्वद्ंधारक, सपंफण, 


यामष्ाङ्गषटदयसंहितायां सूचस्थाने न्वधिधि- | एषणी, वेतस.शरारी ख, नरिचंक. उ्तायुख, सारवद्न, अस्ते" 


नीम पञ्चविशासितमो.ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
सब यनन मं कंडद्चुख यंत्र प्रधान हे--स्यो कि-कंकमुख 
विवर्त॑च करवा दे; अच्छी प्रकार गहराई वक पडुंचता हेऽ पक 
ड्ने वाढी वस्तुको पकड़ कर आहर र देता है । ओर सव 
स्थानो पर यह वरता जा सकता हे । 
इस प्रकार विधोतिनी टीका में सूत्रस्थान का यंत्र विधि नामक 
पञ्चीसवां अध्याय समाघ्त हआ ॥ २९ ॥ 








षटूर्विरोऽध्यायः । 
भ्रथातः शखविधिमध्याय व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयदयो मदषयः। 
अव इसके भागे शछखदिधि नामक अध्याय का थ्याख्यान 
करेगे- जेसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कदा था । 
चुष्बीस प्रकार के शख - 

घडर्वि्ातिः सुकर्मारेधंटितानि यथाविधि । 

शस्राणि रोमव(द्ैमि बाल्येनाङ्खस्मनि षट्‌ ॥ १॥ 

शङूपाशि सुधासखि छ्रह्यणि च कारयेत्‌ । 

करालानि खुध्मात्खुतोदणावतिते.भ्यसि ॥ २ ॥ 

समादहितयुस्तात्राशि मोत्वम्भोजच्छवीनिः च ¦ 

नामालुगतरुफणि सदा स्िहितानि च ॥ ३॥ 

स्वोनमनाैच तुथौदत्फलान्येक कोऽपि य । 

भरायो द्वि्ाणि युञ्जीत सानि स्थ।नविशेषतः ॥ ७ ॥ 

उत्तम खोदकारो से विधिपूव॑क बनाये, रोम को काटमे 

बारे चर्वी पाख है, ये प्रायः करके ६ अशुर होते । ये य॑त्र 
देखने मँ उत्तम रूप वारे, अश्छी धार फे; पकड़ने मेँ सुन्दर, 
दैन मे भयानक नहीं ( सरल-सीधे ); अच्छी प्रकार पके गये 
( भाभ्मात ); अततितीचण खो से बन्कये दुष्‌, जब्दी भ्रकार 
आगे से मुख भिकने, वा; नके कमर की क्षां वारे; नाम के 
अयुकूक रूप वाले, जौर.-सदा पास में रक्से इषु होने आहिये । 
पने परिमाण से अष्टमा एकक वाटे होने चाये । इन को 
अके. भङेठे-परयद्‌ प्रथच्छ्‌ क्पर्ये, यादो अथवातीन को 
भिह्टाकर स्थान दी भिन्नता के अनुसार वरते । 

( मण्डलाग्र चुद्धिपतरमुत्पनाध्यद्चघारके । 

सरपेषण्यौ वेतसखाख्यं खरायास्यत्रिकूचंके ॥ १॥ 

ङुशास्यं साटवद्नमन्तवंकाथंखण्द्के ( कम्‌ ) । 

वीदिमुखं कुटारी च शलाक्यङ्कुलिश्छस््मके ॥ २ ॥ 

बडिशं करपाचतधे कतरी नन्लराख््म्‌ । =“ 


व॑च्काधंचन्द्र, बीहियुख, कुशरी, शराका, ओंगुलिल्लखक, वडिश, 
करपत्र, कर्तरी, नखरख, दन्तङेखन, सूची, कचं, खज; खार 
-प्रकार को आरा, नौर कयं येधनी-वे उञ्वीख लख ह । 
मण्डलोाग्र सख 
मण्डलाग्रं फले तेषां तजम्यन्तनेखाङृति । 
लेखने छेदने योज्यं पोथकीश्चण्डिकादिषु ॥ ५ ॥ 
इन शख के मध्य मे मण्डलाग्र शख, तर्जनी के न्तर्नख 
के समान आकार वाखा क्षेता है । पोथकी, शुण्डिका आदि के 
रेखन भौर छेदन भँ यह वरता जाता हे । 
बृद्धिपधं श्ुराकार छेदमेदनपारने । 
ऋज्वग्रमृन्नते कोफे गम्भीरे च तदन्यथा ॥ ६ ॥ 
नताग्र पृष्ठतो द्‌ घंडस्ववक्तरं यथाश्चयम्‌ । 
शद्धिपन्र-दुरे के आकार का; छेदन, भेदन भौर पारनः 
कायं मे इसका भ्यवहार होता हे । इद्धिपन्न उश्नत ओर गम्भीर 
श्षोफ-आगे से सीधा; नीचे तथा कम गहरे शोफ मे पीरेसे 
आगे को इका होना चाहिये । स्थान के नुसार छम्बा या 
छो होना चाहिये । 


उपर ओर धष्यद्ध वार शख- 
उत्पलाध्यधंधाराख्ये मेदने छेदने तथा ॥ ७॥ 
उष्परू भौर अधंधारा नामक शख भेदन एवं रेदुन कायं 
मे प्रयच्छ होते हे । ( अरुणदत्त ने उत्परुषन्र को दीर्घमु, 
अ्धैधारा को इस्वमुस का है ] । 


सर्पस्य शख्र-- 
सपास्यं ध्राणकशाशंश्छेदने ऽया ङ्गले फले { 
सपवक्तर--का उषयोग-नाक एवं कान कै अशं को कारमै 
में होता हे । इसका. कर्क जथा आगुर होता है । 
एवणी शख -- 
गतेरन्वेषणे छदा गण्डूपदमु खेषली ॥ ८ ॥ 
` एषभी मानक शख गकि नण को ददने मे करती जती हैः 
यद चिकी, तथः गण्डूपद ( केच ) के उुख के, आकर 


कमै होत्री हे। 
दिषीय एुषणी छख 
मेदनाथं ऽपरा सुषीमुखा मूलनिविष्टसता । 
दूरी एषण्पी-घूईं के मुख की भोर जद मे ठेद्‌ बाष्टी होक्षी 
ह! [ इसका.उपयोग खार सुतर के पवेश के द्यि हे ] 
देवसपन्न तथा शरार्यास्य चख-- 
चेतसं व्यथने खान्य शररायास्यधिक्रूचंके ॥ ९ ॥ 
वेतस पत्राकार शख वेधन म बरता जाता है । 
क्तपत्र तथ्य उदटीसुख शसख-- 
दाटायक्ने खाव्ये यङ्खलं ` ख्याचव्येः फलम्‌ । 


श्रच्ययः २९ ] विचोतिती-गाषायोकाडितम्‌ । दै 
शसदिमुख आर च्विकूचैके शख रक्तच्छवण मे ( पाठने मे ) करपत्र शख-- 

वरते जाते है । केदे-ऽस्थ्नां करपतं तु खरधारं दशाङ्गुलम्‌ ॥. शद ॥ 
कुशपत्र भौर आटीसु येद. श साव -रक्तलाव मे वरते | विस्तारे दथङ्लं स्द्मदम्तं सुरसरबन्धनम्‌ ॥ 


जाते है, इनका फर दो अंगु होता हे ! 
अन्वर्मुख रसल-- 
तद्धदग्तसुंखं लस्य फलमध्यधमङ्कलम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रधंचन्द्राननं चेतत्‌- 
अन्तमुख शख सपत्र या आटीयुख के समान होत हे । 
इसका एलकडेद्‌ अंगु होता; इसको अर्ध॑चन्दरानन कवे ह 
बोहिकन्तर क्षख-- 
--वथा.ऽध्यर्घाङ्ले फले । 
विवक्तं प्रयोज्यं च तच्छिरोदर्यो््यये ॥ १९ ॥ 


ओीदिसुख मी फलक मं ञे जगुर होत हे । इसका उ्रयो्र | 


क्लिश एं उद्र के वेन मेहता है। 


कटारी क्षत्र 
पृथुः कुटारी गोदन्तसददार्घाङ्लानना 1 
तयोष्वेदण्डया षिध्येदुपयंस्थ्नां स्थितां शिराम्‌ १२ 
कुठारी-चौी, गाय के दति के समान, सुख पर आचा 
अंगु होती हे । ` इसको ऊयश-सीधा दण्डाकार पककर 
अस्थर्थो के अपर स्थित शिरा का वधन करे । 
ताच्मयी हिमुखी शाकः 
ताखी शलाका द्विमुखी मुखे कुःरुवकार्किः । 
लिह्गनाशं तया विष्येत्‌- 
ताघ्न की बनी शखाका दो सुख वाली, मुख पर कुरबक 
(बेला ) के आकार की होती है; इससे रगनाश्च का वेघन 
करे [ऊरूवक~रक्तसहचरपुभ्पमुङुखाकारा, अरुमदन्तः, ऊरण्टक- 
य॒ङ्कढम्‌, हिमाद्विः 11 


अब्रुलिशख- 
-ऊर्यावङ्गलिदाखफम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुद्धिकानिगंतमुखं फले स्वधां ङ्लायतम्‌ । 
योगतो बद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम्‌ ॥ १४॥ 
तखदेरिन्यग्रपर्वपरमाणापंरमुद्धिकम्‌ । 


` सूत्रबद्ध गलस्रोतोरोगच्छैदनमेदने ॥ १५॥ 

अगुलिक्ञख्-मुद्रिका ( चुदजञे ) मे से सुख निकरे-तथा 
फरक आधा अगुरु बडा होना चाहिये । प्रमाणम या ख्य में 
मण्डर सथवा शृद्धिपत्र के समान होना चाद्य । वेद्य की 
तैली अंगु के अग्रिम पवं भे पदनने योम्ब मुद्धिका शोषी 
छिथ । इसको सूश्र-घानि से वांध कर-मणिबन्ध मे कंघ 
रखे । इसका उपथोग मे के खतो के रोगो के छेद्म एवं भेदम 
मं होता है, 

बदिक्ष शख- 
ग्रहे शुण्डिकामादेषडिशं सुनताननम्‌ । 

वडिश क्षख्र--आगे से संली प्रकार इका ( अंकुश के 

वम्र); दसकय उवयोग शुण्डिका; भमै भादि को -वकदने मेह । 


करपत्र--अस्थिरयो के छेदेन मे वरती जाती है । इसकी 
धारा खर-कक॑शः होती हे; रम्बा दस अंगुक भौर चौडा हो 
अगुरु; बारीक दांतों वारी; उत्तम अद्री से डी होती है । 
कतरी जख-- 
स्मयुसूच्रकचच्छेदे कर्तरी कर्तरीनिभा ॥ १७ ॥ 
कत्तरि-स्नायु, सूत्र ओर वालं को काटने मे--कर्तस 
क समान कर्तरी ( केची ) होती है । 
नख शख- 
वकारं द्विमुखं नखशख्रं नवाङ्कलम्‌ । 
सूच्मराल्योदधुतिच्छेदमेदपच्छानलेखने ॥ १८ ॥ 
नखशषख--वक्र ( टेदा ); सीधी धारा का; दो ञुख वाखा; 
नौ अँगुल रम्बा; काटि भादि सूचम शस्य को निकालने मे, 
छेदन, मेदन प्रच्छुच्च (पाना) ओर रेखन मेँ बरता आता ह । 
[ एक तरफ ठे मुख का, दूसरी ओर सीषे मुख का ]} 
गृन्तरेखनन्ञद्ल-- 
पकारं चतुष्कोखं प्रवद्धाकृति चैकतः । 
द॑न्तङेखनकं तेन रोधयेदन्तदाकंराम्‌ ॥ १६ ॥ 
दन्तरेखन शख-णक धार का, चार कने ( पारव } 
वाला, एक पाश्वं मेँ वदने वाला ( बदाया जा सके ); होता है । 
इससे दृन्तशकरा का शोधन करे । 
सूची शख- 
चत्ता गृढटढाः पारो तिक्तः सुच्योऽन्न सीषने । 
सुदया-सीने के खयि तीन सृदयां; ये गोरु एवं घाना 
डालने के स्थान पर गूढ एवं दढ होनी चाहिये । 
स्थानविकशेष से इनका विष उपयोग- 
मांसलानां प्रदेशानां ज्यां ज्यङ्ुलमायता ॥ २० ॥ 
अल्पमांसास्थिसन्धिस्थवणानां श्यङ्कलायता । 
चीदिवक्तरा घनुवेक्जा पक्रामादायममसु ॥ २१ ॥ 
सा सांद्रवङ्कला-- 
मांसल प्रदेशों को सीने के यि तीन सुख वारी भौर तीन 
शङ्कुर म्बी सूदं चाहिये । 
योद मांस-अस्थि-सन्धि के अरणो के खयि दो जद ठम्बी 
सूं चादिये । 
तीसरी सूं नही (धान) के समान टेढ़ी; धनुष ॐ सम्मन 
छरो-पक्वाशय, भामाराय ओर मर्म मे सीने के काम वाती 
यह उेद्‌ अंगु छम्ब होती हे । 
कूचं श्ख-- ® 
-सवंदृत्तास्ताश्तुरङ्लाः 1 
कूच घुत्तेकपीटस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः ॥२२॥ 
स योज्यो नोलिकाव्यङ्गकेशकशातेधु कुडने । 
ये सब सृर्ेणां गो, चार थंगुक ऊम्बी "छं नाम.से- कही 


शदे 
यन्जेष्वतः कङ्ञुखं प्रवामं 
स्थाने स््वभ्यधिकाि यच्छ ॥ ४२३ ॥ 
इति श्रीवेद्यपतिसिष्टग्सुयुधरीमद्वाग्मरविरचिता. 
यामष्राङ्गहदयसंितायां सूजस्थानि यन्त्रषिधि- 
नीम पञ्चविदहातितमो.ऽध्यायः ॥ २५॥ 





सब य॑त्र भं ककम यंत्र प्रधान है-स्योकि-कंकमुख 
विवक्तन करता दैः अच्छी प्रकार गहराई तक पडुचता हे; प~ 
डने वाढी वस्तु को पकड़ कर धाहर कर देता हे । भौर सब 
स्थानो पर यह वरता जा सकता ह । 
इस प्रकार विदधोतिनी टीका में सूत्रस्थान का यंत्र विधि नामक 
पञ्चीसवां अध्याय समाप्त हआ ॥ २९ ॥ 
[9 4 9 


विर 
ष्टूर्विरोऽध्यायः । 
अथातः शदखविधिमध्याय व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्ेखदयो मदषयः। 
अब इसके गे शचदख्रदिधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे- जेसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कदा था । 
चछुड्षीस प्रकार के शख - 

षडविदातिः खुक्मारेधंटितानि यथाविधि । 

शसखराणि रोमवादयीमि बाहल्येनाङ्खल्मनि षट्‌ ॥ १॥ 

खरूपाणि सुधाराखि छग्रह्मणि च कारयेत्‌ । 

करालानि खध्मात्सुतीदणावतिते-भयसि ॥ २ ॥ 

खमाहितमुखात्राछि नोल्म्भोजच्छुवीनि च । 

नामायुगतरूफणि सदा सक्निदितानि च ॥ ३॥ 

स्वोन्मानाकेच तुथोरा्फलान्येककशोऽपि च । 

प्रायो द्विजाणि युञ्जीत तानि स्थ।नविशेषतः ॥ ७ ॥ 

उत्तम छोहकारो से विधिपूव॑क बनाये, रोम को काटने 

बारे छम्बीस शख है, ये प्रायः करे ६ अङ्क होते दै । ये य॑त्र 
देखने भ उत्तम रूप वाके, अश्ठी धार फे; पकडे मे सुन्दर, 
दैश्ने मे भयानक नर्ही ( सरल-सीधे ); अच्छी रकार पके गये 
( घाभ्मात ); घतितीचन छोहे से बनश्ये हृष्‌, जच्छ भकार 
आगे से मुख भिकने. वाने; नीडे कमर की श्चा वाङ; नाम के 
अनुदक रूप वाक्ते, ओर सद्‌ा पास मे रभ्खे हृषु होने अहये । 
अपने परिमाण से अष्टमांश फलक वारे होने चाद्ये । इन को 
अढ़ेखे अङेके-पूथच्च्‌ पथक्‌ ङूपर्मे, या दो अथवा तीन को 
भिटा.कर स्थान की भिन्नता के अनुखार वरते । 

( मण्डलाग्रं बुद्धिपत्रमुर्पल्ाध्य च घारके । 

स्ंषण्यो वेतसाख्यं शछरा्यास्यच्रिकरूवके ॥ २ ॥ 

ुशास्यं सोरवन्नमन्तव॑कनाधचनद्रके ( कम्‌ ) । 

व्ीदिमुखं कुटारी च शलाक्यङ्कुलि्स्रके ॥ २ ॥ 

बडिशं करपजाख्यं कतरो नसखदाङ्मकतम्‌ । 


आअच्ाज्गशटदये सुचस्थम्वस्‌- 


[ चनदन 


द्भ्लेखनकं सूच्यः कुष्य नार खजाहयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्राया चतुर्विधाकारा तथः स्या्करंकेधनी( नम्‌ ) ॥ } 
मभ्डराय्, शृद्धिषनत्र, उत्पल, अथ्वदधारक, स्प॑फण, 
एषणी, वेतस,शरारीमुख, शरिच्चक, कुशायुख, साटवदन, अन्त 
व॑त्काधंचन्द्र, वरीहिमुख, कशरी, राका, अंगुरिश्षखक, वदिक्, 
करपत्र, कर्तरी, नखजलसख; दन्तखेखन, सुची, कूच, खजः; चार 
-प्रकार क आरा, लौर कथं वेधनी-े उडथीस श ड । 
मण्डला शख 
मण्डलाग्रं फले तेषां तज्भ्यन्तनंखाकति । 
लेने छेदने योज्यं पोथकीशयुण्डिकादिषु ॥ ५॥ 
इन शख के मध्य में मण्डलाय शख, तर्जनी के अन्वर्नख 
के समान आकार वाखा क्षेता है । पोथकी, शुण्डिका भादि के 
रेखन भौर छेदन मँ यह वरता जाता है । 
शृद्धिपन्र शख-- 
वृद्धिपत्रं श्चुराकार छेदमेदनपाटने । 
ऋन्वग्रसु्ते शोफे गम्भीरे च तदन्यथा ॥ ६ ॥ 
नताग्र पएृष्ठतो द्‌ घंडस्ववक्चं यथाश्चयम्‌ । 
शदिपत्र-चुरे के आकार का; छेदन, भेदन भौर पारनं 
कार्यं मेँ इसका व्यवहार होता हे । श्द्धिपन्न उन्नत ओर गम्मीर 
शोफ-आागे से सीधा; नीचे तथा कम गहरे शोणर्मे पीरेसे 
आगेको छका होना चाहिये । स्थानके नुसार रम्बा या 


चोरा होना चाहिये । 


उप्पर ओर भध्यद्धधार शख- 
उत्पलाध्यधंधाराख्ये मेदने छेदने तथा ॥ ७ ॥ 
उष्पर भौर अधंधारा नामक शख भेदम एवं छेदन कायं 
मे प्रयुक्त होते ह । [ अरुणदत्त ने उस्परपन्न को दीीमुख, 
भर्ध॑घारा को इस्वमुख कषा है } । 
स्पास्य शख-- 
सर्पास्यं घ्ाशकाशंश्छदने -ऽधाङ्लं फले । 
स्प॑वक्त्र--का उष्योग-नाकं एवं कान के अक्षं को काटने 
भे होता है । इसका करक जधा अंगुर होता हे । 
एषणी व अ 
गतेरन्वेषणे श्छदखा गण्डूपदमु ॥ ८ ॥ 
एवमी नामक शस गकि चरण को दंडने मे वरती जाती है; 
यह चकर, त्मा गण्डूपद्‌ ( केचुए ) > जुल के. आकर 


कि होती दे । 
द्वितीय एुषणी सख 
मेदना् ऽपर सूषीमुला मूलनिषिष्ठसा । 
दूसरी एषणी-सूदं के मख की जर जड़ मे रेद्‌ वाशी होक्षी 

ह। [ इसका उपयोग चार सूत्र के भवेश के स्यि दे ] 

- देवसपन्न तथा शरार्यास्य शचख- 

बेतसं व्यधने खाभ्ये चरायस्यचिकूचंके ॥ ९ ॥. 

वेतस पत्राकार क्षख्र वेधन मँ बरता जाता ह । 

ङुपन्र तथ्य जआटीसुख शख-- 

कदाटायदने ख्व्मे दयङ्लं ` स्याचय्ेः फलम्‌ + - 


अच्यायः २६] विचयोतिनी-माषायेकासहितम्‌ । (५, 
५५. सौर चिद्वक लस ररसावण मे € पाने मे ) करपत्र शख ॥ 
वरते जाते है छेदे.ऽस्थ्नां करप लु खरधारं दशाङ्गुलम्‌ ॥. शद ॥ 
ङुशपत्न भौर आाठीसुशयेदो शख खावण-रकतताव मे वरते | विस्तारे दथङ्खलं सूच्मदम्तं सुरसरुबन्धनम्‌ \ 
जाते टै, इनका फर दो अंगुख होता हे । करपत्र-जस्थियो के छेदन म वरती जाती है । इसकी 
क धारा खर-ककंशः; होती द; रम्बा दस अंगुक जौर चौडा दो 
तद्वदस्तस्ख तस्य फकलमध्यधमङ्कुलम्‌ ॥ १० ॥ अगु; बारीक दातो वाटी; उत्तम युद्री से छंकी होती है । 
शधचन्द्राननं चततत्‌-- कतरी ख~ 


अन्तमुख क्षख छणपत्र था आटीमुख के समान होत्र । 
इसक्रा फरक द्‌ अंशुक होताहै; इसको भधंचन्द्रानन कते डा 
बोहिक्कन्र ्षख- 
- तथा ऽध्य्ाङ्ले फले । 
चीहिवक्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदर्योग्यये ॥ १९ ॥ 


जीहियुख जी फलक मे डेद अंगु होता हे । इसक्छ उपयो |. 


क्षिर एवं उदर के वेधन मे होता है । 
कुटरी श्षस्त्र- 
पृथुः कुटारी गोदन्तसददा्धाङलानना । 
तयोष्वदण्डया धिष्येदुपयंस्थ्नां स्थितां शिराम्‌ १२ 
कुठारी-चौदी, गाव के दांत के समान, सुख पर आधा 
अंगुर होती हे । ` इसको उगर-सीघा दण्डाकार पकक्कर 
अस्थिर्यो के ऊपर स्थित शिरा का वेधन करे । 
ता्मयी हिमुखी शराकः-- 
काघी लाका द्विमुखी मुखे कुःरुवकाक्तिः । 
लिक्गनादा तया विष्येत्‌- 
ताघ्न की बनी शाका दो मुख वाली, मुख पर कुरबक 
(बेला) के बकार की होती है; इससे छिगनाश का वेधन 
करे [करूबक.~-रक्तसहचरपु्पसुकुराकारा, अर्भदसः, ऊरण्टक- 
युङ्करम्‌, हेमाद्धिः ] । 
अहुरिकशख- 


-ऊयदङ्ुलिशाख्कम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुद्रिकानिगंतमुखं फले ख्ाङ्लायतम्‌ । 
योगतो बुद्धिपत्रेण मण्डलात्रेण वा समम्‌ ॥ १४ ॥ 
तसपरेश्िन्यग्रपवप्रमाणापंर॒मुद्धिकम्‌ । 
` सूत्रषद्धं गलस्नोतोरोगच्छेदनमेदने ॥ १५॥ 
अगुखिशञख-मुद्धिका ( छल्जे ) मँ से सुख निकले-तथा 
फक आधा अगुरु बडा होना चाद्ये । परमाणम या रूप में 
मण्डरप्र जभवा शुद्धिपत्र के समान होना चाहिये । वेध की 
तजनी अंगुखी के अभ्रिम पवं मे पहनने योम्य मुद्धिका होनी 
्ठिये । इसको सूत्र-णागे से वां कर-मणिबन्ध मे वांच 
रथे । इसका. उपथोग गर्ते के खोतों के रोगों के छे्म एवं मेदन 
मँहोताहै। 
बिष शख- 
रहे शुण्डिकामदिवेडिशं सुनताननम्‌ । 
वड शख-आगे से मंटी प्रकार छका ( अंकुश के 
उकारा); दसक्य उथयोग शुण्डिक; म॑ नादि को पकडे मे हे । 


सूग्युख््रकचच्छेदे कतरी कर्तरीनिभा ॥ २७ ॥ 
कत्त॑रि-स्नायु, सूत्र जौर वालों को काटने मे--कर्त॑स 
ॐ समान कर्तरी ( केची ) होती है । 
नख शख- 
वक्रजारं द्विमुखं नखशखतरं नवाङ्गलम्‌ । 
सूच्मराल्योदतिच्छेदभेदपच्छानल्ञेखने ॥ १८ ॥ 
नखजशञख--वक्र ( टेदा ); सीधी धारा का; दो मुख वाका; 
नौ गुल रम्बा; कांटे भादि सूचम शल्य को निकालने, 
छेदन, मेदन प्रश्छु्च (पाना) जौर छेखन में वरता जाता ह । 
[ एक तरफ ठेे सुख का, दूसरी ओर सीधे सुख का ] 
इन्तरेखनकरख्च- 
पकथार चतुष्कोशं प्रवद्धाङूति चैकतः । 
दन्तटेखनकं तेन शोधयेदन्तदाकंराम्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्तटेखन शख -एक घार का, चार कोने ( पाश्वं 
वाखा, एक पाश्वं मे बने वाखा ( बद़ाया जा सके ); होता है । 
इससे दन्तशकंरा का शोधन करे । 
सूची शख-- 
चत्ता गूढटदढाः पारो तिश्ञः सूच्योऽज सवने । 
सृह्यां--सीने के चयि तीन सृदर्या; ये गोर एवं धागा 
डालने के स्थान पर गूढ एवं द्‌ होनी चाहिये । 
स्थानविशेष से इनका विरोष उपयोग- 
मांसलानां प्रदेशानां जयसखां ज्यङ्ुलमायना ॥ २० ॥ 
अर्पमांसास्थिसन्धिस्थव्रणानां च्यङ्खलायता । 
बीदिवकत्रा धनुवक्वा पक्रामारायममंस ॥ २१॥ 
सा साद्धंदधङ्खला- 
मांसल प्रदेशो को सीने के ख्यि तीन मुख वाटी भौर तीन 
अङ्कुर रुम्बी सूरे चाहिये । 
थोडे मांस-अस्थि-सन्धि के कर्मो के ख्यिदो अङ्कुर खम्बी 
सृषं चाद्ये । 
तीसरी सूह बही (धान) के समान टेढी; धनुष के समान 
छो-पक्वाशय, आमाशय ओर ममौ मे सीने के काम आती है 
यह उद्‌ अगुरु रभ्बी होती है । 
कचं शख-- ® 
-सवनच्चास्ताश्चत्रङ्ुलाः । 
कूर्चो चृत्तेकपीटस्थाः सत्ता वा सुबन्धनाः ॥२२॥ 
स योज्यो नोलिकाग्यङ्गकेशदातेषु कुड्ने । 
ये सव घुदथां गोर, चार अंगुख कम्बी -कवं नाम.से. कटी 


१३७ 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ शखविधिः- 


जाती ई। ये सब एक गोख हस्थे मे सात या ाठ संख्या में | या छम्ब होना, टदा होना जौर धार का सखुरद्रा होना-ये 
अटी प्रकार बंधी होती है । इनका उपयोग नीलिका, व्यंग, | आऽ दोष क्ख केह । 


केशो ॐ उश्वाढने मे, ङुटटन ( गोदने ) कार्य मे हेः। 
र खज दीख--~ 
शर्धाङ्गलमुखेशंेरष्टाभिः कण्टकेः खजः ॥ २३ ॥ 
पाणिभ्यां मथ्यमानेन घ्रासात्तेन दरेदसक । 
सखज-आधा अगुरु रम्बा भौर गोल-आर कण्टा से खज 
बनता है । हार्थो से नालिका को मथकर इससे रक्त निकाला 
जाता है । ध 
यूथिका शख्- 
[। करेपाली $ 
व्यथनं नां युथिकामुकुलाननम्‌ ॥ २४ ॥ 
कणंपारी का वेधन करने के लिये यूथिका शख है; इसका 
सुख कली-मुङुर के समान होता हे । 
आरा शच- 
आरा ऽधाङ्लच चास्या तदवेद्या तथोध्व॑तः । 
चतुरस्रा, तय। विध्येच्छोफं पकामसंदाये ॥ २५॥ 
कणपालीं च वदलाम्‌- 
आरा--आाधा अगुरु रम्बा; गोर सुख का; आधा अंगुक 
भ्रविष्ट करना चादिये । यह ऊपर मं ( आधा अगु से उपर ) 


'ौकोर होता दै । कच्चे एवं पके शोथ के सन्देह भँ इससे वेधन | 


करे । षटट-मोरी कर्णपाटी का वेधन इससे करे । 
कर्णवेषनी सूची शस्-- ष 
-वबहलायाश्च शस्यते 
सूची चिभागसुषिगा व्यङ्कला कशवेधनी ॥ २६ ॥ 
बहल-मोटी कणंपाटी के वेधन मेँ सुई उत्तम हे। इस 
सृ का १ भाग खोखका; सुदं तीन अगुरु रम्ब होनी चाहिये- 
इसको कणंवेधनी कहते दे । 
जलौका आदि अनुज्ञख- 
जनल्लोकः्तारदहनकाचोपलनखाद्यः । 
शअलोदान्ययु शस्त्राणि, तान्येवं च विकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
अपराण्यपि यन्ता दोन्युपयोगं च योगिकम्‌। 
जोकः; कार, अनि, काच, परथर, नख आदि ( शेफालिका 
भादि के पत्र ); जौर रोहरहित भन्य वस्तुएः अमुषख है । 
उनको इसी प्रकार तथा दृसखरो का बुद्धपूर्वक उत्तम रूपमे 


भ्यवहार करे । 
उक्त क्ख के काय॑- 


उरपाख्यपाख्यसीव्येष्यल्ेख्यप्रच्छानऊु डनम्‌ ॥ २८ ॥ 
चेद्यं मेधं व्यधो मन्थो ग्रहो द्‌!दश्च तच््ियाः । 
शख्रकार्य-- उत्पाटन; पाटन, सीना, एेषण, रेखन, पाना, 
कहन, छेदन, भेदन, वेधन, मन्थन, पकद़ना तथा जलाना 
ये सब कायं -शखो के कयं है । 
शाखो के दोष- 
कुण्टखण्डतयुस्थूलहस्वदीघ ववक्रताः ॥ २६ ॥ 
शस्ाणां खरवार त्वमष्टो दोषाः प्रकोर्तिताः। 


शाखो के पकडने को विधि- 
चेदमेदनलेखल्याथं शख वरन्तफलान्तरे ॥ ३० ॥ 
तजंनामध्यमाङ्क्ेशृहीयात्खुखमादितः। 
विस्ावणानि चरन्ताग्रे तजेन्यङ्क्ठक्रेन च ॥ ३१ ॥ 
तलप्रच्छनचुन्ताग्रं ग्राह्यं व्रीदिमुखं मुखे । 
मूलेष्वादरणार्थानि क्रियासौकयंतो ऽपरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
छेदन-भेदन तथा रेखन कायं म शख को फरक ओर वेट 


| (हस्थे ) के बीच मे से तर्जनी, मध्यमा मौर जगु दवारा साव- 
। धानीपूवंक पकड्ना चादिये । विख्रावण शाखो को तजनी ओर 
| अंगूटे से एक के जग्रभाग से पकडे । हथेली से शन्त के अगे 


भागकोढांपकर ब्रीहिमुख को मुख पर से पकडे । आहरण 
के ल्यि श्खोको जड से पकडे। दूस को चिकित्सा की 
सररुता के ख्यि अहां सुभीता हो, वहां से पकडे । 
सख कोष-- 

स्या्नवाङ्कलधिस्तारः खुघनो दादश्षङ्गलः । 

स्लोमपत्रोणेकोरोयदुक्रलगदुच्मजः ॥ ३२ ॥ 

विन्यस्तपाशः सखुस्यूतः सान्तरोशणास्थशसख्रकः । 

शलाकापिहितास्यश्च शखकोशः सुस्चयः ॥२४॥ 

शख कोष-नौ अंगु चौड़ा, अण्डा मजवूत; बारह अगुरु 

खम्बा, डौमपत्र, उन, कौशेय ८ रेशम ), दृकूल एवं कोमल 
चमे से बना; जिसमे डोरा डरा हो; भली प्रकार सिया हुआ, 
अन्द्र मे अन का अस्तर छगाकर शख रक्ते इए; मुख को 


। राका से बन्द किये, उत्तम संचय वाटा, शस कोड उत्तम 


है । [ इसका रूप नाई ॐ आजार रखने की तरह ्ोता है ]। 
जोक का प्रयोग- 
जलोकसस्तु सुखिनां रक्तस्नावाय योजयेत्‌ । 
सुखी-नाजक भ्रह्ृति वारे रोर्गो मे रक्तल्राव के यियि जोक 
का उपयोग करे । 
सविष जाको के छष्षण तथा उनका निवेध- 
दुष्टाम्बुमर्स्यमेकादिशापकोथमलोद्धवःः ॥ २५ ॥ 
रक्ताः श्वेता भशं छृष्णाश्चपलाः स्थूलपिच्िलाः। 
इन्द्रायुघविचिोध्वंराजयो रोमराश्च ताः ॥ ३६ ॥ 
सविषा वजयेत्‌- 
सविष जोक-वुषित जर, मदी, मेंढक, सांप के शवो के 
सदङ़ने से, मरु से उत्पन्न; रार, श्वेत; अतिकारी, चं चर, 
स्थूल, पिच्छ, इन्दर धनुष के समान विचित्र, उपर की जोर 
रेखा वाढी भोर रोम वारी जरौकाये विषली है,-इनको होड 
देना चाहिये । 
सविष जक के प्रयोग से हानि तथा चिकित्या- 
--ताभिः कण्डपाकञ्वरभ्रमाः। 


| विषपित्ताख्नुरकाय त्- 
कशखदोष--ङण्ट्ति होना; टरा होना, पता, मोय, दो | 


इनके कारण कण्ड्, पाक, उवर, भम होता टै । इनके खिये 


श्रव्यायः २६] 


विषनाद्याक, रक्तपित्तनाशक चिकिस्सा करे । 
निर्विष जोक के रच्ण- 
--शद्धाऽबुजाः पुनः ॥ २७ ॥ 
निर्विषाः दोवलश्यावा वृत्ता नीलोध्यंराजयः । 
कषायपृष्ठास्तन्वङ्गयः किञित्पीतोदराश्च याः ॥ २८ ॥ 
शुद्ध जर से उत्पश्न जरौका-विषरदित होती है । शेवा 
के समान श्याववणं, गोर, नीरी में उपर रेखा वाटी, बरगद 
आदि की छार के समान रंग की पीटवारी, कोमरू अंगों की 
तथा ऊद पीर उद्रवारी जलोका निविष ह । 
निविर्षो मे मी स्याञ्य जोक-- 
ता श्रष्यसम्यग्वमनात्‌ प्रततं च निपातनात्‌ । 
सीदन्तीः सलिलं पराप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत्‌ ॥३६॥ 
ये निर्विष जोक भी ठीक प्रकार वभमनन करने से, भौर 
निरन्तर छ्गाते रहने से, जक मे पड्कर शिथिर बन जाती ई । 
रक्त से मत्त हुदै--इनको छोढ्‌ दे । 
जोक लगने की विधि- 
श्रथेतरा निरा।कल्कयुक्त ऽम्भसि परिष्लुताः । 
श्रवन्तिसोमे तक्रे वा पुनश्चाभ्वासिता जले ॥ ४० ॥ 
लागयेद्धुतमुतस्तन्यरक्तशखनिपातनेः । 
` पिबन्तीरुत्रतस्कन्धाश्च्छादयेन्मदुबाससा ॥ ४१ ॥ 
परीका के उपरान्त दूसरी ( निदुं्ट ) जोक र्गाये । 
इसके ख्य जोक को हर्दीकल्क धुरे पानी मे, कांजीमे या तक्र 
म इनोकर ( रखकर )-फिर शद्ध जर में सान्स्वना देकर स्थान 
पर लगाये । थदि न रुगे तब घी, मिदटी, दूध, रक्त, एवं शख से 
पद्ध कर र्गा दै । जव वह कन्धों को ऊँचा करके रक्त पी रही 
शो उस समय उपे कोमख व्ञ से ढांप देवें । 
जोक द्वारा दूषित रक्त का पहर गहण-~ 
सम्पृक्ता श्रशद्धाखराललोक दु्टशोशितम्‌ । 
्रादत्ते प्रथमं दसः त्तीर त्षीरोद्कादिव ॥ ४२ ॥ 
( शल्मारशबिद्रधीन्‌ कुष्ठवातरक्तगलामयान्‌ । 
नेजरुभ्विषवोसपन्‌ श्ामयन्ति जलोकसंः ॥ १॥ ) 
जिख प्रकार दूध मिरेजलर्मेसे हंस दूषको भर्ग कर 
केता हे; उसी प्रकार दुषित ओर शुद्ध रक्तके मिश्रणमें से 
अंक पङ दूषित रक्त को हण करती है । 
[ गुल्म, अशं, बिद्रधि, ङष्ठ, वातरक्त, गरूरोग, ¦ 
विष, विखपं ये रोग जोक से अच्छे होते है ] 1 
जोक को दुडाना भौर वमन कराना- 
दंशस्य तोदे कण्डवां वा मोच्तयेत्‌ वामयेच ताम्‌. । 
पटतलाक्तवदनां शछरणकण्डनरूषिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दंश में चभने की ददं या कण्ड्‌ होने पर इनको अरुगकर ठे । 
उतारने पर इसको वमन कराये । इसके लिये नमक ओर 
तेर से मुख को मरे । भथवा चावल की भूसी से इसको रेगढे। 
[ कण्डनम्‌-सुषः; रुषिताम्‌-चचिताम्र ]1 
. वक्तभ्य-- यदि जोक स्वयं न उतरे तो उसके मुख पर नमक 
का पानी छक देवं । सी कर न उतारे । 


विद्योतिनी भाषारीकासहितम्‌ । 





१३५ 


र्तपान के बाद पुनः रक्तपान का निषेध-- 
गचन रक्तमद्‌द्‌ भयः सप्ताहं ता न पातयेत्‌ । 
वमन कराके रक्तमद्‌ से रक्ता करने के टिये इसको सात 
दिन तक न क्गाये। 
जोक को सम्यश्वमन कराने से लभ 
पुवंवत्‌ पटुता दाढधं सम्यग्बान्ते जलोकसाम्‌॥४४॥ 
भटी प्रकार वमन होने पर जोक में पदखे की भांति च॑च- 
र्ता जौरं ददता आ जाती हे 1 
अतिवमनादि से जोक को चउति- 
ज्मो ऽतियोगान्मृत्युवां दुबान्ते स्तन्धता मदः । 
वमन के अतियोग से थकान या रत्यु होती है 1 भी 
प्रकार वमन न होने से जडता या मद्‌ होता हे । 
जोकों को अरूग २ पालन का विघान- 
अन्यनान्य्र ताः स्थाप्या घटे मृत्खाम्बुगभिणि ॥४५॥ 
लालादिकोथनाशाथं, सविषाः स्युस्तदन्वयात्‌ 1 
पालनविधि-लाला-मृत्र-मल की सदन से ब्वाने के स्यि 
इनको सातवें या पां चवे दिन उत्तम मिदी युक्त जर वाङे षदे 
मे बद्रूते रहना चाहिये । क्योकि खाल आदि के मिलने सेये 
चिषेखी हो जाती ई। 
अद्ध रक्त निकलने पर कर्तष्य- 
अशुद्धा खावयेदद शान्‌ हरिद्रागुडमात्तिकः ॥ ४६ ॥. 
शतधोताज्यपिचवस्ततो लेपाश्च शोतलाः 1 
अशुद्ध रक्त म हरदी, गुड ओर मधघुसे दं्ष को 
खाचित करे। 
पीद्े खे शतधौत ( अनेक बार धोये ) धृत मे भिराये 
पिचु ख्गाये । अथवा सुकहटी, चन्दन, खस, ज्ीतर वस्तुभं का 
रेप करे । 
दुष्ट रक्त निकलने पर पीडादीनता- 
दुष्टरक्तापगमनास्सदयो रागस्जां श्चमः ॥ ४७ ॥ 
दूषित रक्त के निकलने से रक्तिमा भौर वेदना वरन्त शान्त 
हो जाती दै । 
शेष अशुद्ध रक्त को पुनः निकारना भावश्यक-- 
अरशुद्धं चलितं स्थानास्स्थितं रक्तं वणाशये 1 
व्यम्लोभवेतपयुषितं तस्मात्तत्खावयेरपुनः ॥ ४८ ॥ 
अपने स्थान से चलायमान इभा अशुद्ध रच्छ बणस्थान में 
शकने से पयंषित होने पर अतिश्षय रूप से भम् बन जाता 
ह । इसख््यि अगले दिन पुनः इसको निकाङे । 
दूषित रक्त मे आरा घटी शख का निषेध तथा प्रयोग-- 
युञ्ज्यान्नालावुघरिका रक्तं पित्तन दूषिते । 
तासामनलसखंयोगात्‌ युड्ज्या त्त कफवायुना ॥ ४६ ॥ 
पित्त से दूषित रक्त में अका या घटीयन्त्र नहीं बरतना 
चाहिये । इनमे अभ्र का सम्बन्ध होता हे। कफ-वायु घे 
दूषित रक्त मेँ तुम्बी या षटीयन्त्र वरते । 
दूषित र में ङ्ग शख का निषेध तथा प्रवोग~- 
केन दु्ठं रुचिरं न शङ्ेए विनिदेरेत्‌ । 


शद  , अशङ्ग्ये सूजरस्थायम्‌- [ शिराग्यधविभिः- 
स्कन्नरवात्‌ वातपिसाभ्यां दुष्टं ङ्ख निहेरेत्‌ ॥५०॥ सष्षविंरो ऽध्यायः ` । 
कफ से दूचिसं रक्त को सोग ये नहीं निंकारुना चाहिये; "0 ॥ 
श्रवोकि यह जमा हभ होता है । वायु-पित्त से दूषित रक को | अथातः स्िराभ्यथविधिमण्यायं व्याख्यास्यामः । 
सौग से निकार । इति ह स्माहराघेयादयो महषयः । 
प्रष्ठानविधि- अव इसङे भगे सिराम्यधविधि मामक दभ्याय का 
गां बद्धोपरि दं रज्ज्वा पटेन वा समम्‌ । व्याख्यान कर गे-जेखा कि आत्रेय आदि मह्यं ने कहा था। 
स्नायुखन्ध्यस्थिमर्मांणि त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌॥५१॥ , अदरक का रुढ्ण-- 
श्रघोदेशप्रधिखतेः पदरूपरिगामिभिः । मधुर लवं किश्िदशीतोम्णमसंहतम्‌ + 
न गाढघनतियम्भिने पदे पदमाचरन्‌ ॥ ५२ ॥ पदमन्द्रगो पटेमाविशशलोहितलोदितम्‌ ॥ २१ 


प्रच्छानेनेकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः। 
दरेच्चङ्गादिभिः खपतमख्ग्ब्यापि शिरास्यधेः ॥५२॥ 
विधि-पाख्ने के स्थान से उपर अंश को रस्सी या पटीसे 
इृदतापू्वक समान रूप में बांध रर स्नायु-सन्धि-अस्थि ओर 
अमं को बचाते हुए पाद्धना करे । ये रेखायें निचे भाग से 
आरम्म करके उपर ष्ठी ओर जाती हुईं होनी चाहिये । जौर ये 
जै तो बहुत शरी, न पास पास, न तिरद्ठी होनी 
ष्वाहिये । एक निज्ञान पर दूसरा निशान नहीं करना चाहिये 1 
"एक देश्च मे स्थित रक्त को पाचने से बाहर करे । जमे हुए रक्त 
को जोक रे निकारे । सुक्त-निश्चेतन रक्त को सीग आदि से 
बाहर करे । सम्पूणं शरीर मे फेरे रक्त ( दूषित ) को शिरा 
केश चे निके । 
अच्छान श्यदि के अन्व योग-- 
भच्छानं पिण्डते वा स्यादवगाढ जलोकसः। 
स्वकस्य ऽलावुघटीन्ङ्गं शिरेव प्यापके.ऽसखजि ॥५४॥ 
चातादिधाम वा श्ङ्गजलोकोलावुमिः क्रमात्‌ । 
प्पिष्डित-( घट ) बने रक्त मे पाना चाहिये । अवग 
( गहरे ) रक मेँ जोक रूगानी चाहिये । र्वचा में स्थित दू क्ति 
रक्त मे वुम्बी, अटी था सीग बरतना चाहिये । सवं शरीर में 
परे दषित रक्त मे सिरावेध करना चाद्ये । 
आथकछ--कात से दूषित रक्त कौ सींग से, वित्त से दुषित 
रक्त को जोक सेः कफ से द्‌ षित रक्त को तुम्बी से निकाले | 
ॐष्ण कृते का सेखवन-- 
खताखजः भ्रदेदाचेः शीतेः स्यादायुकोपतः ॥ ५५ ॥ 
सतो्कण्डूः शोफस्तं सपिषोष्णोन सेययेत्‌ १५५२॥ 
इति श्रीवेधपतिसिदशपतखचश्रोमद्वाग्भटविरचि ता- 
यामण्ाङ्गहदयसंहितायां सुतस्थाने शस्रवि- 
धि्नाम षडविश्येऽध्यायः ॥ २६॥ 





स्क कर्ने से शीतर प्रदेह भादि के कारण वायुका 
श्रकोप छने से तोद्‌ एवं कण्डूयुच्छ शोफ हो जाता है; उस पर 
गरम घो को रगाये । 
इस प्रकार विद्यो विनी ठका सं सुश्रस्थान का श्वि 
नानक खर्मिसवां जच्काय समस इभा ४ २६ ५ 
५ नकन 





लोहितं पभवः शद्ध, स्नोस्तेनेष च स्थितिः । 
शद्ध रक्त का रदण- शरीर का रक्त-मधुर, कु ख्वण रसः 
अश्षीतोष्व ( थोडा कीत-भोडा उष्ण ), तथा द्रवरूव होता है 
इसका रंग -कमर ( रारु ) वीरवबहूटी -स्वणं -मेड--खरगोश 
इनके रक्छ के समान रार होता है। यह रक्त शरीर का उश्पसि. 
कारण दे; रक्त से शरीर की स्थिति श्वी है । 
वक्तव्य - सुश्रत मे श्त को श्ुष्णसीत कहा है; यथा-- 
“अनुभ्णशीतं मधुरं खिग्भं रक्तं च वतः । ऋऋयोणितं गुरू निशे 
स्याद्‌ विद्ाह्चयस्य पिलवत्‌ ॥"” सु. सू. अ. २५।१७. यहां पर 
कमठ-स्वणं -वीरबदूटी की जो उपमा दी हे, वह भिन्न भिन्न 
र्ठ की हे; सब मनुर््यो के रक्त में एक समान कारी नहीं होक्षी। 
पित्तादि से रक्त का दूषित टना - 
तच्पित्तछेष्मलेः पायो दष्यते- 
यह रक्त पित्तकारक (दार-उष्ण-तीचण आदि) तथा क 
कारक ( उङ्द्‌-तिरु आदि से ) वस्तुजं से दूषित होता है । 
दूषित रक्त से हानि- 
शि -करुरुते ततः ॥ २॥ 
वेद्रधिष्लीदहगुस्माग्निखक्नस्वयन्‌ । 
मुखनेत्रशिरोयोगमदतृडलबसपस्यतमः ५ २ ५ 
कुष्टवाताख्रपित्ताखकटवम्तयदिरशश्मदन्‌ । 
शीतोष्एखिग्वरु्ादेरूपत्छन्ताश्च ये भद्रः ॥ ७ ४ 
सम्यक्साध्या न सिध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपत्ः । 
दू षित ोने से-रक्त विसपं, विद्रधि, प्ठीद्य, गु र भि. 
मान्य, ज्वर, सुखरोय, नेश्ररोग, शिरोरोग, मद, व्यास, भुख भं 
क्वण रस, ष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, कट एवं अम्ड उद्रार, अ 
तथा शीत-उष्ण-स्निग्ध-आदि ( स्तम्भन, स्वेदन भादि) से 
भी प्रकार चिकित्सा करने पर मी जो रोग शण्डे ब होते, 
वे भी रक्तप्रकोपजन्य है । 
विसपादि मे सिरान्यध- 
तेषु श्रावयितुं रक्तसुद्विक्तं व्यथयेत्सिराम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन रोगो मे उर्वण रक्त को निकालने के स्यि सिराका 
वेधन करना चाषिये । 
४ सिरवेध के जयोग्य रोगी-- 
न तूनघोडशातीतस्यन्दसखुताखजाम्‌ । 
अख्िग्ध्यस्मेदितास्यथस्वेक्तिनिखरोभिशाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्भिोदतिकाजीष्धेपितान्नासक्तसिनाम्‌ 1 


अध्याय! २७ | 


श्रतीसारोदर्च्छुर्दिपाष्डसवाङ्गदोफिनाम्‌ ॥ ७॥ 
सेपोते प्रयुक्ते तथा पञ्चसु कमसु । 


नायन्तितां सिरां विध्येन्न तिर्यङ्नाप्ययुत्थिताम्‌ ॥८॥ 


नातिक्नीतोष्णवातमरिष्वन्यत्ात्ययिकाद्रदात्‌ । 
सिरावेध का निषेध-सोलह वष से कम की आयु मे ओौर 
सत्तर वषं ़ी आयु, जिनका रक्त निकर गया हो; जिनका 
स्ने्टन न किया हो, जिनका स्वेदन न हया हो, जिनको बहत 
श्वेद्‌ किया हो, वातरोगिर्यो को, गर्भवती, सूतिका, अज्ीणं 
रोगी, रक्तपित्त रोगी, श्वास-कास रोगी, अतिसारः; उदर-वमन, 
पाण्डु रोग, सर्वाङ्गरोग, शोफ, स्नेह पान करने पर, वमन-विरे- 
नादि पञ्च कमं किये जाने पर सिरावेध नहीं करना चाहिये । 
विना बोधे सिरा का-वेघन नदीं करे; तिरी उठी; जो सिरा 
उरी न हो, उसका वेधन न करे । अतिक्ीत या भति उष्ण 
कारु मे, अति वायु के चलने मे, बादलों के भने पर-विना 
शात्ययिक रोग के ( रोहिणी आदि आस्ययिक रोगो को छोड 
कर ) सिरावेध न करे । [ आस्ययिक रोगो मेँ-शीत उष्ण, बृष्टि 
का योग्य प्रतिकार करके सिरा वेधन करे ] 
रोगानुसार सिरावेध के स्थान- 
शिरोने्विकारेषु ललास्यां मोक्तयेर्सिराम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्मपाङ्गयामुपनास्यां वा करंरोगेषु कंजाम्‌ । 
नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललारयो; ॥१०॥ 
पीनसे- 
्षिरोयेग, नेत्ररोर्गो भ रार की स्षिराका वेन करे, 
भथवा अपां प्रददा की या नासाके समीप की सिरा का वेषन 
करे । कणं रोगो म कर्णं ॐ समीप की सिरा का वेधन करे । 
नासा रोगों मे नासा के अग्रभागे स्थित सिरा का वेधन 
करे । पीनस म नासा भौर रुकाट के मध्य की सिरा का वेधन 
करना चाहिये 1 
मुखरोगेषु जिहौ्ठदतालुगाः । 
जचरध्वप्रन्थिषु ग्रीवाकरेशद्धुरिरःधिताः ॥ ११॥ 
उरोपाङ्गललारस्था उन्मादे - 
मुख रोगा मे - जिद्धा, जोष, हजु भौर ता मं जाने वाढी 
तिरा का वेधन करना चाद्ये । जच से उपर जो अन्यि हो 
उनमें रीवा, कान, शंख ओर शिर मे आधित सरामो का वेन 
करना चाहिये । 
उन्माद रोग भ--उरस्‌ ,भपाङ्ग जौर ककार मे स्थित सिरा 


का वेधन करना चाहिये । 
---5पस्सृतो पुनः । 
हयुसन्धो समस्ते वा हिरा दमध्यगामिनीम्‌ ॥१२॥ 
विद्धो पाश्वे च पाभ्व॑कच्तास्तनान्तरे । 
कतीयकऽसयोमध्ये- 
-स्कन्धस्याधश्चतुथके ॥ १३ ॥ 
भ्रवादिकायःं श्र्लन्यां ्रोरितो दषङ्कतते स्थिताम्‌ । 


शक्रमेद(मये मेद्‌ उरगं गललगण्डयोः ॥ १७ ॥ . । 


शद © गथ 


विद्योतिनी-भाषारीकासबितम्‌ ॥ 





१२७ 


अपस्मार मे--इनुसन्धि में स्थित; अथवा सम्पूणं हनु की 
सिरा को, था श्ुर्वो के मध्य मेँ जाने वाडी सिरा का वेधन करे । 
विद्रधि ( उरो विद्रधि ) म भौर पाश्वशूरु म--पाश्वंस्थ, 
या कठा मेँ स्थित भौर स्तनान्तरो मे स्थित सिरा का 
वेधन करे । 
तृतीयक ञवर में स्कन्धो के बीख में स्थित सिरा का वेघन 
करे । चतुर्थक ज्वर मे स्कन्धो के नीचे ( फिसी एक पाश्वं की ) 
सिराका वेधन करे। 
शुखयुक्त प्रवाहिका मे -कटि से दो अगुरु दूर स्थित सिरा 
का वेन करना चाहिये । 
शुक ओर मेहन के रोगो मे-मेहन की सिरा का वेधन 
करे । गरुगण्डरोग मँ ऊर की सिरा का वेघन करे । 
गृध्रस्यां जोवुनो.ऽथस्तादृध्वं वा चतुरङ्कले। 
इन्द्रबस्तेरयो.ऽपच्यां व्यङ्क्त 
--चतुरङुले ॥ १५ ॥ 
ऊध्व गुल्फस्य सक्थ्य्तो, तथा कोषुकशीषके । 
पाददाहे खुडे हषं विपादयां वातकण्टके ॥ १६ ॥ 
चिष्पे च क्ङुलञे विभ्येदुपरि ्िप्रममंशः। 
गृध्स्यामिव विभ्गच्याम- 
गभरस रोग में घुटने के नीचे अथवा घुटने से चार अंगु 
उपर स्थित सिरा का वेन करे । 
अपचीरोग मे--इन्द्रबस्तिम्म के दो गु नीचे भे तिरा 
का वेधन करे । 
सक्थि (रंग) की पीदा में तथा कोष्टेक शीष॑क रोगमें 
गुल्फ के चार अगुरु उपर मे सिरा का वेधन करे । 
पाददाह मे, खुड्‌ ८ वात रक्त ) मे, पादहषं मे, विपादिका 
मे, वातकण्टक मे, चिष्परोग मे, चिप्र मम॑ङेदो अगुरु उपर 
म सिरा का वेधन करे। 
विश्वाची रोग मँ-गध्रसी की माति सिरा का वेघन करे। 
वन्य-अरुणदत्त की मान्यता है कि “गूधरसीप्रोक्तां सिरां 
विष्येव्‌-अर्थांत्‌ गृध्रसी मेँ कदी सिरा का वेधन करे ! परन्तु 
यहां पर विश्वाची रोग हाथ का है; इस लिये गृध्रसी की भांति 
बाह की सिरा का वेन करे-यह भर्थं संगत है । 
सिरादृर्शन के अभाव मे ममंहीन सिरा का वेधन- 
--यथोक्तानामद शने ॥ १७ ॥ 
मर्मदीने यथासन्ने देशेऽन्यां व्यघयेत्‌ सिम्‌ । 
की हई सिरा ( यदि रोग या अन्य कारण से ) दिखाई न 
ढै, तव ममंरहित, उसके समीपस्थ स्थान मे दूसरी सिरा 
का वेघन करे । 
सिराबेध के प्रथम क्त॑ब्य-- 
श्रथ खिग्तजुः सज्ञसर्वापकरणो वली ॥ १८ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनः खिग्धरसान्नप्रतिमोजितः 1 
श्रञ्चितापातपसविश्नो जानृश्ासनसंस्थितः; ॥ १६ ॥ 
मदुपञ्चचकेशान्तो जाुस्थापितक्रूपंरः। 


१३८ अशाङ्हवये सचस्थानम्‌- [ शिराव्यघविचिः- 
सृष्टिम्यां वखरगभभ्यां मन्थे गां निपीडयेत्‌ ॥२०॥ लिह्वास्व सिरा का बेषन-- 
दन्तप्रपोडनोस्कासगण्डाष्मानानि चाचरेत्‌ । श्मभ्युन्नतविदषाग्रजिहास्याधस्तदाश्रयाम्‌ । 


पृष्टतो यन्त्रयेच्ेनं वख्मावेष्टयन्नरः ॥ २१ ॥ 

कन्धरायां परिक्षिष्य न्यस्यान्त्वामतजंनोम्‌ । 

पषो ऽन्तमुंखवज्यामां सिराखां यन्वे विधिः ॥२२॥ 

सिराभ्यध विधि-रोगीके शरीर का स्नेहन कराकेः 
खण्ड, पानी स्नेह भादि सब साधनों को तैयार करङे, वैय, 
बवान रोगी को स्वस्ति वाचन करा स्निग्ध रद युक्त अन्न 
के साथ प्रति भोजन ( यवागू-पेया खादि ) दे कर घम्नि आर 
भूप से पसीना भाने पर-शुटनों क बरावर ऊचे आन पर बिटा 
देवे । फिर रोगी के किर को कोमल वख्जमं बाख के प्रान्तसे 
पकडाये । रोगी ढी कोनी को घुटने पर रखवा दे । वरो को 
सुद्ध मेँ दवा कर उससे रोगी की मन्यार्नो को जोरसे 
दबाये । रोगी को दांतों को दृबाना, खासन, गार फुखाना, 
शाध्मान ( पेरफूलाना ) आदि करे । दुसरा भनुष्य वख को 
ख्येदकर पीटसे रोगीको बाधिरे। इसके छिए म्रीवार्मे 
वस्त्र को डा कर दोनो कचा मे से निकार्कर पीट भँरे 
जाकर वाम भंगुखी क्षो भीष्मे रख कर पष्ठदे । यह यन्त्रण 
विधि मुख के अन्द्रकी सिरा्ओं को छोड कर सष अन्य 
सिराज के खयि यंत्रण विधि है। 
सिरा की उरथापम बिधि-- 


ततो मध्यमया.ऽङ्गल्या वेचोऽङग्ठविसुक्या । 
ताडयेत 
फिर वध अंगुष्ठ रदित वमि हाथ की मभ्यमांगुष्टिसे सिरा 
पर चोट करे। 
सिरा का ककीकरण भमोश्णविधि-- 
--उत्थितां श्ञात्वा स्पर्शाद्वा ऽ्ुष्ठपीडनेः ॥२३॥ 
कुटाया लक्तयेन्मध्ये वामहस्तगदी तया 
फललोदेरो सुनिष्कमभ्पं सिरां, तदच भोत्षयेत्‌ ॥२४॥ 
ताडयन्‌ पोडयंश्चेनां- 
स्प दारा या अंगूटे से दबाकर उदी हृ सिरा को जानः 
कर-चाम हाथ से ददृतापूवक पकी ददर ऊटारिका से-चिरा 
के मध्य माग मे-जहां पर वेन करने का निश्चय हो, वहां पर 
सिरा पर निच्चान करे-जौर इसी प्रकार ( हाथ को न हिराते 
इए टी ) सिरा का मोषण करे । इख सिरा पर ङष्टरिकासेया 
मध्यर्मागुलि से चोट करता रहे जौर अगूढ से सिरा को द्षाता 
र्हे-जिससे रक्त भटी प्रकार षे । सिरा का वेधन प्री्िमुख 
से करना चाहिये । 
उपनासिकाका वीहिमुख से वेषन- 


--विभ्येदूनीदिसुखेन तु । 
अङ्खघठनोन्नमय्यात्रे नासिकामुपनासिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
नासिका की सिरा के वेधन मे--नासिका की ग्र मागमे 
ग्ठे से ऊँचा उठाकर नासिका के समीप प्रदेश मे सिरा 
का वेषन्‌ करे! 


जिह्वा क गीचे सिरा वेध करने --जिह्धा को ताले मे 
उपर रुगवा्कर तथा दावो से विशेष रूपमे जीम शरे कटवा-' 
कर ८ जिससे रक्त आजाये )-जिह्धा क नोचे की चिरा का 


वेघन करे । 
मवास्थ सिरा का वेधन- 
यन्त्रयेरस्तनयोरूध्वं श्रीवाधितसिरान्यघे ॥ २६ ॥ 
ग्रीवा में भाश्चित सिरां ढे वेधन में स्तनो उपरमे 
क्डसेरोगी षो यंत्रित करे। 
रीवा की सिरा का वेधन-- 
पाषारगर्भदस्तस्य जानुस्थे प्रखते भुजे । 
कु्ेरारभ्य दिते विध्येद्राहयोध्वेयटुके ॥ २७ ॥ 
रोगी के हाथ में पत्थर को चकवा कर हशाथ को घुटने च 
रख कर रम्बा कर देवे । फिर कुरति से शारम्म करके ीषा-दाध 
तक मके-शोगी को ऊक की तरफ छाती से बांधकर युजा धमि 


सिरा का वेधन करे । 
9 हस्ततिरा कषा वेधन- 


विध्येद्धस्तशिरां बादावनाकुञितकूपरे । 
वच्रू सुखोपविष्स्य सुष्ठिमङ्कष्ठगर्भिणम्‌ ॥ २८ ॥ 
ऊध्व वेध्यप्रदेशा्च पष्टिकां चतुरङ्गुले 
हाथकी सिराके वेघर्मे-रोगी को सुखपूरवक बिराकरः 
कोष्टनी को विना सिकोडे भर्थात्‌ फैकाये हए, तथा अंगे को 
धन्द्र रखकर मुद्र बम्द करवा कर; सिरा का वेन करे। 
वैषन करने से पूदं-वेधन स्थान से चार अगुरु ऊपर एक पटी 
बांध देनी चाद्ये । 
पाश्वसिरा का वेषन- 
विध्येदालम्बमानस्य बाहुभ्यां पाभ्वयोः सिशम्‌॥२९॥ 
पाश्वं की सिराभों के वेधन मे--दोनो हाथो को रम्बा 
रुटकवा कर पाश्वं मे सिरार्भो का वेधन करे । 
मेदस्थ तथा जद्ून को सिरा का वेधम- 
प्रहृष्टे मेहने जद्गासिरां जावष्यकुश्चिते । 
मेद्‌ के स्तञ्च टोने पर उसके आश्रित सिरा का वधय करे 
तथा घुटनों को विना संङुचित किये जंघा सिरा का वेन करे। 
पादसिरा का वेधन-- 
पादे तु सुरिथते.ऽवस्ताज्राजुसन्धेनिपीडिते ॥ २० ॥ 
गाद ।करभ्यामाशुल्पं, चरणे तस्य चोपरि । 
द्वितीये कुखिते किञिदारूटे दस्तवत्ततः ॥ ३१ ॥ 
बदु विष्येन्सियम्‌- 
पैर की सिरा ढे बेधन मे- पर को सुखपूवक भूमि अदि 
पर रखथा कर-जानुसन्धि के नीचे से रेकर गुर तक-वीषच 
केमाग को जोर से दवाकर रुग्ण पर के ऊपर दूखरा पर इष 
संकुचित कर रखवाये जिससे कि पहरा रूण पर कुच द्व 
जाये६। फिर हाथ की मति धवन स्थाम खे चार रगगुरू अवर 
वस्त्र वांच कर सिरा का केचन करे । 


भअष्वाः २७] 


अयुक्त स्थानों मे स्वबुद्धि से कल्पना-- 
--दस्थमनुकतष्वपि कल्ययेत्‌ । 
तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तचन्त्रमुपायवित्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार न कही इई सिरो म भी--उपायक्त पैथ 
क्रियासरौकयं के ख्ये उन उन शरीरावयवा भं भी अपनीुद्धि 
से उन उन य॑त्र को यथायोग वरते । 
मांसरू आदि स्थानो मे बीहिमुखादि से वेधन- 
मांसले निचिपेदेरे बीद्यास्यं बोहिमात्रकम्‌। 
यवा्॑मस्ध्रामुपरि सिरां विध्यन्‌ कुटारिकाम्‌ ॥३३॥ 
मांस वारे स्थानों भ ब्रीहिमुख को नीषि ( धान्य ) के 
बराबर गहरा रे जाये। भस्थिर्यो के ऊधर ऊुटारिका को सिरां 
का वेधन करते हुए आधा जौ ठे जाना "दिये । 
वक्तन्य--सिशवेध मे--( २३ वें २४ वे श्कोक में ) भदभ- 
दर ने कुटारिका से ही सिरावेध माना है; परन्तु सामान्यतः 
सिरा्ों का वेधन वीहिमुख से दी है; केवर अस्थियो के उपर 
के सिर्न के वेधन में टारिका का उपयोग होता है । 
सम्यभ्विद्ध अल्पविद्धादि सिरा का कुडण-- 
सम्यग्बिद्धा खबेद्धारां यने मुक्ते तु 1 । 
श्रर्पकालं वहस्यर्पं दुर्विद्धा नेः ॥ २४ ॥ 
सरोव्दमतिविद्धा तु क्नवेद्‌ दुःख घाते । 
भटी प्रकार वेधन होने पर-धारा के रूप मे रक्तं वहता 
है; ओर यंत्र को होड कैने पर रक्त बहना बन्द हो जाता हे। 
दुर्विद् होने पर-अर्प वेधन होने पर थोडी देर र बहता हे । 
इस अवस्था में-तेल एवं चूर्णो से रक्त को बहाये । अतिशय 
वे्न होने पर शब्द्‌ के साथ रक्त बहता है; यदं रक्त कटिनाई 
से चन्द्‌ होता हे । 
रक्तलाव न होने के कारण- 
मीमूचच्छौयन्बदोथिल्यकुरुखदाख्ानिदप्तयः ॥ ३५ ॥ 
त्तामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याख्लतिहेतवः। ` 
रख के न वहमे कं कारन--मय-मृच्छ -य शर शी क्िथिरुता 
( दीक प्रकार से न दवाना ); शख का कुण्ठित होना; ति. 
सौहित्य; निर्वरुता, मल-मूभ्र का उपस्थित वेग; स्वेद कान 
होना; ये रक्त के न बहने मे कारण है । इस धवस्था म- 
धसम्यक. शौर सम्यक्‌ खाय मे कर्तन्य-- 
असम्यगस्से क ॥ दद ॥ 
सागारधूमलवणतेलेदि्योच्छिरामुखम्‌ । 
सम्यक्वचृत्ते कोष्रोन तलेन लवणेन च ॥ ३७ ॥ 
रक्त के टीक प्रकार ने बने पर--चत्रिकटु, वेल्ल (वायविदंग), 
हत्वी, तगर, चर का धवासा, नमक; जीर तेर इनसे सिरा 
के मुख पर रेप करे । भी प्रकार रक्त बष्टने पर सिरामुख पर 
खुहाते इए गरम तेर भं नमक भिराकर रेप करे । 
दूषित रक्त का पथम लाक- 
शम्रे खवति दुष्टां कुखम्भादिव घीतिका । 
रछस्राव में - परे दूषित रक्त आता हैः ओर फिर शुद्ध 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 
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रक्त आता द; जिस प्रकार कुम्भ में से पके पच्छ रम आता 
है; फिर खाक रंग भावा हे । 
शद्ध रक्त खाव का निषेध 
सम्यकश्स्या स्वयं तिष्ठच्छद्धं तदिति नादरेत्‌ ॥ ३८॥ 
भटी भकार बहकर जो रक्त स्वयं स्क जाये, उदे फिर न 
निकार; ( क्योकि वह जीवशोणित दै ) । 
मूधा में कर्तम्य-- 
यन्तं विमुच्य मूच्छयां वीजिते व्यजनैः पुनः । 
खावयेन्मृच्छंति पुनस्व्वपरेदुरूयदे.ऽपि वा ॥ ३६ ॥ 
रक्तछ्लाव मे रोगी को मुष्छं आ जयेतो यन्त्र का छोड 
कर पंखों से वा करे। फिर भी यदि मृष्ठा लये तो 
उस दिन पुनः रक्तस्ाव न करे; अपि चु दूसरे दिन या तीखरे 


दिनि करे। 
वातादि दूष्ति रक्ता के कुचण-- 
वाताच्छयाकरुशं रुत्तं वेगसखाव्यच्छफेनिलम्‌ । 
पित्तात्‌ पौतासिवं वि सख्रमस्कन्चोष्ण्यात्सचन्द्रिकम्‌४० 
कफ।त्‌ खिभ्यमसछक्पारड तन्तुमस्पिच्छिलं घनम्‌ । 
संखृष्टलिङ्गं संसर्गस्‌ त्रिदोषं मलिनादिलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वायु के कारण रक्त--श्याव-अरुण वर्थ; रू, वेग से 
वहने वारा; निर जौर ागदार होता हे । 
पित्त के कारण रक्ष--पीखा-काला, आमगन्धि; न जमनें 
कार, व ओर चन्द्रिका युक्त होता हे । 
कफ के कारण रक्त-स्निग्ध; पाण्डुवणं-रेशेदारः; पिष 
जोर घट होता हे । 
दो दोषो के मिरनेसेदोदोर्षोके रकषणों वारा ओर तीनों 
दोषों के मिलने से मेरा ओौर षट होता है। ` 
अशद्ध रक्तल्ाव का प्रमाण-- 
थद्धो बलिनोऽप्यस्ं न प्रस्थात्स्रावयेत्यरम्‌ । 
श्रतिसखतो हि भृत्युः स्यादारुणा वा चलामयाः॥४२॥ 
अर्वान्‌ मनुष्य मेँ मी अशुद्ध रक्त एक प्रस्थ ( रक्त मोष्षण 
म-१६॥ सट तेरह पर ) ज्ञे अधिक नहीं निकार्ना चाहिये । 
कोक अभिक रक्तख्ाव से श्र्यु होती हे; या भवानक वात 


रोग होते दै । ४ 
अधिक रक्तन्नाव में कतव्य- 
तज्भ्यङ्गरसष्छीररक्तपानानि सेषजम्‌ । 
अच्िशय रकछ्रल्ाव म~ अभ्यंग, मांसरस, दृष जर र्छ- 
पान ये मौषघ हे; वि 
रक्तख्राव के पश्चात्‌ कतंब्य- 
सुते र्ते शनेयन््मपनीय दिमाम्बुना ॥ ४३ ॥ 
प्र्ताल्य सैलप्लोताक्तं बन्थनोयं सिरामुखम्‌ । 
पश्चात्‌ कर्म-रक्त के निकर जाने पर धीरे से यन्त्र को हय 
फर व्फ-जखे शीतर जरू से धोकर; घिरासुख पर तेरु का 
मीगा वच रस्लकर वाध देना चाहिये । 
अश्चद् रक्त का पुनः खावण-- 
अशं खमबयेद्धुयः सायम्रह्नयपरेऽपि वा ॥ ४७ ॥ 
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खेहोपर्कृतदेदस्य पत्ताद्धा थशादुषितम्‌ । 
यदि रक्त फिर भी जशुद्ध राहो तो सायंकारुमे या 
दूसरे दिन पुनः रक्त निकाङे । यदि रक्त बहुत दूषितो तो 
पुनः स्मेह से शरीर को भावित करे पन्द्रह दिनि पीठे रक्त 
मोष्ण करे । 
भधिक रक्तलाव का निषेध-~ 


किञ्चिद्धि शेषे दुख नेव रोगो.ऽतिवर्त॑ते ॥ ४५ ॥ 
सरेषमप्यतो धाय न चातिखुतिमाचरेत्‌ । 
क्योकि थोडा-सा अशुद्ध रक्त रह जाये तो भी रोग 
चिकिसा विधि से चछुटता नहीं - धर्थात्‌ चिकित्सा से साध्यो 
जाता है। इसख्यि थोढ़े दोष वारे रक्त को रोक देना उत्तम 
ह, परन्तु रक्त का अतिखाव उत्तम नर्ही । 
शेष दूषित रक्त मे कतम्य-- 
हरेच्छङ्गादिभिः शेषं प्रसादमथवा नयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शछीतोपचारपि्ताखक्रियाशुद्धिविद्रोषरोः। 
दुष्टं रक्तमनुद्विक्तमेवमेव प्रसादयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सिरा वेध से घे दूषित रक्त को सींग-तुम्बी-्रभ्डुश्च 
आदि से निकार दै । 
भथवा शीतोपचार से; रक्तपित्त चिकित्सा से; वमन-विरै- 
चनादि द्धि से, रंघन आदि शोषण उपाय से दूषित रक्त को 
निर्मरु करे । इसी प्रकार भप्रहृद्ध (माघ्रामं न बदे ) रक्त को 
भी निम॑र करे । 
रक्तसराव नहीं सुकनेपर स्तम्भनी क्रिया का विधान- 


रक्ते तवतिष्ठति ्तिप्रं स्तम्भनीमाचरेत्करियाम्‌ । 
रोधप्रियङ्कपत्ज्गमाषयष्टथाहवगेरिकंः ॥ ४८ ॥ 
शक पालाजजनत्तोममषोक्तोरिटवगङ्करः 1 
षिच्‌णयेद्रशमुसखं पद्मकाविदिमं पित्‌ ॥ ४६ ॥ 
तामेव वा सिं विध्येद्यवात्तस्मादनन्तरम्‌ । 
सिरामुखं वा सरितं दहे चप्तरालाकया ॥ ५० ॥ 
बहता हुभा रक्त बन्द न टो तो तुरन्त स्तम्भन चिकिस्सा 
भारम्म करे । इसके च्यि-~ 
लोध, प्रियंगु, पत्तग, सुहटी, उद्‌, गेरू, भिटरी, ठीकरा, 
सुरमा, भरुसी या सन की राख; बरगद आदि की दारु एवं 
कोपर इनके चूर्णो को बण के मुख पर दविडक देवे ओर पद्म- 
कादि गणका छाथ (शीत) पीने को देवे। पष्टङे वेधन के 
ऊपर-फिर उसी धिरा का वेधन करे; अथवा गरम की हुई 
शाका से सिरामुख को बुरन्त जला देवे । 
वक्तन्य-रक्त के भतिखाव से वायुका प्रकोपहोतादैः 
उस्तकी चिकिस्सा आवश्यक है, यथा-“धातुद्यात्‌ खते रक्ते 
मन्दुः संजायतेऽनरः। पवनश्च परं कोपं याति तस्मात्‌ प्रयलतः॥ 
तं नातिङ्गतेखंघुभि; स्निश्धेः शोणितवर्धनेः । ईषद्म्नैरन- 
म्टेवं मोजनेः सुपाचरेत्‌ ॥१ सु, सू. ध. १४। ६७-३८। रक्त 
पीने के च््यि एण-हरिण-शक्ष-मदिष-वराह का वेना चाहिये । 


अशङ्गदवये सूत्रस्थनम्‌- 


[ श्याईैरणविधिः- 


रक्तलाव के पश्चात्‌ कर्तन्य- 
उन्मागंगा यन््रनिपीडनेन 
स्वस्थानमायान्ति पुननं यावत्‌ 1 
दोषाः घदुष्टा रुधिरं ्रपन्ना- 
स्तावद्धिताहारविहारभाकः स्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
यंत्र के दबाव के कारण अपने स्वाभाविक मागं को छोडकर 
दूसरे मागं मे पहुचे हए, तथा दूषित एवं रक्त मेँ आये दोष 
जब तक अपने स्वाभाविक स्थान पर न भआजाये तब तक हित- 
कारी भाहार एवं विषार का सेवन करे । 
जध्िरद्ा की भआवश्यकता- 
नाल्युष्णशातं लघु दोपनायं 
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा श्शरीरं छनवस्थिताख- 
गग्निविशेषादिति रक्तितव्यः ॥.५२ ॥ 
पथ्य-रक्त के निकार्ने के पीछे नतो बहुत उष्ण,+न 
बटूत शीतर खान-पान उत्तम है; खान-पान रघु जौर धश्च. 
दीपक दोना चाहिये । क्योकि इस समय शरीर $ धातु-दोष 
अस्थिर ( चायमान ) होते ह, इस समय रक्त तथा अभ्नि की 
विशेष रूप मे रक्षा करनी चाद्ये । 
विश्युद्धर्छ व।रे पुरष के छषण- 
प्रसन्नवणेन्द्रियमिन्द्रिया्था- 
निच्छन्तमन्यादतपक्छ्वेगम्‌ । 
खुखान्वितं पुष्टिविलोपपन्ने 
बिश्युद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगप्बूयुश्रीमद्वाग्भरविरचिता- 
यामष्ठाङ्गददय संहितायां सूत्रस्थाने शिरान्यध- . 
विधिनांम सक्तविद्छो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





.विश्चदधरक्त का रुषषण-जिसके वणं भौर इन्द्रियां निम॑छ 
ह, इन्द्रियो के विषर्या मे जिसे कामना हो, जाठराभनि की शक्ति 
अभ्याहत हो; आरोग्य से युक्त; पुष्टि एवं बरु से सम्पन्न पुरष 
को वि्यद्ध रक्त वाटा कते है । 

इस प्रकार विद्योतिनी दीका में सुत्रस्थान का शिराष्यध- 

विधि नामक सत्ताईसवां अध्याय समाप्त इना ॥२७॥ 
नगयी 


[ > वद 
अष्टार्विरातितमोऽध्यायः । 
स्रथातः शाल्यादरणविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषंयः। 
अब इसके जागे श्चठ्य आहरण विधि नामक अध्याय का 
भ्याख्यान करेगे, जसा कि आत्रेय आदि महर्िर्यो ने कहा था । 
लस्य की पांच गतियां- 
वक्रजुतियमूष्वाधः हास्यानां पञ्चधा गविः 


अध्यायः २८ | 


श्यां की गवि पाच प्रकार की है-वक, ऋञ्च, तिर्यक , 
उर्ध्व, जौर अधः-नीचे । [शदय का रुण “सवंसरीराबाधकरं 
क्षस्यम्‌ ।” सुश्रत, सू. ज. २६। 

अन्तःश्षस्यक्तान विधि- 
श्यामं शोफर्जावन्तं ख्रवन्तं शोणितं मुडः ॥ १ ॥ 
छभ्युद्भतं जुहु दवत्पिरिकोपचितं वरणम्‌ । 
शरदुमांसं च जानोयादंन्तःशल्यं समासतः ॥ २ ॥ 
अन्तःशङ्य के र्षण--श्याम वण, क्षोफए-पीदा यु; बार 
षार रक्त को बहाने वाके; चारो भर से ऊपर को उठा; बुखबुरे के 
समान छोरी छोटी पिरिकार्जो से भरे बण को; तथा कोमठ मांस 
वाछे रण को संखेप मे शल्ययुक्त समक्षना चाये । 
स्वग्गत तथा मांसगत शक्य का ठच्ण- 
विशेष्वग्गते राव्य विवशं; कठिनायतः। 
शोफो भवति- 
मांसस्थे चोषः शोफो विवर्तते ॥ २ ॥ 
पीडनात्तमता पाकः शल्यमागे न रोहति । 

विशेष करे त्वम्गत शक्य म चिवर्ण॑ता रहती दै; सोफ- 
कृरिन एवं म्बे आकार का होता है । मांस स्थित शल्य में 
चोष होता है भौर शोफ बद़ता है; दवाने पर असहिष्णुता; पाक; 
भोर शतल्यमागं नीं भरता । [ चोष-सवब अंगों मे ने बारा 
-बेचे नी करनेवाला - तीव दाह चोष कहराता है ]। 

पेशी-स्नायु-सिरागत शल्य का रुषण- 
पेश्यन्तरगते मांसप्रा्वच्छ्ुयथुं विना ॥ ४ ॥ 
्माक्तेपः स्रायुजालस्य संरम्भस्तम्भवेदनाः। 
स्नायुगे दुरं चेतत्‌ सिराध्मानं सिराधिते ॥ ५॥ 
शल्य के पेशी भें होने पर-मांसस्थ क्स्य की भांति सब 
रुण ते दै; परन्तु सूजन नदी होती । स्नायु भे श्चल्य होने 
पर-आक्ेप; स्नायुजार मे शोभ, जडता ओर वेदना होती है; 
ˆ थह शर्य कठिनाईं से निकर्ता दे । सिरामे आश्रित क्षस्य में 
सिरा म भाध्मान-वायु से भरना होता हे। 
खोतोगत शर्य का रुषण- 
स्वकर्मगुणदानिः स्यारस्नोतसां खोतसि सिथते। 
खोत मं शर्य होने परं खरोत के अपने कम एवे भपने गुणो 
कीष्टानि होती हे। 
धमनीगतं शल्य का ुडण- 
धमनीस्थेऽनिलो रक्तं फेनयुक्तमुदीस्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
निर्याति राब्द्‌बान्‌ स्याच्च हृल्लासः साङ्गवेदनः । 
धमनी मे शत्य ने पर वायु क्षागदार रक्त को बाहर 
मरित करती है; शाब्द के साथ वायु बाहर आती है; रोगी को 
श्वास तथा अर्गो म वेदना होती हे । 
अस्थिसन्धिगत श्षर्य का कुखण-~ 
सङ्क्षो बलवानस्थिसन्धिप्रा्तऽस्थिपूरेता ॥ ७ ॥ 
नैकरूपा खो ऽस्थिस्थे शोफः-- 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


१४१ 
अस्थिखन्धि मे शस्य होने पर बरूदान चोम होताहै भौर 


अस्थि भरी अनुमव होती है । अस्थि मे शस्य होने पर नाना 
प्रकार की ( भभ्न-रूषण-श्दित-पिच्चित-पोडितं भादि ) वेद्‌- 


नाये ्ोती ई भौर सूजन हती है 1 
सन्धिगत शल्य का रकचण-- 
तद्वच सन्धिगे। 
देष्ठानिवरत्तिश्च भवेत्‌-- 


खन्धिगत श्षल्य में ( भस्विसन्धि से अन्यत्र सन्धिर्यो मे )- 


अस्थिगत शल्य के कषण तथा चेष्टा क। न होना होता हे । 


कोष्ठगत श्षल्य का रुण- 
--द्टोपः कोष्संशिते ॥ ८ ॥ 
आनादोऽन्नशङून्मूजदशोनं च घणानने । 
कोष्ठ मे आश्रित श्चदय मँ-आटोप, जानाह; तथा ब्रण के 
मुख से अन्न, मर भौर मूत्र का दर्शन ( निकलना ) होता हे । 
मर्मगत शास्य का रुण -- 
विचान्म्मगतं शल्यं ममेविद्धोपलत्तरेः ॥ ६ ॥ 
भर्मगत शल्य को ममं के विद्ध होने के रचर्णो से 
पहचानना चाहिये । [ मम॑ के विद्ध होने के रुरुण-देहप्रसु्ति- 
गंता सम्मोहः सीतकामिता । स्वेदो मूच्छ वमिः श्वासो मम॑ 
विद्धस्य र्णम्‌ + ] 
स्वगादिस्थ शल्यक्ञान के जन्य उपाय- 
यथास्वं च परिखापरस्त्वगादिषु विभावयेत्‌) 
, स्वचा आदि मँ स्थित शल्य को उनङ़े अपने अपने खार्वो 
से पहशाने [ यथा-स्वभात मे रुसीका; सिरादिगव मे रक्तः 
अस्थिगव मँ मञ्जा का खाव होता हे ] । 
शल्य का रोहणादि- 
र्ह्यते शुद्धदेहानामनुलोमस्थितं त॒ तत्‌ ॥ १० ॥ 
वमन-विरेचादि से शद्ध शरीर वारे पुरूषो मेँ अनुरोम रूप 
मे स्थित श्य स्वयमेव भरा दुभा प्रतीत होता हे ( वास्तव 
मे भरता नर्हा ) । इसय्यि- 
रूढ भी अन्तःशलय से पुनः पीडा- 
दोषकोपाभिघातादिक्लोभषद्‌ मयोऽपि वाधते । 
दोष दे प्रकोपसे या चोटजादि के रगे से उस्पन्न विठोभ 
ॐ कारण वद शर्य पुनः पीडा करने खुगता हे । 
स्वश्नष्ट शर्य का ज्ञान---. 
रडङ्नष्टे यत्र तत्र स्युरभ्यज्गस्वेदमदंनेः ॥ ११ ॥ 
रागरुग्दाहसंरम्भ यतर चाज्यं विलोयते । 
श्च शष्यति ज्ञेपो वा तरस्थानं श्यवद्धदेत्‌ ॥१२॥ 
स्ववा आदि मे शल्य नष्ट हो (चिपा हो ) तो अभ्यंग, 
स्वेदन या मद॑न करने से जहां पर ाटिमा, वेदना, दाह था 
सूजन का भनुमव हो; ओर जहां पर रगाया इमा घी पिषछ 
जाये; अथवा जहां का रेप जल्दी सूख जाये; उस स्थान को 
शञरय से युच्छ कहना चादिये । 
मप्तमे न्ट घषल्य का लान ~ 


मांसपरणष्टं संशुच्छया कशेनाच्छलथतां गतम्‌ । 





१७ 


जोमाद्रागादिमिः शल्यं लदयेत्‌- 
मस में नेष्ट हश्‌ शक्य को वमन आदि द्धि के हरा सेणी 
के कृश हो जाने से ढीरे हए शस्य को-विश्छोय, रक्तिमा जादि 
से जने। 
पेयादि मं नष्ट शक्य का सौन-- 
--तद्धदेव च ॥ १३॥ 
पेश्यस्थिसन्धिकोषठेषु नष्टम- 
पेक्ली, अस्थि, सन्धि शौर कोष्ठ मे चिपे शर्य को मांस मे 
चिपे शल्य की भांति पह चाने । 
भस्थियों मेँ नर क्षल्य का ज्ञान - 
--्रस्थिषु लक्तयेत्‌ । 
स्प्रामभ्यञ्जनस्तेदबन्धपोडनमर्दमेः ॥ १४ ॥ 
अस्थि मं द्िपे शल्य को भस्थिर्या के अभ्यंग, स्वेदन, 
अन्धन, पीडन अौर मर्दन से पहचाने । 
खन्धियों मेँ नष्ट शस्य का क्षान- 
प्रसारणाकुखनतः सन्धिन्ट तथा ऽस्थिवत्‌ । 
सन्बि मे नष्टश्ल्य को प्रसारण एवं संकोचन तथा अभ्यंग 
स्वेदन आदि से अस्थि की भांति पह चाने । 
स्नायु सिरादि मेँ नष्ट छ्नल्य का ज्ञान- 
नष्टे स्नायुरिरास्रोतोधमनीष्यसमे पथि ॥ १५ ॥ 
अण्वयुक्तं रथं खण्डचक्रमारोप्य रोगिणम्‌ । 
हीभं नयेखतस्तस्व संरम्भाच्देट्यमादिशेत्‌ ४ १६॥ 
स्नायु, क्षिर, ल्लोत एवं धमनी मे दिपे षल्य को यथा- 
ननेके ख्यिरोगीको टट पिये वारे रथ पर किठाकर विषम 
मागं से घोड़ो वारा तेजी से जये । हक प्रकार रे जने से उसे 
जहां पर क्षोधः; या विशो हो, वहां शल्य समक्षे । 
ममो में न ्षख्य के एयक अनुक का देह-- 
ममन षृथङनोक्त तेषां मां सादिसंश्रखात्‌ । 
म्मा मेँ न्ट शस्य के रकण अङ्ग नहीं कै; क्वोकि ममं 
मांख-सिरा-स्नायु से एभक्‌ नर्हा ड; इसखिजि इम से ही ममं 
के छद्धण सभक्षना । 
मष्ट शल्य का सामान्य ज्ञान-- 
सामान्येन सदाल्यं तु ज्लोभिरया क्रियया सरक ५१७४ 
सामान्यतः शस्यदुक्त स्थान में विठोभ वारी क्रियासे 
जिस स्यान पर वेदना हो, उस स्थान चये श्वल्यङुक्छ सम 
क्षना चाहिये । । 
,  षणाढृति से शस्याकृति का ज्ञान -- 
चत्त पृथु चतुष्कोणं त्रिपुटं च समासतः । 
अदश्यशल्य संस्थानं चणाङ्र्या विभावयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संदेप से शत्य-गोल, ठम्बा, चोकोर या त्रिकोण होता है । 
अदृश्य क्षर्य के धाकार को चण ङी आकृति से जने । 
शल्याकर्षण के उपाय-~ 
तेषामादरणोपाथो प्रतिलोमानुलोम । 
अवाचीनपतचोने निदरेत्तद्धिपय॑यपत्‌ ॥ १९ ५ 


अचङ्गदवये ठ सूषस्थत्नम- 01 


[ शस्वा्णविधिः- 


खुखा्ायं यतदिच्छुस्वा ततसिवर्यम्मतं हरेत्‌ । 

इर्य को निकारने के उपाब---अतिरोम काना ओर जजु- 
छोम छाना है। [ क्षरीर मे अनेके भागं से विपरी 
मांसे छाना प्रतिरोम ओर शरीर मे अन्दर जने के मागं 
से ही निकालना अनुलोम हे ] 

अर्वाचीन सूप से गया हो उसे प्रतिलोम गति से बार 
निकारे, प्रतिरोभ को अर्वाचीन गति से निकाले । [ हैमादि 
के अनुसार-अर्वाषचीन-अधोगसः-हयसे विपरीत ऊर्ध्वगति 
से निकाले । पराचीन उर्ध्वं गति-इससे विपरीत भघोगति से 
निकाङे। उध्वं निहरंण का नाम भरतिखोम; अधोमा्गं का 
नाम अनुलोम है ]। 

ति्ंग्‌- तिरा गये शर्य को सुखपू्व॑क निकार्ने के 
ख््यि मांस आदि का छेदन जषा योग्य हो; वेसा करके 
उसे निक।रे । 

अनिर्षातनीय शल्य-- 


शल्यं न निधास्यमुरम्कचषकङ्कणपा्बगम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतिलोममचुक्तण्डं छेदं पृथुमुखं च यत्‌। 
काती-कङा-दं षण -पाश्वं॑प्रतिरोमगत; भौर भनुतुण्ड 
( पानौ के ख्बुरे को भांति उचत अथवा जिसका युष 
दिखाई न देवे) छेदन योभ्यः; विस्तीर्णं मुख वारे शाश्य को म्ह 
निकालना चाये; अथवा उल्ल पर चोट नर्द करनी 'ाहिये । 
द्‌ निकारने के अयोम्ब ज्स्य-- 
नेवाहरेद्धिशल्यध्नं नष्टं वा निरुपद्रवम्‌ ॥ २९१ ॥ 
विशस्यत्न ममं म स्थित, वा जो क्रेय अदृश्य हो; भयव 
जो क्षस्य उपद्रव रहित हो उसे भी न निकार । [ विक्षस्यत्न 
ममं--शदय रहने पर रोगी जीता है; भौर शर्य निकाठने से 
रोगी भर जात है ]। 
दस्तप्राष्यादि दश्यशषङ्यो क। निकार्ना-- 
शअथादरेत्करधप्यं करेशेवेतरत्पुभः। 
श्यं सिदादिमकरवमिककटकाननेः ॥ २२ ॥ 
हाथ से पकडे जाने योग्य शल्य को हाथ सेह पकद्कर 
निकार । दूसरी प्रकार का जो शक्य हाथ से न पकड़ा जा सङके 
परन्तु आंख से दीखता हो - उसे सिह-अषहि-मकर-वर्मि-ओर 
ककटक सुख वाले यत्रा से पककर निका । 
अदेश्य शल्यं का निंडाटना ~ 
दृश्य घरसखंस्थानाद्रदीतुं शक्यते यतः । 
कङ्कभूङ्गाइकुररदारारीवाथसाननेः ॥ २२ ॥ 
अदशयशर्य को कंक-र्ग-ऊसा- शरारी-वायस सुख कै 
यत्रा से वन चु म से वकद कर निकार सकते टै-अतः हनसे 
पकककर निकार! 
स्वक शादि मे स्वित शर्या का निकार्ना- 
सन्द॑श्णभ्यां स्वगादिस्थं तालाभ्यां सुविर हरेत्‌ । 
षिरस्थं लु नलकः शेषं शेदेयथायथभ्‌ ॥ २४ ॥ 
स्क्चा आदि मेँ स्थित कश्य को संदंशो से पकड़कर निकाले । 
चिद्र वाङे गार्य को खप्छद्वि से निकरे ¦ स्दोखरे रय को 


अभ्यायः २८ ] 


गाडी यरो से मिकारे। शैष श्यो कौ शेव यंत्र धे यथा 
योभ्य रूप से निके । 
कखदरा केदन-- 
शाखेण वा विशास्यादो ततो निर्लोहितं घम्‌ । 
ङ्रवां धृतेन संस्वेद्य वेध्वे{5ऽखारिकमोदिशेत्‌ ॥२४॥ 
भथवा प्रथम शख से भांसि जदि को काटकर पीछे शक्त 
हो षार करके, बण को सकर बनाकर, प्री से वण दश स्वेद्‌ 
देषे । स्वेद देकर बण पर घी-मश्च लगाकर वटी शंच दे । दी 
ते जार नियम ( भोजनं सु यथासारम्बं इत्यादि ) को कटे । 
सिरा-जायुगत शर्व का निकारुना-- 
सिराश्नायुविलग्नं तु चारयित्वा शलाकया । 
सिरा-स्नायु में फंसे शर्य को इकाका से हिरडा 
करके-दीखा करके निकाले । 
हृद्यगत शल्य का निकाठना- 
हदये संस्थितं शल्यं बाधितस्य हिमाभ्बुना ॥ २६ ॥ 
ततः स्थानान्तरं प्राप्तमाहरे ्तयथायथम्‌। 
यथामागं दुराकषेमन्यती ष्येवमाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इद्य मे आश्रित कठिनाई से खीचने योभ्य क्षस्य मे, रोगी 
की शीतर जर से भयभीत धरनाकर अब शल्य दूसरे स्थान 
पर प्च जाये तव यथायोग्य य॑त्र से-मार्गाज्ुरूप शोधन 
से निकाठे । करिनाई से खिन योभ्य अन्य शर्या को भी इसी 
प्रकार अपने मागं मँ काकर निकाङे। 
धस्थ्यादिगत शर्वो का निकारुना-- 
श्रस्थिदष्डे नर पद्धथां पीडयित्वा विनिहरेत्‌। 
¶्यशक्ये सबलिभिः सुगहीतस्य किङ्रेः १ २८॥ 
अस्थि में खगे शस्य में-पाव से मनुष्य को दुबाकर शाङ्य 
खचि । यदि हस प्रकार से भी शल्य न निकङे तो वरवान 
नौकर से रोणी को पकड्वाकर तंव सखौष्वकर निकार । 
धनुष की डोरी आदि मं बधिकर शल्य का निकार्ना-- 
तथाऽप्यदाक्ये बारङ्कं वेच्छोरुत्य धनुज्यंया । 
सुबद्धं वक्च्रकरके व्नीयारखसमाहितः ॥ २६ 
सखुसंयतस्य पञ्चाङ्गथा पाजिमः कराया ऽथ तम्‌ । 
ताडयेदिति मू्ानं वेगेनी्रमयम्‌ थथा ॥ २० ॥ 
खटरेच्छल्यम्‌- 


इससे मी यदि श्षल्य न निकरे सव रोहे जादि के वमे 
इष्मे की टेषा करके धनुष की ज्या के याथ भरी प्रकार गथ 
दे । अब इसको घोड़े की र्गमि मे वेय भली रकार लावधानी 
से वांध देवे । घोडे के चारों पैर जौर मुख इन पाचों को 
पंचांरी बन्धन से भटी भकार बांधकर-वेथ इस घोडे को 
` चाबुक मारे। जिससे धोका कग , से श्युख को ऊँचा उठाये । 
इस प्रकार करने से सरस बाहर निक लामेगा । 
॥ --प्वं चा दास्ाशां ®त्ययेत्तरोः । 
बद्धा दुबलबारज्गं ङष्ठाभिः शल्यमहरेत्‌ ४ ३१ ॥ 
 श्ययदुध्रस्तवारङ्गं शोफर्मरवीडय युक्तितः । 


वि्ोलिली-भषारीकाशदहितम्‌ । 





९४३ 


यही क्रिया शङ्कौ शस्ामें करे। अर्याव्‌ श्षाखा को 
छकाकर-छलसको रस्सी इरा कस्य के हत्ये मे कवा देवे। 
भख्छी प्रकार बंध जाने पर क्षाखाको कछोडदे। शाखा श्चरत 
से जव ऊषर जायेगी, तो शर्य भी निकर आयेया । बिव 
ह्ये वारे षल्य को बांस की खप्पच शादि से बांधकर सर्व 
को निक्ाखे । सूजन से छिपे इए--दध्थे वाके सस्य को; युक्ति 
पूवक सूजन को दुशकर निकाठे । 
फे इर्‌ क्ष्या का निकालना- 
सुद्रणहतया नाडथा निर्धास्योक्तुण्डितं हरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तेरेव चानयेनमागंममार्गोत्तण्डितं तु यत्‌ । 
ऊपर को श्रुख निकार हुए शर्य को सुद्गर-पस्थर आदि 
द्वारा नाडी से हिलाकर निकार । बिना मागं के सुख निकाठे 
इण शर्य को सुद्‌ गर~पत्थर आदि से भाषात करके मां 
मे ङे आये। 
भस्य भ्रकार-- 
सृदिष्वा कणिनां कश नाडयास्येन निगृह्य वा ॥३३॥ 
श्यस्कान्तेन निष्कण विचतास्यमुजुस्थितम्‌ । 
जिन श्रयो मे नोक षो ( जेखे भाखा कादि ) उनकी नोक 
को तोड़कर (धिसकर)-नादीयुख से पकद़कर उनको निकाले । 
बिना नोक बाले श्र्स्यो को चुम्बक दवारा-सुख को चौढा 
करके, तथा शस्य ङो सीधा करङे खचि । 
पएकाञ्चयगव क्ष्य का निकाङना-- 
` पक्षाशयगतं शाल्यं विरेकेण दिनि रेत्‌ ॥ २४ ५ 
दुष्टवातविषस्तभ्यरक्ततोयादिचूषणः । 
पष्वाश्चय मे पटच षल्य को विरेचन से निकारे । 
दूषित वायु; विष, दूषित स्वन्य; दूषित रच्छ, पानम भादि 
को साग आदि से चूस र निकारे। 
कण्ठादिगत हाल्य क) निकाल्ना- 
कण्टस्रोतोगते शल्ये सूत्रं करे प्रवेद्रायेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
बिखेनात्ते ततः शल्ये बिखं सूं समं इरेत्‌ 1 
गेम फंखे श्षल्य मे-रूदं आदि केषागे शोग्ि के 
साथ ( बिस~द्वणाछ ) बांधकर गले मे डारे । जब क्ञल्य धागे 
भँ स्र जाये तब सुन्र ङो बिस के साथ खीच छे। 
खादाम्यादि कल्य छ निकारना- 
नाडथाद्नितापितां ्तिप्वा शरालाकामस्स्थिरीकृताम्‌। 
आनयेजाठुषं कण्टाज्जतुदिग्धामजातुषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राख के बने था कासख-जेसी वस्तु ( मोम आदि) का 
कोद शल्य गे मेँ फसा हो तो-अभ्नि से तघ्ठ की शाका को 
नछिका के अन्द्र रखते हए पाये । जब शल्य उसमे फंस 
आये तब जरु से उसे स्थिर करके सखीच रे। यदि राख आदि 
काशल्यन षो तो श्चराका मे खाख-मोम जादि कूगाकर गे 
म ङे जाये; क्षस्य जन उसमे चिपक जागे तब श्षराका को 
स्तींच छे । 
कष्ड्गत मस्स्यकण्टकादि क्षस्य का निकाटना-- 


केशोष्ुकेन पोतेन द्रवैः करटकमाक्तिवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


१७७ 


सदसा सूजरबद्धेन वमतः, तेन चेतरत्‌ । 
मद्री आदि का कोई कांटा खाने मं मन्दुर चला गया 
होतो बालों को गुच्छो को एक रम्ये धागे में बांधकर पानी के 
साथ निगला देना चादिये । फिर एकदम से वमन होने पर 
बार की गुच्छी को खीं चने से शल्य निकर जायेगा । [ पानी 
के स्थान पर वमन दरभ्यों से संस्छरत द्रव बरक्षना शरेष्ठ है ]। 
इत काट से कंशोन्दुक (बालों को गुच्छी आदि) 


को निका 
[ यदि गरे मेंखतदहो जाये तो त्रिफडा को मघु, घी, 


चीनी के साथ मिलाकर गरे के साथ साथ निगरुते हए चाटे]। 
सुख-नासागत शत्य का निकारना- 
श्रशाक्यं मुखनासभ्यामाहतु परतो यदेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुख या नासाका शल्य जो मुखया नासासे खचिान 
ज्ञा सके, उसे आगे धकेर दे 1 
कण्टगत ग्रासश्स्य का निकारना- 
्प्पानस्कन्धघाताभ्यां ग्रासशस्यं प्रवेशयेत्‌ । 
भोजन का शल्य गरे म फसा हो तो उसे पानी पिराकर 
या स्कन्ध आदि पर मुक्के से मारकर अन्दर प्रविष्ट करे । 
नेत्र -बणादिगत सुदम शर्य का निकारुना-- 
सृदमाक्तिघरदाल्यानि त्तोमवालजलेंरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आंखर्मेयाव्रण में कोई सूच्मश्स्य ्टोतो उसेयातो 
रेशम से, वारु से भथवा ज से पोछ्कर या साफ करके निकरे 
नधादिरमे इवने से उद्गत जलशश्य का निकाल्ना-- 
श्रां पुरं विधुयुयादवाकिशरसमायतम्‌ । 
वामयेच्यामुखं भस्मराशो चा निखनेश्नरम्‌ ॥ ७० ॥ 
पानी पीये हुए ( इवने से या अन्य रूप मेँ ) मनुष्य का 
क्षिर नीचा करके उसे सूत्र दिलाये, तथा रम्बा खचि । इस 
मनुष्य को वेद्य वमन कराये; मुख को बाहर रखकर सुख तक 
रास्व के ठेर भं गाद देवे-द्बा दे । 

- कणंगत जलरूप शल्य का निकार्ना-- 
कणु म्बु पृण हस्तेन मथित्वा तेलवारिरी । 
क्तिपेदधामुखं कण हन्याद्वा ऽऽचूषयेत वा ॥ ४१ ॥ 

कानमे पानी भर जाने पर-तंरु जर पानी कोष्टाथसे 
मथ कर कानमे डारू दैषे। सुख को नीचा करके कान पर 
हल्की चोट करे । अथवा सग आदि से पानी को धूस ठे । 
कान से कीड़ा निकाटना-- 
कीटे खोतोगते करा पूरयेल्ञवणाम्बुना । 
सक्तेन वा सुखोष्णेन मृते क्तेदहसे विधिः ॥ ४२ ॥ 
चिडंटी आदि कीट यदि कानके चेत में पदंच जाये तो 
कान को नमक के पानी से; या शुक्त से अथवा गरम पानी से 
भर देवे । कीडे के मर जाने पर मेर निकाख्ने का उपचार 
करना चाहिये । 
` जातुषादि शर्य का शरीरं की गर्मी से नाक 
जाठषं हेमरूप्यादिधाठजं च {चिरस्थितम्‌ । 
उष्मणा यायः शल्यं देदजेन विलीयते ॥ ४३ ॥ 


अष्टाङ्गहटदये सूचस्थानम्‌- 


[ शन्नकमंविषि- 
राख स्वर्ण॑-्ांदी आदि घातु के शस्य देर तक शरीर में 
रहने पर शरीर की गरमी से भ्रायः घुर जाते है । 
मिट बांस भादि श्रय का स्वयं निकट्ना-- 
सदधेणदारुभ्ङ्गारिथदन्तवालोपलानि न । 
विषाणवेण्वयस्तालदारुशल्यं चिरादपि ॥ ४४ ॥ 
प्रायो निभुंज्यते तद्धि पचत्याश्च पलाखजी । 
भिद, बांस, ख्कदी, सग, अस्थि, दत, बाख, पत्थर, इनके 
शल्य श्ञरीर मे विरीन नदीं होते। सौग, वांस, रोह, ताड; 
रुकदी, इनके शख्य देर तक रटने से प्रायः करे पथक्‌ हो 
जते [ याटेदेष्टोजाते]; क्योछिये मां जर रक्तको 
शीघ्र पका देते ह । [ मांस ओर रक्त के पकने से क्ष्य बाहर 


भाजातादहे ]। 
९ मे चिषे शक्य का निकाङना- 


शल्ये भांसावगाडे चेत्स देशो न विद्यते ॥ ४५॥ 
ततस्तं मदं नस्वेदशुद्धिकषणङ्दणेः 
तीच्णोपनाहपानान्नघनराखपदाङ्नेः ॥ ४६ ॥ 
पाचयित्वा दरेच्छल्यं पारनेषणमेदनेः । 
यदि मांस के अन्दुर गहरा छिपा होने से शर्य का स्थान 
न पके तो उस के चयि मर्दन, स्वेदन; वमनादि कम; कृशता 
करना, श्ंहण करना; तीषण उपनाह; तीर्ण खन पान; णसं 
पास मे गहरा पाना; भाद्धि कमं करके उसे पकाये । कने 
पर पाटन, पेषण ओर भेदन क्रिया से श्य को निकाङे । 
क्षल्य निकालने में ज्तषान-- 
शाल्यग्रदेदायन्त्राणामवेदय बहुरूपताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तेस्तेरुपायेमंतिमान शल्यं विद्यात्तथा.$ऽदरेत्‌ ७७१ 
इति रीवयपतिसिदगुक्तषूचश्रीमद्वाग्भरषिरविता- 


यामष्टाङ्गहटदयसंहितायां दूरस्थाने शल्याहर- 
एविधिनामाष्टावि्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 





शस्य की, स्थान की, तथा यन्त्रो की अनेक रूपता को 
देख कर इुद्धिमान वैथ उन उन कटे या न कदे साधर्नोसे 
शल्य को जाने ओर निकार । 

वक्तम्य- निःश्चङ्य का रुख्ण-~"्वणे प्रसक्चे प्रान्तंवु नाति- 
स्पर्शासदिष्णुषु । अच्पे शोपे च तापे च निःकाङ्यमिति निदि 
शेत्‌ ५” संग्रह सू- अ. ३७। 
इख प्रकार विद्योतिनी टीका मे सूत्रस्थान का शल्याहरणविधि 

नामक अदट्राहसवां अभ्याय समाप्त इभा ॥ २८॥ 


~ 





एकोनर्भशोऽध्यायः । 
श्रथातः शसकपविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माष्ुरात्रेयादथो महषयः । 
णव इसके आगे शद्कर्मविधि नामक अध्याय का 
म्याख्यान करेगे, जेसा कि आत्रेय आदि मवयो ने का था । 


अध्यायः २९ ] 


सुजन की चिकित्सा-- 
वणः सञ्जायते प्रायः पाकाच्छरुयथुपूवंकात्‌ । 
तमरेवोपचरेत्तस्माद्रत्तन्‌ पाकं प्रयल्ञतः ॥ ९ ॥ 
खुशीतल्तेपसेकास्रमोत्तसंशोधनादिभिः । 
श्रायः करके चण पाक से उत्पन्न होता है; इसमे पाक में 
परे सुजन होती है; फिर पाक होती हे । इस खिये परे शोथ 
की ही रना करे-जिससे कि पाक न हो, जहां तक सम्भव हो 
वहां तक पाक से बचाये । इसङॐ़ ख्य अतिरीतर रेष, शीतर 
परिषेक; रक्तमोक्षण, वमन-विरेचन आदि ( कषायपान, षृत- 
पान आदि ) वरते । 
आम ज्ञोफ का रुडण-~ 
शोफो ऽल्पो ऽल्पोष्मरुकसामः सवण; कठिनः स्थिरः २ 
अपकर शोथ--प्रमाण में थोदा, थोड़ी उष्णिमा वारा; थोड़ी 
वेदना युक्त; स्वचा के समान वणं वाला; कठिन ओौर स्थिर, 
(धीरे से बदने वारा ), होता हे । 
पच्यमान जो का रुचण- 
पच्यमानो विवश॑स्तु रागो बस्तिरिवाततः। 
स्फुटतोव सनिस्तोदः साङ्गमद्‌विजम्भिकः ॥ ३ ॥ 
संरम्भारुचिदाहोषातडज्वरानिद्रतान्वितः। 
स्त्यानं विष्यःद्यत्याज्यं वणवर्स्परानासदहः ॥ ४ ॥ 
पभ्यमान शोथ- वही जप शोथ जब पक रहा होता हे, 
तब विवणं; रक्तवर्णं; भरी वस्ति के समान फैखा होता ह । 
इसमे फटने के सभान, चुभने ॐ समान वेदना रहती है । रोगी 


को अगमदं; जम्भा का आना; अनेक प्रकार की ( पीडन- | 


विघद्रन-छेदन-मेदन प्रकार की ) वेदनाओं का उत्पन्न होना; 
अर्चि, दाह, भ्योष, प्यास, ज्वर होता हे । इस शोथ पर यदि 
जमा धृत रखें तो वह पिधरे जाता है; बण की भांति यह स्प 
कां सहन नहीं करता । 
[ निस्तोद्‌-वेदना का रूगातार वना रहना; शुर -रह रह 
कर दुद होना ]। 
ह पके हए शोफ का ठक्ण-- 
पक्तऽटपवेगता म्लानिः पारडता वलिसम्भवः । 
नामो न्तेषृन्नतिमेध्ये कण्डूशोफादिमा्दवम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्पृष्टे पूयस्य सञ्चारो भवेद्रस्ताविवाम्भसः। 
ज्लोथ के पक जाने पर-उपद्रवों की कमी, स्लानि ( म्लान 
सुरक्षाना- लारी मे कारुस आना ); पाण्डुता; दरिया का 
उत्पश्च ्ोना; किनारो पर से दबना भौर मध्यमेसे उपरको 
उटना; कण्डू- सूजन जादि का कम हो जाना; छने पर पूय की 
गति वस्ति भरे पानी की भांति दीखती है अर्थाव्‌ एक 
तरफ द्बाने से दूसरी भोर बद़ती होती हे । 
| वायु आदि के अभाव में शरूरादि का जमाव-- 
श्रलं नतं ऽनिलादाहः पिचाच्छोफः कफोदयात्‌ ॥६॥ 
रागो रक्ता्च पाकः स्यादतो दोषः सश्णोशितेः । 
वायु के विना शूर न्दी; पित्त के विना दाह न्दी; कफ की 
१६ श्र इ 


वियोतिनी-भाषाटीकाखटहितम्‌ । १४ 


अधिकता के विना सूजन नीं, रक्त के विना रारिमः नर्द । 
इस खयि रक्त युक्त सब दोर्षो के योग से पाक होता है । 
वक्तन्य--सुश्रत मे इसको दो मतां से कटा है-यथा- 
“काङान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं, कृश्वा वरो वातकफौ प्रसद्य । 
पचस्यतः श्षोणितमेव पाको मतोऽपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥? 
सु. सु. ज १७।८। 
अस्यन्त पाक मं दिद्रादि होना- 
पाके.ऽतिवृत्ते खुषिरस्तयुत्वग्दोषभत्तितः ॥ ७ ॥ 
बलोभिराचितः श्यावः शीर्यमाणतनू रुहः । 
अतिशय पाक होने पर-श्लोथ का उद्र भाग खोखला हो 
जाता हे; त्वचा पती हो जाती है; मांस भादि पूय से खाये 
जते है, छुरिया से भर जाता हे; रङ्ग काला हो जाता हे; रोम 
गिरने र्गते हँ । 
रक्तपाक का छक्षण-- 
कफजेषु तु शोफेषु गम्भीरं पाकमेत्यसक ॥ ८ ॥ 
पक्रलिङ्गं ततोऽ स्पषठं यत्र स्याच्छीतशोफता । 
त्वक्सावण्य रुजो.4लपत्वं धघनस्पशेरवमश्मवत्‌ ॥६॥ 
रक्तपाकमिति व्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशायः। 
रक्त पाक ~ कफजन्य श्लोफां मेँ ( स्वचा-मांस दिका 
पाक नर्हा होता-अपितु ) रक्त का गहराई मे पाक होताः 
इस स्यि इस शोफ मे पकने के रुच्ठण अस्पष्ट रहते है । इस 
स्यि जहां पर शोफ मँ शीतख्ता;.स्वचा के समान वण॑; वेदना 
की न्यूनता; निविडस्पकषं -पत्थर के समान कठोर स्पशं अनुभव 
हो, उस शोथ को बुद्धिमान वैय विना सन्दे के रक्तपाकजन्य 
क्षो के 
नि्बलादि के पाक का दारणादि- 
्रटपसच्े ऽबल्ते वाते पाकाद्वा.ऽव्यथंमुद्धते ॥ १० ॥ 
दारणं ममंसन्ध्यादिस्थिते चान्यत्र पाटनम्‌ । 
निब मन ( टोट दिर ), निर्बल, वारक, अधवा अति- 
शय पाक ष्टो जाने पर या मर्म-सन्धि आदि मेँ शोफ होने पर 
८ जहां शख रुगाना युक्तिपूरवंक न हो ) छार आदि से दारण 
( सुख बनाना ) करना चाये; अन्य अवस्थाओं शद से पाटन 
( चीरा देकर अख बनाना ) करे । 
अपक श्लोफ के छेदन से उपद्रव- 
श्रामच्छेदे सिशस्रायुन्यापदोऽखगतिख्तिः ॥ ११॥ 
रुजो.ऽतिचद्धिदंरणं विसर्प वा च्तोद्धवः । 
आम-अपक् शोय के काटने से सिरा-स्नायु का नाक्त; 
रक्त का अधिक वहनाः; ददं का बना; त्वचा-मांस आदि का 
फटना, तथा इतजन्य विसपं उस्पनच्च होता ह । 


भीतर बचे दए पीब से हानि- 


तिष्ठन्त; पुनः पूयः सियसनाय्वखगामिषम्‌ ॥१२॥ ` 


विच्द्धो ददति क्िप्रं तणोलपमिवानलः । 
लोर के अन्दर रहौ पूय वदं कर सिरा-स्नायु-र् ओर 
मांस को जल्दी से जरः देती हे, जिस प्रकार तिनको के देर ङे 
छन्दुर की अश्रि तिनको कोज्खा हेती ४ 


(4 


७६ 


अवक मे छेदन तथा पक मे उपेच्वा करनेवारे वेध की निन्दा-- 
यश्च्छनस्याममश्ञानायश्च पक्रमुपेच्तते ॥ १३ ॥ 
भ्वपचाविव वि्षेयौ तावनिश्चितकारिशो । 
अज्ञान के कारण जो अपकर को काटता दै; अथवा पक की 
उपेच्चा करता है; ये दोनो ही-सोच कर काम न करने के कारण 


चचाण्डारः की भांति समश्चने चाटिये-इन से दूर से ष्टी 


बना 
शखप्रयोरा के पहरे कत॑भ्य- 
ध्राक्‌ शखकमेशब्ये्ठं भोजयेदन्नमात॒रम्‌ ॥ १४ ॥ 
पानपं पाययेन्मयं तीर्णं यो वेदनात्तमः। 
न भूच्छंव्यश्नसंयोगान्मत्तः शाखं न बुध्यते ॥ १५ ॥ 
क्ख कमं करने से पूर्वं रोगी को अन्न खिराना चाद्ये । 
मच्च पीने वालाजो वेद्नाका सहन न कर सके उसे मघ 
पिराये । अन्न के उपयोग से रोगी को मृष्ठा नहीं आती, मत्त 
होने से खं का अनुभव नर्हा करता । 
मृढगर्भादि मे उक्त कमं का निषेध 
श्नन्यध मूढग्माश्ममुखरोगोवरातुरात्‌ । 
अपवाद्‌ ~ मूढगर्भ॑, अश्मरी, सुखरोग घौर उद्र रोग के 
खक मं रोगी को मद्य या अश्न नर्द देना चाहिये । 
शख कम की विधि- 
अ्थाहतोपकरणं बय; प्राङ्मुखमातुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्मुखो यन्त्रयित्वाऽ-5श न्यस्येन्ममांदि वज्जयन्‌ । 
अनुलोमं सुनिशितं शदमापूयदशनात्‌ ॥ १७ ॥ 
सकृदेवादरेचचच- 
शख कमं विधि- शख कमं ॐ यिय उपयोगी सव साधनो 
को राकर वेद्य रोगी को पूवं दिशा की ओर मुख करके विटाये 
शौर भपने भाप उसके साने पश्चिम की ओर सुख करके रोगी 
को भरी प्रकार निथन्रण करके ममं भादि को बाते हुएु जङ्दी 
खे-खनुरोम रूप मे अतिक्षय तीच्ण शाख को एक ही बार मे- 
पुय के दीस्छने की गहराई तक ख्गाये । 

--पाके तु सुमरहस्यपि । 
पारयेत्‌ द्यङ्लं सम्यग्यङ्कल्यङ्कलान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
पषिस्वा सम्यगेषिण्या परितः सुनिरूपितम्‌ । 
श्ङ्कलीनालवालैवा यथादेशं यथादायम्‌ ॥ १६ ॥ 
यतो गतां गति विदयादुत्सङ्गो यत्र यत्र च । 
तजर तजन घरं कुयात्छुविभक्तं निराश्शयम्‌ ॥ २० ॥ 
श्ायतं च विशालं च यथा दोषो न तिष्ठति । 

पाटन प्रमाग--बहुन बड़ा पाक होने परमीदोअंगुकुसे 
अधिक रम्बा चीरा नहीं वैना चाहिये । एेसी अवस्थामे दो या 
तीन अगुरु के अन्तर से दूसरा करण ( चीरा ) कर रेना चाहिये 
( खमीपमें बण मन करे ) । एषणी के इारा भरी प्रकार दंढकर 
चारो ओर भी प्रकार देखकर अथवा अंगुखी या नारू अथवा 
चारू से जसा स्थान हो ओर जसा क्षय हो -उसके अनुसार 
जसु्टी दि से मष्टी प्रकार देस्वकर -जच्हां जहां मी गति 
८ मागं ) दिखाई देवे ओर जदं जहां पर उमार दीसन्ता हो 


अष्टाङ्गहवये सूषस्थानम्‌- 


[ श्रकर्मविधिः- 


वर्ह वहां पर अच्छी प्रकार विभक्त हा तथा पूयादि आक्षय 
से रहित बण को बनाये । व्रण-रुम्बा ओर एेखा इजा करे 
जिक्षसे कि चरण मे पूय रूपी दोष न रहे । 
शखकमं मे वेध के क्षोर्यादि की प्रक्॑सा-- 
शोर्यमाश॒फरिया तोदणं शख्मस्वेदवेपथू ॥ २९१ ॥ 
| ्रसम्मोदश्च वे्यस्य शखरकमेणि शस्यते । 
शद्छकम॑मे वेथ मे शौर्य, शीप्रकारिता ( खुर हाथ ), 
शख का तीक्षण होना, पसीना ओर कम्पन का न होना तथा 
घबराहट छा न शोना उत्तम हे । [ शाखकमं के स्यि वेचमें 
उपयुक्त गुण होने आवरयक ई ] 
छेदन करने योभ्य स्थान-- 
तियकच्धिन्याल्नलारभ्‌दन्तवेष्टकजत्रणि ॥ २२ ॥ 
कु्तिकल्ाकतिकूशोष्ठकपोलगलवहखे । 
खुराट-जर्‌-मसूदे-जन्च-कङि-कषा-आंख का कूट प्रदेश; 
ओट; कपो, गरा ओौर वषण मे तिरा छेदन करना चाहिये । 
अन्यत्र तियंक छेदन से हटानि- 
अन्यत्र छैवनात्तियक्‌ सिराल्नायुविपारनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इन स्थानों के सिवाय दूसरे स्थानों पर तिरक्ठा छेदन 
करने से सिरा-स्नायु को नुकसान पचता हे । 
शचकमं मे रोगी को आश्वासनादि कत॑भ्य-- 
शस ऽवचारिते वाग्भिः शोताम्भोभिश्च रोगिखम्‌ । 
श्याश्वास्य परितो-ऽङगल्या परिपीडथ वणं ततः ॥२४॥ 


लयिस्ा कषायेण शोतेनाम्भो.ऽपनीय च । 
गगल्वगुरुसिद्धाथंहिङ्सजंरसान्विते; ॥ २५ ॥ 
धूपयेत्पटुषडग्रन्थानिम्बपजधुतस्लृतः । 


तिलकट्काज्यमधुभियंथास्वं भेषजेन च ॥ ६६ ॥ 
दिग्धां वर्तिं ततो दयात्तेरेवाच्छादयेच्च ताम्‌ । 
धृताक्तेः सक्तभिश्चोध्वं धनां कवलिकां ततः ॥२७॥ 
निधाय युक्त्या बध्ीयात्पटेन सुसमाहितम्‌ । 
पाश्वं सव्येऽपसब्ये वा नाघस्तान्नव्र चोपरि ॥ २८ ॥ 
ज्ञखकमं करने के उपरान्त शीतल जर से आर वनां से 
शेगी छो आश्वासन देकर पीछेसेत्रणको अंगुखी हारा शारो 
। ओर से दवाय; प्र कषाय से धोकर रूर के फ़ोये से पानी 
| को सुस्त देवे । फिर-गुगगुटु-अगर; सरसो, हग, रार, नमक; 
वच, नीम के पत्ते इनको घी में मिराकर बण पर धूप देवे। 
। इषके उपरान्त तिरुकर्क ८ वातज ब्रण मे ); घी ( पित्त ब्रण 
| मे); जौर मधु से (कफ चण मे) अथवा दोषों के अनुसार उनकी 
अपनी भौषध से छिक्त वतिं को चण मे रख देवे भौर उनी 
ओषधि्यो से वत्ति को ठप दैवे। इसके उपर शत भिध्ित सत 
को रखकर ऊपर एक मोटी गही रखकर सावधानी से तथा 
युक्तिशू्वक पद्य से वाम पार्श्व मे या दुदिण पाश्वं मं गांठ 
बाघ दे । चरण के नीचे या वरण के ऊपर गांठ न बांधे । 
घाव मे पतष्छी आदि पटी की भेष्ठता- 
शचिसुद्मखडाः प्यः कवल्यः सखविकेशिकाः। 


अध्यायः २९ | 


धुपिता मृदवः छच्णा निवंलीका घरे हिताः ॥२६॥ 
बण के सि्यि-पवित्र, पती ओौर मजबूत पटटियां; कवकि- 
कायें ओर विकेकिकायं ( वक्तियां ) उत्तम है । ये धूष दी इई; 
करमर; चिकनी जर बरी ( सिकुदन ) रदित होनी चाहिये । 
सख कमं के वाद्‌ व्रण राथ कायं- 
क्ुर्वीतानन्तरं तस्य रक्तां रक्तोनिषिद्धये । 
अलि चोपदरेत्तेभ्यः- 
इसके पीठे-पिशिताश्चन-मांस खाने वारे रासो से रोगी 
की रक्षा करे भौर रासो के लिये बलि को देवे । 
--सद्‌। मूधा च घारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
लदमीं गुहामतिगुहां जटिलां ब्रह्मचारिणम्‌ 1 
वर्चा छेजामतिच्छ्ां दुवो सिद्धाथंकानपि ॥ २१ ॥ 
ततः सरहटदिनेहोक्तं तस्याचारं समादिशेत्‌ । 
सब समय-ख्चमी, पृश्नपर्णा, ज्ारपर्णो, जटामांसी, 
बह्मयश्िका, वच, सोफ, अजवायन, दूब ओर सरसों -इन 
ओषधियो को सिर पर धारण करे । 
इसके उपरान्त स्नेह विधिम कटी आचार विधि को 
€ उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ इस्यादि ) बरतने के च्य कहे । 
शखकमं के वाद्‌ स्याज्य कम॑ -- 
दिवास्वप्नो चरे कण्डूरागस्क्छोफपृयर्‌त्‌ ॥ २२ ॥ 
ख्ीणां तु स्छरतिसंस्पशवशनेश्चलितस्नुे । 
शके व्यवायजान्‌ दोषानसंसग.ऽप्यवाप्नुयात्‌ ॥२३॥ 
( खे भ्वयथुरायासात्‌ स च रागश्च जागरात्‌ । 
ती च रुक च विवास्वापात्ताश्च मृत्यु मेथुनात्‌ १) 
दिनि में सोने से चण में कण्ड्‌, छलमा, वेदना, षो भौर 
पूय उस्पन्न होता है । 
ज्जिर्यो के स्मरण से-स्पश्चं से या देखने से शुक के उरण 
शो जाने पर-सम्भोग के बिना मी-सम्भोगजन्य दोष होते है 
[ मेहनत से रण में श्लो होती है; रात्रि म जागरण से खाछिमा 
होतीहै;दिन मे सोनेसे शोथ, रालिमा ओर ददं होता है, 
शौर मेथुन से शोथ, कालिमा, द्द के साथ रृष्यु भी होती है] । 
भोजन दव्य- 
मोजनं च यथासात्म्यं यवगोधूमषष्िकाः। 
मसूरमुद्र तुवरी जोवन्तीसखुनिषण्णकाः ॥ २४ ॥ 
बालमूलकवातांकतण्ड्लोयकवास्तुकम्‌ । 
कारवेल्लकककौटपटोलकटकाफलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
संन्ववं दाडिमं धात्रो धृतं तसिं जलम्‌ । 
जोखशाल्योदनं खिग्धमल्पसुप्णोदकोत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भुखानो जाङ्गलेमौसे, शरं वरमपोहति । 
गोजन--रोगी को जो भोजन जनुकूक हो-वह-जौ, गहुः 
साठी, मसूर, मूंग, तुवर, जीवन्ती, चौरा, कच्ची मूली, 
चगनः; तण्डुलीयक, वथुजा; करेका, ककोडा; पटोर, इन्द्रायण 
का एठ ( गोरु नहीं, अपितु कचरी ज कि मारवाड मे बहुत 
शाते है ), सेन्धव, जनार, आंवला, घी, गरम करके रण्डा किया 


विद्योतिनी-भाषारीकाखहितम्‌ । 
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पानी पथ्य है 1 पुरातन क्षाखियों के आत को धत से स्निग्ब 
करके थोड़ी मात्रा मँ जांगरू मांसरस के साथ स्प्रकर पीछे से 
गरम पानी पिये । इस प्रकार करने से वण शीप्र मर जाता है । 
। पथ्य मोजन से काम तथा जीं से हाभि- 
श्रितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम्‌ ॥२७॥ 
श्रजीखात्वनिलादीनां विभ्रमो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
ततः श्ोफरूजापाकदाहानादानवाप्लुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
समय पर मात्रा मेँ खाया भोजन पथ्य होता हे जौर सुख 
से जीण हो जाता है । अजीणं के कारण वात आदि दोषों क 
छोभ बर्वान होता है । इस खो से शोफ-वेदना-पाक-दाह- 
आनाह उस्पश्न हो जाते है । 
जरण मे नये धान्यादि का व्याग 
नवं धान्यं तिलान्‌ माषान्‌ मद मांसमजाङ्गलम्‌ । 
्तीरेक्छविकूतीरम्लं लवणं कटुकं त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यच्चान्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुरु शीतलम्‌ । 
वर्गोऽयं नवधान्यादिर्वणिनः सवदोषङृत्‌ ॥ ४० ॥ 
मयं तीचणोष्णरुत्ताम्लमाश्च व्यापादये टूवणम्‌ । 
अपथ्य--नूतन धान्य ( एक वषं से कम के), तिं, 
उडद, मदय; आनूप मांस, दृध, गगने की विद्ेति, अग्ड, ख्वण, 
शौर कद्ध रस इनको श्लोड़ देवे । इसके धिवाय ओ मी पदां 
विष्टम्भ करने वारे, विदाही, गुड ओर श्चीतर हो -उनको छोड 
ढे । बह नव धान्यादि वगं वण रोगियों के लियि सब दोष 
कोपक होता है । 
जो मद्य तीचण-उष्ण-रूढ जौर अम्ल होता है, वह मध 
व्रण को वित कर देता है । । 
वन्तन्य- इसल्यि “सस्नेहं मघुरभ्रायं नातितीक्णमकरवै- 
क्म्‌ । वु य्मुखपेयं च माद्धिकेषु तदुत्तमम्‌”, रेसा मद्य पीने 


मं दोष नही । 
चणयुक्त की शधषा-- 
वालोच्छोरेश्च वीज्येत न चेनं परिषट्येत्‌ ॥ ४१ ॥ 
न तुदेन्न च करद्धयेच्चष्टमानश्च पालयेत्‌ । 
सखिग्धवृद्धद्धिजातीनां कथाः शण्वन्मनःप्रियाः ॥४२॥ 
च्याशावान्‌ व्याधिमोत्ताय क्तिप्रं वरखमपोहति । 
बाल या खस की बनी चौरी अथवा पंखी से वण पर हवा 
करर; इस वरण को खुजाये नही । न रगे, न खुजाये; काम 
करते हु व्रण की रा करे । स्नेही शद्ध ाहाणों की मन की 
अनुदक कथां को सुनते हृष तथा रोग क्षान्ति के दि 
आश्चा रखने से बण शीश भर जाता है । 
चरण धोने का विधान-- , 
दतीये.ऽद्ि पुनः याद्‌ वरणकमं च पूववत्‌ ॥ ४३ ॥ 
परत्ालनादि, दिवसे द्वितीये नाचरे्तथा । 
तीचरव्यथो विग्रथितश्िरास्संरोहति वख; ॥ ७७ ॥ 
तीसरे दिन फिर इसमे-रषाय से धोना आदि बभकमं 
८ पद्धी बदृकना ) करे । इस कमं को दुसरे दिन न करे क्योकि 
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दुसरे दिन ( जल्दी ) करने से बण मँ तीव स्यथा; मन्थरया 
का पैदा होना; तथा व्रण दैर से मरना होता हे । 
चरण में अतिस्निश्धादि वर्तयां का निषेधष- 
लिग्धां रुला थां गाढां दुन्यंस्तां च विकेदिकाम्‌। 
घ्रे न दयात्कल्कं वा ~ 

रण में अतिस्निग्ध, अतिरक्ष, डीखी, किन शौर बुरी 
तरह रक्छी वत्ति प्रविष्ट नहीं करनी चाहिये । अथवा इस प्रकार 
का कल्क ( पीसी हुई ओषध-पानी से भीमीं ) बण पर नर्ही 
रक्ते । क्योकि- 

अतिस्नेह से हानि- 

- स्रदत्क्ेदो विवद्धंते ॥ ४५ ॥ 
मांसच्छेदो ऽतिरुग्रोदयाद रणं शोणितागमः। 
-ऋछथातिगाढदुरन्या सेनंणवतमांवधषंणुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जिग्धता से क्रेद्‌ वदता है; अतिरूढता से मांस का 
कटना ओर बहुत द्द होता है एवं विदी्ण॑ता तथा रक्त आता 
है! अति दीला, या अति कटिन अथवा श्री तरह रक्खी 
से धरणो के किनारो पर रगड पडती है । 
जण म बतिप्रबे् का-कारण- 
सपूतिमांसं खोत्सङ्गं सगति पूयगभिरणम्‌ । 
वरणं विश्ोधयेच्ीघं स्थिता हान्तविके्रिका ॥४७॥ 
श्ण के अन्दर रक्खी वत्ति-पूति युक्त मांस ( सदे मांस ) 
को; घण के अन्दर के खोखरेपन को ( उभार को ); गति 
(मागं ) को, भरी हु पूय को शीघ्र ही न्ट कर देती है । 
कच्चे वण मे शखच्छे दन करनेपर कर्तब्य -- 
व्यम्लं तु पारितं शोफं पाचनेः समुपाचरेत्‌ । 
भोजने रुषनदिश्च नातिव्रशविरोधिमिः ॥ ४८ ॥ 
जो विदग्ध ( पठ अपछ करवा पका ) शोथ--अक्ञान से 
शचीरा गया हो, उस क्षोथ की पाचन भोजनौ से तथा पाचन 
उपनाहो से ( साल्वण-किण्व आदि ) चिकिंस्सा करे । ये पाचन 
दरभ्य बण ढे स्यि अतिशय विरोधी नदीं होने चािये; [ अर्थात्‌ 
अम्ल-कटु-तीचण, उष्ण-रुवणः-इस प्रकार के भोजन या दन्य 
महीं बरतने चाहिये ]। 
चौद सुखवारे वणो को सीना- 
सदः सद्योव्रणान्‌ सोब्येद्धिवृतनमिधातजान्‌ ! 
मेदो जां्ञिखितान्‌ प्रन्थोनूहस्वाः पालीश्च करयोः ४९ 
दिरोक्तिकरूरनासोष्ठगण्डकरणो रबाडुषु । 
भ्रीवाललारमृष्कस्फिख्ेढ पायुद्रादिषु ॥ ५० ॥ 
गम्भोरेषु पदेरोषु मांसललेष्व चलेषु च । 
सीवन विधि--चोट रूगने से सुख खुले हए तुरन्त के चरणों 
को तुरन्त सीना चाहिये । मेदजन्य मन्थि्यो मे लेखन करके 
सीना चाहिये । कानों की छोटी पाल्यो को सीना चाहिये । क्िर- 
वदिक्ट-नासिका-भो्ठ-गण्ड-कणं -उरु-बाह -ग्रीवा-मस्तक- 
सुष्क-नितम्ब मेहन-पायु-उदर आदि मे तथा गहरे मागो मं 
एषं मांसर स्थानो मेँ भौर जो स्थान गति नीं करते ८ यथा 
पीर के उपर का भाग ) उनम चण को सीना चाद्ये । 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ शब्नकम॑ विधिः- 


वह्ुणादिगव व्रणो को सीने का निषेध- 
न त॒ वड्णकन्लादावल्पमांसे चल्ते घान्‌ ॥ ५९ ॥ 
वायुनि्वादिणः शल्यगभान्‌ क्षारविषाग्निजान्‌ । 
अपवाद्-व॑त्तषण-कक्षा आदि मे; थोडे मांस वारे स्थानों 
मे, गतिक्षीरु स्थानों के वशो को नहीं सीना चाद्ये । जिन 
रणो मसे वायु निकरुती होः जिनमें शल्य हो याजो करण 
कार, विष अथवा अ्चिके पदा इष हों--उनको मी नर्ही 
सीना चाहिये । 
बर्णो को सीने के पूवं कत॑न्य- 
सीव्येचचचल।स्थिश्ष्कास्नतृणसरोमापनीय तु ॥ ५२ ॥ 
प्रलम्वि मांसं विचलनं निवेश्य स्वनिवेदाने । 
सन्ध्यस्थि च स्थिते रक्ते खाय्वा सूत्रेण वल्कलः॥५३॥ 
सीव्येन्न दूरे नासन्न गृहन्नारपं न वा बडु । 
सीवन विधि--स्थान से खिसकी अस्थि को हटा कर; शुष्क 
रक्त, तिनके, रोम ्ो दूर करके; कट जाने से रुटकते हुए मांस 
को उसके स्थान पर रख कर, सन्धि-अस्थि को स्थानपर 
बिढडा कर, रक्त को रुक जाने पर रण को स्नायु, सूत्र या वर्क 
के रेशे से सीना चादिये । सीते समयन तो ्रण के बहुत दूर 
्ौरन टुत सभीपमें सई सरे सीना चाहिये । नतो बहुत 
अधिक जर न बहुत कम मांस पकढड्ना चाहिये । 
[ सीवन विधि--गोफणिका, तुश्नसेवनी; वेद्ठतिक शौर 
ऋलम्नन्थि ( राजमन्थि ) मेद्‌ से चार प्रकार की हे ]। 
बण को सीने के वाद क्तन्य-- 
सान्स्वयिखा ततश्चातं चरे मधुधृतदुतेः ॥ ५४ ॥ 
श्रसनक्लोमजमषोफलिनं'शाज्ञक फलैः । 
सरोध्रमधुकेदिग्धे युञ्ज्याद्रन्धादि पूरवंवत्‌ ॥ ५५॥ 
सीवन के उपरान्त रोगी को सान्टवना देकर बणमे- 
अञ्जनः जर्सी की राख; प्रिर्यगु; शद्छकी एक, रोध, युरहदी 
इनके चृणं को मधु जौर वृतम मिलाकर बण पर र्गायेः 
फिर पूवं की भांति पदी बधे। 
स्कदीन चण को सीने की विधि- 
वणो निशश्वोशितोष्ठो यः किञ्चिदेबावलिख्य तम्‌ । 
सज्आातरुधिरं सोनव्येत्सन्धानं श्यस्य शोणितम्‌ ५५६॥ 
जिस बणके ओष्ठो से रक्तन आता टो, उसं बगढे 
किनारो मे थोडा सा-ङेखन करके रक्त निकरे पर सीना 
चाहिये; इस वण का सन्धान रक्त हीदहै; स्तसेही 
जण जडता ह । 
रण को बाधने के पदाथं-- 
बन्धनानि तु देशादोन्‌ वोच्य युञ्ःत तेषु च । 
आबिकाजिनकोशेयमुष्णं, तोम त॒ शोतलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शीतोष्णं तूलसन्तानकापांससखनायुवल्कजम्‌ । 
ताख्रायद्पुसोसानि व्रणे मेदःकफाधिके ॥ ५८ ॥ 
भङ्ग च युञ्ज्यात्फलकं चमंवल्ककुश्शादि च । 
बन्धन विधि-दे्ञ आदि का विचार करके बन्धन दर्यो 
को वरतना चाहिये । इनर्मे-मेड, हरिण जोर रेशम की पवां 
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उष्ण हे । डौम-अरसी की पटी शीतल है । रदं के सृत्र से बना 
सेमल कीरूदसे बना, स्नायु या वल्करु का व शीत 
उष्ण दोनों प्रकार के है { तूल-सेमरू की रूट गरम; कार्पास- 
रूद-शीतर ]। मेद्‌-कफ की अधिकता वारे चरणों मँ तान्र- 
कोह-रागा या सीसा इनको बन्धन के खिये वरते । अस्थि अङ्ग 
होने पर फलक ( पटिका ), चं, वर्कर, ऊुशादि ( बांस 
आदि की खप्पच ) को वांधने ढे स्यि वरते । 


चण को बाधने के प्रकार - 


स्वनामानुगताकारा बन्धास्तु दश पञ्च च ॥ ५६॥ 
कोशास्वस्तिकमुत्तोलीचीनदामानुवेल्लितम्‌ । 
खट वाविबन्धस्थमिकाधितानोत्सङ्गगोष्फणाः ॥६०॥ 
यमकं मण्डलाख्यं च पञ्चाङ्गो चेति योजयेत्‌ । 
( विदध्यान्तषु तेष्वेव कोशमङ्कलिपवखु । 
स्वस्तिकं कणंकन्तादिस्तनेषृक्तं च सन्धिषु ॥ ९ ॥ 
मुत्तोलीं मेदभ्रोवादो युञ्ज्याश्चीनमपाङ्गयोः। 
सम्बाधे-ऽङ्क तथा दाम, शाखरास्वेवायुवेक्लितम्‌ ॥ २॥ 
सटां गण्डे हनो राङ्क, विबन्धं पृष्ठकोदरे । 
अङ्कषठाङ्लिमेदापर स्थगिकामन्त्रवुद्धिषु ॥ २ ॥ 
वितानं पृथुलाज्गादो तथा शिरसि चेरयेत्‌ । 
विलम्बिनि तथोत्सङ्ग, नासोचिवुकादिषु ॥ ४ ॥ 
गोष्फणं सन्धिषु तथा यमकं यमिके वरणे । 
चुत्तेऽङ्गं मरडलाख्यं च पञ्चाङ्गो चोध्वंजत्रषु ॥५॥) 
यो यत्र सुनिविष्ठः स्यात्तं तेषां त्र वुद्धिमान्‌ ॥६१॥ 
बन्धन के भेद्‌--बन्ध ( पट्टियां ) पन्द्रह प्रकार के है; इन 
का आकार इनके अपने नाम सेहीस्पष्टहे। यथा- कोड 
[ तख्वार आदि फे रखने का खोर ]; स्वस्तिक [ स्वस्तिक 
चिह्न के अनुसार ]; उत्तोखी, चीन, दाम ( मोटी माला के 
आकार का), भनुवे्ित [वेर के समान उपर को ख्पेटा हुजा?; 
खट्वा [चारपाई के समान-चार पेर की पटी ], विबन्ध, स्थगि- 
का; वितान [ तम्ब के भकार का ]; उस्संग, गोफण [ गोफना 
की भांति ] यमक, मण्डर ओर पृचांगी-ये पन्द्रह बन्ध रै, 
इनको स्थान ॐ अनुसार वरतं । 

। इनमे से कोश बन्ध को गुरी के पवी में ], स्वस्तिक 
को कान-का आदि, स्तनो मेँ ओर सन्धि्यो मे; उत्तोरी को 
मेहन जौर भ्ीवा आदि मे; चीन को शपांग भागों मे; दामको 
सम्बद्ध अङ्ग ८ वंदण आदि ) मे; अनुवे्धित को श्षाखाओं मे; 
खट्वा को हनु-गण्ड लोर शङ्खं मे; विबन्ध को पीठ ओर उद्र 
मे, स्थगिका को, अङ्खु्ट-अङ्घुलि ओर मेहन के अग्रभाग में तथा 
अतन्रषद्धि मे; वितान को चौढे अङ्ग आदिमे; शिर पर; उस्संग 
को रुटकनेवारे बाहू आदि म; गोफण का नासिका-ओट-चिल्ुक 
शौर सन्धि मे; यमक बन्ध को यमक वर्णो स; मण्डल बन्धको 
गोल भङ्ग परः; ओर पंचांगी को जत्र के उपर के माग में वाधना 
श्वाहिये ] । जो बन्ध जिस स्थान पर ॒टीक तर बेटे, इुद्धिमान 
वैच उसको वहीं पर ख्गाये । 


वि्योतिनी-भाषारटीकासदितम्‌ । 
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यथादे्षा चणो को ठोटा यां कसकर बांधना- 
बध्रोयाद्वाढमूरस्फिङत्तावङ्णमूधसु 1 
शाखावद्नकणेरःपृष्ठपाण्वगलोदरे ॥ ६२ ॥ 
समं मेदनमुष्के च नेत्रे सन्विघु च थम्‌ । 
बध्नोयाच्छिथिलस्थाने वातनछेष्मोद्धवे समम्‌ ॥६३॥ 
गाढमेव समस्थाने, शशं गाटं तदारये 1 
रति वखन्तेऽपि च तौ मोक्तणीयो ज्यदाख्यहात्‌ ६४ 
पित्तरक्तोस्थयोवेन्यो गाढस्थाने समो मतः। 
समस्थाने ्छथो, नैव शिथिलस्याराये तथा ॥ ६५॥ 
सायप्रातस्तयोमा्तो ग्रोष्मे शरदि चेष्यते 1 
गाद बन्धन - उर, स्फिक्‌-क्ा-वंण ओर शिर पर 
सती चकर पटी बाघनी चाहिये । हाथ-पेर; सुख, कान, छाती, 
पीठ, पाश्वं, गरा, उद्र, मेहन जौर सुष्क पर समानः; भोर नेत्र 
तथा सन्धिर्यो मे ढोखी बांधनी चाहिये । क्षिथिरु स्थान नें 
यदि वातकफकाबणदहोतो सम बन्धर्बाय। ओर सम स्थान 
मेँ वात-कफजन्य बगदहो तो गाद बन्ध बाघे; जौर गाद 
स्थान पर वात-कषज व्रण हो तो अतिश्चय गाद्‌ बन्ध बाधे। 
वात-कफजन्य ब्र्णों को धीतकारू मे ओर वसन्त मेँ तीन तीन 
दिन के अन्तर से पटी बदख्नो चाये । पित्त-रक्तजन्य वर्णो 
मँ-गाद्‌ बन्ध के स्थान में सम; समबन्ध के स्थान पर शिथिल, 
शौर शिथिर बन्ध के स्थान पर नही बांधना चाहिये । पित्त- 
रक्तजन्य बर्णा मे सायं, प्रातः दोनो समय, तथा आष्म धौर 
शरद्‌ म अन्य वरणो मे मी दोनो समय पद्टी बद्रूनी चाहिये । 
चरण को नहीं बांधने से हानि- 


छ्मवद्धो वंशामद्षकशातञतादिपोडितः ॥ ६६ ॥ 

दुष्ीमवेच्चिरं चात्र न तिष्ठेत्खेदमेषजम्‌ । 

च्छ्रा शुद्धि रूढि वा याति रूढो विवखेताम्‌ ॥६७॥ 
पटी न बंधने से-दंश्ञ, मच्छर» शीतर वायु आदिसे 


-पीडित होने के कारण दूषित हो जाता है; वहां पर स्नेह ओषध 


देर तक नही टिकती । बन्धन के चिना बण कठिनाईं से शद्ध 
होता हे; या कठिनाई से भरता दे; अथवा भर कर विहृत रंग 
काहोताहि। 
रण को बांधने से राम तथा ष्ठे होने वाङे ब्रण-- 
वद्धस्तु चूणितो भघ्नो विच्छिष्टः पारितोऽपि वा । 
दिन्नखायुसिरो-ऽष्याशु खख संरोहति वशः ॥ ६८ ॥ 
उत्थानशयनाद्यासु सवेहासु न पोड्यते । 
उद्‌ चन्तोष्ठः समुत्सन्नो विषमः; कटिनोऽतिरूक्‌ ॥६६॥ 
समो सृदुररुक शोघ्रं चः शुध्यति रोहति । 
बम्धन के गुण - अस्थिके वर्णित होनेसे,या द्ररनेसे 
अथवा विश्रेष से हुजा बग; विदीयं इजा; सिरा-स्नायु के 
चिञ्नदहो जाने पर भी चण बन्धन से सुखपू्वंक भरता हे । 
उठने-सोने आदि सब चेष्टाओं मे पीडति नहीं होता । उपर को 
निकठे किनारो का, सम्पूणं रूप मे उपर को उठा; विषम, 
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करटिनः; अतिश्ञय वेदना वारा; इन षांचों प्रकार का अशुद्ध बण; 


अष्टाङ्गहदथे सूत्रस्थानम्‌ 
जर से परिषेक करना हितकारी है । भथवा बण को माघ पेश्नी 


[ क्षाराग्निकमेविषिः- 


तथा समान कोमल-वेदनारदहित (शुद्ध) चण बन्धन से श्लीघ्र | से टाप कर इन कमि्यो को शीघ्र निकार देवे । 


भर जाता है ओर शीर शद्ध होता है । आतर दुषिस नर्ण मे शीता से रोहणनिषेष-- 
स्थिरादि वणौ षध १२ पत्राच्छादम - न चेन त्वरमाणौ ऽन्तः सदोषमुपरोयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्थिरारामस्पमांसानां रोदयादनुपरोहताम्‌ ॥ ७० ॥ | सो ऽल्पेनाप्यपचारेख॒ भूयो विकुरुते यतः । 


प्रच्छादयमोषधं पत्रर्यथादोषं यथतु च 1 
अज्ञोरंतदणाच्िद्रैः समन्तात्छुनिवेदिततः ॥ ७९ ॥ 
धोतेरककशेः सीरिभूजाजंनकदम्बजेः। 

पत्रदान-जो बण स्थिर ( चिर काल तक बने रहने वारे ) 
एवं थोडे मांस वारे, तथा र्दता के कारण जो न्दी भरते; 
उनमें ओषध को दोष एवं छतु के अनुसार प्च से ढांप देना 
चाद्ये । ये परत्ते-अज्जरित; नूतन, छेद्रहित होने चाहिये; 
नको चारों ओर से भली प्रकार रखना चाहिये । ये पत्त 
जखादि से घोकर निर करने चाहिये, तथा इनमें खुरदरा- 
पन नह होना चाहिये । ये पत्ते-बरगद जादि डीरिर्चां के, 
मोजपनत्न, अर्जन ओर कदम्ब ढे ेने चाहिये । 

[ वात बण मे--शीत छतु मे, स्नग्ध, उष्ण पत्र । पित्त 
त्रण मै-प्रीष्म मे ज्ीतस्वभावके। कफ बण सें-उष्ण काल 
म रूक -उष्ण पत्र । प्राट्‌ कारु मे जौर मिश्र दोष म साधारण 
पत्र वरतने चाहिये ]। 

न्दी बाधने योग्य बण-- 
कुष्ठिनामधिदग्धानां पिरिकामधुमेहिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
करिकाश्चोन्दुखविषे त्तारदग्धा विषान्विताः। 
बन्धनोया न मांस्पाके गुदपके च दाख्शे ॥ ७३ ॥ 
शीर्यमाणाः ससग्दादाः शलोफावस्थाविसपिणः । 
बन्धन निषेध-ङुष्ट रोगिर्यो के, अश्चि से जरे, मधुमेह 
रोगियों की पिरकायं, चूहे के विष मेँ कर्णिका; चार से जरे; 
विष पे युक्त; मांस के पाकजन्य ण; दारुण गुद्पाक रण मं, 
जो ब्रण ठीले हों (जिकसे मांस गिरताष्ो), वेदना तथा 
दाहयुक्त एवं शोफ की भवस्थार्मे ही जो बभ फेरते हो-उन 
पर पटी नही बांधनी चाहिये । 
अर्ता से कृमियुकत चरणां की चिकित्सा- 
छमरक्तया घरे यस्मिन मक्तिका निक्तिपेत्क मोन्‌॥७९॥ 
ते भक्तयन्तः कुर्वंन्ति सजाशोफाससंसखवयान्‌ । 
सुरसादि प्रयुञ्जत तत्र धावनपूरणे ॥ ७५ ॥ 
खप्तपरकरञाकं निम्बराज्ञादनस्वचः । 
गोमूज्रकल्कितो ज्ञेपः सेकः त्ताराम्बुना हितः ॥७६॥ 
परच्यादय मांसपेश्या वा व्रणं ताना नित्‌ । 

जिस चण मे रा न करने से मक्स्यां कृभिर्यो को उत्यञ्च 
कर देती ई; वे कमि मांस मादि को खाते हए वेदना, शोफ 
ओर रक्तस्राव को उस्पच्च कर देते हे । इन वर्भो को धोने ओर 
भरने के लिये सुरसादि गण को बरते । स्तपणं, करञ्ज, आक, 
नीम, ओर राजाद्न ( खिरनी )-इन की छार को गोमूत्र के 
साथ पीस कर कर्क बनाये । इस कल्क से ऊेप करे । चार के 


जर्दी मे दोष युक्त बण का रोहण नहीं करना चाये । 
क्योकि यह वण थोदे से भी अपचार से फिर (भरने पर भी ) 


विद्रृत हो जाता हे । 


रोपिण बर्ण मे स्याञ्य कर्म- 
रूढेऽप्यज णंव्यायामन्यवाया्द।न्‌ विजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
दष ऊोधं भयं चापि यावदास्थे्यसस्भवात्‌। 
आद्रेणायुवत्यौऽयं मासान्‌ षट सत्त वा विधिः॥७६॥ 
व्रण के भर जाने पर भी अजीर्ण, व्यायाम, ब्यवाय(मैथुन) 
आदि छोड़ देवे । तथा प्रसन्नता, कोष, भय भी छोड दे, जब ` 


तक बण मँ स्थिरता उस्पन्च न हो । यह नियम आग्रदपूरवंक छे 
या सात मष्टीने तक वरतना चाहिये । 


शेष अवस्थाओं मं वेय का क्तंब्य-- 

उरपयमानाख च ताध तासु 

वातांखु दोषादिबलायुसारी । 
तेस्तेरपायेः प्रयतथिकित्से- 

दाललोचयन्‌ विस्तरमुत्तरोक्तम्‌ ॥ ८० ॥ 

इति श्रीवेचपतिखिदगुपसुनुश्रीमद्वाग्भरविरचिता- 

यामष्टाङ्गहदयसंहितायां सूचस्थाने दाखकमं- 

विधिनामेकोनश्रिश्षो.ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 





उन उन अनुक्तं शिकायतों के उस्पन्न होने पर वेध दोष 


आदि के बल के जनुखार उन उन उपायो द्वारा प्रयलपूवंक 
उत्तर स्थानम विस्तार ख्पमें कहे साधनां का विवार कर 
चिकित्सा करे । 


इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का शखकर्मविधि 
नामक उन्तीखवां अध्याय समाप्त हज ॥ २९ ॥ , 


~ 


[^ कक निरो ऽ ६ 
यायः । 
श्रथातः कतारान्निकमंविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माष्टराज्ेयादयो महषयः । 
भव इसके आगे क्षार-अ्निकम-विधि नामक भध्याय कां 





व्याख्यान करेगे; जेठा किं आत्रेय आदि महर्षियो नेका था । 


चार कमं की श्रेष्ठता- 
सवंशखानुद्ख्माां क्षारः धेष्ठो बहूनि यत्‌ । 
दे्यमेद्यादिकर्माणि कुरते विषमेष्वपि ॥ १॥ 
दुःखावचायंदस्त्रेषु तेन सिद्धिमयात्ु च । 
अतिरच्ड्ेषु रोगेषु यच्च पानेऽपि युज्यते ॥ २४ 


अ्व्यायः २० ] 


विदयोतिनी-माषारीकोसदहितम्‌ । १५१ 
सब शख एवं अनुकषखों मं खार भ्रष्ठ है; ओ कि छेदन-मेदन कारक्िया- 
दि बहुत से कम करता है; विषम देह तथा विषम रोगे मे, | कालमुष्ककशम्याककदलोपारिमद्रकान्‌ ॥ ८ ॥ 
जहां पर कठिनाईसे शख चराया जाता है उनमें, (यथा-नासा- श्रश्वकरंमहान्रत्तपलाशास्फोतचृत्तकान्‌ । 


शं-अर्बद्‌ आदि में ), तथा शख से जो रोग साध्य नहीं होते 
उन्म; जौर अतिदुःखसाध्य रोगों म यह सार अन्दर पिखाने 
के ल्यि भी ( बाहर तो बरता ही जाता है) बरता जाता है। 
अशं भादि मं चारपान-- 
स पेयो ऽशो्चिषादश्मगुल्मोदर्गरादिषु । 
यह इार--अशं रोग, अभ्निमान्य, अश्मर, गुल्म, उद्र, 
गर भादि मे पीने योग्य होता है । 


मस्से आदि मेँ क्षार का रेप करना- 
योज्यः सात्त।न्मषभ्वित्रवाह्याशंभकुषठसुिषु ॥ २ ॥ 
भगन्दरावुंदघ्रन्थिदुष्टनाडीवणादिषु । 

मस्सा, धित्र, वाद्या, ङुष्ठ, संज्तानाज्ञ, मगन्द्र, अजंद्‌; 
मन्थि, दुष्ट ण, नाडी रण आदि रोगों मे सीधा बाहरमे 
( छार ) रख्गाना चाहिये । 

द्विविध चार प्रयोग का निषेध - 
न तूभयो-ऽपि योक्तव्यः पित्ते रक्ते चल्तेऽधज्ते ॥ ४ ॥ 
उवरे ऽतिसारे हन्मूधंरोगे पाण्डवामये.ऽख्चो । 
तिमिरे कृतस्षशद्धौ श्वयथो सर्वंगा्रगे \ ५॥ 
भीरगभिण्यतमतीप्रोदुचृत्तफलयोनिषु । 
जीण न्ने शिशो वृद्धे चमनीसन्विममंसु ॥ ६ ॥ 
तरुणास्थिसिरास्रायुसेवनीगलनाभिषु । 
देशे.ऽटपमांसे चृषणमेद्‌ स्नोतोन खान्तरे ॥ ७ ॥ 
वत्मरंरोगाते.ऽच्णोश्च शोतवर्षोष्णदुदिने । 
निषेध-पित्त मे, रक्त मे, वायु मे, निवंरु मनुष्यो म, उवर 
मे, अतिसार मे; हदय रोग, शिरोरोग, पाण्डु रोग, अरुचि, 
तिमिर, वमन-विरेचन से श्षोधन करने पर; सर्वाङ्ग सोथ मे; 
तथा डरपोक, गवती, ऋतुमती, गभांशषय या योनि बाहर 
निकली हो; अन्न के अजीणं मे, बारुक मे, वृद्ध मे, धमनी- 
सन्धि ओर मम॑ म, तरुणास्थि, सिरा, स्नायु, सेवनी, गरा, 
नामि मे, थोड़े मांस वारे देश मे, छषश्य-मेहन के स्रोत मे, 
नखो के अन्द्र, वरम रोग को छोड कर आंख ढे रोगों मे, शीत 
कारुमे, वषां कारुर्मे, ग्रीष्म कारम, बादर आने के दिन, 
इन रोगो मे, इन अवस्थां मे, इन स्थानों पर, इन सम्यो 
मेँ र कमं नही करना चादिये । 

[ उदुशृत्तफरु योनि--दइनमे फर-अण्ड, योनि-गभांश्य, 
स्थान से ऊपर को उठा अण्ड, अपष्त्तषटङ-स्थान से खिसका 
अण्ड, उचूढृत्त योनि-स्थान से उपर को खिसकी योनि; अप- 
हृत्त योनि-स्थान से खिसकी योनि। एरुयोनि शब्द्‌ से कटं 
गमांशय ठेते है; दूसरे-फक शब्द्‌ से रज को रते टै; यथा- 
“रज णवं फलं गमां ख्यफरषाधनो पायत्वात्‌ \» इससे उदा. 
षत योनि अर्थं करते है । हारायणचन्दर जी ने फर शष्डु से 
न्त्री दहै ]। . 


इन्दरवुाकपूतीकनक्तमालाश्वमारकान्‌ ॥ ६ ॥ 

काकजङ्गामपामागंमचिमन्थाचितिट्वकान्‌ । 

साद्रान्‌ समूलशाखादीन्‌ खण्डाः परिकटिपतान्‌ १० 

कोद्ातकोश्चतस्रश्च शकं नालं यवस्य च । 

निवाते निचयीर्र्य पृथक तानि शिलातले ॥ ११९॥ 

प्र्िष्य मुष्ककचये सुघाश्मानि च दीपयेत्‌ । 

त्तार विधान -कालमुष्केक ( मोखा ), शाभ्याक ( अमल 

तास ), केला, फरहद्‌, अश्वकणं, स्नुही, ढाक, आस्फोता (गिरी 
कर्णिका), कृडा, इन्द्र (अर्जन अथवा ऊुदा-जिसका इन्द्जौ 
मीटा होता हे ), आकः पूतीकरज्ज, नारा करञ्ज, कनेर, काक- 
जंघा, चिरचिटा, अश्च मन्थ, चित्रक, तिर्वक्‌ , इनको गीला ही 
मूर लोर शाखां के साथ राकर दुकदे हकडे बनारे ! चारों 
कोशातकी ( श्वेद्‌^ धामार्गव, पटोली भौर देवदाली ) जौके 
शूक (बार ) ओर नार, इनको वायु रहित स्थान पर एकत्रित 
करके तथा सुष्कक आदि को क्षिलापृ्ट पर एकत्रित करके 
तिलो के कुतो से ( मूर एवं नार समेत शुष्क तिर-तिल 
काण्डं से) भर्ग अरूग जराय । जराते समय मुष्कक के ठेर 
म चूने के पत्थर भी डाल दैवे । 

ततस्तिलानां कुतलेदंग्ध्वा ऽन्न विगते पृथक्‌ ॥१२॥ 

कटवा खुघाश्मनां भस्म द्रोरं खितरभस्मनः। 

सुष्ककोत्तरमाद्‌ाय पर्येकं जलमूत्रयोः ॥ १२ ॥ 

गालयेदधमारेण महता वाससा च तत्‌ । 

यावतपिच्छिलरक्ताच्छस्ती्णो जातस्तदा च तम्‌॥१४॥ 

गृहीख्वा क्तारनिष्यन्दं पचेललोहयां विधड्यन्‌ । 

पच्यमाने ततस्तस्मिस्ताः खुधामस्मदाकंराः ॥ १५ ॥ 

शक्ती; सीरपक्रं शह्नाभीश्चायसभाजने । 

ऊत्वाऽभ्रिवणंन्बद शः त्तारोत्थे कुडवोन्मिते ॥ १६॥ 

निर्वाप्य पिष्ठा तेनैव भ्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 

छणं शरद त्तरिखिग्रध्कङ्ककपोतजम्‌ ॥ १७ ॥ 

चतुष्पात्पक्तिपित्तालमनोह्ालवणानि च । 

परितः सुतरां चातो दर्यां तमबघद्टयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सवाष्पेश्च यदोत्तिष्ठेद बुद्बुद लेदवद्धनः। 

श्रवतायं तदा शोतो यवराशाषयोमये ॥ १६ ॥ 

स्थाप्यो ऽयं मध्यमः त्तारः- 

गारन विधि-अ्ि के शान्त हो जाने पर चने के पत्थरों 

की भस्मको अरूग कर छे । अब अमर्तास आदि की भस्म 
एकं द्रोण भौर मुष्कक की मस्म कछु अधिक [ क्षम्याक आदि 
की भिकिति मस्म चार आढकः सुष्कक्र की अकेरे की एक आढक 
भस्म ] र्वे । इनके आधे भर गोमूत्र एवं शाघे भर जट 
इन दोनों को मिखा कर इस मे घोर कर मोटे वच से के । 


१५२ 


इस प्रकार तब तक छानता रहे जव तक कि इस जलम 
पिच्छुरता, लामा निर्म॑कता जौर तीद्णता आये । फिर इस 
छने पानी को रोहे के पात्र डारु कर कठी से चरते ए 
पकाये । चूने ॐ पत्थरों की भस्म, सीप, चोरपंक ( ङोढी ), 
शंखनाभि, इनको रोहपात्र में अभ्नि पर रार वणं करके इसी 
षारजरू से बुद्चाये, तथा इसी छारजर से इनको पीस कर 


एक कुदव की मात्रामे पूर्वोक्त चारजल मे इनका प्रतिवाप | जाये, कणेद्‌ को उतपन्न न करे; अति पीडा न करे-दार के ये 


देवे । इनके सिवाय -सुगा, मेर, गीध, कंक ओर कचरूतर की 
खीर तथा गौ आदि पशुओं तथा पदिर्यो के पित्त को; हरताल, 
मैनसिरु, ख्वण-इनको वारीक पीस कर पीठे से सारे मे क्डी 
से चराते हृए मिला देना चाहिये । ओर जब इसमे भाप निक- 
कने कगे, चुलबुरे हो जायं ओर ठेह के समान घट बन जये, 
तव इस भग पर से उतार रे । तव टण्डा होने पर रोह के 
पात्रमे रखकर जौके दैरमें इस पात्रको रख देवे। यह 
मध्यम दार है । । 

[प्रतिवाप-द्रव द्भ्य मेँ-चारीक पिसा दूसरा द्भ्य भिकाना 
भ्रतिवाप कहा जाता हे ]। 

खदु ओर तीदण चार- 

-न त्‌ पिष क्िचेन्मृदो । 
निर्वाष्यापनयेत्तीचे पुवंवत्‌ पतिवापनम्‌ ॥ २० ॥ 
तथा ल ज्गलिकादन्तिचित्रकातित्िषावचाः । 
स्वजिकाकनकत्तीरिदिङ्पूतोक पल्लवाः ॥ २१ ॥ 
तालपत्री विडं चेति, सप्तरात्रात्परं तु सः। 
योज्यः-- 

खु कार मे--पीस कर डालने वारे-चूने के पत्रों को 
मस्म, सीप, कोदी आदि का प्रतीवाप नहीं दिया जाता । अपि 
छु इन दर््योकोचारमें जुञ्चा कर निकार सिया जाता हे । 
तीच्ण वार म~ पूर्वोक्त द्रव्यो का प्रतिवापन करने के साथर 
कलिहारी, दन्ती, चित्रक, अतीस, वच, सर्जच्वार, स्वणंक्ीरी, 
हींग, कण्टक करञ्ज के पत्त; तालपत्री ओर विड नमक इनका 
भी निप करे- इनको भी पीस कर भिराये। सात दिनिके 
पीछे इस वार का उपयोग करे । 
त्रिविध च्तार का रोगानुसार प्रयोग- 
--तीदणो ऽनिल्छेष्ममेदोजेष्ववुदादिषु ॥२२॥ 
मध्येष्वेभ्बेव मध्योऽन्यः पित्तास्रशुदजन्मसु । 
बलां त्तीणपार्नःये ्ताराम्वु पुनरा-पेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तीच्ण ऋार-वात-कूफ या मेदजन्य भञ्ंद आदि में 
तीच्ण चार वरते । अवेद भावि मध्यम हो तो मध्यम कार 
वरते । पित्त -रक्तजन्य अशमे श्ढु कार वरतना चाद्ये । 
पानीय दारजो बरे द्ीणदहो गया हो उसमे बर-क्षक्ति 
ङाने ढे च्यि चार का जरू फिर से डारना चाहिये । 
। चार के गुण- 
नातितीदणमरदुः छदणः पिच्छिलः शीघगः सितः । 
शिखरी सुखनिर्वाष्यो न विष्यन्दी न ¦ 
, क्षारे दशगुणः शखतेजसोरपि कमंइत्‌ । 


अष्टाङ्गहदये सूचरस्थानम्‌- 








` [ क्षाराग्निकमेविधिः- 


आआचूषन्निव संरम्भाद्रात्रमापीडयन्निव ॥ २५ ॥ 
स्व॑तोऽनुखरन्‌ दोषानुन्मूलयति मूलतः । 
कमं रत्वा गतरुजः स्वयमेवोपदास्यति ॥ २६ ॥ 
च्वारके दसगुण-क्ञारन तो बहुत तीद्ण, न बहुत खदु, 
श्छदण, पिच्छ, श्लीघ्रगामी, श्वेत, शिखरो [ दन्य के उपर 
रखने से पिडकाकारं बनता है ]; सुखपूरवंक शान्त किया 


दस गुण ह । क्ञार-क्षख भौर अग्नि के भी कायं को कर देता 
हे । चूसने के भांति शारो ओर से, वेग के साथ शरीरके अंग 
को द्वाता हुभा-सा; सब जोर फेरुता हा दोषा को जद से 
उखाड़ देता है । कम करके वेदना के शान्त होने पर अपने 
जापही क्षान्त हो जाताहे। 

[ छार मे दस दोष भी है, यथा -अव्युष्णोऽतिश्ीतोऽतिती- 
चणोऽतिगषुरतितनुरतिधनोऽतिपिच्िलोऽतिवि्पीं हीनौषधो 
हीनपाङश्चेति ॥ संग्रह. सू. अ. ३३ |। 

छरग्रयोग विधि- 
ज्लारसाध्ये गदे छिन्ने लिखिते खावितेऽथवा 1 
ल्लारं शलाकया दच्वा प्लोतप्रावृतदेदया ॥ २७ ॥ 
माजादातमुपेक्तेत, तताशेःस्वावृताननंम्‌ 1 
स्तेन यन्तरं कुर्वीत- 

स्लारसाध्य रोग में छेदन करकेया शख से रेखन करके 
अथवा रक्त का सराव करके शङाकासे छार प्रयुक्तं करे। 
शाका को कपडे से ढांप कर शार बरते। इस छार की एक 
सौ मात्रा तक उपेषठाकरे। [ इसके पीठे इस पर कांजी 
आदि बरते ]। 

अक्षं रोग में सारप्रयोग करके एक सौ मात्रा तक यंत्रके 
मुख को हाथ से ढाप कर रखे । 

नमय --उतमरोगेषु वरमेनी ॥ २८ ॥ 
नियुज्य पिचुनाऽऽच्छा य कष्णभागं विनित्तिपेत्‌ । 
पद्मप्रतनुः ्तारलेपो, घ्राणावुदेषु च ॥ २६ ॥ 
प्रत्यादित्यं निषण्णस्य समुन्नम्याग्रनासिकाम्‌ । 
मात्न( विधारयः पश्चात्‌ तद्दशंसि कणजे ॥ ३० ॥ 
वस्म के रोगो मै--पलकोां को उल्टा करके रू के फोये 
से कारे भाग को ठांपकर कमक के पत्र के बराबर पतला केप 
चार का करे) नासा्द॒ मेँ मी कमल के पत्र के समान पतला 
लेप करना चाहिये । इसके लिये रोगी को सूर्यं ॐे सामने बिठा 
कर नासिकाके अग्र भाग को ऊंखा उठाकर छार प्रयोग करे 
ओर पचास मात्रा तक प्रतीष्ा करे । कान के भद मेँ भी पचास 
माश्रा तक प्रतीच्चा करे । [ रेप भी नासाञंद्‌ की भांति करे ] । 
चारप्रयोग के वाद्‌ कतंव्य- 
ज्ञारं परमाजनेनायु परिखज्यावगस्य च । 
सदग्धं घृतमभ्वक्तं तरपयोमस्तुकाञ्चिकं; ॥ ३१ ॥ 
निर्वापयेत्ततः साज्यैः स्वादु्शीतेः प्रदेदयेत्‌ । 
अमिष्यन्दोनि भोज्यानि भोज्यानि ज्ेदनाय च ॥३२॥ 


अभ्यायः ३० }] ` ` विध्योविगी-भाषाटीकोलहितम्‌ । १४३ 


पीडेसे, चार को साफ करने वारे वख आदि से खार को भतिद्श्य की चिकित्वा--हस अतिदण्य की धवस्थामे 
खारू करके स्थान को भली प्रकार जखा हमा समश्चकर अरे | विशेष कर कांजी भादि शम्छ द्भ्यो से परिषेक करना चाहिये; 
इष्‌ स्थान पर री मोर मु का रेप करे; फिर दूष, मस्तु-कांजी | मघु, घी उतर तिल का रेप करे ! वात-पिलनाक्क उपचार 
से कार को क्षान्त करे। फिर सुरी भादि मधुर-श्षीतख बरते; सम्पूणं रूप म शीतर उपचार करना चाहिये । क्योकि 
र्यो को घी मं भिकाकर केप करवै । भमिष्यन्दी खानपान | भ्ठ स्पशं मे क्षीतल हे; इस अम्ड से मिला हुमा चार लुरन्त 
( उक, बही ्ादि ) -क्डेदन के छिये लाने के दिये देवे । | ही मुर ( उदासीन-अ्िय ) बन जाता हैः इसछिवे विशेषतः 


छारद्श्च स्थान पर ङेप-- धम्छ द्र्ध्यो से चार को शान्त करे । 
यदि च स्थिरमूलस्वात्तारवग्धं न शीर्यते । व्छन्य- पानीय छार के भतिदाह मे--“पाययेताऽतिवोगे- 
धान्याम्लबीजथषटधाहतिलेराल्तेपयेत्ततः ॥ ३३ ॥ | त्र तं कषीरं सदतं दधि । सगुडं वा दुधिसरं तैं॑वा ससितो. 
तिलकल्कः समघुको घृताक्तो वशरोपणः । परम्‌ ॥"” संग्रह° सू० ० ३९। 
यदि अभिष्यन्दी मोजर्ना से भी शारद्ग्ध स्थान टद्‌ भूर ( विषाभ्रि शखाशनिगत्युत॒ल्यः 
शोभे के कारण नही गिरे; तब कांजी के तरस्य बीज ( किण्व ) त्तारो भवेदल्पमतिग्रयुक्त; । 
को सुरही ओर तिर मे भिकाकर रेप करे। तिरु का कटक स धीमता सम्यगनुधयुक्तो 
खलहटी के साव घी में भिछाकर कगाने से बमरोपक दे । रोगाननिहन्यादचिरेण घोरान्‌ ॥ १ ॥ ) 
वा क ( थोढ़ी बुद्धि वारे से प्रयुक्त खार विष~अग्नि-शख भौर 
पक्तजम्ब्वसितं सन्नं सम्यग्दग्यम्‌-- विजी की शूस्यु के सभान ( तात्कालिक ) भृष्यु का कारण 
सद्ग्ध का ङकण-भी प्रकार जलने पर स्थाण पके हुए | होता दे । वही कार बुद्धिमान से अटी प्रकार प्रयुक्त किये जाने 
जाञचन के समान कारा, निम्न हो भाता है । पर जद ही भयंकर रोगो को न्ट करता दे । ) 
दुवश्व का छण तया उसमे करत्य-- ष्लारसे अभकम की श्रेष्ठता- 
„ ,, -विपयये ॥ ३४॥ अभ्चिः क्ारादपि शेष्ठस्तदग्धानामसम्भवात्‌ । 
ताघ्नतातोवकण्डवायदुदं्धं तं पुनदंहेत्‌। मेषजक्तारशास्वेशच न सिद्धानां प्रसाधनात्‌ ॥ ४० ॥ 


दु्दग्ब का रुचन--भङी भकार न जर्ने पर स्थान-तान्न- अग्निकमं विवि-अग्नि खार से भी अधिक शर दै; क्योकि 
वणं तथा इसमे तोद्‌-कण्ड भादि ( शोफ-विस्फोट आवि ) | अग्नि से जराये रोगों का फिर उत्पन्न होना असम्भव होता है 


होते ह । इसको एनः जराव । ओर जो रोग भौषध, खार एवं शखों से सिद्ध नदं होते; वे 
अतिदग्ध का रुडण- । छन्नि से अच्छे हो जाते है । 
अतिदग्बे खवेद्रक्तं मूच्छादाहज्वराद्यः ॥ ३५ ॥ ` स्वादि मे अप्नदाह- 
विद्व म--रक बहता है; रोगी को मृण, दाद, भवर | स्वचि मांसे सिरास्रायुसन्ध्यरिथषु स युज्यते । 
तरादि हो आते है । । | यह अग्निकमे त्ववा, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि शौर 
गदादि के तिद्भ्व . का रुचन-- | अस्थि मं बरता जाता हे । 
शवे विशेषाद्विण्मूञ्रसंराघो ऽतिप्रवतेनम्‌ । | मषादि रोग भें वतिं भावि से स्कग्दाह-- 
ुस्त्वोपघातो युवां शुदस्य राएतनादशुवम्‌ ॥३६॥ | मधाङ्गलानिमूा्िमन्थकी्तिलादिषु ॥ ४१९॥ 
नासायां नासिकावंशद्रणाकुखनोद्धवः। श्वग्दाो वर्सिंगोदन्तसूर्यकान्तक्टरादिभिः। 
भवे विषयान्ञानं तद्वरदुश्रादिकेष्वपि ॥ ३७ ॥ अषक, अंगस्छानि; कषिरभ्पीडा; अधिमन्य, चमंक्ीक 


शा मे भतिद्श्च होने पर-सुर्यतः मख-भूत्र॒ का | तिलादि रोगों मे त्वचा मे दाह करना चाये । इसमे वत्ति 
अवरोध भथवा मठ -मूत्र की अतिशय ग्षत्ति, छीबता होती हे; | ( गुष्णु्ध आदि की बनाई ).-गाय का दत; सुकान्तमकि 
जयया गुदा के विदीण होने से अवश्य शत्यु हो जाती है । अथवा क्षर आदि से स्वचा मँ दाह करना चाहिये । 

नासा मेँ अतिद्श्ब होने पर नासा का वंश फट जाता ह, अश्च भादि मे म जादि से मांसदाह- 
या सिद्द जाता दे; गन्ध का शान रोगी को नहा होवा । | शर्रोभगन्द्रग्रन्थिनाडीदु टवणादिषु ॥ ४२ ॥ 
नौ भत्र, चद्ध, जिह्धा आदि फ अतिक्षय अङने | मांसदोदो मधुखेदजाम्बवोष्ठगुडादिभिः । 





मे । 1 मे, मध~ 
अविदन् भ क्ष्व छश, मगन्दुर, अन्थि, नादीव्रण, धु व्रण जादि, मे, मधुः 
अवतो ४ स्नेह; आम्बवोष्ठ-गुक आदि से मांस में दाह रना चाहिये । 
व मधु ध ॥ | „रि रण मन्दि सी सिरा दद-- 
रिश्चिय ४ श्छिष्टवत्मन्यसक्ल्लावनील्यसम्यस्ज्यधादिषु ॥ ४३ ॥ 
अम्लो हि शीरः स्येन क्ारस्तेनोपसंहितः। सिरादिदादस्तैरेव-- ९ 
यास्या स्वादुतां. तस्मावस्लेनिर्वापयेत्तराम्‌ ॥३९॥ विर्यं म रक्त शाने वाठे, भसन्बग्‌ देषन मेअ 


० श्मन् हर 


१५४ अशाकदटवये चस्थहनय्‌- [ क्षाराभिकमविषिः। अभ्नाग द० 
स्तेहनजाम्बको्-रड जादि से सिरा-वनाु भे दाह करशरा चादिये । ¦ स्स्यानेऽसे वेदना .ऽत्वथ विलोमे मन्दला रजः । 

अक्िदाह के अयोश्य स्यान चिकित्सा तुच्छ दाह मं अभ्निसे सेकना चाये जौर 

-न द हेत्लारबारितान्‌ । ¡ उष्ण व्तौवध छगानी वाहये । रत्त के अम जाने से अतिशय 


श्रन्तःराल्यासजो भिन्नकोष्ठान्‌ भूरिवणातुरान्‌ ॥४४॥ 
निषेध- जो व्यक्ति शार के स्यि अयोग्य ह-उनमे अग्नि. | 
कर्म॑ नही करना चाहिये । जिनके भन्दर शल्य ो, आ जहां पर 
रक्त अन्दर हो; जिनका कोष्ठ विदीर्ण हो गया हो, जिनमे बहत. । 
सै बण हौ, उनमें दाष नर्ही करना चाहिये । 
सम्यण्दग्ध में कतज्य-- 
सुदग्धं धृतमध्वक्तं खिग्धशोते; प्रदेदयेत्‌ । 
भली प्रकार दाह हो जने पर धी जौर मघु काटेप करके 
मुेहदी-शाीमूं आदि सिनिश् एवं शीतर द्रव्यो का रेष 
कर देना चाहिये । । 
सभ्यग्द्ग्ध के र्ण 
तस्य लिङ्खं स्थिते रक्ते शव्दवललसिकान्वितम्‌ ॥४५॥ | 
प्रत्रालक्रपोतामं खुरो नातिवेदनम्‌ । 
सुवग्ध का रुद्रण-- मदी ग्रकार जलने प्र रक्त के बन्द | 
हो जाने पर स्थान्‌ बुद्‌ इद्‌ शब्द की भांति तथा रसीका युक्त । 
हो जाता है; याप ढे हृष खार ताकफल़ ढे समान अथवा कवूतर 
केरंगका स्थान हो जाता है 1 सुगमता से भरता है; इसमें | 
अतिशय वेदना नदरी होती । | 
दुरदश् तथा अतिदृग्ब के रक्तण भौर मेदादि- 
प्रमाददग्धवत्सवं दुदृग्धात्यथद्ग्धयोः ॥ ४६ ॥ 
चतुधा तत्त त॒च्छेन सह- 





वेदना ती हे, भौर रक्त ढे पिधरने से वेदना कम टो जाती हे 
दर्दग्ध की चिकित्सा-- - 
दुदेग्वे शोतसु ष्णं च युञ्ज्यादादौ!ततो हिमम्‌ ॥५०॥ 
दुरदश्व मे शषीते गौर उष्ण ओौषध को वारा किरती-बद्र 


। कर रुगाये ¦ परे श्लीतरु ओौषध धरते, फिर गरम भौषध 


छगाये । । 
सम्यग्द्श्व की चिकिस्छा-- 
सम्य्दम्बे तवक्लोरिस्छचन्बनेरिकः । 
लिम्पेटलाज्यासुतेरूध्व पित्तविरद्रािवल्करिया ॥ ५१ ॥ 
मरी भकार दुह होने पर प्रथम वंक्षखोचन, विङसखन, 
चन्दन, गेरू, इनको गिरोय ओर धी मे मिलाकर रेप करे; 
पीर से पित्त विद्धि छी भांति चिकिसा करे । 
अतिदग्ध की चिकित्सा - 


| विदग्धे द्रुतं कूयास्स्वं पित्तवि संवत्‌ । 


अतिवुग्ध म-वुरन्त पि्तविसपं की भांति श्विकिरसा करे । 
[ संग्रह मे--““स्त्याने रक्ते हिमेमोष्मा निष्कामति यतो 


बहिः । वेदना वर्ते तेन रुधिरं च विदद्चते ॥ उष्णं निष्कामयव्‌ 
कुर्यात्‌ उभ्माणं भन्दा रुजः ॥ ] 


स्हद्ग्ध क किढित्सा- 
खे्टदग्धे भ शतरं रत्तं तत्र त॒ योख्येद्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्नेह से जखने पर अतिशय रूक उपचार करना चाहिये । 
( शखक्ताराग्नयो यस्मान्मृत्योः परममायुधम्‌ । 


५ --छच्चस्य लच्तणम्‌। | श्प्रमत्तो भिषक तस्मात्तान्‌ सम्यमककारयेन्‌ #१॥) 
सवग्विवरोष्यते.न्यथ ध स्फोखक्ुद्खवः ॥ ४७ ॥ ( क्योकि शख, चार गौर भष्नि श्स्यु के अष्टः सथन द; 
सस्फोडदाइतीमोषं दुदेग्वम्‌-- हसल्यि वेध सावधान ` होकर्‌ इनक्छो सरे प्रकार अथो 

--अतिदाहतः । | में काये )। 
भांसलम्बनसदङ्कोचदादधुपनवेदनाः ॥ ४८ ॥ सूत्रस्थान की समाकषि- 
सियदिनाशस्तण्मच्छाव्रणगाम्भीर्यसुत्यवः। समाप्यते स्थानमिदं हदयस्य रहस्यवत्‌ । 
लि शतिद्भ्च के छण ४०६ खे किये द्व की | श्रत्रार्था; सूत्रिताः सुदाः प्रतभ्यन्ते हिः सकस ॥४८३॥ 
५ यष्ट भमा दण्ब तुच्छं क सा भिकाकर्‌ चार | इति धीवैधपतिसिहगु्सुयुशीमदाग्सरधिरचिता- 
भ्रकार का 1 यथा--तुच्छ इर्वष्य, अतिदग्ध, ; कमी यमष्टाङ्गददयसंहितायां सूत्रस्थाने त्ाराश्चिकमं- 


सम्बग्‌ दग्ध । 

ष्ठ का छद्रण-स्वचा मे विक्णेता, जतिराम जठन, | 
भौर छार उस्पश्च नहं होते, यह तुष्ठं द्व ह । 
० कालं का शत्यन्न होना, वाह धर तीव्र जकन । 


| 
अतिष्भ्वमे मास का ट्टङ्ना, किरा आदि का खंकोच; 
दाह, धूम दशन, वेदना; खिरा भादि का न्ट श्येना, प्यास, ` 
मृच्छ, गम्भीर नण भीर सुल्य हो जाती है । [ सम्यक्‌ द्ग्ध के | 
रष्ण्‌ परे. द दिये है ] .. | 
दच्छदग्ध की चिद्््छा-- 
उच्डरस्पनिषतप्नं कयुयूमुष्यं च मेषञ्मः॥ ७४ ॥ 


विधिम िदात्तमोऽध्यप्यः ॥ ३० ॥ 





रहस्य ( गोप्य ) युक्त अष्ांगहद्य का यह स्थान 


। समाक्च किया जात्राहे। इस स्थान मेँ सुद्म विषय. सूत्रित 
¦ ( गे ) किये गये है; वे ही दिष्च सारे तन्त्र में फकाये जायेगे । 


इस भकार वितिनी टीका मे सर-शस्नकरमदरिबिं । 
नामन दीद अध्याय दा जनय दै ५३१५ 

इत्ति सुत्रस्थान ब्रष्छ्तम्‌ ४. . 

वनणुभिििनििक्नति , - क 


सूतस्थनेोक्त यत्र-राखों का सषि परिचय 


(६) सुचण्डीयन्त्र 


( १ ) ऋखयुखयन्त्र 





(२ ) कंङ्कयुखयन्त्र (कं) 


(३) कङकयुखयन्त्र (ख) 









( १-४ ) छषमुख, कङ्कसुख भौर सङ्गमुख नामक ये यन्त्र 
स्वस्तिक यन्त्र के अन्तग॑त द । इनका उपयोग अस्थि-निमग्न 
शरो का उद्धरण करने मे होता था । 

आुनिक शठथचिकिसा सें हड़ी पकद्ने, बन्दूक की गोली 
नित, दात निकाछने, केणंनासागत कषर्य निकालने तथा 
छन्थ करां के दिये अनेक पशु-पचिर्यो के युलानुकोरी 
स्वस्तिक यन्त्र प्रयुक्त हीते ई \ इनके नाम करटी अन्वेषकानु- 
सार अधिकतर स्यानिकङा्यानुषार रक्ते गये है । यथा - 
श ्प७०००8 ०0९08; ¶७८१९९ 8 [7०८५९08; 250०८08 
20०९७ इस्वादि नाम अन्वेषकानुसार रक्खे ह । ^] 
ए०त०ु05 06०४8] 7010999; 8006 7010९085 इत्यादि नाम 
स्थाभिककार्याजुसार रक्ते गये हे । कतिफय नाम प्राणिर्यो के 
अङ्गसादश्याञुखार रक्ते गये है । यथा-सिहमुख 14० 7० 
०९8, केश्नवातीुख 1००५४९1 11५9४ 111 01098, मूषि. 
कसू 10०8० ४०७४} 7006708, मकरमुल्व "००००७ ०५. 
००05, श्वास एप] १० ४ ०3९16 ७५९, 


( ९ ) सन्दंशयन्त्र 









। ८९, ] त दो प्रकार छा हता हे । इनका उपयोग 
ष्वेव, मेव, सिरा नीर स्नावु -गत परिप कों उदगः कने मैय) 





,(& ) अ डण्डीयन्त्र अष्टाङ्गसंमरह के अनुसार संदं्षयन्त्र कां 
मे है । तद्टच्च सुचुण्डी, सा तु ्टजुश्लचगा सूचमदन्ता सक्त- 
दविजा मूर रुचङनद्धा वङ्यपीडना खिवुन्नार्मरोषगन्भीरवणा- 


धिमांसहरणे-? 
(७ ) नादीयन्त्र 


(न्क 


-ॐ---------- 


(७ ) नादीयन्त्र अनेक प्ररार के होते ये 1 इनकी संख्या 
२० थी । इनका उपयोगो मे फंसे इये शस्य को देखने एवं 
निकालने मै; आशयो का निरीदण करने मे, कायं मेँ सुगमता 
भराति के लिये, अशथ में भरे दम्य के आचूषण करने मे होता 
था । ये यन्त्र खोततों के आदेक्षाजुसार बनाये जते ये । इसी 
से इनकी कम्बाईं ओर चौडाई निश्चित नहीं थी । । 
त ीुनिक श्थशविकित्सा में बहुत नादीथन्त् म्थवैहत 
है । इभैको डायरेक्टर 717००07, कवे है ! यंथा- 
एण काप्७०८०य, छमहपड ताप्ठणेण, [ज्म्य वणर 
०६०; एता ११८९०४० इह्यादि । 
दर्षित दूध निकालने के लिये ( ब्रेस्ट पम्प+ 8895४ 
एण ) नामक नादीयन्त्र का उपयोग होता है क्ोती 
म जव जलपसंचय ( एा6पप क, 5०७1० ) होता ह, 
तब जर निकालने के चयि ( पोटेन्स अस्पिरेटर, २०४५१०७ 
49ए'*0 ) नामक नाडीयन्त्र ओर पथरी फोडने के पश्चात्‌ 
उसमे कण निकार्ने के चयि ( इवेक्युएटर एरक्छप्र(0ा) ) 
नादीयन्त्र संप्रति व्यवहृत होते है । 
( ८ ) रषोयन्त् 


(८) अर्शोयन्त्र नादीयन्तराम्तगंत हे । यद खोहे, हाथी. 
दति, सीग या ख्कदी से निमित किया जाताथा। आकार 
गौ के स्तन के मान होवा;था, एवं बीच मे खोखा रहता था! 
पुरषं के छियि इनका भाकार ४ अञ्चर एवं परिधि ५ अङ्क की 
होती थीं । श्रथो के छथि अधिक वोदे जौर ६ ङु परिधि 
के बनाये ओते ये । दनम दौ चिर होते ये! परा कद्र रोग के 


१५६ 


निरीकणायं थौर दूसरा काथं होता था। यह कायं धायः इार 
शर दाह वारा होता था। चिद की ठम्बाईं ३ धरर ओर परि. 
चि अज्म के समान होती थी । बिद से बाध शङ्ख की दूरीपर 
भाधा भद्भुकुभर ऊचा एक गोरु उभार होता था । 

वाग्भट ने उपयु दोनो भयोजनों की सिद्धि के लिये भिश्च २ 
यर््त्रो का उपयोग बताया है । इनी रम्बा एवं परिधिं एक 
समान होती थी । ये दोन कटं भ्रयुक्छ किये जाते ये। एक से 
रोगपरीषण ओर दूसरे से कियासंभ्पादन होता था । 

(९) अस्तिबन्तर (क ) 


( १० ) बस्तियन्त्र ( ख ) 


` +>) | 


, (५१०) बस्तियन्तर मे एक यरी भौर एक नरी होती थी । 
यह नटी किसी घातु था रुकी की बनाई जाती थी; ओ कि 
चिकनी, साफ, ष्ठ जौर गौ की पूष की भंति जदसे मोरी 
ओर भगे से पवी होती थी । इसके सिरे पर गोर ख होता 
या । इनकी भाटृति, छंबादं भोर परिषि मे धवस्था्ुसार भेद 
शोताथा। 

स्ति पशु के भूत्राक्य से बनाई जाती थी । दुर्गन्ध को 
दूर करनेके लिये चूने भीर पानी से भण्छठीसरष्ट साफ़ करके उदे 
खूब सुखा रेते थे । बस्ति स्वस्छ अर चिकनी होती थी । यवि 
भून्राक्षय नीं भिल्ता था, तो मेढक की त्वचा यवा उद्र- 
श्चङ्छी की धना जात्ती थी । सके अभाव में क्ख या चमं की 


वनति थे । 
( ११ ) जरोद्रथन्तर 


( ११ ) जखोद्रयन्तर नाड़ीयन्त्रान्तगं त है । बह किसी धातु 
लयवा मोर के पश्च के समान खोली वस्तु से बनाया जाता 
था 1 इसके दोनो ओर सुख होवा था । 


८ १२ ) णङ्कुलीयन्त्र 


८१२ ) अंगुीयन्तर हाथीदात या छकद़ी से बनाया जावा 
था । रन्वहं ४ जद की होती थी । इसका उपयोग रोगी का 
खल लेखने भोर अहुकियों की रखा करने भँ होवा था। 


अषटङ्ग्टदये सूत्रस्थानम्‌ 


की बङुखियों के समान होवा था जौर इससे छेदुन 
का स इसे बद 
भरौ 3 खमा सी कर ह । इल्मा 


( १६ ) द्याहतिशराका 





(१३ ) शखाकायन्ध नाना भ्रकार के है । इनको संख्या 
अदास है । पर यह संश्या अनिन्रित ह । कार्य, कारण शौर 
वस्था से इनकी ङम्बाईं एवं परिधिं भी मेद्‌ होता था। 
इनका उपयोग पएकण, भ्यू्न ( भटकी हूर पूय को सीने ) 
चारन, साहरण शौर खोतोगत क्य के उद्धरण लादि मे किषा 
जता भा। , 

( १४ ) गमशषङ्कुयन्त् 


ऋतक 


(१४ ) गर्मशषङ्कयन्व का धथ्रमाग शङ्कुर के पमान टेदा 
होता था । इसका उपयोग मदग में किया जाता था । यह 
शङ्कु मण्डलाग्र से हिरो विदारण करने के प्रश्नात्‌ आहरण करने 
के स्यि भ्रयुक् होता था । जेमरजी मे इस अन्ध्र को ( ग्न्य हुक 
पुण्ड करोचेद 117४ ७०० 924 070४006४ ) करते हैं । 

( १९ ) भरमरीदरयन्त् 


== 


( १९ ) अश्मरीहरयन्त्र का उपयोग अशमरी क ्षस्मकमं 
भे भर अमरी को मू्राक्षय से निकाखने में किमा जाता था । 
६ १६ ) मण्डराग्रक्षल् 





2 = 


( १९) मण्डकाम्रस्का एक सिरा गोर तथा दूसरा सिरा 
उस्तरे के समान होता या । बागष्मट के धुसार इसका भकार 
तजनी के नख को तरह होता या । इसका उपथोग~-गकु- 
ण्डिकारोग मे, मूढगम रं ओर आंख के रोग जादि भे, ता 
अखि की हद्धि ( जश्ं ) मे पूवं जिका के भषिनिद्कारोग म छेदन 
रेखन केय्यियथा) 

( १७ ) करपत्र 








® कछ र ण्छरक =०रु्र्क् 


(१७ ) करपश्रकषख के कम्दाथं से विदित होवा है कि 


अ 9 2; 


विध्ोतिनी-भाषाटकासदिवम्‌ । 


काटने में होता था । अंजी भं इसे (“बोन साः ००० 8 भ) 
कते हि । 
८ १८ ) इदधिपक्रसख 


3 ५ 


क 


( १८) शदिपत्रक्षल का भाकार "इद्धि, शद के पत्ते की 
तरह होता था । इसके दो स्वरूप ये । सीघा, जिससे स्वा की 
विद्रधिं स्रोटी जाती थो । वक्र, जिससे गम्भीर विद्रधियां 
ख्येखपी जातो थीं । इसका उपयोग-~वण के पास से बाना को 
हटाने मे, छेदन या रेखन करने मे, ृद्धिरोग के शर्यकमं मे 
जओौर सिर में काकपद्‌ करने मे होता था। 


( १९ ) नखसच 





८१९) नखकशषख दो भकार का होता था । वक्रधार जोर 
ऋजुघार । इसका उपयोग--ठेद्न, भेदन, केखनं जौर विरोषतः 
आचूषण क्रिया मे किया जाता था । जंग्रजी मे इसे ८ नेख्पेरर 
१ ८५7० } कडते है । 


(२० ) खदिका 





1 भक = तापः ५५५५. 





(२० ) सुद्रिका सख का धकार तर्जनी के प्रथम पव॑ की 
आति होता था । वाग्भट के भनुसार इसका दूसरा नाम “अङ्ग 
किक था । इसका उपयोग-गकरोग जौर मूढगमं ( विष 
कुम्मक ) में ठेदन-मेदन के चियि होता था । अंग्रेजी मे इसे 
( प्िगर नाहफ 21897 ए ०76० ) क सकते है । 


( ३१ ) उत्पर्पत्रश्षख 


( २१ ) उल्पपन्रधस का जकार कमर के पत्ते की भांति 
होवा था। इसका अग्रभाग नोकदार एवं तेज होता था। 
इसका उपयोग--कारने, छेदने शोर सुख्यतः सिरावेध मे होता 
या । वमेजी म इसको ( छान्सेट 1,+2००४ ) कड सकते हि । 





(२२ ) र्षारस्ञ को कटं भाचायं एक धारवाखा मानते 
हि । डश्दण ने इसे कम्बारं मे आधी आारवाङा कषा हे । इसका 
उपयोग शरीर को विम करने मे होवा था । । 


१५७. 
(२ १ सू्ीशचख 


५. > 
~ ~> 
अ 


बक 


८ २४ ) सू्ीक्षस्ञ के तीन मेद्‌ थे । पटल तीन शद्ध 
म्बा; जो मांसल स्थानो को सोने मे प्रयुक्त किया जाता था। 
दूसरा दाईं अङ्गर रम्बा; जिका उपयोग जदो के पास 
जहां कि मांसर-पेक्षियां कम है, वहां होता था । तीसरा 
दो अगुरु लम्बा; जिषका उपयोग आामाञ्चय, आंत, अण्डको 
आदि स्थानों कोसीने के च्यिद्ोताथा। सीनेके अतिरि 
इनका उपयोग कोष्ठ से द्रव निकालने मे, गतिव्रण तथा 
अदो की चिकित्सा मे होता था। हदससे चिकित्सा म 
खारसूत्र भविष्ट करते थे। अथवा वन्ध देकर रछसज्नार 
रोका जाता था। ये सब सुचीक्ष णनुष के समान भर्व 
गोर होते ये। 


(२४ ) करपत्रकषसख 
मनव दि ` । 


(२४ ) लपच्र्षसख ङश के पत्ते के समान बारीक, 
नोकदार पतला लोर तेज घार का होता था। इसका उपयोग 
विद्रधि से पूय निकार्ने के खयि था । इसे प्रायः कोम 
स्थानो पर स्यवहार करते थे । अंग्रेजी शरुबच्िकित्सा में 
इसका सादृश्य ( षेजेट का नाहफः या विस्तुरी, २५४९०४०७ 
ए ०08 ० एप्प ) के साच होता है। 


( २९ ) भारीसुख्लज्ञ 





1 1 --=~-.- 


[` . - ` नक 

(२९ ) माटीसुखसख की धाङृति “टी, पी के सथान 
होती ओ । इसक्म भी उपयोग पूव निकाने ऊ खयि था। 
त के ( "हाकविरुतीञ्सः पण ए111 8०198078 ) 
कते हे । | ~ = 


१६४ 





६२६ >) शरारीमुखक् का आकार श्रारीपषी के समान 
शेवा था । यह पी धवकस्कन्ध भोर रक्तशीष॑क मेदसेदो 
श्रकारकाष्टोताशै। ढोनों में से प्रथम को शरारी कहते ै। 
शरारीयुखी सुश्रत मे केची कटी गई है। वाग्भट में “शरायांस्यः 
बौर कर्तरी" ये दोनो श पृथक्‌ २ कटे गये है । इसका भी 
उपयोग विन्ावणमे होता था । 


(९) जन्तसुलकरेरकस 





ॐ सकचन करे म होता यो । दूसरे कष नामं भद ) इसे 
डेद्‌ भङ्गुर म्बी आट तेज सूयां गी रहती थो । इसको वैः 
योग नासार्॑स्‌ में रक्त निकिरटैने कै था । 


( ३३ ५ कुगरिकाश् 


=. 





य्य 


ष्व 


(१९ ) डटारिकाक््च के रुकी के वने ष्ये की रवाह 
सदे सत ङ्ग की होती यी । दैसंका कक गौ के दौत के 
भकारका एक अङ्ग कंवा होता था शौर उपयोग अस्थि 
स्थित सिराज के वेध भं किथा जाता जा । ज॑मेजी मे ऊेरोरिकी 
को ( एक्सशेपृडनाफ -&७-१87०४ 7०२१० ) कहते ह । 


८ ६० ) ब्रीदिसुसकशद् 





~ , 


(३० १ वरीदिभुखशंख का भख धीहि के सभन जगि से 
| तेज होता था । इसका उपर्थोग-भखर प्रवेशीय सिराथीं के 
। वेष करने मे, द्धि, जलोदर, गुल्म भौर विधि आदि के वेन 
एवं मेदन करने मे किया जाता था । इसका प्रयोग करते समय 

¦ शख को हस प्रकार पकड़ा जाता था कि इस की मूठ करतक के 
मभ्य में भौर नोक अंगुष्ठ तथा तर्जनी अंगुखियो के मध्यमे भआ 
जाय । अंग्रेज मे इसे ( टोकार 70०97 ) कहते ह । 


( २७ ) अन्तमुंखशाख भी एक प्रकार की कर्तरी का ही मेद्‌ 


ह । वाष्मट मेँ इसका आकार अधं चन्द्राकार किला दै 
इसका उपयोग विद्रधिर्यो में से पूथ निकालने को बताया है । 


“अथवा अर्धचन्द्रेण शसत्रभैव सूतगमंस्य बाहुयुगलं सन्ध 


बाहू निस्सारयेत्‌, हारीत की इस उक्ति से इस क्षख का उपयोग 
मूढगमं मँ बाहुष्ठेदुन करने का मी है । अंभरेजीमे कर्तरी को 
( वेर थौ शीभ्नसं २७1८ ०६ 3०188078 ) कहते है । 


(२८ ) ्िद्रवकलख 


[ह _ १ 


(२८ ) च्रि्च॑करस ल्कैडौ या घाठुकी मूढ मँ तीन 


कंक ( नोकदार कृचियां ) र्गाकर बनाया जाता था । इन 
कूच॑कों के बीच का अन्तरे पक आय का रहता था । हतका ' 


उपयोग कुषठरोग में बौर नासाक्॑स्‌ मेँ ॐेलनकम से रक्त निका. 
संनेमेहोताथां 4 

वाग्भटे सी प्रकारके दैः धन्य शजं का वेन दै। पदा 
चं, हे । एक ङककी दये भूर मे तति चौ नट सूथा स 
इसका निर्माण किया आता था । इसका उपयोग उपरि व्व 


( ३? ) नराल 


कै 

(३१ ) धाराल रकंदी की मूर मोरी क स्गाकेर 
, बनाया जाता था। मूड गौ के पूछ के समान पीछे से मोरी होती 
थी । इसका सिरा तेज नोकद्‌र रहता था । भाट्कति चमारो के 
सृये-जेसी मिरी थी । द्रषका उपयोगः ग पक्तापक का 
। निश्चय करने मे, कर्णपही रोग मे, वेधेन करने भ तथा अस्थि 
आदि क वेधन करने भें किया जाता था । अग्रेजीमे राको 
( जार ^! ) कते है । 


(६२ ) बेतस्थित्रशख 


----" ~~~ 





८ ३२ ) वेतसपत्र शख वेत के पत्ते को भांति तेज शख था । 
. इसकी मर भौर श्न दोनों चार चार अंगुख्का होवा था बौर 
¦ चोदरं एक अंगुरुकी होती थी। इसका उपयोग वेधन करने मे 


~= 


| किया जाता था। अंज म ईको (नरो | कया 
स्कथयैर 1४८०१ 61504०4 ०7० ० 8०५1091 कट्‌ 


| सक्ते है। 


विधोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । १५६ 


८ ३३ ) कदिशख ^दंसी, ( मदी को दवनयेकाके कुक ) 
के सस्व सिरे एर युदा हमा भाषे चन्द्रम को भाहि बनाया 
जाततप्था भर जौ के पे की भांति तेज रहता था। इसका 
उपयो मूत्रमागं म एसी अश्मरी खो सचे मे, बक्िरोयों 
मे भौर यकर में किया ऋता श । 








लि 


(१९ ) एषणी शश्च का सिदा युपदे खम. होक ध. 1 
यह शख दो प्रकार का या. पच्य करिकजो रोहे वादि कटिन 
वस्तु से बनाया ऋता था भौर इसका उपो गरम तरणो 
की परीच्चा मँ दिया जात्म था। र मृदु, जो नार भादि 
( ३४ ) दन्वशकुशख खदु वस्तु से बनाया जाता था इसक्रा उपयोग-- उपरी 
। चा के वरणो की परीका मं था । अन्वेषण, भेदन जौर जगुोमन 

ये तीन कार्यं एषणी के भे । अंभ्रेजी मेँ ( शापं प्रोब ३४५१ 
। ९०४० ) या ( नीडरु शेपृड भ्रोब ७९९1० 89760 7०४९ ) 
कह सकते है । 


वाग्मट में एक एसी एषणी का वर्णन दे, च्छ्म दिर होवा 

था । उसमे सूत्र डालकर भगन्द्र भादि मे प्रयुक्तं छिया जाव 

8९ था । इसके भतिरिक्छ वमर मे रव, के समान बाक्रषटदयाद्धी 

(३४ ) दन्तशङ्कुशख चौतरा एवं जो के पत्ते की भांति तेज | एषणी का वणेन ह । जिसका उपयोग खिद्भनाशण्ये होवा था । 

किमासे कला शखःथा । इसका उपयोग--कपाछ्किा,दन्तशकरा | ङिगनाश्वेधनी शलाका को अप्रेचो में ( क्यारा नीड, 
भादि दोषा को दूर करने मे होता था। ९५४२४०४ ००01० ) कहते है । 





इति यन््र-द्राख्र संक्षि परिचय 


अथ शारीरस्थानम्‌ । 





ख 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथातो गभावक्रान्ति शारोर व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
भव इसके भागे गभावक्रान्ति शारीर का ज्याश्यान 
करेगे-जेसा कि आत्रेय जादि महर्षयो ने कहा या । 
वक्तम्य-भवक्रान्ति अवक्रमण-आना; जिस भकार से 
अगभ्‌ गर्म॑त्व को भात होता है । 
गरभ॑स्थिति का परिचय- 
शुद्धे श्रातंवे सतः स्वकर्मङगेशचोदितः । 
गमः सम्पद्यते युक्तिवश्षादभिरिवारणौ ॥ १ ॥ 
शुक्र ओर आ्तव $ शद्ध होने परभपने कमो क क्लेष से 
प्रेरित हषा स्व ( मन ) युक्ति ( सामथ्यं ) के अधीन नकर 
गर्म॑ङूप हो जाता है, जिस प्रकार कि भरणी मेँ भनि ( युकछि 
से ) षन जाती हि । 
व्न्य--क्रेश-“भविथास्मितारागे षाभिनिवेश्चाः पंच 
छे शाः-इनसे बंधा हुआ ही मन जन्म के बन्धन में वंघताहै 1 
कर्मकरेह से रहित -वीतराग पुरर्षो का जन्म॒नर्ही होता । 
इसी से कहा दैः-- “चित्तमेव हि संसारि रागादिक्छेशादूषितम्‌ । 
तदेव तैः विनिरस्छं॑सुक्तमित्यभिधीयते ।\ युच्छिवश्षात्‌ 
जिष प्रकार मथ्य~मन्थन-मथक भादि सम्पूणं सामम्री के 
विना भाग नहीं बनती; उसी प्रकार गभ॑ भी नहीं बनता, 
सम्पूणं साधन होने पर टी ग्म बनता दहै । इसी से चरक में 
का हे-एषामयं नानाविधानामेषां गर्भकराणां भावानां 
सशरुदायाद्भिनिवतते गर्भ॑ः ; यथा ष्टागारं नानाद्रभ्यससु- 
दायाव्‌; यथावा रथो नानारथाङ्गसमुदायाच्‌; तस्मा दैवद्वो 
चाम-मावृज्जशचायं ग्भः ; पित्‌ जश्च, आ्मजश्च, सास्म्यजरष, 
रजश, भस्ति च सप्वमोपपादुकमिति ८ शोषा भगवाना- 
त्रयः )-चरक श्न, अ. ६।१४। 
गरम की षद्धि-- ६ 
बीजारमकेमेदाभूतेः सुदमेः सर्वालगेश्च सः। 
मातुश्चादाररसजेः छमार्ुत्तौ विवद्धंते ॥ २ ॥ 
शुक्र धात्तंव पमे परिणत-गर्भजनन स्वभाव वारे, सत््व- 
रज घौर तमोमय, सूचम आकाक्षादि महाभूर्तो से ओर माता 
क आहार रसजरन्यों से गभ॑ करमशः कुच मे अदता है । 
वक्तन्य- महामूल इस गभ को ध व क 
इभिः सहितः राजवो देहस व ॥ चरक, (२) 
अतीन्दरियस्तेरतिसूचमरूपेरात्मा सय बियुक्तरूपः। न 
कर्म॑णा मेव मनोमतिम्यां न॒ चाप्यदहङ्कारविकारदोयैः ॥ 
चरक. षा, ज. २३३० 





सर्भ॑स्थ अदृश्य जीव का निदान-~ 
तेजो यथ(ऽकर्मीनां स्फटिकेन तिरस्छृतम्‌ । 
नेन्धनं दश्यते गच्छुरसस्वो गभाशायं तथा ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार कि सूं की किरणो का तेज स्फटिक के बीच 
म होने पर इन्धन मे आता इभा (रभांख से) दिखाई नहीं देता, 
उसी प्रकार सर्व गभा शय मं जाता हणा दिखाई नर्हा देता । 
वचन्य- न्स मे से गुजरती हूर सूयं की किरणं नही 
दीखती, परन्तु रूपै या तिनको को जरते देखकर किरणों 
काघाणा प्रतीत होता है; उसी प्रकार गमाशषयमे स्वका 
धाना कार्य से देखा जाता है । 
गर्भस्थ में ही जास्याभ्रयता-- 
कारणानुविधायिष्वास्कार्यांशां तस्स्वभावता । 
नानायोन्यारूतीः सस्वो धत्ते ऽतो दुतलोदषत्‌ ॥४॥ 
सब कार्यं कारण के समान टी शेते है; इसख्यि कार्यौ मे 
कारणो की समानता रहती द । भिख प्रकार कि पिधाय सीसा 


। या रोह धावु जसे भी साचे मे डाा जाता; वेसे ष्टी भाकार 


का बन जाता है, उसी प्रकार मन भी नाना प्रकार की आति 
एवं आहति को धारण करता दै । 

वक्तन्य-- खरक मँ--यथा-कनकरजतताञ्नत्रपुसीसकाम्या- 
ल्ञिभ्यमानानि तेषु तेषु मधूञ्छिषटविग्रेषु, तानि यदा मनुष्व 
बिम्बमापचन्ते, तदा मनुभ्यविग्रहेण जायते 1» चरक.शा.भ.३।१६ 

गमं में खो-पुंसादि का निदान- 
छत पव च शुकस्य वाइल्याञ्ायते पुमान्‌ । 
रक्तस्य खी, तयोः सास्य ऊोवः-- 

हसीष्यि शकर की अधिकता से पुरुष उक्पन्न होता दै; भीर 
रक्छ ( आत्त॑व ) की अधिकतासे खी ओर दोनों की समानता 
से नपुंसक उत्पन्न होता द । 

वक्तन्य--पुङ्ष भौर खी की दश्यतति के विषय मे कं विवार 
है-भायुेद म सौम्य-शुक की अधिकता से पुत्र शौर खियां 
आग्नेय~रक्त की अधिकता से उस्न होती है-यह कश्पना हि । 
खी म खीवीज अन्दर रहने से वे आग्नेय ड; पुरुष मे पुंवीज 
क्षरीर के बाहर रने से वे सौम्य ह । वाम्नेय भौर सौम्य श्व 
ही खष्टि को उत्पन्न करते है । इसी के आधार पर दर्‌ वाहिने 
हका है-(१) “सोस्तु संयोगे यथादौ घनेत्‌ पुमान्‌ । श॒क्रः 
ततः पुमान वीरो जायते बरूवान्‌ दः ४ अथ चेद्‌ थनिता पूर्व 
विसृजेद्‌ रक्तसंयुतमर्‌ । ततो रूपाम्विता कन्या ायते इट्‌ 
संहता।॥ (२) सखरी.जौर पुरुष दोनों मे पुंबीज घौर श्वी 
होते ई । जिसमे जिस बीज की अधिकता होती दै; टसीसे वह 
पुरुष या खी अद संशा होती है । दिया मे ओ शक हे-परन्दु 
उनमें घुंद्चकर ८ वीज ) का जमाव रदत हे; इसीसे बावि- 


द्ध्यायः १] 


तोऽपि सखवभ्शयेव शुक्रं पुमां समागमे । न गर्भ॑स्य तक्किद्ित्‌ 
करोतीति न चिन्त्यते ॥» यह शुक्र धातु-पुरुष-बीज कान 
होने पर भी खीश्षरीरकी पुष्टिके लिये आवश्यक दै) कई 
विद्धार्नो को मान्ता दै किचिर्थो में होने वारा सोमरोग इसी 
शुक्र की दु्टिका परिणाम है भौर इसकी चिकित्सा से वह 
टीकृ भी होताहै। 
एक कार मँ अनेक गभं का निदान-- 
-शक्रातेवे पुनः ॥ ५॥ 
यायुना बहुशो भिन्ने यथास्वं वह्पस्यता । 
चायु के कारण शक्र भौर आत्तव के वडुत-से विभाग होने 
पर एक से अधिक बहत संतान उष्पश्न होती ह जेसे-कुलती मे ॥ 
विक्त गभ॑ का कारण- 
वियोनिधिकृताकारा जायन्ते विङृतेर्मलेः ॥ ६ ॥ 
वातादि मलो के विदत ( दूषित या उन्मार्ग गामी ) होने 
से विङृत योनि ओर विक्त आकार का गभ॑ उत्पन्न होता हे । 
मासिक धमं का प्रारम्भ जोर भवसान- 
मासि मासि रजः खीणां रसजं स्रदति अयम्‌ 1 
वत्सराद्‌ द्वादशादृध्यं याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतिमास् खिर्यो का रस जन्य रज तीन दिन तक बहत। 
ह, यह रजःखाव बारह वषं से आरम्भ होता है; ओर पचास 
वर्की आयु म नष्ट हो जाता ह। 
वक्तम्य- यह रज आहार रस से उर्पन्न होता है; न कि रस 
धातु से उत्पश्च होता हे । देश एवं अवस्था भेद्‌ से यह रजःराव 
बारह सार से आगे-पीछे भी देखा गया हे ! इसी प्रकार तीन 
दिन से अधिक भी चार या पांच दिनि अथवा एक-दो दिनि भी 
स्वस्थ रूप मेँ मिता है । 
मेधावी सन्तानोस्पत्ति का कारण-- 
पृशंषोडशावषा खी पूणंविशेन सद्गता 1 
शद्धे ग्माशये मागे रक्तं शुेऽनिल्ते हदि ॥ ८ ॥ 
वीयंवन्तं सतं स्ते- 
जिस खीढके सोरह वषं पूणं हो गये है; वह बीस वषं पूरे 
हुये पुरुष के साथ-गभांशय ओर अपव्यमाग एवं रक्त, शक्त 
जौर हृदय के वायु भादि से दूषित या अनाशृ्त होने पर जब 
मैथुन करती है, तव वीं शारी पुत्र को उस्पन्न करती हे । 
वक्तःथ-- पुत्रोष्पत्ति के जिये सबसे उत्तम वय स्रीके खियि 
सोरु से इक्षीसः जर पुरुष के खयि बीस से अद्ाईख हे । 
संग्रह मेँ तो “षोटश्वर्षायां पद्चविंशतिवषः पुत्रार्थ प्रयतेत , » 
पाठे । सुश्रत मे भी “जधास्मे पंचविंशतिवर्षाय षोडक- 
वर्षा, पलीमावटेत । ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गभ॑ कुक्षिस्थः स विपथ्ते ॥ जातो वा न चिरं 
जीवेद्‌ जोवेद्वा दुब॑डेन्दरियः । तस्माद्त्यन्तबारायां गर्भाधानं 
न कारयेत्‌ 1, सु- चा, अ. १०९३ ‰९४। 
अस्थिर अल्पायु गं का कारण- 
-ततो न्यूनाव्दयोः पुनः । 
रोग्यट्पायुरघम्यो व्रा गर्भो भवति नेव वा ॥ ६॥ 
२९१० दह्‌ 


वियोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 





शदे 


इससे छोटी आयुमें मेन करने से संतान रोगी, अरपायु, 
अभाग्यद्ञाली होती है; अथवा होती ही नही । 
गभ॑ न होने का कारण-- 
व!तादिकुरपग्रन्थिपूयक्तीरमलाह्यम्‌ । 
वीजासमर्थं रेतोखम- 
वीर्यं ओर जात्तव बीज, वायु आदि दोषो से, णपःग्रन्थि, 
पूय, रीण, मर शब्द से कहा जाता है । इस प्रकार का वीयं 
ओर आक्त॑व बीज ॐ लिये असमर्थं होता हे । 
वक्तव्य - वातशुक्र, पित्तश्यक्र, कफशुक, कुणपश॒क्र, मन्थि 
शुक, पूथशुक्र, तीणशुक्र, मूत्रथ॒क्र, मरुशक्र । आर्तव भी इसी 
प्रकार के नार्मोका होता है । 
वातादि दोषज शुक्र का रकण 
- स्वतिङ्घर्दाषजं वदेत्‌ ॥ १० ॥ 
रक्तेन कुणपं, श्छेष्मवाताभ्यां भ्रन्थिसन्निभप्‌ । 
पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां, क्तःशं मारूतपित्ततः ॥ ९१ ॥ 
वातादि के अपने दोषो के रुक्तर्णो से इष दूषित शुक्र को 
कटे । रक्तदोष से कुणप, कफ़ गौर वात से ग्रन्थि के समान; 
रक्त-पित्त से पूय की: भांति, वातपित्त से सीण शुक होता है । 
वक्तव्य- रूद्-श्यावारूण आदि से वायु से दूषितः; विल्तगन्धि 
उर्णिमा आदि से पित्त से दृषितः; स्िग्ध-पाण्डु ` पिच्डुरः आदि 
से कफः षित जानना चाहिये । चरक मे-“फेनिरं तनु रूकं 
च चिवणं पूति पिच्छिरम्‌ । जन्यधातूपसंखष्टमवसादि तथा- 
मम्‌” ॥ चरक चि अ. ३० । स्तीणं पित्तवायु से; मूत्र 
पुरीष गन्धी सन्निपात से होता है। क्षीणशुक्र का रकरण-- 
शकरये मेद्‌दृषणवेद नाऽशक्तिमेथुने, चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके 
चार्परक्तशुक्रद्ंनम्‌ ॥ आतव को भी दोष के वणं एवं 
ररणा से पहचानना चाहिये । 
शक्रा्तव की साध्यासाध्यता- 
कृच््ार्येतान्यसाष्यं तु दषं मूजविरप्रभम्‌ । 
इनम ऊुणप-ग्रन्थि-पूति-पूय-रीणरेतस कष्टसाध्य है । 
मूत्र-मलजन्य शुक्र सन्निपातज होने से असाध्य है । 
वक्तव्य- अरुणद्त्त ने वातादि शुकरात्त॑व से रेकर च्तीणशु- 
कात्त॑व तक सब को कष्टसाध्य मान हे । परन्तु सुश्रत ने वातादि 
दोष को कष्टसाध्य नहीं कहा) अपितु आत्त॑व के सम्बन्ध भें 
"तेषु कुणपम्रन्थिपूतिपुयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकादामसाध्यम्‌ 1 साध्य- 
मन्यच्चेति ॥ सु. शा. अ. २।९। 
दूषित श॒क्रा्तव की चिकिरसा- 
कुर्याद्वातादिभिदु्े स्वोषधर- 
अ वायु. आदि दोष से दूषित होने पर इनकी अपनी अपनी 


षध क्रे 1 # 
वक्तन्ट--वातदोष में-रिनग्धोष्णाम्डर्वणादि; पित्त मे- 


मधुर शीत कषाय; कफ में-कटुक रुक्त कषाय आदि देवे । 


। सुश्वुत में--तेष्वाद्याज्‌ शुक्रदोषास्त्रीन्‌ स्नेहस्वेदादिभिजंयेत्‌ । 


क्रियाविरोषैः मतिमान्‌ तथा शछोत्तरवस्तिभिः ॥ चरक मे- 
वातान्विते हिताः शुके निरूहाः सानुवासनाः । अभयामरकीयं 
च पेन्ते स्तं रसायनम्‌ ॥ मागभ्यशतरोहानां त्रिफलाया 


 श्द२ 


रसायनम्‌) कफोर्थितं शक्रदोषं हन्याद्‌ भल्लातकंस्य च ॥ | 


चरक चि. अ. ३०। १४६-१९० । 
-कुरपे पुनः ॥ १२ ॥ ' 
धातकीपुष्पख्ठदिरदाडिमाजंनसाधितम्‌ । | 
पाययेत्सपिरथवा विपक्रमसनादिभिः ॥ १३॥ 
पलाराभस्माश्मभिदा प्रन्थ्यामे-- 
--पूयरेतसि। | 
परूषकवटादिभ्यापमर- 

--त्तीरे शक्रकरी क्रिया ॥ १४ ॥ 
संशुद्धो विरमे सपिर्दिङ्सेव्यादि(थि) साधितम्‌ । 
पिठेत्‌- 

कुणप शुक्र मँ--धाय के फूल, खेर, अनार जर अर्जन से | 
सिद्ध छिये घी को पिखाये, अथवा असनादि गण ते सिद्ध स्यि, 
धी को पिाये। 
ग्रन्थि सच्श शुक मे--ढाक की राख ओरं पाषाणभेद से | 
सिद्ध स्यि धी को पिखये । 
पूयरेतस म--परषकादि शौर वटादि गण से सिद्धघी 
पिराये । 
तीण शुक्र में-शक्रट-शुकवर्धक चिकिर्सा करे । 
मर-मूत्र ॐ समान शुक्र मे-मनुष्य वमन-विरेचन से .. 
शद्ध होकर हींग; उशीर ओर चित्रक से सिद्ध शृत पीये! । 
वक्तम्य- विट्‌ शब्द्‌ मल-मूत्र दोनों का वाचक हे; यथा-- | 
विश्रमे मूत्रपुरीपभ्रकाशे रेतसि । विद्‌ ग्रहणेन पुरीषं मूत्र 
च गृह्यते, मटमूत्रमात्रवाचकस्वाद्‌ विदञब्दस्य ॥ 
--त्रन्थ्यार्ततरे पाटाव्योषवृत्तकजं जलम्‌ ॥ १५ ॥ ¦ 
चेयं कणपपूया सने चन्दनं वच्यते त॒ यत्‌ । 
ग्ारोगे च तस्सव काय सो त्तरवस्तिकम ॥ १६ ॥ 
मन्थि आतव मे-पाटा, त्रिकटु ( सट, मरिच जौर पि- | 
ष्पी ) भीर टज इनका काथ पिये । 
कुणप आरव मरं--चन्दन को ( धिसकर पानी में ) पीना 
च्वाहिये । गुद्धरोग मे जो चिकिस्सा करैगे-८ वमनादि, योनि म ` 
पिचुधारण आदि » इसको तथा उत्तर षस्ति को वरते । 
शुद्ध श॒क्रार्तव के ट्ण 
शुर शङ्कं शर स्निग्धं मरं बहलं बहु । 
धुतमात्तिकतैलामं सद्रमाय-- | 
शद्धशक--श्वेतवर्ण, गुरु, स्निश्च, मधुर प्रतिक्रिया में 
उदासीन ), बहल-धड भौर मात्रा मे बत ्टोता हे । इसको , 
क्ष घृत, मधु या तेल के समान होतो हे; देखा श॒क्र गमं के 
लिये ठीक दै । 
वक्तव्य मधुर शब्द यहां मधुर रस के चयि नही, परन्तु 
प्रतिक्रिया का द्योतक डे, यथा-“चारो हि याति माधुयं शीघ्र- । 
मम्रोपसंहितः ।» चरक चि. अ. २४११४ इस च्यि शुक्रन 
ओर अम्ल न क्ञारीय होता हे । घृत की द होने से गौर वणं 
गभं का; मारिक-मघु श्चांई' से श्याम वर्ण, तेरु की आमा से 
गभ॑ कष्ण वणं होताहै । 


। 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
| 


| 


{ 





। 


॥ 


श्ाङ्षटदये हागीरम्थानम- 


। 
| 


[ गभौवक्रान्तिः- 


--श्रातंवं पुनः ॥ १७ ॥ 
लात्तारसदाश्ास्नाभं धौतं यच्च विरज्यते । 
आत्तव--श॒द्ध आर्तव राख केरस या शशक के रक्त ङे 
समान; तथा धोने पर कपड़े से रङ्ग चरा जाता हे। 
गर्भं धारण के पूवं कतंग्य- 
शदधशथक्रातवं स्वस्थं संरक्त मिथुनं मिथः ॥ १८ ॥ 
खैः पुंसवनैः सिग्धं शधं शीलितवर्तिकम्‌ । 
गर्माधान से पूर्वं कर्तव्य--श॒दध शक्र भौर शद्ध आत्तेव, 
निरोगी; एक दुसरे म अनुराग-प्रीति वारे; खो-पुरुष-परस्पर 
गर्भग्रहणे प्रभाव वारे; जीवनीय-महाकल्याण - फलशतं जदि 
स्नेहो से स्निग्ध वने; शद्ध-मन के रज-तम दोष दूर करके 
अथवा वमनादि करने से शद्ध हुए, तथा बस्तिर्यो के जम्यास- 
सेवन करने से चिकित्सा करे । 
पुरष तथा खी का उपक्रम- 
नर विशेषाल्तोराज्येमंधुरोषधसंस्कतैः ॥ ९६ ॥ 
नारीं तेजेन माविश्च पित्तलेः समुपाचरेत्‌ 1 
विशेष करके पुरुष की मधुर भौषध ( काकोल्यादि या 
जीवन्स्यादि ) से संकृत धी लौर दृध से चिकित्सा करे। खीकी 
तेल से, उड्क्षौ ते भौर पित्त कारक ( म्ली का मांस, तिर 
आदि `) वस्तुभों से चिकित्सा करे । 
ऋतुमती खी का क्षण- 
त्ामपसन्नवदनां स्फुरच्छोशिपयोधराम्‌ ॥ २० ॥ 
खस्ताल्लिकुक्ति पुस्कामां विद्यारतमतोँ चखियम्‌ । 
ऋतुमती - काश्यं कारण के विना राम-ऊशः निर्मरु मुख 
वारी; श्रोणी ओर स्तनो मे कम्पन अयुभव करती हुदै; जांखं 


। ओौर उदर ॐ दीट होने पर, पुरूष को कामना-चाह करने 
। वारी खी को छतुमती जानना चाहिये । 


तुका के अतिक्रमण का रुकरण-- 
पद्मं सङ्गोचमायाति दिने ऽतीते यथ, तथा ॥ २१॥ 
ऋतावतोते योनिः, सौ शक्रं नातः प्रतोच्छति । 
जिस प्रकार दिन ऊँ द्िपने पर कमल सिडुड जाता है; 
उसी प्रकार ऋतु बीतने पर योनि संचित हो जाती दै; हम 
वि बन्द्‌ इई योनि श॒क्र की कामना नही करतो-नहीं ग्रहण 
करतो । 


रजःलाव का हेतु-- 
मासेनोपवितं रक्तं धमनीभ्याग्रतो पुनः ॥ २२॥ 
ईषत्छृष्ण विगन्धं च वायु्यौनिमुान्नदेत्‌ । 
एक महीने भर-आहार रस से बदा हभ थोडा कृष्ण;सदी 
गन्ध रहित रक्त चुका मे धमनीर्यो से-वायु के द्वारा योनि 
मुख से ब्रेरित होता है; इस च्यि छलतुकार मेँ योनि का जुलल 
सुखा रहता हे । 
रजस्वला का कर्तन्य- 
, ततः पुष्पेत्तणादे वं कल्याश॒ष्यायिनी ज्यम्‌ ॥ २३॥ 
; शूजालङ्काररहिता द्भंसंस्तरश्र यिनी । 


अध्यायः १] 


तरेयं याघकं स्तोकं को्ठशोधनक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
परो रारवि रस्ते वा भुञीत ब्रह्मचारिणी । 
ऋतुदुर्शन होने पर खरी शभ बार्तो का चिन्तन करतो 
इई; शरीर की शुद्धि-वेक्ञ-भूषा-सजावर से रहितः कुशा के 
विस्तर पर सोने वारी; दूध के बने जो केबने भोजन को 
थोड़ी मात्रा मं कोष्ठ को शुद्धि एव जरीर कृश करनेके चयि 
पत्ते, भिदो के श्राव या हाथ में रेकर खाये; ब्रह्मचारिणी रहे; 
यदं नियम तीन दिन तक पारे । ॥ 
` वन्य- कोष्ट के शोधन-महाल्नोत ढे श्चोधन तथा अङ्गो 
मे ठ करने बारे भोजन को करे । त्रिदरृतादि से विरेचन 
न ल्बे। 
चतुथे.ऽद्धि ततः खाता शुज्मास्यास्बरा चिः ॥२५॥ 
इच्छन्ती भतृखदशं पुं पद्येस्पुरः पतिम्‌। 
चोथे दिन के पीठे स्नान करे, श्वेत माटा एवं वख 
धारण करके; अन्दर जौर बाहर से पवित्र बनकर पति ॐ मान 
फुत्र की चाह रखती हुई सव से प्रथम पति को देवे । 
वक्तव्य-- “तदा हि यादशं पश्यति, चिन्तयति वा ता दशमेव 
प्रसूत इति ।”” सं मरह... 
कतुकार का निर्णय-- 
ऋतुस्तु द्वादश निशाः पूर्बास्तिस््नोऽत् निन्दिताः॥२६॥ 
पकादश्ी च, युग्मासु स्याप्ु्रोऽन्यासु कन्यका । 
ऋतु ( ऋषुकार ) वारह रा त्रियां है; इनमे पहरे की तीन 
निन्दित ह; एकादशी मी निन्दित है; युग्म रानियां म पुत्र 
होता है; ओौर विषम रात्नियो में कन्या होती है । 
वक्तन्य--ऋतु कारु से अभिप्राय अंकुरित होने के समय 
से दै । जसे कि अव यव को बोने का समय डैः याभामोंका 
ऋतुकार हे । यह तुका बारह, सोलह गिना है; यथा. ऋ- | 
स्तु हादक्ञ रात्रे भवति दृ्टातेवः। ददश्शरात्रमिति षोडश्च- 
दिनेषु मध्ये; आद्यं दिनत्रयमन्तिमं च षोडशं योनिसंकोचदिनं 
न गणनीयम्‌ ॥ षोडशतुं निशास्त्रीणाम्‌ ॥ » निशा-रात्रि 
श्द्‌ से स्पष्टहे कि गर्भाधान रात में ही करना चाहिये; कर्यो 
किं “श्राण एव प्रस्कन्दन्ते ये दिवा रत्या संयजन्ते ॥› जिस 
प्रकार से चन्द्रमा के पानी का समुद्र पर प्रभाव पड़ता दै; इसी 
प्रकार चन्द्रमा का प्रभाव स्त्री जौर पुरुष के शुक-आत्त॑व पर भी 
पडता दहे। हसी लिए कामज्ञास्त्र मेँ चन्द्रमा की करां की 
भांति पुरुष मं भी सोरह कराये-सोखह स्थान काम के माने 
है । इनमें कूप्णपद्च मं सिर से पर की उतरती ई; ओर शुक्ट- 
पमे पेरसे सिरकी ओर चढती है (र) । इसक्णए शुक्र की 








( १) सीमान्ताच््यधरे कपोलगलके कक्षाङु चौरःस्यर । 
नाभिश्रोणिवरंगजानुविषये गुलफपादाऽङ्ुठके ॥ 
कृष्णा कृष्णविं भागतो मनस्िजस्तिष्ठेत्‌ करमायोषितः। 
वामाङ्गष्वथ ऊध्वं तोऽभिगमनात्भासस्य पचद्धयोः ॥ 
शङ्खे पदगुल्फजानुजघने नाभौ च वक्षःस्थले । 
कक्षे कण्ठकपोलदन्तवसने नेत्रालके मूर्ध॑नि ॥ 
शुद्ाशुक्लविमागनो मृगदृशामङ्गष्वमेङ्गस्थितिः। 


व्रियोतिनो-भाषारीकासदहिंतम्‌ । 





ऊर्ध्वाधो गमनेन वामपदतः पक्षद्वयं लयते ॥ श्रनंगरग, । 


दर 
अधिक्ृता-युग्म रात्रयो मे जौर अयुग्म रात्रिया म रक्त की 
अधिकता सम्भावनीय हे । 
पुत्रेियक्त- 
उपाध्यायो-ऽथ पुत्रीयं कवीन षिधिवद्विधिम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्कारपरायास्तु शुद्राया मन््रवलितम्‌ । 
इसके उपरान्त-ऋतु कार के उपरान्त, अथर्ववेद्विव्‌ 
पुरोहित विधपूर्वक पुत्रीय-पुत्रर खिये, उत्तम विधि को करे। 
शूदस्त्रीके य्यिमंत्रभागको डोडकर शेष विधि को वरते; 
शुद्र स्त्री-नमस्कार ही करे। 
सन्तानोरत्ति म एकान्त संभोग प्रधान कारण- 
श्रवन्ध्य एवं संयोगः स्यादपर्यं च कामतः ॥ रत ॥ 
सन्तो ह्याहुरपव्याथ दम्पत्योः सङ्गति रहः। 
दुरपत्यं कुलाङ्गासे गोत्रे जातं महत्यपि ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार किया संयोग निष्फल नहीं होता; अपितु सरक 
होता हे । इतना ही नहीं अपितु दच्छानुकूरू पुत्रहो ता है । 
साधु पुरुषो का वचन है कि-सन्तान की इच्छासे ही 
( आम्य सुख के लिये नहीं ) स्त्रीपुरुष एकान्त मे सहवास 
करे । बड़े कुरु में उत्पन्न भी खुरी संतान कुखाङ्गार-( समस्त 
र का विनाश करने से ) कही जती हे । 
इच्छानुरूप पुत्रोत्पत्ति- 
इच्छेतां यादशं पुत्रं तदरुपचरितांश्च तो । 
चिन्तयेतां जनपदांस्तदाचारपरिच्छृदौ ॥ २० ॥ 
खी ओर पुरुष जेसी संतान चाह रखते हो; उसी रूप जौर 
आचार के अनुकूल-{ वणं-संस्थान-आङृति मं ) चरित (श्रद्धा 
शरत-खत्य-जाजव-नंशस्य-दान-द्या-दादिण्य स्वमावादि ) वारे 
जनपर्दो का चिन्तन कतरे; भौर वेसे ही आचरण पाले; ओर 
उसी जेसी वेश्च भूषा धारण करे । 
वक्तन्य - भया या येषां येषां जनपदानां मनुष्याणामनुरूपं 
इत्रमाश्ञासीत, सा सा, तेषां तेषां जनपदानामाहारविहारोष 
चारपरिन्छंदानयुविधस्वेति वाच्या ॥* यह सब स्त्रीकोही 
करना हे; यथा; यादशं च पुत्रमाश्ासीत, तद्रपवर्णंवरितान्‌ 
जनपदाननुचिन्तयेति स्त्री वाच्या ॥ संग्रह । हदय भोर सुश्चत 
मे श्त्री ओर पुरुष दोर्नोको इस विधि का पालन करना कदा दै। 
पुतरे्ट यज्ञ के उपरान्त कर्म- 
कमन्ते च पुमान्‌ सपिन्तारश्तास्योदनाशितः । 
प्राग्दक्तिणेन पादेन शय्यां मोहूतिकाक्चया ॥ ३१ ॥ 
आरोहेत्‌ खो तु वामेन तस्य दक्षिणपाश्वतः । 
तैलमाषोत्तराहारा तत्र मन्तरं प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रविधि विधान ॐ पीछे पुच्र--घी भिश्चित दूध चावरुको 


| खाकर-अ्योत्तिष शाख की आज्ञाजुसार-द्चिण पेर से ख्ीसे 


पठे श्चय्या पर आरोहण करे । आौर खी वाम पेर से पति ढे 
दच्धिण पाश्वं मे चदे। खरी तेल ओर उडद प्रधान मोजन को 
करे । इस समय मंत्र पदे- 
मंत्र पाठ- 
ॐ आहिरसि श्रायुरसि सवतः प्रतिष्ठासि धाता तवां 


१६४ 
दधातु पिधाता स्वां दधातु बह्यव्चंसा भवेति । | 
ब्रह्मा बृदस्पतिर्विष्णुः सोमः सुर्यस्तथ।ऽभ्विनो 1 
भगोऽथ मिन्नावरुसौ वोर ददतु मे खुतम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
मंत्र अहिरसि; भायुरसि; सव॑तः प्रतिष्ठासि; तुभको धाता | 
धारण करे; विधाता तुमको धारण कर; ब्रह्मवचं से युक्त होः , 
बहम, जररस्पति, विश्णु; साम, सूयं, अशिनो; भग, मित्र वर्ण; ' 
तुक्घको वीर पुत्र देवें । 
मंत्रपाठनन्तर कनै ` । 
स^न्त्वयित्वा ततोऽन्यान्यं खंषिरेतां मुदान्वितो। 
उताना तन्मनः योपित्तिष्ठ ङ्गः सुसंस्थतैः ॥ २४॥ 
मत्र पाट के उपरान्त परस्पर प्रियवचन।दि से प्रीति उ्पन्न 
करके-हपं से युक्त होकर सम्भोग करे । सम्भोग के समय 
ख। उत्तान-चित्त तथा अंगो को भटी प्रकार स्थित रखकर- 
गभं विषय मे मन लगाकर रहे । 
तथा हि वीजं गृह्णाति दोषः स्वस्थानमास्थितः। 
इष प्रकार करने से दोर्षो के अपने स्थान में रहने से वह 
बीज को रहण करती ह । 
वक्तव्य सग्रह में-“न चासावधस्ति्ेत्‌। तथ।हि खीचेष्टः 
पमान्‌ जायते पुचेष्टा वा खी। न चन्युम्जां पाश्वगतां वा सेवेत । 
न्युब्ज।या वातो बलवान्‌ सं योनि पीडयति, संग्रह. शा .अ १. 
त्कार गर्भधारण का लक्षण 
लिङ्ग तु सद्योगभाया योन्या वीजस्य सङप्रद॥२५॥ 
ठक्तियु रतवं सरणं शुक्ाख।न बन्धनम्‌ । | 
हदथस्पन्दनं तन्द्रा तृडग्लानिलमदषंसम्‌ ॥ २६ ॥ 
सद्यागभं गृहीता के रकण--योनि में बीज-णुकर का 
भरी प्रकार अहण होना; सम्भोग से वृक्षि; योनि या ग्भाश्ञय 
मे भारीपन या स्फुरण; शकर ओर आचैव ( रक्त ) की अग्रत; | 
द्य का स्पन्दन, तन्द्रा, प्यास, ग्लानि; रोमां चता होती हे । 
पुसवन करने का समय- 
व्यक्तः परथमे मासि, सत्ाहात्कललोभवेत्‌ । 
गमेः पुंसखवनाम्यञ पूव व्यक्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
बली पुरुषकारो हि देवम्यतिवतंते । 
प्रथम मास मे-एक सक्ाद तक तो करुल-सिघाणक 
(नाक कामे) की भाति रहता है; शि म।स तक भभ्यक्त- 
अस्प रूप मे रहता हे । इसमे स्पष्टता आने सेप हले ही पुंस- 
चन विधि के उपचार वरते । क्योकि बर्वान पुरुषकार दृव 
को भी छांष जाता दे । 
व्न्य चरक देवं पुरुषकारेण दुव॑छं॑यपटन्यते 1 | 
देवेन चेतरस्कमं प्रङृषटेनोपदन्यते ॥* बर्वान कम॑--दूसरे ्‌ 
निरबङु कमे को व्यर्थं कर देता हे । 
पुंसवन प्रयोग-- 
पुष्ये पुरक हेमं राजतं वाऽथवाऽऽयसम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
| 





छस्वाऽच्चिवणं निर्वाप्य क्तीरे तस्याञ्जलि पिभरेत्‌ । 
एष्य न्त्र म - स्वर्ण, बंदी अथवा कोहे की पुष श्रतिमा 


श्ष्रङ्गदटदये रारीरस्थानम्‌- 


[ गभविक्रान्तिः - 


बनाकर इसको अग्न मेँ लार वणं करे दूध मे उुन्चाकर-इस 
दूष छौ एक अंज मात्रा खी पिये । 
गोरदणडमपामागं जीवकषभ सैयकन्‌ ॥ २६ ॥ 
पिबेदुष्ये जले पिष्टनेकद्धिधिसमस्तदा; । 
श्वेत दण्डे के जपामागं को; जवक, ऋषभक; सै्य॑क 
(च्िण्टी) इन चार द्रष्यांको पुष्य नदत्रमें पानी के साथ- 
अरग जकग--या दौ दो, अथवा तीन तीन याचारोंको एक 
खथ पीसकर पीये । 
ततोरेण श्वेतद्हतीमूलं नाश्तापुरे स्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
[४ ह 
पुत्राथ द्तिरे सिशचेद्धामे दुदिठ वाञ्छया । 
श्वेत करेरी के मूर को दूध के साथ पीक्तकर खी स्वथं 
ही पुत्र की कामना से जपनी दङिण नाता मे; जौर कन्या 
इच्छा से जपनी वाम नासिका मे डा ' 
पुतरोर्पादन में विशेष प्रयोग- 
पयसा लद्मणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नासया ऽऽस्येन वा पोतं वरशुङ्गा्टकं तथा । 
श्मरपधोर्जावनोयाश्च बाह्यान्तरुपयोजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
ख्षमाकेमूरुको दूध के साय पीसकर कभी तो सुख से 
ओर कभी नासा से पीने पर-पुत्र की उत्पत्ति, णवं पुत्र की 
स्थिति होती हे । इसी प्रकार बरगद के आठ अंकुर को दूध के 
साथ पीसकर नासा या मुख से पिये। जीवनीय आदि दस 
ओषध्यो का स्नान आदि मेँ बाद्योपचार मे; भादार आदिमं 
अन्तःप्रयोग केरना चाहिये । 
गर्भिणी का उपएचार- 
उपचारः प्रियदहितभेत्रा भ रयेश्च गरभंधूक । 
नवनोतधृतक्त,रः सदा चैनामुपाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पति या श्तयो से किया इभा प्रिय एवं हितकारी उपथार 
गभे को धारण कराने वाला ह । मक्खन, घी शौर दूध सदा- 
( सात्म्य के अनुसार ) खाने को देवे । 
गर्भिणी का वज्यं कम॑ 
अतिव्यवायमायासं भार प्रावरं शुरु । 
छ्रकालजागरस्वभ्नं कठिनोत्करकासनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शोकक्रोचभयोद्धेगवेगश्रद्धाविधारणम्‌ । 
उपवासाध्वतोरणोष्णयुरुबिष्टम्भिमोजनम्‌ ॥ ४५॥ 
रक्तं निवसनं भ्वश्चकूपेत्तां मयमामिषम्‌। 
उत्तनदायनं यञ खियो नेच्छन्ति त्यजेत्‌ ॥ ४६॥ 
तथा रक्तखरति शद्ध बस्तिमामासतोऽष्टमात्‌ । 
पभिगंभः खवेदामः ऊुत्तो श॒ष्येन्घ्रियेत वा ॥ ४७ ॥ 
गर्भवती स्त्री-जति मेथुन; अति परिश्रम; भार उटाना, 


। भारी जढना, असमय में जागना या सोना; कठिन या उत्कट 
आसनः शोक-कोध-भय-उद्केग-उपस्थित वेग का रोकना; 


शद्धा का रोकना; उप्वास-सुसाफिरी, तीव्ण-उष्ण-गुर्-विष्ट- 
म्मि-भोजनः; कार ' वस्त्र; गड्ढे या छर्‌ का देखना, मय-मांस, 
चित्त छेटना, भौर जिसको जगी पसन्द न करती हो; उसको 


श्रध्यायः १| वि्योतिनो-भाषारासदितम्‌ । १६४ 
छोड़ देवे । रक्त निकर्वाना; वमन-विरेवनादि; आवें मास | माता के हृद्य के साथ डा इजा है। इसर्ए गर्भवती कौ 





तक आस्थापन-अनुवासन वस्ति को भी छोड देवे। इन इच्छा क! परान करना इच्छित नहीं हे। 
कार्यो के करने से भामगरभं ( तीन मास तक का) वह जाता इ गर्भवतो को पथ्य वस्तु ङे साथ मिरी अपथ्य वस्तु 
ह; छ मे सुख जाता है; जथव। मर जाता हे । भी-अतिश्षय थोडी मात्रा में दैनी चाह्धिये। 
वक्तव्य श्रद्धा विधारणम-किंसी वस्तु में अधिक चाह-- । श्द्धाकेपूर्णं न होनेसे गभं मे विरूपता आजाती हे 
जेसे खाने के वस्तु मे अधिक रचि उसे भी रोके । । अथवा गर्भं की च्युति-विनाञ् हो जाता है [ इसीसे-रग्ध- 
वातलश्च भवेद्रमेः कुव्जान्धजडवामनः । | दोहद्‌ तु वीयंवन्तं चिरायुषं च सुतं सूते  । 
पित्तलः खलतिः पिङ्गः, श्वित्री पाण्ड़ः कफासभिः ४८ वृत्तीय मास मे गभं का रचग-- 


वातकारक वस्तुरवो के अति सेवन से -गभं-कुवड़ा; अन्धा; | व्यक्तीभवति मासस्य दतीये गात्रपञ्चकम्‌ ॥ ९५ 
जड या वावना हो जाता हे; पित्तकारक वस्तुं से गजा या, मूद्ध दे सक्थि! गाह सवसुदमा्गनन्म च । 
पग ( पिंगल वणं वारां का ) हो जाता ह; कफकारक भोजना ` सममेव हि मृद्धायैक्ञानं च खख दुःखयोः ॥ ५५ ॥ 


से-धित्र रोग भौर पाण्डु होताहै। तीसरे महीने मे हस गभ के पांच अंग स्पष्टो जातेः 
गभिणी का जोषध सेवन- | एक शिर, दो रागे ओौर दो बाहु-जौर सव सूच्मथंगोंकी 
उयाींश्ास्य। स॒ दुखुखेरतीच्णेणेषधे जयेत्‌ । ¦ उस्पत्ति हो जाती हे । क्योकि तुर्य समयमे ही शिर आदि से 


इसके रोगां को खदु-सुखदायक-अतीचण आओषधिर्ो दवारा सुख दुःख का कान गर्भको ताहे । =. 
चिकित्सा करे । | वक्तव्थ- सुश्रत मे सुख दुःख का ज्ञान चौये मासमे कहा 
वक्तन्य-- संग्रह म--“इत्यनास्थायिके भ्याधौ विधिरात्या- | हे, यथा--“चतुधं॑सवङ्गगरव्यङ्गविभागः म्रन्यक्तो भवति 
यिके पुनः । तोच्णैरपि क्छियायोगेः स्त्रियं यत्नेन पाचयेत्‌ ॥ । करमात्‌ १ तस्स्थानत्वात्‌-्स्माद्‌ गमः चतुथ मासि अभिप्राय- 


दो महीने क! गर्भं लन्तण-- , भिन्दियाथेषु करोति, द्विहृदया च नारी दौोहदिनी मिस्य चते ॥ 
पुखीङ्गीवाः कम+तभ्यः-- ¦ चेतसि वेद्नानिबन्धं प्राप्नोति; तस्मात्‌ तदा भगेति ग्मः 
| श्न्दते, भर्थयते च जन्मान्तरानुभूतं यत्‌ किचित्‌-तद्‌ दह 


दूसरे मास मे--कलल से घने, पेशी अथवा अवेद हाता दै । 
इनसे कमशषः पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक होता है । 

न्यक्त गर्भ क रचण- | 

-तत्र व्यक्तस्य लक्षणम्‌ । 

। 

| 


दयमाचदते छृद्ध।ः ४ 
गम को पुष्ट करने का प्रकार- 
गभंस्य नाभो मातुश हदि नाडी निबध्यते । 


इक वि यया स पुष्टिमाभ्राति केदार इअ कुल्यया ॥ ५६ ॥ 
स्षमता गरिमा च्छ च्ठदिरयोचकः ॥ ५० ॥ गर्भ जा में भर माताके हृदयम एक सी = 


जम्भा प्रसेकः सदनं रोधराल्याः प्रकारनम्‌ । ` रदती है; जिस नाडी से गभ॑ पोषण प्रा करता हे; जिक्त प्रकार 
छभ्तेष्टता स्तनो पीनो सस्तन्यो छष्णचूुको ॥५१॥ | सेत-पानी के कुकखरे से पोषग-पानी प्राप्त करता है । 
पादशोफो विदाोऽन्ये श्रद्धाश्च बिषिधात्मिकाः। | चदथ मास से सप्तम मास तक गमं की अवस्था-- 
गभं ॐे व्यक्त होने पर रुदण-कृशता; उद्र मे चतुथं व्यक्तताङ्गानां, चेतनायाश्च पञ्चमे । 
भारीपनः; मृष्टा; वमन, अरोचक; जम्भाई, सुख से खाखाल्राव, ` षष्ठ खायुसिर।रोभबलवरंनखसचाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


शिथिरुताः रोमां च का उत्पन्न होना; खटाई की चाह; स्तनो म, सरव; सर्वाङ्गसम्पृरौ भः पुष्यति सत्तमे । 


मोटा, स्तना मे दूध; चूको मे इष्णवणं; पेरो मे शोफः | चो महीने जंग स्पष्ट हो जाते ह । पांचवे भास भें 
विदाह (अश्च ङा विदाह), नाना प्रकार की पथ्य अपथ्य 


ना रोद) चेतना-मन स्पष्ट हो जातादै। 
सम्बन्धि श्रद्धा । यु ४ 
ध ४ महीने मे-स्नाय-सिरा-रोम - बरू-वण-नख ओर 
वक्तव्य - “तस्याश्च रजोवादिनों खोतसां व््मान्युपरष्यन्ते म र 


् वं ते। ५ अतिः संवा अत जाती हे। 
ध ताति 6 ˆ सातवें मास मे गभं सम्पूरण-सव अंगो को सम्बूणं करने 


सपरमपरं चोपच्ीयमानमपरेस्याहुः ॥* संग्रह । । वाली वस्तुओं से षट हो जात ३ । 
गभिणी का हिताहित पथ्य- । गर्भिणी का प्राटतिक रो-- 
मातजं ह्यस्य हृदयं मातश्च हदयेन तत्‌ ॥ ५२॥ गर्शेत्पोडिता दोषास्तस्मिन्‌ हदयमाधिताः। 
सम्बद्धं तेन गर्भिण्या नेष्टं ्रद्धाविमाननम्‌ । कण्डं विदाहं कुर्वन्ति गभिण्याः किक्िसानि च ॥५८८॥ 
देयमम्यदितं तस्ये हितोपदितमर्पकम्‌ ॥ ५३ ॥ | गर्भे द्वारा ऊपर की भोर पीडित दए वातादि दोष गभे- 
श्रद्धाविघाताद्वभेस्य विरूतिश्च्युतिरेव वा । | काढ मे हदय मे जाभ्नित होकर गमेवती भ कण्ट शौर विदाहं 


यस्मात्‌ इस गभं का हदय मादुजन्ध दै; भोर यह इद | को करते ह; इससे किंकिल उम्पशच होते । 


१६६ 
वक्तव्य कििश्च-उरु-स्तन ओौर उद्र पर विशेष प्रकार 
की रेखाये-दरियां । सन्ताप -हाथ-पेर ओर कन्रे मे विविध 


दाह । ॥ 
गभिगी-रोग का उपचार- 


नवनीतं हितं तत्र कोलाम्बुमधुरोषघेः। 

लिद्धपदपपटुलेदं लघु स्वाढु च भोजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

चन्दनोशीरकस्केन लिभ्पेदू रस्तनोदरम्‌। 

श्रेष्ठय।( वेरहरिणशदारोरितयुक्तया ॥ ६० ॥ 

श््वष्नपत्रसिद्धन तेन्ञेनाम्यज्य मदयत्‌ । 

पटोलनिम्बमकञि्ठाक्ठरसेः सेचयेत्पुनः ॥ ६१ ॥ 

दावींमुकतोयेन मजं च परिदीलयेत्‌। 

इस कण्डू आदि मं-बेर के पानी; दराच्ञादि मधुर ओषध 

के कल्क के साथ मक्खन को पकाङ्र र्गाये । थोदे नमक, 
थोढे स्नेहवारा, लघु भौर मधुर भोजन करे । चन्दन ओर 
खस के कल्क से उर, स्तन ओर उद्र पर खेप करे । हरिण- 
एेण-खरगोक्च इनके रक्त में त्रिफला को पीस कर रेप करे। 
कनेर के पत्ता से सिद्ध क्वि तेरु का अभ्यंग करके परवरु, 


नीम, मंजीठ जोर तुरुसी इनसे मर्दन करे । दारुदर्दी ओर ' 


मुलटी इने काय से परिषेक करे। ओर नित्य स्नान 


द्धि करे। 
४ वक्तय--वेर के पर्त कोपानी मेंघोकर छाथ करे 


अथवा सुखे वैरो का काय करे । उसमे द्राक्षादि का कल्क मिला 
कर नवनीत का पाक करे। 
अष्टम मासमे तेज का संशर- 

ओ्ओजोऽष्ठमे सञ्चरति मातापुतौ मुहः कमात्‌ ॥६२॥ 

तेन तौ म्लानमुदितो त्र जातो न जीवति। 

रिश्युरोजोनवस्थानान्नाये संदायिता भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

मादे मास में भोज करमशः माता से पुत्र में भौर पुत्रसे 

माताम गति करता है। इससे जिसमे ओज होता है वह 
प्रसन्न ओर दूखरा उदास रहता हे । इस अवस्था मँ ओज के 
स्थिर न होने से उत्पन्न हुजा गभ॑ नहीं जीता । इसख्यि नारी 


को संशय रहता है किं बच्चा जियेगा वा नर्हा । [ गर्भसें तो , 
घ्लोज सम्पू्णरूप म अस्थिर रहता दैः मातामें संपूण रूप में. 


अम्थिर नहीं होता ]। 
अष्टम मास में गभिणी का उपचोर- 

प्तीरपेया च चेयाऽ् सधृता-ऽन्वासनं घृतम्‌ । 

मधुरः स।धितं शुद्ध्यै पुराणशशाङृतस्तथा ॥ ६४ ॥ 

श्ष्कमूलककोलाम्लकषायेण प्रशस्यते । 

श्ाताह्ाकल्कितो वस्तिः सतेलधृतसेन्धवः ॥ ६५ ॥ 

आठवं मासमे दूध से वनां पेया पिरानी चाये । इस 

पेया में घी भिलाना चाहिये । द्वाद्वादि मधुर ओषधयो से 
सिद्ध धृत का अम्वासन देना चाहिये । पुराने मरू के श्नोधन के 
चयि निर्ह दे । इसमे कषाय के किए-- सूखी मृी-खटे बेर 
के कषाय से सफ 
भोका खा सेग्ब मिखाकर बस्ति देना चाहिये । 


च्ाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌ 


के करक द्वारा-तेख-षत को सिद्ध करके ` 


[ गभावकान्तिः- 


वक्तव्य- अनुवाखन में छत के स्थान पर तेर का उपयोग 
उत्तम दैः यथा--“मधुरकादिमधुरोषधसिद्धेन च तैरेन 
। अनुवासयेत्‌ । पयोमधुरकषायसिद्धेन तेरेनाजुवाक्षयेत्‌ ॥ 
संग्रड० ज्ञा० अ ३. । धृतम्‌ के स्थान पर दितम्‌ पाठ है । 
प्रसव का समय- 
तस्मिस्त्ेकाहयतेऽपि कालः सूतेरतः परम्‌ । 
वर्षाद्धिकारकारी स्यात्कुत्तो वातेन धारितः ॥ ६६ ॥ 
आव माक्त के पश्चात्‌ एक दिन भी अधिक होने पर प्रव 
कारु समश्चना चाहिये । [ एक वषं तक प्रसव काल हे ]। 

एक वषं के पीठे गमं उद्रमें वायु से स्कारहनेसे 
विकार करने वारा होता हे । 

वक्तव्य “गर्भस्तु मातृषृष्ठामिसुश्मो कुकटि कृताज्जटिः 
सं चिताङ्ो गर्भकोऽ दुक्तिणं पारवंमाभ्नित्यावतिष्ठते ।* 

नवम मास में उपचार- 
दास्तश्च नवमे मासि लिग्यो मांसरसोदनः। 
वटुखरदा यवागूर्वा पू्ौक्तं चाचुवासनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत एव पिचुं चास्या योनो नित्यं निधापयेत्‌ । 
वातघ्रपजभङ्गाम्भः शोतं स्नानेऽन्वदं हितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
निभखेदाङ्गां न नवमान्ासासखथ्रति वासयेत्‌। 

नवे मास में -रिनिग्ध मांस रस ओर भात प्रशस्त दैः 
¡ अथवा प्रचुर स्नेह वारी यवागू उत्तम हे । पूर्वोक्त भनुवाषनं 
, 

ष अनुवासन धृत का पिचु निस्यप्रति इस गर्भवती की 
¦ योनि में रक्ले । एरण्ड आदि वातनाशक पत्ता के काथं को 
| ठण्डा करके प्रतिदिन स्नान करना उत्तम दै। [वातकी 
क्षान्ति के ख्ये ]|। 

नवं मास से जारम्भ करके [जब्र तक्‌ प्रसव न हो तबतक] 
स्निग्ध अं्गोवाी खी को अनुवासन देते रहना चाहिये । 

गर्भं मं पुत्र वा कन्या होने का रुबण-- 
प्राग्द्जिशस्तनस्तन्या पूवं तत्पा्वेचेष्ठिनी ॥६६॥ 
पुत्रामदोंद्धश्नरता पुंस्वप्नद्रिनी । 
उन्नते दत्तिणे कच्तो गभं च परिमण्डले ॥ ७० ॥ 
पुं सूतेऽन्यथा कन्थां या चेच्छति चसङ्गतिम्‌ । 


। चरस्यवादिच्रगान्धवंगन्यमाल्यप्रिया च या ॥ ७१ ॥ 

' जिस खी के दुक्तिण स्तन मँ प्रथम दूध आता है; दक्षिण पाश्च 

¦ से गमन-वेष्टा आदि करती हे; पु्िगवाची प्रश्न मे, पु्लिग 

` वारे दोहद्‌ मेँ रुचिवाखी पुद्धिग वारे स्वर्प्नों को देखने वाटी 
८ घोडा, हाथी, पुरूष आदि को देखने वारी ); दक्षिण उद्र के 

. बने पर आओीर गर्भके गोर होने पर श्री पुत्र को उत्पन्न करती 
है । इससे विपरीत रुच्चणां वादी खी कन्या को उत्पन्न करती 
डे; तथा पुरूष के साथ सहवास की इच्छा करने वारी खी, 
तया नृस्य-वजाना-गान्धर्वर॑चि; गन्ध~माखा में भ्रीति रखने 

` वारी स्त्री कन्या को उत्पन्न करती हे । 

॥ नपुंसक तथा यमज सन्तान होने का र्डण-- 


! ज्गीवं तस्खङ्करे, तेत्र मध्यं क्तेः समुन्नतम्‌ । 





अभ्यायः १ ] 


यमो पा्वदवयोश्नामाल्कुक्तौ दरोण्यामिव स्थिते ॥७२॥ 
यत्र जर कन्या ऊे ककण मिरे होने पर नपुसक को उर्पन्न 
करती ह; इसमे उद्र बीच में से उन्नत होता हे। दोनो पश्वौ 
के उन्नत हो जाने सै-जिससे कि उद्र नौकाकी भतिद 
जाता है; उसमे जोडा संतान होती है । 
सूतिका का गृह-- 
पाक्‌ चेव नवमान्मासात्‌ सा सूतिगृहमाश्चयेत्‌ । 
देशे प्रशस्ते सम्भारेः सम्पन्नं साघके.ऽहनि ॥ ७३ ॥ 
नवँ महीने से पहरे गरभ॑वती स्त्री सूतिका घर में आश्रय 
खेवे । यह घर प्रशस्त देश मं सब साधनों से सम्पन्न होना 
चाहिये । इस धर में शमपुंनक्तत्र में प्रवेश करे । 
वक्तव्य “श्राक्‌ चवास्या नवमान्मासात्‌ सूतिकागारं कार 
येदपहृतास्थिशचकंराकपारे दशे प्रश्स्तरूपरसगन्धायां भूमौ 
श््द्रारसुदण््रारं वा बेहवानां काष्ठानां `. वसनाखेपना 
ष्छादनापिधानसंपदुपेतं वास्तुचिचयाहृदयाभ्निसलिलोद्‌खलवर्चः- 
स्थानस्नानभूमिमहानसण्टुतुसुखं च ॥* विशेष के छिये देखिये 
चरक ० शा० अ० ८।३३. ३४. ३५. 
तच्रोदीक्ेत सा दूति सूतिकापरिवारिता। 


वहां पर सूतिकां से धिरी हदं गर्भवती स्त्री प्रसवकी 
प्रतीता करे । 


सूतिका--अनेकवारं प्रसवग्लुभूततस्कालोचितव्यवहारङश- 
खाभिः। संग्रह मे--बटुशः प्रसूताभिरनुरक्ताभिरविषादिनीभि- , 
स्वस्त्ययनप- , 
राऽनुलोमनराहारविहारे; अनुरोमितवातमूत्रपुरीषा प्रसवकाल | 


रविसंवादिनीभिः क्डेशसहाभिः परिषत्ता 


सुदीकतेत । स्वरपेऽपि च विषण्मूत्रविवन्धे एलवत्तिः प्रयोजयेत्‌ । 
संग्रह शा०अ.३ 
आसन्नप्रसवा के कचण-- 


अ्रदयश्वःप्रसवे ग्लानिः कुदेयक्तिन्छथता कमः ॥ ७४॥ 
रयोगुरुतवमरुचिः प्रसेको वहुमूच्रता । 
वेदनोरूदरकटीपृण्रहद्स्तिवङ्कणे ॥ ७५॥ 
योनिभेदर्जातोदस्फुरणएस्रवणानि च । 
आसन्नप्रसवा का ररण--आज या कठ प्रसव होना हो 
तो भ्खानि ( हषंद्य ); क्ति भौर आंख भें ढीलापन; थकानः; 


नोचे मेँ भार; अरुचि; सुख से पानी आना; मूत्र का बार वार ` 


आना; उदर-उर-कटि-पीट-हृदय ओर वंक्षण मँ वेद्नायें 


योनि का विस्ठत होना, योनि में पीढा-तोद्‌-स्फुरण ओर | 


योनिर्मे से खाव होतादहे। 
श्मावीनाप्रच॒ जन्मातस्ततो गर्भोदक स्तिः ॥ ७६ ॥ 


इसङे पीछे आवि की उत्पत्ति भौर इसके उपरान्त गभोंद्क | 


का खाव होता हे। 


आव--गमनिऽ मणकारीन विशेष शृ । ग्भोदक-प्रसः 


वेङू{खीन योनि से जलल्राव । 
उपस्थित गभोतत्ति के समय कर्तव्य- 
अथोपस्थितगभो तां छृतकौतुकमङ्गलाम्‌ । 


दस्तस्थपुन्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णाम्बुसेचिताम्‌ 
पाययेत्सधृतां पेय ४ ५ 


पिदयोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌। 


१४६७ 


गर्मोदक निकलने के उपरान्त उस गर्भवती मेँ गभ॑ जाता 
। इजा-उषस्थित इभा जानकर कौतुक ओौर मंगर कराकर; हाथ 
| मेँ अनार आदि पुंल्लिग फर रेकर, अच्छी प्रकार से अभ्यंग 
| तलाभ्यंग कराके, गरम जर से स्नान कराये । पीछे से धरत युक्त 
पेया को पिलाये। [ कौलुक--विशेष काल में र्षा ॐे खयि 
बाहु आदि मे जो वन्ध वाधा जाता हे; जिसे अनन्त कहते है- 
जिसके नाम से अनन्तचौदसर एक तिथि नियत है-उसे 
कोतुक कहते ई ]। 
भूमिपर स्थितगर्मवती का अभ्यङ्ादि- 

-तनो भूशयने स्थिताम्‌ । 
श्ामुञ्चसक्थमुत्तानामभ्यक्ताङ्गीं पुनः पुनः ॥ ७८ ॥ 
धो नाभेवियुद्रीयात्कारयेजम्भ चड्रमम्‌ । 

इसके अनन्तर स्त्री को कोमर मूमिन्चयया पर गोको 
घुटनों से मोड़कर चित्त-उत्तान रेटाकर बार-बार तेर का 
अभ्यंग करते इए नाभि के नीचे मरना चाहिये । जम्माई 
ओर जल्दी चरुना आदि करे । 

भूमिक्चयन - “सुरक्ताषभचमंप्रच्छदे सदुनि भूञ्ञयने शया. 
¦ नाम्‌ ।› सम्मह० । 





प्रघवोपचार से रभ- 
गभः प्रयास्यवागेवं. तलिद्धं हृद्िमोक्ततः ॥ ७६ ॥ 
आविश्य जटर गर्भो वस्तेरुपरि तिष्ठति । 
इस प्रकार करने से गभं नीचे का आता है; इसके रचण-- 
दयके चुटने के कारण गर्भं जटर ( उदर ) में प्रविष्ट होकर 
वस्ति के ऊपर ठहरता है । 
वक्तव्य- ““दुद्यात्‌ कष्ठलांगटीकीवचाचव्यचिन्रक चिर विर्व. 
| चूणंमुपघ्रातु सुहरंहः । पाश्वशृष्टकटिसक्थिदेशान्‌ कोष्णेन तेरे. 
। नाम्यज्यानुसुखमस्या विश्रद्‌ नीयात्‌ । एवमवाक परिवत्तते गर्भः ॥ 
प्रसव काठ का उपचार ~ 
श्राव्यो ऽभित्वरयन्त्येनां खघ्रामारोपयेत्ततः ॥ ८०॥ 
श्रथ सस्पोडिते गभं योनिमस्याः पसारयेत्‌ । 
सदु पूवं पवाहेत बाटमाप्रसवाच सा ॥ ८१ ॥ 
जत्र आति जल्दी जल्दी आरही दो, तव इस घखोको 
हछ्ञय्या पर लेटा देवे । 
अव जव वायु के कारण गभं चारो भोर से दवा रहा हो- 
उस्र समय अभ्यंग आद्‌ से योनि को विस्तृत करे । 
जव तक गर्भ योनिमुखरमे न आये तवतकष्दुरूप्मे 


¦ प्रवाहण करे । फिर प्रसव पय्यन्त जोर से प्रव करे। 


वत्तव्य-- “हानेः शानेश्च पूर्वं प्रवाहिष्टाः; निर्गमे वादं गर्भस्य 
योनिसुखप्रतिपत्तौ वाडतरमाभ्रसवादिति ॥” संमरह० 
दरयेत्तां मुहु; पुजजन्मशब्दजलानिलैः } 
इस खो को बार-बार पुत्र जन्म के शब्द्‌ से, पानी से भौर 
वायु से प्रसन्न करते रहना चाहिये । 
| वक्तत्य- "शना ब्रयाच्च सुभगे शनेः शनेः भरवाहयस्व-ज्ञो 
भनस्ते सुखवणंः पुत्रे जनयिष्यति । तथाऽन्या तु वामकर्णेऽस्या 
¦ मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ शचितिजंलं वियत्तो वायुरविष्णुः भजा- 


॥ 





१६८ अ्टाङ्गहटदये हारीरस्थानम्‌- [ गर्भावक्रान्तिः- 


पतिः । सगर्भां श्वा सदा पातु वैश्यं चादधास्विति ॥ प्रसुष्व | सोफ, सरसो, जीरा, पिष्परी, चीता, हींग, कट, मेनफङ 

स्वमविर्किष्टमविलिकश्टा शभानने । कार्िंश्यधतिं प्रं काति | इनङे कल्क से गोमूत्र भौर दृष मे सिद्ध करिये सरलो. के 

चाभिरक्तिनम्‌ ॥» इति } तथा, "इहा्रतं च सोमश्च चित्रभानुश्च | तैर की अनुवासन वस्ति गुदा मे जौर योनि में देवे । सोफ, 

आमिनि । उच्यैःश्रवाश्च तरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ इदम. ` वच, धृट, पिप्पली ओर सरसों का कर्क, स्नेह(तेल) भौर रूवण 

तमपां समुद्तं वै तव लघु गभ॑सिमं परसुदतु खि । तदनलए. के साथ दिया हुभा निरूह अपरा को शीघ्र वाहर निकाल देता 

वनाकवासवास्ते पह लवणाग्बुधःरञन्तु शान्तम्‌ ॥१ हति । | है । अपर के रोकने में वायु कारण दै; वायु काजय होने से 

अथापरा खी गर्भिणीमनुकिष्यात्‌-अनागतायां वेदनायां मा | वह अपरा जञीघ्र निकर भाती हे । 

प्रवाहिष्ठाः । अकालं प्रवाहणं हि विष्म्‌त्रादिवेगानामिवोहीरण. | वक्तव्य ~ “गभिरणीं तु न्युब्जामास्थापयेदनुवासयेच्च । तथा. 

मन्थ॑करमहितं च । गभस्य श्वासकासशोफकुञजतादिकर- | ऽस्या वितमार्ग॑तया सम्यगोषधघमनुप्रविञ्नति ॥.” 

स्वात्‌” ॥ संग्रह । कुशला पारिनाऽकतन दरेत्कलप्तनखेन वा । 
पत्यायान्ति तथा प्राणाः सूतिङ्खेशावसादिताः}८२॥ कुरशरूषस्द्री घी आदि से चिकना हाथ करके नर्खोको 

प्रसव के दुःख के कारण थके हृए्‌ प्राण इख प्रकार करने से | कटबाकर अपरा को बाहर निकाल दै। ` 
फिरसे नगे हो जते । | वक्त्य--“ज्ार्मलीपिच्छया वा सष्रतया योनिं पूरविस्शा 
गर्भ-वेदना ( अवरुद्ध गर्भं ) मे उपचार - । विधुनुयात्‌ ॥" संग्रह 

धूपयेद्रभंसङ्गे त॒ योनि छृप्णटिकेकैः । | मुक्तगभपरां योनि ते्ञेनाङ्गं च मर्दयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

दिरण्यपूष्पीमृले च पाणिपादेन वासयेत्‌ ॥ ८३ ॥ | मकल्नाख्ये शिरोव स्तिके शले ल पःययेत्‌ । 








खुवचलां विशल्यां चा जराख्पतनेऽपि च । खुचूएतं यवन्तार धृतेनोष्णजल्तेन चा ॥ ६२ ॥ 
कार्यम त्तथ स्कतिष्य वाह्ोरेनां विकम्पयेत्‌ ॥ < ॥ | धान्याम्बु वा गुडव्ये षतिज्ञातकरजेन्वितम्‌ । 

कट माकोरयेत्पास्ण्या स्फिजौ गादं निपोडयेत्‌ । गभ ओौर अपररा के निकट जाने पर योनि ओर शरीर पर 
तालुकरण्टं स्पृशेदधेण्या मूध्ि ददयार्छ्रदीपयः ।८>। | तैर का अभ्यंग रे । 

५ जेलाङ्गलिकोतुम्बीसपंत्क्कुष्टसंपेः ॥ | क्र, वर्ति ओर कोष्ठ मे शल होने वारे मकनन रोगो म- 
पृथग्दराभ्या समस्तैर्वा योनिलेपनधृपनम्‌ ॥ ८६॥ ` स प्रकार चृणं किये यवक्तार चृणं को पत से या गरम जल 
इ एनालीसकल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ । 0 


॥ | इनके चृणं को धान्य कांजी के साथ पिराये । 
यूषेण या कुलसथानां वाटवजेनासवेन वा ॥ ८5 ॥ प्रसृति का उपचार-- 


गर्भ के रक जाने पर योनि.मं धूपन करे । इसके टिये- | श्रथ वालोपचारेण चालं योषिदुपाचरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
कारे सापके केटी से घुवा देवे । स्वणंपुष्पी ( सत्याना्ञी >) । सूनिका सुद ती तेलादधुताद्रः मटनीं पिवेत्‌ | 
केमूलकोया सुवचा अथवा कलिहारी को हाथ-परो पर | पञ्चकः लकिनों मात्रोमनु चोष्णं गुडोदकम्‌ ॥ ६४॥ 


बांधे । यट चिकिस्सा अपरा के बाहर न आने पर भी बरते । | ~ 5 
इस स्त्री को बाहु्ओ पर उटाङर हिराये-क्चकोङे रेडी से कटि वातम्नौपधतेयं त कष्यति 
पिशुध्यति च दुष्ठाखं द्धित्रिरात्रमयं क्रमः ॥ ६५॥ 


पर आघात करे । नितम्बो को जोर से दबाये। वारो कीवेणी ~ ् | 
से तालु-कण्ठ को दुएु । क्र पर धूहर का दृध स्गाये। , स्सहायोग्या त॒ निःखेहममुमेव विधि भजेत्‌ ; 
भोजपत्र, करिदीर, कडुई तुम्बी, सांप की देचुली, कूठ | पीतवस्याश्च जरर यमकाक्तं दिवेष्येत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सरसो, इनसे अरग अरग; दो-दो को मिराकर या खबर से इसके उपरान्त श्रषूता सत्री बारोपचरणीय अष्यायरम 
थओनिर्मेरेप करे ओौर योनिमें घुंजा देवे । भथवा ठ ओर | कही विधि से उस्प्न बारुक की परिचर्यां 5२ । 
तारीस के कल्क को सुरामण्ड से पिरये; अथवा टर्थ के प्रसूता स्त्री भूख लगने पर पंचकोरू युक्तघृत या तैर की 
यूष से; या वार्वज आसव के साथ पिये । -ब्ड़ीमात्रा को[ जो स्नेहमात्रा घाट यामे जीणं हेती हे] 
वक्तव्य- वाल्वज को पानौ में भिगोकर राततभर रखकर , पीकर पीठे से गुड का गरम शरवत पिये । अथवां वातहर 
उसका शीतकषाय आसव कहा जाता है । | दर्व्या क! ( पंचमृरु या दशमूल का ) छाथ पिये । इस प्रकार 
शाता्षासपंपाजार्जःरिधरती ्णकचिकेः ।  कनेसे वायु कुपित नही होती । दिति रक्त शुद्ध हो जाता 
सटङधवुठमवनेगृत्रे दरे च सार्षपम्‌ ॥ च्= ॥ = दै; यह विधि दो-तीन दिन तक वरते। 


. तलत सिद्धं टितं ५ 3 जिस प्रसूता को स्नेह अनुकूल न हो वह रनेह रहित इसी 
वेलं सिद्धं हितं पायो योन्यां वा-म्यलुगासनप,। | विभि को वरते! ौर पय हु क उदर को तैर बीर ° 


रातपुप्पाचाङ छठ कणासधंपकलकितः ॥ ८६ ॥ से अभ्यंग करे ओर वचसे र्पेर देवे । 
निरूदः पातयत्याशु सल्नेहलवसो ऽपराम्‌ । | जीरं खाता पित्रत्पेयां पूर्मोक्तौपथसाधिताम्‌ । 





व्सङ्ख ए १ ॥ - ष्ट 
.वत्सङ्गं ह्यनो हेतुः सा नि्यात्याश तजञसात्‌ ६० । `अ्यहादुध्यं विदार्यादिवगक्षायेन साधिता ॥ ६७ ॥ 


इअभ्यायः १-२ ] 


हिता यवागूः खेदाल्या सारसम्यतः पयसा ऽथवा । 


५ (4 3 
सप्तरा्रात्परं चास्ये क्रमो बृंहणं हितम्‌ ॥ ६८॥ ¦, 
व । में स्निग्ध तथा क्ञीतर उपचारं करे । इसके च्यि खस-कमल- 


, चन्दन~-वरगद्‌ आदि सीरी ध्र; इनके कल्क को घी मे मिला 


द्वादशाहे +नतिक्रामते पिङ्ितं नोपयोजयेत्‌ । 
स्नेह की माच्रा के जीण होने पर स्नान करङे पूर्वोक्त 
शौषधिर्थो से साधित ( पंचकोल कृत ) पेया को पिये । तीन 
दिन के उपरान्त विदार्यादि गण के काथ से सिद्ध प्रचर स्नेह 
युक्त यवागू हितकारी है । अथवा सास्य के कारण दधे 
साधित यवागू उत्तम है। सात दिन के उपरान्त इसस्री का 
क्रमशः चंहण करना उत्तम ह । 
बारह दिन के बीतने तक इसको मांस नही दैना चाहिये । । 
वक्तन्य- स्कन्दादि बारह अरहो का अभिषंग न हो जाये 
इसख््यि मांसभोजन नहीं देना चाहिये । भ्योकि इनको | 
मांस~रक्छ अशिक प्रिय है । 
प्रसूति की शभ्रषा- | 
यल्ेनोपचरेत्स॒तां, दुःखाध्यो हि तदामयः ॥ ६६ ॥ ¦ 
गभवृद्धिप्रसवसुकङ्केदाश्लस्रतिपौडनेः ्‌ 
प्रसूता की चिकित्सा प्रयनपू्व॑क करे; क्योकि उसका रोग 
कष्टसाध्य होता हे । गभं की ध्रद्धि, प्रसव की वेदना, वरेद-रक्त- 
डति भौर दवाव के कारण इनके रोग कष्टसाध्य होते षै। = | 
पवं च मासादध्यधान्मुक्ताहारादियन्बणा ॥ १०० ॥ । 
गतस्‌ ताभिघाना स्यात्पुनरातवदशनात्‌ ॥ १००२ ॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिदगुपसूलश्चीमद्धाग्भरविरचिता- 
यामष्राङ्गहदयसंहितायां द्वितीये शारीर स्थाने 
गभावक्रान्ति्नाम प्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 





इस प्रकार उेद्‌ मास के पीछे आहार~विहार आदि परहेज । 
लने से रहित ्ोती है । पुनः आर्तवदर्शन होने षर श्रसूता, | 
इस नाम से रित होती हे । [ उद्‌ मास उपरान्त प्रसूता नाम 
नटी रहता; इसके उपरान्त परहेज पाटना जरूरी नर्हा रहता }। 
इस प्रकार चिधोतिनीटीका म॑ दूसरे क्ारीर स्थान का 
गर्भावक्रान्ति नामक प्रथम भष्याय समाप्त हुजा ॥१॥ 
्यणररथीश्रे 


क्वि ® 
द्रितायाऽध्यायः । 
थातो गभंव्यापदं श्चारीरं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरा्ेयादथो महषयः 
अब इसके आगे गर्भव्यापद्‌ शारीर का व्याख्यान करगे - 
जसा कि जात्रेय आदि महर्षयो ने कहा था। 
„ गर्भावस्था में रजःखाव होने पर कतभ्य- 
गमिण्याः परिहार्याणां सेवया रोगतोऽथ वा । 
पुष्पे दष्टेऽथवा शले वाद्यान्तः खिग्यशीतलम्‌ ॥१॥ 
सेग्यारभोजदहिमन्तीरिवरककटकाज्यल्लेपितान्‌ । 
धारयेद्ोनिवस्तिभ्यामादरी दान्‌ पिचुनक्तकान्‌ ॥ २ ॥ 
गर्भवती के छिये बताये परहेज ( भाहार-विहार रूपी ) 
२२ ० ० 








विद्योतिनो-भाषारीकासहितम्‌ । 


१६६ 


को न पाठने से; अथवा रोग के कारण रक्त (योनि से › दिखाई 
देने पर जथवा शुरु अनुभव होने पर बाह्य जौर अन्तः रूप 


कर योनिम धारण करे; अथवा इनसे सिद्ध घृत की बस्ति 
योनि मेँ देवे । अथवा वख के गीखे कपडोको ( पिचुको) 
योनि में धारण करे। 
रातघोतधृताक्तां खीं तद्ग्मस्यवगाहयेत्‌ । 
ससिता्तोद्रकुमुदकमलोर्पलङकेसरम्‌ ॥ ३ ॥ 
लिह्यात्‌ क्षीरघृतं खादेच्चुङ्गारककसेरकम्‌ । 
पिबेत्कान्तान्जशाट्टूकवालो दुम्बरवत्पयः ॥ ७ ॥ 
शतेन शालिकाकोलोद्िवलामघुकेच्लभिः। 
पयसा रक्तशाल्यन्नमदयात्समधुदहाकंरम्‌ ॥ ५ ॥ 
रेवां जाङ्गलः-- 
शतधौत ( बहत बार धोये ) रतत का नाभि से नोचे रेष 


` करके खस~कमर आदि के पानी मेंवेःे। घीओर दूध को 


चीनी, मधु, कुमुद, कमर, उत्पङ इनके केसर के साथ खाये । 
सिंधाडे ओर कसेह को खाये । प्रिय॑गु-कमर-कमसमृर -कञ्चा 
गूलर इनसे सिद्ध दृध पिये । शाकिधान्य, काकोरी, वला, 
अतिवला, सुखहदी जौर शख इनसे सिद्ध दूध पिरे । खार 
चावल के भात को मधु, शकरा भिराकर दूध से खाये अथवा 
जांगरु मांसरस से खाये । 

वक्तव्य क्तीरसपि कार्थं दृधसे निकाला घी भीहै। 

दूध को सिद्ध करने की विधि--“दरग्याद्टगुणं कीरं कीरा- 


` सोयं चतुगुंणम्‌ । कीरावशेषः कर्तव्यः छीरपाके स्वयं विधिः ॥* 


चरक ँ-“ुष्पदर्शनादेवेनां ब्रयात्‌ ज्ञयनं तावन्दु सुख- 
श्िशिरास्तरणसंस्तो्णमीषदचनतशिरस्कं प्रतिपद्यस्वेति । ततो 
यष्टीमधुकसपिभ्यां परमशिशिरवारिणि संस्थिताभ्यां पिचुमा- 
प्लाभ्योपश्थसमीपे स्थापयेत्‌ ॥'» शरक० श्ञा० अज ८,२४ 
--यद्धिवजं च।स्रोक्तमाचरेत्‌। 
क्ोधन को छोड कर रक्तपित्त की चिकित्सा को बाह्य ओर 
भन्तः वरते । 
हृतीय मास के परे रक्खाव होनेपर उपशार- 
श्मसम्पृरनिमासायाः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रामान्वये च- 
सीन मास पूरे होने पर यदि पुष्पदर्षनदहो तो असाध्य 
कह कर चिकिस्सा करे । भौर तीन मास के पीठे यदिरक्त्मे 


| आम सम्बद्ध हो तो भी भसाध्य कह कर चिकिरता करे । 


वक्तव्य- तीन मास तक सार गर्भ मेँ नहीं आता, हसरिपए्‌ 
असाध्य है । जाम का सम्बन्ध होने पर चिकिरसा विरोषी है, 
क्योकि गर्भवतो के टिये रूद-ती्ण-उष्ण-कटुप्राय आमन 
चिकिसा विरोधो है; श्चीत-स्निग्धवहुर चिकिसा आमके 
खयि विरोधी हे । 
-तजें शोतं रुत्तोपसंहितम्‌ 1 


उपवासो धनोश्ोरणुद्च्यरलुवान्यकाः ॥ ७ ॥ 


१७० 


दुरालमापपरटकचन्दनातिविषाबलाः । । 

कथिताः सलिल्ते पानं तरवान्यानि भोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 

सुदरादियुषेरामे त॒ जिते सिग्धादि पूर्वत्‌ ॥ 

रेक्ती अवस्था मे शीतर अच्रपानादि, रूढ ( तिक्त कषाय ) 
से मखा खानपान उत्तम है । उपवास उत्तम है; सुस्ता, खस, 
गिरोय, श्यो नाक, धनिया, धमासा, पित्तपापडा, चन्दन, 
अतीख, वला इनका छाथ पीने में उत्तम है । भोजन मे- तृण 
धान्य-कोदो, सां वक, थई, फाफरा को मुरा आदि के यूषसे 
देवे । आम के शान्त दो जाने पर स्निश्धादि भोजन पूर्वकी 
ति देवे [ आमयुक्त रक्त की यह चिकित्सा हे ] । | 
योग~-( १ )-मघुना छागदुश्येन ङलाटकरकर्हमः । ` 

अवश्यं स्थापयेद्र्म॑ चितं पानयोगतः ॥ (२) सक्लौद्े थिते 
रक्ते सिद्धात्‌ पारावतं शक्रत्‌। (२ ) सीरा वाहिता शुण्ठी, 
मधुकं देवदार च। एवमाप्यायते गर्भः तीना रुक चोपशाम्यति ॥ 
(४) ङरकाशोस्ुकानां मूः गोक्षुरकस्य च। शतं दुग्धं 
सितायुक्तं गभिण्याः श्रूलनुत परम्‌ ॥ ( ९ ) पारादतश््कतपोते 
शालितण्डुकवारिणा । गभंपातोन्तरोष्ये तु रक्तल्लावनिवारणम्‌ ॥ , 
८६ ) मालिश के रिष गर्भविरास तैट-“विदारी दाडिमं पन्न 
रजनी च फलत्रयम्‌ । शंगाटकस्य पत्र च जातीङ्कसुममेव च । 
वरी नीकोस्पङं पञ्च तैमेतेः पचेत्‌ सुधीः ॥ 


अङ्स्मात्‌ गभपात होने पर उपचार- | 
गभं निपतिते तीच्णं मद्यं सामथ्यंतः पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
गभंकोष्ठविशुद्यर्थमतिषिस्मरणाय च । 
लघुना पञ्चमृल्तेन रक्तां पेयां ततः पिवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पेयाममदयपा कटके साधितां पञ्चकौलिके। 

. विल्वादिपश्चकक्राये तिलोदालकतण्डलेः ॥ १९ ॥ 
मासतस्यदिनान्येवं पेयादिः पतिते कमः। 
लधुरख्रदलवणो दीपनीययुतो हितः ॥ १२ ॥ | 

इतना होने पर भी यदि गभं सम्पूण रूप मँ गिर जाये । 
तव गर्भ॑कोष्ठ ङी शुद्धि के ल्यि जोर वेदना को भुलाने क । 
छिये सामर्याजुसार मदय को पिये । रघुपन्नमृल से सिद्ध र्त्त ¦ 
पेया को पीछे से पिये । जो मदय न्ह पीता हो वह पंचकोर के 
करक से सिद्ध पेया को पिये । बिल्वादि पंचमूलके कायम 

तिरु जौर.उदाछक चावलों से बनाई पेया को पिये । जितने , 

मासका गर्भं गिरा हो उतने दिनो तक पेयादि की यह विधि. 

वरते । इस स्रयमें घु एवं लवण तथा स्नेहरहित मरिच 
लादि दीपनीय दर्यो से युक्त मोजन हितकारी है । 
दोषधातुपरिङ्गेदशोषाथं विधिरित्ययम्‌। 
सेहान्नवस्तयश्चोध्यं चल्यदोपनजीवनाः ॥ १३॥ ` 
यंह उपचार दोष ( पित्त जौर कफ ) धातु केक्छेदको' 
सुखाने के लियि हे । । 
इसके पीठे वलकारक; अभ्मिदीपकः; जोज बृद्धि छारकः; । 
स्नेद, अचर स्र बस्तियां ( स्निग्व श्न, स्वश्व वसिति ) ड्म | 


श्ष्टङ्गहवये सूजस्थानम्‌- 


{ गभग्यापद्‌¬ 


षै; रुक्त उपचार नदी बरते 1 ® 
उपविष्टक गर्भं क लच्षण-- 
सञ्जातसारे महति गभे योनिपरि स्वात्‌ । 
चद्धिमप्रा्नवन्‌ गभः कोष्ठे तिष्ठति सस्पुरः; ॥ १४ ॥ 
उथविष्ठकमाइस्तं, वद्धते तेन नोदरम्‌ 1 
उपविष्टक-सार-बख के उस्पन्च हो जाने पर बहा हु गरम 
योनि से रक्त के जने पर न बदनेके कारण कोष्ट-गभाशयमें 
ही गति करता इभा सूक जाता हे । इस अवस्था को उपविष्ट 
कहते है; इसमे उदर नीं बदता । 
वक्तन्य-- जिस प्रकार पानी की नारी के तिनॐे ओर पत्तो 
से सुक जने पर खेत में पूरा पानी नही पहं वता; उसी प्रकार 
योनिखाव से कुपित वायु पित्त-कफ को लेकर गभ॑ की रस 
वहा नाडी को द्बाती है; इससे गभ॑ पूरा नहीं होता । 
नागोद्र गर्भ के र्डग- 
रोकोपवासरुत्लायेरथवा योन्यतिखवात्‌ ॥ १५ ॥ 
वाते कद्ध इशः शष्यद्रभो नागादरं त॒ तम्‌ । 
उदरं बृद्धम्यच्र हीयते स्फुरणं चिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
नागोद्र-श्ञोक, उपवास यारूक् आदि भोजनौ से 
अथवा योनि से अतिस्ाव होने के कारण वायु के कुपित होने 
पर गभं सुख जाताहै; कृश हो जातादहे; इसको नागोदर 
कटते ई । इसमें बदा हुभा उद्र भी घट जाता है । गति- 
चलन देर होतादह। 
र उक्त गर्भो मे उपचार- 
तयोश्हणवातध्रमधुर द्रन्यसंस्छृतः । 
धुतत्तीरर सेस्तृक्तिरामग्भाश्च खादयेत्‌ ॥ १७॥ 
एद तोभणं ( 
तेरेव च सुभित्तायाः क्षोभं यानवाहनेः। 
इनमे छंहण-वातत्र भीर मधुर द्यो से संस्छृत इत-दुध. 
मांसरस को पेट भर के चिाये। अपूर्ण गभं (अण्डे आदि) 
को खाये । इनको वृप्िपूदक स्ाकर रस आदि सवारी से 
वेगपूवंक गमन करे । 
वक्तव्य--श्ंहण-वातन्न भौर मधुर -दारा-शकंरादि । न कि 
केवर बंहण यथा--ग्रियंगु आदि; न केवर वातघ्न गौर श्ंहण 
यथा-सोँड आदि; मधुर भौर वातघ्न नर्हा;न श्ुंहण यथा-चावर 
भसूर भादि; ये न देवे । संग्रह मे-“तयोर्जीवनीयष्हणीय- 
मधुरौ षधसिद्धानां सर्विंशमुपयोगः ॥» 
रीन गभं की चिकित्ा- 
लीनाख्ये निस्फुरे श्येनगोमरस्योत्कोश्ब्हिजाः ॥१८॥ 
रसा वहुधरता देया माषमूलकजा श्रपि । । 
बाल्रिल्वं तिलान्माषान्सक्तू्च पयसा पित्रेत्‌॥ १६॥ 
सप्रेयमांसं मधु वा कम्रचभ्यङ्गं च शीलयेत्‌ । 
गभ॑ मे जव चरन गति न हो तव इस रीन गभं के च्यि 
श्येन-वाज, गाय, मदो, उकोश्च ओर मोर इनके मांसरस 





# विस्तारकेलिये देद्धिये चरकं श्चा० अ्र०८। ३२॥ छु° 
वा घ १०। ५८ स ६५। 


श्रध्यांयः २] विद्योतिनो-भौषारोकासहितम्‌ । १७१ 


को प्रभूत दृत के साय देवे । उद्द जोर मृरीकेरखकोमी तगभं--वातादि दोषों के अतिशय वदने से भपथ्य 
प्रचुर घौ से देवे। कञ्च बिल्व, तिरु, उड्द्‌ ओर सत्त्‌ को सेवन से अथवा प्राक्तन कर्मविपाक के कारण गभं ॐ गर्भा 
दूध से पिये । मेदुरं मांस के साथ मधु ( मघु मच्य-मार्िक ) शय में मर जाने पर उद्र शीतर, स्तम्ध-जद्‌, वायु से भरी 


को पिये, जोर कटिग्रदेश पर अभ्यंग करे । र 
वक्तम्य-- “यस्याः पुन्वातोपखष्टलोतसो लीनो गभः 
भ्रस्तो न स्पन्दते तं रखीनमिर्याहुः ॥' मधु-यहां पर म्य 


के छियि दहै, यथा-चरक मे-म्यवगं मे--रोचनं दीपनं हं । 
बल्यं पित्ताविरोधि च । वबन्धं कफष्नं च मघु ङ्घ्वस्प. , 


मरुतम्‌ ॥ चरक सू० अ० २७, १८९ 
दरषयेत्सततं 9 “~ € 
इषयेत्सततं चेनामेवं गमेः प्रयद्धंते ॥ २० ॥ ` 


दस गर्भ॑वती को सदा परसम्न रक्ते, इस प्रकार करने से । 


गभ॑ वदता हे । 
विपरीत आचरण का परिण्णम्‌-- 
पुषटोऽन्यथा वषगणः कच्द्वाज्ञायेत, नेव वा । 


अन्यथा ( रूक्ादि आहार के सेवन से ) बहुत वर्षो तक | 
चेतनामात्र रहने पर कठिना से उटगन्न होता है, अथवा 


नीं उस्पन्न होता 1 
वक्तव्य- जिस प्रकार कि गन्धारी काग बहुत समय 
रह गया था उसको भगवान्‌ ञ्यास ने फिर घो मे रखकर 
निकारा । उसमे युधिष्ठिर के प्रथम उत्पन्न हो जाने से गान्धारी 
को, जो शोक हुभा था उसके कारण वह गभ॑पुष्ट नहीं हआ । 
छीर जब बहुत समय तक बाहर नर्हा भाया तो उसने पेट 
पर कोध मे भाघात किया, इससे गर्भ॑पात हो गया था। 
उस गभ॑ को भगवान्‌ ने धृत के धड़ मे रख कर नियत समय 
तक रक्खा था । विस्तार क य्यि महाभारत भादिपवं देखें । 
योग-(१) गभे शष्के तु वातेन बारानान्नापि शष्यताम्‌ । 
(रोसितामघुककाश्मयेंरत्थापने पयः ॥ गरभ॑शोपे स्वामगम प्रष- 
हाश्च सदा हितः। [ भामगर्भो-दंसश्मादीनामण्डानि । ] 
उदावतं का उपाय 
उदाधतं तु गमिशए्याः खेहैराशुतरःं जयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
योग्यश्च ब{्तिभिेन्यात्सगभो स हि गभिणोम्‌ । 
गर्भवती के उदावत्तं को स्नेहो से ( योम्य ओषधि से 
सिद्ध किये ) शीघ्र क्लान्त करे। तत्कारोचित वस्तिर्यो से 
इसको दूर करे । क्योकि यह उदावत्तं गभं के साथ गर्म॑वती 
कोमारदैतादे। | 
योग--(9) फल्वक्ति-हिगुमाङिकसिन्धूत्येः पिष्टेः वसि 
विनिर्मिताम्‌ । श्रताभ्यक्तां गुदे न्यस्येदुदावत्तं विनाशनीम्‌ ॥ (२) 
मदनं पिप्पली कुष्टं वचा गोराश्च सषपाः। गुडक्ारघमाधुक्छाः 
फर्वत्तिरिहोच्यते ॥ (३) रहिग्वादिचूणे या ख्वङ्गादिचूगं 
अथवा गर्भविनोदुरस वरते । 
सत गमं का रुकण-- 
गभ.ऽतिदोषोप्चयादपथ्येदेँ वतो.ऽपि वा ॥ २२॥ 
मृतेन्तरुदरं रीतं स्तन्धं ध्मातं श्शढयथम्‌ । 
गभास्पन्दो ्मस्ष्ा ङच्छादुच्छूवसनं क्लमः॥२३॥ 
अरतिः स्ञस्तनेत्रसवमावीनामसमुद्धवः। 


| मशक के समान कूला; अतिश्चय पीडा वाखा होता हे । गर्भ॑ 
मं स्पन्दन नहीं होता; गभवती को चकर, प्यास, कटिनाई 
` से उपर को श्वास ठेना; थकान, बेचैनी, आंखो मे डीटापन 
भौर आवी उत्पन्न नहीं होती । 
सृत गम की चिङिष्वा- 

तस्याः कोष्णाम्बुसिक्तायाः पिष्टा योनि प्रलेपयेत्‌ ॥ 

गड किण्वं सलवणं तथान्तः पूरयेन्मुहुः । 

घृतेन कठ्कोकूतया शाटमस्यतलिपिच्छया ॥ २५॥ 

मन््रयोगेजंसायूकतूदढगभभों न चेर्पतेत्‌ । 

श्थापृच्छयेभ्वरं वेद्यो येनाशु तमादरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

दस्तमभ्यज्य योनि च साज्यश्शाट्मलिपिच्छया । 

हस्तेन शक्यं तेनेव- 

इसकी योनि को गुनगुने पानी से धोकर गुड़, किण्व ओर 

नमक इनसे योनि मे रेप करे । सिम्बर, अरसी इनकी पिच्छा 
( गोद-चिकास ) को घीके साथ कल्क करॐ़े इससे योनि 
। के अन्द्र रेप करे! अथववेदोक्त मन्त्रो से; तथा जरायु को 
` निकालने के ख्य के उपायो से इसको बाहर निकाले । इतने 
। से भी यदि शृतर्भं बाहर न आये तव वै स्वामी को पू 
` कर प्रयश्नपूवंक इस त गभं को शीघ्र निकारे । इसके लिये 
¦ हाथ ओर योनि को धृत मिभित सिम्बरू की पिश्छा से चिकना 
। करके हाथ से खींचना सम्भवष्टो तो हाथ से खीचे। 

--गाचरं च विषमं स्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
आनज्छुनोरपीडखम्पीडविन्ेपोत्केपणादिभि;। 
आवलोम्य समाकषं योनि पत्याजंवागतम्‌ ॥ २८ ॥ 

गभं का शरीर विषम रूप मेँ स्थित हो तो इसको आंघुन- 
सीधा सखीचकर; उरपीडन-द्बाकर; सभ्पीढन, विदेप, उस्ठेष 
आदि क्ियार्भो से सीधा करके-योनि की ओर सीधा आजनि 
पर खीच रवे । 








| 


मूढ गभ॑ का शखखोपचार-- 
हस्तपादरिरोभियौ योनि भुग्नः पपद्यते 1 
पादेन योनिमेकेन भुग्नो ऽन्येन गुदं च यः ॥ २६॥ 
विष्कम्भो नाम तो मूढो शख्दारणमर्हतः। 
कोद गर्भं जव कमी हाथ से, कभी पेर से अथवा कभी क्षिर 
से वक्र बनकर योनिम पहुंच जाता है; वह विष्कम्भ दे। 
दूसरा विष्कम्भ गर्भ-एक पेर योनि में जीर दूसरा बक होकर 
जब गुदा में आता दै, वह विष्कम्भ हे। ये दोनो मूढगमं 
शखक्रिया के योम्य हे । 
वक्तन्य--दूसरा विष्कम्भ-गुदा मेँ ग का पैर भाना -विचा- 
रणीय ह; यहट॒स्थिति रेसी है, असमे माता का जीना 
सम्भव नही । 
मण्डलाङ्लिशसाभ्यां त कमं परशस्यते ॥ २० ॥ 





१७२ 
बुद्धिपतरं हि तीच्णाग्रं न योनाववचारयेत्‌ । 


श्रषटङ्गदद॑ये पृत्रस्थानम्‌- 


[ शिराव्यधविधिः- 
जिसकी योनि बन्द हो; योनि्क्च हो; मकरल शूर हो; 


मूढ ग्म मे मण्डर ओर शंगुलीक्षख से काथं करना चाहिये | श्वास से पीडित होः दुर्गन्ध उद्गार युक्त; शीत र्गो वारी, 
क्योरि षद्धिपतर भागे से तीच्ण होता है; (अतः) उसका योनि | मूढगर्भा खी को असाध्य समरे । 


मे उप्योगनकरेः । 
गर्भच्छेदन विधि- 
पूवं शिरःकथालानि दारयिस्या विशोधयेत्‌ ॥३१॥ 
कल्लोरस्तालुचिघुकप्रदेशेऽन्यतमे ततः। 
समालस््य दं कषेरङकुशलो गभंशङ्कना ॥ ३२ ॥ 
अभिन्नरिरखं तवक्तिकूटयोगंण्डयोरपि । 
शखक्म--प्रथम शिर की अस्थिर्यो को विदीर्ण करङ्के. 
मरसितष्क छा शोधन कर दैवे-उसे निकार देवे) फिर कका, 
छतो, तालु, चिद्खुक इनमे से किसी प्रदेश मे गर्म से ्ठता- . 
पूवक पकड़ कर वेद्य गभं को खच रे । यदि हिर विदीणंे नहीं 
हआ तो अदष्टो म या गण्डप्रदैशषो मे गभं से पकड ` 
कर गमं को खीचे। 
वादं चिरं ऽससक्तस्य वाताध्मातोद्रस्य तु ॥३३॥ ` 
विदय कोष्ठमन्ब्राणि बहिवां सन्निरस्य च । | 
कटीसक्तस्य तद्वच्च तत्कपालानि दारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो गभं कन्षे से फसा इभा हो; उसमे बाहू को काट कर 
शादर निकाटना चाहिये । जिस गभं का उद्र वायु से फू 
गया हो, उसमें कोष्ठ को विदीणें करङ़ आर्तो को बादर निकाड 
कर गं को खींच तना चाहिये । 
जो गमं कटि से फंसा हो, उसमे वायु से एूले उद्र छो 
भांति शसखकमं करके कटि ़ी अस्थियो को विदीणं करके गर्भं 
को निकार रेना चाये । 
मूढ़ गमं की सामान्य चिकित्सा- | 
यद्द्वायुवशषदङ्गं सज्ञद्रभेस्य खण्डशः। 
तत्तच्दुखाऽऽदरेत्सम्यप्रततेन्नारीं च यज्ञतः ॥२५॥ 
गस्य हदि गति चित्रां करोति विगुणो.ऽनिलः । 
तत्रानरपमतिस्तस्मादवस्थापे्तमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
चिन्याद्गभं न जोवन्तं मातरं स हि मारयेत्‌ । | 


परा के नदीं निकल्ने पर उपचार- 
श्रथापतन्तोमपरां प।तये्पूवेष द्विश्क्‌ 
पवं निह तशल्यां तु सिञ्चेदुष्णेन वारिशा ॥ ३६ ॥ 
दयादभ्यक्तदेहाये योनो खेदपिचुं ततः। 
योनिम दुभवेत्तेन शूलं चास्याः प्रदाम्यति ॥ ४० ॥ 
मूढ गभं के पीद्ै अपरा बाहर न आती हो तो उसे पूर्व॑ की 
भां(त बाहर निकार । इस प्रकार गभं भौर जरायुरूपी शस्य 
कं निकर जाने पर गरम पानीसे परिषेक करे। रनानके 
पीठ शरीर पर तेरु का अभ्यंग करके योनि मे स्नेह का पिचु 
रक्खे। इस पिचु से योनि कोमल होती है, भौर शूल 
शान्त हो जाता ह । 
सनानोत्तर चरणाद्‌ का प्रयोग- 
दीष्यकातिविषाराखाटिङग्बेलापञ्चकोलक।त्‌। 
रुं सेहेन कटकं चा काथं वा(ता)पाययेत्ततः॥७१॥ 
कटुकातिविषापाठाशाकल्षग्दिङ्तेजिनीः। । 
तद्र दोषस्यम्द्‌।थं वेदनोपदामाय च ॥ ४२॥ 
चिरात्रमेचं, सप्ताहं खेहमेव ततः पिचेत्‌। 
सायं पित्रेदरि्रं च तथा सुङूतमास्तवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शिरीषककुभक्षाथपिचून्‌ योनो षिनिक्तिपेत्‌। 
उपद्रवाश्च येऽन्ये स्थुरतान्‌ यथास्वमुपाचरेत्‌॥४४॥ 
दीप्यक ( अजवायन ), अतीस, रासना, हग, इटठाथची, 
पंचकोरं इनङ्‌ चूणं को, या कर्क को अथवा छाथ को घृत 
आदि स्नेद से स्नान के उपरान्त पिये । ङटकी, भतीस, पाटा, 
सागौन की द्वा, हींग, तेजबर इनके चृणं या कर्क को स्नेह 
के साथ दोषे बहानेके ल्यि ओर वेदना की शान्तिकेखियि 
पिये । इस प्रकार तीन रात पिये । फिर सात दिनि तक स्नेह 
कोटी पिये। साकार में अरिष्ट अथवा भरो प्रकार बनाये 
आसर्वो को पिये । शिरीष जजन इनङे काथ क फोया योनि में 


सद्ाखना, न चोपेदयः क्षण॒मप्यस्तजं।वितः ॥ ३७॥ ¦ रखे । अम्य जो उपद्रव ्ो, उनकी यथायोभ्य चिकिरसा करे। 


वायु के कारण गर्मकाजो जो अंग फंसता हो, उसी उसी ' 


वकतन्य--योग-(१) गृहाम्बुना गेहधूमपानं गर्मापकषं- 


गो कटा मे काटकर गर्भं को सलीच ङेना चाहिये; यत्न. णम्‌ । ( गृहाम्बु-कांजी ) । (२) मष्ट शूर के ल्थि-कशारूप्णौ 


पूर्वक माता की रा करनी चादिये । नारी की सब भवस्थाओं 
मेँ रक्षा करने का प्रयन करे । 
कुपित वायु ग्म को नानाप्रकार की गत्ति उस्पन्न कर 
देती हे । देसे महाबुद्धि बेच घवस्था के अनुसार उपचार करे । ` 
ओते हष गमं को कभी भी नही काटे; क्योकि वह ग्म 
माता को अपने साथ मार देता है। मूत गभ॑ की थोदे खमय 
के छिये भी उपे नही करनी चाये । 
शसाप्य ( उपेडा के योग्य ) मूदगर्मा-- 
योनिसंवरण घ्वशमक्षज्ञ्भसपोडिताम्‌। 
पृश्युदासं दिमाङ्गौ च मूढगभो परित्यजेत्‌ ॥ ३८॥ 


पृश्निपर्णी बृहती दयगोद्धरम्र । दासी प्रसारणी विश्वा गु ची 
मुस्तकं तथा ॥ 
मृद्‌ गभं का क्त॑भ्य- 

पयो वातदरेः सिद्धं ददादं भोजने दितम्‌ । 

रसो दाहं च पर लघुपथ्याल्पभोजना ॥ ४५ ॥ 

स्वेदुभ्यङ्गपरा सेहान बलातेलदिकान्‌ भजेत्‌ । 

उध्वं चतुय मासेभ्यःसा करमेण सुखानि च ॥४६॥ 

दुश्षमूल-- रास्ना आदि वातहर द्रव्यो से सिद्ध दूष इस 

दिन तक भजन मे उत्तम है। अगे द दिन तक मांषरंस 
(जभाव मे यूष) का मोजन करे । बीस विन के उपरान्त उषु 


श्रष्यायः २] 


पथ्य भीर थोडा भोजन करे। स्वेदन भौर भम्वंग का सेवन , 
करती ह बरातेरः आदि स्नेहो का सेवन करे । हसङ़ भागे 
चार मास के उपरान्त क्रमकः धीरे धीरे (अश्च-पान-विहार 
रूपी) सुख का सेवन करे । 
बटातेलनिरूपण-- 
वलामूलकषायस्य भागाः षट्‌ पयसस्तथा । 
यवकोलकुलत्थानां द ूलस्य चैकतः ॥ ४५ ॥ 
निष्काथमागो भागश्च तलस्य तु चतुर्दशाः । 
दिमेदादारुमश्चिष्ठाकाकोलोदयचन्दने; ॥ ४८ ॥ 
सारिवाद्कएतगर जीवकषभसैगधवैः । 
दज ॐ 
कालानुसायाशोज्ञेयवचागुखपुननवेः ॥ ४६ ॥ 
छ्वगन्धावरीप्त,रशुङ्गायश्रोवरारसः। ९ 
रतदहाशधपण्यलात्वक्यतेः कगचणकलिकितेः ॥ ५०॥ , 
पक्त खद्धश्चिना तलं सकेवातविकारजित्‌ । 
सूतिकावालममांस्थिटतन्तोेषु पूजितम्‌ ॥ ५१॥ 
उ्वरशुत्मग्रहोन्मादमूत्राधातान्बवृद्धिजित्‌ । 
धन्वन्तरेरभिमतं योनिसोगक्तयापदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वलातेल--बलामुरू के छाय के घुः भाग (तेर एक भाग); ` 
दृष चः भाग; जो, वेर, ऊर्त्थी भोर दक्षमूर इन सवका मिलित 
काय एक्‌ भाग ( तेरु के बराबर ); ये सब तेरह माग; तेर का , 
चौदहवां भागः मेदा, महामेद, दारुहल्दी, मंजीठ, कोरी, 
हीरकाकोरी, चन्दन-सारिवः, छट, तगर्‌, जीवक, ऋषभक; | 
सेन्धव, कालानुसायां ( उच्पक सारिवा ); शरेय, वच, अगर, ` 
पुननंबा; अश्वगन्धा, क्षतावरी, विदारी; मुष्टी, त्रिफला, रस 
(भोर); सफ; माषपर्णी; मुद्गपर्णी; इरायची; द्ाङ्चीनी, , 
तेजपत्र; इनका बारीक चूणे कल्ङरूप मे डाखकर खदु अग्नि ` 
पर तेपाक करे । यद तेर सव वात रोगों को नष्ट करता है ! 
सूतिका, बार रोग, मर्म॑हत, अस्थिहतं भौर दीण पुरषो मे ` 
प्रस्षस्त॒ हे । ञ्वर-गुल्म-प्र-उन्माद्‌-मूत्राघात-भात्रषृद्ध- . 
नाक्ञक हे । चन्वन्तरि भगवान्‌ से प्रश्षसित है; योनिरोग जौर 
इयरोग का नाञ्लक हे । 
व्म्य- तेरु १६ प; बल्ामूर ३४ पल; पानौ ' 
६८४ पक; केष ९६ परु; दू ९६ पठ; जौ आदि ४ पल- 
पानी ६४ पल, शेष १६ पर । कठ्क द्रभ्य-मेदा आदि माधा 
कषं रेना शाहिये । 
स्तगभिणी के उद्र से जीवित संतान का निकाल्ना - 
बस्विद्वारे विपन्नायाः कुल्तिः प्रस्पन्दते यदि । 
जन्मकाल्ञे ततः शं घ्रं पाटयिसोडरेच्दशुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मूतगर्मिंणी की कुकि गर्भप्रसवोन्मुख कार मे यदि बस्ति. 
कार के समीप हिरुती हो; चब कक्ष वेच हरन्त कुडि को चीर 
करश्ञिद्युको निकार ठेवे। 
प्रथम सत मास मं ग्ं-खाव मे सात योग~ 
मधुकं शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च। । 
अश्मन्तकः छष्णतिलास्तवाघ्रवज्ञो शतावरी ॥ ५४॥ । 


| 
॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


१७३ 
दृक्तादनी पयस्था च लता सोत्पलसारिवा । 
अनन्ता सारिवा रास्ना पद्मा च यधुयष्टिका ॥ ५५ ॥ 
बृदतोद्धयकाश्मयं्षीरिश॒ङ्गरखनचा घृतम्‌ । 


पृश्चिपणा वला शिग्र श्वदं्रा मधघुपरिका ॥ ५६॥ 
शङ्गा विसं द्रन्ता कसेड मधुकं सिता । 
सपेतान्‌ पयसा योगानद्धक्छोकखमापनान्‌ ॥ ५७ ॥ 
कमात्सततसु मासेषु गभं सरवति योजयेत्‌ । 

गभल्ञाव मे सात योग--(१) सुरही, सागौन के बीज; 


` विदुरी जीर देवदार (र) पाषाणभेद काले तिल मजी शौर 
' भतावरी (द) बन्वाक, विदारी, प्रियं गु-(४) अनन्तमूर कृष्ण 


सारिवा, श्वेत सारिवा, रास्ना, मार्गो, सुखी, (५) कटेरी, 
वदी कटेरी, गम्भारी, वरगद्‌ आदि खीरी एषो ठे कोपल भौर 
त्वचा, घी; (६) एिनिपर्णी, बरा, कश्षोभांजन, गोखरू, गिलोय, 
(५) सिघादा, भिस, द्राक्षा, कसेर, युलहटी, श्रा । आपे २ 


` श्टोक मे समाक्त होने वाके हन सात योगो को कक्षः सात 
` मासो मे दघ के साथ गमेलाव में वरते । 


आटे, नौ्वे या दृ्षवे मास में रक्छसखाव होनेपर उपचार 
कपित्थत्रिखश्रहतीपरोलेच्लुनिदिग्धिकात्‌ ॥ ५८ ॥ 
मूलैः तं प्रयत क्षार मासे तथाऽमे । 
नवमे सारिबानन्तापयस्यामधुयष्िभिः ॥ ५६॥ 
योजयेदशामे मासि सिद्धं क्षर पयस्यया । 
अथा य्टिमुकनागरामरदाकरभिः ॥ ६० ॥ 
शठं मास मे--केष, चिक्व, बङी करेरी, पयोर, हल, 
कोदी कटेरी इनके मूर से सिद्ध किया दूध देवे । 
नवम मास मे-सारिवा, कारी सारिवा, विदारी, युखहटी 
खे मिद्ध दूध देवे । दसवें मास मे--पयस्वा ( विदारी था 
काकोली) से सिद्ध अथवा मुखहदी, सोठ भौर देवदार से लिद्ध 
किया दृध देवे । 
शवस्थितं लोदितमङ्गनाया वतिन गम नृवतेऽनभिहाः। 
भाङूतित्वातकटकोष्णतीदणेः सृते पुनः केवल एव रखे 
गमं जडा भूतदहतं वदन्ति मूतंनं ठं हरं यतस्तेः । 
म्नोजोशनस्वादथ बाऽव्य स्थेभूतेखपेदयेत न गर्ममाता ॥ 
इति धीवेधपतिसिदगुघवूयश्रीमदाण्मरविरचिता- 
यामष्टाङ्गददयसंहितायां द्वितीये शपरीरस्थाने 
गमेन्यापन्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
"णर ॐ 


खी कारक वायु के कारण जब दक आता है, तव मूढ 
उसे गर्म कहते रै; क्योकि हसङ़ सकने से गमं के र्ण 
(ऋतु न जाना आदि ) उस्पश्न हो जाते है । कट-उष्ण ओर 
तीच्ण व्रम्यों से फिर केवल रक्ष के ही वहने पर मूख "ग्म को 


` भूतो ने हर लिया, रसा कहते है। क्योकि क्षरीरं का हरण मूर्तो 


से होता हआ नहीं देस गया; [ इसरिए ेसा कहने वाठे 
मूलं ्ी टँ | । अदि वे भूत भोजको ही खाने बडे है जयया 


१७४ 


अनिश्चित मर्यादा वेह तो वे भूत ग्भ को माता की उपे 
नरह करेगे ! अर्थात्‌ इवे करयो नही खा रेते † 
वक्तम्य- चरक रँ--ओजोक्चनानां रजनीचराणामाहार 
हेतोनं श्षरीरमिष्टम्‌ । गभ॑ हरेयु्॑दि ते न मातुर्लज्धावराशा न 
हरेयुरोजः ॥ चरक० श!० अ० २।१०। 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका मे गर्भव्यापन्ना- 
मक दृक्तरा अध्याय समाप्त दभा । 





\ $ 
तृतीयोऽध्यायः । 
श्रथातो $ङ्विभाणगं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः। 
अब इसके आगे अङ्गविमाग नामक क्ञारीर का व्याख्यान 
करेगे-जेसा कि भत्रेय आदि महर्धिरयो ने कहा था । 
। अग विभाग 
शिसेऽन्तराधिद्धौ बाहं सक्थिनी च समासतः। 
षडङ्गमङ्गं षस्यङ्गं तस्याछ्चिहदयादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
इस शरीर के छः अवयव ह, यथा--क्षिर, अन्तराधिः 
दो बाह भौर दो टगे-ये संप में हँ । इस धुः अवयव वाटे 
क्षरीर ॐ आंख, हदय आदि मवयंग दै । 
वक्तव्य--अन्तराधि-मध्यभाग । प्रस्यं ग-अवयवमवयवं- 
प्रति योऽवयवः तस्यं गसुच्यते । 
पञ्महाभूतो के गुण-~ 
शब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धः कमादू शसा । 
खानिलागन्यन्भुवामेकगुशवृध्यम्वयः परे ॥ २॥ 
आकाश्ञ, वायु, धग्नि, जर शौर पृथ्वी के गुण क्रमशः शज्द, , 
स्पस, रूप, रस जर गन्ध ह । 
दूसरे महाभूत मे एक गुण की शृद्धि का सम्बन्ध हे। | 
अर्थाव्‌ आकाश में शण्द्‌ एक गुण, वायु मे शब्द भोर स्पशं, 
दो गुणः अग्नि मे शब्द, स्पशं ओर रूप तीन गुण; जलमें, 
जद, स्प, रूप, लोर रस चार गुण; पृथ्वी मे शब्द, स्पश, ' 
रूप, रख भौर गन्ध ये पाच गुण है । इस प्रकार पचमूर्तोमं 
एक, दो, तीन, चार भौर पांच गुण करमशः हे । 
पञ्चमहाभूतो से देहोषत्ति- 
तच खात्‌ खानि देहे ऽस्मिन्‌ श्रोत्रं शब्दो विविक्तता। 
वातार्स्परस्वगुच्छसा बहे परपपक्तयः ॥ २ ॥ 
छ्माभ्या जिह्ारसङ्केदा घ्ारगन्यास्थि पार्थिवम्‌ 
इनमे से आकाशतश्व से मनुष्य के शरीर मे, चिद; ` 
रत्र, शब्द, शून्यता (रिक्तता) होती हे । वायु से सपरं, व्वचा 
अओौर उण्दरुस होता हे । अग्निस आंख, रूप, पक्ति ( तेज, 
पित्त, मेषा, वणं, सौयादि ) होते दै । जल से जिद्धा, रस एवं 
क्छेद्‌ होता है । प्रथ्वी से नासिका, गन्ध जर अस्थिमाव 
( संहत होने का ) होता हे । 


मृद्रश्र माद र्कमांसमञ्यगुदादिकम्‌ ॥ ७ ॥ । 


शरण्ङ्गदये ध चस्थानम- 


[ अ्विभागः~ 


येठकं त॒ स्थिरं शुक्रधमन्यस्थिकचादिकम्‌ । 
चेतनं चित्तम्षाशि नानायोनिषु जन्म च ॥ ५॥ 
हस शरीर मे माता से उश्पश्न होने वाला भाग-शरीर का 
कोमखभाग; रक्त, मांस, मना, गुदा आदि है । पिता से उस्पश्च 
होने वाला भाग-स्थिर ८ कटिन ) श॒क्र, धमनी, अस्थि, वारु 
आदि ह । आत्मा से उस्पन्न होने बाला भाग-चित्त, इन्द्रियां 
ओर नानः प्रकार की योनि्यो मे जन्म होना हे । 
सार्म्यज तथा रसज भाग- 
साद्म्थजं स्यायुरायोग्यमनालस्यं प्रभा बलम्‌। 
रसजं वपुषो जन्म दृत्तिचृद्धिरलोलता ॥ ६ ॥ 
सात्म्य से उत्पन्नने वारा भाग--आयु, आरोग्य, आरस्य 
कान होना ( उस्साह ), प्रभा ओर बरदह । रस से उत्पन्न 
होने बाहा आग--सम्पू्णं श्ञरीर की उप्पत्ति; इत्ति ( जीवित 
रहना ); बद्ना जौर अलोक्य है । 
साच्विक्छादि वर्णन-- 
सास्विकं दोचमास्तिक्यं शुक्लघमंरचिमंतिः। 
राजसं बहुभाषिखं मानक्रुदम्भमत्सरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तामसे भयमन्ञानं निद्रा ऽऽलस्यं विषादिता 1 
इति भतमयो देदः- । 
सास्विक मन से--वाणी, शरीर ओर मन की शदधता, पर- 
सोक में मति ( भाद्तिकता ), रं रदित धम मेँ भक्ति एवं 
इद्धि होती हे। राजस मन से--वडत बोलना, अभिमान, कोष, 
दर्भ, मव्सरता होती है । तामस मन से-भय, भक्तान, निदा, 


 आरस्य ओर विषादिता होती है । 


इस प्रकार यह पं चमहाभूत के बने शरीर का विचार हआ । 
रक्त से तवचा की उतपत्ति- 
--तत्र सप्र तचोऽसजः ॥ ८ ॥ 
पर्यमानासजायन्ते त्तीरात्सन्तानिका इव । 
इस महाभूतमय शरीर में रक्त का धातुष्मा से परिपाक 
होने पर सात स्वचायं उरपन्न होती देँ । जिस प्रकार दूषको 
अग्नि पर गरम करने से उपर मटाई आती हे । 
वक्तन्य--तत्र “मालिनी रोहिनी श्वेता ताश्ना स्वगुवेदिनी 
तथा । स्याद्‌ रोदिणी मांसधरा खक्षमी परिष्छीतित। ५ सुश्रत 
मे--अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताश्रा, वेदिनी, रोदिणी, 
ओर मांसधरा है । 
सात कलाओं का वर्णन-- 
धात्वाशयान्तरवल्ञेदो विपक्रः स्वं स्वमष्मणा ॥ & ॥ 
श्लेष्मसायवपराच्छन्नः कलाख्यः काषएटसासत्‌। 
ताः सक्त 
धाञु-रसांदि का आश्य ( आधार )--इनके भन्द॑र का 
जो क्छेद्‌ है षह धातुर्भो की अपनी जपनी उब्णिमा से परिपक 
होकर शरेष्मा, स्नायु जर जरायु से आश्छादित होने पर 


, छकडी ॐ सार की भांति "कलर, कदी जाती ई; ये सात हैँ । 
शरीर में मावृज पितृज भाग - । 


वक्तन्य ~ सुश्रुत मे--घाष्वाशयान्तरम्यादाः । धारवाराया- 
न्सरेऽश्नस्य यः करेदस्स्वधितिष्टत्ति। देष्ोष्मणा विपक्षस्य सा 


श्रध्यायः २] 


कररय भिधीयते ॥ स्नायुभिश्च प्रतिच्छुचाम्‌ सन्ततांश्च जरायुणा । 
श्छेष्मणा वेषटितांश्चापि कङाभागास्तु तान्‌ विदुः ॥ सात करार्ये- 
मांसधरा, रक्धरा, मेदोधरा, श्रेष्पधरा, पुरीषधरा, पित्तधरा 
ओर सातवीं श॒क्रधरा ॥ सु° चि० अ० ४. 

सात जाधारो का वणन- 

--सत्त चाधारा रक्तस्याद्यः कमात्‌ परे ॥ १० ॥ 
कफामपित्तपकानां वायोमूंजस्य च स्मरताः । 
ग्भाश्यो.ऽष्रमः लीणां पित्तपक्राशयान्तरे ॥ १९ ॥ 
कोष्ठाङ्गानि स्थितान्येषु हदयं क्लोम फुष्ुसम्‌ 


यज्सष्लोोन्दुकं वुको नाभिडिभ्भान्बवस्तयः॥१२॥ 


आशय~--आाधार ( आशय ») सात है; रक्तं का आश्ञय- 
शाधार एक है । अन्य जो आधार ईँ वे यथाक्रम से कराय, 
भामाशय, पित्ताधार, पक्ाधार, मूत्राधार । पित्ताशय भोर 
पक्षाशय के मध्य में सियो मेँ आठवां गर्भांशय हे । 
इन आशयो में कोष्ठ ॐ अंग-हदय, कोम, फेफडे, यकृत्‌, 
प्ठीहा, उण्डूक, शद्ध ( दो ), नाभि, डिम्भ, आंत्र ओर बस्ति हे । 
जीवनके दश स्थान-- 
दश जीवितधामानि हिरोरसनवन्धनम्‌ । 
कण्ठो ऽखं हदयं नाभिर्वस्तिः श॒क्रौजसी गदप्‌॥१३॥ 
जीवित ( शरीर, इन्द्रिय, सस्व ओर जाद्मा का संयोग ) 
के द स्थान है, यथा-श्षिरोबन्धन, रसना-जीम के बन्धन; 


कण्ट, रक्त, हृदय, नामि, बस्ति, शुक्र, ओज ओर गुदा-ये दस | 


जीवन के स्थानरईै। 


वक्तम्य- चरक मँ -“शंलौ ममेत्य कण्ठो रक्तं शुक्रोजसी , 


गुदम । दश्च प्राणायतनानि-तथथा-मूघो, कण्ठः, इद्यम्‌, 
नाभिः, गुदम्‌ , वस्तिः, ओजः, शुकम , शोणितम्‌ , मांह 
धिति । चरक चि. शा- अ. ७।९ 
शरीरस्थ जारखादि को संख्या- देशत 

जालानि कर्डराशाङ्गे पृथक. षोडशं निदिशेत्‌ । 

षट्‌ क्ूर्चाः सप्त सोवन्यो मेद्‌ जिह्वादिरोगताः॥९७॥ 

शाखेख ताः परिदरेचतस्नो मांसरज्ञवः 1 

चतुरदंशास्थिसङ्घाताः, सीमन्ता द्विुणा नव ॥ १५॥ 

स्थ्नां शातानि षि चीरि दन्तनखेः सह । 

शरीरम जारु की भति जार सोलह है; कण्डरा्ये भी 
पथक्‌ सोलहदी रै । छः कुचं है; सात सेवनियां है; जो कि मेहन 
जिह्वा भौर सिर मँ ह; इनको शख से बचाना चाहिये । चार 
मांस रनु है; अस्थिरयो के संत चोदह हैः सीमन्त अट्गारह 
हे ( सुश्रत मे चोदद बताये हे ) 1 दात ओर नखो को भख 
कर तीन सौ साठ अस्थियां है । 
धन्वन्तरि का मत- 

` धन्वन्तरिस्तु जीण्यार, सन्धीनां च हरतद्धयम्‌॥१६॥ 

दश्तोत्तरं - 

धन्वन्तरि-सुश्रत के विचार से तीन सो जस्थियां है । 

दो सौ दस्त सन्धियां ह । 


वक्तभ्य-- वेदृवादियौ की दृष्टि से ठीन सो साठ भस्थियां ' 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


९७५ 


` ई । जर्थात्‌ हनको छकर प्रायश्चित्त या जन्य काम करना 
| जरूरी दै । शरय तंत्र मे तीन सौ अर्थ्यो से ही काम रहता 
` हे-यह केवर दृ्टि-विचार मेद्‌ है । अध्थर्या, कपार, तरुण, 
, वलय, रुचक, ओर नरक भेद से पांच प्रकार की दह । सन्धियां 
` कोर, उदूखर, तुन्नसेवनी, प्रतर, सामुद्र, शंखावत्त; मण्डल, 
| बाय्तुण्ड भे से जाट प्रकार की ईै। 
आत्रेय का मत-~ 
वा „ ~ सदसे दवे निजगादाभिन्दनः 
..चात्रां नवराती- 
आत्रेय सन्धिर्यो को दो हजार कते है ! स्नायु नौ सौ । 
वक्तव्य- स्नायु-सुषिर, प्रतानवती, पृथु भौर ¶ृत्त मेद्‌ से 
चार प्रकारङेहैं। स्नायु्जो के कारण ही मनुष्य की सन्धियां 
भार को उराती ई । 
पुरूषो तथा ख्यो ङी पैरियो की संख्या-- 
-पञ्च पुंसां पेरीशतानि तु ॥१अ॥ 
अधिका विशतिः स्रीणां योनिस्तनखभाधिताः। 
पुरूषो मेँ पेशियां पांच सो है; चर्यो मे-योनि-स्तन के 
अन्द्र की बीस पैश्ियां अधिकर्है। 
वक्तव्य--“तास्रां बहल्पेलवस्थूलाणुप्थुवृत्तहस्वदी धंस्थिर- 
खदु श्डचणकक॑श्च भावाः यथाप्रदेशं स्वभावत एव भवन्ति । 
परियों का कःम-लन्धि, अस्थि, सिरा ओर स्नायु छो डांपना । 
शिरार्जो की संख्या- 
दश मूलसिरा हरस्थास्ताः खव स्वतो वपुः ॥१८॥ 
रसाटमकं वहन्त्योजसतन्निवद्धं हि चेष्टितम्‌ । 
सिरां की संख्या--हृद्य मँ रहने वारी दस मूर सिरायें 
है। ये सिरायें सम्पूणं शरीरम सप्र ओर रसरूप ओज को 
के जाती ईँ; इस जके कारण ही सब चे्ट्ये-व्यापार होती 
` है । [ अर्णद्त्त के विचार से इन दस सिरां मे-वाङ्‌, 
` काय, मन का भ्यापार निश्चित रूप से स्थित हे ]। 
श्षिरार्ओं के संस्थान- 
स्थूलमूल।ः सुखूचमाघ्राः पञ्रेखाप्रतानवत्‌ ॥१६॥ 
। भिन्ते तास्ततः सघशतान्यासां भर्वन्ति तु । 
ये लिरायें मूल से स्थूर भौर अगे मेँ अतिसुचम है, ओौर 
द के पत्ते की रेखा के प्रतान ढी भांति इनका विभाग होता 
जाता) इस प्ररार सेये सिरायें सातसौ हो जाती ई) 
[ श्रतानाः कुटिखाः सुक्मतन्तवः ] । 
अवेध्य शिराए- 
तञरेकेकः च शाखायां शातं, तस्मिन्न धयेत्‌ ॥२०॥ 
सिरं जालन्वरां नाम तिखश्चाभ्यन्तराधिताः । 
घोडशद्िग॒शाः श्रोण्यां, तासां द दधे त॒ वङणे ॥२९१॥ 
दधे दे कटिकतख्णे शखरणाष्टौ स्पृशेन्न ताः । 
पाश्वयोः षोडशे कैकामूरध्वगां वञंगरेत्तयोः ॥ २२ ॥ 
दवोदराद्धिगुरः पृष्ठे प्ृषठव्ंशस्य पाभ््योः। 
दे दे तत्रोध्वंगामिन्यौ न शसेण पराखरोत्‌ ॥२२॥ 
पृष्ठवज्ञठरे तासां मेदनस्योपरि स्थिते । 


१७६६ 


रोमराजोमुभयतो दवे ढे शसेण न स्पृशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चरवारिादुरस्यासां चटुर्द्‌श न वेधयेत्‌। 
स्तनरोदिततन्मृलहदये तु पृथग्द्वयम्‌ ॥ २५॥ 
श्मपस्तम्भाख्ययोरेकां तथाऽपालापयोरपि । 
ग्रवायां पृश्वत्तासां नीले मन्ये कारिके ॥ २६॥ 
विधुरे मातकाश्चाषटो षोडशेति परित्यजेत्‌ । 


हन्वोः षोडश, तासां ढे सम्विवन्धनकमणी ॥ २७ ॥ ' निमेष ओर उन्मेष करतो है; दो अपागो मेहे, इस प्रकार 


सेचः सिरार्ज को शखकमं में बचये । 


जिद्ायां हनुवत्तासामवो दधे रसघोधने । 
दे च चाचःप्रवतिन्यो- ` 
प्रघ्येक शाखा मे एक सौ सिरायें है । इसमे जालन्धर नामक 
सिरा का, तथा अन्दर में आधित तीन सिराओं काकु चार 
सिराओं का-वेधन नदीं करना चाद्ये । ( हाथ-ओौर परमें 
इस प्रकार से सोकष्टं सिराये अवेध्य ह । 
श्रोण मे बत्तीस सिरा है। इनमे से प्रष्येक वंद्णमें 
दोदो सिरा्ये; कटिकतरुण मे दो दो क्षरा्े-ङुक आ 
सिरायें अवेध्य ई । 


एक सिराकोदोनों पार्थो मे छोड देवे। 

पीट मे पृष्टवंक्ष के पारा मे चौबीस -सिरायें ह। इनमे. 
दो दो सिराये ऊपर जाती ई इनको शख से न दए । | 

पीट की भांति उदर मे चौबीस सिरायें ह इनमे से मेहन ` 
क उपर रोमराजीकीदोनों ओरदोदो सिरायें है; इन 
सिराज को शखर से नहीं ष्टुना चाहिये । 

छाती मे चारीस सिरायें हे; इनमे से चौदह का वेघन न ` 
करे 1 इनमें स्तनरोहित, स्तन्मूल ओर हृदय मे एयर्‌ प्रथक्‌ 


अष्ाङ्गहवये सूचस्थानम्‌- 


[ अहविभ्गः- 


दधे शङ्खसन्धिगे तासां मूर्धि द्वादशा ततर तु ॥ ३२॥ 

पक्तेकां पृथगुत्तेपसीमन्ताधिपतिर्थताम्‌ । 

इत्यवरेध्यविमागाथं प्रस्यज्गं वरिताः सिराः ॥ २३ ॥ 
नासा में चौबीस सिराये है; इनमे से दो गन्धकाक्ञान 


करने वाली ओर एक तालु में जाने वाढ हे। [ इन तीनों 
, का वेध नहीं करना चाहिये ]। 


आंखो में दष्पन सिरे ई; इनमे से दो दो सिरे 


न।सा जौर नेत्रम जाने वाखीजो स्िरायें कही है, उनमें 
से साठ सिरायें ख्लारमे जातीदह। इनमें से स्थपनीममंमें 


¦ स्थित एक सिरा का वेधन न करे । आवर्तां मे दो सिरां है; 


केशा के अन्त में स्थित चार सिराये ई; इन सात सिराओं का 
भी वेधन न करे । 

कानों मे सोर सिरायं है, इनमे सेदो शब्द्‌ काक्ञान 
कराती शङ्खे नौसिरारहैःवे ही कान में आश्रित द । 


` इनमे से दो शंख्सन्धि मे जाने वाटी है । 
पार्चो ने सोल सिराये है, इनमे शिर मे आने वारी एक ` 


शिरमे बारह सिराये है; इनम से एक एक उस्वर्पो मे 
एक एक; पांच सीमन्तो मे एक एक भौर अधिपति ममं मे 
एक इत प्रकार से आठ सिराये है । 
इस प्रकार अवेभ्यसिराविभाग के ज्ञान के दिये प्रव्येक 
छी जंग की सिराओं का व्याख्यान कर दिया। 
अवेभध्य सिरां का संहिक्त बणंन- 
श्रवेध्यास्तत्र काटसन्यन देहे; एनवतिस्तथ।। 
खह्योशो ग्रथिताः चुद्रा वक्राः सन्धिषु चाधिताः॥२४॥ 
इस सम्पूणं शरीर मे कल भदरानवे लिरायें अवेध्य 


दो दो सिरायेः है; इनका वेधन न करे । भपस्तम्म मे तथा ड । हसे सिवाय संकीणं ( पुक दृसरे से मिो ); मथित 


पराप मे एक एक सिरा दै; उसका भी वेधन नरह 
करना चाहिये । 

म्रीवा म पीठ की भाति चौबीस सिराये है; इनमेसेदो, 
नीरा, दो मम्या, वो दकारिका; दो विघुर; जौर भर मातृका्ये- | 
इसप्रकार से सोर सिराओं का वेधन नही करना चाहिये । ` 

हनु मे सोलह सिरायं है, इममे सेदोहनु का सन्धि. | 
बन्ध करतीरदे। 

जिद्धामे यु के समान सोलह सिराये ई; इनमे से जिह्वा 
ॐ नीचे दो रसक्षान ॐ ल्यि, भौर दोवाणी को प्रषु 
करने वादी ई । 


--नासायां चटेरुत्तरा ॥ २८ ॥ 
विदातिगन्धवेदिन्यौ तासामेकां च तालुगाम्‌ । 
षरपञ्ाशस्यनयोनिमेषोन्मेषक्रमंसी ॥ २६ ॥ 
दधे दे, श्रपाङ्गयोद्धं च तासां षडिति वजयेत्‌ । 
नासानेश्राधिताः षष्टिललारे, स्थपनोशध्चिताम्‌ ॥३०॥ 
तरका, दे तथा ऽऽवर्तौ, चतश्चश्च कचान्तगाः। 
खतेवं वञंयेत्तासां कशंयोः षोडशान्र तु ॥ ३१ ॥ 
ढे शष्दबो्ने शौ सिरास्ता पव चाश्िताः। 


( गुंथी इई ); इद ( छोटी ), वक्र (ढी); जोर जो क्षिराय 
सन्धिर्यो मँ भात, वे भी अवेध्य है । 
चिराजं से रक्छप्रवाह- 
ताक कातानां सप्तानां पादोऽसं वठते पृथक्‌ । 
चातपित्तकपौ. जं शद्धं चेवं स्थिता मलाः ॥ ३५ ॥ 
हारोरमनुगरहणन्ति पीडयन्त्यन्यथ। पुनः । 
इन सात सौ सिरां मे से चुरथाश्च अथात्‌ एक सौ पचह- 
त्तर सिरायं रक्त को रे जाती ह । गह रक्त वायु, पित्त, कफ से 
यु्छ-शुद्ध रहता हे । इस प्रकार से मल-वातादि दोष शरीरम 
स्थित होकर क्षरीर छा उपकार करते ह; भौर विपरीत सूप मे 
स्थित होकर क्षरीर को पीडित करते ह । - 
वक्तम्य- एक सौ पचहत्तर क्षिरायं-चायु मिश्रित रक्त को; 
इतनी ही पित्त मिश्रित रक्त को; इतनी हौ केफ मिश्रित रक्त 
को भौर हतनी ही शुद्ध रक्तकोल्ते जाती दहै इस प्रकार से 
सात सौ सिरायें है । 
वातादि रक्छवाहिनी सिराप- 
तत्र श्यावारुणा सूचमाः पृरणरिक्ताः त्षणार्सिराः॥२६॥ 
प्रस्पम्दिन्यश्च वातासं वहन्ते- 


धअभ्यायः ३] 


--चत्तशोणितम्‌। 
स्प्प्शाः क्ीध्रवाहिन्यो नोलपीवाः- 


मों कफं पुनः ॥३७॥ | 
; लिग्धाः स्थिराः ल्ोना- ५ । 
--संख्ं लिङ्गसङ्करे । ` 
इनमे वातवादही सिरा्े- श्याव-अरूणवर्णं; सूष्म, दण 
अर मे भरने वारी भौर श्ण भरम खारी होने वाीः तथा 
अतिकश्षय स्पन्दन करने वारी वातरक्तवाह्ी सिरायं है । 
पित्तरक्तं को बहाने वाटी-स्पश्षं मे उष्ण; क्षीव्रवाही, 
नीष्टी भौर पौली सिरायें है । 
कफर को बहाने वारी सिराये-गौरवणं, हिनश्ध, 
स्थिर भौर शीतर होतो ई । 
रदणों के मिश्रित होने पर संसृष्ट-कफ वात युक्तः पित्त- 
कफयुक्तः वातपित्तयुक्; रच्छ को ठे जने बाी सिरायं ह । 
छद रच्वाहिनी सिराए्‌- 
गूढाः समस्थिताः लिग्धा रोहिण्यः शुद्धक्तोरिनम्‌ ॥३८॥ 
रक्त को रे जाने वारी सिरार्थे--अन्द्र चिपी; समान रूप 
मेँ स्थित; स्निग्ध, रोहित वणं वारी शुद्धरकवाहिनी सराय है। 
नामिसम्बद्ध सिराज का वणंन- 
धमन्यो नाभिसम्बद्धा विदातिश्चतुरत्तरा । 
ताभिः परिवृता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकः \ ३६ ॥ 
ताभिश्चोध्वमघस्तियग्देहो ऽयमनुगद्यते । 
दौबीस घमनियां नामि से सम्बग्धित है । इन धमनि्यो से 
नामि इस प्रकार घिरी हई है कि जिस प्रकार कि पिये की 
नामि अरो से धिरी रती है । इन धमनियो से शरीर उपरमे, 
नीचे म जौर तिर्यक रूपमे पारा जाता है । [ दस धमनी 
उपर जाती ई, दस नीचे भोर चार तिरष्ची जाती है ] । 
इश्य तथा दशय खोत का व्णम-- 
स्न तांसि नासिके कर्णो नेत्रे पाय्वास्यमेहनम्‌ ॥४०॥ 
स्तनौ रक्तपथश्चेति नारोणामधिक चयम्‌ । 
ज्ोवितायतनान्यन्वः स्नः तांस्यादुखयोदश ॥ ४१ ॥ 
प्राणधातुमलाम्भोन्नवःदहो(न- 
पुरुषा में नौ खोत हि; यथा-दो नासिका; दो कानः; बो नेत्र, 
एक गुदा, एक मेन आर एक मेहन । च्या मे तीन खोत 
अधिक है; दो स्तन ओर एक योनि । [ स्रोत- स्रवणात्‌ स्रो 
तानि ] । ये दश्यत है । 
शरीर के अशश्य खोत-श्षरीर के अन्दर के श्रोत जोयन के 
जाधार विशेष करङ है । ये संख्या मे तेरह ह; यथा-प्राणवह 
एकः; धातुवह सातः; मखवह तीन, धञ्चवह पक आर 
उदकवह एक । 
दूषित वथा शद्ध शतो से दखासुखोरपत्ति-- 
-र्श्रदितसेचनात्‌ । 
तानि दुष्टानि रोगाय, विशुद्धानि सुखाय च ॥४२॥ ` 
अदित शाहारविष्ार के सेवन से ये श्रोत दूषित होकर 
रोग को टण्पश्च करते है। लौर शुद्ध हुए ारोम्यता के 
कारण होते है । 
२३ श्रर् क 


विध्ोतिनी-भाषाटोकासहितम्‌ । 


१.७४ 


स्रोतों की जाङ़ति- 
स्वधातुसमवर्णानि वृत्त स्थुलान्यणुनि च । 
स्रोतांसि दीघीण्यार्त्या प्रतानसदशानि च ॥४३॥ 
इन क्रतो का वणं अपने अन्दर बहने वारे धातु के समान 
होतादै, कोद ्लोत गोर, कोहं मोटा भौर कोर सूच्म ता 
है । खोत घाकृति मेँ कम्बे जौर पत्र की रेखा के समान-शाखा 
प्रशाखा से अनेक प्रकार में दूर तक फंठे होते ईह । 
सोर्तो के दूषित होने के कारण-- 
श्मादारश्च विदश्य यः स्थादोषगुरैः समः । 
घातभिविगुणो यश्च स्रोतसां स प्रदूषकः ॥ ४४ ॥ 
जो भी कोई आहार या विहार वातादि दोषों के गुर्णो के 
समान होता दै; वह ोर्तो को दूषित करता है । जो भी आहार 
वि्ार रसादि धातुर्जो के विपरीत होता हैः वह भी खोता को 


` दूषित करता है 


दूषित खोता का रुचण- 
श्तिग्रचत्तिः सङ्गो वा सिराणां ग्रन्थयोऽपि वा । 
दिमार्ग॑तो वा गमनं स्रोतसां दुश्िलक्तणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
खोर्तो की दुष्ट ॐ छदण-खो्तो मे अतिप्रश्र्ति अथवा संग- 
अवरोध का होना; सिराखोतो मे गांठ पडना; स्वाभाविक 
मार्ग को षोड कर दूसरे मागं से रसादि का जाना; कोर्तो के 
दूषित होने का रच्चण हे । 
खोर्ता के द्वार- 
विखानामिव सूच्माणि दुरं प्रविखतानि च । 
द्वाराणि खरोतसां देहे रसौ येरुपचीयते ॥ ४६ ॥ 
क्षरीर में स्रोतों के मुख बिसों के (भिसोके) सूद्म 
मार्गो की भति दर तक फेरे एह; जिन द्वारो से रष 
शरीर मे बदता है । 
वक्तम्य-- “यावन्तः पुरूपे मृसिमन्तो मावविरोषास्तावन्त 
एवास्मिन्‌ स्रोतसां प्रकारविक्ेषाः । सर्द हि भावा दुरूपे नान्त 
रेण खोतांस्यभिनिव्॑तन्ते, चये वाऽप्य{मिगश्ठति । ल्लोतांसि 
खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनाममिवादहीनि मवन्ति- 
अयनार्येन ॥ ( २ ) वातपित्तशकेष्मणां पुनः सव॑शरीर वराणां 
कर्वाणि श्रोतांसि अयनमूतानि; तद्वइ्तीन्द्ियाणां पुनः सत्त्वा 
हीनां केवरं चेतनावच्छरीरमयनम्‌तमधिष्टानृतं च । तदेतत्‌ 
द्लोतसां प्रह तमूतष्वान्न विकावे्पस्‌ञयते श्षरीरम्‌ ॥ चरई.वि अ .। 
शोर्तो के वेध से हानि- 
ध्ये तु स्रोतसां मोदकम्पाध्पानवमिज्वराः। 
प्रलापशलविण्मे्ररोधा मरणमेव वा ॥ ४७॥ 
श्नोतोविद्धम तो वैधः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ । 
उडस्य शत्यं यत्नेन सद्टः्ततविधानतः ॥ ४८ ॥ 
स्रोतो का वेघन होने पर- मूर्छा, कम्प, भाप्मान, वमन, 
अवर, प्राप, शुर, रूरोध, मूत्ररोध, अथवा स्यु होती है। 
इसटिए खोतविद्ध पुरुष की चिकिरसा जप्ताध्य कष्कर करे । 
जञल्य को । नका कर सद्यःदत विधि से तुरन्त चकरा करे। 


१७८ श्रष्ाङ्गदटदये 
अन्न को पाचकता मे मतदय-~ 
छन्नस्य पक्ता पित्तं तु पाचकाख्यं पुरेरितम्‌ । 
दोषघातुमलादीनामष्येत्यातरेयदासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परे कह दिया है छि अन्न को पकाने वाला पाचक पित्त. 
। [ यह सुश्रत का मत है ]। दोष-वातादि; धातु-रसादि, 
मर भादि की उष्मा-अभ्मि अन्न का पाचक हे; यह अत्रिपुत्र 
का कहना है 1 
वक्तम्य-- पाचक पित्त भोजन को पकता हे एक मतः अ्ि- 
(दोष-धातु की) भोजन को पकाती हे, यह दूसरा मत है । ये 
दीनो मत पहर भी थे, इसीसे सुश्रत में कहना पड़ा-“तत्र जि- 
ज्तस्यं कि पित्तम्यतिरेकादन्योऽभ्भिः ? आहोस्विद्‌ पित्तमेवाभि. 
रिति । अत्रोच्यते-न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽभ्निरुपलभ्यते, 
आग्नेयस्वात्‌ । पित्ते दृहनपाचनादिषु अभिप्रवत्तंमानेऽग्निवदु- 
पचारः क्रियतेऽन्तराग्निरिति ॥ सु० सु° अ.६४ २१।६। 
ग्रहणी का वर्णन- 
तदधिष्ठानमन्नस्य ग्रहृणाद्हणो मता । 
सेव धन्वन्तरिमते कला पित्तधराहया ॥ ५० ॥ 
श्रायुसरोग्यवीरयौजोभ तधाः्वस्रिपुधये । 
स्थिता पकाशायद्वारि युक्तमार्गागत्तेव सा ॥ ५१॥ 
यह अग्नि अन्न का आधार हे; अन्न का ग्रहण करने से इसो 
अग्नि को ग्रहणी करते है । यही अग्नि या ग्रहणी धन्वन्तरि 
के मत से पित्तधरा कका है । यही अग्नि आयु की, आरोभ्य ¦ 
की, वीय॑शक्ति की; ओज को; पंचमदहाभूताग्नि की तथा धातु , 
भग्निकी पुष्टिके रिष होती है-भायु आदि इसी अग्नि से: 
पुष्ट होते द । भोजन के मामे पक्राशय द्वार पर अर्ग॑लकी' 
भति स्थित है । । 
वक्तव्य आमाशय कफ ओर पित्त दो का स्थान हे । भआमा- | 
शय का उपर का माग ( हृद्य के पास का) कफ का स्थानहे' 
आम्य रस को उत्पन्न करने वारी ( न्थ ) यहां पररह । | 
आमाश्चय का निचरा भाग (पायरोरिक) पित्त अर्थात्‌ अग्नि 
का स्थान है । वस, यहां से उ्योडिनम का भाग-जहां की यत 
भे से आया पित्त तथा प्रियास से आया रस मिक्ता है--यह 
सब ग्रहणी है--क्योकि ये सब रस पाचन कार्यं करते है । 
पाचनक्रिया से इन को अग्नि का है-यथा-“भाम्नेयत्वाव्‌ 
पित्ते दहनपचनादिष्भिप्रवत्त॑माने अग्निवदुपचारः क्रियतेऽऽ- 
न्तराक्िरिति, कीणे ह्यञ्निगुणे तत्समानद्रभ्योपयोगात्‌। अतिषृद्धे 
क्षीतक्रियोपयोगात्‌ ॥१ सु. सू. अ. २१६. यह अ्मि अगल रूप , 
म है-भरथाव्‌ जपक्क भोजन को यह जगे जाने से रोकती ह । | 
पचे हुए अन्न के गुण~ 
भुक्तमामारशये रुध्वा सा विप।च्य नयत्यधः। 
बलवत्यवला त्वन्नप्रामेव विमुञ्चति ॥ ५२ ॥ 
यह अग्नि खाये हपु मोजन को आमाक्षय मेँ रोक कर- 
पकाकर नीचे को ओर ठे जाती है । वलवती ्टोने पर ही यह 


अश्च को रोकती दहै, ओर पचाती है; निर्धर ्ठोने पर अपछ 
मोजनको ही छोड़ देती हे। 





सून्नस्थानम्‌- [ दङ्विभागः- 


ग्रहणी ओर अश्चि का परस्पर सम्बन्ध- 
ग्रहण्या बलमि{ह स चापि ग्रदणोषलः । 
दृषितेऽग्नावतो दुष्रा ब्रहणी रोगकारिणी ॥ ५२॥ 
क्योकि ग्रहणी का जो बल डे; वह अर्चि हीहे। ओौर यह 
अग्निभी ग्रहणीकाही बरु हे । इसलिए अग्निके दूषित होने 
पर दूपित इ ग्रहणी रोर्गो को करने वारी होती है । 
अच्रपाक में जग्नि की हेवुता- 
यदन्नं देदधात्वोजोवलवरणादिपोऽणम्‌ । 
तत्राग्निं त रादारान्न ह्यपक्ताद्रस्दयः ॥ ५४ ॥ 
जो जन्र-आहार देहधातु ( शरीर क धातु `; भोज-बर- 
वणं आदि का पोषक है; उमे भी कारण अग्निहीदे; क्योकि 
अपक्त आहार से रस आदि धातु नष्टं बनते । 
युक्तान्न कं पाक का प्रकार-- 
छन्नं कलि ऽभ्यवहतं कोषं प्राणानिलाहतम्‌ । 
द्रवेविभिन्नखद्धातं नीतं स्नेहेन मादंवम्‌ ॥ ५५॥ 
सन्धुक्तितः समानेन पचल्यामाशयस्थितम्‌ । 
श्रोदर्योऽच्रिर्यथा वाद्यः स्थालोस्थं तोयतण्ड़लप्र ५६॥ 
जिस प्रकार कि बाद्य-लोकार्नि पत्रमे रक्से पानी ओर 
चावल मे चावल को पकाती हे; उसी प्रकार उदुर की अग्न 
अन्न को पकती हे । समय पर खाया इजा अन्न कोष्ठ में प्राण 
वायुसे प्रेरितो कर जलीय गुण वारे (मद्य, दूध, पानी 
आदि ) दरवो से इकडे में विभक्त होकर तथा घृत तेर शादि 
स्नेहो से कोमरु वन कर आमाक्ञय मेँ स्थित समान नामक 
वायु से तीचग बनी उद्राग्नि से पकता ह; जिस प्रकार पात्र 
में स्थित पानी ओौर चवट वाद्य अग्नि से पकता है। 
अग्नि के समीपस्थ भुक्छान्न की अवस्था-- 
आदौ षड़समष्यन्नं मधुरीभ्तमोय्येत्‌ । 
फेनोभ्‌तं कफ, यातं विदाहादम्लतां ततः ॥ ५७ ॥ 
पित्तमामारायात्कु्यौच्च्यवमानं, च्युतं पुनः । 
श्रग्निना शोषितं पक्वं पिणिडतं फट मारुतम ॥५८॥ 
सबसे प्रथम छेः रस वारे अश्च से भी मधुरत्व उत्पन्न होने 


| पर क्षाग रूप कफ उत्पन्न होता है । फिर विद1ह ्टोने से इसमे 


अम्कता आती है ! यह अम्लता आमाज्ञय से निकरे हए पित्त 
के कारण होती हे । फिर जागे चरुकर अग्नि से शष्क होने पर 
पका एवं पिण्डाकार बनने पर यह शृटष्टो जाता दै; इससे 
वायु होती हे । 

वक्तम्य-- पानी को गरम कर तो उसमे भी आग उस्पन्न 
होती है; जौर यह गरम पानी स्वाद मे मधुर-शीतर जर जैसा 
नर्ही रहता । स्वाद बदल जाता है । गरम करढे टण्डा किया 
पानी एक दिन कै उपरान्त वायु करता है यह लोकम 
धारणा है। 

दूसरी अग्नयो के का्य- 


भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्चादारगुणान्स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्‌ पचन्त्यनु ॥५६॥ 


भूम की, जरु की, अग्नि की, वायु की भौर काश की पांच 


श्रष्याय; ३] 


भग्नया दे । ये अग्नियां आहार के पार्थिव आदि-अपवे जपने | 
पाच गुणों का परिपाक करती ई । | 
पत्नमहाभूतगुर्णो का पोषभ- 
यथास्वं ते च पुष्णन्ति पक्तवा २६तगुशान्‌ पृथक्‌ । 
पाथिवाः पार्थिवनेव शेषाः शेषाश्च देदगान्‌ ॥ ६० ॥ 
ओर पंचमहाभूतो के अपने जपने गुण अपनी अपनी अग्नि 
से थ्‌ पृथक्‌ परिपाक पाकर पुष्ट होते है । पाथिव-महाभूत | 
गुण पृथ्वीसम्बन्धी महाभूत के गुणो को शरोर में पुष्ट करते है; 
ओर शेष गुण शरीर मे शेष गुणो को ( अपने अपने गुण को ) 
पु बनाते है । 


पक्ान्न के दो मेद्- 
किट्टं सारश्च ततपकमन्नं सम्मवति द्विधा । 
यह पका हुआ अक्न--किह शौर सार-दो मो में 


विभक्त होता है । न 


तच्राच्छं सिद्मन्नम्य मूचं पिद्य(दनं शकृत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इनमें अश्र के निम॑ल-स्वच्ठु किट को मु»; ओर घनीभूत | 





किट्ट को मर कहते दे । 
अन्नसार का सप्ताग्नियो हारा पुनः पाक- 
सारस्तु स्तभिभूयः.यथास्वं पच्यते .ऽग्निभिः । 
अन्न कासार भाग पुनः अपनी अपनी सात अग्निर्यो से. 
परिप होता है । । 
व्न्य -सार शब्द्‌ से रसादि यहां लेना है; ये सार सात 
हं इसी से चरक में कटा है-“ारतः परीदेत्‌ । यद्यपि 
सश्व को सार वहां पर गिना है; परन्तु यहां पर अग्निपाङ्‌ के 
विचार मँ उसको छोड दिया दे । | 
रसादि का उत्पत्तिकम- 
रसाद्रक्तं ततो मां परंसन्पेदस्ततो ऽस्थि च ॥६२॥ 
अस्थ्नो मज्ञा ततः शुक्र श॒क्रादभेः परजाय३ । 
सात सार-आहार रस से रक्त बनता; फिर रक्त से 
मांसः; मास से मेद; फिर मेद से अस्थि; अस्थि से मजा; फिर 
मजा से शुक्र ओर शुक्र से गभं बनता दे । 
वक्तव्य आह।र रस-जिख घा मे पटुता ह; उक्ष घातु 
की अग्नि से उसका पाक होता है । इस पाक ढे विषय म तीन 
कटेपनाये आयुवंद मे है; यथा-(१) जिश्र प्रकार दूध मेँ दही 
की वंद डारने पर सम्पूणे दूध ददी के रूपमे बदर जाताहै उसी 
प्रकार सम्पूणं आहाररक्ष-रक्ताग्नि से पकने पर रक्त बन जाता 
हे । इस रक्त के बनने पर मांसाग्नि से पाक होने पर मांस 
बन जाता है । जिस प्रकार दूध से दही, ददी से घी, जओरघीसे 
धृतमण्ड आगे आगे बनते जाते । इषो ्षीरदरि न्याय | 
छदते है । इसमे दोष यह है कि यदि मनुष्य भाठ दस दिनि 
का उपवास करे तो शरीर को नीरस हो जाना चाहिये । एक ` 
मास के उपवास से तो शरीर श॒क्रमय ही रहना चादिये। ` 
( २.) केरकुस्य न्ाय-जिस प्रकार कि तेत मे इुकुसरे- | 
नाणी मे बहता हज पानी-क्रमशः सब वृ को सीचता जाता 
हे, उसी भ्रकार भाहाररस भी कमः र, रक्त, मांस आदि 





वि्योतिनो-भाषारीकासदितम्‌ । 


१७६ 


का पोषण करता इजा शकर में पटच कर समक्त हो जाता हे । 
इष्च्यि ही इसमे क्रमज्ञः श्वेत, कपोत, इरित, हारिद्‌, पञ्च, 


| ज्ि्क, आर्कक परिवत्तंन होता हुआ रक्त बनता । इसमे जो 


पाञ्च का है, उसका पोषण जब्दी होताहै; भौर जो दूर का 
होता दहै; उसका पोषण देर मे होता है । सुश्रुत मे इसी पद 
को मानकर--^“स खलु त्रीणि त्रीणि कठास्तहच्राणि पञ्चद्श्च च 
करा एकैकस्मिन्‌ धातवतिषठते; एवं मासेन रसः शुक्र, खीणां 
चात्त॑वं मवति ॥» यदप रोग में यही सिद्धान्त काम करता 
है। रोगी म मरु भाग अधिक ओौर सार भाग कम होनेसे 
रक्त ॐ अगङे धातु पुष्ट नहीं होते । मांस घटता जाता हे इसी 
चयि शक्र ओर भी कमहो जाता ह । अतः इस रोगो मेँ विड- 
पुरीष ही बल होता हे; “सवेधादु्तयात्तस्य बरं तस्य दि 
विद्बलम्‌ ॥* चरक । 

(३) वले कपोतनया°--जिष्ल प्रकार कि कतरूतरो के 
बेठने के स्थान पर दाना गेर देते तो दूर, दूर से कवरूतर दाने 


, पर अते, जर दाना रेकर फिर भपने भपने स्थान पर उड्‌ 
' जते; इसी प्रकारं आहाररस को भ्यान वायु खतो के मागं 


से सब धातुं में पहुंचा वती ईँ; इसीसे कहा है-“विष्मृन्र- 


` माहारमरसारः प्रागीरितो रसः । स तु व्यानेन विक्षिप्तः सर्वानू 


धातून्‌ प्रतप॑येत्‌ ॥* इमे जो पास का कनरूतर होता हे, वह 
जल्दी प्हुचता हे, जोर दूर का वैर मं पहुंचता हे । इसी प्रकार 
आहार रस रक्त मे शीघ्र आता है, भौर श॒क्र में देर से पहुंचता 
हे । चरक मे--“उ्रानेन रसधातुरदिं विडेपोचितकमंणा। युग- 
पत्‌ सवंतोऽजकत दैहे विचिष्यते सदा ॥' चरक. चि. अ. १५।३३ 
इसमे श्ुष्य ढे प्रभाव से शुक्र जर्दी भी बन सकता हे । जिस 
प्रकार कि द्वितीय पश में शक्र जरदी बनता हे । यथा--^ृष्या- 


। दनां प्रभवस्तु पुष्णाति बर्मा हि । षड्भिः केचिदहोरात्रः 


इश्छुन्ति परिवत्तनम्‌ । संतत्या भोञ्यघातूनां परिद्त्तिस्थे चक्र 


; वत्‌ ॥* चरक, चि. अ. १९।२०-२१ । 


दूसरा जर तीसरा पद अधिक मान्य है; इसमें मी दसरा 


। पद्च-केदारङटया न्याय जधिक मान्य हे । 


एक पच्च जोर भी हे कि-अन्नरस से ही सम्पूणं घाचुजं 
का पोषण सच्ात्‌ रूप में होता है। यथा-संमह मे-“अभ्यवह- 
तमात्र्याहारस्य कण्ठनाडीप्रटुरितस्य महानिम्नवतीर्य॑स्य यो 
य एवांकषः कायाग्निनावलीढः पाकमुपनीयते; तस्य तस्येव 
प्रसादाख्यो रसङेशोऽभिनिदृंत्तिठमनन्तरं समं समस्तधातुषु 
संशृ्तासंडततेः प्रविखतो विद्तयुखेप्वासन्नेषु स्रोतःसु भूयान्‌ 
प्रथमतरं चान्वेत्ति; पथायेगेतरेष्वपि । एवमन्नरस एव साकात्स- 
वंधात्‌न्‌ केनचिदेव कारमेदेन पुष्णाति; न पुनः धातवे धात्व- 
न्तरतां स्वरूपोपमर्द्‌न प्रतिपद्यन्ते ।» 
रक्ादि घातुर्जा के मल- 
कफः पित्तं मला; खपु प्रस्वेदो नखरोम च ॥ ६३ ॥ 
स्ेो.ऽन्तित्वग्विशामोजो धातूनां कमश्तो मलाः । 
धातुम के मरु--रस का क़ मर; रक्त का पित्त; मांस का 
नास्तिका लादि चिर में होने वारा मरू; मेद्‌ का पसीना; अस्थि 
का नख भोर रोम; मजा का मरु आंख, स्वचा ओर मख का 
स्नेह सथा शुक्र का मर भोज हे । 


१ 


रसादि धातुं का हविष्य - 
परसादकिन्चो धातूनां पाकादेषं द्विवद्धंतः ॥ ६४ ॥ 
चरस्परोपसंस्तम्भाद्धात॒खेदषरम्पर । 
धावुरभो के परिपार्‌ से प्रसाद्‌ जौर किट दो भाग बनते है । 
धातुओं की स्नेह (सार ) परम्परा एक दूरे के संश्केष 
से उत्पन्न होती है । [ इस ल्य रक आदि धातुर्भा का उत्तरो 
त्तर सनेदोत्कषं रहता ह ]। 
आहार के परिणाम का काल- 
केचिद्राहुरटोरात्राखडदहादपरे, परे ॥ ६५ ॥ 
मासेन याति शुक्रत्वमन्न पाककप्ादिमिः। 
कर आचाय कहते हैँ कि रस्त ते शुक्र तक धातुओं का 
क्रम दिनरात अर्थात्‌ चोवीषकण्टे मे पूरा होतादहै। दूसरे 
आचार्यं हुः दिन मे; तीक्षरे एक मासमे अन्नको शुक्र बनने 
मे-जाटराग्नि से धार्वग्नि से पाक होने मेँ समथ मानते । 
वक्तव्य- आहार रस का जाठराग्नि से पाक होकर फिर 
धालग्नि से पाक होने पर शुक्र बनने तक जो खमय ख्गता 


हे, उसे कोई भाचायं २४ ष्टे का, कोई हुः दिनका शौर. 


दूसरे एक मास का मानते हे । 
भोज्यधातुओं को परिषत्ति - 

सन्तता मोज्यवातूनां परिव्रत्तिस्तु चक्रवत्‌ ॥६६॥ 
जिप धातु कीजिष्र से उप्पत्ति होती है; वक उसका 
आहारहै; जहार धातु की परिवतंन( भ्रमण )गति चकर 
कौ भांति निरन्तर-विना व्यवधान ॐ चलने से-आहार रस 
से सदा वनी रहती हे 1 अर्थात्‌ जिस प्रकार पहिया निरन्तर 
घूमता रहता हे, इसी प्रकार आहार रष से प्रारम्भ इुभ। यह 
चकर निरन्तर-विना न्यवधान के चलता रहत। है । इसी 


से चरक मे-- “धातवो हि धाध्वाहाराः"” । चरक सू. अ. २८।३। ` 


शरष्यादि से तत्कार शुक्रोस्पत्ति- 
वृष्यादीनि प्रभावेण सयः शक्रादि कुवते । 
ष्य आदि प्रयोगो के प्रभाव से तुरन्त शुक्र शादि 
को करते है । । 
भक्त्य --चृष्य द्रब्य-दूध, हंसादि के अण्डे आदि जघ 
श बदाते ह! विष शरीर पर विनाजीणं इणु भी तुरन्त 


क्यं करता ह; इसी प्रकार जरायु था गभं निष्क्रमण के जौषध | 


भी शीघ्र कायं अपने प्रभावसे करते रै, 
दिन-रात मे अन्य मेषजों की कार्यकारिता-- 
प्रायः करोव्यहोरा्राकर्मान्यद्पि भेषज न्‌ ॥ ६७ ॥ 
धृष्य आदि के अतिरिक्त अन्य भौषधि भी चौबीस घण्टे 
मे प्रायः जपना काम करती हे । 


जठराग्निद्रारा आहाररस छी प्रेरणा 
व्यानेन रसघातुहि विक्लेपोचितकमेणा । 
युगपर्स्वंतोऽजसखं देहे विक्षिष्थते सदा ॥ ६८ ॥ 
क्तिप्यमारः खवेगुण्याद्रसः सज्ञति यत्न सः। 
तस्मिन्विकारं कुरुते खे वषमिव तोयदः ॥ ६६ ॥ 
क्योकि रस धातु ( भाहार रस के जाठराग्नि पाक से 


श्र्टङ्गहदये सूचस्थानम्‌- 


[ श्ङ्नैविभाग- 


बना )--सदा सम्पूणं क्षरीर मेँ पफेकना ही जिसका उचित 
` कार्य हे; ठेसी व्यान वायु से निरत्तर-एक साथ फेंका जाता 
है । फेंका दुभा यदहं रस स्रोतों के दोष के कारण जहां पर 
सूक जाता है; वहां पर रोग करत। दै, जिस प्रकार छि बादल 
आकाश में जहां रुक जाता है, वहां बरसता हे; स्र स्थार्नो 


` मेँ नी बरसता। ., 
एक देश में रोषादि का भी प्रकोपन- 


दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेदाप्रकोपणम्‌ । 
छअमनभोतिकधात्वग्निकमति परिभाषितम्‌ ॥ ७० ॥ 
इम न्याय से वातादि दोषो का एक स्थान मेंश्रकोष 
द्योता है, । [ इस छि स्िप्म, चित्र, दद्‌ णादि रोग एक 
भागमेंहोतेदै]। # 
अश्न, भौतिक ओौरं धातु इनकी अग्निके कमं को इत 
प्रकार से निश्चय किया है । 
जठराग्नि की श्रेष्ठता तथा पारनादि- 
श्रन्नस्य पक्ता सवषां पकतणामधिको मतः। 
तन्मूलास्ते हि तद्दधि त्षयचद्धिन्षयात्मकाः ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्तं विधिवद्यक्तैर्नपानेन्धनदितैः। 
पालयेखप्रयतस्तस्य स्थितो ह्यायुवलस्थितिः ॥७२॥ 
सत्र जग्नियो के मध्ये जो अन्न का पाचक जाटराण्नि हैः 
वह सबसे अधिक वलवान्‌ है । क्योकि यह जाठराग्नि हौ 
भौतिक आदि अग्निर्यो कामूरहे। जाठराभ्नि ॐ ही वदने 
या घटने से ये दूसरी भौतिक आदि अग्निं बद्ती य। घटती 
हँ । इसच्यि इस जाठराग्नि को विधिपूर्वकं योग्य इन्धन- 
रूपी हितकारी खानपान से प्रयरनपूर्वक रका करे। इस 
| अग्नि के स्थित रहने से धायु भौर बरू को स्थिति होती है । 
वक्त - चरक में -“शशान्तेऽद्मौ भ्रियते युक्ते चिरं जीवरथ- 
` नामयः। रोगी स्याद्धिङ्रते मृलमभिस्तस्मानिरुष्यते ॥ अभ्नि- 
| भूलं बरं पुंसां बरमरं हि जोवितम्‌ ५ से. चि. अ.१२। 
| जाटराग्नि के चार भेद्‌- 
। समः समाने स्थानस्थे विष्रमो.ऽग्निविधागगे । 
। पित्ताभिमूच्छिते तःचसो मन्दो ऽस्मिन्कफ पोडिते॥७३॥ 
। समो ऽभ्रिविषमस्तोच्णो मन्दश्येवं चतुर्विधः। 
| समान वायु के स्थान में रहने से अभ्नि भो समान रदती 
| है । समान वायु के विमार्गगामी होने से अग्नि मी विषम 
` होती है । समान वायु के पित्त के साथ सिरुने से अग्नि तीच्ण 
` हो जाती है। समान वायुकेकर से पीडित होने पर अग्नि 
| मन्द होती ड । 
इस प्रकारसे अग्नि चार प्रकार की है सम, विषम, 
` तीच्ण भौर मन्द्‌ । 
पूवक्तो चतुर्विध जाटरागिनि क लदण-- 
यः पद्ेर्म्यगेवान्न सुक्तं सम्यक समस्त्व्तो ॥७४॥ 
 विषमोऽसम्यगप्याश सम्यग्वा ऽपि चिरार्पचेत्‌ । 
, तीदणो वहिः पचेच्छीघ्रभसम्यगपि भोजनम्‌ ॥ ७५॥ 
। मन्दस्तु सभ्यगप्यन्ञसुपयुक्तं चिरार्पचेत्‌ । 


श्र््याथः २] 


कृत्वाऽऽस्यश्योषाटो प(न््दरूजन।धपमानगोरवम्‌ ॥ ऽ६॥ 
जो अग्नि यथाविधि खाये हुए अच्नको भटी प्रकार पकाती 
ह; वह स्म अग्निडै। जो अग्नि देश-काल-मात्रा-विधिके | 
बिना भी खाये अश्नको शीघ्र पकाती है, अथवा विधिपूर्वकं | 
खाये हुए अन्न को दैरमे पकाती हे; वह विषमाग्निहे।' 
अथवा सविधि खाये हुए भोजन को जो शीघ्र पचा देती है; वह | 
तीष्णागिनि है! जो अग्नि विधिपूर्वंक खाये इए अन्नकोदेरमेः 


पकाती दै; वह मन्द्‌ अग्निहे । यह मन्द्‌ अग्नि मुखशोष, ` 
गड़गदाहट, जाटोप तथा मारीपन करे ` 


न न 


आध्मानं, भांत मं 
शश्र को पकाती हे। 
वक्तन्थ- संग्रह--“यामेश्वतुभिद्वम्यां च॒ भोउयमेषञ्ययोः | 
समे । पाकोऽग्नौ युक्तयो द्राक्‌ च तीचे, मन्दे पुनश्चिरात्‌ । , 
सभक्तमोषधं तस्मान्मन्दाग्नेरवचारयेत्‌ ॥ संग्रह सू. अ. ११। 
देहबर के तीन भेद णौर कदण- | 
सहजं कालजं युक्तिकृतं देदबलं तिधा । 
तत्र सर॑शरीरोत्थं प्रातं सहजं बलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वयस्कृतमरतूत्थं च कालजं, युक्तिजं पुनः । | 
विदारादारजनितं तथोजेस्कर्योगजम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
मनुष्यो का बर तीन प्रकार का दै-सषहन, कारञन्य जौर , 
युक्तिजन्य । 
इनमें ओ बर सर्व ८ मन ) भोर शरीर के साय उस्पन्च ¦ 
होता ह, प्रहृत होता हे, वह सहज वरू हे । वय, बार्थ~ । 
यौवनादिजन्य या ऋतुजन्य जो बरु होता हे, वह कारजन्य 
है। जो बर विहार या आहार से उस्पन्न हो, अथवा उजं , 
(बर) को करने वाङ योगों से जो उरपञ्च होता है, वह युक्ति, , 
जन्य बरु है । [ युक्ति-योजना-इतिकर्तम्यता ] । । 
देक्ञ के तीन मेड- | 
देशो ऽस्पवारिद्रगुनगो जाङ्गलः सपटपरोगदः । | 
श्रानृपो विपरीतो.ऽस्मात्समः साधारणः स्ततः ॥७६,। 
जागर दैश्-जिस दैश्च मे पानी पहाड़ कम होते है, वह 
जागर देश है; यह देश ॒थोड़। रोगोर्पादक डे । इस जांगङ 
देश से विपरीत-भर्थात्‌ प्रचुर पानी-ष या पहाड़ वाखा ' 
देश आनूप हे । जो देश समान-न बहत धक्च-पर्वत या ज ` 
का होता हे, उसे साधारण कहते हे । 
देह मे मजादि का परिमाण- 
मंजमेदोवसामूत्पित्त छेष्पशद्न्त्यसखक । 
रसो जलं च देेऽस्मिनेकेकाञलिषद्धितम्‌ ॥ ८० ॥ 
पृथक्‌ स्वप्रख तं प्रक्तमोजोमस्तिष्करेतसाप्‌ । 
द्ावञ्जलो तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः खियाः॥८१॥ 
सखमधातोरिदं मानं विद्ाद्‌ बद्धिक्षयावतः ॥ ८२ ॥ 
मनुष्य के इस श्षरीरं म मजा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, 
कफ, मरु, रक्त, रस जौर जर ये प्रत्येक एक एक अजर बदा 
कर ई । अर्थात्‌ मजा की एक अंजलि, मेद्‌ की दो, वसा 
की तीन आदि । 
जज, मस्तिष्क शोर शुक्त की, मनुष्य की अपनी अंजी ` 


| 
॥ 


वियोतिनो-माषारोकोसदिसम्‌ | 


१८१ 


के समान एथक्‌ पृथक्‌ मात्रा है । माता के दूष को भात्रा दो 
अंजखिदै; खी के रज की मात्रा चार अंजलि है । 
यह परिमाण समधातु वाे शरीर में होता है; इसमे इद्धि 
ओर चय के परिमाण को समञ्च खेना चाहिये । 
भरकृति के सत्‌ प्रकार- 
शक्राखग्गभिणीभोज्यचेष्टाग्माशयर्दषु । 
यः स्यादोषो.ऽधिकस्तेन प्रतिः सप्तथोदिता ॥८३॥ 
शक्र-आत्तंव, गर्भवती माता, आहार, विहार, गर्माशग् 
छौर तुमे जो दोष अधिक होता है; उक्त दोषके कारण 
सात प्रकार की प्रकृति होती हे; यष्ट पहने सूत्रस्थान में 


क दिया है । 
वात की प्राधान्यता-- 


भिुत्वाद्‌(शुकारित्वाद्वलित्वादन्यको पनात्‌ । 
स्वातन््याद्धहरोगत्वादोषाणां प्रबलो ऽनिलः ॥ ८४ ॥ 
व्यापक ्टोनेसे, शीघ्रकारी होने से, बरुवान होने से, 
दूसरों को कुपित करने से, स्वतन्त्र होने से भौर बहुत रोगों 
वाखा होने से ( वात रोग अस्सी है ) वायु प्रवर हे । 
वातप्रकृति के रुच्षण-- 
प्रयोऽत एव पवनाध्युषिता मनुष्या 
. दोषात्मकाः सफुटितधूसरङकेशगाजाः । 
श तद्विष्धलध्रतिस्प्रतिवुदधिचेष्टा- 
सोद्ादंद्िगतयोऽतिषहुरलापाः ॥ ८५ ॥ 
सहपवित्त इलजीवितनिद्राः 
सन्नरसक्तचलजजेरवाचः । 
नार्तिक। बहुथुजः सविलासा 
गोतहासश्गयाकलिलोलाः ॥ ८दे ॥ 
मधुराम्लपटष्सात्म्यकाह्लाः 
रादीधाोकतयः सराब्दयाताः। 
नदडडान जितेन्द्रियान चार्या 
न च कान्तादयिता बहुप्रजा बा ॥ ८७ ॥ 
नेजआाणि चेषां खरधूखराणि 
दत्तान्यचारूणि मुतोपमानि । 
उन्मीलितानीव भवन्ति सुपे 
शेलद्रमास्ते गगनं च यान्ति ॥ ८८ ॥ 
धन्या मःखराध्माताः स्तेनाः पोद्धदपिरिडकाः । 
श्वश्रगालोषगरधाखुकाकानुकाश्च वातिकाः ॥८६॥ 
वात ग्रहति -इसख्यि प्रायः करके वायु की अधिकता 
वारे मनुष्य वात दोष वारे; रटे हए धूसर बार एव क्षरीर 
वारे, शीत से देष रखने वारे; अस्थिर-ति, स्मरति, इद्धि, 
चेष्टा के स्थिर-मित्रता, दृष्टि, गति वारे, बहत बोरने वारे, 
थोड़े घन, वल, जीवन एवं निद्रा वाङे,रूकी हु, अटकने वारी, 


, च॑चरः, फटी हुई वाणी वारे; नास्तिक, बहत खाने वषि; विरा- 
। सी; गीत, हास्य, गया ओर क्षगदे में रचि वारे; मधुर, अम्क, 


ङक्ण, उष्ण की चाह वारे, ये इनको सास्म्य होते हैः रस्ने- 


१८२ अषटाङ्गहवये घूजस्थ.नम्‌- [ अङ्गविभ्गः- 


पते शरीर चारे; कत्ते हु९्‌ शब्द्‌ वाकेन तो द, न जिते- 
न्द्रिय, ओर न सन्त, खिरयोके प्रिर नहो बहुत संतति वाले 
नही होते । इनके नेत्र कठोर धूल से भरे इण्‌, गोर, देखनेमें 
सुन्दर नहीं, श्त के समान सोते हए खुरे रहते हः स्वप्न मे 
ये पहाड, धत्त ओर काश्च मे घुमते है । वातप्रदरति मनुष्य 
अधन्य ( अमाग्यशारी ); द्वेष से भरे; चेर; जवा का पिला 
भाग इनका अधिक उन्नत; कत्ता, गीदड़, ऊंट, गीध, चूहा, 
कौआ इनके स्वभाव के होते दै । 
पित्तप्रकृत के रुत्तण- 
पित्तं बहिवंहिजं वा यदस्मा- 
चित्त दिक्तस्तोच्णतेष्णावुभुत्तः । 
गोरोष्णाद्गस्ताप्रहस्ताडि्रचक्रः 
शुरो मानो पिङ्गङेशो ऽद्परोमा ॥ ६०! 
दधितप्स्य{िज्ञेपनमण्डनः 
सुचरितः शुचिराध्रितचत्सलः। 
विभवसादसवुद्धिवलान्वितो 
भवति भीषु मतिदधिषतापपि ॥ ६१ ॥ 
मेधावी प्रज्िथिलस्न्धिवन्ध्पांसो 
नरीणापनभिमतोऽद्पशुक्रकामः । 
श्रावासः पलिततरङ्गनीलिकानां 
भुकतऽन्नं मधुरकमषायतिक्तहीतम्‌ ॥ ६२॥ 
घमद्धेषी सवेदनः पूतिगन्धि- 
भूयंारकोधपानाानेष्यंः । 
सक्तः पश्येत्कशिकारान्पलाशान्‌ 
दिग्दादोल्काविदुदकौनलाश्च ॥ ६३ ॥ 
तनृनि पिङ्गानि चलानि चेषां 
तन्वल्षपच्मणि हिमप्रियारि 1 
रोधेन मयेन रवेश्च मासा 
रागं व्रजन्त्याशु विलोचनानि ॥ ६४ ॥ 
मध्यायुषो मध्यवलाः पण्डिताः क्रदाभीरवः । 
घ्याघ्त्तकपिमाजीरयत्तानूकाश्च पैत्तिका ॥ ६५ ॥ 
पित्तप्रङृति मनुष्य--पित्त ही अग्नि है; थवा पिल अग्नि 
से उष्यन्न इजा हे, इसख्यि पित्त की अधिकता वारे; तीण 
प्यास एवं भूस वार; गौर वणं एवं उष्ण अंगो वाले; ताञ्र वर्णं 
हाथ, पेरलौर सुख वारे; शूर, अभिमानी, पिंगल केश वारे, थोदे 
रोम वारे; मार्य, विरेपकी चाह वाङ; ज्ञोभन चेष्टा वारे; पवित्र, 
अपने आश्रितो काप्रिय करने वारे; धन, साहस, बुद्धि ओर ब 
से युक्तः संकटकार मे दुश्मर्नो कामो ररक होते है । इुद्धि- 
श्षाी, इनकी सन्धिवन्ध ओर मांस दीखा होता हे; खिर्यो के 
प्रिय; थोडे शुक्र एवं थोड़ी इच्छा वार; पक्ति ( बालोंका 
कारु मे श्वेत होना ); तरङ्ग ( व्यंग); नीलिका आदिके 
स्थानः मधुर, कषाय, तिक्त -एवं शीतर अन्न को खाते ई । धृष 


से दवेख करने वारे; पसीने वाङ; बुरी दुगंन्ध वारे; इनमे मङ- , 


क्रोध, पान, ईषा वहुत रहती है; सोते इश्‌ स्वप्न मे-भमल- 
तास ॐे फूल, ठाक, दिश्लारओं मे जग, उरक, विद्यत, सुय, 
अग्नि आद्‌ को दैखते हं । इनकी आंखें पती, षिगरू वर्ण, 
ओर चंचल, पतङे-थोडे, पलक वा); सोतप्रिय होती दे । 
वे कोधसे, भयस, सूयं की किरणो से तुरन्त खरु शे जाती 
है। पित्तप्रकृति मध्यम आयु वारे; मध्यम बङ्‌, पण्डित, 
क्रेश से डरने वारे; भ्याघ्र, मालः, बन्दुर, विद्वी गौर यक्त 
के स्वभाव वारे होते दै। 
कफप्रकति के रुचण- 
प्प सोभः श्छेष्पलस्तेन सोम्यो 
गूढलिग्श्िष्टसन्ध्यस्थिमांसः । 
क्ुतडदुःलवलेशप्मैरततो 
` बुद्धा युक्तः साचिकः सत्यसन्धः ॥६६॥ 

प्रियङ्कदु वाश्षरकाण्डशखगोरोचनापद्मसुवशंव णः । 


: एलम्बवा इः पृथुपोनवक्ता महाललाटो घननीलकेशः ६७ 


म॒दधङ्ग; समसुविभक्तचारुदेटो 
वह्योजोरतिरसशुक्रपुत्रभरत्यः। 
धर्मात्मा वदति न निष्टुरं च जातु 
परच्छन्नं वटति चदं चिरं च यरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
समददिरदेन््रतुल्ययतो 
जलदाम्भोधिगदङ्गसिदघेःषः । 
स्मृतिमानभियोगवान्‌ दिनोतो 
न च बार्ये.ऽष्यतिरोदनो न लोलः ॥६६॥ 
तिक्तं कषायं कटुकोष्णरूत्त- 
मरं स भुङ्क्तं बल ंस्तथाऽपि । 
रक्तान्तसुखिग्धपिशालदोघंः 
सुग्यक्तशुङ्ातितपच्मलात्तः ॥ १०० ॥ 
शस्मटपव्यादारक्रोधपानाहानेदः 
प्राज्यायुविंत्तो दोदरी वदान्यः । 
श्राद्धो गम्भीरः स्थूललन्तः स्षमावा- 
नार्यो निद्रालदींघ ९ रः कृतज्ञः ॥ १८१ ॥ 
ऋज्विपधथित्सुभगः सुलल्नो 
भक्तो गुरूणां स्थिरस्रोः दश्च । 
स्वष्ने सपद्मान्सविदङ्गमाला- 
स्तोयाशयान्‌ पश्छति तोय; ॥ १०२ ॥ 
ब्रहमसद्न्वरशतादयंदंसगजाधिषेः । 
श्छेष्पप्ररःतयस्तुल्यास्तथा सिहाश्वगोचुष: ॥ १०२३ ॥ 
कफप्रकृति मनुष्य--कफ़ सोम है; इसख्यि कफ भङृति 
के मनुष्य मी सौम्य है । इनकी सन्धि, भस्थि ओर मांस, गृढ- 
स्निग्ध भौर सूज रिष्ट होती ई । भूख, प्यास, दुःख, मानसिक 
क्छेश, घर्म ( धूप ) से गरमन होने वारे; बुद्धि से युक्तः प्रशस्त 
सस्व, ओर सत्य प्रतिक्ता वारे; इनका रं प्रियंगु, दर्वा, रर- 
काण्ड, श, गोरोचन, कमर शवं सुवणं के समानः; रम्ब बहु 


श्रभ्यायः ३] विचोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । श्वे 


वारे; विस्तृत ओर भरी हर ती बारे; विश्रु कडार के; । वथ के अनुसार वीयं की इृद्धादि- 

घने एवं नीट वणं बारां वारे; कोमरु रगो के; समान एवं मरो वयस्स्वाषोडदाद्रालं तज धात्विन्द्ियौजसाम्‌ । 

प्रकार विभक्त सुन्दर शरीर के; ओज, रति, रख, क, पुत्र, एवं , वुद्धिरासततेमभ्यं ततराचृद्धिः परं त्तयः ॥ १०५ ॥ 

श्वस्य की अधिकता वारे; धर्मात्मा, कभो भी कठोर न वोखने वय-सोर्ह सार की जायु तक्‌ बाल्यावस्था (1 ड; इस 
वारु; धिये हए, इद्‌ ओौर देर तक वैर को रखते है । मद्‌ वाठे मं धातु-दइन्दिय ओौर ओज की द्धि होती ह । सोरु से स्तर 
गजपति के समान गति वारे; बादर, समुद, दंग या षिंह॒ वर्षं तक मध्यम वय दै; इ प्म दद्धि नर्हा होती; इस आगे इन 
के समान शब्द वाके; परशस्त स्फृति; शोभन अभियोगी; | मं य आरग्भ होता है; वह षदध'वस्था है--यद जीर्णावस्था दे । 
विनयी; बाल्यावस्था म मी न बहुत रोने वारे, भौर न वहत ` वक्तन्य-- चरक मे--“व्ष॑शतं खल्वायुषः ध्रमाणमस्मिच्‌ 
( जिष्ठी ); तिक्त, काषय, कटु, उष्ण, रूढ ओर थोडा कारे, सन्ति च पुनरधिकोनव्ष॑श्चतजीविनोऽपि मनुष्या तेषां 
खाने पर मी वह बरूवान रहते है; आंख के किनारो से लार; , विद्कृतिवश्यः परृत्यादिबर्विशेषे रायुषो रुचणतश्च प्रमाणयुप. 
चिकनी; विशार, रम्बी-अतिस्पष्ट श्वेत एवं छष्ण भाग तथा ¦ रभ्य वयसखचिरवं विभजे ४ बाङ्य वय तीन प्रकार का है-- 
पलकों के बा वाली होती हे । बोरुना, भोजन, क्रोध, पान कराद्‌, चीरान्नाद, जब्नृत्ति । मध्यमवय भी तीन प्रकार का दै- 
थोडा होता दे; प्रभूत आयु एवं वित्त वारे, दूरदरशो; मीटा , यौवन, सम्पूर्णस्व, अपरिष्ानिः इसमे पित्त को अधि$ता रहती 
षोरने वाज्ञे, दान आदि मे धद्ाशीखः गम्भोरः भूरि है! जोणं वय मे धावु मेंह्यास आरम्भ होता है; वाबु 
दाता; ८ आर्य, (य + वारा; देरमें | बलवान्‌ रहती डे । 

काम करने षाला; कृतक्ञ; अङुरिक चित्त; पण्डित, भाग्यवान्‌ | "न 

ख्ञजाशश्लीर, गुरुओ की चढ़ मित्रता वाका; स्वप्नमे-कमट ` , , शरीर 4 3 ङ 1 
एवं पियो की मारा से भरे जलाशयो को मौर बाद को स्थरं स्वं दस्तत्रय साद्ध वपुः पात सलायु१। 

देखता हे । बरह्मा, रुदर, इन्द्र, वहण, ताय॑, हंस, गनेन्द्र, सिह, | न च यदयक्तमुद्विकतेरष्ठाभिनिन्दितेनिजेः ॥ १०६ ॥ 

घोड्‌!, गाय गौर वैल इनके समान स्वभाव का करम्रकृति ' श्ररोमरासितस्थूलदोघस्वेः सिपययंः। 

का मनुप्य होता है । [ ताच्यं-गरुढः गजाधिप-रेरावत ]। ्रसयेक मनुष्य ङे अपने अपने सादे तीन हाथ प्रमाण का 

्न्दरङृति ॐ लचण-- शरीर सुख एवं आयु का पात्र होता हे । इ प्रकार का भीजो 

परक्ृतोदधेयस रत्या ठन्दसवंगुणोदये । श्षरीर अधिक्‌ निमित्तजन्य, अप्रशस्त एवं सहजन्य आठ दोर्षो 


दो दोर्पो के भिरने से तीन प्रकृतियां । से युक्त न हो, तभी वह सुख ओौर भयु का पात्र होता हे। 
के भिलने से एकं प्रकृति होती ह इनमें ह ७ ये जाठ निन्दित शरीर-रोम का न होना, अथवा बहत होना, 
म दोनो दोषो ॐ घमं दण उर्पश्न होते हे । ओर सब दोप ` अतिङृष्ण जथवा अतिगौर, अतिस्थुरु अथवा अतिकृ, अति. 
क प्रकृतिरमे सब दोर्षो के रक्षण उर्पन्न होते ईँ । | र र अतिहस्व ये आठ ज्षरीर सहजन्य रूप में 
वक्तम्य- (१)“तत्राद्यास्तयो निस्यातुरा दोषायुशयितक्चरीर- ।नन्द्त  । 
स्वात्‌ । विशेषतश्च हन्दप्रकृतयः। तेषु हि गुणमिश्रविकार. , _ ` वक्तन्य-` चरक म-इ खु छरीरमधिरूर्या्ट धुषा 
कारिषु श्स्पिपासादिष्विवारोग्यग्यपदेशः ॥ संग्रह । । निन्दिता भवन्ति; तद्यथा--अतिदीषश्च, अतिस्कश्, अति- 


चरक मँ-- (र) त्रयस्तु पुरुषा भवन्त्यानुराः, ते स्वनातुरास्त- | रोमा ठ ष्व, अतिङ्कष्णश्चः अतिगौरश्च, अतिस्थूल, 
्त्राम्तरीयाणां भिषजाम्‌। तथयथा- वातलः, पत्तर ररेप्मलशचेति ।| जतिङृशश्चेति ॥ "चरक सु. ज. २१।६ । 


सत्वादिग्रकृति का निरूपण-- , तरि शम केशादि के व त. वाः 
सोचास्तिक्यादिभिश्चेषं गुरोगुशमयीवदेत्‌ ॥ १०४ ॥ ` ख स्नग्धा छश्वः खव्मा र अ 
इन प्रतयो को शोच, आस्तिकता आदि गुणो के कारण | ललारमुन्रत श्छिष्टशद्खमधभ्दु म्‌ 


स्वादि गुण वारो प्रकृति को के । | कर्णौ नीचोन्नतौ पश्चान्महान्तो श्िश्टमांसलो ॥१०८॥ 


वकतवय परक्ृति-सतस्व-मन, उस गणो ॐ कारण मनुष्य की | नेत ऽथक्तासितसिते सुबद्धं क 1 ^ 
भ्रकृति सात भ्रकार की हो जाती है । यथा सर्वादिपरङृति सात-  उच्नताग्रा महोच्छवासा पीनजुनीसिकः खमा ॥१०६॥ 
जातिग्रसक्ता; कुलप्रसक्ता; देशप्रसक्ता; काठगप्रसक्ता; वयप्रसक्ता; | च्रोष्ठो रक्तावनुट्वृत्तौ, महत्यौ नाल्वणे दन्‌ 1 
बर्प्रतच्छा;परस्यारमसेश्िता । एक जाति मेँ एक प्रकार के गुग । महदास्यं, घन।( दन्ताः सिग्धाः छच्णाः सिताः समाः+ 
रहते हैः दूसरे ज.ति मे वे गुण नद रहते; इसो प्रकार एक ¦ जिह्वा रक्ता $ऽयता तन्वी, मांसलं चिवुकं महत्‌ । 
डल मे जो गुण रहते हैः वद दूसरे मे नदा रहते ! इसीसे । ग्रोचा ह्रस्वा घना वृत्ता, स्ङम्धावुन्नतपोचरो॥१११॥ 
चरक मे--“जातिङुरदेशकार्वयःप्व्यात्मनियता हि तेषां तेषां ' 5 +गठनारि 

त उग्रं दक्तिणावतमूढनामि सषुन्नतम्‌ । 

पुरषाणां ते ते भावविरोषा मवन्ति ॥ चरक. शषा. थ. ¶ । इसके , 4 स्िग्धमाताम्नमांसलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सिवाय सात्विक, राज भोर तामस मेद्‌ से मी भ्रकृति के मेद्‌ तनुरक्तोन्नतनखे खिग्धमातानच्नमारुलम्‌ 
हो जते ह।  दीर्घाच्िद्रङ्कलि महत्पाणिपादं प्रतिष्ठितम्‌ । 


१८ 


गूढवंश्े बृहत्पृष्ठं नि गूढाः सन्धयो दडाः ॥ ११३ ॥ 

धीरः स्वरे ऽन॒नादी च, वरः सिग्धः स्थिरप्मः 
वाल--अतिस्निग्ध, खदु, सदम, पथक्‌ पथक्‌ मूर वाले, 
लौर श होने चाहिये । रलाट-उञ्जत; बाहर को उभरा हआ 
नही; ध॑चन्दाकार प्रशस्त है । कान--नोचेमे छोटे ओर 
उपर म बडे, पीछे से विस्तृत, सुन्दर भरे मांस वारे 
प्रशस्त है । नेच्र-जिनमें श्वेत ओर काला भाग स्पष्ट रहता हो, 
उत्तम रूपसे व॑पे हुए घन पका वारे प्रशस्त हे । नासिका-- 
आगे से उश्नत, बडे उच्छवास की, भरी दई, सीधी ओौर समान 
उत्तम है । भोर खाल, बाहर को न निकरे हुए उत्तम है । हनु- 
विस्वृ्त जौर बहुत उ>े हुए नर्हा उत्तम ई । सृख-बडा उत्तम 
है। दौत--अविरल, लिग्ध, चिकने, श्वेत ओर समान उत्तम टै । 
जीभ- रार, बडी भौर पतखी प्रशस्त है। ठोदी-बदी भौर मांस 


श्ष्टङ्गहदये सु्रस्थानम्‌- 


से भरी उत्तम हे । ग्रीवा--छोी, निविद्‌ गौर गोर उत्तम हे । ' 


स्कम्ध--उ>े हुए ओौर भरे प्रशस्त ई । उद्र--दृक्तिणभावन्त 


वारी एवं गृद नामि का, तथा भरी प्रकारं उन्नत हुआ उत्तम ` 


हे । हाथ.यैर--पतरे, खार ओर उटे हए नख वारे, स्नग्ध, 
रार वण ओौर मांस से भरे, छम्ब परस्पर मिली अंगु 
वारे जौर बडे प्रकषस्त है। पीट-अदश्य पृषटवंश वाखा, 
उस्म हे । सन्धियां-दछपो इई ओर द्द्‌ उत्तम है। स्वर- 
धीर एवं घण्टे की माति क्षंकार वाखा प्रशस्त है। वर्ण- 
दिनग्ध एवं स्थिर कान्ति व।ङा उत्तम ह! 
स्वभावजं स्थिर सच्वमविङारि विपर्स्वपि ॥११४॥ 
अन-- स्वभावजन्य, स्थिर, एवं विपत्ति मे भी विचलित न 
होने वाखा उत्तम हे। 
उत्तयोत्तर सुकते वपृगभादिनीखजम्‌ । 
छ्मायामन्ञानविक्ञानेवठंमानं रने; शभम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गमे से हो आरम्भ करके रोगरहितः; उत्तरोत्तर उर्म रत्र 
वाखा हरीर भायाम ( रुम्बाई्‌ ), ज्ञान-रोकिक ष्यवहारक्ञान, 


विन्ञान-विशिष्ट ज्ञान, शाखाम्यासादि से उत्च्; इनसे धीरे ` 


धीरे घृता हे, वह शुभ है । 
वत्तव्य--उत्तरो्तर शुभ--यथोक्त प्रमाण के भनुसार जो 


शरीर होता है, वह शुभ; यथोच्छ ककाटादि रषर्णो से यु | 
शरीरे शुभतर; यथोक्त स्व रुषरणो से युक्त जञरीर शुभतम हे । ` 


सवगुणयुकछ क्ञरीर मे शतायु घादि का होना- 
इति सट गुणोपेते शरीरे शरदां शतम्‌ । 
थमि ल 
आयुरेऽ्यमिष्. सवं भावाः प्रतिष्ठिताः ॥११६॥ 
इख प्रकार से सब गुर्णो से युक्त शरीरम एक सौ शरद्‌ 
चलतु ( वषं ) तक की जायु; ेश्वयंः तथा जो भी शुभ माव 
ह, वे सष इस शरीर मेँ स्थित है । 
बरु के प्रमाण का ज्ञान-~ 
रवभ्रक्तादीनि सखन्तान्यग्रयारयष्टौ यथोत्तरम्‌ । 


वलघमारक्ाना्थं साणण्युक्तानि देहिनाम्‌ ॥ १९७ ॥ 


खारेस्पेतः सर्वैः स्यार्परं गोरवसंयुतः । 


[ मम॑विभागः- 


स्वचा--रक्त से आरम्भ करके सस्व पर्यन्त जो लाट सार 
है; ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । वलप्रमाण के जानने के लिये मनुष्यो 
के सार कहे है । सम्पूणं सारो से युक्त मनुष्य भतिश्षय गौर 
वता युक्तः सम्पूणं इच्छत कार्यौ मे आशञाज्ञीरु; सहनस्षीरः 


उत्तम इद्धि वार; कार्यो मे स्थिरबुद्धि होता है। 


वक्तव्य--आठ सार स्वग्रकमांसमेदोऽस्थिमजाशुक्रस- 


स्वानि । कथं नु शरीरमात्रदक्षनादेव भिषखमुद्धेदयसुपचित- 
त्वाद्‌ बलवान्‌ , जयमल्पवरेः कशरवात्‌ , महावलोऽयं महाक्ञरीर, 
ष्वात्‌ , अयमर्पश्चरीरस्वादटपबरु इति; दृश्यन्ते द्यल्पकशषरीराः 
कक्षाश्चेके बलवन्तः, तत्र पिपीलिकामारहरणवत्‌ सिद्धिः । 
अतश्च सारतः परोेतेष्युक्तम्‌ ॥ च. चि. अ. ८।१९५। हाथी भौर 
शेर मे क्षरीर का मेद्‌ होने पर शक्तिमेद्‌ है 1 


सश्वादिपरकृति वाखा को सुखादि का अनुमव-- 
श्रयुत्सेकमदेन्यं च सुखं दुःखं च सेवते । 
सत्वां स्तध्यमानस्तु राजसो नेव तामसः ॥ ११६ ॥ 
अभिमान को छो कर सत्त्ववान्‌ ॒पुरष सुख का अनुभव 
करता हे । कृपणता को छोड़ कर सश्ववान्‌ पुरुष दुःख का अनु- 
भव करत ह । राजस प्रकृति का मनुष्य जहंकार माच.से सुख 
या दुःख का सेवन करता है । तामस मनुष्य न तो सुख अनु- 
भव करता है, ओर न दुःख अनुभव करता है; भस्यन्त 
मूढ होने से। 
वक्तत्य - “मानापमानयोस्तुल्यस्तुर्यो मित्रारिपचयोः। स- 
वारम्भपरिव्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ गीता । 
शरीर का मुख्य फर्दायक रुचण-- 
दानशीलदयासः्यव्रह्मचयंशृतज्षताः । 
रसायनानि मेत्रो च पुरथायुर्वष्ध द्वः ॥ १२० ॥ 
इति श्रीवेयपतिखिदगघ्सूनुश्रीमदयाग्भटविरचिता- 
यामष्टाङ्गचदयसहि तायां द्वितीये श्ारोरस्था- 
नेऽद्ग विभागो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
= चिकि 
दानशीटता, द्या, सत्य, बह्मचयं, कृतज्ञता, रसायन- 
सेवन, मत्री ये पुण्य ( सुत >) ओर जायु के बढ़ने वेदै । 
इस भ्रकार विध्ोतिनी टीका मेँ शारीरस्थान का ङ्ग 
विभाग नामक तीसरा अध्याय समाप्त इञा ॥३॥ 
| न 0 0 


वु ५ 
चतुर्थोऽध्यायः । 
द्मथातो मर्मविभागं शासोरं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्रेयादयो महषयः । 
अब इसके धागे मर्मविभाग नामक अध्याय का व्याख्यान 
करं गे- जषा कि आत्रेय भादि महर्षयो नेका था। 
ममौ की संख्या तथा विभागक्षः वर्णन-- 
खसोत्तर मर्म॑दातन्तेषासेकादश्षादिशेत्‌ । 
पृथक्सक्द्रोस्तथा बाहोखरोखि कषे नवोरसि ॥ १॥ 


सर्वारम्मेषु चादावाम्सदिष्णुः सन्मतिः स्थिरः।१९८ पृषे चतुदंशोध्यं त॒ ज्ोखिरव्च सप्त च । 


अध्यायः ४ ] विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । । १८५ 


इस शरीर में एक सौ सात ममं है । इनमें से ्रत्येकटंग , ये टांगों के मर्म॑; बाहो मे भी हसी प्रकार है; केवर 
मँ भौर प्रष्येक बाहु म भ्यारह-भ्यारह म्म है; इस प्रकार | इतना अन्तर है कि गुल्फ के स्थान पर मणिबन्धः जानु की 
से दोना दंगों भौर बाहां मेँ चौवाङीख ममं ई । कोष्ठ मेँ ` भांति प॑र हे; इनके वेधन से हाथ-अंगुलियो में ऊम्जता होती 
लीनः छाती में नौ; पीठ में चोद्द; ज से अपर संतीस महै । , हे । कचा थर जद के मध्य में विटप की माति कारक नाम 


पादादिस्य म्म ' का मम॑ हे; इसके वेधन से बाहू-हाय जौर अंगु मँ टेडा. 
मभ्ये पादतलस्याइरमितो मभ्यमाङ्लिम्‌ ॥ २॥ । पन भाता दे । 93 
तलह्नाम सजया तत्र विद्धस्य पञ्चता । स 
अुाङलिमध्यम्थंचिप्रमातेपमारणम्‌  स्थूलान्त्रवद्धः; सदोध्रो विड्वातवमनो गुदः । 
ह्‌ ष्ठं < 0 स्थूल अंत्र से सम्बद्ध गुदा नाम का ममं है, यह मर घौर 
तस्योधवं य्ते कचः पाद्रमणकम्पकृत्‌ । | वादु को बाहर करता है; यह ममं सघः ( दुरन्त ) मारक है । 
गुल्फसन्धेरथः कूचिरः दोफर्जाकरम्‌ ॥ ४॥ बस्ति मम॑ 


जङ्गाचरणयोः सन्धो गुल्फो सक्स्तम्भमान्धकृत्‌। ` $ द 
। मूत्राद्षायो धरुबकरो बस्तिरद्पा्मांखगः ॥ १० ॥ 
जङ्गम्तरे त्विन्द्रवस्तिमारयत्यखजः क्षयात्‌ ॥ ५॥ | पएकावोवदनो मध्ये कश्याः सद्यो निदन्स्यसून्‌ । 


जह्नोः सङ्गमे जाजु खञ्जता तत्र जीषतः ' ऋते;श्मरीव्रणाद्विदस्तचाप्युभयत्ध सः ॥ ११ ॥ 
जानुनरू्यज्गलादुभ्वमाण्युरस्तम्मसोफलत्‌ ॥ ६ ॥ । मूतरखान्येकता भिन्ने चणो सोदेश्च यत्नतः । 
उच्युरुमध्ये तद्धेधाव्सक्िथशोषो ऽखसङ्कयात्‌ । अस्ति-मून्र का आधार मूत्राय धनुष के समान टेदा हे 
ऊरुमूले लोहितात्तं न्ति पत्तमर्क्तयात्‌ ॥ ७ ॥ | इसी को “बस्ति, कहते ई । यष थोडे रक्त एवं मांस वारी हे । 
मुष्कवङ्णयो्मभ्ये विरपं षण्डताकरम्‌ । एक सुख नीचे में इसके हैः कटि के मभ्य में रहती है; विद्ध 


पैर क तलुए के बीच मे मध्यमांगुकि "के सामने तल | होने पर तुरन्त मार देती है । अश्मरी वण को छोडकर; इख 
इदय नाम का ममं हे; इसके विद्ध होने पर पढ़ा भौर द्यु | अश्मरी वरण मे भी यदि दोनो ओर से विद्ध हो जये तो स्यु 
होती हे । । होती है । शौर मूत्रस्ावी अण हो जाता है। पक तरफ से 
अंगुष्ठ ओर जंगुरि के बीच मे “दिथ्र' नाम का मम॑ है; इस । विद्ध होने पर मूत्रललावी बण ष्टो जावा है, जीर बह व्रण 
ढे विद्ध होने से धाश्च भोर दस्यु होती हे । ¦ भ्रयत्न करने से भरता है । 
चिप्र ममं सेदो अशुर अपरम क्वं नाम कामम॑दै;; नामि ममं-- 
इसके विद्ध होने से पैर का घूमना जौर कभ्यन होताहै। देदामपकस्थानानां मध्ये सव॑सिराधयः ॥ १२ ॥ 
गल्फसन्वि के नीचे दूचंशिर, नाम का मम ह; इसके नाभिः, सोऽपि हि सथोघ्नः - 
विद्ध ोने.खे शोफ जोर पीडा होती हे । । नाभि-शषरीर के मध्य में भामाश्चय भौर प्ाकषय ॐे थीच 
त पैरकी सन्धि व पान इसके । भ सब सिरार्धो को आश्रय नामि नाम कादहैः यह मभंमी 
विद्ध होने पर पीडा, स्तब्धता ओर मान्ध होता है । जतं भरकर । 
जंधा के बीच म इन्द्रबस्ति नाम का मम हे, इसके विद्ध : १ न । 
होने पर रक्ष ङे चय से रोगी मर जाता हे । -द्वारमामाशयस्य च । 


जेधा ओर ऊ की सन्धि मं जानु ममं है; इसके विद्ध | ॥ 
| सत्वादिधाम हदयं स्तनोरःको छमभ्यगम्‌ ॥ १३ ॥ 
होने पर पुरुष मर जाता है; जीता रहे तो लंगड़ा होता है । सा स 


जाञु से तीन अगु अपर "भणी, ममं हे; दके वेधन | आदि गुर्णो का स्थान, स्तन उर कोष्ठ ओर इनके मध्य मे र्ता 








से उरस्तम्भ, शोफ होता हे । 
उह के मध्य मे उर्वीं नाम का मर्म है; इसके विद्ध होने पर ' 8.०१ व, ह 
र के चय के कारण दांग की शुष्कता होती हे । । स्तनरोदितमूलाख्ये द्धक्घे स्तनयोवदेत्‌। 
इ भ 4 ५९४ हैः इसके विष हने पर॒ ऊर्वाधो.ऽकपापूरकोष्ठो नद्येलयोः क्रमात्‌ ॥१५॥ 
सुष्क मौर दंषण ऊे वीच मे विटप नाम का ममं ह; इसके , स्तनो भे दो गुरू उपर स्तनरोहित नाम के दो ममं है। 
वेधन से षण्ठता-निरपस्यता होती हे । इनके विड होने से को रक्त से मर जाता ह । सतनो भदो 


, अगुरु नीचे स्तनमूरू नाम के ढो मम॑ हैः इनरे विद्ध होने 
पुन ¦ पर कोष्ठ कफ से भर जाता है; ये दोनो मम॑ विद्ध होने पर 
इति सक््ोस्तथा बाहवोमणिबन्धो.ऽ्र शुरफवत्‌॥८॥ , सपयुकारक है । 


कूरं जानुवत्कोण्यं तयोविटपवरपुनः। भपस्तम्म मम॑-- 
कत्तात्तमध्ये कच्ाध्क्‌ कुणित्वं तत्न जायते ॥ ६ ॥ ` अपस्तम्भावुरपाभ्वं नाडथावनिलवाहिनी । 
२७ अण इ० 


१८६ श्ष्टाङ्गदटदये शारीरस्थानम्‌- ` [ मर्मविमागः- 


शक्तेन पृर्शकोष्ठो ऽत्र श्वासार्कासाश्च नश्यति ॥ १५ ॥ ब्रहती मम॑ 
छाती के पाश्व॑म वात को छे जाने वारी दो नादयां | स्तनमूलाजवे भागे पृष्ठवंशाध्रये सिरे ॥ २३॥ 
ह; ये अपस्तम्म नामक मर्म॑ ह । इनका वेघन होने पर कोष्ठ | वृहत्यो, तत्र विद्धस्य मरणं रक्तसङ््लयात्‌ । 
रक से भर जता है; रोगी की श्वास ओर कास होकर | स्तनमुरः की संधि मे धृषटवंश मै आधित दो सिरार्ये ड; 


तयु होती है । | ये बृहतो नामक मरमं ह । इनका वेन होने पर रक्छदय से 
जपाछाप मम॑- ` ¦ श्यो जाती हे। । 
पृष्ठवशोरसोमंध्ये तयोरेव च पाश्व॑योः । , अंखफलक मम॑ 
रघो ;सकूटयाधिादपालापाख्यममंसी ॥ १६ ॥ ` बाहमूलाभिसम्बदधेपृष्ठवंशस्य पा्वयोः ॥ २४ ॥ 
तयोः कोष्ठेऽखुजा पुरौ नह्येधातेन पूयताम्‌ । श्रंसयोः फलके बाडुस्वापदोषो तयोग्यधात्‌ । 


॥। 


पष्टवंश ओर छाती के षीचमे, ओर पृष्ठवंश पवं छाती पृष्टव॑श के पाश्वं मँ बाहुमृक से सम्बद्ध अंसफल्क नाम 
ॐ पारव मे, "सष्ूट के नीचे अपाठाप न मका मदै; इनका केदो ममं है । इनके वेधन से बाह मे निश्चेतना भौर 
देधन होने पर कोष्ठ मँ र्छ मर जाने पर पूय बन जाने से ¦ शोष ष्ोता है । 


मद्य मर जाता हे । । यंस मम॑- 
बृष्ठगत चार मम॑- , श्रीवामुभयतः सखात्नो ग्रीचाव्राहुरिरोन्तरे ॥ २५ ॥ 
पाश्वयोः पृष्ठवंशस्य भ्रोणीकणौ प्रति स्थिते ॥ १७॥ स्कन्धांसपीटसम्बन्धावंसो बाहुक्रियाहरो । 
वंशाथिते स्फिजोरूध्व कटीकतरणे स्मृते ।  ्रीवा के दोनों भोरः ग्रीवा, बाहु भौर क्षिर इनके बीचमें 
तन्न रक्तयपाण्डर्टीनरूपो विनश्ण्ति ॥ १८॥ स्कन्ध, अंसपीठ के प्रयोजन वारे अंस, नामकेदो ममंई। 
पृष्टवंश के पारश्वा म-प्स्येक श्रोणि कणं कौ ओर वंश से | इनके वेधन होने से बाहु की क्रियाका नाश्चहोजातादै। 
सम्बद्ध नितम्ब के उपर कटीकतरुण नामके दो ममं के है । ` नीला जौर मन्या मर्म- 
इनका वेधन ्टोने पर रक्तक्चय के कारण, कान्ति के नट होने से । कण्ठनाडीमुभयतः सिर हनुसमाधिताः ॥ २दै ॥ 
रोगी मर जाता हे । । चतखरस्तासु नीले द्धे मन्ये द्वे मंसो स्मृते । 

क इन्दर मम-- वदिा्वयो  स्वरप्रणारावे रव्यं रसान्ञानं च तन््यघे ॥ २७ ॥ 
ृषठवंशं ह्युभयतो यो सन्धो ६। ; कण्ठनाडी के दोनो भोर जो चार सिरायें हनु मे आश्रित 
जघनस्य बहिभागे मर्मणो तो कुकुन्दरो ॥ १8 ॥ ड; इनमे से{दो सिरा नीषट नाम के ममं की, दो सिरा मन्या 
चेश्ठाहानिरधःकाये स्पशाक्ञानं च तद्यघात्‌ 1 ¦ नाम के-मर्मं की है । इनका वेधन होने पर स्वरद्ानि, स्वर- 

ृषठवंश के दोनो भोर कटि-पाश्वौ म जो दो सन्विया जवन ` विहृति भौर रस का अन्ञान होत है । 
के बहिर्भाग मे रहती है; वे कुकुन्दर नाम के दो मम॑ है । इनका | मातृका मर्म- 
वेधन होने पर॒ निचले माग मे चेष्टा की हानि, ओर स्प | करटनाडीमुभयतो जिह्नासागताः सिराः । 
का अज्ञान होतादहे। - पृथक्‌ चतस्स्ताः सयो श्रन्त्यसुन्मातृकाह्वयाः॥२८॥ 
नितम्ब मम॑- | कण्ठनाङ्ीके दोनो ओर जिह्वा एवं नासा में जने वाटी 


पाण्वन्तरनिबद्धो यावुर्षर श्रोणिक्णेयोः ॥ २० ॥ | जो थक्‌ चार सिरायं है इनका नाम मातृका है । इनके वेषन 
्शयञ्छादनो तो तु नितम्बौ तश्णास्थिगो ॥ | होने पर मलुष्य घ्र मर जाता ५ 
श्यचःशरोरे शोफो ऽत्र वोव॑दयं परशं ततः ॥ २१९ ॥ ङ्काटिका [2 
पाशवं ॐ मध्यम के इष्‌ तथा श्रोणि कणं के उपर सू्ा- | छकाटिके िरोेग्रोचासन्धो, त्र चलं शिरः।. , 
शय को ांपने वारे, नितम्ब नामके दो भम॑ तदण नामक | शिर आौर म्रीवा की सन्धि ङकारिका नामक दो मम 
अस्थि मे स्थित ह । इनके वेघन से निचे भाग मे सूजन, ¦ है; इनके वेधन से क्षर मे कम्पन होता हे। 





दुता शीर पी से दवय ्ोती हे । | विषुर मम॑- 
ल पार्व॑-सन्वि ममं -  श्रधस्तात्करोयोनिम्ने विधुरे श्वति्ारिणी ॥ २६ ॥ 
न्तरनिवद्धौ च मध्ये जघनपान्व॑योः । । क्णंपीटके बीचमें दवे हुये विधुर नामके दो ममं 


रक्तपूरिनकोष्ठस्य शरोरान्तर सम्भवः । फण मम॑ 
पारो के मध्यमे, भौर जघनपाश्वौ के बीच मे.तिरदे फशावुभयतो ध्रारमागं श्नोत्रपथानुगो । 
लोर उपर.की ओर “पाश्वंसन्धि" नामक दो मम है । इनङे | चअन्तगलस्थितो वेधाद्रन्धविक्ञानदारिणो ॥ २० ॥ 
वेष होने से को रक से भर जावा ह र शु होती ह । नासिकामागं क दोनो पारो मे ओत्रमागं म जने वाढे 


ति्यमुध्वं च निर्दिष्टौ पाण्व॑सन्धी तयोव्यधात्‌ ॥२२॥ इने वेधन से सुनना नष्ट हो जाता है । 


॥ 


ध्यायः ४] 


फणा नाम के मर्म है; ये गरू के भन्तःस्थित ई, इनके बेघन 
से गन्ध ज्ञान की प्रतीति का नाश दो जाता ह । [ एणा-फण 
के आकारङे ये मम॑ है ] 
अपाङ््‌ मम॑-- । 
नेत्रयोरबाष्यतो ऽपाङ्गो वोः पुच्छान्तयोरधः । | 
तथोपरि श्चवानिंम्नावावर्तावान्ध्यमेषु तु ॥ ३१ ॥ ` 
नेत्रा के बाहर की जोर-भरवो के सिरे के नीचे जपांग, 
नामके ममं ई । इन भुवा के ऊपर ही दबे हुए आवत्तं नाम के, 
मर्म॑ ह । आवत्तं ओर अपांग के वेधन से अन्भ्यस्व होता हे । 
त शङ्खं मम॑- 
अनुकण ललारान्ते शङ्खौ सदयोविनाशनो । । 
भुवां के सिरे के उपर-माथे के सिरे पर-कार्नो के समीप में 
शंख नाम के दो ममं है । इनके वेधन से तुरन्त बृ्यु होती है । । 
उत्वे तथा स्थपनी मम-- 
केशान्ते शङ्खयोरूभ्वमुत्तेपो, स्थपनी पुन; ॥ २२ ॥ 
छवोर्मध्ये, शरये.ऽप्यत्र शाटये जीवेदयुद्‌ धूते । 
स्वयं बा पतिते पाकात्सथो नश्यति तूदूधरूते ॥ २३॥ 
बालों की समासि पर, शंखो ॐ उपर उत्वेप नामके दो ममं । 
है; शवो के मध्य में स्थपनी ममं ह; इन तीनो मे वेधन होने । 
से शस्य को न निकारने से रोगी जीता है; अथवा पकने पर । 
श्वयं गिर जाने से भी रोगी जीता हैः परन्तु निकालने से रोगी 
म॑र जाता है । [ शक्य रगे रहने से वायु रुकी रहती हे; निका- 
ल्नेसे वायु के निकलने से मर जाता है ]। 
श्गादक ममं- 
जिहन्तिनासिकाध्रोत्रखचट ए्रयस क्रमे । 
तालुन्थास्यानि चत्वरि ोतसां, तेषु मम॑सु ॥३४॥ 
विद्धः शङ्गाटकाख्येषु सदस्त्यजति जीवितम्‌ । 
जिह्वा, आंख, नासिका ओर श्रोत्र इन चरो के दद जहां 
पर मिरते है, वहां तुमे जिह्वा आदि को वृक्ष करने यारे 
खो्तोकेजो सुखै, उनका नाम श्चैगाटक ह। इने बेधन 
से मनुष्य तुरन्त मर जाता है । 
सीमन्त ममं- 
कपल्ञे सन्धयः पञ्च सीमन्तास्तियंगुध्वंगाः ॥ ३५॥ 
आ्मोन्मादमनोनाशस्तेषु यिद्धषु नश्यति । 
शिरःकपाखो मे जो पांच सन्धियां तिरद्धी ऊपर में स्थित 
है; ये पाच सीमन्त ममं ह! इनका वेधन होने पर भम, उन्भाद्‌ 
ओर मन के नाक्च होने से रोगी मर जाताहे। 
अधिप म्म 
आन्तरो मस्तकस्योष्वं सिरासन्थिसमागमः ॥ 
रोमावर्तौ ऽधिपो नाम ममं सदयो हरस्यसून्‌ । 
मस्तिष्क के अन्दुर-मस्तिष्क के उपर जहां सिरा एवं । 
सन्धयो का सम्मिलन होता है; वहां पर रोमावतं ( वालों का | 
खकर ) रूप अधिप नाम का ममं है । इसके वेधन से षुरन्त ¦ 
ख्ष्यु होती है । [ मर्माणामधिपः=ममी का स्वामो. यह ममं हे । 


| 


३६॥ | 


वियोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 





अथवा सब ममो से ऊपर रता है ]। 


शदञ 


ममं का सामान्य र्ण 
विषमं स्पन्दनं यत्र पीडिते रुक्‌ च ममं तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मम॑ का रुचण-शरीर के जिस भाग के दवाने से विषम 
स्पन्दन एवं पीडा टोती है; वह मम॑ हे । 
वक्तम्य- मरणकारो होने से ममं । मरणसददा दुःखदायी 
होने से मम॑ । मम॑ विदृधके रुदण-“देहभसुक्षिगुंरुता सम्मो्टः 
क्षीतकामिता। स्वेदो मूर्छा वमिः श्वासो ममं विद्धस्य र्षणम्‌ ॥» 
मांस भादि ममं के ६ मेद्‌-- 
भांसास्थिख्नायुघमनोसिरासन्धिसमागमः । 
स्यान्ममेति च तेनात्र खतं जीचितं स्थितम्‌ ॥२८॥ 
ममं का ठश्ण-- मांस, भस्थि, स्नायु, चमनी, सन्धि-इन 
सब का जहां मेर होता है +वह ममं हे 1 इसय्यि वहां पर स्वयं 
भ्राण स्थित रहते दै । । 
वक्छम्य--सुश्रत मे पांके सश्चिपात को ममं काह, 
यथा-न खलुमांस्तिरास्नायख्वस्थिसन्धिभ्यतिरेकाणि मर्माणि 
भवन्ति; यस्माश्नोपरभ्यन्ते ॥ सु. शा. अ. ६।३। वहां पर 
धमनी का संयोग सिरा मे माना है। 
ममो के षद्विधत्व तथा एकविधत्व- 
बाहुल्येन त॒ निदे शः षोेवं ममेकट्पना । 
प्राणायरतनसामान्यादेकयं वा ममणां मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ममो को यह ष्ठुः प्रकार की कल्पनां अधिकता की इष्टि से 
की हे । भथवा जीवन का आश्रय ना यही एक ममौ का 
ष्ण है; [ इनका छः का संयोग यह रुक्षण नर्दा मानना ] 1 
मांसगत ममो की संख्या- 
भां सजानि दशेन्द्राख्यतलदत्स्तनरोदिताः। 
मांसजन्य ममं दस द; इन्दवस्ति नामक चार; तलह्द्यं 
नामक चार; भोर स्तनरोहित नामक द्‌] इसं प्रकार दस है । 
अस्थिगत मम 
शङ्खो कटीकतरणे नितम्बा्सयःः फले ॥ ४० ॥ 
अस्थ्य्ो- 
भस्थि मर्म--आठ दहै; यथा-शङ्खं-दो; कटीकतरुण~दो; 
नितम्ब-दो; अंसफरुक-दो, इस प्रकार भाठ है । 
स्नायुगत म्भ- 
- खावमर्मालि चर्योदातिराणयः। 
करूचकूचरि तेऽपाङ्ग्तप्रोत्केपांसवस्तयः ॥ ४२ ॥ 
स्नायु मम॑--तेरईस है; यथा-आणि-चार, कूच॑-चाग, कच. 
शिर~चार, भपांग-दो, चिप्र-खार, उत्वेप-दो, अंस-दो, वस्ति- 
एकः इस प्रकार से तेस है । 
धमनोगत मम॑- 
गुदापस्तम्भ.वधुरण्टङ्ञाटानि नवादिशेत्‌ । 
मर्माणि धमनोस्थानि- 
धमनी मम--नो है; यथा-गुदा, अपस्तम्म-दो, विधुर-दो, 
श्रद्रादक~चार, इस प्रकार से नौ मम॑ ई । 
सिरागत ममं- 
--सत्तत्निद्रत्सिरा्रयाः ॥ ४२ ॥ 


शय्य 
शृहत्यो माठ का नीले मन्ये कक्लाधरे फो । 


श्रपालापो स्थषन्युव्यंश्चतस््नो लोदितानि च । 
सिरा मम॑ संतीस है; यथा-गृहती-वो, भावृका-ाट, 
नीखा-दो, मन्या-दो, क्ाधर-दो, फण-दो, विटपो, इदय- 
एक, नाभि-एक, पाशवंसन्धि-दो, स्तनमूर-दौ, अपाराप-हो, 
स्थपनी-एक, ऊर्वी -चार, ोहिताश्--घार, इस प्रकार से 
संवीस ममे है । 
सन्धिगत मम॑- 


सन्धौ विदरातिरावतो मणिबन्धो कुकुन्दरौ ॥ ४९ ॥ 
सीमन्ताः कूपंरो गल्फो ₹कास्थो जानुनी पतिः । 
सन्धि मम॑ -बीस है; यथा-मावर्तं-दो, मणिबन्ध--दो, 
$ङुन्दर-दो, सीमन्त-पांच, पर -दो, गुरक-दो, इकाटिका- 
बो; जानु-दो, अधिपति -एक, इस प्रकार से बीस ममं हे । 
दूसरे आचार्यो का मत- 


मांसममे गदोऽन्येषां, खाति कल्ताधरो तथा ॥४५॥ 


बिरपो विधुराख्ये च, शङ्गाटानि सिगसु तु । 


शअपस्तम्भावपाङ्गो च, थमनीस्थं न तैः स्यृतम्‌॥७६॥ | 


अन्य आचार्यौ के मत से गुदा मांस मम॑ हे, धमनी मर्म॑ 


मर्ह । ककाधर-ममं उनके मत से खायु मे भाभित है, सिरा ` 


ओ नही । विटप भौर विधुर भी उनके मत से स्नायु मे त्रित 
है, विटप सिराश्रिव ओौर विषुर धमन्या्ित नर्हा है। 
उनके मत से श्ङ्गाटक मर्म सिरां मे भात्रित है, धमनी में 


स्थित नहीं है । अपस्तम्भ ओर भपांग को भी आचार्यो ने | 


सिराध्ित माना है, धमनी में स्थित नही माना हे । 
मांसादि ममो का व्यध रूदण- 
विद्धेऽजस्रमखकस्नाचो मांसधापनघतसनुः । 
पाण्ड़स्यमिन्द्रियान्ञानं मरणं चाश्च मांसजे ॥४७॥ 


मांसज मर्म के विद्ध होने पर-निरन्तर रक्त का लाव, 


भांसोदुक के समान तथा निमंरु पतखा नाव, क्षरीर मे पीटा- 
पन, शश्चु आदि इग्द्रिय से अपने विषय का क्ञानन होना, 
भौर सोत्र खृष्यु ष्ोती है । 
शङ्खादि भस्थिममं के विद्ध होने का छ्दण- 
मज्ान्वितोऽच्छो विच्छिन्नः स्रावो रुक्‌ चास्थिमर्मरि। 
भस्थिममं का वेधन होने पर-मञ्जा से मिषा स्वण्छ 
शराव स्कस्ककर होता ह; नौर वेदना होती है। 
आण्यादि स्नायुमम के विद्ध होने को रुशण- 
श्रायमाक्तेपकस्तम्भाः खावजे ऽभ्यजिकं रुजा ॥४८॥ 
यानस्थानासनाराक्ति्वेकल्यमथवा न्तकः । 
स्मायुममं का वेधन होने पर- बाम ( सिखाव ), 
शादेपक, जदता, अधिक वेदना, सवारी करनेर्मे, गेठनेमे, 
खवे होने मे अक्त; शङ्खो मे विकर्ता (टेदापन-डिरोमिरी ), 
अथवा मृत्यु होती दे । 
जमनीममं के विद्ध होने का दण - 
रकं सदाभ्द्‌ कनोष्डं मनोस्ये विचेतसः ॥ ४१ ॥ 


अ्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌ 


[ मर्म॑विभागः- 
घमनीममं का वेधन होने पर क्ब्द्‌ के साय, श्ाग यु 


विटपे हवं नाभिः पा्वसन्धी स्तनाधरे ॥ ४३ ॥ | जोर उष्ण रक निकरता है; रोगी सं्ञारदित हो आता है । 


सिराममं के विद्ध होने का रुण- 
सिराममंग्यघे सान्द्रमजय्ं बहवसक्खवेत्‌ । 
तत्तयाचतुडश्रम्वासमोदहिष्माभिरन्तकः ॥ ५० ॥ 
सिरामर्म का वेघन होने पर-घटट एषं मात्रा में बहुत 
र निरन्तर बहता है । इस रक्त के चय से प्यास, अरम, श्वास, 
मोह, दिका होने से ृष्यु हो जाती हे । 
-सन्धिममं के विद्ध ने का ठच्चण - 
वस्तु श्रकरिवाकीण रूढे च कुरिखञ्ता। 
बलचेषटा्तथः शोषः पवदोफश्च सन्धिजे ॥ ५१ ॥ 
सन्धिममं का वेधन होने पर- विद्ध स्थान शका से भरा 
श्रतौत होता है; इसके भर जाने पर ङगिता ( टरापन ) या 
खञता ( रंगङ्ापन ) होता है; बरु ओर चेष्टा का नाष, शोष, 
ओर पव मे सूजन होती है । 
नाभ्यादि ममौ के विड होने पर जीवितकार्यमाण-- 
नाभिशङ्काधिपापानदच्छङ्गारकवस्तयः । 
अघो च माठकाः सदयो निध्रन्त्येकान्नविद्ातिः ॥५२॥ 
सप्ताहः परमस्तेषां कालः कालस्य कणे । 
सचःप्राखदरमम॑--उन्नीसं है । यथा-नाभि-एक, संल-- 
दो, अधिपरति-पएक, अपान-फुक, इद्य-एक, श्ङ्गाटक-चारः, 
बस्ति-एक, मातृका-भाट, इस प्रकार से उश्रोख ममो के वेन 
होने पर अप्युकारू अधिक से अधिक एक साह है । 
भपस्तम्भादि ममौ के विद्ध होने पर॒ जीवितकाल्प्रमाण-- 
चयस्खिद्ादपस्तम्भतलहत्पाभ्वसन्वयः ॥ ५३ ॥ 
कटोतरुणसीमन्तस्तनमूलेन्द्रवस्तयः। 
लिपापालापब्दतीनितम्बस्तनरोदिताः ॥ ५४ ॥ 
कालान्तरप्राणद मासमासादंजोविताः। 
कारान्तर प्राणहर मम॑-तं तीस ई। यथा-अपस्तम्भ-दो, 
सर्डृद्य-चार, पाशवंसन्धि-दो, कटीतरूग-दो, सीमन्त-पांष्व, 
स्तनमूर-दो, इन्द्रवस्ति-खार, इिग्र-चार, भपाराप, ब्रहती, 
नितम्ब, स्तनरोहित-दो ढो; मम॑ काढान्तर मे प्राणनाश्षक 


है; ये एक मास मे अथवा बाघे मास मं प्रार्णो का नाश्च करते 


ह । [ संग्रह मे-सौम्याग्नेयर्वात्तेवां पकाम्यन्तरं काढः ]। 
विक्षल्यघ्न मम- 

उत्दकेपो स्थपनी ओणि विडान्यप्रानि, तत्न हि ॥५५॥ 

वायुर्मासवसामज्रमस्तुलुङ्गानि शोषयन्‌ ! 

शज्यापाये विनिगंच्छृन्‌ ्वासात्कासाश्च दन्त्यसून।४६। 

विशक्यन्न ममं-तीन है । उत्वेप-दो ओर स्थपनी-एुक । 

उन्म वेन होने पर शक्य के निकालने से.वायु के निकङ जाने 
से मांस, वसा, मजा, भर मस्तुलुङ्ग को सुखाती इद शयु, 


` शरास, कास उद्पन्च करके मार देती ह । 


. अदङ्विककतादिकर मर्म-- 
फशावपाङ्गौ विधुरे नोते मम्ये कारिक । 


धभ्यायः ४] 


भंसांसफलकावतंविरपोर्वीकु कन्दराः ॥ ५७ ॥ 
सजानुलोदिताक्षाशिकल्ताघूक्कचंकूपेराः । 
वरेकल्यमिति चत्वारि चत्वारश्च कुवते ॥ ५८ ॥ 
हरन्ति तान्यपि प्राणान कदाचिदमिघाततः । 


वेकश्यकारक मर्म -चोवारीस है । फण-दो, मपांग-दो,विघुर- 


दो, नीा-दो, मन्या-दो. कृकाटिका, अंस-दो, जंसफर्क- 
` को, धावन्तं -दो, विटप-दो, उर्वी-दो, कुङुन्दर-दो, जानु-दो, 
लोहिताङ-चार, शाणि-चार, कश्चाधर-दो, कूच -धार, कषंर-दो 


हस प्रकार से ये जौवाटीस ममं विकर्ता करते है । चोट रुगने , 


पर कभी मारक मीये षहो जातेर। 
कूदि ममो के विद्ध होने पर कषट-- 
अष्टो कूचंरिरोगुल्फमणिबन्धा रुजाकराः ॥ ५६ ॥ 


रुजाकर मम॑ भर ईदै--कूचं विर~चार, गुरूफ-डो, मणि- 
। भी रुक जाता है । [रक्त जीव हति स्थितिः, रकतं ही जीवन हि] । 


बन्ध-दो हस प्रकार से आठ है। [ अभ्निषायुसोमगुणबाहू- 


क्थाव्‌। अभ्रिवायू हि विशेषेण शुख्करौ । सोमस्तु प्राणावरम्बकः, । 


संग्रह क्षा, अ, ७ ]। 
मर्मौ के प्रमाण-- 


तेषां विरपकस्ताधृगुव्येः कूचंरिशंसि च । 
द्वादशाङ्लमानानि- 
५४०५६ कचचाधर, उर्वी, भौर शर्च्िर-बारह 
अंगु परिमाण के है । 
-ढथहभले मणिबन्धने ॥ ६० ॥ 
शुर्फौ च स्तनमूज्ञे च अयङ्खले जानुक परम्‌ । 
अणिबन्ध मअ--मणिबन्ध, गुरुफ लौर स्तनमूर अस्येक दो 
अंगुर परिमाण के है । 
जानु शौर एरपर परसयेक तीन जगुर के है । 
श्पानबरसितहन्नाभिनोलाः सोमन्तमादकाः ॥ ६१ ॥ 
कू्ंन्शङ्गाटमन्याश्च त्रिशदेकेन घजिताः। 
श्रामपारितलोन्मानाः-- 
अपान, बस्ति, हृदय, नाभि, नीछा, सीमन्त, मातृका, कृष, 
अङ्गारक ओर मन्या, ये उन्तीस मं अपनी हथेली के परि 


मानकेषह। 

--शेषाण्यद्धाङ्गलं वदेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पञ्चादातट्‌ च मर्माणि, तिलवीदिसमान्यपि । 
इष्टानि ममाण्यन्येषाम्‌- 

शेष छप्पन म्म आधी अंगु के बरावर है । भ्य आचार्यौ 
मतसे तिरूपरिमाण या ब्रीहि के बराबर दूरे ममं मने ईे। 
ममौ के विद्ध होने पर मरण का प्रकार 
-- चतुर्धाः सिस्तु याः ॥ ६३ ॥ 
तपंयन्ति वपुः रृत्छं ता मर्माण्याधितास्ततः। 
तस्ततात् तजात्यर्थपदृचेधातु सद्य ॥ ६४ ॥ 
बृद्श्चलो रुजस्तीघाः प्रतनोति खभीस्यन्‌ । 
तेजस्तदुद्धतं धते ठष्णाशोषमद्‌श्चमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्विन्नसरसतनछथतनुं दरस्येनं वतो.ऽन्तकः । 
खात, पित्त, कफः भौर रक्त को बहाने वारी जो चार प्रकार 


विोतिनो-भाषारीकासहितम्‌ । 





१६६ 
की सिरायें की ड; वे मर्म में स्थित रह कर सम्पूणं शरीर 
का पोषण करती है । न सिरार्भो मं चोर गने से रक्त अधिक 


मात्रामे बहता है; लौर फिर घातु का नाक्ष होने से कुपित-बदी 
हदं वायु पितो बदा कर तीव्र वेदना करती हि बदे हुए 


¦ पिक्व चे प्यास, शोष, मद, जम, पसीना, क्षरीर मे ठीरापन, 


निरता आ जाती है; फिर द्यु हो जाती है । 
ममौ के विद्ध होने पर चिकिरला-- 
वर्धयेत्सन्धितो गात्रं मर्मण्यभिहते हु तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
छेदनास्खन्धिदे शस्य सङ्क चन्ति सिरा यातः । 
जीवितं प्राणिनां तत्र रक्तं तिष्ठति तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 


मर्भ॑पर चोट रगने पर शंरीरको धुरन्त सन्धिषर से 


कार देना चाहिये । सन्धिदश से काटने पर सिरायं संङुच्ित 


हो जाती दै, इसच््यि रक्त क स्क जाने से प्राणियों का जीवन 


भमं भिन्न स्थान के विद्ध होने पर जीवन- 
खुविक्ततोऽप्यतो जीबेदममंणि न ममि 1 
पराणधातिनि जोवेत्तु कश्चिद्धद्यणरोन चेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रसखमभ्राभिधाताश्च सोऽपि वेकल्यमश्नुते । 
तस्मात्तारविषाग्न्यादीन्‌ यल्लान्मंसु वजञयेत्‌ ॥६६॥ 
ममं भिन्न स्थानम बहुत चोट गने पर भी मनुभ्ब 
जीता है; ममं पर चोट रगने पर-प्राणधाती मम॑ पर चोट गने 
पर न्धी जीता । प्राणघाती ममं पर चोट रुगने से-वेधकी 
इक्षख्ता से या सम्पूणं स्पे चोटन र्गने से यद्धि कमी 
रोगी अ मी जाता है, तो उसमे विकर्ता भा जाती है । इख 


स्यि ममो को कार, विष भौर अभ्मि दि से प्रयतपूर्वक 
बचाना चाहिये । 
मर्माहत होने पर सावधानी-~ 


मर्माभिधातः स्वस्पो ऽपि प्रायो बावतेतयम्‌ । 
सेगा मर्माश्रयास्तद्धल्पक्रान्ता यलतोऽपि च ॥ऽ०॥ 
इति श्रीवेधपतिरसिदगुप्तषूनुश्रीमद्वाम्भटविरविता- 
यामष्टाङ्गशटदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने 
ममविभागो नाम चतुथो.ऽध्यायः ॥ ४॥ 
"न्ग क्य 


मम परं गा भोका-सा मो अभिघात बहुत जधिक पीक 


, करता । इसी प्रकार ममं में आश्रित रोग भो यल्लपूवंक 


प्यकिस्सा करने पर मी पीकादेते है । 
ख प्रकार विश्योतिभमी टीका में लारीरस्थान का मर्मविमग 
नामक चौथा अष्माय समाप्त हणा ॥ ४॥ 
----9 +न 9, - - 


पञ्चमोऽध्यायः । 
श्रथातो विक्तिविक्षानोयं शारीर व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
अब सङ गे विहृति विज्ञानीय क्षारीर का भ्यास्यानं 
करे । जसा कि आत्रेय भादि महर्षिं ने क्डाया। 


१६० 
यु से पे रिष्ट-- । 
पुष्पं फलस्य धूमो प्नेवषंस्य जलदोदयः । 


तथा भविष्यतो लिङ्ग रिष्ठं सत्योस्तथा धुवम्‌ ॥१॥ 


( श्रायुष्मति क्रियाः सर्वाः सफलाः सम्प्रयोजिताः । । 


भवन्ति भिषजां भृत्ये कतह् इव भूखजि ॥ १॥ ` 
स्षीणायुषि कृतं कमे व्यथं कृतमिवावमे । 
श्रयल्लो देदसन्देहं स्वाथंहानि च यच्छति ॥ २॥ 
तर्हीदानीं गतासून लक्तणं सम्प्रचत्तते । । 
विहृतिः प्रतेः प्र्षे; प्रदिष्टा रिष्टसंक्चय। ॥ २॥ ) 
आने वारे फल का जेते फूल; होने वारो अग्नि का जेते | 
वा; बरसने वाङी वषा क। जेखे बादलों का धिरना रुष्ण 
होता है, उसी प्रकार होने वाटी गृष्यु का रिष्टलषण निश्चित दे । 
वक्तम्य--रिष्ट-अवश्यम्भावी मृत्यु का बिह; रिट की छाया 
रूप-रुषदण, गू्यु का निश्चित चिह्न नर्हा । इसोसे कहा दै - “न 
स्वरिष्टस्य जातस्य नाक्षोऽस्ति मरणादते । मरणं चापि तन्नास्ति 
यन्नारिष्ट पुरःघरम्‌ ॥ ये रिष्ट नियत ओर अनियत भेदं से दो | 
प्रकार ॐ है । चक्रपाणि ने अनियत मेद्‌ का खण्डन किया हे । । 
( आयुष्मान्‌ रोगी मे भली प्रकार से प्रयुक्त की इई सव । 
क्रियाय सफल होती है । वेच के करयाण के ख्य होती है, 
्ेते किं कृतन्न राजा के छ्यि कायं सफल होते ह । द्ीण बाबु । 
वारे ्यक्ति मे किये सव कर्मं व्यथं होते है, जैसे भघम पुरुष | 
ञं किये क्म--अपवाद्‌, निन्दा, स्यु का भय भोर स्वाथं कौ | 
हानि करते है । इसल्यि जब मरने वारो के ऊद्ण कटे जाते | 
ह । बुद्धिमारनो ने पर्ति की विकृति को रिष्ट संज्ञा! से कहा है ) 
रिष्ट तथा अरि का ज्ञान- 
श्रि नास्ति मरणं दष्टरिष्टं च जोवितम्‌ । | 
श्रि रिष्टविद्ञानं न च रिष्ट ऽप्यनेपुणात्‌ ॥ २ ॥ । 
जिस खृष्यु से पूवं रिष्टङचण उत्पन्न नही हुए, एेसी मध्य 
न्ह देखी जाती । तथा जिसमे रिषटकदण दिखाई देवे है; 
उको जीता मी नदीं देखा जाता। अर्थात्‌ सब शस्यो मे रिष्ट- 
छ्वण होते है, ओरं रिष्कङण दीखने से रोगी फिर जीता 
नहीं रहता । 
अङ्कुललता के कारण अरि मे ८ जो रिष्ट नहीं है, उसमे ) 
रिष काक्लान, ओर रिष्ट में षरि का कान होता हे । 
वक्तन्य-- अधूम बाष्प मे धूम का ज्ञान अन्तान से होता हे । 
सुश्रत-““्वं {हि रिष्टे मरणं बराह्मणंस्तत्‌ किंडामटेः । रसायन 
तपोदानतश्परेवां निवार्यते ॥ सु° अ० २८९1 | 
्ष्णात्रेय के मत से रिष्ट का हविष्य - | 
केचित्त तदद्धिधेत्याह; स्थाय्यस्थायिविभेदतः। | 





च्रङ्गहदये शारीरस्थानम्‌ 





कद आचाय रिषटकदर्णो को स्थायी जोर भस्थायी मेद से 
दो प्रकार का मानतेै। | 
अस्थायी रिष्ट से मरणामाव-- 

देषाणामपि बाइल्याद्वि्टामासः समुद्भवेत्‌ ॥३॥ । 
ख दोषाणां शमे दम्येरस्थाय्यवभ्यं तु सुत्ये । | 
दोषां की अधिकता से रिष का जामाक्त उद्यन्न हो जावा | 


[ विङृतिविज्ञानीयः- 


हे । यह आभास दोषों के शान्त टोने पर शान्त हो जाता हे । 


, स्थायी रिषटरषण निश्चित त्यु के यि होते ई । 


रिष्ट का रुकषण- 
रूपेन्द्रियस्वरच्छायापतिच्छायाक्रियादिषु ॥ ४ ॥ 
अन्येष्वपि च भावेषु प्रारतेष्वनिमित्ततः । 
विङृतियां समासेन रिं तदिति लच्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रूप, इन्द्रिय, छाया, प्रतिच्छाया ओौर क्रिया आदि मेँ तथा , 
अन्य भी स्वाभाविक मावो में बिना कारण के जो विहृति होती 


ह; उसे सचे में रिष्ट जानना चाहिए । 


केशां तथा रोमों मे रिष्ट के चिद- 
केशरोम निरभ्यङ्गं यस्य।भ्यक्तमिवेच्यते 1 
जिष ष्यक्तिकेहिरके वार ओर रोम तैर के अभ्यंग के 
बिना भी तैरभ्यंग किये-से दीखते ई; यह रूपविकृति है । 
„ नेत्रोमें रिष्ट के चिह्-- 
यस्यत्यिथं चलते नेते स्तब्यान्तगंतनिगते ॥ ६ ॥ 
जिय विस्दतसहिसे सङ्धिं्तविनतश्चुणी । 
उद्धान्तददयेने दीनैदशने नकुलोपमे ॥ ७ ॥ 
कपोताभे अलातामे सते लुलितपच्मणी । 
जिस रोगी ढे नेत्र अतिशय इधर -उधर धुमते हो; स्तन्ध 
हो, या अन्द्रको धुते हो; या बाहर को निकर भाये हो; 
टिक हो, फेरे हए हो, या संकुचित हो; जिसके श्नु अतिशय 
सिङडे भौर ङे इए हो, जिसकी दृष्टि विश्रान्त हो, अरप. 
शटि या हीनष््टि हा; नेवरे के समान आंख हो; कवब्रूतर के 
समान आंख हो; लारक-सुखं आंख हो; भांसू जिनसे बहते हाः 
जिषके आंखो की पल कांपती रहती हौ -यष नेत्र इन्द्रिय को 
विष्वति हे । 
वक्तग्य--नकुलान्धरष्टि, गौर कपोतदष्टि, रात्र्यन्ध, दिवान्ध. 
सूपीरोगमीर। 
नातिका मे रिष्ट के चि्न- 
नासिका -ऽत्यथंविवृता संत्रता पिरिक्रचिता ॥ ८ ॥ 
उच्छुना स्फुरिता म्लना- 
जिसकी नाक चिना कारणके ही अतिक्ञय विस्तृतः; 
अतिक्ञय संतत ( बन्द्‌ ); पिटिका से भरी; ऊपर शाथयुक्छ; 
स्फुटित जर म्खान हो, यद नास्तिका की इन्द्रियवि्ृति ह । 
ओष मे रि के चिह- 
"-यस्योष्ठौ यात्यघोऽघरः। 
ऊध्वं द्वितीयः, स्यातां वा पक्जम्बूनिभावुभो ॥६॥ 
जिसका नि चखा ओट नीचे कटक जाता है; उपर का भढ 
उपर चटा जाता हे; अथवा जिसके दोनो ओट पढे हए जायन 
को भांति ष्टो जते है, यह भोष्ठ की विङ्ति हे । 
दत मरि के चिद्व 
दन्ताः खदाकंरा, श्यावास्ताघ्राः पुष्पितपड्धिताः । 
सखदसेव पतेयुवा- 
लिक्ठके दति सकंरायुक्त, श्याववणं, वान्नवण, पुभ्प( श्वेत 


अर्यः ५] 


दाग युक्त था कीचड ( मैक ), से भरे हो अथवा अवानक | 


ही भिर पडते है; यष दति टी विदृति हे । 
जीभ में रिष के चिह- 
-- जिह्वा जिह्या चिसर्पिंरो ॥ १० ॥ 
शला शष्का गुरुः श्यावा लिप्ा सुप्ता सकण्टका । 
जिख्ी जिह्वा कुटि, कारण के बिना ही छपल्पाती हो, 
शोथयुक्त हो, शुष्क हो, भारी हो, श्याव वणं हो, मेर से 
लिप्त, संज्ञा शुन्य या काटो से व्याप्त हो; यह जिद्धादिद्ति है 1 
ग्रीवा मं रिष्ट के चिह्- 
शिरः शिरोधरा वोढुं पृष्ठं वा भारमासनः ॥ ११ ॥ 
हने घा पिण्डमास्यस्थं शक्नुवन्ति न यस्य च । 


विद्योतिनो-भाषारीकासदहितम्‌ । 


१६१ 


जिख रोगी की सिराये हरी कान्ति की हो गहं हो, धौर 
। रोमश्ट्प बन्द हो; भम्र को चाहने वाखा वह म्यक्ति पित्तसे 
ख्त्यु पाता हे । 
शिर तथा सुख मे रिष्ट का विह- 
यस्य गोमयन्ूराभं चूर मूध सुखेऽपि घा ॥ १७॥ 
सखेदं, मूर्धि धूमो वा, मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
जिस रोगो के! सिर पर या सुख पर स्नेह रुगाने पर गोबर 

| के चृणं की भांति चूणं ८ रू ) हो जाता है; अथवा शिर 
। पर धूम होता हे; वह एक मास तक जीता है । 





| 
। 


| सिर तथा अरय में रिट का चिदह-- 
| मृधि श्वो कर्वन्ति सोमन्तावतंका नवाः ॥ १८ ॥ 


जिसकी ओवा क्षिर का भौर पीठ अपना भार न उठा सदे; . मृत्यु स्वस्थस्य षड़ाचाच्चिराजादातुरस्य तु 1 


अथवा जिसका हनु सुख मे रक्खे आस को निगल न से; ये 
तीनो वादि की विकृति $ । 
अङ्गा का अकारण -भारीपन कादि रिष के चिह- 
यस्यानिमित्तमङ्कानि गुरूण्यति लथघ्नि वा ५ १२॥ 
जिसङ़े अंग विना कारण के ही अतिभारो या अतिक्ञय 
हर्के हो जाते है; यह भङ्गविक्रति है । 
चिद से रक्तनिग॑मन रिष्ट के चिह्- 
विषदोषाद्धिना यस्थ खेभ्यो गतं प्रवतंते । 
विना विषदोष के जिसके रोम से या चिद्रो से रक्त 
बहता हो, यह िद्रविकृति ह । 
क्िश्न तथा भण्डकोर्शो मे रिष्ट के चिह- 
उत्सिक्तं मेहनं यस्य चृषणावतिनिःखतो ॥ ९३ ॥ 


श्रतो ऽन्यथा वा यस्य स्यात्‌ सवं ते कालचोदिताः । | 


जिसका मेहन अतिशय ऊपर चद्‌ गया हो, या जिसके शूषण 
भतिशय बाहर आ गये हो; अथवा इससे विपरीत षां भर्थात्‌ 


षण ऊपर चद गये हों भौर मेन बाहर आ गया हो; ये | 


श्िश्नादि की विकृति है । 
ये सव श्स्यु से प्रेरित ईदै- मरने वारे है । [ समय की 
म्यांदा-एक सार; वषं के पीठे जातरिट बचत है । ] 
श्राटादि म रिष के चिह- 
यस्यापूर्वाः सिरालेखा बलेन्दरारृतयो.ऽपि वा ॥१४॥ 
ललारे बस्तिशीषं घा षरामासान्न स जीवति। 
जिस पुरुष के माथे में या वस्तिकेक्षिर पर षिनाकारण के 
नहं सिराराजी दिखाई देती हे; अथवा दूज के चांद-सा कुटिक 
भाकार दीखता है, वह पुरष;छः मास भी नही जीता । 
शरीर मे रि का चिद- 
पद्िनीपत्रवत्तोयं शारीरे यस्य देहिनः ॥ १५ ॥ 
प्लवते प्लवमानस्य षण्मासास्तस्य जीवितम्‌ 
जिस पुरुष के स्नान करते समय जल कमर्पत्र ॐ समान 
शरीर का स्पशं नहीं करता; वह घुः मास नही जीता । 
सिराज तथा रोमकू्पा मे रिष्ट के चिह- 
हरिताभाः सिरा थस्य रोमकूपाश्च संता; ॥ १६ ॥ 


सोऽम्लामिलाषो पुरषः पिनत्तान्मरणमश्युते । 


। जिस स्वस्थ पुरुष के कशिरमे या वो पर सीमन्त नये 
, आवत्तं उस्पन्न कर देते है; वह चुः रात तक जीता ह, भौर 


| रोगी तीन रातं जीता है । 
जिह्वादि मे रिष्ट का चिह- 

जिहा श्यावा मुखं पूति सम्यमत्ति निमजति ॥१६॥ 

खगा वा मूध्नि लोयन्ते यस्य तं परिवजयेत्‌ । 

जिसकी जीभ काटी पड़ गर, सुख से दुगेन्ध, वाम आंख 

न्वुर को बेठ गई, अथवा पद्धी शिर पर वेते हो, वह नहीं 
| ब चता; उसकी चिकित्सा न करे । 
वष्छःस्थर में रिट का चिह्- 
यस्य खातानुलि्तस्य पूवं शुष्यस्युरो भराम्‌ ॥२०॥ 
श्रादरंषु सवेगात्रेषु सो ऽधमासं न जीवति । 

जिस पुरुष के स्नान करके चन्दन भादि का ङेपन करने 
। पर सब भर्गो मे सब से प्रथम छाती अधिकृतः सूखती है; बह 
पन्द्रह दिन नहीं जीता । 

रिष्ट का आकस्मिक चिड-- 

श्रकस्मायुगपद्रात्े बणौँ धरार तवेतौ ॥ २१ ॥ 
। तथेवोपचयग्लानिरोौक्यखेहादि सध्ये । 
| विना कारण जिसके शरीर पर एक साय (एक 
| समय मे ) प्रकृत जौर वेङृतव्ण; उपचय ओर अनुपचय; 
 ग्ठानि गौर हष; रूदता शौर स्नेहता आदि हो, वह शृ्ु 
के ख्यिहे। 

अङ्कु आदि मे रिष्ट का चिह- 

यस्य स्फुटेयुरङ्कल्यो नाङृष्टा न स जीवति ॥ २२॥ 

च्यकासादिषु तथा यस्यापृर्वो ध्वनिभवेत्‌। 

हस्वो दाघो ऽति वोच्छरासः पूति; सुरभिरेव वा ॥२३॥ 

खीच्िने पर या चटकाने पर जिसकी अंगुखियां न चर 
वह नषा बचता । क, कास आदि मेँ जिसकी अपूर्वं ध्वनि 
(परे नरह सुनी गई) होती है; वह नरी बचता । या जिसका 
, उच्छ्वास बहूव छोटा अथवा बहुत रम्बा या दुगेन्धित या 
` सुगन्धित होता है; वह्‌ नीं जीता । 
हरीर मे गन्ध होना रिष्ट का चिह-~ 


| श्राष्लुतानाष्ुते काये यस्य गन्धो.ऽतिमायुषः। 
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मलवद्यवणादौ वा वर्षान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ २४॥ | 
स्नान करने पर था स्नान न करने पर जिस रुष्य मे, 
को दैवी सुगन्ध या दुग रहती द, अथवा मल, वच ओर । 
वग आदि में कोई अमानुषीय गन्ध रहे, वह एक वं तक ही ' 
` जीता हे। । 
मक्खी आदि रिष्ट के चिद्-- 
भजन्ते ऽर्ङ्गसोरस्याचं यूकामक्तिकादयः। 
त्यजन्ति घा-ऽतिषेरस्यात्सो ऽपि वष न जीवति ॥२५॥ , 
सुन्दर रस के कारण जिसे भङ्ग पर जँ, मक्खी आदि 
पह्ुचती है; अथवा अतिविरसता के कारण जिसके अंगो को 
छोड देती है; वह भी पक वधं नही जीता । 
श्ारोरिक कषैत्य आदि रिष्ट के चिह-- 
सततोष्मसु गाभेषु शैत्यं यस्योपलदयते। 
शीतेषु भृष्ठामोष्णयं वा स्वेदः स्तम्भो ऽप्यहेतकः॥ २६॥ 
निरन्तर उष्ण रहने वारे अंगो में जिसमे क्लोतरुता का | 
अनुभव होता हो; ओौर जो अंग सड क्षीत रहते हो, उनमें । 
बिना कारण के अतिश्चय उष्णिमा रहे, वह भी एक सार | 
नही जीता। इसी प्रकार बिना कारण के स्वेद ्ोना, या | 
न होना अथवा स्तम्भ होना, इन ख्षर्णो मेँ मी एक सार 


नही जीता । 
पिरिकादि रिष्ट के चिह-- 
यो जातश्षीतपिटिकः शीताङ्गो वा विद्यते । 
उष्णद्वेषी च श्ीतातेः स प्रेताधिपगोचरः ॥ २७ ॥ 
कफ के कारण शीतपिटिका से आक्रान्त अथवा क्षीतट 
अंश होने पर भी जिसको जरन अनुभव होता; तथा जो 
उष्णसे देष करता; वह शीत से पोडित न्यच्छि प्रेतके 
स्वामी ( यम » के पास जात है । 
हृदयादि म दाहादि रि का चिह- । 
खरस्यूष्मा भवेद्यस्य जठरे चातिशीतता । 
मिश्र पुरीषं तृष्णा च यथा परेतस्तथेव सः ॥ २८ ॥ | 
मूतं पुरीषं निष्ठ यतं शक्र वाऽम्सु निमज्ञति। | 
निष्ठथ॒तं बहवरा वा यस्य मासात्स नश्यति ॥२६॥ 
जिस मनुष्य की छाती में उष्णता ओर उद्र मे अति- 
क्षीवता हो, मर पतला तथा व्यास रहती हो, वह ग्रेत 
अर्थात शतक के समान ह 1 
जिसका मूत्र, मर, थूक ओर शुक्र पानो मेँ इब जाता ह; 
अथवा थुक बहुत रंग वाका होता दै; वह एक मास मेँ नष्ट 


हो जाताडे। 
प्रतिष्र ज्ञान रिष्ट का िह-- 


घनी यो घनम्‌ । | 
अपूतेमिव भूत च मूतं चापूतंवस्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेजस्व्यतेजस्तद्ध्च शुङ्ग छष्णमसच्च सत्‌ । 





ञजनेजरोगश्नद्रं च बहरूपमलाब्डुनम्‌ ॥ २९॥ | 
जाग्रद्रोसि गन्धर्वान्‌ परेतानन्यांश्च तद्धिवान्‌ । 
रूपं व्यारूवि ततश्च यः प्यति स नश्यति ॥ द ॥ | 


अष्टाङ्गहदये श्ारीरस्थानम्‌- 


[ बिकृतिबित्तानीयः- 


जो मनुस्य आकाक्च को घन रूपवारा शौर घनवस्तु को 
आकाश टी भांति; अमूर्तं को मूं छी तरह ओर मुत्तं को 
अमृत्तं की भांति; तेज को तेज से रदित, इसी परकरार भतेजस को 
तेज से युक; श्वेत को कारा, काले को श्वेत; असत्‌ को सत्‌, 
शौर सत्‌ को असत्‌ ; बिना नेत्ररोग के चन्द्रमा को बहुत रूप 
वाला जौर दाग रदित देखता है; जागता हआ भी रास, 
गन्धर्व, परेत या अन्य इस प्रकार के मुष्यों को देखता है; तथा 
जो दूषित आाद्रति वारे रूप को देखत दै; या अनेक रूप देखता 


ड; वह न्ट हो जाता है । 


अरुन्धती आदि को न देखना रिष्ट का चिह्- 
सप्तर्षीणां समोपस्थां यो न पर्यस्यरन्धतीम्‌ । 
ध्रुवमाकाशगङ्गां वा स न पश्यति तां समाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सप्तधिर्यो के पाश्च में स्थित अरुन्धती को जो नहीं देखता, 
अथवा आकाश्षगंगा को ओौर श्रव को नह देखत॥; वह एक 
सार में मर जाताहे। 
कान मे विकार आदि रिष्ट के चिह्-- 
मेघतोयौधनिधे\षचीरापणववेरु जान्‌ । 
श्शोत्यन्यांश्च यः शब्दानसतो न सतोऽपि वा ॥ ३७] 
निष्पीड्य कशो यान्न यो धुकथुकास्वनम्‌ । 
तद्धद्न्धरसस्पर्शान्‌ मन्यते या चिपयंयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वदो वा न यो, यश्च दीपगन्धं न जिघ्रति । 
विधिना यस्य दोषाय स्वास्थ्याय(विधिना रसा\॥ ३६॥ 
यः पांसुनेव को्शाङ्गो यो ङ्गे घातं न वेत्ति घा । 
अन्तरेण तपस्तोवं योगं वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ २७ ॥ 
जानात्यतोन्द्ियं यश्च तेषां मरणमादिशेत्‌ । 
शरोत्रेग्द्रिय की विदति-जो मनुष्य बादर, पानीका 
जञ्द्‌; वीणा, पणव, या वेणुजन्य शब्दो को तथा दृखरे षष्ठं 
कोन होने पर मो सुनता है; अथवा होने पर भी नीं सुनता; 
तथा कानों को बन्द करे जो धुक्‌ धुक्‌ क्ञब्दे को नर्हा 
सुनता; इसी भ्रकार जो गन्ध, रस जर सपक्षं का विपरीत रूप 
मे अनुभव करता है; अथवा बिल्कुरु अनुभव नहीं करता; 
ओर जो दीपक की गन्ध को नहीं सूंषता; तथा विषिषूवंक विये 
रस जिसमे रोग उत्पन्न करते है; ओर अविधिपूर्वकं दिये रस 
स्वास्थ्य देते ई; जो मनुष्य अंगों को धूर से भरा मानता है; 
अथवा अंग पर र्गी चोट को नष्टीं जानता; जो मनुभ्य विना 
तीव्र तपक्ियेि या विना विधिपूर्वकं योग किये अतीन्द्रिय 
विषय को नानता हे; उसको श्ट्यु जाननी चाहिये । 
स्वर म विकारादि रिष्ट के चि्- 
दीनो दीनः स्वरो.ऽव्यक्तो यस्य स्याद्रद्रदो.ऽपि वादेत 
सदसा यो बिसुद्येद्धा विवच्लुनं सं जीवति । 
स्वरस्य दुबेलीभावं हानि च बलवरंयोः ॥ ३६ ॥ 
रोगचद्धिमयुक्तथा च इषा मरणमादिशेत्‌ । 
अपस्वर भाषमाश प्राप्तं मरणमाखनः ॥ ४० ॥ 
श्रोतारं चास्य शाब्दस्य दुरतः परिवजयेत्‌ । 


श्रध्ययः ५] 


स्वरविकृति-जिसष्छा स्वर विना कारण के हीन, दौन, 
अभ्यक्त अथवा भर्राया हुधा होता हे; अथवा जो बोलने को 
इच्छ होने पर सष्टसा बोर नहीं सकता, वह नहीं जीता । 
विना कारण के स्वर की निर्ब॑रुता; बर एवं वणं की हानि 
ओर भकारण रोग की वृद्धिं देखकर दस्यु कटनी चाहिये । 
स्वाभाविक स्वर से भिन्न अथात्‌ हीन स्वर मेँ जो मनुष्य 
अपनी ख्ष्यु को कष्टता है; उसको तथा इस शब्द्‌ ो सुनने 
वारे रोगी को वेय दुर से छोड देवे । 
छ्ायाविपय॑य रिष्ट का विह- 
संस्थानेन पमाणेन वरेन प्रमयाऽपि चा ॥ ४१ ॥ 
छाया विवर्तते यस्य स्वभ्ने ऽपि प्रेत एव सः । 
आकृति भे, परिमाण मे, वणं मे भथवा कान्ति मे जिसकी 
छाया बदल जाती हे; वष स्वप्न मेँ मी प्रेत है; ( जागने 


परतो ॥ 
दश) छाया की दिविधता- 
श्रातपादर्शतोयादो या संस्थानप्रमारतः ॥ ४२ ॥ 
चायाऽगान्सम्भवस्युक्ता प्रतिच्छायेति सा पुनः! 
वणप्रभाश्रयाया तु सा छायेव शरीरगा ॥ ७२ ॥ 
छाभादो प्रकार की हे--धुप, शीक्षाभौर जरू भादिमें 
आकार एवं परिमाण के भयुक्क अगो की जो छाया होती हे; 
उसे प्रतिभ्डाया कते है । भौर जो शरीर मे ही रहती है, प्रभा 
छौर वणं जिसके भध रहते ई; वह छाया हे । 
प्रतिभ्छायाविकार रिश का चिह-- 
भवेयस्य प्रतिच्छाया छिन्ना भिन्नाऽधिका-ऽऽकुला । 


वियोतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । 
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के समान छार, दीष्तवणं, देखने में सुख देने धारी होतीटै । 
जर की ाया-निर्मर, वेडयं के समान विम, अतिखिग्ध, 
ओर आरोभ्य देने वारी हे । पृथ्वी की छाया-स्थिर ( जख ), 
स्निर्ध वणं, घन, निर्मल, श्याम आर श्वेत होती है । 
महाभूतो की छाया के एथक्‌ २ गुण- 
वायवी रोगमरणङ्केशायान्याः सुखोदयाः । 
वायु क छाया-रोग, शत्यु जोर क्टेदा के ख्ये शती है 
ओर शेष चार छाया सुख देने वारी ह । 
प्रभा के सात प्रकार तथा शमाश्यभत्व-- 
प्रोक्ता तैजसी सर्वा, सा तु सप्तविधा स्मता ॥४६॥ 
रक्ता पीता सिता श्यावा हरिता पारड़राऽसिता । 
तासां याः स्युविकासिन्यः लिग्धाश्च विमलाश्च याः ५० 
ताः शमाः, मलिना रूच्ताः सङिक्ताश्चाशुमोदया(ः । 
अभ्निजन्य सव भ्रमा सात प्रकार की गर कही ह । यथा-~ 
छारू, पीरी, श्वेत, श्याव, हरित, पाण्डुर भौर काटी । 
इनमे से ज्ञो प्रभा फेरने वाटी, स्निग्ध जौर विमट होती 
ई; वे भदै जौर जो मिन, सूक, छोटी ने वारी होती 


है, वे ज्म है । 


छाया तथा प्रभा के मेद्‌ तथा र्ण 
वरसंमाक्रामति च्छाया प्रमा वरेपरकारिनी ॥ ५१॥ 
श्रासन्ने लच्यते छाया विर्ष्टे भा प्रकादते । 
छाया रक्त आदिं वर्णो का उरुरंषन कर जाती है, ओौर 
प्रभा छार आदि वर्णो को प्रकाक्षित करती ह । 
छाया पास से विखाई देती है गौर प्रभा~कान्ति दूरसे ही 
। 


विदिस द्विरिरा जिह्मा विरूता यदि वा<न्यथा॥४४॥ 
चमकती हे 


तं समापायुषं विन्न चेल्क्ष्यनिमित्तजा । 
भरतिच्छायामयो यस्य न चा्शीचयेत कन्यका ॥४५॥ 
जिस पुरूष की धरतिच्छाया (प्रतिविम्ब) चिद, भिन्न, अधिक, 
अनिश्चित-अस्थिर, शिर से रहित, दो शिर वारी, कटि, 
विक्त धयवा भन्यरूप मँ दिखा दे, उसकी भायु समा इई 
जानना चाहिये; बशत्तं यह प्रतिबिर्ब प्रस्यद्च कारण से उत्पन्न 
न हषा हो । जिस रोगी की धांखों म प्रतिबिम्ब कुमारिका 
८ पुवकी दीखने वाखा प्रतिबिम्ब ) नी विखाद दे, उसकी भी 
भयु समाप्त इद जने । 
भहाभूर्तो कौ धाया का एथ र स्वरूप-- 
सरादीनां पञ्च पञ्चानां छाया विविधलक्षणाः । 
नामसी निमेला ऽ.5नीला सखा सपमेव च ॥४६॥ 
वाताद्रजोऽ द्णा श्यावा भस्मरुत्ता हतप्रभा 1 
विश॒द्धस्तता त्वाप्नयो दीपाभा दद्ोनप्रिया ॥ ४७॥ 
शद्धबेद्यंविमला खुखिग्धा तोयजा सुखा । 
स्थिरा चखिग्धा घना शद्धा श्यामा श्वेता च पार्थिवी 
माकाश आदि पञ्च महाभूतो की पांच द्याया भिन्न मिश्च 
छचर्णां की होती ह । यथा-माकाश की चाया-निमंङ, थोडी 
नीक व्ण, ईंषह्स्नर्ध, क्षोभा-ध्रभा से युक्त होती है । वायु की 
छावा-भूकि से छि की भांति, अङ्ग, श्याव वणं, मस्म के 
समाम रूष, न्टकान्ति होती है । अभि की छाया-विशद रक्त ' 
29 श्ण छर 


उन की भ्थापकता तथा श्चभाद्चभस्व- 
नाच्छायो नाप्रभः कथिदिशेषाथि्षयन्ति तु ॥५२॥ 
नृणां शमाशभोत्यत्ति कलि छायासमाध्चयाः । 
कोई मी मनुष्य बिना छाया के या बिना प्रभाके नही, 
परन्तु शम शम उष्पन्न होने के समय इनमे छाया के जाधित 


विशेष लच्षण र्पश्चहो जाते है । 
रिष के भन्य चिह-- 


निकषन्निव यः पादौ च्युतांसः परिसर्पति ॥ ५२ ॥ 
हीयते बलतः शभ्वदयोऽन्नमश्चन्‌ हितं बहु । 
यो.ऽल्पाशषी बड विण्मूत्रो बहाद्ी चात्पमू्रविर्‌॥५४॥ 
यो वाऽल्पाशी कफेनार्तो द्‌।घ श्वसित चेष्टते । 
दीधंमुच्ुस्य यो स्वं निःश्वस्य परिताम्यति ॥५५॥ 
स्वं च यः प्रभ्वसिति व्याविद्ध स्पन्दते भराम्‌ । 
शिये विक्िपते छच्द्वायो ऽआ्यित्वा परपाणिको !॥५६॥ 
यो ललारास्खलुतस्वेद्‌ चछथसन्धानबन्वनः। 
उत्थाभ्यमानः सम्मुद्येयो बली दुबलो.ऽपि वा ५५७॥ 
ङक्तान पव स्वपिति यः पादो विकरोति च । 
शयनासनकुख्यादेयौ ऽसदेव जिधुच्ति ॥ ४८ ॥ 
श्रदास्वदासी सम्मुष्ान्‌ यो लेढि दशनच्छदौ । 


१६४ 


ह्रों परिलिहन्‌ एत्कारांश्च करोति यः ॥ ५६ ॥ 
यप्रभिद्रवति च्छाया ष्णा पीता.ऽरुसा-ऽपि वा । 
भिषग्मेषजपानान्नगुरुमितरद्विषश्च ये ॥ ६० ॥ 
वशगाः सवं पपरैते विक्षेयाः समवर्तिनः । 
ञो मलुभ्य पैरो को भूमि पर रगढता हुषा सा, कन्धो को 
शिरा कर चलता हे, लौर हितकारी मात्रा में बहुत खाते दुष 
भी बर म निरन्तरं घटता जाता हे; थोड़ा खाने पर भी मल 
मूत्र बहुत ते हो या बहुत खाने पर भी मलमूत्र थोड़े आते 
हो; भथवा थोड़ा खाने पर भी कफ से पीडितो कर रुम्बा 
श्वास ऊेता है, लौर हाथ पैर ( श्वास के छियि ) मारता है; जो 
म्वा उष्छवासं निकार कर पीछे से छोटा निःश्वास अन्दर 
केकर दुःख नुमव करता है; ओर जो थोबी वायु बाहर नाक 
से निकारुता है; विषम रूप मेँ अतिक्य से जिसकी नाद्ियों 
मै स्यन्दन होता हो; ओ प्रवाह को सिकोढ़ कर कणिनादं से 
क्षिर को धूमाता है; जिसके खलाट से पसीना बहता हो, सन्धि, 
अन्ध शिथिल हो; ओौर जो बरवानू या दुब॑रु खड़े करने पर 
आओ भूच्छितह्ो जाता हैः जो चि्-पीठ के बल सोवा 
भौर पावो ढो विरूप रखता है; विस्तर-आसन या दिवार पर 
भषोने धाटी वस्तु को पकडना चाहता हे; अस्थान पर हंसने 
वारा-मृम्दित होने पर बोरठो को चाटता ह; जो उपर के भोढ 
को चाटता हा फूर्कार करता हे; जिसकी शोर कारी, पीटी 
्ा छार वर्णं की छाया दौडतो हो; धौर जो वेध-जौषध-पेय- 
ओजन-गुरु-भिच्र से द्वेष करते हो. इन सब को यम का वक्षी- 
भूत हुआ जानना । [ समवर्ती-यम, समे वत्त॑ते रागद्वेषौ 
हिष्वा--समवर्तौ |। 
हीतर गद॑न में स्वेदादि रिश का चिह- 
( ग्रीघाललारखः दयं यस्य स्वि ति शीतलम्‌ ॥६१॥ 
उष्णो ऽपरः प्रदेदाश्च शरणं तस्य देवताः । ) 
[ पूर्वरूपाणि सर्वाश ज्वरादिष्वतिमात्रया । 
यं विरात विशत्येनं भल्युज्वंरपुरःसरः ॥ १ ॥ ] 
(जिसके भ्रीवा, लार शोर हृद्य शीतर होनेपर पसीने 
से यु ह भोर दूसरे भङ्ग गरम हो; उसकी रा देवता ही कर 
सकते ह, दूसरे नहीं ) । 
[ जिस मँ ज्वर जादि रोगों मे सब पूर्वरूप अतिभात्रा में 
अरिष्ट होते है; इसमें ऽर को आगे करे तयु घुसती है ]1 
इ्टिमन्दुता आदि रिष्ट के चिह- 
योऽशुज्योतिरनेकाग्रो दुश्च्छायो दुंनाः सदा ॥६२॥ 
अलि वल्िश्वृतो यस्य प्रणीतं नोपभुञते । 
निनिमित्तं च यो मेधां श्ोभासुपचयं धियम्‌ ॥६३॥ 
- कापनोस्यतो वा विश्चशं स प्रा्नाति यमन्तयम्‌ । 
जिसकी इ्टि- प्रकाल सवर्प (थोडा) हो ; भ्याङ्करु मन, 
निन्दति कान्ति, निरन्तर क्षोकाक्रान्त मन हो, जिसकी दी इई 
अङि को कोप्‌ भादि नरह खर्व; विना कारण के ही जिसमें 
मेषा, लोभा, पुष्टि भौर कमी आ जाती; अथवा मेधा, सोभा 
भ।द्‌ बिना कारण के नष्ट हो जाती ह, बह मर जाता है । 


चष्टङ्गहदये शारीरस्थानम्‌ 





[ विकृतिविशनोयः- 


भरकृतिविप्यय रि का चिह- 
गुणदोषमयी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ ६४ ॥ 
यात्यन्यथात्वं पङ्तिः षण्ासान्न ख जीति 1 
जिस स्वस्थ या रोगी पुरुष की सत्वादि गुणमयी तथा 
वातादि दोषमयी ्रङति बदरू जाती है; वट छः मास से 
अधिक नहीं जीता । 
भक्ति जादि का अभाव रिष्ट का चि~ 
भक्तिः शीलं स्यतिस्त्यागो बुद्धिबलमहेतकम्‌ ॥६५॥ 
षडेतानि निवर्तन्ते षडभिर्मासेमेरिष्यतः । 
छः मास म भरने वारे मनुष्य की भक्ति, क्षीर, स्छति, 
व्याग, बुद्धि भौर बर विना कारण के ये छः जब नष्ट हो जाते 
; तब रिष्ट जानना चाहिये । [ एक या दो के नष्ट होने से रिष्ट 
नहीं होता ]। 
मत्त के समान गति आदि रि का चिह- । 
मत्तवद्रतिचाकस्पमाहा मासान्मरिष्यतः ॥ ददे ॥ 
जिसको एक मास मे मरना होता है; उसकी ।गति, वाणी, 
कम्प भौर मोह मत्त की भांति हो जाते है । 
केशदुज्रन का अन्ञानादि रिश का चिह- 
नश्यत्यजानन्‌ षडदारकेश्ालुखनवेदनाम्‌ । 
न याति यस्य चाहारः कण्टं कण्टामयादते ॥ दऽ ॥ 
्रेष्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेतारृतिरूदोयंते । 
यस्य निद्रा भवेक्जिष्या नैव घ। न स जीवति ॥६८॥ 
बिना कारण के जो केशों क उखादने छी वेदना का अनु- 
अव नहीं करता; शौर गरे के रोग के विना भोजन गक के 
नीचे नहा जाता, वे दोनो दुः दिन मे मर जाते देँ 
जिसके ग्ृत्य विपरीत हो जाते है; उसे प्रेत की आकृति 
वालो मरा कहते है । जिसको निरन्तर निद्रा भाती हो, भथवा 
विक्र न आती हो; वह नर्हा जीता । 
बाष्पह्वार का बंद होना आदि रिट का ठ्चण-- 
वक्जमापूर्यतेऽध्रणां स्वि्यतश्चरणो खृशम्‌ । 
चच्चुश्चाकुलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः ॥ ६६ ॥ 
मरने वारे मनुष्य की आं सुभं का सुख भर जाता है; भथवा 
रैर पर बहत पसीना आता; था शंखा मे जङ्कता रहती है । 
रचिपरिवतंन रिष्ट का चिक्ष-- 
यैः पुरा रमते भावेररतिस्तैनं जीवति । 
जो पदाथं पहले सुखकारक अनुभव ोते थे, उनसे ही 
दुःख वैराग हो जावे, तो वह नहीं बता । 
सहसा विकारोष्पत्ति रिट का चिह- 
सदसा जायते यस्य विकारः सवेलक्तणः ॥ ७० ॥ 
निरर्तते वा सहसा, सहसा स विनश्यति । 
जिल रोगी मे रोग एकदम से सम्पूणं र्णा काहो 
जाता दै; अथवा रोग ससा हट जाता हि; वह्ट॒पएकदम से 
मर जाता है । 
तीव ज्वरादि रिष्ट का रुचण-- 


वसे निन्त बलवान्‌ गम्भारो दैषराधिकः ॥७१॥ 


अध्याये४ ४] 


सप्रलाप्नमश्वासः स्तीणं शनं हतानंलम्‌ । 
अन्तामं सक्तवचनं रक्तात्तं हदि शलिनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
संशुष्ककासः पूरे योऽपराह्वेऽपि वा भवेत्‌ । 
बलमांसधिदीनस्य छेष्मकाससमन्वितः ॥ ५७३ ॥ 
जिस पुरुष मे हेतु आदि रणां से बर्वान्‌, गम्भीर ( 
धातुभों के अन्व्र छिपा); देर से चरा आने वाला; प्राप, म, 
श्वास से युक्त; धातुययुक्त; शोथयुक्त, ञवर जिखकी अगिन नष्ट 
होगई है, जो बरुवान्‌ है, जिसकी आवाज न निकरुती हो,जो 
ङा आंखो वाखा जौर &द्यश्ूक वाखा हे, पेसे रोगी को मार 
देता है । जिस उ्वर के साथ पूर्वा मे या अपराह मे ष्क कास 
होता हो; तथा ररेष्म-कास युक्त जिस रोगी का बर जौर मांस 
न्ट हो गया हो, उसे भी ऽवर मार देता हे । ये तीन रिष है । 
| रत्त-पित्त का विकार रिष्ट का चिह्- 
रक्तपित्तं रशं रक छष्णमिन्द्रधनुष्पभम्‌ । 
ताघ्रहारिद्रदरितं रूपं रक्तं प्रदशयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
रोमक्रुपपरविखतं करटास्यष्टदये सजत्‌। 
वाससो ऽरञनं पूति वेगवश्चाति भूरि च ॥ ७५॥ 
चदं पारड्ञ्बरच्छदिकासशोफातिसारिण म्‌। 
रक्तपित्त का रिट-रोगी का जो रक्तपि्त बहुत राक, 
काला, इन्दधनुष को कान्ति का ( नानावणं का ); जिसरमे- 
ताश्न, हारिद्र था हरित या कार रूप दिखा देवे; जो रोमक्पो से 
बहने वाका रक्त कण्ठ, मुख ओर इद्य मे सुक जाता टो; जिससे 
वचर रंगर नहीं जाता; जो दुर्गन्ध युक्त; वेग ॐ साथ बहुत 
मात्रा में बहता दै; वह रक्तपित्त पाण्डु, ज्वर, वमन, कास, ज्लोफ 
भौर भविसार वारे रोगी को न्ट कर देता है। 
ज्वरातं आदि में कासावि रि के चिद्व 
कासभ्वासो ज्वरच्छदिकृष्णातीसारशो फिनम्‌॥ऽ६॥ 
ज्वर-चमन-रृष्णा-भतीसार जीर क्षोफ़ से युक्त रोगी को 
कास-श्वास मार देते दै । 
< राजयच्षमा रिष्ट का चिह-- 
यच्मा पा्वख्जानादरक्तच्छ्यसतापिनम्‌ । 
पाश्वसक्‌ , आना, रक्तवमन भौर अंसताप ` वाक्ते रोगी 
को यचा नष्ट कर देती हे । 
मूत्रादितुल्य वमन रिष्ट का चिह- 
छदिकेगघतो मूत्रदारुदरम्धिः सचम्दिका ॥ ७७ ॥ 
साखविरपूयरुकासभ्बासवत्ययुषङ्किली 1 
» भूत्र-मल की गन्ध वारी; चन्द्रिका युक; 
रक्-मछ-पूय-ददं-काष-रवास के साथ होने वाढी, चिरकाठ 
से चरती हुई छद वमन के रोगी को मार देती हे । 
रोगन्तर पीडित की वृष्णा वथा मदृस्यय रिष्ट का चिह्- 
दष्णाऽन्ययोगच्तपितं बरहिजिहं विचेतनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मदात्ययोतिशीतातं त्ता तेलप्रभाननम्‌ । 
किसी अन्य रोगसे 


मूश्डायुक्त रोगी को दृष्णा रोग नष्ट कर दैवा हे । अतिक्षीत से 


विद्योतिनी-भाषारीकासंहितम्‌ । 





कश इए, जीभ बाहर आने पर. 





१६५ 
पीडित; क्षीणः; तेख्पमा के दुल्य सुख वाङे रोगी को मदास्यय 


क थं मे पाणि शोफादि रिष्ट का चिद्-- 
अरशासि पाणिपन्नमिगुदमुष्कास्यशोफिनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हरपाश्वाङ्गल्जाददिपायुपारूज्वगतुरम्‌ । 
हाथ-पेर-नाभि-गदा-सुष्क-सु मे शषोफवारे; हदयपीका, 
पारवंपीड़ा, अंगवेदना से पीड़ित, वमन, गुद्ापाक भौर 
ज्वर वारे रोगी को अशं रोग मार देता हे । 
अतीसार-विकार रिष्ट का चिह- 
्रतीसारो यङृतिपण्डमांसधावनमेचकौः ॥ ८० ॥ 
तल्यस्तेलधृतच्लोरदधिमजवसासेः । 
मस्तुलुङ्गमषीपूयवेसवाराम्बुमाक्तिकंः ॥ ८१ ॥ 
रतिरक्तासितस्िग्धपूत्यच्खुघनवेदनः। 
कबुरः प्रञ्चवन्‌ धातून्‌ निष्पुराषो ऽथवा ‡तिधिद्‌ ॥८२॥ 
तन्तमान्‌ मक्तिकाक्रान्तो राज;मांश्न्द्रकेयुंतः । 
शीणंपायुबलि सुक्तनालं पर्वास्थिशलिनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सस्तपायुं बलक्तीमन्नमेषोपवेरायन्‌ । 
सठटभ्नसन्वरच्छविदाहानादपरवाहिकः ॥ ८७ ॥ 
यटृत्पिण्ड के या मांस के धोने के जट के समान या हृष्णं 
वणं; तेऊ-घी -दूष-द्ी-मजा-वसा-भासव के समान; मस्तु 
खंग-स्वाही ( कारी )-पूय-वेसवार के पानो-मघु के समानः 
अतिश्चय खार या कारा; भविस्निग्ध, अतिदुर्गन्धयुक्छः; भवि. 
पतला, भतिघट या वेदनायुक्त; नानावणं काः र्छादि धातु 
जिसमें बहते हो; मरर्ित अयवा भतिक्षय मढवाका; वन्तु- 
रेशे वाका, मक्छि्यों से यु, रेखावाला; चम्िका युच्छ 
भअतीष्ार, जिस पुरुष की गुदुबखिय।ं ढीरो पड़ गई, गुदा बाहर 
आ गई, पवंशरूर, भस्थिशरूर, दीडी गुदावाङे; दीण बर्वाङे, 
अपक आष्टार का मरु में स्याग करनेवारे; प्यास-श्वास-~ 
ऽ्वर-वमन-दाह-जानाह-प्रवाहिका युक्त रोगी को मार देता ह । 
अश्मरी मे सूजनादि रिष्ट का चिह-- ` 
अश्मरी श्रनवुषणं बद्धमूत्रं ख्जादितम्‌ । 
जिसके षूषण सूज गये, मूत्र ख्क गया, पीड़ा से इुग्शी 
उस मनुष्य को अश्मरी मार देती ह । 
भरमेह मे प्याक्त आदि रिष्ट का चिह- 
मेदस्वडदादपिटिकाममांखकोथातिसारिण॒म्‌ ॥८५॥ 
पिरिका ममंहपृषठस्तनांसगुदमूधगाः। 
पवपाद्करस्था वा मन्दोत्साह भमेदिणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवं च मांससङ्खोथदादतृष्णामदञ्वरे; । 
विसपेममेसंरोवदिष्माण्वासश्रमक्तमैः ॥ ८७ ॥ 
प्यास-दाह-पिरिका-मांस का संदना-भतिखार से पीडित 
मनुष्य को प्रमेह म।र देता है । 
मर्म-इदय-पीट-स्तन-अस--गुदा क्षर मे उस्पन् पिटिका; 
पब या पैर अथवा हाथ मे उ्पन्न पि।का मन्दु उस्साह बाड़ 
अमेदी को मार देती है । ओर मांस के सदने से, दाह-ष्यास- 
मद्‌-ज्वर-बिखपं-ममे मवरोष-ईिक्षा-श्वास-भरम भर म 
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खे अक्त पिटिका सव मनुष्यों के स्यि मारक होती हे । 
गुल्म में श्थुरु परिणाहादि रिष्ट का चिह- 
शर्मः पृथपरीणाहा घनः कूम इवोन्नतः । 
सिरानद्धो ज्वरच्ुदिदिष्माध्मानस्जान्वितः ॥८८॥ 
कासपीनसहल्लासश्वासातीसारदोफवान्‌ । 
` विस्तृत मोटाई वारा, घट, कदु के समान ऊपर को उठा, 
सिरा से भ्याप्त, उवर-वमन-हिक्ा-आध्मान भौर पीडायुक्तः 
कास~-पीनस्र-जीम चलाना-र्वास-अतीसार तथा श्ोफवारा 
गुम रोगी को मार देता है । 
उदुररोग मे मलादि का अवरोध रि चिह-- 
विण्भू्रसंग्रदश्वसशोफटिष्माज्वर्रमेः ॥ ८६ ॥ 
भूच्छोच्छुदतिसारंश्च जठरं दन्ति दुर्बलम्‌ । 
श्नात्तं कुरिलोपस्थमुपङ्किक्नतनुतवचम्‌ ॥ ६० ॥ 
विरेचनहतानादमानहान्तं पुनः पुनः । 
उव्ररोग मल मूत्र के अवरोध-श्वास-कशोफ-हिका- 
$वर-ञ्म-मृद्धा-वमन-अतिसार से निरु मनुष्य को 
मार देता है) जिसकी आंखे पर सूजन धा गईं हो; मेहन-वस्ति- 
षषण भादि कुरिर हो गये हो; शरीर ओौर स्वचा क्डेद्‌ युक्त हो, 
विरेचन से आनाह हटा दने पर फिर भी बार बार जिसको 
भानाह होता हो; उसे उदुररोग मार देता है । 
पाण्डुरोग मे ्लोथ रिष चिह- 
पाण्डुरोगः श्वयथुमान्‌ पीताक्तिनिखदशंनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्लोययुक्त पाण्डूरोग भां ख-नख् ओर दष्ट पीटी होने पर 
मार देताहै। 
शोर मे तन्द्रादि रि चिह ~ 
तन्द्रादाहारुचिच्छदिमूच्छुध्मानातिसारवान । 
श्ननेकोपद्रवयुतः पादाभ्यां प्रखतो नरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नारीं शोफो मुखादन्ति कुस्तिगुद्यादुभावपि । 
शजीचितः खवंश्छुदिज्वरभ्वासातिसारिशम्‌॥६३॥ 
वन्द्रा-दाह-अरचि-वमन-मूद्धा-भाभ्मान-अतिसार से युक्त, 
अनेक उपद्रवो से युक्त; पुरुष को पेरो से आरम्भ होकर फेला 
इ; खी को सुख से आरम्भ होकर फेरा इभा; खी-युरुष दोनो 
को; डुक्षि ( उद्र ) जौर गुद्य भाग से उत्पन्न इभा, रेखा से 
भ्याक्त; दोषायुसार बहाव वाडा शोफ वमन~उवर-श्वास- 
अतिसार के रोगी को मार देता दै । 
कोफान्त मं ज्वरादि रिष्ट चिह-- 
ज्वरातिसारो शोफान्ते श्वयथु्वां तयोः क्षये । 
दुबलस्य विरोषेण जायन्ते ऽन्ताय देहिनः ॥ ६४ ॥ 
शोफ के पीठे वर ओर अतिसार होना; अथवा उवर भौर 
भतिसार के नष्ट हो जाने पर सूजन होना; ये दोनो अवस्थार्ये 
विशेषकर दुख॑रु मनुष्य के भन्त के लियि ई । 
पर आदि मे ज्ोथादि रिष्ट चिह- 
श्वयशथुयंस्य पादस्थः परिखस्ते च पिण्डिके । 
सीव्तः सक्थिना चेव तं भिषक परिवजयेत्‌ ॥६५॥ 
आनन दस्तपादं च विशेषा्यस्य शुष्यतः। 


अ्टाङ्ग्टदये शारोीरस्थानम्‌- 


[ विकृतिविक्षानीयेः- 


श्रयेते वा विना देहात्स मासादयाति पञ्चताम्‌॥६द॥ 
जिस रोगी के पैरो पर सूजन हो; पिण्डखियां स्थान से 
सिरी (दी) द दग विभि ह वै उसकी चिकिस्सा 
न करे। 
मुख, हाथ शौर पैर जिसके विदोष कर सृखते जते दो; 
अथव। शरीर के सूजे विना हाथ-पेर-सुख सूजते जते होः वष 
रोगी एक मास मे मर जाता है। 
कासादि युक्त विसं रिष्ट चिह-- 
विसपं; कासवेवण्यज्वर मृच्छ ङ्गभङ्गवान्‌ । 
भ्रमास्यश्ोफल्ञासदेहसादातिसारवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
कासल-विवणंता-उवर-मूा-अंगो का ट्टना-अम~मुख.- 
शोफ-जी मिचराना-शरीर की शिथिरता अतिसार युक्तं वीस 
रोग रोगी को भार देता है । 
कुष्ट मे धङ्ग का विणं होना रिष चिह- 
कुं विशीयंमाणाङ्गं रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌। 
मन्दा जन्तभिजषटं हन्ति ठष्णातिसारिणम्‌ ॥६८॥ 
जिसके अंग गिरते हो, आंख जाल हो, स्वर बेठ गया हो, 
उसे तथा मन्दाभि वारे, जन्तुं से ्याप्त, तृष्णा-भतिसार 
वारे रोगी को ऊुष्टरोग मार देता है । 
वातरोग में स्वक्शुन्यतादि रिट चिकह- 
वायुः सुपतत्वचं मुरं कम्पशोफख्जातरम्‌ । 
वातान्ञं मोहम्‌ च्छयमवास्वप्रज्वरान्वितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दिरोग्रदागचिश्वसंसङ्कोचस्फोटकोथवत्‌ । 
जिसकी श्वचा में संज्ञा नश हो गरः जो कुटि हो गया 
३, रेखे कम्पन-कोफ-पीडा युक्त रोगी को वायु मारती हे । 
मोद-मूचछा-मद्‌-्नीदं न आना-ञ्वर से, तथा क्षिरोग्रह- 
भरुचवि-श्वास-संकोच-स्फोट भोर सदने से युक्त रोगी को 
वातरक्त मारता है । 
सब रोगों में स्वरश्यादि रिष्ट चिह-- 
शिरोरोगारुचिण्वासमोहविडमेदठड मेः ॥ १०० ॥ 
श्रन्ति सर्वामयाः स्तीणस्वरघातुबलानलम्‌ । 
अरुचि-श्वास-मोह-जतीखार-प्यास-जम-ङीणस्वर-अातुः 
बरु भौर अग्नि जिनके च्षीण हों गये है, रेसे पुरषो को सब 
श्शिरोरोग मार देते है । 
वातरोगादि मे चीणता रिष चिह्- 
बातव्याधिरपस्मारो कुष्ठी रख्युदरी क्षयो ॥ १०९१ ॥ 
गुल्मी मेही च तान्‌ चीणान्‌ विकारेऽल्पे ऽपि वजयेत्‌ । 
वातभ्याधिरोगी, अपस्माररोगी, ऊुष्ठरोगी, रक्पिन्तरोगी, 
उद्ररोगी, चयरोगी, गुर्मरोगी गौर प्रमेहरोगी; इनमें 
सीणता होने पर थोडे से भी विकार में चिकिसा न करे । 
बरू-मांसादि का इय रिष्ट चिह-- 
बलमांसक्षयस्तोघो रोगचुद्धिरयोचकः ॥ १०२ ॥ 
यस्यातुरस्य लदयन्ते चन्‌ पच्छन्न सजावतिः । 
जिस रोगी मे बल भौर मांस का य प्रभान रूपसे षहो; 
रोग बढता हो, अरोचक दो, वद तीन पद्च-पेताटीस दिम 
नही जषा 1 
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वाताष्ठीखा की अतिषृद्धि रिश चिह- 
वाताष्ठीलाऽतिसंतरद्धा तिष्ठन्तो दारणा हदि ॥१०२॥ 
ठष्णया ख परीतस्य सयो मुष्णाति जीचितम्‌ । 
जिसमे वाताष्ठीरा अतिशय बकर हृदय में स्थित रष्टकर 
अतिक्षय पीडा करती है, रोगी प्यास से पीडित हो; तो वह 
वाताष्टठीख रन्त मारक हौती है। 
वायु से पिडखियो मे जेथस्यादि रिष्ट चिह- 
शैथिल्यं पिण्डिके वायुर्नोर्वा नासां च जिहताम्‌ ॥ 
स्ीणस्यायस्य मन्ये वा सदया मुष्णाति जीवितम्‌ । 
शीण रोगी के पिण्ड्ियो को शिथिल करके; नासा को 
टेढा बनाकर, मन्याओं को तानकर वायु रोगी को तुरन्त 
मार देती हे । 
नाम्यादिगत वायु रिष्ट चिह्-- 
नाभोशदारतरं गत्वा वडणौ वा समाश्चयन्‌ ॥१०५॥ 
गृहीत्वा पायुष्टदये क्षीणदेहस्य वा बलो । 
मलान्‌ बस्तिरिरो नामि विब्य जनयन्‌ ख्जम्‌॥१०६॥ 
कुवन्‌ वद्कशयोः शलं ठष्णां भिश्नयुरीषताम्‌। | 
श्वासं वा जनयन्‌ वायुगरहीरवा गुदवडशम्‌ ॥१०७॥ । 
वायु-नामि ओर गुदा के धौच मँ जाकर अथवा वंद्णों । 
भँ आश्रय रेकर मारक होती हे। बख्युक्त वायु गुदा ौर । 
हृद्य को पककर वीण व्यक्ति को शीघ्र मार देती है । मलों | 
बस्तिक्षिर ओर नामि को रोककर पीडा करती हरं बायु। 
श्ीध्र मारक होती हे । वंर्णो म शर, प्यास तथा अतिसार 
करती हई वायु रोगी को मार शीघ्र देती है । गुदा ओर वं ण 
का आश्रय खेकर श्वास उ्पन्न करतो इदं वायु रोगी को , 
तुरन्त मार देती हे । 
पशुकाम्र में प्रविष्ट वायु का हृद्य को 
जकड़ना आदि रिष्ट चिह्- 
वितत्य पशंकाभ्राणि गृदीस्वोरश्च मारुतः । 
स्तिमितस्याततात्तस्य सयो मुष्णाति जीवितम्‌१०८ । 
वायु-पसखि्यो के अग्रभाग को फेका करः छती को 
पकड़कर, रोगी ढे शारीर पर पसीना या जडता जा जाने से; लाखो | 
के बाहर निकलने पर (कैङाने से) वायु रन्त मारक होती हे । | 
सहसा ऽवरादि होना रिष्ट चिह्- 
सहसरा उ्वरसन्तापस्त्ष्णा मूच्छ बलच्तयः । 
विन्छेषणं च सन्धीनां मुम्‌ वोरुपजायते ॥ १०६ ॥ 
मरने वारे पुरुष मे सहसा उवर का सन्ताप; वृष्णा; मण्ड; 
बरु कोीषहानि ओर सन्धियों का विश्केष हो जातां है । ' 
कफञवरी को प्रातः स्वेद आना रि चिह- 
गोसर्गे वदना्यस्य स्वेदः प्रच्यवते शर शम्‌ । | 
लेपज्वरोपवप्तस्य दुलेभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ११० ॥ 
भरातः उषाकार मेँ बहुत पसीना जिस कफञ्चर से पीडित 
रोगी के शरीर से आता हो, उसका जीना दुम दै । 
मसूरिका की शन्न उप्पत्ति तथा नाश रिष्ट चिह्-- 


प्रधालगुलिकाभासा यस्य गाने मसूरिका) 








विद्योतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 


१६७. 


उत्पद्ाशु विनश्यन्ति न चिरार्स विनश्यति ॥१११॥ 
जिस रोगी के श्षरीर मेँ प्रवारूकी गुटिका के समान 


। मसूरिका ( मसूर ॐ भकार वारे दाने ) उ्पन्न होकर श्ीघ् 


नष्ट हो जाती है; वह रोगी जल्दी ही मर जात है । 
मसुरद्वि्लादि के तुल्य विस्फोर रिष्ट चिह-- 
स्यास्तथा विदमसन्िभाः। 
अन्तवक्राः किणाभाश्च विस्फोट देहनाहानाः ११२ 
मषूरविदरु ( मुर की वारु ) अथवा प्रवारु के समान, 


। अन्दर में सुखवारे; किण के संमान-ये चार प्रकार के विस्फोर 


मारक होतेहै। 
ेत्रगत कामरादि रिष्ट चिह - 
कामलाऽच्णोमुखं पृणं शङ्खयोमुक्त मांसखता । 
सन््रासशोष्णताःङ्गं च यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥ ११३॥ 
जिस रोगी की आंखो मं कामरा-( पीटापन ); मुख में 
स्वाभाविकताः; कषंखों मेँ मांस की न्युनता; अंगो मे त्रास एवं 
उष्णिमा हो; उसकी वैय चिकिस्सा न करे। 
अकारण षष्ट रग की बृद्धि रिष्ट चिह्-- 
अकस्माद्यधावच् विधु छं त्वक्समाश्चयम्‌ । 
[ चन्दनोशीरमदिराकुरपध्वाङ्कगन्धयः। 
शे वालङ्कटरिखाङु कमालमषीप्भाः ॥ १ ॥ 
शन्तदाहा निरूष्माणः प्रारनाहकरा रणाः । 
जिसकी त्वचा में स्थित रगड़ बिना कारण के ही फेरंती 
जाये, उसकी भी वेद्य चिकित्सा न करे । 
[ जो ब्रण--चन्दन, खज, मदिरा, शव, कौए की गन्ध 
वे; क्षेवाछ, सगे की शिखा, केशर, हरताल, स्याही के 
समान कान्तिवारे; अन्दर से जलने वारे भौर बाहर उष्णिमा. 


। रहित हो; वे बण प्राणनारशक होते दँ ] । 


वातजादि चण मे वेदनाद्यमाव रिष्ट चिह- 
यो वातजो न शलाय स्यान्न दाहाय पित्तजः ॥११४॥ 
कफजो न च पूयाय ममेजश्च रुजे न यः। 
श्रचुरंश्वरंकोणाभो यत्राकस्माच दश्यते ॥ ११५ ॥ 
रूपं शक्तिभ्वजादीनां स्वास्तान्वजयेदुत्रशान्‌ ! 
जिस वातजन्य रण में शूक न हो, पित्तजन्य में दाह न 
हो; कषजन्यमे पूय न हो, ममजस्यमे पीड़ा नहो, विना 
चृणं छिड़के भी चूणं विखेरा प्रतीत हो; बिना कारण के 
शक्ति, ध्वज्ञा आदि का रूप जिन वर्णो मे दिखा देवे; उन सष 
बर्णो का असाध्य समन्ते । 
मलमूत्रादि बहनेवाखा भगन्दर रिष चिह्- 
विण्मू्रमारूतवहं छृमिरां च भगन्दरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जिस भगन्द्र मे मल, मूत्र, वायु निकरे, जो कमि युक्त 
हो; वष्ट भगन्दर असाध्य हे । 
घुटने से श्ुटना रगड्कर गमनादि रिष्ट चिह - 
धल्यन्‌ जायन जाच पादादुयम्य पातयन्‌ । 
योऽपास्यति सुहुवक्रमातुये न स जीवति ॥११७॥ 
जो मनुष्य घुटने को घुटने से रगडता इभा; पैर फो उपर 


१६८ 
उठाकर फकने षाखा ( दुप-खप कर चरने वाला ), जो बिना 
कारण के मुख दूसरी ओर ङे जाता ह, वह नदीं बचता । 
दूतं से नलादिष्ठेदुनावि रिष्ट चिह-- 
दन्तेशिदधन्दन्नखाग्राणि तश्च केशांस्ठणानि च । 


भूमि काष्ठेन विलिखन्‌ लों लोष्टेन ताडयन्‌ ॥११८॥ 


हृष्टरोमा सान्द्रमूतरः शुष्ककासी ज्वरी च यः। 


श्रशटङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- 


[ विकृतिविशोनौवः- 
अकसमाद्वरंगन्धादेः स्वस्थोऽपि न स जीवति । 


जिस के उद्देश्य से ओषध या अन्न बनाने मेँ चिना कारण 
से रस, गन्ध, वणं शादि की विपरीतता हो जाती ठै; वह स्वस्थ 
होने पर भी नहीं जीता । 

रोगी के घर में अभि का न जर्ना भादि रिट चिहु- 
¡ निवाते सेन्धनं यस्य ज्योतिश्चाभ्युपदाम्यति ॥१२६॥ 


मुडदंसन्‌ मुडः च्वेडन्‌ शय्यां पादेन हन्ति यः॥११६॥ आतुरस्य गृहे यस्य भियन्ते वा पतन्ति घा! 


सुहृश्िद्राणि विुशन्नातुरो न स जीवति । 


दातो से नख के अग्रभागो, केशो या तिनर्कोको काटने | 
वाला, भूमि को रुकी से कुरेदने वारा; ठेरे को ठेडे से मारने | 


वाखा; रोमांचवारा; घट मूत्रवारा, शुष्ककास युक्त; ज्वर 
रोगी; बार बार हसने वाला; बार वार शब्द्‌ करने वाला; जो 
पैर से शश्या को मारता है; बार-बार धिदां की ( दोषोंकी) 
विवेना कदने वार! रोगी नदीं जीता । 
सुख म सहसा तिरु की उत्पत्ति आदि रिष्ट जिह्ञ- 
मृत्यवे सदसा; ऽतस्य तिलकब्यङ्गविक्षवः ॥१२०॥ 
मुखे, दन्तनले पुष्पं, जटरे विविधाः सिराः । 
रोगी के मश्च पर अचानक तिक, भ्यंग विष्कव का होना; 
नखों या दातो पर पुष्प ( श्वेत चिह्न ) बनना; उदर पर नाना 
प्रकार की सिरा्ो का होना त्यु के चयि होता हे । 
ऊध्वंश्वासादि रिष्ट चिह- 
ऊर्वभ्वासं गतोष्मां श्रूलोपहतपङणम्‌॥ १२१ ॥ 
शमं चानधिगच्चन्तं बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌। 
उदव श्वास ( शाद्यश्वाख )-उष्मा रहित; वंषण युक्त, 
शख युक्त, खजा या कान्ति न भनु भव करने वारु रोगी को 
वेय छोड देवे । 
सषा विकारष्ुद्धि जादि रिष्ट चिह-- 
विकारा यस्य वधन्ते प्रतिः परिदीयते ॥ १२२ ॥ 
सदसा, सदसा तस्य मूर्युहरति जीवितम्‌ । 
जिस रोगी के विकार-रोग सहसा बढते हो, जौर प्रहतति 
सहा कम होती जाती हो ( शुर इरपोक बने; दता खाख्ची 
अने ); उसकी श्रय सहसा हो जाती हे। 
ओषध तेयार न कर सकना रिष्ट चिद- 
यमुदिश्यातुरं वै्यः सम्पादयि टमोषधम्‌ ॥ १२२ ॥ 
यतमानो न शक्रोति दुलेभं तस्य जीवितम्‌ । 
जिसके उद्देश्य से वैच यत्नपूवंक भी ओषध तेयार 
नह कर सकता है; उसका जीवन दुरंम है । 
ओषधघसेरोगका कमम होना रिश चिह- 
वि्चातं बहुः सिद्धं विधिवच्ावचारितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
न सिध्यत्योषधं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ । 
शाद्नहवारा सिद्ध तथा विचि पूवक बहत बार दी इद भी 
षध जिस रोगी मं सफर नदीं होती; उसके छ्यि भौषध 
महीं हे-वह मरेगा 1 
रोगी के जौषध या जन्न मे परिवतंन रिष चिह-- 
भवेयस्योषचे $नने चा कटस्यमाने विपयंयः ॥ १२५ ॥ 


। शअतिमात्रममजाणि दुलेभं तस्य जोवितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जिस रोगी के हवारहित घर मेँ रक्खी इई अभि इन्धन 
होने पर भी बुञ्च जाती है; अथवा वत्तन-पात्र जिस के घर में 
बहुत अधिक मात्रा दटते या गिरते ई; उस रोगी का 
जीवन दुलभ हे । 
आत्रेय के मत से रिश चिक 
यं नरं सहसा रोगो दुबलं परिमु खति। 
संशयप्रा्तमा्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ॥ १२८ ॥ 
जिस दुर्बरू मनुष्य को रोग सहसा छोड देता हे; त्रेय 
ऋषि उसके जीवन को संशयग्रस्त मानते है । 
रोगी के बन्धवादि से रिष्ट का कथननिषेध- 
कथयेन्न च पृष्टोऽपि दुःश्रवं भरणं भिषक्‌ । 
गतासो्वन्धुमित्राणां न चेच्छे्तं चिकित्सितम्‌ १२९ 
वेच को चाहिये कि मरने वारे के सम्बन्धी या मित्रोको 
पठने पर भी सुनने मेँ उरी-श्स्यु की सूचना न दे; जौर न 
उसकी चिकित्सा करे । 
रिष्टयुक्त रोग? की चिकिस्सा का निषेध-- 
यमदूतपिशाचाद्ेयत्यरासुरुपास्यते । 
घ्नद्धिरौषधवोयांणि तस्मात्तं परिधजेयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
क्योकि यमदूत पिशाच आदि ओषध की शक्ति को नष्ट 
कर देते है; ये यभादि मरने वारेकी सेवा नष्ट करने वाके 
होते है; इसछ्ये उसकी चिकित्सा न करे । 
रिष्ट के आद्र का कारण- 
आयुवेदफलं रलं यदायुजञं प्रतिष्ठितम्‌ । 
रिष्क्ञानाद्तस्तस्मास्सवदेव भवेद्धिषक ॥ १३१ ॥ 
क्योकि आयुवेद को जानने वार वेदय मेँ भायुर्वेद का एष 
सम्पूणं रूपमे स्थित दहे) इसख्ियि रिष्टज्ञान को समश्चने 
वाखा वेद्य दा हो । 
( धायुवंद का फर आयु का ज्ञान रिष््तान से होता 
है; इसखिये रि्टक्तान मे आदर रक्खं ] । 
पुण्यादिशय ख्स्यु कारण- 
| मरणं प्रशिनां दष्टमायुःपुरयोभयकत्तयात्‌ । 
तयोरष्यत्तयाद्‌ दशं धिषमापरिहारिणाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
इति ध्रीवे्यपतिखिहगुससुनुश्रीमद्वाग्भरविरचिता- 
यामष्टङ्गहदयसंहितायां द्वितीये च्रीरस्थाने बि- 
| रृतिविक्लानीयो नाम पञमो.ऽध्यायः ॥ ५॥ 
- ~य ष्क्ण ~ ~ 











अध्यायः ५-६ ] 


आयु शौर पुण्य दोनो के चय होने से प्राणियों का मरण 
देखा हे । आयु भौर पुण्य इन दोनो के इथ न होने पर भी 
विषम-चण्ड हाथी, गाय, मेस, शर, गिरना, सांप आदि जिनसे 
वचना चाहिये; उनका परिहरण न करने के स्वभाव वारो की 
भी शृष्यु देखी जाती ह । 

वक्तन्य-- द्ष्यु नियत कार भौर अनियत काल दोनों प्रकार 
की है। जेसे एक गाङो सीघे रास्ते पर चरते चरुते अपने 
समय पर टुरती है, वह नियत कार गृ्यु हे; जौर वही गादी 
पहाड़ आदि पर चराने से या वाहक या थोड़े आदि के दोष 
से भसमय मं टट जाती हैः यह अकार ट्यु है । इसी प्रकार 
9 खर पुण्य के षय से जो त्यु होती है, वह कार सृष्यु 
ह नौर शोर-वीता भादि से या अजपथ्यसेवन से जो सव्युहैः 
वह अकार गरष्यु हे । 
इस प्रकार विद्योतिनीटीका मे ज्ञारीरस्थान का विङ्ृतिविज्ञानीय 

नामक पांचवां अध्याय समाप्त हंजा ॥ २ ॥ 


षष्टोऽध्यायः । 
श्रथातो दूतादिविक्नानोयं शारीरं व्याख्यास्यामः, 
इति ह स्पराहुरात्रेयाश्यो महषयः । 
धब इसके आगे दूतादि चिक्तानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जेसा कि आत्रेय जादि महषियो ने कदा था। 
पाखण्डादि दूतो का श॒भाश्चम रक्षण- 
पाखण्डाश्रमवर्णानां सव्रणाः; कमंसिद्धये । 
त पव विपरीताः स्यु्दताः कमेचिपत्तये ॥ १ ॥ 
पालण्ड, आश्रम, व्णं-इनमें जो समान वणं के-तुल्य जाति 
के दूत होते ह; बे कम॑सिद्धि के चि है । भौर ये यदि विपरीत 
होतो कर्म का नाश करने वारे होते । 
वकछन्य--पाखण्ड-चात्य विशेष; आघ्रम-बद्य चारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यासी; वणं-्राह्मण, चत्रिय, वश्य तथा शुद्र । इनमें 
जो रोगी के समान होते हे, बे दूत चिकित्सा मे सफलता देते 
ह, विपरीत असफ़र्ता देते है । 
अश्युम दूरतो का रुडण- 
दीनं भीतं द्रतं चस्तं रुत्तामङ्गलवादिनप्‌ \ 
शस्खिशं दण्डिनं षरं मुण्डश्मध्रुजराघधरम्‌ ॥ २ ॥ 
मङ्गलाय ऋरकमांरं मलिनं खियम्‌। 
नेकं व्याधितं भ्यङ्गं रक्तमाल्यायुक्ञेपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेलपड्कङ्कितं जीरं विवणाद्रिकगाससम्‌ । 
खरोष्रमहिषारूढं काष्ठलोष्टादिमदिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
नानुगच्छेद्धिषग्दतमाहयन्तं च दूरतः । 
दीन, मीत ( रा इजा ), भागता इभा, वराया इञा, 
रूष, अशुभ कहने वारा, शख या दण्डा हाय मेँ छियि, नपुंसकः; 
सुण्डा इभा दादी या जटा धारण क्य, भकल्याण नाम वाका, 
करूर कमं करने वारा, मेका, खी, एक से जधिक, रोगी, हीन 
अंगवारा, खाक माजा या लठ रेप वारा, तंर था कीष्वद्‌ 
सुपदे, फटे विवणं या गीके अथव। एक ही दख को धारण किया 





विदध्ोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 
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इया; गधे, ऊंट या मसे पर सवार, छ्कडी या देके को तोता 
इमा ओर दूर से शुराने वाला; रेखे दूत के साथ वेध न जाये । 
वेद्य के रच्णो से शुम सुचना- 
हास्तचिन्तावचने नग्ने दिन्दति भिन्दति ॥ ५॥ 
जदवाने पावकं पिण्डान्‌ पिठभ्यो निवंपत्यपि । 
सखु मुक्तकचेऽभ्यक्ते खुदत्यप्रयते तथा ॥ ६ ॥ 
वैये दता मनुष्याणामागन्छन्ति मुमषंताम्‌ 1 
वैद्य यदि अप्रक्षस्त चिन्ता याबोलनेमें र्गा, नंगा 
हो, काट रहा हो, तोड़ रहा हो, अग्निर्मे हवन करता हो; 
पितरौ छो पिण्ड दे रहा हो, सोया हो, बार खोरे हो, भभ्यंग 
क्षिया हो, रो रहा हो, अपचित्र स्थिति भँ हो; तब जो दूतं आति 
है; े मरने वालो मनुर््यो के होते ह । 
देश-कालानुसार दृतविषार- 
विकारसामान्यगुणे देशे काले ऽथवा भिषक्‌ ॥ ७ ॥ 
दूतमभ्यागतं ष्का नातरं तसुपाचरेत्‌ । 
रोग के बुर्यगुण वाख देष या का ङे होने पर आये हुए 
दूत को देखकर वैध उस रोगी की चिकित्सा न करे । 
वक्त०५-- कफजन्य ज्वर मे शृत, पानी आदि द्रेव के समीपर्मे 
हो, आनूप देश हो, प्रातमकारु हो तो वेद्य चिकित्सा न करे । 
दृत की अश्चुम चेश-- 
स्पृशन्तो नाभिनासास्यकेदारोमनखद्धिजान्‌ ॥ ८ ॥ 
गुद्यपृष्ठस्तनग्रीवाज्ञठरानामिकाङ्खलःः । 
कापांसबुससीसास्थिकपालमुदालोपलम्‌ ॥ ६ ॥ 
माजेनीशपेचेलान्तभस्माङ्गारदश्वातषान्‌ । 
रल्तुपानत्तलापाशामन्यद्धा भञ्चविच्युतम्‌ ॥ १० ॥ 
तपर्बदछने दृता व्याहरन्ति मरिष्यताम्‌ । 
जो दृत प्रथम दुशंन मे ही नामि-नासा-मुख-केश-रोम- 
नख या दातो को छते इए, गुद्यमाग~पीठ-स्तन-्रीवा-उद्र- 
अनामिका गुलि-रूई-भूसा-सीसा-अस्थि-भिदटी का ठीकरा- 
मुखल-पर्थर-क्चाड -सुपं-चच् के किनारे-भस्म-अङ्गारे-कपडे 
की वर्तो-तुष-रस्पी-गे ता-तराञ-पा्ञ अथवा अन्य किसी 
ट्टे या गिरे हुए वस्तु को छते दैवे मरने वारे रोगी की 
सूचना देते है । 
दूतागमन के अशुम समय-- 
तथा ऽ्धरात्रे मध्याह सन्ण्ययोः पवंवासरे ॥ ११ ॥ 
षष्ठीचतुर्थोनवमोराडकेतृदयादिषु । 
भरणीरुततिका ऽभछेषापूर्वा 4 ऽद्रोपैज्यने ऋते ॥ १२॥ 
इसी प्रकार आधी रातर्मे, मध्याह्न मे, सन्ध्याकाल मे, 
पर्वं के दिनि, षष्ठी, चतुर्थो, नवमी, या राह भथवा केतु के दिन 
उद्या ( ग्रहण समय ) मे, भरणी, कृतिका, अश्रेषा, पूर्वाषाढा, 
आद्र, मघा भौर मूर नत्र मे जो दूत अत्तिर्ह, वे भी मरने 
वाके कीमृ्यु के सूचके) 
दूत के अने पर अशम ज्डण- 
यस्मिश्च दूते ब्र वति वाक्यमातुरसंश्चयम्‌ । 
पश्येलनिमित्तमश्चमं तं च नायुन्रजेद्धिषक ॥ १३ ॥ . 
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तद्यथा विकलः परेतः परेतालङ्कार धव वा । 
लिन्नं दग्धं विनं वा तद्वादौनि वचांसि वा ॥१४॥ 
रसो वा कटुकस्तीघो गन्धो वा कौोशुपो महान्‌ । 
स्प वा विपुलः क्ररो यद्वा ऽन्यदपि तादशम्‌॥ १५॥ 
तत्सवंमभितो घाक्यं वाक्यकालेऽथवा पुनः । 
दूतमभ्यागतं दष्टा नातुरं तसुपाचरेत्‌ ॥ श॥ | 
जिस दूत के रोगी सम्बन्धी वचन बोरे पर वेय अशुभ | 
निमित्त को देखे, उस दूत के साथ वैद्य न जाये । 
अशुभ निमित्त-भङ्गहीन, प्रेत, शत पुरुष के अलंकारो से 
क्लोभित; कटी हद रस्सी आदि; जला हुजा वख आदि; 
नष्ट इशा घडा आदि; अथवा धि दुग्ध नष्ट आवि शब्द्‌ सुनाई 
दते इष; अथवा कट रस; तीव गन्ध या सुद की तीत्र गन्धः 


| 
| 
| 
| 
| 


कूर-षदा स्पश; अथवा जन्य इसी प्रकार का कोद ज्म रोगी 
क सभ्बन्ध मे दूत ॐ बोरूते रहने पर हो; अथवा दूत के आने 
ॐ समय रेखा ष्टी कोई अशुभ निमित्तो तो उस्र रोगी की 
चिकित्सा न करे । 
अन्यान्य अश्म र्चण- 

हादाक्रन्दितमुकष्टमाक्रष्टं स्खलनं क्षतम्‌ । 

वखातपतपादन्नन्यसनं व्यसनीत्तशम्‌ ॥ १७ ॥ 

सेत्यध्वजानां पात्राणां पणानां च निम्नम्‌ । 

इर्तानष्रपवादाश्च दुषशं भस्मपांखभिः ॥ श८ ॥ 

पथः च्छेदो ऽहिमाज्ञारगोधासरखवानरे; । 

दीक्षां प्रति दिकं वाचः क्रराणां खगपक्तिणाम्‌ ॥ १६॥ 

कष्णधान्यगुडोदभ्विल्लवणासवचमणाम्‌ । 

स्षपाशां वसातैलतृणएपङन्धन स्य च ॥ २० ॥ 

क्ीवकररभ्यपाकानां जालवागुरयोरपि । 

छु्दितस्य पुरीषस्य पूति दृदंशंनस्य च ॥ २१ ॥ 

निसारस्य व्यवायस्य कार्पासादेररेरपि । 

शयनासनयानानामुत्तानां तु दहनम्‌ ॥ २२ ॥ 

न्युब्ञानामितरेषां च पा्रादोनामखशोभनम्‌ । 
हाष्टा करङेरोते इए, जोर से रोते इए, या जुरते 

इष, गिरना, छक का आना, वैद्य को वरत्र-ाता या जूता का 
नष्ट होना, दुःखी आदभियों का दिलाई देना, चेत्य-ध्वजा ओौर 
अरे पात्रौ का गिरना जौर इवना; मरा-नष्ट इवा भादि भरवां 
का सुनना, राख या धूर से वो का खराव होन ( वे के ), 
साप-बिश्वी-गोह-विषखपरा-बन्दर का रास्ता काट कर जाना; 
सूर्यं जिस दि्षा म हो, उक दिशा की ओर सुख करके चूर 
मृग-प्ची बोरते हो; ये अशुभ द । वेध को जाते समय रास्ते 
म्रैयारोगी ङे घर मे घुसते समय कारे धान्य, गुड्-तक्र- 
रुवण-भासव-चमं-सरसों -वसा-ते-तिनका-कीचङ्-इन्धन- 
नपुंसक-करर म्यक्ति-चाण्डारु-लार- वागुरा ( सृगवन्धनी ); 
वमन, मर, दुर्गन्ध-देखने मे जुरे; सार शित वस्तु का; मेथुन 
का, रूह आदि का ( शोक पमे कही ) शद्ध का; उत्तान रूप 
ञं पदी ज्य्या-आसन-या यान का दुक्तन हो; घट-जशराव 
भादि अस्य चस्तुयं उल्टी.युख नीचे पदी हो तो ये भद्यम चिद । 


श््टाक्गष्टदये शारीरस्थानम्‌- 


[ दूतादिविश्ञनीयः- 


नर भोर मादा पद्यां से शमाशमल्ान- 
पुंसंक्ञाः पत्तिणो वामाः सीसा दक्तिशाः भाः ॥२द॥ 
प्रदक्षिणं खगस्गा यान्तो, नेवं वजम्बुकाः । 
अयुग्माश्च खगाः शस्ताः शस्ता नित्यं च द्दाने॥ २४॥ 
चाषभासभरद्वाजनङुलच्खुागबहिशः । 
पुद्धिग पक्षी वाम पाश्वं मे, खीक्िग पत्ती दद्विण पाशवं म; 
वामर से दद्धिण दिश्ला की ओर जाते हुए पश-पद्ी प्रशस्त है । 
कृत्ता जौर गद दुद्धिण से वाम जाते हए छम है; [ या इनका 
मिख्ना टी शुभ नहीं ] । 
अयुरम~-पांच या सात आदि भूगो का मिकना शुम है । 
चाष, भास, भरद्वाज, नेवा, बकरा जौर मोर का दिस्व 
केना सदा शुभ ह । 
अशुभ पदी आादि- 
श्रश॒भं स्वंथोलुकबिडालसर्टेत्तशम्‌ ॥ २५ ॥ 
उक्त, बिल्छी, सरट, इनका किसी भी रूप मे दिखाई 
देना भश्युम हे । 
सूजर आदि का बोखना चभ- 
प्रशस्ताः कीतंने कोलगोधादिदादाजादकाः। 
न दृरशने न विरुते, चानरत्तांवतो ऽन्यथा ॥ २६ ॥ 
कोरु ( सभर ), गीध, सांप, खरगो, जाहकः, इनकी 
बोी प्रस्त है; परन्तु देखने मे या रोने में ये प्रशस्त न्ह । 
बन्दर ओर भाल ( री ) देखने मे रोने में प्रस्त है; बोरने 
मे प्रशस्त नर्हा है । 
„ , इन्धजुष भादि से शभाश्चमक्ञान-- 
धनुरन्द्रं च लालारमश्यभं, भमन्यतः। 
द्धिपृरणानि पाजाणि भिन्नानि विदिखानि च॥२७॥ 
सामने की ओर इन्द्रधनुष होना अश्युम है; पीठ या पाश्वं 
में होना शुभदहे। अभ्निसे मरे, ट्टे इष था अन्दर से खारी 
पात्रों का रास्ते में मिरना शुभ नर्द हे । 
वेद्य को रोगी के घर परहुवने पर शुभाश्चम निमित्त- 
दध्यत्ततादि निगच्छद्वकष्यमाणं च मङ्गलम्‌ । 
वैद्यो मरिष्यतां वेश्म प्रविरदान्नेव पश्यति ॥ २८ ॥ 
रोगी भर मे घुसता हभा वे यदि रोगी के घरसे निकल्ते 
इए दही-भदत आदि कहीं जाने वाली मांगलिक वस्सुजो को 
देखता हो, तो रोगी को मरने बारा समक्षे । 
वेच को उपदेश-- 
दूतायसाधु दष्टवेवं व्यजेदातमतो ऽन्यथा । 
करुणाश॒द्धसन्तानो यज्लतस्तसमुपाचरत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार के दृतादि से रोगी का अशयुम देख कर वेध 
रोगी की चिकिस्सा नकरे। इस से विपरीत रूप मे शुभ देख 
कर दया खे निमंङ चित्त वाला वद्य यल्रपूवंक रोगी छी 
चिकित्सा करे । 
रोगी के नीरोग शने के कदण- 
दध्यद्ततेच्छनिष्पावप्रियङ्खमश्ुसपिषाम्‌ । 
यावकाजनभ्यज्गारधण्टयादीपसयोयदाम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रध्यायः ६ ] 


द्वादंमत्स्यमांसानां लाजानां फलमक्योः। 
रत्नेभपूरंकुम्भानां कन्यायाः स्यन्दनस्य च ॥ ३१ ॥ 
नरस्य वधंमानस्य देवतानां चपस्य च । 

शङ्कानां खमनोबालचामराम्बरघाजिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शङ्खसा9ुद्धिजोष्णीषतोरणस्वस्तिकस्य च । 

भूमेः समुद्धतायाश्च वहः प्रज्वलितस्य च ॥ ३३ ॥ 
मनोक्षस्यान्नपानस्य पृशेस्य शकटस्य च । 


चभिधन्वाः सवत्साया वडवायाः सिया श्रपि, ¦ 


जोवज्ीवकसारङ्गसारसप्रियवादिनाम्‌। 

सानां शनपत्राणां वद्धस्येकपशोस्तथा ॥ २५ ॥ 

श्चक्रादरसिद्धाथरोचनानां च दशंनम्‌ । 

गन्धः सुखुरभिषणंः खुशक्रो मधुरो रखः ॥ ३६ ॥ 

गोपतेरनुक्रूलस्य स्वनस्तद्वद्ववामपि । 

खगपक्तिनराणां च शोभिना शोमना गिरः ॥ ३७ ॥ 

षभ्वजपताकानामुत्तेपरमभिष्टतिः णतः । 

मेरोमुदङ्गशङ्कानां शब्दाः पुण्याहनिशस्वनाः ॥ २८ ॥ 

वेदाध्ययनशब्दाश्च खुखो वायुः प्रदक्तिरुः। 

पथि वेश्मपरवेरे च विदाद्रोग्यलक्तणम्‌ ॥ ३६॥ 

इत्युक्तं दूतदाकुनं-- 

दही जक्षत आदि शुभ--दही, अदत, निष्पाव ( सेम फ) 

प्रियंगु, मधु, घी, यावक, जजन, शछंगार, घण्टा, दिया, कमल, 
दवा, गीरी-ताजी मद्ली, गीका-ताजा मांस, राजा, फल, 
खा वस्तु, रन्न, हाथी, षदे, कन्या, रथ, वधमान मनुष्य (वृते 
इए मनुष्य-बाल्यावस्था से कुमारावस्था म, या कुमारावस्था से 
यौवनावस्था में जाते हए ), देवता, राजा, श्वेत फूल, बार, 
श्वेत व, चामर, श्वेत घोडा, शङ्क, साघु, राह्मण, पगदधी, 
तोरण, स्वस्तिक, सोद इई भूमि, जलती इदं आग, मन के 
भवुक खान-पान, मनुष्यो से भरा रथ , बचे के साथ 
गाय, घोड़ी तथा खी, जीवञ्नीवक, सारङ्ग, सारस, श्रिय 
बोलने वाले हंस, शतपत्र पी का दर्शन, वधा हुमा एक पथ, 
रुचक ( कड़ा-वरुय ), शीश्ञा ( दुपंण ), सरसो, गोरोचन 
या सुन्द्र-इन का दर्षन, उत्तम सुगन्धित गन्ध, अतिश्वेत 
वणं, मधुर रस, भङ्पित साद का शब्द्‌, इसी प्रकार गायो का 


मी भङुपित शब्द्‌, शुभकारी पुरुष, ग एवं परयो की ¦ 
सुन्दर वाणीः छाता, ध्वजा, पताका का उपर को चदाना- । 
उटानाः यात्रा कार में जय जय शब्द का आशीर्वाद्‌, भेरी, ' 
वङ्ग गोर शंख के पुण्य-प्रशस्त दाब्दं का सुनना, वेद्‌ पाठ ढ़ ' 


शब्दो का सुनना, 
रास्तेमेयारोगी डे 
आरोग्य का रुच्चण दै । 

इस प्रकार से दृतशङकन कद दिये । 

वक्तरथ~-वधंमान का अर्थं सन्दिश्च है । इन्दु-अल्कार 


अनुदर सुख देने वादी वायु, इनका 


विशेष मानता है । दृसरे गोद्‌ मेँ उटाये हुए वध्वे को वधमान । 


। ऊठ वधमान का शराव भये करते है । धन्य विरोष 
२६ शर्ण 


वियोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


धर में प्रवेश करते समय होना रोगी के | 


२०९१ 


¡ दपं या चषक को जो कि मङ्गरु कायं के ख्ये बनाया जाता डे, 
| व्॑मान कहते है । अरुणदत्त ने शौय, स्याग, प्रज्ञा भौर 
राजसन्मान आदि से बदते हुए मनुष्य, अर्थं किया है; यह 
ठीक छगता हे । 
| --र्परान ध्व प्रचत्तते । 
इसके भागे स्वरष्नों को कहते ह । 
वन्य--स्वप्न का कारण-“सर्वेन्दियभ्यपरतौ मनोऽनु- 
परतं यदा । विषयेभ्यस्तदा स्वप्नं नानारूपं प्रपश्यति? ॥ 
ज्वर से ल्यु होने के स्वप्न - 
स्वप्ने मदं सद परेतेयः पिवन्‌ क्ष्यते शुना ॥ ४० ॥ 
स मर्त्यो सत्युना शोध उवररूपेण नयते । 
स्वप्न मे प्ररतो के साथ मद्य पीता हुआ जो कृत्तौ से खीला 
जाता है; वह वर रूप गव्यु से शीघ्र ही ऊच दिनो मँ छोका- 
न्तर मेँ रे जाया जाता डे । 
रक्तपित्त से श्ष्यु होने के सवष्न- 
रक्तमाल्यवपुवंखरो यो दसन्‌ ह्यते खिया ॥ ४१॥ 
सोऽखरपित्तन- 
खला माला, लार शरीर या लाल वख वाला हंसता हुभा 
जो मनुष्य खी से खीचा जाता है; वह रक्तपित्त से मरता है । 
यदमासे ष्य होने के स्वप्न- 
- महिषभ्ववराहोष्रगदभेः। 
यः प्रयाति दिशं याम्यां मरणं तस्य यत्मणा ॥४२॥ 
जो मनुष्य स्वप्न मे मंसा, कृत्ता, सूभर, उट जौर गे 
की सवारी से दङिण दिशा मे जाता है; वह यचमा रोगस 
मरता है । 


॥ 
॥ 


गुल्म से मस्यु होने के स्वप्न-- 
लता कण्टकिनी वंशस्तालो ग ददि जायते । 
यस्य तस्याशु गुरमेन- 
जिस रोगीके हृद्य मे काटो वाखी रता, बांस, तार 
श्वप्न में उर्पश्च होते है; वह जल्दी गुल्म से मरता है । 
ष्ट से दस्यु होने कं स्वप्न- 
-यस्य ्वाह्वमनचिषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जहतो धृतसिक्तस्य नञ्चस्यो.सि जायते । 
पदां स नश्येतकुष्ठेन- 
स्वप्न म-नगेहो कर तथा घी का अभ्यङ्ग कर ज्वारारदित 
अभि मं हवन करते रटने पर जिस मनुष्य का छ्धाती मेँ कमल 
उर्पश्न होता है; वह कुष्ठ से मरतः है । 
भरमेह से ख्ष्यु होने के स्वप्न- 
--चण्डालेः सह यः पि ` त्‌ ॥४४॥ 
खेदं वडविधं स्वप्ने स प्रमेहेण नदयति । 
। ओ मनुष्य स्वप्नमे चाण्डाला के साथ बहत प्रकारका 
| स्नेह पीता हेः वह प्रमेह से मरता दै । 
उन्माद से मस्यु होने के स्वप्र- 
उन्मादेन क्ति मज्ञयो चस्यन्‌ रात्तसंः खद ॥ ४५ ॥ 





॥ अष्टाङ्गहटदये शारीरस्थानम्‌ [ दूतादिविक्ञानीयः- 
जो मनुष्य स्वप्न में राक्षसो के साथ नाचतता हुमा जरु में । आदि से षिरं जाना; मेत, पिशाच, खी, दवि, आन््र, गोमांसः 


इता है, वह उन्माद से मरता है । मदक इनका सङ्ग होना; वेत, खता, बांस, तिनके, काटो मँ से 
अपस्मार से इत्यु होने के स्व्र- । रास्ता न मिरना; गदे या रमक्षान में सोना, धू या राख मं 
अपस्मारेश यो मर्स्यो सत्यन्‌ प्रेतेन नोयते । ` गिरना, जल या कीचड्‌ मे बना, जरदी से चत इारा बह 
जो मनुभ्य स्वप्र मे नाता हुआ प्रेत से छे जाया जाता हे, ` जाना; नाचना, गाना, बजाना; छाटमाला या वख का 

वह शपस्मार से मरता है । ` पनन; वय या अंगका बढ़ना; अभ्यंग करना; विवाह, 
अन्य स्वप्न-~ हजामत करवाना; पक्षान्न ( मण्डकः, पूरी, ह्वा आदि); 

यानं खरोष्माजांरकपिशार्दलसूकरेः ॥ ४६ ॥ स्नेह या मथ का खाना; वमन या विरेखन करना; स्वणं बा 
यस्य प्रेते, श्टगालेवा स सुस्योवतंसे मुखे । छह की प्रसि; अगा, बन्धन या पराजय का देखना; दोनो 


` जतो का नाक्च; पैर तथा चमद़े का गिरना; अतिशय हष; कुपित 


अपृपराष्डुलीजग्ध्वा विलुदधस्तदविचं वमन्‌ ॥ ४७॥ ` रभ तिरस्ृत होना; दीपक; नदघरम्रह, दति, देवत, 


नं ज्ञी वति-- # € 
जिसकी इ ` चदु ( दिभ्य) का नाज्ञया गिरना, पर्त का ट्टना; 
~ सवारी स्वण्न म, गा, ऊट, विज्ञ, बन्दर, सि, रार कूर वारे जंगल मे प्रवेष; पाप कमं वारे मनुष्यों के 
घृभर, भेत या गार हेते हैः बह शीघ्र मरता है । घर मे जाना; चिता मे, अन्धकार के अन्दर यामाता में 


स्वप्न मे अपूप या कचौदी साता हुभा भपने को देख कर | ्रविष्ट होना; महर या पर्वतादि से गिरना, मदी से निगल 
जो प्रातः वेसा ही वमने करता है; वह नहं जीता । ¦ जाना; गेरूए्‌ वख पहनने वारे, भ्रस्त, नग्न था बुष्ड ध्यरण 


नेत्ररोग तथा अन्भ्यतासूचक स्वभ-- ¡ किये, खार आंखों वाङे भोर काङे वर्थ के पुरूषो का स्वप्ने 
--श्रक्तिरोगाय सूयेन्दुप्रदशेच्तण्‌ । | देखना कभी मी अच्छा नही । 
सूर्याचन्द्रमसोः पातवर्दानं डग्विनाशनम्‌ ॥ ७८ ॥ स्वभन मे कालरात्रिरूप खी- 


स्वप्न में सूयं या चन्द्‌ का ग्रहण देखना आंख ढे रोग ॐ . ङष्णा पापाननाचारा दग्चकेदानखस्तनी ॥ ५८ ॥ 
किये होता हे, सूं या चन्द्रमा का गिरते देखना श्टिनाक्च के, विरागमाल्यवसना स्व्ने कालनिशा मता । 


स्वप्रदकषंन मे कारण तथा उससे ग्ल्ठ- 
मनोवहानां पूरंत्वास््)तसां भरव्लेमंलेः ॥ ५६ ॥ 
सङ्गो वेत्रलताठंशकणकराटकसङ्कटे ॥ ५० ॥ दश्यते दारणाः स्वप्ना रोगो ययाति पञ्चताम्‌ । 
श्वश्रद्मदाानदायनं पतनं पां खुमस्मनोः । रोगः संशयं पराप्य कश्िदेव विमुच्यते # ६० ॥ 
मज्ञनं जलपङ्कादो शेश सोतसा हतिः ॥ ५१ ॥ ` मन-चित्त को वाहन करने वारे लोतो के अतिबलवान्‌ 
, भो हारा भर जाने से रोगी को भयानक स्वप्न दीखते ह; 


र्थि होता हे । । काकी पापी सुख एवं भचार वारी; म्बे बार, नख एवं 
अन्यान्य वद्यम्‌ स्व्न- । स्तनवाखी; रागरहित माला शौर वख से युक्त खी को श्वण्न 
मूध वंशलतादीनां सम्भवो वयसां तथा । मे देखना भयु की रात्रि के समान है । 


निलयो सुण्डता काकगृभ्रायेः परिचारणम्‌ ॥ ४९ ॥ , 
तथा प्रेतपिशाच्मीद्रविडान्धगवाशनेः । 


चत्यवादि्गीतानि रक्तसग्वर्रधारणुम्‌ । ` जिन स्वप्नो से रोगी मरता हि । जवन ॐ सन्देह को प्रात 

वयो ङ्गबुद्धिरभ्यज्गो विवाहः शमश्रुकमं च ॥ ५२॥ , करके कों ह नीरोगी मनुष्य ( इन स्वप्नो को देलकर ) 

पक्रान्न सटमयाशः प्रच्छुदंनविरेचने । ` शष्यु से बचता है । 

दिरण्यलोहधे लाभः कलिर्बन्धपराजयो ॥ ५३॥ ` स्वप्न के साव प्कार-- 

उपानय्गनादाश्च प्रपातः पादचमंरोः । इष्टः रतो ऽनुभूतश्च प्राथितः कल्पितस्तथा । 

दर्पौ भृशं पकुपितेः पिठभिश्च'वमस्संनम्‌ ॥ ५७ ॥ भाविको दोषजश्धेति स्वभ्न, सप्तविधो मतः ॥ ६१ ॥ 

पदीपग्रहनक्तरदन्तद्‌ पत वद्युषाम्‌ । स्वप्न के व व है--देला णाः 
ह भेदनं परव सुना इभाः अनुभव किया इजा; 1 इभाः कठ्पना 

त वा, भेः य त 1 न रै। 


वक्तम्य--भाविक स्वप्न-देखे-सुने स्वप्न से विरुद्ण 
चितान्धकारसभ्बाधे जनन्यां च प्रवेदानम्‌ ॥ ५६ ॥ स्पप्न किसी मनुष्य ने देखा, फिर उसके मुख से सुनकर 


पातः भासादरोलादेमंस्स्येन भ्रखनं तथा । ` वेसा स्वप्न दूसरे को स्वप्न में प्रस्थश्च दीखना भाविक 
कोषायिणामसोम्यानां नघ्चानां दण्डवारिशाम्‌ ॥५७॥ । खप्न ह । 
र्ा्ताणां च छष्णानां दशनं जातु नेष्यते । | उन स्व का फढाफरदायकल्व-- 


कषर पर बांस या कता आदि का उत्पश् होना; परियो के । तेष्वाद्या निष्फलाः पञ्च यथास्वप्रकतिरविवा । 
वोखचछं का शिर मे जनना, सिर का सुना, कोला-गीष | विष्परतो दीषदस्वो.ऽति- 


श्र्मायः ६ ] 
इनमे प्रारम्म के पांच स्वप्न निष्फक होते दै । भलुभ्य 


वियोतिनी-भाषगरीकासदितम्‌ । २०३ 
सौम्य स्वप्न--देवताओं को, बाहय्णो को, गायो को, “ 


की प्रकृति के अनुखार दिखाई दिया वात स्वप्न; दिन मे | बेरं को; जीते हए मित्र या राजार्भां को, साधुर्थां को, यश. 
दीखा स्वप्न, भूका इआ स्वप्न, बहुव बड़ा या बहुत छोटा | स्वी पुरुषां को, जरती आग को, स्वच्छ जलान्लर्यो को, कन्यार्जो 


स्वप्न भी निरर्थक होता है । 
पूर्वरात्रि के स्वप्र का देर से फर- 


को, गौरवणे श्वेत वख पहने तेजस्वी कुमारो को, चारों ओर 
रक्ष से सिक्त दीश देह वाले हुए रासां को जो देखता दै; 


--पूवंग्रे चिरात्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ | अथवा जिसको स्वप्न मेँ छत्र, कपण, विष, मांस; श्वेत पुष्य 


दष्टः करोति तुच्छं च- 
रात्रिके परे भाग में दौखा स्वप्न देए में भौर थोडा 
फर करता है । 
भ्रातम्काछ के स्वप्न का निद्रा नहं आने पर फल-- 
-गोसगं तददमंहत्‌ । 
निद्रया वाऽचुपदतः प्रवोपैवचनेस्तथा ॥ ६३ ॥ 
गायों को खोखने के समय (उषाकाक) में देखा गया स्वप्न 
अथवा जिस अभक देखकर फिर नींद न भये, अथवा विरोधी 
वचनां से जो नष्ट नटी इभा है, वह स्वभ्र उसी दिनि बहुत- 
बडा एरु देता है । 
अशम स्वप्न में दानादि- 
याति पापोऽल्पफलतां दानहोमजपादिभिः । 
अद्चभ स्वप्न दान, होम, जप भादि से योदा एर देता हे। 
दुःस्वप्न के धाद्‌ सुस्वप्न का शुम फल- 
अकल्याणमपि स्वप्नं दष्टा ततेव यः पुनः ॥ ६8 ॥ 
पश्येत्सोम्यं शुभं वस्य शममेव फलं मेत्‌ । 
अश्युभ स्वप्नको मी देखकर जो मनुभ्य उसी समय 
फिर शम-सौम्य स्वप्न को देखता हे; उस स्वप्न का भश्छा 
ही फ होता है । 
शमसूचक स्वप्न-- 


देवान्‌ द्विजान्‌ गोवृषभान्‌ जीक्तः खुष्टदो चपान्‌ ६५ 
साधून्‌ यशस्विनो वहिमिद्धं स्वच्छान्‌ जलाशयान । 





कन्याः कुमारकान्‌ गोरान्‌ श॒ङ्गवस्ान्‌ घुतेजसः॥द६६॥ 
नराश्चानं दप्रतयं समन्ताद्रषिरोक्तितम्‌ । 

यः पश्येल्लभते यो वा छतरादशंविषामिषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
श॒ङ्गाः समनसो बंख्ममरेष्याल्ञेपनं फलम्‌ । 
शेलप्रासादसफलवृ्तसिदनरद्धिपान्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रारोहेद्धोभ्वयषनं च, तरे्नदहदोदधीन्‌ । 

पूर्ञोत्तरेण गमनमगम्यागसनं सतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सस्वाधान्निःखतिरदे वेः पितमिश्चाभिनन्दनम्‌ । 

रोदनं पतितोस्थानं द्विषतां चावमर्द॑नम्‌ ॥ ७० ॥ 
यस्य स्यादायुरायोग्यं वित्तं बह च सोऽश्युते । 


वख; पवित्र आरेपन; फर, महर, पदंत, फट से 
युक्त ष, शेर, हाथी, चीता पर चदे, गाय या घोडे की सवारी 
करे; नदौ, तालाब या समुद को तेरे; पूवं -उत्तर सेजाना, अगम्य 
वस्तुभं का आना; मरे इए को देवो द्वारा संकट से निकालना; 
पितरो से भभिनन्दुन कश्ना; रोना, गिरे र्भा का उठाना; 
शत्रं को पराज्छ्ति करना; ये शुभ स्वप्न जो देखे, उसको 
आयु, आरोभ्य, तथा बहुत वित्त प्राक होते है । 
नीरोग होने के रुच्ण- 
मङ्गलाचारसभ्पन्नः परिवारस्तथा-ऽऽतुरः ॥ ७१ ॥ 
आदधानो ऽयुकुलश्च प्रभूतद्रन्यसङप्रहः 1 
सत्त्वलच्तशसंयोगो भक्ति द्विजातिषु ॥ ७२ ॥ 
चिकित्सायामनिवेवस्तदासोग्यस्य लक्तशम्‌ । 
मङ्गर करने वारे आचरण से युच्छ परिवार, श्रद्धा रखता 
इञा रोगी, अनुकर, प्रचुर द्रब्य-घन का संग्रह, सस्व तथा 
छर्णो का संयोग षे, बाह्मण आदि मेँ भक्ति तथा चिकित्सा 
मे उस्साह; ये आघुर-रोगी के आरोम्ब हाने के रुच्ण है । 
ज्लारीरस्थान की निर्क्ति- 
इत्यत्र जन्ममरणं यतः सम्यगुदाहृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


शरीरस्य ततः स्थानं शारीरमिदमुच्यते ॥ ७३३ ॥ 


इति श्रीवेधपतिखसिदगु्दनुधीमद्वाग्भरधिरचिता- 
यामश्रङ्गहदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने 
दूतादिविक्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


न~~ जनकस्य --- 


इस स्थान म जिस कारण से क्षरीर का जन्म भौर मरणं 
भली प्रकार से कहा गया ह; इस चयि इस स्थान को श्षारीर- 


स्थान कहा जाता है 1 


इश्च भ्रकार विष्योतिनी टीका में ज्ारीरस्थान का दुतादिविद्खानीय 


नामक दं भभ्याय समास हुमा ॥ ६ ॥ 
निदा 


इति शारीरस्थानं समाप्तम्‌ । 


[श 0) शं 


अथ निदानस्थानम्‌ । 


षी 0 - क । ह + 


निक 
प्रथमाध्याय; 
श्रभ्रातः स्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो मटषेयः। 
अब इसके आगे सवरोगनिदान का भ्यास्यान करेगे- 
हेषा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था। 
वक्तः^-- इस ध्याय मे जो निदान-निश्वय करने के साधन 
कटे जाये, वे सव रोगो मे सामान्य है; इसलिये इस अध्याय 


का नाम सर्वरोगनिदान रक्खा है। 
रोग के पर्याय- 


रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिविक्षारो दुभखमामयः। 
यचमातङ्कगदाचाघः रब्दाः पयायवचिनः ॥ १ ॥ 
रोग के प््यांय-रोग, पाप्मा, उवर, याचि, विकार, दुःख, 
जामय, यद्दमा, आतंक, गद्‌, भाबाध, ये सब न्दु भापस 
मे पर्स्याय वाचा ह अर्थात्‌ एकक ही जथ को कते है । 
रोगविज्ञान के पांच प्रकार-- 
निदानं पूरूप्ाशि रूपाण्युपदायस्तथा । 
सभ्धरास्िश्चेति विक्ञनं रोगाणां पञ्चधा स्प्रतम्‌ ॥२॥ 
रोगका क्तान ( विशेष रूपमे ज्ञान) पांच प्रकार से 
होता हैः यथा-निदान, पूवंरूप, रूप, उपशय ओर सम्परासि । 
निदान के पर्याय- 
निमित्त हेरगयतनप्रस्ययोस्थानकाररेः। 
निदानमाहुः पर्यायः 
निदान के पय्यांय-निमित्त, हेतु, आयतन, प्रस्यय, 
उरथान ओरं कारण -दइन चुः पर्ययार्यो से निदान शब्द्‌ कटा 
जाता है) [ निदान का सामान्य अर्थं कारण है ]। 
पराभूय काकण 
--प्राग्रपं येन लद्यते ॥ २ ॥ 
उत्पित्घुरामयो दोषधिशेषेणानधिष्ठितः। 





मे होने वाङे ( ज्वरादि ) रोग का पता रुगता हे, उस रुक्षण 


को प्रामप-पूरवरूय कहते है । 
वक्तम्य--रोग पक राजा है, राजा की भाति उसका मी 


। बहुत बढा परिवार है। उसमें ङ्द राजा के भागे चरते हे, 


भौर कष्ठ राजा के पीछे चरते ह । जो आगे चकते है वे प्रामरष 
शौर जो पीद्ठे चरते ई, वे उपद्रव ई । 
लिङ्गमन्यक्तमस्पत्वाद्‌ व्याधोनां तद्यथायथम्‌ ॥ ४॥ 
यह्‌ प्रा्रष रोगो के अङ्प होने से अबग्यक्त छण बाडा 
होता है; भरस्येक रोग के जपने अपने अनुसार होता है । 
वक्न्य- ऽवर रोग मे भपने अनुख।र (जवर रोग के रणो 
के अनुसार) होता हे; गुर्म में जपने अनुसार । प्रष्येक रोग मे 
उस्न रोग के अनुसार होता है । यह भराभूप क्षारीरिक,मानसिक 
भौर..उमयज मेद्‌ से कीन प्रकारकादहै; भौर सामान्य एवं 
विरीष भेद्‌.से दो प्रकार,का है। जिस प्रामपमे दोषकी 
भिन्नता स्पष्ट न हो वह सामान्य प्राभ्ूप; मर जिसमें दोष 
की विशिष्टता स्पष्ट हो वह विशेष प्राग्रष हे; यथा-जुम्भाऽ 
स्य्थसमीरणात्‌ । 
रूप के रच्ण भौर पर्याय-- 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधायत 1 
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लत्तणं चिहमाङृति; ॥ ५ ॥ 
रूप--यदी भाभूप जव स्पष्ट दो जाता, तब इसको 
रूप कते दै । इसी रूप के संस्थान, व्यजन, ङ्ग, छण, 
चि भर भाद्कति; ये मेद्‌ है । 
उपशय का ठचण-~- 
देतब्याधिविपयंस्तविपयंरता्थकारिणाम्‌ । 
श्नोषधान्नविद।रारामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्यादुपशयं व्याधे; स हि साम्यमिति स्छतः। 
उप्चय--देतु के तथा रोग के बोर देतु एवं व्याधि दोनों 
के विपरीत; देषु विपरीत अर्थकारी; रोग विपरीत अर्थकारी, 
ओर हेषु एवं रोग दोनों ॐ विपरीत अर्थकारी -ओषध-अश्न 


भाभ्रुप -जिक्तते किती विशेष दोष से अनाश्रित भविण्य | घौर विदार का जो सुखोस्यादक उपयोग ® होता है; उसे 








® उपर्य -उपयुज्धत हति उपानः । आर मेजो सुद का उत्पादन करे, उसको उपशय कक्तहै। शरीर मे सुल को उलन 


करने वाले-ओरध, अन्न ओर्‌ विधर्ह। यया 
ओषध 
शीत कफ ञ्वर म शुण्डी भ्रादि 
उष्ण श्रौषध 
भरतीक्ार्‌ मे स्तम्मन-पाग 


१-देतुत्रि,रत 


२-रोगविषरीत 


शन्न विरि 
भमादिजन्य ज्वर म मात रसौदन दिवास्वप्न से उतश्च कफम 
रात्रिं जागरण 


भतीकतार मे स्तम्मन-मषूर भादि, उदावन्तं मर प्रवाहण 


श्रध्यायः १] 


रोग का उपशय जाने; क्योकि उसे ही सात्म्य कषा है । 
अनुपशय का रुडण- 
विपरोतोऽनुपदायो व्याध्यसाम्यामिसंक्ञितः ॥ ७ ॥ | 
अनुपश्चय - उपशय से विपरीत का नाम अनुपक्षय है | 
(ज शरीर के अनुक नर्द; सुख नहो देता )। इसी को 
“भ्याधि-धसास्म्य' कहते ह । | 
संप्राप्ति का रुचण-- | 
यथा दुष्टेन दोषेर॒ यथा चायुविसपंता । | 
निचत्तिरामयस्यासो सम्प्रापिर्जातिरागतिः ॥ ८ ॥ ` 
जिख प्रकार दूषित दोष से ओर जिस भरकार शरीर मे गति 
करता इभा दोष रोग को उत्पन्न करता है, उसको सम्प्राप 
कटते है; इसी को जाति, आगति कषा हे । 
संप्राक्ति के मेद्‌ आदि - | 
सङ्घथाविकटपप्राघान्यबलकालविकशेषतः। 
सा भिद्यते, यथाऽत्रैव वचयन्ते.ऽषटो ज्वरा इसि॥६॥ 
दोषाशां समवेतानां विकल्पों ऽरंराकट्पना । 
स्वातन्न्यपारतन्याभ्यांव्याधेःप्राधान्यमादिशेत्‌॥१०॥, 
हेस्वादिकात्स्न्यावयवेबलावलधिशेषणम्‌ । 
नक्तदिनत॑भुक्तांशेग्याधिकालो यथामलम्‌ ॥ ९१ ॥ 





| 


विधोतिनो-भाषारोकासदितम्‌ । 


२०४ 
यथा-श्केष्मन्वर पूर्वाह्ध या प्रदोष कार मे, वसन्त कार्म 
ञुच्ठमात्र कार में बर्वान्‌ होता है । 
वक्तन्य-चरक मे-“सा संख्या ग्धान्यविधिविकल्पबल- 
कारविशेषैः मिष्यते ॥” हम मे प्राधान्य श्चब्द से तर ओर 
सम का ग्रहण करने को का हे । विधिमेद से-निजान्तुजमेद्‌, 
ननिदोषमेदः; चारभेद-साध्यासाभ्य दु दारुण रेने को कषा है । 
चरक मे-वरावरसम्पराश्चि के सिय-““इह खलु निदानदोष- 
दूष्यविशोषोभ्यो विकारविघातभावाभावग्रतिविशोषा भवन्ति । 
यदा ह्येते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति अथवा 
कारप्रकर्षाद्‌ अबरीयांसोऽथवाऽनुबध्नन्ति न तदा विकाराभि- 
निषत्तिः चिराद्वाऽप्यभिनिवर्तन्ते, तनवो वा भवन्ति, अयथोक्त- 
स्व॑खिङ्गा वा, विपर्यये विपरीताः । इति सर्व॑विकारविधातभावा- 
भावग्रतिविशेषाभिनि्त्तिर्ैतुभवेत्यु च्छः ॥* चरक.नि. अ. ४।४। 
इति घोक्तो निदानाथंस्तं व्यासेनोपदेदयति । 
इस प्रकार निदान का अथं संभेपमं कष दिया है। इसी 
को विस्तार से अम्थकत्तां करेगे । 
सवं रोगोध्पत्ति का कारण-- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपित! मलाः ॥ १२ ॥ 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । 
सब रोगो ॐ कारण कुपित वात, पित्त भौर कफ है । इनके 


यह सम्प्रापति संरूथा, विकदप, प्राधान्य, बरु ओर कारु की कोपका कारण नाना प्रकार के अहित का सेवन करना हे । 


भिन्नता से भिन्न हो जाती है । यथा-इसी निदान स्थान में | 
करेगे कि ज्वर आट है, श्वास पांच रह, इस्यादि। विकर्पसम्भासि- 
शक ही रोग मे सम्मिक्ति दोषो की प्रत्येक दोष के भाग.माग ` 
से कायं का अनुमान द्वारा निरूपण करना विकर्पसम्ध्रापचि 


हे; [ यथा-इस वात~-पित्तञ्वर में वात की इतनी मात्रा, पित्त | 


की इतनी मात्रा इसका निश्चय करना ] । प्राधान्यसम्प्रा्ि- | 
जो रोग स्वतंत्र रूपमे होता है, वह प्रघान हे; जौर जो पर- ' 
तंत्र ह्परमे होता दहे, वद अप्रधान ( असुर्य ) है । बाबङ- । 
सम्प्रा्ि-हेतु प्राम्रप आदि की सम्पूणेतासे रोग का बर. | 
वान होता; घोर इनको भसम्पूर्णता से निर्ब॑र होना । कारु. 


सम्प्राक्षि-दोषों के अनुसार रात, दिन, ऋतु जोर मोजन इनके 


त्रिविध अहित-सेवन-- 
अहितं न्िषिधो यागख्याणां प्रायुदाहतः ॥ १३ ॥ 
काल, वर्थ जौर कमं इन तीनों का, हीन, मध्य बौर 
तयोग भेद से योग भदित हे; यह सूत्रस्थान में कह दिया 
[ इ. सू. भ. १२।३६ ] भर्थरखारम्यः संयोगः काठः कमं 
च दुष्डृतम्‌ ॥* 
वातप्रकोपकारण-- 

तिक्तोषणकष(यार्परूक्लपरमितभो जनेः । 

धारणोदीरणनिशाजाग रास्युचभाषणेः ॥ १४ ॥ 

क्रियातियोगभीखोकचिन्ताव्यायाममेथुनेः। 





भंडा (भव्यो से) से रोगकार का बर्वान या नि्ब॑ङ शोना । । 


आौषभ- 
श-देतु-रोग-दोर्नो के वातज शोय में वातहर एवं श्ोथ- 
विपरीत हर दद्रमूलः 
४.-देतुविपरीतायंकारी पित्तप्रषान पच्यमान छोय म पित्त- 
कारकं उष्ण उपनाह 
क~ग्याभिविपरीतायंकारी वमनरोग मँ वमनकारक~मै नफजादि 


६-देतु-रोग-रोनों कं 
विषरीताथंारी 


श्मभ्ि से जलमै पर (प्लुष्टमे) 
अगर्काल्प 





ग्रोष्मादोरात्निमुक्तान्ते प्रङुभ्यति समीरणः ॥ १५॥ 


अन्न बिहार- 
श्चीतोद्थ ज्वर मं-उष्ण वं ज्वर~ स्निग्ध-दिवास्वप्नजन्य-~ 
नाश्चक यवान्‌ तन्द्रा म, रूष ए्वं तन्द्रा~ 


विपरीत राततिजागरण 


पच्यमान पित्तप्रषान चोमे वातोन्माद मँ ज्राना 


विदाही शन्न 


वमनरोग मै-वमन के लिये 
श्रतीसार म विरेककारक दूध 


प्रवाइण 
मघपानजन्य महात्यय मेँ मदकारक व्यायामजनित संमूढ वात 
मब कापानः; भ जलम त्रैरना 


उपाय का उपयोग--गूढ लक्षणों बले रोग शो परीक्ठा उपराय एवं अनुपश्चय मे होती है ! यथा-राेफायिड श्रौर मछरिया उ्वर 


म, य| मकेरिया श्रीर कालाजारमे क्युनीनकीमात्रारोगका मेदकरदेतीरे। श्सी प्रकर क्षयरोग की परीक्ता थं दिया गया कौक्त- 
रथुबर कलीन टेस्ट उरशय का उदाइरण दे । उपञ्चय को सारम्य कते है-यथा “'देशानामामयानां च विपरीतगुणं यैः । ,सातम्यिच्छन्ति 
सात्म्यश्ञश्वेषटितं चायमेव च ॥» यह उपशय रोग ॐ लिये साल्म्य होता दै 1 


२०६ अष्टाङ्गह्दये निदानस्थानम्‌ [ ज्वररनदावम्‌- 
वायु ॐ प्रकोपक कारण--तिक्त ( नीम, वावच्ी आदि ), ` खरां प्रसववेषम्यात्तथा मिथ्योपचारतः । 
उषण, कट ( कारशाक, तिल्शाक आदि ); कषाय ( राज-  सन्निपात-तीनो दोर्ण के मिलने का नाम सन्निपात 
माष, जामुन भादि ); भद्प~रुषु ( साषां आदि ); रूदमोजन, ¦ ह । यह सन्निपात-संकीणंमोजन ( पथ्य-अपथ्व, दुष ओर 
परमित भोजन ( भतीतकार भोजन या स्तोक भोजन ), वायु मलिन भोजन से ), अजीणं में भोजन करने सेः विषमासन से 
आदि के उपस्थित वेगो को रोकना या अनुपस्थित वेगो को , ( मपरात्तातीत कार हीन मात्रािमात्रा मे विरुद भोजन से. 
धत्त करना; रात्रि मे जागना; बहुत ऊंचे बोकना; वमन-विरे. अभ्यश्ञन ( भोजन के ॐपर दूसरा भोजन ) से, दूषित अ, 
चनादि था जन्य चेशो का ( स्यायाम का ) जत्तियोग, भय, . (न्ट-वणं गन्ध, दुगंन्ध युक्त), दूषित पानी, शष्क साक, कच्ची 
सोक, चिन्ता, व्यायाम, मेथुन इनके सेवन से ग्रीष्म के अन्तम , मूर, पिण्याक ( विरु खरी की ), भिद्ठी, जौ, सुरा, दुगंन्धित 
अर्थात्‌ वर्षा मे, दिन के अन्त मे, रात्रि के जन्त मे जौर मोजन ` मांस, शष्क मांस, ङ्च पश का मांस, तीनो दोषां को करने 
के अन्त मं वायु प्रकुपित होती है । ` वाके ( मन्दक दधि, राब, पाटल, सरसो का साक लादि ) उन 
वरन्य--अलप का सम्बन्ध भोजन से करने पर अरप । उन पदार्थो खे; तथा अन्न के परिवत्तंन से ( साम्य भन्न के 
भोजन । प्रमिताश्षन-“धान्यं पुराकनिष्यन्नं ज्ञेयं तशप्रमिताश- स्याग से ); वसन्त भादि छतु के दूषित होने से; सामने की 
नम्‌ । अतीतकारं यद्‌ युक्तम्‌ ॥» ` बायु से; ग्रहं के आवेक्ञ से; विष से, संयोगज विष से; दूषित 
पित्तप्रकोप के कारण-- ' अन्न से; पाङ के पास रहने से; सूर्यादि अषां से; भनक्त 


पिं कट्म्लतीक्णोष्णपटक्रोधविदादिभिः। | दि पीङ्न से, रसायन कमन विरेचने वादि अनेक क्रियार्धों 


दारन्मध्याहराज्यधेषिदादसखमयेषु च ॥ १६ ॥ 
पिप्रकोप के कारण--कट (सो, पीपर जीर मरिच ), 
अम्ङ ( जम्बीर, करोदा भादि ), तीक्षेण, उष्ण, नमक, क्रोध । 
एवं बिदादी ( मद्री, कुर्स्थी जादि ) से, शत्‌ कार मे, 
मध्याह मे, रात्रि के मध्यमा मे, भोजन की विद्श्वावस्था में 


के मिथ्या योगसे; पापो के करने से, शिरो मे प्रसव की विष- 
मता से तथा प्रसूता के मिथ्या उपचार से तीनो दोष एक साथ 


पित होते है । 
दोषों की विकारकारिता- 
प्रतिरोगमिति कऋरद्धो योगोधिष्ठानगामिनोः ॥ २९३ ॥ 


पि परककपित शोता हे । ५ 58 रखायनीः प्रपा दोषा देहे विक्ुवते ॥ २२३ ॥ 
कफथ्रकोप के कारण- श्रीगैयपतिसिदगुत घूखश्रोमद्वाग्भरविरचिता वीच. 
स्वादवम्तलवणलिग्बगुवंभिष्यन्दिशीतलेः। ध तीये निदानस्थाने 
श्रास्यास्वप्नसुखाज्ीरदिवास्वप्नातिचृंहरेः ॥ १७ ॥ सर्वंतेगनिदनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
भच्छवना्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः । ~ 
------ जिर - 


परवाह पूवंरात्े च छेष्मा-- 
न्दं तु सङ्करात्‌ ॥ १८ ॥ रोगोश्पन्ति ॐ स्थान ( रक्छादि १ मे जानी वाटी नाडयो 
कफपरकोप के कारण--मघुर, अम्ल, रवण, स्निग्ध, गुर, ¦ का श्रय करके कुपित हष दोष इस प्रकार से प्रस्येक रोगमें 
अभिष्यन्दी, शीतर पदार्थौ से; बे ठे रहने से, शस्या पर पड़े । तुरन्त ही शरीर मे विकार को उध्पन्न करते ह । 
रहने से, अजीणं से, दिन मे सोने से, अति्टहण उपचार से, , इस प्रकार विद्योतिनी टीका मं निदानस्थान का सर्वरोग- 
वमनादि के भयोग से; भोजन के तुरन्त पी, वसन्त ` निदान नामक पहला भध्याय समाप्त इषा ॥१॥ 
मने; डिनिके आग मे जौर रत्रिके पूवं भागमें कफ --- 
प्रकुपित होता हे । 
दो के मिलने से संकर देता है; तिक्तादिसे वायु नौर , हितीयोऽध्याय : | 
कट आदि से पित्त एक साथ पित होने से वातपित्त कुपित ह न | 
होते हे । इसी भ्रकार वातकफ, ओर पित्तकफ होते हे । अथातो ्चरनिदानं व्याख्यास्याम 





= सन्निपात के कारण इति ह स्माइरात्रेयादयो महषयः 

मिश्नरीभावात्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः। | _ अब इसके भागे ज्वरनिदान का म्यार्यान करेगे, जला 
सङ्कोराजोरंविषमविरु्धा ` हि आत्रेय आदि महषिरयो ने कहा या। 

यद्रानादिभिः॥ १६ ॥ `; र 
भ्यापच्नम्पानोय्चष्कदाकाममूलक । ज्वरो सेगपतिः पाष्मा सत्युरोजोशानो ऽन्तकः। 
पिण्याकख्बू्यवसुपूतिशचष्करगामिषेः ॥ २० ॥ | रोधो दन्ताच्वरण्वंसी शद्रोध्वनयनोद्धवः ॥ १॥ 
दोषच्रयकरंस्तस्तेस्तथाअपरिःतनात्‌ | । जन्मान्तयोममादमयः सन्तापात्मा.ऽपचारजः 1 
ऋतादुंशत्ुरोचाताद्वेशाद्विषद्गत्‌ ॥ २१ ॥ विविधेनीमभिः ऋरो नानायोनिषु वतेते ॥ २ ॥ 
दुष्टात्‌ प ताक्छषाद्धहेजनमत्तपीडनात्‌ उवर के नाम-रोगपति; पाप्मा; श्स्यु; ओजोशन ( खोज 


भिथ्यायोगाख्च धिविधात्पापानां च निषेवसात्‌॥२२॥ , जिसका मोजन हे ); अन्तक; कोघ, दुदताभ्वरण्वंसी, महादेब 


श्रभ्यायः २] विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌। २०७ 


के उभ्वं ननोद्धव ( तीसरे नेन्न से उत्यश्च ); जन्म ओर खर्वु | ज्वर के पूव॑रूप तथा रूप- 
का मे मोहमय; सन्ताप; अपने गपचार से उतपन्न होने वारा; | तस्य धाग्रपमालस्यमरतिगाचगौरवम्‌ ॥ द ॥ 
व भित नामों से बह कूर ज्वर नानायोनि  आस्यवेरस्यमरुचिजुम्भा साखाकुलादिता । 
ता । ऽचिपाको 
वक्तम्य - उवर के नामो से उसकी उत्पत्ति, उसके छद्षण , व वहनिद्रता ॥ ७ ॥ 
भर उसके कायं बता दिये है । यह ज्वर हाथी में पाकर; घोड़ो । रोमदषो विनमनं नं क्रमः । 
(| अभिताप; गार्य (1 गोकणकः; पञ्िर्यो म मकर, कुत्तो म । दितोपदेशेष्वन्ताम्तिः प्रोतिरम्लपटूषशे ॥ टः ॥ 
खक; मधयं मे इन्दरमद, धौपचियो भं ज्योति; धान्यो म, दवेषः स्वादुु भव्येषु तथा बालेषु ठड श शम्‌। 
चणक; जरो मे नीकिका; ममि मे ऊष मनुष्यां मेँ उबर, ' शब्दाग्निशोतवाताम्बुच्छु्योष्णोष्वनिमित्ततः ॥ ६ ॥ 
गबा मेँ सरक; ऊटो मे असक; विच्य मेँ आदिकः ` इच्छा द्वेषश्च- 
बकरियो में प्रापकः सापो मे कष्णीष, मेसो मे हारिदक, सगो -तदनु ज्वरस्य व्यक्तता भवेत्‌! 
मेंष्टग रोग; पतंगो म पपात; कोढवमे र; शाको मे । पूव॑रूप- ज्वर के पूर्वरुप-आटस्य, बेचैनी; शरीर 
मञुक-दत्यादि रूप से भिश्च भिन्न स्यं मे होता है-। परन्तु मारीपन; सुख की विरता, अरुचि, जम्भा; आंखो मे भांसू 
मनुष्य के विना कोद मी उर का सहन नदीं करता; यथा- (पानी) तथा गाङरता; अङ्गो का टूटना; भोजन का अविपाकः 
ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्यो विषहते लु तम्‌ । शेषाः सदं विप. , वरुका योदाहोना; नीदका जासि रोमता; ञ्चकना 
धन्ते ति्यग्ोन्यो श्वरादिताः ॥ कर्मणा मते जन्तदवस्व पिण्डि्यो का टंडन; छम हितकारी वचर्नो मे असहनशीकताः 
माजुकवाद्पि । पुनर्चेव च्युताः स्वर्गात्‌ मालुष्यमभिपधते । । अम्ल, नमकीन भौर उष्ण रसो में परीति; मधुर मच्यो से देष; 
तस्मात्‌ स .देवभावाञ्च सहते मानवो ऽवरम्‌ # बालकों में भी अप्रीति, भतिशय प्यास, शब्द्-भभि-शीत- 
ज्वरके भेद व ¦ वायु-पानी-द्ाया-उष्णिमा-हनमें विना कारणके ही इच्छा 
स जायतेष्धा दोषेः पृथङिमधरेः समागतैः । ` ओर द्वेष होना-ये ऽवर के पूव॑रूप ह । 
आआगन्तुश्ध-- रूप-इसके पीछे (ञ्वर की चिकित्सा यदि नहीं करते पर) 
यष्ट ज्वर आद प्रकार से उत्पन्न होता है; यथा-एयक्‌ | ज्वर की स्पष्टता ( रुच्षण ) होती ह । 
दोषो से; मिश्र दोषो से, सश्निपात दोषा से ओर आगन्तुज | वाततञ्वर का रुचण- 
कारणं से उप्पश्न । इनमे थक्‌ दोषा से तीन; मिश्रदोषों से । आगमापगमन्लोभसुदुतावेदनोष्मणाम्‌ ॥ १० ॥ 
तीन; सन्निपात ओौर जागन्तुज कारण से एक एक । वेषभ्यं तत्रततराङ्ग तास्ताः स्युवेदनाश्चलाः । 
ऽर की सम््ाति-- ति पादयोः खुक्तता स्नम्भः पिण्डिकोद्े्नं रमः ॥११॥ 
-मलास्तन् स्यः स्व दुष्टाः प्रद्‌ षणः ॥ ३॥ विक्ेष इव सन्धं नां साद्‌ ऊर्व; करश्रदः । 





श्रामाशयं प्र? श्याममनुगम्य पिधाय च । । पृष्ठं कलोदमिवाभ्रोति निष्पोडयत इवोदरम्‌ ॥ १२ ॥ 

रूगोतांसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः ॥ ४॥ विचन्त इव चास्थोनि पाश्^गानि विशेषतः। 

श्वह्‌ तेनाभिसपन्तस्तपन्तः सकलं वपुः । ` हदयस्य ग्रहस्तोदः पाजनेनेव वक्तसः ॥ १३ ॥ 

वन्तो गातम्युभ्ं ज्वरं निव॑तंयन्त ते ॥ ४॥ | स्कन्ययोर्मथनं गोदः पाडनमेमयोः । 
सम्भराि--इनमे निजज्बर-वातादि दोष जपने अपने को. ` रक्तिर्म्तशे हन्योजम्भरं करणयोः स्वनः ॥ १५ ॥ 


पक कारणो से दूषित होकर; भामाय में प्रविष्ट होकर; धाभ 
के साथ मिरुकर-उसको साथ मे ठेकर; खोलो को बन्द्‌ करके | 
ओर पक्तिस्थान से अश्न को बाहर निकाठकर उस अग्नि के | 
साथ फरूते हए सम्पूणं रीर को तपाते हुए-शरीर को अति 
खष्णबना देते है; इस प्रकारसेवे दोष वर को उत्पञ्च , 
करते है । | 
स्वेद्‌ के अमाव का कारण- 
स्रोतोविबन्धाद्यायेण ततः स्वेदो न जायते । 

फिर खतो के बन्द ष्टो जाने से प्रायः करके पसीना ` 

उत्पन्न नही होता । 


निस्तीदः दाद्धयोमं धि वेदना विरसास्यता । 
कषायास्यत्वमथवा मलानामप्रयतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
रुक्तारुत्वगास्यात्ति -खमूत्रपुरीषता । 
पसेकारोचकाधद्धाविपाकास्वेदज्ञागराः ॥ १६ ॥ 
कण्ठोष्ठरोषस्तर शुष्को छदिकासो विषादिता । 
दषो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः लवथोभ्रंहः ॥ १७ ॥ 
श्रमः प्रलापो घमेच्छा विनामश्चानिलज्वरे । 

वातिक ज्वर के रुच्छण--उवर का आना, ज्वर का हटना, 


। शोभ ( बेचेनी ), खदुताः वेदना ओर उष्णिमा मँ विषमता 


वछन्य-सन्ताप से पसीना होना आवश्यकः परन्तु स्वेत । ( अनिश्चितता ) रहती हे । हाथ, पैर, क्षिर आदि भिन्न भिन्न 
के आम से बन्द होने के. कारण परसोना नहीं होता । परन्वु । अङ्गो मे आगे कदी जाने वारी वेदनाये अस्थिर रूप मे होती 
पि्ज्बर मे पर्तना भाता है इणिये परावः शम्ब का हे। । ६ । बभा-क्ते ने जडता, स्तभ्थता, पिण्डल एखन; यकन 


~ ) ~ ष 
प 0 


२०८ श्षटाङ्गहदये निदानस्थानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌- 


सन्धिर्यो का अलग हा प्रतीत होना, उरनं मं क्षिथिरुता, ! अपने कार मे इन दोषो का अपना अपना ज्वर उत्पन्न होता 
कटि का जकडा जाना; पीठ बुवाई इई प्रतीव होती दै; ओर ' हे अथवा बदृता ह । अर्थात्‌ वात के समय मँ यदि उवर वातिक 
पेट-भीचा इवा प्रतीत होता ह । अस्थर्या; विकतेषकर पाशवं । हेतो वह उस्पन्न होगा या बदेगा । 

दकडे होते प्रतीत होते ह । हदय जकड़ा होता दहै; छाती मं अन्य दो मेद- 

शंकु ॐ सुखने के समान शुरु होता ह । कन्थे मे हए, बाहुर्बो निदानोक्तानुपशयो विपरोतोपशायिता । 

ड विर्दाणीता; अस दबे हुए, खाने मँ अशक्ति; हलुर्मो मे निदान में कटे दोषभ्रकोप कारण अनुज नष्ीं आते, परण्तु 
जम्मा; कानों म गजन; शंखो में चुभने का दद॑; शिर मे ¦ विपरीत ( दोषसामक ) वस्तुये सुखकर होती ह । 

वेदना, सुख मेँ विरसता अथवा कसेखापन; मल स्वेद्‌ आदि ` संसर्गज उवर का ल्दण- 

की प्रधृत्ति, र्वा, आंख, सुख, नख, मूत्र जौर मर का रुद | यथास्वं लिङ्कसंसर्म ज्वरः संसगजोऽपि च ॥ २३ ॥ 
एवं अरूण होना; सुख से सात्माखाव, अरोचक, मोजन मेँ , संसगंज ज्वर मे दोषां ॐ भिरे से उन दोषो के लपने 
अश्रद्धा, भोजन का न पचना; पसीना न आना, नीद न धाना; ¦ अपने रुणो वाला संसेजञवर होता है। नौर मी- 

गके मौर गोट का सुखना, प्यास; वमन भौर कास का शष्क ¦ वात~पित्तसवर का ख्दण- 

होना ( कुछ न निकलना ) ग ( उदासी ), रोमांच, दिरोतिमूच्छवमिदादमोद- 

ग हष, दन्त हषं; कम्पनः खीक का न आना, चक्कर आना, | , पर्वसेदा 

प्राप, गरमी की चाह; शरीरं का सुद रहना-ये वातञ्वर , ` करढास्यसतोषारनिपवमेदाः । 


भ खशषण होते है ; उन्निद्रताठडश्रमरोमहषां 
पित्तञ्वर के रचण- | जम्भातिवाक्स्वं च चलात्छपित्तात्‌ ॥ २४ ॥ 
युगपद्यासिरङ्गानां प्रलापः कटुवक्रता ॥ १८॥ ¦ वात-पित्तजन्य ऽवर में शिरोवेदना; मूच्छ, वमन, दाह, 


नासास्यपाकः श्रमो मूच्छ मदोऽरतिः । मोद, खख जोर गरे मे शोषः बेञेनी; पवौ मे दद॑; नीदन 
विदखंसः 1 ॥ १५ आना, प्यास, म, रोमां चता, जम्भाई, अतिप्राप होता हे । 
रक्तकोरोद्धमः पीतहरितस्वं त्वगादिषु 1 कफवातज-ञ्वर का ठश्ण-- 


पैर तक सव्र भङ्घो मे फेरु जाता हे; प्राप; सुख मे कड्भापन; ऋकायानसति 

नासा ओर;सुख का पाक; शीत की चाह, चकर भान, मूच्छ, नेतज्वरलिङ्गम्‌ ॥ २५॥ 

मद्‌, येचैनी, मर का पतलापन; वमन में पित्त का आना; ूक , कफ़-वातज ऽवर में संताप का अमाव (न्यूनता ), 
मे रक का आना; खद्रापन; लाल चकर्ता की उत्पचि; त्वचा- | अर्चि, पवो में ददे, शिरोवेदना, पीनस, श्वासाधिक्य, कास, 
मुख-आंखल-नख-मलू-मूत्र का पीरा या हरारंगः पसीना जानाः । मलादि का विबन्ध; शीतरुता; जाब्यः तिमिर ( भाल के 
निश्वास मे दुगन्धिता; अतिशय प्यास-ये पित्तञ्वर के लक्षण है । | सामने अन्पेरा ); चक्कर आना, तन्द्रा; ये कफ-~वातजनित 


, तापदान्यरुचिपर्वरिरोरक- 
स्वेदो निः्वासवैगन्भ्यमतिकष्ा च पिते ॥२०॥ । धनिनी 
पित्तञ्वर के रुचण- सन्ताप एक ही साथ शिर से रेकर । ५ 
। श्ीतजाञ्यतिमिरश्मतन्द्राः 

। 


त | उवर के रचय ह । 
नि के ठदण-- कफ-पित्तज उवर का रक्षण-- 
२५ डं खोतोतेधोःऽस्पवेगता । श्ीतस्तम्भस्वेददाटान्यवस्था 
मुखमाधुय हज्ञपध्वासपोनखाः ॥ २१ ॥ ` कासन्छेष्मरि 
म १ कासण्छेष्पापत्तप्रवृत्तिः 
हल्लासश्दनं कासः स्तम्भः भ्वेव्यं त्वगादिषु । वितो च । 


ङ्गु शोतपिरिकास्तन्द्रोदद्‌ः कफोद्भवे ॥ २२ ॥ = 
कफञवर के लत्तण-- विशेष करके भरचि, जडता, खोतों ह शय ष ॥ रद ॥ 
का वरोध, ज्वर का वेग कम होना; सुख से छाला चाव | ऋ शोत, स्तम्भ, स्वेद, दाहः इनमे को 
सुख मँ मधुरत; हृदय का कफ से भरा होना, श्वास, पीनसः | स्यवस्था ( नियम ) नहीं रहती; रोगी को प्यास, कासः कण 
जी मिचलाना; वमन, कास, स्तम्भता, त्वचा-नख-श्ूत्र- मर : पित्त ङी प्रषटृत्ति, मोह, तन्द्रा, युख का लिखरिघापन या 
मे श्वेतिमा, अ मे शीतक पिटका, तन्द्रा, उददं, कफ- | कडापनः ये कफ-पित्तञ्वर के छुचण है । 
ज्वर में होता हे । ध सन्निपातज उवर का रुण. 
वक्तम्य--उवृरद का रुषषण- शीतपानीयसंस्पन्षाख्डीतकारे खवंजो लक्तशः सवदादोऽत्र च सुहमुदुः । 
विरोषतः। श्वयथुः सिकषिरा्ानासुददैः कएुसम्मवः ॥ तद्धच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ २७ ॥ 


॥ 
1 


उक्त ज्वरो की काठसंभासि-- सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदो ऽति नेव वा। 
काले यथास्वं सवं षां पवृत्तिवद्धिरेव वा । । गीतनर्तनदास्यादिविर्तेदाप्रवतंनम्‌ ॥ २८ ॥ 





पूवाद या वर्षाद्‌ ओ जिस दोष का कारु हे, उस अपने । साथुली कलुषे र्ते भुर लुलितपचमखो । 


श्ष्वायः २ } 


ध्ल्तिणी पिरिडकापाभ्वेम्‌ दंपर्वास्थिरुग्धरमः ॥ २६॥ । 
सस्वनौ सरुजौ कणौ कण्टः शक रिवाचितः। 
परिदग्धा खरा जिहा गुरः खस्ताङ्गंसन्धित। ॥२०॥ 
रक्तपित्तकफश्चोवो लोलनं शिरसो ऽतिसक्‌ । 
कोटानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशनम्‌ ॥ २१॥ 
हश्यथा मलससङ्गः वृत्तिर्वा ऽल्यशो ऽति वा। 
लिग्धास्यता बलश्रदाः स्वरसादः परलापिता ॥ ३२॥ 
दोपपाकश्चिरात्तन्द्रा पततं कण्टक्रूजनम्‌ । 
सन्निपातजन्य उवर-खात पित्त कफजन्य (सन्निपातजन्य) 
ऽवर मे सब वोषों के छचण रहते हं । हसरमे वार बार दाह 
होती हि) इसी रकार रोगी को कार बार क्षीते ठगता है; दिन 
मेषोर निद्रा; राम जागना (दिनम नीद नर्हा परन्तु 
सुष-डुघ खोया रहता है ) या तो रोगी को रात-दिन दि 
शाली हे; जथवा बिर्क नीद नरं भाती । रोगी को अतिश्चय 
स्वेद होता दै; मा नी होता । भीत, नाचना, हंखना आदि 
विष्ृत वेष्टा से भृत होते है । भांख मे धांसू ( पानी ) से 
भरी; म्नि ओर छार, तथा रिख (टेढ़ी 9 शेती है । 
जाखे के परक के आ चरः ( भस्थिर 2; पिष्डलियों मे, 
पार्चो मे, किर मे, पर्वौ मे तथा अस्थया मे वदं; अम .खक्कर), । 
कानों भं गूजन तथा वेदनाः गने भें काटि दे इ प्रतीत होते | 
ई; जिद जो हुई काली, तया खुरदरी, एवं गुर होती हे । 
धरनी की सन्कियां क्ियिर ष्टो जाती है । थूक में रक -पिन्त 
र कफ कालना, किर का इधर-उधर हिखाना, शिर मे 
अतिशय दद; कोट तथा श्याव एवं छार चकनते दिखे देते । 
दे । इष्य मे पीडा; म का वरो या थोडी अषृत्ति अथवा 
भतिक्षय परषृत्त; दर से दोषों का परिपाक; तन्द्रा; निरन्तर गङे 
से कराना र्त हे । 
सन्चिपात्तज जवर के दो बीर नाम-~ 
सक्निपातममिन्यासं तं त्रयाच्च हतौजसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस सम्निपात को भमिन्ास ओर हतौजस 
बक्तन्य--सम्निपात के पथ्यांब-अभिन्यास, जोर हतौजस 
(इतमोओ येन सः) हे । अयवा-वाताणिकः सन्निपातः, पिता 
धिकोऽभिन्वासः; कफाचिको इतोजः । वंगसेन भे-निदरोपेतम. 
भिभ्यासं दिध विधाद्तौजपम्‌ । जाख्वितामाक्षयकपे सज्जिपा- 
ञ्वरे डे ॥ जामा विबद्धा मथिता इुयीन्द्रियभनोगताः। अन. 
यन्ति महहाघोरममिन्धासं महादइदम्र # वषंगसेन ज्वरा- 
धिकारे ४८४ । 
असाध्य तथा साध्य ज्वर का ठदण-~ 
दोषे विकद्धे नटऽभ्नो सवंसभ्पूरंलक्तर। 
असाध्यः 


--सोऽन्यथा ङो मवेदेकल्यदोऽपि वा॥३७॥ | 
असाध्य सन्निपात ज्वर-वातपित्तकफ, मरू, मूत्र भादि | 
ठ १ ४ न आदि न होने खे), 
षान के ज पर ( मूख न खणने से ) सम्पूण 
उणो से युक सन्निपात ऽ्वर वसाभ्य है । इस से ' विपरोत 
२७ अण इर 





विधथोतिनी-भाषारोकासहितम्‌ । 


२०६ 


यदि असम्पूर्ं लकणं का है, तथा भूख मी पूरी नष्ट नही इई, 
दोष भी ङषठ प्रत्त होते हा तो सन्निपाव ज्वर कष्टसाध्य हे । 
अथवा विकलत) (हाथ-वैर मे टेदापन या पतलापन -द्युष्कता) 
दैने वाका सन्निपात ज्वर भी कषटसाप्य है। [ वैकर्यदुः का 
अर्थ-काय मन लोर वाणी के अपने क्मौ की हानि भी 
दिया है ]। 
सन्निपात ञ्वर के अन्य कचण- 

श्रम्यश्च सन्निपातोत्थो यत्र पित्तं पृथक्‌ स्थितम्‌ । 

स्वचि कोष्ठे ऽथवा दाहं विदधाति पुरोऽ वा ५३५॥ 

तद्वढातकफो रोतं, दादादिर्दुस्तरस्तयोः । 

सन्निपात का मेद-सन्निपातजन्य एक अन्य मी अवर 
सन्निपात मे है; जिसमें पित्त, कफ एवं वायु से भर्ग रहता है । 
यह मिन्न पित्त कभी तो स्वा मेँ रहता है, ओरं कभी कोष्ठ 
मँ रहता ड [ जष त्वचा मेँ रहता है; तब स्वचा र वाह्य दाह 
अधिकः; अन्तर्हि कम ओर जद कोष्ठ मे शहता हे,तो भन्तःदाह 
अभिक, त्वच्य मेँ कम ] । इसी प्रकार वाव ओर कफ मे एथक्‌ ` 
रूप मे स्ववा शरौर कोष्ठ मे स्थित होकर शीत उत्पन्न करते है । 
इस प्रकार से सन्निपात दो प्रकार का दै; दा पूर्वक घौर सीत- 
पूर्वक । इनमे दादपूर्वक सन्निपाते कष्टसाध्य है । 
वक्तम्य - आंखो मँ पीरापन सन्निपात अवर मे ज होता दैः 

उसके स्यि--“वायुना कषएरुढेन पित्तमन्तःप्रपीडितम्‌ । श्यवा- 
यिस्वार्च सुहमस्वाद्‌ बहिमगिं प्रवर्तते ॥ तेन हारिद्रनेत्रत्वं 
सन्निपातोद्धवे ज्वरे # 


शीतादि ज्वर-- 
शीतादौ तच्र पित्तेन कफे स्यण्दितर्ोिते ॥ ३६॥ 
शीते शान्तेऽम्लको मूच्छु† मदस्त्ष्णा च जायते । 
शीवपू्वंक सन्निपात में पित्तके कारण कषण कालाव 
एवं क्षोषण होने से शीत के क्षान्त होने पर दाह उत्पन्न होता 
है । इसख्िये रोगी को पिच से अम्टक ( खी उद्धार ) मूृण््ा, 
मः ओर पास ती है । 
वक्तन्य~-मङेरिथा ज्वरं मे शीत कगने के उपराम्तजो 
गरमी गती दैः उसमे बही कारण हे 
दाहादि ज्वर्‌-~ 
दाहादौ पुनरन्ते स्युस्तन्दरा्ठीबवमिङ्कमाः ॥ ३७ ॥ 
दाह पूर्वकं सन्निपात मे इाहके अन्तम तन्द्रा, थूक 
शाना, वमन रौर क्खमे होता है । इसमें दाहकारक पित्त के 
कफ हारा कमन होने से (कफ के बने से) कफ की अधिकता 
के कारण तन्द्रा ८० होते है । 


गन्तुज उवर के चार मेद्‌-- 
द्यागन्त॒रमि घाताभिषङ्गशापाभिचहतः। 
चतघो- 


आगन्तुजञ्वर चार प्रकार का है-घभिषातजन्य, धमिषग- 
जन्य (काम-करोध शादि जन्य या भूतजन्य), अभिक्ञापजन्य, 
अर अभिचारजन्य ( सर्षपादि होमे, या यंत्र भंत्रादि 
+ त. ज्वर का ख्वण-~ 


त्रत क्षतच्छेददादायेरभिधातजः ॥ ३८ ॥ ` 


२१० श्र्टाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


श्रमाच्च 
- तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदषयन्‌ । 
यथाशोफवे [४५ ५ 
सव्यथाशोफवेंचण्य, सरुजं कुरुते ज्वरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
इनमे अभिघातज्न्यञ्वर रत, छेदन, दाह आदि से उत्पन्न 
होता है; तथा थान से उस्पन्न होता ३ । 
इस अभिघातजन्य ज्वर में प्रायः करके वायु रक्त को दूषित 
करे, पीडा, शोफ एवं विवणंता तथा वेदना वारे उवर को 
उरपन्न करती है । 
अभिषङ्गज भादि उवर का रक्षण~ 
ग्रटाविदोषपिविषक्रोवभीरोककामजः। 
छ्रभिषङ्गात्‌-- 
--ग्रहेणास्मिन्नकस्माद्धासरोदने ॥ ४० ॥ 
प्रोषधीगन्धजे मृच्छ दियोरुग्बमथुः त्वः । 
अभिषंगजन्यऽ्वर ( मन के अभिघात जन्य ) ~ ग्रहो के 
भावेश से, ओषधि से, विष, क्रोध, भय, शोक एवं कामजन्य 
उ्वर~अभिषंग वर है । { भाजकर का हेफोवर तथा इस. 
क्शन के पीछे होने वारे ञवर इसी कोटि ढे भोपधिगन्ध 
तथा चिषजन्य दै ] । 
अहजन्य अभिषंगज उवर मे विना कारण के रोगी हंसता 
यारोताहे। 
खौषधि की गन्धजन्य उवरमें विपौषधि के पुष्पों की 
गन्ध वाटी वायु के सधन से जो ऽवर होता दै, उमे मच्छ, 
श्िरमें दुद, वमन भौर दक जाना होता हे। 
वक्त्य- वेक्सीन यः दुसरे इैक्शन के कारण जो ऽर 
रोगीको कचु समय ङे ख्यिहोतादै; उसक्राभी अन्तर्भाव 
इसी मे ह । 'हे फोवर' का भो यहीं समाश्च हो सकता हे । 
विषान्मृच्छीतिसारास्यश्य(वतादादहद्रदाः ॥ ४१९ ॥ 
क्रोधारकम्पः शिरोरुक्‌ च- 
प्रलापो भयशोकजे । 
कामाद्‌ ्रमोऽरुचि्ाहो हीनिद्राचीधृतिक्लयः ॥४२॥ 
विषजन्य ऽवर मे मृदा, अतिसार, मुख का कारापन, दाह 
र हृदय मे पीडा होती है । 
क्रोधजन्य उर मेँ कम्पन, शिर मे ददं होता है! भय ओौर 
शोकं जन्य ऽवर मे प्राप होता है । 
+ , कामजन्य ज्वर मं अम, अरुचि, दाह, खजा, निद्रा, बुद्धि, 
धेयं इनका नाश होता है। 
उक्त अ्रहादि उवर मे सच्चिपातादि का कोप - 
्रहादो सन्निपातस्य भयादौ मर्दस्ये । 
कोपः कोपेऽपि पित्तस्य- 
अक्ावेदा, ओषधि ओर विषजन्य ऽवर मं सन्निपात का प्रकोप 
होता है । भय, शोक ओर कामजन्य ज्वरं वायु काभ्रकोप 
होता ह । कोपजम्य उवर में पित्त का कोप होता हे। 
शपज तथा लभिचारज उ्व्यो ङी असद्यता- 
~यो त॒ शापाभिचारजौ ॥४२॥ 
सन्निपातज्वरौ घोरौ ताचसदह्यतमो मतो । 


[ ज्वरनिदानम्‌- 


शापजन्य तथा अमिचारजन्य जो दो उर ई, वे सन्नि- 
पातजन्य है, भयानक है भौर दोनो असह्य होते ई 1 
अभिचारमन्त्रज उवरे का टच्ण-- 
तत्राभिचारिकम॑न्वेहयमानस्य तप्यते ॥ ५४ ॥ 
पूं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटकड्भमेः । 
सदादमूच्छंश्रस्तस्य प्रत्यदं वदधते उवरः ॥ ४५ ॥ 
इति ज्वयोऽषरधा टष्ः-- 
अभिचारिक उवरमे अभिदारिक मंत्र से जिसका नाम 
लेकर होम किया जाता है; उस रोगी का प्रथम मन ( चित्त ) 
म्ली होता; पीछे से क्षरीर तपता है तपने के उपरान्त 
विस्फोट, प्यास एवं ज्रम होता हे । दाह भोर मृष्ट से पीडित 
श्यक्ति मं प्रतिदिन ऽर बटता है । 
इस प्रकार से आट प्रकार का उवर मुनिरयो ने देखा ईै। 
संकेप से उवर के दो दो मेद~ 
-समासाद्‌ द्विविवस्तु सः। 
शारीरो भानखः सोम्यस्तीच्योऽन्तवंदिरा्रयः॥४६॥ 
प्रातो बेकूतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः 1 
संचेप मँ यह उवर दो प्रकार का हे । यथा-क्ञारीरिक जौर 
मानसिक; सौम्य भौर तीच्ण; अन्तराश्रय जौर बहिराश्रयः 
्राङत ओर वैकृत; साध्य जौर असाध्य; साम भौरनिराम। इतर 
प्रकार से यह ऽवर दो-दो प्रकार का ड। 
शारीरिक तथा मानसिक उवरो का रुचण- 
पूं शारीरे शारीरे तापो, मनसि मानसे ॥ ४७ ॥ 
श्ारोरिक उवर मे प्रथम शरीर तपता है; फिर मन तपता 
है। मानसिक ज्वरमें परे मन तपताहे; पीठेसे शरीर 


तपत! हे । 
सौम्य तथा तीण उवरो का करण 


पवने योगवादित्वाच्छीतं -ेष्मयुते भवेत्‌ । 
दाहः पित्तयुते, मिधं मिध्र-- 
वायुके कफसे मिलने पर वायु के योगवाही होने ॐे 
कारण शीत होता है; भ्था॑त्‌ धातकफञ्वर सौम्य है । वायु 
ॐ पित्त से मिरे पर वायु के योगवाही होनेसे दाह होता 
है; अर्थात्‌ वातपित्तञ्चर ाप्नेय (तीचण) है । (भिश्र-पित्तकफ 
युक्त होने पर वायु के योगवाही होने से कमो तो दाह होता 
डे, कभी शीत होताहे। बार बार दाहभौर बार बार शीत 
होता हे [ यथा-सन्निपात में “मुहुः दाः मुहुः श्षीतम्‌» ] 
वक्तन्य--योगवाही-येन येन युक्तो भवति तस्य॒ तस्य 
स्वभावं भजते । इष प्रकार से वायु न तो उष्ण दै मौर न क्षीत 
है। इसी से कहा है--“यो गवाही परं वायुः संयोगादुभयाय 
क्त्‌ 1 दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतङ्कस्सो मसंश्रयात्‌ ॥, 
अन्तराध्रित तथा बहिराश्रित अवरो का रुदण-- 
--अन्तःसंश्चये पुनः ॥ ४८ ॥ 
ज्वरेऽधिकं विकाराः श्युरन्तःत्तोभो मलग्रहः । 
बहिरेव बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाभ्यता ॥ ४६ ॥ 
अन्तरा्रय उवर मे भीतर अधिक विकार होतेह; बाहर 


श्रध्यायः २] 


मकम होते । रोगी को तीन दाह एवं अन्दर मे बेचेनी होती : 


है; ओर मलमूत्र का वित्रन्ध रहता है ! 
बहिर्वेग उ्वरमें शरीरङे बाद्यभागमें ताप अधिक्‌ होता 
हे; अन्दर नहीं होत्ता । यह उवर सुखसाध्य है । 
प्राक्त तथा वेदत उवर्यो का रत्तण- 
चघाशरद्वसन्तेषु वातादेः परङृतः कमात्‌ । 
वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्रक्रतोऽनिलात्‌ ५० 


प्रात उवर~-वर्पाछतु मे वात्तिक उवर, श्रद्‌ मे पत्तिक | 


ओर वश्षन्त मेँ फ उवर दोना प्राक्त वर है । इससे विपरीत । 
उ्वर होना वैकृत हे; अर्थाव्‌ वर्षा मेँ वैत्तिक या श्ेष्मिक उवर ` 
यैक्रत है । यह वैकृत उर कष्टसाध्य होता है । भायः वात- , 
जन्य प्राङ्त उवर भो कष्टसाध्य है । 
वक्तन्य--संग्रह में-““एकमाग॑क्रियारम्भग्यतिषृत्तेमंदाध्य- | 
यात्‌ ।*-एकमार्गम्‌-एकक्रियाकारम्ममनत्र रोगः सुखसाध्यः । । 
वातजे स्वेषां ्यतिदेत्तिः ! वातजन्य ज्वर बदिर्मागं होने पर, ` 
रंघनसाध्य उरस भी, सौम्य होने से भी, वातजन्य उवर- ` 
अन्तमागगामी, चहणसाध्य आर तीचगण होता है। क्योकि 
वायु अस्थिर दै । महान आत्ययिक है-ओषध्रकार की प्रतिदा 
नदी करती-वायु के जआश्युकारी होने से। 
„ वर्षादि ऋतुं में प्राङृत उ्वर का स्वरूप-- 
वषाखु मारुतो दुष्ः पित्त्छेष्मान्वितो ज्वरन्‌। 
ङयात्‌ पित्तं च शरदि तस्य चावुचलं कफः ॥५१॥ ` 
तस्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानद्रानाद्धयम्‌ । 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५२ ॥ 
वर्षाऋतु मेँ कुपित वायु, पित्त, कफयुक्त उवर छो उस्पन्न 
करती दै । शरद्‌ छतु मँ पित्त कुपित्त होकर उ्वर करता है; 
दसम कफ पित्त के साथ जनु्तम्बन्धित रहता है । इस शरत्‌. 
कालीन ज्वर मं पित्त, कफ अवर में पित्त-कफ की प्रङ्ृति के 
कारण जोर शरन्‌कारु के विसगं काल होने के करण इस भवर 
मेन खनेसे कोद मय नहीं है। वसन्त क।र में कुपित्त कफ- 
उवर उत्पन्न करता है; इसमे वात ओर पित्त कफ ॐ साथ 
अयुबन्धित रहते है । 
वक्तन्-~पित्त भौर कफ- ये दोनो दव होने से रधन को 
सहन कर रेते है; यथा-कफपित्ते ्वत्वान्च सहेते रुनं 
महत्‌ । जआमक्तयादूध्वमपि वायुनं सहते कणम्‌ ॥ अनुबल- 
शश्च पर चां करते समय भभ्रिम सेनाको बर पहुंचाने 
के लिये जो सडायक दुकड़ी पाश्वं मे रक्ली जातो ह, वह भनु- 
बरुहै\ इसी प्रकार ।पत्तञ्र को बरु देने वारा कफ अनुव 
है। वसन्त कार में कारु के आग्नेय होने से; ओर वर्षाऋतु 
मे वातदोष के दोने से अधिक लंघन युक्त नही । कुच्ध समय 
खंघन कराने से भय नदी, क्योकि ञ्वर जामाश्ञय से उत्पन्न 
इजादे, इस च्य जम ॐ य होने तक रघन करवाना चाहिये। 
साध्य उ्वर का रुच्चग- 
वलवर्स्वस्पदोषेषु जवरः साध्यो ऽनुपद्रवः। 
साध्य--यौवनादि सम्पत्ति से वरुवान पुरूष मे थोडे दोषो 
दि तथा उपद्रव रहित ज्वर साध्यटै। 


व्रिचोतिनी-भाषारीकासदितंम । 
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वक्तन्य-ज्वर के उपद्रव--“श्वासो मृर्ांऽर्चिश्छदिस्त्‌- 
। ष्णातीसारविडम्रहाः। दिका कासोऽङ्गमेदश्च अवरस्योपद्रवा 
| दश्च ॥* सुखस।ध्यता -"“जवरे तुल्य तुदोषस्व प्रमेहे तुल्यदूभ्यता । 
| रक्तगुरमे पुराणस्वं सुखसाध्यस्य रुच्षणम्‌ ॥» 
| जसाध्य जवर का र्षण 
सर्वथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहतः ॥ ५३ ॥ 
असाध्य--जिस प्रकारके रोगीमें जिस प्रकार काञ्वर 
अ्वाध्य होता है, वह विकृति विक्ञानीय अध्याय मे-“उवरो 
निहन्ति वर्वानू्‌" इत्यादि से प्रथम कह दिया हे । 
घृन्द्‌ ने कह! दे-“स्वेदो रूट दिमवान्नरस्य शीतादि- 
तस्येति सुपिच्छरश्च । कण्ठस्थितो यस्य न याति वक्षो नूनं 
यमस्येति गृहं स मस्य: ॥ मृच्युश्च तस्मिन्बडूपिच्दखुत्वात्‌ भीत- 
स्य जन्तोः परित; सरस्वात्‌ ॥" 
साम उवर का खचण- 
उवरोपद्रवतोद्णस्वममग्लानिवंड्‌ मूता । 
न प्रतृचतिनं विड्‌ जो न च्च्सामज्वराङतिः ॥५४॥ 
साम अवर--प्रखाप अ।दि उवर ॐ उपद्रव, ज्वर की तीता; 
शरीर में ग्छानि (दीनता) का अमाव, मूत्र की जधिकता; मल 
कान जाना; भाया इजा मर अपक्वरूप मे; मुख न लगना ये 
सामञ्वर के रचण है । 
पच्यमान ज्वर का रुदण-- 
उवर बेगोऽधिकं ठप्णा प्रलापः श्नसनं रमः । 
मलप्रवृत्तिरक्रेाः पच्यमानस्य लक्तएम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पच्यमान उवर के रुद्ण--ज्वर का वेग, प्यास, प्रखाप, 
श्वास-ये जधिक मान्ना में शेते; रोगी को चक्कर आना, 
ओर मल की प्रहन्ति, उक्रेश-ये पच्यमान वर के रुण हे । 
निराम ज्वर का कक्ण- 
जीणेताऽऽमविप्यासास्सघ्तरा्ं च लद्गनात्‌ । 
निराम ज्वर के रुचण--भामञ्वर के रुष्णों से दिपरीत। 
रुषर्णो के होने से, तथा सात रात तक लवन करने से ऽवर 
निराम होताहे। 
वक्तन्य~-चरक-्रामता र्घुस्वं = गात्राणां उवरमाद- 
वम्‌। दोषप्रशृत्तिर्टाहो निरामञ्वररूकषणम्‌ ।*-सात दिनि के 
पके भी कदं बार कोषं को कमी से निराम अवर होता है; 
यथा-भर्वागपि च देयं स्याद्‌ भेषजं दोषपाकतः” । कद वार 
उवर ( सन्निपात ज्वर ) ्षात दिन में भी निराम नहीं होता । 
इसीसे कह है-“ न च निःसप्ततेदेह निरामञ्वरकारणम्‌ । 
चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मलाः। सतरात्रातिषटततिश्च 
क्षामतादि च रुच्तणमू । तस्मात्तदुभयं दष्ट्वा निरामं उवरमादि- 
शेत्‌ ॥'› खरनाद्संहिता । सात धातुर्जो के कारण ऽवर का सात 
दिन मे परिपाक होताहे ओर जावे दिन निराम कटराता है- 
यथा-सक्ताहेन सु पञ्यन्ते सक्त धातुगता मलाः । निरामश्चा- 
प्यतः प्रो्छो ज्वरः प्रायोऽ्टमेऽहनि ॥ 
ञवर के पांच मेद्‌ 
उवरः पञ्चविधः प्रोक्ते मलकालबलाबलात्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रायः सन्निपातेन भूयसा तूपदिश्यते । 





२१२ 
सन्ततः सततोऽन्येयुस्ततीयकचतुथेको ॥ ५७ ॥ | 


यही ऽवर वातादि मरु, काल, बल ओर अवल के कारण | 
पांच प्रकार का कषा है! ये ज्वर सन्निपातजन्य होते दुषु भी 
-दोष फी अधिकता से इनका निर्देश किया जाता हे । पांच ¦ 
प्रकार के ये ज्वर सन्तत, सतत, अन्येधुष्क, तृतीयक जौर उतु- 
य॑ङ़ इस प्रकार से पांच प्रकारके है। 
सुश्वत भँ-इन ज्वरो को कफस्थान के वि छार से उस्पनन 
इभा माना हे; यथा- 'कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति 
हि-” इसकी टीका मे उर्दण--“भामाशयस्थः सततं करोति; 
उरःस्थ। अन्येचयुष्कं; कण्टस्थः वृतीयकमू; शिरःस्थः चञुथंकम्‌ , 
सन्धिस्थः प्ररेपकम्‌ । सदंषु कफस्थानेषु व्यवस्थितो दोषः 
सन्ततं करोति ॥* 
संतत ज्वर की संप्रा्ति का ठच्ण~- 
धातुमू्रद्ारदादिस्नोतसां उयापिनो मलाः । 
तापयन्तस्तनुं सर्वा तुल्यदृष्यादिवद्धिताः ॥ ५८ ॥ 
बलिनो गुरवः स्तन्धा विशेषेण रसाधिताः | 
सन्ततं निष्पतिद्वनद्रा ज्वर कुयुः दुःखदम्‌ ॥५६॥ 
सन्तत ञवर--रसादि धातु, मूत्र जौर मल का वाहन 
करने चारे खोता मे फे इए वातादि दोष-समान द्र्य आदि 
(देह प्रकृति आदि ) से बढ़े इए सम्पूणं क्ञरीर को संतापित 
करते हए, बर्वान, गुर तथा स्तज्ध ( जद्-निश्वर ) षने- 
विशेषतः रस धातु मेँ घाश्चित ये दोष प्रतिपच्ठी से रहित होने 
के कारण कटिनाईं से सहने योभ्य सन्ततञ्वर को उत्पन्न 
करते हे । 
वक्तम्य - तुहथ-समानः दुष्यादिवद्धिताः-वैकञ, प्रकृति, 
रक्त आदि से बदे दए; यथा-पिन्तज्वर रक्त से बदा इभाः 
भथवा वातज्वर जागर देक से बढा इजा । निष्मरतिहन्दाः- 
निष्प्रश्यनीक, विरोधी-प्रतिद्न्द्री के न होने से-रास्तेमें कों 
बाघानदहोने से अतिशय क्ट से सहने योग्य ज्वर को करते 
ष । इसी से चरक मे कहा है--“कार्दभ्यप्रकृतिमिदोषस्तुर्यो 
हि सन्ततम्‌ । निष्प्स्यनीकः ऊुरूते तस्माञ्जेयः सुदुःसहः ४ 
यथा घातंस्तथा मूत्रपुरीषं चानिकादयः । युगपश्चानुपदयन्ते 
नियमात्‌ सन्तते ञ्वरे ॥” चरक. चि. अ. ३।९६)१ 
संतत ज्वर की स्थिति तथा अवधि- 
मलं ज्वयेष्मा धातून्वा स श्गोघं त्षपयेतततः। 
सर्वाकारं रसादीनां शद्धा द्धयाऽपि वा ऋमात्‌९० 
वातपित्तकपः सप्त दश दादरा वासरान्‌ । 
प्रायो ऽनुय(ति मर्यादां मोत्ताय च वधाय च ॥६१॥ 
दत्यग्निवेशास्य मतं, हारीतस्य पुनः स्मृतिः । 
द्विगुण सक्तमी यावन्नवस्येकादक्ी तथा ॥ ६२ ॥ 
पषा जिदोषमयदा मोक्ताय च वधाय च । 
शुद्धयशद्धौ ज्वरः कालं दीघंमप्यनुचतंते ॥ ६२ ॥ 
उवर की उष्णिमा ( अग्नि ) मां को अथवा धातुजं को 
शीघ्र नष्ट कर देती है । अदि मो के नष्टहोने से रस जादि 
सम्पूण सूप से शद्ध हो जाते है, तो वातजन्य जवर का सात 





श्र्ङ्गटदये निदानस्थानम्‌ 


[ ज्वरनिदनप- 


दिनि, पित्तजन्य अवर का दस दिन ओर कश्जन्य उवर का 
बारह दिन मो होने के ख्ये मर्यादा कारु होताहे। यदि 
वेर की डष्णिमा धातुं का पाकं करके रस आदि धातुर 
का पूणंतः शोधन नहीं होता तो वातजन्य ज्वर खात दिनर्मेः 
पि्तजन्य उवर दस दिनि मे भौर कफजन्य ज्वर बारह दिन 
मष्सयुकी मर्यादा को पूरा करता है, यह अग्निवेन्ञ ऋषि का 
मत दे । हारीत ऋषि का स्मरण हे ( कथन है >) कि घातञ्वर 
चौदह दिन रे, पित्तवर अद्टारह दिन में भौर कफञ्वर बाहस 
दिन मे-यह त्रिदोषमयादुा उवर के मोच के स्यि अथवा उवर 
के श्र्युरूप होने की है । श॒द्धि से मिश्रित जश्द्धि मे सम्तत- 
ऽवर चिरक्षाक तक भी बना रहता हे । 
वक्तव्य- सन्तत उवर म कोद भी प्रतिपदो (डिसी प्रकार 
की वाधा) न ष्टने से यह बेगक्षीर होता है ओर देर तक बना 
रहता है । इस ज्वर मेँ वर की अग्नि घातुर्भो का तथा मर 
कानार करती है; चूंकि अग्निका स्वभावही नष्टकरनादहै। 
इसमे यदि रस भादि धातुजं काक्ोष्नष्टोने से मर्ख का 
नाच होता है, तव तो ज्वर उतर जाता है भौर यदि रस आदि 
धातुजं का शोधन नष्टो तो धातुजं के नान्न होने से यह उवर 
ख्ष्यु का कारण होता है । ओर यदि रस आदि धातुजं का 
शोधन पूरी तश न ष्टो, थोडा शोधन हो ओर थोडा अशोधन 
रहे तब यष्ट उवर देर तक चाट रहता है । इसी से का है- 
“पिन्तकफानिकषटद्धया दुक्षदिवसद्रादशाहसक्ताहात्‌ । हन्ति 
विमुञ्ति वाऽऽशु उतरोष्मणा घातुमलूपाकात्‌ ॥ सन्ततजञ्वर के 
बारह भ।भ्रय है-रसादि सात धातु; वातादि तीन मल; मल 
शौर मूत्र ये दो; इस ध्रकार बारह ह । 
विषम ज्वर का सामान्य छण 
ऊदाना व्याधिमुक्तानां भिथ्यादारादिसेविनाम्‌ । 
्रलपो-ऽपि दोषो दृस्यादेलंग्ध्वा ऽन्यतमतो बलम्‌ देथ 
सविपल्लो उवरं कु्याद्धिषमं ्यवरद्धिभाक्‌ । 
विषमञ्वर - रोग से मुक्त, पवं मिथ्या आहार आदि का 
सेवन करने वारे कश पुरुषो मे थोड़ासा भी दोष-रस, र्छादि 
दूष्यादिर्मे से फिसी एक का बर पाकर प्रतिदभन्द्री से युक 
विषम वर छो करता द, यह ऽवर घटता ओर बढ़ता रहता है! 
वत्य सन्तत ज्वर मे कोई प्रतिद्धन्द्री न्ह होता; सतत 
आदि विषमञ्वरो मे प्रतिदन्द्वी रहता है, यह दोनों मे मेद है । 
इसी से सुश्रत म कहा है- “दोषोऽद्पोऽदितसंमूतो ज्वरोस्घु- 
ष्टस्य वा पुनः । धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमञ्वरम्‌ ॥ 
सु. उ. अ. ३६।६६। 
दोष की प्रषृत्ति तथा निष्टत्ि- 
दोषः प्रयतते तेषां स्वे काले ज्वरयन्‌ बली ॥ ६५॥ 
निषरतते पुनश्चेष प्रत्यनीकबलाबलः । 
इन छ म्यक्किया मे बर्वान दोष पने प्रकोपकारमें 
उवर उत्पन्न करता इभा प्रष्ृ्त होता हे ८ ज्वर उस्पन्न करता 
है)! भौर फिर यही दोष परतिपक्ठी के बर से नि्॑ङ बनकर 
वापिस हो जाता ( ऽवर उतर जाता ) हे । 
वक्तन्थ--जिस प्रकारे बरगद का बीज जख आदि का ब 
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पाकर अंङुरित होता है; जोर जर भादि के अनुकूल न भिर्ने से 
निर्बरु बनकर भूमि में पडा रहता है; उसी प्रकार ये दोष क्षरीर 
भँ पडे रहते है भोर समय मिलने पर बदते है; इसी से कहा 
हे-“भधिशेते यथाभूमि बीजं कारे च रोहति । अधिशेते तथा 
धातुं दोषः कारे च ण्यति ॥" चरक चि. अ. ३।६८। 
ञ्वर का रसादि मं छीन होना- 
त्ीणे दोषे ज्वरः सूत्मो रसादिष्वेव लीयते ॥ ६६ ॥ 
लोनत्वात्काश्यवेवण्यजाञ्यादीनादवाति सः। 
ज्वर फो उर्पन्न करने वारे दोषके क्षीणो जाने पर 
उधर सूषम होकर रस आदि धातुजं मँ चिप जाता हे । यह 
ीन हूभा ( छिपा ) उवर कृशता, विवणंता, जडता आदि 
को उत्पन्न करता ह; इनसे इसके पने का पता गता हे । 
वक्तन्य-- सुश्रत मे-“घातवन्तरस्थो छीनरवान्न सौदम्यादुप- 
लभ्यते । अल्पदोषेन्धनः क्षीणः क्षीणेन्धन इवानलः ॥ ग्टानि- 
गोरवकार्येभ्यः स यस्मान्न प्रसुष्यते । वेगे तु समतिक्रान्ते 
गतोऽयमिति श्यते ॥* सु. उ. । चतुर्थक उवर के आगे ज्वर 


नहीं है, क्योकि-“अतिलोनोऽतिमन्दत्वाद्‌ मवध्यह्नि न पञ्चमे, । 


दोष के अतिक्षय रीन होने से तथा अतिमन्द्‌ होने से पष्ववे 
दिन ज्वर नरह होते है । संग्रह नि. भ. २। 
उवर के रसादि में रीन होने की युक्ति- 


श्रासन्नविवृतास्यत्वारस्रोतसां रसवाहिनाम्‌ ॥६७॥ ` 


श्राश्च सवस्य वपुषो व्यासिदेषेण जायते । 
सन्ततः सततस्तेन, विपरोतो विपययात्‌ ॥ ६८ ॥ 
विषमो चिषमारम्भक्रियाकालो ऽनुषङ्गवान्‌ । 
जिन रसवाही खतो के मुख समीप मेँ होते द तथा खुरे 
होते है, उनके द्वारा दोष जष्दीसे सम्पूणं श्षरीर मे फैट 
जाता दे; इससे सन्तत ऽवर सतत-निरन्तर बना रहता है । 
इसके विपरीत होने से अथात्‌ रक्तादिवह खो के सुल दूर 


विभ्न्न ( टटता हा ) ज्वर उत्पन्न होता है । इस्तं उवर 
का आरमत ( उश्पत्ति ), क्रियाक्रमः; तथा कारु के विषम होने 
से इस वर को विषमञ्वर कते है, तथा यह ज्वर चिरकाल 
तकृ बना रहता हे । 

वक्तय- संग्रह मे-“सृक्मसूच्मतरास्येषु दरदृश्तरेषु च । 
दोषो रक्तादिमागेषु शनेरक्परिचरेण यत्‌ ॥ याति देहं च ना- 
शोषं भूयिष्ठं मेषजेऽपि च । क्रमोऽयं तेन विच्द्िन्नसन्तापो । 
लक्षयते ऽ्वरः ॥* सुश्रुत में इसका कारण कफस्थान कटा है । 
यथा-“सततान्येच्कत्रयास्यचातुरथान्‌ सप्रलेपकान्‌ । कफस्थान- | 
विभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥* अर्थात्‌ मामाश्ञयस्थ दोष 
सतत ज्वर को; छाती मँ स्थित अन्येचयष्क को; कण्ठ में रने । 
वारां तृतीयक को; शिर में रहने वाला चतुर्थ को; सन्धयो मे 
ग्ने वारा प्ररेपक उ्वर छो उत्पन्न करता है । 

सतत जवर का रक्षण - 
दोषो रक्ता्चयः प्रायः करोति सततं ज्वरम्‌ ॥६६॥ 


॥ 


विधोतिनो-भाषारीकासदितम्‌ । 
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होता है; यह खततस्वर दिनरात में ( रथ बण्टेमे)दो बार 
आक्रमण करता है । 
अन्येद्यष्क ज्वर का रुण - 
--खर्दन्येदयुराधितः। 
तस्मिन्मांसवदा नाडीः- 
अन्येधुष्कञ्वर--िनिरात में एकवार अन्येदयष्क ज्वर आता 
है । इस जवर में दोष युख्यतः मांसवदा नाढ़ी मे रहते है । 
वृतीयक उवर का रुचण- 
-मेद्‌\नाडीस्वृतोयके ॥ ७० ॥ 
ग्राही पित्तानिलान्मुध्नस्िकस्य कफपि ततः । 
सपृठस्यानिलकफार्स चेकादान्तरः स्मृतः ॥ ७९ ॥ 
तृतीयक ज्वर-इस ज्वर भँ दोष मुख्यतः मेदोवहा नाडी 
। भं रहते है । यह ज्वर तीन प्रकार का है--यथा ऽ-पित्त-वात 
। की अधिकता से इसमे शिरं पकड़ा जाता हे; २-कफ -पित्त की 
| भधिकता से इसमे त्रिक ( करि ) पकड़ी जाती है; इ-कात 
कफ की अधिकता से इसमें पीट पकड़ी जाती है । यह षृती- 


यक उवर एक दिनि छोड कर लाता हे । 
खतुर्थक ज्वर का रुड्ण- 


चतुर्थको मले मेदोमञ्नास्थ्यन्यतमस्थिते । 
मज्ञस्थ पवेत्यपरे प्रभावं सं तु दर्शयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्विषा केन जंघाभ्यां स पूवं क्षिर सोऽनिलत्‌ । 
"तुक ऽवर ~ इस में दोष कभी तो मजा मे,कमी मेद मे 
छौर कभी स्थिरया मे स्थित होता है । कर लाचायं चतुर्थक 
उवर को मजा मे ही स्थित मानते है इसमे ज्वर एक दिनि 
। आताहै, फ़िर दौ दिन नहीं आता ओर फिर तीसरे दिन 
। आता है । चतुथंक उवर दो प्रकार से भ्रमाव दीखता है-इनमें 
' ओ उवर कफ की अधिकता से उत्पन्न होता दै, वह प्रथम 


| 


| 
| 


॥ 


1 


एवं बन्द होने से दोष देर से शरीर मे फेरुतां हे, इससे जंघा से आरम्भ होता है; ओौर जो ज्वर वायु की भिकता 


से आरम्भ होता है, वह भ्रथम शिर से आरम्भ होताहै; गौर 
फिर दूसरे भङ्गो में फेखता है । 
चतुथंक विपर्यय के तीन प्रकार- 
अस्थिमञ्योभयगते चतु्थकविधयंयः ॥ ७३ ॥ 
चधा, द्वयं ज्वरयति दिनमेकं तु मुखति 1 
चतुर्थक विपर्यय-वातादि जो दोष घस्थि जौर मजा 

दोनो मे पहचाष्टो तो चतुथंकविपर्यंय नाम का ज्वर होता 

; ण्ह तीन प्रकार का है-सन्निपातजञन्य होने पर कभी 
वाताधिक्य का; कमी पित्ताधिक्य का जर कमी कफाधिक्य 


। का। इस ज्वरे दो दिन ज्वर आतादे, फिर एक षिन न्दी 


आतता ओौर फिर दो दिनि जाता है 1 
अनुक्त ज्वरो के मेद का सं्रह- 
बलाबलेन दोषाणामन्नचे्टादिजन्मना ॥ ७७ ॥ 
ज्वरः स्यान्मनसस्तद्वत्कमेणश्च तदा तदा । 
दोषदुष्यस्वंहोरत्रध्रभरतीनां बलाज्ज्वरः ॥ ७५ ॥ 





अहोरात्रस्य स द्विः स्यात्‌- 


सततञ्चर-- यष उवर प्रायः करके रक्तधातु मं भआाधरित ¦ 


मनसो विषयारां च कालं तं तं प्रपद्यते । 
वातादि दोषो के अन्न ( चावरु-मांसरस आदि ); चेष्ठा 


‰१४ 
( कायिक, मानसिक, व्यापार ), भादि कारण बख्वान्‌ या 


निर्बल होने से सततक आदि ज्वर होते ई । इसी प्रकार मन 
के कारण, दोषो के बलवान्‌ या निर्बङ होने से उवर होता दैः 


तथा पूव॑ङ्त कर्मो के बलवान्‌ या निवल होने से उवर जव ` 


तब आता रहता है । इसी प्रकार वातादि दोषो के, रक्तादि 
दुर्यो कै; दिनरात आदि ( दैश-प्रङृति जादि ) के कारण 
उवर बर्वान्‌ होकर उक्ष उस कारु मे उत्पन्न होता दे । 
दसी प्रकार मन के कारण जौर विषयों के कारण ज्वर उख उस 
कार मे वर्वान्‌ होकर जाता हे , 
धैत्तव्य-- विषय~ शब्द, रूप, रस गन्ध आदि; इनसे होने 
वाला भ्वर (जेते रक्त को देखकर कदर्यो में मूर्छां आती 
हे; इसी प्रकार दिपोषधि की गन्ध से भी ज्वर >) उस्पनन होता 
है। मन के वर से उग्र होता है-उसङॐे लिये कहा दै-“ऽवरस्तु 
वेगं कारं च चिन्तयञ्ञय॑ते तु यः 1 तस्पेषटेस्तु विचित्रस्तु विष. 
येना शयेत्‌ स्ष्रतिम्‌ ॥ 
ज्वरमोक्तकाट का टक्तण- 
धातून्‌ प्रत्तोभयन्‌ दोषो मोक्तकाल्ञे विलोयते ॥७६॥ 
ततो नरः श्वसन्‌ स्विन्‌ कूजन्‌ वमति चेरते 
वेपते परलपत्युष्णः रोतेश्चा ` हेतप्रमः ॥ ७७॥ 
विसंज्ञो ज्वरवेगातः सक्रोध इब वीक्षते । 
सदोषदाब्दं च शदृदुद्रवं सजति वेगवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
उवरमोक्चरकषण - वातादि दोष उवर के मोक्तकार मे 
रसादि धातुओं को कम्पायमान करता इभ विरीन होता दै । 
इससे रोगी मनुष्य वेग से श्वा ठेता है, उसे पीना जाता 
ह, गरे से शब्द करता है; वमन करता हे; हाथ-पैर पटकता 
है (वेषैनी अनुभव करता है ); कौपिता हे, बकवाद्‌ करता 
दै; शरीर गरम या टण्डाहोनेसे नष्प्रभ हो जाता दहे! संज्ञा 
रहित हो जाता हे; उवर के वेग के कारण रोगी कोधी की भांति 
देखता हे । मर को दोष एवं शब्द्‌ के साथ जोरसे त्याग करता 
दै, मठ द्रव~पतला होता दे । 
वच्न्य-उवर का मोच दो प्रकार का है-षहसा दाहण 
भो; जीर क्रमशः अदारण मो, यथा-“बहुदोषस्य बलवान्‌ 
प्रायेणाभिनवो उ्वरः। सच्क्रियादोषपक्स्या चेद्‌ विसुल्चत्ति 
सुदार्णम्‌ ॥ त्वा दोषवशाद्वेगं करमादुपरमन्ति ये । तेषा- 
मदार्णो मोदो उवराणां चिरकारिणाम्‌ 1» चरक, चि. अ. ६। 
३२७-३२८। 
विगत उवर के रुचण-- 
देहो लधुग्यंपगतङ्कममोहतापः 
पाको सुखे करणएसोष्ठवमः्यथस्वम्‌ । 
स्वेदः क्वः प्रकृतियोगि मनोऽन्नलिष्सा 
कण्ड्‌ च मू विगतज्वरल्तणानि ॥ ७६ ॥ 
इति ध्रावेयपतिखिदणपरसनु्रीमद्वाम्भरविरचिता- 
यामश्ाङ्गहदयसंहितायां तीये निदानस्थाने 
ज्वरनिदानं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


[स ) 





श्रष्टाङ्गददये निदानस्थानम्‌ 


[ ज्वरनिदानभ्‌- 


चिगतञ्वर के रुचण-शरीर मे ख्घुता; छम, मोह ओर 
तापका हट जाना; मुख में पाक; इन्द्र्यो मं निमंखत; शिस्ली 
प्रकार की पीडाकान होना; पसीना जना; छक आना; मन 
का स्वाभाविक रूपें योग होना; अन्न को चाह; शिरमे कण्डु 
होना; ये विगतञ्वर रोगी के छन्त है । 

वक्तम्-प्रखेपक एवं वातघलासक दो अन्य प्रकार के उवर 
कटे है; यथा-प्ररुपकं वातवखाषकं च कफाधिकधवेन वदन्ति 
तञ्क्ताः। मूच्छुनुबन्धा विषमञ्वरा येमप्रा्रेणतेद्रन्द्रगसुरिथ- 
तास्तु ॥ प्ररेपक के रइ ण-तथा प्रलेपको क्तेयः शोषिगां प्राण- 
नाशनः । दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सुङष्टो धातुशोषङ्त्‌ ॥ प्रलि- 
स्पज्निव गात्राणि धर्मेण गौरवेण च । मन्द्ञ्वरविरेपी च स 
शीतः स्यात्‌ प्रेषकः ॥ मा. नि. । वातबरासक-निव्यं मन्द. 
उवरो रूत्तः शूनः छृच्डरेण सिध्यति । स्तज्घाङ्गः शरेऽ्मभूयिष्ठो 
नरो वान्‌बरासकी ॥ निदान । वातवरासक् रोग-कर प्रधान 
रोगहे। अश्ववे्यक में घोदांकीद्धाती ॐ रोग को वातवलासक 
कहा दे; यथा-“कफमासूतसम्भूतो स्थूरुखन्धिषमाध्रितः। ज्ञोथो 
वातवरासाख्यो खदुश्चैव सवेदनः ॥ तेनाऽतिखञ्जतोऽश्वस्य 
स्त्धं पाश्वं च जायते । स्थोरस्कां बेधयेत्‌ सम्यक्‌ वसातेटच 
सपिपा" वे्यकञब्दसिन्धुः । । 

इसके सिवाय पवत क समीपम होने वारेञ्वरकोभी 
सुश्रुत में पित्तज्वर कहा हे । सन्निपातञवर मे --“निद्रोपेतमभमि- 
न्यासं, कीणमेनं हतौजसम्‌ । संन्यस्तगात्रसंन्यासं वि्याप्स- 
यर्म ज्वरे ॥ ये तीन मेद्‌ दिये है । उषूहण ने तृण पुष्पक उवर 
का रुषरण--ुष्पेभ्या गन्धरजसी तेजस्विभ्यो यदाऽनिरः । 
उपादाय मनुष्यस्य प्राणापानौ नियच्छति ॥ सौचम्यादनुखतौ 
धातुन्‌ मर्माण्यपि च तेजसा 1 कमं चित्तं बर ज्ञानं तदाऽस्या- 
भ्येति मार्तः॥ क्मादिपु निर्देष स्वपीतीति सुहञ्जनः। मन्यते 
हतचित्तरवादोजस्युपरते सति ॥ तस्यादितः क्षिरोरोगः ससंक्ञस्येव 
जायते । विगन्धं च युगन्ध॑च रदटाऽकस्मात्‌ स मूच्छ॑ति ॥ नृण- 
पुष्पकृमिर्येवं उवरं विद्यात्‌ विचक्षणः ॥ सु. ड भ. ३६ । ४२ 
इसङ्ी टीका । ष 

विषमञ्वर--परो हेतुः स्वभावो वा विषमे केश्चिदीरितः । 
आगन्तुश्चाजुबन्धो हि प्रायशो विषमञवरे ॥ काश्यपसंहिता मे-- 
सभज्वर-“अल्पहेतुर्बहिमार्गो वेकृतो निर्प द्रवः । एकाश्रयः सुखो- 
पायो रुघुपाकः समो उवरः \” विषमञ्वर-“विषमस्तद्‌।वप- 
य॑स्तस्तीचगस्वात्‌ संततो मतः। तद्वत्‌ प्रेतम्रहोस्था ये चत्वारो 
विषमागमात्‌ ॥ दुजंयसाद्‌ ( दुमरहस्वा ) दुभ्रम्रह परिग्रहात्‌ । 


` वेषभ्यं संततादीनां वारणस्वादुदाहतम्‌ ॥ 


विषमञ्वर मे पुनः पुनः उवर--“पुनः पुनर्यथा चेष जायते 
तन्निबोध मे । निर्द्वभागो दोषेण विषमञ्वरहेतुना ॥ वायुस्त. 
दोकोपान्ते छन्घमागो यथाक्रमम्‌ । दोषशेषं तमादाय 
यथास्थानं प्रपद्यते ॥ स दोषशेषः स्वे स्थाने रीनः कालठ्वरा- 
श्रयात्‌ । रसस्थानसयुपागम्य भूयो जनयति ज्वरम्‌ ॥ उपक्रम. 
विशेषेण स्वबलस्य व्ययेन च । खयं प्राप्नोति बृद्धि च समान- 
गुखसंश्रयात्‌ ॥ सोऽयं निषत्त संप्राप्य यथा दीपः स्वभावतः । 

` पुनः पुनः प्रज्वरूदि; उीणतेरेन्धनोऽपि सन्‌ ॥ स्वमधिष्ठान- 


श्रध्यारः २] 


माथित्य शान्तः शान्तस्तथा ज्वरः । का वर दश्चयति क्षीण. 
दोपेन्धनोऽपि सन्‌ ॥ 
चतुर्थक ॐ आगे क्यो नहीं होता--एकाह।खच द्रधहाच्चैव 
त्रयहास्चतुरदात्तथा । पञ्चमेऽहनि षष्टे वा कस्मादेष न जायते 
तस्य स्वामाश्षयः स्थानमुरः कण्टः श्षिरस्तथा । स्थानमन्यतत्तो | 
नास्ति स्थानाभावान्न जायते ॥ 
उवरातीस।र--माधघवनिदान मे ज्वरात्तीसारे एक थग्‌ , 
रोग मानाहै। क्योद्धि-“अतीसर मे जो शीतस्तमभनचिकि- ¦ 
व्सा है, वह उवर मे विरोधी है ओर वर के लियिजो विरेचन । 
चिक्रिसा है, बह इसमें विस है । इसी से कहा है- प्रायो. 
उवरहरं भेदि स्तम्मनं व्वत्ति्तारनुत्‌। अतोऽव्यन्तविसूढस्वात्‌ 
वद्धं तस्परस्परम्‌”” ॥ इसलिये इसको थक्‌ रोग माना है । 
कारण-- 
“पित्तञ्वरे पित्तभवोऽतिसारस्तथातिसारे यद्‌ वा उवरः स्यात्‌ । 
दोषस्य दृष्य्य समानभःवात्‌ उवरातिसारः कथितो भिषम्मिः । 
इसच््यि इस को भटग रोग माना हे । इममे न तो अङकेटे 
उवर की भओपधि काम देतीहै ओरन केवर अतीसारकीही 
चिकिसा सफट होती हे। 
इस प्रकार विद्योतिनौ टीका में निदानस्थान का उ्वरादिनिदान 
नामक द्वितीय अध्याय सप्राप्त इजा ॥२॥ 


~ ~ " यरि ५3 _ ~ 


९ 
तु तायाऽधप्यायः । 
्रथातो रक्तपित्तकासनिदानं व्याख्यास्थामः। 
इति ह स्माहुरभ्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे रक्तपित्त-कासनिदान का व्याख्यान 
करेगे, जसा कि आत्रेय भादि महपिर्यो ने कषा था । 
शक्तपित्त के दूषित होने मे हेतु- 
भरशोष्णतीच्ण॒कद्रललयणादिषिदादिभिः। 
कोद्रवोदालकश्वा्नैसतचक्तेरतिसेवितेः ॥ १ ॥ 
कुपितं पित्तले; पित्तं दरं रत, च मृच्छति । 
ते मिथस्त॒स्यरूपत्वमागम्य व्याप्नुतस्तनुम्‌ ॥ २॥ 
निदान--उष्ण, तीचण, कटु, अग्, ख्वरण ओर विदाही 
पदार्थ के अतितेवन ते; कोदो, उदाखक इन अन्नो से तथा 
इनसे युक्त भोजन के अतिसेवन से तथा पित्त कारक वस्तुओं 
से कुपित दवपित्त एवं रक्त परस्पर मिरुकर-परस्पर समान 
खूप होकर शरीरे फैट जातेर्हे। 
वक्तथ्य- पित्त-जौर रक्छ समान गुणधम के ई, यथा- 
“वित्तं तीचणं\दवं पूति नीलं पीतं तथेव च । उष्णं कटुरसं चैव 
विदग्धे चाम्लमेव च ॥*» अनुषक्तं मधुरं स्निग्धं रक्तं च 
वर्ण॑तः। शोणितं गुर्‌ विसर स्याद्‌ विदाहश्चास्य पित्तवत्‌ ॥ 
“सु. सू, अ २९। रक्त विदग्ध होकर पित्त की भाति हो जता 
है; इस्टियि दोनो का मिश्रण भटी प्रकार हो जाता है; रक्त 
का जनुष्ण ध्र हटकर उष्ण वन जाता है, मधुरता कडुतामें 
चदु जाती दै । पित्त स्वयं द्रव होने पर भो यहां पर उसा 
अतिशय द्रव होना अभिप्रेत है। देमादि की मान्यतासे 


विद्रोतिनी-भाषारीकोसटितम्‌ । 


२९१५ 
द्रव शब्द पाचक पित्त की निचत्तिके च्यिहे। परन्तु पित्त 
विदग्ध होकर जहां अम्छ बनता है वहां दव भी 'जधिकषो 
जाताहै इसी से चर्‌ मे जम्ट रस को पित्तव्धंक कषा हे, 
यथा-“पित्तममिवर्धंयति, रक्तं दूषयति” चरक. सू. अ. २६। 
४३. २.। इसील्ये “तस्येवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापद्यते; 
लोहितं च स्वप्रमाणमतिवतंते। तस्मिन्‌ प्रमाणातिधृत्ते पित्त 
प्रकुपितं शरीरमनुसपंयदेव यज्क्छीहश्रभवाणां रोदहितवष्टानां 
च सखोतसां खोहितायिष्यन्दुगुरूणि सुखान्यासाद्य प्रतिरन्ध्यात्‌, 
तदेव रोहितं दू षयति ॥ चरक. नि. अ. २।४। 

रक्तमे द्रवकी मात्राॐे अधिक बद्ने से रक्त का जहां 
परिमाण वदृताहै, वहां रक्त पतला बन जाताहे; पतला 
वनने कारण रक्त दैरं म जमता है) साधारणतः रक्त 
तीनसे पांच मिनटमे जम जाता है, परन्तु रक्तपित्त रोगी 
का रक्त दैर मे जमता है-दसमें द्रवता भौर उष्णता ही 
करण होती है । 

रक्त ओौर पित्त को समानता की दृष्टि से ही “तज्लोहित- 
संसर्गात्‌ खोहितग्रदृषणात्‌ लोहितगन्धव्णानुविधानाच्च पिन्तं 

खोहितपित्तमित्या चक्तते ॥ चरक. नि. अ. २।४। 

रक्त की विक्ति-- 
पित्तं रक्तस्य चिृतेः सं सगद्दुषणदपि । 
गन्धवणचुवृत्तेथ रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ २ ॥ 
पित्त को रक्त से कहा जाता हेः क्योकि पित्त रक्त की विक्रृति 
ड; दोनो एक दृसरे से मिरे इए है; रक्त पित्तसे शीघ्र दूषित 
हो जाता है । पित्त की गन्ध एवं वणं का रक्त अनुकरण करता 
है; इसकिये पित्त को रक्त से का जाता हे । 
अधिक रक्त का कारण~- 
प्रभवत्यसृजः स्थानाप्रीदतो यङ्ृतश्च तत्‌। 
रक्त की उत्पत्ति के स्थान-यकरव्‌ ओर प्लीहा से पित्त से 
मिश्रित वह रक्त अतिशय रूप मेँ उप्पन्न होता हे-बद्ता हे । 
रक्तपित्त के पू्व॑रूप- 
शियोगुर्त्वमखुचिः शौतेच्छा धूमकोऽम्लकः ॥ ४॥ 
लु्दिश्चृ्दिववेभरस्यं कासः श्वासः श्रमः कमः। 

- लोहलोदितमःरस्याप्रगन्धास्यत्यं स्वर्त्तयः ॥ ५॥ 
ररटारिद्रहरितवणंता नयनादिषु । 
नःललोदितपीतानां वर्णानामविवेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्ने तद्णंदरित्वं भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति । 

रक्त पित्ते पूर्वरूप-शिर मे भारीपन; अरुचि, शीत 
की चाहः घुंवासा; अम्ल उद्गार; वमन; वमनके द्न्यमें 
घृणा; कास, श्वास, अम, हम; रोहे की, रक्छ की, मुखी की 
या विख गन्ध का सुख से आना; स्वरदय; आंख-मूत्र- 
वचा-मल मं खार, हरा या पीरा रंग; नीरे, खारू या पीठे 
रंगों मे अत्यक्ति; स्वप्न मेँ नौला, खार या पीटा रंग दिखाई 
देना; ये होने वाके रक्तपित्त म रचण होते है । 

उध्वंगमी रक्तपित्त- 

नासाक्तिकरस्येमेद्‌योनिगुदेरथः ॥ ७ ॥ 


४ 


उर्ध्व 


२१६ अषाङ्गह्टदये निदानस्थानम्‌ [ रक्तपित्तकासनिदानम्‌ - 


कुपितं रोमकूपैश्च समस्तेस्तसप्रवर्तते । इसके चयि है । इस उभयगामी रयि के छिये को भी 
उ्वंशामो र पित्त नासा, भांख, कान भौर भुखसे होता | प्रतिरोमरगामी संशोधन नहीं है \ जौर रच्पित्त रोग सें 
दैः अधोगामी रक्तपित्त मेहन-योनि भौर शुदा से होता है। | प्रतिरूोमगामी शोधन उत्तम चिकिसा ह । इस पकार इसे 
ओर को ररूपित्त कुपित टोकर सम्पूणं रोमकूपो से प्रत होता है। | सिय कोई शमन जौषधघ भी पूणं रूप मे नही है । क्योकि 
उर्वंगमी रक्तपित्त का कार्यं | मिश्रित दोषो मँ सबको शान्त करने वाली शमन भौषध 

ऊर्वं साध्यं कफा्यस्माद्विरेचनसाथनम्‌ ॥ ८ ॥ | दिवकारी कोल है । ध । 
वह्लौषधं च, पित्तस्य विरेको हि वरोषधा्‌ । | उक्तन्य-श्षमन ओषध संतपंण लौर अपतर्पण रूपसे दो 
श्रयुवन्धी कफो यञ्च तत्र तस्यापि शुदिष्ृत्‌ ॥ ६ \ ! भकार ङी हे । इनमे संतर्पण रूपी शमन ओषध से कफ बढता 


तो , है; ओौर जपतर्प॑ण रूपी शमन जौषध से वायु वदती है; इष 
कथायाः स्वाद्वोष्यस्य विशरदध दिताः। । रकार चरसि रूपारमक कोद मी शमन जोषघ नर्हा; जो कि 


किमु तिक्ताः कषाया चा ये निसर्गात्कफापदहाः॥ १० | उभययामी स्कतपितत मे उपयोगी ह्ो। 

नमे ॐण्वंगामी रक्तपित्त साध्य है; व्योकि यह कफ की दोषाजुबन्धिक्चानोपाय तथा कास की कश्षीघ्रकारिता- 
अधिकता ते ष्टोता हे भौर विरेचन से साध्य है । हस उवं | तत्र दोषानुगमनं सिरा इव लक्तयेत्‌। 
गामी रपि भीषथ बहुत हं । कयो पितत क ठिये उपदा विङृतिज्ञानतस्तेषु चाधिकम्‌ ॥ १६॥ 
सवते उक्वम भौषघ विरेचन दे । इ उ्वगामो रक्पपितत मे श्राशुकारी यतः कासस्तमेवातः प्रवदयति । 
अञुबन्धी ओ कफ है; विरेचन उसका भी शोधन करता है । , र ध 
स्वरय-कश्क दद कीत -दःण्टकपी वाय अषुर होते षर! इपर रक्तपित्तर्भे दोष का अनुबन्ध सिरारक्छ की भांति 
भी ( रोग के प्रतिपरी होने के कारण ) शुद्ध श्छष्मा के रिय ` समना [ सिराग्यधविधि अभ्याय मे-ह्‌, सू. ज, 
उपयोगी होते है । फिर तिक्तकषा्या छो क्या बात, ये तिक्त ¦ २७।४० मे कषा हे | । 
कषाय तो स्वभाव से ष्टी कफनाशषक हैः (ये भ्याधि एवं दोष इस रक्तपित्त के उपद्रवं को विङृतिविन्ञानीय अध्याय 


दोनों कानाश्च करते )। ' मै देख रेना चाहिये । इन उपद्रवो मेँ अधिक क्षीघ्रकारी 
, अधोगामी रक्तपित्त का याप्यत्व-- । ( मारक ) चूकि कास टै; अतः इसी कास को कहे ।-- 
अधो याघ्यं चलायस्मात्तत्पच्छद्नसाधनम्‌ । । बकम्य--उपद्रव-“उपद्रवास्तु खलु दौ्स्यारोचक्षाविपा. 


श्रस्ोषथं च पिस्य वमनं न वरोषघम्‌ ॥ ११॥ कश्वासकासञ्वराती सारशोएुशोषपाण्डुरोगाः स्वरमेद्श्च” । 
श्रलुबन्धी चलो यश्च शान्तये<पि न तस्य तत्‌ । , चरक. नि. अ. २।७। साभ्यासाभ्व-“मांसप्रदाकनाभं कथितमिव 
कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा पव केवलम्‌ ॥ १२॥ च यत्‌ कदंमग्मोनिभं वा मेदःपूयाख्रकरपं यङ्कदिव यदिवा 
भधघोगामी रक्ूपित्त याप्य है; क्योकि यह वायु के कारण | पक्षजम्बूएलामम्‌ । यदृणं यच्च नीरं श्ुशमतिङकणपं यत्र 
होवा है ! यह अधोगामी रक्तपिल वमनसाध्य हे । तथा थोद्धी । चोका विकाराः तदव्ययं रकपिततं सुरपतिषनुषा यस्च तुल्यं 
षध वाला दै। पिसकी शान्तिके रिये वमन शरेष्ठ ओौषध | विमाति ॥ निदान । 
नो है । इस धधोगामी रक्छपित्त म वायु का जो अनुवन्ध | रकपित्त की सम््ाति-तैहतुमिः ससुर्छिष्टं पित्त रकतं प्प 
ड; उसकी क्षान्ति के रिय मी वमन श्रेष्ठ चिकित्सा नही है । | यते । तथोनिष्वा प्रपन्नं च वर्ध॑ते तव्‌ भ्रदुष्य यत्‌ ॥ तस्यो. 
हस अधोगामी रक्तपित्त मे ( वायु का अनुबन्ध होने से ) | प्मणा द्रवो धातुः ातोर्धौतोः प्रसिच्यते । स्विधयतस्तेन संशदधि 
केवरं अधुर रस वारे स्वरस-कल्क-शत-सीत-फाण्ट आदि | भूयस्तदुधिगच्छुति ॥ चरक, चि, अ. ४।७-८। 


कषाय कल्पना टी अकेली हितकारी है । [ तिकछ-अम्छ- कास के पांच मेद- 
रूवण-कः ये वाजु या पिको दाते द; इतये वर | पञ्च कासाः स्मता वातपित्तनछेष्म्ततत्तयेः ॥ १७ ॥ 
मघुररस ही वायु एवं पित्त दोनों के छिये उक्तम है ] 1 कास पांच प्रकार के ई-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, 
उभगामी रक्छपित्त की असाध्यता-- तजन्य ौर खयजन्य । 
कफभारुतरू खषठमसाध्यमुभयायनम्‌ । उपेकित कासां से हानि तथा उनकी असाभ्यता- 
अशाक्यध्रातिले म्यत्वादभावादौषधस्य च ॥ १३॥ ्षयायोपेक्तिताः सवे- 
न दि संशोधनं किञ्चिदर्त्यस्य प्रतिलोमगम्‌ । - बलिनश्वोत्तरोत्तरम्‌ । 
श्षोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्तं भिषग्जितम्‌ ॥ १८ ॥ | ये सव कास उपचा करनेपर-चिकित्सा न करने से खयरोगं 
पवमेवोपशमनं सवंदो नास्य विसे । ` के छ्यि होते दै । जेखा कि~“प्ेतस्युरणां कासाः वर्धमानाः 


सखष्ेषु हि दोषेषु सवंजिच्छमनं हितम्‌ ॥ १५॥ , उयपदाः ।» चरक. चि. थ, १६।४। 

उमयगामी रक्तपित्त करु ओर वायु दोनो से भिश्रित होने ¦ ये कास उन्तरोत्तर बख्वान ईै- अर्यात्‌ वातकास से पित्त. 
के कारण असभ्य हे । कर्यो इस रपि से कोई भी भति- ¡ जन्य; पित्तजन्य से कफजन्य; कफ़जन्य से दतजन्य शोर 
खोम च्विकिस्सा भीं की जाती, तथा जओषथिर्य का भभाव । उतजन्य से खयजन्य कास बख्वान हे । 


शभ्यायः २] 


कास के पूर्वरूप-- 
तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्डूररोचकः ॥ १८ ॥ 
श्कपृणोभकण्टसवम्‌- 
पूव॑रूप-- गरे मे कण्डू, अरुचि, तथा गा शूको से 
(काटो से >) मरा प्रतीत होताहे। 
सव॑विध कास की सम्प्रा्ति- 
-तत्राधो विह तो.ऽनिलः। 
उध्वं प्रवृच्चः पाप्योरस्तस्मिन्‌ करे च संसजन १६ 
शिरःसखोतांसि सम्पूयंततो ऽक्गान्युत्तिपन्निव 1 
क्लिपन्निवाक्तिसो पृषठमुरः पाश्च च पीडयन्‌ ॥ २० ॥ 
प्रवतंते स वक्तेण भिन्नकास्योपमध्यनिः। 
वायु नीचे री ओर प्रदत्त नदहोने से ऊपर की भोर प्रवृत्त 
होकर दती में पटंचती है । फिर छाती भौर गरे में स्कती दे । 
फिर शिरे खोता मँ भरकर फिर अंगो को ऊपर प्रेरित करती 
इई सी; आंखो को शरीर से बाहर निकालने छी भांति पीट, 


छाती भौर पार्श्वो को दवबाती इई सुख से प्दृत्त होती है । | 


इसके निकलने सेट्टे हुए कासो के पात्र के बजने की भति 
शब्द्‌ होता हे) 

वक्त> - चरक म-““शष्को वा सकफो वाऽपि कसनाव्कास 
उच्यते ।-इसं कास में शब्द्‌ की भिन्नता रहती है-यथा- 
^प्रतिधातविशोपेण तस्य वायोः सरंहसः। वेदना शब्द्वेषभ्यं 
कासानामुपजायते ।” जिस प्रकार वीणा पर किये गये भिन्न 


भिन्न आधात से शब्द्‌ की विषमता होती हे, उसी प्रकार | 


कास रोग मं भी शब्द्‌ की भिन्नता रहती है; यथा--“पारावत 
दवाकूजच्‌, चरक. चि. अ. १८।२३। 
कास में शन्दभेद्‌-- 
हेतमेदास्तीधातमेदो वायोः संरहसः ॥ २१ ॥ 
यद्जाशब्दवेषम्यं कासानां जायते तततः 1 


कारण की भिन्नता से बेगवती वायुम भाषात की भिन्नता , 


रहती $; इस भिन्नता के कारण कासो मेँ मी पीड़ा एवं शब्द 
की भिन्नताजाजातीदे। 
वाठकास का निदान 


कुपितो बातलैर्वातः शुष्कोरःकण्टवक्चताम्‌ ॥ २२ ॥ 
हरपार्वीरःशिरश्लं मोदन्तोभस्वरक्तयान्‌ । 
कशोति शुष्कं कासं च महावेगरुजास्वनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सो दगटषीं कप शुष्कं कच्छानमुक्स्वाऽल्पतां व्रजेत्‌ । 
वातजकास--वातकारक कारणा से कुपित वायु इती, 
कण्ठ ओर मुख को शुष्क बना देती है; हृदय, पाश्व॑, छाती ओर 
शिर में शूर उत्पन्न करती है; रेगी मे मोह, लोम ( बेचैनी ) 
जोर स्वरक्तय करती है । तथा शुष्क कास एवं अतिशय देग 
युक्त, पीडा एवं स्वर युक्त कास करती है । वायु अंगहरष 
उप्पन्न करती है । तथा सूखे हुए कण को कठिनाई से निकार 
करक्मदहो जाती ष्ै। 
वक्तन्य--वायुप्रकोपक कारण-~“रुक्षश्लीतकषायारंपप्रमि- 
तानशनं श्चियः। वेगधारणमायासो वातकासप्रवन्त॑कः॥* चरक । 


२८ श्न ० 


वियोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


२१७ 


उपदाय-अनुपशय से-"स्निग्धाम्टवणोषणैश्च सुक्तपीतेःप्रशा- 
म्यति । ऊध्वंवातस्य जीर्णेऽन्ने वेगवान्मासतो भवेत्‌ ॥* 
पित्तकास का निदान-- 
पित्तारपीताक्तिकफता तिक्तास्यत्वं उवरो खमः॥२७॥ 
पित्ताखग्बमनं ठष्णा वेस्वयं धूमको .ऽस्लकः 1 
प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पित्तकास से आंख भौर कफ पीरे पङ्‌ जाते; सुखमें 
तिक्तता आ जाती है; ऽवर एवं अम होता हे; रक्तपित्तका वमन- 
( वमन में रक्त आना ); तेष्णा, स्वर भंग; धूमकः, खट उद्‌ गार; 
कास के वेण के निरन्तर होनेते रोगी को आंखो के सामने तारे 
दिखाई दते इए क समान प्रतीत होते है । 
कफकास का निदान-- 
कफादुरो.ऽद्परूडमृदंहदयं स्तिमितं गुर । 
कण्टोपल्ेपः सदनं पीनसच्छयंरोचकाः ॥ २६ ॥ 
रोमहर्षो घनरिनग्ध्वेतन्छेष्मपरवेतंनम्‌ 1 
कफकेकारणद्यतीमे थोडी दर्द; हिर एवं हृदय जकडे 
हुए तथा भारी रहते है; गरा कफ से भरा; शिथिलता; पोनस, 
वमन, ओर अरुचि होती है । रोगी को रोमांच; घट, स्निग्ध, 


श्वेतवर्णं का कफ आता है । 
ततकास के निदानादि-- 


युद्धाचैः सादसेस्तेस्तेः सेवितैस्यथावलम्‌ ॥ २७ ॥ 
उरस्यन्तःकते वायुः पित्तेनानुगतो बली । 
कुपितः कुरुते कासं कफ तेन सशोणितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पीतं श्यावं च शुष्कं च प्रथितं कुथितं वह्‌ । 
ष्ोवेर्कण्टेन रुजता विभिन्नेन चोरसा ॥ २६ ॥ 
सूचीभिरिव तीर्णाभिस्तुदययमानेन शलिना । 
पवभेदज्वर्वासतष्णात्रैस्वयंकम्पवान्‌ ॥ ३० ॥ 
पारावत इवाक्रजन्‌ पाश्व॑श्लीं ततोऽस्य च । 
कमाद्धीयं रुचिः पक्ता बलं वशंश्च हीयते ॥ ३१ ॥ 
क्षीणस्य साखङम्‌ त्वं स्याच्च पृष्रकटीग्रहः । 
¡ बहूयुद्ध भादि ( अतिष्यवाय-मार-अध्व~गजाश्वादि- 
निग्र ) एवे कठिन धनुष का कर्षण भादि साहसिक कार्य के 
क्ति से अधिक्‌ मात्रा मेँ सेवन करने से छाती के अन्दर शत हो 
जाता दहै । इष रत ॐे कारण बलवान वायु पित्त के साथ मिल- 
कर-कुपित होकर काक्ष को उत्पन्न करता हे । इस कास के कारण 
रक्त से मिभित-पीरा, श्यावव्ण, शुष्क; अथित ( गृंथा-ठीला 
नही ); सदी गन्ध का, मात्रा में बहुत केफ युक्ता हे । इस कफ 
को थूकने मं रोगी के गरे मे पीड़ा होती है, जर छाती फटती 
ह असुभव होती है । रोगी को तीदण सूदरयो फे चुभने की शूर 
¦ छाती मे होती हे) पवो टृटने की दद; ऽवर, घास, प्यास, 
। स्वरमंग; कम्पन होता दहे । रोगी कनृतर की तरह शब्द्‌ करता 
। हे; पाश्वं मे ददं रहती है । फिर इस रोगी का कमसे वीर्य, 
भोजन मे शुचि, अश्च, बक ओर वणं कम होता जाताह। 
` कीण होने से मूत्र के साथ रक्त अने गता डे; पृष्टम्रह ओर 
` कटिग्रह भी हो जाता हे । 





२१८ श्ष्टाङ्गटदये निदानस्थानम्‌- |  श्वाषटिष्यानिदानः- 


वक्तव्य-"“जम्यहा किंचिदेवंविधं विषममतिमाघ्रं वा ष्याया- यज कास का वेहनाक्षकत्वादि- 
मजातमारभते, तस्यातिमात्रेण क्म॑णोरः चण्यते । तस्योरः | इत्येष त्यजः कासः स्षीणानां दे हनाक्चनः । 
चतामुपण्टवते वायुः । स तत्रावस्थितः श्रेष्माणसुरः स्थसुप- । याष्यो वा बलिनां तद्वत्‌ ल्षतजो-ऽभिनवो तु तौ।॥३६॥ 
संख्ञ्य शोषयन्‌ पित्तं च दृषयन्‌ विहरत्यूष्व॑मघस्तियंक च । | ल्िष्येतामपि सानाथ्यात्‌- 
तस्य योऽशाः श्षरीरसन्धीनाविशति तेनाऽस्य जुरमङ्गमदो | = साभ्याताभ्य--यह्‌ दयजन्य कास दवीण पुरषो म असाध्य 
उवरश्चोपजायते, यस्स्वामाश्चयमयेति तेनास्य वर्चो भिथते, दै-शतुकारक होता है । बरुवान्‌ पुरुषो भ याप्य हे । इसी 
यस्तु हद्यमाविज्षठि वेन रोगा भवन्ति उरस्याः, यो रसनां | प्रकार चतज कास भी बवाना मं याप्य हे, ओर शोण पुरुषा 
तेनास्या अरो्कः । यः कण्ठमभिग्रप्ते कण्टस्तेनोज्खस्यतर | मे साध्य हे । उतज ओर इयज कास यदि नूतन हों ( एक 
स्वरश्चावसीदति । यः प्राणवहानि खोतास्यन्वेति तेन श्वासः | साल से भधिकङेन हो ) तो चचुष्पाद्‌ ( वैथ, रोगी, परि- 
मतिर्याश्रोपज्ायते । यः शिरस्यवतिषठते शिरस्तेनोपहन्यते । | चारक जोर जौ षध ) से युक्त होने पर ये कमी स।ध्य रहते ह; 
तलः कणनाषेवोरसो विषमगतित्वास्च वायोः कष्टस्य चो- | वेसे जाभ्य ईं । 
दुष्वसनात्‌ कासः सततमस्य संजायते । स कासप्रसंगाद्‌ उरति शेष कासो की साभ्यता आादि- 


र शोधितं १ शोणितगमनाच्चास्य दौबंल्यमुपजायते । --साध्या दोपे; पथक्‌ ्रयः। 


उरःउतजन्य चय मे परे षत होता है, पीछे से कम- | मिश्चा याप्या द्वयास्सवं जरसा स्थविरस्य च ॥२७॥ 
जरी होती है, यह भानुलोभिक त्य हे । इसी प्रकार चयजन्य । वातादि दोर्षो से प्रथक्‌ रूप मेँ उस्पन्न तीनों कास साध्य 
कास मे रक्त परे आता हे भौर करयजन्य कासमे | &।दो ढे संसगं से उत्पन्न सव कास याप्ये । बद्धावस्था 


पीठे आता ह । दोनों मे कफ का ध्यान रखना जरूरी है । के कारण-्ध पुरुष म सब प्रकार के कास याप्य ह । 
हयकास का. ककण वक्तन्य-चरक मे “द्धो याप्यानाम्‌”-श्रद्ध पुरूष याण्य रोगो 
वायुध्रधानाः कुपिता घातचो राजयद्मिः ॥ ३२ ॥ म सुखय है । सुश्रत मे -“दृधस्वमासाच मवे्त यो वै याप्य 
कुवन्ति यदमायरतनेः कासं छवेत्क प, ततः । 


9 | तमाः भिषजस्तु कासम्‌ ॥, सु. चि. ज. ५२।१२. 
पूतिपूयोपमं पोतं विं हरितलोहितम्‌ ॥ ३३ ॥ | कास ओं ज्र चिकिन्वा-- 


लच्येत इव पाश्वे च हद्यं पततोव च । कासाच््रासन्तयच्छुदिस्वरसादादयो गदाः । 


श्मकस्मादुष्एरीतेच्छा वह्यारिव्वं बलक्षयः ॥ ३५ ॥ | भवन्सयुपेत्तया यस्मात्तस्माततं त्वरय जयेत्‌ ॥ ३८॥ 
सिग्वप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद राननेत्रता । 


(व [> 
ततो$स्य छयरूपाणि सरवाण्याविरभन्ति च ॥३५॥ | इति क 
राजयद्मा के रोगी मे बलवान वायु वारे धातु यचमा के | यामधङ्गहदवसषटतया त्‌ ध. 


कारणो से कुपित होकर कास को उत्पन्न करते है, तव रोगी पित्तकासनिदानं नाम ततोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
कफ को धूकता है । यह कफ सडी हुई पूय के समान, पीरा, स 
दुगंन्धयुक्त, छा तथा हरा होता हे । इस कास मे रोगी पार्श्वौ कासरोगी की उपेदा से श्वास, य, वमन, स्वर की 


को छिरते इए अनुभव करता हे; हदय को गिरता हजामानत्‌ | शियिरता आदि रोग हो जते है; इसटिष इस कास री शी 
हे। विना कारण के ही शीत या गरमी की चाह; बहत खाने चिकित्सा करे । 


पर भी बल का हास, सुख चिकना ओर नमर, आंखो तथा इस प्रकार विचयोतिनी टीका में रक्तपित्तकासनिदान नामक 
५८ (६ कृनत होती दहै; फिर इसमे रय के सव र्षण उत्पन्न तीसरा अध्याय समाप्त इजा ॥ १॥ 
होजा ॥ 
के सब कारणों से प्रथम वायुह्ी कुपित ~ ~) 
होती हे । यथा-संधारण से-“तस्य संधारणाव वायुः = 
चतुथाऽध्यायः ॥ 


प्रकोपमापद्यते, क्षय से-“तथाऽस्य वायुः व्यायच्छमानश्चरीर- 


स्येव धमनीरनुमरविश्य ।» विषमाशन से~““तद्‌] तस्य तेभ्यो | श्रथातःश्वासदिष्मानिदानं व्याख्यास्यामः! 
वातपित्तश्रेष्माणो वेषम्यमोपद्यन्ते ।" साहस से-“तस्योरः- 


भभ £ 
तसुपण्लवत्ते वायुः" इस कास मे कफ की विशेषता सुर्य है; ५ क ( व्याख्यान करेगे 
यथा--“पिभ्ठुलं वहलं विख हरितं श्यावपीतकम्‌ । कास- | < ति इतक वि महदिव ने कदा था । र 
मानो रसं यचमी निष्ठीवती कफानुगम्‌ ॥ चरक. चि. अ. व ॐ 6 ४ 
८९१ यमे रोगी को आंखों मँ निर्मरुता रहती है, इष ि ववा दाच कोपनैः 
खयि चरक मे-“सिगधाभ्घुमुष्वणष्वक्‌ श्रीमद्‌ दर्शनरोचनः। | कासच्ुच्छया भवेच्छासः पूवेव -दाषकए्यनः । 
पाणिपादतन्ञैः णेः सततासूयको श्णी ॥ उवरो मिश्राङृति. त्रामातिसार्‌बमथुविषपाण्डुञ्वररपि ॥ १॥ 
स्तस्य पाशवंश्छपीनसोऽहचिः । भिन्नसंहातवच॑सवं स्वरम. | रजाधूमानिलेममेधघातादतिदटिमाम्बुनौ । 
दोऽनिमित्ततः ॥ चरक. चि. अ. १८। कारण- कास के जदने से श्वास रोग ्ोता हे । घर्वरोग" 








श्रध्वायः ४] 


से, भामसे, अतीसार से, वमन से, विषसे, पाण्डुस, 
उवर से श्वास रोग होता हे; एवं धृ, धुम, वायु, गुदा, हृद्य, 
नाभि आदि ममं पर आघात गने से ओौर अतिश्षीतर जटः , 
से श्वास रोग होता दै । [ अर्ूणद्त्त ने आमातिसार एक शब्द्‌ | 
माना है; परन्तु तोडर ने पथक्‌ माना है, वह ठीक भी है ]। 
श्वास के पांच मेद- 
सुद्रकस्तमकशिछन्नो महानु ध्ये पञ्चमः ॥ २॥ 
श्वास के मेव्‌--जद्‌क, तमक, दिक्च, मन्दान भौर ऊध्वं मेद्‌ 
से श्वा्त रोग पांच प्रकारकादे। 
पञ्चविध श्वास की सम्प्रा्ि- 
कफोपरद्धगमनः पवनो विष्वगास्थितः । 
प्राणोदकान्नवाहोनि दुश्रः स्रोतांसि दूषयन्‌ ॥ ३ ॥ 
उरस्थः कुरुते श्वासमामादरयसमुद्धवम्‌ । 
सम्प्ाक्षि-जव वायु की गति कफ के कारण सक जाती हे, 
तब वायु तिक्‌ रूप से सम्पूणं शरोर मे रिथत होकर श्वास 
रोगो को उत्पन्न करती हे । इसमे पित वायु द्ाती मे स्थित 
होकर प्राण, उदक ओर अन्नव्रह स्रोतों को दूपित करती 
इई आभाश्चय से उस्पन्च होने वाङ श्वासो को उथ्पन्न करती हे । 
वक्तव्य--चूकि वायु श्वास रोग उस्पच् करती हे; इमल्यि, 
वातज्ञामक तथा श्वस भामाशय से उस्पच्र होते है इसलिये 
दीपन पाचन जौषध दमे पर्षस्त है। वाती मे वायु विशेष 


रूप से रहती है । 
पञ्चविध श्वास के पूडरूप- 


पाग्रपं तस्य हस्पाश्वशलं प्राणविलोमता ॥ ४ । 
्रनाहः शद्धमेदश्च-- 
पूव॑रूप-हदुय तथा पारा मे शूल, प्राणवायु कौ विपरीतता 
( अधोगति ), आनाह तथा शंखप्रदेश में वेदना होती हे । 
चुद्‌ श्वास क्छ रक्षण - 
-तन्नायासातिभोजनेः। 
प्रेरितः प्रेस्येत्‌ लुद्रं स्वयं संशमनं महत्‌ ॥ ५॥ 
इुदश्वास-दइन पाचों श्वासो म वायु व्यायाम आदि परि- 
श्रम से तथा अतिभोजन से अतिशय स्पे प्रेरित होकर 
चुदश्वास को उरपन्च करती है, यह श्वास स्वंयं-विना चिष्किस्षा 
के शान्त हो जाता है । 
तमक श्वास खा रुदण- 
पतिलोमं सिरा गच्छननुदीयं पवनः कफम्‌ । 
परिगृह्य शिसेध्रोवमुरः पाश्वं च पीडयन्‌ ॥ ६ ॥ 
कासं घुधुरकं मोहमरख्चि पोनसं तषप्‌ । 
करोति तीषवेगं च श्वासं प्रासोपतापिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रताभ्येत्तस्य वेगेन नि्ठ॒तान्ते क्षणं खुखी । 
च्छाच्डुयानः ४सिति निषण्णः स्व(स्थ्यख॒च्छतिय 
उच्द्िताच्तो ललाटेन स्विद्यता भरशमतिमान्‌ । 
विशुष्कास्यो मुडःश्वासो काडयुष्णं सवेपथुः ॥६॥ 
मेधस्बुरीतपरग्बातेः -छेष्मलेश्च विवदते । 





विद्योतिनी-भाषारीकोसिहितम्‌ । 
निदान में पहर कटे इए वातादि दर्षो के प्रकोपक कारणो ¦ 


२९१६ 


स याप्यस्तमकः, साध्यो नवो वाषल्िनो भवेत्‌॥१०॥ 

तमक--विपरीत गति से खरोतों मेँ जाती हृ वायु तमक- 
शास उत्पन्न करती हे । इसमे वायु कफ को उपर वी ओर 
प्रेरित करके तथा साथ मे रेकर सिर, ग्रीवा एवं छाती तथा 
पाचों को दबाती हे । इसमें रोगी छो कास, गरे मँ घरवराहट, 
मोह, अर्चि, पीनस, प्यास, तथा प्राण ( ब या असव ) को 
दुःखी करने वारे तीववेग शरास को वायु उत्पन्न करती है । 
इस श्वास के वेग से रोगी दुःखी हो जाता है ओर कफ ॐ निक- 
रुने पर कुद देर े सिय सुख अनुभव करता है । ठेटने पर 
कठिनाई से श्वास ठता हे, वेने पर स्वस्थता अनुभव करता 
है । श्वासवेग के समय रोगी उपररको देखता है, माये पर 
पसीना जा जाता ह; अतिशय पीडा होती है; सुख सुख जाता 


ह; बार बार श्वाप ठेताहै; गरम वस्तुकी मांग करता हे, 


ओर केपकपी होती दै । वादक, जर, क्षीत, खामने को वायु 
तथा कफवधंकं वस्तुर्वो से यह श्वास बदृता हे । यह तमक- 
शवास् याप्य है । अथवा बरूवान पुरुष में नूतन तमकश्वास 
साध्यहे। 
प्रतमक श्वास का रक्ण- 
उवरमृच्छाीयुतः शेः शाम्येखतमकस्तु सः। 
प्रतमङ-जो तमकश्वात अवर एवं मृच्छ से युक्त दहो 
तथा शीत वस्तुर्वो से शान्त होता है; वह प्रतमक हे । [ तम 
श्वास शीत वस्तु्वो से बदृता हे भोर प्रतमक घटता दै, यह 
भेद है ] । 
वक्तन्य--चरक में-“उवरमूखछांपरीतस्य विधात्‌ प्रतमकं 
तम्र । उदावत्तरजोऽजीणंद्िन्नकायनिरोधजः ॥ तमता 
वधतेऽत्यथं शतेरचाश्॒ प्रशाम्यति । मजतस्तमसीवाऽस्य विद्यात्‌ 
संतमकं तु तम्‌ ॥” चरक. चि. ज. १०।६३-६४ ये दो भेद्‌ भरतमङ्‌ 
ओर संतमकके दै ।_ 
चिश्नध्रास का ठ्ण-- 
लिज्ाच्छ्ुसखिति विच्छिन्नं ममच्छेदस्जार्दितः ॥ ११ ॥ 
सस्वेदमूच्छः सानाहो बस्तिदाहनिरोधवान्‌ । 
श्रधोदण्वि्लुताक्षश्च मुह्यन्‌ रक्तेकलोचनः ॥ १२ ॥ 
शुष्कास्यः प्रलपन्‌ दीनो नष्टच्छायो विचेतनः। 
दविन्न श्वास्त-चिन्न श्वास के कारण रोगी मर्मच्ठेद्‌ के 
समान पीड़ा से दुःखी होकर इकडे दकडे करके (निरन्तर नी) 
श्वास रेता हे । रोगी को पसीना, मृष्डु, आनाह, बस्ति मे 
दाह तथा अवरो रहताहे । रोगी नीचे को देखत। है, आंखें 
भस्थिर भौर जक से भरी होती है; रोगी को मृच्छ आती ह, 
एक भख रार हो जाती है । रोगी का सुख शुष्क हो जतः है । 
वह बद्वड़ाता है; दीन, नष्टकान्ति जौर उद्िभ्रमन होता हे । 
महान्‌ चास का रुदण-- 
महता महता दीनो नादेन श्वसिति कथन्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्धुयमानः संरब्धो मत्तषभ इवानिराम्‌ । 
प्रणषठन्नानविन्ञानो विश्रान्तनयनाननः ॥ १४ ॥ 
वन्तः समाक्तिपन्‌ वद्मूजवर्चा विशोरंवाक्‌ । 
यष्ककण्ठो मुडसुयन्‌ करंशङ्खशिरोतिरुक्‌ ॥ १५ ॥ 


२२० श्रघाङ्हदये निवानस्थनम्‌- [ शवासदहिभ्मानिदानः- 


महाश्वास--महाश्वास से पीडित मनुष्य दीन होकर | भक्तोद्धवा--भोजन के जल्दी खाने से, अथवा अयुक्ति 
बहुत उचे शब्द्‌ के साथ नासा से विचित्र शव्द करता इजा | पूंक खाने से; एवं रुक्त, तीचण, खर ( कठिन ) अथवा अा- 
श्वास लेता है । श्वास रेते समय हिलत्ता रहता है । इसका | स्म्य खानपान के सेवन से पीडित वायु विना ददं करने वाली, 
श्वास कुद हुए मस्त वेल के समान निरन्तर होता रहता हे । | मन्द्‌ काव्द्‌ की, छक से युक्त हिका को उत्पन्न करती है । तथा 
हम रोगीकेक्तान ओर विज्ञान नष्टहो जाते ई; सुख ओरर्जँल | जो दिका साष्म्य अन्नपान से श्चान्त हो जाती है; वह 
अस्थिर रहती ई । श्वास के साथ दधाती उपर-नीचे हिती है; ¦ अन्नजा हिका हे । 
मल~मूत्र रके रहते है । वाणी टटी-ख्दखडाती होती है । चद्रा हिध्मा का र्तण-- 
गला सुख जाता है; वार वार मृच्छ होती हे; कान, शंख मोर । आयासात्पवनः चुर क्षुद्रं दिष्मां प्रयतयेत्‌ ॥२६॥ 
शिर मे अतिवरेदुना होती दै । _ [ क्थन्‌-कणन्‌ अरणद्त्तः । ¦ जवमूलग्रविखतामरपतेगां दुं च सा } 
ध केने वाका, रात को सोते समय | ब्रद्धिमायास्यतो याति सुमारे च मा्द्वप्‌ ॥२०॥ 
जसा कद कोगल्तेर्ह ]। भि ट | कुदा-परिश्रमसे थोडी-सी वायु कुपितहोकर लदा हिका 
वक्तन्य--चरक में-“दीनः प्रश्वस्ितं चास्थ, दूराद्‌ विन्ता. | को त्तो च 6 ली की जद > 
यते श्ृक्ञम्‌ । मदाश्वासोपदष्टः स ्िप्रमेव विपद्यते ॥ व ड 1 यह दिका ज्म ( स, 
४ ५ | से उत्पन्न होती टै; इस का वेग थोडा एवं मु होत हि । 
+ 5 1 | यह परिश्रम करने से वद्ती है ओर खातेदही कोम पड़ 
दीरधमृध्यं सित्युध्यान्न च प्रत्याहरत्यधः । | जालो है! 
च्छेष्माचरतमुखस्नोताः क्रद्धगन्धवहार्दितः ॥ १६॥ | यमका हिध्मा का कदण-- 
उध्यदग्यीत्तते श्रान्तमक्तिणी परितः स्तिपन्‌ । । चिरेण यमलेवेगेरादएरे या प्रयतते । 
ममेसु च्डियमनेषु परिदेवी निरुद्धवाक्‌ ॥ १७ ॥ | परिणामोन्मुखे बद्ध परिणामे च गच्छति ॥ २६॥ 


उदुध्वं श्वास-उददुष्वं श्वास का रोगी रम्बा-उपर को ` कम्पयन्ती शिरोग्रीवमाध्मातस्यातित्ष्यतः। 
श्वास रेता हे; बाहर श्वास निकालकर किर अन्तःश्वास । प्रलापच्चु्यतो लारनेचविप्लुतिजम्भिः ॥ २४ ॥ 
वापिस नहा से सकता । रोगी के लोतो के सुल कफः से भरे । यपरला वेगिनो द्मा परिणामवती च सा । 
रहते है । ऊुपित वायु से पीडित होने क कारण रोगी शंखो को ¦! ` ध 
उपर करक देखत हे; आंखे को चारो ओर भरूमाकर देखता हे । ' यमला-जो हिक्ादेर में दो जड्वेवेर्गो के साथ भाहार 
। श ॐ प्रत्यासन्न परिणाम के समय उस्पन्न होती है ओर आदार 


म्मा दहोने वाटी पीडाके कारण रोता डे; कृद्‌ बोलता नदीं ॐ परिणत द जाने पर बदृती ह; उसे यमला कहते है । इसमे 


आवाज नदी करता । 6 त 
श्वास की साध्यासाध्यता- रोगी का शिर ओर ग्रीवा हिते ई । रोगी को आध्मान ओर 


पते सिध्येयुरव्यक्ता व्यक्ताः प्रादरा धुवम्‌ । पवा रहती दै 1 भाप, वमन, अतीसारः नेरा से पानी; 
ये तमकादि श्वास अस्पष्ट जवस्था मे ( प्राभरष अवस्था | जम्भा रोगी को दते ह । इसी को मखा, वेगिनी! मौर परि 


में ) साध्य हे । व्यक्त होने पर निश्चय ही प्राणना्ञक है । ामवती-दन तीन नामो से कहते द । प. 
हिनवा का तिन वक्तव्य--चर मँ-हसी को “भ्यपेता? न।म दिया है; “व्यपेता 


= + । ऽन्नपाने चतुर्विधे । आहारपरिणामान्ते भूयश्च 
पगसलकदेलुधरामरपसङ्खवाधरङृतिसंध्रयाः १ ५ त क स नित ॥ 
दिध्मा-- ¦ जगम्मिणो विष्ठुतारस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः॥ पर्या्मा- 
इसके गे दिध्मा--दिकानिदान, दिका के कारण, पूं- ` तस्य हिका या जुमूलाद्सन्तता । स। भ्येतेति विञेया दिका 
सूप, संख्य, गरहति ओर्‌ संश्रय ( अधिष्ठान-स्थान ) ये श्वास | प्ाणोपरोधिनी” ॥ चरक चि. अ.१७।३१।३३। इसमे यमक वेग 
के समान ही है [ प्रकृति का अर्थं देमादि ने सम््राक्ि; अरुण- काकीं निर्दश्च नहीं हे। 
दत्त ने आसन्न कारण श्या है ]। 
हिध्मा के पांच मेद- 


महती हिध्मा का रकण 


-मक्तोद्ध क्षुद्रा यमला महतोति च । = स्तघधृशङ्खुग्मस्य सखपिस्पुत चश्ुषः ॥ २५ ॥ 
गम्भीरा च-- । स्तम्भयन्तो तनुं वाचं स्मरति संज्ञां च मुष्णती । 


पाच दिक्ाये-मक्तेद्धवा, क्तदरा, यमला, महती अौरं । सूधती मा्ममनच्स्य कुच॑त। ममेघ्रहनप्‌ ॥ २६ ॥ 
गम्भीरा । [ भक्ताद्धतरा का पर्याय अन्नजा ]। | पृष्रतो नमनं लोपं महाद्ध्निा प्रथर्ठते। 
1 । मटःमलः महाशब्दः महावेगा मदावला ॥ २७ ॥ 
ति 7 महादिका-दोनो भर्‌ ओर दोनों शलो े स्तव्धवने हु; 
वा परपोच्तिः । | तथा आंसू एवे चटति ( अस्थर ) आंखो वे पुरुप मे शरीर 
केति दिध्मामरजां मन्दशब्दां क्षवानुगान्‌ ॥ २०॥ ' एवं वाणी को जद्‌ बनाती इदः स्ति ओर संता को न्ट करती 
शम सारम्यान्न पानेन या प्रयाति च सान्नजा) इ, भन्न के भगं को रोकती हे हदय छो पीडित करती 


श्रध्यायः ५ | 


इ, पीठ की तरफ रोगी को द्ुकाती हई; शोष पेदा करती इई 
महाहिका प्रबृत्त होती है ! इसका मूल ( उव्पत्तिकारण ) 
घडा है; इसमे जोर का शब्द्‌ होता है; दमका वेग बहुत बड़ा 
रहता है भौर इसका वर भी अधिक होता हे । 
गम्भीरा हिध्मा का र्क्तण- 
पक्रादायाद्धा नामेव पूवेवश्रा प्रवतंते । 
तद्रूपा सा जुः कर्याज्म्भामङ्गप्रसारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
गर्भीरेणायुनादेन गम्भोरा-- 
गम्मीरा-जो हिका महाहिकाकी भांति पक्ाश्चय सेया 
नाभि से ध्रचृत्त होती दै; तथा महाहिका ॐ समान लक्षणों 
वारी हे; जिसमें रोगी बार वार जग्भाई रेता है ओर भङ्गाको 
फेटाता है; जिसमें गम्भीर ( घटे आदि जेसी श्वन-न-न-न ) 
शब्द्‌ होता हे; वह गम्भीरा दहिक्छाहै। 
वक्तन्य--“रुणनूध्युच्छ्वासमागं तु प्रन्टवरुचेतसः । 
गम्भीरा नाम सरा तस्य हिका प्राणान्तिकी मता ॥" चरक. 
उक दिभ्मा्जो की साध्यासाध्यता- 
- ताद साधयेत्‌ । 
श्राये द्धे, वज्ञयेदन्त्ये सवं लिङ्गा च वेगिनीम्‌ ॥२६॥ 
सर्वाश्च सञ्चितामस्य स्थविरस्य उयवायिनः। 
व्याधिभिः त्तीणदे दस्य भक्तच्छेदत्ततस्य दा ॥३०॥ | 
साध्यापाध्य-इनमे अन्नजा ओर ्वुदा-इन दो की | 
चिकिरसा करे। अन्तिम दो-गम्भीरा ओर महाका इनको , 
छो देवे । तथा सम्पूणं छक्र्णो वाटी यमला को भीलो दे 


विद्योतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 





दरसके सिवाय जिस पुरुष में आम का संचय हो (अजीणं रोगी); 
घरृद् एवं खीसेवा, रोगो से कृशशरीर; जो भोजन नही कर ` 
सकता; उरःक्षतरोगी; इनम सब हिकायं जसाध्य है । 


सवं ऽपि रोगा नाश्चाय न त्वेवं रीघ्रकारिणः। 
दिष्माश्वासो यथा तो हि मृद्युकाल्ञे कृतालयो ॥३१॥ 
इति श्रीवे यपति खगत लश्चीमद्वाग्मटविरचितायाम ` 
चङ्गहदयसंहितायां दतीये निदानस्थाने श्व(स- 
दिभ्मानिदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





सबही रौग द्घ्युकःरक होतेह; परन्तु वे हि दा-रवास । 
की भांति शीघ्र मारक नो । वर्योकि हिक जीर श्वास सद्य ' 
समय मे अवश्यग्भावीर्ह। 
वक्तव्य--यथा-चरक मे-"“काम प्राणहरा रोगा वहवो नतु 
ते तथा । यथा रगसश्च हिका च प्राणानाश निङस्ततः ॥ अन्ये | 
रप्युपसृष्टस्य रोगं्जन्तोः प्रथगूिधेः । अन्ते संजायते हिका । 
श्वासो वा तीच्वेद्‌नः ॥ चरक चि. अ. १७।६।७। 
इस प्रकार विध्योतिनी टीका मे श्वासहिध्मानिदान नामक 
चतुथं जध्याय समाप्त इजा ॥ ४॥ 
~ न्क = - 





हिध्मा ओर श्वास में शीघ्र चिकित्सा- । 


२२१ 


पचमोऽध्यायः 
श्रथातो राजयदम!दिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माइराघ्ेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे राजयमादि निदान का व्याख्यान करेगे, 
जैसा कि जत्रेय जादि मदर्य ने कहा था। 
राजयक्मा के चार पर्याय 
छनेकरोगाचुगतो बडरोगपुरोगमः। 
राजयचमा त्तयः शोषो रोगयाडिति च स्मतः ॥ १॥ 
राजयचमा निदान-अनेक रोगो से अनुगत ( पीठे चरने 
वारे-बहुत से रोगो से युक्त ); बहुत से रोग जिसके आगे 
चरते है -एेसा यह राजयच्मा है । परय, शोष ओर रोगराद्‌ 
इसके पर्याय दै । । 
बक्तव्य--जिस प्रकार राजा के भागे जौर पीछे बहुत, से 
खछोग चलते है; उसी प्रकार यकमा रोग के प्के भौर पीठे 


| बहुत-से रोग चलते द । अथवा यद बहत से रोगो खे चिरा 


है; तथा रोगो में मुख्य दै । 
उक्त चार पर्यायो की ग्युष्पत्ति- 
न्तचाणां द्विजानां च राज्ञोऽभूयदयं पुरा । 
यच्च राजा च यच्मा च राजयचमा ततो मतः ॥ २॥ 
देदोषधत्तयकृतेः क्षयस्तर्सम्भवाच सः । 
रसादिशोषणन्छोषो रोगरार्‌ तेथु राजनात्‌ ॥ ३ ॥ 
यह रोग सबसे प्रथम नकतन्रा एवं द्विर्जो के राजा चन्द्र को 
इ था; बहुत से रोगों के बीच मे यह राजा रूप हे, तथा रोग 
रूप है-इससे राजयचमा माना ह । जहां तक शरीर इीण होता 
है, वहां तक ओषध भी शीण हो जातो है ( परन्तु रोग इम 
नही होता ) । शुक्र आदिके द्य से उत्पन्न होताहै। रस 
आदि धातुजां का शोषण करने से शोष, रोर्गो मे राजाढकी 
भांति दीक्च होने से रोग राट्‌ कहाता हे । 
राजयक्ष्मा के चार हेबु- 
साहसं वेगसंरोधः थ॒करोजःसेदसङ्कयः। 
श्रन्नपानविधित्यागश्चखार स्तस्य हेतवः; ॥ ४ ॥ 
शस रोग के चार कारण ह-साहस (अयथावरुमारम्मः); 
वेगो ( वात-मूत्र-मरू आदि ) का रोकना; शुक्र, ओज, स्नेह 


¦ का क्षय; ओर भअन्नपानविधि का स्याग; ये चार दख रोग 


के कारण दहै। 
वक्तन्य--स्नेह का अर्थं देद का स्नेह दै; यथा-“दृदस्नेह- 
परिक्षयात्‌, चरक । 
पूर्वोक्त हेवुजं मे वायु को युख्यता-- 
तेरुदीरऽनिलः पित्तं कफं चोदरीयं सर्वतः । 
शरोर सन्धीनाविश्य तान्‌ सिराश्च परपीडयन्‌ ॥ ५॥ 
मुखानि सखोतसां रद्धुा तथेवातिविचृत्य वा । ` 
सपध्वंमधरितयंग्यथास्वं जनयेद्रद।न्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्भ्राषि-साहसादि कारणो से उल्बण बनी वायु, पित्त 
शौर कफ को प्रेरित करके सम्पूणं रूप से शरीर की सन्थियं 


२२२ श्र्राङ्गहटदये निदानस्थानम्‌ । [ राजयचमादिनिदानंः- 


म प्रविष्ट होकर तथा उन सिरां को संङुचित कर खोता | शिरोरुजा, स्वररजा, अर्चि, ये दोष के ऊध्वं भाग में स्थित 
क सुखो को रोक कर अथवा अतिशय विस्तृत करके अपर-नीचे , दोनेसे होते द । दोष के मधः स्थित होने पर-विड्शनश 
था तिरे रूप मँ विचरती इरे उनके अपने अपने रोगो को | ( अतिसार 9) ओौर विद्संशोष ये, दो षण; दोष के कोष्ट 
उत्पन्न करती है । स्थित होने पर वमन; तिय्रूप मेँ स्थित होने से पाश्वश्ू, 
वक्तन्य--उपर जाने से होने वारे रोग-पीनस आदि सात; दोष ॐ सम्धिगत होने से उवरः; ये भ्यारह रच्ण राजयच्मा 
नीचे जाने से होने वारे-विडरोध या अतीसारः तिरच्ी जाने से | रोगी मे होते दहे । 
होने वारे रोग-दुदि, पार्वशूरू ओर उवरये तीन रोग होते दे! | वक्तन्य--विडभरंश जोर विड्जशोष मं एक रेना-अथांत्‌ 
हसीसे चरक मे-“स्रोतसां संनिरोधास्च रक्तादीनां च संक्षयात्‌ । | कभी अतिसार ओर कभी मर्बन्ध रहता है । खोता के खुरा 
धातूऽ्मणां चापचयाद राजयचमा प्रवर्तते ॥” चरक. चि. | रहने से अतिसार भौर वन्द्‌ होने से मखावरोध होता दै । चरङ़ 


अ. ६।४०। । भे-“श्रतिश्यायं ज्वरं कासमङ्गमर्दं शिरोस्जम्‌ । श्वासं 
राजयचमा के पूर्वरूप- विदभेदमरचि पाश्वशरूलं स्वरत्तयम्‌ । रते चांससन्तापमे- 

रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भृह्णं चेवः। काद्‌्च गदानिमानू । च. चि. ८।२९। तथा यचमा येर्च्यते 
श्रसेको मुखमाधेयं खदनं बद्धिदेदयोः ॥ ७ ॥ महान्‌ ` ” इस रोग म पारव॑शुल विशेष खूप का होतादहै, 
स्थास्यमचान्नपानादो श॒चोवप्यशु चीत्तणप्‌। इसी से चरक मे “पाश्वेशुखं त्वनिय ` संकोचायामर्णम्‌ । 


मत्तिकावृशकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥ ८ ॥ शिरं ससंतापंयचिमणः स्यात्सगौरवम्‌ ॥ च. चि. ८।२२।२३ 
वंगसेन म--ुः लक्तग कहे ईद-“भक्तद्रेषो उवरः श्वासः 


श च कासः श्लोणितदृशनम्‌। स्वरभेदश्च जायन्ते षडरूपं राज 
पारयोरवेत्ता पाद।स्यशोफोऽणोरतिशुङ्कता ॥ & ॥ | यचमणि ॥» क्लोणित आागमन~चरक भे निदान स्थान में स्पष्ट 


वाद्वोः प्रमाणजिज्ञासा काये बेभर्स्यदशेनम्‌ ॥ किया है-यथा-(१)“सकासप्रसंगादुरसि इते शोणितं ष्ठीवति । 
ख्ीमद्यमांसपियता घृणित्व मूदधगुण्ठनम्‌ ॥ १० ॥ | (२) घमनीरनुप्रविश्य श्लोणितवाहिनीस्ताभ्यः श्ञोणितं प्रच्या- 
नखकेरातिचरद्धिश्च, स्वप्ने चाभिभवो भवेत्‌ । वयति । चरक. नि. अ. ६। 

पतङ्गकृकलासादिक पिश्वापदपक्तिभिः ॥ ११ ॥ उक्त पीनलादि रूपो के सात उपद्रव- 
केदास्थितुषभस्मादिरारौ समधिरोहणम्‌ । तेषामुपद्रवान्‌ विद्याक्रण्टोध्वंसमुरोख्जम्‌ ॥ १५॥ 
शल्यानां ग्रामदेशानां दशंनं शुष्यतोऽम्भसः ॥ १२॥ | जुम्भाङ्गमदनिष्टीववहि सश्दास्यपूतिताः। 
ज्योतिभिरीणां पततां उवलतां च महीरुहाम्‌ । उपदूव--पीसन भादि बण के पीछे होने बाले रोग-- 


ूरवरूप--इस राजयभ्मा ॐ पूव॑रूप-अतिश्याय किं का गरे का वेट जाना; छाती मदद; जम्भाई, अंगों काटरना; 


बहुत आना; युख-~नाक से कफल; सुख मे मधुरता; थारी थूकनाः अन्नि मान्य; सुख से दुर्गन्ध भाना-ये उपद्रव 0 

मे रक्ते पिन्र खानपान मे भी मलिनता का दीखना; खान- 0 रदण~-“भ्याधेरुपरि यो ष्याधिभवस्ु- 
पान मे परायः करके मक्खी, तिनके, वाङ भादि का गिरना; जी | ्तरकाठ्जः । उपक्रमविधाती च स दद्व उच्यते ॥ रोग 
मिचराना; वमन, भरुचि,खाते हुएु भी बर का नाश्चहार्थोको विनिश्चय में-'श्रिभिः वा पीडितं छिगेः कासरवासाखगामयः॥* 
देखने की इछा; पैर बौर सुख मे सूजन, नालो मे अतिशय | इन से रोगी को असाभ्य कहा दहे। रक्त का भाना उपद्रव 
छेदी; नामों म मोयद देखने की चाह; शरीर ऊ सुन्दर | रूप ही दे । 

होने पर भी उसमे बीभस्सता को देखने।; शी की प्रियता, मद्य ध 

की प्रियता, मांस की प्रियता, ध्रणिष्व ( घृणा का भाव ), वद | तच वाताच्छिरपाश्चश्लमंसाङ्गमदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भादि से क्िर को ढापना; नल भौर वारो का बहुत बढ़ना; | कण्टोदधूवंसः स्वरथरंशः-- | 

स्वप्न में पतंग, छिपकरी, सांप, बन्द्र, कुत्ते, पडी भादि से इस रोग मँ बायु के कारण श्लिरःशरूल, पाश्व॑शूल, अंसमदं 
तिरस्छत होना; बार, अस्थि, तुष, राख आदि के ठेर पर चदना; जर अंगों का ट्टना; गते का बेठना तथा स्वरभ्रंश होता हे । 


शून्य ( खाटी पडे ) आम एवं देशो का सूखते इए जलाशया पित्तज राजयच्मा का स्वरूप- 
का; पवतो में आग, का जरते हए एवं गिरते इए टता का --पित्ताव्पादांखपाणिषु । 
दन स्वप्न मे होता हे । दादोऽतिसारे ऽखकखदिमुखगन्धो उवरो मदः ॥९७॥ 
राजयचमा के ग्यारह रूप-- पित्तके कारण पैर, कन्धे जौर हार्थो मे दाह, अतीसारः, 
पीनसश्वासकासं समूद्धंस्वरख्जो ऽखुचिः ॥ १३ ॥ | रक्त का वमन, सुख से गन्ध, उ्वर, भौर मद्‌ होता है । 
ऊर्वं, विड्श्रंशसंरोषावधः, छुर्दिश्च कोष्ठगे । कफज राजयचमा का स्वरूप- 
ति्यकस्थे पाश्वरग्दोषे, खन्धिगे भवति उ्वरः॥१७॥ | कफादरोचकश्च्दिः कासो मूद्धाङ्गगोरवम्‌ । 
रूपाप्येकादशेतानि जायन्ते राजयव्मिणः । प्रसेकः पोनसः{श्वाखः स्वरसो ऽरपवद्धिता ॥१८॥ 


अचा के धवार कषण पीनस, श्वास, कात, अंसर्जा, कफ के कारण अरोचक, वमन, कास, शिर भौर अगो मे 


अध्याय ५] 


भारीपन; ाराप्रसेक, पीनस, श्वास, स्वर का वेठन। जौर 
मन्दाग्नि होती है । 

(य धालुक्ीणता. युक्ति- रे 
दोषेमन्दानलस्वेन सोपल्ेपेः कफोट्वणेः। 
खोतोमुखेषु रुद्धेषु धातूष्मस्वरपकेषु च ॥ १६ ॥ 
विदह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तायुपद्रवान्‌ । 
कुर्यादगच्चन्मां सादोनक्‌ चांध्वं पधावति ॥२०॥ 
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्नपक्वेव चास्य यत्‌ ! 
प्रायोऽस्माममलतां यातं नैवालं घातुपुये ॥ २९१९॥ 
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मासाय कुत एव तु । 
उपस्तस्धः स शता केवलं वतते क्षयी ॥ २२ ॥ 

कफ प्रधान एवं कफ ( मर ) से भिक्त वात, पित्त, कफ : 

दोषो के कारण अभ्नि के मन्द होने से; शोत के मुख बन्द हो | 
जाने परः; तथा रक्तादि धतुओं की उष्णिमाके थोडाष्ो जनेः 
से; आहार रस अपने ही स्थान में विदाहयुक्त ( अपक्ावस्था 
भें रहकर }-कण्टोध्वंस आदि उपद्रवो को रता हे । रक्त-मांस 
आदि धातुं मेँ परिवत्तित न होकर उपर की ओर जाता डे । 
इस रोगी के कोष्ठ मे ( आमाशय-पक्षाशय मे ही ) जाठरा 
से भन्न का परिपाक होता दहे; ( धास्व्चि से पाक नष्टा होता); 
इसलिये यह जाहाररस मलिन बन जाता है ओर धाबुरजं | 
कर पुषटिके ल्यि समर्थ-पर्यांक्त नही होता । भाहाररस रक्त के 
ख्यि भी पूरानहीं होता; एर मांसके ल्ि कहां सेहो।, 
इसलिये पुरीष के आधार से टिका हुआ क्षयरोगी जीता हे । 


विच्ोतिनो-भाषारीकासदहितम्‌ । 


२२ 


वक्तभ्य- चरक मे-'“दुरंखं शु अतिद्ीणवरर्मासशोणित- 
मलपरिगमप्यजातारिषटमपि बहूलिगं जातारिष्टं च विद्यत्‌; 
असहत्वात्‌ व्याध्यौषधवलस्य; तं परिवजंयेव्‌ । दणेनेव हि 
परादुभवन्ति अरिष्टानि, अनिमित्तश्वारिष्टशरादुर्माव इति ॥ इसके 
विपरीत “^तत्रापरि्तीणबलमांसश्ोणितो बर्वानजातारिषटः 
सर्वैरपि शोषङिगेरपद्रुतः साध्यो जेयः । बख्वर्णोपदितो हि 
सहष्वाद्‌ व्याध्यौषधवलश्य कामं बहुरिगोऽप्यस्पल्िग एव 
मन्तत्यः ॥ चरक, नि. अ. ६।१६ । 
- साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥ २३ ॥ 
इससे विपरीत राजयचमा रोगी के बर्वान्‌ होने पर-सव 
रतर्णो से युक्त होने पर भी उसकी चिकिस्सा करे । 
लोपे = ॐ स्वरभेद रे छः मेद्‌-- 
दोषव्यंस्तः सर्भस्तेश्च त्यात्‌ षष्ठश्च मेदसा । 
स्वरमेदो भवेत्‌- 
स्वर मेद्‌ षठुः प्रकार का है-वात, पित्त, कफ-तीन पृथक्‌ 
दोषो खे; सक्गिपात, च्य ओौरमेद्‌ से होने वाला दधुः 
ग्रकार का स्वरभेद है । 
वातज स्वरभेद का क्षण - 
- तज च्तामो रुत्तश्चलः स्वरः ॥ २४ ॥ 
शकपूराभकण्टत्वं सिधोष्णोपदायोऽनिलात्‌ । 
इनमे वातज स्वरभेद मे स्वर निव (धीमा); रूक्ष 
(कानों के च्य ककश ); चर ( बोरते समय अक्षर दछोडने 
वाला); गङे काकोर्टो ( शूक-गेहं याजौकी वारम रगे 


वक्तम्य- क्षयरोगी के आंखे - एवं च्रे के खियि-“रिनग्धा. | काटे ) से भरा होना-ये लक्ण होते हे । यह स्वर, मेव्‌ लिग्ध, 





ष्ठुमुखवणेत्वक्‌ श्रीमद्‌ द नखो चनः, यह रच्ण रक्त की 
भधिकता से-तथा रक्त के उपरदङ्ीभओरजनेसे हीहोता 
है ® शरीर मे जाठराग्निपाक भौर धातुअग्निपाक-येढो 
पाक हे । क्षयरोगी म अरंचि से जठराग्नि कमजोर होती हे; ` 
इसलिये आहाररसू का पाचन, सार पुवं किष भाग में पूणरूप | 
से नही होला । हस अपूर्णं पाक को धात्वग्नि नर्हा पका 
सकती । इसय्ियि रक्त मी पूरा नदीं बनता,फिर मांस धातु कहां , 
से बने। इस्ती को चरक मेँ--“तस्मिन्कारे पचत्यग्निः यदन्नं 
को्ठसंभ्रितम्‌ । मरीभवति तच्ायः कल्पते किंषिदोजसे ॥ 
तस्माव्‌ पुरीषं संरचयं विशेषाद्‌ राजयचमणि । सर्वधातुधयात्त- 
स्य बलं तस्थ हि विडबलम्‌ ॥ रसः खरोतःसुरुदे षु स्वस्थानश्थो 
बिदद्यते। स ऊर्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवन्तंते ॥ चरक । 
राजयचमा की साध्यासाध्यता- । 
लिङ्कष्वस्वेप्वपि क्तीणं व्याध्यौषधवलाक्तमम्‌ । 
वज्ञयेत्‌- | 
साध्यासाध्य- बशर, मांस जादिसे. सीण यकच्मारोगीमे 
पीनस जादि छन्त थोड़े होने पर भी उसको अघाध्य समञ्च, 
वर्योकि वह रोग ओर ओौषध की शाक्तिं को सहन नही कर 
सकता । 
#हसी से चरक मं--रक्तं विबद्धमा्गंश्वात्‌ मसिदीन्नाचुपचते । 
भमाश्चयस्थमुल्डिष्टं बहुत्वात्‌ कण्ठमेति च ॥ वातदलेष्मविबद्धताद्‌ 
उरसः श्वासमरज्छंति ॥ चरक. चि, र. ९।५८ । 





¦ उष्ण वस्तुओं से शान्त होता हे । 


पित्तज स्वरभेद्‌ का रक्षण~ 
पित्तात्तालुगले दाहः शोष उक्तावसूयनम्‌ ॥ २५॥ 
पित्त ॐ कारणः तालु ओौर ग मेँ जलन, शोष, पूरा वचन 
न्दी बो सकना ये दोष होते ह । 
कफज स्वरमेद्‌ ® ठ्तण~- 
लिम्पन्निव कफात्करटं मन्द्‌; खुरखुरायते । 
स्वरो विवचः- 
कफ ढे कारण स्वरमेद्‌ मेँ गरा कफ से भरा हइभा-सा 
प्रतीत होता है; स्वर धीमा तथा खुर खुर की भांति होताहै 
८ रोगी खकारता रहता है ) । स्वर सका हुषा रहता है-साण 
नहीं होता । 
त्रिदोषज स्वरमे का रक्षण- 
- सर्वस्तु स्बलिङ्गः- 
सन्निपातजन्य स्वरमेद्‌ मे सब दोषों के लक्षण हते है । 
क्षयज स्वरमेद्‌ का रक्षण- 
- त्तयात्कषेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धूमायतोव चाव्यथम्‌- 
चथजन्य स्वरमेद्‌रमे रोगी का स्वर गा ्ादिरमे जलता 
है अथवा पकड़ा रहता हे । अतिशय धूम की प्रतीति गरे मे 
होती है। 


२२४ 
मेदोज स्वरमेद्‌ का रुतण-- 
--पेदसा -छेष्मलत्तणः। 
इच्डुलवयात्तरश्च-- 
मेद्‌ ॐ कारण - श्ेष्मजम्य स्वरभेद के रुकतण होते है ओर 
अद्रो की पहिचान कषिनाई से होती है । 
भन्तिम स्वरभेद की अस।ध्यता-- 
- ञ्च स्वैरन्त्यं च वजेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
हन मेँ सच्चिपातजन्थ ओर मेदोजन्य स्वरभेद को छोड दे, 
ये असाध्य हैँ । 
वक्तःय-- चरक मे-“वातातिपत्तात्‌ कफात्‌ रक्तात्‌ कासवेगात्‌ 
स पीनसात्‌ । स्वरभेदो भवेद्‌» चरक. चि. अ. ६।५३। 
अरोचक के पांच मेद्‌- 
छतेचको भवेदोषेिह्ाहदयसंश्रयैः । 
सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः ॥ २८ ॥ 
अरोचक पांच प्रकार काहे - यथा-जिह्वा भौर हृद्य मेँ 
आश्रित, वात, पित्त जौर कफजन्य दोषो के कारण अरोचक 
रोग होता है; सन्निपातसे चौथा ओर मन के सन्तापसे 
पांचवां होता है । 
वातजादि अशचक के रुण 
कषायतिक्तमधुरं वातादिषु मुखं कमात्‌ । 
सर्वोत्थे विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम्‌ ॥ २६ ॥ 
छच्ण--वात मेँ मुख का रस कषाय, पित्त मे तिक्त 
छौर कफ मेँ मधुर होता है। सन्निपात में विरस-फीका सुख 
रहता हे सुख में रक्त का निश्चित ज्ञान नहीं होता । शोक- 
क्रोधादि मे मर ( दोष ) के अनुसार मुख का स्वाद्‌ होता है । 
यथा-श्षोक, भय, काम, रोभ ई्यादि में वात प्रकोप से कषाय 
र; क्रोध मे पित्त के प्रकोप से तिक्त ग्रहोपतप्त मन मे सन्नि. 


पास से विरसास्यता रहती दे । ह 
वक्तम्य--चरक मे “वातादिभिः श्ोकभयातिरोभक्रोषे- 


श्रष्राङ्ग्टदये निदानस्थानम्‌- 


॥ 


म॑नोधाशनगम्धरूपैः । अरोचकाः स्युः, परिृ्टदन्तः कषाय. 


युक्तश्च मनोऽनिलेन ॥ कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन 
विद्याछवणं च वक्त्रम्‌ । मापुर्यपच्दिल्यगुरुत्वशव्यविवद्ध- 


संबद्धयुतं कफेन ॥ अरोचके शोकभयातिरोमक्रोधाद्यहयाशन. ` 


गन्धने स्यात्‌ । स्वाभाविकं वक्त्रमथारचिशच त्रिदोषने नेकरसं 


भवेत्त ॥ चरक, चि. अ. २६।१२४।१२७। 

# वमन के.पाच मेद- 

छुदिरदषेः पृथक्सवेंदध स्थश्च पञ्चमी । 

छदि ( बमन ) पांच कारणों से होती है--वातादि एथक२ 
दोषो से तीन प्रकार की; सन्निपातजन्य तथा मन से द्विष्ट 
कारणो से उद्पन्न एक पक । 

वक्तन्य--सुश्रत मे-“अतिद्रवेरतिस्निश्धेरहचेरछवणेरति । 
अकारे 'दातिमात्रश्च तथाऽसार्म्येश्च भोजनेः ॥ श्रमात्‌ चयात्त- 


मात्रा बहुत, निरन्तर, रोमांच वाशा होता 


थोद्धेगादुजीर्णाव्‌ इमिदोषतः। नारयांश्ापननसस्वायास्तथाऽति- ` 


दुवमश्नतः ॥ अष्यन्तामपरीतस्य चदेव सम्भवो भवम्‌ ॥ चाद- 


यन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञजजगैः। निङच्यते छुदिरिति दोषोव- | 


कतरादू विनिश्चरन्‌ ५ सु. उ. अ. ४९।३-६। 
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[ राजयच्मादिनिदानः- 


वमन का निदान ओर पूर्व॑स्प- 
उदानो विङ्ृतों दोषान्‌ सर्वास्वष्युष्वमस्यति ॥३०॥ 
तासूरङ्ेदास्यलावण्यप्रसेकार्चयो ऽग्रगाः । 
सम्भ्ाकि--विकृत इई उदान वायु खव प्रकार छी छुदिंयो 
मे वातादि दोर्षो को उपर कीओर गेरित करती है1 यथा- 
दोषानुदीरयन्‌ ॒द्धानुदानो ग्यानसंगतः। उध्वंभागच्छुति श्ठक्षं 
विरुद्वाहारसेवनात्‌ ॥ ““सुश्च॒तः” । 
यातज वमन का रुदण- 
नाभिप छं रजन्‌ वायुः पाश्च चादारमुत्त्िपेत्‌ ॥२९॥ 
ततो विच््दिन्नमरपाद्पं कपायं फेनिलं वसेत्‌ । 
शब्दोद्वारयुतं छृष्एमच्छं कच्दधेए वेगवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कासास्यशोषहन्मूद्धंस्वरपीडाज्रमान्वितः । 
वातज दर्दि--वायु-नामि, पीठ ओर पार्श्वो मे पीडा 
करती हुईं आ्टार को उपर की ओर प्रेरित करतो है । इससे 
ट्‌कंडे टकडे करके (रुक रुक कर ) थोडा थोडा कषाय रस 
वाटा एवं क्ञागदार वमन होता है । इस वमन में शब्द्‌ तथा 
उदृगार मिला रहता है । वमन कष्ण वणं जौर पतरा, कटि. 
नाई से तथाजोरके साथदहोता हैः इस में रोगी को कास, 
मृखशोष, हदय ओं. शिर मं दर्द, स्वरपीदा तथा थकान 
होता डे। 
पित्तज षमन का क्षण 
पित्तास्क्ञारोदकनिभं धृश्रं ररितपीतकम्‌ ॥ २६ ॥ 
साखगम्लं कटूष्णं च वण्मूौ तापदादवत्‌ । 
पित्तज छदि--पित्त के कारण वमन क्षार जर के समान 
होता हे, धूम्र ( काला-लालरंग ), हरा, पीटारंग वमनमेंष्टोः 
ता है; वमन में रक्त मी भिका होता हे । वमन का रस अम्ल, 
कट या उष्ण रहता हे 1 रोगी को प्यास, मूच्छ, ताप ओर 
दाह होता है । 
कफज वमन का लक्षण-- 
कफात्‌ स्निग्धं घने शीतं श्टेष्मतन्तगवाक्तितम्‌॥२५॥ 
मधुरं लवशं भरि भ्रस्तं लोमदषंणम्‌ 
मुखश्वयथुमाधुयतन्दराहृडासकासवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
कफज ुदि--कफ के कारण वमन सिन्ध, घट, शोतर, 
कफ के तन्तु (रेर्शो के) जार से ध्या, मधुर, र्वण रसः; 
है। मुखमें 
शोथ, मधुरता, तन्द्रा, जी मिचखाना भौर कास रोगी 
को होते है। 
सच्चिपातज वमन का रच्तण तथा जसाध्यता-- 
सर्वलिङ्गा मलः स्वं रिक्ता या च तां स्यजेत्‌। 
वात, पित्त भौर कफ से युक्त सव चिन्हो से युक्त द्धि 
ओर रिष्टाध्यायोक्त छदि की चिकित्सा वेद्य न करे । 
दिष्टाथंज वमन- 
पूत्यमेध्याशुचिद्विष्रदशेनश्चचणादिभिः ॥ ३६ ॥ 
तपे चित्ते हदि [क्रे ठर्दिद्धि्ाथयोगजा । 
आगन्वुज चदि - पूति ( सदे गरे ), अपवित्र; मकिनः 


श्रष्यायः ५] 


्विष्ट वस्तु करे दैखने या सुनने भादि के कारण चित्त-मन में 
उत्ता होने से तथा हृदय के पीडित होने के कारण अमभिप्रेत . 
विषयसंयोगजन्य छदि उत्पन्न होती है । | 
कुम्यादिजिन्य वमन- 
वातादीनेव विमुशेच्छमितष्णामदोहदे ॥ २७ ॥ | 
श्लवेपथुहल्लासेविशेषात्‌ ङमिजां वदेत्‌ । | 
कृमिहदोगलिङ्े्- | 
कृमि--तृष्णा आम ओौर दौहृदजन्य वमन को वातादि 
दोषो के अपने पने रणो से पहचाने । विशेष कर शुक, , 
कम्पन, जो भिचलाना इन रर्णो से तथा कमि रोग ओर . 
दय रोग ॐ रक्षणो से कमिजन्य छुदिं को पहश्वाने । 
वक्तम्य~ पूव॑रूप-“प्रसेको इदयोव्कछेशो भक्तस्यानमिन- 
न्दनम्‌ । पूर्वरूपं मतं दाम्‌ ॥» सुश्चत । 
इदोग के पांच भेद- 
स्मृताः पश्च तु हद्रदाः ॥ ३८ ॥ 
तेषां गुस्मनिदानोक्तेः समुस्थानेश्च सम्भवः। 
इदय रोग पांच प्रकारके ईै--ओौर इन की उत्पत्ति गुल्म 
रोगके कहे हुए कारणो से होती है । [ पांच प्रकार के-वातज, 
पित्तज, कज, सन्निपातज भौर कमि ] । 
वक्तप--सुशरत मँ-“वेगाघातोष्णरूकानैरतिमाघ्नोपते विततैः। 
विर्द्वाध्यशनाजीभेरसाल्मयश्वातिभोजनेः ॥ दूषयित्वा रसं दोषा 
विगुणा हृदयं गताः । कुर्वन्ति हृद्ये बाधां हृद्रोगं तं प्रच. 
ते ॥'› सु. उ. भ. ४३।३-४। 
वातज हृद्रोग का कुरण-- 
यातेन शल्यतेऽव्यथ तुते स्फुटतीव च ॥ २६ ॥ 
भिद्यते शुष्यति स्तब्धं दयं शरल्यता द्रवः । 
अकस्मादीनता शोको भयं शब्दासदिष्णुता ॥४०॥ 
व्रेपथुवेष्टनं मोहः श्वासरोधो.ऽत्पनिद्रता । 
वातज हृद्‌ रोगश--वातज हृद्रोग मे हृद्य मेँ अतिकशय 
शूल ( चुभने की सी ) होती है । हृद्य भ्यथित होता ड; फटता 
ह; विदं होता हे; सूलता है ( संङुचित होता हे ), जद हो 
जाता है; हदय सखाटी-ज्ञानरष्ित ८ मूढ >) बन जातादे; जोर 
से गति करता है । विना कारण के सहसा दीनता, शोक, भय, 
शब्द को असद्िष्णुता, कम्पन, एंठेन, मोह, श्वास स्कना 
भोर र्नादिकाकमश्टोना हो जाता ह। 
पितज हृदोग का लक्षण- 


पित्तात्तृष्णा भ्रमो मूच्छ दाः स्वेदो ऽग्लकः क्रमः५१ 


छदनं चभ्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः! 
पित्तजन्य हृद्रोग मे प्यास, चक्कर आना, मृच्छ, दाह, 
स्वद्‌, खष्टापन, थकान; खट्‌टे पित्त का वमन; धूमायन, पीरा- 
पन भोर ऽवर होता हे 1 
6 कफज हृद्रोग का रक्तण-~ 
"छेष्मसा हदयं स्तन्धं भारिकं सादमगमंवत्‌ ॥४२॥ 
कासात्चिसादनिष्ठीवनिद्रालस्यारचिज्वराः। 
कफ़जन्य हृद्रोग मेँ हृदय जद वन जाता है; हृद्य 


1.1 


विद्योतिनी-भाषाटोकासदहितम्‌ । 
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पर भार का अनुभव होता हे; हृदय पर पत्थर रक्खा प्रतीत 
होता है। रोगी को कास, अभ्निमान्ध, थुक आना, निद्रा, 
भारस्य, अर्चि जौर ञवर होता हे । 
त्रिदोषज इतोग का रुच्ण- 
सवलिङ्गस्िभिर्दौषि- 
सन्निपावज्न्य हृद्रोग मं सश दोषों के रुच्तण होते ई । 
मिज हद्रोग का रुरण- 

-ङमिभिः श्यावनेजता ॥ ४३ ॥ 
तम्रप्रवेशो हृल्लासः शोफः कण्डूः कफखतिः। 
हदयं प्रततं चात्र क्रकचेनेव दार्यते ॥ ४४ ॥ 
चिकिःसेदामयं घोर तं शीघ्रं शीघ्कारिशम्‌ । 

छमिजन्य हृद्रोग मे आंखो के षार ओर कारापनः; 


` अन्धकार मे घुसना ( आंखों के सामने अन्धेरा ); जी का मिच- 


छाना, शोष; कण्ड, कफ का बहना; हृदय निरन्तर भारी से 
कटना प्रसीत होता है । इस अतिदुःसह, शीघ्र विघातकारी रोग 
की रीघ्र चिकित्सा करे । 

वक्तन्य--हृदय खोज का स्थान है । हृदय में रोग नेसे 
शरीर क भज में भी विङति आ जाती हे। इसो लिये चरक 
में (भ)बिभेति दुष॑रोऽभीच्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः । दुश्छायो 
दुमना रुक्षः कामश्रैवोजखः थे ॥ हदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्त- 


 मीपत्सपीतकम्‌ । ओजः शरीरे संख्यातम्‌ ॥ (२) संवत्तमानं 


हृदयं समाविशति यस्पुरा । तन्महत्‌ ता महामूलास्तस्चौजः- 
परिर्तता। परिष्ायां विशेषेण मनसो दुःखहेतवः ॥ हधं 
यस्स्याध्दौजस्यं स्रोतसां यदप्रसादनम्‌ । तत्तत्सेड “ प्रयस्नेन 
प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ चरक । रसच्चय में भी यही रुण इद्य 
रोग के भिर्ते ई; यथा-“वट्ते सहते धष्दं नोष्चेदर॑वति 
शस्यते । हदयं ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रसे ॥» चरक. 
| सू- अ, १७१६४ । 
। मि हद्रोग-~-“ब्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषे- 
। वते । तिरश्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मेकदेरे 
| संक्छेदं रसश्चाश्योपगच्छति । संक्छेदात्‌ क्रिमयश्चास्य भव- 
 न्प्युपहतास्मनः ॥” चरक । 
। तृष्णा के ६ मेद- 
| वातात्पित्ताकफात्तुष्णा सन्निपाताद्रसत्तयात्‌॥४५॥ 
| षष्ठी स्यादुपसर्गाच्च 
¡ वष्णा--वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, रस के 
| य से ौर टी उपद्रव से होती ६ । 
वातपित्त तृष्णा के कारण 
- वातपित्ते तु कारणम्‌ 


सब प्रकार छी तृष्णां म कारण वात~पित्त ही दै 
वक्तम्य-सुश्रत मे “सततं यः पिवेद्वारि न रृसिमधिग्चति। 
पुनः काङ्कति तोयञ्च तं तृष्णार्दितमादिशेत्‌ ॥» तिलः स्यरतास्ताः 
तजा चतुर्थी, यात्तथाऽन्याऽऽमसमुद्धवा च । स्यात्‌ सप्तमी 
मच्छनिमित्तजा तु; निबोध लिङ्गान्ययुपूवंशस्तु ॥ सुश्रत. उत्तर. 
अ. ४८।२-६। 


॥ 


सम्प्ा्ति- 
„ -तलकोषे हि सोम्यधातुप्रयोषणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
सवदे टश्चमोत्कप्पातपतडदादमोद कृत्‌ । 
सम्प्राि-कर्योकिं शरीरगत सौम्य धातु-कफ के शुष्क ` 
होने से वायु का प्रकोप होता है; इसलिये सम्पूणं देह मे चकर 
भाना, कम्पन, ताप, प्यास, दाह भौर मोह षता हे । [ सौम्य 
धातु-रस अथवा कफ | । 
वक्तम्य--"“संक्षोभश्ोकश्रममध्यपानाद्‌ -रूकताम्लशुष्कोष्ण- 
कट्पयोगाव्‌ । धाबुश्ठयारलंघनसूयंतापाव्‌ पित्तं च वायुश्च शकं 
प्षृद्धौ ॥ करोता संदूषयतः समेतौ यान्यम्बुवाहीनि 
शरीरिणां हि । सरोतःस्वपां वाहिषु दुषितरेषु जायेत वृष्णात्तिवा 
ततस्तु ॥ सु. उ. भ. ४८।४-९। चरक रम-“जभ्धातु देहस्य 
क्ृपितः पवनो यदा विश्षोषयति । तस्मिन्‌ शुषे शुष्यत्यबल. 
स्तृष्यस्यथ विशुभ्यन्‌ ॥* चरक. चि. अ. २१।११ । 
तृष्णा की उस्पत्ति-- 
जिहामूलगलङ्गोमताद्ध तोयवदहाः सिराः ॥ ४७ ॥ 
संशोष्य तृष्णा जायन्ते- 
जिद्धामूलगत कोम भौर तालु को जख्वहा सिरां 
को सुखाकर दृष्णायें उश्पन्न होती ईह । 
वक्तम्य--पूवंरूप-“प्राग रूपं सुखज्ोषः स्वलक्षणं सर्वदाऽग्बु. 
कामित्वम्‌ । तृष्णानां सर्वासां सिङ्गानां राघवमपायः ॥* चरक 


चि. अ. २२।८। 
तृष्णा का सामान्य रुण 


---तासां सामान्यलक्षणम्‌ । 
मुखशोषो जलातसिरश्चद्धेषः स्वरक्षयः ॥ ७८ ॥ 
कण्टोघ्रजिहाकाकंश्यं जिडानिष्कमरं क्कमः। 
प्रलापञित्तविथशस्तडग्रदोक्तास्तथा ऽ ५मयाः॥४६॥ 

सामान्य रुकषण-मुख की शुष्कता, जल की अतुसि, अन्न- 
हेष, स्वर का माक्ष; कण्ठ, ओट, जिह्वा मे ककशता; जीभ का 
बाहर निकरूना; क्टम; प्रलापः; चित्त विभ्रम; प्यास के रोकने 
से उरपन्न रोग (शोषाङ्गसाद वाधियं भादि) उस्पैम्न होते ई । 
वातज ठष्णा का ककण 
मारुतात्‌ ज्ञाता दैन्यं शाङ्कतोदः दियेश्रमः। 
गन्धाज्ञानास्यवेरस्यश्रतिनिद्रावलक्षयाः ॥ ५० ॥ 
कीताभ्वुपानाद्‌ वदधिश्च- 
चातज वेष्णा मँ चायु के कारग क्तामता ( कशता); 
दीनता; शंखो म पीडा; शिर मे चक्र जाना; गन्धी घप्र 
तीति; मुख की विरता; सुनने की कमी; निदाना जौर 


बरनाश्च होता हे 1 
वित्तज तृष्णा का टन्तण- 


- पित्तान्मूच्छ स्यतिक्तता । 
रक्तत्तणस्वं परततं शोषो दाहोऽतिधूमकः ॥ ५९१ ॥ 
पित्तज तृष्णा मेँ पित्त के कारण मूच्छ; मुख में तिक्तता; 
भख भे रक्तिमा; निरन्तर शुष्कता; दाइ जोर अतिशय धूमक | 


( धूमोद्मन ) होता हे । 


कफज वृष्णा का रुडण- 


कफो रुणद्धि कुपितस्तोयवादिषु मारुतम्‌ । 


श्रषक्रहदये निदानस्थानम्‌ 


[ राजयच्मादिनिदानम्‌- 


सोतःसु ख कफस्तेन पङ्वच्छोष्यते ततः ॥ ५२॥ 
श्केरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्रता । 
्राध्मानं शिरसो जाञ्यं स्तमित्यच्छुययोचकाः ॥५३॥ 
्रालस्यमविपाकश्च - 
पित इभा कफ जख्वाही खोतों म जब वायु को रोक 
देता है; तव वह कफ इस वायु से कीचद़ की माति सुखाया 
जाताहे। फिर कफ के शुष्क होने से गला शुरो से (कारां से) 
भरा प्रतीत होता हे । रोगी को नीद; सुख मे मधुरता; आध्मानः 
शिर मं जडता; स्तिमितता, वमन, शर्चि, आरस्य भोर मदि. 
पाक होता है । 
वन्--सुश्रत में-“कफाषटताभ्यामनिषानराभ्यां कफो 
ऽपि शुष्कः प्रकरोति दृष्णाम्‌ ५१ सु. उ. भ. ४८।१०। 
त्रिदोषज दृष्णा का कबण- 
-- सर्वैः स्यात्स्वलक्तणा । 
सन्निपातजन्य ठृष्णा मेँ सव दोषो के रत्तण होते है । 
वातपित्तज जादि वृष्णा का टचण-~ 
श्मोद्धवा च, भक्तस्य संरोयाद्वातपि्तजा ॥ ५७ ॥ 
उष्णङ्गान्तस्य सहसा शीताम्भो भजतस्त्षम्‌ । 
उष्मा रुद्धो गतः कोष्ठं यां कु्यीस्वित्तजेव सा ॥५५॥ 
या च पानातिपानोत्था, तोच्णाग्नेः स्रेहजा च या । 
लिग्धशुबेललवणभो जनेन कफोद्भवा ॥ ५६ ॥ 
जआामोद्धवा-जामाजीणंजां तथा आहार के संरोध से 
(उपवास से ) वातपिच्च ॐ रकर्णो वारी वृष्णा होती है । 
उष्णा से थके हु पुरुष के सहसा शीतल जल को पीने से 
उष्णिमा स्क कर कोष्ठ में पंच कर जो वृष्णा उर्पन्न करती हे, 
वह पित्तजन्य ही है; ( अन्य नही ) । मौर जो तृष्णा मचके 
अतिपान से उत्पन्न होती ठै; तथा तीच्णाग्नि पुरूष मे स्ने 
के कारण जो उत्पन्न होती है एवं रनर गुर अम्छ क्वण 
भोजन से जो तृष्णा उस्पन्न होली हे; ये सब कफजन्य है । 
यज तृष्णा का रदण-- 
तृष्णा रसच्तयोक्तन लत्तरोन क्षयात्मिका । 
रसक्तय के लक्षणों से (ह. सू. अ. ११ मे-“रसे रौश्यं घमः 
शोषो” इरयादि ) चयजन्व तृष्णा समक्षनी चाहिये । 
खरक भ “देहो रसजोऽम्बुमवो रसश्च तस्य क्षयाश्च 
तष्येदधि । दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनः संशुष्कगलत।लुः ॥* चरक. 
चि. अ. २२।१६॥ चरक म आमजन्य वृष्णा को पित्तजन्य 
कहा है-“दृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्याग्नेयाऽऽमपित्तजनित- 


स्वात्‌ ॥ चरक । 8 
उपष्टग् वृष्णा का रुषण-~ 


शोषमेहज्वरादयम्यदौघंरोगोपसगंतः ॥ ५७ ॥ 
या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसगौप्मिका स्मृता५७१ 
इति श्रीषेयपतिखसिदगुवूनुश्रीमद्धाग्भरबिरचिताया- 
मष्ाङ्गहदयसंहितायां ठतीये निदानस्थाने राज- 
यच्मादिनिदानं नाम पमो ऽध्यायः ॥५॥ 
गी न) 


श्रध्यायः ५-६ ] 


श्पजो तृष्णा उशन्न होती है; वह सहने के अयोग्य-उपद्रव 
सूपकहीदहै। 
इस प्रकार विच्योतिनी टीका में निदानस्थान का राजयदमादि 
निदान नाम पांचर्वोँ भष्याय समाक्ठ इभा ॥ ९ ॥ 
~" न्थ कनक 


वन्त 
पष्टाऽप्यायः 1 

शछ्मथातो मदारययादिनिदानं व्य! ख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 

भव इसके भागी मदास्ययादि निदान का भ्यार्यान करेगे, 

जेसा छि आत्रेय आ।दि महविर्योने कहा था । 
मद्‌ तथा ओज का निरूप्य 

तोच्णोष्णरुच्तघुचमाम्लं व्यवाय्याशुकरः लघु । 
विकालि विशदं मयमोजसो ऽस्माद्धिपययः ॥ १ ॥ 

मदय के दस गुण--तीचण, उष्ण, रूर, सूचम, अम्र, व्य. 


वायी, भाशकारी, कषु, विकाषी, विगद्‌-ये दस गुण मय के 


है; इसे मध ओज से विपरीत गुर्णो वाला है। 
वक्तःप-भोज क दृ गुण-~“गुर शीतं गदु श्कचणं बहलं 
मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पषिष्डुलं स्निग्ध मोजो दज्ञगुणं स्थतम्‌ ॥ 
खरक. चि. अ. २४।३१। 
मघ ङे गुण तथा विष से भिन्नता 
तोदणादयो विषैऽण्युक्ताश्चि तोपध्लाविनो गुणाः । 
जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूष्कषचुत्तितः ॥ २ ॥ 
चित्त का विभ्नम कने वारे तीच्ण आदि ये दस गुण विष 
मभोरहैः विषमे जोये तीदग जदि गुणै, वे उस्क्षं चृतति 
से (परधानता से > रहने ङे कारण मारक वनते हे [ मथ मारक 


नर्हा होता ]। 

. मय से चित्तविकार- 
तोशष्सादिभिशरमय मन्दादीनोजसो गणान्‌ । 
द्राभिदंदा ख्खोभ्य चेतो नयति चिक्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्याय मदे- 

-~- द्वितोये तु प्रमादप्यतने स्थितः| 
दुर्विकल्पहतो मूढः खुखमिर्यायमुच्यते ॥ ४ ॥ 
विष अपने तीचण भादि दस गुर्णो के हारा ओज के मन्द्‌ 
भादि दस गुर्णो को विक्तोभित करके प्रथम मदमे क्त्तिके 
अन्दर विकार उध्पन्न करता है । [ मदेन-मदात्‌ वा अव्ययो 
मदास्ययः ]। 
दूसरे मदमे प्रमाद केस्थानमें स्थित हुआ, ( इदलोक 
लर परलोक में अशुभ करयो सँ स्थित >) दूषितं विकठ्पनार्ओं 
से नष्ट जा मूढ मनुष्य दुःख कं स्यान में सुख अनुभव 


रता हे । 
मरय की निन्द्नीयता-- 
मध्यमोत्तमयो सन्धि प्रीष्य राजसतामसः। 
निरङ्कश इव ऽ्यालो न किञ्चिन्न चरेजडः ॥ ५ ॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 
कलोष--मेहञ्वर आदि अन्य चिरकारीन रोग के उपद्रव. 


२२७ 


मध्यम ओर उत्तम ( दूसरे ओर तीसरे ) भद की सन्धि 
भे पहुंचा राजस या तामसिक प्रकृति का मनुष्य जड़ बनकर 
अङ्क्ष रहित-हिसक्‌ हाथी की मांति स्वतंत्र हो जाता है; भौर 
कोई एेखा काम नदीं रहता जिसे वह न करे; अर्थात्‌ वह सब 

। कुछ करने र्गत दे । 

मदावस्थामें दुग॑ति- 
इयं भूमिरवद्यानां द्‌ रोस्यस्येदमास्पदव्‌ । 
एकोयं वहुमागाया दुगतेद्‌ शिकः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
यह अवस्था निन्दा को मूनमि हे; दुःशीलता ( दुराचार ) 
¦ का यदहस्थानहे। नानाप्रकार की दुर्गति का अकेखाही यष 
| शरेष्ठ जाचायं अथवा मागंदर्शक हे । 

। तृतीय मदुावस्था म सुदं की समान स्थिति- 
निश्चेष्टः शववच्छैत वृताय तु मदे स्थितः। 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां द्राम्‌ ॥ ७ ॥ 

तृतीय मद्‌ मे स्थित मनुष्य चेष्टा रदित बनकर मरे हूए 
` के समान निरन्तर सोताहे। इस प्रकार यह पापास्मा शतयु 
से भी उुरी अधिक्‌ पापी अवस्था में पहुंचा होता है । 
मदावस्था मे घमांघममांदि का अन्तान- 
घर्माधम सुखं दुःखमथांनथं दितादितम्‌ । 
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छोलयेद्रधः ॥ ८ ॥ 
जिस मद्‌ में फा इजा मनुष्य घर्म-अधम; सुख-दुःखः 
| भर्थ-अनथं; हित जोर अहित को भी नहो जानता, उस मद्‌ का 

। अुद्धिमान्‌ केसे अभ्यास ( सदा सेवन ) करे १ 

। अधिक मद्यपान से मोहादि- 
मये मोहो भयं शोकः क्रोधो बुट्युञ्च संधिताः। 
सोन्मादमदमुच्छीयाः सापस्मारापतानकाः ॥ ६ ॥ 
यत्रैकः स्मरतिविभ्रंशस्तज् सवरमसाधु यत्‌ । 

¦ मच मेँ- मोह, भथ, शोक, कोष ओर सृष्यु, उन्माद, 

। मद्‌, मूच्छ, भपस्मार, अपतानक-ये स्थित है । जिष मचय में 

अकेढा र्षति विभ्रंश रहत है; उ मे सव कुद बुरा ही दै । 
(चकि स्ण्रति के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाता हे। यथा-गीता 
म~स्छृतिभ्नंशाद्‌ इद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ४ ) । 
वक्तभ्य-- चरक रमे-ओजस्य विहते पूर्वं हदि च प्रतिबो. 
धिते । मध्यमो विहृतेऽस्पे चु विहते तूत्तमो मदः ॥ 
युक्तिदीन सेवित मध से त्रिवगं डा नाश-- 
श्मयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा ॥ १० ॥ 

, मद्य जिवगधोधेयंलज्ञादेरपि नाशनम्‌ । 

| श्राशकारी अन्न मी भयुक्ति पूवक बरतने से गृष्यु या रोग 

| ऋा कारण बनता हे । मद्य भी भयुच्छि से पीने पर त्रिवर्ग, बुद्धि, 

घय, कुञजा आदि का ना्ञ करने वाखा है [ युक्ति से पने पर 
` त्रिवगं को देता हे ]। 

| बरी आदि पुरषो को मद का लभाव-- 
नातिपायन्ति बलिनः छृतादारा महाशनाः ॥ ११ ॥ 

चिग्धाः सरववयोयुक्ता मयनित्यास्तदन्वयाः । 

मेदकफाधिकरा मन्द्बातपित्ता दटाद्ययः ॥ १२ ॥ 


॥ 


२२८ श्रषाङ्गदटदये निदानस्थानम्‌ | मदात्ययादिनिदानम्‌- 


युक्ति-वरुवान्‌ , भोजन किये ईए, बहुत खाने वारे, प्यास, भ्रम; शरीर का हरा या पीला होना; नेत्र एवं कपोलं 
स्नग्ध, सत्वयुक्त, वययुक्त; नित्य मद्य पीने वारे, मच पीने का सुखं होना होता है । 
वालों के कुरुमे उन्न; मेषु की अधिकता वारे, कफ की | श्ेष्मिक ओर त्रिदोषज मदात्यय का रण- 
स 
सवजे सवलिङ्गतम्‌- 


क्रे व र मे कल~ च कफ के कारण - वमन, जी मिचलाना, नीद की अधिकता, 
विपययेऽतिमघ्यन्ति विश्चन्धाः कुपिताश्च ये । उदद, अंगों में भारीपन होता है । सन्निपातजन्य मदार्यय में 


मेन चाम्लरुक्तेण साजीणे वडुना-ऽति च ॥ १२॥ सव दोषों के क्ण होते ह । 
इन उपरोक्त अवस्थाओं से विपरीत अवस्थाजो में मद ध्वंसक तथा विदय रोगो की उ्पत्ति- 
अधिक प्रभाव करता दै; पूरे विश्वासके साथ पीने वार्खामें मुक्त्वा मयं पिचेत्त यः ॥ २० ॥ 


1 क्रोधी पुरषो में मी मद अधिक प्रभावं करता है । भग्टल- ॐ 
० 1द संहसा-ऽन॒चितं वा.ऽन्यत्तस्य ध्वं सकविक्तयो । 


रू मध के पीने से सब मे बहुत असर होता दैः घजीणंमें ता व व विषति; 
म पीने से तथा अतिमात्रा म पीने से म बहुत चहता है । ` भवेतां मारुतारषट ठुबलस्य ।वरोषतः ॥ २१ ॥ 


मदाध्यय ऊ चार प्रकार । - कछो पीते हुए फिर देर तक मद्यपान ४ देनेके १ 
वातात्पित्ता्करफास्सरवैश्चत्वारः स्थुमंदात्ययाः। । व सो 
२ # न | 
सवै.ऽपि सवंजीयन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १४ ॥ । ह उसको ्वंसक शौर विषय नामक दो रोग वायु से होते दै । 
मदृश्यय वायु से, पित्त से, कफ से भौर सन्निपात से 


शार प्रकार का होता है । ये चारो मदास्यय सब दोषो से होते | ५ कसाभ्य है; धुल पुर्व को भयः करके थे तेग 


ह; परन्तु अधिकता की दृष्टि से कषा गया दै । ध्वंसक का छचण-- 
, मदाद्यय के सामान्य ठच्चण ~ ध्वं सके -्ेष्मनिष्ठोवः कण्डशोषो ऽतिनिद्रता । 
सामान्यं लक्तरं तेषां प्रमोहो हदयग्यथा । शब्दासहत्वं तन्द्रा च-- 
विडमेद्‌; प्रततं ष्णा सोम्याग्नेयो ज्वरो ऽरुचिः॥६५॥ = वच्वंसकरोग में कफ का भूक मँ जना, गे से शोष, नींद 
शिरभ्पाभ्वास्थिरकस्पो म्ममेदखिकग्रहः। कौ भधिकता, शब्द्‌ की असदिष्णता भौर तनद्रा होती दै । 
उरोविवन्धस्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥ १६॥ | विक्तय का रुचण~~ 
स्वेदो ऽतिमाचं विष्म्भः प्ययथुित्तविभ्रमः। --विक्तयेङगदिरोतिखुक ॥ २२ ॥ 
१ न्‌ ९. त 
पलापर्दिख्गंशो श्चमो दुःस्वभरदशेनम्‌ ॥ १७ ॥ । हत्कण्ठरोगः सम्मोहः कासस्तष्ा वमिज्वंरः । 
सामान्य रुरण-- इनमे भरमोह, हृद्य मे पीड़ा, भतीसार; । विक्यमे अगो तथा शिर मे अतिवेद्ना; हृदयरोग, 
निरन्तर प्यास, भथ सौम्य अवर फिर भाग्नेय अवर, अरुचि; । कण्ठरोग, इन्द्रिय भौर मन का मोह; कास, प्यास, वमन ओर 
शिर, पाश्वं ओर अस्थर्य मँ ददे, कम्पन, ममं में पीदा], त्रिक- ¦ उवर होता है । 
ग्रह; घाती की रुकावट, तिमिर, कास, श्वास, नीद न जना; ' भचपान श्याग का फल-- 


स्वेद की अधिकता, विष्टम्भ, शोथ, चिन्त विभ्रमः प्राप, वमन, {> मये र्व 
॥ प्रलाप, वमन, , निवृत्तो यरः यो जितासमा वुद्धिशृवकृत्‌ ॥२३॥ 
जी मिचछाना, चष्ट भाना भर हे सवनो का विसा द्ना- विकार, ससव जातु नख श्ारीरमानसेः। 


सा कत १ । । मध शारीरिक भर मानसिक रोगो का कारण दै; एसा 
वातिक मदाष्यय का छण | समश्च कर जो जितेन्दिय मनुष्य मय से बुद्धिपवंक निधत्त दो 
विशेषाजागरण्यासकम्पमूधरजा ऽनिलात्‌ । ¦ जाता हे; उसको शारीरिक जौर मानसिक रोग नहीं होते । 
स्वभ्ने मत्युत्पतति प्रतेश्च सह भाषते ॥ १८॥ | निघृत्त-गृहीतनियमः-तोडरः ] । 
वात ढे कारण विशेषकर नींद कान जना, श्वास, | मद्‌ जादि से त्रिविध रोगोव्पत्ति- 


कर्पन,सिर मे दद॑, नाद मे धूमना, गिरना तथा प्रेतो के साथ ` रजोमोहादिताहारपरस्व स्युद्लयो गदाः ॥ २७ ॥ 
बात करना वायु से होता है । [ उसपतति-नमो ाति-इति | रसाख्कचेतनावादिखरोतोरोधसमुद्धवाः 
चन्द्तोढरो 11 | मदमृच्छीयसन्न्यास। यथोत्तरवलोत्तरा; ॥ २५ ॥ 
0 | शजोगुणग्रधान, तथा तमोगुणग्रधान एवं अपथ्य नाहार 
पित्तादादज्यरस्वेदमाोहात सारतडश्रमःः। ¦ सेवी पुरुष में रसवह, रक्तवषट भौर चेतनाव खो्तो के सकने 
दे्ो द{्तिडास्द्रो रक्तनेत्रकपालता ॥ १६ ॥ : के कारण मद्‌, मूच्छ भौर संन्यास ये तीन रोग उत्पन्न होते 
पित्त के कारण--द्द, ज्र, पसीना भना, मोद, भतीसार, | है । ये उत्तरोत्तर बवान ह । 


भ्यायः ६ ] 


„ मद्‌ रोगकेसात येद्‌- 
मदो.ऽज दोषः सर्वश्च रक्तमयविषेरपि । 


मदनिदान--इन मे मद्‌ सात कारणो से होता है; यथा- . 


वातादि तीन दोषो से प्रथक्‌ एथक्‌ , सन्निपात से, रच्छ ते, 
म्य से जौर विष से। 
उक्त सप्तविधं मदा का क्रमशः रक्तण-~ 
सक्तानद्पद ताभाप्श्चलः स्खलितचयेप्रितः ॥ २६ ॥ 
रुत्तश्यावारुणतनुमंदेः वातोद्भवे भवेत्‌ । 
पित्तेन क्रोधनो रक्तपोतामः कलहघियः ॥ २७ ॥ 
स्वट्पसम्बद्धव।क्पाण्डुः कफाद्धयानपसेऽलसः 1 
सबात्मा सन्निपातेन- 
-रक्तारस्तब्धाङ्गरष्िता ॥ २८ ) 
पित्तलिङ्घ च- 
--मधेन विकृतेहास्वयङ्गत। । 
विषे कम्पो ऽतिनिद्रा च सरवभ्योऽभ्यधिकस्तु सः २६ 
लक्तगरेू्लचणोत्कर्षाद्वातादीन्‌ कोरितादिषु , 
घातजन्य दुर्म रोगी निरन्तर वहत जल्दी में बोलता 
है; चंच तथा लडखदाता चरता है । इसका शरीर रू, 
श्याव एवं अरुणवणं हो जाता है । [ चल-कपकपाता, 
स्खरितम्‌-क्कावर क साथ | । 
पित्त के कारण कोघी, छाट~पीरी कान्ति का जोर ्चग- 
ङाट्‌. होता हे । 
कफ के कारण थोडा जौर सम्बद्ध घोलने वाखा; पाण्डुवर्णं; 
चिन्तामे डूबा भौर भनुत्साह वाला होता हे। 
सश्निपातजन्य मदस्यय में सच दोषो के रकण होते 
रक्तजन्य मदमे अग एवे दृष्टि स्तन्ध (जद) बन 
जाती है ओर पित्तजन्य मद्‌ के रक्षण रहते 
मच्जन्य मद्‌ मँ चेष्टाये, स्वर भौर अंग विक्त हो जाते हे। 
विषजन्य मदमे कम्पन; नद्‌ का अधिक आना होता 
है । वह मद्‌ सब मर्दों से जधिक होता है । रक्तजन्य मद्‌ आदि 
मे द्प्प क अपने अपने रुचचर्णो की श्रे्ठतः से वात आदि दोषो 
को पहिचाने। 
वात्तज मूर्खो का ख्चण~- 
श्ख्णं छृष्णनोलं या खं पश्यन्प्रविशेत्तपः ॥ ३० ॥ 
शधं च प्रतिवुध्येत हर्पोडा वेपथुश्रमः। 


काश्ये इयावारणा छाया मृच्डुयि मारताल्यके ॥२१॥ 
वातजन्य मूर्च्छामें रोगी आकाश को रुर, काङाया' 


नोखा देखता इजा अन्धकार में बुखता है ( मृदावस्था में पटच 
जाता है) भौर जर्दी ही जाग जाताहै ( संज्ञामेभ जाता 
है)। हृदय में पीडा, कम्पन, चक्र आन, कशता; श्याव अथवा 
भर्णवणं की दाया होती हे । 
पित्त मृच्छ का रब्ण- 
पित्तेन रं पीतं वा नभः पश्यन्‌ विरोत्तमः । 
विबुध्येत च सस्वेदो दादहतदूतापपीडितः ॥ २२ ॥ 


वि्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ 


२२६ 


' भिन्नविण्नीलपीतामो रक्तपीताङुलेच्चाः । 
पित्तज मृच्छ मे रोगी आकाश को दारु या पीरा 
देखता इभ मृट्ावस्था मे उतरता है । जब जागृव होता है, तब 
: पसीना भाया हज होता दै । रोगी को दाह, प्यास, संताप, 
` अतीसार होताहै । रोगी की कान्ति नीरी या पौरी हो जाती 
¦ है; इष्टि कार, पटी ओर भ्या्करु रहती है । 
। कफज मृषा का रकण 
कफेन मेघसंकाशं प्यन्नकाशमाधिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तमधिराख बुध्येत्‌ सखहज्ञासः प्रसेकवान्‌ । 
शरूभिः स्तिमितरङ्गगद्रचर्मावनद्धवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कफजं मूर्छ मे आकाश को बादलों की मांति देखता 
इञ रोगी मूच्छित होताहै। देर में संक्ालाभ करता हे। 
` संज्ञा मे भाते समय जी मिचखाना, सुख से कफ का बहना होता 
ै। अंग मारी, जङ्‌ तथा गरे चमदेसे बंपे हृषु प्रतीत 
होते है। 
त्रिदोषज मृच्छ का रत्तण- 
स्वीङूतिखिभिरदोषेरपस्मार इवापरः । 
पातयत्याशु निश्वेष्टं चिना वीभत्सचेष्ठितेः ॥ ३५ ॥ 
सन्निपातजन्य मूच्छ तीना दोषो से उत्पन्न होती है; यह 
दूसरे अपस्मार की भांति रोगी को चेतनारहित करे श्चीघ् 
गिरा देती है । इस म जपस्मारजन्य निन्दित चेष्टायै ८ भुंख 
से काग जादि भाना ) नदी होती । 
वक्तन्थ-- मुच्छ भाने से पूवं आंखो के सामने जो चद्धर- 
सा दीखता हे; उस में उस का रंग दोर्षो की भिश्नता से होतां 
हे । “मूच्छां पित्ततमःमराया रजःपित्तानिखाद्‌ आअमः। तमो 
वातकफात्तनद्रा निद्रा श्लेष्मतमोभवा । पूर्व॑रूप-हत्पीडा 
जग्भणं ग्लानिः संज्ञादोवल्यमेव च । भूच्छनां पूर्वरूपाणि 
यथास्वं च विभावयेत्‌ । एथिभ्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तद्न्वयः। 
तस्माद्‌ रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुवि मानवाः । 
सन्न्यास का रुषषण-- 
दोषेषु मदमूच्छयाः रतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपराम्यन्ति, सन्न्यासो नोषधेविना ॥२६॥ 
मद्‌ जौर मूर्छा के आक्रभर्णो म दोष मनुर्यो के विना 
` चिकिस्सा के स्वयं ही क्षान्त हो जाते है । परन्तु संन्यास 
. ओषधि के धिना शान्त नहीं होता । 
सन्न्यास को सम्प्राक्षि-- 
वाग्देहमनसां चे्ठमात्तिष्यातिबला मल(; । 
संन्यासं सन्निपतितः प्रणायतनसंधरयाः ॥ ३७ ॥ 
कुवम्ति, तेन पुरुषः काष्ठभूतो सुतोपमः। 
त्रियेत शीघं शोघं चेचिकिस्सा न धयुज्यते ॥३८ ॥ 
अतिशय बलवान वात, पित्त, कफ ये ब्नीनों मिरुकर प्रार्णो 
के स्थान का आश्रय छेकर वाणी शरीर ओर मन की चेष्टं 
` को नष्ट करके संन्याक्च उ्पन्च करते हे । इस संन्यास ढे कारण 
। मनुष्य रकी की भाति (कटोर बन कर) त की तरद्‌ शोप्र 
भरं जात है; यदि हरन्त चिकिरसा नर्हा बरती जाती । 


२३० 


वक्तव्य~~-प्राणायतन (१) हदय, यथा-“हदयं चेवनास्थान. ¦ 


अष्टाङ्हटदये निदानस्थानम्‌ 


[ श्रशोँनिदानम्‌- 
घश्च कहते है । वातादि दोष स्वक , मांस ओर मेद को दूषित 


सक्तं सुशरुतदेदिनाम्‌ ।" (२) तव्‌ परस्यौजसः स्थानं तत्र चेत | करके भि भिन्न जकार के मांसांङकरा को अपान ( गुदा ) भादि 
न्यसंग्रहः। हद्यं महदयञ्च तस्मादुक्तं चिकित्सकः» चरक , मे उर्पन्न करते है, उनको अश्चं कहते हे । 


सू. ज. २०1७ 
सन्न्यास रोग चिकित्सा मे शीघ्रता 


संन्यासे विनिमलन्तं नरमाशु निवतंयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रगाघे ग्राहयडुल्ते सलिलोध इवातटे । | 
¦ ऽस्मिन्‌ । स्वेषां चाक्ष॑सामधिष्ठानं मेदो मांसं स्वक्‌ चः: ॥ 


वच्न्य--चरक मे-“ङेचित्तु भूयां समेव देशमुपदिशन्स्यशंसां 
शिश्चमपस्यपथं गलताटुमुखनासिङू1कर्णाद्जिवतमांनि स्वक चेति । 
तदस्स्यधिमांसदेश्चतया; गुदवकिजानां ष्वश्चसीति संजातं 


अति तय गहरे; मकर भादि प्राणिर्यो से मरे; किनारे रहित । चरक चि. ज. १४।६। 


पानीके पूररूपी संन्यास में इवते इर्‌ मनुष्यको शीघ्र ही, 


लोटा ठेना चाहिये । 


अक्षं के दो मेद- 
सहजन्मो त्तरोव्थानमेदादद्धेघा समासतः 1 


वक्तस्य-- चरक मे-दुगेऽम्भलि यथा मजद्‌ माजनं स्वरय। | शुष्कस्नाविविमेदाचच - 


इुघः। गृहणीयात्तरमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम्‌ ॥ चरक ` । 
मय से मद्य का उपसंह'र- । 
मदमानरोषतोषप्रश्रतिभिररिभि्निजेः परिष्वङ्गः 
युक्तायुक्तं च समं युक्तिवियुक्तेन मयेन ॥ ४०॥ | 
युक रित पिये हर्‌ मध से-मद ( विकरूता ), जमिभान, | 
क्रोध, पुष्टि, भादि सदजन्य श्ओं के साथ ( विनाशकारी | 
बातो में ) अतिज्चय संरेष हो जाता हे । कायं जौर अकार्य | 
ये दोनो समोन टो अते ह । | 
उक्त विषय में युक्ति- | 
बलकालदेशसाद्म्यप्रकतिसहायामयवयांसि।, | 
प्रविभज्य तव्‌ नुरूपं यदि पिवति ततः पिषत्यमुतम्‌ ४ १ 
इति श्रीवेधर्पतिसिदशुपषडश्रीमद्वाग्भटविरविता- 
यामष्टाङ्गहदैयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने म- 
दात्ययादिनिवानं नाभ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





संचेप मे ये अकां जन्म के साथ जोर जन्मके पीछे होनेके 


¦ क।रणसेदो प्रकारके । एवं शष्क जर खावी मेद्से भी 


अजं दो प्रकार के ई। ( श॒ष्काणि-छावरहितानि । ज्लाबीणि- 
रक्तवाहीनि >) । 
गुदा~दलियो का व्णन- 

- गदः स्थुलान्त्रसंश्रयः ॥ २॥ 
श्रधपश्चाङ्कलस्तस्मिस्तिसरो ऽध्यर्घाङ्कलाः स्थिताः । 
वट्यः, प्रवादिणा तासामन्तमेध्ये विसर्जनो ॥ ४ ॥ 
बाह्या संवरणो तस्या गुदोषठो वहिरङ्कले । 
यवाध्यधैः पमारोन रोमाण्यत्र ततः परम्‌ ॥ ५॥ 

स्थूल आंत्र से सम्बद्ध सादे चार अङ्कुर परिमाण गुदा है । 
इसमे तीन वछियां ह, जो कि उद्‌ अङ्गुर के अन्तर से ऊपर 
ऊपर स्थित है । इनमें अन्तिम वलि का नाम प्रवाहिणी; मध्य 
का नाम विस्जनी ओर बाहर का नाम संवाहिनी हे। इस संवा- 
दिनी वख के पक अङ्कुर भाग मे, बाहर की तरफ़ गुदीष्ठ है । 


युक्ति, बर, कारः, देश, सालय, प्रकृति, सहायक, रोग भोर  गुदोष्ठ का परिमाण चेद्‌ यव हे । इस गुदोष्ठ के आगे बाहरमे, 
षय, इनको बुद्िपूवंक विचार कर इनके योग्य यदि मदय पीता | गुदा पर बार दै । 


हे, तो वह अभूत पीता है [ मदक रूप में अग्रत पीता है ]। 


इस प्रकार विद्योतिनी टीका मं निदानस्थान का मदाष्यया- | 


दिनिदान नामक छटा जध्याय समाप्ति हजा ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
श्रथातो ऽशेसां निदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे अश के निदान का व्याख्यान करेगे, जैसा 
कि शात्रेय आदि महषिर्यो ने कहा था । 
अक्षे ( बवासीर ) का ठचण-- 
्ररिषस्पाणिनो मांसकोलका विशसन्ति यत्‌ । 
शरशौसि तस्न्मदुच्यन्ते गुदमागंनिरोचतः ॥ १ ॥ 
दोषास्स्वद्धंसपरेदांलि ख॑न्दूष्य विषिघाक्‌तीन्‌। 
मांसाह्कणनंपानादो कुवेन्स्यद्सि तान्‌ जगुः ॥ २॥ 
क्योकि कषदुकी माति गुदाभाशं का अवरोध 
करने से खाः कर्ते है ( पीडा देते है ) इस कारण से इनको 





उक्त विषय मे युक्ति प्रदक्षन- 
त्र हेतुः खदोत्थानां बलीबीजोपतप्तता । 
्रशंसां, बीजतिस्तु मातापित्रपचारतः ॥ ६ ॥ 
(० = 
देवाच्च, ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः । 
्रसाध्यान्येवमाख्याताः सं रोगाः कुलोद्धवाः॥७॥ 
सहजन्य अर्ष का कारभ--घरलि को उर्पश्च करने वारे 


| बीज का दोर्ो से दूषित होना सहज रशा का कारण है । बीज 


का दूषित होना माता पिता के जाहार-विहार के पचार का 
परिणाम, अथवा दैव ( प्राक्तन कर्म) का फलहे। क्योकि 
मावा पिता अपचारसे भौर देवके कारण सक्चिपातका 
प्रकोप ्टोता है। इस किये ये अद्यं असाध्य है । दसी प्रकार से 
ोरपन्न सब रोग असाध्य कहे जाते है । 

वक्तव्य-यथा-चरक मे “ये चापि केचित्‌ कुट्जा विकारा 
भवन्ति तांश्च प्रवदु्यसाध्याच्‌ . चरक, चि. अ. ६।९७। तत्र 
वीजं गुदबङ्िबीजोपतक्षमायतनमश्चंसां सदजानाम्‌ । तत्र 
द्विविधो बीजोपतप्तौ हेतुः-मातापित्रोरपचारः, पूर्वकृतं च 
क्म; तथाऽन्येकामपि सहजानां बिकारानाय्‌। तश्र सहजानि ~ 


अध्वायः ७ |] 


सह जातानि शरीरेण; अर्लासि हात, 


अधिमांसविकाराः ॥ खरक | 
चि, अ १४।५। 


सहज अश्च मे खतादि गुण~ 
सहजानि विशेषेण रुत्तदुदंशंनानि च । 
्न्तमुंखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥ ८ ॥ 
सहज अशं विशेषरूप से रूर, देखने में मयोर्पादुक, भीतर ` 
सख वाके पांडवणं ओर दाहण उपद्रवो से युक्त होते हे ॥ 
बाद्‌ मे उस्पव्र अशं के ६ मेद- 
पोटा ऽन्यानि पृथग्दोषसंसर्गनिचयाखरतः। 
उत्तर कारजन्य अशं छुः प्रकार के ह~ यथा-ष्रथक्‌ दोषों , 
से तीन; संसगंजन्य-एकः; सन्निपातजन्य-एक; ओर रक्त- | 
जन्य-एकः हस प्रकार छः प्रकार के अर्श है । | 
शष्के ( वादी ) तथा आदरं ( लूनी ) भशं- | 
शुष्काशि वातन्छेष्मभ्यामादरासि त्वल्लपित्ततः॥ ६ ॥ ` 
इनमें शष्क अशक्षं-चायु ओर कफ से ( पृथक्‌ या मिलने से ) । 
उ्पश्न होते है; भौर भाद्रं भं रक्त एवं पित्त से ८ व्यस्त एवं ` 
समस्त स्पसे ) होतेहै। 
अशचौ की उदपत्ति-- 
दोषप्रकोपहेतुस्तु पागुक्तस्तेन साधिते। 
श्नग्नो, मलेऽतिनिचिते, पुनश्चातिव्यवायतः ॥ १०॥ 
यानसद्घोभविषमकटिनोकरकःसनात्‌ । 
बसितिनेत्राश्मलोष्टो्वीं तलचेलादिघट्नात्‌ ॥ ११ ॥ 
शशं शीताम्बु खंसपर्शासरततातिप्रवादणात्‌ । 
वातभूजश्कृद्धेगधारणात्तदुदीरणात्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्वरगुटमातिसारामग्रदरीरोफपाण्डभिः। । 
कशनाद्विषमाभ्यशच चेष्टाभ्यो, योषितां पुनः ॥१२॥ 
द्यामगभेप्रपतनाद्रभेव्रदधिप्रपीडनात्‌ । 
हैदशेश्वापरोवायुरपानः कुपितो मलम्‌ ॥ १४ ॥ 
पायोवंलीषु तं धत्ते तास्वमिष्यण्णमूतिषु । 
जायन्ते ऽशौसि- 
पके कटे हुए ८ सर्वनिदान अध्याय मेँ ) दोष प्रकोप 
कारणों से अग्नि के मन्दुष्टो जाने पर, मर के अतिसद्ित 
हो जनेसे; तथा अतिमेथुन से सवारी ॐ विच्षोभ से, विषम, | 
करिम, उत्कट आसन से; वस्तिनेश्र-पर्थर, मिद्धी के टेरे, भूमि 
` की पृष्ट, वख भादि की रगढड़ से, अतिशय कीतर जख के स्पशं | 
से, निरम्तर अतिप्रबाहण से; वायु, मूत्र, मरू के वेग को रोकने 
से; अथवा इन को प्रेरित करने से; उर, गुल्म, अतिखार,आम, | 
ग्रहणी, शोफ, पाण्डु से, कश्च होने से; विषम चेषटा्ओ से; तथा 
चिर्यो मेँ आमगरभं के प्रपतन से; गदि के दबाव से; तथा 
इसी प्रकार के दूसरे कारर्णो से कृपित अपानवायु मर को गुदा 
की वर्यो म रोक दैती हे । इससे उस देश मेँ मर के अतिस- 
स्पक से ( वलियां ) प्र्छितर वेड मे अरौ छो उत्पन्न करती है । 
अश्चं का पू्व॑रूप- 
--तत्पू्लक्षरं मन्द्‌ उद्धिता ॥ १५ ॥ 
विष्टम्भः सकिथसवनं पिण्डिकोद्े्नं श्रमः। 


| 
। 
| 
। 
1 
। 


॥ 
॥ 





विचयोतिनी-भाषारीकासंहितम्‌ । 


२३१ 


सदो ङ्ग नेत्रयोः शोफः शक देदो ऽथवा श्रहः॥१६॥ 

मारुतः प्रचुरो मूढः प्रायो नामेरधश्रन्‌ । 

खरूक्‌ सप रिकतं कच्छान्निगंच्छति स्वनन्‌ ॥१७॥ 

अन्वकरूजनमारोपः स्षामतोद्वारभूरिता । 

प्रभूतं मूजरमस्पा विड्द्धा धूमको.ऽम्लकः ॥ १८ ॥ 

शिरपपृष्ठोरसां शूलमालस्यं भिन्नवरंता । 

तन्द्न्द्ियाणां दोवंस्यं कोधो दुःखोपचारता ॥१६॥ 

श्राशङ्का ग्रहणीदोषपाण्डुगुल्मोदरेषु च । 

पूर्वरूप--भग्निमान्ध, विष्टम्भ ( आहार का शवरोध प, 

टागों में शिथिलता; पिण्डञियों मेँ रठन, चक्कर भाना, 
शरीर मेँ किथिरुता, अखं े नीचे शोफ, अतिसारं 
अथवा मलावरोघ, वायु की अधिकता, परन्तु क्रियारहित 
बनकर प्रायः करर नाभि के नीचे विचरती दै ८ माके 
अवरोध से विमागं गति >--ददं के साथ, कर्तन-काटने को 
भांति पीड़ा करती इई, किनाई से शब्द्‌ के साथ अपान वायु 
बाहर आती है । अरतिं मे गढ़गद्ाहट, आध्मान, दाता जर 


उद्गार की अधिकता रहती है । मूत्र की भधिकता, मल कम, 


भोजन मे अनिच्छा, धूमप्रतीति, अम्लता, शिर, पीट एवं श्षाती 
मे शूर, आलस्य, रङ्ग म परिवर्तन, तन्द्रा, इन्दर्यो मं 
टुवंखुता, क्रोध, रोगी के श्य आदि दुःख से सेवा करते है, 


प्रहणी रोग, पाण्डु, गुर्म भोर उद्र रोग को आशंका-भय 
बना रहती हे। ठ ५ 
वक्तन्य-- दुःखोपचारता स्वजनसेवकादिभिः दुःखेन सेव्यते । 


` अथवा रोगी दुःखेन उपचयते । रक्त आदि आने से सेवक सेवा 


मे दुःख भयुभव करते है & । 
जश्च से अणी आदि की बृद्धि 
एतान्येव विवद्धन्ते जातेषु हतनामसु ॥ २० ॥ 
लज उस्पन्न होने पर यही रक्षण अधिक बढ जाते & । 
अष के रोगी का रक्तषण- 

निवतमानो-ऽपानो हि तैरधोमार्गरोधतः । 
त्ोभयन्ननिलानन्यान्‌ सरवन्द्रियदारीरगान्‌ ॥ २१॥ 
तथा मूतराङत्पित्तकफान्‌ धोतृश्च साद्रायान्‌ । 
मृद्रात्य्चि ततः सर्वो भवति प्रायशो अर्शसः ॥ ८२॥ 
छृशो भशं हतोत्साहो दीनः च्तामोऽतिनिन्परभः । 
अ्रसारो विगतच्छायो जन्तजुश्च इव दमः ॥ २३ ॥ 

(3 ॐ € % € € स 
कृर्खेरुपद्रवश्रस्तो यथोक्तेममपीडनेः । 
तथा कासपिपासास्यवेरस्यभ्वासपीनसैः ॥ २७ ॥ 
कमाङ्गभङ्गवमथुत्तवथुश्वयथुञ्वरेः। 
कन्यवाधिर्यतेमिर्यशाकराश्मरिपोडितः ॥ २५ ॥ 





# महाराजा विभ्बसार को श्रमे रक्तश्राताथा। इसका 
वणन उसने जीवक को करते हुए कडा थां कि शरौरते इस रक्तको 
देखकर आप्त म कहती दै करिक्याराजाकोमी कतु षं रोता ३; 
इछ लिए श्राप मेरो चिकिसा करिये! रेखक का प्राचीन श्वस्य, 
तंत्र देये । 


२९२ 


्ामभिन्नस्वरो ध्यायन्मुहुः छीवन्नरोचको । 

सर्वपर्वार्थषटन्नाभिपायु वड्ण्लवान्‌ ॥ २६ ॥ 

गुदेन सवता .पिच्छ पुलाकोदकसन्निभाम्‌ । 

विवद्धमुत्तं शष्काद्र पक्तामं चान्तरान्तरा ॥ २७ ॥ 

पाण्ड पीतं दरिद्रक्तं पिच्छिलं चोपवेश्यते । 

इन अश के कारण अधोमारं के बन्द्‌ होने से अपान वायु 
क्ककर ( वापिख ) ऊपर के प्रत्त होती हई सभ्ूणे इन्दिय | 
एवं कश्रोर मे व्याप्त, समान, व्यान, उदान, जओौर प्राणरूपी 
दूषरी वायुभो को, तथा मूत्र, मल, पित्त भौर कफ को, सव 
धातुजं को एवं आश्रयो को विष्ठोभित करके अग्नि को मन्द 
करती दहै इस किए प्रायः करे सव अक्षं रोगी-अत्तिज्ञय 
छश, हतोत्साह, दीन, नि्व॑र, अत्तिनष्टकान्ति, साररहित, । 
छायादहीन एवं की से खाये शृ की भाति होते ह । मर्म 
पीड़ा से उरपन्न कहे हुए सब उपद्रवो से रोगी पीडित होता , 
हे, तथा कास, प्यास मुख की विरसा; श्वास, पीनस, थकान, 
सर्गा का टटना, वमन, वीक, शोथ, उवर, छ्ीवता, बधिरता, | 
तिभिर, शकरा एवं अश्मरी से पीडित टोता है । स्वर-कमजोर , 
तथा फटा हुजा, बार बार चिन्ता करने वाखा, धुकने वाला, | 
अरोचक से पीडित, सव पोरे दरदं करते ईँ, अस्थियो मे दद॑; ' 
हृद्य, नाभि, पायु जौर वंण में ददं रहती दे । गुदा मे पुजार , 
ढे पानी ॐ समान पिच्छा वहती डे । बंधा हुमा या ढीरा, 
शुष्क या गीटा, पका या कचा, मर बीच बरीच मे ( थोडी- ` 
थोडी देरमें) स्याग करताहै। मलका रंग परीका, पाण्डु 
हरा, कार र पिच्छ युक्त होता हे । 
वक्तन्य-- पक तथा अपकर मल के नियम-“मजनस्यामा गुर 





श्र ्गहदये निदानस्थानम- 


स्वाद्‌ विदट्पक्तारप्टवते जके । विनाऽतिद्रवसंघातः दोस्यश्रेऽम- , 
ः = + ५ ५ [५ 
भरदूषणात्‌ ॥ परीश्चयवं पुरा सामं नरामः चामदोषिणम्‌ । विधिः : 


नोपच्चरेत्‌ सभ्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥' चरक. चि. अ. १९।४१ 
वातज अज्ञे का रच्तण-- 


गुदाङ्करा बहनिलाः शुष्काश्चिमिचिभान्विताः ॥२८॥ 


॥ 


म्लानाः श्यावारूणाः स्तब्धा विषमाः परषाः खराः । । 


मिथो विसदशा वक्रास्तीच्णा विस्फुरिताननाः ॥ २६॥ 
विम्बीककंन्धुखजंरकापासीरलसन्निभाः । 
केवित्कदम्बयुष्पाभाः केचिरिसिद्धाथंकोपमाः ॥३०॥ 
शिरभपाण्वीसकस्युरुवड्एभ्यधिकव्यथाः ! 
लवधूह्ारविषम्महदु्हारोचकपदाः ॥ ३९ ॥ 
कासण्मसायितरेषम्यकरणनादश्रमावहाः । 

तेरातौ ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुक्फेनपिच्छायुगतं धिवद्धमुपवेश्यते 
कृष्णसङ्नसविण्म्‌जनेत्रवक्रश्च जायते ॥ ३२ ॥ 
गुटमप्लीटोदराष्ठीलैसम्भवस्तत एव च ॥ 


॥ 
। 
॥ 
1 


॥ 
| 


वानजन्य शरश वायु की अधिकता वाले गुदार, श॒ष्क | 
चिमचिमादर वाऊे; म्कान ( चपट ), नील, श्वेत, राट, स्तज्ध ` ओर श्वेत वणं देते हे । रम्बाई में भौर शोथ में बदे हुष्‌, 
( जद-कील की भांति ); विषम ( ॐपर-नीचे तिरे स्थित ॒ स्निग्ध, स्वभ्ध, गो, गुर एवं स्थिर, पिच्छर, स्तिमित, 


{ श्रशोनिदानम्‌- 


सभान नहीं ); कक॑श ( स॒रदरे ), कठिन; परस्पर मं अस्मान, 


ये, तीच्ण; सख पर से खिले इष्‌, कन्दुरी, वेर, खजर, बिनौले 


ॐ फर ॐ समान, कोई कदम्ब के फूर क समान शौर कोद 
म्रौ ॐ समान होते है । इनसे शिर, पाश्वं, अंस, कटिः 
उ, वंकतण मे बहुत अधिक व्यथ! होती है । रोगी को छक 


। उद्गार, विष्टम्भ, हृद्रोग, अरुचि, उत्पन्न होती हे। कास, 
| शप, अग्नि की विषमता, कानों मे आवाज, चक्कर जाना, 


इनसे पीडित मनुष्य बंधा इजा, योदा, शब्द्‌ के साथ, प्रवा- 


, हिका की भांति, दद, श्ाग एवं पिच्छासे युक्त स्क रुक कर 
| मल्स्याग करता है! रोगी की स्वचा नख मक मूत्र नेत्र 


ओर सुख काला हो जाते है! फिर रोगी को गुरुम, प्ठीहोदर, 
अष्टा की उस्पत्ति होती हे । 
पित्तज अक्षं का क्चण- 

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रमा; ॥ २४॥ 

तन्वदख्धश्चाविणो विद्लास्तनवो मृदवः छथाः। 

शुकजिह्ययक्तखण्डजलोकोवक्र सन्निभाः ॥ ३५ ॥ 

दाहपाकज्वरस्वेदटण्मूच्छो ्चिमोहदाः । 

सोष्मारो द्रवनीलोष्टषी तरक्तामवचंसः ॥ २६ ॥ 

यवमध्या दरित्पीतहार्द्रत्वङ्नस्गदयः । 

पित्तप्रधान श्रं मे - अंकुर नीरे सुख के; छार, पीठे, काटी 

परभा के होते ह । इनसे स्वच्छं पतला रक्त नित्य बहता हे । 
इनमें से विस्ल-( आमगन्ध ), सदी गन्ध आती है । ये अं्कर 
पतल, कोमल जौर दीरे, तोते की जीम, यकृत के।हकदे तथा 


। जोक के मुख ऊ समान होते ह । रोगी को जरुन, पाक, ऽवरः 


पसीना, प्यास, मूर्छा, भरचि एवं मोह होता है । उष्णिमा 
युक्त मल परता-नीला-उष्ण-पीका-रक्त-भाम से युक्त होता 
हे । अंकुर मध्य में जौ के समान ( बीष्म मोटे ओर किनारों 
से पते ) स्वचा, नख आदि हरे-पीरे-हारिद् वणं होते है । 
कफज अश्च का रुच्ण-- 
छेष्मोल्वणा महामूला घना मन्ददजः सिताः ॥२७॥ 
उच्छुनोपचिताः लिग्धाः 
स्तव्धतरतगुरुस्थिराः 1 
पिच्छिलाः स्तिमिताः शछच्णाः 
कण्डवाल्याः स्पशेनप्रियाः ॥ ३८ ॥ 
करीरपनसास्थ्याभास्तथौ गोस्तनसन्निभाः । 
वह्णानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकतिनः ॥ ३६ ॥ 
सकासश्वासल्ञासपरसेकारचिपीनसाः । 
मेदरच्छरिरोजाञ्यशिशिरऽवरकारिणः ॥ ४० ॥ 
केव्या्िमादेवच्छदिरामप्रायविकारदाः । 
वसाभसकफप्राज्यपुरोषाः सप्रवाहिकाः ॥ ४९१ ॥ 
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुलिग्धत्वगादयः । 
कफ प्रधान अशं मुल में मोरे; स्थुल, मन्दं वेदना वारे 


शअरध्यायः ७ |] 


चिकमे, कण्डूबहुल तथा स्पशं मे सुख अनुभव कराने वारे 
अंकुर होते है । इनका आकार करीर था कटहर के बीज के 
समान अथवा गाय के स्तन के समान होता है । वेषण प्रदेश 


भे जाना रहता है; पायु बस्ति भौर नामि में कर्तनकी ` 
पीड़ा रहती दै । रोगी को कास, श्वास, जीमचकाना, सुख से ' 
छारा कलाव, अर्चि, पीनस, प्रमेह, मूत्रङृच्छर, शिर मे जडता; , 


रुण्डी रुग कर उवरं आना, छ्ीवता, जग्निमादेव, वमन, 


आमब्रहुलं विकार ( अ्रहणी-अतीसार आदि ) होति है । वसा , जीर यत कदमो वरय अ उको है शत ले नोः 


की भांति कफयुक्त अतिशय मर आता है, साय मेँ प्रवादिका 
के रन्तण ( थोडा योदा भाना) मोहोते ईह ।येगुदाङ़रन 
तो बहतेहेःन एटटते दै। दचा आदि पाण्डु एवं रिनिग्ध 
वणंदहो जातेः 
संसगंज तथा त्रिदोषज अशं का छचण~ 
संखष्लिङ्गाः संसर्गात्‌- 
-निचयत्सवंलक्तएः ॥ ४२ ॥ 
दोर्षो के संसग से अंङुर भी संखष्ट ( भिरित ) रुषणों 
वारे ते है । 
सन्निपात से सब दोषो के छच्णों वारे अंकुर होते है। 
रक्त अलं का रुचण- 
रक्तोरवणा गुदे कीलाः पित्ताङतिसमन्विताः। 
वरप्ररोदसदशा गुल्ाषिदरमसन्निमाः ॥ ४३ ॥ 
ते+स्यथं दु्रमुष्णं च गाढविरप्रतिपोडिताः1 
खवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवुत्तितः ॥ ४४ ॥ 
मेकाभः पीड्यते दुःखः शोणितक्लयसम्भवेः। 
हीनवशेवलोरसादो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ ४५ ॥ 


रक की अधिकता वारे अङ्कुर पि्तजन्य अङुर के समान ` 
भाकार वारे होते है। बरगदं के अकर के समान, गुञ्जया ` 


प्रबारु की भाति ये अर होते है । गाढ मरु से दबने के कारण 
इन अंकुरो से अतिक्षय दूषित पएवं उष्ण रक्त सहसा बहने 
लगता है । इस रक्त के भधिक बहने से रोगी मेक के समान 
हो जाताः रक्तच्य से उत्पन्न कटो से पीडित रहता है; 


रोगी छा वणं बर ओौर उत्साह घट जाता ह । शक्ति कम हो | 


जाती दै; इन्द्ि्यां निर्बर हो जाती है । 
भूंग भादि के सेवन से वातविकार तथा उदावतं- 

मुद्कोद्रवज्‌ णाहकरीरस्चशकादिभिः। 
रतैः सड्धाहिभिर्वायुः स्वे स्थाने कुपितो बली ॥५६॥ 
श्रघोचहानि स्मोतांसि संरुध्याघः प्रशोषयन्‌ । 
पुरीष वातचिण्मूत्रसङ्गं कुर्वत दारुणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेन तीघा रुजा कोषपृषठहत्पाभ्वंगा मवेत्‌ । 
श्राष्मानमुदरावेष्ठो हज्ञासः परिकतनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वस्तो च सुतरां शलं गण्डश्वयथुसम्भवः। 
पवनस्योध्वेगामित्वं ततश्ुर्यरचिज्वराः ॥ ४६ ॥ 
हंदोगग्रहणोदोषमू्रसङ्गप्रवोदिकाः । 
बाधियंतिमिरभ्वासरिरोरुकासपोनसाः ॥ ५० ॥ 


३० छ्० ह० 


विद्योतिनो-भाषारीकासदहितम्‌ । 


। 


[र 


२३ 
मनोविकार स्तष्णाश्षपित्तगुरमोदरादयः। . 
ते ते च वातजा रोगा जायन्ते श्राद। रणाः ॥ ५१॥ 
दु्नाघ्नामित्युदावतंः परमो.ऽयसुपट़वः । 
वाताभिभूतकोष्ठानां तैविना.ऽपि स जायते ॥ ५२॥ 
मूंग, कोदो, उवार, करीर, चने आदि रुक एवं संम्राहक 
अरतुजं से अपने स्थान मेँ कुपित हुई बरुवान घायु अधोवह 
सरतो को बन्द्‌ करके मरु को नीचे शुष्क बना कर मल 


पीठ, हृदय ओर पाश्वं मे जाने वारी तीव वेदना होती हे । 
रोगी को आध्मान, उद्र मेँ रंडन; जी मचलाना; कत्त॑न की-सी 
पीडा; वस्ति मं निरन्तर शूर; गण्डप्रदेश में सूजन हो जाती हे। 
वायु ऊपर को जाती है; इस से छदि, अर्चि ओर ज्वर, हद्‌- 
रोग; अहणी रोग; मूत्र का अवरोध, प्रवाहिका; बहरापनः, 
तिभिर, श्वास, शिर मेँ द्द, कास, पीनस; मन के विकार; वृषा, 
रक्त पित्त; गुल्म, उद्र आदि वे वे वातजन्य अतिशय 
, भयानक रोग होते है । उदावत्तं अरो का उच्कृष्ट ( प्रधान ) 
उपद्रव दहै। वायु की प्रधानता वारे कोष्ठो मे भशं के विना भी 
¦ बह उदावत्तं उपद्रव हो जाता है । 
| ञ्चं शी साध्यासाध्यता- 
सहजानि जिदोषासि यानि चाभ्यन्तरे वलो । 
स्थितानि तान्यसाध्यानि, याप्यन्तेऽ्चिवलादिभिः५३ 
साध्यासाध्य--सहजन्य, त्रिदोषजन्य, तथा आभ्यन्तर 
वटि में स्थित अश्च असाभ्य हे । अनि बलवान होने पर आयु 
तथा पाद्‌ सम्पद्‌ आदि ष्षोने से याप्य होते है। 
कष्टसाध्य अक्ञं- 
दन््जानि द्वितीयायां वलो यान्याधितानि च । 
छृच्छृसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥५४॥ 
ह्न्द्रज तथा दूसरी वि मे स्थित भौर जो लशं एक साक 
पुराने हो गये ददे, वे कष्टवाध्य दै । , ४, -ॐ 
सुखसाभ्य अरश- 
बाह्यायां तु बलो जातान्येकदोषोरदणानि च । 
श्र्शासि सुखसाध्यानि न चिरोःर्पतितानि च॥५५॥ 
बाद्य वलि मे उत्पन्न, एक दोष षी प्रधानता बारे तथा 
| नूतन उत्पन्न भश्चं सुखसाध्य है । 
मेद्ादिजन्य अशं का कद्ण~- 
मेढादिष्वपि वच्यन्ते यथास्व- 
अपने अपने प्रकरण मं मेहन, नासा, कान भादि के अरो 
कामी वणन छया जायेगा! 
नाभिजम्य अद का रक्षण-- 
॥ - नाभिजानि तु । 
। गण्डूपदास्यरूपारि पिच्छिलानि खृदूनि च ॥ ४६ ॥ 
नाभि मे उष्पन्न अक्षं केचुए ॐ सुख ॐ समान, एवं चिङने 
' ओर छोमरु होते है । 
| च्म॑कीर का खण 
व्यानो गृहीत्वा ्छेष्माणं करोत्यशंस्शचो बहिः । - 
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कीलोपमं रिथरखररं चमकोलं त्‌ तं विदुः ॥ ५७ ॥ 
चम॑कीट-न्यान वायु कफ को ठेकर स्वचामे वाहरकी 
ओर अशं को उस्पन्न करती है । ये अर्श॑- कीर के समान, स्थिर- 
कंश होते ह । इन को धर्मङ़ीक कःते हे । 
वातादिजन्य चमंकशील का र्चण- 
घातेन तोद्‌ः पारुष्यं, पित्तादसितरक्तता। 
च्छेष्मणा सि ग्धता तस्य श्रथितस्वं सवर्णता ॥५८॥ 
इन ्॑मकीरो मे वायु से खभने को-सी वु्दं मौर ककंशता 
रहती है; पित्त से काराएन ओर रक्तिमा; कफ के कारण 
स्निग्धता, ग्रन्थि सता भौर स्वचा के समान वर्णं रहता ह । | 
॥ अश्च की चिकिस्सा में श्ीघ्रता- 
श्रशासां प्रदहामे यलमाश्च ऊु्वीत वुद्धिमान्‌ । 
तान्याशु हि शुदं बद्धा कुयुबद्धगुदोदरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीवेद्यपतिसिहगुभसूचशधरीमद्धाग्भरखविरचिता- 
यामष्ाङ्गहदयसंहितायां ठतीये निदानस्थाने 
ऽशंसां निदानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
बुद्धिमान को चाये किं अर्शो ङी शान्तिके टियिश्ञीघ्र 
यत्न करे । क्योकिये शीघ्रही गुदाको रोककर बद्ध गुदोद्र 
रोगकोकर देते, 
इस प्रकर विद्चीतिनी टीका मेँ निदानस्थान का अर्शोनिदान 
नामक्‌ सातवां अध्याय समा हा ॥ ७ ॥ 
~ -ष्दीगििष् 





नि 
अएमाऽध्यायः । 
श्रथातो-;तीसारग्रदणीदोषनिवानं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माष्ुरात्रेय।दयो महषंयः। 
अव इसङे आगे अतोसारपरह्णीदोषनिदान का व्याख्यान 
करेगे, जैसा कि भात्रेय आदि महषियो ने कडा था। 
श्यं ६ भरतीसार के ६ भेद्‌- 
व्यस्तः समस्तश्च भयच्छोकाञ् षड्विधः । 
चतीसारः-- 
धतीसार छः प्रकार का है- पृथक पृथक दोषों से तीन; 
समस्त दोषो से एक; मय से एक ओौर शोक से एक। 
अततीषार को हेतु- 

--स खुतरां जायतेऽत्यम्बुषानतः ॥ २ ॥ 
इशश्ष्कामिषासात्म्यतिलपिष्विरूढकः । 
मवरूक्तातिमातननेररोभिः खेदविभ्रमात्‌ ॥ २॥ 
कमिभ्यो वेगरोधाच तद्विधेः कुपितो ऽनिलः । 
विखंसयत्यधोऽ च्धातु हत्वा तेनेव चानलम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यापदायुराङत्कोष्ठं पुरीष द्रवतां नयन्‌ । 
प्रकल्पते ऽतिसाराय- 

कारण--बह अतीसार निरन्तर बहुत पानी के पीनेये; 
कृश पश्च के या शुष्क मांख के सेवन से, जसारम्य भोजन से, 


घाङ्हदये निवानस्थानम्‌- 


[ श्रतिसारादिनिदानम्‌- 


तिर, पिद्री, अंकुरि भोजना सेः मय से, सूच अन्न से, अन्न की 
अधिक मात्रा से, अशं रोग सेः स्नेह के विश्रम से, कमिर्यो से, 
उपस्थित वेगो के रोकने से तथा इस भकार के अन्य कारणो से 
कुपित वायु जीय धातु को ( जर को ) नीचे की भोर प्रेरित 
करती है । जरसेष्टीअभिको मन्दकरके पीठे सेमरको 
कोष्ठ में शून्य बनाकर मर कोद्रव रूप करते हुए अतिसार 
रोग को उस्पश्न करतो हे । 

वक्तभ्य- सुश्चत मे “संशम्यापां घातुरन्तः कृशानुं वर्चो. 


| मिश्रो मास्तेन प्रणु्धः। षद्धोऽतीवाधः सरस्येष यस्माद्‌ भ्याधि 


घोरं ते रत्तीसारमाहुः ॥"» सु. उ. ज. ४०।६। 
भावी जतीसार का र ण- 
-लक्तशं तस्य भाविनः ॥ ५ ॥ 
तोदो ह दुशुदकोषठेषु गाजसादो मलग्रहः । 
द्माध्मानमविपाकश्च-- 


पूरव॑रूप- होने वाङ अतीसार के ठचण-हद्य, गुदा भौर 
कोष्ट मे तोद, शरीर मे शिथिरता; मल का अवरोध; आभ्मान 
ओर अविपाक होता है । 
वातज अतीसारं का लक्ण- 
--तत्र वातेन विड जलम्‌ ॥ ५ ॥ 
अटपाटपं शब्दश्ूलाट्यं सिबद्धसुपवेश्यते । 
रुक्तं सपेनमच्छं च ग्रथितं वा सुडमुडः ॥ ६ ॥ 
तथा दग्धगुडाभासं सपिच्छापरिकतिकम्‌ 
शष्कास्यो श्रष्टपायु ह्टरोमा विनिष्टनन्‌ ॥ ७ ॥ 
वातज अतोसार-वायु के कारण रोगी का मर पानी 
जैसा थोडा थो 1; शब्द्‌ एवं शुक की अधिकता कास्क कर 
आता हे । यह मल रुक, स्ञागदार; निर, ग्रथित ओर वार 
बार आता हे । इस का रंग जरे हए गुड के समान होता है; 
रोगी को पिश्छा ( भंव ) ओर परिक्तिका ( कत्तन छी पीड़ा ) 
रहती है । रोगी का मुख सूखा रहता हे, गुदा बाहर शा जाती 
है, रोमांच होतादै। रोगीमरके च्यि बार बार ऊुन्थन 
करता दै । 
पित्त अतीसारं का कषण- 
पित्तेन पोतमसितं हारिद्रं शादलप्रभम्‌ । 
सर्तमतिदुगन्धं ठण्मूच्छस्वेददाहवान्‌ ॥ ८ ॥ 
सश्चलं पायुसन्तापषाकवान्‌ - 
पित्त के कारण मछ पीरा, काला, हारिद्र वणं या ज्ञा 
(दूब) के रंगकाष्राहोताहै। इस में थोढा रक्त तथा अति- 
जलय दुर्गन्ध रहती है । रोगी को प्यास, मूर, स्वेषु ओर दाह 
होती है। पायु में शूक, सन्ताप ओर पाक हो जाता ह । 
कफ़ज अतीसार का छण. 
--छेष्पमणा घनम्‌ 1 
पिच्छिलं तन्तुमच्च्‌ वेतं लिग्धमामं कफान्वितम्‌ ॥६॥ 
श्रभीचणं गु दुगम्धं विबदमयुबद्धरक्‌ । 
निद्रालुरलसो ऽ्द्विडल्पाल्पं सप्रवाहिकम्‌ ॥ १० ॥ 
खरोमदषंः सोके गुरुबस्तिगुदोदरः । 


श्रभ्यौयः ८ | 


ऊते.ऽव्यङतसंज्ञश्च-- 
कफ के कारण मल धट, पिच्चुट, तन्तुयुक्त; श्वेतवर्ण, 
चिकना, आम-तथा कर से युक्छ होता है । रोगी बार वार गुर, 
दु ग॑न्ध युक्त, स्का हभ ददं के साथ मटस्याय रता है । 
रोगीको नीद भाती हे, रोगी आलसी होता दहे, अन्नसेदधेष 
करता है। थोडा थोड़ा प्रवाहिका के साथ मल जाता है । रोगी को 
रोमांच, उक्क्छेका, बरित गुदा एवं उद्र में भारीपन; तथा मल. 
व्याग करने पर भो मरस्याग नहीं करने की प्रतीति रहती है । 
त्रिदोषज अतीसार का रुर्ण- 
- स्वारमा सवंलक्तणः ॥ १२ ॥ 
सन्निपात मे सब दोश कं लच्तण रहते है । 
भयज तथा शोकज भतीतार का ठचण- 
भयेन त्लोभिते चित्ते सपित्त। द्रावयेच्छ्ृत्‌ । 
वायुस्ततोऽतिखायेत ज्तिप्रमु्णं द्रवं प्लवम्‌ ॥ १२॥ 
वातपित्तसमं लिङ्गगहः तद्वच शोकतः । 
भयजन्य भतिसार मेँ भय से चित्त के विक्लोभित हो जाने 
पर पित्तमिश्रित मर को वायु वाहर निकार्ती है, फिर जक्दी 
जल्दी, गरम, दरव-पानी मेँ तेरने वाखा मल अतिश्चय बाहर 
आता है । इस में वातपित्त के समान र्ण रहते इ । 
शोकजन्य भतिसार मे भो यदी (भयजन्य भक्तिसार के ही) 
छच्रण होते है । 
संच्ेष मेँ अतीसार के दो भे$-- 
अतोसारः समासेन द्विधा सामो निराभकः ॥१३॥ 
साखडनिरल्ः-- 
` संचेप से अतिसार दो प्रकार का दै; आम के साथ साम 
ओर आमरदित-निराम; जौर रक्तयुक्त एवं रक्त से रहित 
इस प्रकारे भी दो प्रकार का जतीसारहै। 
साम तथा निराम अतीसारां के छ्तण-- 
--तजाधे गोरवादष्घु मज्ञति ! 
शकृद्‌ दुग॑न्धमारोपविष्टम्भातिप्रसेक्िनः ॥ १४॥ 
विपरीतो निरामस्तु कफात्पक्तोऽपि मञ्नति ¦ 
इन मे भामात्तिसार सें मल पानी में इव जाताहै; मरमं 
हुगन्ध, आटोप; विष्टम्मः पीडा ओर मुख से राटासराव 
होता है। इस से विपरीत निरामहे। परन्तु कफ के कारण 
पका हआ मल भी ( भारी होने से ) पानी में दूब जाताहै। 
ग्रहणी रोग का र्तण-- 
अतीसारेषु यो नातियल्लवान्‌ ग्रहणीगदः ॥ १५ ॥ 
[> (२३ 
तस्य स्यादिञ्चविध्वंसकरेरम्यस्य सेवितः । 
अतीसखार रोग मे जो मनुष्य अतियतनज्ीरु नही रहता; 
उस को अरहणी रोग ॒होताहै; दसरे'पुरूषों को अभ्नि को नष्ट 
करने वारे कारणों के सेवन करने से म्रहणी रोग होता है। 
भतीसार तथा ग्रहणी मे मेद-- 
सामं शकन्निसमं वा जीणं येन(तिसायंते ॥ १६॥ 
सोऽतिखारो ऽतिसरणादाश्कारी स्वभावतः । 
आहार के जीणं होने पर जाम्रयुक्त याभामरहित मल को 


वि्योतिनो-भाषारौकासदितम्‌ । 


२३४ 


जो मनुष्य अतिशय रूप मे बाहेर कंरता हैः वह अतिसरण होने 
से अतीसार होता है; यह अतोखार स्वभाव से ही आश्चकारी-~ 
ज्ञीघ्कारी है । 
वक्तम्य-अतीसा।र के निच्त्त होने परया अतिसारमेजो 
सेभ्य एवं भसेव्य बस्तु के पाने मे अतियस्नशील नर्ही 
रहता; उस को यह अहणी रोग ॒होत। है । [ आशुकारी-सवं- 
माशु करोति व्यापादयति ]। 
ग्रहणी का स्वरूप-~- 
सामं सान्रमजीरे ऽत्ने जीशं पकं तु नेव वा ॥ १७ ॥ 
श्रकस्माद्वा मुहवद्मकस्माच््थिलं मुहः । 
चिरङृद्रदणोदोषः स्चयाश्चोपवेदायेत्‌ ॥ १८ ॥ 
हणी रोग-अन्न केन जीणं होने पर आम के साथ 
अथवा अन्न के साथ; अथवा भोजन के जीर्णं श्टोने पर पक 
भयवा भपक्ष; अथवा बिना कारण के ही वार बार बंधा हा 
अथवा बिना कारण के ही बार बार शिथिक-ढीढा मर एक. 
त्रित होने से बाहर आता हे; यह दैर मं करने वाला अहणी 
रोग है। 
हणी के चार मेद्‌- 
स चतुर्था पृथग्दोषैः सन्निपाताच्च जायते । 
हणी रोग चार प्रकार का है--वातादि एथगदोषो से 
तीन प्रकार का भौर सन्निपात से चौथा । # 


अहणी के पूरवरूप- 
भ्राभ्रपं तस्य सदनं चिरात्पचनमम्लकः ॥ १६ ॥ 
सेको चक्रवेरस्यमखचिस्ठर्‌ कमो चमः! 


त्रानद्धोदरता छदिः कशंच्वेड।ऽन्ञकूजनम्‌ ॥ २० ॥ 
पूवंरूप--अंगो मे शिथिर्ता, देर मेँ भोजन का पचना, 
खट्रापन, सुख से कारान्नाव, सुख मेँ विरसता, जरचि, प्यास, 
छ १, चकर आन, पेट का फला होना, वमन, कानों मे शब्द 
ओर आंतो मे गड़गड्।हर होती है । 
ग्रहणी का सामान्य रुक्ण-- 
सामान्यं लक्तणं कश्य धूमकस्तमको ज्वरः । 
मूच्छां शिरोरग्विष्ठम्भः श्वयथुः करपादयोः ॥२१॥ 
सामान्य लकूण--कृलता, धूमप्रतीति, तमकश्वासमेद्‌ या 
आंखो के सामने अन्धेरा, उर, मृस्छ, शिर में दद॑, विष्टम्भ, 
हाथ-पैर पर शोथ होती है । 
वातज अ्हणी का रक्षण- 
तत्रानिलात्तलुशोषस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः । 
पा्वोरुवड्एश्रीवा रुज ऽभीचं विषूचिका ॥ २२ ॥ 
रसेषु यद्धिः सवेषु चततष्णा परिकर्तिका । 
जीरो जोति चाष्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते ॥२३॥ 
वातहृद्रोगगुटमाराःष्लीदपाण्ड़त्वशङ्धितः । 
चिरादुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्‌ ॥ २४ ॥ 
पुनःपुनः खजेद्धचः पायुरूकभ्वासासवान्‌ । 
बातजन्य ्रहणी--वायु के कारण तालो, तिमिर; कानों 


गदेदे 


में शब्द्‌, पाश्वं, ऊर वेषण, ग्रीवा में धार वार दद॑; विसूचिका; 
सब रसो मे चाह, भूख, प्यास, काटने को माति पीडा, अश्रङे 
जीणं होने पर आाध्मान बदता है; ओौर भोजन कर ठेने पर स्व- 


स्थता अनुभव करता है । रोगी को वात रोग, हृद्रोग, युरम, । 


अक्ष, ष्टीहा, पाण्डु इन रोगो की शङ्का बनी रहती है । देर से 
कटिनतापू्ंक कभी द्रव ओर कमी शुष्क, तनु, आमयुक्त शब्द 
तथा क्चाग युक्त मरको वार बार त्याग करताहै। रोगीकी 
गुदा में दद॑, श्वास भौर कास होते है । 
पित्त अ्रहणी का रुच्ण-~ 
पित्तेन नीलपोताभं पौताभः खजति दवम्‌ ॥ २५॥ 
पूरथम्लोद्वारहर्करठदादारचित॒डरदितः। 
पित्तजन्य अहणो मे--पित्त के कारण नीरा-पील-सा; 
पीला, एवं द्व मर भातादहै । रोगी को सडे खट डकार 
घाते है, हृद्य मौर गरे में दाह, अरुचि जीर प्यास रहती है । 
कफज तथा त्रिदोषज ग्रहणी का रुच्ण- 
-छेष्मणा पच्यते दुःखमन्नं छदिरयोचकः ॥ २६ ॥ 
आस्योपदेहनिष्ठोवकासहल्लासपोनसाः । 
हृदयं मन्यते स्स्यानसुदरं स्तिमितं गुरु ॥ २७ ॥ 
उद्रायो दुष्टमधुरः सदनं स्बोष्वद्षणम्‌ । 
भिन्नामन्छेष्पसंखष्टगुरुवचंःप्रवतनम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रङृशस्यापि दोबेल्यम्‌- 
-सवंजे सर्वसङ्करः। 
कफज हणी में--कफ के कारण अन्न कठिनाई से पचता 
है; रोगी को वमन, अरोचक, सुख का कफ से भरा रहना; धूर्‌ 
का बहुत आना, कास, जी मिचखाना, पीनघ्ष होता है, हृदय 
फो जकड़ा हुआ ओर उष््र को निश्च ओर भारी अयुभव 
करता है । रोगी का उद्वार दूषित भौर मधुर ्ोता है, भङ्ग मे 
क्िथिर्ता; खिर मेँ अनुत्साह, मल -प्थक्‌ पृथक , भाम कफ 
से मिर, गुर होता हे । शरीर में छृङता न होने पर भी दुब. 
रता रहती है । 
सश्चिपातज ग्रहणी भें सब रचर्णो का भिश्रण होता हि । 
ग्रहणी मे अच्नि की कारणता 
विभागे ङ्गस्य ये चोक्ता विषमायाखयो-ऽ्रयः ॥२६॥ 
तेऽपि स्युप्रदणोदोषाः- 
- समस्तु स्ाम्थ्यकारणम्‌। 
शङ्के विभागो मे विषम, तीचण भौर मन्द्‌ःयेजो तीन 
भग्नियां कही है ।येमीग्रहणीरोगदहीहै। 
सम अग्नि स्वास्थ्य का कारण दै । 
वक्तम्य-खमस्तु-खद्वप चारतो विङ्कनिमापद्यतेऽनपचारनस्तु 
प्रकृताव तिष्ठते; समलन्तणविपरीतरकच्षणस्तु विषम इति । तत्र 
समवातपित्तश्टेष्मण प्रङ्कतिस्थानां समा भवन्त्यभ्नयः । चरक 
वि. घ. ६।९। 
अहणी घाद महारोग - 
चातव्याध्यश्मरीङुषछठमेदोदरभगन्दयः। 


अ्टङ्गहटदये ।नदानस्थानम्‌- 


[ तत्राघे(तनिदानम्‌- 
। श्ररासि दणीस्यष्ठो महारोगाः सुदुस्तराः ॥ २० ॥ 


| इति श्रीषेदयपतिसिदगुप्तषुनश्रीमद्धाग्मरविरचिता- 

यामष्टाङ्गहदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने.ऽती- 
सार्रहणोदोषनिदानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

प्रर क रिरि 
, ` वातभ्याधि, अश्मरी, कुष्ट, प्रमेह, उदर, भगन्दर, अशं 
` ओर ग्रहणी ये आठ-वुर्जय, कष्टसाभ्य महारोग है; इनमें अति. 
¦ शय यत करना चाहिये । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मँ निदानस्थानका 


अतीसार हणी दोषनिदान नामक आाठवां 
अध्याय समाप्त इजा ॥ ८५४ 


| 
| 
| न 
| नवमोऽध्यायः । 
। अथातो मू्राघातनिद्‌ननं व्याख्यास्यामः । 
। इति इ स्माहरात्रेयादयो महर्षयः। 
। ` भव इसके भागे मूत्राघातनिदान का व्याख्यान करेगे, 
| जेसा कि शात्रेय आदि महपिरयो ने कहा था । 
। बस्ति आदि की एकाश्रयता-- 
चस्तिवस्तिशिरोमेद्कटोनरषणपायवः। 
। प्कसम्बन्धनाः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्चरयाः ॥ १ ॥ 
वरित, बस्तिशिर, मेहन, कटि, श्षण भौर गुदा-पे सब 
परस्पर सम्बन्धित है । ये सव गुदास्थिविवर मे आश्रित ह । 
मूत्राघातादि की उस्पत्ति- 
श्रघोमुखोऽपि बस्तिं मूतच्रवादिसिरामुखेः। 
पाश्वेभ्यः पूयते सुक्षमेः स्यन्दमानेरनारतम्‌ ॥ २ ॥ 
येस्तेरेव प्रविश्येनं दोषाः कुर्वन्ति विशतिम्‌। 
मूराधातान्‌ पमेदाश्च रुच्द्धान्ममंसमाश्चयान्‌ ॥ २ ॥ 
क्योकि बस्ति अधोयुख होने पर भो मूत्रवाही सिरा. 
सुखो के इरा पार्श्वौ से मर जाती दै। मूत्र को बहाने बाले 
सूच्म श्यत हारा निरन्वर बस्ति भरो जाती है । जिस प्रकार 
कि भिद्टी का चतन घडा पानी में अधोभयुखरख्ने पर भी 
पाश्वं के सूथम खोर्तोसे भर जातादहे। इन्दी मूत्रलोतो के 
मागं से दोष बस्ति मे पर्हच कर बीस मूत्राघातों को ओर 
| बीस ही प्रमेहा को बरितममं मे आधित पूवं कष्टसाध्य 
उष्पन्न करते । ५ 
वतः --चरक मेँ मूत्राघत तेरह दं-यधा~"शत्रयोद्‌. 
शते मूत्रस्य दोषास्ते लिङ्गतः णु ४ चरक ति. अ. ९।२६। 
सुश्रत वारह मूत्राघात ओर आठ मूत्रकृर् कटे ई-इस 
प्रकारसेये बीम । हनको दी गिन कर यह संल्याकष्ीदै। 
बस्तिमर्म के रोग कष्टवाध्य है, यथा--“हृद्ये मूध्नि बस्तौ च 





नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः । तस्मात्तेषां सदा यनं कुर्वति परिषा. 
रुने ॥” चरक सि. भ. ०।९। 
वातज आदि मूत्रहृष्ट्‌ के रुदण- 


वस्तिवङ्णमेद।तियुक्तो ऽल्पाट्पं सहसः । 


मूत्रयेद्ातज्ञे छच्चं -- 


श्रध्यायः ९ ] 


पैत्ते पीतं सदादस्क्‌ ॥४॥ 
रक्तं वा- 
--कफजे बस्तिमेदगोरवशोफःवान्‌ । 
सपिच्छं सविबन्धं च-- ध 
- सर्गैः सर्वास्मकं मलेः ॥ ५ ॥ 
वातजन्य मूत्रकृच्ट मे बस्ति, वकण जर मेहन मे वेदना 
के साथ, थोडा-थोड़ा भौर वार बार मूत्र प्रवाहण होता है । 
पित्तजन्य मूत्रङृच्छ में पीरा, दाह एवं वेदना के साथ 
मूत्र आतादहै; यारा आता है । 
कफजन्य मूत्रकृच्छ में बस्ति तथा मेहन मे भारीपन जर 
शोथ होती है, मूत्र पिच्छा भोर विबन्ध के साथ ताहे) 
सन्निपातज मृत्रङृच्छर मे तीनो दोर्षोके छर्णो से युक्त 
मूत्र प्रवाहण करता है । 
अश्मरी का छ्चण~- 
यद्‌ वायुसरुखं वस्तेाचृत्य परिदोषयेत्‌ । 
भूं सपित्तं सकफं सशुक्रं वा तदा कमात्‌ ॥ ६ ॥ 
सञ्जायतेऽश्मरी घोरा पित्ताद्रीरिव रोचना । 
ग्छेष्माश्चया च सर्वा स्यात्‌- 
अश्मरी-जब ऊुपित वायु वस्तिके सुखको षर कर 
अकेले मूत्र को पित्तके साथ, कफके सथ या शुक्रके साथ 
भूत्रको सुखा देती है, तब तीव्र भयानक अश्मरी करमशः 
उत्पन्न होती है । जिस प्रकार वायु से शष्क किया पित्त रोचना 
मँ बदुरुता है, उक्षी प्रकार यह शश्मरी बनती है । सब अश्म. 
रो का भाधार कफ ही हे। 
वक्तव्य- क्रमात्‌ घोरा-मूत्राश्मरी घोर, पित्ताश्मरी घोरतरः, 
कफ़ारमरी घोरतम ओर शुक्राश्मरी सबसे भयानक है । कफ 
सबका आधार है--अरमरी मे कफ़तत्व ही केन्द्र बनता हे, 
उसके चारो ओर दोष सच्चित होते जाते हे। सुश्रत मे- 
^संहन्त्यापो यथा दिभ्या मार्तोऽ्निश्च वेतः । तद्वद्‌ बरासं 
बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिङः ॥” सु. नि. अ. ३।२६ 
अश्मरी का पूवंरूप- 
-श्रथास्याः पूवलक्तणम्‌ ॥७॥ 
वस्स्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ 
मूचे च वस्तगन्वस्वं मूञरृच्दु ञ्वरोऽमचिः ॥ ८ ॥ 
पूर्वलक्षण-अश्मरी के पूर्व॑रूप-बस्ति मे आध्मान, वस्ति 
के भास पासके प्रदेश्च के चारों ओर तीव्र ददे; मृदरमे बकरे की- 
सी गन्ध आना, मूत्रप्रवाह मे कठिना, उवर नीर अर्चि 
होती हे । 
अश्मरी का सामान्य ठक्षण-- 
सामान्यलिङ्गं श्डनाभि सेऽनीबस्तिमृधंसु 1 
विरीरंधार मूत्रं स्याचया मार्गनिरोधने ॥ ६ ॥ 
तच्यवायारघुख मेदेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । 
तत्सङ्ोभात्तते सास्रमायासाञचातिरूगमवेत्‌ ॥१०॥ 


सामान्य कच्तण--नाभि, सेवनी, बस्ति, बस्तिक्षिर में 


विच्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


२२७ 
वेदना, अश्मरी से मूत्रमागं के सकने के कारण मृत्रकी धारा 
का विच्दन्न होना, अश्मरी के हट जाने से सुखपू्वंक, निर्म॑र, 
गोमेद के समान मूत्र प्रवाहण करता है । अश्मरी के कारण 
छोभहोनेसे ण दहो जाने पर रक्तयुक्त मूत्र भाता है । परि. 
श्रम करने ( बडुत मुसाफिरी ) से अतिवेदना होती है । 
वातज अश्मरी के रष्षण-- 
तत्र वातादुभरृशाव्याते दन्तान्‌ खदति वेपते । 
मुद्राति मेहनं नाभि पीडयस्यनिशं कणन्‌ ॥ ११ ॥ 
सानिलं मुशति शङन्मुहमेंहति बिन्दुशः। 
श्यावा रक्ताऽश्मरी चास्य स्याच्चिता कण्टकैरिव १२ 
वातजन्य अश्मरी मे वायु के कारण अतिशय पीड़ा, 
रोगी दतं को खाता है, कटता हे, कांपत है । रात दिन दुःख 
से कणन करता ( कराहाता ) इभा मेहन को मर्ता है, भौर 
नामि को द्बाता है । वायु के साथ मरू का स्याग करता है; बार 
वार वृढ वृद करके मूत्रत्याग करता है । इसमे अश्मरी श्याव- 
वणे, रच, भौर कण्टका से भरी ( कद्म्ब पुष्प के समान ) 
होती है। 
पित्तज अश्मरी के कच्तण-- 
पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्पधान्‌ । 
भव्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीताऽसिता.ऽश्मरी १३ 
पिन्तजन्य अश्मरी मेँ बरत जरती है, पकती हुईं के घमान 
सन्ताप देती हे । अश्मरी भिलवे के फर के समान भकार 
की, रार, पीरी या काली रंग में होती है। 

„ कफ़ज अरमरी क ख्चण-- 
वस्तिनिस्तुयत इव च्छेष्मणा शीतल्लो गुरः । 
शश्मरी महती छदणा मधुवर्णा ऽथवा सिता ॥१४॥ 

कफजन्य अश्मरी में बस्ति मे चुभने की दर्द, बस्ति 
शीतर, गुर होती है । अश्मरो बढ़ी, चिकनी ( सुं ॐ भण्ट 
के. समान ), थोड़ी पिंगल वणं ( शहद के रंग को ) अथवा 
सफेद होती है । 

पूर्वोक्त अश्मरिर्यो की बालकों भें उत्पत्ति- 
एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा । 
आश्रयोपचयाल्पत्वाद्भदणादहरणे सुखाः ॥ १५ ॥ 

ये अश्मरियां भायः करके ब्वोमे ्ोती है; क्योकि इन 
वर्चो मे आधार ( बस्ति ), एवं उपचयं < रद्ध ) अल्प होने 
से ये प्रायः अश्मरियां सुखपूर्वक निकाली जा सकती है । 
वक्तः१-- बच्चो मे बस्तिके छोटा होने से अश्मरी भी बहुत 
वटृने नही पाती, इसटिए बश आदि से सुखपूक निकार 
सकते हँ । बडे पुरस्था मे आश्रप-वस्तिके बदेहोनेसे जअश्मरी 
भी वदी हो जाती है, इसलिए कटिन।ई से निकल्ती हे । 
शुक्राश्मरी की उत्पत्ति- 
शक्राश्मरी तु मदतां जायते शुक्रधारणात्‌ । 
स्थानाच्च्युतमणुक्त दि मुष्कयोर्तरे ऽनिलः ॥१६॥ 
शोषय्युपसं एह्य शक्रं तच्छुष्कमर्मरी । 
बस्तिरङच्छमूततत्वमुष्कः्व्यथुकारिणो ॥ १७ ॥ 


२३८ 


तस्य।मुत्पननमाजायां शुक्रमेति विलीयते । 
पीडिते त्ववकारोऽस्मिन- 
श॒क्राशमरी-हषं आदि के कारण प्रष्त्तोन्मुख शुक्र को 
धारण करने से बदे पुर्यो मेँ श॒क्राश्मरी उ्पन्न होती है । 
क्योकि स्थान से परिभ्रष्ट परन्तु बाहर न आये हुए शक्र को । 
खेकर वायु मुष्का क बीचमें सुला देती हे; यह सूखा शुक । 
अश्मरी होता है । इस अश्मरी से बस्ति में वेदना, मूत्रत्याग ` 
में कथिनाई, ओर मुष्क मे शोय हो जाता है। इस अश्मरी के ¦ 
रपच्च होने पर शुक्राश्मरी के स्थान प्रर हाथ आदि से मसर्ने । 
पर शुक्र आता हे जौर द्रवीभूत हो जाता है। | 
बकतन्य--उर्पन्नमात्रायाम्‌-न चिरकारीपलत्रायाम्‌ । विली. ` 
यते-विरेषेण रीयते-तत्रेव सुषु शिष्यते । विर्यं गच्छंति । । 
शर्था॑व्‌ शुक्र विीन हो जाता दै, मलने पर नदीं रहता । 
भश्मरी से शकरा होना- | 
-श्रण्म्येव च हकेरा ॥ १८ ॥ 
अणुशो वायुना भिन्ना स। त्वस्मिन्न जुलोमगे । 
निरेति सह मूतेण प्रतिलोमे विबध्यते ॥ १६ ॥ 
अश्मरी ही वायु से अणुरभो मे विभक्त होने से शकरा हो । 
जाती है । यह शकरा वायु के अनुरोम गति होने पर मूत्रकं 
साथ बार निकट आती है, ओर वायु के प्रतिरोम होने पर | 
न्द्र रक जती है । | 
वातबस्ति का रदण- | 
भूजसन्धारिशः कुया द्रवा बस्तेसुंखं मरत्‌ । | 
मूत्रसङ्गं रुजं कण्डं कदाचिच्च स्वधामतः ॥ २० ॥ | 
प्रच्याभ्य बस्तिमुदु वृत्तं गभाभं स्थूलविष्लुतम्‌ । 
करोति तत्र रग्दाहस्पन्दनोद्धेष्टनानि च ॥ २१॥ 
बिन्दुशश्च प्रवतत मुरं वस्तौ तु पोडिते । 
घास्या दविविधो-ऽप्येष वातबस्तिरिति स्मृतः ॥ २२ ॥ 
दुस्तरो दुस्तरतरो द्वितीयः प्रबलानिलः । 
मून्रको रोकने की आदृत वारे पुरुष मं वायु वस्ति के 
सुख को बन्द्‌ करङ़े मूत्रसंग उस्पन्न करती है । इस वेदना 
जर कण्ट होती है । वातवस्ति-कमो वायु बस्ति को उसके 
जपने स्थान से खिसका कर उपर की ओर मुख करके; गर्भ के 
समान; अपने भकार से बदरी तथा चंचल ( अस्थिर ) रूप 
मे कर देती है; इसमे वेदना, दा, स्पन्दन, ओर एठन होता 
है। मूत्र बृ चद्‌ करके घाता है । वस्ति के द्वाने पर मूत्र 
धाराढेरूप में निरन्तर बहता है । यद वातबस्ति दो प्रकार 
की की हे \ प्रथम प्रकार की वातवस्ति कष्टसाध्य है ओर 
दूसरी बातबस्ति इससे भधिक कष्टसाध्य दै, क्योकि इसमे 
वायु भ्रवर रहती ह । 
वन्य मून्रहृच्छर मे मत्र प्रवाहण में इष्टता रहती हे 
परन्तु विषन्ध कम होता हे, मून्राघात मे-चिबन्ध बर्वानू 
भोर कष्टता कम रहती है। 
वावाष्टीखा के दग 
शरुन्मागेस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाशितः ॥ २३ ॥ 





श्रचाङ्गहटदये निदानस्थानम्‌ 


[ मूत्राघातनिदानम्‌- 


अष्ठीलाभं घनं श्रन्थि करोत्यचलसुन्नतम्‌ । 
वात्ठील्लेति सा 5ऽध्मानविण्मूत्रानिलसङ्गङत्‌ ॥ २४॥ 
वाताष्ठोर--मलमागं ( गुदा ) भौर बस्ति के बीचर्मे 
आश्रित वायु अष्टीरा के समान घन ( मजबूत ) म्रन्थिको 
करती है, यह अन्थि स्थिर ओर उदी दुई होती दै। इसको 
वाताष्ठोा कते दै; यह आध्मान, वात, मूत्र जौर मर का 


अवरोध करती है । 
वातङ्कण्डलिका के लकरतण-- 


विगुणः कुण्डलोभूतो बस्तौ तीत्रग्यथो ऽनिलः । 
श्राविध्य मृच्च रमति सस्तम्भोदधेष्टगौरवः ॥ २५ ॥ 
मूत्रमल्पाट्पमथवा विमुञ्चति शङृर्खजन्‌ । 
वातकुरडलिकेरयेषा- 
वातकुण्डलिका-कुपित हई वायु तत्र व्यथा छरती इई 
बस्तिमे ऊुण्डलाकार बन कर मूत्र में प्रविष्ठ होकर जडता, 


| ठन ओर भारीपन के साथ घूमती है। इससे मूत्र थोदा 
` थोडा अथवा मर के स्याग करने के समय प्रहृते होता ह; यदह 
| वातङकण्डकिका है । 


मूत्रातीत्त के ङ्चण-- 
- मूत्रं त॒ विधृतं चिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
न निरेति विबद्धं वा मूजातीतं तदटपरुक्‌ । 
मूत्रातीत -देर तक मूत्र केवेगको रोकने से मूत्र बाहर 
नहीं भाता; अथवा सुक सूक कर जाता है । इस में थोड़ी ददं 
होती है; यह मूत्रातीत हे । 
मूत्रजटर के क्तण- 
विधारणास्प्रतिहतं वातोदावतितं यदा ॥ २७ ॥ 
नामेरघस्तादुदर मूत्रमापुरयेत्तदा । 
कुर्यात्तीवरूगाध्मानमपक्ति मलसङ्हम्‌ ॥ २८ ॥ 
तन्मू्रजटरम्‌- 
मूत्रवेग के रोकने से रका हज मूत्र वायु से उपर की भोर 
जाया जा कर जब नामि के नीचे कोष्ठ मेँ भर जाता है, तव 
तीतर वेदना, आभ्मान, अपचन बौर मलकावरोध को करता है; 
इस को मूत्रजठर कदते है । 
मूत्रोस्सङ्ग क र्चण- 
--दिद्रमेगुण्येनानिल्तेन घा 1 
आक्तिघ्तमल्पं मूचे तद्रस्तौ नाले ऽथवा मसौ ॥ २६ ॥ 
स्थिस्वा खवेच्चुनेः पर्चात्सरुजं वाऽथ नीश्जम्‌ । 
मू्रोत्सङ्गः स विच्िन्नतच्छेषगुरुशेफसः ॥ २० ॥ 
दद्र की विगुणता ( मृनरह्वार के ब्द होने ) से जथवा 
वायु की विगुणता से बस्तिमं, नार मे ( मूत्रमागंमें) 
अथवा मेहन के अग्र मागमे रका हला ऊद योडा-सा मूत्र 
कुद देर सूक कर पी से ददं के साथ अथवा विना ददं के जब 
बहता है, वद मूत्रोष्छंग होता ह; इसमे रुके इष्‌ मूत्र के कारण 
मेहन मे भारीपन रहता है । 
वक्तन्य- यह अवस्था प्रायः करके प्रोस्टेर अन्थि के बदने पर 
होती हे; इस खये वातम्याधि की चिकित्सा इस ग्रन्थि के 
बद्ने में ठीक र्ती दै । 


भ्रध्यायः ९-१० ] 


तवसस मून्रमरन्यि ढे रक्षण-- 
श्र चत्त; स्थिरो ल्पः सहसा भवेत्‌ । 
श्श्मरीतुल्यरक अन्थिसुनग्रन्थिः स उच्यते ॥ ३१ ॥ 
बस्तिमुख के मध्य मे गोर, स्थिर, द्योटी, सहसा जो अन्थि 
हो जाती है, जिसमे अश्मरी के समान वेदना होती है, वह 
मूत्रमरन्थि कदी जाती हे । | 
मूतरशुक्र के टच्ण- 
मूभितस्थ खियं यातो वायुना श॒क्रसुद्धतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मूजयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवत॑ते ॥ ३२ ॥ 
भस्मोदकथरतीकाहो मू्शुक्ं तदुच्यते । 
भूत्रदेग के उपस्थत होने पर खीसंग करने पर वायु के 
कारण प्रेरित स्थान से च्युत हा श॒क्र मूत्र करते हए प्रहरे 
या पीछे ्षृत्त होता ह; इस मूत्र का रंग राख मिश्रित जर के 
समान होता है, इस को मूत्रश॒क कहते है । 
विडविघात क रकण 
रुक्तदुबलयो्वा तादुदावतं शरू्यदा ॥ ३२ ॥ 
मूज सख्रोतोनुप्यति संखष्टं शकता तदा। 
मूत्रं विरतुस्यगन्धं स्यादि ड विघातं तमादिशेत्‌ ॥३४। 
रूह ओर दुर्वरु भ्यक्ति में जब मल वायुके कारण ऊपर 
कीरे जायाजा कर मूत्रछोरतो में पंच जात। है; तब 
मखुसेमिष्टारूत्र मरके समान गन्ध वाला होतादै; इस 
को विविधास कहते है । 
उष्णवात के ककण-- 
पित्तं भ्यायामतीदेशोष्णभोजनाध्वातपादिभिः । 
परवद्धं चायुना क्तिप्ं बस्प्यु पस्थातिदाहवत्‌ ॥ ३५ ॥ ¦ 
मूत्रं प्रवतयेत्पीतं सरक्तं रक्तमेव घा । | 


विधोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 





उष्णं ९मःपुनः रच्छादुष्एवातं वन्ति तम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
भ्यायाम, तीष्ग उष्ण भोजन, मुसाफिरी, संताप आदि से 
वदा हुजा पित्त वायु के कारण प्रेरित हो कर बरिति मं आ जाता 
है; तब वस्ति गौर मे्टनमें जलन होती है; मूत्र पीरा, 
रक्तमिधरित या रक्ती होता हे । मूत्र उष्ण, बार बार जौर 
कटिनाई से आता है; इस को उष्णवात कहते ह । 
मूष्रह्य के ठच्ण- 
र्तस्य क्ान्तदेहस्य वस्तिस्थो पित्तमारतो । 
भृत्रत्तयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्ययम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ङ्क एवं छान्त क्षरीर के पुरुषर्मे बस्ति मे स्थित पित्त, 
ओर वायु मत्र्य उत्पन्न कर देते है; इस से रोगी को पीडा , 
जओौर दाह होती है; इस रोग को मूर्तय कहते ई । 
मूत्रसाद्‌ के टच्तषण- 
पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्‌। | 
छुच्छन्मूत्रं तदा पीतं रक्त श्वेतं धनं खजेत्‌ ॥ २८ ॥ | 
सदाहं रोचनाशङ्खचु शंवण भवेच तत्‌ । 
शष्क समस्तवशं वा मूत्रसादं वदन्ति तम्‌ ॥ ३६ ॥ । 
पित्त भोर कफ दोनो अलग अलग अथवा दोनो मिश्रित 


¢ 





२३६ 


रूप मे जव वायुके द्वारा चारो ओर से आक्रान्त होते तव 
मूत्र कृटिनाई से जाता है; तथा पीला, खाल, श्वेत भौर धष 
आता ह । इसमे दाह होती है; भौर मूत्र गोरोचन की भसि 
पिंगल वर्णं ( पित्त से ) भौर श्षंख के चृणं के समान (कफ से) 
होता है ! अथवा कभी शष्क एवं पीरे सफेद्‌ सब वर्णौ का 
(ऋफ भौर पित्त से मिश्रित होने पर) होता है; इसको मूत्रस्ाद्‌ 
कहते हे । ॥ 
अध्याय का उपसंहार- 

इति विस्तरतः भोक्ता रोगा मूजाप्रचृत्तिजाः। 

निदानल्कतरेरूभ्व वच्यन्ते ऽतिप्रतत्तिजाः ॥ ४० ॥ 

इति श्रीवेद्यपतिसिदगु्तसूलश्रीमद्वाग्भरषिरचिता- 

यामष्ठङ्गहदयसंहितायां ठतीये निदानस्थाने मू- 
आधातनिदानं नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
न्न = --न्यमदिणिष------- ~ 


इस प्रकार मूत्र के अप्रवक्तन से होने वारे रोग को, निदान 
ओर रुघ्णो से कह विये है; इसके भागे अतिभ्रृत्तिजन्य मूत्र 


| के रोग करहँगे। 


वक्तम्य- हृद्य में वातवबस्ति कही हे। इसमे चरकोक्त बस्ति. 
ण्डलिका का समावेश हो जाता है-यथा^दरुताध्वलंघनायासा- 
दभिघातात्‌ प्रपीडनात्‌ 1 स्वस्थानात्‌ बस्तिरद्‌ त्त; स्थूरुसितिष्टठति 
गभंवत्‌ ॥ “शूट स्पन्दनदाहाततों विन्दुं बिन्दुं खवत्यपि । पीडित. 


| तस्तु जनेद्‌ धारां संस्तम्भोद्वेटनारतमान्‌॥* बरितङ्ण्टकमाडस्तं 


चोरं शस्रविषोपमम्‌ । पवनप्रबलं प्रायः दुनिवारमबुद्धिभिः ॥ 
तस्मिन्‌ पित्तान्िते दाहः शुर मूत्रविवर्णता । श्डेष्मण मौरवं 
शोफः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम्‌ ॥ शेष्मरद्धविरो वस्तिः पिततो. 
इणो न सिध्यति । अविश्नान्ताविकः साध्यो न तु यः कुण्डङी- 


¦ कृतः॥ स्याद्‌ वस्तौ कुण्डलीभूते हन्मोहः श्वास एव च ॥ चरक, 


सि. अ. ९।४४-४८ ॥ 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका मे निदानस्थान के मूत्राघातनि. 
दान नामक्‌ नवां अध्याय समाप्त हूभा ॥ ३ ॥ 
पणर 


ष 
दरामाऽध्यायः । 
श्थातः पमेहनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव स्के आगे प्रमेहनिदान का भ्याङ्यान करेगे, जैसा 
कि आनेय आदि महषिर्यो ने कहा था । 
प्रमेह के बीस मेद- 
प्रमेहा विदातिस्तत्र छेष्मतो दश, पित्ततः। 
षर्‌ , चत्वारोऽनिलात्‌- 
प्रमेह बीस है--इनमे कफजन्य दसः; पित्तजन्य दुः शौर 
वातजन्य चार है । 
वक्तम्य-- प्रमेह का रक्तण~श्रभूताचिरमूत्रता, प्रमेह में 
मूत्र की अधिकता, तथा उक्तम मलिनता ये कोनो बातें जाव. 
श्यकदहैं। यह रोग सरे श्षरीर कारोगडहै; न कि मूत्र 


| संस्थानमात्र का} 


प्रमेह की उत्वत्ति मं हेतु-- 


~ तेषां मेदोमूजकफावहम्‌ ॥१॥ | 


श्रन्नपानक्रियाजातं यत्प्रायस्तत्परवतंकम्‌ । 
स्वाद्म्ललवणस्निग्धगुखुपिच्िलसीतलम्‌ ॥ २ ॥ 
नवधान्यसुरानूपमां सेन्लगुडगोरसम्‌ । 
पकस्थानासनरतिः शायनं विधिवजितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कारण- मेद्‌, मूत्र जौर कफ को बदन वाङाजो भीखान 
पानया चेष्टा विहार आदि ई; वे सब प्रायः करके प्रमे को 
उस्पन्न करने वारे दै यदह खान पान मधुर, अम्छ, ख्वण, 


्ष्टाङ्गहदये निदानस्थानब्‌- 


॥ 





स्निग्ध, गुर, पिचु, शोतर, नूतन धान्य, सुरा, आनृपमांस, 
गन्ना, गुड, दृध आदि से बने भ्य, एक ही स्थान पर प्रीत: 
(बे ठे रहना), विधिरित सोना ये प्रमेह की उ्पत्तिमे कारण । 


कफ़ से प्रमेह की उस्पत्ति- 
बस्तिमाश्चिरय कुरते प्रमेदान्‌ द्षितः कफः । 
दूषयित्वा उपुःङ्ेदस्वेदमेदोरसामिषम्‌ ॥ ४॥ 
सम्प्रासि-दूवित हआ कफ शरीरजन्य क्छेद्‌, स्वेद, मेद, 
रस घोर मांस को दूषित करके बस्ति मेँ भाश्रय करके प्रमेह | 
को उत्पन्न करता दै । 
पित्तवात से प्रमेह को उसपत्ति- | 
पित्तं रक्तमपि कीणे कफादौ मूत्रसंश्रयम्‌ । 
धातून बस्तिमुपानोय तर्त्तयेऽपि च मारुतः ॥ ५॥ 
पित्त भी मूत्र मेँ अवस्थित रक्त को दूषित करके कर आदि 
सौम्य धातु के छीण होने पर प्रमेहो को उत्पन्न करता हे। 
वायु भी पित्त जौरं कफ ङे क्तीण होने पर वसा, मना, ओज 
आदि धातुओं को वस्ति मे राकर प्रमेहो को उस्पन्न करती हे । 
वक्तव्य-- चरक मं--“बहुद्रवः ररेष्मा दोषविशेषः । वहु- 
वद्धं मेदो मांसं शरीरजक्टेदः शुक्रं शोणितं वसा मजा रसीका 
रक्षश्चोजःसंसख्यात इति दृष्य विरोषाः ॥ त्रपाणामेषां निदानादि- 
विशेषाणां संनिपाते च्िप्रं श्छेष्मा प्रकोपमापद्यते, प्रागतिभूय 
स्वात्‌ । स प्रकुपितः क्िप्रमेव क्ञरीरे विसि लभते, शरीर- 
शोथिल्यात्‌ । स विसपंन्शरीरे मेदसेवादितो मिश्रीभाव गच्छति; 
मेदसश्चेव बहू अवद्धश्वात्‌ मेदसश्च गुणैः समानगुणभूयिष्ठ- 
स्वात्‌; स मेदसा मिश्रीभाव गच्छन्‌ दूषयति एनत्‌, विक्ृतस्वात्‌; 
स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः श्रीरक्रेदमांसाभ्यां संसगं 
गच्डुति; क्ेदमांसयोरतिप्रमाणभिवृद्धत्वात्‌। स मांसे मांस. 
प्रहोषास्पुतिरमांसपिडकाः शराविकाकच्छुपिकाद्याः संजनयति, 
अप्रकरृतिभुतस्वात्‌ । शारीरक्छेदं पुनदूषयन्‌ मूत्रस्वेन परिणमयति; 
मूत्रवहानां च स्रोतसां वंणवबस्ति्रभवाणां मेदःक्लेदोपहितानि 
गुरूणि सुखान्यासा् प्रतिरध्यते; ततश्च प्रमेहास्तेषां स्थै्वम- 
साध्यतां वा जनयति । भ्रकृतिविशृतिभूतत्वात्‌ ॥ 

[कृतिभूतः श्लेष्मा समाने दूष्ये मेदोवसादौ, विकृतिभूत- 
श्वासमाने श्ोणितादौ, तेन समानासमानत्वा दित्यर्थः । तथा च 
खमानदूष्यप्राप्त्या वरिस्वम्‌ , असमानदृष्यप्राप्त्या च विरुद्धोप- 
कमस्वं कफस्य मवति; ततश्च स्थेयंमखाप्यता वा युक्तेति मन्त- 
व्यमू-चक्रपाणि ।] चरक. नि. भ. ४।६-८) 








[ भमेहनिदनम्‌- 


प्रमेह कौ साध्यासाध्यता- 
साभ्ययाष्यपरित्याज्या मेदास्तेनेव तद्भवाः ।. 
समासमक्रियतया मदास्ययतयाऽपि च ॥ ६॥ 
कफ, पित्त, वायु से उस्पन्न होने वाङ प्रमेह इसी कम से 
साध्य, याप्य ओर असाध्य दै । इसके अतिरिक्त केफजन्य 
प्रमेह समान क्रिया के कारण साध्य है; पित्तजन्य प्रमेह अस- 
मान क्रिया के कारण याप्य है ओर बातजन्य प्रमेह महान्‌ 
विनाश्च के कारण असाध्य है। 
वक्तन्य - कफजन्य भ्मेहो मे-दोष कफ है; भौर दृष्य मेद, 
वसा,मांस ई, दोनो छी अपतपंण चिकित्सा समान रूप से दे । 


। पित्तजन्य भ्रमे मे-दोष पित्त है, ओर दूष्य मेद, वसा, मांस 
` ई; इनमें शीत चिकिरसा परस्पर विरोधी हे । वातजन्य प्रमेहो 


मे-जोज, मजा आदि महान धाचुओं का नाश्च हो जाता है; इस 


। चयि ाशुविनाश् कारी ओर विर्द्धोपक्रम होने से भसाभ्य दै । 


प्रमेहो का सामान्य ठ्तण- 

सामान्यं लक्तणं तेषां प्रभू ताविलमूञ्जता । 

भरमेहो का सामान्यरक्षण मूत्र का मात्रां भविक ष्ोना 

ओर गद्ङा होना है। ॥ 
भमेह-मेद्‌-कटपना- 

दोषदुस्याविशेषेऽपि तर्संयोगविशेषतः ॥ ७ ॥ 
मृत्रवणादिमेदेन भेदो मेहेषु करप्यते । 

सब प्रमेह मे-कफादि दोष एवं शरीरज क्रेद्‌ आदि 


। दुर्यो के समान होने पर भी इने संयोग की भिश्रता से 


मूत्रे वर्ण, गन्ध, स्पर्ा आदिम भिन्नता प्रमेहो में देखी जातीदै । 
[ इसी भिन्नता से कफज प्रमेह दस प्रकार का, पित्तज 
प्रमेह छुः प्रकार का, वातञ प्रमे चार प्रकार काह] । 
जलमेह के रुप्तण-- 
च्छं वहु सितं श्लीतं निगंन्धमुदकोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मेहस्युदकमेहेन किंज्ञिचाविलपिच्छिलम्‌ । 
उद्कमेह से रोगी स्वच्छ, मात्रा में बहुत, श्वेत, शीतर, 
गन्धरहित, पानी के समान, कु गदुला भोर पिष्दिरु मूत्र 
प्रवाहित करता हे । 
शमेह के क्तण- 
इक्तो रसमिवालययथं मधुरः चे्लुमेहतः ॥ ६ ॥ 
दश्चुमेह में रोगी गन्ने के रस के समान भतिमघुर मूत्र स्याग 
करता हे । 
साग्द्रमेह के रुचण- 
सान्द्रीभवेत्पयुषितं सान्द्रमेहेन मेहति । 
सान्द्रमेहमें रोगी का मूत्ररात्रि भर रखनेसे षट बन 
जाता दहै। 
सुरामेह के रक्षण - 
खुरामेदी खरातुल्यमुपयच्छमघो धनम्‌ ॥ १० ॥ 
सुरामेहरमे रोगो का मूत्र सुरा ॐ समान उपर नि्म॑र 
भौर नोचे षट होता हे। 
पिष्टमेह के छर्ण- 
संहश्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्रहलं सितम्‌ । 


अध्यायः १० ] वि्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । २४१ 


पिष्टमेह मे रोगी रोमां होनेके राय पिदर ढे समान मजमेष के रत्तषण-- 
षष्ट ओर श्वेत मूत्र प्रवाहण करता हे । मजानं मजमिश्रं वा मजमेही मुहमंहः । 
शक्रमेह के र्दण-- मजमेही मजा ( शुद्ध ) अथवा मला से मिखा मूत्र प्रवा. 
शक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेदी पमेहति ॥ ११ ॥ हित करता हे । [ मजामम्‌-मञ्जा के समान ]। 
शकमेह रोगी शुक के समान अथवा शुक्र से मिका मूत्र गजमेह के रुत्तण-- 
प्रवाहण करता है । हस्ती मत्त इवाजसखं मूञं वेगविर्बाजितम्‌ ॥ १७ ॥ 
सिकृतामेह के लक्तण-- सलसीकं विवद्धं च दस्तिमेदी प्रमेहति । 
म्‌ तीन्‌ सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्‌ । हस्तिमेही मस्त हाथी की भांति निरन्तर, वेगरदित, रुसी- 
सिकतामेह रोगौ मूत्त, अणु ( संहत ओर सूम ) रेत के ` का से मिटा सका दभा मूत्र प्रवाहित करता दै । 
समान मलो को मूत्रमें प्रवात करता है। । मघुमेद क र्रण- 
शीतमेह के ठन्षण- मधुमेही मघुसमम्‌-- 
शीतमेही सुबहुशो मधुरं रृशारीतलम्‌ ॥ १२ ॥ --जायते ख किल द्विधा ॥ १८ ॥ 


शीतमेहरोगौ अच्छा, बहुत बार, मधुर एवं शीतर मूत्र कद्धे धातुक्तयाद्वएयौ दोषावृतपथे ऽथवा । 
स्याग करता है । मधुमेह रोगी-मघु के समान मूत्र प्रवाहित करता हे । 


„ «+ « -श्नमं€ के तण यह मधुमेह दो श्रकार से उत्पन्न होता हे-यथा-घातुक्तय 
शनः रानेः शनमदी मन्द्‌ मन्दं प्रमेहति । ` के कारण वायु के कुपित होने से एक प्रकार का, ओर दोर्षो 
शनेःमेी रक स्क कर घोमे धीमे ( थोद़ा थोद़ा ) मूत्र- से मार्गे रुकने के कारण वायु के प्रकोप से उ्पश्च दुसरे 
स्याग करता है। : प्रकार का मधुमेह उर्पन्न होता है । 
लरमेह के रण | वक्तव्य--वायु का प्रकोप दो प्रकार से होता है-“वायोधौ. 
लालातन्तुयुतं मूतं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ १३ ॥ ` पुरयास्कोपो मामंस्यावरणेन च । 
लालामेही राका तन्तुयुक्छ एवं पिच्छरु मूत्र को प्रवाहित | मधुमेह छा कष्टसाध्यत्व-- व 
करता । । श्रातो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदशयत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्ारमेह के रुकतण- | 


नवः ।  क्तीणः प्तशात्तणात्‌ पूर्णो भजते छच्छुसाध्यताम्‌ । 
ग्धवररसस्परशं; रेण ततारतोयदत्‌ 1 । यह वायु आत्त दोषके लचर्णो को विना कारण ॐ 


गन्ध ४ = € | 
क्षारमेही श्वारजरः के समान गन्ध वर्णं रस एवं स्प दिखाता हे । चण भर में सीण ( रिक्त ) भौर चण भर मे भरा 


वाला मूत्र परगादित करता हे । हभ होने से कष्टसाध्य बन जाता है, [ धातुदयजन्य वात 
नीरमेह तथा कालमेह के कक्षण~ 


प्रकोप की भांति जसाभ्य नही होता ]। 
नीलमेहन नीलाभं कालमेही मषीनिभम्‌ ॥ । + प्रमेह ओर न 
नीरखमेष्ी नीट की चमक की भांति मूत्ररयाग करताहै। ` विलेन ; सवं यवान्ति 
कारमेष्ी काटी स्याही की भांति मूत्रत्याग करता हे । नोपेततिताः सव यदान्ति मशुमेदताम्‌ + 
सिते र कदन मधुरं यञ्च सवेषु प्रायो मध्वत्र मेहति । 
हारिद्रमेही कटुकं दस्द्रसन्निभं ददत्‌ ।  सब.ऽपि मधुमेहाख्या माधुयाच तनोरतः ॥ २१ ॥ 
हारिव्मेही ह्दी ॐ समान ( पीला ), कटरस तथा जकता क्योकि सभी प्रमेह उपेक्ा करने पर ऊं समय पीठे मघु- 
हुआ मूत्रत्याग करता है । । मेह मे बदल जाते है । क्योकि सव मेहो मे मधु के समान 
मालिषटमेह ॐ रुण । मधुर मूत्र भाता दहै; शरीर ॐ स्वभावसे ही मधुरद्टोजनेसे 


विशं माखिष्ठमेहेन मलिष्ठासलिलोपमम्‌ ॥ १५॥ | सव मे मेँ मघु ॐ सात मष्र भता दै; इसक्ये सव मेह 


मजजिष्ठामेही मजीठ ॐ जल ॐ समान ओर , आमगन्धिं । ममेह शब्द से क के उपदव- 


= “8 ॐ र्ण-- : श्रविपाकोऽर्लवश्छदिनिद्रा कासः सपीनसः । 
विस्रमुष्णं सलवणं रक्ताभे रक्तमेहतः । उपद्रवाः भ्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
रक्तमेही रक्त के समान, आमगन्धि, उष्ण, थोदा नमक |  कफजन्य भमेहो के उपद्रव - अविपाक, अरुचि, वमन, 
युक्छ मूत्र प्रवाहित करता ह । ¦ निद्रा, कास, पीनस, ये कफ़जन्य प्रमेकषे के उपद्रव है । 
वसामेह के रुकरण- | पित्तज मेह के छ्तण- 


वसासेही वसामिध्रं वसां वा मजयेन्मुहुः ॥ १६॥ । वस्तिमेदनयोस्तोदो सुष्कावदरणं ज्वरः । 
वसामेद्टी वसा से मिला हमा अथवा वसायुक्त मूत्र षार | दादस्ठृष्णाऽम्लको मुच्च विडमेदः पित्तजन्मनाम्‌ २३ 
बार प्रवाहित करता है । | बस्ति भोर मेहन मे दरदः षृषण के फटने के समान वेदुना 
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( याघ्र षण का फटना ), उ्वर, दाह, प्यास, खटास, मूच्छ 
ओर अतिसार यष्ट पित्तजन्य प्रमेहो के उपद्रव हे । 
वातज मेह के उपद्रव- 
घातिकानामुदावतंकम्पहद्दलोलताः । 
श्रलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २४ ॥ ` 
उदावर्तं, कम्प, हृद्य का जकढा जाना, रसो मे छोलुपता, | 
शुक, निदाना, कास ओर श्वास ये वातजन्य प्रमेक्ं ढे, 


उपद्रव ई । 
प्मेहपिरिकाभों की संज्ञा- 

हाराविका कच्छपिका जालिनी विनता.ऽलजी । 
मसूरिका सषपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २५॥ 
विद्रधिश्चेति पिटिकाः पमेहोपेक्नया दश्च । | 
सन्धिममेसु जायन्ते मांसलेषु च धामखु ॥ २६॥ | 
पिरिकार्ये-- श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता,जटजी, 
मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका जौर विद्रधि, ये दस । 
पिटिकायें प्रमेहा की उपे्ठा करने से सन्धि-मर्मो में ओर मांस. , 
बुर स्थानो मे होती ई । 

शराविका के रक्तण-~ 

छन्तोन्नता मध्यनिन्ना श्यावा _रेदख्जान्विता । | 
शरावमानसंस्थाना पिरिका स्याच्छराविका॥ २७ ॥ 
शराविका--किनारो से ऊँची, बीच में से दवी, कष्ण, छेद ` 


एवं पीडा युक्त; शराव ॐ प्रमाण भौर आकार वाटी पिटिका ` 


शराविका है । | 
कच्छपिका के र्तण- 
छवगाढातिनिस्तोद्‌ा मदावस्तुपरिग्रहा । 
श्छद्णा कच्छपपृष्ठाभा पिरिका कच्छपी मता ॥२८॥ | 
कष्छुपी- जिसमे रद रह कर तीन बेदना होती हो; शरीर ' 
क महान वस्तु ( मेद, मञ्जा या वयव विशेष ) को टेकर | 
जो उण्पश्च होती हो; चिफनी, कलुवा की पठ के समान पिक्का 


कही 
क जालिनी के टक्तण 


स्तव्धा सिराजालवतो स्िग्धस्रावा महाकाया 1 
रजानिस्तोद बहला सृचमच्िद्रा च जालिनी ॥ २६ ॥| 
जालिनी--स्तजञ्ध ( जड ), सिरा-जाठ वाटी; स्निश्यला- 
वयुक्त; महान्‌ अधिष्ठान वारी, पीडा भौर चुमने की ददंकी| 
अधिकता वाटी तथा सूदम दिद्धो वारो पिडका जालिनी है । 
विनता के टक्तण-- 
छ्मवगादरूजाक्गंदा पृष्ठे वा जटरेऽपि वा 
महती पिखिका नोला विनता विनता स्प्रता ॥२०॥ | 
. विनता-गहरी पीडा एवं गहरे (घट्ट) क्ेद्‌ से युक्त, बदी, 
नीरी, बीच से दवो, पीठ या उदर में उस्पन्न पिटिका विनता 
की गर हे 








अरुजी के रुण-- 
ददति त्वचमुर्थाने श्चा कष्टा विसखपिणो । 
रक्तङृष्णाऽतितुस्फोटदाहमोदज्रा ऽलजी ॥ ३१ ॥ । 


श्ष्टङ्गहटदये निदानस्थानम्‌- 


| अख्जी ह 1 


[ प्रमेदनिदानम्‌- 


अलजी--उस्पन्न होते खमय त्वचा में अतिशय दाह करने 
वारी, कटिनाई से सहने योभ्यः विस्प॑णश्ील, कारु एवं कष्ण 
वणं; अतिप्यास, स्फोट, दाह, मोह, ज्वर से युक्त पिटिका 


मसूरिका के रकण 
मानसंस्थानयोस्त॒ल्या मसूरेण मसूरिका 
मसूरिका पिका प्रमाण भोर कार मेँ मसूर कै 
समान होती है। 
सष॑पिका के रुक्ण- 
सपपामानसंस्थाना ्तिप्रपाका मदारुजा ॥ ३२ ॥ 
सषपी सषंपातुल्यपिटिकापरिवारिता । 
सष॑पिका--परिमाण ओौर आकार में सरो के समान, 
जल्दी पकने वारी, अतिशय ददं करनेवारी; सरसो क समान 
दृखरी पिटिकार्ओं से धिरो पिटिका सर्षपी है । 
पुत्रिणी के रक्षण- 
पुणी महतो भूरिखखदमपिरिकाचिता ॥ २३ ॥ 
एत्रिणी--बहुत-सी छोटी पिडका से व्याप्त बड़ी पिटिका 
को पुत्रिणी कहते ई । 
विदारिका के सचण- 
विदसेकन्दवदूचत्ता कठिना च विदारिका । 
विदारिका--विदारी कन्द्‌ के समान गोरु भौर कटिन 
पिटिका विदारिका है । 
विद्रधि- 
विद्रधिकेदयतेऽन्य्र- 
विद्धि को अगङे अध्याय में करेगे । 
पिरिकार्मो की साध्यास्राध्यता- 
-- तत्राद्यं पिरिका्नयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुत्रिणो च विदारौ च दुःखदा बहुमेदसः । 
सह्याः पित्तोदवणास्त्वभ्याः सम्भवन्त्यट्पमेदसः ॥३५॥ 
इन पिटिकारभो भें से शराविका, कच्छपिका ओर जालिनी, 
ये तीन, पुत्रिणी जौर॒विदारिका-ये पांच पिद्कायें बहुत मेद्‌- 
वारी होने से कटिनाई से सह होती दै । 
न्य पांच पि काये ( विनता-अरुजी-मसुरिका-सर्ष- 
पिका घौर विद्रधि ) पित्त प्रधान होने से थोडी मेद्‌ के कारण 
सहने योग्य होती है ( सुख साध्य है-क्योकि मेद कम 


प्रमेह से पिरिका्जं मेँ दोष-- 
तासु मेहवह्याच्च स्यादोषो देको यथायथम्‌ । 
इन पिका मे प्रमेह के अयुसार अपने भपने दोष की 
जधिकता रहती हे । 
विना प्रमेह के पिरिकार्भो की उव्पत्ति ~ 
प्रमेहेण विना.ऽप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । 
तावच्च नोपलच्यन्ते यावद्भस्तुपरिग्रहः ॥ ३६ ॥ .. 
विना प्रमेह के मी-मेद के दूषित होनेसे ये पि.काय 
उर्पच्च हो जाती ह; परन्तु जव तक पीट, उद्र भादि वस्तु 


¦ होता है )। 


श्र्यायः १०-११ ] विद्योतिनी-भाषारीकाौसहितम्‌ । २७२ 


( आधार) का आश्रय नीं करती, तव तक थे दिखाई , कफजन्य एवं पित्तजन्य जो प्रमे पूर्वरूप के साथ सम्ब- 


नहीं देर्ती । | न्धित रहते हँ भोर जो वातजन्य मेह क्रमश्ः-कशनुपूरवी क्रम 
र्छपित्त ओर प्रमेह की परीत्ता- । से (अर्थात्‌ परे कफजन्य किर पिकजन्य ओर फिर वात 
हारिद्रवणं रक्तं वा मेहपाग्रुपवजितम्‌ । । जन्य हुए है ) होते है वे असाध्य है । पित्तजन्य भरमेह असम्ब- 


त मेहं ~ | ३9॥ | न्धित पूर्वरूप होनेसे भो याप्य दै; यदि इनमे मेद बुव 
यो मूजयेन्न तं मेहं रक्तपितं तु तद्धिदुः ॥ ३७ ॥ अ 9) 


प्रमेहं रोग के पूर्वरूप ङे विनाजो रोगी हल्दी के समान | स ४ 
रंग का अथवा रक्त का ( छाल ) मूत्र प्रवाहण करे; उसजनो प्रमेह , ध व व र केश १ 
नहीं कहना चाहिये; क्योकि वह रकपित्त का प्रकोप है । क ॥ 

भेह का पूर्वरूप ¦ वातभ्रमेह व रूपमे क होने से त्याज्य है । र मे- 
५ । “जातः प्रमेही मधुमेदिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीज- 
स्वेदो -ङ्गगन्घः शिथिलत्वमङ् : दोषात्‌ । ये चापि केचित्‌ कजा विकारा भवन्ति, तांश्च भ्रवद्‌- 


५ दशय्यासनस्वभरसुखाभिषङ्गः ।  न्त्यसाध्यान्‌ ॥ चरक-चि. ज. ६।९७ । दवौ भ्रमे भवतः-सह- 
हन्ने जिह्वाश्रवणोपदेदी ; जोऽपथ्यनिमित्तश्च । तत्र सहजो मातृपिवृबीजदोषङृतः अहिता- 
घनाङ्गता केरानखातिचद्धिः ॥ ३८ ॥ | हारजोऽपथ्यनिमित्तः । तथोः पूव॑णोपदुतः कृशो रुक्षोऽल्पाक्षी 
श्लोतप्रियसखं गलतालुशोषो । पिपासु श्शं परिसरणकीलश्च भवति उत्तरेण स्थूको वद्धाशी 
माघुयंमास्ये करपाददाहः । : स्निग्धः शय्यासनस्वप्नशीरः; प्रायेणेति ४” सु, चि. ११।३। 
भविष्यते येदगणस्य रूपं इस प्रकार विच्योतिनी टीका में निदानस्थान का प्रमेहनिदान 


मूते ऽभिधावन्ति पिपोलिकाश्च ॥ २६ ॥ । नाम का दसवां जच्याोय समपि इभा # १०॥ 


प्रमेह ॐ पूव॑रूप - पसीना आना, शरीर के अङ्गो मं दुर्गन्ध, 
भङ्ो मे व शय्या, भासन, नद्‌ ओर सुखी जीवन में 
भासक्ति, ह त्र, जिह्वा, कान मे मरू की भर्धिकता (इनका ` ग 
म से भरा रहना), शरीर मे स्थूरुता, ॐेश ओर नख का बहुत , एकादराऽच्याय ५ । 
बट़ना, शीत की चाह, गले जर ताल मे शष्कता, सुल मे मधु. `, अथातो विद्रधिचद्धिरुत्मनिदानं ्याख्यास्यामः 1 
रता, हाथ~पर में दाह भौर मूत्र पर चिर्ेरी का आना, ये, इति इ स्माहुरःजेथादयो महषयः । 
सब प्रमेहो ॐ पूव॑रूप ध त , अव इसके आगे विदरचिददधिगुल्मनिदान का भ्याख्यान 
„ अभद 1 2 १9 करेगे; जा कि आत्रेय आदि महषि्यों ने कडा या। 
दषा पमेहं मधुरं सपिच्छं | विद्रधि ॐ कः पभेद्‌- 
व । | शक्तैः पुषितावयुष्णरूकशुष्कविदादिभिः। 
सम्पूरणाद्वा र र । जिह्यशययाविचे्ठाभिस्तेस्तेशाखक्पषरोः ॥ ९॥ 
६७ बनिलत्मक प $ । दुष्टत्वङमांसमेदोस्थिखाय्वस्क्कण्डराधयः । 
मधु के समान, ओर पिच्छायुचछ मधुर प्रम यः शोको बहिरन्तवां मदामूलो महारुजः ॥ २॥ 


दो प्रकारका विचार होता दै, सम्पूणं कारण से ( सन्तर्पण" , 
जन्य ) क्या यह कफजन्य प्रमेह है ( अर्थान्‌ अपतर्पण साध्य ' चत्तः स्यादायतो यो वा स्मृतः षोढा स विद्रधिः । 
हे) अथवा कफादि दोषो के चोण होने से ( जपतपंण से ) । . पुषित £ रातबीता ), अतिउष्ण, रू, शुष्क, विदाही 
क्या यह वातजन्य हे ( अर्थात्‌ सन्तप॑ंण साध्य हे ); यह मति- , भोजनौ के अतितेवन से, टेदी-दृटी शय्या था कुटिल चेष्टार्नो 
अम मन्दबुद्धि बारा मे होता हे । से, एवं भिश्च भिन्न रक्तदुष्टिकारक कर्णो से दूषित रवचा, 
प्रमेहो का साध्यस्व- | मांस, मेद्‌, अस्थ, स्नायु, रक्त जोर कण्डरा मे आश्रित बाहर 
सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः | या अन्दर बह मूर वाखा, भतिशरय ददं करने वाका, गोर या 
आयताकार जो शोफ होता हे; वह विद्रधि हुः प्रकारकीदहै। 


॥ 





% | 
कमे ये बातरताश् मेहाः। । । वक्तव्य~-^त्वडमांसस्थायिदोपेकसंघातः श्चोफ इत्युच्यते” 
साध्या न ते, पिचकृतास्तु याप्याः | र हत य्‌ 
रसो यदि नातिद्म्‌ ॥ ४९॥ कण्डरा-“सुमटानू लायुसङ्घातः कण्डरेस्यभिधीयते ॥” महा. 
साध्यारत्‌ मद्‌। व्व ठ्ष्म्‌ ¦ मूरा-महारुजा से दुस्पक्रमः गो जोर जायताकार से इसका 
इति धोवेयपतिसिदगुतषुचश्रीमद्वाग्मटविरचिता- रूप का है । 

यामष्टाङ्गहदयसंहितायां ठतीये निदानस्थाने . दोषैः पृथक्सभुदितेः शोरितेन क्षतेन च ॥ ३॥ 

पमेदनिदानं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ष्ठुः प्रकार--वातादि दोषं से प्रथक्‌ रूप में तीन भकार का, 


न सन्निपात से, र्छ से ( दोष से अधिष्ठित ) ौर शत से। 





२५४ 


उक्त दः विद्रधि क दो मेद- 
बाद्योऽत्र तत्रतवरा्गे दाख्णो श्रथितोच्नतः। 
अन्तये दारुणतरो गम्भीरो शुर्मवद्धनः ॥ ४ ॥ 
वठमीकवस्समुच्छायो शोधघ्रघात्यम्निराखवत्‌ 1 
इनमे बाद्य श्ोफ- शरीर के भिन्न भिन्न अङ्ग मे बाहरमे 
दारुण (कठिन ), मरन्थि के समानः ऊपर को उठा होता है । 
अन्तःश्ञोथ--अधिक कठिन, न्दर को पा, गुरुम के समान, 
धट ( संहत ), वरमीक के समान चारो ओरसे उपर को 
उटा जोर अचि एवं शच के समान शीघ्र घातक होता दे । 
विद्रधि कं स्थान- 
नाभिबसितयर्स्ष्लोदङ्गोमहस्कुस्तिवडणे ॥ ५ ॥ 
स्याद्‌ वृक्कयोरपाने च-- 
अन्तःञ्लोफ--नाभि, वस्ति, यजत्‌, प्ठीदा, कोम, इद्यः | 
कृषि, वरण, वक्र भौर गुदा दोता है । 
वक्तम्य--चरक मे-“जन्तःशरीरं मां सासृगाविशन्ति यदा 
मटाः। तदा सञ्जायते म्रन्थिः गम्भीरस्थः सुदारुणः ॥ हृदये 
छ्खोम्नि यजति ष्टीहि कुतो च धृकयोः । नाभ्यां वंणयोवाऽपि ` 
बस्तो वा तीनवेदनः। दुषटरक्तातिमात्रत्वाद्‌ स वै क्ीघ्रं विद्यते । 
ततः श्षीघ्रविदादित्वात्‌ विद्रधीस्यभिधीयते ॥ चरक सू, भ. 
१०।६३-६६। खयो के गभांशय मे जो विद्रधि होती है, उसका 
भी अन्तर्भाव बस्ति शब्ड मे छेन । 
वातज विद्रधि- 
--वातात्तत्रातितोव्रखक्‌। ` 
इ्यावार्णश्िरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः ॥ ६॥ | 
व्यवच्डदञ्रमानादस्पन्दसपेणशन्दवान्‌ । | 
वातजन्य विद्रधि र्म विद्रधि के स्थान पर भतितीव वेदना, | 
वर्णं श्याव एवं अरुण, देर मे उत्पन्न होना ओर | 
देर मे पकना; विषमरूप में स्थिति, काटने, वीधने की पीडा, 
द्धर आना, आनाद, स्पन्दन, फेना घौर श्षम्द्‌ का होना ये 
खद्ण है । [ सपेण-श्ीघ्रगति |। 
पित्तज यिद्रनि-- | 
रक्तताघ्रासितः पिचात्तृण्मोदञ्वरदाहवान्‌ ॥ ७ ॥. | 
्तिप्रोत्थानप्रपाकशथ- 
पित्तजन्य विद्रधि मँ बणे, खा ताश्रवणं, काला, 
सेगी को प्यास, मोद, उवर एवे दाह रहता दे, विद्रधि जरदी 
उत्पन्न होती हे ओर जरेदी पकती द । ५ 
कफज विद्रधि-- 

-- पारः करड्धयुतः कफात्‌ 1 
सोक्लेश्लोतकस्तम्भज्ञम्भष्येचकगोरवः ॥ ८ ॥ 
विरोतथानविपाकश्च-- 

कफजन्य विद्रधिमें व्ण-पाण्डु, विद्रधि~कण्डर यु्छः रोगी | 
च्छो रसङेश, श्ोतञ्वर, जता, जम्माई, अरोचक, भारीपन, | 
होता हे तथा विद्धि देर मं उष्पन्न दोती ओर पकती हे । 
त्रिदोषज बिद्रधि- ( 
--सद्धीणेः सननिपाततः । 





विद्रधिका 


श्ष्टाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


[ विद्र्यादिनिदानम- 


सामथ्यारचान विभजेद्राह्याभ्यन्तरलक्तणम्‌ ॥ & ॥ 
संनिपातजन्य विद्रधि मे-वातादि तीर्न दोर्षोके रक्षण 
मिरे रहते ईह । 
ये छत्तण बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों विद्रधिर्यो केईै- 
इन रक्षणो को पनी बुद्धि के अनुखार वाश्च भीर अन्त. 
विद्रधि में विभक्त कर रे। 
वक्तनय--वातजन्य विद्रधि में बाह्य कुण हो तब वह बाह्य 
वातविद्रधि है, जर जब वातविद्रधि मेँ जन्वरुरण हा- 
त्र वह अन्तविद्रधि दे; रेसा समश्चना । 
रक्तज विद्रधि- 
ङष्णस्फोरावृतः इयावस्तीवदाह ख्जाज्वरः । 
पित्तलिङ्गो.ऽखजा बाह्यः ख्रीणामेव तथाऽ-ऽन्तरः १० 
रक्षन विद्रधि-कारे दछाखो से चत्त, श्याववणं, तीष 
इह, पीड़ा, उवर ओौर पित्तजन्य विद्रधि के ररणा से 
युक्त होती है । यह वाद्य विद्रधि खी जौर पुरुष दोनो में 
समान है; परन्तु अन्तविद्रधि खिर्यो मे ही होती हे । 
वक्तव्य यहां पर रक्त का अथं आत्तव भी क्रियाहे। 
खियो के पश्चमे आत्तव रक के कारण होने बारी विद्रधिका 
मी इसी में समावेद्य है । सुश्रत ने इसे मकल विद्धि कटी है; 
यथा--“स्गीणामवधप्रजावानां प्रजातानां तथाऽदहितंः । दाह न्वर- 
करो घोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ भवि सम्यक्‌ प्रजातानमखक्‌ 
कायाद्निःखवम्‌। रक्तजं विद्रधि कुर्यात्‌ कचौ मकटसं चचितम्‌ ॥ 
सक्ताहान्नोपशान्तश्त्ततोऽसौ संप्रपच्यते ॥', सु.नि अ.९।२६-२७॥ 
ू उतज विद्रधि- 
शखखरायंरभिधातेन क्षते वा-ऽपथ्यकारिखः। 
च्ततोष्मा वायुषिक्तिप्ः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ ॥ ११ ॥ 
पित्ताखग्लत्तणं कुयाद्विद्रधि भूयुपद्रवम्‌ । 
चतज विद्रधि--शख आदि के चोट रूगने से भथवा चंत 
की अवस्था मे जपथ्य सेवन करने से, वायु से प्रेरित इत की 
भश्नि रक्त के साथ पित्त को कुपित करती इई; पित्त ओर रश- 
जन्य विद्रधि क रच्णो वादी विद्रधि उत्पन्न करती है; इसे 
बहत उपद्रव होते है । 
विद्धधि्यो म उपद्रव- 
तेषूपद्रवमेदश्च स्मरतो ऽविष्ठानभेदतः \ १२ ॥ 
नाभ्यां हिध्मा भवेद्धस्तो मूत्रं रुच्द्धेण पूति च । 
श्वासो यर्ति, रोधस्वु ष्लीहथच्छरासस्य ठट पुन;१३ 
गलग्रदश्च कोलि, स्यात्सवाङ्गपग्रहो हदि । 
प्रमोदस्तमकः कासो हदये घटनं व्यथा ॥ १४ ॥ 
कुक्तिपाश्वान्तरां सातिः कु्लावारोपजन्प च । 
सक्थ्नोप्रंहो वङ्णयोदकयोः करिपृष्ठयोः ॥ १५ ॥ 
पाश्वयोश्च व्यथा पायो पवनस्य निरोधनम्‌ 1 
इन विद्रधियों में उपद्रव मेद इनके अधिष्ठान की भिन्नता 
खेष्टोता ड । 
नाभिजन्य विद्रधि मे-दिष्छा होती दे; वस्तिजन्य विद्रनिं 
म-मूञ कविनाईं से आवा है गोर दु्म्धि युक होता हि । 


भरध्यायः ११] 


यञ्ञ्जन्य विद्रधि में--धास, ष्टीहाजन्य मेँ--उध्वं श्वास का 
अवरोध, छोमजन्य मं-प्या् ओर कण्टावरोध, हदयजन्य मे- 


खव भङ्गा मे जकड़ा जाना-प्रत्येक अङ्ग मे वेदना, प्रमोह,तमक- ¦ 


श्वास, कास, हृदय की तीव गति, हृदय मे दर्द, ङक्ति मे होने 
से-पार्धो के अन्दर ओर अंस में वेदना; कुत्ति में गदगङाहट, 
धंषण मे होने स-गं का पकड़ा जाना, इको मे होने से-कूटि- 
पीठ का जकड़ा जाना, पारश्वौमें वेदना, गुदा में विद्रधि होने 
पर-वायु का अवरोध ये उपद्रव होते ह । 
विद्रधि भौर शोफ मे तुल्थता- 
श्रामपकविद्ग्धतयं तेषां शोफवदादिरोत्‌ ॥ १६ ॥ 


बिद्धि की जाम ओर पकावस्था को ज्लोफ की भाति 


समद्चना चाहिये [ देखिये ह सू. भ. २९।२]। 
छ उस्पत्तिस्थान भद्‌ से विद्रधि- 
नामेरूष्व मुखात्पक्राः प्रख्वन्त्यधरे गुदात्‌ । 
ग॒दास्यान्नाभिजो- 
नामि .से उपरके भाग की विद्रधि पकने पर सुखसे 


बहती है; ओर नाभि से नीचे की विद्रधि गुदा खे; तथा नाभि. ` 


जन्य विद्रधि गुदा भौर नाभि दोनो भार्गो से वहती है। 
करेदुमेद्‌ से विद्रधि के वातादि दोष निख्पण-~- 
, = -विदयादोषं क्गदाच्च विद्रधो ॥१७॥ 
यथास्व व्रणवत्‌-- 
विद्रधिर्मे ब्रण की भति छेद के अपने जपने रच्णो से 
वातादि दोष को जानना चाहिये । 
वछन्य--"तनुरूारुणं श्यावं फेनिलं वातविद्रधौ । तिल- 


भाषङ्कलस्थोदसन्निभं पित्तविद्रधौ ॥ ररेम्मिकं खवति शवेतं ¦ 
पिच्छं बहरं बहुं । लभं सवंमेवेतद्धनते सान्निपातिकी ॥ 


घरक सू. ज. १५।६६। 
विद्रधि दी साध्यासाध्यता - 


-- तत्र दिव्यः सन्निपातजः । 


पको हन्नामिबस्तिस्थो भिन्नो.ऽन्तवहिरेव वा ॥१८॥ । 


पकश्चान्तः स्रवन्‌ वक्चात्‌ स्षीणस्योपद्रवान्वितः । 
साष्यासाभ्य--सञ्चिपातजन्य विद्रधि असाध्य है । इद्य 
नाभि ओौर वस्ति म उत्पन्न होकर पकी इ, तथा पक कर- 
बाहर या अन्दर विदीणं इ वह असाध्य हे । पक कर अन्दर 
बहती हई अथवा क्षीण रुवं उपद्रव युक्त पुरूष मे सुल से भी 
या बाहर बहने वारी भी विद्रधि असाध्य होती हे । 
कक्तम्य--भमो वा यदिवा पक्षो महान्‌ वा यदि वेतरः। 
सर्वो ममात्थितश्वापि विद्धधिः कष्ट उच्यते ॥ नाभेरूपरिजाः 
पका यान्सूष्वंमितरे त्वधः । जीवस्यधो निःखतेषु चुतेषूभ्वं न 
जोवति ॥ हृन्नाभिवस्तिवर्ज्यां ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः । अवेत्‌ 
कदचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ सु. नि. अ. ६।२१।२६॥ 
स्त्रयो की स्तनविद्रधि- 
पवनेव स्तनसिया विवृताः प्राभ्य योषिताम्‌ ५९१६॥ 
तानां गभिणीनां वा सम्भवेच्छ्ुयथुधेनः । 
स्तने खदुग्धे दुग्धे वा बाद्यविद्रधिलक्तण॒ः ॥२०॥ 
नाडीनां सूद्मदक््रवात्कस्यानां न स जायते । 


विदयोतिनी-भाषारीकासादितम्‌ । 


२७५ 


स्तन विद्रधि-इसो प्रकार से प्रसुता अथवा गर्मवती 
चर्यो के दुण्च युक या दुग्ध रहिव विच्रत्त स्तन की विष्व 
सिरार्मो मे दोष पंच कर बाद्य विद्रधि के रुचतर्णो युक्त निविद्‌ 
शोथ को उप्पन्न कर देते हैँ । इसको स्तन विद्रधि कहते है । 
कन्याओं की स्तन सिरा का सुख सूचम होने से उन्म स्तन 
विद्रधि नर्दी होती । 
घृद्धिरोगनिदान- 

। इद्धो रूढगतिर्वायुः शोफशूलकरश्चरन्‌ ॥ २९१ ॥ 
। मुष्कौ बहुणतः प्राप्य फलकोशाभिदादिनीः । 
पप्रीड्य धमनी्द्धि करोति फलकोरशयोः ॥ २२ ॥ 

मागे रुकने से कुपित वायु शोथ भौर शुक को करता 
| इभा एक देश से दूसरे देश में विचरता इभा जब वंदण से 
 शरषरणो मे पहुंचता हे, तब फरूकोड को जाने वाङी सिरार्भो 
को दबा कर फलकोर्शो म द्धि को उस्पन्च करत। हे । 
। षद्धि संस्या- 
दोषाशरमेदोमूजान्तेः स चृद्धिः सखक्तधा गद्‌ः। 
मूजान्बजावप्यनिलाद्धेतुमेदस्त्‌ केवलम्‌ ॥ २३ ॥ 

यह शद्ध रोग वातादि दोषो से तोन प्रकार का, रक्तजन्य, 
` मेदजन्य, मूत्रजन्य जर ओआंत्रजन्य मेद से सात प्रकार का है । 

मूत्रज, भांत्रज् शद्ध भी वातजन्य टी ई; केवरु कारण की 
। भिन्नता से इनका अलग निदं किया हे । [ जसा कि सुश्रुत 
' मे-- दोषदृष्यसखंसगंदायतनानां च विशेषाननिमित्त तश्चेषां 
। भ्याधीनां भेदः ] ॥ 





| 


वातजष्द्धि- 
चातपूरेदतिस्पशो रुत्तो वातादहेतुरुक्‌ । 
वातजन्य बृद्धि वायु से भरी मसक की ओति स्परक्षवारी, 
` रूप दोती हे, इसमे विना कारण के ददं होती हे । 
| पित्तजददि-- 
पक्रोदुम्बरसङ्काशः पित्तादाद्ोष्मपाकयान्‌ ॥ २४ ॥ 
पित्तज द्धि पके इए गुरुर के समान रग की दाह; 
` उष्िमा भौर पाक से युक्त होती दे । 
कफज्द्धि- 
। कफाच्छीतो गुरुः चिग्धः कर्मान्‌ कटिनो 5ल्पदक । 
कफज द्धि शीतर, गुर, स्निग्ध, कण्ड्युक्त, कठिन भौर 
¦ थोढ़ी वेदना वाटी होत्ती हे । 
। रक्तजद्नद्ध-- , 
` छष्णस्फोटाव्रतः पित्तच्द्धिलिङ्गशध रक्ततः ॥ २५ ॥ 
¦ रज शरृदधि काले चारो से युक्त ओर पिन्तजन्य धृद्धि के 
| रको वाटी होती हे । 
मेदोजष्द्व- 
कफवन्मेदसा बृद्धिग्रदुस्तलफल्लोपमः । 
मेदज द्धि कफज शरद्धि के समानः कोमरु तथा तारुफक 
ॐ समान रहती दे । 


| 

| 
। ज्र 

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ॥ २६ ॥ 


२७६ 


अम्भोभिः पृशंडतिवत्ततोभं याति सरङ्शुदुः । 
मूजरृच्छुमवस्ताच्च बलयं फलकोहायोः ॥ २७ ॥ 
मूत्रज षृद्धि- मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने वारे पुरूष में 


मृत्रज द्धि चरते समय पानी से भरी मसक की भाति हिर्ती ¦ चरक । 
(थल-थक करती हे ) दै; इसमे वेदना रहती है ओर यदं । 


| 
। 


बृद्धि कोमल होती है । रोगी को मूत्र मे काटिन्य रहता हे; फल 
कोशो के नीचे छुरय पडती है । 
अन्त्रजष्द्धि- 
वातकोपिभिरादारे; शीततोय।वग।हनेः। 
धारणेरणभाराध्वविषमाङ्प्रवतनेः ॥ २८ ॥ 
स्लोभरेः च्भिनो.न्येश चुदरान्ावय्वं यद्‌। । 
पत्रनो विगुणोकृत्य स्बनितरेरा(दधो नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कुर्याद्रङन्तणसन्धिस्थो प्रन्ध्याभं श्वयथुं तदा । 
उपेदयमाशणस्य च मुष्कवुद्धि- 
माध्मानस्कसतम्भवतीं स वायुः| 
प्रपोडितो.ऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति 
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥ ३० ॥ 
भान्त्र द्धि-वातं प्रकोपक आहर से; श्षीतल जल में 
स्नान करने से; मर-वायु क रोकने से या बरूपूर्व॑ंक इनको 
प्रशन्त करने वे; भार उठने से, युसाफिरी से, विषम ख्पमें 
गों के चाने से; तथा अन्य कोपक कारणो से कुपित वायु 
जव जुदान्त्र के भाग को मोडकर अपने स्थान से नीचेकी ओर 
रे जाही है, तव वकण सन्धि मे स्थित मन्थि के आकारे 


अषज्गहदये निदानस्थानम्‌- 


श्लोथ को करती हे ! शौर उयेद्धा करने से यह वायु-ाध्मान, । 
` वेदना, स्तम्भन वारो सुष्डषृद्धि को कर देती हे । दबाने पर ` 
यह शद के साथ अन्दर चलो जाती हे; भौर द्धोढने पर फिर ¦ 


¶कती इदं सुष्को : आ जाती है । 
अन्त्रबुद्धिरसाध्यो ऽयं वातवृद्धिसमाङ्तिः ॥ २३१ ॥ 
यह आन्त्र शद्धि असाध्य है, इसमे वात द्धि के समान 
छृच्षण रहते है 
वक्तन्य-ांत्र बृद्धि ओषध से असाध्य है; स्ख से 
साभ्य है । 

। गुलम के कद्ण नौर मेद्‌- 
रूततरृष्णारणसिरातन्तुजालगवात्तितः । 
शुटमो.-ऽटधा पृथग्दोषेः सखष्टनि चयं गतै; ॥ ३२ ॥ 
स्ातेवस्य च दोषेण नारीरां जायतेऽ्मः 

रूढ, कृष्णवणं, खार जो सिरायं है, उनके तन्तुसमूहो से 
ष्याघ्त गुदम आ प्रकार का दै । यथा--वातादि दोर्षो से थक 
रूप म तीन, दो दोषो ॐ संसगं से तीन, सन्निपातसे एक जौर 
आर्तव के दोष से आवां गुल्म चखिर्यो मे होता दे । 


वक्तन्य-गुरम-“कुपितानिरमरूरस्वाव्‌ गृढमूखोदयाद्पि । ` 
गुदमवद्भा विश्चारत्वात्‌ गुरुम इस्यमिधीयते ४ हद्रस्स्योरन्तरे ' 


ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः । चथापखयवान्‌ इृत्तः स ॒राठ्म 
इति करित ४ ५ 


| लौर 


[ विद्रष्वादिनिदानभ्‌- 


गुल्मवत्‌ ~ संहतिविशेष, यथा-मनुष्यगुल्मः, सेन्यगुरमः, 
षृत्तगुटमः, एक स्थान पर गुहमरूप में संहत होना । गुरमर्मे- 
पिण्डाकार होता है, यथा-स पिण्डत्वात्‌ गुर्म इस्यभिधीयते । 


गुल्म के निदान 
ज्वरच्छुयतिसारायेषेमनायेश्च कमभिः ॥ २३ ॥ 
करितो वातलान्यत्ति शतं वाम्बु वुभुत्तितः 
यः पिवरयनु चान्नानि लङ्गनप्लवनादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सेवते देदसह्धोभि चदि वा समुदीरयेत्‌ । 
रनुदीरणामुदीन्वा वातादीन्न विमुञ्चति ॥ २३५ ॥ 
स्ेदस्वेदायनभ्यस्य रोधनं वा निषेवते । 
शद्धो वाऽऽशु विद्‌(दीनि भजते स्यन्दनानि वा ॥३६॥ 
वातोल्वणास्तस्य मलाः पृथक क्रद्धा द्विशो ऽथवा 
सवं वा रक्तयुक्ता वा महास्नोतोनुद्ायिनः ॥ ३७ ॥ 
उरध्वाघोमागेमाचरत्य कुवते श्रलपूवेकम्‌ 1 
स्परापलभ्यं गुटमाख्यमुस्प्लुतं ग्रन्थिरूपिण॒म्‌ ॥३८॥ 
निदान--उवर, वमन, अतीसार शादि से जथवा वमनं 
आदि कर्म से ङश हुआ व्यक्ति जब वातकारक वस्तु का 
सेवन करता है; अथवा भूख गने पर शीतर जक पीता है 
भोजन के उपरान्त रघन ( कूदना ), ष्टवन ( तरना >) जदि 
श्षरीर म विन्तोभ रने वारे कारणो का सेवन करता दैः 
अनु्पन्न वमन को प्रेरित करता दै; अथवा उदपयन्न वायु-आदि 
का स्याग नदीं करता; स्नेहन-स्वेदुन न करके शोधन रेता हे; 
अथवा वमनादि से शुद्ध होकर जक्दी टी विदाही एवं अभिष्य- 
न्दी खानपान का सेवन करने छुगता हे; इस प्रकार के वात 
प्रधान ग्यक्ति मेँ एक्‌ पथक्‌ रूपमे या संसगं सूप से अथवा 
सच्चिपात रूप में कुपित हए दोष-थवा रक्त से मिरुकर 
पित हए दोष-महाखोत ( उद्र-भाम-पकाशयस्थान ) में 
पहुंचकर ऊपर ओर .नीचे मागं को रोककर प्रथम शुक 
उस्पश्च करके गुर्म रोग को उत्पन्न करते है । यह गुरम स्पश्च 
ह्वारा विज्ञेय हे; ऊपर छो जानेवाका ८ उन्नत ) एवं ग्रन्थिरूप 
होता है । 
वक्तन्य- गुदम के स्थान--“वस्तौ च नाभ्यां हृदि पार्श्व- 
योवां स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच ॥» चरक । इसर्मे- 
बातोद्धवं वस्तिगतं वदन्ति पित्तोद्धवं चापि वदन्ति नाभौ । 


` इ्पाश्वंककतोद्रसन्चिविष्टं कफोद्धवं सव॑भवं तु सर्वेः ॥', 


वातगुदम- 

करटानार्कफविरपित्तेमागंस्यावरणेन वा | 
वायुः कृताश्रयः कोष्ठे रोचयार्काटिन्यमागतः ॥३६॥ 
स्वतन्छः स्वाश्रये दुष्ट; परतन्ञः पराश्रये । 
पिण्डितखादमूत+5पि मूतसवमिच संधितः ॥ ० ॥ 
गर्म इल्युच्यते बस्तिनाभिहत्पाश्वसंश्चयः 

वातगुख्म-कक्षंन से ८ घावुद्धष से ) अथवा कण-पित्त 
रमट सेमाशंके ङ्कनेसे कोष्ट मे धाध्रय पाकर वायु- 


श्रष्यायः ११ ] 


क्षता ढे कारण पिण्डाकार बनकर भपने स्थान पछाशयमें 
दूषित एवं स्वतंत्र होकर, पराश्रय-जामाङय स्थान में दूषित 
एवं परतन्न ८ पित्त जौर कफ के अधीन ) बनकर स्पशं द्वारा 
जानने योम्य होने से अमूत्तं ( भकठिन ) होने पर भी कठिन 
की भांति बने होने से गुल्म ठेसा कहा जाता है । इस गुल्म के 
चस्ति, नाभि, हृदय जौर दोनों पाश्वं भाधार ई! 
बातगुह्म के उपदरव-- 
वातान्मन्यारिरश्रलं उवरणीहान्बकूजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यधः सूच्येव त्रिसङ्गः च्छा दु च्छरसनं मुहः । 
स्तम्भो गात्रे मुखे शोषः काश्यं विषमवद्धिता ॥४२॥ 
रुत्षकृष्णव्वगादित्वं चलखादनिलस्य च । 
श्ननिरूपितसंस्थानस्थानवृद्धिच्तयव्यथः ॥ ४३ ॥ 
पिपीलिकाव्याप्त इव गुर्मः स्फुरति तुयते । 


विद्योतिनमी-भाषारीकासदितम्‌ । 


वातगुल्म ्ोने पर मन्याशुल, शिरःशुल, उवर, प्लीहा, ` 


आंत्र मे गड़गड़ाहट, सुई चुभने की वेदना, मल्बन्ध, करि- 


नाई से श्वास छेन, बार वार श्वास रेना; शरीर मे जडता, , 
मुख में शोष, कृशता, अभ्िमान्ध; स्वचा जादि सें रक्षता भौर , 


कृष्णवर्णं, वायु के गतिशील होने से इस गुर्म मे आकार, 
स्थान, बृद्धि, क्य ओौर व्यथा ये अनिश्चित रहते हैँ । गुल्म 
वीर्यो से भ्याप्त दीखता है; इसमे स्फुरण ओौर वेदना 
होती हे 
पित्तज गुलम- 

पित्तादाहो.५म्लको मूच्छ) विडमेदस्मेदत॒डज्वरः७ 

हारिद्रयं व्वगादेषु गुल्मश्च स्परोन।सहः। 

द्यते दीप्यते सोष्म स्वस्थानं दहतीव च ॥ ४५॥ 


प्यास, ज्वर, त्वचा आदि मेँ हारिद्रवणं ओौर गुल्म में स्पक्षंका 


२४७ 


वक्तव्य- यथा-वातगुल्म मं दोष ( वायु ) का स्थान पका. 
श्य तथा कपितकारु भोजन की जीर्णावस्था है; इसटिणए 
वातगुल्म यदि पक्षाय होता है, तो वह भोजन के जीणं होने 
पर वेदना करेगा । इसी प्रकार दूसरे गुदम में भी समश्चना । 
ह्च गुल्म- 
--जयस्तु उन्डोव्था गुल्माः संखष्टलत्तशाः। 
तीन गुम उन्द्रजरहै; इनमेदो द्रोषो के र्षण मि 
रहते ईै- 
वक्तव्य - यथा -“निमित्तलिगान्युपलमभ्य गुल्मे द्विदोषजे 
दोषबलाबलं च । भ्याभिश्रलिङ्गानपरस्तु गुल्मान्‌ त्रीनादिरेदौ- 
षधकट्पनार्थम्‌ ॥* चरक चि. अ ५।१६। 
त्रिदोषज गुलम- 
स्ंजस्तीवरुग्दाहः शीघ्रपाकी घनोन्नतः ॥ ४द ॥ 
सोऽसाध्यो-- 
सक्निपातजगुरुम त्रिदोषजन्य, तीन वेदना घौर दाह से युक्त, 
शीघ्र पकने वारा, कठिन ओर उष्ण होता डे, यह असाध्य हे । 
रक्तज गुल्म- 
--रक्तगुस्मस्तु सिया पव प्रजायते । 
ऋतौ वा नवदूता वा यदि वा योनिरोगिणी ॥४६॥ 
सेवते वातलानि खनी क्रद्धस्तस्याः समीरणः 
निरुणद्धयातवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
कुति करोति तद्वभेलिङ्गमाविष्करोति च । 
हल्लासद्‌ददस्तन्यद्दरानत्तामतादिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रक्त गुल्म खीको ही होताहे। कारण-ऋतुकार मेँ या 
नूतन प्रसूता अथवा योनि रोग वारी खी यदि वातकारक 


ह ह आहार या विहार का सेवन करती हे; तो इसमे ऊपित वायु 
पित्तगुल्म मे दाह, खटाश्ञ, मूच्छ, अतीसार, पसीना, 


सहन न होना होता है । गुह्म तपता हे; जठता है, गरम होता ` 


र गुरुम स्थान गरम रोह से जख्ता हुजा अनुभव 
होता हे। 
कफजं गुल्म- 
कफारस्तमित्यमरुचिः सदनं शिशिर्वरः 
पीनसालस्यहल्लासकाखश्क्कसवगादिताः ॥ ४६ ॥ 
शुत्मो ऽवगाटः कटिनो गुरुः सुतः, स्थिरो .ऽट्परूक्‌ । 


कफ जन्य गुल्म-कफ के कारण स्तेमित्य ( गील्े वख से 
॥ 
ढपा ), अर्चि, शिथिकता, ण्डी र्गकर ज्वर होना, पीनस, 


आरस्य, 
गहरा-गम्भीर, कठिन, गुर, सोया हुआ सा, स्थिर भीर थोदी 
वेदना वाला होता 
रक्करत्व गुरम- 
स्थदोषस्थानवामानः स्ते स्वे काले च स्कयः॥७७॥ 
प्रायः-- 


मिचराना, कास, चचा जादि का श्वेत होना; गुलम , 


| 


ग्रतिभासर आने वारे आत्तव को योनिम रोक दैतीरहै; शीर 
उद्र मै गभ ॐ र्तषण कर देती है; तथा जी मिचकाना, दौहद्‌ 
भाव, दूघ का आना, कृश्चता आदि गर्भलक्षण को करती है 
वक्तभ्य- चरक मेँ--“यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गश्चिरात्‌ 
सशुरः समगर्भकिगः। स रोधिरः खीभव एव गुर्मो मासे 
श्यतीते दशमे चिकिस्प्यः ॥ चरक चि. अ. १९। श्द्धासख्जी 


मे यह गुल्म नहींहोता। 
रक्तज गुल्म कं उपद्रव- 


कमेण चायुसंसरगास्पित्तयोनितया च तत्‌ । 
शोणितं कुरुते तस्या चातपित्तोष्थगुट्मजान्‌ ॥ ५२ ॥ 
रुकस्तम्भदादातीसारत॒डञ्वरादीयुपद्रबान्‌ । 
गर्भाशये च सुतरां शलं दुष्टाखगाश्चये ॥ ५३ ॥ 
योन्याश्च खावदोगगन्ध्यतोदस्पन्दनवेदनाः 

रक्त करमशः वायु पित्त से मिलकर पित्तयोनि होने के 


। कारण खी मे वातपित्तजन्य गुरमों को करता है । इसमे 


वेदना, जडता, शाह, अतीघार, प्यास, वर आदि उपद्रव होते 
है। दूषित रक्त के आश्रय ग्माश्षय में निरन्तर शख रहती है 


ये गुरुम अपने दोष के स्थान वारे जपने दोष के ङुपित जौर योनि मे जाव की दुर्गन्धि, चुमन की ददं, स्पन्दुन भौर 


कारु मे श्रायः करके वेदना करते दै 


वेदना रहती है 


4, 


रक्तगुल्मं की विदोषता- 


न चाङ्खेगश्चैवत्गुर्मः स्फुरव्यपि त॒ शलवान्‌ ॥ ५४॥ 
पिण्डीभूतः स एवास्याः कदाचिर्स्पन्दते चिरःत्‌ । 
न चास्या वदते कुक्तिगास्म पव तु वदते ॥ ५५ ॥ 
गुम ओर गर्भ॑ मे मेद- हाथ पैर आदि अंगों मे गुल्म नदीं 
होते हसछिए्‌ उसर्म स्फुरण नदीं होता, अपितु वेदना रहती हे, 
यह गुम पिण्डाकार ( पोटली के समान ) रहता दै; जौर कमी 
बहुत पी स्पन्दन करता है । इस ( गुरम ) मे उद्र पर 
को बदृता नही, जपि तु गुदम ही वदता हे । 
वक्तव्य गुहम में जो स्पन्दन (धड्कन) का अनुभव होता 
ह; वह रक्तवादिनी सिरा का होती है; जो कि प्रायः वदी मन्थि 
भं मिरता ह । 
गुक्म ओर विद्रधि का मेद- 
स्वदोषसंश्चयो गुट्मः सवौ मवति तेन सः। 
पाकं चिरेण भजते नेव वा, विद्रधिः पुनः; ॥ ५६ ॥ 
पच्यते शोघ्रमत्यथं दुष्ररक्ताश्रयत्वतः। 
श्रतःशीघ्रविदाहिाद्धिद्रधिः सोऽभिधीयते ॥५७॥ 
गुदम गौर विद्रधि का मेद्-सब गुटेम अपने अपने दोष 
तक षी सीभित रहते ई; इसयियि या तो पकते हो नर्द ओौर 
यदि कभी पकष्ते्ै तो देर मे पकते। विद्रधि दूषित रक्त 
का आश्रय वारी होनेसे जर्दी भौर अधिक पकती है । इसङ्षए 
हीर पाक ने के कारण इसको विद्रधि कहते ह । 
वक्तम्य-~सुश्च॒त मे--“न निबन्धोऽस्ति गुल्मानां विद्रधिः 
सनिबन्धनः। गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिर्मांसश्चोणिते ॥ 
विवरानुचरो मन्थिरप्सु बुद्‌ जुदको यथा । एवंप्रकारो गुरमस्तु 
तस्मात्पाकं न गच्छंति ॥ भांसश्लोणितवाह्ुस्यार्पाक गच्छति 
विद्रधिः। मांसञश्ञोणितहीनत्वाद्‌ गुरमः पाकं न गच्छति ॥ 
गहमस्ति्ठति दोषे स्वे विद्रधिः मांसशोणिते । विद्रधिः पच्यते 
तस्मादु गुरमश्चापि न पत्यते ॥" 
ष्वरंक म--““रक्तपित्तातिषृद्धस्वाच्‌ क्रियामयुपरुभ्य च । यदि 
गुल्मो विद्येत व्र शखं भिषग्जितम्‌ ५" इससे कमी काय- 
चिकिस्साकी दृ्टि मे गुटम का पाक देखा जाता है । 
परन्तु वास्तव मेँ गुम वायु का गोखा दी हे, इसि इस 
का पाकं नर्ही होता । यथा-स यर्मादाव्मनि चयं गच्छश्य- 
स्स्विव बुद्‌ छदः । अन्तः सरति यस्माख्च न पाकमुपयात्यतः ॥ 
सु. चि. भ. ४२।६। 
चरक म--गुरम में वायु छी प्रधानता बताई ह; यथा- 
मादते ापशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो 
नियन्तु गुरमेष्विति ॥ चरक नि. अ. २।१६ 
गुल्म का बाह्याभ्यन्तर रुण 
गुल्मेऽन्तराश्रये बस्तिकुक्तिटध्प्लीद वेदनाः । 
छचिवरणंशलभ्रंगो वेगानां चाप्रवतंनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्लतो विपययो वा कोठा तु नाविरुक्‌ । 
वेदर्यमवकाशस्य बहिरन्नतताऽधिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
आभ्यन्तर शुकम मँ वस्ति, उद्र, इदय भौर पाश्वं मे 


अषाङहदये निदानस्थानम्‌ 


[ विद्रध्यादिनिदानम्‌ - 


¦ वेदना; छञ्निमान्ध; गाश्रविषणंता; वर्ष, शौर मरू-मूव् 
| के वेगो की अप्रषसति होती है । बाह्य गुख्म में इससे विपरीत 
| रकण होते है; भौर कोष्ठ के भंगों अं बहुत वेदना नीं होती; 
| गकम पदेश, में विवर्णता ओर बहिम्मार्गो मै अधिक 
¦ उश्नति होती हे । 
| आनाह के रुक्ण- 
सारोपमत्युय्रख्जमाध्मानमुदरे भ शम्‌ \ 
ऊर्वाधोव्ातरोधेन तमानाहं परचक्तते ॥ ६० ॥ 
आनाह--ऊपर जौर नीचे की वायु के अवरोध से आटोप; 
अतिक्चय तीव्र वेदना ओौर उदर म तीव आध्मान तादेः 
इसके आनाह कषते हे । 
वक्तन्य~- प्रत्याध्मान--“विमुकपाशवंहटदयं तदेवमाशयो- 
स्थितम्‌ । प्रस्याऽ्मानं विजानीयात्‌ कफव्याङुखितानिखम्‌ ॥» 
अष्टीखा तथा भरष्यष्टील- 
घनो.ऽष्ठोलोपमो ग्रम्थिरषठीलोभ्वं समुन्नतः । 
श्रानादलिङ्गस्ति्यक्त भत्यश्ठौला तदाकृतिः ॥ ६१ ॥ 
परव्यष्ठीरखा--जो अन्थि निबिड एवं शष्ठीरा ( गोर पत्थर ) 
ॐ समान उपर को उदी टोती &ै, तथा आनाह के र्सर्णो से 
युक्त ्ो; वह अष्ठीला है । जो ग्रन्थि भष्ठीका के समान परन्तु 
तिरद्ी उटी हो ( ऊपर न हो ) उसे प्रवयष्ठीला कहते है । 
तूनी तथा प्रतूनी के रुदण-- 
पक्ताशयाद्‌ गुदोपस्थं वायुस्तीघर्जः प्रयान्‌ । 
तूनी, परतूर्नः तु भवेर्स प्यवातो विपयये ॥ ६२ ॥ 
तूली भ्रतूनी - पक्षाय से प्रारम्भ होकर तीव वेदना वाली 
वायु गुदा भौर उपस्थ मे जाती दै; इसको तूनी कते दै 1 
ओर यदि गुदा-उपस्थ से भारम्भ होकर वायु पक्ाशय मं 
तीच वेदना के साथ जाये तो इसको प्रतूनी कते हे । 
गुरमके प्रामरप-- 
उद्वारवांहुल्यपुरीषबन्ध- 
तृ्यत्तमत्वान्जविक्रुजनानि । 
श्राटोपमाध्मानमपक्तिशक्ति- 
मासन्नगुर्मस्य वदन्ति चिह्धम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीवेधपतिसिदश॒तखूच्रीमदवाग्भरविरचि- 
तायामष्टाङ्गहदयसंहितायां दतीये निदान 
स्थाने विद्रधिवृदिशुर्मनिदानं नामे- 
काद्रोऽध्यायः ॥ ११॥ 





गुर्म के पूर्वरूप--उद्वार की अधिकता, मख्वन्ध, 
भोजन करने पर वृति ८ पेट भरने ) ङी असहन शीरता, 
आंत्र मे गङ्गडाहट, नारोप, आध्मानं, अन्न का अविपाकः, 
अश्निमान्ध, ये गुरम के पूर्वरूप ई 1 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे निदान स्थानका 
ग्यारहवां अध्याय समाक्त इजा ४ ११ ॥ 


-् 
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अध्याय" १२] विधथोतिनी-माष्षाटीकासहितम्‌ । । २९६ 
पूरवरूप-भूख का नाश, सव भोजन दरे विदाह के 


ि 1, 
द्रादशीऽध्यायः ॥ | साथ पचता है। रोगी जीण भौर अजीर्णं की ण्ह्वान नही 
श्रथात उद्रनिदानं व्याख्यास्यामः । | करता, पेट भर कर भोजन करने का सहन नहीं होता, निरन्तर 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। | रूम कम होता जाता है, योड़ा सा मी काम करने पर श्वास 
अत्र इसके आगो उद्र निदान का व्यास्थान करेगे, जसा | चद्‌ जाता ह, मल की धद भोर धपरषृतति होती है, 
कि अत्रे आदि महर्षियो ने कहा था । | पैर पर थोदी सी सूजनहो जाती दै, बरसितिसन्धि मं दव, 
उद्ररोग को उपति । खु एवे थोद़े भोजन से या विना मोजन से भी विस्तीर्णता 
रोगाः सपं ऽपि मन्देन सुतरसुदरणि त्‌ । उद्र मं होती है, उदर पर रेखायें उत्पन्न ती है, परन्वु 
ञरजोर्ान्मलिनेश्वानेजायन्ते मलसशचयात्‌ ॥ १ ॥ ` र्यं न हो जाती दै । 
उवर अतीसारं आदि सब रोग अग्निकेमन्दहोने सेः < ४ --जटरेषु त्‌ । 
उस्पन्न होते ई; इनमे उद्र रोग तो विरोष कर अग्निमान्ध से सजषु तन्द्रा सव्नं मलसङ्गो.४त्पवह्धिता ॥ ८ ॥ 
होते है । इसे सिवाय अजीणं से ( आम, विष्टञ्च, विद्व, दाहः इवयथुरध्मानमन्ते सलिलसम्मवः। 
रसशेष ), मलिन अन्नो ( पूति, पर्युषित, संकीभं जादि ) सेः सखव उद्र रोगो मं तन्दा, शिथिख्ता, मल का भवरोध, 
तथा चिरकारीन एकत्रित दोषो के संचय से अथवा पुरीष-मूत्र | अग्निमान्ध, दाह, शोथ ओर आभ्मान होता है ओर अन्त में 
आदि क जधिक संचय से उदुर रोग उत्पन्न होते है । जक की उत्पत्ति हो जाती है । 
उद्ररोग की संप्रा्ति-- |  . जलोदर भिन्न उद्ररेग के ङचण-- 
उरध्वाघो घ।तवो सदु वाहिनीरम्बुवाहिनीः । सव स्वतोयमरुणमशोफं नातिभारिकिम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणाग््यपानान्‌ खन्द्ष्य कयुस्तवङ्घ ससन्विगा; '२॥ | गधान्तितं सिराजालेः सदा गडगु डायते । 
श्राध्माध्य कु्तिनुदरम्‌-- नाभिमन्तं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥ १० ॥ 
सम्धाक्षि-जलवाही खोता को उपर एवं नीचे मे रोक कर । मारुतो हत्करोनाभिपायुवडइशबेदनाः । 
प्राण, अग्नि ओर अपान को दूषित कर रवचा, मांस गोर | सखरब्दो निश्चरेद्रायुविडकद्धो सृजमदपकम्‌ ॥ १९ ॥ 
सन्धि म स्थित घातु (१ दोष) कुष्ि को फुरा कर | नातिमन्दा ऽनलो लोर्यं न च स्याद्धिरसं सुखम्‌ । 
उवुर रोग को उध्वन्न करते । योढे जर वारे सब उद्र अरुण वर्ण, थो शोथ युक्त, 


उद्ररेग क मिते । अतिकश्षय भारी नहीं (थोडे भार के ), ्षिरा समूह ॐ जारो से 


= = दत्ततोदके आक्रान्त, सव समय गुड गुडं शब्ड वाला; वायु नाभि अत्र 
पृथग्दोषेः समस्तश्च ष्लीदवद्धक्ततोद्कंः ॥ २ ॥ म स्क कर हृदय, कटि, नाभि, पायु ओर वंचण मे वेदना 
यह उद्र रोग आट प्रकार का हे-वातादि यक्‌ दोषो करइ रकार से अपना जोर दिला कर शान्त हो जाती है । 

से, सश्रिपात से, ष्ठीद से, बद्धता से, चत ले भोर उदक ले । वायु शब्द्‌ के साथ बाहर आती है, मङावरोघ होता दे, भूत 
उदर रोगा के कषण | थोड़ा होता हे, भन्नि बहुत मन्ड नहीं होती; सब कुदं खाने 


तेनातीः शष्कतास्ोष्ठाः शनपादकरोद्रः । धी लाटसा रदती द, सुख में विरसता नहीं होती ॥ 

नष चेए्रावलादाराः कशाः प्रभ्मातकुच्यः ॥ ४॥ | वक्तव्य भजादोदकः का र्थं ईैषद्‌ उदक~-थोदा पानी होने 
£ प्रेतरूणः परुषाः- पर ये छच्ण होते दे । 

नहि लदण--हृस उद्र रोग से पीदित व्यक्तिके वातोदर-- 


तालु ओर शष्ठ शुष्क होते ई, पैर, हाथ ओर उदर सूज जाते | ते वातोदरे शोफः पाणिपानमुष्ककुक्तिषु ॥ १२ ॥ 
ड; बर, चेष्टा ओर आहार नष्ट हो जाता है, मौर वह छश | कु्तिप।श्वेः दरकरीपृष्ठरुक पवमेदनम्‌। 
तथा प्रेतशूप ( देलने मेँ प्रेत की भोति पेट बरा, सुख पतर, | शुष्ककासोऽङ्गमर्दोऽयो गुता मलसद्दः ॥ १३ ॥ 
छाती दुबरी, हाथ-~पर स भो रेग होने से) हो जाता हे। | शयायाखणत्वगादिस्वमकसमाद्‌ रदिहासवत्‌ 1 
उद्ररोग के प्राग्रप- । रि 
खतीोदमेदमुदरं तजरूष्णसराततम्‌ ॥ २९ ॥ 
न व ध्मातदतिवच्छृब्दमादतं प्रकरोति च। 


+ ५ [ 
विदा पच्य | 
वणो लि विदत ॥५॥ = वायुधात सवस विववनोगतिः॥ ९९॥ 
णंजोरां न जनीः ह चातजन्य उदर में पैर, हाथ, युष्क जरं उदरं मेँ शोथ; 


तीयते बलतः शाश्वच्छरु षु सिदयस्पेऽपि चेष्टिते ॥ ६ ॥ ङ, पारव, उद्र, कटि भौर पीठ भें दरद परवो का ददना, 

वृद्धर्विशोऽपवृत्ति शच व पादयोः ॥ ` शुष्ककास, अगो का टना, नीदे ( नाभि से नच) में मारी 

रुग्बस्तिखन्धो ततता लष्वरपाभोजनेरप ॥७॥ | पन, मर का अवरोध, श्वचा भादि सं श्याव या अरुण वण, 

राजीजन्म वलोन(शो जटरे- ` विना कारण के वदना ओर घटना, उद्र मे चुभने की ददं 
२ अग 
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लर पीड़ा; उद्रं॑ पवी, काटी सिरां से भ्या, वायु से 
फली मषक की भांति तादने पर रब्ड्‌ होता हे, वायु शब्द 
९ वेदना के साथ चखार वरफ़ जाती है । 
पित्तोद्र- 

पित्तोदरे ज्वरो मूच्छ दाहस्वे्‌ कटुकास्यता । 

रमो ऽतिखारः पीतत्वं स्वगादाबुदरं हरित्‌ ॥ १६ ॥ 

पीतताभ्रसिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दष्यते । 

धूमायति सरदुस्पशो क्तिप्पाकं प्रद्यते ॥ १७ ॥ 

पित्तोदर मेँ ज्वर, मूच्छ, जलन, प्यास, सुख मे कटुता, 

म, तीसार, स्वा आदि मे पीरा वणं ओर उद्रमें | 
नीख्व्णं शेता है । उद्र पीरी जौर ताश्रवणं सिरां से 
व्याप्त, स्वेद एवं उष्णिमा के साथ जरुताहे । धूम की मोति | 
अतीत होता है, स्प म कोमल होता है जददी पक जाता हे 
ओर तपता है । 


श्रेष्मोद्र- 

ऋछेष्पोदरे ऽङ्गसदनं स्वापः श्वयथुगोरघम्‌ । 

निदोत््कंशारुचिश्वासकासशुङ्गत्वगादिता ॥ १८ ॥ 

उदरं स्तिमितं च्णं शुङ्गणजीततं महत्‌। 

चिराभिवृद्धि कठिनं श्ीतस्पदयं गुर स्थिरम्‌ ॥९९।॥ 

कफोदर मे अगो मेँ शिथिरुता, सुप्ति, शोथ, भारीपन, निदा, 
उत्वरेश, अरुचि, श्वास, कास, वचा आदि मे सफेदी, होती हे; 
उद्र निश्चर, चिकना, श्वेत रेखाओं से भ्या, बड़, ओर 
द्र म वदने वाटा, कठिन, स्पशं मे शोत, गुरु भौर स्थिर 


होता है। 
त्रिदोषज उदर- 
नरिदोषकोपनेस्तस्तैः खीदचैश्च रजोभलेः ! 
गरदूषीविषायेश्च सरक्ताः सञ्चिता मलाः ॥ २० ॥ 
कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः शोषमूच्छीश्रमान्वितम्‌ । 
कयं खलिङ्गयुदरं शीघ्रपाकं दारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
बाधते तच्च सुतरं ीतधाताश्रदशने । 
सन्निपातोदर- सं कीणं भादि भोजनां से तथा सव॑ निदान 
न कटे च्रिदोषप्रकोपक कारणो से, वक्ञीकरण के शियि ख्ीहारा 
अयुक्त आत्त॑व तथा हाथ-पेर आदि अंगो के मरो से, गर (संयोग 
विष ), दूषी दिष आदि (दूषित जल, सजिष माला, तृण आदि) 
से एकत्रित हुए चातादि दोष रक्त के साय कोष्ठ मं पटच कर- 
विकरुत बनकर शोष, मूर्छा एवं अम के साथ तीनो दोषो के 
लक्षण वाके उदर को करते ई । यह उदर जर्दी पकने, वाला 
अतिकष्दायक होता है; शीतला से, वायु से ओर बादर आने 
पर अतिशय पीड़ा करता हे । 
वक्तन्य--श्जी, क्षब्दु विवेकरदित मनुष्यो के स्यि हे । 
चकि च्या प्रायः अविवेको होती हँ न १ 








प्ठीहोढर-- 
श्स्यादितस्य सङ्कखोम॥यानयानादिचेष्ितेः ॥ २२ ॥ 
तिव्यवायकर्माभ्ववमनग्याधिङशेनः । 
वामपार्वाधितः सीहा च्युतः स्थानाद्विवददंते॥२३॥ 


अष्ाङ्गहटदये निदानस्थानम्‌ 


[ इदरनिदानम्‌- 


श्ोशितं वा रसादिभ्यो विचद्धं तं चिषद्धयेत्‌। 
सो.्ठीलेवातिकटिनः पाक ततः कूमेपृष्ठवत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्ररेण बद्धंमानश्च कुच्ताखुदरमावेत्‌ ४ 
भ्वासकासपिपोखास्यवेरस्याध्मानरूग््वर; ॥ २५ ॥ 
पाण्डुत्वम्‌च्छचुदिभिदादमोहैश्च संयुतम्‌ । 
श्रर्णाभं विवश वा नीलहारिद्रराजिमत्‌ ॥ २६ ॥ 
ष्टीहोद्र-बहुत धिक भोजन करके सवारी आदि की 
चेष्टा के कारण विदो होने से, मैथुन, चेष्टा, मुसाफिरी, वमन 
आदि े अधिक सेवन से, रोग से ढश होने परः; वाम पाश्वं 
म भाश्रित ष्लीहा स्थान से श्युत होकर अथव। रसादि धातुजं 
से बदा इभा रक्त उख बदी हं ष्ठीहा को मौर मी बदाता है । 
इससे प्रथम वह ष्टी्ा अष्ठीका को भांति भतिकटिन होती 


डे, पीछे कचुए की पीठ की भांति हो जातो है । करमशः बदती 


इर पेट मे उद्र रोग करती है । इससे रोगी को श्वास, कास, 
प्यास, सुख की विरसता, आभ्मान, उवर, पाण्डुपन, मुच्छ, 


| वमन, दाह भौर मोह ता है, उद्र अरुणवणं, अनिश्िलव्ण, 
। तथा नी भौर हद्दी ॐ समान रेखार्जा से व्याप्त होता हे । 


वातादिक ष्ठी्टोद्र का ककण-- 
उद्‌।वर्तरुजानाहै्मोदवडक्दनज्वरः 
गोरवारुचिकारिन्येवि्याच् मलान्‌ क्रमात्‌ ॥२७॥ 
इस प्ठीहोद्र में उदावर्तं, पीड़ा लौर घानाह से वायु 
को; मोह, प्यास, जठने शौर ऽर से पित्त को तथा भारीपन, 
अर्चि जौर काटिन्य से कफं को जाने । 
यत्‌ का रचण~ 
सीहवदक्तिणात्पाश्वात्‌ कुयीद्यकृदपि च्युतम्‌ । 
ष्डी्टा की भांति दद्धिण पाश्वं से च्युव यछत उद्र को 
उस्पश्च करता हे, अथवा बपने कारण से वदा रक्त यकत को 
बदा दैता ह, यह भी उदर रोग उस्प्च करता है । 
कि 
पदमवालेः सहान्नेन भुकतंबद्धायने शदे ॥ २८ ॥ 
दुर्नामभिसदावर्तरन्येवा ऽन्त्रोपलोपिभिः। 
वचःपित्तकफान्‌ रु्धूा करोति कुपितोऽनिलः ॥२६॥ 
श्रपानो जठरं तेन स्युदौहउवरत्तवाः । 
कासश्वासोरसदनं रिरोहन्नाभिपायुखक ॥२० ॥ 
मलसङ्गोऽरुचिश््दिरदरं मूढमार्तम्‌ । 
स्थिरं नीलाख्णसिराराजिनद्धमरालि वा ॥३१ ॥ 
नमिखुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते । 
बद्धोद्र--पदम ओर बालां को अन्न के साय खाने से, 
गुदा क बन्द छो जाने पर, अरौ से, उदावत्तं सरे अथवा अन्य 
माष, विर आदि से आंत्र के उपरिप्त हो जाने से, कुपित अपान 
वायु मर,पित्त ौर कफ को रोककर उद्र रोग को करती ह, 
इससे दाह, ऽवर, प्यास, दीक आना, कास, श्वास, टगर 
कशियिकता; शिर, हृद्य, नाभि नोर पायु मे दुवः मरु का 
अवरोध, अर्चि, वमन होते ह तथा उद्र मे से वायु बादर नरह 
आती, उबर स्थिर एवं नीर-दग सिरां की रेखा से मरा 


चअभ्यायः १२] 


अथवा विना रेखा के होता है । भौर नाभि से उपर प्रायः 
करके गाय के पूद्ध के आकार का (उपर की लोर क्रमक्षः 
पतङा ) हो जाता हे । 
चिद्दूर के लदण-- 
श्रसथ्यादिरास्येः सानेशवद्धकतेरस्यशनेन वा ॥ ३२ ॥ 
भिद्यते पच्यते वाऽन्नं तच्चिदरेश्च खवन्वहिः। 
श्राम एव गुदादेति ततो ऽल्पाल्पं सविडसः ॥ ३३ ॥ 
वस्यः कुणपगन्धेन पिच्छिलः पीतलोहितः । 
शेषश्चापूर्य जटरं जटरं घोरमावहेत्‌ ॥३४ ॥ 
वदधयेत्तदधो नामेराश चैति जलात्मताम्‌ । 
उद्िक्तवोषरूपं च व्यातं च श्वासतृडभ्रमेः ॥ ३५ ॥ 
दिदोदरमिदं प्राहः परिखाघीति चापरे । 
चिद्रोदर-भस्थि भादि श्यो को भोजन के साथ खाने 
से भथवा अत्यधिक भोजन से आंत फट जाती ठै, था पक 
जातीहै। उसके छेदं से अपक अदार रस मल के साथ 
गुदा से थोड़ा थोड़ा बाहर जाता हे । य राव शव के समान 
गन्धवाछा, पिण्डक, पीरा ओर रर होताहै। जओौरजो 
खाव अनिसे बध जाता हे वह उद्र में भरकर भयानक उड्र 
रोग को उष्यश्र करता है । यह उद्र नामि से नीचे बढता हैः 
शीघ्र ही जलोवुर में बद्र जाताहे। बडे इए दोष के अनु- 
रूप कषण होते है, श्वास, प्यास लौर अम इनसे उद्र भ्या 
होता हे, इसको चिद्रोद्र कष्टा है; दूसरे भाषाय परिश्ावी 
कहते हे । 
जरोदर का उचण- । 
परचृत्तखेदपानादेः सहसा ऽ५माम्बुप।यिनः ॥ ३६ ॥ 
अत्यस्बुपानान्मन्दापरेः स्षीणस्यातिष्ृशस्य वो । 
शद्धा ऽभ्बुमागाननिलः कफश्च जलमूच्छितः ॥२७॥ 
वधंयेतां तदेवाम्बु तरस्थानादुदराधितो । 
ततः स्याडदरं वष्णागुद्श्चतिख्जान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कं।सण्वास।(रुचियुतं ननावणसिराततम्‌ । 
तोयपृणंदतिस्पदशब्वप्त्लोभवेपथु ॥ ३६ ॥ 
छकोदरं मरत्लिग्धं स्थिरमान्रत्तनाभि तत्‌ । 
अरोद्र--सनेहपान शादि ( वमन~विरेचनादि ) कमं 
जिसने भारभ्म किये ह उसके सहसा अपक जरुपान करने से; 
मन्दाग्नि, चीण अथवा भिचा व्यति के अधिक जरू पीने से 
पुरुष के जख्वहसरोतों को वायु बन्द करके ओर जर से भिश्चित 
कफ़ उद्र मे अनिश्चित होकर ये वोन टी जर के स्थान से उसी 
जर को बढ़ाते है । इससे उद्र रोग ्टोता है ) इस उदररोग 
म प्यास, गुदा से खाव तथा पीका ्ोतो है । रोगी को कास, 
श्वास, अर्चि रहती हैः उद्र नानावणं की सिरां खे भ्याप्त 
शेता । जर से भरी मशक के समान श्यकं मे, शब्द्‌ मे, डोम 
मे जीर कम्पन में होता हे । यह दकोदर बदा, स्निग्ध, स्थिर 
जर चारो भोरसे गोर नामि वाखा होता है । 
वक्तम्य-जठवहस्योत--उदकवहानां चोतसां ताटभूरं 
कोम च । अदुष्टानां तु खलु एषाभिदं विशेशविक्चानं भवति । 


विद्योतिनी-भाषांटीकांसहितम्‌ । 


२४१ 


तचथा-जिह्वातार्वोष्टक्छोमक्षोषंपिपासां चातिभ्रषदां दृष्रोद्‌- 
कवहान्यस्य खोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥ खर्‌ वि. घ. ५८} 
उद्ररोग में जरोष्पत्ति-- 
उपेत्तया च सर्वेषु दोषाः स्वस्थानतश्च्युताः ॥ ४० ॥ 
पाकाद्‌ द्रवा द्रवीकुयुः सन्धिस्नोतोमुखान्यपि । 
स्वेदश्च बाह्यखरोतःसु विहतस्तियगास्थितः ॥ ४१ ॥ 
तदेवोदकमाभ्याय्य पिच्छं कुर्यात्तदा भवेत्‌ । 
गुरूदरं स्थिर चत्तमाहतं च न शब्दवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मुदु व्यपेतराजोकं नाभ्यां स्पृष्टं च सपति । 
तदनू दकजन्मास्मिन्कुत्तिष्चद्धिस्ततो ऽधिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सिरान्तधानभुदकजटसोक्तं च लक्तणम्‌ । 
चिकित्सा न करने पर सब उदरो मे अपने स्थानं से श्युत 
इए वातादि दोष, पाकं होने पर द्रव बनकर ओर भी भभिक 
द्व (तरर) बन जाते है; एवं सन्धि तथा खतो के मुर्ख को 
भी द्रवीभूत कर देते है । बाह्य सोता मे हका हुजा स्वेद तिरक 
स्थित होकर उसी जरू को बाकर पिश्छा उस्पन्न करता हे । 
तब उद्र भारी, निश्चल, गोरु तथा टकोरने पर शब्द नर्हा 
करक्ता । उद्र कोमर, राजिरहित; नामि प९ दुबाने से फेरुता 
है । इस पीछे इसमे जरु की उत्पत्ति होती दै; फिर उद्र 
अधिक बढ़ता हे । सिराये छिप जाती है; जलोदर के रुषण 
स्पष्ट होने रुगते ई । 
उद्ररोग का साभ्यासाध्यत्व-- 
वातपित्तकफष्लोदसक्निपातोदकोदरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
च्छं यथोत्तर पत्तारपरं परायो.ऽपरे इतः 1 
साभ्यासाभ्यता--वातज, पित्तज, कफज, ष्टीहाजेग्य, 
सश्चिपातज ओर दुकोद्र-ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य है । शेष दो 
बद्धोद्र ओर इतोद्र प्रायः पन्द्रह दिन ॐ उपरान्त मारते है । 
संब जातसल्िर मारक 
सवं च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिनमे जर उस्पन्न हो गया हे ओर रिष्टाध्याय म कटे ए 
उपद्रव से युक्त सब उद्र रोग साध्य है । 
उदररोग की जन्म से ही कष्टसाभ्यता-- 
जन्मनेवोद्रं सव श्रायः छच्चृतमे मतम्‌ । 
बलिनस्तदजातास्वु यल्ञसाभ्यं नोत्थितम्‌ ॥ ७६॥ 
इति श्रीरवेद्यपतिसिदगुप्वूयुश्रीमद्वाम्भटविरचिता- 
यामष्टङ्गहदयसंहितायां वतीये निदानस्थाने 
उदरनिदानं नाम दादशो.ऽध्यायः ५१२॥ 
यी ~ 0 
सष उद्र रोग जन्म ( स्वभाव) से ष्टी प्रायः करके कष्ट 
साभ्य होते ई । बख्वान्‌ पुरुष मे-जर उत्पन्न न होने तक 
यूतन उद्र रोग यत्न से साध्य होता है । 
इस भ्रकार विद्योतिनी टीका में निदान स्थान का उदुररोग 
नामक बारां भभ्याय समाप्त इषा । 
व शि 


२ श्ष्ठाङ्गहदये निदार्नस्थानम्‌- [ पाण्डरोगादिनिदानम्‌- 


~ $ ¡ कार्थ्नाम्‌ । सोऽयं स्थुरस्वरूपेण मेदसोऽभिन्नेऽपि कर्मवकश- 
त्रयादराध्यायः । ष्यात्‌ पृथगेव धातुः ॥ संग्र ला. अ. ५ -अस्थियों मेँ रक्त 
श्रथातः पाण्डुरोेगशोफविसपं निदानं भ्यास्यास्थामः | कण बनते दै, वह विचार इसमे समाविष्ट हे । 
इति हु स्माहुरात्रेयादयो महषयः पाण्डु रोग के पाच मेद 
अव इसङे अगे पाण्डुरोगशोफविसपंनिदान का भ्यास्यान | स पञ्चधा पृथग्दाषेः समस्तसर्तिकादनात्‌ ॥ ७ ॥ 
करेगे, जैसा कि जात्रेय आदि महि्यो ने कदा था। यह पाण्डुरोग पांच प्रकार का हे--वातादि पथक्‌ दोषो से 
पाण्डुरोग के र्चण- | तीन सन्निपात से एक्‌ भौर, मिद के खाने से एक । 
पित्तप्रयानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः । । पाण्डुरोग का पूरव॑रूप- 
तत्रानिल्ेन बलिना ज्तिष्तं पित्तं हदि स्थितम्‌ ॥ १॥¡ परापमस्यं हृदयस्पन्द्न रूत्तता त्वच 1 
धमनीदंरा सम्प्राप्य व्याप्नुघरसकलां तनुम्‌ । | श्ररुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽ स्पवहिता ॥ ८ ॥ 
चछेष्मलग्रकतमां सानि प्रदष्यान्तरमाधितम्‌ ॥ २॥ । सादः श्मो- 
स्वड्ांसयोस्तत्कुरुते त्वचि वणान्‌ पृथग्विधान्‌ । | पूवरूप-- पाण्डुरोग का पू्व॑रूप हदय मेँ घड्ङनः; वचा 
पाण्डुहारिद्रदरितान्‌ पाण्डुत्वं तेषु चाधिकम्‌ ॥ २॥ रूतताः अरुचि; मूत्र मं पीरखापनः, पसीने का अभव्र, मन्दु 
यतोऽतः पाण्डुरि्युकतः ख रोगः-- अचि, शिथिलता ओर श्रम होता 
सवं रोग निदान में कहे कारणों से कुपित हुए पित्तप्रधान वातज पाण्डुरोग-- 
वातादि दोष पाण्डुरोग को उप्पन्न करते ह । इष रोग में हृदय --अनिलाचततर गात्ररक्तोद्‌कस्पनम्‌ । 
म स्थत पित्त बलवान्‌ वायु द्वारा दस धमन्यो मे पहुच | ₹ष्एरुत्लाखणसिरानखविरएमू्नेत्रता ॥ ६ ॥ 
कर सम्पूणं श्षरीर में फेरुता हआ स्वचा ओर मांसके बीचमें श्योफानाहास्यवरस्यविर्ोषाः पाध्वमूठंदक्‌ । 
स्थित पित्त कफ, वचा, रक्त ओर मांस को दुपित करके त्ववा पाण्डुरोगे वायुके कारण शरीर में ददं, तोद्‌, कम्पन; 
मँ नाना प्रकारके पाण्डु, हारिद्र भौर हरित वर्णो को करवा है; | सिरा, नख, मष्ट, मूत्र ओर आंख का कारी, रू ओर अरुण 
चूंकि इनम पाण्डु वणं अधिक होता हे, इसङ्िषए्‌ इस रोग को | वणं दोना, शोफः आनाहः सुख को विरसता, भर की शुष्कता; 
पाण्डुरोग कते है पाशवम ओरश्िरमे ददं ्ोताहे) 
पाण्डुरोगजन्य दोष- पित्तज पाण्डुरोग-- 
-तेन गौरवम्‌ । | पित्ताद्धरितपःताभसिरादिस्वं ज्वरस्तमः ॥ १० ॥ 
धातूनां स्याच शथिटयमोजसश्च गण्तयः ॥ ४॥ तरस्वेदमृच्छदीतेच्छा दौगंन्ध्यं कटुवक्चता ! 





ततो ऽल्परक्तमदस्को निःसारः स्याच्छलयेन्दरियः। | वचं मेदो ऽम्लको दा 
गुधमानेरिवाङ्गनां दवता हदयेन च ॥ ५॥ पित्त के कारण सिरा आदि री पीटी, उवर, अन्धकारः, 
शरूलाक्िकरूटः सदनः कोपनः छीवनो ऽल्पवाक्‌ । प्यास, पसीना, मृच्छ, शीत की चाह, दुर्गन्धता, सुख की 
द्बनद्धिर शिशिस्द्रषी शोखंरोमा हतानलः ॥ ६ ॥ | कडता, मर का भद्‌ (भतीषार), जम्डता जर दाह होता दै 1 
सन्नसक्थो ज्वरी श्वासौ कणेष्वेडो श्रमो धमो। कफज़ तथा सन्निपातज पाण्डुरोग-- 

इस पाण्डु रोग से शरीर मे भारीपन ( जता ) रसादि कफाच्ुक्गसिरादिता ॥ ११ ॥ 


धातुओं मे शिथिकता से तथा भोज के मन्द्‌ जादि दल गुणो | तन्द्रा लवणवक्रस्वं रोमहषः स्वरच्तयः । 

के क्षय होने से मनुष्य मे रक्त ओर मेद्‌ को न्यूनता, दुर्बङ्ता, कासरश्छ्दिश्च- 

इन्द्रियो में शियिकता; अवयव मसल्ते हुए से प्रतीत होते है । --निचयान्मिश्रलिङ्गोऽतिदुःखदः ॥ १२॥ 
हृदय जोर से चलता हे, आंखो के नोवे श्षोथ होती हे; वह कफ ढक कारण [तिरा धादि को डवा, तन्द्रा, सुख अओ 
रोगी शङ्गसाद्‌ तथा क्रोध से युक्त होता है, भधिक धूकताटै नमश्टीनपन, रोमं, श्वर का खय, कास आर वमन होता हे । 


कम बोरुता है, अन्न तथा टण्डी सेद्धेषप करता है, रोगीके सपा चे तो दोषां के रकण मके रहे ई, रोग 
रोम गिरने लगते ह, भूत नष्ट हो जाती है, रागे सिथिल | अत्तघोर हता डे । 


रहती ई, रोगी को उवर, श्वास, कान मे आवाज, अम जर 
पाण्डुरो ग के कारण-- 
थकान रहता दे। पाण्डुरोग के कारण 


वक्तन्य- मेद्-“मेदो नाम सान्द्रसपिस्वुल्यः स्नेहातुः मत्कष(या.ऽनिलं ॥ मया कफम्‌ । 
शरीरस्य। तस्य स्थानमुद्रान्तः स्वचचामधश्च} वसा तु मांसान्त- दूषयित्वा रसाद्‌ श्च रोदयाद्धक्तं विरूदय च ॥ १३ ॥ 
रायुप्रवि्ट स्नेहस्तस्या मेदस्यनुप्रवेशस्तुरयोपाद नत्वात्‌ । मजा | खाता स्यपक्वापथ कुयाीटुद्‌ध्व च पूष्रत्‌ । 
नाम अस्थिमध्यगतः स्नेहः । स द्विविधः-पोतो रच्छ । तत्र पाण्डुयेगं ततः श्ूननाभिपाद्‌।(स्यमेदनः 1 १८ ॥ 
पीतो नङ ास््नामन्वः। रक्तस्वितरास्थिदु प्रान्वभागेडु च नढ- । पुरोषं छमिमन्पुचेद्धिन्नं साखकफः नरः । 


श्रध्यायः १३] 


कषाय मिद्ध वायु को, ऊषर मिद्व पित्त को, मधुर मिट 
कफ़ को तथा रसादि धातुर्भो को दूषित करके रूक्षता के कारण 
खाये हए को रू करङे अपक्षावस्था में ही लोतो को भरकर 
ओर रोककर पूर्वं को भांति पाण्डु रोग उत्पन्न करता है । इससे 
नाभि, पेर, मुख आर मेहन मे सूजन आ जादी दहै; रोगी 
कृमि; रक्त जौर कफ से युक्तं तथा पतल्ते मर का त्याग करता है। 
कामखारोग की उस्पत्ति-- 
यः पाण्डुरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलाम्‌ ॥१५॥ 
कीघरदा।लाश्रयां पित्तं द्श्ध्वाऽखड्ांसमावहेत्‌ । 
हास्द्रिनेचमूतरत्वङनखदक्रराकृत्तया ॥ १६ ॥ 
दाहाविपाकत्ष्सावान्‌ मेकाभो दुब॑जतेन्द्रियः। 
कामला--जो पाण्डु रोगी मरिच, कांजी आदि पित्तशारक 
चस्तुरभो का सेवन करता है; उसमे पित्त को ( महास्ोत ), 
शाखा ( रक्तादि धातु-स्वचा) में जाश्रित कामा को रक्त 
ओर मांस को जराकर उत्पन्न करता है । इसमे नेत्र, मूत्र, 
श्वष्वा, नख, सुख ओर मल हारिद्र वणं होते ई; रोगी फो दाह 
अविपाक ओर तृष्णा रहती हे, शरीर का वणं मेदक की भांति, 
इन्द्रियां दुर्बर होती ईहै। 
पाण्डु के चिना कामला की उघ्पत्ति-- 
भवेतिित्तोल्वणस्यासौ पाण्ड्योगादतेऽपि च ॥१७॥ 
पाण्डु रोग के विना भी पित्तप्रधान मनुष्य मे पित्तकारक 
वस्तुर्भों के सेवन से कामला रोग हो जाता है । 
उपेक्ा से ऊुमभकामखा होना- 
उपेत्तया च शोफाढ्या सा छच्छा कुम्भकामला । 
उपेक्ता करने पर-चिकित्सा न करने पर वही कामला शोथ- 
बुर होने पर ऊुम्म कामला कहा जाता है; यह कष्टषाभ्य हे । 
वक्तभ्य--कामला दो प्रकार का है, एक कोषठाश्रय; दूरा 
शाखाध्रय । उपेष्चा करने से कोष्टाप्रय कामला ऊुम्भकामरा 
भ बद्र जाता है-ङकुम्भ ( घडा) का आकार अन्द्र से 
खोखा होने के कारण कोष्ठ से भिर्ता है, इसलिए इससे 
कोष्टकामा ही उपेता करने में कुम्भकामला होता हे, [ कुम्भ 
कामला-कोष्ठाश्रया तोढरः ]। 
हरीमक के रुचण-- 
हरितश्यावपीतत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत्‌ ॥ १८॥ 
वातपित्ताद्‌ भ्मस्वष्णा खीप्वदषो सुदुञ्वंरः । 
तन्द्राबलानलभ्रशो लोढरं तं दलोमकम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रलसं चेति शंसन्ति- 
हलोमक-पाण्डुरोग में हरा, श्याव या पीतवणं जब हो 
जाये तथा अम, प्यास, चर्यो म अनुष्ताह, खदुञ्वर, तन्द्रा, 
बरुनाश, अग्निना वात भौर पित्त सेहो ततो इसको खोढर, 
हरीमकू भर भस कहते ह । 
पाण्डु मे शओोफश्रघान उपद्रव-- 
तेषां पुवेमुपद्रवाः। 
श्षोफप्रयानाः कथिताः ख एवातो निगद्यते ॥ २० ॥ 
उण्ढव-पाण्डु रोग के उपद्रव प्रथम विङृतिविक्तानीय 


मध्याय मे श्षोफरूप से क दिया हे, [ य्था-पाण्डुरोगः , 


विद्योतिनी-भाषाटीकाखहितम्‌ । 


२५३ 


शयथुभान्‌ 2 इत्यादि ], इसलिए अव शोफ 
कोष््ी करते 
५ शोकफरोग का निदान - 


पित्तरक्तकफान्धायुदु्ो दुष्टान्‌ वहिःसिराः। 
नीत्वां रुदगतिस्तेहि कुःयांरवञ्वां ससंशयम्‌ ॥२१॥ 
उत्सेधं संहतं शोफं तमाहनिचयादतः। 
सव-- ॥ 
दूषितवायु पित हुए पित्त, रक्त जर कफ फो रारीर 
की वाद्य सिराओंमेखेजा कर इनसे रुक कर सवच), मांसे 
जाश्रित, उन्नत . संहत शोफ को करते है । इषरिए सब 
शोफ त्रिदोषजन्य कहे जाते ई । 
होर के नव प्रकार- 
-देठविशेषस्त॒ रूपमेदान्नवात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
दोषेः पृथश्दरयेः सर्वरभिघाताद्विषादपि । 
कारण ओर रक्षणो की भिन्नता से शोफ नव प्रकार काटः 
यथा-वातादि दोषो से एथक्‌ तीन,दो दोषो के संसग के तीन 
ओर सज्चिपातं , भभिधात तथा विष से एक एक । 
शोफ का देविष्यादि- 
द्विधा वो निजम।गन्तुं सर्वाङ्गंकाङ्गजं च तम्‌ ॥२३॥ 
पृथूनच्तग्रथितताविशेषश्च भिघा विदुः । 
अथवा शोफ दो प्रकार का है-निज भोर आगन्तुज भद्‌ से, 
सवांग शोफ भौर एकग शोफ मेद्‌ से । अथवा शृथु (विस्तीणं) 
उन्नत जर मथित मेद से शोफ तीन प्रकार काहै) 
शोर के सामान्य हेतु- 
सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः ॥ २४ ॥ 
वयाधिकर्मोपव।सादिन्तीरस्य भजतो दतम्‌ । 
श्मतिमात्रमथान्यस्य गुषेम्ललिग्श्षोतलम्‌ ॥ २५॥ 
लवरत्तार्तीदणोष्णदाकम्बि स्वप्रजागरम्‌ । 
मृद्राम्यमांसवल्लूरमजीरधममेथुनम्‌ ॥ २६॥ 
पदोतेमामंगमनं यानेन ज्ोभिणाऽपि वा। 
श्वासकास।तिसाराशोजठरपदरज्वराः ॥ २७ ॥ 
विपूच्यलसकच्च्दिगमेवीसपपाण्डवः। 
अन्ये च मिथ्योपक्रान्तास्तेदौषा वक्षसि स्थिताः २८ 
उवं श्लोफमधो वस्तौ मध्ये कुन्ति मध्यगाः । 
सखवाङ्गगा; सवंगतं प्रत्यङ्धेषु तदाश्रयाः ॥ २६ ॥ 
दोषजन्य शोफो का सामान्य कारण--विशेष करे रोग 
उपवास पञ्चकर्म आदि से इीण शरीरं वारे पुरुष के "सहसा 
अथवा अतिमान्ना मेँ गुर, अम्छ, स्निग्ध, शीतर भोजन 
करने से; रवण, क्षार, तीचण, उष्ण, शाक या जरू के सेवन 
करने से; दिन में सोने ओर रात मँ जागने से; मिही, आम्य 
मास, शष्क्मास ॐ मोजन से; अजीणं भवस्य मे श्रम या मेथुन 
करने से; पदर सुसाफिरी अथवा विठोभ करने वाली सवारी 
द्वारा यात्रा करने से; श्वास, कास, अतिसार, अक्षं, उद्र, 
पदर, ज्वर, विसूची, भरुखक, वमन, गमं, वीस, पाण्डु, 
ये वथा धन्य जिम रो शी ठीक विधि से जिकिश्सा महीषी 


२५४ अशङ्गहटदये निदानस्थानम्‌ [ पाण्डुरोगादिनिदानम्‌ - 


जाती, उनसे दोष छाती मे स्थित होकर उपर मे ्नोफ करते ` रक्त नहीं निकता; पि तु पिण्डा बहती ह । रोगी को उष्ण 
ह, बस्तिमे स्थित होकर नीचेकेभाग मे जोर मभ्य मागमे स्पशं की चाह रहती हे । यह कफजन्य शोफः है । 


स्थित होकर मध्य माग मे शोर करते है । सव अगो मे स्थित इन्द्रज तथा सन्निपातज शोफ-- 
दोष सर्वं गत क्ोफ करते ईँ, प्रस्यंग मे स्थित प्रस्यंग में -यथास्वं इन्द्जाख्यः। 
तनाव भौर अगो मे कषोफ करते है । सङ्गाद्धेतलिङ्गानां निचयाल््वियाखपकः ॥ २७ ॥ 
६ शोफ का पूवरूप-- देतु जौर रक्षण के संसगं से इन्दरज शोथ तीन होते ह; 
तस्पृवरूपं दवथुः सिरयामो ऽङ्गगोरवम्‌ । , इनमे उन दोषो के अपने अपने रुण रहते है । दोषो 
पूवरूप--दवथु ( नेत्रादि में तीत्र उष्मा ), सिराओं मे सन्निपात से संनिपादजन्य शोफ होवा हे । । 
मेँ भारोपरन होता है । अभिधातज शोफ-- 
वक्तन्य-- ५ तीव्रमूष्मप्वर्तनम्‌ !" शअभिश्वातिन शखादिच्छेदमेदक्ततादिभिः। 
वातजर शोफ ोदध्यनिलेभेज्ञातकपिकच्ुजेः ॥ ३८ 
वाताच्छोफशलो रूत्तः खररोमाऽरुशासितः ॥३०॥ ध अ ॥ 
सञ्गोचस्यन्ददषारतितोदमेदपरघुसिमान्‌ । भ्शोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्तणः ॥२६॥ 
ज्िप्रोरथानशमः शीघ्मुन्नमेत्पोडितस्तनुः ॥ २९ ॥ भभिवातजन्य ्षोफ शख आदि ॐ जमिधात से, छेदन 


िग्धोष्णमदनेः शा्येदराजावस्यो दिवा महान्‌ । भेदन से, दत आदि हो जाने खे, वं से, वायु से, समुद की 
त्वक्‌ च सषेपलित्तेव तर्मिथिमिचिमायते ॥ ३२ ॥ वायु से, मिवे के पुष्परस से नौर कच ॐ संभार ॐ लगने से 
वातजन्य श्लोफ चर ( अस्थिर ), रूष, कंश, रोमयुक्त, पैरने वाखा होता हे, हसर्मे बहुत उष्णता रहती है, लाल वरण 
धरुण, असितः संकोच, स्पन्दन, प्रह्व, पीड़ा, तोद, भेद, सुश्च की चमक रहती है भौर प्रायः करे पित्त के रुद्ग रहते है । 
शे युक्त; शीघ्र उटने वाका, द्बाने पर शीघ्र उपर उने वाका, विषज शोफ- 
पती रवचा वारा, स्निग्ध, उष्ण शौर मर्दन क्रिया से क्षान्त विषजः सविषप्राणिपरिसपंशमूत्रणात्‌ । 
हेवा ह, रत्र मे थोक़ा भौर दिन मे भविक, ओर स्वचा॒वदृषदन्तनखापाताद्विषपराणिनामपि ॥ ४० ॥ 
भे सरो से केप किये इए की भांति चिमचिमाहट होती हे । विण्सूजशकोपदतमलवद्वख सङ्करात्‌ । 


पित्तज श्ोफ- 
विषत्रत्तानिलस्पशाद्रस्योगाव ॥ ४१॥ 
पीतरक्तासिताभासः पित्ताद(ताश्ररोम़त्‌ । ध शीघ्रो क | 
शीघ्राजुसारप्रशमो मध्ये आरग्जायते व. विषजन्य शोफ--विषेरे भ्राणी के शरीर पर चलने या मूत्र 
सतडददज्वरस्वेव्द्वङ्केदमदश्चमः । करने से, विष रहित भ्राणियो के दंष्रा, दांत या नख रगने से; 


शोताभिलाषी विड्मेदी गन्धी स्प्शासहो सुदुः ३४ । मल, मूत्र, शकर से युक्त मलिन वश्च के सपक्षं से; विवे धष 

पिस के कारण शोफ पीरा, छट, काटी कि काः रोमक्ठो या विवे वायु के स्पशं से; संयोगज विष के किढ़कने से, 

ताम्रवणं करने वारा, जल्दी ही फेने वाला जीर शान्त होने खहु-अस्थिर, अवलम्ब ( भधोगमनशीर ), जल्दी ही दाह 
वाष्ा; पके मभ्य मे होता है फिर सारे मे फेकता है; पतर! ` एव पीदाकार$ क्लोफ होता है । 


होता है, रोगी को प्यास, दाह, ऽर, स्वेद, दव, करद्‌, मद भौर | शोफ की साध्यासाध्यता - 
अम रहता है, रोगी शीत को चाई करनेवाखा, अतोसारवाका, नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्यो ऽसाध्यः पुरेरितः ॥४२॥ 
गन्धवाङा, स्पशं को न सहन करने वाछा नौर मदु होता है । |  अचिरोरपनन, उपदरधरहित, शोफ साध्य है! मौर जलाभ्य 
कफज शोक | शोफ को वि्ृतिविज्ञानीय अभ्यायमे ( अनेकोपदवयुतः पादा- 
कर्मान्‌ पाणड़्योभच्वक्रटिनः श्गोतलो गुरः । | म्यामित्यादि से ) कह दिया हे । 
निग्धः छक्शः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छर्यभ्रिसावरृत्‌ ॥ , विसं का निवान-- 
आकान्तो नोन्नमेरछच्दशामजन्मा निशाबलः। = स्याद्विसर्पो ऽभिघातान्तेदेषि वृष्यश्च शोफवत्‌ । 
खवेश्नासृक्‌ चिरात्पिच्छां कुशशस्मादिषिक्तवः॥३६॥ ' विसपं मी शलोफ की भांति वातादि थग्‌ दोर्षो के संसर्ग 
स्पदोष्एकाङ्ो च कफःत्‌-- । से, सन्निपात से ओर अमिघात से तथा पित्त, रक्त ओर कफ 
करके कारण क्षोफ पाण्डु वणं रोम वाला, कठिन त्वचा ` इन दूष्यो से होता हे 1 + 
का, स्षीतर, गुर, स्निश्व, चिकना, स्थिर, स्स्यान ( घट ), विसपं के भविष्ठान 


निन््राकारक, वमनकारक, धीर अग्निमान्ध को करने वाखा, | च्यधिष्ठानं च तं प्राहुबा्यान्तर्मयाश्रयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
दबाने प्र ( वायु के कोर की भावि ) श्ठिर उठता नो; कटि- ¦ यथोत्तरः च दुःसाध्याः- 

नाई से कान्त होता ह धौर कटिनाई से जन्मता द, रात्रिम | विखपं ॐ तीन भचिष्ठान ईै--बाद्य, आभ्यन्तर भौर दोनों 
भवाम रहता हे हा, शख भादि से चत होने पर इसमें से | मे भाभित भौर ये उत्तरोत्तर कषसाभ्य &। 


अध्यायः १२] 


वक्तम्य-- “रक्तं रसीका व्वङ्मांसं दूष्यं दोषाखरयो मलाः । 
विसर्पाणां समुस्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ 
विसं में दोषों का फेटना- 

॥ तत्र दोषा यथायथम्‌ । 
्रकोपरेः पकुपिता विशेषेण विदाहिभिः ॥ ४२ ॥ 
देहे शीध्रं विसपन्ति ते.न्तरन्तःस्थिता बहिः । 
बहिःस्था द्वितये दिस्थाः-- 

विसपं मे वातादि दोष अपने अपने प्रकोपक कारणो से 
प्रकुपित होकर-विशेषकर विदाष्टो अन्न से कुपित बनकर 
शरीर मँ जल्दी फैरते है । ये दोष अन्द्र में स्थित होकर अन्त- 
विंसपं को, आर में स्थित्त होकर वाद्य विसप॑ को भौर दोनो में 
स्थित होकर दोनो स्थान के विसपं को उस्पन्न करते है । 
अन्तराश्चित विसपं-- 
--विद्यात्त्न्तराश्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भर्मोपतापात्सम्मोदादयनानां धिघड्नात्‌। 
तष्णातियोगाद्धेगानां विषमं च प्रवतंनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रा चाध्चिबल्श्रंसादतो बाह्यं विपर्ययात्‌ । 
इनमें अन्तर्विसपं को हृदय आदि ममो के दुःखसे, 
मृच्छ से, कान-नाक जादि अयर्नो ८ इन्द्र्यो ) के विषटन 
( चालन या रगड़ ) से, प्यास के अधिक ठगने से, मल-मूत्र 
आदि वेगो के असभ्य प्रवत्तन से, बुरन्त टो अग्नि ओरं बल 
के नाक होने से पहिचाने। बा्च विसपं को इन छचणों के 
विपरीत ्ोने से पष्िचाने} 
वातज विसपं- 
तत्र वातात्परीसपौ वातज्वरसमव्यथः 1 ७७ ॥ 
श्ोफस्फ़रणनिस्तोधमेदायामार्तिंदषंवाम्‌ । 


वातज विसं मं वातञ्चर के समान पीड़ा र्ती हे। 


इसमे शोफ, स्फुरण, तोद, मेद्‌, भायाम, पीडा भौर हषं | 


( रोमांच ) रहता हे । । 
पिन्तज विसप - 


पित्तादद्रतगतिः पित्तज्वरलिङ्कोऽतिलोदितः ॥४८॥ | 


पित्त के कारण विसपं जल्दी से बदता ह; इसमे पित्तज ज्वर 
के र्ण र्ते हैँ भौर यह बहुत छार होता है । 
कफज विसपं- 
कफात्कण्डूयुतः स्िग्यः कफज्वरसमानरुक्‌ । 
कफ के कारग विसपं कण्डुयुक्त, स्निश्य, कफज ञवर के 
समान वेदना वाखा होता है । 
उपेक्तित विस्तपं से बरणोस्यत्ति- 
स्वदोषलिङ्केशवीयन्ते सवे स्फोटेर्पेक्लिताः ॥ ४६ ॥ 
ते पकभिन्नाः स्वं स्वं च विश्रति व्रणलत्त णम्‌ । 
उपेन्वा करने से सब विसपं अपने अपने दोष के रुडर्णो 
वाटी पिटिका ८ छाल ) से मर जते ओर ये परे 
पककर फिर फएूटने से वण के रुचर्णो के समान भपने भपने 
दोष के खुचरणो को धारण करते हैँ । । 


विच्योतिनी-भावारोकासदहितम्‌ । 
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दन्द विसप॑-- ९ 
वातपित्ताज्ज्वरच्डदिमृच्छातोसारतृडभ्रमेः ॥ ५० ॥ 
श्रस्थिमेदाश्रिसदनतमकारोचकेयुंतः। 
करोति स्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीसंवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यं यं देशं विसपंश्च विखपंति भवेत्स खः । 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽथ च चीयते ५२ 
श्र्िदग्ध इव स्फोटः शीधगत्वाद्‌ दतं च सः। 
म्माजुसारी वीसपंः स्याढातोऽतिबलस्ततः ॥ ५२ ॥ 
व्यथेताङ्ग हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ । 
दिध्मां च स गतो-ऽषस्थामी दशी लभते न ना ॥५४॥ 
क्चिच्छुमीरतिग्रस्तो भूमिराय्यासनादिषु । 
चेष्टमानस्ततः क्षो मनोदेदश्रमोद्धवाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दुष्परवोधोऽश्नुते निद्रां खोभ्निवीसपं उच्यते । 

ह्न््ज विसर्प--वात-पित्त के कारण ज्वर, वमन, मूच्छ, 
अतीसार, प्यास, चक्कर आना, अरिथर्यो का मेदुन, अग्निमा- 
न्य, तमक, धरोचक तथा सारा अंग जलते हए जंगाो से भरा 
प्रतीत होता हे । शरीर के जिस जिस भाग पर विसपं पेरुता 
जाता है, वह अंग बुन् इए अंगारो की भाति काखः, नीरू तथा 
खठहो जाताहे जौर जर्दी हीअग्नि से जरे दाख की 
भांति भर जाता है। शीघ्रगामी होने से यह विसपं जर्दी 
ही ममो मे फल जाताहे। फिर वायु अतिबख्वान्‌ बनकर 
"गको पीडित करती है; संज्ञाजौरनिद्वा को नष्ट कर देती 
ह; श्वास को बढाती हे; हिक्षा को करती हे । रेखी अवस्था में 
पहुंचा मनुष्य बेचैनी से पीडित शोकर भूमि पर कटने, वेदने 
आदि किसी प्रकार से शान्ति का अनुभव नहीं करता । इस 
प्रकार चेष्टा कने से थका इजा दुःखी होने ते मन ओर शरीर के 
थकान के कारण निद्रा केताहैः इस निद्राम से कठिनां से 
जञगाया जाता है; यह भग्निवीसपं कहा जाता है 1 
ग्रभ्थिविक्षप- 
कफेन रुद्धः पवनो भिच्वा तं बहुधा कफम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रक्तं वा वृद्धरक्तस्य रवकसिरारनाउमासगम्‌ । 
द्षयित्वां च दी्धारुचत्तस्थुलखरारमनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीवसख्म्ज्वराम्‌। 
श्वासकरासातिसारास्यशोषदिषध्मावमिश्चमैः ॥ ५८ ॥ 
मोदैवण्यंमूच्छ जगभङ्ग्निसदनेयुताम्‌ । 
इत्ययं श्रन्थिवी सपः कफमारुतकोपजः ॥ ५६ ॥ 
कफसेसर्की हरं वायु इस कफ को बहुत भार्गो 
तोडकछर बदे इण्‌ रक्त वारे पुरब मेँ ्वचा, सिरा, स्नायु ओर 
मांसगामी रक्त को दुषित करके वायु रम्ब, अणु, गोट, स्थूक 
जर कर्कशरूपी ग्रन्थयो को माला को करती हे । यह मारा 
छारवणं की; अतिशय वेदना ओर वर॒ श्वास, ङास, 
अतीसारः, मुखजोष, हिका, वमन, ज्म, मोष, विवणेता,मृ श्छ; 
अंगों का टूटना रौर भग्निमान्य से युक्त होती, इसको म्रन्थि- 
विसपं कहते द; यष रोग कफ-वायु के प्रकोप से होता दे । 
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वक्तव्य हसी ग्रन्थिविसपंको सन्तरान्तरमें अपची कहा है । | 


कदंमविसपं- 
कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रालन्द्रारिसेखजः। | 
श्रङ्गावसादंविक्लेपध्रलापारोचकश्चमाः ॥ ६० ॥ 
मूच्छा्िदानिमेदोऽस्ध्रां पिपासेन्द्रियगोरवम्‌। ` 
्ममोपवेरानं लेपः खोनसां स च सपंति ॥ ६१ ॥ ¦ 
प्रायेणामाशये गृहन्नेकदेशं न चातिरूक्‌ । 
पिरकैरवको णौ ऽतिषीतलो दितपाण्डरेः ॥ ६२ ॥ 
मेचकाभो ऽसितः लखिग्धो मलिनः शोफान्‌ गुरः । । 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्ठः क्रिनो ऽचदीयते ॥६२॥ 
पवनच्छोणंमांसश्च स्पष्टसायुसिरागणः । | 
शवगन्धिश्च वीसप कर्दमाख्यमुशन्ति तम्‌ ॥ ६8 ॥ ' 
कफ-पित्त से उवर; जत, निद्रा, तन्द्राः किरम वेना, जंगो । 
भे शिथिलता, विक्ेप, प्राप, अरो चक, भ्रम, मूख, अग्निमान्य, - 
स्थि मं पीडा, प्यास, इन्द्ियो मेँ भारीपन, मरु में आम | 
काञाना, सखोतोकाकफ़ से मरना होता दै। यद विसपं ` 
अवयव के एक भाग मे केरुता है । कफ-पित्त क आमाशये : 
रहने से प्रायः करके आमाशय के एक भागे होता है, इसमे | 
बहुत पीड़ा नहीं होती, यह अतिशय पटी या छार अथवा । 
पाण्डुवणं पिटिका से भरा होता है । नीर, कृष्णवणं-काला, | 
चिकना, मेका, श्लोफयुक्त, भारी, अन्तःनिगूढपाङी, घी की उ. ¦ 
ष्णिमा ॐ समान, दरुने पर फट जाता ह; क्रेदयुक्त होताहैः कीचद्‌ | 
की भांति मांस गलः जातादै; सिरा-स्नायु-सम्‌ह स्पष्ट रहते है । 
इसमे सुँ की गन्ध आती है; इसको कद॑मविसपं कहते ई । 
सन्निपातज विसपं- 
सर्वजो ल्षरः सवः सर्वशत्वतिसर्पणः। 
सच्चिपावजन्य विसर्पं मे सब दोषों के ठ्चण रहत्ते ई, , 
शौर सव धातुजं मे भधिकतः फरुता हे । | 
विसपं के हेतु - 

बाह्यहेतोः तार्करदधः सरक्तं पित्तूमोरयन्‌ ॥ ६५ ॥ 

विसप मारुतः कुयात्‌ कुलव्थसदशश्चितम्‌ । 
स्फोरेः क्लोफाज्वरखजपदाहाव्यं श्यावलोहितम्‌ ॥दद॥ 
वाद्य विस्पं--बाद्य कारण से दत के कारण पित वायु 
पित्त ढे साथ रक्त को प्रेरित करके कटश्थी के सदश पिरका- 
से मरे विसपं को उत्पन्न करती है। इसमे रोगी को शोक, 
उवर, पीड़ा, दाह की अयिङता रहती हे भौर स्थान हृष्य तथा 


खा वणं होता दै । , | 
विसपं की साध्याताध्यता- । 


पृथग्दोषस्रयः साध्या उन्दरजाश्चाचुपद्रवाः। 
श्रसाध्यो क्षतसवेर्थो सरवै चाक्रान्तममकाः ॥६5॥ 
श्षोरलायुसिरापांसाः भरङ्कि्ाः शवगन्धयः॥६७६॥ 
इति श्रीवैचपतिसिदगतषनुशरीमद्वाग्भटधिरचिता- | 
याम्टङ्गहद्यसंदितायां ठृतोये निदानस्थाने 
पाण्डुरोगरोफविखपं निदानं नाम 
जयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





| 





अष्ाङ्गहटदये निदानस्थानम्‌- 


[ फुष्शिवत्रकमिनिदानम्‌ - 


वातादि पृथग्‌ दोषो से उत्पन्न तीन विसप॑ साभ्य ह । 
इन्द्रज विसपं कास जौरवेवण्यं आदि उपद्रवो से रहित होने पर 
साध्य है । खतजन्य ओर सन्निपातजन्य असाध्य । भौर जो 
विसपं ममं को आक्रान्त करते ई, वे सब असाध्य है । स्नायु, 
सिरा ओर मांस के शोणं होमे से, भतिश्चय करेदयुक्त ८ दुर्ग- 
न्धियुच्छ ) तथ सुदं की गन्धवारे विसपं भी असाध्य हे । 


इपर प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का पाण्डुरोगक्षोफ- 


| विसपंनिदान नामक तेरहवां अध्याय समाक्च इजा ॥ १३ ॥ 





~~ 


९ 
चतुद गाऽध्यायः । 
श्रथातः कुष्ठगिच्रकृमिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुगत्रेयादयो महषंयः। 
अष इसके जगे ऊुष्टधिन्र-कृमिनिदान का भ्याख्यान 
करेगे, जेसा कि आत्रेय आदि महाषर्यो ने कहा था । 
कुष्टोष्पत्ति के हेवु- 
मिथ्याहारविहारेण विशेषेण धिरोधिना । 
साधुनिन्दावधान्यस्वदरणायेश्च सेवितैः ॥ १॥ 
पाप्मभिः कर्म॑भिः सयः प्राक्तनवँरिता मलाः । 
सिराः प्रपद्य तियग्गास्त्यग्लसोकाखगामिषम्‌ ॥ २॥ 
दूषयन्ति श्छथोकृत्य निश्चरन्तस्ततो वहिः 1 
खच; कुवन्ति बेवण्यं दु्ठाः कुरमुशन्ति तत्‌ ॥३॥ 
मिथ्या आहार जौर विहार से, विशेष कर विरोधी 


: जहार से, सजनां की निन्दा से, सजनो के वध से, दूसरे के 


धन-सम्पत्ति के हरने आदि पाप कार्या के इह रोक में सेवन 
से, अथवा पूर्वं जन्म त कर्मो से प्रेरित हश्‌ वातादि दोष 
तियंग्गामी सिरार्ओं म पहुंच कर स्वक , लसीका, रक्त भौर मांस 
को दूषित करते हे ओौर इनको क्षिथि बनाकर पीठे से बाहर 
निकर्ते हए ये दुषित दोष स्वचा मेँ विवणंता करते है; इसको 
ष्ट कहते हँ । ( शरीरं कुष्णाति रितं करोति ) 1 
"कुष्ट" नाम मे हेतु- 

कालेनोपेक्तितं यस्मरसवं कुष्णाति तद्धपुः। 

प्रपद्य धातृन्ञ्याप्यान्तः सर्वान्‌ संङ्केय चावहेत्‌॥४॥ 

सस्वेदङ्घेदसङ्कोथान्‌ मीन्‌ सच्मान्‌ सुदाख्णान्‌ । 

लोमस्वक्लायुधमनीतरूणास्थीनि ये; क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 

भक्तयेचि उचमस्माच कु शवाद्यमुदा्टतम्‌ । 

क्योकि उपेच्ता करने पर कुच समय पीडे यदह सारे शरीर 


। को इरित बना देता है। यह ष्ठ सव रसादि धातुरभोमिं पटं 


कर ओर अन्दुर फेरु कर सब धातुर्भ को ह्धिच्र करके स्वेद; 
क्ठेद्‌ ओर सदने से गन्ध वारे सुच्मं भौर दारण कृमियो को 
उस्पन्न करताहे । जो क्रिमि कमक्षः, बाल, सचा, स्नायु, 
धमनः भौर तरुण स्थिरया को खाते है, इसच्यि रिव ष्ट को 
बाद्य कषा दै-अर्थात्‌ रिवन्र बाह्य त्वचा मेदी है, कुष्ठ 


| अन्तः्ध्तु मे रहता हे । 


अध्यायः १४] विचयोतिनी-भाषाराकासष्टितम्‌ । २५७ 


कृष्ट के सत 1 दोषान्ुसार व्यपदेश उदुम्बर ङ 
कुश्ठानि सप्तधा दोषः पृथचिश्रैः समागते ॥ ६ ॥ पक्तोदुम्बरताग्रसवभ्रोम गौरसिराचितम्‌ । 
सवष्वपि चिदोषेषु ध्यपदेरो.ऽधिकलत्वतः । वदलं वटलवल्तेदरक्तं दाहरुजाधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 


ङष्ठ सात प्रकार के ईै-वातादि धृयण्दोषों से तीन, संसग ! श्राशत्थानावद्‌र्णकृमि धिद्यादुदुम्बरम्‌ । 
दोषो से तीन भौर सन्निपात से एक ! सब कुरो के ्रिदोषजन्य उदुम्बर कुष्ट-पके हए गूलर ॐ समान ताश्न वणं की स्वचा 
होने पर भी दोष की अधिकता से ज्यपदेश किया जाता दै। | एवं रोम का, श्वेतचरणं की सिराओं से भरा, घन, प्रभूत क्लेद 
वातादि से कापाटादि कुष्ठो की उस्पत्ति- ` ओर रक्त से युक्त, अतिशय दाह एवं वेदना वाखा, जर्दी ही 
वातेन कुष्ठं कापालं, पित्तादौदुम्बरं, कफात्‌ ॥ ७ ॥ | उस्पन्न होने वाडा, फटने वाटा भौर छमियुक्त उदुम्बर कुष 
मण्डलाख्यं चिच्च च, ऋल्तास्यं वातपित्तजम्‌ । होता । 
चमककुष्टकिटिमसिध्मालसविपादिकाः ॥ ८ ॥ 
वातन्छेष्मोद्धबाः, ऋछेष्मपित्ताददुशतारुषो 1 
पुण्ड 
थ सविस्कोरे पमा चमदलें तथा ॥ ६॥ षवपीतागय्पतं मण्डलं परिमण्डलम्‌ ॥ ६३१ 
स्वैः स्याकाकणम्‌- । 
ज मण्डल कुष्ठ स्थिर, स्त्यान ( मटा-दर वाखा), गुरु, 
वातजन्य कापाल इष्ट, पित्तजन्य ओौदुस्वर, कफनन्य ` रन्ध, श्वेत, लाल, मनदुगति, एक दूरे से मिला, उपर को 


दि 1 (मं न्ये ख्यः जक 
९ भौर ४ पित्तजन्य ऋद्वाख्यः वात-कफ उश; बहुत कण्ड, साव भौर कमि से युक्त, किनारो पर चिकना 
जन्य चम, एक कुष्ठ, किटिभ, सिध्म, धस, विपादिका; कफ- मौर „5“ 
पित्तजन्य दद्र, शतारष, पुण्डरीक, विस्फोट, पामा ओर चर्म॑ र पीरी ई का, गोल होता दै । 
9 ? पु 9 ह 9 र विचिका ङषएट-- 


क तथा सन्निपातजन्य काकणक कृष्ट ह 1 ८. ^ 
द कणक कष्ट ह सकण्डूपिटिका श्यावा लसीकाढ्या विचचिका । 


मण्डर ऊष्ट- 
स्थिर स्त्यानं गुर सिग्धं भ्वेतरक्तमनाश्चगम्‌ ॥१६॥ 
अन्योन्यसक्तमुत्सन्नं वहुकण्ड्सतिक्रिमि । 


४४५ त } , विचर्चिका कण्ड्‌ भौर पिटिका से युक्त, श्याव वणं ओौर 
त ति बहुत दसी दी डो ~ 
ुरडरोकंबिदे च मदाुष्ठानि स लु ॥ १०॥ ` च्व र वा दी) ५ इक 


महाङगष्ट--कापार, उदुम्बर, मण्डक ये पहङे वाङ तीन ¦: परुषं तु रक्तान्तमन्तःश्यावं -खमुन्नतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जीर दुद्र, काकण, पुण्डरीक, ऋष्यजिद्ध, ये सात महाङ्ष् है । ¦ सतोददाट कङ्केदं ककः पिरिकेश्चितम्‌ । 
कुष का पूरव॑रूप- ` ऋतजिहाकृति पोकखचजिद्दं वहुक्रिमि ॥ १६ ॥ 


अतिग्छदणखरस्परस्वेदास्वेदविवशेताः। ऋच जिद्व--कटोर, पतर नौर खार किनारे का, बीच 


् ¦ कोरोन्नतिः श्रमः ११ ' श्याव वण, ऊचा उठा; तोद, दाह ओर उद्‌ से युक्त, ककंश 
दादः!कण्डूस्तचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिः श्रमः ११ पिदिका्भो से भरा, ऋष्य ढी जिह्वा ॐ समान आकार का, 


त्रणानापधिकं ण्लं शीप्रोत्पत्िश्चिरस्थितिः । दहु मि वाखा ऋकमिह कष्ट द । 
रूढानामपि रूपत्वं निमित्तेऽत्पे ऽपि कोपनम्‌ ॥१२॥ ` गक्तन्य- ऋष्य-नीराण्डो हरिणः चक्पाणिः । ऋष्यजिह्- 
रोमदर्षोऽखजः काष्ण्यं कु ्ठलक्तणमध्रजम्‌। रोहितनिद्व इन्दुः । क्ते रोमशः तोढरः । 
पूरूप--भधिक चिकनापन, भतिककंश स्पशे, श्वेद्‌ का ¦ चर्म॑कुष्ट तथा एकङ्ष्ट- 
बहुत आना, स्वेद्‌ का न जाना, विवणंता, दाह, कण्डू, श्वचा । हस्तिचमंखरस्पर च्म- 
म संानाशच, तोद, कोटौ का उन्नत होना, थकान, बर्णो का -पकाख्यं महाधरयम्‌। 


जक्दी उत्पन्न होना भोर देर तक बने रहना, इनमें जधिक ¦ शस्तेदं मटस्यराकलसननिमप्- 

वेदना होन, भर जाने पर भी रूदता, थोडे कारण से भी , चमं छुष्ट--हाथी की चमद़ी ॐ समान खर स्प्वाा 

कुपित होना (किर दहो जाना), रोमांच जौर रक्तक कारा ` कुष्ट चर्म होता है ! 

होना, ये कुष्ठ ढे पूव॑रूप है । । ४ ं बेदरहि के 
एक कुष्ट-विस्तीणं अन्य वाला, स्पेद्रहित, महरी 


1 ` िल्ो के समान एककुष होता हे । 
कृष्णारुणकपालाभं सुत्तं सक्त खर तनु ॥ २२३॥ । किटिभ कष्ट-- . 
विस्ठतासमपरयन्तं हपितेर्तमभिश्ितम्‌ । , --किरिभं पुनः ॥ २० ॥ 


तोदाव्यमरपकण्डूकं कापालं शीघ्सपि च ॥ १४॥ सुत्तं किणखरस्पदीं कण्ड्ूमर्पदषासितम्‌ । 
कापा कुष्ट--काले भौर अरुण रंग के मिद्टी के टीकरेके किटिभ रू, किण की भाति ककंशा स्पशं वाखा, कण्ड्‌ 
समान, रक, विचेतन, खर भौर पतरी त्वचा क, फेका इञा, , युक्त; कोर भौर कारा होता हे। 
किना से विषम, हर्षित रो्मो से भरा, अतिशय तोदयुक्त, सिध्म कष्ट-- , 
थोदी कण्डू वाला ओर जरदी पटने वारा कापा कुष्ट हे । सिध्मं सुत्तं बदिः स्निग्धमन्तघु टं रजः किरेत्‌ ॥२१॥ 


३२ अ० ० 


२५८ 


-छदणरपशं तनु श्वेतताम्ं दौग्धिकपुष्पवत्‌ । | 
प्रायेण चोध्वंकापरे स्यात्‌- 
सिध्म कुष्ट बाहर मेँ रत, अन्दर मे स्निग्व ओर रगडने 
पर रज श्षरनेवाका हे । स्पशं मे चिकना, पतला, श्वेत, ताश्रवणं, 
विया के एक के समान होता हे, प्रायः करे यह कुष्ठ शरीर 
के उपर के भाग में ( सुख, पीठ, छाती पर ) होता हे । 
भरसक तथा, विपादिका ङ्ट-- । 
- गण्ड; कण्डूयुतेश्चितम्‌ ॥ २२ ॥ | 


-पाणिपाददार्यो विपादिकाः। | 
तीवात्यौ मन्दकरड़वश्च सरागपिरिकाचिताः ॥ २३ ॥ 
अटसक ऊष्ट सुल भौर कण्डुयुक्त गण्ड से भरा होता है। 
विपादिका हाथ, पाव को ९।द़ देती है, अतीक्षय पीडा, ¦ 
मन्द्कण्डू, सुखं पिटिकाभो से भरी होती है । 
त दद्रङट- 
द दू्वावदतसीकुखुमच्छंविः। 
उत्सन्नमण्डल! ददः कण्डूमस्यनुषद्धिणी ॥ २७ ॥ 
दद्ु-दूब के समान रुम्बे प्रतान वारे, अरुसी के पल की 
कान्ति वाङ, उन्नत मण्डर वारे, कण्डयुक्त तथा चिरकार ` 
तक रहने वाङे अथवा निरन्तर मिले हद्‌ फेरे है । 
शतारं कुष्ट - 
स्थूलमूलं सदाहातिं रक्तश्यावं वहुव्रशम्‌ । 


रक्तेरलसकं- 


शतार मूल में मोटा, दाह ओौरवेदना से युक्त, लाङ्या 
श्याव वणं, बहुत बर्णो का, क्टेद्‌ एवं जन्तु से ष्या प्रायः करके 
पवो मे उत्पन्न होने वाला शतार कुष्ठ हे । 
पुण्डरीक ऊष्ट- 
रक्तान्तमन्तरा पाणएड कण्डूदाहर्जान्वितम्‌ । 
सोत्सेधमाचितं रक्तः पदमप्मिवां शभिः ॥ २६ ॥ 
धनभूरिलसीकाख्क्परःयमाश् विभेदि च) 


पुण्डरीकम्‌- 


एण्डरीक षट छिनारों पर॒ लाल, वीच मे पाण्डु, कण्डू, | 


दाह से युक्त, उपर को उठा, कमर्पन्न की भांति छाछ धारिय | 
से स्या्त, षट्‌, प्रचुर रसीका भौर रक्छ वाला, शीघ्र विदीर्ण होने 
वाडा होता ह [ अंशवः रजांसि-इति इन्दु; ] । 
विस्फोट तथा पामा ङष्- 
-तयुल्वभ्िथितं स्फोटे; सिताररोः ॥२७॥ 
विस्फोटम्‌-- | 
--पिरिकाः पामा कराड ङ्ेदरजाधिकाः । 
सूचमाः श्यावाख्णा बहयः प्रायः स्फिक्पारिक्परे ॥ 
विस्फोट पतटी श्वचा वारे, श्वेत जोर अरुण छार से 
रा होता हे । 


॥ 


श्रधराङ्गटदये निदानस्थानम्‌- 





पामा--कण्डू, वञेद्‌ ओर पीड़ा से व्याप्त पिटिका को पामा 
कते हे ! थे सूम, रयाव, अरण वणं ओर बदुत सी होती दै, 
प्रायः करके नितम्ब, हाथ जौर कोहनी मे होती है । 


[ कुषटशिवत्रकृमिनिदानम्‌- 


च्मदर तथा काकण ङुषट- 
सस्फोटमस्पशंसहं कण्डूषातोददादवत्‌ । 
रक्तं दलचमेदलम्‌- 
१ - काकणं तोवदादर्क्‌ ॥ २६ ॥ 
पृथ रक्तं च छष्णं च काकरन्तीफलोपमम्‌ । 
कुलि ङ्गेयुतं सवनंकवशं ततो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
चमंदर--यह कुष्ट स्फोट की भाति स्प को न सहने वारी, 
कण्डू, उषा, तोद्‌ जौर दाह से युक्त; टार फटा हभ चर्म॑द्ल 
हे । [ दल्त्‌-विसरणयुच्छम्‌ इति तोडरः ]1 
काकण-- तीव्र दाह भौर पीड़ा से युक्त, पिरे छार भौर 
पीद्धे काला, गुंजाफल के समान, पीर कुष्ट के सब रक्वर्णो से 
युक्त तथा एक वर्णं का नही, भपितु श्वेत पीङे आदि अनेक 
वर्णो वाखा काकण कष्ठ होता है । 
कुटो मे दोर्षो का बाहुल्य 
दोषभेदीयविहितेरादिशेलिङ्गकर्मभिः। 
कुषेषु दोषोल्वशताम-- 
दोषमेदरीय अध्याय में वर्णित दोर्षो ॐ अपने अपने ठक्तण 
ओर कर्मा से ङुष्ठो मे दोष की उद्बणता को कना चाहिये- 
समञ्चना चाहिये । 
चिङित्सा के योग्य ऊष्ट- 


-स्ंदोषोटवणं त्यजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


। रिषटोक्तं यच्च यञ्चास्थिमजशुकसमाश्रयम्‌ । 
शतारः द्वेदजन्त्वाटयं पायशः पवजन्म च ॥ २५॥ । 


जिस कष्ठ मेँ सव दोषों छी प्रधानता हो, उसकी चिकिस्सा 
न करे । विकृतिवि्ञानीय शध्यायमें कहे रिष्ट लइग्यो । वारे 
( कुष्टं विश्ीयंमाणाद्गमित्यादि ) कुष्ठ को ओौर जो ऊुष्ट अस्थि, 
मजा, भौर शुक्र मेँ आश्रित हो उ्तको भी द्धोड्‌ देवे । । 
ङष्ट की इृच्याह्ृच्छं याप्यता जादि-- 
याप्यं मेदोगतं छच्दं पित्तद्न्द्वाखमांसगम्‌ ॥२३२॥ 
ङ्च कफवाताटयं त्वक्स्थमेकमलं च यत्‌ । 


मेदोगत कुष्ठ याप्य होता है । पित्तदन्दरज, रक्तग॒ आर 


। मांसग ऊट कष्ठसाष्य है । 


कफ-वात की अधिकता वाखा, व्वचा मे स्थित, एक दोष 
की अधिकता वारा जो कुष्ठ होता है; वह सुखसाध्य हे । 
ष्वचा जादि में स्थित ङष्ट-- 
तत्र खचि स्थिते कुठे तोदयेवर्यरूक्तताः ॥ ३३ ॥ 
स्वेदस्वापश्ययथवः दोणिते, पिरिते पुनः । 
पाणिपादाधिताः स्फोराः केदः सन्धिषु चाधिकम्‌. २४ 
कोण्यं गतिक्तयो ऽङ्गानां दलनं स्या मेदस । 
नासाभङ्गोऽस्थिमज्ञस्थे नेजरागः स्वर्तयः ॥ २५ ॥ 
त्ते च कृमयः, शुके स्वश्ारापत्यवाधनम्‌। 
स्वचा में ऊुष्ट होने पर तोद्‌, विवर्णता ओर, रूकता 
होती है, रक्त मे कुष्ठ होने पर स्वेद, सुकि ओर शोथ होता 
हे । मांस में कुष्ट होने पर हाथ-पर मे छार, सन्धया मे 
अतिशय क्छेद्‌ होता है। मेद्‌ सें ऊुष्ट होने पर कुणता 
(हाथ पेर मे टेढापन); गतिना ओर अंगो का कटना 
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होता है । अस्थि तथा मजा में ङष्ठ होने पर नासा टना, 


नेत्रो मे सुर्खी, स्वरद्य भौर चत में छृमि दो जाते है । क्रमे | न करिया 
हे, तथ। गुदभाग, 


कुष्ट होमे पर अपनी खी ओर संतान मे कषटोरपत्ति होती हे । 


व्य ~ चरक मे --“णुकं हि दुष्ट सापत्यं सदारं बाधते | भ रूम का त्र 


नरम्‌ ॥ चरक. सू. अ. २९।१९ । 
यथापूव च सर्वाणि स्युलिङ्गान्यखगादिषु ॥ २६ ॥ 
र, मांस, मेद्‌, मस्थि, मजा आर चक्र में पूवं के कम 
सव ङण होते है । 


वक्तम्य- अर्थात्‌ जि धातुमे ङुष्ट दे, उक्त धातु से पूवं । रय्या, 


वि्योतिनो-भाषाखेकासदितम्‌ ! 


२५६ 


नूतन हो (जो एक सारुका नहा ष्टो); जि पर भग्निदाद 
हये; वह शिवनत्र साध्य हे 1 इससे विपरीत श्चित्र असाध्य 
हयेकी भौर घोष्ट मे उत्पन्न एक साल्से 
असाध्य है । 

द रोगों की संचरणश्चीरता- 
स्परोकाहारशाय्यादिसेवनात्‌ पायसो गद्‌(; ॥ ४९ ॥ 


ते| स्व सञ्चारिणो, ने्रत्वग्विकारा विशेषतः । 


प्रायः सब सं चरणश्ीर रोग स्पश्चं से; एक साथ आहार, 
आसन आदि ॐ सेवन करने से एक से दूसरे म फेरुते 


जो घातु दोगा उ मी छिग उस धातु मं होगे । इस प्रकार । ई । विशेष कर नेत्ररोग भौर व्वपरोग तो बहुत फेठते ह। 


रक्धाभरित कुष्ठ मे स्वचा जर रक्त मे आश्रित कष के रकण । 
होगे । मांत्गत कुष्ठ मे व्वचा, रक्त भौर मांस के जारित कुष्ठ | 
ॐ र्ण होगे । इसी प्रकार से शुक मं सभी षातु्भो के । 
श्चण होते ई । 
ति श्वित्र का निदान-- | 
कुष्रेकसखम्भवं 9वित्रं किलासं दारुणं च तत्‌) 
निदिष्मपरिखरावि तरिवात्‌ द्बसंश्रयम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्वित्र भौर ऊुष्ठ दोना की उत्पत्ति एकं समान है ( दोनो 
का कारण समाने )। यहश्चित्र किरात ओर दारुण कहा 
जाता हे । यह धित्र अपरिखावी-ङष को भांति बहता नही हे । 
तीनो दोषो खे उस्पन्न होता है ओर तीर्नो धातुजं मे रहता दै । | 
( धाषुशञब्द से दोष जौर धा दोनो को ग्रहण हे) 
वक्तव्य--धित्र नामक किसको आाचार्योने अरूण भौर. 
भपरिखावी कहा हे, रेष ग्यास्या इन्दु नेकीदहै। 
वातादि से उत्पन्न शिवन्र ~ 
चाताद्क्ञादरं, पित्तात्ताप्रं कमलपत्रवत्‌ । 
सदाहं सेमविष्वंसि, कफच्चु्ेतं घनं गुड ॥ ३८ ॥ ` 
सेकण्डु च, क्रमाद्रक्तमां छ मेदःघ्ु चादिशेत्‌ । । 
वायु ॐ कारण रिवत्र रुत भौर अरूणः; पित्त के कारण | 
कमर्पत्र की भांति तान्रवणं, दादयुच्छ जोर रोमनाश्चक | 
स्वभाव का होताहे। कफके कारण श्वेत, घ, गुर जीर 
कण्युक्त होता डे । वातजन्य चत्र रक्त मे, पित्तजन्य माष में 
भौर कफजन्य मेद मे होता हे । 
वर्णं के अनुसार शिवत्र की कष्टसाध्यतादि- 
बरेनेवेद्ुभयं छृच्र तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अरुण, तान्न भोर श्वेत वर्णो ॐ इस रमसे दोषोद्धव भौर 
रक्तादि धातु आभित श्ित्र उत्तरोत्तर कशटसाभ्य हे 1 रक्ताभित 
बातजन्य शिन्र से मांसाभित पित्तजन्य रिवर कष्टसाध्य हे } 
मेद्ःश्ित कफलम्य शिवत्र अतिशय कष्टसाध्य हे । 
शिवच्र की साष्यासाभ्यत।- | 
अश॒ङ्योमावदलमसंखष्ठं मिथो नवम्‌ । | 
श्न्निदग्धजं साध्यं श्वि, वज्यंमरतो ऽन्यथा ॥४०॥ । 
ग्यपाशितलोषठेषु जातमभ्यचिरन्तनम्‌ । 
साभ्यासाध्य--जिसरं शिवि मेबारुश्वेवन हणा, जो 
बहव भटा न हो ( पता हो ), एक दृ्षरे सेन मिर्तादहो, 








कमिर्या के दो मेद- 
छृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरमेदतः ॥ ७२ ॥ 
सुनयो ने बाद्य भौर अन्तर भेद सेदो प्रकार के हमि 


। कटे है। 


जन्म तथा नाम से कृमिर्यो के मेद्‌-- 
बदटिमंलकफाख्ग्विडजन्ममेदाचतुविधाः । 
नामतो विरतिविधाः- 
येही ढमि बहिमरू ( शरीरके बाद्य मर); कफ, रक्तं 
ओर मल से उष्पन्न होने के कारण चार प्रकारकेरहै। 
नाम से दीस प्रकारके है। 
बाह्य तथा जाभ्यन्तर इमि- 
--बाद्यास्तत्रासजोद्धवाः ॥ ४२ ॥ 
विलप्रमाणसंस्थानवर्ाः केशाम्बराध्रयाः । 
वडुपादाश्च सूच्माश्च यूका ल्लित्ताश्च नामतः ॥ ७४ 
द्विधा ते कोटपिरिकाकण्डूगण्डान्‌ प्रकुषेते । 
कुेकहेतवो.ऽन्तजाः- 
इन कृमिर्यो मे--बाद्य कृमि बाद्यमर से उ्पन्न होते ह, 
ये बाह्य छम तिङ के बराबर भकार अर वणं वाढ दै, बार्छो 
ओर कपा मे रहते द, इनङे बहुत से पेर होते; ये देखने 
सुच, नाम से जभोर रोख कदकाते दै । ये कोट, पिडिका, 
कण्डू भोर गण्ड रोगो को करते दे । 
अन्तः--शरीर क अन्द्र ® छमि ष्ट के समान कारण 
( मिथ्या आहार ) से उत्पन्न होते ह । 
कफ़न छइनि- 
--ेष्मजास्तेषु चाधिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मघुराज्नगुउक्तीरदधिसकछुनोवनेः । 
उनमें कफजन्य इमि मधुर भोजन, गुड दूष, दी, सतत, 
भौर नूतन चाव से विशेष करे दोते दे । 
पुरीषज इमि-- 
राङ्ज्ना वडविडघान्यपणशाकोखकादिभिः ॥ ७६ ॥ 
मरुजन्य दमि मल को बढ़ाने वाके धार्यो ( जो, 
उडद आदि ) से, पत्ता के शाक (पाङक आदि) से ओर उक 
( शोके आदि -हरी अवस्था मे भूने चने, गं, उवार भादि ) से 
विशेष करके होते दै । 


२६० 
कफज कृमयो का वणंन-- 
कृफादामादाये जाता वृदाः सपन्ति सषेतः। 
पृथुव्रघ्निभाः केचित्‌ केचिद्ररुडपदोपमाः ॥ ७७ ॥ 
रूढधान्याङ्कराकागस्तनुदीर्घास्तथाऽर्वः । 
श्वेत।स्ताघ्नावभासाश्च नामतः सक्तघातुते॥४८॥ 
प्मन्नाद्‌! उद्रवे हृदयाद्‌! पदाकुहाः । 
£ ई 
कुरवो दभकु खमा: खगन्धास्ते च कुवते ॥ ४६ ॥ 
हल्ञासमास्थ स्रवणमविपाकमरोचकम्‌ । 
मृचछोच्छदिज्वरानादकाश्यंत्तवथुपीनसान्‌ ॥ ५० ॥ 
कफ के कारण कफजन्य कृमि भामाक्चय में उत्पन्न होकर 


वदते दए सब ओर विचरते है । ये कृमि चिषे, बधन ( रम्बे- 
फीते के समान) कोद कंचुए्‌ फे समान, कोद अंकुरित ` 
धान्यांकुर के समान पतर, म्बे या सुचम तथा देखने मे श्वेत ` 
या ताग्रवणं होते है । ये नाम से सात प्रकारके, यथा-~ । 


अंत्रादु, उदरावे्ट, हृदयाद्‌, माङ, ऊरु, दभकुसुम 
ओर सुगन्ध । ये मि जी मिचराना, मुख से खारालराव, 
अविपाक, अरोचक, मूरा, वमन, ज्वर, आनाह, कशता, 
दीक ओर पीनस रोग कौ करते है । 
रक्तन कृमि- 

रक्तवादिसिरोत्थाना रक्तजा जन्तबो ऽणः । 

श्पाद्‌ा चृत्तताघ्राञ्च सोदम्या्केचिद्‌दशनाः ॥ ५९१ ॥ 

केशाद। लोमविध्वंसा लोमद्धोपा उदुम्बराः। 

घर्‌ ते कुष्ठैककर्माणः सद सौरसमातरः ॥ ५२ ॥ 

रक्तजन्य मि रक्तवाही सिरां में उध्वन्न होते दै, ये 

भाकार मे अणु ( सूदम ), पादैरहित, गोल, ताग्रवणं ह ओर 


सूचम होने से कोई २ दिखाई नद देते । इनके नाम केशाद्‌, | 
लोभविध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस आर माताये | 


वुः है । इनका काम ऊुष्ट के समान केश्च जर रोम का नास 


करना जादिदे)। 1 
वक्तन्य- कोई आचायं “सहजा रसमात्र एेसा पाठमान- 


कर “मह शरीरेण जायन्त इति सहजाः, रसो माता-जननी । 


येषां तसप्रभवस्वात्ते रस मातरः” यष्ट अथं भी करते है । 
पुरीषज कभिर्या के भेद तथा कायं- 
पक्ाराये पुरीषोत्था जायन्तेऽघोविसपिणः । 


वृद्धाः सन्तो भवेयुश्चते यदाऽभारयोन्मुखाः ॥५३॥ 


तदा-ऽस्थाद्वारनः्वासा विड्गन्या ठृ{घायिनः। 
पृथुवत्ततयस्थूलाः श्यावपोतसितासिताः ॥ ५७ ॥ 
ते पञ्च नाच्च मयः ककेकमकेरकाः। 
सोषुरादाः खुल्‌नास्या लेलिद। जनयन्ति च ॥५५॥ 
विडभेदश्लविष्टम्मश्यपारष्यपाण्डुताः। 
रोमहषाभिसदनगुद्कणद्धविनिगमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीर्रेयपतिसिदगुत्तस चश्रोमद्धाग्भरतिरचि- 
तायामष्राङ्गहदयसंदितायां ठताये निदान- 
स्थाने कुष्ठभ्विच्रकृर्मिनिदानं नाम 
चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


अष्ठ गवये निदानस्थानम्‌ 


[ वातन्याधिनिदानम्‌- 


मलरजन्य कृमि पक्राश्चय मे उत्पन्न होते है भौर नीचे 
कीभोर (गुदम) संचरण करते ह। बडे होकर जव ये 
कृमि आमाशय की ओर सुख करते ईँ; तब रोगी को उद्वार एवं 
निःश्वासमें मरू की गन्ध आतीहै। ये कृमि चिपटे, गोल, 
पतर ओर स्थर होते हें । इनका रंग श्याव, पीडा, श्वेत या 
काठाहोता है। येङमि पाच है; यथा-ककेरक, मङकेदक, 
सौसुराद, सुलनाख्य भीर ठेरिह । ये ङृमि बाहर आने से 
अतीस्तार, शूल, विष्टम्भ, कृशता, परुषता, पाण्डुता, रोमां च, 
अग्निमान्य ओर गुदा में कण्ड्‌ करते है । 
दस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थाने का कुष्ठशिवत्रङमि. 

निदाननामक चोदहवां अभ्याय समा हुभा ५ १४ ॥ 


विक 
पञ्चदगाश््यायः 
अथातो वातभ्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
दति इह स्माहुराभेयादयो महषंयः। 
अव इसके भगे वातन्यादिनिदान का व्याख्यान करेगे, 
। जेसा कि जात्रेय जादि महरपियों ने कषा था! 
| सब शुभाम मं वायु देवु-- 
' सर्वार्थानथेकरणे विश्वस्यास्येककारणम्‌ । 
्दुष्टदु ष्टः पवनः, शरीरस्य विशेषतः ॥ १ ॥ 
इस संसार मे सब प्रकार के यम जौर अशुभको करने 
मे प्रधान कारण अदुष्ट ओर दुष्ट वायु हे, विशोष कर 
: शरीर के शुम नौर भुम करने मे मी अदुष्ट भौर दुष्ट वायु 
¦ ही यस्य कारण है ! 
वक्तम्य--श्युम करने मे घदुष्ट वायु कारण द, भौर अशम 
करने मे दुष्ट वायु कारण है । जगत्‌ के विनाश र्ण मेँ 
| दुष्ट वायु कारण हे जौर जगत्‌ के स्थिति रच्षण मे दुष्ट वायु 
| कारण हे। 





वायु के सर्वकारण म ेतु- 
स विश्वकमां विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः । 
खष्ठा धाता विसु्िष्णुः संहता भूस्युरन्तकः ॥ २ ॥ 
तददु्टो प्रयल्ञेन यतितव्यमतः सदा । 

यह वायु विश्वकमां ( सम्पूणं काथ-श्षरीर के जनन, 
` वर्धन, धारण भादि करने वाछा ), सब का भामा, चिश्वस्प- 
¦ (बाद्य-आध्यास्मिक स्वरूप), प्रजापति, सम्पूणं विश्व को बनाने 
` वादा, धारण करने वाखा, विभु ( प्रभु ), विष्णु ( स्यापी ), 
। संहर्ता ओर शु (यमरूप अन्तक ) है। इसकिषए सदा 
इसे दुष्ट न होने दने मं प्रयत्न करना चाहिये । 

वायु के काय. 

| तस्योक्तं दोषविज्ञाने कमं पराङ्‌ तवेकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
। समासाद्यासतो दोषमेदीये नाम घाम च । 
। प्रत्येकं पञ्चधा चासो व्यापारश्च- 6 
| दोषविक्ानीय छध्याय मे बायु & प्राकृत भीर वेत 
। कमं संदेप से कष दिये है, तथा विस्तार से इनके क्म काम, 





श्रध्यायः १५| 


स्थान तथा प्रष्येक की पांच प्रकार की गति ओर व्यापारं को 
दोषमेदीय अध्णय में कह दिया है । 
-इर्ट बकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्षणम्‌ । 
[ अ्रसङ्भवमपि सङ्धयाय यदशीस्या पुरेरितम्‌ । ] 
इख अध्याय सै वायु के वैकृत कमो को प्रखक्‌ खूप से 
निदान ओर लक्षर्णो के साथ कर्हेगे । 
[ असंख्य को भी प्रथम जो अस्सी प्रकार का कटाहे, 
वसा गिनकर कगे ¡। 
, वायु काप्रकोप-- 
धात्तयकरं वायुः कुष्यत्यतिनिषेवितेः ॥ ५ ॥ 
चरन्‌ खोतःषु रिक्तेषु अशं तान्येव पूरयन्‌ । 


विद्योतिनी-भाषाटोकाखदहितम्‌ । 


२१६१ 
मांस-मेदोगत कुपितवायु- 


| मांसमेदोगतो ब्रन्थींस्तोदाढ्यान्‌ ककंशान्‌ श्रमम्‌ । 


ग॒वद्गं चातिरुकस्तन्धं मुष्िदण्डहतोपमम्‌ ॥ ११ ॥ 
माँस तथा मेद में पहंची चायु तोद की अधिकृता वाटी 


¦ ककंश अन्थर्यो को, श्रम, अंग मँ भारीपन, अतिवेदना, 
¦ जडता, अङ्ग का सुक्के या दण्डेसे टा हज प्रतीत होना 


करती है । 

वक्तनय - सुश्चुत मे-“ककशंस्तोद्वहुखान्‌ अन्थीन्‌ मांस- 
समाध्रितः। वायुमंदोयुतः कुर्यात्‌ मरन्थीन्‌ मन्दुरुजोऽन्रणान्‌ ॥» 
सु. नि. अ. १।२६। 


अस्थिगत कुपित वायु- 
श्मस्थिस्थः सक्िथसन्ध्यस्थिशलं तोत्रे बलक्तयम्‌ । 


परो ४ ` अस्थिर्यो मे स्थित वायु रोम, सन्वि ओर अस्थिर्मे 
तेभ्यो न्यदोषपूरेभ्यः प्राप्य वाऽ-ऽवरणं बली ॥ ६ ॥ । शुक म + 


धातुको त्ष करने वारे आहार-विहार ॐ अतिमात्रा मे , 


तथ। दारण बलक्षय करती दे । 
मजनगत कुपित वायु- 


करने पित होती स १. 
व रिक्त १ ८ ् | श भ रुजम्‌ ॥१२॥ 
इन्हीं सोत को अतिशय भर कर अथवा इन चखर्तो के अन्य ` भ त॒ वायु अस्थि सोखरापन, नोद्‌ न 
होमे ¦ आना तथा निरन्तर वेदना करती हे । 
दोषो से भरे होनेके व से आवरण--अवरोध पाकर ` शकत इषित याबु 
बलवान हो कुपित होती दै। { वायु का प्रकोपदो प्रकार. सुरं ४ तमेव 
से हे-धातुतय से भौर मागं के अवरण से ] । शस्य शोघ्रसुर्खछग सङ्गं विङ्तिमेव वा । 
पछाशय मे कुपित वायु- | ८५ व क 
तत्र पक्ादाये कडः शूलानाद!न्त्रकरूजनम्‌ । | कमे पिति चायु शक्र का शीघ्र क्षरण होना, श॒क्र का 
व ७॥ ` भवरोष भौर शुक्रका विकार करती है । इसी रकार क्र भं 


ट ` स्थित वायु गभ॑ का जल्दी व गरं 
करोत्यथरकाये च तांस्तान्‌ छच्ायुपदरवान्‌ । ममं करता ह क प 
इसमे पकाशय मे पित वायु शरक, आनाह, तिं मे , सिरागत कुपित वायु- 
गडगडाट, मल का जवरोध, अश्मरी, वध्मं, अशं, त्रिकग्रह, ¦ --सिरास्वाध्मानरिक्तते ॥ १२ ॥ 
पृष्टम्रह, करिग्रह तथा शरीर के अधोभाग में नाना प्रकरके , 


तत्स्थः - 
कष्टसाध्य रोर्गो को उस्पन्च करती है । मौ सै 
आमाशय मे कुपित वायु- क करती १ वायु सराओ मे आध्मान कौर 


रामाये ठड्वमथुभ्वासकासतिषूचिकाः ॥ ८ ॥ 
करठोपरोधमुद्वारान्‌ व्याधोनूष्वं च नाभितः! | 
आमाशय अँ कुपित वायु वमन, श्वास, कास, विसूचिका, | 
गे का उपरोध, उद्वारं ओर नाभि से उपरके रोगोंको 
उत्पन्न करती दै । 


स्नायुगत कुपित वायु- 
--खावस्थितः कुया दु गृभ्रस्यायामङ्कग्जताः । 


खायु मँ स्थित वायु गृधसी, भायाम भौर ऊभ्जता 
उत्प्न करती दे । 


संधिगत पित वायु- 
श्रोत्रादि मेँ पित बायु- वातपृरंदतिस्पशं शोफं सन्धिगतोऽनिलः ॥ १४ ॥ 
धोत्रादिष्विन्दियवधं खचि स्फःरनरुक्ते ॥ ६॥ | प्रसारणाक्खनयोः प्रवृत्ति च सवेदनाम्‌ । 
कान आदि इन्दि्यो म कुपित वायु इन्दियो का विनाश सन्धिगतं वायु वायु से भरी मशक की भाति सपक 
करती हे । स्वचा मेँ कुपित वायु सचा का फटना ओर रूरता ¦ वाके शोफ को उत्पन्न करती है, तथा अङ्क को परान या 
उन्न करती हे । , सिकोढडने की प्र्त्ति मे वेदना को उत्पन्न करती है । 
रक्त मे कुपित वायु-- । . सर्वागगत कपित्त वायु- 
रक्ते तीघ्रा रजः स्वापं तापं रागं चिरंताम्‌ सवाङ्गसंश्चयस्तोदभेदस्फुरणभञ्जनम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्ररुप्यन्नस्य शिष्टम्भमरुचि कृशतां भ्रमम्‌ ॥ १० ॥  स्तम्भनाक्तेपणस्वापसन्ध्याङ्खनकम्पनम्‌ । 
रक्त भ कुपित वायु तोच वेदना, संज्ञानाश, (सन्ताप, ` सम्पूणं धो मे जाश्रित वायुं तोद, भेद, स्फुरण, टना 
सुरखवी, विवणंता, जरंषिकार्ये, अन्न का विष्टम्भ, रचिं भौर ` जडता, जङ्गविच्ेप, [विचेतनत्व, सन्धिसंकोच क्नौर कम्पन 
भतिश्षय कशता उच्पद्च करती ह । । उतपन्न करती है । 





२६२ 

घमनीगत कुपित वायु- 
यद्‌। तु घमनीः सर्वाः कुदोऽभ्येति मुडसुहुः ॥१६॥ 
तदा ऽङ्ग मान्तिपत्येष व्याधिगक्तेपकः स्मरतः । 


श््ाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


[ वातन्याधिनिदानम्‌- 


, फक जाती है, तब गका तन जाता हे-खिच जाता हे, जङ्ग 
। प्रसारण आदि उष्णो से शरीर धनुष छी भति अन्द्र को 
। ओर मड जाता हे । आंखो मे जडता आ जातो हि । जम्भाई, 


जव वायु हपित होकर सव धमनि्या मे बार बार आती । द्र्ताका दातो से कटना ( जवाड़ी बन्द्‌ होना), कफका 


है, तब यह वायु भङ्ग को आक्रान्त करतीहे । इसरोग को 
आक्षेपक कहते हे । [ आक्तिपति उस्किपिति देहं हस्स्यादिना- 
रूढस्येव गात्रे चास्यति तोडरः ]। 
अपतंत्रक वायु के जण-- 
श्रघः प्रतिहतो वायुवंजन॒ष्वे हदाधिताः ॥ १७ ॥ 
नाडीः प्रविश्य हदयं शिरः राह्धौ च पीडयन्‌ । 


श्राक्तिपेर्परितो गात्रं घनुषचास्य नामयेत्‌ ॥ १८ ॥ ` 


छच्छ्धादुच्दरुसिति स्तन्धस्स्तमीलितरक्ततः । 
कपोत इव क्रूजेच निःसंक्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ १६ ॥ 
स एव चापतानाख्यो मुक्तं तु मरुता हदि । 
अश्चुवीत सुः स्वास्थ्यं मुहुरस्वास्थ्यमाचृते ॥२०\ 
भपतंत्रक-नीचे की जोर जने से सकी इदं वायु उपर 
की ओर जाती इद हृद्य में भशध्रित नादिर्यो मे प्रविष्टहोकर 
हृष्य, रर ओर शंखो को द्बाती हुई चारो ओर से गात्र 
(शरीर ) को पीडित करती हे ओर धनुष के समान धका दती 
हे, रोगी कटिनाई से श्वास ेताहे। रोगी की आंख जड, 
ठी जौर बन्द हो जाती ह । रोगी कवृूतर ॐ समान गछ से 
शब्द्‌ करता हे, वेहोश होता दे, इसको अपतंत्रक ओर 
अपतानङ् भी कहते है, वायु का दबाव हृदय पर से जव 
हट जाता है तव रोगी क! स्वस्थता अनुभव होती हे, ओौर 
वायु से हृद्य के आत होने पर फिर अस्वस्थता हो जाती हे 1 
वक्न्य-- यह रोग वात-कफजन्य है, यथा--“वातकफाम्यां 
हच्दुरभ्शंखपीडनानामनाङ्गविेपप्रमोहाक्षिस्तम्भनिमीरनक- 
षटेष्टरासद्जनान्यपतन्त्रके ॥ चक्रपाणि । 


अपतानक रोग की उत्पत्ति- 
गभपातससुत्पन्नः खछोणितातिख्रवोत्थितः । 
छरभिघात्तसमुत्थञ्च दुिकिरस्यतमो हि सः ॥२१॥ 
गर्भ॑पात के कारण उरपन्न, अधिक रक्छल्राव के कारण उत्पन्न, 
भौर अभिघात से उस्पन्न अपतंत्रक अतिक्चय कष्टसाध्य है । 


[ कटं -टीकाकार उत्तरोत्तर कारण से उस्पन्न अपतन्त्रक 
अधिक कष्टसाध्य गिनते दं || 


अन्तरायाम के रक्षण 
मन्ये संस्तभ्य वातो ऽन्तरायच्छुन्‌ धमननी्यदा । 
व्याोति सकलं वं जनरायम्यते तदा ॥ २२ ॥ 
्न्तधैनुरिवाङ्गं च वेगेः स्तम्मं च नेतरयोः । 
करोति जम्भा दशनं दशनानां कफोद्धमम्‌ ॥ २३ ॥ 
पावय दनां वाक्यदजुपृ छठरिरोश्रहम्‌ । 
छअन्तरायाम इव्येष-- 


। वमन, पारव में वेदना, चाणी, हनु, पीठ, शिर का पकड जाना 
होता है, इस रोग को अन्तरायाम कते है । 
| वदहिरायाम के कचण- 

-- बाह्यायामश्च तद्धिघः ॥ २४ ॥ 


, देहस्य बहिरायामात्‌ पृष्ठतो नीयते हिरः । 


उरश्चोत्तिष्यते तञ कन्धरा चाश्नुते ॥ २५ 
दन्तेष्वास्ये च वैण्यं प्रस्वेवः खस्तगात्रता । 
वाह्यायामं घनुष्कञ्भं न्रवते वेगिनं च तम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार का बाद्यायाम दो प्रकार क है--शरीर के बाहर 
कीलोर छुकने से शिर पीठे की ओर चिच जातादै। बौर 
छाती उपर दी ओर उठ जाती हे, गदन क्षुभित होती दै, 
दुःखती है । दारता मे जौर सुखम विवर्णता आ जाती है । 
पसीना आता है, ्षरीर टठीखा हो जाता हि, इप्को बाद्यायाम, 
घनुष्कम्भ (८ धनुर्तम्भ ) कहते ई, इसी को कर्‌ रोग वेगिन 
कहते हँ । 
व्रणायाम के कुचण- 
धणं म्माधित प्राप्य समीरणसमीरणात्‌ । 
उयायच्छुन्ति तं दोषाः सर्गामापादमस्तकम्‌ ॥२५॥ 
तृष्यतः पाण्डगात्रस्य व्रणायामः स वितः । 
ब्रणायाममें वायु को प्रेरणा सेदोष मर्मांधितव्रण में 
प्च कर पैर से लेकर शिर तकं सम्पूणं शरीर मे विशेष रूप 


से आक्रमण करते हँ । यह बणायाम, प्यास वारे एवं पाण्डु 
। शरीर वाठे ( रकतन्यूनता वाले ) रोगी मे असाध्य हे । 


गतवेग होने पर स्वस्थता-- 
गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं स्वेष्वात्तेपकेषु च ॥ २८ ॥ 
आक्तेप आदि सबर्मे वेग के उतर जाने पर रोगी स्व॑स्थ 


` टो जातादहे। 


इनुखंख के ठक्षण-- 
जिह्वातिल्तेखनाच्छुष्कभक्तणादभिधाततः । 
कुपितो दय॒म्‌लस्थः खरं सयिस्वा-ऽनिलो दन्‌ ॥ २६॥ 
करोति विच्रतास्यस्वमथवा संच्तास्यताम्‌ । 
दयुश्चं खः स तेन स्याल्छृच्छावेणभाषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
हयुखंस-- जिह्वा के भतिरेखन, शष्क भोजन नौर अभि- 


¦ घात ख्गने से हयुमूर मे स्थित वायु कुपित होकर हनु को 


स्वस्थान से नीचे लाती है । इससे या तो मुख खुखा रहता है, 


अथवा बन्द ही रह जाता दै । इस रोग को हनुसर्॑ कते है, 
¦ इसमे रोगी कठिनां से चबा सकता हे, या बोक सकता ह । 


॥ 


प्रीवा मे आभन्रित दो अन्यार्थो म वायु जब रक कर अन्त 


शयाम करके धमनि्यो को पकड़ खेती है, तब सारे करीर मे 


जिहवास्तम्भ के र्च्चण-- 


वाग्बादिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयते.ऽनिलः । 
जिह्वास्तम्भः स तेनान्ञपानवाक्येष्वनीशता ॥ ३१ ॥ 


अध्यायः १५] 


वाणी को रे जाने वाटी सिराज में स्थित वायु जिह्वा को 
रोक देती है, इसको जिद्वास्तम्म कते है, इससे खान-पान 
जर बोरने मे भसाम््यं हो जाता ह । 
अर्दित ( ककवा ) के रुच्ण-- 
शिरसा भारदरणादतिदास्यप्रभाषणात्‌ । 
उच्रासवक्रत्तवथोः खरकांककषंणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चवंणात्‌ । 
वायुर्विवरद्धस्तेस्तेश्च वातलेरूष्वमास्थितः ॥ ३३ ॥ 
वक्रीकरोति वक््राधेमुक्तं हसितमीक्ितम । 
ततोऽस्य कम्पते मूद्धां वाक्सङ्गः स्तव्धने्रत।॥३४॥ 
दन्तचालः स्वरश्चंशः धतिटानिः क्षवथ्रहः। 
गन्घा्ञान स्खतेर्मोदखराखः सुप्तस्य जायते ॥ ३५ ॥ 
निष्ठीवः पा्व॑तो यायादेकस्यादणो निमीलनम्‌ । 
जघरोरूध्व्र रुजा तधा शरीराधं ऽथरेऽपि वा ॥ ३६॥ 
तमाहूरवितं केचिदेकायाममथापरे। 
अदित--शिर पर भार उठाने से, बहुत हंसने या बोरुने 


से, मुख को टेढा करके छक रेने से, अतिकठिनं धनुष को । 


सचे से, सिराहने के विषम होने से, कटिन वस्तुर्भो के खाने | 
से तथा नाना प्रकारं के वातकारक वस्तुर्जं से बद हई वायु 
ऊपर की भर स्थित होकर मुख के आघेभःगको, वा णीको, 


हास्य एवं मद्षणक्रिया को टेदा कर देतीदै। फिर इसका. को संचित करके भववाहुक राग को करती है, इसमे षु 


दीत हिते है, स्वरं बिगड़ जाता ह, सुनाई कम देता हे, । कीचेष्टानष्टहो जाती है | 


छक स्क जाती दै, गन्ध की पदिचान नही होती, स्छति का ¦ 


शिर हिखना है, वाणी रुक जाती है, नेत्र जङ्‌ हो जाते दहे, 


मोह ( याददास्त न रहना), नाद्‌ में एवंत्राषघ (भय) 
होताहै। भूक सुख के षए्क पाश्वं से गिरता दै, रोगी एक 
आंखे बन्् कर सकता है, गरे से उपर मे, शरीरके 
आधे भागे या निचरे भागमें मी पीड़ा होती है, इस रोग 
को अदित कहते है, दूरे रोग एङायाम कहते है । 
असाध्य सिराप्रह के टकचतण- 
रक्तमाधरित्य पवनः कुर्यान्सूद्धंवराः सिराः ॥ ३७ ॥ ` 
रुक्ताः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः । ` 
रक मेँ आश्रित वायु म्रीवा की सिराज में रूडतः, वेदना , 
जौर कष्णध्व उस्पश्न करती द, इसको सिराग्रह कहते रै, यह 
असाध्य है । 
-एकाग ( पक्ठाघात ) के रुदण-- । 
गृदोस्वा-ऽधं तनोर्वायुः सिसः खरायुर्विररेष्य च ॥३८॥ 
पत्तमन्यतर हमिति सन्धिबन्धान्‌ विमोत्तयन्‌ । 
करसन ऽ्धंकायस्तस्य स्याद्कमेण्यो विचेतनः ॥३६॥ 
पकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्लवधं विदुः । 
वायु शरीर के भाषे माग को आक्रान्त करके, सिरा भौर 
खायु को शुष्क करके भौर सन्धिबन्धों को ढीका करके किसी ¦ 
एक पाश्वं को निङ्ग्मा कर देती है । इतसे रोगी का सम्पूर्ण 
आधा शरीर कर्म॑हीन भौर संत्त।रहित हो जाता है । इत रोग ` 
कोको एकांग रोग कहते हँ ओर दूसरे परवध कते है । ' 


| 
| 


वि्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


` अधिक कष्टसाध्य ठै, किसी दूखरे दोष से भिख्ति 


रदेष 


सर्वाग रोग के रुदण- 
सर्वाङ्गरोगं तद्ध सवंकायाधितेऽनिल्ले ॥ ४० ॥ 
यदि वायु सम्पूणं शरीर मे आश्रित हो तो इसको स्वाङ्ग 
रोग जानना चाहिये । 
असाध्य पाघात के रुक्ण-- 
श॒द्धवातदतः पत्तः छृच्दुसाध्यतमो मतः। 
छृच्छुस्त्वन्येन संखष्टो विषज्यैः क्षयहेतुकः ॥ ४१ ॥ 
यदि क्ञरीर का एक भाग केवर वायु से आक्रान्तहोतोक्ह 
से 
आक्रान्त होने पर कष्टसाभ्य है, उयजन्य प्वध वणन । 
दंडक के रुण 
श्मामबद्धायनः कुर्यात्संरतभ्याङ्ग कफान्वितः । 
श्रसाध्यं हतस्वंहं दण्डवदण्डकःं मरुत्‌ ॥ ४२ ॥ 
आमे कारण खरोत केर्क जने पर कफ ते मिखित 
चायु शरीर को दण्डे की भांति जड़ बना कर दण्डक रोग 
उच्पन्न करती है, इसको असाध्य कहते ३, इषम सब चेष्टायं 
न्श्टहोजातीहैं। 
जवबाहक के चषण-- 
अंखमूलस्थितां वायुः सिराः सङ्कोच्य तत्नगाः । 
वाड प्रस्पम्दितहरं जनयत्यवबाहुकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जंसमूल मे स्थित वायु वहां जाने वारी सिरार्भो 


विश्वाची के ख्डण- 
तलं प्ररयङ्कलीनां या करडरा वाह पृष्ठतः। 
वाइचेष्ठापहरणो विष्वाची नाम सा र्प्रता ॥ ४४॥ 
विश्वाची-बाड के पृष्ठ भाग सेलेकर हाथके उपर के 
भाग मे अंधुलियो की ओर जाने वाखी कण्डरार्भों को वायु जब 
पीडित करतीहै; तव बाहु की चेष्टाक्ो नष्ट करने वारा 
विश्वाची नाम का रोर होत्ता हे । 
खंज ओर पंगु के लदण- 
वायुः कश्या स्थितः सक्धः कण्डरामाक्तिपेयदा । 
तवा खघ्नो भवेजन्तः पङ; सक््रोद्ंयोरपि ॥ ४५ ॥ 
कटि मेँ स्थित वायु जब रंग छी कण्डराओं मं सिाव करती 
; तब मनुष्य लंगड़ा हो जाता है जोर दोनो दंगों के सिघाव 


 सेपंगुहो जाता हे। 


कटायखंज के रक्तण~ 
कम्पते गमनारम्मे खजेन्निव च याति यः। 
कलायखञ्जं तं विद्ान्भुक्तसम्धिप्रवन्धनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चना आरम्भ करने मे जो प्रहरे कांपता है ओर संजन 
की भोति पैर को उटाता हे , इको करायखंच जानन); हस्म 


` स्न्धिवन्ध ढीरे होतेह । 


उरस्तंम के ठचण- $ 
हीतोष्णद्रवसंश्चस्कगुरुखिग्वनिषेवितेः। 
जीशौजीरा तथा.ऽऽयाखसङ्खोभस्वभरजागरेः ॥ ४७ ॥ 


२६७ चश्ठङ्कहटदये निदानस्थानप्‌- [ वातशोणितमिदानम्‌- 


स्छेष्ममेदःपवनमाममत्यथसञ्ितम्‌ । । पादह रोग 
श्रभिभूयेतरं दोषमूरू चेसप्रतिपद्यते ॥ ४८ ॥ । हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां च प्रलु्वत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः ष्छेष्मणा स्तिमितेन तत्‌। = पाद्दषः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः । 


तदा स्कभ्नाति तेनोड स्तव्थो शीनावचेतनो ॥४९॥ कि रष या वा स ध 


परकीयाविव गुर स्यातामतिभरदाञ्यथो । व व सथर 1 


ध्यानाङ्कमदंस्तेमिस्यतन्दाच्छु्चख्विज्वरे; ॥ ४० ॥ ` पाददाह रोग-- 
संयुतो पादसदनशच्छोदधरणसप्तिभिः । पादयोः कुरुते दाहं पित्ताखक्सटितो ऽनिलः ५५६॥ 
तमृरस्तम्ममिस्याहुराङ्यवातमथापरे ॥ ५१ ॥  विशेषतश्ङ्क्रमिते पाददादं तमादिशेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 


उरस्तम्म-शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क, गुरभौर रिनश् भोजन इति श्रीतरैयपतिसिदगुघसनुभ्रीमद्वाग्भरधिरचिता- 
क सेवन से; भोजन के डच भाग के पकने से; भौर इक न॒ यामषठङ्गहद्यसंहितायां तृतीये निदानस्थाने वा- 


पकने पर; भायास, संत्तोभ, नीद या जागरण करने से; भतिशय य्याधिनिदानं दक्षो 
, द ऽध्यायः 
संचित घाम को कफ के साथ मेद्‌ ओौर वायु दूसरे दोष (पित्त) तव्याधि भ 1 


को तिरस्कृत करके गों की अस्थरयो को घट बने कफ से भरते पित्त-रक्त क साथ मिरी वायु परो मे दाह करती ह; 
इष उरू मे पटच जाते हँ, तव वह भाम उर को जड़ बना देता ' विशेष कर चरते समय दाह करती हे; इसको पाददाहं 
ह; इससे उर श्तञ्ध, शीतर घौर संज्ञारहित हो जति दै । रोगी ` कना चादिये । 


को दृसरे की रंगों काजजुभव होता हे (वह अपनीरारगो को दूसरे | इस प्रकार विधोतिनी टीका में निदानस्थान का वातम्याधि- 


गे समक्षता है); इनमे अतिशय पीड़ा होती हैः रोगी को चि" । = निदाननामक पन्द्रह भभ्याय समासत हुवा ॥ १९॥ 
न्वा, अंगम, स्तिमितता, तन्द्रा, वमन, भ जओौर उवर होता | ~> <~ 
हे। कटिनाई से पैर का रखना, उठाना भौर सं्ञानाश् होता न ऽध्यायः 
ह; इस रोग को उर्रतञ्म कहते; द्‌ सरे आढयवात कहते ह । ` पाडराऽध्यायः । 
कोषटुकरीषं रोग-- अथातो चातशोणितनिदानं व्यास्यास्यामः । 
वातशछोरितजः शोफो जायमध्ये महारुजः। इति ह स्मादुराश्रेयादयो महषयः । 
जेयः को रकरीषश्च स्थलः करो्रकरीषेवत्‌ ॥ ५२॥  _ भव इमके आगे वातशोणितनिदान का व्याख्यान 
वातरक्तजन्य जो शोथ जानु के मध्य मं अतिज्ञय वेदना करगे, जेसा कि आत्रेय जदि महपिर्यो ने कहा था। 
करने वाखा होता दै; तथा गीदडके शिर के समान स्थूर रहता ` , _ वातरक्तं रोग का निदान-- 
३; उसे कोषटुकशीषं कहते हे । विदादयननं विशु च तत्तच्छकपद्‌ षणम्‌ । 
वातकंटक रोग-- । भजतां विधिहीनं च स्वप्रजागरमेथनम्‌ ॥ १ ॥ 
रक पादे धिषमन्यस्ते धमाद्भा जायते यद्‌ । । प्राये सुङ्माराणामचङ्कमणशीलिनाम्‌ । 


वातेन शुर्फमाधरिस्य तमाईरवातकर्टकम्‌ ॥ ४३॥ । श्रमिघातादश॒दधेश्च यृणामसृजि दूषिते ॥ २ ॥ 
पैर केटेदारखनेसे भशवा जधिक श्रम से जव वायु के: वातलः शीतलैरवायुंदः को विपा्मगः। 

न 1 व । तादशेवाखजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदूषयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पार्णि भरत्यङ्कलीनां या करडरा मादतादिता। ` शआढ्यरोगं खुङं वातवलासं वातशोणितम्‌ । 


सक्थ्युस्तेपं निगृह्णाति गृध्रसीं तां प्रचक्तते ॥ ५४ ॥ | तदाहुनाीमभिः-- 


= ब ,पादो प्रय ७ ॥ 
पाष्णि (णडी) की भोर जाने वारी अंगुखियोकीजो | विप यनवनियिः वो ए वति ॥ ४ । 
कण्डराये ईँ, वे जब्र वायु से पीडित होकर टांगके उपरी ` मच, मम्ल, तक, दधि, निष्पाव आदि विदाही भ्र 


गति को रोक. वेती ई; उसको गृभ्रसी कते ह। ( युभसी | संयोग-मात्रादि के कारण विरोधी अन्न, तथा दसरे  रक्तप्रदूषक 


दो प्रकार छी है-वातजन्य भौर वात-कफजन्य ) । आ्टार-विहार को सेवन करने ` वार्ख मे; तथी नद्‌, जागरण 
नक्त्य--“ स्फिक्‌ कटिग्ष्टोरजानुजंघा पदं क्रमात्‌ ¦! ओर मैथुन को विधिपूर्वकं न सेवन करने वालो रमै; प्रायः 
गधी स्तम्भसूक्तोदेः गृ हवाति स्पन्दते सुदुः ५ , करके नाजुक प्रकृति वाखा मे; एवं जो चरते फिरते नर्हौ, 
खल्ीवात रोग , उनर्मे; चोट लगने से या वमन~विरेचनादि से शोधन न 


विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खल्ली तीषरुजान्विते । । कने से मनुष्यो स रक्ते दूषित हो जाने पर तथा वायुकारक 
विश्वाची ओर गृध्रसी मे अतिशय वेदना हो तो इनको | कीतर कारणो से बी इ वायु पित होकर विमागं मे 
सल्ली कते दे । _. , | जाती इं इसी भकार के रक्त से स्क कर रथम इसी रक्त 
वत्त्य-- चरकं मे-ख्ली तु पादजेषो स्करमूकावमोरनी ॥” | ही दूषित करती डे; इस अवस्था को आदधरोग, खुर, वातव- 
कहादै। | खास ौर वातरच्छ नाम से का हे । 


श्रष्यायः १६] 


यह शेग प्रथम वेरो में दौडता ह; विशेष करे 
आदि की सवारी करने पर पैरो को खटकाने से य 
प्रथम वैरो मे हत्त है । 
बाकर रोग के वूर्वख्प-- 
~ --तस्य लकणम्‌ । 
भविष्यतः कुष्ठसमं तथा सादः श्छथाङ्गता ॥ ५ ॥ 
आवजहञोरुकस्यंसदस्तपादाङ्गसन्धिषु 1 
कण्डर्फएरणनिस्तोदमेदगोरवसुप्तताः ॥ ६,॥ 
भत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति मुहराविभेवन्ति च। 
पूवरूप--इस रोग के पूरव॑रूप कुट ॐ पूर्वरूप के समान ई , 
तथा गों का अपने कार्यौ मं असासध्यं, अगो मे क्िथिकता, 
जाजु, जघ, उर, कटि, अंस, हाथ, पैर ओर ॒अंगसन्धियो भे 
कण्डू स्फुर ण, तोद, मेद्‌, भारीपन, संजानाश्ञ ये वार वार 
गर होते हे, होकर नष्ट टो जाते ह भौर फिर भा .जते ई । 
वातरकछ का संपूणं शरीर मे श्या होना- 
पादयोमुलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥ ७ ॥ 
आखोरिव विषं क्रं छृरेखं दष्टं विधावति । 
यह रोग पैरो मे जङ्‌ जमाकर धीर कभी २ हाथों मे स्थान 
रके चहे के विष के समान कुपित होने पर सारे ्षरीर मे 
फेर जाता है । [ भखुविष के उदाहरण से मन्दविसप॑ता 
बताई ह रेसी तोढर की मान्यता है ] । 

। वातरक्त के दे) मेक्-- 
खङ्खासाधयमुक्तानं तत्पं जायते ततः ॥ ८ ॥ 
कालान्तरेण गम्भीरं सवान्‌ घातूनमिद्रवत्‌ । 

स्वचा भौर म में जाशध्ित वातरक्तं उन्ान हे, परे य 
होता हे । फिर ज्य समय के उपराश्त सव धावु मं दौदता 
ध्य गम्मीर बन जाता है। 


उत्तान बातरक्-- 
कण्ड्वादिसंयुतोत्ताने त्वक्ताघ्रा श्यावलोहिता ॥६॥ 
सायामा अ्ादादोषा- 
उत्तान वातरक्क में त्वचा मेँ कण्डू, स्फुरण बादि होते ई, 
स्वच्वा तान्न, श्याव या रोहित वर्ण; आयाम-सिचाव, 
भ तिश्चय दाह एवं उषा ( अखन ) होती है । [ उषा-सरसो ॐ 
रेप की मांति चिमचिमाहट ] । 
गम्भीरे वातरक्-- 
--गस्भौरे.ऽधिकपूर्वसक्‌ । 
श्दयथुर्रथितः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमज्नसु ॥१०॥ 
€ 9 
चिन्दक्निव चरत्यन्तर्वक्ती कुर्व च वेगवान्‌ । | 
करोति खञ्ज पङ्गुं वा शरीरे सर्वतश्चरन्‌ ॥ १९ ॥ 
गम्मीर वातरक्तं मे प्रथम अधिक वेदना, अचित | 
( उन्तुण्डित ) शोथः पाक द्रत है; सन्धि, अस्थि गौर मजार | 
वायु काटती हृद विच्चरती है । बलवान्‌ वायु टेदा करती हं 
भौर सम्पू हरीर मे वरती इहं शरीर म सजला जा पगता 


करती है । 
वा्ताधिक बातर्छ-- 
वाते-अविके.ऽथिकं तञ श्रलस्फुरतप्दनम्‌ । 
२४ ० ह० 


बो, 
रोग 





विद्योतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 


| जन्य याप्य दै, त्रिदोषजन्य, सावेयुक्त, निश्वरु 


२६५ 


शोफस्य रौचयरुष्णतवश्यावतावृचिहानयः ॥ १२ ॥ 
धमन्यङ्कलिखन्धीनां सङ्कोचोङ्गग्रहो ऽतिरुक्‌ । 
शीतद्ेषडपशयो स्तस्मवेपथुसुस्तयः ॥ १३ ॥ 
वातरक्ते वायु की अधिकता होने पर शुक, स्फुरण, 
तोद होती है; शोफ रूक, कृष्ण या श्याव वणं होवा डे । 
इसमे बदती भौर घरती होती र्ती है, अंगुरिसन्धियों की 
धमनियां संचित हो जाती ई; अंग पकडे जते ह; जति 
यदना, श्षीत से द्वेष, शीत का अनुकर न भाना; स्तम्भन, 
कंस्पन जौर संज्ञानाश ्ोता दै । 
रक्ताधिक वातरशछ- 
रक्ते श्नोफो ऽतिरुक तोदस्ताघ्रश्चिमिचिमायते । 
सिग्धर्ेः दामं नेति कण्डङ्केदसमन्वितः ॥ १७ ॥ 
रक्त की अधिकता होने पर शोफ अतिवेदना युक्त तोद, 
ताच्रवणंता, चिमचिमाहरवारा होता हे, स्निण्ध या रूक उपायां 
से बह शान्त नही शताः कण्डू एवं क्टेद्‌ से युक्त होता हे । 
पित्तानुविद्ध वातरक्त-- 
पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वेदो मूच्छ मदः सतर्‌। 
स्परात्तमस्वं रु्रागः शोफः पाको भशोष्पता ॥१५॥ 
वातरच्छ मे पित्त का अनुवन्ध होने पर विदाह, सम्मोह; 
मूच्छ), स्वेद, मद, प्यास, स्पशं का सहन न दोना, पीडा, 
सुखी, शोफ, पाक, अतिशय उस्णिमा रहती है । 
कफानुचिद्ध वातर्छ- 
कके स्तेमित्यगुखुतासुतिल्िग्धत्वरगेतताः। 
करद्मन्वा च रख्क- 
वातर्‌ में कफ का अनुबन्ध होने पर स्तिभितता, भारीपन, 
संक्तानाक्ञ, स्निग्धता, शीतलता, कण्ड्‌ ओर मन्धवेदना दोवीदै। 
इन्द्रज वातरक्त-- 
--न्दरसवलिङ्गं च सङ्करे ॥ १६ ५ 
वातरक्त मे वातपित्त तथा कफ-रक्त के हन्द संकर मे 
द्वौ के खण रते है, ओौर सवङे संङ़रं मँ खत्रके र्ठण 


रहते हैँ । 
वातरक्त की सान्यासाध्यता- 
पकवोषानुगं सभ्यं नवं, याप्य द्विदोषजम्‌ 1 
विदौषजं त्यजेति स्तब्धमबु कारि च ॥ १७ ॥ 
नूतन ओर पक बोध से मिला षातरक्त साध्व है, द्विकोष 
ओर अद्‌ के 
समान उपर उठा वातरक्तं असाध्य हे । 
घातक बातर्त-- 


र्तमागं निहत्याशु शाखासन्धिषु मारुतः । 
निविद्यान्योन्यमावाये बेवनाभिदरत्यसून्‌ ॥ १८ ॥ 
वायु श।खा-सन्धियों मे प्रवेष करके रक्त के भागं को 
शश्र विनष्ट करके परस्पर एक दूसरे को रोक कर वेदना से 
प्राणो को हर छेती दै । 
प्राणवायु के काय-- 


वायौ पञ्चप्मके प्राणो रौच्यव्यायामरलद्गनैः । 


२६६ श्ष्ङ्गहदये निदानस्थानम्‌ { वातशोणितनिदनम्‌- 


श्रत्थाहाराभिधाताण्ववेगोदीरशधारशेः ॥ १६ ॥ 
कुपितश्यक्षुरादीनामुपधातं पघतंयेत्‌ । 
पीनसा्दिततरकासण्वासादींश्चामयान्बहून्‌ ॥ २० ॥ साम बौर निराम वायु ॐ कषण 
पांच प्रकार की वायु मे से प्राणवायु रूषता, व्यायाम, | सवे च माक्त खाम तब्द्रस्तैमित्यगोरवः । 
रघन, अतिभोजन, चोट, मुसाफिरी से, उपस्थितवेगो के रोकने से| सिग्धत्वारोचकालस्यशत्यशोफाभिहानिभि, ॥२६॥ 
कृपित होकर च भादि इन्द्रियोका नाष करती तथा पीनस, कटुरुत्ताभिलाषेर तद्धिधोचदयेन च । ` ` 
रित, प्यास, कास, श्वास भादि .बडुत-से रोगो को करती है । | युक्तं वियान्निरामं तु तन्द्रादीनां विपर्ययात्‌ ॥ ३० ॥ 


रोगों को तथा मूत्र-शुक्र के दोव वारे अक्षं, गुदम भादि 
बहुत खे रोगो को करती ह । 





उदाम्‌ कु के कायं -- ष । तन्द्रा! स्तिमितता, भारीपन, चिकनापन, अरोचक,आरल्य 
= कवथृहारच्च्दिनिद्राविधारणेः । ` भीतटता, शोफ, शब्निहटानि, कट, रूद की चाह जौर इसी 
गुरुभारातिरूदितदास्याद्येविकृतो गदान्‌ ॥ २९ ॥ ¦ प्रकार की चिकित्वा से वायु को भमु जानना चाहिये । 
कण्टरोधमनोभ्ंदाच्चुद्यंरोचकपीनसान्‌ । , तन्द्रा भादि खकर्णो की विपरीतता से निराम वायु को जाने । 
कुर्याच्च गलगण्डादींस्तांस्तान्‌ जजभ्वेसंधयान॥२२॥ | वायु के धावरण शोर मेद 


उदान वायु शौर शौक, उद्रार, वमन नीद के वेगो को रोकने, वायोरावरणं चातो बहुभेदं परवद्यते । 
से, भारी बोश्च, अतिक्षय रोना, अतिहास्य आदिं से वित होकर दईस्ङे आगे वायु के आबरर्णो को अनेक प्रकार से कषा 
कण्टरोध, मन का भ्रंश, छदि, अरोचक, पीनस, गर्गण्ड जायेगा । 


भादि नाना प्रकार के जच से ऊपर शने वारे रोगों को. वित्तावरण ॐ छण 
करती है। «~ ४ 
भ्यान वायु ॐ काय॑ शष लिङ्ग पित्ताचरते वादस्तष्णा शलं भ्रमस्तमः ॥३१॥ 

व्यानो ऽतिगमनध्यानक्री <[विषमचे्टितेः । कटुकोष्णाम्ललवरोर्विदाहः शीतकामता । 
चिरोधिरुत्तभीदष विषादादयश्च दु षितः ॥ २३ ॥ वायु के पित्त से आषत्त होने पर दाह, प्यास, शूर, अम, 
पुस्त्वोत्सादवलश्रंशशोफवित्तोत््लवःवरान्‌ । अन्धकार, कटु, भम्ल भौर उष्ण एवं रवण से विदाह होता 
सर्वङ्गरोगनिस्तोदरोमदषाङ्गखु्तताः ॥ २७ ॥ है भौर शीत की चाह रहती है । 
कुश्वं विसपमन्यां ख कर्यात्सवाङ्गगान गदान्‌ । । कफाष्टल वायु के रूण 


भ्यान वायु बहत चलने, परदने, बहुत खेन भौर विषम ` शोत्यगोरवश्ूलानि कट्रादयुपदायो ऽधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चेषटा्जो से तथा विरोधी, रूर, मय, दषं एवं शोक आदि से दू- । लहनायासरूक्लोष्णकामता च कफावृते । 
वित-ङपित होकर पुरुषस्वहानि, उत्साहहानि, बुढानि, शोफ, वायु के कफ से आत होने प्र क्षीतरता, भारीपन, 
चित्त की वेदेनी, ज्वर, स्ाग रोग, लोढ, रोमहषं, अगो मे शुक, कटु आदि रसो का अधिक अनुकूल आना; घन, 
जडता, कुष्ठ, वीसपं भोर अन्य खश भंगं मेँ होनेवारे रोगों । आयास, रूचता तथा उष्णिमा की चाह होती है । ॥ 


ध समान वायु के काय॑- ` ` रक्ताषरत वायु-- 
। समानो विषमाजीरोसीतस्कोलंमोजनेः ॥ २५॥ । रक्ताृते सदाहा ऽतिस्सवडयंसान्तरजा शम्‌ ॥३२॥ 
करोत्थकालदायनजागरादेश्च दूषितः । | भवेच्च रोगी श्वयथुजञीयन्ते मण्डलानि च । 


पक्तामादशायजान्‌ गदान्‌ ॥२६॥ । __ वायु क रक्त से भाषत होने पर श्वा तथा मांस के धन्द्र 
व ९७ १ ¦ दाषयुक्त बहत पीडा षती है ॥ सुर्खी वाडा शोथ तथा 


भोजन शौर संकषण भोजन से तथा समय मे सोने या , मदर उत्व होते ई । 


` जागने शादि से कुपित होकर शरू, गुरुम, ग्रहणी भादि पक्रा- । मसि मासात वायु -- 
हायजम्य.रोगों को उसपन्न करती ह । न करटिनः शोफो विवशः पिरिकास्वथा देण 


भप बालु कथ | हर्षः पिपीलिकानां च सार इव जायते । 
श्रपानो रुक्षगुवन्नवेगाघातातिवाहनेः ५ | वायुके माल से वाषत होने पर कठिन भौर विवर्णं क्षोफ, 
यानयानासनस्थान चङ्करमैश्वातिसेितेः ॥ २७ ॥ ¦ पिटिका, रोमांच घौर व का चरुना प्रतीत होता हे । 
कुपितः कुरुते रोगान्‌ ङच्द्धान्‌ पक्तादायाश्चयान्‌ । सात वाबु- 
मूशक्रपदोषार्शोगुदभ्रंशादिकान्‌ बहन्‌ ॥ २८ ॥ चलः लिग्थो सुदु; शीतः शोफो गा्रेष्वरोचकः॥२५॥ 

अपान वायु रू तथा गुर अन्न के सेवन से, उपस्थित | श्राढ्यवात इति लेयः; स ङ्च्छो मेदसा५.५बृते । 

वेगो को रोकने से वेगां को भतिगरषृत् करने से; घोके आदि पर | भेद से वायु के आषटृत होने पर चर, लिग्ध, कोम 

सवारी करना, वेदना, से रहना, चना इनके भतिमाश्रा मे । शौर शीत कोप अगो मे होता हे, रोगी को भरो चकं रहता है, 

सेवन करने से कुपित होकर पारय मे आश्रित कष्टसाघ्य इस वस्था को आाडथवात जानना, बह कष्टसाभ्य है । 


श्रध्यायः १६ |] विदययोतिनो-भाषाटोकासदहित॑म्‌ । २६७ 


। अस्थ्वाहत वायु- पित्ताष्त उदानवायु-- 
स्पशंमस्थ्यावृतेऽव्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ॥३६ ॥ | -उदानेऽपि श्रमाद्यः। 
सूच्येव तयते.ऽत्यथमङ्गं सीदति शल्यते । | वादो ऽन्तरूजाभ्रदाशथ-- 


अस्थि से वायु के आत होने पर स्पश्ञं अति उष्ण शोता उदान के पित्त से आषटृत होने पर अम शादि पूर्वोक्छ 
है दवाना भधिक पसन्द्‌ आता है; शङ्कमें सूर चुभने ङी वेदना । रोग, अन्दुर मँ दाह भौर बर का नाश होता है । 
| 


होती है, क्षिथिरु होता दै, शुरु निककती हे । पित्ताषरृत भ्यानवायु-- 
मजादत वायु- --दाहो भ्याने च स्वेगः ॥ ४२ ॥ 
मञ्जादृते विनमनं जुम्भणं परिवेष्टनम्‌ ॥ ३७ ॥ ` क्मोऽङ्गचेष्टासङ्ग्च सन्तापः सवेदनः । 
शलं च पीड्य मानेन पाणिभ्यां लमते सुखम्‌ । ` व्यानके पित्त से आदत होने पर सब भङ्गो मे दाह, 


मजा से वायु के आरत होने पर अङ्गा को मुना, | क्लम, शरीर के ब्यापार का नाक्ष, सन्ताप ओर पीड़ा होती है । 
जम्भा, र्पेटना, शरु र हार्थो से दबाने पर सुख का । पित्ताषत समानवायु-- 
व होना इसका रकण हे । [ विनमनं-गात्ररोथिल्यम्‌- ¦ समान उष्मोपहतिरतिस्वेदोऽरतिः सत्र ॥ ४४७ ॥ 
४ ]। ज 
छात बचु-- | व पिच्च से आषटत शोने पर अग्नि का नाक्ष 
ना 
शकरावृतेऽतिनेगो वा न वा निष्फलतापि वा रेट | अतिस्वेदु, बेच नी, प्यास ओौर दाह होता है । र 
वायुकेश्क्रसे आदृत होने पर शक का धतिश्चय वेग | वितता्ृत अपानवायु-- 
होता हे; अथवा नही होठा; तथा गर्मोत्पत्ति नहा होती । ५ य < 
भन्नादृूत वायु- । श्रपने त॒ मले दारिद्रवरैता ! 
मुक्त क्तौ रुजा जो शं शाम्यस्यन्ावृते ऽनिले । रजोतिवरत्तिस्तापश्च योनिमेदनपायुघु ॥ ४५ ॥ 
चायु के अश्च. से आदृत होने पर खाने पर उद्र मे | , जपान. वायु & पित्तसे आत होने पर म भ हारिद्‌ 
वेदना भोर भोजन के जीर्णं होने पर वेदना की क्षान्ति होतीह । ला ह श भक्ता; योनि, मेहन भोर पाचु मे सन्ताप 
व मूत्राच्त वायु- 
मूत्राप्वृतति > वस्ते वक्तन्य - रजोतिनरत्तिः-अरानप्रषठत्तिः इति तोढरः । संह 
भूत १ त्राते भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ भँ “दजोऽतिद्त्तिः, पाठ है, अरुणद्त्त ने भी यही माह 
वायु के मूत्रसेजदटेत होने पर मूत्र की धग्रषसि भौर ४ » 
बस्ति का आष्मान होढा है । परन्तु चरक में -रजसः सम्परवत्तनम्‌ । सुश्रत-मं स्यादषुण्दुरः 
| पाठ है, इसकिए आर्तव को अधिकता अथं बहुसम्भत है । 


पुरीषात वायु- । 
परिङन्ति ॥ कफात प्राणवायु- 
ण क । | त 
श्सपीडितमततेन दुःखं शष्ठ चिरातवञेत्‌। छीवनं क्वथूद्रारनिः्वासोच्च्रासखसद्दः ॥ ४६ ॥ 
मन्न त्‌ प्राण वायु के कफ से आशत होने पर शिथिकता, तन्द्रा, 


वायु के मलसे आत होने पर वायु के अपने स्थान जि `य 
॥ › वमन, थुक का आना, दीक, उद्रार, निःश्वाक्च घौर 
में-भपान वायु ङा नीचे में भवरोध; काटने के समान पीडा उष्डवःस का जवरोध होता है । 


करती हि, स्नेह से तुरन्त श्वान्त हो जाती है; खाने पर 
आध्म्रान होता दहे, अश्न से दुबाया हुमा मर श॒ष्कं कठिनां क च = गाथ 
से एवं देर मे बादर आता है । ॥ उदाने शारगाचस्वमरुचिवाकस्वरबरहः । 
वि वा 
स्वंधातवातृते वायौ श्रोणिवहणपृष्ठरुकं ॥ ४१ ॥ 1 
नः अर्चि, वाणी ओर स्वर का पकड़ा जाना, शठ भौर धणं का 
विल्लोमो मारुतो.ऽस्वस्थं हदयं पोडथतेऽति च । धती 9 


चायु के सब धातुजों से भाषत होने पर श्रोणि, वं्चण कफात व्यानवायु- 
भोर पीठ मे दद॑, वायु की विमागंगति, असुख भोर इद्य --भ्याने प्ाँस्थिवाग्प्रहः ॥ ४७ ॥ 
भतिशय पीडित होता हे । गुरुता $ङ्घेषु सवेषु स्खलितं च गतौ शकराम्‌। 


पिता प्राणवायु- 
श्रमो मृच्छां जा दाहः पि्तेन प्राण॒ आ्राघ्रते ॥४२॥ व्यान वायु ॐ करु से आदृत होने परं पव॑, अस्थि शौर 
विदग्धेऽन्ने च वमनम्‌- वागी का अवरोध; सब अंगो मे भारीपन तथा चकने मे अति- 
प्राण वायु केपि से आघृ होने पर म, मूषा, | शय रुदखद्ाना होता है । 
पीड़ा, दाह, भौर अन्न के विदाह अवस्था मे पष्ठचने पर कफाषत समान तथा उपानवायु- 
वमन होता है । समानेऽतिदिमाङ्गस्वमस्वेदो मन्द्वद्धिता ॥ ४८ ॥ 


श्ट 


श्रपाने सकफ मूजदाङृतः स्वाल्यव्तनम्‌ । 
इति द्वाविंशतिविधं कयोरावरणं विदुः ॥ ४६॥ 
समान वायु के कफ से आघत होने पर अंगों का वर्षको 
आति टण्डा पड़ जाना, पसीना न आना तथा ग्नि का मन्द्‌ 
होना होता हे। 
अपान वायु के कफ से भाषत होने पर मूत्र ओर मरू कफ 
के साथ श्रषत होते ई । 
इस प्रकार बादृस प्रकार का वायु का आवरण जानते ई & । 
भ्राणादि का परस्पर जावरण से बीष मेद्‌- 
प्राणाद्यस्तथा-<न्योन्यमाचरुण्वन्ति यथाक्रमम्‌ । 
सये.+पि विहातिषिधं विद्यादावरणं च तत्‌ ॥ ५०॥ 
पराण आदि पांचो वायु करमशः परस्पर में एक एक दुसरे 
का आवरण करते ई, इस प्रकार आवरण बीस प्रकारका 


होता । 
आवरण के खग 
निश्वासोच्छाससंेधः प्रतिश्यायः शिसेत्रहः । 
हृद्रोगो मुखशोषश्च प्रारोनोदान च्रावृते ॥ ५१ ॥ 
उदानेनावृते भाणे वर्णोजोबलसङ्कयः। 
आवरण का ्दण--प्राणवायु से उदान वायु का आवरण 
होने से निःश्वास उच्छास का अवरोध, प्रतिश्याय, शिरो प्रह, 
हृद्रोग ओर सुखक्शोष होत! है । उदान से प्राणवायु का आव. 
रण होने पर वणं, जज जोर वर का नाश होता है । 
जावरण का जान 
दिशाऽनया च विभजेत्सधमावर्णं भिषक्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्थानान्यवेदेय वातानां इद्धि हानि च कमंणाम्‌ । 
इस उदाहरण से वे सब भावर्ो को वायु के स्थान कमो 
की बृद्धि भोर हानि को दैख कर विभाग करे । 
आवरणं का असंख्येयत्व-- 
प्राणादीनां च पञानां मिश्रमावर्यं मिथः ॥ ५३॥ 
पित्तादिभिद्धीदशमिभमिधरायां मिधितेश्च तैः। 
भराणादि पांचो वायुर्बोका परस्पर भावरण देखकर तथा पित्त 


® वादस ्रावरण --पित्तादृत, कफाव्रूत; रावत, मांसादृत, 
मैदसादृत, भस्थ्यावृत) मञ्नाकृत, शुक्रादृत , अ्गवृत, सूत्राव्रत, 
विवृत, सवषाताष्रत, पित्तदृत प्राण, पित्तावरग उदान, पि्ता- 
तर व्यान, मित्तादृत सम्रान, पित्तवृत्त भपान, कफादृत प्राण, कफा- 
दृत उदान, कफ़वृत व्यान, कफ।वृत समान भ्रौ( कफात श्रपान । 

† बीस भावरण~प्राण ते चदान का, खदानसे प्राण का, प्राणसे 
व्यानका, ग्यानसेप्रख क, प्राय सेसमान का, समाने प्राण का, 
प्रण सेभ्रपान का, अानसेप्रण का, उदानसे व्यान का, व्यान 
स उदान का, उदान से समान का, समान से डदान का, उदाने 
श्रषान का, श्रणनसे उदान क, व्यानसे पस्मानका, समानसे 
व्याम का, व्याने भ्रपानका, भ्रपानसे ग्यानका, समानस 
अपान्‌ का श्रीर्‌ अ्रपानसे समानका। 





श्रटाङ्गटदये निदानस्थानम्‌ 


् 
{ 


[ वातशोणितनिदन्‌- 


आदि वारह ( पित्त, कफ, रक्त मांस, मेद्‌, अस्थि, मन्य, क्र, 
अ, मूत्र, मक जोर सथ धातु ) से भिङित वायुभो को आण 
आदि वायु में दो-दो या तीन-त्तीन के भिरने पर कम-धकग 
तथा पाचों वायु का मिश्रित रूप में जावरण जानना शद्िये। 

वकभ्य- प्राण आदि का दो-दो या तीन-तीन रूप में 
मिरुकर पित्तादि बारह से आहव होना । प्राण भादि का भर्ग 
अख्ग पित्तादि से जात होना । पाचों वायु का एक साथ 
भिरुकर पित्तादि से जाहृत होना । 


मिः पित्तादिभिस्तद्वम्मिश्रणामिरनेकधा ॥ ५४ ॥ 
तारतभ्यविकर्पाश यात्याचुतिरसङ्खयताम्‌ । 
तां लक्तयेदवदितो यथास्वं लत्तणोदयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
शनेः शनेश्योपशयाद्‌गूढामपि मुहः । 
इसी प्रकार पित्तादि बारह से जूत प्राणादि भिरे हष 
वायुं से भिश्चित आवरण परस्पर मिश्रित वायुओं से भनेक 
भ्रकार से तर तम के मेद्‌ ऊ कारण भसंख्या वन जाता है । इष 
आवरण को उनके भपने भपने कष्मो के उत्पन्न होने खे सावः 
धानी पूर्वक देखे। भौर गूढ आति को भी बार बार धीरे र 
उपक्चय से जाने । एक साथ अर्ी मँ न जने। 
भ्राण लौर उदान वायु की विरोषता-- 
विशेषाङोषितं प्राण उशानो बलमुच्यते ॥ ५६ ॥ 
स्यात्तयोः पोडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च । 
प्राण आदि षब वायु जोवन हँ, फिर मो प्राण वायु विशेष 
कर जीवन है, उदान वायु बर कटी जातो है। इन दोनो के 
विष्ठोम से बर ओर जायु दोनों की हानि होती हे । 
आवरणों का.अखाभ्यस्व-- 
आराञ्ता वायवो श्ञाता ज्ञाता वा चर्सरं स्थिताः॥५७॥ 
श्रयच्नापि दुःसाध्या भवेयुवा ऽचपक्रमाः । 
आत वायु यदि जानी न जाये, अथवा शात होने पर 
भी एक साक तक चिकिसा न की जाये तो भरयत्न से भी क्ट 
साध्य होती है 
भावरर्णो से विद्रध्यादि को उस्प्ति- 
विद्रधि्ीशद्रोगशल्माभिखदनादयः ॥ ५८ ॥ 
मवन्स्युपद्रास्तेषामावृतानासुपे्तणात्‌ ॥ ५८३ ॥ 
इति भरीवे्यपतिसिदगुघूवश्रीमद्वाग्भटविरचिताया- 
मष्ठाङ्गहदयसंदितायां वतीये निदानस्थाने बात- 
शोणितनिदानं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





घाघ्रत वायु की उपेच्खा करव से विद्रधि, ष्टीहा, इदम, 
गुटम ओर अग्निमान्ध आदि रोग होते ह । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका निदान स्थान का वातज्ञोणित 
निदान मामक सोखहवां अध्वा समाप्त हला ॥ १६॥ 
~ न) जिनो ~ 


शारीरस्यान समराप्र । 
न 


अथ चिकित्सितस्थानम्‌। 





जे, 
प्रथमाऽध्यायः। 
थातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरातरेयादयो महषयः । 
अव इसङ़े भागे उवरचिकित्सित का व्याख्यान करेगे 
जैसा आत्रेय आदि महर्वियो ने कहा था। 
जवर में रेवन की जाक्शयकता-- 
श्रामारयस्थो हत्वाऽधि खामो मार्गान्‌ पिधाय यत्‌। 
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात्कु्ींत लङ्कनम्‌ ॥ १॥ 
पाप्रपेषु ज्वरादौ वा बलं यल्ञेन पालयन्‌ । 
बलायिष्ठानमारोग्यमारोग्याथंः क्रियाक्रमः ॥ २॥ 
आमाशय में स्थित दोष आम के साथ भिर्कर जाठराग्नि 
को नष्ट ( मन्द्‌ ) करके; छोतों को रोककर ज्वर उत्पन्न करता | 
हे; इसटटिए अवर के प्रारम्भ मे या ज्वर के पूर्व॑रूपो मेँ रोगी को । 
रन कराये । लंघन मेँ बर का ध्यान सावधानी सेरखे। | 
वक्तम्य-- लंघन का भर्थं उपवास है; यथा-तस्मादादोष- | 
पाचनाञञ्वरितानु पवासयेव्‌ । यह उपवास बर के अनुसार 
कराये; इसीसे चरक भं कहा हि--वकाधिष्ठानमारोष्यं यद्रो | 
ऽयं क्रियाक्रमः ॥ आरोभ्यता वरू के अधीन है । इसष्टिये धल 
का ध्यान करते हुए रंषन कराये । पू्वस्प या प्रारभ्ममे ही | 
चिकिरपा करने से रोग आगे महौ बदते, इसलिर्‌ पूरवूप 
भे लंधन कराये । यह कंन सयानिरभयक्रोचकामदोक- 
अमजस्य ऽचर ओ नष्टां करवाना चाहिरए्‌, क्योकि लधन से, 
वायु को अक्रोप होता हे । वायुजन्य ज्वर मेथा जिन अवरो में 


| सथोयुक्तस्य सञ्जते ज्वरे सामे विशेषतः । 
| वमनं वमनाहंस्य शस्तम्‌- 


इनमे दोष के उन्टृ्ट ( जपने प्रमाण से अधिक > सथु- 
व्किलष्ट ( अपने स्थान से चरायमान होकर बाहर निकलने धी 


° | ्र्त्तिवाला ) होने सेः कफप्राय ( कफ़ की अधिकता वाखा ); 


चट ( चायमान ) होने परः रोगी को जी मिचराना, 
छाव, अन्नविद्धेष, विूचिका भोजन करने ढे पीछे तरुरम्व 
ज्वर ओर विशेष करके उवर ॐ भामयुक्छ हने पर वमन के 
योभ्य व्यक्ति को ( वमन-विरेचन विधि मेँ कषा ) वमन देना 
उत्तम है । । 
वक्तम्य -“ऊस्मणोऽठ्पकरष्वेन भातुमौचमपाचितम्‌ । 
सामा दस्युपदिश्बम्ते ॥* 
ठषषणनेपरीस्य में वमन से हानि 
--ऊुर्यां्तदन्यथा ॥ ५॥ 
भ्वासातीसारसममोदहदरोगबिषमन्वरान्‌ | 
यदि उपरोक्त विधि $ भनुसार वमन न्द दिशा 
तो रोगो को श्वास, अतिषार, सम्मोह, ए 
उवर होगे । । 
वकन्य--अनुष्टृष्ट दोष को वमन से उत्वरेशिते रने 
वायु के कारण मागं के सकने पर श्वाल होता है १ र 
क्षित होने से अम्मिमान्ध होने ® कारण भतीसारः; दोष्यष्क 
होने प्र ओषध की तीचणता से सम्मोह; दोष के उपर शके 
जाने से हदुम्रह ्ोवा है । बोष के थोडा होने से, बाहर न 
निकलने से तथा दूर तक शतो मँ भर ने से विषमज्चर 
होता है । 


बचिपरकोष श्टसा डो, उनमें रंवन न करके दतपान देके | होता है 


अथा--“उवरश्य पू्वस्येषु वर्तमानेषु बुद्धिमान्‌ । पाययेष्पिं- | 
रच्छं तु तततः स रमते सुखम्‌ ॥ विधिर्भारूतजेभ्वेष वेति | 
विरेनज्‌ । सबुप्र्व्ेनं तद्त्‌ कफजे विधीयते ॥ सवे | 
त्रिदोषजेषृकं बथादो षं विकश्पयेत्‌ ॥» अंयसेन । 
छंषन के गुन- ` 
लङ्नेः पिते दोषे दोसे ऽपरो लाघवे सति । । 
स्वास्थ्यं क्षु्ड रुचिः चकतिबलमोजश्च जायते ॥२॥ । 
रघन से दोषं के सीन हो जाने पर जर अश्न $ ध्रदीत षो | 
जने पर सरीर जँ दर्छावन अ जाने से स्वास्थ्य ( आरण्य ), 
ध रचि पए्थं अन्नि, बर जीर भो उर्पल्न 
1 


खामञ्वर मे वमन-~~ 


पिपलिया वमनकारक्‌ दव्य-~ 
पिष्पलोमियुतान्‌ गालान कलिङ्गमंधुकेन वा ॥ ६ ॥ 
उष्णाम्भसा समधुना ता। 
परोलनिम्बककको खवेत्रपत्रोदकेन वा ॥ ७ ॥ 


। तपंशेन रसेनेकोमंयेः कल्कोदितानि जा । 


सेन्धव नमक मिलाकर पिये । भयव परवख, नीम; 
बत का पत्ता इनके कषाय से वमन करे । पानो में 
( वपण ) छे; दख के रस से; म्य से या कल्य स्थान मण्ड 


ककोड॥; 
घरे सन्त 





तत्रोत्छृष्टे समुक्छरि्े कफे चद्धे मजे । 
साध्ञाखपरसेषाष्छेपकासनिचूचिकि ॥ ४ ॥ 


दश्रनों से रोगी डो वमन कराये । बमन सं बल 
सक्ति ) एवं समय का ध्यान अवरज रक्ते । ++ 


२७० 
वमन में छंषन को लावश्यकता-- 
इतेकृते वा वमने ज्वरी कुयांद्धिशोषणम्‌ । 
दोषाणां समुदीरणानां पाचनाय हामाय च ॥ ६ ॥ 


उवररोगी जो वमन के योश्य है; वह वमन करके, जो 
वमन के योग्य नहीं वह वमन न करके उपवास को करे। 


इस उपवास से भटी प्रकार से कुपित दोषा का ( पक्ष दोष ` 


का ) पाचन तथा पक दोर्षो का शमन होता है। 
रघन ढी अवधि- 
दोषेण भस्मनेवाभ्नो दुनेऽन्नं न विपच्यते । 
` तस्मादादोषपचनाञञ्वरितायुपवाखयेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार से राख से ढंपी अग्नि अन्न क। पाक नही कर 
सकती, उसी प्रकार दोषों से ढंपो अग्नि ( जाठराग्नि ) अन्न 
का पाक नहीं कर खकती । इसख्यि दोष का परिपाक होने 
तक ज्वररोगिर्यो को उपवास कराना चाहिये । 
वात-कफ उवर मेँ गमं जरु क! विधान-- 
तष्णगत्पाल्पमुष्णास्बु पिबरेद्धातकफञ्वरे । . 
तत्कप, विलयं नोत्वा तृष्णामाश्च निवतंयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
उदयं चाचि स्रोतांसि गुदुरृत्य विशोधयेत्‌ । 
लोनपित्तानिलस्वेदशरून्मू्ायुलोमनम्‌ ।¦ १२ ॥ 
निद्राजाञ्यारुचिदहरं प्राणानामवलम्बनम्‌ । 
विपरोतभतः छतं दोषसह्ातवद्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
` प्यास गने पर थोडा थोडा गरम पानी वातकफ़ ज्वर 


मे पिये । यह गरम पानी कफ का विरुयन करडे व्यास को ` 
शीश्च नष्ट करता है। अग्निकोप्रवरु भौर खतो को नरम 
बना करके इनका शोधन करताहे । रीन हए स्वेद, वायु, ` 


मह, मूत्र का जनुरोमन करता हे । निद्रा, जङ्ता ओर अरूषि 


को नष्ट करता हे; प्राणो का सहारा है। इससे चिपरी कीतर ` 


जरु दोषक्षमूह को बदाता है । 
बक्तम्य-“ज्वरितस्य कायसमुर्थानदेश्चकाखानमिखमीस्य 


पाचनार्थं पानीयसुष्णं प्रयभ्डुन्ति भिषजः; -उवरो हि भानाक्ञ- ` 


यससुत्थः, प्रायो भेषजानि चामाक्षयससुस्थानां विकाराणां पाच- 


नवमनापतपंणसमथानि मवन्ति । पाचनार्थं च पानीयसुष्णं, ' 


तस्मादेनरज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठे; तद्धि एषां 


गच्छति, श्ेष्मायं च परिशोषयतिः स्वल्पमपि च पोतं तृष्णा. 
प्र्षमनायोपपथते ॥” चरक वि, अ. ३। 
पिचज्वर मे गम जक का म 

उष्णमेवंगुरस्वेऽपि युञ्जयाघ्ने । 

उद्वि्तपित्ते ववथुदाहमोशातिसारिणि ॥ १४ ॥ 
` त्रिषमदोत्थिते ग्रीष्मे क्षतत्तीणेऽख््पित्तिनि । 

उष्ण पानी में इतने गुण होने पर भी उष्ण पानी को शुद्ध 

पि्तञ्वर भ; जिससे संसगंञ या सश्जिपात ज्वरमे पित्तकी 


श्र्टाङ्गहटदये चिकिल्सितस्थानम्‌- 


[ ्वरचिकित्यतम्‌- 


वक्तव्य--“तथायुक्तमपि चेतन्नास्यर्थोस्सश्नपिखे ऽवरे सदा. 
हश्चमप्ररापातिसारे वा प्रदेयम्‌; उष्णेन हि दाहञ्नमप्रखापाति 
सारा भूयोऽभिवधंन्ते, शषोतेनोपशाम्यन्तीति ॥ चरक वि. 
भ, ३।४४। 
पित्ताधिकष्य ज्वर मे फयित जर का पान- 
घनचन्दनथुण्ठ्यम्बुपपेटोशीरसाधितम्‌ ॥ १५ ॥ 
शातं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं त॒डज्वरापटम्‌। 
मुस्ता, खार चन्दन, सोठ, मुस्ता, पित्तपापदा, खलल दर 
सिद्ध किषा ्षीवर जक पाचन करने वाख ओर प्यास य 
उवर को नष्ट करता हे । 
वन्य - “कर्षं गहीत्वा दम्यस्य तोयस्य भ्रस्थमावग | 
अर्धावश्चेषं तद्‌ अर्यं तोयपाने स्वयं विधिः ॥१, 
उवर म पित्तविर्द्र जाहारादि का श्वाग- 
उष्मा पित्ताहते नारित ज्वरो नास्स्युष्पणा विना॥१९॥ 
तस्मात्पित्तविरुद्धानि र्यजेत्‌ पित्ताधिके.ऽधिकम्‌ । 
पित्त के चिना शरीर भें उष्णिमा नहीं है, उभ्णिमाषेदिना 
उवर न्ह शेता । दखष्िए्‌ जो पित्त के विरोधी आहार-विःर 
ह, उनको सम्पूणं रूप मे ञवरमे स्याग करे; पिस की अधिकता 
वारे ज्वरो मे अतिश्ञय रूपमे दछोदे । 
ज्वर मे स्नान का निषेध-- 
खानाभ्यङ्गपदे हाश्च परिशेषं च लङ्घनम्‌ ॥ १७ ॥ 
वर मे स्नान, भम्यंग, प्रदेह, पूवं कथित से भिन्न रघन 
कोमो षोड देवे। 
प सामऽवर मे शखर भोषष- 
अजरं इव श्रलघ्नं सामे तीरखजि ज्वरे । 
न पिवेदोषधं तद्धि भूय पवाममावदेत्‌ ॥ १८॥ 
्रामाभिभूतकोष्ठस्य त्तीर विषम्रहेरिव । 
जामयुक्त भजीणं मे तीव्र शुष ्ोने पर भी जेसे शूर 
नाशक शौ षध नर्हौ पौ जाती; उसो प्रकार भामयुक् तीन्र उबर 
भे तीतर पीका होने पर मी कछाथकस्पना की शौव नहीं पीमी 
चाये । क्योकि उवर रोगी के कोष्ठ के धाम से अभिभूत होन 
के कारण दी दई ओषध ज्वर को भौर भी बहा देती है; निष 


प्रकार कि विषनाशक दघ सांप मं विष को बा वैता हे । 
पीतं वातमनुरोमयति, अभ्रियुदयंसुदीरयति, चिभ्रं च जरां : 


वकत ~ चरक भ-"आमप्रदोषो दुंकोऽभ्नयंगपदोषमोप- 


धमाहारजातं चाज्ञक्तः पक्तुम्‌ ।,› ओीर्णादाने तु भेषज्यं युज्या. 


 स्स्तम्धगुरूद्रे । दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुदणाय च ॥" 


इसमें मी कषायकल्पना की कषाय भौषध विशेष कर निषिद 
है । क्योकि कषाय से दोष स्क जाते है । पाचक कषाय आम 
की बहुत अधिकता क विना दिमे जाते है । रसौषध के छथि ये 


, नियम साधारणतः राम्‌ नही होवे। क्योकि उनकी मात्रा 


बहुत टप दै । इसके सिवाय ये रसौवध योगवाही होती द । 


, रसोषध मे देश, काट, साम जौर निराम का विवेचन काष्ठोषध 


अधिकता हो; जलन ( आं मे ), दाह, मोह, अतिसार होने ¦ की भपेकषा कम रहता है । 


पर; विष या मच्च से जन्व ज्वर मेः ग्रीष्म मे, चत शीण मे, रस्त 


पित्त मँ गरम पानी भरौ देना जाहिथे । 


3 व रददादि ञ्वर मे स्वेद कै 
से जङ्पर्वास्थिश्लिनि 


#१६॥ 


श्रध्यायः १ ] 


वातनछेष्मारमफे स्वेदः प्रशास्तः, स प्रवतंयेत्‌ 
स्वेदमअरारृद्ातान्‌ कुर्खादसनेश्च पांडवम्‌ ॥ २० ॥ 
उदरद, पीनस, श्वास मे, जषा, पाश्वं, अस्थि ओर 


चातकजन्य वर में स्वेद देना चाहिये । दिया इभा यह स्वेद, 
पसीना, मूच, मल तथा वायु के प्रत्त करता है जौर अग्नि 
को तीण करता दे । 
स्वेदन के पश्चात्‌ स्नेदविधि- 
खेहोक्तमाचार विधि सवश्रश्चायुपालयेत्‌ ¦ 


स्वेहविधि अध्याय मेँ करटा आाचारविधि ( कत्त॑ज्य विधि ) 
का सम्पूणं रूप मेँ गर्न करे } 
अपक्त दोष ङा परिपाक-- 
लद्भनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः ॥ २१॥ 
मलानां पाचभानिं स्युयंथाचस्थं मेश घा । 
अवस्था के अनुसार या कमज्ः छंवन, स्वेदुन, कार 
( समय ), यवागू ( पेया ) जरं तिक्त रस ये वातादि मलो का 
(भामका भी ) पाचन करने वाके ई । 
ऽ्चरविकशेष मेँ रुवन का नियेध- 
` . शद्धधातक्तयागन्तुजीणंज्बरिषु लङ्घनम्‌ ॥ २२ ॥ 
नेष्यते- 
शद्धवात ( निरामं या अन्य दोषसे न मिरी वायु ) जन्य 
धातु्चयजन्य, जागन्तुज तथा जीण ज्वर में टंघन कराना 
निषिद्ध है 
वक्तन्य-हेभादि ने उय से राजयक्मा लिया हे} वारक 
लौ शद्ध म भी रुंषन नरह करवाना चाहिये । 
उक ज्वरो मे अकर्ंन चमनक्रिया- 
-तेषु हि हितं शमनं यन्न कशंनम्‌ । 
इन ज्वरो मे शमन चिकित्सा करनी चाहिये; यह शमन 
चिकित्सा कञ्चन न होकर रंह होनी चाहिये । कहा भी हे- 
“छृहणं शमनं वेक वायोः पित्तानिरस्य चः, (ह. सू. अ. १४७)। 
भलंधित ओर रचित रोगी की पहिघान-- 
तत्र सामन्वराङत्या जानीयादविशोषितम्‌ ॥ २३॥ 
द्विषिधोपक्रमल्लानमवेन्तेत च लङने । 
ज्वर में सामञवर के रुकषण रहने से भरी प्रकार छंघन 
नही हुजा जानना चाहिये । भी प्रकार रंषन होने पर हिवि- 
धोपक्रमणीय अध्याय में कटे "विमङेन्दियता सर्गो भलोः 
(ह. सू. अ, १७।१७ ) रुणो को जाने । [अतिलंघन के ठच्ण 
"भत्तिकाश्यं, ( ह. सू-.अ. १४।२ ) से जने । ] 
उवरौ का मेद-पेयाहारा उपचार- 
युतं लद्धितलिङ्गस्तु नं पेयाभिरुपाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
 यथास्वोषधसिद्धामिमेण्डपूरवाभिरादितः। 
` षडहं वा स्रदुत्वं वा ज्वरो यावदचाण्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्याचरिर्दीष्यते ताभिः समिद्धिरिव पावकः । 
मरी भकार रंबन करने के रुदण उत्पन्न ्ो जने षर रोगी 
की चिकित्सा पेया जादि से करे। इसमे पेया आदिको दोर्षो की 
अपनी भपनी जौषधियों से सिद्ध करके देवे, प्रथम मण्ड (माड) 


- विध्योतिनी -भावारीकासदितम्‌ । 
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दैकर फिर पेया भादि देवे} यह वेया आदि विधान छः दिनं 
तक या जव तक ज्वर कोम बने तव तक चरते । इस प्रकार 

करने से रोगी की अग्न प्रीत होती दै; जिस प्रकार कि समि 
धाओ से अग्नि थदती है । 

- वकभ्य- “ताश्च भेषजसंयोगात्‌ रघुत्वाञ्चाग्निदीपनाः । 
वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां घानुखोमनाः # स्वेदनाबं द्रवोष्णः 
स्वाद्‌ दरवस्वात्‌ तृटप्ररन्तये । आहारभावारप्राणाय सरक्वान्ला- 
धघवाय च ॥ अवर क्नो ऽवरसात्म्यत्वात्‌ तस्मप्पियाभिरादितः । 
ज्वरायुपचरेद्‌ धीमान्‌ .....॥ खरक 

प्रथम दिनि मण्ड, दृक्षरे दिनि पेया, तीक्षरे विनि यवागू , 
छौये दिन विरेपी, रपचवे विन यूषौदन ओर छठे दिन रसौ 


दन देवे 
वरो के लवि हितकर पेया- 
प्राग लाजपेयां खजं संथुण्टोघान्यपिष्पलोम्‌ ॥२६॥ 
ससेन्धचवां, तथा.ऽग्लार्था तां पिवेत्सददाडिमाम्‌ । 
सब पेयाजों मेँ से सबसे प्रथम खाज ( खीखो ) की बनी 
रेया देवे । इस पेया को सौटं, बनिया, पिप्पली भौर सेन्धव 
ते मिखाकर बनाये । यह राजपेया भरी प्रकार जल्दी पच 
जातीटे। जिस रोगो को भम्ङ कौ च्छ हो वह इसमे 
अनारदाना मिराङे1 
वक्तभ्य-- पाचनो दीपनो छाजमण्डस्तेनोष्ण इष्यते । जतो 
ऽयं दृश्मृलादिसाधितो भिषजां मतः ॥ ` तक्नेजीयस्यविध्नेन 
उवरी जीवेत्ततो धुवम्‌ । बाते वातकफे पित्ते सामवातर्जाज्वरे। 
वारथमण्डं प्रशंसन्ति पटोरमगधान्वितम्‌ ॥ 
विविध रोगो भं पेया 
खृष्टविड बहपित्तो वा सश्ण्टीमात्तिकां हिमाम्‌ २७ 
भिन्रवचंवाला ( भतिषर रोगी ), या बहत पिचवाखा 
रोगी श्षीतर छाजपेया मे सोट भौर मघ मि! कर पिये । 
वक्तम्य- इसमे धनिया, पिष्परटी निकार कर सोठ 
मिलाय । मघुरपाक ्ोने से पित्तम सोट ठीक दे । 
बस्ति भादि के शर मे पेया-- - 
बस्तिपाश्वरिरश्थली व्याघीगोच्छुरसाधिताम्‌ । 
बस्ति, पाश्वं भौर किर के शूर म केरी भौर गोखरू से 
सिद्ध की इदं पेया पिये । 
ञ्वरातिसार मँ वेया-- 
पृश्चिपणीबलाबिल्वनागरोरयलथान्यके; ॥ २८ ॥ 
सिद्धां ज्वरातिसायम्लां पेयां दीपनपाचनीम्‌ । 
उवरातिसार रोगी--परश्नप्णी, बरा, बिक्व, सट, कमल 
गहा, धनियां से सिद्ध की इई तथा अनार से खी बनाई पेया 
को पिये 1 यह पेया दीपन एवं पाचन गुण वाछीदहै। ` 
हिचकी, श्वा जादि मरं पेया-- ` 
स्वेन पञ्चमूलेन टि क्चारक्न्वासकासवान्‌ ॥ २६ ॥ 
पञ्चमृल्ञेन महता कफात यवसाधिताम्‌ । 
विबद्धवर्चाः सयवां पिष्यल्यामलकेः कताम्‌ ॥३०॥ 


यवागूं सर्पिषा शष्ट मलदोषानुलोमनीम्‌ । 


२७ ्ाजगहदये चिकित्सितस्थानप्‌- [ ज्वरबिकित्सितम्‌- 
दिका, थ कास होने पर ल्घु फ्वमूङ से सिद्ध की यवाग्वां वोद्नं लद्ानन्नीया तम्डुलम्‌ ॥ २७॥ 
इदे केया को पिये । | , दकलावणिकैर्युषे रेषा मुद्गलायजेः । 
कफ से पीकिति रोगी ब्रदत्पचमूल से सिद्ध ज की तरप ( वः ॐ जीणं होने पर ( प्च जाने पर ), 


खनी यवागू पिये । मरू का अवरोध होने पर्‌ पिष्यकी, आंवका ` 
सेबनीञ्जो की यागु फोघीमे भूनकर पिये। यह यवागू 
मर भौर दोषों को धरदृत्त करती हे । 
विष्द्र कोषठमें पेया-. 
चविकापिष्वलीमूलय्रा्लामलकनागर; ॥ ३१ ॥ 
कोठे विबद्धे सरुजि- 
कोष्ठ मे अवरोध एवं पीडा ने पर चविका, पिप्परीमूकः 
द्वाहा, आंवला आौर साठ से सिद्ध यवागू पिये । 
परिकर्ती कोष मे वेया-- 

--पिवेत्त॒ परिकर्तिनि। | 
कोलवर्ताम्लकलदीधावनीश्चीफकलेः कताम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
श्स्वेदनिद्रस्वष्णारतः सितामलकनागरेः 1 | 
सिताबदेरगद्धीकासारिवामुस्तचन्दनेः ॥ ३३ ॥ 
वृष्णाच्छुर्दिपरीदाञ्वरघ्रीं लोद्रसंयुताम्‌ । 

परिकस्तन ( देदुन ) की पीडा होने पर बेर, इशाम्ट, 
पृश्नपर्णी, शारपर्णो भौर दिक्व से सिद्ध पेया पिये । । 
स्वेद्‌ एवं नीद न आने पर तृष्णा से पीडित मनुष्य शकरा, | 
भंवरा भौर साट से सिद्ध यवागू पिये । शकरा, बेर, द्राक्षा, । 
सारिवा, मुस्ता ओर चन्दन से सिद्ध यवागू मधु के साथ तृष्णा, ' 
वमन, परिदाह भौर वर का नाश्चक हे । 
पेया जौर रसादिकरण विधि 
कुयात्येयौषधेरेय रसयूषादिकानपि ॥ ३४ ॥ 
पेया को भओषधिर्या से मांसरस, यूष भादिसिद्ध करके देवे । ` 
रोगविशेष में पेया का निषेव- 
मयोदूमवे मद्निच्ये पित्तस्थानगते कफे । | 
प्रोष्मे तयोर्वा ऽधिकयोस्वरछर्िदहपीडिते ॥ ३५ ॥ ` 
ऊध्वं प्रवृत्ते रक्ते च पेयां नेच्छन्ति- 
मच्च के कारण उस्पश्च ऽ्वर मै; नित्य मच्च पीने वाके मनुष्य 
को; कक के पित्तस्यान मे पहुंचने पर; ग्रीष्म कार र्मे; पित्त. 
थाक की भधिकता होने पर; रोगी को प्यास, क्मन, दाह 
होने से; रक्त के उष्वंगामी होने पर पेया नही देनी चाहिये । | 
मयोद्धवादि ज्वर मे क्तम्य- | 
थत) | 
उवरापदैः फलरसेरद्धिवां लाजतपंणान्‌ ॥ ३६ ॥ । 
पिचेत्सशकेरात्तोद्रान्‌ - 
इनमे द्राका-फाटसा आदि जवरनास्षकं एलं के स्वरस ङे 
साथ या जर मे छाजा के सुवो को शकरा जोर मघ के साथ 
पिये । [ संग्रह में-दाखादाडिमकाश्मर्य पथ्यापीलु पङ्कः । | 
उ्वरध्नैः--] । | 
इर्प॑ण के जीं होने पर कतंन्य- | 
तते जीणे तु वपे! | 


भूख कगने पर यवागू देवे} यवागू के जीण हो जाने पर 
चावरछोको मून कर बनाया मात, ग्गके वने या वटर के 
मांस रख को विना संस्कार करके ( वधार दिये विना ) थोडा 
नमक मिलाकर साये । ( संस्छृत् यूष या 


, भंसरस ) 1 


वक्तग्य-“नाति्मांसास्तजुरसा दकरूाकणिकाः स्ताः ॥ 
अल्पमांसपदटुस्नेहा दकलावणिकाः स्ताः ॥» 
उवरी के धः दिन की विधि- 
इत्ययं षड नेयो बलं दोषं च रक्तता ॥ ३८ ॥ 
हस प्रकार खे रोगी के बल ओर दोष का ध्यान रखते 
दए छः दिन स्यतीत कर देने चादिये । 
षुः दिन के पश्चात्‌ कषाय का प्रयोग- 
ततः पक्षेषु दोषेषु लद्गनायेः प्रशस्यते । 
कषायो दोषलेषस्य पाचनः शमनो ऽथवा ॥ २६॥ . 
टंघन आदि से दोषों ® परिपाक हो जाने पर शेष दोष 
को प्चानेके ख्यि पीछेसे पाष्वन कषाय या कमन कषाय 
देना खाये । ( अपक दोष शंका में पाचन कषाय; दोष के 
पच जाने पर शमन कषाय देवे ) । 
पित्त ऽवर मं तिक्त काथ- 
तिक्तः पित्ते विशेषेख प्रयोज्यः, कटुकः कफे 1 
पिक्त में तिक्त कषाय शौर कफ मे कट कषाय विरेष सूप 


में देना चाहिये । 


तरुणज्वर मे छाथ का निषे । 
पित्तन्छेष्मदरत्वेपि कषायः स न हास्यते ॥ ४० ॥ 
नवज्वरे, मलस्तम्भात्कषायो विषमज्वरम्‌ । 
कुरुते ऽरुचिष्टज्ञासरिभ्माघ्रानादिकानपि ॥ ४१ ॥ 


कपायरस से बना कषाय पित्तकफनाश्लक होने पर मी 


¦ तरुण अवर मे उक्तम नरी ह । तूण उ्वर में दिवा कषायरघ 


वाला कषाय मरू व्छे रोकने से विषम उवद, खदचिः जी 


, मिचलाना, दिष्य भौर आष्मान मादि को करता दि । चरक म~ 
¦ «थः कषायः कषायस्तु स वज्यंस्तर्णे ज्वरे । नतु 


कषायः प्रतिषिभ्यते ४१ 


ओषधि के प्रयोग में दिन का मतमेद-~ 
सप्ताददोषयं केचिदादश््ये दशाहतः । 
केचिल्लघ्वश्नभुक्तस्य योज्यमामोल्वणे न तु ॥ ४२॥ 
करे आचाय सात दिन के पीठे जोष देने को कते है 
दृखरे दस दिन ॐ परे जौषध देने को कते हं । कोई 
मण्डमादि घु ज्र (भात) खा केने पर ओषध वेने को कत 
है । आम की अधिकता रहने तक अरौषध नरह बेनी चाद्ये । 
[ यह बात सर्व॑माम्य हे; अवस्था मेद से तीनो पड मान्य ह| 
आमाधिक्य उवर में भोषधि का विान-- 


तीचज्वरपरीतस्य दोषवेगादये यतः । 


शअ्ध्वावः १ ] 


दोषे ऽथवा ऽतिनिचिते लन्द्रास्तेमित्यकारिणि ॥४३॥ 
श्मपच्यमानं भैषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ! 
तीव उवर से पीडित भनुष्य मेँ दोषवेग ( आम या 
वातादि दोप ) ढे प्रादुर्भाव होने से, अथवा आम या वातावि 
दोष के अतिसंचित होने से रोगी को तन्द्रा, सितिभितत। ( अंगो 
मं मारीपन ) अनुभव होने पर दी हई ओषध पक्व न 
होकर फिर से ऽर को भौर भी बदा देती हे । 
उवर मे ओषधिप्रयोग का काल-- 
सुदुज्वंरो लघुदेदश्चलिताश्च मला यद्‌ ॥ ४४ ॥ 


छ्मचिरञ्वरितस्यापि मेषजं योजयेत्तदा 1 


जव उवर गु ( कोमल-नरम ) पड़ जाये; शरीर म हल्का- ¦ 
पन आ जये; मख ( दोष ) चलायमान ( प्रषृत्त ) हो जाये; । 
तबद्टुः दिन श्यतीत होने से पिरेद्ी( थोदे दिनो ॐ ज्वर म) ५ 
। सोढ भौर धमासा का छाय देवे । 


ओषध देनी चाहिये । 


ज्वर में छाथ का विधान- 


मुस्तया पपं युक्तं शण्ठ्या दुःस्पोया-ऽपि वा ॥५५; 


पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्‌ । 
पिवेन्तद्वश्च २ निम्बगुड्‌चीभुरतनागरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मुस्ता, पित्तपापडा या रछेठ आौर धमासा; अथवा पाठा, 
खस, नेत्रवारा; या चिरायता, गिङोय, मोथा, सोठ, इनका 
काथ या शीतकषाय बनाकर पिये । 
काय का प्रयोग 
यथायोगभिमे योज्याः कषाया दोषपाचनाः । 
उधरारोचकतष्णास्यवैरस्यापक्तिनादानाः ॥ ४७ ॥ 
ये उपयुक्त कषाय योग के अनुसार वेमे पर दोषों को 
पाने वारे तथा उवर, अरोचक, तृष्णा, मुख की विरसता भौर 
अग्निमान्ध को नष्ट करनेवाले है । 
५ सम्ततादि ज्वर की चिकिम्सा- 
कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोदिरी ॥ ४८ ॥ 
पटोलं सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी । 
परोलनिम्बत्रिफलाम्रद्धीकामुस्तवत्स काः ॥ ४६ ॥ 
किराततिक्तमग्रता चन्दनं व्रिश्यमेषजम्‌ 1 
धात्रीमुरताखताच्तोद्रम्ेक्छोकसमापनाः ॥ ५० ॥ 
पञ्चैते सन्ततादीनां पञानां शमना मताः । 
पांच कषाय-( १ ) इन्दजौ, परव के पत्ते, ऊुटकीः 


(२) परवरु, सारिवा, मोथा, पाठा, कटको; (३ ) परवल, ` 


नीम, त्रिफला, द्राक्षा, मुस्ता, इन्द्रजौ; (४) चिरायता, 
गिलोय, लारुखन्दन, सट; (€ ›) आवा, मोथा, गिखोय, 


मधु; ये जाघे २ श्छोक से के पांच कषाय सन्तत आदि पाषा 


उव्यो को शान्त करते है । 
वातज श्वर की चिकित्पा- 
दुरालमाग्रतामुस्तानागरं वातजे ज्वरे ॥ ५१ ॥ 
श्रथवा पिष्पलोमूलगुडचीविष्व मेषजम्‌ । 
कषायः पञ्चमूलं च- 


वातजम्य उवर म धमासा, गिलोष, मोथा भौर सोर का. 


२५ अर ह° 


विद्योतिनि-भावारीकासहितम्‌ । 


क्वाथ; या पिप्पलीमूल, गिरो ओर सटा छाथ; अथवा 
घृहस्यादिं टघु पंचमूर का छाथ देवे । 





२७३ 


पित्तज ऽवर मे कषाय-- 
-- पित्ते हाक्रयचाधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कटुका चेति सत्तोदर मुस्तापपेटकं तथा 1 
सधन्वयाखभूनिम्बम- 
पि्तजन्य उर म इन्द्रजौ, मोथा लोर ऊुटकी का छाय 


मधु के साथ देवे । सुस्त, पि्तपापङ़ा, धमासा ओर चिरायता 


का फकाथदेवे। 
कफञ्वर मे नौषध- 
--वस्सकायो गणः कर्ते ॥ ५३ ॥ 
श्रथवां वृषगाङ्गेयीश्वेरदुरालभाः 


कपः जवर मे वरसकादि गण का काथ या जडइसाः मोथा, 


वातकफःवर मे भौषध-- 
रुग्विबःधानिलक्टे च्मयुक्ते दीपनपाचनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रभयापिष्पलीमृलश्म्याककट्‌ काघनम्‌ । 
ऽवर म पोडा, विबन्ध, वायु कं कफयुक होने पर < वात- 


। कफञ्वरो म )-हर, पिप्पलीमूल, मर्तास, कुटकी छलौर 
मोथा का छाय दैवे; यह दीपन- पाचन ड । 


चातपित्तञ्वर मै भौषध-- 
द्ा्तामघूक्मघुकरोधकाशमयं सारिवा ॥ ४५ ॥ 
सुस्तामलकहीतरेरपदमक्रेसरपद्मकम्‌ । 
मसालचन्दनोशीरनीलोतपलपरूषकम्‌ ॥ ५६॥ 
काण्यो ददिमो वा द्रात्तादिजातोकुखुमवासितः। 
युक्तो मधुसितालाजेजेयत्यनिलपित्तजम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ज्वरं मदात्ययं छर्दि मृच्च दाहं धमं श्चमम्‌ । 
ऊर्वं रक्तपित्तं च पिपासां कामलामपि ॥ ५८ ॥ 


वातपित्त ऽवर म द्रात, महमा, सुखी, सेध, 


, गम्भारी, सारिवा, मोथा, आंवला, ह्वीवेर ( नेत्रवाखा ), कमल 
केर, षद्माख, बिस, राखनन्दन, खस, नीलोफर, फालसा; 
` इष द्रादादि गणका फाण्टया ज्ञीत कषाय चमेखी के फूं 
। से सुवासित करके मधु, शकरा, टाजा से मिराकर पीने से 
। वातपि स्वर, मदात्यय, वमन, मूर्छा, दाह, श्रम, म, ऊ्व- 
शामी रक्तपित्त, पिपासा ओौर कामला को नष्ट करता डै। 


अवरदाह मेँ ओौषध-- 
पाचयेत्कटकां पिष्टा कपंर.ऽभिनवे श॒चो 1 
निष्पोडितो धृतयुतस्तद्रसो उवरदाहजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुटकी को पीसकर पुटपाक विधि से पकाकर हसको नूतन 


चद म से निष्वोदकर निकाले रस मे घी मिलाकर पिये; यष 
वर दौर दाह को नष्ट करता दे । 
ककवातञ्वर 


म ओषध- 
क्फचाते वचातिक्तापाठारग्बधवत्सकाः । 
पिप्पजोचुशंयुक्तो वा क्ाथरिुन्नोद्धवोद्धवः ॥६०॥ 


२७४ अष्टाङ्गहदये विकिरिसितस्थानम्‌- [ ज्वरचिकिस्वितप्‌- 


कफवात जवर में षच, कुटकी, पाठा, अमटतास, इग्- आंवला, मोथा इनका काथ एवं धमसा घौर धसे का काय 
जौ, इनको काथ में पिये । या गिलोय का छाय पिष्यषीचूणं सब प्रकार के उवरो को न्ट करता हे । [तीनो शीत कषाय ई] । 





के साथ पिवे। 2 धन्य कषाय-- 
द्वितीय ओौषध-- रषं  बद्विट्‌ कटकाद्रात्तात्रायन्ती्िफलागुडम्‌ ॥ ६६ ॥ 
व्याघीशण्ट्यस॒ताक्षाथः संयुतः । मर का अवरो होने पर ऊुटकी, द्राक्षा, श्रायमाण, 
वातण्टेष्मज्वरभवासकासपीनसश्लजित्‌ ॥ ६१ ॥ त्रिफला, गुड़ इनका छाय देवे [शीत कषाय में गुङ भिकावे]। 
कटेरी, साठ ओर गिोय का क्राथ पिप्यटीचूणं ॐे साथ ` भौषध के जीण होने पर पेया-- 
पीने से वातकफ़ उर, श्वास, कास, पीनस तथा शूङ को नष्ट जीणौषधो ऽन्नं चेय 
- करता ह। | भौषध के जीणं ने पर पेया आदि अन्न ८ मोजन ) करे । 
ठृतीय जौषध- | कफ़ रोगी ढे य्यि उछ पेया का निषेव 
पथ्याङ्स्तुम्बरीसुस्ताश्टरटीकन्तुणपपंटम्‌ । । --छेष्मवान्न तु । 
सकटूफलवचाभाङ्गादिवाहं मधुदिङ्खमत्‌ ॥ ६२ ॥ ¦ पेया कफः वधेयति पङ्कं पांसुषु वृष्टिवत्‌ ॥ ७० ॥ 
कफवातज्वरष्ठीवङुक्तिहत्पाश्ववेदनाः । ` श्ठेष्मञ्वर मे पेया नवेवे। पेया कफ को वदती है; 
करदामयास्यभ्वयथुकासभ्वासान्नियच्छति ॥ ६३ ॥ । जिष प्रकार धूठि मे ह ष्टि कोचक्‌ को बाती दै । 
हरद, धनिया, मोथा, सेठ, कटुतृण ( कत्तण-घा वाजरि- | श 


या ); पित्तपापदा, कट्फट, वच, भार्गी ओर देवदार के छाथ मे ' -छेष्मामिष्यण्णदेहानामतः प्रागपि योजयेत्‌ । 
मधु भीर ्ींग मिलाकर पीने से कफबात ज्वर, धूक आना, यूषान्‌ कुलस्थचणककलायादिक्तान्‌ लधून्‌ ॥ ७१ ॥ 
चश, हदयशुर, पार्व॑शूक, कण्ठ रोग, युखशोय, कास-, रुक्तांस्तिक्तखरोपेतान्‌ हयान्‌ रुचिकरान्‌ पटन्‌ । 


खास को नष्ट करता है । | इसदिपु कफ से कन्न शरीर वारे रोगियों मँ भयम 
कफपित्तञवर मे जौषध-- | अवसर मँ भी युषो को दैवे। ये युष $रत्थी, चने, मटर 
्ारग्बधादिः सक्तोद्रः कफ पित्तज्वरं जयेत्‌ । । आदि से बनाये, घु, रू ( घी जादि से न भूने ए ); तिक्त- 
तथा तिक्तावरषोश्वीरजरायन्तीत्िफलाभ्रुताः ॥ ६४ ॥ | रसयुक्त, मन के प्रिय गन्ध एवं रस वारे; रुचिकर तथा नमक 
पटोलातिविषानिम्बमूर्वाधन्वयचासकःः । युक्त बना कर देवे । 
आरग्बधादि गण का छाथ मधु के साथ कफपित्त ज्वर को वराद में खा वक भादि पथ्य 


नष्ट करता है। टकी, भड्ूला, खस, त्रायमाण, त्रिफठा, | र क्ता्याः शालयो जीरः ष्िकाश्च उवरे हिता॥७२॥ 
गिरोय, परवरु, अतीस, नीम, मूर्वा, धमासा, अदक्षा, इनका ऋछेष्मोत्तरे वोततुषास्तथा चारीरता यवाः। 


प्राय कफपित्तञ्वरनारक्‌ हे । पुरातन (एक सार पुराने) खाट चावर, सादी के चावल 
सन्निपातउऽवर मे लीषध- ऽवर में हितकारी है । प्रचुर कण वारे ज्वर मं चिरढे उदरे 
सन्निपातञवरे व्या घ्रीदेवदारनिशधनम्‌ ॥ ६५॥ | मून कर दार रूप में कदे बनाये हुये जौ उत्तम ह । 
पटोलपत्रनिभ्बत्वकतिफलाकटुकायुतम्‌ । डच पथ्य की पाचनविक्ि-- 


सश्िपात वर म, केरी, देवदार, दी, मोथा, परवल | श्रोदनस्तेः खतो द्विखिः प्रयोक्तव्यो यथायथम्‌॥७६॥ 
ङे पत्ते, नीम की छार, त्रिफटा ओर कुटकी का छाथ दैवे । दोषदृष्यादिवलतो ज्वरक्नकाथसाधितः । 





वातकएबरहुल ज्वर मे भोषध- । ्वावर्छो को दो तीन बार पानी से भरी प्रकार धोकर; 
नागरं पौष्करं मलं गडचो करटकारिका ॥ ६६ ॥ । वरत से काय सिद्ध क्रे शेष-दृभ्यादि केशर के अनुसार ओ 
सकासश्वासपाश्वरतो वातछेष्मोत्तरे उवरे । जिस प्रकार ॐ शचावर के योग्य हो, उसे वह भात देना ्वाहिये। 

सोद, पुष्करमूक, गिकोय ओर कटेरी का छाय कास, ध सदाचेलंयिय ऽवरत्र यूषद्रभ्य-- 
श्वास, पाश्वंरु तथा वातकफपधान उवर भँ उत्तमहै। | घुभियुषाः कुलत्थश् ज्वरापहाः ॥ ७४ ॥ 
सब ज्वरो मे कषाय- मूंग भादि खु दर्यो से तथा कुरस्थ से बनाया युष उवर- 

मधूकपुस्पमृद्रीकाजायमारापरूषकम्‌ ॥ ६७ ॥ | नाक है । ( घादि से-चना, रुत्थ, मोट, मसूर ऊेवे ) । 
सोशीरतिक्तातिफलाकाश्मयं करपयेद्धिमम्‌ । ज्वर मे हितकर रस-- 
कषायं तं पिवन्‌ काले ज्वरान्‌ सर्वानपोडति ॥६८॥ | कारवेज्ञककर्काटवाल्मूलकपपंटः । 
जात्यामलकमुस्तानि तद्वदधन्वयवासकम्‌ । वाताकनिम्बङुसुमपटोलफलपल्ञयेः ॥ ७५ ॥ 


महए का एर, द्रा, त्रायमाण, फारस, खस, कुटकी, शत्यन्तलघुभिमोसेजाङ्गलेच हिता.रसाः ॥ 
त्रिफला, गम्मारो इनका शोत कषाय बनाकर समय पर पीने | व्याधघीपरूषतकारोद्रात्तामलककाडिमेः ॥ ७६ ॥ 
से सब प्रकार के ऽ्वरो को नष्ट करता ह । इसी प्रकार चमरी, । संस्कृताः पिष्पलीश्चण्टीयान्यजीरक सेन्धवैः । 


ंभ्यायः १ 1 


सितामधुभ्यां प्रायेश संयुता वा कताङताः ॥ ७७ ॥ | 
करेखा, ककोडा, कष्ठी मूडी, पित्तपापदा, वेगन, नीम के 
पूर, परवरू के फल ओर पत्ते; तथा अतिश्चय रघु जागर 
मांस से बनाये मांसरस हितकारी है । कटेरी, फारसा, तकारी, 
द्राक्षा, आंवला, अनारदाना, पिप्पी, सट, धनिया, जीरा, 
सैन्धव इनसे संस्कृत करके शकरा ओर मु मिला कर 
देवे। इनको कृत ( घी-हीग भादि से भूनकर ) अथवा | 
अष्ृत खूप मँ ( विना भूने ) देवे । [ चरक मे करेखा भादि का | 


शाकं दैना कहा है ] । | 
रुचिकारक उ्यञ्जन-~ 


श्मनम्लतक्रसिद्धानि रुच्यानि व्यञ्जनानि च । 
श्च्छान्यनलसम्पन्ननि- 
खद्टाशरदहिव तक्र मे सिद्ध किये हुए, रुचिकारक, पतर वने 
शाक, अग्नि पर भटी प्रकार पका कर देवे । 
ज्वर मं भनुपान-- 
--अनुपानेऽपि याजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ । 
तानि कथितश्लोतं च वारि मदं च साख्यतः। | 
अनुपान मे इन शाको को पीने क योग्य पतला बना कर | 
देवे ओर उवा कर टण्डा किया पानी तथा मय को सास्य के | 
भनुसार अनुपान में देवे । । 
उवररोगी का मोजनकार-- 
खञ्वर ज्वश्सुक्तं वा दिनान्ते भोजये्लघु ॥ ७६ ॥ 
"छेष्मद्छयविवृद्धोष्मा बलवाननलस्तदा । | 
यंथोचिते.ऽथवा काले देशसात्म्यानुरोधतः ॥ ८० ॥ । 
प्रागल्पवहिभुं्ानो न ह्यजीणेन पोड्यते । | 
उवर वारे या उवर से सक्त रोगी को दिन के अम्त-सायं , 
कारु में रुषु भोजन देवे । इस समय कफ के चय से बढी हई , 
गरमी ॐ कारणं ग्नि बलवान्‌ होती है । 
अथवा उचित समय पर ञव ९ वारे या उवररहित रोगी को , 
दैश्च ( भूमि नौर रोगी ) के सास्य ( नुकूक्ता ) के भनुसार | 
भजन देवे । 
मन्द्‌ वद्वि वाखा भयुष्य पूर्वा मँ भोजन करने से घजीणं | 
से पीडित न्दं होता। (अन्यथा पीडित होता ह) । 
धरत पीने का काठक-~ 
कषायपानपथ्यान्नेदं शाद इति लष्धिते ॥ ८१ ॥ | 
सपिदंयात्कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 
पक्तषु दोषेष्वस्तं तद्धिषोपममन्यशा ॥ ८२ ॥ 
दच्चाहे स्यादतीते ऽपि ज्वरोपद्रवचरद्धिृत्‌ । 
लद्कनादिक्रमं तत्र कयादाकफसङ्खयात्‌ ॥ ८२॥ | 
कषायपान ओर पथ्यभोजन जादिसे दश्च दिन श्यतीत कर 
देने पर; कफ के मन्द्‌ ्ो जाने पर; वात -पित्त की अधिकता , 
वाङे वर में वेध घी देवे । दोषो के पक जाने पर दिया घी । 
भअष्ुत के समान है; अपक दोषो मे घी विष के समानदहे। 
स दिन के बीत जाने पर भी यदि वर के उपद्रव बढ़ रहे | 
ह; तव लंघन आदि विधि को आगे मी चाटु. रके; जव तक | 








किकफषोणन हो जाये; तव तक रघन विधि बरते। | 


विद्योतिनो-भाषाटीकासदितम्‌ । 


२७४ 


जीर्णंञ्वर की चिकित्सा - 
देदधात्वब्रलत्वाच ऽवरो ज, ऽज वतते । 
देह-धाघु ( रक्तादि धातु ) के निषु ( या स्वल्प ) होने 
से वर पुराना बनकर चाद रहता है । 
जीर्णज्वर मं घृतपान- 
रुक्तं हि तेजो ज्वरछृत्तेजसा रुत्तितस्य च ॥८४॥ 
वमनस्वेदकालाम्बुकषायलधुभोजनेः । 
यः स्यादतिबलो धातुः सहचारी सदागतिः ॥८५॥ 
तस्य संशमनं सपिर्दीपिस्येवाम्बु वेश्मनः। 
तेज रूच दै, यदी रूष तेज अवर करता है । तेज के कारण 
शरीरके रूद होने से तथा वमन, स्वेद्‌, समय, जर, कषाय, 
ख्घु भोजन के कारण जो अतिदरवानू, अग्नि के साथ गत्ति 
करने वाटी, सदागति ( वायु ) धातु दै, उस वादु को शमन 
करने वाङाघीष्टी हे; जिस प्रकार जरते घर को पानी बुक्चाने 
वारा हे । 
वातपिक्तबहुरु जीर्णञवर मे घृतपान-- 
चातपित्तजितामश्यं संस्कारं चानुखुभ्यते ॥ ८६ ॥ 
खुतरां तद्धथतो दयाययथास्वोषधसाधितम्‌ । 
धृतं वाच तथा पित्त को शान्त करने मे शरेष्ठ है; संस्कार का 
अनुवर्तन करता है । इसच्षएि कृषो के अनुसार भौषधिया से 
सिद्ध शृत नितान्त रूप मं हितकारी है । 
व्न्य--“नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्‌ संश्कारमयुवर्तते । 
यथा सर्पिरतः सपिंः सर्वस्नष्टोत्तम मतम्‌ ॥» चरक । 
उ्वरोष्मा मे एत ~ 
विपरीतं ज्वरोष्माणं जयेतित्तं च शव्यतः ॥ ८७ ॥ 
खेदाद्वातं धृतं तुल्यं योगसंस्कारतः कफम्‌ । 
षत शीत होने से अपने से विपरीत उवर की उष्णिमा 
को जीर पित्त को तथा स्निग्ध होनेसे वायु को श्चान्त करता 
हि । थोग ( युक्छि-योजना ) भौर संस्कार ( गुणाघान >) से 
कफ को क्षान्त करता हे। (कफ स्निग्ध एवं क्षीतरू ्टोने 
सेषी के समान दे; परन्तु संस्कार से धी करको क्षान्त 


करता हे )। 
वि मानु सार सृत कषायप्रयोग~- 
पूवं कषायाः सघृताः सवं योज्या यथामलम्‌ ॥८८॥ 
भ्रथम कटे हए सब कषायो को शोषो के भयुसार घी ऊ 
साथ मिटयकर बरतना चादिये । 
अन्य छाय-- 
जिफलापिचुमन्दत्वङ्खघुकं इहतीद्धयम्‌ । 
समसूरदलं काथः सध्रूतो ज्वरकाखह। ॥ ८६ ॥ 
न्निरुका, नीम की छार, सुकुहटी, कटेरी, बदी कटेरी, 
मसूर दर ( निशोथ ) इनका छाथ घी के साथ ज्वर-कास का 
नाञ्चक है । [ मसूर दर-से मसूर ढे पत्ते मी कोई २ केते हं ]। 
पिष्यल्यादि धुत 
पिष्पलीन्द्रयवधावनितिक्ता- 
सारिवामलकतामलकीभिः । 


२७६ श्टाङ्गहदये चिशङ्गिरिसितस्थानम्‌- [ ज्वरविकिस्वितम्‌ = 

बिल्वमुस्तहिमपालनिसेव्ये- परापे तस्मान्न हिता जो घातोत्तरे ज्वरे ॥ ६६ ॥ 
द्रा्तयाऽतिषिषथा स्थिरया च ॥ ६० ॥ | शरलोदावतंविष्टम्भजनना ज्वरबधेनाः । 

धृतमाश् निहन्ति साधितं मूंग ओर करेरे आदि के स्वरस कफपिच्हर ई; इसलिये 

उवरमन्नि विषमं हलोमकप्‌। प्रायः करङे जीणं वातप्रधान जवर मे ये उत्तम नर्हा है । इनके 

्ररचि भद्ातापमंसयो- देने से श्रुल, उदावत, विष्टम्भ उत्पन्न टोते है; भौर ये उवर 


वमथुं प।भ्विरो रुजं क्षयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पिप्पल्यादि धृन-पिप्पली, इन्द्रजो, शाख्पर्गी, कुटी, 
सारिवा, भंवरा, भुर भंवरा, बिल्व, मुस्ता, रार्चन्द्न, 
त्रायमःण, खल, द्वाद, भतीस, ओर धृश्नपर्णी के कल्क से 
पानी में धृत सिद्ध करे। यह धृत ज्वर, विषम अग्नि, 
हखीमक, धरि, अंस के अतिशय ताप, वमन, पाशर्वशूर, 
शिरः गौर खय को नष्ट करता हे । 
वातपित्त उवर मे धत 
तैल्वकं प प्रनजन्मनि ज्वरे 
योजयेचिव्तया वियोजितम्‌ । 
तिक्तकं चरृषधृतं च पेत्तिके 
यच्च पालनिकथा शतं दविः ॥ ६२ ॥ 
वातञ्वर मे वातभ्याधि मका तेट्वक घृत; निभोथके 
विना देवे) पित्तञ्वर में तिक्तक धून ( कुष्टचिक्ित्सा का), 
शृषधृत ( रक्तपित्तचिकिरपा का ) ओर त्रायमाण से सिद्ध 


त देवे। 
, ` कफर मं एत- 
चिउङ्गसोवचंलचन्यपाटा- 
ठयोषाधिसिन्धूद्धवयावशकेः । 
पलांशकः त्तषीरसमं धृतस्य 
परस्थं पचेञ्जीणेकफज्वरघ्रम्‌ ॥ ६३ ॥ 
` विडंग, सौवचंर, चभ्य, पराठा, च्रिकद्ध, चित्रक, सेन्धव, 
यवस्ार प्रत्येक एक परः; घृत एक प्रस्थ; दूध एक प्रश्थ, पानो 
चचार प्रस्थ केकर धत सिद्ध करे । यह धृत जोणं कफ़ञ्वर को 
नष्ट करता दै । 
जीर्णज्वरनाश्षक पांच घत - 
ग)डच्या रसकर्काम्यां त्रिफलाया चषस्य च । 
मृदधीकाया बलायाश्च खेहाः सिद्धा ज्वरच्छिदः ॥ ६७ 
गिरोय के स्वरस भौर कक्क से; त्रिफला के स्वरस भौर 


बढ़ाते ई । 
उवर के स्षमनामाव मे वमन- 
न क्षाम्यटयेवमपि चेज्ञ्वरः कुत शोधनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
लोधनादंस्थ, वमनं प्रागुक्तं तस्य योजयेत्‌ । 
्रामारयगते दोषे बलिनः पालयन्बलप्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि इस प्रकार से उर शन्तनो तो शोघधनके योग्य 
पुरुष को शोधन देवे। इसके च्यि दोष के आमाशय में 
उपस्थित होने पर बरुवान रोगी को बरू को र्ञा करते हुए 
परे कहा गया वमन देवे । 
त्रिषफएलादि से विरेचन- 
पक्ते तु शिथित्ते दोषे ज्वरे बा विषमे । 
मोदकं त्रिफल(श्यामाभिचृतिपिष्ल्िकेखरेः ॥ ६६ ॥ 
ससितामधुभिदंदया्चोषां वा विरेचनम्‌! 
( लिद्याद्वा बेबरतं चूण संयुक्तं मधुखपिषा । ) 
द्रात्ताधात्रीरसं तद्वत्स द्रात्तां घा हरीतकीम्‌ ॥ १०० ॥ 
ारग्वधं चा पयसा खुद्धीकानां रसेन चा । 
त्रिफलां जायमाणां वा प्रसा ज्वरितः पित्रेत्‌ ॥१०१॥ 
दोष के पक जाने पर तथा क्षिथिर ( भविष्टभ्ब ) होने पर 
या विषजन्य अथवा मथजन्य ऽवर मे; त्रिफरका, काटी निक्षोय, 
निश्चोथ, पिष्परी, नागकेसर, चकरा जीर मधु के साथ मोदक 
बनाकर विरेचन देवे । अथवा भ्योषादि ( कट्पस्थानोक्त “4्योष 
त्रिजातकाम्भोद्‌" आदि ) से विरेचन देवे। ( निश्चोथ के चूर्ण. 
को मघु जोर धी कै साथ चाटे )। द्राङठा ओर आंवल्ञे के रष 
कोयाद्रा्ा भौर इरङ्‌ को; भमल्तास को दूध सेयाञुनके 
केरससे पिये। उ्वर रोगी त्रिफछा घौर त्रायमाण छोदृधं 
से पिये। 
विरिक्ादि को संसर्गो करना- 
विरिक्तानां च संसर्गी मण्डपूो यथाक्रमम्‌ । 
ज्वर रोगी को विरेचन े बाद परे मण्ड देकर क्रमके 


कठ्क से; भद्रसे के स्वरस भौर कठ्क से; द्राक्षा के स्वरत | भनुशार पेया, यवागू भोर विरेषी दि संसजन क्रम कराये 


जोर कङ्क से तथा बरा के स्वरस भोर कर्क से सिद्ध किये धृत 
ज्चरनाशक ई । 
जीण धृत मे रस का मोजन- 
जोश धृते च मुञ्जीत शदुमांसरसोदनम्‌ । 
बलं शलं दोषहरं पर तच बलप्रदम्‌ ॥ ६५॥ 


ज्वर से उक्क्रष्ट मर की उपेखा 
च्यथमानं जवराक्क्रि्ठसुपेक्तेत मलं सदा ॥ १०२॥ 
पक्ोऽपि हि वि इर्वीत दोषः कोष्ठ रूतास्पदः। 
वर से उस्वरेशित होकर प्रत होते इद्‌ भल को उपेडा 
करे ( उनको रोके नही ) । क्योकि पका हज। दोष भी कोष्ट मेँ 


धृत के जीणे होने पर अतीचग मांसरस के साय भाक्त खाये । | स्थित्ति बनाकर विकार को उस्पन्न करता हे । 


भर्योकिः यह अतिश्षय बरदायक भौर उत्तम दोषनाश्चक हे । 
कफपि्तनान्ञक रस-- 
कफपित्तदरा सुद्गकारवेन्नाविजा रखाः। 


अतिप्रदत्त मर का पाचन तथा भवरोष--~ 
अतिप्रववमानं व पाचयन्‌ सङ्ख्यं नयेत्‌ ॥ १०३॥ 


आमसङप्रहणे दोषा दोषोपक्छम हैरिताः। 


अध्यायः १] 


अतिश्चय श्रषृत्त होते हुए अपक मरू को पाचन करते इए 
संग्रहण करे । क्योकि आम मरके संग्रहण करने से जो दोष 
होते है; उन दोषो को दोषोपक्रमणीय अध्याय मे कह दथ हे। 
भामन्वर में जमहरण का निषेष- 
पाययेदोषहरण्‌ मोहाशमज्वरे तु यः ॥ १०४ ॥ 
प्रषु रुष्षप स करात्रण पभ्रशेत्‌ 1 
लाम ज्वर में जो वेय अज्ञान के कारण दोष हरण (शोधन) 
भौषध देता हैः वह वैध सोते इए कठ सांप को अंगुली से 
दता है। 
उवरद्ोण को वमनादि का निषेध- 
ज्घर्ल।णस्य न हितं वमनं न विरेचनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अवर से वीण हुए रोगी को वमन आओौर विरेचन देना 
हितकारी नकीं हे । | 
उवरङीण को दुग्धादि से दोषल्षमन- 
कामं तु पयसा तस्य निरूह दरेन्मलान्‌ । 
इस रोगो के मोको दूध से या निरूह बस्तिया से इण्डा- 
युसार बाहर करे । 
दु्गोग्य रोगी को दुगघ-- 
त्तीरोचितस्य परततोरक्छेष्मणो दादठडवतः ॥ १०६ ॥ 
्षोरं पित्तानिल्लातस्य पथ्यमप्यतिस!रिणुः। 
दध जिते सात्म्य हे, कफ जिका ष्ीण हो गया, 
उन भोर दाह एवं प्यास से पीडित; पित्त-वायु से पीडित रोगी 
के द्ये दूष पथ्य हेः अतितार रोगो के लिये मी दूष प्य है । 
दुग्ध की भेष्ठता- 
तद्वपुलङ्गनोत्तघ्ं प्लुष्टं वनमिवाभ्निना ॥ १०७ ॥ 
दिव्याम्बु जोषयेत्तस्य ज्वरं चाश्यु नियच्छति । 
अश्नि से जले हुए वन को जसे बरक्तात का पानी जीवन 
दे देता है; उसी प्रकार रघन से उत्तप्त ज्वर रोगी ढे क्ञरीर मे 
दूष ञ्वर को नष्ट कर देता है । (दूष से जीवन मिर जाताहि ।) 
संस्छृतादि दुग्ध का पान - 
संस्कृतं शीतमुष्णं वा तस्माद्धायेष्णमेव घा ॥१०८॥ 
विभज्य कालि युञ्जीत ज्वरिणं दन्स्यतो-ऽन्यथा | 
द्रष्यों से संस्कृत, शीतल या उश्ण अथवा धारोष्ण दू 
समय के भयुस्ार रोगी को देवे । इससे विपरीत रूप में दिया 
गया दूध रोगी को मारं देता है। 


दुग्ध-संस्कार के विभिन्न भकार- 
पयः सश॒रटीखलजूरशरद्वोकाशक राधरतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
श्रतशोलं मधुयुतं तडदादज्वश्नदानम्‌ । 
तद्धद्‌ द्राल्ताबलायष्टौसारिघाकरणएचन्दनेः ॥ ११० ॥ 
चतगुेनम्मसा वा पिष्पल्या वा शतं पिवेत्‌ । 
कासाच्छराखाच्छिरभश्रलात्पाभ्वशरललाच्चिरज्वरात्‌ १११ 
मुच्यते ज्वरितः पत्वा पञ्चमूलीन्तं पयः । 
शदतमेरण्डमूज्ञेन बालबिल्वेन वा उवरात्‌ ॥ ११२॥ 


धारोष्णं वा पयः पीरवा विबद्धानिलवचंसः। 


वि्ोतिनो-भाधाटीकासषठितम्‌ । 


इ 


सरक्तपिच्छातिखतेः, सतेरशलप्रआाटिकात्‌ ॥११३॥ 
सिद्धं श॒ण्टीबलाव्याघ्रोगोकण्टक गुडः पयः । 
शोफमूचरशकरद्वातपिवन्धञ्यरकसजित्‌ ॥ ११४ ॥ 
चृश्योवबिर्यवषाभूसायितं उवरदोफयत्‌ । 
शिशिपासारसिद्धं च स्षोरमाशच ज्वरापहम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सोढ, खर्ज॑र, द्राच्ा, शकरा, घृत से सिद्ध किया दूष, 
टण्डा हो जने पर मधु मिरुकर देवे। इससे प्यास, दाह 
ओर जवर नष्ट होते है। 
इसी प्रकार दाच्च, बरा, सुरुष्टदी, सारिवा, पिष्पी, 
ओर चन्दन से सिद्ध किया दूध रण्डा कर मधुके साथ पिे। 
दूषको चारगुने पानी में पाकर पिये। पिप्पलो से सिद्ध 
किया दूष पिवे। 
शदस्पञ्मूरु से सिद्ध किया दूष पोने से उवररोगी कास, 
(स, शिरभ्शूर, पाश्वं शूक ओर पुरातन ऽवर से मुक्त शेता है। 
पए्रण्डतेल से या कश्चे बिहव से सिद्ध किया अथवा 
धारोष्ण दूष को पीङर वायु ओर मरु की स्कावट वारा 
उवर रोगी उ्वर से मुक ्ो ज(ता है। रच्छाविक्तार, पिष््ाति- 
सार, तृषा तथा शरूलयुकछ प्रवादा से भौ जुक्त हो जाता हे । 
खाट, बला, केरी, गोखरू भोर गुड़ से सिद्ध किया दूष 
शोफ, मूत्र-मल-वात-विबन्ध-उररजोर काक्त कोनष्ट करताहे। 
पुननंवा, बिस्व, र पुननेवा से सिद्ध किया दूष ज्वर 
शोष को नष्ट करता है । 
शीशम के मभ्य काभ्टसे सिद्ध किय) दूष क्षीघ्र ही वर 
को नष्ट करता हे । 
पादि दोष म निरूढ भादि- 
निरूदस्तु बलं वह्नि शिज्वरत्वं सुदं ख्चिम्‌ । 
दोषे युक्तः करोत्याश्च पक्त पक्ाशयं गते ॥ ११६ ॥ 
पित्तं वा कफपित्तं घा पकादायगतं हरेत्‌ । ` 
खंसनं त्रीनपि मलान्‌ बस्तिः पक्राशयाश्चयान्‌॥ ११७] 
पक दोषमे दिया इभा निरूह पकाशचष मे जाकर बर, 
अभ्भिप्रदी्ि; उवरनाशः, प्रसश्नता जौर रचि उत्पश्च करता है । 
पक्ताशय मे पहुंचे पित्त एवं रूपि को विरेचन नट करता है । 
दी इद बस्ति पछाशय में भ।धित तीन दोर्षो को कष्ट करती है। 
क्षीणकफादि में भनुवास्न- 
प्रज्ीणएकफपित्तस्य तिकपृष्ठकरिग्रहे । 
दोतताभ्नवेद्धशरूतः प्रयुञ्जीतायुबासनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कफ-पित्त के हीण श्ोने पर तरिकग्रह.ृष्ग्रह जोर करिग्रहमे 
अग्न प्रदीप्त होने से मर का भवरोध होने पर अनुवासन दवे। 
ऽवरनाशक बस्ति- 
पटोलनिम्बच्छुद्नकटुकाच तुरङ्कलैः । 
स्थिरवलागोचधरकमदनोशोरबालकः ॥ ११६ ॥ 
पयस्यवीव्के काथं रीरशेषं विमिश्चितम्‌ । 
कल्कितसुस्तमवनशृष्णामधुकवत्सकेः ॥ १२० ॥ 
बस्ति मदुधूताम्यां च पीडयेज्ञ्वरनाशनप्‌ । 


२७४ 
परवरु, नीम के पत्त, टकी, अमरुतास, ज्लारुपर्णी, वरा, 
गोखरू; मैनफल, खत लोर नेत्रवाखा को बाधा जछ मिरे इए 
दूषमे पकाये। दूधमात्र शोष रह जाने पर इसमें सुस्व, मेनफक, 
पिप्पली, मुदटो, इन्द्रौ इनका करक, मषु जौर पत भिरा 
कर वस्ति देवे; यह उवरनाशक है । 
जवर में भन्य बस्ति-- 
चतसः परिनीयष्टोफलोशीरदपट्टमान्‌ ॥ १२१ ॥ 
क्षाथयेरकरकयेयष्टोशवाहाफलिनीफलम्‌। 
मुस्तं च बस्तिः सगुडत्तौद्रसर्पिज्वंरापदः ॥ १२२ ॥ 
चारों पर्णिनी ( सुद्रपर्णो, माषपर्णो, क्षाक्पर्णो जोर पृश्न- 
पणी ), सु्टदी, मेनफक, खख, भमरुतास, इनका छाय करे । 
इस छाय मे सुकदटी, सोफ,प्रियंगु, मैनफर जोर मोथ। का 
करक मिला कर गु, मधु भौर घी डाठ्कर बस्ति देवे; यह 
उवरनाश्चक हे । 
ज्वरनाश्चक अनुवासन-- 
जीवन्तो मदनं मेदां पिप्पलो मेक वचाम्‌ । 
ऋद्धि रानां बलां बिल्वं शतपुष्पां दतावरीम्‌॥१२३॥ 
पिष्ट क्षीरं जलं सर्पिस्तैलं चैकत्र साधितम्‌ । 
ज्वरे.ऽचुवासनं दचाद्यथासखेदं यथामलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
जीवन्ती, मंनफर, मेदा, पिप्पली, सु रुहटी, वच, ऋद्धि, 
रास्ना, बला, बिल्व, सोफ, शतावरी, इनको पीसकर दूष, जर, 
तेरु ओर धी एक साथ सिद्ध करे । इनसे उवर मे दोष के अनु- 
सार योग्य स्नेह का अनुवासन देवे । 
कठन्य-- दूष के चार भाग; जल के चारमागः; घी भौर 
तेर एक २ भाग, तथा क्क भधा भाग ठेकर सिद्ध करे । 
उवरनाक्षक अन्य बस्तियां- 
ये च सिद्धिषु वचयन्ते जस्तयो ज्वरनारानाः । 
बस्तिकर्प अध्याय मे ऽवरनांशक जो बस्तियां की है; 


उनको देवे । 
जी्ण॑ञवर में नस्म ~ 
शिरोखम्गोरवन्छेष्मदरमिन्द्रियबोधनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
जीरोञ्बरे ख्चिकरं द्ान्नस्यं विरेचनम्‌ । 
सखेटिकं शरल्यरिरसो दाहातं पित्तनाशनम्‌ ॥१२६॥ 
जीणं ज्वर में विरेचन ( क्चोधन ) नस्य देवे । इससे शिर 
की दरद; भारीपन ओर कफ नष्ट होता है; इन्द्रियों मँ चेतना 
आती हे; खचि होती है । शून्य ्षिर ( खा जिर ) मे स्नेहिक 
नस्य देवे लौर दाह से पीडित शिर मे पित्त्टर नश्य देवे । 
दोषानुखार धूमादिप्रयोग- 
धुपगण्डूषकवलान्‌ यथादोषं च कल्पयेत्‌ । 
प्रतिश्यायास्यवेरस्यरिरकण्ठामयापडान्‌ ॥ १२७ ॥ 
दोष के जजुखार धूम, गण्डूष ौर कवरो को प्रयुक्त करे; 
इनसेपु्रतिश्याय, सुख की विरसता ओर क्षिर-णखा के रोग 


न्ट होते है । 
अदचिभादयक जीवध-- 
अस्वौ मासलुङ्गस्य केसरं साज्यसेन्धवस्‌ । 


अष्टाङ्गहटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ उवरविकिस्वितम्‌ - 


धाच्रीद्रा्तासितानां वा कल्कमास्येन धारयेत्‌ ॥१२८॥ 
अरुचि में विजौरे की केसर को घी ओर सैन्धव के साथ 
मुख मे धारण करे । अथवा आंवला, दराक्ञा ओर क्षकंरा का 
कर्क सुख में लारण करे । 
वक्तम्य-"ज्लकरादाडिमाभ्यां च द्राडादाडिमयोश्वथा । 
वैरस्ये धारयेष्कर्कं गण्डूषे च तथा घृतम्‌ ॥” 
स्वग्गत जीर्णञ्वरादिनाश्चक भभ्यङ्गादि- 
यथोपशयसंस्पदान्‌ शीतोष्णद्रव्यकट्पितान्‌ । 
अभ्यङ्गाजतेपसेकादीन्‌ ज्वरे जीशं त्वगाधिते ॥१२६॥ 
कुर्यादनधूमांश्च तथेवागन्तुजे ऽपि तान्‌ । 
स्वचा में आधित जीणंञवर में सुखदायक स्यक्षवारे, शीत 
या उष्ण द्रर््यों से बनाये अभ्यंग, प्ररेप तथा परिषेक शादि 
करे । अंजन ओर धूम मी करे । आांगन्तुज ज्वर मं भो अजन, 
धूम वरते। 
वकन्य-“काजामघुकमर्जिष्ठा मूर्वाचन्दनसारिवाः । तैषं 
षटकट्वरं नाम इ्भ्वंगारस्वरनान्लनम्‌ ॥* 
वादज्वरनाक्षक चृताभ्यङ्ग-- 
दादे सहस्रधोतेन सर्पिषा ऽभ्यज्गमाचरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
दाह होने पर सहख धौत धृत से अभ्यंग करे । 
वक्तन्य-यत्तापितं तापितं श्षीतोदुकेन श्षतज्ञः स्त्यानीक्छि- 
यते-इन्दुः। घी को गरम कर ॐ शीतढ पानी में डाठकर हाथ 
से भरे भौर फिर पानी को निकार दे, इस प्रकार एक हजार 
बार करे। 
दाज्वरनाशक पकतेकाम्यङ्गादि- 
सतोकतश्च गरोस्तस्तेम॑धुराम्लकषायकेः । 
ूर्वादिभिवा पिचष्नेः शोधनादिगणोदितेः ॥ १३१ ॥ 
शीतवीयिमस्पदः काथकल्कोरूतः पचेत्‌ । 
तेल सक्तीरमभ्यङ्गात्सद्यो दादज्वरापदम्‌ ॥ १३२ ॥ 
शिरो गात्रं च तैरेव नातिपिष्ेः परततेपयेत्‌ । 
तत्काथेन परीषेकमवगादं च योजयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 


तथाऽऽरनालसलिलक्तोरथक्तध तादिभिः। 

अभ्यंगार्थं तेल सूत्रस्थान मे कटे मधुर गण ( पतदेम- 
ह. सू, अ. १०।१२ ); लम्रंगण ( घात्रीफलाम्डीका १०१९ ) 
कषायगण ( पध्याऽच्खं १०।३१ ); दूरवादिगण ( १९।६ ); न्यभो- 
धादिगण ( १५४१ ), प्मकयपुण्डौ ( १४।१२ ), जादि पित्त 
नासलक, सोधनादिगणसंगरह मे कषी शीतवीर्यं, क्षीतस्पद 
जौषधियो के छाय एषं कर्क से, दूज के साय सिद्ध किया वेकः 
अभ्वंग करने पर तुरम्त दाहञ्वर छो नट करता हे । तथा इन्दी 
दर्यो को ङु दुरद्रा पीसकर किर आर अंगों पर ठेप 
करे । इन दन्यो ढे काय से परिषेक एवं अवगादन करे । कांजी; 
जड, दूध, शक्त ओर धृत आदि से भी काथ करे । 

वच्छभ्य - ““श@च्णद्युष्कधनो रेपश्चन्दनस्यापि ददत्‌ । 
स्वग्गतस्योभ्मणो रोधात्‌ श्षोतङ्व्‌ स्वन्यथाऽगुरोः ॥? 

अम्क भन्त्भमोग में उष्ण ह, भोर बाह्य ऊप में शीत ह । 
इसीसे सिस्का, कोकेन वाटर जोर भच को बरतते हें । 


श्रध्वावः १] 


दाहनाक्षक कपित्थादि का लेप- 
कपिष्थमातलक्गाम्तविदारीरोध्दाडिमेः ॥ १३४ ॥ 
, बद्र) पल्वोत्थेन्‌ केनेनारिष्कस्य वा । 
लितेऽङगे वादरङ्ोहाश्च्छदिस्ठष्णा च राम्यति॥१३५॥ 
केय, विजौरा, अम्ट्वेतस, विदारी, रोध, अनार, बेर 
क पत्ते या रटे का फल, इनकी क्षाग सेङ्ग पर खेप 
करे । इससे दाह, वेदना, मोह, प्यासथौर वमन न्ट होता दै । 
वक्तन्य--अम्ल--भम्र्वेतस, अरिषटक--नीम, इन्दुः । बेर 
ॐ पर्ता को कांजी से पीसकर कांजी से भरे पात्रमेडारुकर 
हाथो से मथने पर जो राग उत्पन्न होती है; उसे ऊेप करे । 
द्ाहऽवरनादयक अन्य जोषध- 
यो वरितः पिच्हरो दोषोपक्रमे कमः 1 
तं च शीलयतः शीघं सदाहो नश्यति उवरः १२६ 
दोषोपह्रण अभ्याय मँ पिसतनाशक जो उपाय कटे हः 
उनका सेवन करने से दाहय श्वर शीघ्र नष्ट होता द । 
इीतञ्वरनाशक ओौषध-- 
वीर्योष्टोरुष्णसंस्परोस्तगरागामकु मेः । 
कुठस्थोखेयरोलेयसरलामरदारुभिः ॥ १३७ ॥ 
नखरालापुरवचाचण्डेलाद्यचोरकेः । 
पृथ्वीकाशिध्रसुरसादिख्राध्यामकसर्षपेः ॥ १३८ ॥ 
दशमूलामूतेरण्डद्यपततस्तेदिषेः । 
तमालपजभूतीकशल्लकोधान्यदीष्यकेः ॥ १२६ ॥ 
मिरिमाषङलत्थाभिधरकीर्यानाकुलीद्धयेः ! 
छन्येश्च तद्धिधेद्रव्येः श्षीते वेलं उरे पचेत्‌ ॥२४०॥ 
कथिते; कलिकितेयक्तेः खरासोवीरकादिभिः। 
तेमाभ्यञज्यात्सुखोष्णेन, तेः सुपिदेश्च लेपयेत्‌॥ ९४९॥ 
कवोष्रीस्तेः परोषेकमवगादं च कल्पयेत्‌ । 
कैरपि तद्धश्च सुक्तगोमूत्रमस्तभिः ॥ १४२ ॥ 
श्मारम्बथादिवगं ख पानाभ्यञ्जनल्तेपने । 
धूपानगसखजान्‌ यांश्च घच्यन्ते विषमञ्वरे ॥ १४२ ॥ 
श्रग्यनञ्चिकूतान्‌ स्वेदान्‌ स्वेदि मेषजभोजनम्‌ 1 
- गर्भभूवेश्मशायनं कुथकम्बलरल्लकान्‌ ॥ १४४ ॥ 
निधूंमदीतैरकगारेदंसन्तीश्च दसन्तिकाः । 
मद्यं सन्यषणं तक्रं कुलत्यवीदिकोद्रवान्‌ ॥ १०५ ॥ 
संशीलयेद्धेपथमान. यच्चान्यदपि पित्तलम्‌ । 
दयिताः स्तनद्ालिन्यः पोना विश्रमभूषणाः॥ १४६॥ 
योवनासवमत्ताश्च तमालिङ्गेयुरङ्गनाः । 
वीत्लीतं च चिक्षाय तास्ततो ऽपनयेत्पुनः ॥१७७॥ 
उष्णवीर्यं एवं उष्ण स्यकवारे द्वरो से; तगर, अगर, 
केसर, कुष्ट, स्थौणेय, शरेय, सरल, देवदार, नख, रास्ना, 
गुमाल्ध, वच, चण्डा, इलायची, क्डी इलायची, चोरक, 
पृथ्वीका, शोभांजन, तुरसी, हिला ( क्षिटी ), कत्तण, सरसो, 
दकषमूर, गिरोय, प्रण्ड, लाकएरण्ड, पत्तर ( मेधी ), शेदिष | 


वि्ोतिनी-भष्वाटोकासहितम्‌ । 


२७६ 


बास, तमाख्पत्र, भूतीक . ( अजवायन ), कद्लकी, धनिया, 
दीप्यक, सफ, माष, कुररी, चित्रक, करज, नाङ़खी 
( रास्ना ), सर्पगन्धा तथा इसी भकार दूसरे उष्ण दर्यो 
ॐ कर्क एवं छाय से सुरा, कांजी आदि अम्क दर्यो में 
्ञीतञ्वर ॐ लि तैर सिद्ध करे । इस सुहाते गरम तेख से 
अभ्यंग करे, इन दर्यो को बारीक पीखकर ठेप करे । इनके 
गुनसुनाते पानी से परिषेक एवं अवगाहन करे । इसी प्रकार 
ेवरु सुक्तःगोमूत्र जौर मस्तु से मी परिषेकएवं अवगाहन करे। 
पीनेमे, अभ्यंग में भौर रपम आरभ्वधादि गश को वरते। 
विषम उर मे जो धूप के है, उनको तथा भगस्जन्य धूपो को 
दैवे । अग्निजन्य तथा अनग्निजन्य ( सूर्यवाप, क्रोध, मच, 
आदि ) स्वेदो को एवं भटी प्रकार जिस ओषध या भोजन से 
स्वेद भाये उसे वरते । गभ॑गृह के अन्द्र या भूमिगृह मं 
सोये। $थ, कम्बल या रश्वक इन उन के वख को भोढे । धूम 
रित जरते हण जंगारो से भरी हरे अङ्गीियो का सेक ल्वे। 
मध, त्रिकट मिरी तक्र, ऊुरुत्थी, बीही, या कोदो से बनी 
कांजी का सेवन करे। अन्य भी जो पित्तकारक वस्तु हो, 
उनका सेवन करे। कंपकपी होने परपु स्तनो से सुन्दर, 
आभूषण पहनी हई; उठती जवानी से मस्त श्ियां इस रोगी 
का आछ्िगन करं । शीत न्ट हभ जानकर सियो को इससे 
अरग कर देवे [ सम्भोग का निषेध बताया हे ] । 
वक्तन्य-- पृथ्वी का-वाह्टोका, भूतीकं-मूस्वृणम्‌ । ेवरेरपि- 
जरुपिषटः, हेमाद्विः। 
वषदोयस्व धि सन्चिपातचिकित्सा- 
व हपरेनोचद्धितस्य घा । 
कफस्थानानुपुत्या वा त॒ल्यकन्तायेन्मलान्‌॥१४८॥ 
सन्निपात चिकिश्सा--एक दोष को बटाकर अथवा बद 
हए एक दोष को घटा कर ीनाधिक भाव मे विषम शोष- 
जन्य सन्निपात म चिकिस्सा करे। जहां सद्धिपात में शठीर्नो 
दोष समान टो; वहां पर कफ के अनुपूवं क्रम से ( कफ; पित्त, 
वायु ) तथा स्थान के अनुपूवं क्रम से ८ उरः, कोष्ट, बस्ति ) 
चिकिस्सा करे । 
वक्तम्य--धष्टांग संग्रह मे हस विषय को विस्तार से दिया 
हे । यथा-“स्थानतः केषिदिशष्छुम्ति प्राक्‌ तावत्‌ श्ेष्मणो व. 
धम्‌ । शिरस्युरसि कण्डे च प्ररिग्तेऽब्रहचिः ऊतः ॥ तदभावे 
कथं भोज्यपानद्रब्यावचारणम्‌। असस्यभ्यवहारे च कतो दोषस्य 
निप्रहः॥ तस्मादादौ कफो धास्यः कायह्ारार्गखो दहि सः। 
मभ्यस्थायि यतः पित्तभाश्कारि च॒ चिन्ययते॥ अतो वात. 
सखास्यास्य कुर्यात्तदनुनिग्र्म्‌। अघःस्थायी च तदनु निग्राह्यः 
स्यात्‌ समीरणः॥ जयेऽज्वरेऽतीसारे च कमात्‌ पित्तकफानिरान्‌ । 
प्रायेण तापास्मतया उरे तेजो विशिष्यते ॥ इत्यादिः । 
खच्चिपात उवर के बाद कणमूल- 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कणंमल्ते सुदारुणः । 
शोकः सञ्जायते येन कश्चिदेव विपुच्यते ॥ १५६ ॥ 
सन्निपात ज्वर क पीडे कणंमूर मे मवानक श्षोथ उत्पन्न 
होता हे । इख जोय से कोई विरछा हौ बचता हे । 
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वक्तम्य- टाईफस ज्वर मँ प्रायः कान से पस धाती है। 
इस शोथ से कों विरखा टी वता है; न्दी तो प्रायः 
सबको होता है; अथवा कोट विरखा ही षच्छुा होता हे । 
कणेमूरनाशक भोषध-- 
रक्तावसेचनेः शीध्रं सर्पिष्पानेश्च तं जयेत्‌। 
प्रदेहैः कफपित्तव्नैनावनैः कवलब्रहैः ॥ ९५० ॥ 
इस शोथ को शीघ्र दी रक्तमोद्घण, धृतपान, कफपित्त- 
नास्षक प्रवेष से, नस्या से भौर कवलग्रह से शान्त करे । 
वक्तम्य- “गैरिकं पाज श॒ण्टी वचाकट्फलकांजिकम्‌ । 
कर्ण॑शोथहरो रेपः सञ्धिपातञ्वरे शम्‌ ॥” 
क्ण॑मूर भ सिरामोशण-- 
श्ीतोष्रस्िग्धरुक्तादेज्वंसे यस्य न शाम्यति । 
श्ालानुसारी तस्या मुश्चेद्राहोः करमाच्िराम्‌॥ १५१ 
क्षीत, उष्ण, सिन्ध एवं रूच आदि चिकित्सा से भी जिस 
रोगी का ऽवर शान्त नही होता; उसका ज्वर शाखा मेँ फैरा 
होने के कारण, इसमे करमशः भुजा मे सिरा मोषण करे । 
वन्य क्ाखा-रक्तादयस्श्वचः बाद्यरोगायनम्‌ । यषां 
पर केवर रक्त ही अमिप्रेत है । कमशः--पदरे एक भुजा में 
सिरा मोषचण करे, ओर फिर दूसरी भुजा में करे । 
श्रयमेव विधिः कार्यौ विषमेऽपि यथायथम्‌ । 
उरे विभज्य घातादौन्‌ यश्थानन्तरमुच्यते ॥१५२॥ 
यष्ठी विधि विषमञ्वर ( सततकादि ) में भी दोषोङे 
अनुखार वातादि का विभाग करके वरतनी चाहिये तथा आगे 
पटोल कटकादि से जो चिकित्सा की है; वह भी विषम- 
ऽवर में करे। 
विषम्ज्वरनश्ाक छाय-- 
परोलकटुकासुस्ताधाणदामधुकः कताः । 
` लिच्रतुःपश्चशः क्ाथा विषमजञ्वरनाशनोः ॥ १४३ ॥ 
परवल, कुटकी, मुस्ता, हरढ, सुलहटी इनमें से तीन से, 
-थाश्वार से, या पांच से बनाया फा चिषमज्यरनाशक हे । 
अन्य भौषध- 
योजयेश्रिफलां पथ्यां गुदधचीं पिष्पलीं पृथक्‌ । 
तैस्तेरविधानैः सगुडं भन्लातकमथापि वा ॥ १५४ ॥ 
` लंह्वनं इृहणं वा.$ऽदौ ज्वरागमनवासरे । 
त्रिफला को, या हरड को, या गिरोय ओौर पिष्पटी फो 
पथक्‌ पृथक सततकादिञ्वर में वरते । रसायन भादि विधि से 
गुडसद्ित भिरावे को खाये । 
ऽ्वर शाने के विन में प्रथम लंघन या हंदण (८ गुर, स्निग्ध, 
मधुर भोजन ) करना चाये । । 
. विषमज्वरनाशक न्य बोषध-- 
प्रातः खतलं लनं भ्राग्मक्तं चा तथां धृतम्‌ ॥१५५॥ 
जणं तद्वदषि प॑यस्तक्रं सर्पिश्च षरपलम्‌ । 
` कट्याशकः पञ्चगव्यं तिक्तास्यं बुषसाधितम्‌॥१५६॥ 
विषमञ्वर मे प्रातःकार ( सरसों के) तेर के साय शट्‌. 


अष्टाङ्गहटवये चिकित्सितस्थानम्‌- 





[ ल्वरविकिल्ितम्‌- 


सुन को खाये । भोजन से पिरे या प्र'तः पुरातन त पिये । 
दी, दूध, तक्र या षट्‌पल शत ( चि. ९।२८ ); कश्याणक घृत 
( उत्तर, ज. ६।२६ ); पंचगव्य शृत ८ उ. ७।१९ ), तिक्छ घृत 
(चि. १।२ ) या शष घृत (चि, भ. २।४० ) इनको प्रातश्या 
भोजन से पूवं पिये । 
दिषमज्वरनाज्ञक्‌ त्रिफलादि धृत-- 
त्रिफलाकोलतकारीक्ाये दधा.तं घृतम्‌ । 
तिर्वकत्वकरृतावापं दिषमज्वरजित्परम्‌ ॥ २५७ ॥ 
त्रिफला, बेर, भरणी इनके छाय में दषो के साथ तिरक की 
छार ढे कर्क से सिद्ध किया घत धेष्ठ विषमऽवरनाशक दै । 
विषमञ्वर मे सुरापानाद्‌- 
सुरां तीदं च यन्मयं शिखितिचिरिदत्तजम्‌ । 
मांसं मेयोष्णवीय च सहान्नेन धकामतः ॥ १५८ ॥ 
सेधित्वा तदहः स्वभ्यादथवा पुनरञ्िखेत्‌ । 
सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छदयेत्पुनः ॥१५६॥ 
तीद्ण सुरा या तोकदण मदय के साथ मोर, तीतर, मुगेंका 
मांस या मेवुर~उष्णवीयं मांस को अन्न के साथ मरपेट (तति 
पर्यन्त ) शवाकर उस दिन (ज्वर भने के दिन) सो जाये 
अथवा इनको खाकर वमन कर देवे । 
अथवा ली की उत्तम मात्रा को ( जो चौबीस घण्टे मे जीण 
होती हे ) पीकर फिर वमन कर देवे । 
ऽवर के दिन नीलिन्थादि कथपान-- 
नीलिनीमजगन्धां च शिवतां कट्रोहिशोम्‌ । 
पिवेज्ज्वरस्यागमने सेदस्वेदोपपादितः ॥ १६० ॥ 
उवर आने के दिन स्नेहन भौर स्वेदन "करके नीट, अज- 
गन्धा ( इड्‌ ), निश्ोथ ओर कुटकी का काथ पिये । 
उक्त उवर मे नेत्राञजन-- 
मनोहा सेन्धवं कृष्णा तेज्तेन नयनाञजनम्‌ । 
योज्य-- 


मेनसिल, सैन्धव ओर पिप्यरटी का तेर से भञ्जन भांलों 
करे । 


उछ वर मं नस्य-- 
-दिङ्खमा व्याघ्रीवसा नस्यं ससेन्धवम्‌॥ १६१॥ 
पुराणखपिः सिंहस्य वसा तद्धत्ससेन्धवा । 
(१) ईहीग, व्याघ्र की वसा, सैन्धव; (२) पुरातन श्रत, 
(8) सिह ङी वसा शौर सैन्धव नमक इनका नस्य देवे । 
. सव उवरो मेँ धूप~ ` 
पलङ्कधा निम्बपत्र त्वचा कुष्ठं हरीतकी ॥ १६२ ॥ 
सषपाः सयवाः सपिधूंपो विडवा बिडालजा । 
पुरध्यामवचासजनिम्बाकांगख्दारुमिः ॥ १६३ ॥ 
धूपो ज्वरेषु सर्वेषु कार्यो ऽयमपराजितः। 
धरुपनस्याअनोत्रासा ये चोक्ताित्तवेकते ॥ १६४ ॥ 
गृग्युलः नीमके पत्त, व्च, कूट, हरड, सरसो, जौ आौर धी 
का धुंवा देवे । विद की विष्ठा का घवा देवे । 


अध्यायं" १] 


ध्षपराजित धम~ग, कत्तण, वच, रार, नीम, भाक के 
पत्ते, भग भौर दैवद्ाड से सब प्रकार के उवरो में धूम देवे; यह 
अपराजित धूम हे । 
उन्माद, अपस्मार मे जो धुम, नस्य जौर अञ्जन कटे हैः 
वे मी; तथा उस्त्रास ( अकस्माद्‌ मयोप्वादन >) को विषमञ्वर 
म वरते। 
हि सृब ज्वरो मे जप, हवनादि- 
देवाध्रयं च भेषञ्यं ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति । 
विशेपाद्विषमान्‌ प्रायस्ते ह्यागन्त्वनुवम्यजाः॥ १६५॥ 
जप होम आदि दैवन्यपाश्रय चिकित्सा सब्र प्रकार के ज्वरो 
को नष्ट कर देवी है । विशेष कर यह चिकित्सा विषमञ्वरों 
को नष्ट करती हे; क्योकि प्रायः इन दिषमञ्वरो मे भागन्तुज 
कारण होता हे । कषा मी है--“आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायश्लो 
विषमऽवरे ॥१ 
विषम ज्वर मे सिराबेधन- 
यथास्वं च सिरां विष्येदश्ानतौ विषमज्वरे । 
विषमज्वर के क्षाम्त न होने पर दोष भादि की अपेता से 
सिरावेध करे [ तृतीयक मे ङसो के मध्य में जोर चतुर्थके 
स्कन्ध ऊे नीचे सिरावेध करे ]। 
वातादि उर में धरतपान-~- 
केवलानिलवीसपविस्फोटाभिद्तज्वरे ॥ १६६ ॥ 
सपिःपानदिमाल्लेपसेकमांसरसादरानम्‌ 1 
कुर्यादययथास्वमुक्तं च रकत्तमोक्तादि साधनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
शृद्धवातजन्य वीसपं, विस्फोट; अभिधातजन्य उवर मं 
धृतपान, शीतल रेष, शीतर परिषेक, मां्षरस्त का भोजन 


तथा जपने दोषों के अनुसार रक्तमोच्षण जादि चिकित्सा करे । , 


अहजन्य ऽवर मे बरिमन्त्रादि- 
ग्रहोत्थे भूतवियोक्तं बलिमन्त्रादि साधनम्‌ 1 

ग्रहावेशञ्न्य ज्वर में भूतविधा ( ग्रहप्रकरण रमे कही 

इई बि, मंत्रादि चिकित्सा करे । 
पित्तज तथा विषज ज्वर का 

श्रोषधीगन्धजे पित्तदामनं- 
--विषजञिद्धिषे ॥ १६८ ॥ 
ओषधि की गन्ध से उपपन्न ऽवर मेँ पित्तशामक चिकित्सा 


नित उवर म विषनाज्ञक चिकित्सा करे । 
येन करोधादिजन्य ऽवरो के उपाय-- 
इष्टेरथ मनोक्लश्च यथादोषदामेन च । 
हितादि तविवेकेश्च ज्वरं क्रोदिजं जयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
क्रोधजो याति कामेन शान्ति छौयेन कामजः। 


मयशोकोद्धवौ ताभ्वां भील्ोकाभ्यां तथेतरौ ॥१७०॥ 
क्रोध जादि कारणो से उत्पन्न ऽर को वभिमत विषयो | सदः 


से तथा सुन्दर प्रसङ्गो से; दोष के धनुसार श्मन चिकिरसा 

करने से ओर हित-अहित ज्ञान के विचारों से क्षान्त करे । 

कऋरोधजन्य ज्वर उपभोग से जन्त होता ३ } कामजन्य उवर 
2६ श छट 


विध्योतिनी-भाषारटीकासंदितम्‌ । 
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क्रोध से क्लान्त होता है। भयन्षोकजन्य ञ्वर काम जर शोध 
। से शान्त होते है । काम-करोधजन्य ज्वर भय धौर कोक से 
। शान्त होते है । 
शापादिजिन्य वरो के उपाय- 
शापाथवंणमन्वोथे विधि वध्यपाश्रयः । ॥ 
-ते उवरा; केवलाः पूव व्याप्यन्ते 4नन्तरं मलेः॥ १७१॥ 
तस्मादोषानु सारेण तेष्वाहारादि करट्पयेत्‌ । 
न हि ज्वरोऽनुबध्राति माखूतायेर्विना कतः\॥१७२॥ 

शाप एवं अथव॑ण मंत्रो से उस्पन्न ज्वर में दैवव्यपाश्रय 
। ( मणि, मंत्र, भोषध, जप, प्रायश्चित्त, होम आदि ) चिकिस्सा 
करे । ये ज्वर ( ओषधि भावि जन्य ) पहिके अकेके हेते द; 
। परन्तु पे से दोषों से व्याप्त हो जाते दै । इसखिये इन 
आगन्तुक अवरो मे भी दोषों ॐ अनुसार आहार-भोषध आदि 
की कल्पना करनी चाद्ये । क्योकि वातादि दोषो के चिना 
ज्वर नरह होता । 
ञ्वरसमय को भुखाना-- 
। उवरकालस्मरुति चास्य हारिभिविषयेेत्‌। 
` वर ॐ समय जोर उवर के वेग का स्मरण करने से जिसको 
| ऽर होता हो; उसे ऽवरकार को युखाने वारे, मनोहर~शब्द्‌ 
। आदि विष्यो से भुखा देवे । 

„ शद्मन की स्वंञ्वरनाशकता- 
करणाद्रं मनः श॒द्धं सवेञवरविनादरानम्‌ ॥ १७२ ॥ 
। कृपासे भरा शुद्ध~राग हेष जदि से रदित चित्त-मन 
खब प्रार्‌ के ज्वर को नष्ट करता है । 
व्यायामादि का स्याग~ 

व्यज्ञेदाबललाभाच व्यायामस्नानमेथुनम्‌ । 

गवंसासम्यविदाह्यन्नं यञ्चान्यञ्ञवरकारणम्‌ ॥ १७५ ॥ 
| ऽवर से मुक्त होने पर जवर तक शरीर में बरु न भाये, तब 
| तक भ्यायाम, स्नान, मेथुन, गुरु-असासम्य भौर विदाही 
| भोजन तथा जो भी को उवर का कारण हो; उन सवका 
| त्याग कर देवे । 

वक्तव्य-- “पिष्टान्नं हरितं साकं मांसं शुष्कं तिलानू द्धि । 

म्राम्यानुपौदकाजाविगन्यसूकरमाष्िषम्‌ । मांसं श॒क्राणि शाका- 
नि सर्वमेव स्यजेज्छवरी ॥* 
| ज्वरमुक्त को सवाश्नसेवन का निषेध-- 
| 








न विञ्वरोऽपि सदस! सवात्नीनो भवेत्तथा । 
निवृत्तो $पि ज्वरः शीघ्रं व्यापादयति "दुवंलम्‌ १७५ 
। वर से मुक्तहोने पर भी एक दम से सव ङं खनेन 
` छग जाये 1 क्योकि निषत्त हुभा भ ऽवर दुबु रोगी को शीघ्र 


। मार देता है 
॥ ऽवर का समयोचित ओौषध-- 


प्राणहसे यस्मात्तस्माचस्य विशेषतः । 

तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्कु्याद्विषग्जितम्‌॥१७६॥ 
| क्योकि उवर सद्यःपराणनाशक द; इखि विशेष रूप से 
। इष ऽ्वर की उस उस शवस्था में (पच्यमान, पच्यमान, पक, 


२८२ 


भजीणं, विषम भौर चिरनिषत्त भादि) लं घन, स्वेदन, यवागू , 
पाष्चन, सीरपान ओर सर्पिःएान आदि जोषध करनी चाये । 
ओषध भादि को ज्वरनाश करने की इमता- 
श्नोषयो मशयश्च समन्ताः साधुगुरुद्धिजदैवतप्‌जाः । 
प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्न्त्यपि विष्णुरृतं ज्वरमुप्रम्‌। 


इति श्रीचैद्यपतिसिदशसू चश्रीमदाग्भमरविरचिताया 
संहि ॐ क 
मष्ाङ्गह दय संहितायां चतुथं चि क्रित्सितस्थाने 
उवरचिकित्सितं नाम प्रथगोऽध्यायः ॥ १॥ 
पणि / 

भौषधियो, मणिर्यो, मंत्र, सधु-गुर्‌-ब्राह्यण-दैवता की 
पूजा; मन के प्रिय विषय; ये विष्णुककृत उग्मञ्वर को भी नष्ट 
कर देते ई । 

वक्तव्य क्ाखीय भौषध-- वातञ्वर ?-दिंगुरुशवर, पंचवक्त्र; 
पिन्तञ्वर प- नवञवरांकुश, जयावटी; कफञ्वर मं-- भग्निकुमारः; 
अजीणज्वर मे- रामबाण; वातकफञ्वर म~ शत्युजय, कस्त्री- 
भैरव, कस्तूरीभूषण; पि्तकफञ्वर म~ चण्डेश्वर; वात-पित्त- 
ज्वर ~ तर्ुणञ्वरारि; सन्निपात म~ चतुभेजरस, कस्तूरी. 
भैरव, छष्णचतुसुंख, तरेरोक्यचिन्तामणि, मकरध्वज, 
विषम ज्वर य~ उवरांङ्कश, महाज्वराङश, चन्दनादिरौह, 
सव॑तोभदरखौह, सर्व॑ऽ्वरहरलोह, यङृदरिलौह, पिप्यल्यादि.- 
लौह, भर्गवणः; जीणंञ्वर > -- पुटपाक, विषमज्वरान्तकलौह, 
जयमंगलरस, इृहत्‌ सर्वऽवरहररौह, सुदशंनचूणं, सर्व॑तोभद्‌, 
चिन्तामणि, विषम्वरान्तक रह देवे । 


ज्वरातिसार- वर के साथ वार बार पतला भ निकलने । 


से उवरातिसार होता है । दसर्े प्रारम्भ में स्तम्भक भौपध न 
देवे । इसमे ज्वरनाश्चक जौर धारक ओषध एवं अनुपान देवे । 
प्रथमावस्था मँ- मोथा, इन्द्रजौ, सूखे वेर का चूण देवे । 
दुसरी भवस्था मँ जीरे का भुना चूण, भतीस, पिप्परी 
ओर भजवायन देवे। 


आओौवध-- हीविरादि, उक्षीरादि या कलिगादि पाचन देवे।* ` 


ओषधि्यो मे-सिद्ध प्राणेश्वर; आनन्दुमेरव, महागन्धक, 
कनकग्रभावटी, संजीवमीवटी देवे । 


हस प्रक्षार विधोतिनी टीका में चिकिंस्सित स्थान का ऽवरचि- 


किस्सित नामकं प्रथम अध्याय समाक हुमा ॥ १ ॥ 
णी म 


दितीयोऽध्यायः 
श्रथतो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरत्रेयादयो महषयः ॥ 


अब दक्षके आगे रक्तपित्तचिकिरसा का व्याख्यान करेगे ! ` 1 
| जन्य में छंहणः निदान का परिर्याग करना-यथा- यत्किञ्चिद्‌ 
¦ रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत्‌ 1» अयन -उध्वंगामी र्ृपिंत्त 


जैसा कि भात्रेय आदि मदषिर्यो ने कहा था । 
ऊर्वगामो रक्त-पित्त का उपचार-- 


ऊर्वंगं बलिनो धवेगपेकदोषानुगं नवम्‌ । 


# पाचनो के लिये रेखक का पाचनसंग्रद देखना चादिये , 


शरचाङ्गष्टदये चि कित्सितस्थानम्‌- 


[ रक्तपि तविकित्सितम्‌- 


रक्तपित्तं सते काले साधयेन्निरूपद्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
बरवान्‌ पुरष में ऊरभ्वंगामी ( नाक, मुख भादि उभ्व॑मारगौ 
से जाने वाखा ), वेगरदित, एक दोष अर्थात्‌ कफदोष से सम्ब. 
न्धित; नूतन-जचिरोत्पश्न; सुखमयसमय भर्थात्‌ हेमन्त एवं 
किश्जिर में उत्पन्न; उपद्वरहित रक्छपित्त साध्य हे । 
वक्तन्य- बलिनः-ज्ञब्दु से अरुणदत्त ने बलवतः पुंसो न 
| खियाः दर्थ किया £; अर्थात्‌ बलवान्‌ पुरुष मे साप्य हे । एक- 
। दोषानुगम्‌-निदान मेँ कहा हे “उध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्‌।* 
सुखे कारे-स्याधिप्रतिपच्षभूते-रोग के विपरीत काष्ठ 
हेमन्त, किक्षिर मे। 
ऊर््वगामी, अधोगामी रक्तपित्तचि कित्ता विचार- 
अधोगं यापयेद्रक्तं यश्च दोषद्वयानुगम्‌। 
शान्तं शान्तं पुनः कुप्यन्मार्गान्मागान्तरं च यत्‌ २ 
अतिप्तरत्तं मन्द।ग्नेखिदोषं द्विपथं व्यजेत्‌ । 
अधोमागं ( युदा, मूच्रमागं, योनिभागं ) से जाने वाराः 
दो दोप-वायु भौर कफ से सम्बन्धित; तथा जो रक्तपित्त 
शान्त होकर फिर फिर उठ जाता है; अथवा जो रक्छपित्त एङ 
मार्ग से दृक्षरे मायं मे परिवत्तित होता रहता है; वष्ट रक्त 
पित्त याप्य । 
जो रक्तपित्त अतिशय प्रषत्त होता हो, मन्द्‌ अग्नि वाले 


का रक्तपित्त वात, पित्त, कफ तीनों दोषों से युक्त हो; ऊर्ध्वं 
जौर अधः दोनो मागो से जो रक्तपित्त प्रतत होता हो; चह 
असाध्य हे। 
बक्तन्य-- मन्दि पुरुष में रक्तपित्त विस्द्धोपक्रमष्टोनेसे 
असाध्य हे, वर्योकि-मन्दाग्नि मँ कटुक, भग्ल, उष्ण, रू; 
तीच्ण आदि उष्ण ओषध अग्निको षटनिके किप्‌ दी जाती 
हे, परमशु यष्टी जौषध रक्तपित्तमे विरोधो है; रदपित्त ढी 
ओषध मधुर, शीत गुण की मन्दाग्नि मँ विरोधी है । उभय- 
मागं-भसाध्यमुभयायनम्‌ । ्ञक्यप्रातिरोभ्यस्वात्‌ 1» 
क्रियातक पदलु-अक्षं रोग मे मन्दाग्नि रहती है, इसलिये 
रक्ताश्च कष्टसाध्य होते ई । अरशचिकितसा मे मन्दाग्नि की 
चिक्कित्सा मुख्य हे । 
ज्ञात्वा: निदानमयनं मलावलुयलो बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
देश्षकालायवस्थां च रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ 
| लद्वनं दशं वाऽ ऽदो शोधनं शमनं तथा ॥ ४ ॥ 
, रक्षपित्त मेँ निदान ( कारण ), अयन ( स्थान), मछ 


। ( बात-कफ ), अनुब बर (शक्ति )वेभ (शारीर नौर भूमि- 


` देश ), कार ( निष्यग जीर आवस्थिक ), आदि शड्‌ से अभि, 
आहार, सस्व, सात्म्य जादि तथा अवस्था को जामकर 
लंघन या बुंहणः क्ोधन था ज्ञमन प्रारम्भ मेँ वरतना चाहिये । 

वक्तव्य- निदान-हणोर्थजन्य रक्तपित्त मेँ लंघन; रघन 


` मे लंघन; अधोगामी रक्तपित्त मे श्ण; अथवा-उर्ध्वगामी 
¦ रक्तपित्त मे तपस्य परे देना । गरे से जमा इभा अयित कफ- 
¦ युक्त पिच्छुख रक्तखाव षो तो कमल्नारू के खार को मघु धरत 


श्रष्यायः २] 


के साथ चट । अनुबरु मल-कफ मे रघन, वात में बृंहणः; 
अथवा-“रक्तपित्तं न चेच्छाम्येततत्र चातोरबणे पयः। युन््या- 
च्छागं ।› ब-सम्पूणं बरु मे रघन; अल्पवल मे बु ण; अथवा ' 
यथास्वं मन्थपेयादिः प्रयोऽयो रक्तता बलम्‌" । देश-जानूपदैश , 
में रुषनः जांगरमे घृणः रोगी कीदश्टसे मुख सेरक्तख्ाव, 
होने पर एक भौषध; नासा से रक्तछञाव होने पर दूसरोओषध | 
यथा--नासाप्रघरत्ते जरमाश देयं सश्ञकंरं"; इसी प्रकार गुद्‌- | 
मागं के रक्तस्राव म एक चिकिस्स; मेद्‌गत रक्तपित्त में दूसरी | 
चिक्स्सा । कारु -विसगंकार में कंषन, जादानकारमें | 
शृण; आदि शब्द्‌ से-योवन में खन; षृद्धावस्था मेँ बहूण । ` 
अवस्था ज्ञान में-अपक्र।वस्था मं रंघनः; पक्रावस्थामें छंहण | 
चिकिस्खा । भादि शब्द्‌ से लंघन के पीड चंहणः; ब्ंहण के पीछे | 
लंघन; पदर शोधन, फिर शमन चिकित्सा करे । 
रक्तपित्त विरेचनादि- 
खन्तपंसोरथं बलिनो वइदोषस्य साधयेत्‌ । 
ऊभ्वभागं विरेकेण वमनेन त्वधोगतम्‌ ॥ ५॥ 
शमनेदंदणेश्चान्यज्ञयवृंह्यानवेदय च । | 
बलवान्‌ एवं बहुत दोष वाज्ञे पुरुष मे यदि रक्तपित्त सन्त- 
पंणजन्य हो, तो उर्ध्वगामी रक्तपित्त मे विरेचन से चिकित्सा 
करे । अधोगामी रक्तपित्ते वभन से चिकित्सा करे। दुबल 
पुवं जल्पदोष वारे पुरूष मे अपतपंणजन्य रक्तपित्त यदि उ््व- । 
गामिष्टोतो शमन चिकिसा करे । अधोगामी हो तो च्ंहण , 
चिकित्सा करे । रघन से उत्पन्न अधोगामी रक्तपित्त मेँ शमन । 
चिङ्ि्सा करे । छरंग से उन्न उध्वंगामी रक्तपित्त मे भी | 
छंघन चिकित्सा करे । | 
व्तन्-- शमन ओर हण चिङ्किस्सा रंवन योभ्य एवं बंहण | 
योग्य पुरषो को देखकर वरती जाती है । 
अर्वंगामी रक्तपित्त की चकित्वा- 
सर्वं प्रतते शमनो रसो तिक्तकषायको ॥ ६ ॥ 
डप सथ निभ्युरलेषडउज्गोद्‌$ पायिनः। | 
ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त मे तिक्त एवं कषाय ये दो लामक रस , 
देने चाहिये । उपवास कराना चादिये । सोठ को निका 
कर शेष षटंगोद्‌क ८ मुस्ता, चन्दन, खस, नेत्रवाा शौर । 
पित्तपापडा का पानी ) देना चाहिये । 
अधोगामी रक्पित्त की चिकिस्षा- 
अवोगे रक्तपित्ते तु बंदण। मुरो रसः॥ ७ ॥ 
भधोगामी रक्तपित्त में छृहण चिकिस्स। करनी चाये, | 
ओरं मधुर रख देना चाहिये । 
उभय रक्तपित्त मं पथ्य- 
डध्येगे तपंणं योज्यं प्राक्‌ च पेया खधोगते । 
ऊर््वगामी रच्छपित्त मँ प्रथम तपंण वरतना चाहिये । 
अधोगामी रक्तपित्त में प्रथम पेया वरतनी चादि । । 
वक्तम्य- पेया - “चस्ते सुरुद्धितस्यादौ विधाय कवरु- 


] 
| 
| 
| 
1 











विद्योतिनो-भाषायीकासदितम्‌ । 


२८३ 


जशुद्ध रकतधारण मे निषेध- 
्श्चतो बलिनोऽशद्धं न धायं तद्धि रोगकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
घस्येदन्यथां शीघ्मधिवच्छीघ्कारि तत्‌। 
भोजन करने वारे बर्वान्‌ पुरुष ढे दुष्ट रक्त को रोकना 
ना चाद्ये । इस दू{षत रक्त के रोकने से रोग होते है । 
भजन न करने वारे दुव पुरुष के दूषित रच्छ को शीघ्र 
रोकना चाहिये । क्योकि न रोका गया यह रक्त अग्नि को 
भांति शीघ्र मारक होता है। 
वक्तनय- रोग--“गलग्रहं पूतिनस्यं मुष्छांयमरचि ऽवरम्‌ । 
गुदम ष्ठीहानमानाहं किडासं मूत्रृष्टूताम्‌ ॥ ऊडान्यश्लसि 
दीस वर्णनां भगन्व्रम्‌। उुद्धीन्दरियोपरेधं च ढर्यात्‌ स्त. 
म्भितमादितः ॥ चरर । 
रक्तपित्त मे विरेचक अवङेह-- 
बिचच्छुधामाकषयेण कस्केन च सशकसम्‌ ॥ ६ ॥ 
साधयेद्धिधिबह्लदं लिद्यास्पाणितलं ततः । 
विरेचन-निक्चोथ ओर श्यामा (काली निकोथ) के 
कषाय के द्वारा इन्हों ॐ कल्क से श्चषकेरा के साथ विधिपू्ंक 


। अवरुह्‌ तैय्यार करे । इस अवरेह मे से कं प्रमाण चारे । 


रक्तपित्त म अन्य ओषध - 
त्रिवृता तरिरल। श्यामा पिप्पला शकरा मधु ॥१०॥ 
मोदकः सन्निपातोध्वेरक्तशफजञ्चरापहः । 
बिच्त्छमसिता तद्त्‌ पिष्पलोपादसंयुत। ॥ ११ ॥ 
विरेचनान्तर निशोथ, त्रिषका, कारी निश्ोथ, पिष्पष्टी 
शकरा ओर मदु का मिङाकर मोदक ( खड ) बनाये । ये 
सन्निपातजन्य ऊर्वं रक्तपित्त, सच्विपातजन्य शोफ आर 
सश्धिपात अवर में उत्तमहै। इसी प्रकार निक्ोथ के खमान 
शकरा ओर निशोथ से चतुर्था पिप्पली मिखाकर मोदक 
बनाये । ये भी उर्व रक्तपित्त, शोफ जर ज्वर में उतम ह । 
अधोगामी रक्तपित्त की चिकित्सा- 
चमनं फलसंयुक्तं तपेणं सखिताम७ । 
खसितं वा जलं क्ोद्रयुक्तं च( मधुकोदकम्‌ ॥ १२ ॥ 
च्तीरं वा रसमित्लोवो- 
अधोगामी रक्तपित्त शी चिकित्सा-मेनफक से भिसि 
तपण ( सतुरओ का मन्य ), छकरा एवं मधु के साथ वमन के 


। स्यि देवे } अथवा शाकंरामिभ्रित जरु को मैनफठ से; मधु के 


ज्ञ को मैनफरु के साथ; सुलहदी के जख को मनए के 


। साथ; दूध को मंनफर के साथ; गे के रक्तको मेनषल के 
। साथ देवे । 


शद्ध होने के बाद्‌ कतव्य 
--थद्धस्यानन्तयो विधिः । 
यथास्य मन्यपेयादिः प्रयोज्यो रत्तता बलम्‌ ॥ १३ ॥ 
वमन ओर विरेचन से शुद्ध इर्‌ व्यक्ति पीचेसे बल 


अहम । लाजसच्छुकपय्यं स्थात्‌ सेन्धवेनावचूणिंतम्‌ । रक्तपित्त. । की रङा करते हए दोषों के अपने धनुसार मन्थ य। पेया 
दिवत्वेन दाहवरहतेस्तथा ॥ सक्तवः शीतवीरथाः स्युः छाजपूर्वा- आदि वरतना चादिये । [ बक-अभ्निबर भौर देहबर, 
हितानरे । पाचनो दीपनो खाजमण्डस्तेनोष्ण नष्यते ॥* ` हेमाद्िः ]1 


२५८४ 


मन्थनि्मणि विधि- 
मन्थो ज्वयेक्तो द्रात्तादिः, पित्तष्न्वा फलः ङतः । 
मधुखजुरगरद्धीकपरूषकसिताम्भसा ॥ १४॥ 
मन्थो वा पञ्चसारेण सधृतेलांजसक्तभिः। 
दाडिमामलकाम्लो वा मन्दाग््यस्लाभिलाषिणाम्‌ १५ 


मन्थ--द्राक्तामधूकमपूक भादि ( ह. चि. अ. १।९९ ) ज्वर | 
मे कहा मन्थ देवे । अथवा पित्तनाशक फो ( यथा-द्रारा, 


नावल, गम्भारी, सुखहटी ) से बनाया मन्य दैवे । 


श्रष्टङ्गदये चिकित्सितस्थानंम्‌- 


[ रक्तपित्तविकित्षितम्‌- 


जल के अनेक प्रकार- 
पु्बोक्तस्ु पानीयं पञ्चमूलेन वा श्वम्‌ । 
लघुना श्तशीतं वा मध्व्रम्भो वा फलाम्बु वा ॥२२॥ 
सौँठरहित पूर्वोक्त षडगपानीय पीने के च्यि उत्तम ह। 

छ्घु पञ्चमूल से सिद्ध किया जरू उत्तमदै। पका करदण्डा 
किया जर उत्तम है । मडुभिश्रित जल उत्तम है । पित्तनाशक 
 दवा्ा, भनार आदि फर का पानी रक्छपित्त मे उत्तम हे । 
| वक्तम्थ- जल्पाक का नियम-"कषं गहीष्वा द्ष्यस्य काथ. 


मघु, खजर, राहा, फाठसा, शकरा इन पाच सारो से , येषप्ास्थङ्केऽग्भसि । भधशतं प्रयोक्न्ये जरपाके श्वयं विधिः ॥ 


जरम रुजा के सत्त से बन। मन्थ घी के साथ मिराङर पिये । 
मन्दाग्नि वारे एवं अम्र की चाह रखने वारो को भनार. 


दाना जर शवले से बनाया भम्क मन्थ देना बािये ! 
पया बनने दी विधि-- 

कमलोत्पलकिञ्जल्कपृक्चिपणी प्रियङ्ककाः । 
उशीर शाबर रोध श्ङ्गयेरं कुचन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
ह्रीबेरं धातकीपुष्पे विल्वमध्यं दुरालभा । 
श्रधारचैविहिताः पेया वर्यन्ते पादयोगिकाः ॥ १७॥ 
भृनिम्बसेब्यजलदा मूराः पृक्षिपण्यपि । 
विदारिगन्धा मुद्राश्च वला सर्पिहंरेणुकाः ॥ १८ ॥ 


पेया-(१) कमल, कमरङेसर, परश्नपर्णी, प्रियंगु; (२) 
खस, शाबरक;ध, सोट, खार चन्दन; (३) हाउवेर, धाय के ` 


परु, बेरु की मजा भौर धमासा, ये आधे २ श्लोको मे तीन 
पेया कही दै । श्छोक के एक २ पाद में चार पेया कटंगे-(+)चि- 
रायता, खय, मुस्ता, (२) मसूर, एश्नपर्णी, (३) शाटपर्णी, 
भगः; (४) वरा, भी, हरेणु, य चार पेया हई । 
मांस बनाने की विधि~ 
जाङ्गलानि च सरंस्लानि शीतवोयाशि साययेत्‌ । 
पृथकपृथग्जलते सेषां यवागूः कर्पयेद्रसे ॥ १६॥ 
शीताः स्कं राच्तोद्रास्तद्वन्मां सरखानपि । 
$षदम्लाननम्लान्‌ वा धूतभ्ष्टान सश्करान्‌ ॥ २०॥ 
पेया की शषधियो के पथक्‌ थक काय मे क्ीतवीयं 
जागर ( खरगो श शादि के ) मांस को पद्टाये। इस मांसरस 
से फिर यवागू बनाये । इसके क्ोतर होने पर मधु जौर शरा 
भिलाये। इसी प्रकार मांस्षरसों को भी भअनारदाने आदिसे 
थोडा खटा बना कर या बिनाखूहाक्िषीर्मेभून कर 
शकरा के साथ खाये । 
वक्तव्य तद्रत्‌--पेया की भांति; परन्तु इसमे तण्ड का 
भ्रदेपन देवे1 संग्रह मे भी का हे~-“तत्कषाये हिताः पेया 
मांसपेयास्तथा रसाः। अनम्काः किच्िदम्क! वा ` सषृतरौद- 
शकेराः ४१ 
शुकश्चिभ्ी घान्यादि- 
श्रकरिम्बीभवं धान्यं रक्तं शाकं च शस्यते । 
न्नस्वरूपवि्ञाने यदुक्तं लघु शोतलम्‌ ॥ २१ ॥ 
रच्छपित्त रोग मेँ शक धान्य, शिम्बी धान्य ओर शाक 


वेह उत्तम है, जो कि भन्नस्वरूपविक्तान जभ्यायमे र्षु 


भौर श्षीतरु का गया । 


| ` रक्तपिरू भादि मे देने मोभ्य भांसख-- 
| शदः सवस्तुकः शस्तो विबन्धे- 
। - तित्तिरिः पुनः। 
। उदुम्बरस्य नियुदे साधितो मारूतेऽधिके ॥ २३ ॥ 
प्लल्तस्य वर्दिणस्तद्वश्यग्रोधस्य च कक्रटः। 
रक्तपित्त रोगी को मट्‌ का अवरोध होने पर खरगोश्च का 
¦ मांस वथुर्‌ के साथ देना चादिय। 
: वायु की भधिकता होने पर गूजर के छाम तीतर क्षा 
` मांस सिद्ध करके देवे । इसी प्रकार पिरुखेन के छाथ मं मोर 
को सिद्ध करके; अरगद ढे कायम सुरे को सिद्ध करके वायु 
की प्रघानतार्मे देवे। 
रच्छ पित्त मे स्याज्य पदारथ 
यक्तिञ्चिद्र्तपित्तस्य निदानं तच्च वजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रक्तपित्त रोगी काजो भी कारण हो, उसको षोड 
। देना चाहिये । 
रक्तपित्त के जन्य गोषध- 
वासारसेन फलिनोसद्रोघाञजनमात्तिकम्‌ । 
पित्ताखक शमयेत्पोतं, निर्यासो वा.ऽरटरूषकात्‌ २५ 
शकंरामधुसखंयुक्तः केवलो वा शुतोऽपि घा । 
लषः खद्यो जयत्यस्तं, स ह्यस्य परमोषधम्‌ ॥ २६ ॥ 
शटूखे के स्वरस के साथ प्रियंगु, खत्‌ , खोध, अंजन 
| (रसांजन ) बौर मघ को पीने से रक्पित्त शान्त शेता है । 
अथवा जद्से के रस को श्रा एवं मधु के साथ पिये । भथवा 
केवर भद्रसे का स्वरख पिये । अथवा अदस का छाथ तुरन्त 
रक्त को सान्त रवा दे । यह जद्भूसा रपि की धष 
जौषध है । 
व्यावहारकि पडलु-मूत्‌ का घर्थं टीकाकार ने सौराष्ट्री किय 
३, परन्तु इसके चयि गिरे अरमानी युनानी द्वा ठेना श्रेय 
स्कर हे। इसी प्रकार जंजन का थे रसांजन किया दै, परन्छु 
शुद्ध किया अंजन भी बरतकर देखना चाहिये । सुश्चुत ने भंजन 
को उत्तम रक्तस्तम्भक कषा है । यथा--अंजनादिगिगो देष 
। रक्छपित्तनिबदंणः ।» खु. सू. ज ४८। 
रक्तपित्त म तीन काथ - 
, पटोलमालतीनिभ्बचन्दनद्वयपदमकम्‌ । 
रोध्यो चषस्तन्दुलीयः ष्णा स्न्मदेयन्तिका ॥ २७ ॥ 





------- 


श्रध्यायः २] विधोतिनी-भाषांटीकासदितम्‌ । २५ 


शतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मघुयण्िका । । स्थितं तदुशु्तमाकाशे राच प्राप्तः खतं जलम्‌ । 
श्कपित्तदराः काथाख्यः समधुश्ाकंराः ॥ २८ ॥ मुमद्धिकचाम्भोजकूतोत्तंसं च तद्गुणम्‌ ॥ ३४॥ 
तीन काथ-( १ ) परवल, चमेली, नीम, श्वेत चन्दन, नया घडा छे; उसमे गन्ने की गण्डेरि्यो को दटटकर पानी 
खाचन्दुन, पद्याख; (२ ) कोध, जड्ूसा, चौखाई, कालीमिद्धी, | भरकर राश मे खुरे आकाश के नीचे सुरद्धित ( जिससे कीक 
मेहदी; (३) शतावरी, सारिवा, काकोली, शीरका रोरी, | आदिं न पदं ) टका दवे । प्रातः इसं जक को निचोद्‌ कर 
सुखहठी-इनको मधघु ओर शकरा के साथ देना चाये; ये | खि हुए कमो से सुगन्धित करे मघु मिटाकर पिये । यह 
रक्तपित्तनाशक द । मी पूवं के समान गुणकारी ३ै। [ कमर्छो को घडे मेँ इस प्रकार 


ग्यावदारिक पइल्‌-भेहदी को पीसकर पानी मे धघो्कर | बे, रात म-ज्से कमर घडे के पानी से स्प्ं करते रहं ]। 
देने से यह बहुत रण्डी है। जो भस बार बार्‌ उर: अवो 


जाती है-जिसे गर्भ नहीं रहता; उसे भसे के साथ मिखने के | ये च पित्तज्वरे चोक्ताः कषायास्तांश्च योजयेत्‌ । 
पीछे सुरन्त मददी का पानो या शक्र का शर्ब॑त पिते है । | पित्र ते सो वाम ( अयानम्‌ , कटुकम चेति 
इससे उसे ग्रह जाता दै । । सषोद्रा- ) कटे है; उन्दं भी बरते । 
अन्व का~ 5 | रकपित्त में बकरी आदि का दृघ्- 
पलादावल्कक्राथो वा सुश्छीतः शाक रान्वितः। । कथायेविपिचरेमिर्दतिऽशनो विशते करे 9 २५ ॥ 
लिदादवा मुखपिभ्या गवाभ्वशकतोरसम्‌ ॥ २६ ॥ । रक्तपित्तं न चेचम्येच्त्र वातोख्वणे पयः । 
सन्त्र ग्रथते रक्तं लिह्यातेपारावताच्छङृत्‌ । | युञ्ज्याच्छागं शतं, तद्द्रव्यं पश्चशुे ऽम्भसि ॥३६॥ 
डाक की उरुके क्रायको भटी प्रकार शीतर करङे | लेन लघुना तं वा ससिता 
शरा छे साथ पिये । अथवा गाय एवं घोडे के गोबर एवं ¦ पचन्‌, घन मचु 


लीद के रस को मघु ओर घी के साथ चटे। । जोवकभकदरा्ताबलागोक्षुरनागर ; ॥ ३७ ॥ 
रच्छ के मथित ( घट-तन्तुयुक्त ) होने पर कवृतर की वी : पृथक्पुथक्‌ःटतं ततार सधृतं सितया-ऽथवा । 
को मधु के साथ चाटे। ` मुरातन रक्तपित्त की चिकित्सा--दइस प्रकार ऊ नानां 
रक्त के अधिक लाव मे भीषध-- | कषायो से भग्न के दीस हो जाने पर ओर कफ के श्ञान्त हो 
अतिनिःखुतरकत्च द्रेण रुधिरं पिबेत्‌ ॥ २० ॥ | जाने पर रक्तपित्त यदि शान्त न दो, तो इसमे वायु की भधा- 
जाङ्गलं, भनक्तयेद्धाऽऽजमामं पित्तयुतं यकृत्‌ । | नता समन्च कर बकरी का दूध पकाकर दैवे। इसी प्रकार 


रक्त के बहुत निक जने प्र जंगल प्र्॒-पचधियों ढे माय के दूध को पांचगुने जरु मै, सिद्ध कररे देवे । अथवा 
र्त को म्‌ के स्थ पिये । अथवा षकरा के यजत्‌ को पित्त . च्छु पचमूढ से सिद्ध दूषको शक्रा भोर मछ के साय दे। 


ढे साथ कश्च ( बिना पाये ) ही खाये । । या जीवक, ऋषभक, द्राच्वा, खिरेटी, गोखरू एवं सोठ ते सिद्ध 
1 वव । दूध देवे । इस प्रकार दष घीयाचीनी के साथ देवे। 
ह ¦ कछन्य- अरुणद्त्त ने बकरी के दूध को भी पांचगुने जट 


$ जर मे सिद्ध करनेको टिखा हे; उसमे ८ 'अलपाग्बुपान-* 
बला के छाय में चन्दन, खस, सस्ता, खजा, मृग, | व्यायामकद्ति्तलनेः यद कारण कहा द । 
पिप्परी भौर जौ का चूणं ह ५५ रख देवे । प्रातः ¦ व 
इस कषाय को पिये; यह रक्तपित्तनाशचक हे 1 कोय 
व्यावहारिक पदलू-बखा का छाय छु पर; चन्दनादि का | गोकएट परिनोभिस्तथा पयः ॥ ३८ ॥ 


† एक पठ, प्रातः पिये । दन्त्याश्च रक्तं सरजं विशेषान्मूतरमागंगम्‌ । 

अतिप्र्ृतत रक्त की भोषध-- ; भूत्रमां से वेदना के साथ भाने वाङ रक्त को गोखरू, 
प्रसादश्चन्दनाम्भोजसे्यख॒दध्टलो जः ॥ २२ ॥ | शतावरी ओर शालपर्णी, एशनपर्णी, सुद्‌ गपर्णी, माषपर्णी, इनसे 
सुशोतः ससितात्तौद्रः शोणितातिग्रवर्तिजित्‌ । | सिद्ध दूध व कर । हे। 


क, इनको चूणं करे जल मे बोल दे। इसको र देने पर॒ विण्मागगे विशेषे हितं मोचरसेन तु ॥ ३६ ॥ 
५ जल हो, उसमे मधु जौर शकरा मिराकर ` चरप्ररोहैः शङ्खे शण्ठयुदीच्योत्पलेरपि । 
खण्डा ही अगे दिन प्रातः पिये । यह रक्त कौ भतिग्रषत्ति | रक्तातिसारदुनौमचिकित्सां चात्र कल्पयेत्‌ ॥ ४०॥ 
को नश करता दे । मरूमागं से रक्तस्नाव ने पर मोचरस ( सेमक के गोद 
रक्तपित्त म गन्न का रस से ) सिद्ध दूष उत्तम हे । या बरद के कोपं से, अथवा 
आपोथ्य वा नवे कुम्मे प्लावयदिद्युगण्डिकाः ॥३२॥ । बरगद की जय से या सोठ,खस,कमल से सिदध दूष त्तम है । 


२८ 


रक्तपित्त में रक्तातिष्रार भौर रक्तां की चिकिस्ता बर- 
तनी चाष्िये । 
कषाय पीने के वाद्‌ भोजनादि ~ 
पोता कषायान्‌ प्रसा मुञ्जीत पयसेव च । 
कषाययोगेरेभिवा विपक्तं पाययेद्‌ घरुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पूर्वोक्त कषायो को दुधके साध पीकर दूधसेही 
भोजन करे। 
इन्हीं कषार्यो से सिद धृत को पिरवे । 


रक्तपित्तादिनाश्चक अन्य घृत- 
समूलमस्तक ण्यं वरृषमष्टरेऽम्भमसि । . | 
पक्त्व(शांरावशेवेण श्रतं तेन विपाचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्पुष्पगभें तच्छतं सन्तोद्रं पित्तशोशितम्‌। 
पिचगुटमज्वर्वासकासदद्रोगकामलाः ॥ ४२ ॥ 
तिभिरश्रमवीसपंस्वरसादांश्च नाशयेत्‌ । 
बात्ता-अडूसे को मूर, पत्र मौर शाखा समेत सम्पूणं सूप मे 
खेकर आदटगुने जल मे पकावे । जव अष्टमां ज्ञ शोष रह जये तो 
छान कर इसे भदटरसे के पूरा का कर्क मिलाकर धृत सिद्ध ` 
करे । इस घृत के सिद्ध हो जने पर-खण्डा होने पर इसमे मधु 
मिरये । यह धृत रक्तपित्त, पित्तगुटम, उवर, श्वास, कास, 
हृद्य रोग, कामला, तिमिर, श्रम, वीषपं ओर स्वर की शिथि- | 
छता को नष्ट करता दै । | 
व्यावहारिक प्रहल्‌- कफ के क्षीण होने पर इसको अङकेखा , 
या दूसरी रसौषध के साथदैतेरहै । सयम रक्त भने की. 
अवस्था मेँ उत्तम दै, बशत्तं कफ का जोर न ह। कफ 
का जोर होने पर ताटीक्चाद्‌ का उपयोग उत्तमहै। वंगतेनमें। 
ऊुष्माण्ड का स्वरस भी मिलाया डे; वह अधिक उत्तम दहे । 
पलाराच्ुन्तस्वरस तद्भभं च धृतं पचेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सक्तौद्रं तच्च रक्तष्नं, तथैव जायम्राणया । | 
डाक के कोपो के स्वरसमे ढाक के कोपर्छो का कल्क 
मिंछाकर धत सिद्ध करे । इस घृत ऊो मधु के साथ बरते; बह 
रक्तनाध्षक हि । इसी प्रकार त्रायमाण क काय एवं करक से । 
चृत सिद्ध करे ¦ 
सपिश्डु रक्त का उपाय- 
रक्तं सपिच्छे सकफे थिते करटमार्गगे ॥ ४५ ॥ 
लि्यान्माक्तिकसपि्या क्तारमुर्पलनालजम्‌ । | 
पृथक्पृथक्‌ तथाऽम्भोजरेणुश्यामामधुकजम्‌ ॥७६॥ । 
गरे के मागं मे पिच्छायुक्त कफमिित रच्छ प्रथित रूपमे 
हो तव, कमरुनारु के खार को मघु ओर घी से चाटे । कमल - 


त प्रियंगु, महुभा जौर दार को एथक्‌ पथक्‌ मघु के साय 
इसी प्रकार बरते । 
गावः रक पइल्‌- सिक बद्ने पर यह बोग॒भच्छा 


हे । यसि की शृद्धि परायः कफ से ह । कफ ढे खयि दार 
उत्तम है। गला कोमल स्थान दै; इसण्यि कमर का कार । 
मन्द्वीयं लार वरता हे। क्षार का स्वभाव विष्यन्दुन करना ह; 
घी सीर मधु के साथ यह विष्यन्दन करके शोधन करता हे । | 
जाजकरु शरद्धा जिया चु को नरम राख ( उपलं की राख ) 
को गरे मे यौसिरू पर रगड़ती ह । 





अषटाज्गहवये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ रक्तपित्तविकित्सितम्‌~ 


गुदाखावी रक्त मे बस्ति- 
गुदागमे विशेषेण शोणिते बस्तिरिष्यते । 
गुदा से रक्त आने पर बस्ति का विशेष खूप मे उपयोग 
करना चाहिये । 
नासालावी रक्त में नस्प-~ 
घ्राणगे रुधिरे शुद्धे न।वनं चायुषेचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
कषाययो गान्‌ पूर्वोक्तान्‌ ्तोरेदवादिरस'्लुतान्‌ । 
त्तीरादोन्ससितास्तोयं केवलं वा जलं हितम्‌ ॥ ४८॥ 
रसो दाडिमधुष्पासामाम्रास्थ्नः राडवलस्य वा । 
नासा से रक्त भने पर शोधन हो जाने के उपरान्त नस्य 
दैना चाये । नस्य के सिये पूर्वोक्त कषायो को दूध मे या गनने 
के रघ मे मिलाङर देवे । दूध का नस्य देवे । शर्करामिभ्रित 
जर का नस्य दवे । केवर जर का नस्य देवे । अनार के पूर्ष्पो 
क। रस नस्य में दैवे। आम की गुटडी क। नस्य दैवे। हरी 
दूब का नस्य देवे। । 
ग्यावहाकतकि पदल-भ।वरे को पीसङ्र घो में भून कर 
माय पर रेप करे । अथवा-“सुषूचमा माषपिष्टी च ब्रत 
शष्टशिवस्य च । रुणद्धि मूद्धंर्पेन नासारक्छं न सं्चयः ॥* 
अन्व प्रयोग 
कश्पग्रेच्छोतवग च प्रदेदाम्यज्जनादिषु ॥ ४६॥ 
शीतवीयं वगं को प्रदर, अभ्यंग आदि म बरतना चाष्िपे। 
अन्य सामान्य उपाय-~ 
यश्च पित्तज्वरे परोक्तं बहिरन्तश्च मेषजभ्‌ । 
रक्तपित्ते दिवं तश्च क्षतक्तीरो हितं च यत्‌ ॥ ५०॥ 


। इति श्रर्बे्यपतिसिहगुत्त्चश्रोमद्धाग्भरपिरचिताया- 


मष्ट्गहदयसंहितायां चतुथं चिकिर्कितस्थाने रक्त 
पित्तचिकिर्सितं नाम द्वितोयो.ऽध्याय, ॥ २ ॥ 





पित्तञ्वर के ल्यि चाद्य एवं अन्तःप्रयोग मे जो भौषध 
की हैः वे सब; तथा उरः्त भर रीगचिकिश्छा मे कही 


। सब ओषध रक्तपित्त मे हितकारी है । 


वकतन्य-- शासनीय जोषध--वासा रुत, दुर्वाय श्त, रक्त 
पित्तान्तक खोद, सुधानिधि रख; एलादि गुथिका, ऊष्माण्ड 
खण्ड, षमन्चकंर रोह भौर हीवेर।दि तेर बाद्योपचार सें । 
अभया मधुषंयुक्त। पाचनी दीपनी मता । 
शङष्माणं रक्तपित्तञ्च इन्ति शुरूतिषारनुव्‌ ॥ 
वासकस्वरसे पथ्या खक्तघा परिभाविता । 
कृष्णा वा मधुना छीढा रक्तपित्तं जयेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
रा्ताचूणं सुङतद्ौ दरमाज्यसमन्वितं सद्रुटीढम्‌ । 
शमयति सोद्धतवमनं सरक्तपित्तस्य क्िद्धभिद्म्‌ ४ 
छागं पयो छोहितचन्दनेन बिल्वाक्णा कौटजवल्करेनं ! 
आभारसेनापि विपकमाशु हिनस्ति पित्ताख्रमघः प्रवाहि # 
इस प्रक।र विद्योतिनी टीका! मे चिकिस्वितस्थान का रक्तपित्त 
चिकिस्सित नामक दूसरा अभ्याय समाक इभा ५ २॥ 
मिनि 


=, : 59; स्थुः 


अभ्ययः ३ । 
तृतीयो | 
ऽध्यायः । | 
छ्रथातः कासचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह रमाहुरात्रेयादयो महषयः 
अब इसके आगे कासचिकित्ला का श्यास्यान करेगे 
जेखा कि आत्रेय भादि महषियो ने कहा था । 
काठ में स्नेहादि प्रयोग- 
कैवलानिलजं कासं खेहैरदाडुपाचरेत्‌। 
चातघ्नरसिद्धेः ख्िग्धेश्च पेयायूषरसादिभिः ॥ ९ ॥ 
लेदे धैमेस्तथा.ऽभयङ्ग स्वेद सेकावगाहनेः 
वरितभिबेदविडवातं, सपित्तं तुध्वंभक्तिकः 1 २ 
धृतेः क्षीर श्च, सकफं जगेरलेटविरेचनेः 
शुद्ध-अकेटी (किसी दोष से असं खष्ट) वायु से उस्पन्न कास 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌। 
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पञ्चकासान्‌ शिरकम्पं योनिवडशवेदनाम्‌ । 


। सर्वाङ्गेकाङ्गसेगांश्च सप्लीरोध्वानिलान जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


एक द्रोण जर भ रास्ना, दश्षमूर, क्षतावरी, प्रत्येक 
एक पठ; कुटत्थी, वेर भौर जौ प्रस्येक दो कुडवः; बकरी का 


¦ मांस पचास पर लेकर काथ करे । इस छाथ मं एक भाद्क 


वृत्त, धृत के समान दृध; जीदनीय गणकी ओषधियोका 


` कल्क मिला कर घत सिद्ध करे । यह घृत देश्च कार जादिका 
` विचार करङे पान, नस्य, बस्ति रूप मे प्रयुक्त करने से पा 
` कास, शिरःकम्प, योनिश, वंणशूक, सर्वांगरोग, एकांगरोग, 


मे खब से प्रथम वातन्न सिद्ध स्नेहो से चिकित्सा करे । तथा ` 
स्निश्च पेया, स्निग्ध यूष या स्निग्ध मांसरस से चिकिसा करे। 


वातनाश्षक रेह, धूम, अभ्यंग, स्वेद, सेक ओर जवगाहरनो से 
चिकित्सा करे । अवरद् मल एवं वात में वस्ति देवे । वायुका 


पित्त के साथ योगो तो भोजन के चरन्त पीछे रत एवे, 
दूध देवे । वायु काकफके साययोगहो तो पुरण्डतेरु जादि 


स्नेहविरे चनां से चिकिर्षा करे । 
वक्तव्य उरध्वंभक्तिरम्‌ -मक्छसमनन्तरं-पीयमानः जग 
दत्तः । उध्वं भोजनात्‌ प्रयुक्तैः हेमाद्रिः । 
स्नेहो के वर्णन- 
गृडधवोकण्टकारीभ्यां पृथकतरिशत्पलाद्रसे ॥ २॥ 
प्रस्थः सिद्धो धृताद्वातक!'सयुदद्धिदीपनः 
त्ताररास्रावचाहिङ्ुपाटायषएटयाह्वधान्यकः ॥ ४ ॥ 
दिश्ारेः सपिषः प्रस्थं पञ्चकोलयुतंः पचेत्‌ । 
दरामूलस्य निय्‌ हे पीतो मर्डायुपायिन। ॥ ५॥ 
स कासश्वासहत्पाण्व्रदृणीरोगगुत्मयुत्‌ । 
स्नेह--गिरोय, कटेरी, प्रत्येक भरूग 3 तीस पर ठेकर 
इनके श्वर मे धी का एक प्रस्थ सिद्ध करे, यह धृत ॒वातजन्य 
काक्षनाशक ओर अग्निदीपक हे । 
दृक्लमूर शृत - यवन्तार, रासना, वच, हीग, पाठा, सुरही, 
धनिया, पञ्चकोरु ( पिप्पली, पिप्परीप्ररु, चभ्य, चित्रक 
ओर सट » प्रस्येक दो शाण, इनका कर्क, घौ एक प्रस्थ लेकर 
दशमूल के छाथ धृत सिद्ध करे । यह वृत मण्ड के अनुपान 
से रेने पर कास, घास, हृद्रोग, पाश्द॑रोग, अहणी एवं 
गुस्म का नद्गाक 
द्रोणेऽपां साघयेद्रास्नादशमूलशएतावरीः ॥ ६ ॥ 
पललोग्मिता द्वि कुडवं कुलत्थं वद्रं यवम्‌ । 
वुलाध चाजमांसस्य तेन साध्यं घृताढकम्‌ ॥ ७ ॥ 
समक्ीरं पलारोश्च जीवनीयः समीदय तत्‌ । 
पयुक्तं ातरोगेषु पाननावनश्रस्तिभिः ॥ ८ ॥ 


छवा जौर उरण्ववात को न्ट करता ३ । 
कासनाश्चक विदार्यादि धृत-~ 
विदार्यादिगर्क्राथकरकसिद्धं च कासनजित्‌ 1 
विद्यादि गण के काथ एवं कङ्क से सिद्ध किया धृत 
कासनाशङ़ हे । 
कासनाश्चक अवरुह- 
अरोकबीजस्तवकजन्त॒घ्राजजनपद्यकेः ॥ १० ॥ 
सविङडश्च धृतं सिद्धं तद्यणं वा घृतप्लुतम्‌ । 
लिह्यारपयश्चानु पिबेदाजं कासातिपोडितः ॥ ११॥ 
काप से अतिपीडित व्यक्ति अशोक के बीज, नक 


, दछीकनी, वायविडंग, रसौत, पद्माख ओर विडनमक से घृत 


सिद्ध करे । अथवा इनङ्‌ चूण को धरत से सिनश्च ( पतला ) 
करॐ़े चट, पीछे से दोनों भवस्थाओं मे वक्री का दूष पिये। 
वक्तव्य इसमे काथ द्वभ्य जल रेना चाहिये । विडनमक 
का यहां महस्व है, क्योकि “उर्व चाधश्च वातानामानुरोम्यः 
करं विडम्‌,” ॥ हसी प्रकार “उर्वाधःकफवातानुखोमनं दीपनं 


¦ विडम्‌ ॥ 





कफा दिजन्य कासनाश्चक् चूण-- 

विडङ्गं नागरं राना पिष्यली हिङ्क सेन्धवम्‌ । 

भागीं तारश्च तच्ण पिवेदधा धृतमात्रया ॥ १२ ॥ 

सककेऽनिलजे कासे श्वासदिध्माहताच्चिषु। 

कफयुक्त वातजन्य कास मे, श्वास, हिका या मन्दाभ्नि 

मँ वायविडंग, सोंट, रास्ना, पिष्परी, हग, सेन्धव, भार्गी 
वक्तार इनके चूण को धरत की हस्व, मन्यम या उत्तम मात्रा 
म पिये। 


व्यावहारिक पटलू-- पित्त की अधिकता मेँ घी को चराय, 


| वायु फी अधिकतामें घी को पिये । यथा--“लीदं 


निर्वापयेत्‌ पित्तमल्पत्वाद्‌ हन्ति नानलम्‌ । आक्रमध्यनिलं 
पीतमूृष्माणं निहद्धि च ॥ 
वातजन्य कासनाशक रेह -- 
दुरालभां शङ्गवेरं शटीं द्रा्तां सितोपलाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
लिद्यार्ककरण्ङ्गीं ख कासे तेजेन वातजे । 
वातज कास में धमासा, सोर, कचूर, द्राङा, मिश्री 
लर ककैटशङ्गी के चृणं को मधु से चटे । 


व्यावहारिक पदलु-यह योग कासे तो उक्महै ही, ` 
साथ दही दिका मी बहुत प्रशस्तहे 


. एदं अष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थामम्‌- [ कायचिकिल्थितम्‌- 


उक्छ रोगना्चक चुरण ~ ` पिबेव्वेया- 
दसपशत पिष्पलीं स्तां भाग ककर कीं शदीम्‌॥१४॥ --समतिलां तेरेयीं वा ससेन्धबाम्‌ ॥ २२॥ 
पुराएगुडतेलाभ्या चूरितान्यवलेदयेत्‌ । दशमूक के काथ मे पंचकोरु तथा गुदमिश्चित वनाद पेया 


तद्ल्छङृष्णा ण्ठी च सभागीं तद्वदेव च ॥ १५॥ शो पिये । यद भी पूवं के समान गुणकारी है । 
धमासा, पिप्पली, सुस्ता, भागी, काकदाशङ्गी, _कचृर्‌ दूध से संसृत पेया मे तिर ओर सन्धव भिराकर वातज 
इनके चूणं को पुराने गुद शौर तेल के साथ चाट! पिप्यरी काल म षिये। 


कोसोटिके खायः या भगी को सोठ क घ्ाथ मिका कर पुराने ¦ मासयुक्त पेया- 
गुड भर तेर के साय चाटे ।  मात्स्यकोकरवारारैर्मौसैर्बा साज्यसेन्धवाम्‌ । 
व्यावशषरिक पदल्‌- वह भी शष्क कास मे बरता जातादै। म्ली, मुर्गा चूभर के मासो से बनाई पेथा को घी 
उच्छ रोगना्षक पांच योग. ` ओर सन्धव के साय खाये । 
पि्रेच्च कृष्णा कोष्णेन सलिलेन ससेन्धवाम्‌ । वक्तन्य-- हारीत म-“रसं कदटकानां वा एृलग्रष्टं सनाग 
मस्तुना सखितां शण्ठीं दधा वा कशरेगुकाम्‌ ॥१६॥ रम्‌ । श्वासकासपरशमनं शवगीमरस्यस्य वा नः #” च म 
पित्ेदरदस्मज्कतो वा मदिरादधिमस्त्‌भिः। । ककट-केकडे का जो मांघरस देते है; वह कास ॐ रोकनेमे 
द्रथा पिष्पलोकरकं घृतभष्ठ ससैन्धधम्‌ ॥ १७ ॥ ` उत्तम होता है । 
पाचयोग- (१) पिप्पटी जौर सेन्धव को गुनगुनाते जरू ` वातजन्य कास मेँ वास्तुकादि-- 


चे पिये 1 (र) सोढ जौर मिश्री को मसु से पिये । (३) पिष्परी वास्दुकौ वायसीशाकं कासघ्नः सुनिषण्णकः ॥२३॥ 
के सूकम चूर्णं को दही से प्थि। (४) देर की गुव्डी फो मदिरा, कण्टक्ायाः फलं पत्रं बालं शष्कं च मूलकम्‌ । 


बही भौर मस्तु से पिये! (५) पिप्पली क कल्क को (पानी ' सेहास्तेलादयो- 
से पीसकर) घीमें पव कर सेनधव के साथ खाये । --भद्याः स्ोरेश्चरसगोडिकाः ॥ २९ ॥ 
विय । दूविमरस्वारनालाम्लफलाम्बुमदिराः पिवेत्‌ । 
कासी सपीनसो ४ स्मेदिक. विधिना पिवेत्‌! | ॥ लो मकोय, करसोदी, चौकाई, केरी का फल 
दिभ्म्वासोक्तधूमांश्च कषीरमांसरसादयुनः ॥ ६८ ॥ , पत्र; कोमल~नरम या सूल मूी-ये साक के लिये उत्तम है । 
कासरोगी भौर पीनसरोगी विधिपूर्वकं स्नेहिक धूम (ह. ¦ तैल आदि स्नेह वातिक काष मे उत्तम दे । 
सू. ध. २१।२१ ) को पिये । दिका ओर श्वास मेँ कहे धूमो को । ५ सेवने, गन्ने केरससेवने या गुङसे बने भय 
पिये 1 धूम को पीते समय दृच या मांसरख से भोजन करे! उत्तमरहै। 
कास म आहार- : दही, मस्तु, काजी, खट फो का जकः (रस ) भौर 
्ा्यानपोदकत: शालियवगोधूमषष्िकान्‌ 1 ` मदिरा पिये । 
रसैमाषात्मगु्ानां युेव† मोजयेदधितान्‌ ॥ १६॥ |  व्यावदाण्कि पस्‌ खासी स दही देना हानिकारक 


आभ्य ( धोड़ा, सष्वर, बकरा घादि ); आनूप ( महारटग ), । नरह है । चरकर्मे तो प्रतिश्याय मे भी प्रक्षस्त बताया हे। 
लौदक्‌ ( मचटी भावि ) इनके मांसरस के साथ भथवा उद्द इसकी मधुरता रहनी चाषिये । 


रा्लाजाजीपरथक्पर्णी पलाशक्छटिपोष्करे; ॥ २० ॥ पित्तजन्य कास्म कफ का योगो तो धी से वमन करना 
सिद्धं सिग्धाम्ललवणां चेयामनिलजे पिवेत्‌ । ¦ हितकारी है । मैनफल, गम्भारी, जौर मुरही के छाथ से वमन 
करिदतपा्वकोषठातिश्यसदिध्माप्रसारानोम्‌ ॥ २१ ॥ करे । भयव मनप शौर युख्हदी ऊ करक के विदृपरीरस 
वेया--अजवायन, पिप्पली, डेक का गदा, सट, चित्रक, . ओर गन्ने के रख मँ घोरुकर वमन करे । 

रास्ना, काङाजीरा, पृश्नपर्णो, डाक, कचूर, पुष्करमूर इनसे ` पित्तकाःस मे निसोध- 

सिद्ध, घृत से स्निग्ध, धनारदाने से खटी बनाई हुदै खवण- । पित्तकासे तनुकके तिवत मेरेयुताम्‌ । 

मिभित पेया को वातजन्य कासे पि) यह्‌ पेया कटि- युञ्ज्याद्धिरेकाय युतां ध्रनन्छेष्पमणि तिक्तकैः ॥ २७ ॥ 

पीडा, इद्यपीडा, पारर्वपीडा, कोष्टपीडा, श्वास आर हिष्छको | पित्तकास र्मे कफ पतखाहो (षहनहो) तो मुर दर्यो 


एं कच ढे थुषो के साथ शारि, जौ, ट, सादी-जो पथ्य होः पित्तकासं मे वमन- 
बह इनको खिलाये । । पि्तिकासे तु सक्ते वमनं सर्पिषा हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
वातजन्ब कास मे पेया-- . | तथा अद्नकश्मयमघुककयितै्ंलेः। 
यवानीपिष्पलीविल्वमध्यनांगरचिक्तकः। | फलयथ्याहवकलकेवा विदारीचरसाष्ठुतेः ॥ २६॥ 


नष्ट करती दे 1 से भिश्चित निशलोथ को विरेचन के लियि देवे । पित्तकास मँ 
. उक्त रोगनाक्षक अन्थ पेयाद्य - | कफ घट होतो तिक्छ दर्यो ह 
दुमृलरसे वदत्‌ पश्चकतेलगुडान्विताम्‌ । | क च दर्यो से मिश्रित निलोथ छो विरेचन के 


अष्याः २] 


दोषहरण के बाद्‌ पेयादिक्रम- 
ह तदोषो हिमं स्वादु खिग्धं संसजंनं भजेत्‌ । 
घने कफे तु शिशिरं रूक्षं तिक्तोपसंहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दोष निकर जाने पर॒ शीतर, मधुर ओौर स्निग्ध संसजन 
क्रम (पेया जादि) का पालन करे । कफ घट हो तोक्लीतर.रूच 
एवं तिक्त द्रव्यो से मिश्रित पेया आदि क्रम का पारन करे । 
ह पित्तकासनाशक अवर्ह- 
छेदः पैत्ते सिताधाव्रीकोद्रद्रा्ादिमोत्पलै । 
सके साब्दमरिचः, सधृतः सानिले हितः ॥ २६ ॥ 
सद्धीकार्धतं चिश्श्पिप्पलीः शक रापलम्‌ । 
वैन्तिक कास मे शकरा, आंवला, मधु, दादा, चन्दन, 
कमर इनसे बना रेह चाट । कफयुकत पैत्तिक कास मे सस्ता 
ओर मरिच युक्त रेह चदे । वातयुक् पेत्तिक कास मेँ घीके 


साथ रेह चटे । ध 
द्वाक्षा पचास; पिप्पली तीस; शकरा एक परु इनको 
मधु के साथ चटि। 


व्यावहारिक प६ल्‌- इसको दिन मँ करद बार चटाया जाता , 


हे। यट मात्रा एक बार की नदीं हे । 
ले्येन्मघुना गोवा कीरपस्य शाशृद्रसम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वगेलाव्योषभृद्धीकापिप्पलीमूलपोष्करः । 
लाजमुस्ताशटीराखाधा्रीफलविभीतकेः ॥ ३९ ॥ 
शार्करात्तीरसपिभिलंहो द्रोगकासदा । 
दध पीते हए बहधडेके गोबर के रस को मधुके साथ चारे । 
या दारूचीनी, इरायची, त्रिकट, द।खा, पिप्पलीमूरू, युष्कर- 
मूल, खाज, यस्ता, कूर, रास्ना, भावरा जोर वेका के 
चूणं को शकरा, मधु भौर घी भ भिकाकर ठे बनाये । यह 
हृदयरोग शोर काल का नाक्षक द । 
पि पित्तकास म हितकारक मासरसादि- 
मघुरेजाङ्गलरसेर्यवश्यामाककोद्रवा; ॥ ३२॥ 
[२.९ (4 [4 
सुदरादियुषेः द्राकंशच तिक्तक मात्रया हिताः । 
घनन्छेष्मरि ल्ेदाश्च तिक्तका मछसंयुताः ॥ ३२ ॥ 
शालयः स्युस्तयुकपः ष्िकाश्च रखादिभिः। 
शाकराम्मो.ऽनुपानाथं दराक्तेच्धस्वरसाः पयः ॥ २४ ॥ 
कषः ॐ धट ोने पर ॒पित्तकास मे जंगल मासरं के 
साथ, तथा मधुर दर्यो से एवं सुद्‌ गावि के युष के साय ज, 
खवा, कोदो को; तिक शाको को मात्रा मे लाना उत्तम है। 
अट कफ में तिक्त दर्यो से बने मधुमिधित रेह उत्तम है । 
कफ के पतङे होने पर पित्तकास में साठी तथा क्षार धान्य 
मोसरस या युषो के साथ उत्तम है । 
अनुपान के ल्यि क्र्करा का हवत; द्रादा, गन्ने का 
श्वरस भौर दूध उत्तम है । 
पित्तकासनाक्षक काकोल्यादि- 
काको लीश्हतीमेदाद्वये, सचृषनागरेः । 
पित्तकासे रसक्तीरेयायुषान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


पित्तकास में काकोरी, बदीकटेरी, मेदा, महामेदा, अद्सा, 


साठ इनसे मांसरस, दूध, पेया जोर यूष. बनाये । 
२७ ० इ० 


विच्योतिनी-भाषारीकासटहितम्‌ । 





रह 


अन्य उपाय-- 
दाता कशां पञ्चमूलं तणास्यं च पचेजले । 
तेन ्ञीर शतं शीतं पिचेरसमुशकरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
साधितां तेन पेयां वा सुक्षीतां मधुना.ऽन्विताम । 
विन्तकास सं दाशा, पिप्प, पंचतुणमूरु इनका कथ 
करे ! इस छाथ से दूष सिद्ध करे । रण्डा होने पर इसमे मयु 
कलौर कषकरा मिखाकर पिये । अथवा इस छाय से पेया को सिद्ध 
करे । शीतल होने पर मघु मिखाकर पिये । 
शटथादि रस- 
शटीदीबेरदहतीराकराविष्वमेषजम्‌ ॥ ३७॥ 
पिष्टा रसं पिब्रेस्पूतं बखरेण धृतम्‌च्छितम्‌ 1 
कचूर, हाउबेर, बी कटेरी, शकरा, सोंठ इनको जक से 
पीसकर वच म छनकर घी से संसत करके पिये । 
पित्तकास मे नवर्ह-- 
नदा विद्र काकोलं स्वयं गप्ाफएलं बलाम्‌ ॥२८॥ 
श्नकरं जीवकः मुद्धमाषपण्यौ दुरालभाम्‌ । 
कट्कत्य पेरसपिः रीरेणटगणेन तत्‌ ॥ २६ ॥ 
पानमोजनलेेषु प्रयुक्तं पित्तकासजित्‌ । 
लिष्यादरा चूशंमेतेषां कषायमथवा पिवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
मेदा, विदारी, काकोटी, कोच क फक, खरटी, शकंर, 
जीवक, सुद्रपणो, माषपर्णी, धमासा, इनको पोखकर इनके 
कल्क से आटगुने दधे धत सिद्ध करे) इस धी को पान 
भजन ौर ठे मे व परं पित्तकास 4 । अथवा 
या इनके कषाय । 
प 
कफकासी पिदेदादौ खुरकाष्ठात्‌ प्रदीपितात्‌ । 
खें परिखतं व्योषयवच्तारावच्‌[शितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कफकासरोगी सबसे प्रथम देवदार की खकडी को जला 
कर उससे चूते इए स्नेह को च्रिकट ओर यवदार भिराकर 
पिये । [ देवदार का तेर पाताल य॑त्र विधि से निकार ] । 
बरुवान्‌ रोगी को विरेचन- 
निर्ध विरेचयेद्वंमधो मधि च युक्तितः। 
तोचशेविरेकेवति [२९ वलिनम्‌- 
स्निश्च हष बलवान्‌ रोगी को तीदण विरेचन वर्ग्यो से 
बमन, विरेचन शौर ्षिरोविरेचन युक्ति से देवे । [ निर्बरू को 
टु द्रया से विरेचन देवे । युक्ति-बर्ानि न शो, इस 


भकार विरेचन देव} सी की विचि-- 


- संसग चास्य योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यवमुद्रकुलत्थान्नेरष्णरुत्तेः कटूत्कट; । 
काखमदं कवार्ताकव्याध्रीच्तारकणाम्वितेः ॥ ४२ ॥ 
चान्ववेलग्सेः सहैस्तिलसर्षपनिम्बजेः । 
क्लोचन हो जाने पर पेथा विरेपी संसजन करम वरते 
इसके स्यि-जौ को पेया या विपी देवे ! मंग ओर इखत्थी 
का शूष दवे । उष्ण प्व रूष, धतिकषय क अशा को कर्सोदी, 


२६० 


बडी कटेरी, कटेरी, यव्षार धौर पिप्पली के साय देवे । जंगल 
एवं बिलेशयजी्वां के मांसरर्सो को, तिरु, सरसों जौर नीम के 
स्नेहो से संस्कृत बना कर देवे । 
वक्तन्य-सुदामखाभ्यां यवदादिमाम्यां ककन्धुना भूर्क- 
श॒ण्ठकेन । श॒ण्ठीकणाभ्यां सङुर्त्थङन युषो नवाङ्कः कफरोग- 
हन्ता ॥” वंगसेन । 
अन्य उपाय - 
दशमूलाम्बु घमाम्बु मधं मध्वभ्बु वा पिबेत्‌ ॥४४॥ 
मूलेः पौष्करशम्याकपटोलेः संस्थितं निशाम्‌ । 
पित्रद्धारि सदन्तोद्रं कालतष्वन्नस्य वा तरिषु ॥ ४५ ॥ 
दशमूल का पानी ( काय ), गरम पानी, मधय यामघु. 
भिश्चित जर पिये । अथवा पानी म पुष्करमूल, अमरुतास 
भौर पटोल डाख्कर सम्पूणं राच भर रक्ला र्न देवे । प्रातः 
कारु नितार कर इस पानी ओ मधु के साथ भोजन ढे पूवं, 
भजन के मभ्य जौर भोजन के जन्त में पिये । 
कापनाश्क तीन रेह-- 
पिप्पला पिप्पलो मलं %ङ्गयेरं विभीतकम्‌ । 
शिखिकुकरपिन्छानां मषी क्षारो यवोद्धब; ॥ ४६ ॥ 
षिराला पिष्पली मूलं विचरता च मधुद्रघाः । 
कफकाखदरा ज्ेदाल्रयः ऋछाकार्धयोजिताः ॥ ४७ ॥ 
तीन रेह-(9) पिष्पटी, पिप्पलीमूल, सट, षटेडा; 
(२) मोर, गां इनकी पिभ्ठर्भो का राख, यवक्षारः; (३) इन्द 
वारुणी, पिप्पलीमूल, निशोथ, इनको मधु से द्रव ( परवा ) 
करके चाटे; ये कफकासनाक्षक दै । 
आट रेह- 
मधुना मरिचं लिह्यान्मधुनेव च जोङ्गकम्‌। 
पृथभ्रसांश्च मधुना व्याघ्रीवातांकभाङ्गजान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कासघ्नस्याश्चशरृतः घुरसस्यासितस्य च । 
आरट रुह-(9) मरिच का चृणं मघु से चट । (२) अगर 
को मु से चाटे । ( ३-७४-९ ) कटेरी, बड़ी कटेरी, भांगरा 
इनमे से किसी पक के रस को मधु से चरे । (६) क्सौदी के 
रस को; (*) बोडे कौ रीद्‌ केरसको; (८) कारी तुख्सी के 
रसकोमधुसे खटे। 

। देवदार्वादि अवङेहत्रय-- 
देवदाख्दाटारास्राककटाख्यादुरालभाः ॥ ४६ ॥ 
पिष्पली नागर मुस्तं पथ्या धा सितोपला । 
लाजाः सितोपला सपः शृङ्गी धात्रीफलोद्ध वा ॥५०॥ 
मधघुतेलयुता लेदासख्रयो वातानुगे कके । 

वात से मिरे कफ मे तीन लेह-(9) देवदार, कचूर, 
रास्ना, काकढ्ाश्रगी, धमासा; (२) पिप्परी, साट, मुस्ता, 
रद्‌, आवा, मिश्री; (३) खाजा, मिश्री, घी, काकद्ाश्रुगी, 
आंवला; इनको मञ्च जर तेरु मे मिखाकर बात से भिधित 
कफम देवे । 
् पोनसादिनाखक दडिमादिचूणं-- 
दे पले ाडिमादषठो गडाद्योषात्पल्ञजयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


| श्घाङ्गटदये चिकित्सितस्थानम- 


{ कसचिकित्वितम्‌- 


रोचनं दीपनं स्वयं पीनसभ्वासकासजित्‌ । 
अनारदाना दो परु; गुड्‌ भ।ठ पर; त्रिकटु तीन पल लेकर 
चूणं बनावे । यह दाडिमा चूर्णं रोचक, अग्निदीपफ, स्वयं; 
पीनस, श्वास, गर कास का नाशक ह । 
ग॒डादि चूषे-- 
गुडक्तरोषरकण!दाडिमं श्वासकासनजित्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्रमात्पल द्वयार्या्तकषा्याक्तपलोन्मितम्‌ । 
गुड़ दो पर; यवक्षार आधा कषं; मरिच एक कष; पिप्परी 
आधा अच; अनारदाना एक पटल केवे। यह श्वास-कास- 
नाशक है । 
पथ्यादि पाचन 
पिवेज्ज्वरोकतं पथ्यादि सश्ङ्गीकं च पाचनम्‌ ॥५२॥ 
ऽ्वरचिकिरसा में कहे पथ्यादि पाचन को (पथ्या कुस्तु- 
स्बरी-श्छोक ६२ ) ककटश्टगी के साय पिये । 
कफकासनाशक काथ-- 
अथवा दीष्यकन्रिवृद्धिरालाधनयपोष्करम्‌ 1 
सकणं कथित मूचे कफकासी जज्ञे ऽपि वा ॥ ५४ ॥ 
करुकास रोगी दीप्यक ( अजवायन ), निकश्ोय, इन्व 
वारुणी, मुस्ता, पुष्करमूर, पिप्पली; इनको गोमूत्र मे या जङ्‌ 
मे काथ करके पिये । 
ह „. _ जन्य प्रयोग-- 
तलश्रष्ं च बेदेहोकट्कात्तं ससितोपलम्‌ । 
पाययेत्कफकासध्नं कुलत्थसलिलाप्लुतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्रम्‌ लाढके प्रस्थं धरतस्यात्तसमेः पचेत्‌ । 
पुष्करादशटोविल्वसुरसाग्योषंहिङ्कभिः ॥ ५६॥ 
पेयानुपानं तत्सवेवातग्ेष्मामयापदम्‌ । 
निशुण्ड'पत्रनिर्यासखाधितं कासनिद्‌ घतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पिप्पली के एक अक्ष कर्क को तेरु मेँ भून कर भिघ्ी 
भिखाकर ऊख्र्थी के छाथ मं घोरु कर पराये; यह कफकास- 
नाशक हे । [ यह क्षमन भौषघ है ] । 
दुक्षमूर का काथ एक अदकः; घी एक प्रस्थ; पुष्करमूर, 
कचूर, बेरुगिरी, सुरी, त्रिकट, हीमि प्रर्येक एक कषं ठेकर 
धृत सिद्ध करे इस घौ को पेया के अनुपान से देके; यह सव 
बात रोग भार कफ रोग का नाघ्षकटै । 
निुंण्डी के पत्ता के स्वरस में बनाया घृत कासनाशक है । 
विशङ्गादिष्व-- 
धृतं रसे विडद्धानां व्योषगमं च साधितम्‌ ॥५७)॥ 
वायविदगकेकायमे त्रिकटके कर्क सेसिद्ध धृतमी 
कासनाश्चक ह । ४ 
पुननवादि घृतं - 
पुननंवरिवारिकासरलकासमदाखता- 
पयोलबृहतोफणि्करसखेः पयःखंयुतेः । 
धृतं निकडुना च सिद्धमुपयुञ्य सञ्जायते 
न कासविषमनज्वरक्तयगुदाङ्करेभ्यो भयम्‌ ॥५८॥ 
पुननंवा, र पुननंवा,सरर काष्ट, कर्द, गिरोय, परवद, 


श्चभ्यायः ३) 


बङी कटेरी, तुकुसी इनके श्वरसमें दुष के साथ, त्रिकटु के 
कल्क से सिद्ध किया घन खाने से कास, विषमञवर, क्षय वर 
अर्ल से भय नहीं रहता । [ पाकविधि - पुननंवादि का स्वरस 
धीते चौगुना; दध घीके बरावर; घी त्रिकटु से चारगुना 
खेन! चाहिये ] । 
` कण्टकारी घृत- 
समूलफलपत्राया; कण्टकार्या रसाठके ॥ ५६ ॥ 
धुतपस्थं वलाव्योषविउङ्गशविदाडमेः 1 
सोव्चलयवक्ताग्म्‌लामलकपोष्करेः ॥ ६० ॥ 
वृश्ीवब्रहतीपथ्यायघानीचित्रकधिभिः । 
सद्रीकाचञ्यवषाी मूदुरालम्भाग्लवेतसेः ॥ ६९१ ॥ 
शङ्गोतामलकोभार्गीरास्रागोच्लुरकेः पचेत्‌ । 
क्वौ स्तत्सवंकासेषु भ्वासदहिष्मासु चेष्यते ॥ ६२ ॥ 
कण्टकारीघुतं चेतत्कफव्याधिचिनाशनम्‌ । 
कण्टकारी धत-मू, पत्ते ओर फल समेत कटेरी का छाय 
एक आदक; घी एक प्रस्थ; कल्क द्रभ्य-बला, त्रिकटु, वाय- 
विडंग, कचूर, अनारदाना, सौवचंल, यव डर, पिष्पलीमुख, 
धांवा, पुष्करमूल; पुननवा, बड़ी केरी, दरद, अजवायन, 
चित्रक, ऋद्धि, दा दा, चस्य, श्वेत पुननं्राःधमासा, अम्टवेतस, 
काङदाश्गी, मूर' आंवला, भार्गी, रास्ना, गोखरू, इनङ़े करक 
से धृत पाक करे। यह ध कासो ५ श्रास-दिद्धामे प्र्षस्त 
गनाश्चक हे । 
है । यह कण्टकारी इन एकदे. 
पचेव्याध्रोतुलां श्चुण्णां बहे ऽपामाढकस्थिते ॥ ६३ ॥ 
क्तिपेत्‌ पूते त॒ सञ्चुण्य म्योषरास्नाखर ताश्चिकान्‌ । 
शङ्गोमार्गीधनग्रन्थिघन्वयासान्‌ पलाधकान्‌ ॥६४॥ 
सपिषः षोडकापलं चत्वारिदात्पलानि च । 
मरत्स्यण्डिकायाः शुद्धायाः पुनश्च तदंधिश्येत्‌ ॥६४॥ 
दुबंलिपिनि शेते च पृथक्‌ द्विकुरडवं क्षिपेत्‌ । 
पिष्पलीनां तवक्तीयां माक्तिकस्यानवस्य च ॥ ६६ ॥ 
ल्द्ो ऽयं गुटमहद्ोगदुर्नामण्वासकासनजित्‌ । 
कटी हुई कटेरी को एकु तुरा (१०० पर) रेकर चार द्रोण 
जटः मे पकावे। जक जर एक आढक रह जाये तव इसको 
छान कर इसर्मे--च्रिकट, चित्रक, गिरखोय, रास्ना, काकड्ाश्ङ्गी, 
र्गौ, सुस्ता, पिप्पलीमूल, धमासा; प्रत्येक आघा पल; 
घी सोह परू, श्वेत निर्म॑र चीनी चारिक्च परु भिखकर पाक 
के लिये फिर अग्नि पर चदाये । जव यह कढ्द्धीमे रुगने खगे 
तो उतारखे! क्चीतल होने पर इसमे पिप्पलो, वंशारोचन, 
पुरातन म्र प्रस्थेक दो कुडव मिराये । यह ठेह गुल्म, इद्‌- 
रोग, अक्ष, श्वास ओर काल का नाशक हे । 
कफकास म घूमपान ~ 
दमनं च पित्ेद्धमं शोधनं बहते कफे ॥ ६७ ॥ 
कफ कास मं श्चमन धूम पिये। घट करुम जोधन धूम पिये। 
धूमपानविधि- 


मनःदिलालमघुकमांसीमुर्तेङ्कदीत्वचः । 


विद्योतिनोे-भांषाटोकौसहितम्‌ । 


२९१ 


धूमं कासघ्रचिधिना पौर्वा क्षीरं पिबेदनुं ॥ ६८ ॥ 
निश्यतान्ते गडयुतं कोष्णं धूमो निहन्ति सः। 
वातण्छेष्मोत्तरान्‌ कासानचिरेण चिरन्तनान्‌ ॥ ६९ ॥ 
मनसि, हरतार, सुरहटी, जटामांसी, मोथा, ईङ्कदी 
बश्च की छार, इनका धूम कासन्न विधि ( सूत्र स्थान मे कही ) 
से पिये । भुक निकलने के पीछे गरम दूध को गुद के साथ 
पिये । इल प्रकार पिया घूम वातकफग्रधान पुराने कासो को 
शीघ्र न्ट करता हे । 
पित्ताचुबन्धी तमक की चिकिटसा-- 
तमकः कफकासे तु स्याचत्पित्तानुबन्धजः । 
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कफकास मे यदि तमक के साथ पित्त का अनुबन्धहोतो 
पि्तकासर की चिकित्सा अवस्था के अनुसार करनी रखाद्िये । 
[ उवरमृर्छायुतः कषीतेः क्षाम्येव्‌ प्रतमकस्तु सः ] । 
कफानुबन्धी वातकास को चिकित्सा - 
कफानुबन्धे पवने कुयात्कफदसों क्रियाम्‌ । 
पित्तानु्न्धयोवांतक्ररयोः पित्तनारिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वातश्छेष्माखके शुष्के खिग्धमाद्रं विरूक्तणम्‌ । 
कासे कमं सपि तु कफजे तिक्तसंयुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वातजन्य कास में कफ का अनुबन्ध होने पर कफनाज्ञक 
चिकिसा करे ¦ पिक्तकास मे वायु ओर कण का अनुबन्ध हो 
तो पित्तनान्षक चिकित्सा करे । वात-कफजन्थ कास के शुष्क 
( कफरषटित ) होने पर रिनिम्ध चिकित्सा करे । कास धाद 
(कषयुक्त) हो तो रूढ चिकित्सा करे । कफञजन्य काक में पित्त 
कायोगदहो तो तिर्छो से मिशध्ित-रूच धिकि्ा करे । 
उरःत की चिकित्सा-- 
उरस्यन्तः्तते सदयो लात्तं चतीद्रयुतां पिबेत्‌ । 
कीरेण 
छाती के अन्दर इत होने पर तर्कार मघु के साथ लाख 
को दू के साथ पिये । [ का मी है-“लाद्धा सच इतप्नाः 
नाम-सं ग्रहः | 1 वारीरिलो ४ 
शालीन्‌ जोर ऽधात्तीरेणेव सशकरान्‌॥७२॥ 
इस भषध के जीणं होने पर दूध के साथ क्कंरामिश्रित 


चावन्छों को खाये । ॥ 
पश्वादिवेदना मे कतग्य- 


पाश्वबस्तिसरक चाट्पपित्ता्चिस्तां सुरायुताम्‌ । 
भिन्नविटुकः समुस्तातिषिषापाठां सवत्सकाम्‌ «४ 
पाश्व॑शुख, बस्तिशरूर, अरपपित्त अर मन्दाभ्रि होने पर 
खदा को सुरा के साथ पिये। 
जिस रोगी को अतिसार हो वह राख को मोथा, अतीस, 
पाठा ओौर इन्द्रजौ के साथ पिये । 
उरःखत मे दुग्धविशेष - 
ला्तां सपिम॑धरच्छि्टं जोवनोयं गणं सिताम्‌ । 
स्वक्तीसे समितं च्रे पञ्त्वा दातानलः पित्रेत्‌ ॥७५॥ 


२६२ 


इदवारिकाविसग्रन्थिपदक्रेसस्चन्दनः | 
शतं पयो मधुयुतं सन्थानाथं पिबेत्तत्ती ॥ ७६ ॥ 


लाख, घी, मोम, जीवनीयगण की ओषध, करा, वं. 
छोचन, गेहं का चूण इनको दूष मेँ पकाकर प्रदीप्त जटराग्नि. 


वारा मनुष्य पिये । 


गन्ने की वाटिका, बिसम्रन्थि, कमर्‌ का केसर, चन्दन, 
इनसे सिद्ध किये दघ को मषु के साय उरःचत रोगी सन्धान 


के लिये पिये । 


व्याहारिक पर्तू-दईश्चुवाल्िकिा से भभिप्राय फुरे हए गन्ने 
सेहे । जिस प्रकार कांस एकता है, वैसे गन्ने पर भी बार 


आती है । विसम्रन्थि-भिस की गांठ । 
उ्वरदाह मे पान- 
यचानां चशमामानां ्षीरे सिद्धं घृ तान्वितम्‌ । 
ज्वरदाहे सिताक्तोद्रसक्तन्वा पयसा पिबेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
दूधिये जो का चृणं दूष मेँ सिद्ध करके धत के साथ ज्वर 
ओर दाह मे पिये। भथवा सिता, मधु एवं सततर्भो को दूष 
से पिये। 
कासरोग मे धृतपान- 
कासवांस्तु पिवेत्सपिमेधुरोषधस।धितम्‌ । 
गुडोदकं वा कथितं स्तौद्रमरिचं हितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चूशेमामलकानां वा क्षीरे पक धृतान्वितम्‌ । 
रसायनविधानेन पिम्पलीवां प्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
खांसी वारा उरःकत का रोगी मधुरगण की ओषध्यो 
खे सिद्ध धृत पिये । भथवा गुड के श्त को पकाकर मधु भौर 
मरिख के साथ पिये । मथवा भंवर के चूणं को दध में पका. 
कर घी के साथ खाये । अथवा रसायन विधि से पिप्पली बरते। 
परवास्थिशरूखयुक्त कास में जौषष-- 
कासी पवास्थिश्ूली च लिद्यात्सघुतमाक्तिकाः। 
मधूकमछकद्रात्तात्वक्क्तीरीपिष्पलोवलाः ॥ ८० ॥ 
कास रोगी को पवं एवं अस्थिमे शुषदहो तो धी ओौर 
भधु के साथ महु, सुषूहरी, दादा, वंक्षटोष्न, पिष्पी 
ओर बखा का चूं चरे । 
बरुकारक गुटिका- 
जिजातमधंकषाशं पिष्पल्य्थपलं सिता । 
द्रा्ता मधूकं खजूर पलांशं -छदेणचूरितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मधुना गुरिका श्रन्ति ता चरष्याः पित्तशोखितम्‌ । 
कासश्वासाखचिच्चर्दिमूच्छादिष्मामदभ्रमान्‌ ॥८२॥ 
क्ततच्तयस्वरश्रंराप्लं.दशोषाढयमाखूतान्‌ । 
रक्तनिष्ठावहत्पाश्वं खक्पिपासाज्वरानपि ॥ ८३ ॥ 
एरादि गुटिका त्रिजातक ( दारषीनी, इरायची, 
तेजपात ) आघा कर्ष; पिष्यटी गाधा पर; सकरा, दाका, 
हणा, लचछर › इनका सूचम चूण पस्येक एक पर; इनकी मघु 
के साय वटका बनाये । ये वटिकाये ष्य, रक्तपित्त, कास, 
शरास, अर्चि, कमनः मृष्डा, हिका, मदु, जम, चत, छ्य, 


अषटङ्गंहदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 


[ काविकित्षितम्‌- 


स्वरज्नसष, ष्टीहा, शोष, वातरक्त, थुक में रक्त धाना, हृदयशरूख, 
४ 
पाशषशूल, पिपासा जर उवर का नाशक दै । 


श रक थूकने की जोषध-- 
वर्षाभृश्कंरारक्तशालितण्डलजं रजः। 


रक्ष्ठीवो पिबेत्सिद्ध दवात्तारसखपयोधुते; ॥ ८४ ॥ 
मधूकमधुकन्तीरसिद्धं वा तणडलीय कम्‌ । 
पुनन॑वा, शकरा, खार शाि, चावरु की नियां; इनका 
सूचम चूणं द्राक्षारस, दूष भौर भी मे सिद्ध करके-थूक मे रक्त 
जानेवाखा रोगी ( रक्ृषटीवी ) पिये 1 थवा महधा, सुरुहटी, 
दूष इनके साथ चौलाई को सिद्ध करङे पिये । 
सुखादि से खत रक्त-- 
यथास्वं मागंविखते रक्ते कांच भेषजम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सुख भादि मागं से रक्त आने पर रक्तपित्त चिकिर्षा मँ 
कृष्टी इनकी अपनी अपनी चिकित्सा करे । 
मृढवात मं कर्तन्य- 
भूढवातस्त्वजामेदः खुराशर्ठं ससैन्धवम्‌ । 
मूढवाठ ( वायु की गति नहोने पर ) रोगी बकरी की मेदा 
को सुरा में भूनकर सेन्धव के साथ खाये । 
श्षामादि में चिकित्सा-- 
स्षामः त्तीशः स्तोरस्को मन्वनिद्रोऽश्निदी्िमान्‌ ॥८६॥ 
शतच्तीरसरेणादयात्सधृतन्तो द्रशाकरम्‌ । 
शाकरायवगोधुमं जीवकषेभको मधु ॥ ८७ ॥ 
शतन्लोरायुपानं चा लि्यात्त्तोणएः स्तः कराः 1 
नि्ब॑ङ ८ छर ), प्रीण, उरःचत वाका; नीद कम आती 
हो; ग्नि प्रदीपो; वह प्केदुए दूघ की मराद के साथ 
बकरी की मेदा को घी, मधु भौर शर्करा में मिराकर खाये । 
अथवा च्वीण, उरःकत पव॑ इकरोगी काकंरा, जो, गेह, 
जीवक, ऋषभक, मघु इनको गरम किये दूध के अनुपान से पिये। 
मांस-रक्तवर्धंक जौषध - 
क्रन्यात्पिरितनियुटं धु तश्र टं पिबेच्च सः ॥ ८८ ॥ 
पिष्पली्तौद्रसंयुक्तं मांसद्योणितघनम्‌ । 
षीण क्षत कृश रोगी मांस खाने वारे पशु-पद्ियां का 
मांस का छाथ घी मे छौककर पिप्पली जौर मघु के साथ पिये । 
यह मांस भौर रक्त को बढाता हे । 


चतोरस्कादि में घत-विशेष-- 

न्यपरोधोदुम्बराश्वर्थग्लन्तशालभ्रियज्खमिः ॥ ८६ ॥ 

तालमस्तकजम्बूत्वकप्रियालेश्च सपद्यकेः। 

स्वकर: तात्ीरादयाञ्जातेन सपिषा ॥ ६० ॥ 

शाल्योदनं क्षतोरस्कः कीणशक्रबलेन्द्रियः। 

बरगद, गूलर, पीपर, पिरुखन, जाक, प्रियंगु, तारुमस्तक, 
जामुन की छाल, पियारु, पद्माख, अश्चकणं इनसे पकाय हए 
दूष से निकार घी के साय क्लाछि चाव के भात को; उरःइत 
रोग; ीणशुकव एवं ण इन्द्रियां वारा पिये । 
अभ्यङ्गादि- 


वातपित्तार्ितेऽभ्यज्गो गा्रसेदे घुते्मतः ॥ ६१॥ 


श्रध्यायंः ३ 


तेलेश्ानिलरोगष्नैः पीडिते मातरिश्वना । 
वातपित्त से पीडित व्यक्तिर्मेक्षरीर केट्टने पर धीसे 
अम्येग करना उत्तम है । वायु से पीडित होने पर वातरोग. 
नाश्षक तेर से अभ्यंग उन्तम है । 
। जीवनीय घत 
हरपाश्वातिषु पानं स्याज्रीवनीयस्य सपिषः ॥ ६२ 
हद्यशूल जौर पाश्व॑शुर मँ जीवनीय त का पान उन्तम हे । 
वातरोगनाशक उपाय-- 
कुर्याद्वा व।तरोगघ्नं पित्तरक्ताधिरोधि यत्‌ । 
अथवा दन रोगो मेँ वातभ्याधिनाक्ञक एवं पित्त के छिथे 
अविरोधी चिकित्सा करे । 
चत मे घृतविशेष-- 
यश्थाहनागवलयोः काथ क्तीरसमे छतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पयस्यापिष्पलोर्वांशीकल्केः सिद्ध्त ते हितम्‌। 
मुष्टी भौर नागबला के छाथमें काथ के बराबर घृत 
मिलाकर विदारी, पिष्पली भौर वं्लरोचन के कल्क से उत 
सिद्ध करे । यह शत चत कास मे उत्तम है । | 
अपरतप्राज्ञ अवरह-- 
जीवनीयो गणः शुण्ठी वरी वीरा पुननंवा ॥। ६४ ॥ 
वलाभागींस्व गाप्तद्धिशटीतामलकीकणाः 1 
श्वज्गाटकःं पयस्या च पञ्चमूलं च यल्लघु ॥ ६५॥ 
द्रा्ताक्तोडाढि च फलं मघुरलिग्धकृहराम्‌ ॥ 
तैः पचेत्सर्पिषः प्रस्थं क्षारो, छरंणकल्कितेः ॥६६॥ 
क्ीरघात्रीविदारीक्षुच्चागमांसरसान्वितम्‌ । 
प्रस्थार्धं मघछनः शीते हाकंराधेतलारजः । ६७॥ 
पलाधैकं च मरिचत्वगेलापत्रकेखरम्‌ । 
विनीय चरितं तस्माह्ञिद्यान्मातरां यथाबलम्‌ ।६८॥ 
श्ममतपादामिव्येतन्नराणामसत (२ न छतम्‌ । 
सुधा ऽखतरसं प्राश्यं तीरमांसरसाशिना । ६६ ॥ 
नश्शकरत्ततदीरदुबंलव्याधिकरितान्‌ । 
खीप्रसक्तान्‌ कृशान्‌ वशस्वरदोनांश्च बूहयेत्‌।॥।१००॥ 
कासदिष्माज्वरश्वासदादतष्णास्नपित्तयुत्‌ 1 
पुत्रदं चर्दिंमूच्छोंह योनिम्‌ जरामयापदम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अषतप्राश घृत--जीवनीय गण, सट, शतावरी, विदारी, 
पुनन॑वा,बरा, भंगी, को च, ऋद्धि,कचूर, मूर आंवखा, पिष्परो, 
सिषाड़ा, छीरविदारी, रघु पंचमः द्ादा-अखरोट आदि जो 
फर मधुर, खिश्घ एवं चंहण करने वारे है; इन व्रयो का वारीक 
कल्क एक कष प्रस्येक का रेकर इससे दूष; आंवला रकविदारी- 
रस, ग्ने का रस ओर बकरी का मांसरस इनमे एक प्रस्थ एत 
सिद्ध करे । घृत ॐ टण्डा टो जाने पर मधु आध प्रस्थ; ज्ञकंरा 
का चूणं ९० परु; मरिच, दारुचीनी, इरायची, तेजपात, नाग- 
केसर, इनका चूर्णं आघा पर प्रप देवे । इनमे से बक के 
अनुसार मात्रा को चाट । यह असूृतप्राश षृत है; भयुर््यो के 
चये जत के समान है \ नागा के लिये जेसे सुधा, देवताओं 


विद्योतिनी-भा्ाटीकासदितम्‌ । 
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के स्थि जैसे भ्त है; वैसे मनुष्यो के ये यद इत है । इसको 
खवाते हुए एवं दूध तथा मां्षरस का भोजन करने वाङे नष्ट- 
श॒क्र; इतद्ीणः; दुर, रोग से छल बने; खियों में फंसे; कृश; 
वणं स्वर से हीन पुरर्षो को बढाता है । कास-हिका-ज्वर- 
श्वास-दाह-तृष्णा-रक्त-पित्तनाशक है । पुच्रदाता हे; वमन - 
मृश्छा-हद्‌रोग-योनिरोग-मूत्ररोगनः शक ह । 
श्वद।दि एत- 
श्वदष्रोशोरमखिष्ठाबलाकाश्मयकत्तश॒म्‌ । 
दमम्‌ लं पृथक्पशीं पलाहाषभको स्थिराम्‌ ॥१०२॥ 
पालिकानि पचेत्तेषां रसे त्ोरचतुशंणे । 
कटकः स्वगतताजीवन्तीमेदषभकजोवकेः ।। १०३ ॥ 
शतावयद्धिमृद्धीकाराकंराश्रावणोविसेः। 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तष्टद्रोगश्रलयुत्‌ ॥ १०४॥ 
भूजक्च्छप्रमेहारोभकासशोषत्तयापदहः । 
घनुःख्ीमयमाराध्वखिन्नानां यलमांसद्‌ः ॥ १०४॥ 
गोखरू, खस, मजोठ, बला, गम्भारी, कत्तण ( पटोरा ), 
वर्भमूक, पुश्नपर्णी, ढाक, ऋषभक, शारपर्णी प्ररेक एक पर 
केकर इनके छाथ मं चौगुना दूष भिराकर; कोच, जीवन्ती, 
मेढा, ऋषभक, जीवक, शतावरी, ऋद्धि, सुनका, गक॑रा, मुण्डी, 
बिस इनके करक से सिद्ध क्रिया छत वात, पित्त, इदयरोग, 
शूक, मूत्र््ट्र, प्रमेह, अशं, कास, शोष आौर य का ना्चक 
हे । धनुष कर्म ( उ्यायामजनित ); सखोसेवन, मधसेवन, 
आर या सुखाफिरीसे थके हुए रोगां को बरु ओर मांस 
देने वाखा है । 
र्तगु्मपर समसक्तु धृत - 
मघुकाष्टपलद्रात्ताप्रस्थक्छाये पचेदृचुतम्‌ । 
पिष्पल्यष्टपटे कल्के प्रस्थं सिद्धे च शीतले ॥ १०६ ॥ 
पृथग्टपलं सषौद्रहाकराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 
समसक्त स्षतत्तीएरकतयुस्मेषु तद्धितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
मुखहदी आउ पट, द्रा्ठा सोकह पलः; इनके काथ मे पिष्पटी 
आट परू मिराकर घौ एक प्रस्थ पकाये। घो के सिद्ध होने पर 
खण्डा हो जाने पर मधु, एवं शकंरा भ्रस्येक आट परु मिरये । 
इख घी को समान समात्रामे सत्तु के साथ सखाये। चत. 
दीण तथा रक गुङ्म में यह उच्चम है । 
अदमादिनाशक घृत- 
धात्रीफलविदारीच्छजीवनीयरसाद्‌ घतात्‌ । 
गव्याजयोश्च पयसोः प्रस्थं पस्थं विपाचयेत्‌ ॥१०८॥ 
सिद्धशीते सितात्तोद्रं द्विपस्थं विनयेत्त तः । 
यच्मापस्म।रपित्ताखकासमेदत्तयापहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वयभस्थापनमायुष्यं मांसशक्रबलप्रदम्‌ । 
आवा, विदारी, गच्च! भौर जीवनीय गण के काथ खे, 
गाय का दूष भर बकरी का दूष प्रस्येक एक प्रस्थ केकर घी का 
एक प्रस्थ सिद्ध करे । सिद्ध हो जने पर शीतर होने पर इमे 
मिश्री बर मड दो प्रश्य प्रदेप डाङे । यह यमा, भपस्मार; 
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पित्तरक्त, कास, प्रमेह भर खय का नाशक है । वयःस्थापकः 
आयुवधंक; मांस, शक ओर वर देने वारा हे । 
पित्ताधिकता में वत- 

, धृतं तु पित्त ऽभ्यधिके लिद्याद्वाते ऽधिके पिवेत्‌। ११०॥ 
लीदं नि्वापयेत्पित्तमरपस्वादडन्ति नानलम्‌। 
श्क्रामत्यनिलं पीतमष्पाणं निरुणद्धि च ॥ १११ ॥ 

पित्त की अधिकता होने पर घृत को चरे, वायु की अधि. 


कता होने पर धी को पिये । चाटा हज घी ( क्लीतर होने घे ) | 


पित्त को क्षान्त करता है शौर मात्रा मे थोडा होने केकारण 
अभ्निको मन्द्‌ नर्हा करता । पिया हुजा घो वायु को बरात्‌ 


( स्निग्ब होने से ) जीतक्ेताहै ओर गरमी (जाठराग्नि) 


को जल्दी शान्त करता हे । 


व्यावहारिक पहल - थोदे घी से अग्नि बदृतोहै जौरमात्रा | 


भे बहुत सा घी डालने पर अग्नि जुश्च जाती है । 
| वीर्यादिव्ंक चृणं- 
स्ताम्तोणएक्शाङ्गानामेतान्येव धृतानि तु । 


स्वक््तोरीशकं रालाज चृ शैः स्त्यानानि योजयेत्‌॥११२॥ 


सपिगुडान्‌ समध्वंशान्‌ इत्वा दद्यात्पयोऽनु च । 
रेतो वीयं बलं पुष्टि तेरा्तग्माप्नुयात्‌ ॥ ११३ ॥ 
च्ञाम, क्षीण कश अगो वारे पुरषो को येष्ठी घी विना 
पिघलाये वंशो चन, शकरा, भौर लाजाचृणं के साथ मिरखाये, 
इसमे चतुर्था मधु मिलाकर सपिगुंड (गुड के आकार में श्रत- 
गुड़ सूप में ठो ) बनाकर देवे । पाठे से दूध पिाये । इनसे 
यक, वीयं ( शक्ति ), बरु ओर पुटि को ्ञीघ्र प्रा्ठ करता है । 
वक्तन्य--च्ामः-शुक्रेण हीनः, स्षीणः-बख्वीर्याम्बां हीनः 
छशः-मांसादिमिर्हीनः ५ रेतकर; वीयं-ज्लक्ति। सपिगंड- 
पारिभाषिक शब्द हे; गुड़ जंसा कठिन होता है, वेसा ही 
घी को कटिन दुतां से खाने योग्य बनाकर देन) । स्व्यानानि- 
भविरीनानि । 
कृष्माण्डक रसायन-- 
वीतरेवगस्थकरुष्माण्डतेलां स्विन्नां पुनः पचेत्‌। 
घयन्‌ सपिषः परस्थे क्ौद्रवरंऽज च क्तिपेत्‌ ॥११४॥ 
खण्डाच्छंतं कणशुठ्याद्विपलं जीरकादपि । 
निजातथान्यमरिचं पृथग्धपलां रकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
श्रवतारितशीते च दत्वा क्तोद्रं धृताधेकम्‌ । 
खजेनामथ्य च स्थाप्यं तन्निहन्त्युपयोजितम्‌॥११६॥ 
काखदिभ्माज्वरश्वाष्षरक्तपित्तक्ततच्तयान्‌ । 
उरभसन्धानजननं मेधास्मुतिबलप्रदम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अभ्विभ्थां विदितं इयं कुष्माण्डकरलायनम्‌ । 
ङष्माण्डरसायन-- कुष्माण्ड (पठे ) कौ छार ओर बीज 
निकार कर इसको एक सो परु रेकर स्विन्न करे ( उवार ) । 
अब यदह गर जाव तब इनको नि चोड कर इनका रस अरग रस्व 
के! इश्व कुष्माण्ड को एक प्रस्थ वी में डा कर कडदी से चाते 
इष फिर पकाय \ जव यष मजु के सभान रंग का-भूरा हो ज्ये, 


श्षाङ्गददये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ कासचिकिर्वितम्‌- 


तष दस्मे खाण्ड सौ पठ; पिप्पली दो पल, सट दो पर, 
| जीरा दो पट; त्रिजातक ( स्वगेखापत्रक ), धनिया बौर मरिच 
। प्रस्येक आधा पल भिरूये। उतार कर रण्डा हो जानेषर 
| इसमे मघु सोख्ह पर निखा कर कद्ष्टी से मथर पात्रे 
। रख देवे । इसङ़ खाने से कास, दिको, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, 
' इत्य नष्ट टोते है । यह छाती का संधान करता हे । मेघा, 
स्ति ओर बरु देता है। भरिवनीङुमारो ने यद हय ष्मा 
¦ सायन बनाया है । 
| वक्त - निकृका इजा ऊष्माण्डरस शकरा के साथ वेय 
| च्छा मिरातेदह। 





नागवबरादिकल्प- 
पिब्रेन्नागबलामू्‌ लस्याथं कषामिवर्धितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
पलं ्षीरयुतं मासं सषीरबुत्तिरनन्नभुक्‌ । 
पष प्रयोगः पुष्टयायुबंलवणेकरः परम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मण्डूकपरण्याः करपो ऽयं यष्टा विश्वोषधस्य च। 
मनुष्य मोजन-अन्न को छोड़ कर हू पर ही रहते हए 
एक मास तक नागबला के मूर की एक परु मात्रा से प्रारम्भ 
करके प्रतिदिन आधा कषं बदाकर दूध के साथ ङेवे। यह 
प्रयोग पुष्टि, आयु, बल ओर वणं को करने में श्रेष्ठ है । यदी 
कङ्पना मण्डूकपर्णी मे, सुखी मे या सोठ मेँ करनी चाहिये । 
वक्तव्य - हेमादधि का अर्थं यह दै कि प्रथम मात्रा जाघा 
कष करे ! फिर प्रतिदिन जाधा कृषं बदाये । ज्र तक पठं 
माच्रा न आये । यह पर मात्रा जाट दिनम हो जाती है । आगे 
प्रतिदिन परु माश्राङे। जब तक मास पूरा नहीं होता। 
अर्गदुत्त ने--प्रथम पर मात्रा आारम्म करे, 1फर भधा कषं 
मात्र! मास तक बदात। जाये, यष अथं कियाहे। दोनोदही 
पद रोगी की अवस्था से मान्य है । 
नागबदखदि इत- 
पादरोषं जलद्रोणे पचेन्नागवलातुलाम्‌ ॥ १२० ॥ 
तेन कथन तुया घृतं क्षीरं च साधयेत्‌ । 
पलार्धिकेभ्च(तिवलावलायष्ठी ५ ननेवेः ॥ १२१ ॥ 
प्रपोण्डरीककाश्मयप्रियालकपिकच्छुमिः। 
शछ्मश्वगन्धासितामीरूमेदायुग्मतिकण्टकेः॥ १२२ ॥ 
 काक्रेलपरत्लीरक!कोलीत्तीर ङ्गाद्धिजीरकेः । 
शृणालबिस खजं रङ्गा ककसेखकेः ॥ १२२ ॥ 
एतन्नागबलासपिः पित्तरक्तत्ततच्तयान्‌। 
जयेच्तडध्रमदाहाश्च बलपुष्टिकरं परम्‌ ॥ १२४ ॥ 
चण्यमायुष्यमोजस्यं वलीपलितनाशनम्‌ । 
उपयुज्य च षण्मासान्‌ बृदधो-ऽपि तरुणायते ॥१२५॥ 
नागबखा एक तुरा रेकर एक द्रोण जर में काय करे। 
च्रौथाईं शेष र्ट जाने पर इस छाथ से (काय के चतुर्थश्च) घी; 
घी के बशबर दूध ठेकर; अतिबला, बर, सुरही, पुननंवा, 
प्रपौण्डरीक, गम्भारी, पियाक, कोच, असगन्ध, दर्वा, क्षता 
बरी, मेदा, महामेदा, गोखरू, काकोरी, खीरकाकोरी, विदारी, 





अध्यायः ३] 


जीरा, कालाजीरा, खणाल, बिस, खर्र, सिघाङा, कसेर, इन्द | 
परष्येक आधा पर ङेकर इनसे षत सिद्ध करे । यह नागवलाशृत ¦ 
पित्तरक्त, इत, क्षय, प्यास, दाह जौर जम को नष्टकरता 
ह; बलपुिकारक है। वणं के छियि, आयु के चयि, शोज के छयि । 
उत्तम हे । बरोपटितनाशक है । इसको छः मास तक खाकर 
रद्ध भी तरुण की माति हो जाता है । । 
अश्चिक्तीणादि मे कत॑म्य- 
दीप्तेऽ्नो विधिरेष स्यान्मन्दे दीपनणचनः 
यच्मोक्तः क्षतिनां शस्तो, श्राही शारति तु द्रवे॥१२६॥ 
अभ्भि के प्रवी होने पर यह चिकिस्छा करनी चाहिये । 
छग्नि के मन्द्‌ होने पर दीपन,पाचन विधि करे। राजयद्मा , 
में का उपक्रम चत रोगियों के छिये उत्तमहै। मरके दव 
होने पर ग्राही चिकिश्ा करे । 
अगस्त्यहरीतको-- 
दशमूलं स्वयंगुत्तां शङ्खपुष्पीं शटीं वलाम्‌ । 
दस्तिपिष्पस्यपामागपिष्पलोम्‌लचित्रकान ॥ १२७ ॥ 
भागी पुष्करमूलं च द्विपलांशं यवाढकम्‌ । 
हरीतकीशतं चैकं जलपञ्ाढके पचेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
यवस्वेदे कषायं तं पृतं तच्चाभयाशतम्‌ । 
पचेद्‌ गुड तलां दा कुडवं च पृथग्धतात्‌ ॥ १२६॥ 
तेलात्सपिष्पलीन्चूणार्सिद्धरीते च माक्तिकात्‌ । 
लेहं दवे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌ ॥ १३० ॥ 
तद्लीपलितं हन्याद्वा युबंलवधेनम्‌ । 
पञ्चकासान्‌ चयं श्वासं सहिष्मं विषमञ्वरम्‌ ॥१३१॥ 
मेदगुर्मग्रदण्यर्शोह द्रोगारुचिपीनसान्‌ । 
छ्मगस्त्यविहितं धन्यमिद्‌ शरेष्ठं रसायनम्‌ ॥ १२३२॥ 
अगस्त्य हरीतकी-- दशमूल, कोच, शद्धुष्पी, कचर, । 
बला, गजपिप्पली, चिरचिटा, पिप्पलीमूरख, चित्रक, मार्गी 
पुष्करमूल प्रस्येक दो पर; जौ एक आद्कः; हरड़ एक सौ नग 
केकर पांच आडक जरू मेँ पाये । जब जो गरू जाये वो 
इसको छानकर इसमे एक सौ हरड; गुड एक सौ पल; 
तेर, गौर पिप्पली प्रत्येक एक कुडव मिरखा कर छह सिद्ध करे। 
शीतर होने पर मु एक ऊुडव भिखये । इसमे से रेह को 
तथा दो हरड़ को निस्य प्रति खाये। इससे वरी, पर्ति नष्ट ¦ 
होता है; वर्ण, जायु ओर बर बदृता है। यह पांचा काष, इय, | 
श्वास, हिद्ध, विषमज्वरः, प्रमेह, गुटम, ग्रहणी, अक्ष, हृद्रोग 
भर्चि ओौर पीनस को नष्ट करता दै । जगस्स्य षि से बनाया । 
इभा यह धन्य लौरं शरेष्ठ रसायन हे । | 
वक्तः्थ- ह की मात्रा कषं हे; यथा-^रसायनात्कषंम- । 
तो विरिद्धाद्‌ द्धे चामये ।” सुश्रतः। घन्यं -घनाजंनदेतुः नेर्‌ | 
ऽयसाघकस्वात्‌ । 
, वसिष्हरोतकी - 
दशमूलं बलां मृरो हरिद्रे पिष्प्लीद्धयम्‌ । 
पाटाश्वगन्धापामागंस्वगुप्ातिविष्यसरताः ॥ १२३ ॥ 





विधौतिनो-माषारीकासदहितम्‌ । 


२६१४ 
बालवित्वं चिचरदन्तोमूलं पञ्ं च चित्रकात्‌ । 
पयस्यां कुटजं हिखां पुष्पं सारं च बीजकात्‌ ॥१३४॥ 
बोरस्थविरभल्लातविकड्कतशताषरीः । 


परतोकरञराम्याकचन्द्रलेख।सदाचरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सोभाञ्जनकनिम्बत्वगि्तुर च पलांशकम्‌ । 
पथ्यासहसं संरातं यवनां चादटकद्धयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पचेदष्गुणे तोये यचस्वेदे.ऽवतारयेत्‌ 1 
पूते क्तिपेत्सपथ्ये च तत्र जोणगुडात्तल।प्‌ ॥१२७॥ 
तेलाज्यधानोरसतः प्रस्थं परस्थं ततः पुनः 
अधिश्रयेन्शृदावस्नो दवीज्ेपेऽवतायं च ॥ १३८ ॥ 
शोति प्रस्थद्वयं त्तोद्रात्पिप्पलीकुःडवं क्ियेत्‌। 
चूर्णो तं जिजाताचचच भिपलं निखनेत्ततः ॥ १३९ \ 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं मासं खादेच्च पूववत्‌ । 
रसायनं वसिष्टोक्तमेतत्पुवंगुणाधिकम्‌ ॥ १४० ॥ 
स्वस्थानां निष्परीह।रं सतेषु च शस्यते । 

वसिष्ठ हरीतको ~ दशमूल, बला, मूर्वां, हेल्दी, दृारुदश्दी, 


¦ पिष्परी, रजपिष्परी, पाटा, अश्वगन्धा, अपामार्गं, कोच, 


अतीस, गिरोय, कच्चा विल्व, निशोथ, दन्ती भूल, तेजपास, 
चित्रक, डीरविद्ारी, कूटा, ्षिण्टी, बीजक ( भसन या विजय 
सार ) का सार तथा रूढ, वोर (बो इद्त), स्थविर ( क्ेखेय ) 
भरावा, वेकड़1, ऋ्तावरो, पूतिकरज, अमरूतास, बावष्वी 
ङरण्टकी, सु्टाजना, नीम की छार, तारूमसाना, भर्येक एक 
पठ; हरद़ एक हजार एक सौ, जौ दो जाद्क रेकर भाटगुने 
जरु में छाथ करे । जब जौ गरू जाये तत्र॒ उतार ठे । छानकर 
इसमें हरड़ फिर डा देवे; तय पुरातन गुड़ एक तुखा; तक, 
घी, आंवरे का रस एक एक प्रस्थ मिखाकर शृ अग्नि पर 
पुनः पाक करे । जब कड्द्ी पर रगने रगे तव इसको उतार 
खे। क्षीतरु होने पर मघु दो प्रस्थ, पिप्पटी एङ ङुद्व, 
त्रिजातक ( त्वग्‌ , इलायची, तेजपात ) चूणं रङे तोन पड 
मिलाये । फिर इसको पुराने घो के पात्र में रखकर धान्य ङी 
देरमे रख दे। एक मास के पीछे पूर्वं की भांति खाये । यह 
वसिष्टोक्त रसायन प्रथम रसायन से अधिक गुणकारी ह । 
स्वस्थ पुरुषों के ल्यि इसमे किसी प्रकार का परहेज नहीं भोर 
यह सव ऋतु्ओं मेँ उत्तम है । 
वक्तन्य-- बोट-अरग्बुसा, स्थविर, भरेयम्‌ अरुणदत्तः । 
वोटस्थविरो -मुण्डी हेमाद्रि वोरस्थविर, वोख्षृच् -इन्दुः । 
सन्धकवादि चूण- 

पालिकं सेन्यवं शुरटो द्वे च सोचचंलात्पले ॥ १४१ ॥ 

कुडघांशानि दृन्ताम्लं दाडिमं पत्रभाजेकात्‌ । 

पककां मरिचाजाज्योचान्यकादू द्वे चतुरधिके ॥१४२॥ 

शकराया, पलान्य् दश द्वे च पदापयेत्‌। 

रत्वा चूखंमतो माजामन्नपानेषु दापयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

रुच्यं तदीपनं बल्यं पा्वा तिश्वासकासजित्‌। 

संन्धव पकं पर, सोट दो पर, सौव्च॑रु पक पट, 


२६६ 


शषाम्ल एक ऊुडव, भनारदा ना, तेजपात, अजक ( मरवा ) | 


भस्येक एक कुडव, मरिच, जीरे। एक एक्‌ पर, धनिया दो 
पल, शकरा बारह प्ल इमे मिखाये । इस चूण की उचित 
मात्रा को भश्न-पान मेँ देवे। यह चूणे रचिकारक, दीपक, 
बलकारकः; पाश्व॑शूक, श्वास, कास का नाक्ञक है । 

खाण्डव-- 


पकां षोडशिका धान्याद्‌ दे दे चाजाजिदीप्यकात्‌१४४ | जौर 


ताभ्यां दाडिमवृन्ताम्ले द्विः सोवंचलातपलम्‌ । 


श्रश्टङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ कासचिकित्सितम्‌- 


मेनसिर के बराबर बरगद को गीली जटा रेकर पीस रे। 
इसमें धी भिरा कर धूम पिये। पीछे से तीतरकेमांसकी 
श्रघ्ानता वाखा भोजन करे । 
खयजन्य कास मे कर्तन्य-~- 
त्यजे शृंहणं पूवं कुर्यादग्नेश्च वर्धनम्‌ ॥। १५१ ॥ 
यज कासचिकित्सा--उयज कास मे प्रथम चंहण करे 
अग्निवधंक ओषध देवे । 
शृुद्धिगत दोष मे विरेचन -- 


शण्खयाः कसं दधित्थस्य मध्यात्पञ्च पलानि च ॥१४५ बहुदोषाय सखेदं सदु ददाद्धिरेचनम्‌ । 


तच्चूरं पोडशपलेः शकंराया विमिश्रयेत्‌ । 
षाडवो ऽयं प्रदेयः स्यदन्नपानेषु पूववत्‌ ॥ १७६ ॥ 
षाहव--घनिया एकं कष, जीरा दो कष, अजवायन दो 
कष॑, अनारदाना चार क्ष, षृ्षाम्क खार कष, संवर एक पल, 
सोठ एक कष, केथ का गृा पाच्च पर चृणं केर इसमे शोर 
पर शकर मिकाये । यह धाडव भोजनपान मे पूर्वं छी माति 
देना चाहिये । 
व्यावकारिक १६ल्‌- चय रोगे तथा दूसरे रोगों मेँ अश 
रोगी को अर्चि ष्टो तो भोजन में रुचि तथा पाचन ङे खियि 
इन षादर्वो का उपयोग होता हे । यवानीषाडव एक प्रसिद्ध 
आौषघ है \ यदभरा मे तथा दूसरे रोगे मे इससे अण्ठा राभ 


होता हे । 
षत मे अन्य कर्तव्य-- 
विधिश्च यच्मवि? तो यथावस्थं तते हितः। 
दतकास मे भवस्थाविशेष से राजयच्मा में की हदं 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
धूमपान का विघाने- 
निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे बुद्धे उर; शिरः ॥ १४७ ॥ 
दाल्यते कासिनो यस्य स ना धूमान्‌ पिवेदिमान्‌ । 
खत ( उरः ) दोष शन्त हो जाने पर कफ के बदन 
से जिस कास रोगी के छाती भौर किर फएटते ई; वह कास- 
रोगी निर्न धूमं का पान करे। 


धूमवर्तो-- 
द्विभेदाद्धिवलायष्टीकत्कः स्तोमे खभाचिते ॥ १४८ ॥ 
र्ति कृत्व! पिवरद्धमं जो वनोयघृ तापः । 
धूम-मेदा, म्ामेदा, बला, अतिबरा, सुखहटी इनके 
कलक से रेशाम या सखन के वख को भरे प्रकार बार बार चिस 
करके धूम पिये । पीछे से जीवनीय धृत पिये । 
धूमपान की धन्य विचिर्या-- प 
मनःिलापलादपाजगन्ास्वक्तीरिनागरः।। १४६ ॥ 
तददेवानुषानं तु शकरेच्छगुडोदकम्‌ । 
पिष्रा मनशिलां तुल्यामाद्ंया चरखा ॥ १५० ॥ 
खसपिष्क पिवेम तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ । 
मैनखिर, डाक, अजगन्धा, दाखुकीनो, दूषी, सोठ इन 
के कलक कारेशषम पर रेप कके पूवं की भाति पिये । पीठे खे 
सकरा का श्त, गे का रस या गु का वंत पिये । 


प्रमूत दोष वारे उयकास रोगी को स्नेह के साथ मृदु 


विरेचन दैवे । 
विरेचन की विधि- 
शम्याकेन धिन्रृतया सुद्धीकारसयुक्तया ॥ २५२ ॥ 
तिख्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च । 
सर्पि, सिद्धं पिवेद्या दीणदेहो विशोधनम्‌ ॥ २५२॥ 
विरेचन-(१) अमल्तास के करूर से सिद्ध एत; (र) 
द्राङारसमिध्ित निरो के कर्क से सिद्ध धृत, (३) तिर्वरु 
के कषाय डोर विदारी ॐ स्वरस से लिद्ध घृत को युक्ति से 
पिये । यह शृत ीमश्शरीर वारो के किए शोधन करने वाखा है। 
। धवुद्ीणता में घत- 
पिच कफे धातुषु च ्षीणोषु च्षयकासवान्‌ । 
धृतं ककरकीत्तीरद्विबलासाधितं पिबेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
पितत, कफ शतैर धातुओं के रीण होने पर उग्र कासवान 
रोगी काङदाशङ्गी, बला, अतिबला ओर दूश् मे सिद्ध धृत पिये। 
मूत्रविवर्णता मे नीषष-- 
विदारीभिः कव्म्बेर्वा तालसस्येश्च साधितम्‌ 1 
घृतं पयश्च- 
अथवा विदारी आदि से, कद्वो (कदम्ब, मूमिकद्भ्ब) से 
या तारको से सिद्ध दृत या दूष पिये । 
मूत्र की विवर्णता मे बोषध- 
मूत्रस्य वैण्यं छच्डुनिगमे ॥ १५५ ॥ 
शने सवेदने मेदे पायौ सरोणिवङणे । 
धुतमण्डेन ज्षघुनाऽयुवास्यो मिश्रकेण वा ।। १५६ ॥ 
मूत्र की विवणेतामे यामून्रके कठिनाईसे आने षर, 
मेहन मे सूजन शौर वेदना ्टोने पर, पायु (गुदा) 
श्रोणि तथा वंद्ण मे वेदना सथा सूजन होने पर रधुपञ्चमूर 
से सिद्ध धतमण्ड से जनुवाखन दे, अथवा मिश्रक स्नेह 
(षी लौर तेरु से ) से अनुवासन दे । 
वक्तव्य भिश्रकेण~-शरुद्धिचिङिस्योच्छेन सुकमारकाख्येन 
(इ. चि. अ. १३।४१ )--देमादिः। 
कासरोग में मांसादिसेवन-- 
जागतः प्रतिमुक्तस्य वतंकाद्या बिलेराथाः । 
क्रमदाः प्रसहास्तद्धपरयोज्याः पिशिताशनः ॥ १५७॥ ` 
शओओष्टयासमाथमाचाच्व खयोतोभ्यश्च्यावयन्ति ते । 


करं श्ये वेः पुटि कुयार्सम्यग्बहन्‌ रसः ।(१५०॥ 


अथ्वायः २] 


अनुवासन के उपरान्त पेय! आदि करम पारुने पर भ्न. | 
अलके भनुखार कमनः प्रथम जागर भास (८ हरिणादि ), 
फिर वर्तकं भादि चेष्किर मांस, फिर वृषा आदि बिरेशय 
मांस, फिर मां प खानेवारे प्रसहा (सिह, कीक आदि का) मांस । 
अग्नियर की येच्छा से देवे । ये मांस उष्ण भौर प्रमाथी । 
होनेसे कफको स्रोतं मे से निकारूते ह । इनसे खोता का 
शोधन हो जाने पर खरोत से बहता हा रस शरीर की पुष्टि | 


करता है । | 
वक्तन्य- प्रमायि--““ल्ोतांखि दोषरिक्तानि प्रमथ्य विष्- | 


णोति यत्‌ । प्रविश्य सौ चम्यापतेकायास्व तस्परमायीति संश्हितसम्‌॥ । 
कासनारक ष्वविकादिधघृत ~ 
चविकाच्निफलाभार्गीदशमूलः सचित्रकेः ! 
कलस्थपिष्पलीमृलपाटाकोलयवे जले ॥ १५६॥ 
शतेर्नागर दुरस्पर्शापिष्पलीशटिपोष्करेः । 
पिषः क्करम्क्या च समः सपिर्विपाचयेत्‌ ॥१६०॥ । 
सिदे ऽस्मिश्वणितो त्तारौ द्वो पञ्च लवणानि व । । 
दत्वा युक्तया पितेन्मातरा ्षयकासनिपोडितः।१६१।) | 
'विकादि श्ुत-- चविका, त्रिफा, आगो, दशमूल, । 
चित्रक, कुलरी, पिप्पलीमूल, पाठा, बेर भौर जौ काजल | 
मक्षाय करे। इस काथ में सट, कच, पिप्पली, कचूर, 
पुष्करमृर ओर काककाभङ्खी समान भाग ठेकर इनके कर्क 
से धृत सिद्ध करे! घीके सिद्ध हो जाने पर इसमे यवक्तार, 
सर्ज्॑षार भौर पां चो नमक युक्ति से (अधिक नहो, क्ममीन 
रहे ) भिखाये । शषयकास रोगी भात्रा में इस धृत को खाये । 
कासमरदादि बृत- 
कासमर्दाभयामुस्तापाटाकट्फलनागरेः । | 
पिष्पल्या कटुरोदिण्या काश्मयां खुरसेन च ॥१६२॥ 
श्रतमाजेधुनव्रस्थं सोरद्रात्तारसाढके । 
पेच्छोषञ्वरप्रीदसवंक सहर हिवम्‌ ।। २६३ ॥ 
कर्सोदी, रद, मुस्ता, पाठा, कट्फल, सट, पिप्पली, 
कट्की, गम्भारी, तुलसी प्रस्येक एक कष रेकर, दूष भौर 
द्ाक्षारख भिखित एक आदकमे घी एक प्रस्य सिद्ध करे । यष 
धृत शोष, ऽवर, प्ठीहा एवं खतकास् नाश्षक ओर कल्याण- 
कारीदहै। 





रसकरकादि घत-- 
वृषभ्याघ्नीगुड्धचोनां पत्नमूलफलाङ्करात्‌ । 
रसकल्केधतं पक्त हन्ति कासज्वराख्चीः ।। १६५ ॥ 
अहूखा, कटेरी जौर गिरोय इनङे पत्ते, मूर, शक तथा 
अंङुरो के छाथ ओर कल्क से सिद्ध किया चेत कास, ऽवर 
जौर अरुचि को नष्ट करता दै । 
दाडिमादविषतपान-- 
द्वियुे दाडिमरसे खिद्धं वा व्योषखंयुतम्‌ । 
पिबेदुपरि भुक्तस्य यवत्तारयुतं नरः । १६५॥ 
पिष्पलोगुडसिद्धं बा छाग्तीरयुतं धूतम्‌ । 
बाडिमायद्त--भनाररस घो से दुगुना स्कर इसे | 
३०८ अण्ट्० 





विद्ोतिनी-माषारीकासदितम्‌ } 


। नाशक हे! 


६७ 
त्रिकड्क का कटक मिलाकर शेत सिद्ध करे । इत घोरये पीनेके 


¦ क्षमय यवद्धार भिराये । इस धी ॐ आहार के उपर ( पीठे ) 


पिये । अथवा पिष्पली भौर गुड़ के कल्क से वकरी के दृधे 
सिद्ध षत पिये । [बी से चोगुना बकरी का दूध, दूध के बरावर 
पानी, घी से चौथाई कर्क मिटये ] 1 
यज कास मे चभ्यादिष्त- 
धतान्यधिविचच्छयथं सपीषि त्षयकासिनाप्‌ ॥१६६॥ 
स्यु्दोषवद्धकण्टोरःख्रे तसां च विश॒दधये । 
चयकास रोगियों के ख्यिये घृत अग्निवर्धक है । तथा 
दोषों से रके कण्ट, छातो एदं खोतों को खोरनेवाले ई । 
वक्तव्य जिष प्रकार बाह्य अग्नि थोडी मात्रार्मेषीङके 
हारने से बढती ह, उसी प्रकार अन्तः (जाठर) अग्नि घीकी 
उचित मात्रा से बढती है; अग्नि के बदने पर कफ के विलयन 
होने से खरोत खुर जते दे । 
शधासक्ासनाकक हरीतकी रेह- 
प्रस्थोन्मिते\यवक्षाथे विशति विजयाः पचेत्‌ ॥ १६५॥ 
स्विन्ना मदित्वा तास्तस्मिन्पुगशस्वर्‌पलं गुडात्‌ । 
पिप्पल्या द्विपलं कषं मनोहाया रसाजनात्‌ ॥१.८॥ 
दस्वा-ऽ्थात्तं पचेद्धूयः स लेहः भवासकासनित्‌ । 
हरीतकी ऊेह-जौ का षाथ एुकप्रस्थ तथा हरड़ वीस नग 
ऊेकर पाक करे ) जव हरड स्वश्च हो जायं तश्च इनको मरकर 
पुराना गुड छः पठ; पिष्परी दो पर; मेनसिर एक कर्षः रर्सात 
धधा कषं मिलाकर ण्डिर पाक करे । यह रेह श्वासकास- 


धन्य प्रयोग" 

इ्वाषिधां सूचयो दग्धाः सधृतक्लोद्रदाकंगः ॥१६६॥ 
शवासकासहरा, बहिपादो वा मघ खपिषा । 
पररडपत्र्षारं वा व्योषतेलगुडान्वितम्‌ ॥ १७० ॥ 
छेदयेत्‌ त्तारमेवं वा खुर सेरण्डपत्रजम्‌। 

लिह्यात्‌ जयुषणचूरं चा पुराणगुडरस पषा ॥ १७१ ॥ 
पदकः निफल। व्योष विडद्धं देवदारु च । 

बला रास्ना च तच्णं समस्तं समराकरम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सखादेन्मधुघृताम्यां वा लिष्यात्कासदहरं परम्‌ । 


तद्धन्मरिचिचृण बा;सघुतत्तोद्रदाकंरम्‌ ॥ १७३ ॥ 

पथ्या्चण्टीधनगुडेशंटिकां धारयेन्स॒खे । 

सर्वेषु ्वासकासेषु, केवलं वा बिभोतकम्‌ ॥१७४॥ 

पत्रकल्कं घतभृष्ठं तिरवकस्य सशकरम्‌ । 

चेया वोत्कारिका ददितरकासामातिसारजित्‌॥ १७५॥ 

खार ङेह- सेट की सह्यो (काटो) को जला छे । इसकी राख 

को मधु, घी ौर छकरा के साय चदे, ये श्वासकासनासक है । 
अथवा मोर के पेरो को जाकर मघु आर घी से चाटे । पुरण्ड 


| ङे पत्तं के ार को त्रिकट, तेर भौर गुड से चारे । चुखूसी 
। एवं एरण्ड ॐ पततो के शार को त्रिकटु, तेर भौर गुड़ से चटे । 


या त्रिकद्ध के चूणं को एरातन,गुड से खाये । 


२६८ 


पद्माख, त्रिफला, त्रिकटु, विंग, देवदार, बा, रास्ना, ये 
परस्पर बराबर तथा इनके चूण के बराबर शकरा मिखावे । इस 
चूणं को मधु जौर घी के साथ चट; यह उत्तम कासनास्लक 
ह। इसी प्रकार मरिच के चृणंको षी, मश्च ओर शकंराके | 
साय चटे। 
हरड, सौ, मुस्ता ओर सोढ से बनी गुटिका को सब श्वास 
जौर कासो मं मुल के अन्व्र धारण करे । अथवा केवर बहेदे । 
को सुखे धारण करे । 
तिल्वक के पर्ताके कटक को धीम भूनकर शकरा | 
भिलाकर पेया या उस्कारिका बनाये । यह वमन, प्यास, कास 
शौर अतिसार का नाशक है । | 
सर्वकासो मे मंग का यूष- । 
कण्टकारोरसे सिद्ध मुद्रयूषः खुसंस्छृतः। | 
सगोरामनकः साम्नः स्वंकासभिषग्जितम्‌ ॥१७६॥ 
कटेरी के क्राथ मे हीग, सैन्धव, सोढ आदि से संसृत 
मृग का यूष, गोरामलक एवं अनारदाने से खदा बनाया सब 
कासो का नाशक मोषध ह । 
ग्त.५-- गोरामल्कम्‌-पीतवणं मामर्कम्‌ (पका हणा पीरा 
भांवला ) । 
वातघ्रौषच नः काये स्तीर यूषान्‌ रसानपि । 
टेष्किरान्‌ प्रातदान वेलान्‌ दापगेत्तयकासिने॥ १७७॥ 
वातध्न भओषधिर्यो के क्वाय में सिद्ध दूष, यूष अथवा 
विष्किर, प्रतु, या बिलेशय प्राणिर्यो के मांसरस को क्षय- 
कासर रोगी के ल्यि देवे। । 
अनुपान के साथ धूमादि- 
क्ततक्रासे च ये धूमाः सानुपाना निददिताः। 
त्षयकासे ऽपि ते योग्या बनयते यच यदच्मणि ॥१५७८॥ 
बृहणं दीपन चासः स्रोतसां च विशोधनम्‌ । 
ञ्य्या सात्ततय-कासिभ्यो वल्यं सर्वं परशस्यते ॥१७६॥ 
बतकासमे जो धूम भनुपानके साथ कहै है, उनको 
षयकास मे मी वरते, तथा राजयच्मा मेँ जो पूम करगे उर 
भी वरते। श्ृहण, भग्निदीपक तथा क्नोतों का शोधन करने 
वाटी जो चिकिरसा है, वह परिवत्तंन के साथ अद्र वदुर कर 
चयकास रोगिर्यो के च्यि बलकारक एवं प्रशस्तं है । 
सक्निपातज चयकासचिङिस्ता- 
सन्निपातोद्धे घोरः त्षयकासो यतस्ततः। 
यथादोधबलं तस्य सन्निपातदहितं हितम्‌ ॥ १८० ॥ 


इति श्रोवेद्यपतिसिदगुप्तवूय्चीमद्वाग्भरविरचिता- | 





अष्टङ्गहवये चिकित्सितस्थानम्‌- 





यामठङ्गहदयसंदितायां चतुथं चिकित्सित- | 
स्थाने कासचिकित्सितं नाम 
वतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





क्योकि दयकास सश्जिपातजन्य होने से मव॑कर होवा हे, 
शतः दोषब्रल के अनुसार सश्जिपात मे जो हितकारी हो, वह 
यहां पर उतम हे । 


{ श्वाखदिष्माविकित्सितम्‌- 


वछभ्य-( 9 ‡) शटीश्ङ्गीकणामार्गीगुडवारिदयासकेः । 
सतंले्वातकासध्नो ङेहोऽयमपराजितः ॥ 
(२) वासायाः स्वरसं पूतं कणामाक्िकसंयुतम्‌ । 
अभ्यासान्मुष्यते पीत्वाप्यसाध्यात्‌ कातरोगतः ४ 
८ पुरपाकेन उर्स्विधय वाखकस्य रसो गाद्यः। अत्र क्वाथं 
उयवहरन्ति इद्धाः ) । 
ताटीकशाधमोद्‌क, पंचाग्रूतरस, चगदराग्तरस, समश्षकर- 
लौह, कासल्चमीविलास, शक्गाराश्न, सर्वागसुन्दररस ८ ख्य 
कास में), वसन्ततिरुक ( शयकास में), छगाच्च उत, 
चन्दनादि तेर, वाष्ताचन्दुनादि तेर ( बह्मोपवार मे )। 
इस प्रकार विधोतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का काल- 
चिकित्सितनामकू तं सरा भध्याय समाप्त इभा ॥ ३४ 





चतुर्थोऽध्यायः । 
श्रथातः श्वासदहिष्माचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहराभरेयादयो महषयः । 
लब हस्पके भागे श्वासहिष्माचिकित्सत का भ्याङ्यान 
करगे । जषा कि आत्रेय भादि महर्षियो ने कहा था । 
श्वा तथा हिभ्मा की समानता-- 
श्वासदिध्मा यतस्तुल्यदेत्वाद्याः, साधनं ततः । 
तुल्यमेव - 
क्योकि श्वास-दिका के कारण आदि (भ्राग्रूप, रूप आदि) 
समान डे; इसलिये इनकी चिकिर्सा भी समान हे ॥ 
श्वास भौर हिभ्मा मे स्वेदन- 
„„ --तदा च पूवं स्वेदे खपाचरेत्‌ + १ ॥ 
लिग्धेलेवशतेलाक्तम्‌- 
श्वास आर हिका रोगी को प्रथम लवणमिश्रितर तै से 
अभ्यंग करे स्निग्ध व्रयो से स्वेद देवे । 
वक्तन्य-वायुकाकोपन हो, इसथ्यि तैर से भम्ंग 
करके स्निग्ध दर्ग्यो से सेक करे 1 
उक्छ स्वेदन से राभ 
--तेः खेषु प्रथितः कफः । 
सुललीनो-ऽपि विलोनो.ऽस्य कोष्ठं भातः सुनिहंरः ॥२॥ 
श्नोतसां स्यान्मरुदुतवं च मरुतश्चानुलोमता । 
श्वेद्‌ का फर - इन स्वेदा से इस श्वास-दि्छा रोगी के 
खोतों में पिण्डित हुभा धतिशय रूपमे रिष्ट इजा ( छिपा 
हुभा ) भी कफ पिल कर कोष्ठमे ला जाने पर भटी प्रकार 
निच्छारने योग्य होताडै। स्वेदसे खरोत मे कोमल्ता आ 
जाली दै भौर वायु क्षा अनुलोमन हो जाता दै । 
म्यावहारिक पल जिस प्रकार बिरु भादि में चिप 
सांपको घुवेखे षार निकारते ईँ; उसी प्रकार यह नियम 
हे । धूवां सूष्म होने से सब बारीक कदू म पडुंच जाता हे । 
पानी ङे नर की सन्वि को देखने के ख्यि धवे का उपयोग 
करते हँ । धुका न मिकठे तो सन्धि पक्षी होती हे । भुज सूच्म 


॥॥ 


अभ्यायः ड} 


होने से सब खोतों मे पहुंचता है; वहाङ्िषरमी से कफ दरव वन 
जाता है । द्रव बनकर खतो से कोष्ठ मे भा जाता है) कोष्ठसे 
अभिप्राय-“स्थानान्याभाग्निपक्वानां मूत्रस्य । रुधिरस्य च । 
इवुण्डकः फुरु कोष्ठ इस्यभिधोयते ॥* इन अवयर्वो से हे । 
स्वेदन के वाद्‌ भजनादि- 
स्विन्नं च भोजयेदन्नं लिभ्वमानुपक्ञे रसेः ॥ ३ ॥ 
दध्यु्तरेण वा, वदयात्ततोऽस्मे वमनं शट्‌ । 
विशेषात्कासवपथुहद्दस्वरसादिने ॥ ४॥ 
पिष्यलोसेन्धवकलोद्रयुक्तं वाताविरोधि यत्‌ । 
स्वेदुन के उपरान्त रोगी को स्निग्ध अन्न आनूप प्राणि्ों 
के मांक्षरस के साथ या द्ठी छी मरां से देवे । फिर इसको 
कोम वमन दैवे । यह वमन पिष्पली, सैन्धव भौर मधुसे 
मिखाकर देवे, तथा जो वायु का विरोधी न हो, वह वमन दे। 
विशेष करके कास, वमन, इदु ग्रह, तथा स्वर की क्षिथिरता 
धारे को वमन देवे। 
कफनिगं मन से सुख- 
निहते उसमाभ्रोति स करे दुष्टविग्रहे ॥ ५॥ 
सख्रोतभ्सु च विशुद्धेषु चरत्यविहतो-ऽनिलः । 
शरीर को दूषित (पीडित) करने वाङे कफ के निकर जने 
पर रोगी सुख भनुभव करता है ओर खोता के विशद हो जाने 
पर वायु विना रुकावट के विरत ह । 
आनाह वादि के अन्य उपाय-- 
ध्मानोदावतंतमके मातुलङ्गाम्लवेतसेः ॥ ६ ॥ 
दिद्कपोलबिडेयुं्तमश्े स्यादनुलोमनम्‌ । 
खसेन्धवं फलाम्लं वा कोष्णं दयाद्विरेचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्वास-दिद्छा रोगी को आध्मान, उदावत्तं ओर तमक- 
श्वास हो तो उसे विरेचन देवे । इसङे स्यि विजोरा, अम्छ- 
वेतस, हग, पीलु भौर विड नभक से युक्त भन्न दैवे; यह अनु. 
लोमक है । यदि इससे भी विरेचन न हो तो सन्धव, विजौरे 
का खटा रस इनसे खटा बनाकर गरम करके ष्ठु गुनगुनाता 
विरेचन ववे । 
उक उपार्यो से खाभ- 
पते हि कफसंरुद्धगति्राणुप्रकोपजाः । 
वस्मात्तन्मागंश॒द्छथंमूर्यः शोधनं दितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदीयंते श्शातर मागंरोधाद्वहज्जलम्‌ । 
यथा तथा ऽनिलस्तस्य मागमस्माद्धिशोधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्योकि ये (श्वास जोर हिष्ठा) कफ के वारा वायु की गति 
ढे रुक जाने से उस्पन्च प्रकोप के कारण होते दै; इसख्ियि वायु 
के मागं की शुद्धि क ख्ये वमनं ओर विरेचन हितकारी ह। 
इष्टान्त- बहती हुई नदी का जरू मागं मे संकावर होने से जसे 
बद्‌ जाता हे; उसी प्रकार मागंमें रूकावट होने से वायुवद्‌ 
आती है; इसख्यि वायु के मागं का सोधन करे । 
रोगक्षमन नोने पर धूमपान- 
शअरशान्तो छतसंशद्धेधेमलीनं मलं हरेत्‌ । 


विद्योतिनो-भाषारीकासहितम्‌ । 


६ 
वमन एवं विरेचन से शोधन करने पर भी यदि रोग शान्त 
नष्ोतो सूक्म खोतो में शिलष्ट कफरूपी मल को धूमो से 
बाहर करे । 
धूमपानविधि- 
हरिद्रापत्रमेरण्डमूलं लात्तां मनःरिलाम्‌ ॥ १० ॥ 
सदेवदावंलं मांसीं पिष्टा वति प्रक्पयेत्‌ 1 
तां घृताक्तां पिबेद्धूमं यवान्‌ वा धृतसंगुतान्‌ ॥११॥ 
मधच्छिष्टं सजरसं धृतं वा गुर वागुर । 
चन्दनं वा तथा श्यङ्कं बाललान्वा ख्राव वा गवाम्‌॥१२॥ 
ऋत्तगोधकुर ङ्गेशचमेभ्धङ्गखुराणि वा । 
गुग्गुलुं वा मनोह्वा वा हालनि्यांसमेव वा ॥ १३॥ 
दाल्ल्नं गुग्गुदं लोदं पद्मकं वा धुताप्लृतम्‌ । 

८९) हद्दी, तेजपात, प्रण्डमूल, काख, मेनसिर, देवदार, 
हरता आर जटामांसी को पीस कर वत्ति बनाये । इस 
वत्ति को घी से स्निश्च करके धूम पिये । (२) अथवा जो कोष्री 
से स्निश्व बनाकर धूम पिये । (३) मोम, रार, भोर घो का धूम 
पिये । (४) भरष्ट ( मारी ) गर का धूम पिये । (९) चन्दन 
का धूम पिये । ( &-७-८ ) गाय के सौगका; गाय के गङ- 
कम्बल के बारा का; गायके स्नायु का धूम पिये । (*) रोक, 
गोह, हरिण शौर एण की खा, सौग जर खुर का धवा पिये। 
( १०-११-१२ ) गुग्गुलं का; या मैनलिर का अथवा राक का 
धूम पिये । (१३) शह्यकी ( सजंभूप ), गुग्गुलु, अगर भौर 
पमस को घी मं मिराकर धूम पिये । 

स्वेदनाहं रोगोको स्वेदन-- 

श्उश्यं स्वेदनीयानामस्वेदयानामपि क्षणम्‌ ॥ १५॥ 

स्वेदयेर्सासताक्लीरसुखोष्णसरेहसेचनेः । 

ङत्कारिकोपनाईहैश्च स्वेदाभ्यायोक्तमेषतेः ॥ १५॥ 

उरः कण्टं च स्रुदुभिः सामे त्वामविधि चरेत्‌ । 

श्वेवुन योग्य भ्यक्ति्यां को विना संकोच के-निभय होकर 

स्वेद देवे ¦ ओ स्वेदन के अयोग्य कहे है, उनको भी थोड़ा स्वेद्‌ 
देवे । शकरा, दू मिश्रित थोद़े गरभ स्नेदयुक्त परि 
केक से अथवा स्वेदाध्याय मं कथित द्र्ग्यों से बनी उत्कारिका 
पूवं उपनाह से छाती जौर कण्ठ पर श्दु स्वेद देवे । श्वास- 
हिक्का रोग में आम होने पर आमविधि ( रंघन पाचनादि ) 
वरते । | 


अतियोग से उदतववायु में कतंन्य- 
श्रतियोगोद्धतं वातं दष्टा पवननाशनेः । ९६॥ 
लिग्छे रसायेनारयुष्टेरम्यङ्गश्च दाम नयेत्‌ 1 
वमन विरेचन की अधिकता सेया कफकी अधिकतासे 
वायु को उद्धत ( कुपित ) हुजा देख कर वातनाशक, स्निग्ध 
मांसरस, दूध, घी आदि आहारा से तथा गुनगुनाते जभ्यगो से 
इसे ज्ञान्त करे । 
वमनादि के जयोम्य रोगी में कर्तब्य 
अनुक्छ्िष्टकफास्विन्नदुबलानां दि शाघनात्‌ ॥ १७॥ 


३० |. 


वागुलंज्धास्पदो मम संशोष्याशु॒दरेदषन्‌ । 
कषायज्ते हसख्रदायेस्तेषां संशामयेदतः॥ १८ ॥ 


शष्टाङ्ग्टदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


# 


[ श्वाखदहिष्माविकित्वितम्‌- 


कासहद्भहपाश्वातिदिभ्माश्गसप्ररान्तये । 
कास, इदु, पाशवंशूल, हिक्का, श्वास तथा की शान्ति 


जिन रोगियों मेँ कफ उरिकिलष्ट (्ष्ोन्मुख) न इषा हो, | के छि शारि, षष्टिक ( साठी ), गोह, जौ, मूंग ओर कुरस्य 
जिनको स्वेद न दिया हो, जो दुबल हों, उनमें क्ोधन करने से | को खाये । 


वायु स्थान ( अन्य स्थान पर जाने से सामथ्यं ) पाकर हदय 
खूपी ममे को सुखाकर (पीडित करके) प्राणों को क्षीघ्न नष्ट कर 
देता है । इसलिये इन रोग्यं मेँ कषाय, रेह ओर स्नेह आदि 
से वायु ङो शान्त करे । 
क्षीणाद्यनुबन्धी हिध्मा मे मघुरादि द्रभ्य- 
त्ताणद्ततातिसाराखक पित्तद्‌ादायुबन्धज्ान्‌ । 


मधुरलिग्धोतायेदिष्माश्वासालुपाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्वीण-चत, अतिसार, रक्तपित्त, दाह इनके चिर कारु तक । 


रने से उस्पश्न श्वास-दहिक्का रोगिर्यो की चिकिस्सा मधुर, 
स्निश्ब तथा शीत आदि से करे। 
उक रोगां मेँ मांसरस तथा यृष- 


कुलत्थद शमूलानां काथे स्युजांङ्गला रसाः । 


कुदत्थी भौर दशमूरुके क्वाथ मे जागरू मांसरस भौर 
यूष सिद्ध करके देवे । 
उक रोगो मे यूष-- 
-शिग्रवाताकक।सप्न दृषमूलकेः ॥ २०॥ 
पलवेनिम्बकुलकद दत) मात लुञजजः । हि 
ग्याघ्रोदुरालभानङ्गीविल्वमध्यश्रिकण्टकेः ॥ २१॥ 
साखताभ्निकुलव्यश्च यूषः स्या्कथितेजले । 
तदधद्राखनाबरदर्य!दिवलामुद्गेः सचित्रकेः ।॥ २२॥ 
सजना, कटेरी, कर्सादी, अदूसा, मूली, नीम को पत्ती बेर 
के पत्त, बदधी कटेरी जौर विजोरे के पत्ते, गिखोय भर चित्रक 
के क्वाय मँ कुरस्थी का बनाया यूष दैवे । इती प्रकार रास्ना, 
बदीकटेरी आदि, बरा तथा चित्रक के क्वाथ मे मूंग से बनाया 
यूष देवे [ शहत्यादि से रुघु पंचमूर ङेना चाहिये ] । 
काष्ठादिनारक पेवा- 
पेया च चित्रकाजाजीश्यङ्गोसोव्चंलेः कृता । 
दशमूज्ञेन वा कासर्वौसदहिध्मारजापटा ॥ २३॥ 
चित्रक, जीरा, काकडदाशङ्गी, संचर नमक से वनाईं या 
दकमूक से बनाई पेया कास, श्वास जोर हिक्का की पीडा को 
दूर करती हे । 
कषाय तथा पेया- 
दश्मूलश्टीराखाभार्गीबिस्वद्धिपोष्करेऽ 
कुलारभ्ध ङ्गीचपलातामलक्यसतोषधेः ॥। २४ ॥ 
पिबेतकषाय ज शँ ऽस्मिन्‌ पेयां तेरेव साधिताम्‌ । 
दक्षमूर, कचुर, रास्ना, मार्गी, विर्व, पुष्करमूल, ककंट- 
शृङ्गी, पिप्परा, भूई' आंदका, गिखोय; इन ओषधयो से दना 
कषाय पिये । इसके पचने पर इनसे सिद्ध को इदं पेया पिये । 
अन्व ओषध 


राल्िषषिकगोधूमययमुद्‌गङुलस्थमुकः, ।। २५॥ 





सक्तु विशेष 
सक्तन्‌ वा-५काङ्करक्लीरभा।षितानां समाक्ति कान्‌॥२६॥ 
यवानां दशमूलादिनिष्काथलुलितान्‌ पित्‌ । 
अथवा जौ को अं केजकुरो केदूष से भावित करके 
इसका सत्त, बनाये । इस सत्त को मधु के साथ दुक्मूलादि 
( द्शमूल-क्ञटी आदि ) के क्वाथ में घोरु कर पिये । 
भोजन- 
श्रनने च याजयेत्‌ स्षारदिङग्बाज्यविडदाडिमान्‌ ॥२७॥ 
सपोष्करदाटीग्योषमातुलुङ्गाम्लवेतसान्‌ । 
वदामूलस्य व! काथमथवा देवदारुणः ।॥ २८॥ 
पिबेद्वा वारुणीमण्डं हिष्माश्वासी पिपासितः । 
भोजन मे यवक्ार, हींग, जीरा, विड, अनार, पुष्करमूर, 
कचूर, त्रिकट, विजौरा ओर भम्ख्वेतस मिराये । 
हिक्का, श्वाख्र रोगी को ध्यास र्गने पर दल्षमृट का 
काय या देवदार का छाय अथवा वारुणी के मण्ड को पिये । 
तक- 
पिष्पलीपिष्पलीम्‌ लपथ्याजन्तुप्रचितरकेः ॥। २६॥ 
कटिकितलंपिते रूढे निःक्तिपेद्‌घृतमाजने । 
तक्रं मासस्थितं तद्धि दीपनं श्वासकासजित्‌।३०। 
पिष्यखी, पिप्परोमूक, हर, विद्धंग भौर चित्रक के कर्क 
सेघीकीहांडी में ( आघा अगुरु मोटा) खेपरे। जत्र यष 
केप सृख जाये तब इसमे तक्र छोड़ दैवे । एक मास तक पड़ा 
यह तक्र अग्निदीपक तथा श्वासकासनाशक है । 
पीने योग्य अन्य भोषध- 
पाठां मधुरसा दार सरलं च निदि स्थितम्‌ । 
खुरामर्डे.ऽल्पलवरं पिबेतप्रतसम्मितम्‌। ३१.॥ 
भार्गीशण्डथो सुखाम्भोभिः त्तारं घा मरिचान्वितम्‌ । 
स्वक्षाथपिष्टां ललितां वाष्पिकां पाययेत वा ॥३२॥ 
स्वरसः सस्तपशेस्य पुष्पाणां घ। शिरीषतः। 
दिष्माश्वासे मघुकणायुक्तः पित्तकफाुगे ॥ २३ ॥ 
उत्कारिका तुगारृष्णामधुलोघ्ुतनागरेः । 
पित्तारुषन्धे योक्तव्या, पवने त्वजुबन्धिनि ॥ २४ ॥ 
श्वाविच्छुशामिषकणाधतशल्यकशोरितेः । 
सुवचंलारसव्योषसपिभिः सहितं पयः॥ ३५ ॥ 
अनु शाल्येदनं पेयं वातपित्तानुबन्धिनि । 
चतगराम्बुसिद्धं वा छागं सगुडनागरम्‌ ॥-३६॥ . 
पिप्यलोसूलमधुकगुडगोश्वरार्द्रसान्‌ ।! 
दिष्मामिष्यन्दकासघ्रान्‌ लिद्यान्मधुधुतान्वितान्‌ ३७ 
पासा, मूवा, देवदार जौर सररू काष्ट को सुरामण्ड मेँ सत 


शंष्यायः ४ ] 


विद्योतिनो-माष्षटीकाखहितम्‌ । 


३०. 


अर रख कर थोडा सा नमक मिलाकर दो पर मात्र पिे । ] कक राल्यादाटोकष्णानागकेसरचोरकम्‌ ।॥ ४४ 


आ्गी जौर सोठ को गरम पानी से पिये । यवच्ार ओर मरिच 
च्वृणं को गरम पानी से पिये । हिगुपत्री को इसी के काथ से 
कल्क वना कर इसी ॐ छाथ में घोल कर पयि । 


पित्त-कफमिभ्रित दिका-चास मे, सतवन के पत्तो कर| 
स्वरस अथवा क्लिरीष के कूलो का स्वरस मघु ओौर पिष्परी के । 


साथ देवे । पित्त का अनुबन्ध होने पर वंशरोचन, पिषप्परी, 
मधूली ( सो या गं मद्‌ ), घो ओर सोठ से बनाई उत्कारिका 
देवे । वायु का अनुबन्ध ने पर सेह ओर खरगोश का मांस 


। उपयुक्तं यथाकामं चूं द्विगुणशकंरम्‌ । 
। पाश्येरुर््वरकासष्नं हिध्माश्गखहर परम्‌ । ४५॥ 
जीवन्ती, मुस्ता, वसी, दारचीनी, इलायची, बडी इखा- 
यची, पुष्करमूल, चण्डा, भूहै' आंवला, अगर, भार्गो, सोर, 
खस, ककंट ङ्गी, कचूर, पिप्पडी, नागकेसर ओर चोरक का 
चूणं दुगनी शकरा के साथ पाश्वंशुर, उवर ओर कास मे इच्डा- 
जुखार आहार, पान, ठप आदि में वरतने पर उत्तम हिक्ा- 
श्वास नाशक हे । 





तथा पिष्परी, घी ओर सेह के रक्त से बनाई उल्कारिका दैवे । 
वात-पित्त का भयुबन्ध होने पर सुषच॑ंखा ( इुख्डक ) के रस, 
त्रिक जर हग से सिद्ध दूषको शालि भात खाकर पे से 
पिये । अथवा बकरी के दूध को चौगुने पानी मे सिद्ध करके गुड । 
ओर सोट के साथ पिवे। | 
पिष्यलीमूल, सुलहरी, गुड़, गाय भौर घोदढे के मरू का | 
रष मधु भौर चत के साथ चटे । यह हिका, अभिष्यन्द्‌ जौर । 
काका नाशक हे। 
कफाधिक्यादि मे गौषध- 
गोगजाइ्चरादोषटखरमेषाजविडसम्‌ । 
समभ्वेकोकशो लिहयादरट्‌ ष्मा ऽथवा पिबेत्‌ ॥ ३८॥ 
चतुष्पाच्चमंरोमास्थिखुरणङ्ञोद्धवां मघोम्‌ । 
वथेव वाज्ञिगन्धाया लिहाच्छरासी कफोल्बण्‌५।३६॥ ' 
दाटोपोपष्करधा्ोर्वा पोष्करं वा कणन्वितम्‌। ` 
गेरिकाअ्जनरुष्णा वा स्वरसं वा कपित्थजम्‌।॥। ४०॥ 
रसेन वा कपिर्थस्य धात्री सेन्थथपिप्यली;। 
घुतक्तौद्रेण वा पथ्याविउज्ञोषणपिष्पलोः ।। ४१ ॥। 
कोललाजामलद्रात्तापिप्पलोनागराणि वा । 
गुडतेलनिशाद्रात्ताकणाराखोषणानि वा | ४२॥ 
पिवबेद्रस।म्बुमचाम्लेलं दोषधरजांसि वा । 


बहत कफ वाखा म्यक्ति-गाय, हाथी, घोडा, सुअर, ऊंट, 
गधा, मेदा, बिल्खी; इनमे से एक एक के मल के रस को मुके: 
साथ चटे या पिये । चौपाये-पशुओं की खार, रोम, अस्थि, ` 
खुर भौर सींग की राख तथा असगन्ध की राख को मधुके 
साथ केफप्रधान रोगी पिये । अथवा शठो, पुष्करमूल ओर 
भंवर को या पुष्करमूर ओर पिप्पली को मधु के साथ चटे। 
भथवा गेरू, अजगन ओर पिष्परी के चूणं को मघु के साथ । 
या केथ के स्वरस को. मघु के साथ चट । कथ के रस,.आंवङा, | 
सैन्धव, पिप्पली को खाये। घी भौर मघु से हर्‌, विग, | 
मरि ओर पिष्परी को खाये । बेर, राजा, भंवरा, दादा; 
पिभ्पली, स्रोट,अथवा गुड्‌, तेरु, हल्दी, द्राङा, पिप्पली, रास्ना 
लौर मरिच को पूवं की भांति चट । अगस्त्यादि रेह की ओष. 
धियो के चृणं को मांसरस, जरू या मच के साथ पिये । 
जीवन्त्वादि चूरण-- 
जीवन्तीसुस्तस्ुरसत्वगेलाद्वयपोष्करम्‌ ॥ ७३ 
चण्डातामलकालोदभार्गोनागरबालकम्‌ । 


| 
| 
| 


१५ 
| 





शग्यादि चूर्ण- 
शाटोतामलकोभारङ्खोचण्डाव।लक पोष्करम्‌ । 
शकरा्टगुरं चण हिध्माश्वासहरं परम्‌ ।। ४६॥ 
कचूर, भूर" जां वका, मार्गी, चण्डा, नेच्रबाला, पुष्करमूल, 
इनके चृणं मे आटगुनी शकरा भिकाये । यह उत्तम हिक्छा- 
श्वासनाश्षक हे । ॥ 
अन्य चूण तथानस्य- 
तुस्यं गड नागरं च भत्तयेन्नावयेत वा । 
गुड़ गौर सोठ को समान मात्रा मे मिला कर खाये अथवा 
नस्य खेवे। | 
लशुनादि नस्य- ५ 
लशनस्य पलाणडोगं मूलं यृ्नकस्य वा ॥ ४७॥ 
चन्दनाद्धा रसं दयान्नारीक्लीरेण नावनम्‌ । 
स्तन्येन म्िकाविश्ामलक्तकरसेन बा ॥ ४८ ॥ ` 
ससेन्धवं घृताच्छं वा, सिद्धं स्तन्येन वा धृतम्‌ । 
कल्कितेमं युर द्रव्ये स्तत्पिरेन्नावयेत वा ॥ ४६ ॥ 
सङृदुष्णं सरृच्छीतं व्यत्यासात्‌ ससितामघु । 
तद्भत्पयस्तथा सिद्धमघोमागोषधेघ॑तम्‌ ।॥ ५० ॥ 
कणासोवचंलक्तारवयस्थादि ङ्कचरकेः । 
सकायस्थे्धृतं मस्तुद्शमूलरसे पचेत्‌ ।। ५१॥ 
तर्पिवेजीवनोयेरवा लिद्यात्समधु साधितम्‌ । 
नस्य-रुहसुन का या प्याज का; अयवा गर्जन ८ शरज- 
अया गाजर) के मूरुकाया चन्दन के रसका नस्यखीके 
दूध के साथ देना चाहिये ¦ मक्खी की विष्ठा को खीदूधङके 
खाथ या महावर के रस से नस्य देवे । सेन्धव को धृतमण्ड ढे 


| साथ नस्य देवे। खी के दूध के साथ सिद्ध घृत का नस्य देवे। 
। जोवन्स्यादि मधुर ग्यां के कल्क से सिद्ध धृत का पान ओर 


नस्य मे ग्यवहार करे । परे उष्ण, किर शीत, फिर उष्ण तौर 
फिर शीत इस प्रकार अदल बदर कर घौ का नस्य देवे। जव 
गरम हो तो इसमे शकंरा-चीनी भिये । शीतल हो त्ब 
इसमे मधु मिरये । इसी प्रकार जीवन्त्यादि द्रष्य से सिद दु 
का अदर बदरू कर शीत तथा उष्ण नस्य देवे । श्यामा आदि 


। चिरेश्वक द्र्म्यो से सिद्ध एत का नस्यं देवे । 


पिप्पली, सोवचंरु, यवद्वार, आंवखा, हींग, चोरक थौर 
हरङ्‌ के कर्क से मस्तु एवं दभमूर में सिद्ध धूत पिये । इसी 
प्रकार जीवनीय दर्यां से सिद्ध इत को मघु के साथ चे । 


६०२ 
दुश्कफादिनाज्ञक अन्य उपाय-- 
तेजोचत्यभमया कु पिष्यलंः क दुरोदिरी ॥ ५२॥ 
भूतीकं पोष्करं भूलं पलाशश्ित्रकः हाड़ी । 
पटुद्धयं तामलकी ज वन्तो बिल्वपेदिका | ५३ ॥ 
चचा पतरं च तालीसं कषोदोस्तेधिपाचयेत्‌ । 
दिङ्कपादेचतप्स्थं पोतमाशु निर्हन्ति तत्‌ ॥ ५४४॥ 
शाखानिलारग्रहसोदिष्मादत्याश्यवेदनाः । 
तेजबष्ट, हरढ, कूट, पिप्पली, कुटकी, अजवायन, पुष्कर 
मूर, ढाक, चित्रक, कचूर, सेन्धव, सं चर, भूरई' आंवला, 
जीवन्तो, बिर्वमञ्जा, वच, तेजपात, ताीशः प्रत्येक एक कष, 
हींग चौथा कष ठेकर इनपे धृत सिद्ध करे । यह चृत पीने 
पर शाखावात ( हाथ-पेर की वायु ), अक्ष, ग्रहणी, हिक्का, 
हृ्दयवेदना ओौर पाश्वंवेदना को दूर करता हे । 
अन्यान्य धृतपान-- 
श्मधाशेन पिबेत्सपिः त्तारेण पटनाऽथवा ॥ ५५॥ 
धान्वन्तरं चषधृतं दाधिकं दपुषादि वा। 
, शृत से जधा यवहार था सेन्वव नमक मिलाकर पिये । 
प्रमे्ोक्ठ धाम्वन्तर घृत; रक्तपित्तोक्ष शष एतः गुरमोक्त दाधिक 
घृत गुरमोक्त हपुषादि धूत पिये । [ संग्रह मं--“सेन्धवाधीशष 
संयुक्तं पुराणं पाययेद्‌ श्रेतम्‌ ॥” कड है ] | 
श्षीतल जर से परिषेकादि - 
शोताम्बुसेकः सहसा चासविज्ञेपमोश्चः ॥ ५६॥ 
दषर्ष्याच्छरासरोधाश्च दितं क टेश दशनम्‌ । 
चित्तश्ोभणौषध-रण्डे पानी से परिषेक; एकदम से 
डरना; विक्ोमित करना; भय दिखाना; ज्लोक उत्पन्न करनाः 
हष, ईषया, उत्पन्न करन; उच्टुक्षास का रोकना ( श्रासावरोघ ); 
धीरी भादिसे करवाना (वायुकेवेग को रोकनेकेख्यि) 
उत्तम हे । [ त्रासः--चित्तस्यो हे गकम; भीः - भयम्‌ ] । 
हिष्मा तथा श्वास को सामान्य चिङिस्सा-- 
यक्किित्कफवातन्नमुष्णं बातानुलामनम्‌॥ ‰ॐ ॥ 
तत्सेव्यं प्रायशो यच्च सुतरां माख्तापहम्‌ । 
जो भी कोई भआ्ार-विहार ओषध कफ-वातनाक्षक; 
उष्ण एवं वायु का अनुलोमन करने वारी हो; उसका प्राबः 
करके सेवन करना चाहिये । वायुनाश्चक जोषध-भाहार-विहार 
का सब अवस्थां में सेवन करना चाहिये । 
ग्यावक्रि+ पदल्‌-श्वास, हिक्छा मे कफ रौर वायुकी 
चिकिष्सा कर्ल॑म्य होती हे । इसमे वायु को चिकित्सा मुख्य 
हे । इस ख्यि वायुनाश्चक चिकिस्सा सब अवस्यानो में विधेय 
है। इसी से “वातङृद्वा कफर, 
कार्यं नंकान्विकं ताभ्यां परायः श्रेयोऽनिकापदम्‌ ५, संग्रह भ. ६। 
उच्छ रोगां के शमन में कारण-- 
सथं कृंदशे ह्यस्पः शक्यश्च प्रायो भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
नात्यर्थं दामने ऽपायो भ्यो ऽदाक्यश्च कषणे । 
ॐ ० दरेश्ातो यिषं 
शमनेच भयिष्ठं तायुपाचरेत्‌।। ५९ ॥ 


अष्टाङ्गहवये निकिर्सितस्थानम्‌- 


[ राजयच्मादिचिकिस्धितम्‌- 


कमी कोरषरमपाय ( रोग का वदना या दूसरे रोग का रश्यन्न 
होना ) हो जाये तो वह प्रायः करके थोड़। होता है, एवं 
सुखसाभ्य होता है । इनकी यदि शमन चिकिरषा ८ जो ओषध 
न शरहण करे ओर न कषण करे ) की जाये तो बहुत शिक 
अपाय नर्हा होता । परन्तु हिक्का-श्वास रोगी का कर्षण 
यदि अपाय दो जाये, तत्र वह भसाघ्यष्टोता है। इस कारण 
से हिक्का-श्वास रोगियों की चिकित्सा शमन एवं शंहण 
उपायों से करनी चाहिये । [ मूयिष्ठ॒क्षब्द्‌ से कभी कर्षण 
से भी चिकित्सा करे-हेमाद्विः ] । 
कासादि पांच रोगों की विकिसा- 

कासश्वाखन्तयच्छुदिहिध्माश्चान्योन्यमेषजैः ।५६२॥ 

इति श्रीवै्पतिसिदगुपतदुयुश्चीमद्वाग्भटविरचिता- 
यामष्ाङ्गदृदयसंदितायां चतुथं चिकित्सित. 
स्थाने श्वासदिष्माचि कित्सितं नाम 
चतुर्थो ऽध्यायः | ४॥ 





कास, श्वास, खय, उदि जौर हिक्का में परस्पर एक 
दूसरे को बोधिं से चिकित्सा करे । 
व्न्य गुडं कटकतैरेन मिश्रयित्वा समं छित्‌ । 
त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वासं निमूंख्तो जयेत्‌ ॥ 
शम्यादि चूणं ( वर्चा के श्वास-हांफने मे ); मार्गीगुड, 
महाश्वासारिङोः पिष्पल्यादि लोष्ट; श्वासकुटाररस, श्वासमे- 
रवरस, श्वासचिन्तामणि । 
बृहस्चन्दुनादितेरु माछिक्ष के खयि । 
मधुकं मधुसं युक्त पिप्पकी शकरान्विता । 
नागरं गुढसंयुक्तं हिक्ाध्नं नावनत्रयम्‌ ॥ 
रोग आक्रमण के सभय- 
हरिद्रां मरिचं दरा गुं रास्नां कणां श्षरीम्‌ । 
जद्याव्‌ तेङेव्‌ विन्‌ श्वासान्‌ प्राणहरानपि ॥ 
इस श्रकार विष्योतिनी टीका म चिकित्सितस्थान का श्वासहि- 
ध्माचिकित्सित नामक चौथा अध्याय समाक्त दुजा ॥ ४ # 


इ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातो राजयच्मादिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराेयादयो महषयः । 


शब इसके वागे राजयदमादिविकित्सित का भ्यास्यान 





कफटद्वाऽनिरापहमर । | करगे, जेंखा कि आत्रेय धादि महर्षिर्यो ने कहा था । 


यद्मारोगो में शोधन कम~ 
बलिनो बहुदोषस्य लिग्धस्विन्नस्य शोयनम्‌ । 
ऊर्ध्वाधो यद्मिरः कुयत्सखेदं यन्न कद्ोनम्‌ ॥ १ ॥ 
यथमा का रोगी बख्वानू पएवं बहत दोष वाखष्ोतो 
उभका स्नेहन जौर क्षोधन करके टैत्‌ स्नेह युक्त वं कक्ष न 


शब हिक्का-श्वास रोगि्यो मे शहण विधि करने पर यदि । करने वाख शक्लोधन-वमन, विरेचन ओषध उसे दैवे। 


अष्वायः ४] 


वमन की विधि-- 

पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा । 

स्पिष्मत्या यवाग्धा घा वमनद्रव्यसिंद्धया ॥ २॥ 

वमेत्‌- 

वमन--यच्मा रोगी, मेनरुर को दघ में मिखाकर या 
अचुरगण के काथ से अथवा मांस रस के साथ पिये । अथवा 
मद्नफर आदि वामक दर्यो से सिद्ध यवागू मेँ घी भिराकर 
पीकर वमन करे । 
चिरेचन की विधि- 

--विरेचनं दया्िचुच्छधामानृपटमान्‌ । 
शा्करामछसपिभिः पयसा तपेगेन वा ॥ ३ ॥ 
द्ा्ाविदारीकाश्मर्यमां सानां वा रसेयंतान्‌ । 

विरे्चन--निश्ोथ, काटी निशोथ, अमरूतास; शनम 
से किसी एक को शकरा, मधु भौर दृत से पिये। या निश्लोथ 
आदि को दृध अथवा सत्त्‌ से पिये । अथवा द्राक्षा, विदारी, 
गम्भारी, इनके रसो से या मांसरस के साथ निशोथ आदि 
को विरेचन के लिये पिये । 
शुद्ध कोष्ठ रोगी को बुंहणादि दभ्य- 
शद्धकोष्ठस्य युञ्जीत विधि ब्ंहणदीपनम्‌ ॥ ४॥ 
यानि चान्नपानानि वातघ्रानि लघूनि च । 
कोष्ट का शोधन हो जाने पर ष्ण भौर दीपन चिङिरसा 
करे । मन के छियि प्रिय, वात का नाश करने वाला पएवं र्षु 
खान पान देवे। 
अच्च जौर दुग्वादि भाहार- 
शालिषश्िक गोधुप्रयवमुद्गं समोषितम्‌ ॥ ५॥ 
[लघुमघ्वाच्युतवोयं च खुजरं वल यत्‌ |] 
श्रां क्षोरं घतं मासं कव्यान्मासं च शोषजित्‌ । 
श्षाखिधान्य, सादी चावल, गेह, जौ, मूंरा जो एक साक ङढे 
पुराने हो, उन्हँ देवे । [ जो अन्न पान रघु एवं जिसकी भक्ति 
नष्ट न हुई हो, जर्दी पचने वाला, बलकारक हो, देवे ]। बकरी 
का दूध, घी, मांस, तथा मांस खाने वालों का मांस, शोष- 
नाक्षक है । 
काकादि का मातर निकृष्ट पथ्य- 
काकोलुकश्चुरद्धीपिगवाश्वनकुलोरणम्‌ ॥ ६ १ 
गृध्रभाससखरोष्ट्रं च हितं छंदौपसंहितम्‌ । 
्ञातं ज॒गुष्सितं तद्धि छंदिषे न बलोजसे ॥ ७ ॥ 
कौभा, उर्‌, मेडिया, चीता, गाय, घोड़ा, नेवा, साप, 
गीध, मास, भधा शौर उंट ;ईनॐे मांस को धोले से ( दृसरे 
नामसे) देवे) क्योकि पता रुगने पर, धरणो जनेसे 
वमन हो जायगा जौरं इनसे बल एवं शक्ति नहीं बढ़ेगी । 
पित्तकरु आदि मे सृगादि का मांसादि पथ्य-- 
मुगाचाः पित्तकफयोः पवने भरसद्ादयः । 
वेसवारीरताः पथ्या रसादिषु च कटिपता+ ॥ ८ ॥ 
भृष्टाः सर्पषतेलतेन सर्पिषा वा यथायथम्‌ । 


दि्योतिनी-भषारोकासहितम्‌ । 
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रसिकता ख॒दवघः सिग्धाः पटुद्रव्याभिसंसछृताः ॥ & ॥ 
हित। मोलककोलस्थास्तद्वद्यषाख साधिताः । 
पित्तकरूर्म सग भादि ( सग, विष्किर, भतुद, बिरशय ) 
देवे । वायु की अधिकता मेँ प्रषहा-महाश्चग,जल्चर-मद्ुरी 
देवे। इनके मांस को पीस कर ( वेशवार ) देना उत्तम है, 
अथवा मांसरस आदि अनाकर देवे। इनको वेश कारुके 
अनुसार सरसों के तेर मेँ याधी र्मे भूनकर देवे। कोमल, 
स्निश्ब, नमक, आद्रंक आदि संस्कार वारे दर्यं से संस्कृत 
रस्त मांषरस उत्तम है। इसी प्रकार मूली एवं क्लत्थी 
के यूष नमक भादि से संस्छृत करके देना उत्तम है । 
वक्तव्य --पित्त मे घी से, करु भौर वात मे सरसों के 
तैर से भूने, यह हेमाद्वि की मान्यता हे । 
पीनसादि मे सिद्ध मांसरस पथ्य- 
सपिष्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ ॥ १०॥ 
सदाडिमं सामलकं सखिग्धमाजं रसं पिचेत्‌। 
तेन षडधिनिपतेन्ते षिकाराः पोनसादयः ॥ ११॥ 
बकरी के मांसरस को पिप्पलो, जौ, कुल्थी, सट, अनार- 
दाना ओर आवे के साथ धी से सिनश्ध करर पिये। इस 
प्रकार मांसरस पीने से पोनख, श्वास, कास, अंसशूल, 
शिर तथा स्वरसाद-ये दः रोग नष्ट हो जाते है । 
वक्त्य--मांसपाकविधि--“'द्रभ्यतो द्विगुणं मांसं सर्वतो. 
ऽष्टगुणं जरम्‌ । पादस्थं संस्कृतं चाज्ये षडङ्गो युष उच्यते ॥१ 
सिद्ध योग संग्रह । 
स्रोतःशोधनार्थं जीणंमद्यपानादि-- 
पिबेच्च सुतरां मचं जोणं ख्रोतोधिशोधनम्‌ । 
वित्तादिषु विरोषेण मध्वरिषच्छुवारुणाः ॥ १२ ॥ 
विद्धं वा पञ्चमूलेन तामलक्या ऽथच। जलप्‌ । 
परिनीभिश्चत्छभिधान्यनागरकेर वा ॥ १३ ॥ 
कल्पयेच्चायुकरूलोऽस्य तनान्न शुधि यलवान्‌ । 
अतिशय पुरातन मद्य सरोर्तो के शोधन के स्यि विष 
ङ्प में पिये। विशेष कर पित्तम मधुको, कफम अरिष्टको 
ओर वायु म निंर वारुणी को पिये । अथवा रघुपञ्चमूक से 
सिद्ध या मरै आंवरे से सिद्ध जरू को पिये । अववा क्षारपर्णी, 
पूश्नपर्णो, माषपर्णी, मूंगपर्णी, धनिया ओर साठ ते सिद्ध 
अरु पिये। इस यद्मा रोगी के अनुरु अन्न को पञ्चमूर 
आदि के छाथ से शुद्ध तापूर्व॑क प्रयज से परिचारक बनाये । 
म्यावहारिक पदल्‌-मांस ओर मद्य का भापस में मेङ हे । 
मांस को पचने के ख्यि उत्तमदहे। मांस नौर मथसाथ्मं 
रहते ई । यचमः रोग। को जब मांस देना दै, वो मय भी जरूरी 
हे । मथु शब्द से मघु-षरहव्‌ नहो; परन्तु मधु एक मद्य विशेष 
का नाम हे, सम्मतः इसमे मधु की प्रधानता रती है, जिसे 
मध्वासव कते हो, हेमाद्रिने मघु का अर्थं माद्वौक किया हे । 
शद्धतापूवंक बनाने का अभिप्राय यह हे कि हस रोग के कारण 
रोगी सब धवस्थानों मे दोष देखने रुगता है; स्वच्छ निं 
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पा्त्रोमे, खान पानां मं भी उसे कारू, भादि का ज्म पडता | 
है । वह शुद्धता चाहता है । 
राजयद्मा मे सिद्ध धृत का पान-- 
दश्ामूज्ञेन पयसा सिद्धं मांसरसेन वा ॥ १४ ॥ 
बलागभं घृतं योज्यं कभ्यान्मांसरसेन वा 
सत्तोद्रं पयसा सिद्धं सपिदंशगुरोन वा ॥ १५ ॥ 
शमर जौर दधसे, या मांसरस से अथवा मांस खाने 
वारे पशु-परियो के मांसरस से बला का कल्क मिखाकर सिद्ध 
कियाधृतमधुके माथ पिये। दसगुणे दूष से, बलाकल्क से 
सिद्ध धृत को मधु के साथ पिये। 
राज्यदमा मं जोकन्त्यादि षृत- 
जोतर्तीं मधुकं द्रात्तां फलानि कुटजस्य च 1 
पुष्करा शटीं कृष्णां व्याधी गोक्लुरकं बलाम्‌ ॥१६॥ 
नीलोत्पलं तामलकों जआायमाशां दुरालभाम्‌ । 
कल्कोटृत्य घृतं पकं रोगराजदरं परम्‌ ॥ १७ ॥ 
चुतं खजेरख॒द्रीकामधुकेः सपरूषकेः । 
सपिष्पलोकः वेस्वयकासभ्वासज्वरापहम्‌ ॥ १८ ॥ 
जोवन्स्यादि घृत-जोवन्ती, मुरुहठी, दा्ा, शन्दजौ, 
पुष्करमूल, कचुर, पिष्पलो, कटेरी, गोखर्‌, बला, नीलकमल, 
भूरई' जांद, श्रायमाण ओरं धमासा के कक से चौगुने जर 
नँ सिद्ध धृत यचमारोगनाशक हे । 
खजर, द्राच्ता, युखहटी ओर फारुस। के करक से चोगुने 
जल भँ सिद्ध घृत पिष्परोचूणं के साथ ठेने पर श्वरभङ्ग, 
कास, श्वास ओौर ज्वर का नारक है । 
दशम्‌लशरतात्लीरात्सपियं दुदियान्नवप्‌ । 
सपिष्पलीकं सन्नौद्रं तत्परं स्वरबोधनप्‌ ॥ ११ ॥ - 
शिरगपाण्वाखश्लघ्नं कासमप्बसज्वरापटम्‌ । 
पथभिः पञ्चमलेवी श्रतायदुदियाद्श्चुतप्‌ ॥ २० ॥ 
दक्षमूरु से सिद्ध किये दूष से निकारा हआ ता मक्खन 
पिप्पली भौर मधु के सथ छेना स्वर को खोखने में उत्तमहे, 
तथा श्विर, पाश्वं लौर अंस के गुरुको नष्ट करता है । कास श्वास, 
वर का नाक्षक हे । अथवा पांच-पंचमूलो से सिद्ध क्ये दूष 
से निकारा मक्खन भी यही गुण करता है । [ "नवं प्रत्यहं” 
हेमाद्विः | । 
पञ्चानां पञ्चम्‌ लानां रसे त्षीरचतुशुणे । 
सिं सपिजेयव्येतयदमणः सघक बल्‌ .॥ २१ ॥ 
पांचा पचमूरु के छाथ के साथ चारगुना दूष मिलाकर 
सिद्ध किया धृत यच्मारोग ऊ सात उषद्र्वो के बट को शान्त 
कर देता हे। 
कन्य हेमाद्वि केमते छाथबौर दुध मिषित चार- 
गुना । सात उपद्रव~पीनस आदि । 
खोतःकोधक तथा गुटमादिहर षट्पर इत-- 
प्चकोलयवक्तारषट्‌पल्ञेन पचेद्‌ म्‌ । 
प्रम्थोन्मितं तुद्यपयः स्रोतसां तद्विशेधनम्‌ ॥२२॥ | 


अश्ाङ्गहदये .चिकित्सितस्थानम्‌- 


{ राजयदचदमादिचिकित्ितम्‌- 


गुटमञ्वरोदरष्लीहग्रहशी्शण्डुपीन सान्‌ ॥ 
श्वासकासािसदनत्ययथुष्वानिलाअयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
षट्पलश्त--पिष्परी, पिप्पलीमूल, स्य, चिच्रक, सेट) 
यवन्तार परत्येक एक पल; घत एक प्रस्थ; दुघ एक प्रस्थ 
ङेकर धृतपाक करे । यद्ःशत खोता का श्लोधक है । गुलम, 
उवर, उदर, प्डीहा, अणी, पाण्डु, पीनसं, श्वास, कासः 
अग्निमान्य, श्वयथु जर ऊर््ववात को क्षान्त करता हे । 
वक्तत्य - घृत से चौगुना पानी मिखाना चाहिये । जरूके 
किना पूणं रस नहो आता । यह त॒ अग्निमान्द्य, प्रणी, 
श्वास जौर कास में उत्तम हे । 
रास्नादि षृत ~ 
रास्रावलागोच्तरकस्थिरावषाभुवारिसि । 
जीवन्तोपिष्पलीगभं स्तीर शोषजिद्‌ घृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
रास्ना, बला, गोखरू, शार्पर्मी भौर पुननंवाके क्राथ 
जीवन्ती गौर पिष्पटी का कल्क मिकाकर दघ के साथ तिद 
किया घृत शोषनाशक हे 
अश्वगन्धादि घत- 
श्रभ्वगन्धश्टितात्तीरादूधुतं च ससिंतापयः। 
अश्वगन्धा से सिद्ध क्रिये दूध से निके धो को शकरा 
मौर दूध ॐ साथ पिये, यद ओोषनाशक हे ॥ 
कासादिष्टरं मांससिद्ध एत 
साधारणामिषटलां तोयद्रौणद्धये पचेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तेनाष्टमागशेषेण जोवनोयेः पलोन्मितः; 
साधयेत्सर्पिषः प्रस्थं वातपित्तामयापडम्‌ ।। २द ॥ 
मांससर्पिरिदं पीतं युक्तं मांसरसेन वा । 
कासश्वासस्वरधंदादरोषहत्पाश्वंश्टलनित्‌ ॥ २७ ॥ 

, साधारण प्रसह-विरेक्ञय जीवो मे मांस की एक तुला (एक 
सौ परल) दो द्रोण जर में पकाये । इसका आाठवां भाग शेष रहने 
पर इसको छान कर इसमे जोवनीयगण की ओषधियां एक 
एक पर ठेकर एक प्रस्थ दृत सिद्ध करे । यह धरत वात~पित्त- 
रोगनाशक है। यह मोसघृत अकेा पीने पर या मांसर के 
साथ मिलाकर पीने पर कास, श्वास, स्वरभंग, शोष, हद्‌य- 
शूल, भौर पारव शूख का नाशक है । 

एलादि धृत्- 
पलाजमोदाजिफलासोराप्रीव्योषविचकान्‌ । 
सारानरिषटगाय्रीशालबोजकसम्भवान्‌ ॥ २८ ॥ 
भज्ञातकं विडङ्खं च प्रथगषटपलोन्मितम्‌ । 
सलक्ञे षोडद्रागुणे षोडदांश्स्थितं पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पुनस्तेन चुतप्रस्थं सिद्धे चारिमन्यलानि ष्‌ । 
तवक्तीर्याः क्तिपेश्रिरास्सिताया द्विशुखं मघु ॥ ३० ॥ 
धुतात्रिजाताच्रिपलं ततो लीढं खजाहतम्‌ 1 
पयोयुपानं वस्पाह्वे रसायनमयन्नसम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेध्यं चच्चुष्यमायुष्यं दीपनं दन्ति चाचिरात्‌ । 
न्दखन्‌ ॥ ३२ ५ 


मेदगुरमच्तयन्याधिपाण्डुरोगभग । 


शअध्वायर ५] विधोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । ३०५ 


छ्ोरीहकायची, भजवायन, श्रिफका, सोराष्ी, त्रिकट, | नस्य की विधि- 
चित्रक, नीम, सैर, साल, असन इनका सार भाग (मभ्यमाग), | तैल वा मघुकद्राक्तापिष्पलीक्‌मिनुत्फलंः ॥ २७ ॥ 
भिलावा, विडंग प्र्येक आठ पर रेकर सोलहगुने जर में हंखपायाश्च मूलेन पक्तं नस्तो निषेचयेत्‌ । 
काय करे । 'सोरहवां भाग रहने पर श्ानकर इससे फिर एक मुरही, द्ाक्ञा, पिष्पली, वायविडधग, मेनफरू जोर 
भस्य घन सिद्ध करे । घृत सिद्ध होने पर इसमे वंशरोचन छः | हंसराज की जङ्‌ से सिद्ध किया वैर नस्य देवे । 
पर; चीनी तीत पल, मघु दो प्रस्थ; दाकचीनी, इलायची, | भनुपान-- 
तेजपात, मे तीन पर मिखाकर मन्थन दण्ड से मिकावे । | सुखोदकोलुपानं च ससखपिष्क गुडोदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूर्वा सें इसको दूध के अनुपान से चाटे । यद रसायन विना | इदश्चीयात्पायसं चेवं सिग्धं स्वेदं नियोजयेत्‌ । 
परहेज का ३ । यह रसाथन मेषावर्धक, चश्ुष्य, मायुरव॑षक, | गुड से वने मात को घी के साय गरम पानी क अनुपान से 
अश्नदीपक है । शीश ही प्रमेह, गुल्म, डयरोग, पाण्डुरोग, | खाये । खीर को घौ के साथ गरम पानी के अनुपान से खाये । 
भगन्दर छो न्टकरता हे । [को कोई मधु साठ पर | रोगी को स्नग्ध स्वेद देवे ॥ 
मिक्त है ]। म पित्तज स्वरकीणता मं ग पान- 

अन्य त्रम -- ते पिबेत्सपिः श्रतन्षीतपयोनुपः ॥ २६ ॥ 
ये च स्पिशंडाः प्रोक्ताः क्ते योज्याः क्षयेऽपि ते । नि सम।त्तिकम्‌ । 

रतकास भे जो सर्पि कहे है, वे मी रथरोग मे| श्रश्नीयाच्च ससविष्कं यष्टोमघुकपायसम्‌ ॥ ४० ॥ 

बरतने चादिये। कम | पिततजन्य स्वरसाद्‌ ञँ बरगद दि खीरिद्र्ो के अङ्को 


लगेलपिष्पलीत्तीरीरकरा द्विगुणाः कमात्‌ ॥ ३३ ॥ ` के काय पव क्छ से सित को मधु न 
, ज्ञीतट किये दूघ के भनुपान से पिये। सुरु्टदी 
चरिता भक्तिताः कतोद्रसर्पिषा वा ऽवलेटिताः । को चो ॐ साथ खाये। 
स्वर्या कासच्तयश्वासपाश्व॑रुकफनाशानाः ॥ ३९ ॥ `: बरादिसिद्ध घत- 

दाच्वीनी एक भाग; इलायची दो भागः; पिष्यरी चार | बलाविदारिगरधाभ्यां विदाप्यां मधुकेन च 1 
भाग; वंशरोचन आठ भाग का चूणंकर चीनी सोरुह भाग | सिद्धं सलवरं सपिनस्यं स्वयंमनुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मिरावे । यह चूण मधु जौर धी के साथ लनेसेयाचाटनेसे बला, शषारपर्णा, विदारी भौर सुहटी से सिद्ध धृत को 
स्वर के लियि हितकारी; कास, य, श्वास, पारव॑शुरु भौर । सैन्धव नमक ऊे साथ नस्य देवे । यद्‌ उम स्वर्यं हे । 
क़ का नाक्षक ईै। ग्रपौण्डरीकादिसिद्ध घत का नस्य- 

व्यावहारिक पदल्‌-दटायची छोटी रेकर दिके समेत ¦ प्रपोण्डरीकःं मधुक पिष्पलो बृहती बला । 
टमी, द्वाननी चाहिये । इलायची हरी ताजी छेनी चाष्िये। | साधितं त्षीरसपिश्च तत्स्वयं नावनं परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भूरे रंग की ते निकली इकायची भ्यथं हे । वंशरोचन बाजार प्रपौण्डरीक, सुरुहटी, पिप्परी, बडी करेरी, बला, इनसे 








मे वनावटी आता है । वनावरी बंशलोचन जीम पर चिपकता दूषमें से निकारा धत सिद्ध करे 1. यह धृत उन्तम॒ नस्य द । 
हे; शद्ध वंशखोचन जीभ या भोठ पर नरह चिपकता हे। मघुकर चुण-- 
स्वरष्षीणता मे नस्यादि-- लिद्यान्मघुरकाणां च चूण मधुचुताघतम्‌ 1 
विशेषारस्वरसादे.ऽस्य नस्यधूमादि योजयेत्‌। मधुर रस द्यो के चूण को म भोर धत म भरी प्रकार 
चयरोगी को स्वरसाद होने पर इसमे विशेष करके नस्य, | भिराकर चटे । 
धूम आदि बरतने चािये । कृफज स्वरश्य म कट्रत पानादि- 
वातज स्वरदीणता की चिकित्वा- पिरेकट्ूनि मत्रेण कफे रूततमोजञन; ॥ ४३ ॥ 
तत्रापि वातजे कोष्णं पिवेदौत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ । कटफलामलकम्योषं लिष्यात्तलमप्लेतभ । 
कासमर्दकवार्ताकीमाक॑वस्वरसे धतम्‌ । । उयोषन्ताराद्भिचविकामार्गीपथ्यामघूनि वा ॥ ७४ ॥ 
साधितं कासजञितसव्यं सिद्मारतगलेन वा ॥ ३६ ॥ । यतरथवायू यमे कणाधातरीछृतां पिवेत्‌ । 


इसमे मी वातजन्य स्वरसादः में गुनगुना घृत भोजन के ` भुक्त्वा ऽद्यास्पिष्पलीं शुण्ठीं तीदणं घा वमनं भजेत्‌५५ 
उपरान्त पिये । यह त कर्सोदी, कटेरी, मांगरा, इनङे स्वरस कफजन्य स्वरखाद मे कट द्रव्यो को मूत्र सेपिये। रू 
से सिद्ध किया कासनाशक, तथा स्वर ॐ छियि उत्तम है। भोजन करे । कायफल, भावसा शौर त्रिकटु के चूणं को तेर, 
अथवा नीर एूलवारी क्षिटी से सिद्ध किया धृत देवे! सौर मधु मे मिलाकर चाटे। भयवा श्रिकटु, यवद्धार, चित्रक, 
, बदुरीपतररखक प्रयोग-- | चविका. मार्गी, लौर ह्र ढे चूणं को मधु के साथ चाटे ! 
बदरीपश्रकर्कः चा घुतश्च्ठं ससैन्धवम्‌ । | ज्ञोकोघी जौर तेर मे भूनकर पिप्पडी भौर धवले के 
अथवा वेर ढे पत्ता के कल्क को घो म भूनकर सैन्धव । छाथ यवागू धनाकर पिये । भोजन करके पीर से पिष्परी 
ॐ साथ लावे । [ यह षूद वेच सम्मत-प्स्यदठ फलप्रद ह ] । 2। भौर सट को खाये । अथवा तीण वमन करे । 
२६ प्छ च 


३०६ 


उश्च भाषणजन्य स्वरभेद की विङित्सा- 
शक राक्तोद्रमिश्राणि तानि मघुरैः स । 
पिबेत्पयांसि यस्योशचे्वंदतोऽमिहवः स्वरः ॥ ७द ॥ 
ऊंचे-जोर से बोख्ने पर जिसका स्वर बैठ गया हो, वह 
जीवनीयगण की ओषध्यो से पकाये दध को शकरा भौर मधु 
म मिला कर पिये । 
अरुचि की सामान्य चिकिरसा- 
विचित्रमन्नमख्चौ हितेरुपदितं हितम्‌ 1 
वदिरन्तस्रेजा चिन्तनिर्वारं हयमोषधम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ढौ कालौ दन्तपवनं भक्तयेन्मुखधावनेः । 
कषायेः त्तालयेदास्यं धूमं धायोगिकं पिबेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तालीसचूरंवरकाः सक पूरसितोपलाः । 
शशाङ्किरणाख्याश्च भदया रुचिकशः परम्‌ ॥४६॥ 
अरुचि मेँ नाना प्रकार के अन्न को पथ्य आहार्यो से मिला 
कर देना हितकारी है । स्नान भादिसे शरीरकी वाद्य शद्ध 
करे । वमनादि से अन्तःशुद्धि करे । चित्त को शान्तिप्रद्‌ मनके 
छनुकूर भौषध दवे । प्रातः-सायं दो फार दुातौन करे । मुख 
काशोधन करने वारे कषार्यो से मुख को साफ करे । प्रायोगिक 
(स्नेदिक ) धूमका पान करे! तारीस चृणणं कौ वटिकायें 
कपूर, मिश्री ( सुरूतानी या कापी भिश्च ) के साथ खये। 
कर्पर का सेवन करे । ये अतिज्ञय रुचिकर है । 
भ्यावदारिक पदल्‌- ख्वण (सैन्धव ) लौर बाद्रक को 
मोजन से पूवं खाना चादिये । ( शशाद्ककिरणाः~कपूर- 
नछिकाः, इति हेमाद्विः )। 
वातज्ञ अरोक की चिङिषा- 
घातादरोचके त्न पिवबेचणं प्रसन्नया । 
हरे णरृष्णाङमिनिद्‌ द्रात्तासेन्धवनागरात्‌ ॥ ५० ॥ 
पलाभा्गौयवन्तारदिङ्गयुक्ताद्‌ धृतेन वा । 
चदयेदा वचाम्भोभिः- 


श््राङ्गहटवये चि कित्सितस्थानम्‌- 


[ राजयत्तमादिचिकिस्थितम्‌- 


तीच्ण शरिषट पिये । मधु, मध तथा माघव मद्य पिये। हरेणु 
आदि पूर्वोक्त चूर्णं को गरम पानी से पिवे। 
प्रसेकादिनाक्षक एटादिचूरण- 
पलात्वङनागकुखमतीदणकृष्णामहोषधम्‌ \ 
भागवृद्धं क्रमाच्णं निहन्ति समशाकरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
परसेकारुचिष्टत्पाश्वंकासश्वासगलामयान्‌ । 
इलायची एक भाग, दाख्चीनी दो भाग, नागकेसर तीन 
भाग, मरिच चार भाग, पिप्प पाच भाग भौर सड छः भाग; 
इनके चूणं के बरावर शकरा मिखाये । यह चूण काखाखाव 
अरुचि, हद्यरोग, पाश्वंरोग, फास, श्वास तथा ग्रो को 
शश्र ज्ञान्त करता है । 
विबन्धादिनाशक यवान्यादि चूणं- 
यवानोतिन्तिडीकाम्लवेतसौषधदाडिमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कृत्वा कोलं च कषौशं सितायाश्च चतुष्पलम्‌ । 
धान्यसोवचंलाजाजीवराङ्गं वार्थकाषधिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पिष्पलीनां श्तं चेकं द्धे शते मरिचस्य च । 
चुणमेतरपरं रुच्यं हं प्रादि, दिनसिति च ॥ ५७ ॥ 
विवन्धकासषटत्पाश्वभ्लीहा्शोग्रदणीगदान्‌ । 
षाडव--अजवायन, हमटी, भस्ख्वेतस, साट, अनारनाना, 
आओौर बेर प्रत्येक एक कर्षं; ्ीनी चारपर; धनिया, सं चर, 
जीरा, दारचीनी प्रत्येक आधा कं; पिष्पटी एक सौ ( गिनठी 
मे ); मरिश्च दो सो ( गिनती में ); इनका चूणं अतिज्चय रुचि- 


| कारक्‌, इच तथा ग्राही है । जीर यइ विबन्ध, कास, इद्य रोग, 
` पारवं, प्ठीदा, भं ्ौर ्रहणी को नष करता है । 


वातजन्य लरोचक मे, हरेणु, पिप्परी, वायविडंग, राका, | 


सैन्धव, सो इनके चूण को प्रसन्ना मय्य के साथ पिये । एका, 


भार्गो, यवच्चार, हीग इनको धी मे मिलाकर खाये । अथवा वचा 
के पानी से वमन करे। 


पित्तज अरोचक की चिकित्सा- 

--पित्ताच गुडवारिभिः ॥ ५१॥ 
लिष्टाद्धा शकरासर्पिलेवशोत्तममाक्तिकम्‌ । 
 पित्तजन्य अरोचक मेँ गुड़ के पानी से वमन करे । शकरा, 

घी, सेन्धव, तथा मघु को चारे । 
कफज अरोचक की चिङिस्सा- 
कफाद्वमेन्िम्बजलेदीप्यकारग्वधोदकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पानं समध्वरिष्ठाश्च तीच्शाः समधुमाचवाः । 
पिवे्वणं च पूर्वोक्त इरेण्यायुष्णवारिणा ॥ ५३ ॥ 
कफजन्य शरोच्कर्मे नीमके जर (छाथ) से वमन 


वक्न्य- “संख्या फरानां शतश्ोऽपला स्यात्‌ ॥» 


कासादिनादक ताटीसपत्रादि चू्थ॑-- 
तासीसपत्रं मरिचं नागर पिष्पलो शुभ। ॥ ५८ ॥ 
यथोत्तरं भागघृद्धथा त्वगेल्ते चधंभागिके । 
तदुच्यं दीपनं चूर कणाष्टशुणशकरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कासंश्वासारचिच्च्दिष्लीदहत्याश्व॑श्लनुत्‌ । 
पाण्डुज्वरातिसारष्नं मृढवातानुलोमनम्‌ ॥ ६० ॥ 
तारीसपच्न, मरिच, सो, पिप्पली, वंशरोचनः; ये कमकत 
बढती हु मात्रा मै; दालचीनी, इलायची प्रस्येकभाधा भाग भौर 
पिप्परी से आटगुनी शकरा भिलाये । यह चूण रुचिकारक, 
अभ्निदीपक हे। कास, श्वास, अरुचि, ष्टोषटा, हद यशुल, पाशवं. 
शूर का नाशक हे । पाण्डु, जवर, अतीसार नाङक; मूढ वायुका 
अनुरोमन करता हे । 
वक्तभ्य- शुभा छो कोई पिप्पली का विशोषण मानते हः 
यथा-^ताखीसं मरिचशुण्टीपिष्पलयोऽखांशकोत्तराः । 
"ताटीसमरिचनागरङृष्णाः कर्षोत्तरास्स्वगेके च ॥» पित्तयु् 


, अरोचक म शुभा-वंशरोचना ङेना; यथा--वांशीपिष्पडी- 


शृण्ठीनां तथोष्णतदीसयोः ।१ संग्रह मेँ मी प्रवरुपित्तमे शुमा 
चे वंश्चलोखन ही छिया है; यथा-तारीसमरिचनागरमागधि- 


करे । जजवायन तथा ममरुतास के काय को मयु के साय पिये। ¦ कावंसोखना ऋरमक्षः । षृद्धारस्वगेखादं इष्णायाः सिता मवे" 


अध्यायः ५) 


दटगुणा ॥* तारी शमेति विशेषणं पिप्पर्याः इति 
चरके चकऋडशुत्तः। 
मूढवाता-“यः कच्छप्रमेदयोः द्वयोरप्यन्तराङं भजते, 
कराचिन्मूप्रं विबध्यते कदाचिदतिवरत्तते स मूढवातः । यथा- 
भो्टेद ग्रन्थि की इृद्धिमे होता दे । 
भ्रसेक मे मरगादि- 
द्कमरितात्तारजक्ते शर्थरीसुषितेर्यवैः। 
प्रसेके करिपिवानसचन भव्यांायाद्रली वमेत्‌ ॥६१॥ | 
कटुतिकतैस्तथा शस्यं भक्तयेज्वाङ्गलं पलम्‌ । | 
शुष्कांशच भव्यान्‌ खलयुश्चणकादिरसातुपः ॥ ६२ ॥ 
उपद्रव चिकिस्खा-आक, गिोय ओर यव्च्ार के जरम, 
जो को रात भर पड़ा रहने दैवे । इनसे बने सत्तओं को जोर | 
भ्या को राराप्रसेक मे खाये । बर्वान मनुष्य कट-तिच्छ 
द्रष्य से वमन करे । शुराहृत जंग मांस को खाये । शुष्कं 
भव्यो को खाये । अतिशय धु भयो को खाये । पीडेसेचने 
आदि का रख-यूष पिये । [ हेमाद्रि ॐ अनुसार आक जीर ' 
गिलोय का क्षारविधि से बनाथा जर लेते ]। । 
कफप्रसेक क! रुचण तथा चिकित्सा- 


कछेष्मो ऽतिप्रसेकेन वायुः ्छेश््ाणमस्यति । 


विद्योतिनो-भाषारीकासदहितम्‌ । 
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बलारास्ातिलैस्तदढर्सलपिमेधुकोत्यलेः । 

पुननेवाकृष्णगन्धावलावोराविदारिभिः ॥ दैत र 
दोदोर्षो का संसर्ग श्टेने पर तगर, सुखहटी, सौफ, क्ट, 


चन्दन इनसे या षरा, रास्ना, घी, सुरुहटी, कमल इनसे 
अथवा पुनर्नवा, सहजना, बरा, शतावरी भोर विदारी इनसे 
रेप करे । 
नस्य तथा धूमपानादि का प्रयोग- 
नावनं धूमपानानि सेटाशथोत्तरभक्तिकाः। 
तेलान्यम्यङ्गयोगीनि वस्तिकमे तथा परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
„ नावन (नस्य ), धूमपान, भोजन के उपरान्त स्नेदपान, 
तैर जो अभ्यंग के योग्य हां ओर बस्तिकमं; ये उत्तम ई । 
सि रक्मोदणादि कायं- 
श्ङ्गायेवां यथादोषं दुष्टमेषां दरेदख क्‌ । 
प्रदेढः सघूतेः श्रेष्ठः पदमकोश्ीर चन्दने; ॥ ७० ॥ 
दु्वामधुकमञिष्ठपकेसरवां धुताष्लुतेः। 
वरादिसिद्धतेत्तेन शतधोतेन सपिषा ॥ ७१ ४ 
श्रभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्च मयुकाम्बुना । 
इन यचमा रोगिथो का र्ठ वात, पित्त ओीर कफ़ दोष के 


कफप्रसेकं तं विद्वान्छिग्धोभ्ेरेव निजेयेत्‌ ॥ ६३ ॥ | भजुसार सींग, जंक भौर भङावृ से निकार । पद्माख, खस 
कफ के अतिग्रसेक से दीण हो जाने पर ऊपिव वायु चण , जोर चन्दन को वौ में मिङाकर प्रलेप करना शरेष्ठ हे । दूर्वा, 
हए कफ को भी बलपूवेक बाहर करती है । इसको सिनश्य ' सुटदटी, मजीठ जौर केसर को घी मँ मिराकर रेप करे । 


् त से ही विदान्‌ श्षान्त करे; ( रूद भोर | न्यम्रोधादि गण से सिद्ध तेर से या कषतघौत घृत से अभ्यंग 
| करे! दूधसे परिषेक करे या सुलटी के छाथ से परिषेक 
| उत्तम है । [ केसर-कमरुकेसर, हेमादिः ]। 
अतिसारादि मेँ उक्त भौषध हितकर- 
प्रयेसोपदहताप्मित्व।व्सपिच्छमतिसायते ॥ ५२ ॥ 
तस्यातिसारग्रहणोविदितं हितमोषधम्‌ । 
प्रायः करके अग्नि मन्द्‌ होने के कारण पिच्छामिधितं 
८ भमयुक्त, किखिसा, अपचा ) मर भाता है । इस अवस्था 
मं अतीसार जोर ग्रहणी मे की चिकित्सा करे । 
यद्मारोगी के मर की रका- 
पुरीषं यजतो रदतेच्छुष्यतो राजयदिमिणः ॥ ७३ ॥ 
सवंातुत्तयातस्य बलं तस्य दि विड्बलम्‌ । 
राजयश्मा रोगी के मल की रदा विशेष यश्न से करनी 


पीनसं तथा वमन में भी उक्त चिकिश्सा- 


पोनसे ऽपि क्रममिमं वमथो च प्रयोजयेत्‌ । 
कणप्रसेक की इष चिकस्सा को वमन जर पोनष म 


ओ वरते । 
पीनस की विदेष चिकिर्सा- 
विशेषात्पोनसे ऽभ्यङ्ग न्‌ खेहान्‌ स्वेदांश्च रोलयेत्‌ ६४७, 
लिग्धायुत्कारिकापिरडेः शिरभपाश्वेगलादिषु।! 
लवणाम्लकदष्णांश्च रखान्‌ खेहोपसंहितान्‌ ॥ ६५॥ , 
विक्ेष फरक पीनस मे सिनश्च अभ्यंग, रिनण्ब स्नेह बीर | 
स्निग्ध स्वेद करे । शिर, पाश्वं, गरे आदि पर उर्कारिका एवं | 


पिण्डो से स्निग् स्वेद्‌ करे । रवण, अम्क जीर कट रसो को | 
रौर स्नेहमिधित मांसररसो छो खाये । | 


शिर आदि के शुरु में कतंम्य- 
शिरस खपा्वश्ज्ञेषु यथादोषविधि चरेत्‌ । | 
श्नोदकानूपपिदितेदपनादाः सुखंस्छृताः ॥६६॥ | 
तत्रे्ठाः स चतःलेद'- 
क्िरभ्थूल, अंखशूर भौर पाश्व॑शूर मेँ दोष के अनुसार 
चिकिरसा करे । इनमें ओदक-आआनूप मांस फो वसा, एत, तेरु 
जीर मजा चारो स्नेहो मे मिखाकर तथा भरी प्रकार संस्ट्त 
करके इनसे उपनाह करन। उत्तम हे , 
दोषससगं में पत्रय , 
रोषरासंसग इष्यते । | 
्रह्ेपो नतयष्वयाहराताहाङुष्ठचन्वने; ॥ ६७ ॥ | 


¦ चाहिये। सब धातुं ॐ खय से पीडित इस रोगीमे मरु का बल 


ही बल होता हे। [ मरु के बरू ॐ सहारे ही रोगी उहरता है ] । 
यकमा को भवकाश का अभावादि- 
मांसमेवाश्चतो युक्तया मार्कं पिवतो-ऽनु च ॥ ७8॥ 
श्मविधारितवेगस्य यदमा न लमभतेऽन्तरम्‌। 
सुरां समण्डां माद्धीकमरिष्टन्लोधुमाघवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथार्दमयुपानाथं पिबेन्मां सानि मन्तयन्‌ । 
खोतोविबन्धमोक्ताथं बलोजुष्टये च तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
देक्ञ कारु स्म्य जादि युक्ति से मांस को खाकर पीठे से 
मारक पीने से, तथा उपस्थित वेगो को न रोकने से यमा 


३०८ 


रोग को अवकान्न नर्ं मिक्ता । मासो को खाता हआ रोगी, , 
मण्डयुक्त सुरा को, मार्क को, धरिष को, सीधु को, माधवो | 


अ्ठाङ्गददये चिकिंत्सित॑स्थानम्‌- 


[ छदिहदेमवृष्णाचिकिस्ितम्‌- 


मिन्रद्ंन आदि भी हितकर-- 
सुषदा दर्शनं गीतवादित्नोरलवसं श्रतिः । 


(मधु से बने मद्य) को याय अनुपान _क छ्यि पिये । बह । वस्तयः कीरस्पीषि मदयमांसष्शोलता ॥ ८२ ॥ 


मयपान खोर्तो क विबन्ध को खोखने के चये तथा बल-ओज 


स्नानादि का नियम- 


इति श्रीवैयगतिखिदगुत्तस्‌ नुश्रीम द्वाग्भरपिरचिता- 


नक किय होता ह । । दैवभ्यपाश्रयं तत्तदथर्षाक्तं च पजितम्‌ ॥ ८३१ ॥ 
| 
। 


खट त्तीराम्बुकोष्ठषु स्वभ्य्तमवगादयेत्‌ । 
उतो मिश्रकः खहैभुयो ऽभ्यत्तं सुखः करे; ॥७॥ , 
मृद्रायात्घुखमासोनं सुखं चोद्धतयेरपरम्‌ । | 
मखी प्रकार अभ्यंग कराङे रोगी को स्नेह, दूब ओर जङ्‌ | 
से मरे पानो भ दाये । इनमे से निकार कर भिश्रक स्नष्ो से | 
सुखदायक दार्थो द्वारा ( धीरे धीरे ) फिर अम्यंग करे। सुख. ¦ 
पूवक वेः इएको मरे। पीछे से सुलतपू्वंक उद्र्तन करे । 
[ मिश्रक स्नद-गुरमा्त ह. 
से यमक -तेक नौर घी | । 
पुष्टिकारक उबरन- । 
ज्ञावन्तों शतवार्या च विकसां सथुननंवाम्‌ ॥ ८ ॥ | 
अद्वगन्धामपामनं तकारं मधुकं बलाम्‌ । 
विदारीं सषंपान्‌ कष्ठ तण्डुलानतसोफलम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
माषांस्तिलांश्च किण्वं च सर्वमेकत्र चूरयेत्‌। 
यवचूं त्रिशुणितं दुरा युक्तं समाक्तिकम्‌ ॥ ८० ॥ 
पत दुदधतनं कायं पुष्टिबलप्रदम्‌ । | 
उद्भ्तन-जीवन्वी, शतावरी, मजीठ, पुननंवा, अश्वगन्ध,, 
चिरचिटा, अग्निमन्थ, मुकददी, खरेटी, विदारी, सरसो, कूठ, 
चावस की कमियां, अरसी, माष, तिर जोर किण्व को, 
समान भाग केकर चरणं करे । इसमे विगुना_ जौ का चूं | 
मिदाये । फिर ददी भोर मु मिढाकर उद्भत्तन करे । यद 
उबटन पुष्टि, बणं भोर बर देता हे । 
स्नानयोम्य ओषधिजठ-- 
नोरसर्षपकल्केन खानोयोषविमिश्च समेः ॥ ८९ ॥ | 
खायादत॒खकेस्तोयेजीवनोयोपसाधितः । | 
स्नान--श्वेत सरसो के कल्क से तथा स्नानीय ओषधिर्यो 
से ऋतु के भनुष्ल सुख वेने वाके वर्यो से स्नान करे । 
यवा जीवनीय गण से सिद्ध कयि पानी से स्नान करे । 
व्तम्य - स्नानीयद्रष्य-गन्ध द्रष्य, जोषधिसिः-सहदेऽ्या- 
दिभिः, बरुणकत्त ! ग्रहस्नानोक्तेः द्र्य मन्तेश्रोषयिभिः 
संामिः, हेमाद्रिः । 
गन्धमार्यादि का धारण हितकर-- 
गन्धमास्यादिकां भूषामलदभोनारानों भजेत्‌ ॥ ८२ 
, केसर आदि सुगन्धर्यो 
ह जो इनको अकमी-दौ माम्य नास्त के 
व्यि चारण रे! [ मन प्रसन्च रदे-मानखिक स्कानि उल्पनन 
न हो, इसख््यि धारण करे ] । 





को, एल माराभों को, | 


यामष्टाङ्गददयसंहितायां चतुथं चिङिरिखत- 
स्थाने राजयरमादिचिकित्सितं नाम 
पञ्चमो ऽध्यध्यः ॥ ५॥ 
न 


मित्रो का दुक्षन, गीत, बाजे तथा पुत्रजन्म-विवाह आदि 


उस्सर्वो का सुनना, दूष, घी कौ बस्तियां; मद्य मासका 


भटी प्रकार अभ्यास; षटि, मङ्गर, होम, प्रायश्चित जादि देव- 


चि. ज. १४।८२, हेमाद्रि के मत | ज्यपाघ्रय चिकिरसा; अयर्व॑ेद्‌ विदित याज्ञाविकं कमं दइं 


प्रशस्त है । 

वक्तम्य-- “'इष्टथा यया च चन्द्रस्य राजय चमा पुरा जितः । 
पुरोदितः ्रयुजीत वेशोक्ता तां जितास्मनः ॥ अजां वा पर्युपा- 
सीत षण्माखानुटजे वसन्‌ । तत्प्ोमूत्रचिद्ृत्तिपरिषेक- 
प्रधरषणः ॥ ताभिः परिच्रृतः स्वप्यात्तच्छङृदरेणुषंस्तरे । एतद्रसा- 
यनं धेष्ठं रोगराजस्य नाञ्चनम्‌ ॥* 

राजयचमा म शाञ्ीयप्रयोग--प्रतसं जीवनी सुरा, प्रबाङ- 
भस्म, अजाय न्न पत, षृदद्ध।सावरेह, च्यवनम्ाक्ष, क्ितोपठादि 
चूण, ्वङ्गारक रस, महासगाङ्क, काञ्चनान्नरसः यर्म रिरोह, 
स्वाङ्गषुन्द्र । “यचम्रामयाविनं स्वप्ने रेतसश्च ध्युतिभेवेत्‌ । 
कस्तूरीप्रमुरू तत्र निशास्वेदोपश्ान्तये ॥* 

स्वरभंग में “अजमोदां निषषां धात्रीं कारं वधि विचूणं - 
येद्‌ । मधुसपियंतं खीद्वा स्वरमेदमपोहति ॥ बद्रीपश्रकल्क 
वा धृतशष्टं ससेन्धवम्‌ 1, म्या्रीषृत, किञ्चरकण्ठरख, भीर 


| निदिग्धिकारेह ॥ 


अर्चि म “भोजनाग्रे सदा पथ्यं रूवणाद्रंकभोजनम्‌ । 


¦ रोचनं दीपनं वद्धः जिद्धाकण्ठविक्षोधनम्‌ ॥ तिन्तिडिपानकन्चापि 


रसाङारसकेश्षरि । भास्कर क्वण, सेन्धवादि चूणं ( अम्कपित्त 
मे उत्तम; ) ठवंगाचयमोदक, रामबाणरक्तः अ्ितुण्डीरस, 
अजीणंकण्टक रस, अग्निङुमार रस, क्ष॑खवटी, महाक्ष खे वटी । 
इस प्रकार विथोतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का राजयचना- 
दिचिकित्सितनामक रपौचनां अध्याय समाप्त इजा ५ £ ॥ 


न्नर षि 


षटोऽध्यायः । 
अथातश्ुदिदद्रोगदष्णाचिकित्सितं ग्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे दुदि-हदोगःवृष्णा-चिकिर्छित का व्याख्यान 
करेगे, जेखा कि आत्रेय जादि महविर्यो ने का या! 
वमन मे प्रायः ठदहन-- 
अ्मादायोक््कदामवाः प्रायश्छुयौ दितं ततः 1 


श्रष्यायः ६] 


लङ्गनं परागत वायोवंमनं त्र योजयेत्‌ ॥१॥ | 
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बडु 1 । 


आमारयजनित उववडेश् ( दोषो की उच्टरनावस्था ) | 
ड कारण ही रायः करके चदं ( वमन ) होती दे । इसच्यि ` 
वातजनित दि को दछोढ़कर रोष में रुघन दी उत्तम है । : 
दधन से वमन शान्त नहोतो इनमे रोगीको वमन देवे । | 
बलवान्‌ एवं प्रचुर दोष वारे तथा निरन्तर वमन करने वा>े ; 
एवं मात्रा मे बहुत वमन करने वारे को वमन देवे । 
वमन के बाद्‌ विरेदन- 
ततो विरेकं क्रमशो हयं मयैः फलाम्बुभिः ॥ \॥ 
त्रे सह स ह्यष्यं गतं दोषं नयत्यधः । 
शामन चोषधं रुत्तदुवंलस्य तदेव तु ॥ ३ ॥ | 
वमन ढे उपरान्त क्रमश्च: पिरेचन देवे । यह विरेचन हदय 
के र्ये भिय मघ एवं दाच्च आदि फरल से मिखाक्र देवे । | 
सथवा दू के साथ दे । यह विरेचन उप्र कौ भोर गये दोष | 
को नीचे कातादै। साथमे लमन जोषध भीदेवे। रुक, 
एवं निर मनुष्य को शमन भौषध ही देवे [ वमन-विरेचन । 
न देवे ]। 
वमन मे पथ्य- ( 
परिशुष्कं प्रियं सारम्यमन्नं लघु च शस्यते । 
उपदासस्तथा यूषा रसाः काम्बलिकः खलाः ॥४॥ , 
शाकानि लेद्ा भोज्यानि रागषाडवपानकाः । . 
भच्याः शुप्क( विचित्राश्च फलानि सानघषेणम्‌॥५॥ ` 
गन्धाः सुगन्धयो गन्धफलयपुष्पान्नपानजाः । 
भुक्तमात्रस्य सदसा सुख शो ताम्बुसेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वरदित, भिय, सार्म्य एवं रधु अन्न देना उत्तम हे । | 
उपवास, युष, रख ( मांसरस ), काम्बलिक, खर € खद्‌ ), 
क्षाक, ठे, भोज्य, राग, षाद्व, पानक, शुष्क पूवं विचित्र 
( नाना प्रकार के ) भक्षय, फट, स्नान, चूर्णा से अंगों को | 
मलना, गन्बदरष्य, सुगन्धिया, सुगन्धित इर, प भौर खान 
पान उत्तम हे । भोजन के उपरान्त तुरन्त ही सुख को शीतर 
जङ से धोना उत्तम हे । 
चातज् वमन की चिकिस्सा- 
इन्ति माख्तजां चदि सर्पिः पातं ससेन्यवम्‌ । 
किञ्चि दुष्णं विशेषेण सकासदद्यद्रवाम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्योषनिलवणाढ्यं वा सिद्धं वा दाडिम(स्बुना 1 
सशुण्ठीदधिघान्येन छतं तुस्याम्बु बा पयः ॥ ८ ॥ 
व्यक्तसेन्धवसपिवा फलाम्लो वैष्किरो रसः । | 
सिग्धं च भोजनं शर्टीदधिदाडिमसाधितम्‌ ॥ & ॥ | 
कोष्णं खलवरं चाज हितं खेहविरेचनम्‌ । 
वावजन्य छदि म कास तया इद्यद्रव (इद्य मे धड्कन्‌) 
अधिक ष्टो तो सैन्धवमिभित धत को थोद़ा गरम करके 
पिये (चट नहं ), इससे वातजन्य इदि नष्ट हठी हे । अथवा 
सो, मरि, पीप, संन्धव, सोवर्चक भौर वि नमक को 








विद्योतिनो-भोषीटोकासिहितम्‌ । 





२०६ 
प्रचुर मात्रा मे घीके साथ पिये। अनार का रख, साठ, दही 
ओर धन्याम्क से सिद्ध त पिये) समान पनी या समान 
दूध सिद्ध दृत पिये 1 अनार आदि फरो के रस ढे साथ 
विव्किर परिया ॐ मांसरस को स्पष्ट ( नमकीन बनाकर ) 
नमक ओर प्रचुर शृत के साथ पिये । सखोठ, दही लौर अनार. 
दाने से स्निद्ध स्निग्ध भोजन देवे । वातजन्य छदिं मेँ षुरण्ड- 
तक ॐ स्नेह विरेचन को थोद़ा गरम करर ईषत्‌ नमक भिका 


ऋर छेना उत्तम दे । क 
पित्त वमन की चदा 


पित्तजायां विरेकं द्राततेजस्वप्सखि दत्‌ ॥. १० ॥ 
खर्विवां तेख्वकःं योज्यं बुद्धः च -छेष्पघामगम्‌ । 
अभ्वमेव हरेत्‌ पित्तं स्वा दतिक्तेविशद्धिम।न्‌ ॥ ११ ॥ 
पिबेन्मन्थं यवागूं वा लाजः समधु शकराम्‌ । 
मुद्रजाद्गलजेरयाव्य्जनेः शालिपश्िकम्‌ ॥ १२ ॥ 
खद्ध्लोष्प्रभमवं खुरीतं सलिलं पितरे्‌ । 
सुद्गोशीरकणाधान्येः सड वा संस्थितं निशाम्‌॥९३॥ 
द्ात्तारसं रसं बे्ोगुहच्यम्बु पयोऽपि वा । 
जम्बवाघ्रपल्लवोशीर्वटशङ्गावरोद जः ॥ १७ ॥ 
काथः क्षोदरयुतः पीतः शीतो वा विनियच्छति । 
छदि उवस्मतोशारे मूच्छौ ठष्णां च दुजेयाम्‌ ॥ १५॥ 
धात्रीरसेन चा शीतं ।पवेन्मुददलम्ु वा 1 
कोलमसितालाज(मत्तिकाषिर्कणाञनम्‌ ॥ १६ ॥ 
लिद्यात्तोद्रेण पथ्यां बा द्राक्षां चा बदराणि वा । 
पित्तजन्य दुदिं मे विरेचन के चयि त्रिद्रवको द्रा्धाय। 
गन्ने ॐ रस के साथ पिये । अथवा तेर्वक धृत देवे । पित्तजन्य 
चिमे बडे इए पित्त को जो कफ स्थाने हुवा हो, उसे 
उपर अथात्‌ वमन से निकाले । वमन मधुर र तिक्त दन्यो 
से देवे । वमन-विरेचन से शद्ध जा रोगी, काजा से बने मन्थ 
या यवागू को मघु ओर शकरा के साथ पिये।मूगसेया जंग 
मांस से बने दाक-शाकां से शालि एवं साठी चाव खाये । 
मिह के देङे को गरम करके पानी मे उु्चाये, जब पानी ठंडा हो 
जाये तब उसको पिये । मूंग, खख, पिप्यो जोर घनिया 
को पानी मे भिराकर रातभर रखकर पानी को पिये । दरा्चारस, 


| न्ने का रस, गिकोय का प्रानी, अथवा दूष पिये । जाञ्ुन 


ओर आम ॐ कोम पत्त; खघ ओर बरगद्‌ ॐ कोमर धंङ्कर 


, ओर बरोह का काथ मघुके साथ पिये अथवा इनका क्ञोतत 
। कषाय मधु ङ साथ पिये । यह वमन, उवर, अतीखूर, मूष्छु 
¦ ओर आयानक तृष्णा को मी नष्ट कर देता है । अथवा आंवङे के 


रस के साथ चन्दन पिये । मूग कौ दार का पानी टण्डा करके 
पियि। वेर की गुटी, शकरा, लाजा, मक्ली की विष्टा, 
पिष्पटी या अंजन इनो मुके साय चदे! हर्‌ कोया 
दाङ को अथवा वेर को मु से चटे। 
, कज वमन की इ ५ 
कफजायां वमेन्निम्बरृष्णापिरडोतशषपः ॥ १७ ॥ 
युक्तेन कोष्णतोयेन, दुबेलं चो पवासखयेत्‌ । 


३१० 


्ारग्बधाद्िनियं शीतं चौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मन्थान्‌ येवां बहुरार्दि्नौषधमावितेः। 
कफ्चमन्नं हयं च रागाः साज्ंकभृस्वणाः ॥ १६ ॥ 
लीढं मनःरिलाङृष्णमरिचं वीजपूरकात्‌। 
स्वरसेन कपित्थस्य सचतोद्रेस वमि जपेत्‌ ॥ २० ॥ 
खादेरकपित्थं सव्योषं, मधुन! वा दुतलमभाम्‌ । 
लिद्यान्मरिचचोचेलागोशरू दसमात्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
कफ़जन्य छदि मे नीम, पिप्पली, मेनफर, सरसो इनको 


गरम पानी के साथ पीकर वमन करे । दुर्बल व्यि को उपवास ` 


कराये । भारग्वधाद्‌ गग के छायकोश्चीतर करके मपु ढे 
साथ पिये। वमननाश्चक भोषधि्यो से बहत बारजौको 
भावित करके ईनका मन्य बनाकर पिये। कफनाश्चक भौर 
हदय अन्न वमन को क्षान्त करता है । जंक ( मला ) जौर 
भूस्तृण से युक्त राग (रायता) वमन को रोकता हे । मेनि, 
पिप्पली, मरिच, विजौरेके रस या केथ के रके षाथ 
मधु मिका कर चाटने से वमन को शान्त करते है । त्रिकटु को 
कथ के साथ; धमासाको मघु के साथ चटे। मरिच, दाल 
चीनी, इरायची, गोबर का रस शौर मधु को चारे । 
वक्तन्य--“आम्राह्थिविलवनियुंहः पीतः समघुक्षर्करः। 

निहन्याभ्ठुधेतोसारं वैश्वानर इवाहुतिम्‌ ॥ अश्वस्यवर्करं 
छभ्कं दग्ध्वा निर्वापितं जङे। तजर पानमात्रेणं छंद जयत्ति 
ईस्तराम्‌ ॥ _ , 
द्विशर्थजस्य वमन की चि(करवा-- 
श्रचक्रलोपचारेण य!ति द्विष्ठाथंजा शमम्‌ । 

हषयुक्त कारण से उस्पन्न वमन मन के अनुकूल उपचार 


से श्षान्तष्ठो जातादै। 
रक्त उपायो से कृमिज वमनादि की शान्ति- 


छमिजा रमिहृद्रोगगदितेश्च भिषगजितेः ॥ २२ ॥ 
यथास्वं परिशेषाश्च, तर्कतश्च तथा ऽऽमयाः 1 
मिजन्य छदिं-ङमि रोग में की तथा हृद्रोग म कष 
धौषधि्यां से क्षास्त हो जाती हे । परिलेष वमनां ( यथा- 
छोडदज ) मे उनकी चिकिस्सा दोषानुखार करे जओौर वमनजन्य 
शोगा की धपनी अपनी भौष करे । 
वमन मे स्तभ्मन बहन उषाय~ 
छुर्दिप्रसङ्गन दि मातरिश्वा 
घातुद्वयात्कोपमुपेत्यवश्यम्‌ । 
कुर्यादतो ऽस्मिन्‌ चमनातियोग- 
प्रोक्तं विधि स्तम्भनष्ंदणीयम्‌ ॥ २२३ ॥ 
सपिगडा मांसरसा घृतानि 
कट्याणकञ्युषणजीवनानि। 
पयांसि पथ्योपदितानि जेदा- 


शरदिं प्रसक्ता प्रशमं नयन्ति ॥ २७ ॥ 


श्र्टाङ्गहटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ छर्दिह्दोगतृष्णाचिकित्वितम्‌ - 


णक वृत, उयुषण घृत, ओर जीवनीय धृत को दोष देह के असुर 
वरते, धृत ओर लेह निरन्तर होने वाी छ्दिंको शान्त करते है। 
वातज हृदोग में तेकपान- 
हृद्रोगे वातजे तैलं मस्तुसौवीरतक्रवत्‌ ॥ २५॥ 
पिबेर्षुखोष्णं सविं गुटमानादातिजिच तत्‌। 
वातजन्य हृद्रोग में मस्तु, सौवीरं कांजी, तक्र भौर विड 
ख्वण तेल मेँ भिरूकर थोढ़ा गरम करके पिये । यदह गुरम 
आनाह की पीडा को नष्ट करता हे । 
१ „ पञ्जरुवणयुक्त तेठ-- 
तलं च ल्रशेः सिद्धं खमूजआाम्लं तथाशुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
पाथो नमक के साथ गोमूत्र एवं सौवीरक कांजी मे सिद्ध 
किया तेढ भी पूर्वोक्त गुणों वाख हे । 
नस्यादि के योग्य भन्य तेल-- 
भिं रास्नां यवान्‌ कोलं देवदासं पुननेवाम्‌ । 
कुलत्थान्‌ पञ्चमूलं च पक्त्वा तसि्मिन्पचे्नल्ते ॥ २७ ॥ 
तेलं तन्न !वने पाने वस्तो च विनियोजयेत्‌ । 
बिल्व, रास्ना, जो, बेर, देवदार, पुनन॑वा, ऊटस्थी भौर 
` पृंचमूर को पकाकर छाथ करे । इस छाथ से सिद्ध किया 
ठे नस्य मे, पीने में जोर बरित मे वरते । 
शुण्व्यादिपक शृत -- श 
शण्ठीवयस्थालवणकायस्यादि्ुपीष्करो; ॥ २८ ॥ 
पथ्या च श्तं पा््वहृदुजागुरमलिद्‌घतम्‌ । 
सट, आंवला, सेन्धव, हरड़, हींग, पुष्करमूल भर हरड़ 
¦ से सिद्ध किया घृत पाश्वंपीड़ा, हृत्पीडा ओर गुदम का नाक्चक 
। है 1 [ वयस्था-गिरोय, कायस्था-तु्सी; इति माद्भिः ] । 
| सौवचंखादि षत 
| सौवचंलस्य द्विपे पथ्याप्चाशदन्विते ॥ २९ ॥ 
` घतस्य खावितः प्रस्थो हृद्रोगण्गसगुरमनित्‌ । 
; दो पर सौवचंलः; ओर पचास हरड़ से सिद्ध किया घृत 
। हृद्रोग, श्वास शौर गुरमर का नाशक है । [ दक्मे धृत से 
¦ चोगुना पानी मिराना चाये ] । 
| दादिमादि चण - 
दाडिमं ष्णलवणं शुरटी हिङग्वम्लवेतसम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपतन्त्रकहद्रोगक्वासघ्नं चचुणोमुत्तमम्‌ । 
अनारदाना, काडा रवण, सोढ हींग, ओर अम्ख्वेतस 
का चरणं अपतंत्रक, हृद्रोग ओर श्वास का नाशक उक्तम ह । 
। युष्करादि इत - 
। पुष्कशाहशटीश्चण्टोबीजपूरजटामयाः ॥ ३१ ॥ 
पीताः कल्कोङ्ताः त्तारघुताम्ललवणयुताः । 
विकरतिकाश्लदराः-- 
पुष्करभूक, कचुर, साट, बिजोरे का केसर भौर हर को 


बमन के कारण  घातुद्चय होने से वायु वरय पित , पीसकर यवद्धार, घी, कोजी जोर सैन्धव के साथ मिच्छ कर 
होती है । इसछिप्‌ इसमे वमन के अतियोग की कदी चिकित्सा , पीये । यड विकन्तिका शूक छो न करता हे । [ विकर्तिंका- 
एवं स्तम्मन कृंहणीख उपचार करे । सपियुंब, मांसरस, कल्याः कर्तनदत्‌ पीडा ] । 


अध्यायः ६ ] विचयोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌। ३११ 


काथ-- ' हृदय के रोग वाखा मनुष्य बाते ( शारीरस्थानोक्त ) 

काथः कोष्णश्च तहूगुणः ॥ ३२ ॥ या सुङ्कमारक तेर (बृद्धि अध्याय मे कषा ह चि. ज २२।४९); 
यवानोकदशन्ञ (रवथाजाज्योवने तः यष्ठी मघु के कटक जौर कषाय से शतपाक किया, तैक या 
सपूतिदारवोजाहपलादाशटिपौष्करे; ॥ ३२ ॥ उत्तम महास्नेह ( वातव्याधि मे जपतन्त्रक म कहा. चि 


(यवक्तारो यवानो च पिबेदुष्णेन वारिणा 
पतेन वातजं लं गुल्मं चेष चिरोत्थितम्‌ ॥ १॥ 
भिद्यते सक्तरात्रेण पवनेन यथा घनः ) 
अजवायन, सेन्धव, यवक्षार, वच, जीरा, सट, करंज, दैवः 
दार, बीजपूरक, डाक, कर जर पुष्कर मूर इनका बनाया 
छाथ गुनगुना (कद्व गरम) पीने पर मो विकत्तिकाशुकनाश्चक हे । 
( यवक्ार जौर अजवायन के चूण को गरम पानीसे 
पिये । इससे वातजन्य शूर ओौर पुरातन गुदम सात दिन में 
नष्ट हो जाते ह; जिस प्रकार कि वायु से बादर हट जाते है )) 
पञ्चकोखादि काय ~ 
पञ्चकोलदाटोप्यागुडवीजाहपौष्करम्‌ । 
वारुणीकरिकतं भष यमके लदशाम्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हर्पाश्वयोलिशज्ञेषु खादेद्‌ गुटमोदरेषु च । 


पिप्पल्थादि प॑ंचकोरु, कचूर, हरड, गुड, पिजोरा, पुष्करमूल; ` 


इनको वाख्णी मथ से पीसकर तेर लौर घी में भूनकर सैन्धव 
मिटा कर्‌ हृदयशृर, पाश्वंशुर, योनिश्रूरु, गुल्म जौर उदुररोग 
मे खाये । 

वातज इद्रोग मे स्वेदादि ~ 


सिग्धा येह हिताः स्वेदाः संस्ृतानि घृतानि च॥३५॥ 
वातजन्य हृद्रोगे स्निग्धस्वेद्‌ हितकारी है गौर संस्टरत- 


पे हुए घौ उत्तम है 
पञ्चमूलादि साधित जर का गुण~- 
लधुना पञम्‌लेन शण्ठ्था व। साधितं जलम्‌ । 


वाखुशोदधिमण्ड वा धान्याम्लं वा पिवेत्तषि ॥ ३६। 


प्यास ठगने पर रघु पंचमूल या सोठ से सिद्ध किया जर 


अ. २१।२८ ) पिये । 


महास्नेह षृतपाक विधि- 
रास्राजोचकजीवन्तीवलाढयाघ्रीपुननेवेः ॥ ३६ ॥ 
भार्गोस्थिरावचान्योषमंहाखेदं विपाचयेत्‌ । 
द्धिपादं तथाम्तेश्च लामतः स निषेवितः ॥ ४० ॥ 
तपंणो बृंहणो बल्यो वातदद्रोगनाशानः 1 
रास्ना, जीवक, जीवन्ती, षरा, कटेरी, पुनन॑वा, मार्गी, 
शालपर्णी, वचा, त्रिकटु इनके कटक से, चौथाईं दही रेकर- 
कांजी भादि अम्र द्रया के साथ धृत-तर-वक्षा-मजना यह 
महास्नेह सिद्ध करे । सेवन किया यह स्नेह तपणकारक, च्ुंहण 
करने वाङा, बरकारक, वातरोग अर हृद्रोग का नाश्चक हे । 
जटराश्भिप्रदीस् हदोगचिकित्सा-- 
दीकेऽ्ो सद्ववायामे द्द्रोगे वातिके हितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षीरं दधि गुडः सर्पिरोदकानूपपामिषम्‌ । 
भश्चि के प्रदीक्च होने एर वातजन्य हृद्रोग सें कम्पन 
८ धड़कन ) भौर खिचाव हो तो दूष, ददी, गुड, घी, भौदक 
मांस ओर आनूप मांस हितकारी है 
हद्ोग मे श्याज्य चस्तु- 
एतान्येव च वर्ज्यानि हृद्रोगेषु चतुष्वपि ॥ ४२ ॥ 
शेषेषु, स्तम्भजाडयामसंयुकते ऽपि च वातिके । 
वातजन्य हृद्रोग को छोडकर दोष चारो प्रकार के हदय 


` रोगों मे दूध, दुही, रुद जौर घी भादि उपरोक्त वस्तुओं को छोढ 


देना चाहिये । वातजन्य हृद्रोग में भी यदि स्तम्मता, जदता, 
ओर खिचावहोतो भी इनको छोड देना चाहिये । 
वक्तभ्य- चरकं रमं-“^न्रिदोषजे त इद्दोगे यो दुर्मा 


पिये । वारूणी मण्ड, दहो का मण्ड या काजी को पिये । [मण्ड- । निषेवते । तिछङीरगुडादीनि अन्थिस्तस्योपजायते ॥ मम॑कदेशे 


स्वच्छुभाग ]। 
वातजर हइदरोग चिकित्सा- 
सायामस्तम्भशलामे हदि माख्तदूषिते । 
क्रियेषा-- 


-सद्रवायामप्रमोहे तु दिता रसाः ॥ ३७॥ ` 


सखे्टाद्यारितत्तिरिक्रौश्चरिखिवतंकदक्तजाः। 


, बायु से पडत इद्य मे भायाम ( लिचाव ) जता शौर , 


शर की प्रतीति हो तो यह पूर्वोक्त विधि वरते । 


हृद्य मं धड़कन, खिचाव, मृच्छ का अनुभव हो तो तीतर, 
कोच, मोर, केर बौर सुग के मांसरस में प्रचुर सेह भिका 


करं देना उत्तम हे। 
दोग में तेल भौर घृत का विचार- 
बल।तलं सहद्रोगः पिबेद्वा सुकुमारकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यष्टयाहशतपाक्तं चा महस्रं तथोत्तमम्‌ । 


संक्रदं रसश्चाप्युपगण्छति । संक्छेदाव्‌ क्रिमयश्चास्य मवन्त्युपः 
हताव्मनः ॥" चरक । 
कफानुबन्धी हद्रोगचिकिष्या- 


कफायुबन्धे तस्मिस्तु रुत्लोष्णामाचरेत्कियाम्‌ ॥५३॥ 
वातजन्य हद्ररोग मेँ कफ का अनुबन्ध होने पर रू जोर 
उष्ण चिङिरक्षा करनी चाद्ये । 
पत्तिक हृद्रोगचिकित्सा-- 
पैत्ते द्ात्तेद्लनियांससितात्तोद्रपरूषकेः । 
युक्तो विरेको हयः स्यामः शुद्धं च पित्ता ॥४४॥ 
्षतपित्तज्वरोक्तं च बाह्यान्तः परिमाञनम्‌ । 
कटोमधुककल्कं च पिबेत्ससितमम्भसा ॥ ४५ ॥ 
पित्तजन्य हृद्रोग में द्राज्ञा रस, गच्रे का रस, शकरा, मधु, 


| फालसा, इनसे मिधित इद्य विरेचन ( निशषोथ ›) देवे । शद 
: हो जाने पर पित्तनाशक द्र्भ्यो से सिद्ध पेया देवे । उरःङ्त 
, ओर पित्तञ्वर में जो बाह्य लोर अन्तशुद्धि कष्ठ है, वह्‌ वरते । 


३१२ 
कुटकी भौर सुरहटी के करक छो शकरा ॐ श्वत ॐ साथ पिये। ' 
भेयसीशकंराद्रात्ताजीवकषभकोत्पलैः । | 
वलाख जुरकाकोलीपरेदायुग्मैश्च साधितम्‌ । ४६ ॥ 
स तीरं माहिषं सर्पिः पित्तहृदोगनादानम्‌। 
प्रपोण्डरीकमघुकविसग्रन्थिकशेरकाः ॥ ४७ ॥ 
सशुण्टोशेवलास्ताभिः सक्लीरं वियचेदु घृतम्‌ । 
छीतं समधु तच्च स्वादुवगृतं च यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चस्ति च द्याव्सक्तौद्रं तैलं मधुकसाधितम्‌ 1 
गजपिप्परी, शकरा, वात्ता, जीवक, वमक, कमल, 
बकरा, खर्जूर, काकोरी, मेदा ओर महामेदा से दूध के 
साथ सिद्ध किया मस का घी पित्तजनित हद्रोगनाल्क हे ! 
भरपौण्डरीक, मुरी, विसम्रन्थि, कसेर, शोँठ ओर क्षेवाक 
से दृध के साथ घृत सिद्ध करे) टण्डा होने पर इसमे मधु 
मिराये, यह इस रोग मँ उत्तम दै । द्राक्ा जादि मधुर रस- 
वं से सिद्ध घी मी उत्तम है । मुटहदी से सिद्ध तैर मं मधु 
मिखाकर बस्ति देवे । 
वक्तव्य-“अद्खुनस्य स्वचा सिद्धं कीरं योज्यं हृदामये । 
सितया पञ्चमुक्या वा बलया मधूञेन वा ॥» 
कफज हद्रोग चिकिरसा- 
कफोद्भवे वपेरिस्वन्नः पिचुमन्दवचाम्भसा ॥ ४६ ४ 
कुलव्थघन्वोत्थरसतीररमययवारानः । 
पिच्च वचचािङ्कलयणद्धयनागरात्‌ ॥ ५० ॥ 
सेलायवानककणायवक्तारात्सुखाम्बु ना । 
फलघान्याम्लकौलस्थयुषमूत्रास्यैरतथा ॥ ५१ ॥ 
पुष्कराद्याभयाश॒ण्टीराटीरास्नावचाकणात्‌ । 
काथं तथा-ऽभयाशुण्ठमाद्रीपी तद्र कट्फलंत्‌ ५५२॥ 
क्राये ोहितकाश्वरेथखदिशेदुभ्डराजुने । 
सपलाशा श्योषतरिचचचशान्विते तः ॥ ५३ ॥ 
सुसखोदकायुपःनश्च लेटः ककविकारहा । 
श्टेष्पगुटमोदिताज्यानि सारश्च धिविषान्‌ पिवेत्‌ ५४ । 
प्रयोजयेच्छिलाहं वा बाह्यं बाज रसायनम्‌ 1 
तथाऽ५मलकलेदं बां प्राशं वा ऽगस्त्यनि्मितम्‌ ॥५५॥ 
कफजन्य हृद्रोग में स्वेदन ठेकर नीम श्र वच के छाथ 
से वमन करे । कुरस्थो, जा्गरू मांसरस, तीच्ण मध ओर जौ 
का भोजन करे । 
वच, हीग, सैन्धव, सद्चरनमक, सट, इकाय ची, अजवा- 
यन, पिष्पङी शौर यवक्धार के चूण छो गरम पानी से; 
अथवा फलों का रस, कांजी भौर कुरत्यी को यूष, गोमूत्र या 
सर्वो से पिये । पुष्करमूल, दरड, साट, कचूर, रास्ना, वच, 
पिप्पखी इनका चु्णं गरम पानीसे पिये । हरङ, सोर, अतिविषा, 
दारवी जौर कटर का छाथ पिये । [माद्री-अतिविषा, पीतद्र- 
दर्वी, इति हेमाद्विः ] 
रोेडा, पीपर, वैर, गृलर, अञ्न, डाक एवे बरगद 
इन सात के काथ मे-च्रिकट बौर निक्ोय के चुरणं के प्रेष से 


शष्ङ्गहदये चिकित्सित स्थानम्‌- 


[ छदिष्टदोगवृष्णाचिकिस्वितम्‌- 


बनाया वरह गरम पानी के अनुचान से रेने पर कफविकार 
न्ट होता हे । 
श्लेऽम गरम मे जो शृत लौर दार के है, वे भी कफजन्य 


हृद्रोग मे वरते । शिलाजतु रसायन ८ ह. उ. अ. ६९।१३७ ) 


तथा ब्राह्मरसायन (उ. अ. ३९);५ ), आमलक रह ( उ. 
अ. २९।१३), तथा अगर्स्यरसायन ( चि. श. ३।१२७), 
भ्यवनप्राक्च ( च. अ. ३९।३३ ) इसमे वरते । 
शुख्युक्त इद्रोग चिकिस्सा- 
स्याच्छूलं यस्य भुक्तं ऽति, जी्यंस्यल्पं, जरां गते । 
राम्यित्स कुश्ठरूमिजिलवरद्यनिल्वकेः ॥ ५६ ॥ 
सदेथद्वंतिविषेधणंमुष्णाम्नुना पवेत्‌ | 
यस्य जीरं ऽधिकं खंहैः ख विरेच्यः, फलैः पुन।॥५७॥ 
जोय्यन्न, तथा मूलेस्तीव्रीः शरूञे सद्‌(-5धिके । 
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः कुप्यत्यापराराप्रे गतः ॥५८॥ 
तस्याचुलोमनं कायं शद्धिलद्वनपाचनेः। 
जिस पुरुष को भोजन के उपरान्त तुरन्त भतिशूर हो, 
भोजन की पच्यमानाचस्थामें शर कभ षो; तथा भोजन @ 
जीणं-पच जाने पर शु शान्त हो जाये; वह पुरेष कट, वाय- 
विडङ्ग, सेन्धव, सौवचंल, तिद्वक, देवदारु लौर अती के 
चृणं को गरम पानी से पिये । 
जिस रोगी को भोजन के पच जाने पर अधिक शुर 
होती हो, उसे विरेचन द्भ्यो या सिद्ध स्नेहं से(था एरण्ड 
ते भादि से ) विरेचन देना चाहिये । शश्च की प्रस्यमाना- 
वस्थामे जिसे श्रु अधिक हो, उसे फ घे ( भमरुतास 
आदि से ) विरेचनदेवे । जिस पुरुष को सदा-सब शवश्थार्भों 
मेँ जधिक शुरु रहती हो, उखे भूर वारे तीचण विरेचर्ना 
( दन्तीभूल, श्यामा, आदि ) से विरेचन देना चाहिये । 
भ्रायः करके भवस्द्वगति वारी वायु आमाशय मे जाकर 
कुपित होती है । इस वायु क! शोधन, लंघन ओर पाचन से 
अनुलोमन करना चाहिये । 
करमिज दोग विकिष्वा-- 
कृमिघ्रमोषधं सवं कृमिजे हदयामये ॥ ५६ ॥ 
कृमिजन्य हृद्रोग मे सम्पूणं कृभिनाशकं जौषध वर्तनी 
चखाहिए्‌ । 
तृष्णा रोग चिकित्सा 
ठष्णाु घात्पित्त्नो विषिः प्रायेण शस्यते । 
सर्ब शीतो वाह्यान्तस्तथा दामनशोधनः ॥ ६० ॥ 
दिभ्याम्बु शीतं ख्तोद्रं तद्वद्ीमे च तद्र म्‌ । 
निर्बापितं तत्तलोष्क पाल सिकतादिभिः ॥ ६१ ॥ 
सदाकंरं घा कथितं पञ्चमृल्ेन वा जलम्‌। 
दभंपूर॑ण मन्थश्च प्ररास्तो लडसक्तभिः ॥ ६२ ॥ 
चाव्यश्चामयगरेः शतः राकंरामाक्तिकान्ितः । 
यवागूः शालिभिस्तद्स्कोद्रवेश्च चिरन्तने; ॥ ६३ ॥ 
श्ोत्तेन शोववीयेश्च द्रभ्येः सिद्धेन भोजनम्‌ । 


शअध्यावः९] ` विधौतिनो-भाषाटीकासहितम्‌ । ३१३ 


दिमाम्बुपरि षिक्तस्य पयसा ससितामधु ॥ ६४ ॥ 
१ - ज्लेघुंतभ?ि ४५ ^ ॐ दितं 
रसे्ानम्ललवणेजांबनलेषेतमलितेः 1 ज्वयोदितं वा द्राक्षादि पश्चसाराम्बु वा पिवेत्‌ 1 
मुदादीनां तथा यूष जवनीयरसान्वितेः ॥ ६५ ॥ । पित्तजन्य तृष्णा भं पके हु गूर का स्वरस शकरा के 
नस्यं क्षीरघृतं सिद्धं शोतेरिततोस्तथा रसः। | साथ पिये । अथवा षके हुए गूर का काथ क्लीतल करके 


गरड्षाः ॥ | शर्करा के साथ पिये! सारिवादि गण का छाथ प्रशस्त हे । 
व जेणद्या (1 (५ शोत वीर्यं वाठ दर्श्या से बनाये शीत कषार्यो को सिता ओरं 
6 # : मधु के साथ पिये । दाका आदि मघुर दर्व्या से तथा अश्वत्थ, 

मह सरिद्घ्दादीनां वरानस्मरणानि च ॥ ६७ ॥ । बरगद्‌ आदि खीरिषृ्चो से बनाये शीत कषार्योको शकरा लौर 
सत्र प्रकार तृष्णार्ओं मँ प्रायः केके वात-पित्तनाश्चक | मधु ॐ साथ पिये । विजौरा, दादा, बरगद, अम्ब्वेतस दने 
विधि भक्त दै । बाहर भीर अन्दर सीत विधि उततम द । पत्ते, कुश ओर काश के मूर्छ को; भुखटी को जरम पका 
शमन लर सोधन चिकस्सा उत्तम हे । वरषा उचचम दै; | कर पिये, अथवा उ्वरचिकित्सा ओ करे काकादि का ( ह 
सोत जछ मु के साथ परशस्त दै । व्ाजक के सभान गुण | [च० उण १।८९ न 


0 ध व | साराम्बु (मधुखजुर ह०चि०भ० २।१४) रक्त पित्तम कहा पिये । 


मूलानि कुकाशानां यष्याहं च जले तम्‌ ॥ ७१॥ 


9 कफज तृष्णा विकित्सा- 
प्रशस्तदै। इसी खुद हुए पानी को शकरा मिला कर पिये। कफतोद्धवायां वमनं निम्बपस 
(2 ववारिणा ॥ ७२ ॥ 
अथवा तृण पञ्नमूल से सिदध किया.जर उत्तम ह । राजा के | कफ द्रवाय चमन "नर्‌ ॥ 
व ४ विल्वाटकोपञ्चकोलदभपञ्चकसाधितम्‌ । 


सतज से बना मन्थ उत्तम है। दूधिया जौ से बनाई वादी शीतलः । £ दशकम्‌ 
हने पर शकरा ओर मघु से खाये । शालि धान्यो से बनाई | जलं पिबेद्रजन्या वा सिद्धं सक्त ॥ ७३ ॥ 
यवागू करा भु से खाये। पुराने कोदो से बनाई यवागू | मुद्रयुषं च सव्योषपरोलोनिम्बपल्लवम्‌ । 

भी शकरा मधु से खाये} शीतर किये हए एवं शीत वीयं यवान्नं तीच्णकवलनस्यलतेटांश्च शीलयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
बाठे द्रभ्यों के. साथ या इनसे बनाया भोजन हितकारी है। | कफजन्य तष्णा जं नीम के पत्ता के पानी से वमन कराये । 
शौतक जरः से श्नान करके दूष, शकरा एवं मधु के साथ | विद्व, भरर, पंचकोल, पंचतृणभू; हने सिद्ध जर को या 
मोजन करे । खटा खीर नमक रदित, घी मे भूने हए जागर हद्दी से सिद्ध जल को मधु ओर शकरा के साथ मिलाकर 
मांस रसो के साथ मोजन करे। इस रकार जीवनीय गण की पिये । भूंग केयूष कोत्रिकट, परवर, नीम के पर्त से 
ओषधिर्यों के छाय से मिश्रित मुंग मसूर ादि के यूष के , मिलाकर पिये । जौ का भोजन, तीदण कवर, तीच नस्य 
साथ भोजन करे । शीत वीयं वारे चन्दन आदि के साथ एवं शौर ठह का सेवन करे । 

गन्रेके रसमें सिद्ध किये ीरघृत का नस्य देवे । सूत्रस्थान वक्तन्य-“सजीरकाण्याद्रंक श्ंगवेरसोवच॑रन्य्धजरष्ठुता- 
मे कटे रोपण गण्डूष उत्तम दै । दाहञ्वर मं .कटे ङेपादि । नि। मद्यानि हयानि च गन्धवन्ति पीतानि सथः शमयन्ति 
उम है । सब कार्यो से विराम रेनाप्र्स्तटे।मनषी तृष्णाम्‌ ॥ ाजोदक मधुयुतं शीतं गुडविमदितम्‌ ।» दंगसेन । 
निषृत्ति, बद बद्धे तालाव एवं नदियां का दक्षन शौर स्मरण । आमज तथा सच्चिपातज तृष्णा चिकिस्सा- 

इसमे खामदृायक हे । [ भामबव-द्‌ घिया जो । वाव्यः-वाटी सर्वेरामाच् तद्धश्धरी श्ियेष्ठा वमनं तथा । 


जेसी राजपूताने मेँ साधु बनाते ह । इीरथृत-दुध को मथकर 
, ज्युषणारुष्करवचाफलाम्लोष्णाम्बुमस्नभिः ॥ ७५ ॥ 
निकाढा हुभ। घो । हेमाद्रि मव से गन्ने के रस का नस्य ] । सक्चिपातजन्य ओौर आमजन्य तृष्णा मे सन्निपातनाशक 





वातज तृष्णा चिकित्सा-- | ९ ४ 
| कहनोत्थार्या ह । एवं आामनाश्ञक सम्पूण चिकिरसाये उत्तम ई; एवं वमन दैना 
छष्णाया पवनोर्थायां सगुडं द्धि शस्यते । भ्रश्त है। वमन ढे च्वि च्रिकटु, भिखावा, क्च, विजौरा 
रसाश्च बरहणाः शीता विदा्यादिगणाम्बु च ॥ ६८ ॥ | आदि भम्ट; गरम पानी या मस्तु को बरते। 
वातजन्य वृष्णा मे गुड़ ® साथ दही भरशस्त दि । इह अभ्नाव्मज वृष्णा चिकित्वा-- 


शीतछ मांसरस उत्तम है । विदार्यादि गण से सिद्ध जर पीना 


उत्तम है। [ वातघ्नम्नपानं खदु धु शीतं रसो गुद्च्याश्च । | भ व 





का) अन्न के अभाव ( उपवास ) में उत्पन्न तृष्णा मे शाटको 
पित्तज वृष्णा चिकित्सा ` जानने वाला उष्ण मण्ड ओर शीतर मन्थ देवे । 
पिचज्ायां सितायुक्तः पक्षोदुम्बरजो रसः । | कन्य क्षीतकाल मे उष्ण मण्ड, उष्णकाल मे शीत 
तत्काथो वा हिमस्तदत्सारिवादिगणाम्बु वा ॥ ६९ ॥, मन्थ । बातकफमहृति मे उष्ण मण्ड; पित्तपरहृति मे शीतर 
तदथै गलैः शीतकषायान्‌ ससितामधून्‌ । | मन्य दे ।. मन्यवः सर्पिथाऽभ्यक्ताः शीतोदुकपरिप्लु. 
मधुरेरौषधेस्तद्त्‌ जीरिदृक्तेश्च कल्पितान्‌ ॥ ७० ॥ |" । ५ व { 
वीजपूरकम्द्धीकावरतरेनसपल्वान्‌ । | ॥ 


० छ ० । तषि श्रमान्मां सरसे मन्थं वा ससितं पिवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


३१४ श्रष्टाङ्गहटदपे चिकित्सितस्थानय्‌- [ छदिषट्दोगदृष्णाचिकित्वितम्‌ - 


श्रमजनित तृष्णा मे मांसरस या मन्थ को क्षकरा के, उपसगंज तृष्णा चिकित्सा-- 
४) । रोगोपसर्गाज्रातायां घान्याम्बु ससिताम ॥ ८२॥ 


आतपज तृष्णा चिकित्सा-- ष 
लपारवसितं मभ्थं पामे परास्तं सवां च क्रिया रोगाद्पेक्तया । 
द्मा मन्थं यवकोलजंसक्तमिः। सेमा ङ उपदवजनितः वृषा मे धनिया का अङ शार 


सर्वाण्यङ्गानि लिम्पेच्च तिलपिर्याककाजिकेः॥७७॥ ` मौर मथु के साथ वे । रोग को पेक्षा से सब चिकिसा 
भूप के कारण उसपन्न हषा मे जौ, बेर से बनाये सन्त के ¦ उत्तम हे । 


मन्थ को शक्रा भिराकर पिये। सारे शरीर पर तिरु की तीका वृष्णा चिकिस्सा- 
खली का कांजी से पीकर ऊेष करे। त्यन्‌ पूर््रामयत्तीो न लमेत जलं यदि ॥ ८३ ॥ 
ज्षीतसनानज तृष्णा चिकिरषा-~ : मरणं दीघंरोगं व। प्रा्रयार्वरितं ततः । 
शीतस्नानाच मद्याम्बु पिवेच॒ण्मान्‌ गुडाम्बु वा । ¦ साठयान्नपानमेषज्येस्तष्णां तस्य जयेत्पुरा ॥ ८९ ॥ 


धृष से पीडित भ्यक्ति यदि सीत पानी से स्नान कर , तस्यां जितायामन्योपि व्याधिः शक््यश्धिकरित्सितम्‌॥ 


केता है, तव उस स्नान से उस्पन्न तृषा मे मचमिश्रित जठ , ्रीवैयपतिसिदगससूयश्नोमदवाग्म र 
अथवा गुड़ का सष्ब॑त पिये । इति श्रीत्रेयपतिसिदय॒पतसूनश्रोमदाग्भरविरचितां 





मथज तृष्णा चिकिरसा- । यामष्ाङ्गहद्यसंहितायां चतुथं चिकित्सित- 
मदयादर्धजलं मदं खातो म्लक्ञवशेयुतम्‌ ॥ ७८ ॥ ` स्थाने खविहद्रोगदष्णाचिकित्सितं 
४, वृष्णा भें श्नान करके अभ्छ एवं छवणमिश्रित , नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
त. ध मर रंडा जरु- पे रोण से छीण हए भ्यक्छि को प्यास गने पर यदि 


सेहतीच्छतराशरिस्तु स्वभावदिरिरं जलम्‌ । | मी नहो मिका व्च या तो उल धु डो ज्वी १ 


सेद ॐ भरण किसको अन्यरान्नि अतिथयक हु हो वह चिरकाखीन रोग को प्राप्त होता है । इसल्यि इस रोगी की 


श गो छी अपेश्चा पद्िरे सार्य खान पानसे 
उसको यदि ठृषा हो तो वह नेसगिक शीतर जक को पिये । त को क स्वि इस प्यास क 


। अजीणंज तृषा मे गरम जल- 
खेहादुष्णार्न्वजी जीणाम्मण्डं न्त कर देने की भी सुगमता से चिङित्सा 
शंस जीर्णााण्डं पिपासितः ॥७६१| शाम्त, कर तर ।पर दरा रोण क भ ममत 


सने के कारण लजजीणं होने से उत्पश्च ठृषा मे गरम पानी | वक्तम्य-छुदि मै- 
पिये । जीण ्टोने पर उत्पन्न तृषा मँ मण्ड पिये (१) “चम्द्नेनाक्मात्रेण संयोज्यामल्कीरसम्‌ । 
खिग्धान्चमोजनजन्य तृष्णा मे शव॑त-- पियेन्मादिकसंयु क््ठुदिस्तेन प्रशाम्यति ॥ 


( चन्द्नमत्र रक्तवन्बुनम्‌ 9॥ 
(२) “हन्याच्‌ शीरोदकं पीतं छदि पवनसम्भवाम्‌ #'” 
( शीरोदकम्‌- नष्टस्य क्षीरस्यो$कम्‌ ) । 
(३) “हरोतकीनां चूण॑स्तु ङिद्धान्माकिकसंयुतम्‌ ।" 
(४) ५भश्वत्यवलकटं शुष्कं दश्धं निर्वापितं जरे । 


पिवेरिख्ग्धान्नठृषितो हिमस्पधि गुडोदकम्‌ | 
स्निग्ध भोजन से उस्पन्न वृषा मे हिम-वषफं ढे समान 
क्षीव गुड का शत पिये) 
गुरू-भञ्नभोजनजन्य ६षा मेँ वमन विधि-- 
गवा यक्नेन तृषितः पीस्वोष्णाम्बु तदुक्लिखेत्‌ ॥ ८० ॥ 


५ तज पीतमात्रं हि बान्ति यति दुजंयाम्‌ ॥'» 
अ अश्न ढे खाने से ठश्पन्न वृषा भँ गम पानी पीकर उस वृष्णा~-प्रातःशक्धरयोयेतः काथो घम्याकसम्भवः । 
ष्टश्च का वमन कर देवे । कांजिकते ( जाडयोपचार म )। 
, चज दष्णाचिकित्सा-- हृदयरोग-हृदयाणवरस, हेमाश्रतरख, रत्नाकररसः, 
त्षयजायां त्षयटितं सव दृंदशमोषधम्‌ । पार्थादयधृत, अदनारिष्ट । 
इयजस्य तृषारमे दय के स्यि जो षृंहण भौषध कही ह; वम्डपित्त-धावती गुटिद्धा, पानीय मक्त वटिका, शीटा- 
वह सव हितकारी है । विलासरस,सूतशेखर, अविपल्लिकरचूण, सितामण्र, पिष्यली- 
छूशादि ग्यक्ति ढी तृष्णा चिकिस्सा-- खण्ड, सौमाग्यशुण्ठी, नारिकेकछवण, ्रोविरवतेल (मङने मे)। 


शुर्-समक्षकरचूणं, तारामण्डूरगुड, घात्रीरीह, नारके 
खण्ड, शरीतकीखण्ड, श्रूखगज केसरी, शुखान्तङ 1 , 
अजीणं--हिग्बष्टक, खंवगादिमोद्‌र, संन्धवादिचूग, 
अभ्नितुण्डी, ताश्च नरस, क्षं वटी, त्रिषृतादिमोदक । 
इख प्रकार वि्योतिनी दीका मँ लचिकिरिषतस्थानका 
छदि्टद्रोगदष्णाचिकित्सित नामक छटा 
अध्याय खमा इजा ४ ६ ॥ 


= [गी क र = वि 


दादुर्बलरूक्ताणां क्षीरं छागो रसो.ऽथवा ॥ ८१ ॥ 
कध, दुव॑ पुवं रुच ष्यक्तियो ो दृषा मे दूष, बकरे का 
भांसरशख उत्तम हि । 
उभ्व॑ वातजनित तृष्णा चिकिस्सा-- 
कीरं च सोध्वेयातायां च्षयकासदरेः शतम्‌ । 


उर्वंवात युक्त वृषा मेँ डय-कासहर द्रब्यां से सिद्ध दृध 
उत्तम है 1 


_------------------------ क 


श्रष्यायः ७] 


सप्तमोऽध्यायः । 
श्रथातो मदात्ययादिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुराश्रेयादयो महषयः । 
अब इसके भागे मद्‌ात्ययादिचिकिरिषत का भ्याख्यान 
करेगे; जेसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था। 
मदा यय चिकित्सा-- 
यं दोषमरधिकं पश्येत्तस्य(दौ पतिकारयेत्‌ । 
कफस्थानानुपुड्या च तुल्यदोषे मदात्यये ॥ १ ॥ 
पि तमारुतप्य॑न्तः प्रयेण हि मदात्ययः । 
मदास्यय मं ज्ञिस दोष दी अधिकता देखे, परे उक्त दोष 
की चिङिरघा करे । यदि तीनो दोष समान्होतो परे कफ 
को, फिर पित्त की ओौर अन्त मे वायु की चिकिर्षा करे । 
क्योकि मदात्यय की समाति पित्त जोर वायु मे होती दै । 
प्रथम कफ, फिर पित्त ओर अन्तमं वायु होती हे । 
मचय से मद्यपान की चिकिरसा-- 
हीनमिथ्यातिषीतेन यो व्याधिरुपजायते ॥ २ ॥ 
समपीतेन तेनेव स मयेनोपदाम्यति । 
हीन भध्पान या मिध्यापान अथवा अतिभध्पानसे जो 
रोग उत्पन्न होता है, वह मथ के समपाने से तथा उक्ती मच ढे 


ने । 
| त 4्याबद्‌ इष्टेन सम्बरा न्तिः याश्च क्षोभते 


मनः तावदेव विरन्तभ्यं मधादात्मवता सदा ॥” मारद्रौक, 
माधव या गौडादि के पीने से उत्पश्न रोग उसी मचय के पीनेसे 
चान्त होता है । 

मयस्य विषसादरष्यात्‌- 

--रिषं तूत्कषंचत्तिभिः ॥ २॥ 
तीद्णादिभिरुरीर्यागाद्विषान्तरमपेक्तते । 
तीच्शोष्योनातिमाश्रेश पीतेनाम्लविदादहिना ॥ ४ ॥ 
मयेनान्नरसङ्केदो विदग्धः त्तामतां गतः । ` 
यान्‌ कु्यान्मद्तृण्मोहज्वरान्तदादविश्चमान्‌ ॥ ५ ॥ | 
भयोल्ङ्गिेन दोषेण रूढः सोत. मारुतः । | 
तीवा वेदना याश्च शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ ६ ॥ 
जीशोममयदोषस्य पकाङ्कालाधवे सति । 
यौगिकं विधियुक्तं मयमेव निददन्ति तान्‌ ॥ ७ ॥ 
ल्तारो हि याति माधुयं रीघ्रमम्लोपसंदितः। 
मयमम्जेषु च ष्ठं दोषविष्यन्द्नादलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तीदणोष्णादयेः पुरा भरक्तेदीपनायेस्तथा शरैः । 
सारम्यसाच्च तदेवास्य धातुखाम्यकरं परम्‌ ॥ ६ ॥ | 

जिस श्रकार विष तीच्ण आदि दश्च गुणा े युक्तै; वैसे ही । 
मथ मी इन ञ्च गुर्णो पे युक्छ होता दै । 
किन्तु विषमे ये तीषणादि गुण अधिक शचि रूप मे रहते 
है; इसख्यि विष रोग में विषान्वर ( दृशरे विष ) फी अपेषा 


रहती है । [ स्थावर में जंगम विष भोर जंगम मे स्थानर विष | 


रवाह ]। 


विचयोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


३१५ 


स्वभाव से ही तीच्ण, उष्ण एवं अतिंमात्रा मं पिये हुए एवं 
अम्छ तथा विदाहगुणयुक्त मदथ से अन्नरस का न्न भाग 
विद्श्ब होकर ओर छार बनकर मद्‌, तृषा, मोष्ट,ऽवर, भम्तर्दाद, 
तथा विश्रम ( चद्ठर ) को उत्पश्च करता है । मच से उत्छ्ेशचित 
किये दोष से खोता में सको वायु शिर, अस्थि भौर सन्धियों 
मे जो तीतर वेदना उस्पन्न करती है, इन वेदना को तथा मद्‌ 
तृषा आदि विकारो को यौगिक (जो योग्य हो ) जौर विधि. 
पूवंक पिया मद्य ही नष्ट कर देता हे। यह मय भाम भौर मच- 
दोष के शान्तहो जने पर मनर्मे आकां शौर क्षरीर में 
रुघुता ्टोने पर पीना चाहिये । 
क्योकि अम्छ से मिरा क्षार जल्दी ही मधुर ( उशाघीन ) 
हो जातादहे। अर्को मच श्रेष्ठै दोषों को बहानेके लियि 
अभ्छ पर्याप्त दै । 
प्रथम मदात्यय निदान में कहे तीण उष्ण आदि गुर्णो के 
तथा मधवरगोक्त दीपनादिगुणों के कारण पूवं सारम्य (जम्यास) 
होने से यही मदय इस रोगी के छि९्‌ उत्तम ॒घातुखाम्यकारक 
होता है । 
पानास्यय भोषषकार की भवबि-- 
सप्तादमष्टरात्रं वा कुयात्पानात्ययोषधम्‌ । 
जीयेव्येताता पानं कालेन विपथाधितम्‌ ॥ १० ॥ 
परं ततो ऽचुवध्राति यो रोगस्तस्य मेषजञम्‌ । 
यथायथं प्रयुञ्जीत रृतपानात्ययोषधः ॥ ११ ॥ 
मदृस्यय की जोष सात या आठ दिनि ही करे ( अधिक 
नटीं ) । क्योकि इतने समयमे विमागं में स्थित अयपान. 
जनित मदात्यय जीणं हो जावा हे । 
इस समय के उपरान्त जो रोग उस्पश्न टो जाता है; उसं 
रोग की तथा किये हुए पानत्वय की जौषध अपने दोषो ङे 
अनुसार ओषधयो से करे । 
वातजर मदात्यय की चिकित्सा- 
तत्र वातोडबणे मधं द्याचिपशचृतं युतम्‌ । 
बोजपूरकचत्ताम्लकोलदाडिमदीम्थकेः ॥ १२ ॥ 
यवानोदपुषाजाजोन्योषत्निलवणाद्रकैः । 
शरल्येमौसेदहंरितकेः खेदवद्धिश्च सक्तभिः ॥ १३॥ 
उष्णस्निग्धाम्ललवणा मे्यमांसरसा हिताः । 
श्च्राघ्रातकयपेरामिः संस्छृता रागषाडवाः ॥१४॥ 
गो श्रूममाषविरतिखदुशित्रा सुखपरिया । 
्ाद्विकाद्रंकङकटमाषड्क्तमां सादिग्भिसी ॥ १५ ॥ 
खुरमिलेवणा शीता निगदा वाऽच्छुवारुणी । 
स्वरसो दाडिमात्‌ काथः पञ्चमूलात्कनीयसः ॥१६॥ 
शण्ठोधान्यात्तथा मस्तुखुक्ताम्भोच्छाम्लकालिकम्‌। 
मभ्यज्गोद्धतननानयुष्णं प्रावरणं घनम्‌ ॥ १७ ॥ 
घनश्चागुख्जो धूपः पङ्कधागुखकुङ्कमः । 
चोरध्रोणिशालिन्यो योवनोष्णाङ्गयष्टयः ॥ १८ ॥ 
दषेशालिङ्गने युक्ताः परिया; संबा्नेषु च । 


३९१९६ 


इनमें वाताधिक मदात्यय मे पिद्रीसे बनाये सधको, 
भिलाकर मय देवे । विजौरा, घृद्ाम्ल, बेर, अनार, अजवायन, 





्ठाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ मदात्ययादिविकित्वितम्‌- 


वमन मरी प्रकार कर दवे । पीठे से तपंणादि क्रिया मी 
। प्रकार करे। इस प्रकार करने पर मदात्यय रोगी की अश्न 


जीरा, हाउबेर, काठाजोरा, त्रिकट, ठवण, मदक इनको सात्म्य | प्रदी शोवी हे; यह अभ्र दोष दोष शौर अन्न को पचा देती हे। 


क अनुलार मय में मिकाकर देवे । शरूलाहृत मासो को हरित- । 
वगं को ( आ््रंक, मूकी आदि ) षस्तुओं से; स्नेदयुक्त सत्तर्ब । 
से मिला कर मदय देवे-इनके साथ देवे । मेदुर मांसरसा को | 
उष्ण, स्निग्ध, अभ्छ ओर रबण बनाङ़र देना हितकारी हे । | 
भाम, भामा के गुहे से संस्छृत राग ओर षाडव देवे । गेहूं | 
जर उद्दा से बनाये कोमर, नानाप्रकार के, वथायुख ॐ लिये ' 
प्रिय मचय देवे । हरा धनिया, जद्रंक, कुटमाष ( आपे स्विन्न 
अन्न) घुक्त, मांस भादि को अन्दर भर कर बनाये मच्य देवे । 

सुगन्धित, नमकयुक्त, शीतर, पुरातन या निर्मल वारुणी 
उत्तम है। अनार का रस या र्घुपंचमूरू का छाथ या सड 
शौर धनिये का छाथ उत्तम है । मस्तु, श॒क्छम्बु, निर्म॑र खद 





कांजी, अभ्यंग, उवटन, उष्ण स्नान, मोटा आच्छादन (भोढना), 
अगर का धना रेप, धप, अगरं भौर केखर का गीला केप उकम 


हि । स्तन, जंघा भौर श्रोणी से सुन्दर, यौवन की उष्णता से | 


उष्ण हुईं शरीरख्ता वाडी प्रिय च्ियां प्रीतिर्मे, भाङ्गिनमें 
शौर संवाहन ( शरीर द्बाने ) मे हितकारी & । 
पित्तज मदुस्यय की चिकिस्ा- 
पिन्तोल्वणे बहुजलं शाक॑रं मधु चा युतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रसेदाडिमखजृरभव्यद्रात्तापरूषजैः । 
खशीतं ससितासक्त योज्यं ताक. च पानकम्‌ ॥२०) 
स्वादुचगकषायेषा युक्तं मदं समाक्तिकम्‌। 
पित्तजनितत मदाव्यय मेँ बहुत जर वालाक्चकरा काया 
भ का शवंत उत्तम है । अनार, खजूर, कमरख, द्रा्चा भौर 
फारुष्षा इनको-रसो के साथ मघु मिलाकर देवे । राजा्भो का 
सत्त शकरा के साथ भिखाकर शीतर करढे देवे ! अतिकश्चीतल 
पानक ( शकरा ओर सन्त्‌ से बनाकर ) देवे । मधुर वगं के 
छाय में मच नौर मघु भिका कर देवे। 
वक्तन्य-- फाङ्सा मीठा ठेना--“अग्छं परूषकं द्राद्धा वद्‌- 
राण्याक्षकाणि च । पित्तश्ङेष्मप्रकेपीणि ५" चरक । 


शालिषष्टिकमश्रीयाच्छराजेशक पिले, ॥ २१ ॥ 
सतीनसुद्वामलकपरोलादाडिमे रसेः। 
शालि या सांटी चावला को देश, कारु के अनुसार खरगोश, 
बकरी, हरिण, कपिजरु इनके मांसरस से अथवा मटर, मूग, 
भंवरा, परवल या अनार के रसो के साथ खाये । 
वातजर मदात्यय मँ वमनादि- 
कफपित्तं समुल्ङग्टमुल्लिवेत्तडविदाहवान्‌ ॥ २२ ॥ 
पोत्वा-ऽभ्नु शतं मद्यं वा भूरीच्लरससंयुतम्‌ । 
द्ात्तरसं वा संसगीं तपंणदिः परं हितः ॥ २३ ॥ 
तथा-ऽचिर्दीप्यते तस्य दोषशेष्पन्नपाचनः। 
मदस्य रोगी को प्यास या विद्रा हो तो अपनेस्थाचसे 
श्युत हुए कपित्त को शीतर पानी पीकर अथवा गने के 
मञुर रस के साथ मध को भिकाकर ख द्राखास्स कतो पीकर 


कासयुचछ बातज मदात्यय की चिकित्सा- 
कासे सरक्तनिष्ठोवे पाश्व॑स्तनरुजाघ्ु च ॥ २४ ॥ 
तष्शायां सविदादायां सोत्ङकेशे हदयोरसि 1 
गुद चीभद्रमुस्तानां परोलस्याथवा रसम्‌ ॥ २५ ॥ 
लशङ्गपरेरं युञ्जीत तित्तिखितिभोजनम्‌। 
मदाध्ययमें काक्र, यूके रक्त आना, पाश्वं ओर स्तन 
परदेश मे पीड़ा होने पर तथा वृष्णा, विदाह, हृद्य ओर हती मँ 
उत्क्छेश अनुभव होने पर गिरोय ौर नागरमोथा का 
छाथ अथवा परवर ओर सोट का काथ देवे! भोजन ॐ जीणं 
होने पर तीतरमांसरस देवे । 
अधिक तृष्णादि की चिकित्सा- 
तृष्यते चाति बलवद्वातपित्त समुदते ॥ २६॥ 
दयाद्‌ द्राच्तारसं पन शीतं दोषानुलोमनम्‌ । 
जोणेऽान्मधुराम्लेन कगमांसरसेन च ॥ २७ ॥ 
मनुभ्य को बहुत जधिक प्यास कगने पर तथा वात -पित्त 
को प्रबरूता होने पर दाका रस पीने कोदेवे। यह रस 
शीतर एषं दोषो का अनुलोमन करता है। इस रस के पच 
जाने पर बकरी के मांसरस के साथ मधुर ओर भ्रमर रस खाये । 
उक्त रोग मे स्वल्प मयपान- 
तष्यस्पराः पित्रेन्मद्यं मदं रक्तन बहूदकम्‌ । 
मुस्तदाडिमलाजाम्तु जलं वा परिनीग्टतम्‌ ॥ र८ ॥ 
पारल्यु्पलकन्दे वा स्वमाचदेव वा हिमम्‌ । 
प्यास रुगने पर मद्‌ की रक्ता करते हर्‌ ( मद्‌ को वचते 
हए ) मध को बहत पानी भिखाकर थोडा थोढ़ा करे पिये। 
थवा मोथा, अनार ओर काजा का पानी पिये । या मुद्प्णी, 
माषपर्णी, शार्पर्णी भर एृश्नपर्णी से सिद्ध जक पिये । अथा 
पाटल ( सुगन्धित पुष्प ) ओर कमटकन्द से सिद्ध जरो 
पिये; या स्वभाब < प्रकृति ) से ही ज्लोतर जरू पिये । 
लटीय धातु की सीगता मे कर्तव्य 
मयातिपानादब्धातो च्तीणे तेजसि चोद्धते ॥ २६॥ 
यः श॒ष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वा निष्कृष्य चेष्टते । 
पाययेत्कामतोऽम्भस्तं निशोथपवनादतम्‌ ॥ २३० ॥ 
मद्य के अतिपान से जरीय अश्च ( घातु) के द्ीण हो 
जाने पर ओर तेज ( अभ्ितश्व ) ॐे दद्‌ जाने पर गला, तालु 
ओर ओट के सूख जाने से जो मनुष्य जिद्धा को बाहर निकार 
रखता हे; उसको रात्रि मेँ खुरे स्थान पर रक्वे (रात्रि से प्रवात 
मँ स्थित ) पानी को यथेष्ठं मात्रा मे पिये । 
। यख पर आरेष- 
कोल इ।डिमवृच्त।म्लचुकरोकाचुक्रिक!रिसः । 
पञ्चाम्न्को मुखा्तेषः सद्यस्वष्णां नियच्छति ॥३९४ 
बेर,जनार, इखाम्ट, जुकीका, चुक्रिका का रस, इव पांच जम्ड 
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वस्तु का सुख पर किया रेप वृष्णा को तुरन्त ज्चान्त करता 
है । [ चुक्रिका-तीन पतिया खदी-मिही बृटी ] । 
स्वचं पापश्च पानोष्मा पित्तरक्ताभिमून्छितः । 
दाहं प्रकुरुते धोरं तज्रातिद्िदियो विधिः ॥ ३२ ॥ 
श्रशाम्यति रसैस्ठप्ते रोदिणीं व्यधपेच्छिराम्‌ । 
मद्यपान की उष्णिमा स्वचा में पहुंचकर तथा पित्त एवं रक 
से मिखकर द्रुण दाह को उत्पन्न करतो हे । इपर्मे अतिशीतल 
उपर करना चाहिये । इससे मी यडि इह श्चान्त न होतो 
मांसरस से तृक होने पर रोहिणी नामक सिरा का वेघन करे । 
कणाधिक्य मे कतेव्य-- 
उञ्जेखनेपवासाम्यां जयेच्ल्तष्मोरवं पितरेत्‌ ॥२३॥ 
शेतं श॒ण्टोस्थिरोदीच्यदुःस्पशान्यतमोदकम्‌ । 
निरामं ज्ुधितं काल्ते पायपरदरहुमाक्तिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शाकंरं मथु वा जोरंमरिष्टं सीमेव वा। 
रक्त तपणसेयुक्तं यवानोनागरान्वितम्‌ ॥ २५ ॥ 
कफ प्रवर मद्‌।त्पमय को वमन जर उपवास से क्षान्त करे। 
सट, ्ारपर्मी, खस, धमासा इनमे से किसी एक का कीत 


कषाय पिये । 
निराम टो जाने परं जब भूख रगे तत्र उचित समय पर 


शकेरामिभधरित बहुत सा मधु ( शहद्‌ ) या मधु मच पराये । 
पुराने अरि या सीघु पिये । स्नेहरदहित ङाजासत्तओं को 
भजवायन भौर सोठ के साथ देवे । 
उछ रोग में मोजन।दि-~- 

यूषेण यवगो्ुमे त ुन(न्पेन भोजयेत्‌ । 

उष्णाम्कटतिकेन कोलत्थेनाल्पसर्पिषा ॥ ३६ ॥ 

शष्क मूलक जेश्छागे र सेवा धन्वचारिणाम्‌ । 

खाम्लवेतसदृन्ताम्लपरोलीव्योष दाडिमे ॥ २७ ॥ 
पतर, थोडे गरम, अभ्छ, कटु, तिक्त रसवारे, थोडे घौ 
मिधचित छटत्यी के यूष के साय जा जोर गें ॐ भचयों को देवे । 
अथवा सूखी मूली के युर्षा से, ब्ृरो के मांसरक्ष से या जांगक 
पशु पक्षिया के मां ्षरस से भोजन देवे । इनको अम्ख्वेतस, 
षरदाम्क, परवल, त्रिकट भौर अनारदाने से संस्छृत करके देवे । 
अग्नि के अनुसार पथ्य- 

प्रभूतश्ण्ठीमरिचिहरिताद्रेकपेशिकम्‌ । 

बीजपूररसादयम्लभृष्टनीरसथरतितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कृरीरकरमद†दि रोचिष्णु बहुशालनम्‌ । 

भरव्यक्ताष्टाङ्गलवरं विकदिपितनिमदंकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यथासि भक्तयन्‌ मांसं माधवं निगदं पिबेत्‌ । 

प्रचुर साट, मरिच, हरित वणं की वस्तुर्ये, भाद्रंक इनका 

गुदा; विजोरे का रस; आदि से खट्टे बनाये; घी यातेखमे 
भूनकर रसरष्ित ( शष्क ), करीर, कर्योदा लादि रुचिकारक 
वस्तुं से बहुल-से क्षाखन बनाकर इनसे स्पष्ट अटां ख्वण 
वाके विमदंक बनाये । अभि के अनुसार मांस को तथा पुरातन 
स्वच्छ मदय को पिये । 


विद्योतिनो-भाषादीकासदिलम्‌ । 


दश 


वक्तव्य -श्ाखन, सडद्‌ भाज मी पंलावमे लाक-माजी के खयि 
आता है । विमर्द॑क--“मांसदरीतकादिमोधूमविवेष्टितो वर्षी" 
कृस्या छिन्नो विमर्दकः ।'› गुजरात में इनको कचोरी कदते है । 
अष्टाङ्ग ख्वण- 
सित!सोपचलाजाजीतिन्ति डीकाम्लवेतसम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्वगेलामरिचाधादामण्ाङ्गलवणं दितम्‌ । 
स्नोतोविशुद्धथिकरं कफप्राये मदात्यये ॥ ४१ ॥ 
अष्टांग र्वण-सिता, शकरा, सोवच॑क नमक, जीरा, इमी 
अम्ट्वेतस् प्रत्येक को एक्‌ भागः; दारुचीनी, इरयची, मरिच 
प्रत्येक को भधा भाग ङेकर चूणं करे । यह अष्टंगकव्रण खरता 
काश्ञोधन करने वाडा, अ्मिकारक तथा कफबहढ मकत्यय 
मे हितकारी है । 
जागरणादि-- 
रुक्तोष्णोद्धतेनोद्धषंखानभोजनलङ्गनेः । 
सकामाभिः सह खीभियुं्या जागरसेन च ॥ ४२ ॥ 
मशास्ययः कफप्रायः शीघ्रं समुपशाम्यति । 
रूष, उष्ण, उद्‌ वर्तन, उद्‌ घषंण, स्नान, भोजन, लंघन 
से; कामवतो ज्जियां के साथः देश, काल आदि की अपेचा से 
ओर जागरण करने से कषुबरहुर मदास्यय मली प्रकार शीघ्र 
शान्त हो जातादै। 
सन्िपातज मद्स्य की चिकिश्ा-- 
यदिदं कमं निर्दि पृथग्दोषबलं प्रति ॥ ४३ ॥ 
सन्निणते दशचिघे तच्छषे ऽपि विकल्पयेत्‌ । 
पथक्‌ एद्‌ दोष के छिये जो यह चिकिसा की हे, इसको 
त्रिविध सच्चिपात में तथा शेष दस सन्निपातो ममी दोष के 


भनुसखार वरते । 
सवंविध मदास्यय में पानक-~ 
सवङ्नागयुष्पमगवामरिवाजाजिवान्यके ॥ ४४ ॥ 
परूषकमधुकलाखुराहेश्च खितान्वितेः 
सकपिर्थरखं हद्यं पानकं शदिबाधितम ॥ ४५ ॥ 
मदार्ययेषु सपु पेयं रुच्यञ्चिदीपनम्‌ । । 


दाढ्चीनी, नागङेसर, पिष्पशी, मरिच, जीरा, धनिया 
फाटसा, महज, इखायची, देवदार जौर सिता ( मिश्री ), 
इनको रेथ के रस मे मिराकर कपूर से सुवासितत करके इद्य 
के लिये प्रिय पानक बनाये । यह पानक सब मदास्ययों मे पीना 
चाये । यह पानक रुचिकारक भोर भग्निदीपक है । (षद 
वैच पूजित योग है ) । 
हर्षिणी क्रिया- 
नाधिच्लोभ्य मनो प्रं शारीरमविहन्य वा ॥ ४६ ॥ 
कर्यान्मद्‌स्ययं तस्मादिष्यते दषो क्षिया । 
क्योकि मय मन को विदोभित किये विना तथा शरीर को 
हानि पडुवाये विना मढारयय उर्पन्न न्ह करता । इसख्यि 
मदुस्वय मे हर्षोत्पादक्‌ क्रिया की जाती हे । 
पभ्य-- 


संशुद्धिदामनायेषु मददोषः रतेष्कपि ॥ ७७.॥ 


१६ 
न चेच्छाम्येत्कफे कीरो जति दोर्बल्यलाधवे । 


तस्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च ॥ धट ॥ 
प्रीष्मोपतपस्य तरोय॑था वर्षं तथा पयः। | 
संशोधन, संज्ञमन चिकिस्सा करने पर भी यदि मयजन्य 
रोग शान्त न हो; मध्य से विदुश्ध ठस पुरुष मेँ कफ ॐ दी 
होने पर बुब॑रुता एवं लधुता आ जाने पर, वातपित्त की 
अधिकता होने पर; ( ओज के क्षीण होने से ) दुध पथ्यहै 
जसे कि गर्मी से छसे हए घृत के छियि वर्षा उत्तम दै । 
दुग्बपथ् मे हेतु-- 
मयत्षीणस्य हि स्षीणं क्लीरमाभ्वेव पुष्यति ॥ ४६॥ 
श्रोजस्तुस्यं गुखः सवे विपरोतं च मद्यतः। 
क्योकि मध से छीण भोज को दूध ही शीघ्र पुष्ट करता है । । 
क्योकि धज दुष के समान गुर्णो वाका हे भौर मय के गुर्णो से | 
स्था विपरीत ह । 
वक्तम्य--“स्वादु क्षीतं शद स्निग्धं बह श्रच्णं पिच्छ. 
म्‌ । गुर म्द प्रसन्नं च गव्यं दक्षगुणं पयः । तदेवंगुणमेवौजः 
सामान्याद्भिवधंयेत्‌ ॥” चरक । | 
दुग्धपथ्व के वाद्‌ स्वर्प मधपान- 
पयसा विहते रोगे बल्ते ज्ञाते निवतंयेत्‌ ॥ ५० ॥ , 
त्तोरप्रयोगं, मयं च क्रमेशार्पारपमाचरेत्‌। | 
न विक्षयभ्वंसकोत्थः स्पृरेतोपद्रवे्यथा ॥ ५१ ॥ | 
दूष से मदाश्यय रोग श्ञान्त ो जाने पर, बर शरीरे आ 
ज्ञाने पर मथ्सेवी मनुष्य दूध का सेवन मन्द्‌ करके कमशः-घीमे 
वीमे थोडा थोडा मथ सेवन प्रारम्भ करे । जिससे विद्य भौर 
विध्वंसकजन्य उपद्रवो से पीडति न हो । ( विक्षयोद्‌भव उप. 
द्रव~-कायक्जिरोरोगाधाः, ह. नि. अ, ६।२२ ) । 
पुरीषश्यजन्य उपद्र मै षतादिपान- 
तयोस्तु स्थादूुतं त्षीरं बस्तयो श्ंहणाः शिवाः । 
श्रभ्यज्गोद्तंनखानान्यन्नपाने च घातजित्‌ ॥ ५२ ॥ 
इन विष्य ओर विध्वंसक रोगो मे घी, दूध, श्ण एवं 
निरपाय बस्तिया, अभ्यंग, उद्वत, स्नान भौर वात-नाक्षक 
-पान चिकित्सा 
खान-पान चिकित्सा है नि 
युक्तम्स्य मद्योत्थो न भ्याधिरपज्ञायते । 
द्मतो.ऽस्य वद्यते योगो यः सुखायेव केवलम्‌ ॥५३॥ 
युकिपूवंक मध को पीने वारे म मद्यजन्य रोग नहीं 
होते । इसखियि मधान की विभि कते है; जो विधि केवर 
शुलकेशियि हीह) 
के गुख-- 


श्राभ्न्निं या मदचेजो बलं सारस्वतं च या। 
दधात्यैन्द्ं च या वीयं प्रमात्वं वेष्णवं च या ॥ ५४ ॥ 
स्म पुख्षा्थे बलस्य या । 
सौत्रामण्यां द्विजमुखे या इताशे च इयते ॥ ५५ ॥ 
या सर्वोषधिसम्पृशोन्मथ्यमानास्छुरासुरः। 
भदोवणेः समुदता भीशश्ाङ्काग्तेः सह ॥ ५६ ॥ 


श्र्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


| मदात्ययादिबिकित्वितम्‌- 


मघुमाघवमेरेयसोधुगोडासबादिभिः। 
मन्दरक्तिमनुज्मन्ती या रूपेवंहुभिः स्थिता ॥ ५७ ॥ 
यामास्वाय विलासिन्यो यथार्थं नाम विश्रति। 
कुलाङ्गनाऽपि यां पोट्या नयत्युद्धतमानक्ता ॥ ५८ ॥ 
छनङ्गालिङ्गितेरङ्गः कापि चेतो मुनेरपि । 
तरङ्गभङ्गश्रकुरीतजनेमानिनोमनः ॥ ५६ ॥ 
एकं प्रसादय कुरुते या द्वयोरपि निंति्‌ | 
यथाकामं भराबा्तिपरिदृष्टष्सरोगणे ॥ ६० ॥ 
तणवस्वुरुषा युद्धे यामास्वाय स्यजन्त्यषून्‌ 1 
यां शोलयित्वाऽपि चिरं वहुधा बहविग्रहाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
निर्यं दषतिवेगेनं तरपुव्रमिव सेवते । 
शोकोद्धेगारतिभये्या ष्ट्रा नाभिभूयते ॥ ६२ ॥ 
गोष्ठीमदोत्सवोद्यानं न यस्याः शोभते विना । 
स्मुत्वा स्पररवा च बहुशो षियुक्तः शोचते यया॥ ६३ ॥ 
श्रप्रसन्ना ऽपि या प्रीस्ये प्रसन्न! स्वगं पव या । 
पोन्द्रं मन्यते दुःस्थं हवयस्थितया यया ॥ &ॐ ॥ 
शअनिरदंश्यसुखास्वादा स्वयवेयेव या परम्‌। 
इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामचुकरोति या ॥ ६५॥ 
प्रियाऽतिभियतां याति यच्ियस्य विशेषतः । 
या प्रीतियां रतिरवां वाग्या पुष्टिरिति च स्तुत। ॥६६॥ 
देवदानवगन्धत्रय्तराप्तसमा नुषेः। 
पानपचत्तो स्यां तु तां सुरां विधिना पिबेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुरा-जो सुरा आश्चिनीकुमारो के तेज-दीसि को धारण 
करती है ; जो सुरा सरस्वती का बरु-उस्पाह है; जो सुरा इन्दर 
की क्षक्ति को धारण करती दै, जो सुरा विष्णु का माहाष्म्य है, 
जो सुरा कामदेव का अख हे, जो सुरा बखमद्‌ का उत्तम 
पुरुषां है, जो सुरा सौन्रामणि यक्त म देवतार्भो के मुख में 
तथा अन्नि मं हवन को जाती ह, ओ सुरा सम्पूणं धौ षधिर्यो 
से भरे समुद के देवता एवं दानवो द्वारा मन्थन करने से 
खषमी, चन्द्रमा जौर शद्त के साथ उसपन्च हुई, जो सुरा 
मधु, माधव, मेरेय, सीधु, गौडी, आसव आवि, बहत से 
रूपां मं स्थित होकर भी मद्‌ उस्पश्च करने वाटी शचि को 
नहीं छोडती, जिसको चलकर विरासिनी-वेश्या अपना नाम 
साथंकं करती है; जिसको पोकरं घर की रुचमी भी उद्रत 
( च॑ंचरु ) मन द्वारा कामदेव से जआरिङ्गिति भङ्गो द्वारा सुनि 
चित्त को भी क्का करटी रे उडतीहिः; जो सुरा रिक 
भगी द्वारा तर्ज॑नो ( प्रणय कलह >) से मानिनी अभिमानी 
खी के ७केे मन को प्रसन्न करे खी भौर पुरष दोनों में 
मित्रता उत्पन्न करती दहै, जिस सुरा को पीकर मनुष्य शूर 
पुरूषां के योग्य स्थान मे, प्रसन्न इए अण्सराओं के समूह 
वाठ युद्ध मे इश्छानुखार तिने के समान अपने प्रार्णो को ढोद्‌ 
देते ई; जिस सुरा को देर तङ नाना प्रकार से नानारूपा 
सेवन करने पर मी निस्यप्रति हर्षं को भधिकता से उसी 
भकार पडे की मांति ( नये ङ्प में ) सेवन करता है; जिस 


श्रभ्यायः ७ ] 


सुरा को देखकर भोक, उद्धेग, बेचैनी ओर भय से तिरस्कृत | 


नहीं होता; जिसके विना गोष्टी ( मष्टफिर ), महोस्सव या 
उद्यान ( पिकनिक ) खिकती नर्ही; जिससे वियुक्त हुधा | 
षुस्ष वार बार याद करके कोक करता हे, जो सुरा मलिन | 
होने पर मी प्रीति के चियेस्वच्छहीहै, जो स्वगं ॐे समानदै, | 
जिसके हृदय मँ स्थित होने पर इन्द्र को बुरे स्थान मे स्थित ` 
समक्षता है, जिसका स्वाद अभि्वचनीय है, जो कि केवलः 
अपनेसे ही भटी भकारं जानी जाती है, हस प्रकार से नाना । 
प्रकार की भवस्था्जं मं प्रिया-खी का अनुकरण जो करती है, ` 
जो सुरा श्रिया को प्रिय के लिप्‌ विशेष प्रीतियुक्तं करती है, | 
जिसकी देवता, राकस, गन्धव, दानव ओर मनुष्यों ने प्रीति, 
रति, वाणी भौर पुष्टि कह कर स्तुति की दै; उस सुरा को 
मथपान प्रारम्भ होने पर विधिपूर्वं पिये । 
सविधि मध्पान के गुण~- ` 
सम्भवन्ति न ते रोगा मेदोनिलकफोद्धवाः। 
विधियुक्तारते मदाच न सिध्यन्ति दारणाः ॥ ६८ ॥ 
मेद, वाधु 
पूर्वक मद्यपान के विना शान्त नहीं होते; वे मेद, वायु 
से उत्पन्न रोग मद्यपान से उस्पश्न भी न्ह होते । 
निगद्‌” मद्यपान की विधि- 
रस्ति देहस्य साऽवस्था यस्यां पानं निवार्यते । 
छ्मन्यत्र मयान्निगदाद्विविधोषधवसंस्रतात्‌ ॥ ६६ ॥ 
शरीर की वे भवस्थायं ह, जिनमें कि मधपान को षोड 





यु जौर कफ 


कर दूसरे पाम निषिद्ध है [ यथा प्रह्किश देह मेहादिका- , 
ह. सू. अ. ८।९४ ]। यह मद्य स्वच्छ, पुरातन, विविध ` 
ओषधियों से सस्टृत होने पर निषिद्ध नही है । इस तरह ते , 


भिन्न सब मध निषिद्ध ह । 
मांसवाचम मथपान- 
्ानूपं जाङ्गलं मासं विधिनाभ्युपकल्पितम्‌ । 
मदं सहायमप्राप्य सम्यक्‌ परिणमेत्कथम्‌ ॥ ७० ॥ 


विधिपूर्वकं बनाया हा भी धान्‌प मांस या जांगरमांस ¦ 


मघ की सहायता के विना किस प्रकार पच सकता है १ ( मच 
ही मांस को पचाता दे )) 
मद्यपान के विना क्न के गुर्णो का हास-- 
सुतीव्रमारुतव्याधिधातिनो लशुनस्य च । 
मयमांसवियुक्तस्य प्रयोगे स्यात्कियान्‌ गुणः ॥ ७१ ॥ 
अति भयानक वातव्याधि को नाश्ञ करने वाला ङषसुन 
मी मय भौर मांस के विना कितना गुण कर सक्ता है १ (कु 
मी नही अर्थाद्‌ सुन भी मध शौर मांस क साथ ही गुण 


करता हे )। 
शर्याहरणादि में मयपान~ 
निगूढदल्यादरणे शख्ताराभिक्मंणि । 
पीतमदयो विषहते खख वद्यविकरथनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
धिषे इए शल्य को निकालने मे, शख कम॑, दारकमं शौर 
भभ्नि कमं भँ मद्यपान किया रोगी सुखपूव॑क वैच की कद्‌- 


विद्योतिनो-भाषाीटोकौसदहितम्‌ । 


। शाधितोपाध्रितहितं परमं धमंसाधनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


शौर कफ से उस्पन्न भयानक रोग जो कि विधि- | 
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थना को सह रेता है । [ देथ जैसा चाहे करता ररे, रोमी सव 
सह रेता है ]। 
मथ में अिदधीपनादि गुण-~ 
श्रनलोत्तजनं रुच्यं शोकश्रमविनोदकम्‌ । 
न चातः पैरमरव्यन्यदारोग्यवलपुश्िकृत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ग्नि को प्रदीष्ठ करने वारी, रुचिकारक, शोक एवं श्रमं कों 
मिटाने वाटी, आरोम्यता, पुष्टि तथा बरं देने वाटी मद से 


भिन्न दूसरी वस्तु नी हे। , 
जीवरराथं मधपान-- 
रत्तता जोवितं तस्मात्पेयमात्मवता सदा । 


। इसलिए जीवन की रक्वा करने वारे मनुष्य को एवं 
। संयमी बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति को सदा मद्य पीना चाहिये । भाषित 
` ( शस्य, बान्धव शादि >) एवं उपाधितों ( पड़ोसी या आश्रितो 
` के आश्रित ) के छिये हितकारी तथा धमं का शष्ठ साधन है। 
। मद्यपान की विधि-- 
खातः प्रणम्य सुरविप्रगुरून्‌ यथास्वं 
चृत्ति विधाय च समस्तपरिग्रहस्य । 
श्मापानभूमिमथ गन्धजलाभिषिक्ता- 
माहारमण्डपसमोपगतां श्रयेत ॥ ७५ ॥ 
स्वास्तते $थ शायने कमनीये 
मिच्रभ्टत्यरमणीसमवेतः। 
स्वं यशः कथकचारणसद्घे- 
रुद्धतं 
विलासिनीनां च विलासरोभि 
गीतं सत्यं कञ्षतू्यधोषेः। 
काञ्चोकलपेश्चलकिड्धिसोकैः 
कीडाविद वेश्च कताटनादम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मद्यपान विधि--रनान करके, दैवता, आद्य गुरू को 
नमस्कार करके, सम्पूणं परिवार की यथायोभ्य इत्ति (जीविका 
; साधन करके, निश्चिन्त बन कर ) करे, कर्पूर-लस आदि 
। सुगन्धित जल से सची है, भोजन स्थान के समीपवर्ती 
। मद्यपानभूमि पर पहुंचे । वहां पटच कर भली प्रकार चिछे 
, इए खुन्दर विस्तर पर; मित्र, नौकर तथा रमणीयो से चिरा 
` इआाः लोकों को अतिक्रमण करने वाके, बदधुत षपने यज्ञ को 
वर्णन करने वाङे चारणसमूह से सुनता हुमा, तथा विखासि- 
; नी% वारवनितार्ओं के विकास को शोभित करने वारे, मृत्य 
¦ के साय होने वारे गीतों को त्री ॐ मधुर शब्द के साथ, 
¦ कांची ( गदी के ) ॐ सुन्व्र शब्द्‌ तथा हिरुती हई छोरी 
| घंटिर्यो ( घुषुरूं ) के शड्ड के साथ, सेरते हुए पिरयो से 
अनुनादितं श्ञब्द्‌ के साथ सुने । 
मलिकनकसमुत्थे रावनेयेर्विचिनैः 
सजलविविधलेखन्तोमवखातरताङ्गेः । 


# विलाक्त-“स्थानासनगमनानां इषं नेत्रकर्म॑सां वैव । 
उप्ते विदयेषो चः दिलष्टः स तु विलासः स्वात्‌ ॥» 


| 
| 
। 


॥ ७६ ॥ 


॥ 





1 





| 
1 
। 
॥ 
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श्रपि मुनिजनचिन्तच्लोमसम्पादिनीमि- 


शकि तदरिसलोलप्रे्तशीमिः पियाभिः॥७८॥ | 


स्तननितस्बङृतादतिगोरवा- 
दलसमाकुलमीण्वरसम्भ्रमात्‌ । 
इति गतं दघतीभिरसंस्थितं 
तरुणचित्तविलोभनकामशम्‌ ॥ ७& ॥ 
मणि स्वणं से बने नाना प्रकार के वित्र विचित्र पात्रों 
(चषक ) म जल से भीगे नाना भ्रकारके चित्रित रेशम 
वचो को धारण किये हुए, मुनिजन के चित्त को मी चलाय. 
मान करने वाटी, चकित हरिणी के समान च॑चर शाखो से 


देखने वारी श्यां स्तन एवं नितम्ब के भारके कारण ' 
धीमे एवं स्वामी के संकोच के कारण घबराई दुई, अनवस्थित- ` 
रूप मे रहती इदं युव क चित्त को लुमाने मे समथं होती है।. 


योवनासवमत्ताभिर्विलासाधिष्ठितारमभिः। 
सश्चायंमारं युगपत्तन्वङ्गीभिरितस्ततः । ८० ॥ 
तालबभ्तनलिनीदलानिलेः ~ 
शीतललोङतमतीष शीतलः । 
दशने ऽपि विदधद्धशायचुगं 
स्वादितं किमुत चित्तजन्मनः ॥ ८९ ॥ 
चूतरसेन्दुखगेः ङतवासं 
मल्ञिकयोज्ञवलया च सनाथम्‌ । 
स्फाटिकशुक्तिगत सतरङ्ग 
क(न्तमनङ्गमिवोद्ववङ्गम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तालीसादं चूशेमेलादिकं वा 
हयं प्राक््य पराग्बयःस्थापनं वा । 
तसप्राथिभ्यो भूमिमागे सभे 
तोयोन्मि्ं वापयित्वा ततश्च ॥ ८२ ॥ 
धृतिमान्‌ स्मृतिमाधित्यमन्‌ नाधिकमाचरन्‌ । 
इचितेनोपंचारिण सथमेवोपपादयन्‌ ॥ ८७ ॥ 
जितविकसितासितसरोज- 
नयनसङ्क्रान्तिवर्धितश्चीकम्‌ । 
कान्तामुखमिव सौरभ 
तमघुपगणं पिवरेन्मदम्‌. ॥ ८५ ॥ 
यौयनरूपी आखव से मत्त बनी, विका से अधिष्ठित 
चि्तवाखटी, पते अंगों वारी इधर उधर साय साथ घूमती 
इई चयं से ( दिया मघ पिये ) । यष मद्य तारकट, नलिनी 
(कमश) पत्र की वायुसेतथा अतिक्षीतङ ( चन्दन भादि 
खे 


( कामोदीपन से) वशम कर ङेता हो; पीनेषरतो जो 


रख, कपुर, कस्तूरी से सुगन्धित; खि हुए चमेली के एूरछो से 
युक्त, स्फटिक को बनी सिप्ी ( चषक-प्याटी ) मँ रक्ला, 
हिता हुभा, कामदे की मांति सुन्दर अंगों को बनाने 
वारा ( कामोस्यात्त के कारण ) मच पिये । मच पीने से पूर्वं 


अषटाङ्गहदये चिकित्सिलस्थानम्‌- 


) दर्यो म ्षीतर किया दुआ, देखने पर ही जो मनुष्य कनो | 


मनुष्य को भवर्य काम के वक्ष मे बना वेता दहै। जामके | 


[ भदास्वयादिविकित्छितम्‌~ 


¦ तारीसाच चूण या एलादि चूणं धथवा ठय के लियि प्रिव 
चृणं या वयःस्थापकषवुणं खाकर गोवर से रपी हद भूमि पर 
। मथ की चाह रखनेवाले ( देवदानव शादि ) को जरुमिश्रिल 
। मथ देकर पीचचे से मच पिये । मदय पीते समय पैयंयुक्त, स्खतिं 
| शाली, पूर्वोक्त मात्रा से न अधिक शौर न कम, निष्य भति 
| योभ्य उपचार से खव कुच करते हष मध को पिये । सलि 
| इश कारे कमल को तिरशछृत करने वाली आंस क प्रतिबिम्ब 
से बद हई कान्तिवारे सरक से मध को पिये । कान्तो के 
` मुख की भांति सुगन्धित सरक से मध को पिप, जिस प्रकार 
कि मर सुगन्ध को पीते है, वेसे मध को पिये । 
शि मथपान के बाद्‌ कत॑ग्य-- 
पीत्वैवं चषकद्धयं परिजनं सन्मान्य सवं ततो 
गसा-ऽऽहारुवं पुरः खुभिषजो मुञ्जीत भूयोऽ च । 
मांसापृपधुताद्रंकादिहसतियं्तं खसौवच॑ले- 
द्िखिर्वानिरिचारपमेव वनितासंवरगनाथं पिवेत्‌ । 
| इस प्रकार मदयपात्र से दो चषक पीकर सव सम्बन्धिर्यो 
को सन्मानित करके पीठे से धाहारभूमि में आकर योग्य 
| केच के सामने भोजन करे । ओर यहाँ फिर मांस, लपूप, घी, 
 धार्रक, हरित शाक, सोवच॑छ को खाते हए दो-तीन चषक 
। पिये । खी के रंजन के स्यि रात्रि में थोडाह्ी पिये। 
| मद्यपान से ज्ञी का जनुरंजन- 
रहसि द्यितामङ्क रत्वा भजान्तरपोडना- 
सयुलक्रिततनुं जातस्वेदां सकभ्पपयोधराम्‌ 1 
यदि सरभसं श्ीधोवरं न पाययते कृती 
' किमनुभवति क्गशप्रायं ततो गृहतन््रताम्‌ ॥८७॥ 
| प्रवीण-ङुशरू मनुष्य एकान्त मेँ खी को गोद मे विटाकर 
| जारजो से द्वाने पर रोमांचित ८ भानन्दिति ) शरीर हो 
| पसीना भा जाने पर, हिते हष स्तनो वाली खी को बर- 
पूर्वक यदि सीषु का एक प्यारी न्दी पिङा सकता तो किस- 
च्य फिर गृहश्थी के सामान को जोढ्ने का निश्फङ प्रयत्न 
। करता दे । 
मधपान के वाद्‌ शयन- 
वरतनुवक्च्रसङ्गतिषुगन्धितरं सरकं 
दरतमिव पद्मरागमरणिमासवरूपघरम्‌ । 
भवति रतिश्चरेण च मदः पिबेतो ऽटपमपि 
| क्षयमत श्रोजसः परिहरन्‌ स दायीत परम्‌ ।\८८॥ 
सुन्दर शारीर तथा जख की संगति से अतिशय सुगन्धित 
तथा पद्यराग मणि के समान द्रव ( आसव रूप ) बना; जीर 
| चूकिं रतिश्रम के कारण थोड़ा सा पिया हमा मद्य भी मद्‌ का 
कारण होता है; इसस्यि जोज के खय को रकता करता इना 
मनुष्य मद्यपान ढे पीठे सो जाये । (मद्‌ से भोजक्षय होता है) । 
उदित मद्यपान से धमादि की अहानि- 
इर्थं युक्तया पिबन्मद्यं न त्रिंवगाद्धिदीयते । 
श्रसारखंसारस्ुखं परमं चाधिगच्छति ॥ ८६ ॥ 
पेभ्व्यस्योपमोगो अयं स्पृ दखोयः खुररपि । 








अध्यायः ७ ] 


वियोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


३२१ 


इत प्रकार युक्ति से मथ परीता हुता मनुष्य घमं, अथं भौर | श्ेष्मिको धन्वजमासेर्मदं मारिचिकेः सह ॥ ९७ ॥ 


काम से च्युत नरह होता । असार संसार के उत्तम सुख को 
पराच करता है । यह जपन रेशवयं का उपभोग है, देवता भी 
इसके छिवे रुते है । 
भ्यवस्था के साथ मथपान-- 

न्यथा हि विपस्छु स्यात्पश्चात्तापेन्यनं धनम्‌ ॥६०॥ 

उपभोगेन रहितो भोगचानिति निन्यते। 

निर्भितो.ऽतिङृदर्योऽयं विधिना निधिपालकः ॥६१॥ 

तस्माद्यवस्थया पानं फानन्य सततं दितम्‌। 

जित्वा विषयलुब्धानामिन्द्रियाणां स्प्रतन््रताम्‌ ॥६२॥ 

क्योकि इख प्रकार रेश्वयं का भोग न करने पर विपत्ति में 
घन चङे जाने पर पीछे से पश्ात्ताप ही मिरुता है; ( आदमी 
सोचता दै कि हमने इस धन का मोग क्यो नर्द किया )। 
धन ॐ उपभोग के विना, भगवान ककर निन्दा होती हे । 
यह णहु कंजूस दे; ब्रह्मा ने इसको केवर घन का रक ही 
बनाया है । इसलिये म की व्यवस्थापूर्वक मद्य का पान 
करना सदा हितकारी हे । विषय की खारुची इन्द्रिय की 
स्वतं्रा को जीत कर भ्यवस्थापूवंक मधपान करे । 
धनिको के य्यि मचपान- 
विधिवसुमतामेष भवषिष्यद्र सवस्तु ये! 
यथोपपत्ति तेमंचं पातव्यं मात्रया हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यह विधि रेर्य॑शषाखियों ॐ च्वि हे। दरिद्र पुरषो के 

च््यि तो जैसे मी साधन भिरे उन्ही के अनुसार उनको मात्रा 
मे मद्य पीना हितकारी है । [ मविष्यद्सुश्म्देन दरिद्राः 


उकाः, इन्दुः ] । 
अचपान परिमाण. 
यावद्‌ दषेन सम्भ्रान्तियावन्न स्षोभते मनः । 
` ताघददेव विरन्तन्यं मयादारमवता सदा ॥ 5४ ॥ 
जव तक दृ बेन नही बनती ( ठीक रहती है ) भौर 
अब्र तक चित्त मे विष्ोभ नहीं ता, तव तक ही जितेन्द्रि 
पुरुष को मद्य से सदा अलग हो जाना चाष्िये । 
वाताधिक्य मेँ मधयपानविधि-- 
श्रभ्यज्ोद्रतंनसख्नानवासधुपानलेपनेः 
चिग्धोष्येमावितश्चान्नेः पानं वातोत्तरः पिवेत्‌ ॥९५॥ 
वातप्रघ्ान पुरुष, अभ्यंग, उद्भत्तन, स्नान, सुगन्धित 
धूप जौर अनुप करके स्निग्ध एवं उष्ण द्रभ्यां से संस्कृत अन्नो 
के साथ मद्य पिये। 
पिस्ताधिक्य मै मद्यपानविधि-~ 
शीतोपचारर्विविधमेधुरखिग्धङीतलः । 
पत्तिको भावितश्चान्ने, पिबन्मद्यं न सीदति ॥ 8६ ॥ 
पित्तप्रहृति मनुष्य नाना प्रकार के शीतल उपचारो से; 
मधुर-स्निश्ध-क्षीतर वस्तु्वो से भावित अन्ग के साथ मच 
को पीता हुषा दुःखी नहीं होता । 
न मं मच्पानविषि-- 
रेरशिरिरेयंवगोधूममुक्‌ पिचेत्‌। 
४९ द्मण् ह° 


करपरकृति मनुष्य उष्ण उपचारं के साथ; जो एवं गहू 
जो हए, मरिच से संश्छरत जांगरू मासो के साथ मद 
। 


कोषानुसार हितकर मथ-- 
तत्र वाते हितं मदं परायः पैशिकगोडिकम्‌ । 
पित्ते साम्भोमघु, कफे मार्धीकारिष्टमाधवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वाताधिकग्रकृति वारे मनुष्व के लिये इन भमर्थोमें प्रायः 
करढे पेशिक या गुड़ से बनाया मद्य हितकारी है। पित्ते 
जर एवं मधुमिधित मचय उत्तमहै। करम मारद्, भरि 
तथा माघव मय उत्तम । 
वक्तन्य- क्लाङिपिष्टेन कतम्‌ पैष्टिकम्‌ । गुडक़तम्‌-गौडि- 
कम्‌ । मधु-मार्हौकम्‌ । माधवं-मधुना कतम्‌ ; चन्दः । 
दोषानुखार मथपान-काल-- 
प्राक पिबेचचलेष्मिको मद्य, युक्तस्योपरि पेत्तिकः 1 
वातिकस्तु पिवेन्मष्ये, समदोषो यथेच्छया ॥ ६६ ॥ 
कफम्रज्ृति मनुष्य भोजन से पूवं मद्य पिये । पित्तप्रकृति 
भोजन करे ऊपर से मद्य पिये । वातप्रकूति भोजन के 
बीच मे मध पिये। समदोष मनुष्य इच्छा के भनुसार जब 
चाहे मोजन के भागे, पीडे या मध्य मे मचय पिये। 
मदादि मे वातपित्तहर चिकिस्सा-- 
मदेषु घातपित्तघ्नं प्रायो मृच्छाखु चेष्यते । 
स्वंजापि विशेषेण पित्तमेवोपलच्तयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
भायः करके मद्‌ ओर मृच्छां मे वात-पित्तनाशक 
चिकित्सा अच्छी है। मद्‌ जौर मूर ी सव अवस्थार्जो मे 
पिच्च को ही भधिक जानना चाहिये । 
डक्तं रोग मे उपचार-- 
शीताः प्रदेहा मणयः सेका व्यञ्जनमारूताः । 
सिता द्रत्तेश्ुखजूरकाश्मयेस्वरसाः पयः ॥ १०९ ॥ 
सिद्धं मघुरवगंण रसा यूषाः सदाडिमाः 
षष्टिकाः शालयो रक्ता यवाः सर्पिश्च जीवभम्‌॥१०२॥ 
कल्यारकं मदातिक्तं षट्पलं पयसाऽभचिकः । 
पिष्थस्यो वा रिलाहं वा रसायनविधानतः; ॥१०३॥ 
भिफला वा प्रयोक्तव्या सघुतन्तोद्रशशकंरा । 
क्षीतर प्रदेह, मणियां, परिषेक, पंखे की वायु, शकरा, 
द्रा, ईख, सजूर, गम्भारी का स्वरस, मधुर वं से सिदध 
दध, अनारदाना मिश्रित मांसरस ओर यूष, साठी चावल, 
छार चखावरु, जी, जीवनीय दर्यो से सिद्ध धृत, कल्याणक 
चृत, महातिक्छ धृत, षश्यर धृत, दूध के साथ चित्रक, रसायन 
विधि से पिप्पली या शिछाजतु का प्रयोग, घी मधु गौर श्षकरा 
के साथ त्रिफला बरतनी चाहिये । 
निरम्तर मदवेग मे क्तम्य-- 
प्रसक्तवेगोषु दितं भुखनासावरोधनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पिबेद्धा भायुषीक्तीर तेन दया नावनम्‌। 
सणालविसङष्णा वा लिद्यार्लोद्रे साभयाः ॥१०५॥ 


६२२ अशटाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- [ अ्॑रिवङकित्छितम्‌- 
दुरालमां धा स॒स्तं वा शीतेन सलिलेन घा । „ . मदादिके न्य उपाच. 
पिवेन्मरिचकोलारिथमच्ोरीरादिकेसरम्‌ ॥ १०६ ॥ | विस्मापनेः संस्मरशेः प्रियथवणदशनेः 3 ११३ ॥ 
धावीफलरसे सिद्धं षथ्याक्षायेन वा घृतम्‌ । पडुमिरगीतवावितरशब्दैव्यायामशीलनेः । =, 

निरन्तर वेग वारे मद्‌ ओर मृष्ठा मे सुख भौर नासा | खंसनोल्ञेखनेधमेः शोणित स्यावसेचने; ॥ ११४ ॥ 
को रोकना ( श्वास बन्द करना ) उत्तम हे । खी का दूध ¦, उपाचरेत्तं प्रततमयुबन्धमयात्पुनः। 

ध ) पिये भौर व र त देवे । कमरख्नार, ¦, तस्य संरक्षितव्यं च मनः प्रलयहे तुतः ॥ ११५ ॥ 
\ पिष्पद्छी, हरड्‌ इनको मधु से चाटे । धमासा या सुस्ता ति ज॒श्रीमद्वाग्भरविरचिता- 

को शीतल जल के साथ पिये। मरिच, बेरी गुर्ली की । जरजपतिषिदयुतसदुनीमः ॥ 

ध यामष्टाङ्गष्टदयसंहितायां चतुथं चिकित्सितः 
मजा ८ चूं ) खख भौर नागकेसर को शीतर जर से पिये । ९ दिचिकित्सितं 
जवङेकेरसमेयादरङके रसम सिद्धकियाषीषिये। | स्थान मदात्यय त नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





वक्तव्य--“महौषधाश्ता ददा पौष्करग्रन्थिकोद्धघम्‌ 
पिवेष्कणायुतं कायं मूर्ासु च भदेषु च ॥» वंगसेन। 
दोष-बरानुसार क्रिया- 
कुर्याक्ियां यथोक्तां च यथादोषवबलोदयम्‌ ॥ १८७ ॥ 
पश्चकर्मांशि चेष्टानि सेचनं शोणितस्य च । 
सरवस्यालम्बनं कज्ञानमगृद्धिर्विषयेषु च ॥ १०८ ॥ 
की हु क्रिया को दोष तथा बर क भनुसार वरते। | 
पञ्चकम ( चमन, विरेचन, लास्थापएन, अनुवाखन, नस्य ) । 
घौर रक्तमोष्ठण इसमे उत्तम दे । | 
चित्त मे धेयं का अर्ण करना ( एति ), ज्ञान ( यथार्थं | 
बोध ) मौर विषयों मँ अर्छीलुपता उत्तम हे । 
संन्यासोक्त क्रिया- | 
मदेष्वतिप्रवृद्धेषु मृ च्छुयिषु च योजयेत्‌। 
तीचशं सनयासविहितं- | 
--विषष्नं विषजेषु च ॥ १०६॥ 
बहुत बदे हुए मद्‌ भौर मृष्टा मं संन्यासरोगमें कटे 
सीद्ण नस्य वरते । 
विषञन्य मद्‌ मूर्छां मे विषनाशक उपचार करै । 
संन्यास चिकितसा- 
चाशु प्रयोज्यं सन्न्यासे सुतीदरं नस्यमलनम्‌ । 
धूमः प्रधमनं तोदः सूचीभिश्च नखान्तरे ॥ ११० ॥ 
केशानां लनं दाहो दंशो दशनवृश्िकेः। 
कटवम्लगालनं वक्तं कपिकरल्ुव परषंशम्‌ ॥ १११ ॥ 
उत्थितो लब्धसंज्ञश्च लशनरस्परसं पिबेत्‌ । 
सरादेतसव्योषलवशं वीजपुरककेसरम्‌ ॥ ११२॥ 
लष्वन्नप्रति तीच्शोष्णमया्स्नोतोकिश्य्धये । 








इस संन्यास रोगी की पुरानी बातों को सुखाने से, धीती 
इई अश्छी बातो का स्मरण कराने से, प्रिय वस्तुभों के सुनाने 
या दिखाने से, ऊचे गीत या वाजो के शब्दा से, ्यायाम कराने 
से, वमन तथा विरेचन से, घूम से, र्मोचण से, संन्यास 
रोगी छी निरन्तर चिकित्सा ₹रे, जिसे यह फिरनष्ो। 

रोगी का मन मोहदेतु ( तमःप्रवेशरूप ) से सदा 
बचाना चाहिये । 

वक्ग्य-- विस्मापनैः विस्मयकारिमिः, अरुणदत्तः । परन्तु 
पंजाषी मे मूलने को "विसम गया, कहते ह । 

मदात्यय- 

मधयं पीत्वा यदि ना तत्छणमवरेदि शकंरां स्ताम्‌ । 
जातु न मदयति मधं मनागपि प्रथितवीयं मपि ॥ 
भ्रीखण्डादिचृणंम्‌ , चैतन्यादेयरस, दिष्वायचूणंम्‌ । 
मदमूच्छो-(9) पीतं पयश्च धारोष्णं मूर्दयान्तकरं परम्‌ । 
(२) रसायनानां कोम्मस्य सपिषो वा प्रक्षस्यते॥ 
कोम्मसर्पिः दुर्गब्दिकभ्‌ ]। 
(४) मधुना शन्ध्युपयुच्छ त्रिफला रात्रौ गुडादरंकं प्रातः) 
सघा्ात्‌ पथ्ययुजो मदमृष्छ कामलोन्मादान्‌ ॥ 

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिङिस्सास्थान का मदास्ययादि 

चिकिस्सा नामक सातवां भध्याय समाक्त इजा ॥ ७ ॥ 


खे 
अष्टमोऽध्यायः । 
श्रथातो ऽदासां चिकित्सितं दयाख्यास्यामः। 
इति ह स्मराहुरातरेयादयो महषयः । 
अव हसके आगे अश्षंचिकित्सा अभ्याय का म्याख्यान 





संन्यास रोग मे तुरन्त तीद्ण नस्य, तीषन अंजन, तीदेण | करगे, जेसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था। 


धूम, प्रधमन ( नासा में चूणं से ), नखो के बीच मे सद्यो को 
च्ुभोना, बाखो को सखीचना, अभ्नि से जरान, दति से काटना, 
विच्छ्‌ या ततेया से कटवाना, मुखम कट या भम्र रस को 
डालना, कोच का शारीर पर रगडना इत्यादि उपचार करे । 
पुनः उट जाने चपर-चेतना भाजने पर रहसुन का स्वरस 
पिये । विजौरे की केसर को त्रिकट भौर नमक के साथ खाये । 
योढ़ी मात्रा मे रघु अन्न खाये। खरोतो के श्लोधन के लिए तीच 
खौर उष्ण खाये । 


बष् मँ यंत्रपरयोग-- 
कालि साधारणे व्यभ्रे नातिउवंलमद्ौसम्‌। 
विश॒दको्ठं लघ्वल्पमनुलोमनमादितम्‌ ॥ १ ॥ 
शुचि कतस्वस्स्ययनं मुक्तविरमू्रमव्यथम्‌ । 
शयने फलके वा-ऽन्यनयोत्सङ्गे व्यपाधितम्‌ ॥ २॥ 
पूर्वेण कायेनो्ठानं परत्यादित्यगुदं समम्‌ । 
खमुन्नतक टीदेशमथ यन्त्रेखवाखसा ॥ ३ ५ 


भष्वायः ४ ] विदयोतिनी-माषारोकांसहितम्‌ । ६२३ 
सक्थ्नोः शिरोधरायां च परिक्तिप्मूजु स्थितम्‌ । | अग्नि की प्रदीि, स्वार्य, बेर जौर वं का बहना होता है ! 
आलम्बित परिचरे; सर्पिषा ऽभ्यक्तपायवे ॥ ४॥ व 0 
ततोऽस्मै सपिष(5भ्यक्तं निदभ्यादज यन्त्रकम्‌ । वस्तिशलते त्वधो नामेलंपयेचचलदणुकल्कितेः । 


दानेरनुखुखं पायो, ततो दृष्ट्रा प्रवाहणात्‌ ॥ ५॥ 
यन्तर प्रविष्ठं दुनाम प्लोतगुण्ठितयाऽनु च । 
शलाकयौत्पीङ्य भिषक्‌ यथोक्तविधिना दहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्षारेणेवाद्र॑मितरःारेश ज्यलनेन बा । 
महद्धा बलिन्दत्वा वौतयन्बरमथातुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वभ्यक्तपायुजधनमवगाहे निधापयेत्‌ । 
नि्षांतमन्दिरस्थरय 'ततो ऽस्या चारमादिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पकेकमिति सप्ताहात्सपादास्समुपाचरेत्‌। 
साधारण कार्‌ (श्र(वण,कात्तिक, चेत्र मास या श्षरद्‌ वसन्त 
ऋतु) म तथा बादर रदित दिनम ऊद श्षच्छि वारे (जो 
बहुत कमजोर न हो ) अशं रोगो को वमन विरेचन आदि से 
कोष्ठ को साफ करके; रुषु-थोढ़ा, भनुरोमक ( वायु-मरू का 
भ्रवत्तंक ) भोजन खिखाकर मही भोर जर सेया स्नानादि 
से पवित्र बनाकर स्वस्तिवाचन करवा के; मरु-मृच्र का स्याग 
करके, पीदारदितः नाभि से उपर के भाग को उत्तान ( चित्त ) 
रखकर; गुदा को सूर्यं के सामने रखकर; करिप्रदेश को ऊंचा 
उठाकर, यंत्रम वख से टांगों को गरे के साथ बांधकर, सीषे- 
सरररूप में स्थित, सहायकं से पकदवाकर, गुदा छो घी 
से स्निग्ध करे, धी से सिन्ध किया अशं यंत्र, सीधा 
इसकी गुदा मे डारे। य यत्र घीमेसे बिना 'पीडा दिये 
गुदा मे भविष्ट करे। फिर रोगी के प्रवाहण करने से य॑त्रके 
अन्दुर श्रविष्ठ हो जाने पर अशंको देखकर रूर से ख्पेरी 
शशका से इषणो दवाकर वेध सूत्रस्थान मे कदी विधिसे 
इसको जाये । गीर (रक्त बहाने गरे) अचं को चार से तथा 
शुष्क अशं को छार या भग्नि से जरूये । अशं बड़ा हो बौर 
रोगी बर्वान ्ो तो इसशो काटकर यंत्र को निकार ठे। 
रोगी की गुदा ओर जघन ( जंबा ) पर भी श्रकार अभ्यंग 
समयानुसार गरम बा क्षीतजरू मं बिटये। अहां पर 
सीधी वायु न अवि, ेसे छर मे बिटाकर आचार-कर्तम्य कमं 
( उष्णोडकोप खारी स्यात्‌-दत्थादि ) बता देवे । एक एक अर्ष 
की सात-साव दिन पीछे चिकित्सा करे । [ एक साथ न काटे 
भर शाञ्च से काटकर भी भग्नि या छार से जराय ] । 
बहत भर्शो में कतेम्य- 
भान्वक्तिणं ततो वामम पृष्ठाप्रजं वतः ॥ ६ ॥ 
जिक्र रोगी में बहुत अञं ह, उसमें पहरे दच्िण दिशा की, 
फिर वाम की, उ्तके पीठे पीठ की भौर जन्त मे आगे के न्ं 
की चिकिसा करे । । 
सुदग्धं भवी का कच्चण- 
> -खदग्यस्य स्याद्वायोर्ुलोमता 1 
-श्रिपट्धता स्वास्थ्यं वरंवलोद्यः ॥ १० ॥ 
म प्रकार जरने पर वायु का जनुरोमन, अन्न म सचि, 





वर्षाभूकुष्ठसरभिमिशिलोहामराहयैः ॥ ११ ॥ 
बस्तिमें शूल होने पर नामि के नीचे पुनर्नवा, कूठ, गन्ध 
सुरा, सोर, अगर ओर देवदार शो बारीक पोसकर ङेषप करे । 
विण्मूत्रप्रतिकात में चिकिसा 
शाङ्ृन्भूचरप्रतीघाते परिषेकावगाहुयोः । 
वरणालम्बुचेरण्डगोकण्टकपुननेपेः॥ १२ ॥ 
सुषवी ्ठरमीभ्यां च काथमुष्णं प्रयोजयेत्‌ । 
सखेहमथया स्षीर तेलं वा वातनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
यु्जीत।न्नं शा दधेदि -लेदान्‌ वातघ्रदीपनीन्‌ । 
रोगी को मलमूत्र की सूकावट हो जाने पर वरना, भट. 
म्बुषा, एरण्ड, गोखरू, पुनन वा, करेरा, सुरमी ( देवदाड ) 
का उष्ण छाथ स्नेह मिराकर परिषेक धर अवगाहनमे बरतना 
चरादिये । अथवा वातनाज्ञक दूध या तेल ( बा तेखादि ) को 
परिषेक-अवगाहन मेँ बरते । जौ भादि मरु को रने वाङ अश्र 


देवे । वातनाशक तथा अग्निदीपक स्नेह बरते । 
दाष्ायोग्यादि गदश मे कर्तम्य- 


श्रथाप्रयोज्यदादस्य निगेतान्‌ कफवातजान्‌ ॥ १४७॥ 

सस्तम्भकरद्मक्शोफानभ्यज्य गुदकीलकान्‌ । 

बिल्वमूलान्निकल्तारकु्ेः सिद्धेन सेचयेत्‌ ॥ १५॥ 

तेेनादिविडालोप्र्वराडवसय।5थधा । 

( कासीसं सेन्यवं रास्ना शुण्ठी कुष्ठं च लाङ्गली । 

शिलाश्चकाश्यमारं च जन्तुहद्न्तिचि्नको ॥ १ ॥ 

हरितालं तथा स्वशोत्लोरी तेश्च पचेत्समेः। 

तैलं खुधाकंपयसी गवां मूते चतुगुण ॥ २॥ 

पतद्भ्यङ्गतोऽोसि च्तारवत्पातयेदूद्रतम्‌ । 

त्तारकमेकर ह्येतन्न च दूषयते बलिम्‌ ॥ ३॥ ) 

जिद रोगी में दाह करना योग्य न हो; उसे बाहर भाये 

कणवातजन्य अशं को; जिनमे जदता, कण्डू; पीड़ा ओर 
शोफ हो+उन अर्शो को घी या तैर से अभ्यंग करे; बिक्वमूल, 
चित्रक, यवच्वार आर ठ से िद्ध किये वेक से सिञ्चित 
करे! अथवा सांप, विह्ी, उट या सुर .को वसा से 


करे। ह 
( कासीसादि तेक--कासीस, सेम्बव, रास्ना, सट, 

क्ट, कलिहारी, मेनसि, अभ्रक, कनेर, विडंग, दुन्ती, 
चिश्रक, हरता, स्वणंद्धीरी, इनसे तेर, यूहर का दूष, जक 
का दूध समान भागम केकर चोगुने गोमूत्र मे तै 
सिद्ध करे । इस तेर कं रुगाने से अशं छार की भांति जक्दी से 
भिर जाते है । यह तेर उार का काम करता हे; इससे बल्यो 
को हानि नर्हीष्टोती ) । 

स्वेदयेदनु पिण्डेन द्रवस्वेदेन वा पुनः ॥ १६ ॥ . 

सक्तनां पिण्डिकाभिवो खिग्धानां तैलसर्पिधा । 

राद्नाया दपुषाया वा पिण्डेवां काष्ण्यंगन्धिकेः॥ १७॥ 


२३९४ 


पीदं से पिण्डस्वेदं से या दरव॑स्वेद से स्वेद देवे । अथवा 
ते भौर स्निग्ध बनाई सतत्‌ की पिण्डिकाभों से सेक करे । 
अथवा रास्ना या हपुषा की या शोभांजन की पिषण्डकार्भो से 
स्वेद्‌ करे । 


वक्तम्य--पिणडस्वेद्‌-तिमाषङत्थान्नं श्रततैरमिषौ- , 


हुने: । पायसैः हशर; मांसेः पिण्डस्वेदानू प्रयोजयेव्‌ ॥ 
. भर्षा मे धूपन-- 

श्रकभूलं शमीपन्नं सकेशा सपकञ्चुकम्‌ । 

माजास्वमं सपिश्च धूपनं हितमशेसाम्‌ ॥ १८ ॥ 

तथाऽ्वगन्ा सरस! श्ृहती पिष्पलो घृतम्‌ । 

जाक द्धी जद, धमी के पत्ते, मनुष्य के बार, सांप 

की चुटी, विक्ली की खाक लौर घीसे भक्षं रोगं धवा 
देना उत्तम है । इसी प्रकार अश्वगन्धा, तुखसी, बङी कंटेरी, 
पिष्परी ओर घी से धुवा देना उत्तम हे । 

न अशो म वतिहय-- 
धान्याम्लपिष्टजीमूतशीजेस्तस्जालकं रुदु ॥ १६ ॥ 
लेपितं छायया शुष्कं वतिगदजशातनी । 
सज्ञालमूलजीमूतलेदे चा क्षार संयुते ॥ २० ॥ 
गुखाषुरणक्ष्माण्डवीजवतिस्तथागुणा । 

जीमूतक ( कडूवी दम्बी ) क बीजों को भौर इसके जाक 
वारे भागको काजी के साय मदहीन~बारीक पीकर रेष 
करके वत्ति बनाये । यह वत्ति छाया म सुखाकर गुदा मे रखने 
से अशोको गिरादेतीहै। 
कडुवी तुम्बी का जाल लौर मूलके साथ छाथ करके इसक्रा 
अवङेह बनाये ।. इस ढेद मे ण्वद्वार, रत्ती, सूरण भौर ङष्ठ 
ॐ बीज मिलाकर वस्ति बनाये । यह वक्ति भी भर्ता के मस्ता 
को गिरा देती दे । , 
अकष पर ङेप- | 
खकतःराद्रनिशल्ञपस्तथा, गोमून्चकठिकितः ॥ २१ ॥ 
इकवाङ्रङ्न्छष्णानिशाशुजाफलेस्तथा । | 


खकत्तीरपिष्टः षड्रन्थादलिनवारणास्थि 
कष्टादष्करलुद्थकः । 


भिः ॥२॥ 


श्रषाङ्गटदये चिकित्सितैस्थानम्‌- 


{ श्रशंरिवकिरिघतम्‌- 
) नीम ॐ पत्ते; इनको थूहर के दृध भे पीसकर ठेप करे । पीटु- 
। भू, हग जौर विर्व का रेप हितकारी हे । 
| भाक का दू, यूर का काण्ड, डद लोकी, करंज के पत्ते 
` भौर वकरे काभूत्रकारेप असमे ष्रष्ठहै। 
अनुवासन के खयि उपकारी द्वभ्यां से तथा पिष्परी, मदन 
. आदि दर्यो से रेप शरएटहे। 
शर्शो में उक्त रेषदे्यो से अभ्यज्जनादि- 
एभिरेदोषयैः कुर्याचतेलान्यभ्यञजनाय च । 
इन्हीं रेषो के द्रष्यो से शभ्यंग के छिये तेर बनाये 1 
धूपन से रक्तन्नाव-- 
धूपनलिपन्‌।भ्यङ्गेः प्रस्रवन्ति गुदाङ्केतः ॥ २७ ॥ 
सञ्चितं दुष्टरुधिर, ततः सम्पद्यते सुखी । 
धूपन, ऊेयन ओर अभ्यंग द्वारा गुदा के अंडर संचित 
। वुषित रक्त को बहाते है । इससे रोगी को सुख मिरुता डे। 
अक्षं से जरोकादि हारा रक्त निकाठ्ना- 
। शवतमानसुच्छूनकरिनेभ्यो दरेदख्छक ॥ २८ ॥ 
। शअर्दोभ्यो जलजारख्सू चीक्रचेः पुनः पुनः । 
जिन मस्सों ॐ कटिन शौर सूजे ने से रक्त न बहता होः 
उनमें से जाक, शख,सूखी या शर्वो से बार बार रक्तको निके । 
रक्त निकाट्ने का कारण-- 
श्ोतोष्एसिग्धरूततेिं न व्याधिरुपशाम्यति ॥२६॥ 
रक्ते दु भिषक्‌ तस्माद्र्तमेवावसेचयेत्‌ । । 
क्योकि रक्त के दुष्ट होने पर शीत, उष्ण, रूढ या स्निग् 
चिकिस्सा से अक्ष॑रोग शान्त नर्हा होता, इसख्यि वेध दूषित 


॥ 


॥ 
{ 
} 
॥ 


॥ 





¦ रक को बाहर निकाङे । 


अक्षं म गोरसपानादि- रं 
यो ज्ञातो गोरखः चीराद्वहि चूणो ॥३०॥ 
पिबेस्तमेव तेमेष भुनो गदजान्‌ जयेत्‌ । 
दू मे धिच्रक का सुण मिकाकरं उससे बनाया दुही, या 
दृष धथवा मक्खन को पीने वाढे एवं उसी के साथ भोजन 
करने वारे का अक्षं नष्ट हो जात। हे । 


अक्षं मे तक्रपान-- 





व 
शिथम्‌लकजेीजः पत्रेरभ्वप्निम्बज्जः ॥ २३ ॥ 
पीलुमूज्ेन बिटवेन दिङ्ना च संभम्वितेः। 
कुष्ठं शराषवोजानि पिष्पट्यः सेन्व गुडः ॥ २४॥ 
द्रकक्तीरं सुधाक्ञारं त्रिफला च प्रज्ञेपनम्‌ । 
द्मक पयः सुधाकाण्डं कटकालाद्ुपल्लवाः ॥ २५ ॥ 
करञ्जो बस्तमुञ्चं च लेपनं श्ठमदोखाम्‌ । | 
हेलंपः पिष्पल्यायेश्च पितः ॥ २६॥ | 
ूहर के दुध से हरदी के चूण को गीरा करके नाया । 
ङेप मी मस्थो को नष्ट करता हे । इसी प्रकार सुगं की बीर, : 
पविष्पदठी, रख्दी भौर रत्ती के फढ को गोमूत्र म पीखकर 
बनाया केप मी मस्सं। को -गराता है । 
वच, करटदहारी, हाथी की लस्थि, ककंरशरंगी, हरक, इट, 
सिलाव, सुस्व, सहजेन के वी, भूरी के बील, कनेर नीर 


॥ 


॥ 
| 


कोविदारस्य मूलानां मथितेन रजः पिवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्नम्‌ जीरं च पथ्यानि सुच्यते दतनामभिः । 

कोविदार ( कथनार ) के मूर के चूणं को तक्र के सायं 

पीने पर एवं उसे ज्ीणं होने पर हरङ़ साने वाका बक्षंरोग से 


मुक्त हो जाता हे । 
बको अद म अन्यान्य पान- 


गुदभ्वयथुद्यलार्तो भन्वुचिगो्मिकान्‌ पिचेत्‌ ॥२२॥ 
हिङग्ादीनयुतक्त वा सरादेद्‌ गुडदरीतकीम्‌ । 
तक्रेण घा पियेत्पथ्यावेश्ञाभ्िङुटजरवचः ॥ ३२ ॥ 
कलिङ्गपगवाज्योतिः्बुरणान्‌ वां ऽ्यवधितान्‌ । 
काष्णाम्बु ना वा चिपटत्योषदिङग्चम्लवेतसम्‌ ॥ ‰०॥ 
गुदा मे सूजन, शुखं होने पर पुवं अग्नि मन्दु होने पर 
गुर हिभ्वारि ग्ने के तक खे क्वे । संक के भडुपान चे 


अभ्ययः ८ 1 
शुड़ हरीवङी खये । अथवा इरेड, वायविदंग, चित्रक ओर कदे 
की छार को तक्र के साय पिये । इन्द्रजो, पिष्यरी, चित्रक ओर 


सूरण को रत्तरो्तर बदाते हुए तक के साथ पिये । 
संघल, विदनमक, त्रिकट, हंग भौर अःर्वेतस को गरम 


पानी से पिये । 
अकष में सच्ुकादिमान- 
युक्तं विल्वकपित्थाभ्यां मदौषयविडेन वा । 
श्ररुष्करोयेवान्या चा प्रद यात्क्रतर्पणशम्‌ ॥ ३५॥ 
दद्याद्वा हपुषाहिङ्गचिच्रकं वक्र संयुतम्‌ 1 
मासं तश्राचुपानानि खादेत्पीलुफलानि घा ॥ ३६ ॥ 
पिषेदहरदस्तक्रं निरण्नो वा प्रकामतः । 
त्यथ मन्दकायाभनेस्तक्रमेवावचारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
बिल्व भौर केथ सेः या सोट घौर विद्‌ से, या भिलावे से 
अथवा अजवायन से युक्त जौ से बनाये तक्र मे सत्तू पिये। 
हाउबेरः हग भीर चित्रक को तक्र के साथ भिकाकर देवे । पीलु 
के फलं छो तक्र के अनुपान से एक मास तक खाये । विना 
शन्न खाये प्रतिदिन इष्कानुसार तक्र को पिय । 
क्षरीरे की भग्न के अतिभय मन्द्‌ होने पर तक्र ष्टी खाने 
को दे(अश्नन देवे )। ट 
व्यावहारिक १६ल्‌--हसी क भाधार पर ग्रहणी मेँ रोगी को 
छठ टी पर रखते है ( खाने को देते है ) । 
तक्रपान की अवधि-- 
सपादं वा दशाहं वा मासाधं मासमेव घा। 
बलकालविकारश्ञो भिषक्‌ तक्रं भरयोजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सायं वा लाजसक्त्लां दद्यात्तक्रावज्ेदिकाम्‌ । 
जीरं वकर प्रदथाद्ा तक्रपेयां ससेन्धवाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तक्रायपानं सखेदं तक्रोदनमतः परम्‌ । 
यूषे रसेव त्राव्येः दालन सुलीत मात्रया ॥४०॥ 
बर, कार भोर रोग को समश्तने वाछा वेध साव दिन, 
शु दिन, पन्द्रह दिन या एक मास तक तक्र का ष्टी उषयोग 
करे । तक्र से मन उकता जाने पर सायं कारु खाजा के सत्तभों 
से तकर भं बनाय! अवह (्वाटने को) देवे। अथवा तक्र के प्च 
छाने पर तक्र म बनाई पेया को सेन्धव के साथ खाये । इसके 
उपरान्त तक्र भे सिद्ध चावां को अढे स्नेह ( धी ) के घाथ 
तक्र के अद्ुपान से देवे । धथवा प्रजुर तक्र वाके यूर्वो के या 
मांसरस के पाथ शालि चावर्छो को मात्रा मे खाये। 
त्रिविध तक्र का प्रयोग-- 
स्षमर्थोदधतखेदं यतञ्चानुद्धतं घृतम्‌ । 
तक्र दोषा्चिवलविश्जिषिधं तल्योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
चोष, छग्नि गोर बद को जनने वाका वेध कमी सो 
विश्कुरु रूढ ( सम्पूणं स्नेह निकार कर ), कमी आधा स्नेह 
निका कर भरं कभी विरकुल मकखनं विना निकरे; हन 
धीन ङ्यमेतक्रको देवे। 
तक्रपरयोग का गुण-- 
भ धिरो्न्ति गुदः पुनस्तक्रखमाहताः । 


विद्योतिनी-भाषाटीकासषहितम्‌ । 


५.३ 


निषिक्तं तद्धि दहति भूमावपि तणोलुपम्‌ ॥ ४२॥ 
तक्र से नष्ट छिये अकं फिर दुवारे उल्पच्च नेह होते । क्यों 
कि भूमि पर डाली हई तक तिनको के ठैर को भी जला देशी 
हि। [कटोर तिनको को ओ जला देतो है, फिर बह कोमख मांस 
को तो अवश्य जरूयेगी ]। 


तक्रप्रयोग के वाद आहारतेवन-- 
स्रोतःसु तक्रश्द्धेषु रसो धातुयुपेति यः। 
तेन पुटिबलं वणः पर तुष्टिश्च जयते ॥ ४३ ॥ 
वातक्टेष्पविकाराणां शतं च विनिवतंते । 
वायु भौर कफ से आष्त सनतो के वक से शुद्ध होने पर 
जो भाहार रख धातुजं भें पडता हे; उससे शरीर मे पुटि, 
बर, वणं शोर भ्रसश्रता उत्पश्च होती है । वात घौर कफ ढे 
एक सौ रोग शान्त हो जाते ह । 
वकन्य-- बात रोग अस्सी; कफ के रोग बीस, इस रकार 
एक सौ रोग । अथवा कव कषम्द्‌ बहुवाघी है । तीन पकार का 
तक्र मन्दतम, मन्दतर र मन्दु अग्नि में देवे । 
विक्षेष विधि- 
मथितं भादुने श्ुद्रशृदतोफलद्धेपिते ॥ ४४ ॥ 
निशां पयुंषितं पेयमिच्छद्भिंरजच्तयम्‌ । 
पात्र भें केरी, वदी कटेरी, इनके एषो का छेष करङे 
इसमें तकर भर कर रातमर रक्ले । भावः इसको पिये; इससे 


अश्च नष्ट । 

म वक्रारिष्ट का पान-~ 
धान्योपङ्ञ्चिकाजाजीदपुषापिष्पल्द्धयेः ॥ ४५ ॥ 
कारवीग्रन्थिकञ्ाटीयवान्यञ्चियवानकः । 
चूरितेशेतपात्स्थं नास्यम्लं तक्रमाखतम्‌ ॥ ७६.॥ 
तक्रारिषट पिबेज्रातं व्यक्ताम्लकडु कामतः । 
दीपनं रोचनं वण्य ॥ ४७ ॥ 
क्भ्वयथुकण्ड्ूतिनाशनं बलवधंनम्‌ । 

तकरारिषट--घनिरयो, बदा जीरा, कालाजीरा, हाउबेर, पिप्पली, 
गजपिप्परी, कारवी ( शत्या ), ग्रन्थिक ( पिष्प्ी मू >), 
कचूर्‌, अजवायन, चित्रक, पारसी अजवायनः; इनका चूर्णं धृत- 
पात्र मे डारूकर दस्मे बहुत खटा नहीं किन्तु साधारण खा 
सक्र डार देवे। जब यह तक्र आसुत-आप्षव रूप बन जाये, तब 
कारि मे अम्ढ ओर कट्‌ द्रभ्य वच्छ प्रकार भिलाकर 
इण्छानुसार पिये । यह तक्रारिष्ट, अग्निदीपक, रुचिकारक, वण॑. 
कारक, क़ भीर वादु का . अनुखोमक, गुदा की कोथ, कटर 
पीडा कोष्ट करने सू शौर व हे। । 
व्तभ्य-- एक सौ पल तक्र मे घनिया आदि 
मिराना चाहिये, यह शद्ध वेय म्यवहार हे । पि पप 
धर्शोनाशक अन्यविध तक का पान-- 
त्वचं चि्रकमूलस्य पिष्ट कुम्भं भजेपयेत्‌ ॥ श्ट 
तक्रं घा द्धि वा व्र जातम त । १ 
भाग्यास्फोतागताप्कोजेष्वषयेष संविषिः ॥ ४९ ॥ 
चिचक मरु की छार को जख के घ्ाय पीस कर ष्ठे मे 


रद 
केप करे। इसमें तक्र या दुही बनाकर पिये, यह अक्षं नाक ठ । | 
चित्रक की मांति मांगी, सारिवा, गिकोय ओर पंचकोक । 
इनमे से किसी पक का रेप करे। 
अ्चिदीपन स्नेहादि- । 
पिष्टेगंजकशपाटाकारवीपश्चकोलकेः । 
तुम्बर्वजाजीवनिकाबिल्वमष्येश्च कल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
फलाम्लान्‌ यमरखेदान्‌ पेयायुषरसादिकान्‌ । 
पभिरेवोषधेः साध्यं वारि सपिश्च दीपनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्रमोऽयं भिन्ञशङतां- 
गजपिप्पली, पाठा, सोफ, पचकोर, वुम्बर ( धनिया ), . 
जीरा, धनिया, बिल्व का गूढा इनो पीषकर नते तथा ¦ 
विजौरा भादि जग्छफरलो से तेर बौर धृत इन स्नेहो के साथ ` 
पेया, यूष, मांस रस भादि बनाये । हही भोषधिर्यां से पानी ,, 
सिद्ध करे, इनसे हो त सिद्ध करे, यह अग्निदीपक है । | 
यह पूर्वोक्त चिकिस्सा अतीसार वारा के स्यि हे । । 
गाढा मरू बालो के स्यि प्रयोग- 
कि --वक्यतं गाढवचसाम्‌ 1 
खेदाच्येः सक्तमियुक्तां लवणा वादरीं पिवेत्‌ ॥ ५२॥ 
 लव्रणा एव व। तक्रसोधुधान्याम्लबाख्णीः । 
शाद्‌ मरू वारो की ( मख्बन्ध वाङे रोगिर्योष्ी) 
चिकिरसा करेगे । 
प्रचुर स्नेह यु, सत्तर से मिराई इद ककण मिश्रित 
बाङणी को पिये । भथवा सत्त्रदित सक्र, सीधु, कांजी एवं 
वारणी मे रवण मिखा कर पिये । 
भक्षं म करज्जपत्र का भण 
प्राम्भक्तान्‌ यमके शष्टान्‌ सक्तभिश्ावचूखितान्‌ ॥५३॥ 
करञपज्ञवान्‌ खरादेद्रातवर्चायुलोमनान्‌ । | 
करज के पता छो घी भोर तङ में भून कर सतत्‌ के साथ 
भिा कर भोजन से पूं सामे । ये वायु एवं मर का भयु. 


| 
श गुडखहित शण््यादिपान-- 


सशुडं नागरं पाटां गुडत्तारघृतानि व! ॥ ५४ ॥ 

गोमूत्राध्युषितामद्यात्सगुडां वा दरीतकीम्‌। 
गु के साथ सोंठथा पाठा को खाये । गुड, यवक्षार ओर 
धी खाये । गोमूत्र मे रक्खी इदं दरद को गुड के साथ खाये। | 
हरीतकी सेवन-- | 
पथ्यादातद्भयान्मष्द्रोणेनामूजरसङ्यात्‌ ॥ ५५॥ | 
पक्षात्‌ खादेत्समघुनी ढे ढे हन्ति कफोद्धवान्‌ । | 
उुनामङुछभ्वयथगुर्ममेदोदररूमीन्‌ ॥ ५६ ॥ | 

भ्रन्थ्यवुदापचीस्थोल्यपाण्डुरोगाढ्यमारुतान्‌ । 

दोसो हरो को प्क द्रोण मूत्र मे पकाये । जब खव मूत्र 
सृख जये तो इसमें से दो दो हर 1 को मघु के साथ खाये । | 
इस भकार करने से ध ङः शोय, गुल्म, मेह, | 
र कमिरोग, ग्रन्थि, › भपक्ी, स्थुक्ता, | 
सेय ओर जऋतस्क नह सचे जते है । ॥ | 








[ अशंरिचकित्वितम्‌ 


अभ्यान्व प्रयोग- 
अजश्ङ्गाजराकल्कमजामू्रेण यः पिवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
गुडवाताकभुक्‌ तस्य नश्यन्त्यां गुदाङ्कुराः । 
श्रेषठारसेन जिच्तां पथ्यां तक्रेण वा सदह ॥ ५८ ॥ 
पथ्यां वा पिष्पलोयुक्तां घृतभष्टां गुडान्वितम्‌ । 
रथा सच्रिृदन्तीं भक्तयेदयुलोमनोम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हते गुदाश्चये दोषे गुदजा यान्ति सङ्खयम्‌ । 
दाडिमस्वरसाजाजीयवानीगुडनागरेः ॥ ६० ॥ 
पाटया वा युतं तक्रं वातवचौनुलोमनम्‌ । 
सीं वा गोडमथया सचित्रकमदौषघप्‌ ॥ ६१ ॥ 
पिबेर्सुरां वा दथुषापाटासोवचंलान्विताम्‌ । 
भजशूङ्गी ( मेढ।सिंगी ) की जद्के कल्क को वक्री के 
मूत्र के साथ, गुड जौर गन ( या कटेरी ) खाते इषु जो पीता 
है, उसके मश्से नट हो जाते है। 
न्निफरा के छाय से निश्चोथ को खाये, तक्र के साथ ह्रद 
को खाये, घी भूनी दर को पिष्पी भौर गुड के साथ मिखा 
कर खाये भथवा हरङ को निशोथ शौर दृन्ती के साथ खाये; 
यह जनुरोमक हे। गुदा में स्थित दोषके नषटष्टो जने पर 
अक्षं न्ट हो जतेरहै। 
अनार का स्वर, जोरा, जजवायन, गुड, सोठ अथवा पालं 
से मिला तक्र वायु भोर मरु का अनुखोमक है । चित्रक, सो 
के साथ शीधुको या चिश्रक-सोट के साथ गुद को खाये। 
हाञबेर, पाठा, सौवचंर से मिश्रित सुरा को पिये । 
विवव बरवद पान- 
दशादिव्रकेचदाः पिष्पलीद्विपिचुं तिक्लान्‌ ॥ ६२ ॥ 
पीरवा स्षीरेण लमते बलं देदष्ताशयोः । 
दूस पिप्पटी ओर तिर दो कष इनको दध के साथ पिये । 
अगते दिन फिर दस पिष्परी बदाये भौर तिर के दो षं 
अदाये। इत प्रकार दस दिन तक दस दस पिष्यदी शौर तिल 
अदाता जाये । इस प्रकार करने से शरीर भौर अग्नि का कं 
बद्ताहे। 
पाठ के साथ दुराकभादिसेवन-~ 
इुःस्पशकेन विस्वेन यवान्या नागरेण वा ॥ ६३ ॥ 
पकेकेनापि संयुक्ता पाटा हन्त्यशेसां ख्जम्‌ । 
धमासा, निर्व, अजवायन, सट इनमे से किसी एक के 


| साथ मी टी इई पाठा अशं वेः मस्सों की पीडा को नष्ट करती हे। 
अभनयाचरिश-- 


सलिलस्य हे पक्सा प्रस्थाधंमभयात्वचाम्‌ ॥६४॥ 
प्रस्थं धान्या दशपलं कपित्थानां ततोऽधंतः। 
विच्ालां रोध्रमरिचक्ष्णावेन्ञेलवालुकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्विपला पथक्पावशेषे पूते गडाचले । 

दर्वा प्रस्थं च धातक्याः स्थापयेद्‌ धतभाजने ॥ ६६॥ 
पत्तास्स शीलितो ऽरिष्टः करोस्य्मि, निहन्ति च । 
शूदजग्रदणोपाण्ड्कुष्ठोद्रमरज्व रान ॥ ६७ ॥ 


अध्यायः ८ ] 


1 
अभयारिष्ट--पानी चार द्रोण ठेकर इसमे हरड़ की व्वचा 
आधा श्रस्थ, पिप्पली एक प्रस्थ, केय दस पर, इन्द्ायण पांच 
पर; छोध, मरिच, पिष्पखी, वायविडङ्ग, इलायची, भल्येक दो 
पल मिलाकर काथ करे। चतुथांश रहने पर छान ङे । इस 
काय मे गुड एक सौ पर, धाय के पृरल एक प्रस्थ मिलाकर 
भृतपात्र मे दार कर पन्द्रह दिन रहने देवे । पन्द्रह दिनि के 
उपरान्त इस अरिष्ट का ्यवष्ार करने पर अग्नि बदृती है, तथा 
अर्ष ग्रहणी, पाण्डुरोग, कुष्ट, उद्र, गरः विष, ज्वर, सोथ, ीहा, 
हदय रोग, गुम, यमा, वमन, जौर छृमिरोग नट होते । 
दुन्स्याधरिष्ट- 
जलद्रोणे पचेदन्तीदशमूलवराभनिकान्‌ ॥ ६८ ॥ 
पालिकान्‌ पादशेषे त॒ क्तिपेद्गुडतलां परम्‌ 
पर्ववरस्वमस्य स्यादायलोमितरस्त्वथम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दन्त्यरि-एक द्रोण जरु मे दन्ती, दशमु, त्रिफला, 
चिन्न प्रस्येक एक पर रेकर छाथ करे । चौथा शेष रहने पर 
इसमे गड एक तुखा मिराये। शेष धातौ का परिमाण एवं 
्रुतपात्र मँ पन्द्रर दिन रखना पूवं की माति ह । यह मया 
रिट से भधिक जनुरोमी-वायु के विबन्धको नष्ट करने वाला है 
दुराकमाधरिश-- .. 
पचेद्‌ दुशलभाप्रस्थ द्रोणे ऽपां प्राखतेः सद । 
दृन्तीपाडाश्निविजयावासामल्लकनागरः ॥ ० ॥ 
तस्मिन्‌ सितादातं दयास्णादस्थेऽन्यच्च पूर्वत्‌ । 
लिभ्येत्कुम्भं त॒ फलिनीकृष्णाचव्याज्यमाश्िकेः॥ऽ१॥ 
जरू के एक द्रोण मे धमासा एक प्रस्थ; दन्ती, पाठा, 
चित्रक, हर, वाता, भंवरा, सोट प्रत्येक दो पर ठकर छाथ 
करे । चौथा सेष रहने पर श्वान कर इसमें शकरा एक सौ पर 
भिराये । शेष सव अभयारिष्ट के समान है । इसमे शतपात्र को 
प्रियंगु, पिप्पष्टी, चभ्य, घी बौर मघु से पष्टरे टिक कर ङे। 
भजन के परे सिद्ध धृत का सेवन-- 
प्राग्भक्तमायुलोम्योय फलाम्लं वा पिवेद्‌ घृतम्‌ । 
खन्यचि्रकसिद्धं वा य्वक्षारगुडान्वितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पिप्पलोमूलसिद्धं वा सगुडन्तारनागरम्‌ । 
पिष्यलपिष्पलीभूलधानकादाडिमेर्धंतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दघ्ना च साधितं वातद्राङृन्मूत्रडिवन्धनुत्‌ 1 
वायु का भनुरोम करने के ल्यि भोजन से पूवं विजौरा 
आदि भम्क कलो के रक्ष से सिद्ध शत पिये । चम्य, चित्रक से 
सिद्ध षत को यवच्वार भौर गुड के साथ खाये) पिष्परीमूङ 
से सिद्ध घृत को गुड, यवच्ठार घौर सोर के साथ खाये । 
पिप्पली, पिष्पीमूख, धनिया, भनारदान। ओर दी से 
तिद्ध किया दृत वायु, मरु भौर मूत्र के भवरोध को न्ट करताहे। 
 पठाश्चादि घत-- 
पलाशात्तारतोयेन भिगुखेन पचेद्‌ घुतम्‌ ॥७४॥ 
वत्सकादिप्रतीवापमशोष्नं दीपनं परम्‌ । 


विधोतिनो-भाषारीकासहितम्‌ । 


कादि गण का प्रष्ेप देकर घत सिद्ध करे । यह धृत भर्ष॑ना्षक 
भीर उत्तम अश्चिदौीपक हे । 














३२३ 


पञ्चकोखादि बृत-~ । 
पञ्चकोलाभया्लार्यवानीविडसेम्येः ॥ ७५ ॥ 
सपाटाधान्यमरिचेः सबिल्वैदंधिमद्‌ घृतम्‌ । 
साधयेत्‌ तज्यत्याशु गुदथङ्कुशवेदनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रवाहिकां गुदभ्रंशे मूत्रङूच्द्धं परिखवम्‌ । 
पंचकोर (पिप्पली, पिप्पलीमूल, च्य, चित्रक भौर 


सो ), र्‌, थवद्तार, अजवायन, विडनमक, संन्धव, पाटा, 
धनियां, मरिच, बिल्व जओौर दी के साथ सिद्ध किया धत, 
गुद तया वंरण कौ वेदना को कीर शान्त करता हि । भरवाहिका, 
गदश, मृत्रृष्ठू जीर मूत्रपरिच्लाव ( वृद बद्‌ करके मूत्र 
भना ) को शान्त करता है । [ इसमे पाक के समय जर्‌ दैना 
चाहिये ]। 


चङ्गेयदिषत- 
पाटाजमोदधनिकाश्वद्‌ ्रापञ्चकोलकेः ॥ ५७ ॥ 
सदिदपैदंधि चाङ्गरीस्वरसे च चतुशुे । 
हन्त्थाज्यं खिद्धमानादं मूत्ररूच्दुं प्रवाहिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गदश्चेशातिगुदजग्रदणीगदमारूतान्‌ । 
चांगेरीघरृत-पाठा, अजवायन, धनिया, गोखरू, पको, 


विर्व, इनसे ददी तथा घी से चौगुने चांगेरी के स्वरस भ 
सिद्ध किया धृत आनाह, मूत्रहृष्ट्‌, भवाहिका, युदञ्चेश पीड़ा, 
अर्ष, प्रहणीशोग जौर वायु को नष्ट करवा है । चांगेरी-खडुी 
मीठी तिपतिया बडी ) । 


मांसरस का सेवन. 
रिखितित्तिरिलावानां रसानम्लान्‌ सुसंस्डहसान्‌॥७६॥ 
दन्लाणां वतंकानां घा दयाद्विडवातसद्गहे । 
मोर, तीवर, बेर, सुगा, वन्तक इनके मांसरसों को हींग 


आदि से संस्टरुत करके अनारदाना अदि से खहा बनाकर 
मल-चायु के भवरोघ की निषृत्तिके सिये देना चाहिये । 


वास्तूकादि साक का सेवन-* 

वास्तुकाञिक्निवृदन्तौपाराम्लीकादिपल्लवान्‌ ॥ ८० ॥ 
श्न्यञ्च कफवातघ्नं शाकं च लघु भेदि च। 
सदिङ्क यमके भट सिद्धं दथिसरे, सह ॥ ८१ ॥ 
धनिकापञ्चकोलाभ्यां पिष्टाम्यां दाडिमाम्बुना । 
श्राद्विकायःः किसलयः शकलेराद्रंकस्य च ॥ ८२ ॥ 
युकूमङ्गारध्ुचेन हयेन खुरभीरतम्‌। ` 
सजीरकं समरिचं बिऽसौवच॑लोत्कटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वातोत्तरस्य रुत्तस्य मन्दाश्रेषंदवचंसः। 
कल्पयेद्रक्तद्ाद्यन्नव्यञ्जनं शाकवद्रसान्‌ ॥ ८० ॥ 
गोगोधालगलोश्रणां विशेषात्कव्यमोजिनाम्‌। 

शाक--वथुभा, चित्रक, निक्चोथ, दुन्ती, पाठा, इमटी 


आदि के पत्ते; इसके सिवाय दूसरे करुवातना्चक; रघु एवं 


धी से त्ीनगुणा डाक के दार का जर ङेकर इसमे घस्. | मर को प्रन करने वारे षाक उत्तम ह । इनः शाका को हीग 


३२८ 


अष्टाङ्गहवये विकित्सितस्थानम्‌- 


[ अशंरिचकित्वितम्‌- 


ढे साय तैर रौर धी मं भूनकर दही की माई एवं पिसे इए | पिच्छासरावं गुदे शोफं वातध्चौविनिग्रहम्‌ ॥ २॥ 


धनिया शौर पकोर के साथ मिाकर नार के र से सिदध 
करे । इसी प्रकार हरे धनिये के पत्ते भौर आद्र॑क के इको से 
मिलाकर एषं मन के प्रिव अंगारधूप विधि से सुगन्धित करके 
जीरा, मरिच मिखाङ्र विड एवं संचर नमक ङु अधिक 
डारुकर दात की अधिकता वारे पुरुष, रूचच व्यक्ति, तथा 
मन्दाग्नि एवं मख्बद्ध वाले रोगी के य्यि बनाये। छार 
चावला के भत को भो श्ाकविधि से बनाये । गाय, गोह, 
बकरी, ऊट ओौर विशेष कर मांघभोजिर्यो के मांस रसो को 
शाकविधि से बनाये । 
बक्तम्य-अंगारधूप--एक अछत हए अगारे पर थोडा सा 
धोया तेर शारुकर उस परे जीरा, निया, अजवायन, हीग 
पीसकर डाले । इससे धा निकठ्ता है। इस ध्‌ को शुरन्त 
एक पात्रखेरांपदे) यह धा जव पात्र मेँ भर जये तव 
शाको को इस पाच्रमे डारु देवे । 
मदिरादि पानविधि-- 

मदिरां श्षाकंर गोडं सोधुं त्रं तुषोदकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

रि मस्तु पानीयं, पानीयं वा-ऽल्पकं शतम्‌ । 

धान्येन धान्यशुण्टीभ्यां कण्टकारिकय। 5थच। ॥८६॥ 

शन्ते भक्तस्य मध्ये वा वातचर्चोनुलोमनम्‌। 

अविर, शकरा जनित म, गौड, सीघु, तक्र, काजी, 

अरिष्ट ओौर मस्तु पिराने चाहिये । यवा बहुत योदा पानी 
पिकछछाना च्वाहिये । यदह पानो कभी तो धनिये से, कभी धनिये 
शौररसोठ से, कभी कटेरी से सिद्ध करके मोजन ॐे अन्त मे या 
भन के मध्य मे देना चादिये । यष पानी वायु जौर मछ 


का अनुरोमक है । 
अक्षौ मे भनुलोमन-- लिन 
विडवातकफपित्तानामायुलोम्ये हि निमलते ॥ ८७ ॥ 
गुदे शाम्यन्ति गु वजाः पावकञ्धाभिषणेते । 
क्योकि मर, चायु, कफ शौर पित्त की अनुखोमता होने 
पर शुद्धा निर्म॑ङु हो आती है । गुदा के नि्म॑ङ होने पर अष के 
मस्ये शान्त हो जाते है जौर जग्नि बदती है । 
उदावतंपीकिति भक्षारोगी मे भलुवाषन-- 
उदावतपरीता ये ये चात्यथं विङक्तिता; ॥ ८८ ॥ 
वि््ेमवाताः शरलातास्तेष्विष्टमयुवासनम्‌ । 
जिन पुरूषो को उदावत रहता हो, जो कि अस्यन्त रूक्ष हा, 
जिनमें वायु विरोम-विपरीतगति हो शौर शुर जिनको रइती 
हो; उनमें भयुवासन विधि उक्तम है । 


अनुवाखन की विधि-- 
पिष्पलीं मदनं विल्वं शताहां मधुकं वचाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुष्ठं शटीं पुस्कणख्यं चिच्रकं देवदाद च । 
पिष्टा तैलं विपकरब्वं द्विगुणीत्तीर संयुतम्‌ ।॥ ६० ॥ 
अदोखां भूढवातानां तच्छ्धे्ठमयुवासनम्‌ । 


गुदनिसरणं श्रलं मूजरुच्ं प्रवाहिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कट्ययृषठरोवंस्यमानादं व्शाभ्रयम्‌ । 


डत्थानं बड शो यश्च जये त्त शखानुघासनात्‌। 


अनुवासन--पिप्पङी, मैनफरु, विल्व, सफ, सुरहटी, वथ, 
छट, कषुर, पुष्करमूर, चिन्रक, देवदार, इनके कटक से तेक 
से द्विगुण दूध के साथ तेल सिद्ध करना च्वादिये । अर्शो के 
चयि ओर मुदवात रोगियों के ख्यि उत्तम अनुवासन है । गुदा 
का बाहर भना, शूक, मूत्रङच्ट्‌ , प्रवाहिका, कटि, उद जौर 
पीट की निर्बरुता; वंखण मे होने वाका भानाह, पिच्छरौखाव, 
गुदा में शोफ, वायु एवं मक का अवरोघ, बार वार मल धना 
( भतिसार ); इनको भनुवासन शान्त करता है । 

वक्तम्य-- जल न कने पर भी तेर से चौगुना जर भिखाना 
चाये । क्योकि--“स्ने्टसक्ीरमांसादयेः पाको यत्रेरितः 
छचित्‌। जलं चतुरयंणं तत्र वीर्याधानार्थमावपेव्‌ ॥ नं मुञ्जति 


- | रसं दभ्यं ीरादिभिरपस्छृतम्‌ । सम्यक्‌ पाको न जायेत 


तस्मात्तोयं विभिदिपेत्‌ ॥" 
निरूह का भरगोग- 
निरूहं वा प्रयुञ्जीत स्तीर पाञ्चमृलिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सभूरखेदलवणं कल्कौयुक्तं फलादिभिः । 

अथवा बृवपंचमूल के काथ मे समान दूध भिराकर 
गोम त्र, स्नेह ( एरण्ड तरू ), सैन्धव एवं थोद़े से भेनफल 
बिल्वादि ( ८९ शलोक ) का कल्क मिरार निरूह देषे । 

शकाश मे वातादि के अनुषार चिङिस्वा-- 
श्रथ रक्ताशंसतां वीचय भारूतस्य कफस्य वा ॥ ६४ ॥ 
श्रयुबन्धं ततः खिग्थं रुत्तं वा योजयेद्धिमम्‌ । 

[ ष्क भौर णार मेद से शकं दो प्रकार के ई । शुष्काक्षं 
की चिकित्सा कहकर आदरं अक्षौ की चिकिष्सा कहते ह- ] 
रकार्शौ मे वायु या कफ का अनुबन्ध ( सम्बन्ध खचरो से ) 
देख कर फिर स्निग्धया रूष उपचारे करे, ये दोनों ल्ली ष्टी 
होने चाहिये, उष्ण नर्हा । 

बकभ्य- रच्छं मे पित्त का सद्‌ा ही सम्बन्ध रहताषहै, इस- 
ख्ये श्षीत उपचार करे । वात के अनुबन्ध मे स्निग्ध शौर कफ 
के भनुवन्ध मे रूक् चिकित्सा करे । 

वात-कृफानुबन्ध के रषण-- | 
शूच्छुथ।वं खरं रुत्तमधो निर्याति नानिलः ॥ ६५ ॥ 
कण्युरुगुदश्लं च हेतुयंदि च रुत्तणम्‌। 
तत्राजुबन्धो वातस्य श्छेष्मणो यदि विर्‌ छथा ॥ १६॥ 
श्वेता पीता गुरूः लिग्धा, सपिच्चुः स्तिमितो शुदः। 
हेतः जिग्धगुरुषियाद्यथास्वं चाखलत्तणात्‌ ॥ 2७ ॥ 
मर श्याववर्ण, खर, रूद दो जौर वायु नीचे गुदा से 
बाहर न आती हो; कटि, ऊरु भौर गुदा म शूर हो भौर यद्वि 
अर्श रोगकाकारण रूढो; तो इसमे वायु का. अनुबन्ध 
जानना चाद्ये 1 यदि मरु डीखा, श्वेत, पीरा, मारी, स्निश्व 
हो; गुदा पिष्छुा युक्क; स्तिमित ( मारी-सी >» कारण स्निग्ध 
एवं गुड हो वो कक का अनुबन्ध स्मन । रक्त के पने 


धअध्योबः ८ ] 


खचर्णो से वात एवं कक को समन्ञे ! (ये रुषण इ. सू. अ. 
२७।४० मे वायु के तथा २०७४१ मे कफ के कटे है ) । 
रक्त के दोष मे शोधनादि-- 
दुष्टे ऽखे ` शोष्ने कायं लद्वनं च यथाबलम्‌ । 
रक्त के वातादि से दूषित होने पर बरू के अनुसार श्लोधन 
खंघन कराना चाहिये । 
वि दोषकलुषता में रक्छल्लाव-~ 
यावच दोषः कालुष्यं खतेस्तावदुपे्तणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जब तक दोषो के कारण रक्त मँ मलिनता हो, तब तक 
रक्तखराव की उपेष्ठा करनी चाहिये । 
रक्स्राव के बाद तिक्छोपचार-- 
दोषाणां पाचनाथ च वद्विसम्धुक्ञण॒एय च । 
सद्हाय च रक्तस्य परः तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रक्त की कलुषता मिट जाने पर दोषो के पाचन के ख्य, 
जओौर भग्निको प्रदी करने रे चयि, तथा रक्त छो वन्द्‌ करने 
के छिये तिक्त रस वारे द्रव्यो से चिकित्सा करनी चाहिये । 
भदुष्ट रक्तलाव की स्नेहादि से चिकित्सा- 
यत्त श्र्ीणदोषस्य रक्तं घातोल्वणस्य वा } 
खेहैस्तत्साधयेयक्तः पानाग्यखनचस्तिषु ॥ १०० ॥ 
प्रीण दोष धारे पुरुष मे या वातप्रघान पुरुष मँ जो रक्त 
बह रहा हो, उसकी चिकिस्सा पान, अभ्यंग भौर बस्ति में 
युक्तिपूवं क स्नेह देकर करे । 
पिस्ाधिक रक्त का स्तम्भन-- 
यत्त॒ पित्तोल्बणं र्तं ध्मकाल्ञे भ्रवतेते । 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्धातकफालुगम्‌ ॥ १०१ 
पित्तप्रघान जो रक्त भ्रीष्मकार मे प्रषटत्त हो रा ्ो; उस 
रक्त को भवश्य रोकना चाये, वशत्तं कि वह वायु ओर कफ 
सेमिखानष्टो।[ वात कफ से मिरे रक्छ की चिकित्सा रघन 
भादिसेकरे]। 
कफाधिक रक्तल्ाव मे काथादि- 
सकफेऽखे पिवेर्पाक्यं शण्टोकुःटजवत्कलम्‌ । 
किराततिक्तकं शुण्टौं धन्वयासं कुचन्दनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
वर्वत्विङनिम्बसेव्यानि त्वचं वा दाडिमोद्धवाम्‌ । 
कुटजत्वक्फलं ताच्य मा्तिकं घुणवल्लभाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पिबेत्तण्डुलतोयेन करकितं वा मयूरकम्‌ । 
कफ से भिधित रक्त में सोठ जौर कूदे की छार का छाय 
पिये 1 षथवा चिरायता, सोट, धमासा, छार चन्दन, दार्‌- 
र्दी की छार, नीम जौर खस का काथ पिये भथवा अनार 
की छार काषाय पिये। 
कूड की छाल, इन्द्रजौ, रसौत, मधु ओर अतीस को 
चावर के पानी के साथ पिये । अथवा चिरचिटे को पत्थर 
परं पीसकर चावरु के धोवन से पिये । 
व्यावहारिक पहल्‌--चिरचिटा हरा न मिरे तो सुखे का सूच्म 
चूण करके पिये । चिरि का उपयोग सिद्ध मेषञ्य म्॑जूषा 
ममी दिमाहे। 


४२ ण्ण 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


३२९ 
रक्तातिसारादि रोग मे रेद-- | 

तुलां दिष्याम्भसि पचेदाद्रायाः कुटजत्वचः ॥१०४॥ 
नीरसायां त्वचि काये दयात्सूच्मरजीरतान्‌ 1 
समङ्गाफलिनीमोचरसान्‌ मुष्धंद्ाकान्समान्‌ ॥१०५॥ 
तेश्च शक्रयवान्‌ पूते ततो दर्वीपरल्ेपनम्‌ । 

पक्स्वा4वज्ञेहं लीदवा च तं यथाभ्निवलं पिबेत्‌॥ १०६॥ 

पेयां मण्डं पयश्छागं गव्यं वा छागदुग्यसुक । 

तेदो ऽयं शमयस्याश रक्तातीसारपायुजान्‌ ॥ १०७ ॥ 

बलवद्रकतपित्तं च खवदृध्वंमधोऽपि वा। 

कूदे की हरी छाल, एक सौ परु ठेकर वर्षांजरू मेँ काथ 
करे । जब छार का सब रस निकर जाये तब इसको छान रे । 
इस छाथ में मजीट, प्रियंगु, मोचरस ८ सेमरू का गोद ) एक 
पर परिमित भौर सबके बराबर इन्द्रजौ का सुच्म चूण 
मिराये । जब रेह कडष्ठी मेँ लगने स्गे तब उतार खे। इष 
ङेह को चाटकर पीछे से भश्नि-बरू के अनुसार पेया, मण्ड, 
गाय या बकरी का दृध पिये। बकरी के दूध के साथ भोजन 
करे । यष्ट अवरे रक्तातीसार, रकतार्श, अदे हुए रक्तपित्त को 
ज्ञो उपर या नीचे से प्रत्त होताहै उसे.शीघ्र शान्त कर 
देता हे। 
सब भन्ञं आदि रोग मे रेह- 

कुटजत्वक्तलां द्रोणे पचेदष्टांराशेषितम्‌ ॥ १०८ ॥ 

कलकीकृत्य क्तिपेत्त्न ता्यंशेलं कटुत्रयम्‌ । 

रोधद्धयं मोचरसं बलां दाडिमजां त्वचम्‌ ॥१०६॥ 

बिटवककरिकां मुस्तं समङ्गां धातकोफलम्‌ । 

पलोन्मितं दपलं कुटजस्यवं च त्वचः ॥ ११० ॥ ` 

विशत्पलानि गुडतो धृतात्पूसे च विशतिः । 

ततपकतं ज्ेहतां यातं धान्ये पन्तस्थितं लिनः ॥१११॥ 

स्वादोम्रहशोदोषभ्वासकासान्नियच्छति । 

चदे की छारू एक सौ पर रेकर एक द्रोण जरू मं काय 
करे । जव भटवां माग रह जाय तब छान रे। इसमे रसौत, 
ननिकड, पठानी रोध, शावर रोध, सेमर का गोद, षठरैटी, 
अनार की छा, बेरु के छोटे छोटे कच्चे फर, मुस्ता, मजीर, 
धाय के पू प्रष्येक एक परु रेकर इनो पीसकर तथा कूदे 
की छा बस परू चूणं करके; गुड तीस पष; दाने हुए घी के 
बीस पर भिलाकर रेह की भांति एकाये । सिद्ध हो जाने पर 
पन्द्रह दिन रखने के उपरान्त चाटने से यह सब श्चं, ग्रहणी 
रोग, श्वास ओर कास को नष्ट करता है । 
अन्यान्य प्रयोग-- 

रोधं तिललान्मोचरसं समङ्गां चन्दनोत्पलम्‌ ॥११२॥ 

पाययित्वा.5ऽजदुग्धेन शार्लीस्तिनेव भोजयेत्‌ । ` 

यष्ठथाहपद्यकानन्तापयस्यात्तीरमोरटम्‌ ॥ ११३ ॥ - 

ससितामधघु पातव्यं शोततोयेन तेन वा । 

रोधकदुङ्गकुटजसमङ्गाशास्मलोत्वचम्‌ ॥ ११४॥ 

दिमकेसरयष्याहसेभ्यं व। तण्डुलाम्बुना । 


२६० 


छोध, तिर, सेमल का गोद, मजीठ, चन्दन, क्र इनङे 
चूण को बकरी के दूध से पिङाकर, बकरीकेहीदूध से शालि 
'धावर्छो को सिराये । 

सुखटी, पश्राख, सारिवा, कीरविदारी, मधुर खवा को 
शवंशा डोर मधु के साथ शीतल जरुसेया बकरीके दूते 
पिलाना चाहिये । 

खछोध, श्योनाक, कुटज, मजीट, सेमल की छार, चन्दन, 
जागरः सुरषटटी भौर खख को चावला के धोवन से पिखाना 
चाहिये । 


नरःशूलादि मे यवान्यादि चूण 
यवानीनद्रयचाः पाटा बिल्वं शण्टी रसाञ्नम्‌॥११५॥ 
युरंश्चल्ते हितः श प्रत्ते चाति शोणिते। 
अजवायन, इन्द्रयव, पाटा, भिरुव, सो ठ, रसौत इनका 
चृणं ज से खाने पर वातजन्य शूर तथा रक्त के अतिसारे 


री 
शि उक्त रोगो मे सिदध घृत 
दुग्धिकाकण्टकारीभ्यां सिद्धं सपिः प्रदास्यते ॥११६॥ 
श्रथव। घातकीरोधकुरजतक्फ लोरपलेः । 
सकेसरे्यवत्तारदाडिमस्वरसेन वा ॥ ११७ ॥ 
हा्कराम्भोजकिञरकसदहितं सह वा तिलः! 
श्भ्यरतं रक्त गुदज्ञान्‌ नवनीतं नियच्छति ॥ ११८ ॥ 
इसी कायं के रिय दधी ओर कटेरी से सिद्ध किया घृत 
उत्तम है । भथवा धाय के एल, रोध, कुदे की दार, इन्द्रजौ 
छलौर कमर से सिद्ध धृत उत्तम है। या नागकेसर, यवक्षार भौर 
नार के स्वरस से सिद्ध घृत उत्तम है । 
मक्खन को क्षकंरा तथा कमर काकेसरकेसाथयातिरों 
के साथ बहुत दिनो तक सेवन करने पर रक्षं नष्ट होता है । 
रक्ताक्षं के अन्य गोषध- 
छागानि नवनीतार्यत्तीरमांसानि, जाङ्लः। 
छनम्लो चा कदग्लो वा सव।स्तुकरसो रसः॥११६॥ 
श््तदालिः सरो द्रः षषिकस्तरुशी सुरा । 
तरशश्च खुरामण्डः होरितस्यौषधं परम्‌ ॥ १२० ॥ 
वक्री के दृध का मक्सन, घी, दूध शौर मोस, ब्थुपु के 
साथ जागरू मांसरस को खदा के विना या थोदे से रुषा 
से टेना। छार शावल, दष्टी को मलाई, सादी चावर, तरणी 
सुरा (जो सुरा मधुरो गर हो), तर्णसुरामण्ड, ये रक्त 


की उस्म जीषधरे। 
पेया वा च्याज का सेवन-- 


पेयायुषरसायेषु पलाण्डुः केवलोऽपि वा । 
ख जयल्युल्वणं रक्तं मारुतं च प्रयोजितः ॥ १२१ ॥ 
पेया, यूष या मांसरसादि मँ वरता इभा प्याज अथवा 
जकेख प्याज्ञ भी वरतने पर प्रशद्ध रक्त को मौर वायु को 


शान्त करता है । ४ 
वातप्रवर भश्च मे प्रयल- 


घातोस्वणानि प्रायेस भवन्त्यस्े ऽतिनिःखते । 
शरशोसि वस्मादधिकं तज्जये यल्लमाचरेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


श्ष्ाङ्गटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ अशंशिचकित्ठितम्‌- 


प्रायः करके र ढे निकरने पर अश वातप्रधान हो जाते 
है । इस दिये वात की लान्ति के स्यि पूणं यल करे । 
र्त-पित्त की प्रबरुता मे क्ीतोपचार- 


दष्ठाऽख्रपित्तं भ्रवलमबलो च कफानिलौ । 
शीतोपचारः कतव्यः सवथा तल्पशान्तये ॥ १२२ ॥ 
न चेदेवं श॒मस्तस्य जिग्धोष्रोस्तपंयेत्ततः। 

रसेः, कोष्णे सर्पिर्भिरवपीडकयोजिते; ॥ १२४ ॥ 
सेचयेत्तं कवाष्ोश्च।कामं तेलपयोधुतैः । 


रक्तपित्त को बदा हभ देख कर ओर कफ एवं वायु को 
निर्व जानकर रक्ष की शान्ति के टये शीतल उपार 
सम्पूणं रूप में करना चाये । 
यदि इससे रक्तखाव बन्द नहो तो पीछे से स्निश्ब-उष्ण 
मांस रसो से तपण करे । तथा अवपीदक ८ रोगानुत्पादनी . 
योक्त हृ. सू . अ, 9६ ) कोष्ण चतो से तपण करे । इम पर 
कवोष्ण तेर, दृध भोर धी से इष्दानुसार परिषेक करे । 
विष्डावस्ति- 
यवाखकुदाकादानां मूलं पुष्पं च शारमल्तेः ॥१२५॥ 
न्यग्रोधो दुभ्बराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मितौः। 
वरिप्रस्थे सलिलस्यतत्तीरपरस्थे च साधयेत्‌ ॥१२६॥ 
चीरशेषे कषाये च तस्मिन्‌ पूते विमिश्रयेत्‌ । 
कल्कीकृतं मोचरसं समङ्गां चन्दनोत्पलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
भरियज्ु' कौटजं बीजं कमलस्य च केसरम्‌ । 
पिच्छावस्तिरयं सिद्धः सधृतत्तोद्रशकःरः ॥ १२८ ॥ 
प्रवादिकागुदश्ेशरकलश्लावञ्वगापटः । 
धमासा, कुक्च तथा काश की मूल, सेमर के एल, वरगद, 
पीपर, गूरर के कोमरू अंकुर प्रत्येक दो पर, जरू तीन प्रस्य 
ओर दूध दुक प्रस्थ रेकर इन सव का पाक करे । अव केव 
दूध शौर कषाय शेष र जाये तव दध जौर कषाय को छान 
कर इसमे सेमर की गाद्‌, मजीर, चन्दन, केसर, ग्रियंगु, 
इन्द्रजौ तथा कमर का-केसर पीस कर मिलाये । यष प्रसिद्ध 
पिच्छाबरित घी, मधु, शकरा के साथ देने पर प्रथाहिका, 
गुदभ्रंश, रच्छलाव ओर उवर का नाश करताहि।[ मोच. 
रसादि की मात्रा पक कष लेनी चाहिये ]। 


अनुवासनविधि- 
यण्टयाहपुण्डरीकेण तथा मोचरसादिभिः ॥ १२६ ॥ 
क्षीरद्धिगुणितः पक्तो देयः खेटो.ऽनुवासनम्‌ । 
सुर्टटी, पुण्डरीक; पूर्वोक्त मोखरस आदि के कल्को से दूष 
से दुगुना सिद्ध किया तैर धनुवासन मेँ देना चाहिये । 
त्रिदोपध्न मघुकादि घृत- 
मधुकोत्पलरोधाभ्वु समङ्गा बिल्वचन्वनम्‌ ॥१३०॥ 
चविका.ऽतिषिषा मुस्तं पाठा त्तारो यवाग्रजः । 
दार्वस्वङ्नागर मांसी चित्रको देवदारु च ॥ १३१॥ 
चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिः साधितं तेखिदोषचित्‌। 
अर्शोतिसारम्र्णोपाण्डरोगज्वरारंचौ ॥ १२२ ॥ 


अध्यायः ८ ] 
मूर्छ शंदश्चंशे बस्त्यानाहे प्रवाहणे । 
पिच्छाखरधेऽशेसां शलते देयं तत्परमोषधम्‌ ॥१३३॥ 
मुकुटी, कमर, रोध, सुस्ता, मजीठ, विर्व, चन्दन, 
चचिका,अतीस, मद्रमोथा, पाठा, यवछार, दारुहर्दी की चारुः 
सोठ, जटामांसी, चित्रक, देवदार, इनसे (कटक से) चागेरो कै 
स्वरस मं सिद्ध करिया धृत त्रिदोषनारक है । भक्ष, अतीषार, 
अहणीरोग, पाण्डुरोग, ऽवर, अर्चि, मूत्रृष्टर्‌ , गुद्अशः 
बस्ति, धाना, प्रवाहण ( प्रवाहिका ), पिच्छाखाव, अशंजन्य 
शू मे देना चादिये, करयो कि यह इनकी घे भौषध ह । 
ग्यत्यास में मघुराम्ड प्रयोग 
उ्यत्यासान्मघुरम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । 
नित्यमश्चिबलापेत्ती जयस्यशंभ्कतान्‌ गदान्‌ ॥१३४॥ 
अग्निर की जपेदधा से अदर -बदक कैरते हुए शीत एवं 
उष्ण तथा मधुर एवं अम्क रसो को बरतने से रोगी अस्ंजन्य 
रोगो से क्छ होता ह । 
क उदावतं मे स्वेदादि- 
उदवतातमभ्यज्य तैः शोतञ्वयापदैः । 
सुखिग्येः स्वेदयेत्पिण्डेव॑तिमस्मे गुडे ततः ॥ १३५॥ 
श्यम्यक्तां तत्कराङ्घठसन्निभामयलोमनोम्‌ । 
द्चाच्छुथामाधिचृदन्तोपिष्पलीनीलिनीफलेः ॥१३६॥ 
विचूितेदि लवर उगोभूजसंयुतेः 1 


तद्वन्भागधिकाराटगरदधूमेः ससषंपेः ॥ १३७ ॥ 
उदावत रोगी का शीतञ्चरनाशक ( तगरागुस्कुङमादि ) 
तें से अभ्यंग करके अतिस्निग्ध पिण्डियों से स्वेद्‌ देवे। स्वेदन 
के उपरान्त इस रोगी श्वी गुदा मँ भभ्यंग करके रिनिर्ध वत्ति 
देवे । यह वत्ति हाथ के अगूठे के समान भोर वायु काभनु- 
छोमन करने वादी होनी चाहिये । कारी निलोथ, निङ्ञोय, 
दन्ती, पिष्यरी, नीखिनी शोर मेनरु का चूण करके सेन्धव, 
सोवच॑ल, गुद ओर गोमूत्र मिलाकर वत्ति बनाये । इसी प्रकार 
पिष्पी, मेनफट, घर के भुवा ओर सरसों से गुड, गोमूत्र 
भिलाकर वत्ति बनाये । 
गुदा मे उक्त भ्यां का चूं फकना-- 
पतेषामेव वा चूणं गदे नाज्या विनिधमेत्‌ । 
हन्द वर्सिदर्ो के चूणं को नादी द्वारा गुदा मे षके । 
सिनग्ध बस्ति का प्रयोग- 
तद्विधाते सुतोश्षयं त॒ बस्ति चिग्धं प्रपीडगरे्‌ ॥१३८॥ 
ऋज्‌ कुयोद्ुदशिराविरम्‌ जमदतोऽस्य सः । 
भूयो.ऽनुबन्धे वात्नरविरेच्यः सेदरेचनेः ॥ १३६ ॥ 
्युवास्यश्च रौचयाद्धि सङ्गो माखतवचंसोः । 
इन वत्ति तथा चूं के निष्फर जाने पर अतितीशण स्नेह 
स्ति देवे । यहं स्नेह बस्ति रोगी की गुदा, सिरां, मर्-मूत्र 
जर वायु को सर कर देती है । फिर भी रुकावट होने पर 
वातत स्नेह विरे चनो ( एरण्डतेक आदि ) से विरेचन भोर 
अनुषासन देना चािषु; क्योकि रूचता के कारण वायु ओर 
मरू का मवरोघ होता हे । 


विद्योतिनी-भोषारीकासदहितम्‌ । 


६३१ 


करयाणक छार 

तिपडुतरिकडशर छटादन्रयस्करचित्रकम्‌ ॥ १४० ॥ 

जजंरं खेदसमूत्राक्तमन्तधूमं विपाचयेत्‌ । 

शाराषसन्धो मुह्िे चारः कल्याणकाहयः ॥ १४१ ॥ 

सख पोतः सर्पिषा युक्तो भक्तं वा लिग्वमोजिना । 

उद्‌ावतविवन्धादों गुल्मपाण्डूदरकृमीन्‌ ॥ १४२ ॥ 

मू जसङ्गादमरीशेरडद्रोगच्रहणीगदान्‌ । 

मेदष्लोदस्जानादभ्गसकासाश्च नाशयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

कङ्यागक चार-सेन्धव, संचर, विड नमक, त्रिकटु, 

त्रिफटा, दन्ती, भिखावा नौर चित्रक को कूटङर स्नेह ( तेर 
याघी) ओर गोमूत्र मे भिकाकर शराव मेँ रक्ते। ्षराव- 
सन्धिको भिही खे क्त करके अन्तपूम विधि से जर्ये। 
यह्‌ कल्याणक छार धी के साथ पीने या भोजन के साथ खाने 
से, स्निग्धभोजी मनुष्य के मूत्रसंग, अश्मरी, शोफ, इलुग्रद, 
अरहणीरोग, प्रमे, प्टीदा, आनाह, श्वाख भोर कास को 


नष्ट करता हे । 
अन्य उपाय- 


सपरं च दु्यादयत्पोक्तमरासां गाढवचंसाम्‌ । 
गाद मर वारे अनलं रोगियों के श्य कदी गद सम्पूणं 
चिक्कित्छा यहां वरते । । 
अद्य कं मस्सो की चिकित्छा- 
द्रोयेऽषां पूतिञर्कद्धितुलमय पचे- 
स्पादरोषे च तस्मिन्‌ 
देया-्णोतिशुडस्य प्रतजुकरजखो 
व्योषतो-ष्टो पलानि । 
पतन्मासेन जातं जनयति परमा- 
मूष्मणः पक्तिशक्ति 
शुक्तं छर्या-ऽऽनुज्ञोभ्यं परज्ञयति गुदज- 
प्लोदगुरमोद्राणि ॥ १४४ ॥ 
जरु पक द्रोण केकर इस पूति करंज की कर दो तुखा 
भिदखकर काथ करे । चोयाद शेष रह जाने पर छुनकर इसमे 
गुड़ अस्सी पक, त्रिङदध का सूच्म चूण आठ पठ भिकाकर रख 
देवे! एक मास के उपरान्त शक्त बन जाने पर ऊने से यह अग्नि 
को प्रवर करत। दे । अनुखोमन करके अक्ष, प्डीक्ा, गुश्भ, उद्र 
रोग को न्ट करता हे । 
अन्ञं पर चुक्र प्रयोग-~ 
पचेत्त॒लां पुतिकरज्जवल्काद्‌ 
द्ध मूलत(्चत्रककण्टकायौः । 
द्रोणत्रयेऽपां चरणावशेषे 
पृते शतं तत्र गुडस्य दयात्‌ ॥ १७५ ॥ 
पलिकं च खचूणितं िजात- 
त्रिकटुग्रन्थिककाडिमाश्ममेदम्‌ ॥ 
पुरपुष्करमूलवान्यचन्यं 
पुषमाद्रकमम्लवेतसं च ॥ १७६ ॥ 


॥॥ 


ददर अ्टाङ्गहदये चिङत्सितंस्थानम्‌- [ श्रशैशिवकित्वितम्‌- 
शीतीभूतं ोद्रविशत्युपेत- साध्यं यावत्पाददलस्थमथेदम्‌ । 
माद्ेदात्ताबीजपूरा्दंके श्च । अष्टो द्त्वा जीरुंशुडस्य पलानि 
युक्तं कामं गण्डिकाभिस्तथे्तोः , काथ्यं भूयः सान्द्रतया सममेतत्‌ ॥ १५२ ॥ 
` सपिःपान्ने मासमात्रेण जातम्‌ ॥ १७७ ॥ नरिकटुकमिसिपथ्याङु्टमुस्तावराङ्ग- 
चुक्रं ककचमिवेदं दुदाल्नां बहिदीपनं परमम्‌ । रुभिरिपुददनेलाचृरंकोर्णो ऽवलेदः। 
पाण्डुगरोदर्गुरमम्लीहानाहाश्मरुच्दुघ्रम्‌ ॥ १४८ ॥ जयति गुदजक्ुष्ठष्लीदगुल्मोदराणि 


नादा करंज की छार एक सौ पर, चित्रकमू जौर कटेरी 
दो वुख (दोसौ पठ), जल तीन द्रोण केकर छथ करे । 
चौयाईं हेष रह ज्फने पर छानकर इसमे गुद एक सौ पर; 
त्निजातक ( स्वगेलापत्रक ), त्रिकट, पिप्पलीमूल, अनारदाना, 
पाषाणमेद, गुग्गुः, पुष्करमूल, धनिया, चव्य, हपुषा, आर्द्रक, 
भम्लेवेतस प्रत्येक एक > पर ठेकर दनका सूचम चूणं भिङाये । 
शीतर हो जाने पर इसमे मघ बीस पट, हरो दरा्ा, विजौरा, 
आद्रंक भौर गन्ने की गण्डेरियो को इच्छानुसार मिखाकर 
घीके पात्र मे एक मास तक रख देवे । एक मास के उपरान्त 
चु बन जाने पर यह आरी के समान भर्शौ को काटताहै; भति. 
शय अग्निदीपक दे । पाण्डुरोग, उद्र, गुटम, ष्डीहा, भानाह, 
पथरी ओर मूत्रृच्छ्‌ को नष्ट करता हे । 
भज्लादि की अन्यान्य जषधि्या-- 
दरोरं पीलुरसस्य वख्रगलितं न्यस्तं दविर्भाजने 
युीत द्विपलेमेदामधघुफलालजूरथात्रीफलेः । 
पाठामाद्विदुरालभाम्लविदुलन्योषत्वगेलोज्ञकेः 
लाञ्चिके पालिक 
स्पृक्षाकोललवङ्गवेक्लचपलाम्‌ लाग्निकः १ ॥ 
गुडपलशतयोजितं निवाते 
निदितमिदं परपिवंश्च पक्तमात्ात्‌। 
निश्षमयति य॒दाङ्करान सगुटमा- 
` ननलबलं प्रबलं करोति चाश्च ॥ १५० ॥ 
पीड्फर का रस एक द्रोण, वच मे दानकर घी के पात्र मे 
रखकर इसे धातकी, राका, खजर, आंवट, प्रत्येक बो २ पर, 
पाठा, रेणुका, धमासा, अम्क्वेतस, वेतस, त्रिक, दाङूचीनी, 
दकाय ची, ङक, सयका, येर, छाग, बायविडंग, पिष्परीमुक, 
चिध्रक, प्रत्येक एक २३ प्र भीर गुड़ एक सौ परु मिलाकर 
वायुरदित स्थान में रख देवे । पन्द्रह दिन उपरान्त इसके 
पीने से यह भक्षं, वथा गुङ्म को शीघ्र नष्ट करता है भौर अभि 
फो $ है। 
पककनो द्शपले दशमूलकुम्भ- 
पाटाद्धयाकघुखुवल्लमकूरफलानाम्‌ । 
दग्धे श्छतेऽचु कलशेन जलेन पके 


पादस्थिते गुडतुलां, पललपञ्चकं च ॥ १५१ ॥ 


दद्यात्पस्येक व्योषचव्याभयानां 
वदेमु्ठी दधे यवक्ञारतश्च । 
दर्वीमालिभ्पन्‌ हन्ति लोढो शुडोऽ्यं 
गुल्मप्लीदाशकुष्ठमेदाच्निसादान्‌ ॥ १५२ ॥ 
तोयद्रोे चि्रकमूलतुकाधं 


प्रबलयति इताशे शश्वद्भ्यक्यमानः ॥१५४॥ 
दशमूल, कम्म ( दन्तो ), पाठा, हरङ्, भाक, अतीस, 
कट्फटः, प्रस्येक दस २ पर रेकर इनको जला दैवे । इष राख 
को एक द्रोण जलम घोरुकर छान ख्वे। छने इए जरुको 
काथ करे ! चौथा रह जाने पर इसमें गुद एक सौ पट, त्रिकट 
चभ्य जौर हरङ्‌, प्रत्येकं पांच २ पठ; चित्रक भौर यवदार दो 
दो पर, मिाकर पकाये । जब केष कड्द्टी पर ठगने रुगे तब 
उत्तार ङे! चारा इभा यह गुड गुम, ष्टी, अक्ञं, कुष्ट, 
प्रमेह भौर शग्निमान्य को नष्ट करता है । 
चित्रकमूल आधो तुखा ( पचास पर्‌ ) ठेकर एक दोण 
जर मं काय करे । जब अष्टमां शेष रह जाये तब छान करं 
इसमे पुरातन गुड भाट पर मिलाकर फिर पकाये । जब यह 
घट बन जाये,तब इसमें त्रिकटु, खाफ, दरक, कट, मुस्ता, दाढ- 
चीनी, वायविडंग, चिश्रक, इलायची का चृणं मिराये। यह 
अवरेह धश, ऊुषठ, ष्ठीषा, गुल्म भौर उद्र रोग को न्ट करता 
है तथा निरन्तर भभ्यास से अश्रि को बाता हे । 
त्रिकुगधवङ्द-- 
गुडव्योषधरावेल्ञतिलासष्करवचिच्रकेः। 
अरशाखि हन्ति गुलिका त्वग्विकारं च शीलिता १५५ 
गुद, त्रिकट, त्रिषडा, वायविदंग, ति, भिलावा शौर 


चित्रक से बना गुटिका शं तथा ङुष्ट को नश करती हे। 


सूरणमचण-- 
गृक्लिप्ं सोरशं कन्दं पक्त्वा पुटपाकवत्‌ । 
अद्यात्सतेललवणं दुरनामविनिवृत्तये ॥ १५६ ॥ 
सूरण कन्द को मिद्ध से र्पेट कर अग्नि मेँ पुटपाक छी 
माति पका कर तेङ ओर नमक के साथ खाने से अक्ष शच्छे 
होते है । 
गडदि गुटिका-- 
मस्चिपिष्पलिनागरचित्रकान्‌ 
कमविवधितभागसमाहतान्‌ । 
शिखिचलुगुणसूरणयोजितान्‌ 
कुर गुणेन गुडान्‌ गुदजच्छिदः ॥ १५७ ॥ 
मरिच, पिष्पटी, सोट, चित्रक इनको करमशः बद़ाते हृष्‌ 
एक, दो, तीन, चार इच भकार रेकर सूरण को चिग्रक से चार 
युना खेवे। दनकी गु के साथ वटिकार्ये बनाये; ये अश्चनाल्लकङै । 
भक।रान्तर से सूरण का प्रयोग- 
चृणींरता, षोडश सूरणस्य 
भागास्ततोऽधंन च चित्रकस्य । 


अष्याः ३] विद्योतिनी-मषाटोकासददिवम्‌ । २३३ 
मदौोषवादू द्धौ मरिचस्य चैको प्रायेण चान्योन्यनिदानभूताः । 
गुडेन दुनामजयाय पिण्डी ॥ १५८ ॥ सन्ने ऽनल्ते सन्ति, न सन्ति दीते, 


सूरण का चृणं सोरुह भाग, चित्रक आट भाग, सोँठ दो 


रक्ेदतस्तेषु विशेषतो ऽ्चिम्‌ ॥ १६४ ॥ 


भाग मरिच प्क मग इनमे गुड ( चूणं से ) दुग॒ना मिका कर | इति धीवे्यपतिसिदगुपतषुजश्चीमद्वाग्भरषिरचिताया- 


अलं रोग के नाज्ञ के लिये वरिका बनाये । 
वढवानर वर्य ४ 
पथ्यानागरकृष्णाकरञवेज्ञा्चिभिः सितातुस्यः। 


वडवामुख इव जरयति बहुगुेपि भोजनं चूणेः १५६ 


वडवानरु चृणं--दरड्‌, सोट, पिष्परी, करंज, विग, 
चित्रक प्रस्येक सम।न भाग रेकर सबङ़े बरावर शकरा मिखाये। 
यह चरणं वडवानरू के समान शुत भारी भोजन को भी जीणं 


कर दैता हे। 
कमिप चु 
कलिङ्गलाङ्गलीरूष्याचह्यपामागतरड्लेः । 
भूनिम्बसन्धवगुडेगंडा गुदजनाशनोः ॥ १६० ॥ 
इन्दजौ, करिषठारी, पिप्पटी, चित्रक, चिरच्िटे का बीज, 
चिरायता, सेव ओर गुड़ से बनाये वरक आर्षं नाशक है ॥ 
तक्रपान- 


लवणोचमवहिकलिङ्गयषां- 


पिब सर्दिनं मथितालुडितान्‌ 
यदि मर्दितुभिच्छसि पायुरदान्‌ ॥ १६१ ॥ 
यदि तू भपने भक्षौ को न्ट करना चाहता हे तो सेन्धव, 
चिश्रक, इन्द्रजौ, करंज भोर वकाबन को तक्र में घोर कर सात 
दिन पिभो। 


दिविध जके मे घोषधियां- 
शष्केषु भल्ल तकमग्रयमुक्तं 
भेषज्यमाद्रंु तु वत्सकस्वक्‌ । 
सर्वषु सेतुषु कालशेय- 
मदमु बल्यं च मलापदं च ॥ १६२ ॥ 
सूखे अषौ के स्यि मिरावा श्े्ठ हे । गक अरो ( खूनी 
बवासिरो ) के स्यि दे कौ छा उत्तम है । सब प्रकार के 
अक्षौ म लौर सब छऋलुओं मे तक वर्कारक ओर दोषनाश्क हे । 
भओौषघतेवन का विवा- 
भित्वा दिवन्धानुलोमेनाय 
यन्मारूतस्याभ्चिबलाय यञ्च । 
तव्नपानोषधमदोसेन 
सेव्यं, विवज्यं विपरीतमस्मात्‌ ॥ १६३ ॥ 
वातकैफजन्य विवन्ब-अवरोध नाज करके वायु के अनु- 
कछोमन के खि तथा अग्निके बल छो बदानेकेय्यिजोभी 
खान-पान दै, वह सब अरां रोग मे पश्य है तथा इससे 
विपरीत अपथ्य ह, अतः उसे छो दना चाहिये । 
अग्नि रखा की आवर्यकता- 
छरश्योतिसारग्रदणोविकाराः 








मष्टाङ्गहदयसंदितायां चतुथं चिकित्सितस्थाने- 
-ऽदश्चिकित्सिते नामाषरमो.ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





अद, अतिसार भौर भ्रहणी रोग भ्र।यः करके एक दूसरे 


रोग के कारण बनतेहै। भग्निके मन्द्‌ ने परयेरोग्ोते 


ह भोर अग्नि के प्रदीक्ठ होने पर येरोग न्दी ्ोते। इसलिये 
इन रोगो मं विशेष कर अग्नि की रषा करनी चाहिये । 
वक्तन्य-- क्ञाख्रीय जौषघ - 
(१) “हरीतर्का तिरएन्‌ धात्रीं सृद्धीकां मुकं तथा । 
परूषकेण तोयेन पिबेदुर्शोनिष्टचतये ॥” | 
वाहशाठ गुड्‌, चन्द्रप्रभा, भराणद़ागुटिका, कुटजङेह (रक्ताक्ष 
म ); शूरणमोदक, अग्निसुख रोह, सन्धवादि चूर्णं । 
(२) “तिङारष्ककसंयोगं मयेद्ग्निवर्धनम्‌ 1 
इस प्रकार विधोतिनी टीका म चिकित्सतस्थान का अर्घं 
चिकित्सित नामक जाटवां जभ्याय समाप्त हुभा ५४॥ 


0 





नवमोऽध्यायः । 
अथातो ऽतीसारचिकिंत्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरान्नेयादयो महषयः । 
अब इसके भगे अतीसारचिकित्सित का -भ्यास्यान करेगे, 
जेसा कि आत्रेय आदि महर्षिर्यो ने कडा था। 
अतिसार मे रहन- 
शरतोसारो हि भूयिष्ठं भवत्यामाशायान्वयः । 
हत्वा ऽश्रि वातज्ञे+प्यस्मात्प्र क्‌ तस्मिज्वहनं हितम्‌ ९ 
क्योकि प्रायः करके भतीसार रोग अग्नि को मन्दु करके 
आमाशय से उस्यशच होता है, इसलिये वातजन्य अतीसार में 
भी छंघन करना हितकारी है । 
शादि से यु अतिसार मे वमन-- 
श्रलानादप्रसेकातं वामयेदतिखारिणम्‌ । 
अतीसार रोगी को शूर, आनाह ओर खाखाप्रसेक शो तो 
वमन कराना चाहिये । 
दोषविशेष मं पथ्याहार- 
दोषाः सन्निचिताये च विद्ग्धादारमूच्छिताः ॥२॥ 
श्रतिसाराय कटपन्ते तेषूपेच्तेव मेषजम्‌ । 
श्र शोतक्ेशपध्रत्तेषु स्वयमेव चलात्मसु ॥ २ ॥ 
ज्ञो दोष अतिक्लय बदे हए हो तथा पक्र-अपकछ लहार से 
भिरकर अतीसार रोग उरपन्न करते हो; अतिल्षय उस्क्रेक्षित 
होकर प्रत इए दोषो मे एवं यसन के धिना जो दोष गतिमान 
हो; उनकी इष्टि से ही यह जोष है अर्थात्‌ दोषो को भद्टी 
प्रकार प्रवृत्त करना ही इनको भोषध हे । 


३२४ 
अमातिसार म संग्रहण का निषेव- 


न तु सङ्ग्रहणं योज्यं पूवंमामातिसारिखि । 
भमातिषार रोगी में प्रथम सं्राहक नओौषध नहीं देनी 


विबद्ध दोष अतीसारं में हरीतकी की श्रे्ठता- 


न | 
| 
| 


श्रपि चाध्मानगुख्ताश्रलस्तेमिस्यकारिणि ॥४॥ | 
| फजी से, कमी यवागू से, कमी सत्तो के तपेण से, कमी सुरा 


प्राणदा प्राणद्‌ा दामे विबद्धे सम्प्रवतिनी । 


अष्टाङ्ग्टवये चिकित्सितस्थानम्‌- 
: उसे जहदी ही रुचि ( भोजन मे दण्डा ), कग्निवरू भौर 
। शारीरिक बरु मिरुता हे 1 


[ अतौसारचिकित्वितम्‌- 


अतिसार मं पान < - 
तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तपंशेन चा ॥ १० ॥ 


सुरया मधुना वाऽथ यथाखारम्यसुपाचरेत्‌ । 
अतिष्ार रोगी के साष्म्य के अनुखार कमी तक्र से, कमी 


दोष ङे थोड़ा थोडा भरदृत्त होने से रोगी को भआध्मान, | से ओर कभी मधु ( मदय ) से चिकित्सा करे । 


आरीपन, शर, स्तिमितत। होने पर हरड को देना चाहिये । यद 
हरद़ पाणो को देने वाली ओर मर को परत करने वारी दै । | 
म्यावशरि$ पदल्‌- “हर्‌ के चूण शो चुः मासा सोट या 
पिष्पी चूणं मे मिाकर गरम पानी से प्रातः सूर्यं निकलने से 
पूर्वं देना चाहिये । 
मध्यदोषातिसार में चार काथ- 
पिबेसखकथितास्तोधे मध्यदोषो चिद्योषयन्‌ ॥ ५॥ 
भूतीकपिष्पलीशुण्टीवचाधान्यदरीतकीोः । 


विडपारावचापथ्याङृमिजिन्नागराणि चा । 
शण्टधिनवचामाद्रीविस्ववत्खकदिङ्क वा ॥ ७ \ 


अथवा बिल्वधनिकासुस्तनागरवालकम्‌ ॥ ६ ॥ | 
| 


मभ्य दोष वाठा भतोसार रोगो अजदायन, पिप्पली, सोर, , 


अतिसार मे मोजन-- 
भोज्यानि कट्पयेदृष्वं ्राहिदोपनपाचनेः ॥ ११ ॥ 
वालबिट्व शटीवान्यदिङ्कृत्ताम्लदाडिमेः। 
पलादादपुष।ज।जीयवानीविडसेन्धवेः ॥ १२ ॥ 
लघुना पञ्चमूलेन पञ्चकोलेन पाटया । 
हसे उपरान्त अतीसारं रोगी के छ्यि संप्रा, दीपक भौर 


| पाचन म्योसे मोजनों को पकाये। ये दरभ्यः--कच्ची बेरुशिरी 
` कचूर, धनिया, ्ीग, शृडाम्, अनारदाना, हाक, हाञबेर, 
जीरा, अजवायन, विदनमक, सेन्धव, घु पंचम, पिष्परवादि 
पंच कोर भौर पाठा । 


कफ-पित्तप्रबङ अतिसार मे पेया- 


शालिपणीबलाबिर्पेः पृश्चिपण्यां च साधिता ॥ १३॥ 


बच, धनिय। भौर हरड को प्रमध्या रूप में पानी मे काय करके ¦ दाडिमाम्ला हिता पेया कफपित्ते समुर्बणे । 
घम करता भा पिये । भथवा विस्व, धनिया, मोथा, सोट | अभयापिष्पलीमूलबिल्ये्बाताजुलोमनो ॥ १७ ॥ 


भीर नेत्रबाला को पिये । अथवा विडनमक, पाठा, वच, रद्‌, 


ज्ञापर्णी, बला , बिरुव ओर पृश्नपर्णी से बनाई एवं 


भायविडंग ओर सोंठ को पिये । अथवा सट, सस्ता, वध, | अनारदाने से खौ की इई पेया प्रवर कफ-पित्त में उत्तम हे । 


पिष्पदी, बिस्व, इन््रजो र हींग को प्रमभ्या रूप भं पिये । 


हरङ़, पिप्पलीमूल ओर बिटव से बनाई पेया वायु का 


न्न्य श्रमथ्याभ्सं्ञा दुपन-पाचचन दन्यो की ह। | अनुलोमन करती हे । 


यथा- “शतः कषायो नियुंहः कायो युषोऽङृतश्च सः । इतयूषः 


बहुदोषातिसार चिक्िरस।- 


भरमभ्या च दरल्यास्कक्कीहृताश्छतः ४" द्भ्य को पीसकर करक | विबद्धं दोषबडूलो दोक्ान्निर्या-ऽतिखायेते । 


सूप मं जो छत यूष किय। जाता हे, उसी को प्रमथ्या कहते हे । 
५प्रमथ्यां मभ्यदोषेभ्यो दुद्यादी पनपाचनीम्‌ ४» चरक । 
अल्प दोषादिसार मं उपवाक्च- 


शस्यते स्वल्पदोषाणासुपवासो-ऽतिसारिखाम्‌। 


छष्णाविडङ्गत्रिफलाकषायेस्तं विरेचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पेयां युज्ज्याद्धिरि्तस्य वातघ्नैरदीपनेः छताम्‌ । 
बहुत दोष वारा जो रोगी रुक स्क कर भर बाहर करता ˆ 


भर्पदोष वारे अतीघ्राररोगियो के खयि उपवासं ही हो, उसङ्ी अग्नि यदि प्रदीप्त हो तो उसे पिप्पखी, वायविडग 


उत्तम है । 
अतिसार की प्यास म॑ पेय जर- 
वचाप्रतिदिषाभ्यां वा मुस्तापपेरकेन वा ॥ ८ ॥ 
हीवेरनागराभ्यां वा विपकं पाययेञ्जलम्‌ । 
प्यास गने पर दोष के अनुसार कभी वच ओर अतीस 


पै सिद्ध किया अर देवे, कभी मोथा जीर पित्तपापङा से सिद्ध । 
कौर कमी हीवेर ( नेघ्रबाा ) भौर सट से पकाया जर देवे । | 


इषा खे ङीण अतिक्षार मे पथ्व- 
युकेऽ्नकाल्ते ु्तामं लभ्वन्नप्रति भोजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तथां स शीघं प्रासोति सुचिमभ्चिबलं बलम्‌ । 
` जोग्य अश्नकारु म भूख से निर्व हुए बतीसारं रोगो को 
पेया जदि र्षु शच्च थोकी मारा मे सिकाये । इस प्रकार से 





ओर तिरा के कषार्यो से विरेचन देवे । विरेचन के पीछे वात. 
नाक्क एवं दीपनीय द्रव्यो से बना पेया देवे । [ बातन्न-~ 
दीपनीय = क्षारिपर्यांदि या पंचकोरु प्रति द्रष्य ) + 


भामातिसार चिकिरसा- 
श्रामे परिणते यस्तु दी्ेऽस्राबुपवेश्च्यते ॥ १६ ॥ 
खफेनपिच्छं सरुजं सविबन्धं पुनः पुनः । 
श्रल्पाल्पमल्यरामलं निविंड्वा सप्रवाहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
दधितेलघृतक्तीरेः ख श॒ण्टीं सगुडां पिवेत्‌ । 
स्विन्नानि गुडतेलेन भन्तयेद्धदराणि वा ॥ १८ ॥ 
गाढविड्विष्ितेः राकेबइखहि स्तथा रसेः । 
क्षुधितं मोजगरेदेनं दधिदाडिमखाधितेः ॥ ६६ ॥ 
शाल्योदनं तिलेमाषेशंद्गेवां साघु सातम्‌ । 


श््यायः-९ ] 


शल्या सूलकपोतायाः फटायाः स्वस्तिकस्य घा २० 
सृषायचानीककास्तीरिशीचिमंटस्य वा । 
उपोदकाया जीवन्त्या वाङ्च्या वास्तुकस्य चा ॥२१॥ 
खवच॑लायाश्वओवा लोशिकाया रसेरपि । 
कूमंवतंकलोपाकरिलितित्तिरिकौकटैः ॥ २२ ॥ 
भामदोष के पश्च जाने से निरामावस्था भा जाने पर, अन्न 
श्रदीक्च होने पर जो रोगी फेन-स्चाग ओर पिच्छा से मिध्रित, 
पीडा एवं स्कावट ढे साथ बार बार, योदा थोढा, थोड़े मड 
वारा, मरूरदि्, प्रवादिकायुक्छ मर का त्याग करता है; वह 
दधि, तेल, ची घौर दूध ॐ साथ गुयुक्त सोंट को पिये। 
अथवा उबाङे हए बेरो को गुद ओौर तंर से खाय । इस प्रकार | 
करने से रोगी को भूख गने पर गाद मर मेँ कहे वास्तुक । 
आदि ( खि. अ. ८।८० श्लोक ) श्ार्कामें तथा मांसरसोरमे 
्रचुर रने भि ाकर ददी, लनारदाने से सिद्ध करके शालि 
चावल का भात देवे । अथवा तिल, माष, मंग, इनके यो | 
को भी प्रकार बनाकर हने साथ भात देवे । इसी प्रकार 
कूर, कस्ण्वी मूली, पाठा, स्वस्तिक, सूषा, भजवायन, खीरा, 
दृष, ककड, पोईं, जीवन्ती, बावची, वथुआ, सुवच॑ला, चंचु, 
भौर लोणी शारो से अथवा कदयुजा, बटर, रोमी, मोर, 
तीतर, सुभे के मांसरसो से भोजन-क्षाटि का भात देवे । 
उक्त्य ब्रवाह्िका- (१) सते रक्ते पुरीषे च वायुना विड्‌. 
षिवजितम्‌ । प्रवाहिकेति विख्यातं यत्‌ फेनाभं प्रवत्तते ॥ 
(२) निर्वाहयेत्सफेनं च निष्पुरीषं मुहुर्महुः । प्रवाहिकेति सा 
ख्याता के्िश्चारिकश्च सः ॥ 
पक्रातिष्तार चिकित्सा-- र्‌ 
विल्वसुस्ताक्तिमेषल्यवातकीपष्पनागरेः । 
पक्रातीसारजित्तक्रे यवागूदीधिकी तथा ॥ २३ ॥ 
कपित्थकच्छुराफजीयुथिकावटशेलुजेः। 
द्‌ाडिमोशशकार्पासीश्ाल्मलीनां च पल्लवैः ॥ २९ ॥ 
बिक्व, मुरता, अदिभेषज्य ( रोध ), धाय के एरु जौर 
सों से तक्र मे बनाई इदं यवागू पक्षातीसारनाशषङ्‌ है । 
केथ, कोच, फञ्जी, मेरी, बरगदं भौर छिसोढे के पत्ता से 
भथवा अनार, शण, कपास ओर सेमरु के परो से द्ीमे 
सिद्ध की हुईं यवागू पक्ातीसारनासक है । 
प्रवाहिका चिकिरसा- 
कटको विल्वशलाटूनां तिलकलठ्कश्च तत्समः । 
दधः सरो-ऽउलः ससरेहः खलो हम्ति प्रवाहिकाम्‌॥ २५ 
कष्चे-दोटे विर्वा का कर्क, इनके बरावर तिर का कक; 
दष्ठी की खदही मलाई, इनका बना, थोढ़े धृत आदि से चिकनाया 
गथा, ख ( खड्‌ ) प्रवाहिका को न्ट करता हि । 
अपराज्ितख्ड- 
मरिचं धनिकाऽजाती तिन्तिडीकं शटी विडम्‌) 
दाडिमं घातकी पाटा त्रिफला पञकोलकम्‌ ॥ २६॥ 
यावशक्ं क पिरथाञ्नजम्बूमध्यं सदीप्यकम्‌ । 
परेः षड गुणषिरयेस्तेदभि सुद्ररसे गुडे ॥ २७ ॥ 





विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 
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सेहे च यमके सिद्धः सलो-ऽयमपराजितः। 
दपिनः पाचनो श्रादी रुच्यो बिम्विरिनाशनः ॥२८॥ 
अपराजित खल- मरिच, धनिया, जीरा, इमखी, कचुूर, 
विड्‌, अनारदाना, धातकीपएक, पाठा, त्रिफला, पंचकोर, चवं. 
छार, केथ, बाम भीर जामुन का गूदा तथा अजवायन को षीस 
कर इनमे बिह की मजा दुगुणी माकर मूंग के रस मे,गु 
भँ तथा तैल ओौर घी में सिद्ध करे । यष्ट अपराजित खद्‌ अग्नि 
दीपक, पाचक, आही, रुविकारक भौर प्रवाहिकाना्षक हे । 
कोलानां बालविल्वानां कल्के; शालियषस्य च । 
मुद्रमाषतिलानां च धान्ययुषं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पकध्यं यमके भृशं दधिदाडिमसारिकम्‌। 
वचेः्तये शुष्कमुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दधः सरं वा यमके भष सगुडनागरम्‌ 
सुरां घा यमके भ॒ ्ठां व्यञ्जनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
फलाम्लं यमके भ्ठ युषं गृनकस्य वा। 
भर ्टान्वा यमके सक्तन्‌ खादेद्योषावचूणितान्‌ ॥३२॥ 
माषान्‌ सुसिद्धांस्तदवद्धा घृतमण्डोपसेवनान्‌ । 
रसं सुसिद्धपूतं वा छागमेषान्तराधिजम्‌ ॥ २३ ॥ 
पचेदाडिमसाराम्लं सधान्यस्रेहनागरम्‌ । 
रक्तदाटयोदनं तेन भुञ्जानः प्रपिवंश्च तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वचःयङृतैराश विकारः; परिमुच्यते । 
बेर, क्वे विद्व, श्षाङिधान्य लौर जौ का कर्क, मूंग, 
उडद ओौर तिरु का भी करटक, इन सबकोमिलाकर घी 
ओर तेरु मे भून कर दष्टी भौर अनारदाना मिटा कर धान्य. 
यूष बनाये । मरु का खय होने पर घौर मुख सूखने पर इस 
से भारिधान्य का भात खिरुये। केर भौरघीमेंदहीकी 
मरा को भून कर, गुड ओर सोट मिखा कर अथवा सुरा को 
ज्रौ भौर तैर में भून कर ग्यंजन के खयि देवे। विज्ञौरे के रस 
को तैर ओर घी म भून कर या गाजर ( यवा ्रटजम ›) के 
यूष को ते एवं घी मं भून फर खाये । भथवा सरथो को 
घीञौरतैकमे मून कर त्रिकडकका चूणं मिलाकर खाये। 
अथवा हसी प्रकार उडद को पका कर बत मण्डके साथ खाये। 
अथवा बकरी जर मेद के मध्य भाग (केना ) के मांसरस 
को भटी प्रकार सुन्द्र बना कर ( पे पकाये शौर फिर 
छाम छे ) इसमे भनारवाने की खटादं एवं धनिया, सेदि, घी 
मिषछाकर ष्यंजनरूप मँ पकाये । इस मांसरस के साय रार 
खाघर्खो का भात लाता हा भौर इस मांसरस को पीता हा 
रोगी मलचयजन्य विकारो से (ह. सू, भ. ११।२१ ) शच्ीघ्र 
मुक हो जाता हे । । 
रेद-- 
बालबिल्वं गुडं वेलं पिष्पलीं विश्वमेषजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
लिष्याद्वाते प्रतिहते सश्रलः सप्रचादिकः। 
कच्चा विष्व, गुडः तैर, पिप्पली धीर लट को कायु के 
अवरोध मे भौर शुख्युक्त प्रवाहिका मे चाट । 


३दै 


वक्तमय- पर्या - रिहन्‌ मधुयुतामथवा गुडेन-हरङ्‌ को 
मघु था गुड से खाये- उत्तम योग हे । 
प्रयोगान्तर ~ 
वल्कलं शाबर चुष्पं धातक्या बदरीदलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिबेदविसरत्ोद्रकपित्थस्वरसाप्लतम्‌ । 
खोघ दी छार, धाय का फुर, बेर के पत्र इनको दही की 
मखा, मधु बौर केथ के रस मे घोरः कर पिये। 
विबद्धवा बहशलप्रवाहिकः ॥ ३७ ॥ 
सरक्तपिच्छस्वष्णार्तः त्षीरसोदहित्यमदंति । 
यमकस्योपरि त्तीरं धारोष्णं वा प्रजोजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्तमेरण्डमृलेन बालविस्वेन वा पुनः। 
जिस रोगी को वायु भौर मख का भवरोष हो, अतिक्षय 
शूक एवं प्रवाहिका हो, रक्तयुक्त पिच्छा हो, प्यास हो; वह 
दूष से ही दृष्ठ करने योग्य हे । अथवा वह ते ओर वी पीकर 
रोषण दूध पिथे । अथवा एरण्डतेर से सिद्ध या कच्चे विरुव 
से सिद्ध दूब पिये । 
वेदनायुक्छ आम की जोषधि-- 
पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विरति त्रिगुशे+म्भसि ३६ 
प्वीरावरिटं तर्प,तं हन्यादामं सवेदनम्‌ । 
बीस मुस्ता को दूध से तिगुने जल में काय करर केवट 
दूष शेष रल कर पीने से वेद्नायुक्छ आम को नट करतः हे । 
वक्भ्य- बीक्च मुस्ता श्रायः एक पर होती है । सुस्ता एक 
परु छेकर सोरहगुने जर मे छाथ करे चौथा भाग रेष 
रश्चे। इसी तरह चार पर दध, बारह पर पानी भौर एक पठ 
(२० ) मुस्ता केकर काय करङ़े दूष को चाये । 
भ्रवाहिकात्र चूणे- 
पिष्यल्याः पिबतः सूष्मं रजो मरिचजन्म वा ॥४०]॥ 
चिरकालासुषक्ताऽपि नश्यत्याश प्रवाहिका । 
पिष्यखी का सूदम चूण या मरिच का सूम चूण जल के 
साथ खाने पर बहुत कारु से चरुती हदं प्रवाहिका भी शीघ्र 
ग्ट ्ो जाती ह । 
भ्वाहिकाध्च दृत-~ 
निरामरूपं श्रलातं लहनायैश क्षितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सक्कोच्ठमयेद्यानि सत्तार पाययेद्‌ घृतम्‌ 1 
निराम इष, शूक से पदि, लंघन आदि से कृष दुष, 
द कोष्ट रोगी की अग्नि की अपेख्ा से यवक्षार युक्त घृत 


पिाये। ध 
प्रवाहिकान्न तंख- 
सिद्धं दधिसुरामण्डे ददामुलस्य चाम्भसि ॥ ४२ ॥ 
चिन्धूरथपञ्चकोलाभ्यां तेलं सचोतिनारानम्‌ । 
दधि पुवं सुरामण्ड मे वथा दज्ञमूर के छाय में सेन्धव 
छोर पंचकोरु के कल्क से सिद्ध ते वेदना को तुरन्त नष 
करता है । 


वडमिः शर्ठयाः पलेर््राम्यां म्यां ्रन्ध्यभ्निसेग्धवात्‌ ७य। विडनमक 


तेशप्रस्थं पचेदध निःसारकरज्ापदम्‌ । 


अष्ाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ च्रतीषारविकिस्खितम्‌- 


सोर छः पल; पिप्पलीमूल, चित्रक, सैन्धव प्रत्येक दो 
दो पल भौर तैर एक प्रस्थ इनको दी के साथ सिद्ध करे । 
यह श्रवाहिकाना्षक है । 
पकतो मांस दुग्धाज्यं पुरीषग्रदशलजित्‌ ॥ ४४ ॥ 
पानानुवासनाम्यङ्गप्रयुकत तैलमेकतः। 
तद्धि वातजितामभ्यं शूलं च विगुणो ऽनिलः ॥४५॥ 
मांस, दूधभौर घी इन तीनों को मिला कर देने से यह मक 
का अवरोधक तथा शूरनान्ञक हे । शङ्खा तै ही पान, 
अनुवासन तथा अभ्यंग में वरतने पर मछ के अवरोध ओौर 
शूर को नष्ट करता है । क्योकि यष ते वातनाक्षको म 
र्ठ है मौर शुर का कारण प्रतिखोम हुईं वायु है । 
धात्वन्तरोपमदं दश्चलो व्यापी  स्वधामगः। 
तलं मन्दानलस्यापि युक्त्या शमंकरं परम्‌ ॥ ७दे ॥ 
वारवाराये सतेते हि बिभ्विसी नावतिष्ठते 1 
वायु छी अपेदा भिन्न पित्त, कफादि घातुर्जो के अन्यथा 
रूपमे होने से उत बनी वायु सम्पूणं शरीर में फेरी होने पर 
भी विशेषतः अपने स्थान ( पक्ताश्चय ) में स्थित होती है । इस 
अवस्था मेँ अतिसार रोगी को सअगश्निपरान्ध् होने पर भी योग- 
विशेष से दिया इुशा तेर अतिश्ञय शान्तिदायक ्ोता दै । 
क्योकि वायु ढे स्थान पक्षाक्चय मे तेल ॐ पटंचने पर प्रवाहिका 
नरी रह सकती । 
्षीणे मले स्वायतनच्युतेषु 
दोषान्तरेष्वीरण एकवीर । 
को निष्टनन्पारिति काष्ठशज्ली 
नान्तवंदिस्तेल्परो यदि स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुरीष ८ मरू ) के क्षीण होने पर, पित्त जौर कफ के 


| अपने स्थानों से च्युतो जाने पर, अकेडी वायु के ही एक 


नायक होने पर, आकऋन्दनपूंक शूल ऊ साथ मर्त्याग 
करता इभा कोष्टशुख वाडा भ्यक्ति कोन जी सकता है १ 
यदि वह अन्दर ओर बाहर सैर का अतिज्ञय सेवन न करे । 
अर्थात्‌ तैर के सेवन से ही एेसा रोगी व च सकता हे । 
घृत का प्रतोग- 
गदरग्भरंशायोयुञ्ज्यात्सन्षीरं साधितं हिः ॥ ४८ ॥ 
रसे कोलाभ्लचाङ्घ्योदंधि पिष्टे च नागरे । 
गुदा की पीठा मे भौर गुद्श्त मे बेर, विजौरा, चौगुना 
ओर दष्टीकेरसमें साट केकल्कसे द्ध के साथ सिद्ध किया 
घीका प्रयोग करे। 
वक्तम्य--घी धौर दूष समान, बेर आदि का रस चौगुखा 
जौर सट रे चौगुना घी रे। 
तैरेव चाग्लेः संयोज्य सिद्धं खुश्छच्शकद्कि तः ॥४६॥ 
धान्योषरबिडाजाजीप्चकोलकदाडिमेः। 
बेर आदि खट दर्यो ( पूर्वोक्त ) के साथ, घनिया, मरिच, 
, जीरा, प॑च्कोरु ओर अनारद्राना के बारीक कल्क से 


1 सिद्ध दृत पूवं के समान गुणकारी ह । 


अध्यायः ९ ] 


शवञ्जंसादि में स्नेह वश्स्यादि- 
योजयेत्छेहवस्ति वा दशामज्ेन साधितम्‌ ॥ ५० ॥ 
शटोदाताह्याकुष्ठवां वचया चित्रकेण घा । 
वुक्मूष से सिद्धकी इर स्नेह बस्ति देवे ॥ कचूरः सफ, 
र कूट से अथवा वच से था चित्रक से सिद्ध की हुई सनद 
बस्ति देवे। वस्ति 
प्रवाहणादि मे भजुवाश्चन बस्ति- 
प्रवाहे शे गशरंशे मूत्राघाते करिग्रहे ॥ ५१1 
मधघुराम्लः तं तलं घतं वा.ऽष्यजुवासनम्‌। 
भरवाहण, गुदञ्रंश, मूत्राघात शौर कटिमरह म मधुर 
ओर अम्लो से सिद्ध तैर या धत का अनुवासन देना चाद्ये । 
गुदश्नशादि मे तेरूपरयोग- 
भवेरायेद्‌ गदं भ्वस्तमभ्यक्तं स्वेदितं दु ॥ ५२ ॥ 
कुर्याच्च गोःफशाबग्धं मष्यच्िदरेण चर्मणा । 
निकी हई गुदा पर अम्बेग भौर स्वेदन देकर कोमल 
करके इसे अन्तःप्रविष्ट करे । वीच ठेदु रखकर चमदेकी 
पटी से गोफणबन्ध बांध देना चाहिये । 
पित्तज गुदस चिकित्सा- 
पञ्चमूलस्य महतः काथं सीर विपाचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
खन्दुरं चान्बरहितं तेन वातन्नकरकवत्‌। 
तेलं पचेद्गुदशंशं पानाभ्यङ्गेन तज्येत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बिल्वादि पंचमूल का फाथ करे। इस छाथ को सैर ऊ 
बरायर करके दूध पकराये। हसी दूध मे आंत्ररहिव चृषहेकोभी 
पश्ये । इस दूष मे रास्ना नौर प्रण्ड भादि वातना्षक द्यो 
का करक भिराकर तेरु सिद्ध करे । इस तेरु का पान शौर 
अभ्यंग मे उपयोग करमे से गुदभ्रंश मष्ट होता है । 
वकतन्थ ¬ दभ्याच्चतुगुणः स्नेहः स्नेहार्छाथश्चलुुणः । चीरं 
सनेहसमम्‌-” इस परिभाषा से दूध चारगुना ष्टी ङेना उत्तम 
ह । बहुत दूष होने से उत्तम वातनाकाक है । 
पी पित्तातिसार चिकिष्सा- 
पत्ते त॒ सामे तीदणोष्णव्य प्रागिव लनम्‌ । 
तडवान्‌ पिवेत्‌ षडङ्गाभ्बु सभूनिम्बं ससारिवम्‌ ५५ 
पेयादि षितस्या्मद्निसन्छेकं हितम्‌। 
‡ ॥ ५६ ॥ 
पिल्जन्व अतीसार में भामावस्था होने पर क शौर 
उष्ण दर्वा को दोदकर शरीर को रधु करने के छिये जो कमं 
या दन्य हो, उनको धरते ओर पूवं को भांति टंबन करे । 
पिक्षजन्य धतीसार रोगी को प्यास ठगने पर ॒षडग ज 
( ऽ्वरचिदकत्सा कहा १।१९ मं ) चिरायता भौर सारिवा ङे 
साथ पिये। अतिशय भूख र्गने पर पेयादि भन्न को अभ्नि 
अवी करने के छिये पिये । इस पेया को इहत्यादि ( ख्षुपंच- 
मू ए बदा, अतिवबल!, मूगपर्णी रौर माषपर्णी के 
साथ देवे । 
पाययेदयुबन्धे त॒ सक्तो तण्डलाम्भसा । 
ङटजस्य[फलं पिष्टं सवल्कं सघुशप्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
४३ श्ण ह 


विधातिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
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पाटावस्सकवीजत्वम्बार्वीभ्रन्थिकशरिट वा । 
काथं वाऽतिविषाविल्ववस्सकोदीच्यमुस्नजम ॥५८।॥ 
अथवा ऽतिविषामू्घोनिरोन्द्रयघताच्यजम्‌। 
समण्वतिधिषाशुरटोमुस्तेन्द्रयवकरफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लंघन-पेय!दि क्रम करने पर थदि अतीसार बना रहे तो 
इन्द्रजो, कूदे की छार शौर भतीस को पीसकर मघु के 
साथ मिराकर चावल के घोवन से पिये । पाठा, इन्द्रजौ, षदे 
की छाल, दारुदर्दी, पिष्पीमूर भौर साट को पीकर चावल के 
धोवन से पिये । अती, बिल्व, इन्दरजौ, खस ओर मुस्ता का 
क्राथ पिये । अतीसख, मूर्वा, हल्दी, इन्द्रजौ जौर रसांजन का 
छाथ देवे । मघ के साथ अतीस, सट, मुस्ता, इन्दौ जौर 
कट्फर का चूण खाये । 
पलं घत्सकबोजस्य भपयि्वा रसं पिवेत्‌ । 
यो रसारी, जयेरचीधं स पेन्तं जटरामयम्‌ ॥ ६० ॥ 
सुस्ताकधायमेवं घा पिवेन्मधुसमायुतम्‌ । 
सत्तोदं शास्भलीचन्तकषायं चा हिमाहयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एक पल इन्द्रजौ का जल मे छाय करके हसङे रस को 
मांसरस का भोजन करते इए जो पीता है, उसका पित्तजन्य 
अतीसोर शान्त टो जाता ह । हसी प्रकार मोथा एक पल ठेकरं 
उसका छाथ करके मधु मिराकर मांसरस छा भोजन करते 
इए पिये । सेमर के छन्त ( फर लगने की इंटल )का क्राथ 
या श्चीत कषाय मधु के साथ पिये। 
किराततिक्तकं मुस्तं वत्सकं सरसाञ्जनम्‌ । 
कटङ्कटेरी वेरं बिरवमध्यं दुरालभा ॥ ६२ ॥ 
तिला मोचरसं रोधं समङ्गा कमलोत्पलम्‌ । 
नागरं धातकीपुष्पं दाडिमस्य स्वगुर्पलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दर्धन्छोकेः स्यृता योगाः । 
(१) चिरायता, मोथा, इन्द्रौ, रसो, ८२५ दादरी, 
खस, बिङ्व का गृदा, धमासा, (४) तिल, सेमर का गोद, 
छोध, मंकीर, कमल, नीला कमल, (४) सोट, धाय के फएूर, 
अनार की छाल लीर कमल; आधे २ शोक से कटे इन चार 
योगों को मधु के साथ चावल के पानी से पिये । 
र 
४ चक्तातिसारजित्‌ ॥ ६४ ॥ 
हल्दी, इन्दजौ, खोध घौर दायी का छाय पक्षातिसार 
का नाक्षक दै। 
वक्तम्य--भागरातिविषा मुस्ता भूनिम्बासूतवस्सकेः । 
सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥»» इत्यधिकम्‌ । 
रोप्ाम्बष्ठापरियङग्वादिशणांस्तद्त्‌ पृथक्‌ पिवेत्‌ । 
कटुवङ्गवलकयश्याद्वफलिनीदादिमाङ्करेः ॥ ६५ ॥ 
पेयावि्ेपीललकान्‌ कर्याल्सदधिदाडिमान्‌ । 
तद्वदधित्थविल्वाघ्रजम्बुमध्येः प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


श्योनाक की छार, सुल, प्रियंगु ओर अनार डे कोपल 
के साथ दधि बीर धनारदाना मिटाकर पेवा, विपी या ख 


देत अधङ्गटदये चिकित्लितस्थानम्‌- | शअरतीारविकितवतम्‌- 


बनाये । इसी भकार केथ, विर्व, भाम शौरे ञान ॐ गूढ से जव मिद्टी सुख जाये तक हसं भटी को उतार कर सेमर के 


पेया भादि बनाये । चन्त का चूण करके इसे से एक पर भर रेकंर एकं रभेस्थ 
निरामातिसार-चिकिस्सा- | दूष में मले । फिर इसको छानकर हस्म तगर, सुखहटी का 
्मजापयः पयोक्तव्यं निरामे, तेन चेच्छेमः । । कल्क, घी, तेर ओर मघु मिलाकर आस्थापन बस्ति देवे । 


दोषाधिक्यान्न जायेत बलिनं तं विरेचयेत्‌ ॥६७॥ पी से स्नान करङे दृश या जंगल मांसरस के साथ मोजन करे। 
निराम होने पर बकरी का दूध बरतना चाहिये । यदि दोष ` पित्तातिसुरज्वरशोफगुटम- न 


छी अधिकता के कारण अतीसार शान्त न हो तो वर्वान्‌ , समीरणाखग्रहशीविकारीन्‌ । 

श्यक्ति को विरेचन देवे । [ निर्बरु को विरेचन न दे ] । , जयत्ययं शीघ्रमतिप्रवृत्ति 
व्यत्यासेन शरृद्र्तमुपवेश्येत योऽपि वा । | बिरेचनास्थापनयोश्च बस्तिः ॥ ऽद ॥ 
पलाशफलनियुंदं युक्तं बा पयसा पिबेत्‌ ॥ ६८॥ । यद बस्ति पित्तातिसार, ज्वर, शोफ, गुम, वायु, रक भौर 
ततोऽज कोष्णं पातव्यं कीरमेव यथाबलम्‌ । ` ्रहणी के रोगों को शान्त करती ह तथा विरेखन जौर आस्था. 
पवाते तेन मले प्रशाम्यत्युदरामयः ॥ ६६॥ ` पन ॐ भवियोग को मिटाती है । 


पलादाघत्प्रयोज्या वा जायमाणा वि्णोधनो । सितं सर्वातिसार पर्‌ श्रयोग-- 
परस्पर की भपेक्ता से अर्थात्‌ मल के कारण रक्त या रक्त के ' फा च सर्वातीसारनादानम्‌ । 
कारण मल आये तो दाकके फलके क्ाथको अकेला ही पिये पेत्सकाद साम्दष्ठादि समाक्िकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यादूषके साथ मिलाकर पिये । कषाय पीने के पीठे षर नीरुडनिरामं दीप्ताभनेरपि साखं चिरात्थितम्‌ । 
के भनुसार दध ह्वी पीना चाद्ये । इससे मर के निकल जाने नानावरंमतीसारं पुरपाकेरूपाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पर अतीषार श्चान्त षो जाता है। टज कौ छार से बनाये फाणिव ८ राज की तरह बनाई 
. ढाक की भांति त्रायमाण को शोधन के छिये बरतना चाहिये। रसक्रिया ) मे वस्सकादि गण, अम्बष्ठाद्‌ गण की लौषधियां 
शरु मे अनुवासनविधि-- ओर मधु भिरये । यह सव प्रकारके जतीसार को नटकरता हे 

. संसग्या ियमाणायां शलं ययनुवत॑ते ॥ ७०॥ ` वेदना शौर आम के विना भी अष्निके प्रदीक्त होने 
ख॒तदोषस्य तं शधं यथाह थनुचासयेत्‌ । ` पर रक्तयुक्त, पुरातन एवं नाना रंगों वारे कतीसार की 


पेयादि क्म करने ष अपचित ¦ पुरपाका इारा चिकित्सा करे । 
रोगी का शूर शान्त र क न ० |. व्यावहारिकं पलु-- यह रि्थिति प्रायः वर्श्चा म मिरती हे । 
भनुवासन दैवे । । अतिसार में रसविरेष- 
| त्वकपिष्डादोधंच॒न्तस्य धीपणींपत्रखंवृतात्‌ । 
शतपुष्पावरीभ्यां च बिट्वेन मधुकेन च ॥ ७१॥ | रल्लितादभनिना स्वन्नाद्रसं निष्पीडितं हिमम्‌ ॥७१॥ 
` तेलपादं पयोयुक्तं पकमन्वाखनं घृतम्‌ । | श्तीसारी पित्रे्यक्तं मधुना सितया.ऽथवा । 
सौर, शतावरी, विर्व ओर सुलष्टी से चौथाई॑तेख; | . श्योनाक की छार को दूटकर इसके पिण्ड को गम्भारी के 
दृध के साथ घी सिद्ध करके अनुवासन देवे । [ देर घी से पत्रं से ख्पेट कर ऊपर से काटी मिद्टी का रेष करे । इखको 
"ऋतु्थांश ठेना चाहिये ] । | अग्नि से स्वेदित देकर इसका रस निकार खेवे। (भ रण्डा 
पिच्दावस्ति का प्रयोग ¦ हो जाये तब इसमे मघु या शकरा मिकाकर यु अती- 


श्रशान्तावित्यतीसारे पिच्छाबस्तिः परं हितः ॥७२॥ | सार रोगी पिये । र । 


इ प्रकार से मी अतीसारज्ञान्त न हो तो पिश्छाषस्ति देवे! धवं त्षीरिदुमस्वग्भिस्तत्परोहै श्च कतपयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


, पिच्छा बस्ति- लतिदोप्यो 
र } 
परिवैष्टथ कुरोरा्रारचन्तानि शास्म; । कटघङ्गत्वग्धृतयुता स्वेदिता सलिलोष्मण 


- रष्णसृत्तिकया 5ऽलिप्य स्वरेदयेदोमयाध्निना ॥७३॥ | सक्तीद्रा दन्त्यतीसारं बलवन्तमपि टतम्‌ ॥ ८१॥। 


1 


अनुवासन षत-- 





ति इसी प्रकार बरगद आदि रीरिषो की स्वा से भौर 
सृच्चोषे तानि सङ्कल्य तत्पिण्डं सुटिसम्मितम्‌ । | उनके कोपरछा ८ जंकुरो ) से पुटपाक बनाये । श्योनाक की 


मदंयेत्ययसः प्रस्थे पूतेनास्थापयेत्ततः ॥ ७४ ॥ छवा कोः धी म भिला कर गरम पानी की उष्णिमा से 
नतयण्रयाहकस्काज्यत्तोद्रतेलवता ऽनु च। स्वेदित करके मघ मिका कर पिरय । यह प्रबल अतिसार को 
स्नातो 'मुञ्जीत पयसा जाद्लेन रसेन घा ॥ ७५॥ | भी क्षश्च न्ट कर देती हे । 

पिभ्डावस्ति-सेमर के गीङे न्तो ( फक कगने की दलो) पित्तातिसार में प्रयोगान्तर-- 


को गीखी कुलां से रपेद कर इन पर काटी मिही का खेप | पित्तातिखारी सेवेत पित्तलान्येव यः पुनः । 
कर देवे । फिर गोषर ॐ कड छी अग्नि से इनको स्वेद देवे । । र्तातिसारं ङुखते तस्य पिं सदङ्ञ्वरम्‌ ।। ८२॥ 


श्ष्यायः ९] 


पद्मोत्पलसमङ्गाभिः शैतं मोचरसेन च ॥ ८२ ॥ 

स!रिवायष्टिरोभ्रैवा प्रस्वैवां वादिजेः। 

सक्षाद्रराकंरं पाने भोजने गुदसेचने ॥ ८४॥ 

पिन्तातिखार रोगी जो पित्तकारक वक्तु काही फिर 
सेवन करता है, उसमे पित्त, वृषा आौर ञ्वरयुक्त रक्छातिखार 
को उत्पन्न करत। है भौर भयानक गुद्पाक करता हे । इसमे 
बकरी का दूध उत्तम हे) इस दिक को कमल, नीकाक्मल, 
मंजीठ आओौर सेमर की गोद से अथवा सारिवा भोर सुरही 
से, या बरगद !दि चीरी षो के थङरो से सिद्ध करे मधु 
शौर शत्रा मिराकर पीने मे, भोजन मे भौर गुदा के 
सेचन में देवे । । 
न्यावशरिक प्लु - यष्टी चिकित्सा योनि से जतिरक्तखराव 
मं बाद्य-अन्तः रूप मे की जाती है । 
अन्य रसदि- 
तद्वद्रसावयोऽनम्लाः साज्याः पानान्नयोहिताः। 
काशमयेफलयुषश्च किञ्चिदसम्लः सशकरः ॥ ८५ ॥ 

. इन्दो पद्म, उत्प आदि से सिद्ध अम्करहित, मांसरस, यूष 
भादि घीके साथ भिखाङ्रपीने मं ओर भाजन में देना 
हितकारी है । गम्भारी के फट का यूष कुक थादा स्रा खटा 
करके ( शनारदाने से ) शकरा के साय देना उत्तम हे । 

रक्तातिष्ठार म पेया - । 
पयस्यर्धोदके छागे होवेयोत्पलनागर; । 

पेया रक्तातिखारण्नो पृश्चिपरोंरसान्विता '॥ रदे ॥ 

प्राग्भक्तं नवनोतं वा लिद्यान्मुसितायुतम्‌ । 

अकी के दूध मे अधा पानी मिखाकर नेत्रबाडा, करर 
भोर खोड से सिद्ध तथा पृशिनिपर्णा के छाथ से भिधितं पेया 


द्ख्शं गुदपाकं च तच्रच्छागं पयो हितम्‌ 1 - 


रक्रतीसारनाश्षक है । भोजन से पूवं मस्खन को मधु भोर । 


क्षकंरा के साथ चारे । 
अधिक रक्लाव मे उपाय- 
बलिन्यसऽखमेवाजं मागं च! धृतभलजितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
च्तोरानुपानं छोराद्यो च्यदं ज्लोरेद्धवं घृतम्‌ । 
कपिञ्जलरसाद्णो च। लिहन्नारोग्यमशयुते ॥ ८८ ॥ 
 पोत्वा शतावरीकल्कं तीरेण कीरभोजनः। 


रक्तातिसार दन्स्याशु तया वा साधितं धतम्‌ ॥८६॥ | 


 रंक्खाव बहत प्रबेकहो तो बकरी याष्गङे रक्तकोषो 
में भूनकरदूष के अनुपानसे पियि जोर दूष काटी भजन 


करे । लथवा दूध को मथकर निकाठे बी को खाते हए कपिजर ` 
(गौर तीतर ) के मांसरस का ही भोजन करे, इस प्रकार से 


रोगी आरोगय खम करता हे । 


सषतावरी के क्क को दूघके साथ पीकर दृष का दही 


ओजन करने से रक्तातीक्षार शीघ्र नष्ट हो जाता हे । अथवा 
क्षतावरी से कद्ध घत के पान से रक्तातीधार नष्ट होता है । 

- ` -~ - ज्िदोषज अतीष्षार-चिकिस्षा ~ 

 जादानाग रवेेदोकडुकःदारविवलकलेः। 


विचयोविनो-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


३३६ 


1 सपिः सेन्द्रयवेः सिद्धं पेथामण्डावेचारितम्‌ ॥६०॥ 
| श्रतीसारः जयेच्छीघ्रं धिदोषमपि दारुणम्‌ । 
खाख, सोट, पिप्पली, कुटकी; दार्दल्दी की दाक भौर 
| इन््जो से सिद्ध किया शत पेया, मण्ड मे वरतने पर त्रिदोष- 
जन्य दारुण अतीस्तार को भो श)घ्र शान्त कर देत। है । 
रक्तातीसार-चिकिस्सा- 
छष्एण्च्चह्यष्याहत्तोद्राखकतरड लोदकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जयत्यस्र परियद्भुश्च तण्ड लाम्बुमधुष्लुता । 
कारी मिहो, शख, सुरुदठी, मघु ओर रक्त को चावल के 
पानो में घोरुकर पिये, जथवा चावला के धोवन में मधु मिला. 
कर इसमे भ्रियगु बोर कर पिये । ये रक्त को ज्ञान्त करते ह । 
कङरकस्तिलानां कृष्णानां शकरापाञ्भागिकः ॥६२॥ 
श्राजेन पयसा पोतः सयो रक्तं नियच्छुति । 
कारे तिरो का कर्क एक भाग भौर शकरा पांच भाग 
भिराकर बकरोके दूध से पिये। यहरक्तको पुरन्त बन्द्‌ 
करती है । - 
वक्तन्य--चक्रदत्त में-“श्रकंराभागसंयुतः” पाठ दै । 
इसमे ककरा चार भाग रोदहै अर्थात्‌ तिर एक भाग जोर 
शकरा चार भाग उवे, यथा-“ष्णतिखानू शकं रापादिशत्‌ 
ागीपयसा ॥ 
| पोस्वा सशकशा्तदरं चन्दनं तण्डुलाम्बुना! ॥ ६३ ॥ 
। दादस्ठष्णापपाहेभ्यो रक्तस्नावाच मुच्यते । 
चन्दन को शकरा भोर मपु के साथ मिरकर वाव के 
घोवन से पिये । इवसे दाह, दृष्णा, मूच्छ ओर रकल्राब नष्ट 
होता ह [ प्रमोह के स्थान में प्रमेह पाठ भी ठोक है ]। 
गुदद्‌।हादि-विङित्ता- 
गुदस्य द्रादे पाके वा सेकलेपा दिता दिमाः ॥६४॥ 
गुदा मं दाह या पाक्‌ होने पर शीतर परिषेक या शीत 
खेप हितकारीर्दै। 
रक्तति्ार मे पिच्छाबस्ति- 
्रल्पारपं बहुशो रक्तं सश्लमुपवेश्यते । 
यदा बिबद्धा वायुश्च छच्खू्चरति वांनवा॥६५॥ 
। पिच्छर्बास्त तदा तस्य पूर्वाक्तमुपकरपयेत्‌ । 
` जो मनुष्य थोडा योदा रक्त, बहत बार शरू के साथ म 
¦ मे स्याग करता हे ओर जब वायु अवर्ढ हो, या वायु कटिनाईं 
| से गति करती हो, या न करती हो; तब इख अवस्था मं प्रथम 
| कदी पिच्छाबस्ति देवे । 
पञ्चवान्‌ जजरीङ्य रिदिपाकोविदारयोः ॥ ६६ ॥ 
पचेदयवांश्च स काथो घृतत्तोरसमन्वितः । 
पिच्छाख्लतो गुदशचेशे परवादणख्जासु च ॥ ६७ ॥ 
: पिच्छाबस्तिः प्रयोक्तव्यः त्ततत्तोणबल्ल(वहः 1 
शीशषम भोर कचनार के पत्त को कुट कर उनको जो ङे 
` साथ .उबाङे + यह छाय घी, दूध भर मांसरस के साथ 
| भिरे । इस पिण्डाबस्ति को पिष्छालति मे, गुद्अश मे, 








६४० 
भ्रबाहण की पीवा मे वरतना शािये । धंतंद्वीणे रोगियों के 
किए बर्प्रदहे। - 
श्तातिघार मे शनुबासन-बस्ति- 
प्रपोरडरोकसिद्धेन सर्पिषा चानुघासनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रपोण्डरोक सिद्ध त से अनुवासन देना श्राहिये । 
रकातिसार म अवर्ह- 
रक्तं विदसदितं पूवं पश्चाद्वा यो +तिसायेते । 
शतावरीधुतं वस्य तेदाथैमुपकस्पयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दाकंराधोशकं लीढं नवनोतं नवादुधतम्‌ । 
त्लोद्रपदं जयेच्छोधं तं विकारं हितादिनः ॥१००॥ 
ज्ञो रोगी मङ्व्याग मँ प्रहज्ञे या पीठे मल के साथ 
मिन्नित रकत्याग करता हो, उसके चाने के चिये ( पीने के 
ये नषा ) घतावरी धेत क उपथोग करे । [ शतावरी धत-- 
इ. उ. अ. ३४।६३ ] । 
नूतन ( ताजे ) निकरे मक्लन मं प्राधा भाग ककरा 
लोर चतुथा मघु मिराकर चाट । यह हितकारी भोजन करने 
वारे ॐ पूवोंक्त रोग को शीध्शान्त करता हे । 
र्छातिक्तार मे उपायान्तर-~ 
न्यप्रोधोदुम्बराभ्वत्थशुङ्गानापोश्य वासयेत्‌ । 
अ्ोरत्रं जले त्ते धृतं तेनाम्भसा पचेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
तदर्शकंणयुक्तं लेहयेत्लोद्रपाविकम्‌ । 
श्रधो घा यदि वा.ऽष्युभ्वं यस्य रकतं प्रवतत ॥ १०२ ॥ 
बरगद, गूर भीर पीपर के शुंगा को दटकर गरम जट 
जँ रातदिन पड़ा रहने देवे! इस जक से फिर शृत सिद्ध करे । 
इस घी मे भाधी शकरा र चतुय मघु भिखाकर चाट । 
जिख रोगी को अधोभाग या उध्वं माग से र निकङता हो 
वह इसे चाट । | 
कफातिसार चिकिस्सा-- 
ऋ्ेष्माविखारे वातोक्तं विरोषादामपाचनम्‌ । 
कत॑ः्यमनुबन्धे ऽस्य पिवेत्पक्स्वाश्िदोपनम्‌॥ १०६॥ 
विल्वककटिकामुस्तप्राणदाविश्वमेषजम्‌ । 
चचाविडङ्गभूतीकधानकामरदाख वा ॥ १०४ ॥ 
श्रथवा पिष्पलीमूलपिष्पलोद्धययित्रकम्‌ । 
कएजन्व शतिस्लार मे वातातिसार मे की भआमपाचन 
विधि विशेष रूप से अरते । दस चिक़ित्साके कने पर भी यद्‌ 
शोग शान्त न हो तो छषग्निदीपक भोषधियां पिये । यथा- 
कस्चे बिट्व, मोथा, दरद, साठ, अथवा वच, विद्धग, अज. 


चावन, घनिया, देवार या पिष्पङीमूर, पिप्पली, गजपिप्परी । 


शोर च्वित्रक को पिये। 
पाटािवत्सकय्रन्थितिक्ताश॒र्टीक्चमियाः ॥१०५॥ 
कथिता यदि वा पिष्टाः च्छेष्मातीसारमेषजम्‌ । 
व ॥ १०६ ॥ 
रं व कोष्यवारिणा । 
भध्यं लीदवा कपित्थस्य रम्‌ ५१०७] 


शष्टङ्गंदटदये चिकिर्सि्तस्थारनम्‌- 


[ अतीबारचिकित्सितम्‌- 


कटफलं मधुयुक्तं वा । 
कणां मधुयुतां लीदवा तक्त वतर १०८॥ 
भक्सा! वा बालवबिश्वानि उ्यपोहस्युद्रामयम्‌ । 
पाठामोचरसाम्भोदवातकीविटंवनागरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
खुरूच्डमष्यतीसारं शुडतक्रेण॒ नारायेत्‌ । 
पाठा, चित्रक, इन्द्रजौ, पिष्पदीमूक, ङ्की सोट, क्च 
धौर हर छा काय या इना चूणं गरम पानी से पिये । यद 
शरेष्मातीसारनाशकं हे । 
संचर, वच, च्रि्ङु हाग, अतीस जोर हरड्‌ का चूर्ण 
गरम पानी चे पिये । यह शरेष्मातीसारना शक दे । 
दय ङे गदे कोच्रिकटु, मधु याश्षकंरा के साथ; यवा 
कायफल को मुके साय चाटनेसे रोयी उद्ररोग से मुछ 
हो जाता दै । 
पिप्यटी को मधु के साथ चाटने पर; चित्रक कोतक्रके 
खाय पीने पर, अथवा कञ्चे वेरो को खाने पर मनुष्य अतिसार 
से मुक हो जाता हे । 
पाठा, सेमर का गदि, सस्ता, धाय के पुर; बिल्व र 
सट को गुड आर तक्र के साथ पोने पर कठिन अतीखार भी 
नष्ट हो जाता हे । 
कपित्याष्टक चूणं- 
यवानीपिष्पलीभूलचात॒जीतकनागर; _ ॥ ११० ॥ 
भस्विाम्रिजलाजाजीवान्यसोवचलेः समः । 
कोर्ष्णावित्वदाडिमद्‌,ष्यकः ॥ १९६१ ॥ 
धिरे, षड्गुखसितेः कपिस्था्गुरोः छतः । 
चूर ऽतीसारग्रहशोच्तययुस्मगलामयान्‌ ॥ ११९ ॥ 
कासण्वासान्निसावादोऽपोनसारोचकान्‌ जयेत्‌ । 
अजवायन, पिप्परीमूख, चादुजोतक (दारुखीनी, इछायची, 
तेजपात, नागकेसर ), सोट, मरिच, चित्रक, सस्ता, जीरा, 
धनिया भौर संचर नमक ये सव परस्पर समान भागः 
इखाम्ट ( इमी ); जाय के पृछ, पिष्पटी, बिश्व, भनार्दाना 
ओर अजवायन ये तीनगुने ( मूर द्रभ्यां से-अजवाबन से 
तीनगुन। दमडी ओौर शेष द्भ्य ईंमटी के बराबर ), शकरा छ 
गुनी ( अजवायन से ), कैथ भागना ( अजवायन से >), 
बनाया चूण अतिसार, हणी, खयः गुदमः # कासः 
शरास, अग्निमान्ध, अक्ष, पीनस भोर अरोचक को नष्ट करता 
ड । इस चूण की कपित्थाषटक संका हे । | कथित्थाष्टकचूणं का 
पाठ शाद्गघर शा. म. ॐ. ६।९४ में हे | । 
दाडिमाष्टक चूं-- 
कषौन्मिता तवक्लीरी चात॒जीतं दविका्षिकम्‌ ।११२॥ 
यवानोधान्यकाजाजीप्रन्थिन्योषं पलांशकम्‌ । 
पलानि दाडिमादष्टो सिवायाश्चेकतः ईतः ॥११४॥ 
गुरोः कपिर्था्टकवश्रौ ऽयं दाडिमाष्टकः 
भोज्यो वावातिसासेकतेयंथावस्थं खलाविभिः॥११५॥ 
दाढिमाख्क--बेशाोम वृक कषे, अ्दजोत ( इकाययी) 


श्यायः ९ | विधोतिनो-भाषाटोकासदितम्‌ । ४४१ 


वाख्चीनी, तेजपात, नागकेसर ) मिखितं दो क्षं, अजवायन, | चिकित्सा करे । अथवा इन तीनो दोषो मे जो दोष सबसे 
धनिया, जीरा, पिष्पटी ओर त्रिकड प्रत्येक एक पर, नार. | प्रवल हो, पटरे उस की ही चिकित्सा करे । 

दानां माठ पलक मौर शकरा ज।र परः हून सबको मिला ङे! यह वातनाशक क्छियावर्णन-- † 
दाडिमाटकचूणं गुणों मे कपिर्थाशकं के समान है । वातातिसार | भीरोकाभ्यामपि चलः शीघ्रं कु्यत्यतस्तयोः । 

म के खलादि के साय दोषो के भजता इसको खाना चाहिये | काया क्रिया वातहरा दषशाभ्वासनानि च ॥१२३॥ 


[ यह चूणं शाङ्ग बर मध्यमखण्ड अ. ६।६० भे है ] । भय भौर शोक से भी वायु जख्दी पित होती ह ॥ अतः 
कफातिसारन्न खर- इन दोना कारणों से उस्पश्च अतीसार मे मी वायुनाञ्चक 
सविडङ्गः समरिचः सकपिर्थः सनागरः । | चिकित्सा करे बौर रोगी को हपित-भआनन्दिति करे, आश्वासन देवे। 
चाङ्गेरोतक्रकोलाम्लः खलः छेधातिसारजित्‌॥१९६॥ स्ान्तोद्र के रदण-- 
विग, मरिच, केथ, सोद, चांगरी, तक जर खट बेर से | यस्योश्चाराद्धिना मूं पवनो वा प्रवर्तते । 
अनाया खर ( खड्‌ ) शेष्मातीसारनाल्लक दै । दोपताग्नेलेघुकोष्ठस्य शान्तस्तस्योदरामयः ॥ १२४॥ 


उपायान्तर-- ४ 
च्तीणे ्छेष्मरि पूर्वाकमम्लं लाच्तादि षट॒पलम्‌ 1 इति भीवेधपतिखिदुततसूदश्ोमद्वाग्मटषिरचिताया- 
पुराणं वा घृतं दद्यायवागुमरुडमिधितम्‌ ॥ ११७ ॥ | मष्ङ्गददयसंहिताथां चतुथं चिकिष्सितस्थाने + 
कफ के पषीण होने पर पूर्वोक्त स्क घृत ( शोक ४८), | तोखारचिकित्सितं नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


खछाच्ादि -षृत ( शोक ९०) तथा यच्मो्छ षट्परु धृत | 





( चि. अ. ९।२२ ) अथवा पुरातन धृत यवागू भोर मण्ड मे 





मिका दद व म पिष्डाबस्ति-- | जिस अतीसार रोगी मे मशूप्रृत्ति के विना मूत्र मा बायु 
बातक्छेष्मविवन्धे वा खषत्यति कफेऽपि वा । अदत शो अण्व अपीत छ ० से स दस्कोरव शो) ज 
वादिकायां वा पिष्डावस्तः पुरुष का अतीसार रोग शान्त इभा समक्षे । 
शूलते वा ¦ भ्॑रास्यते ॥११८॥ ५ „ रः 
वक्तव्य -(१) सवश्छकः सातिविषः सबिक्वः सोदीष्युस्तश्च 
घचाबिरवकणाकुष्ठशताहालवलाम्वितः । | कृतः कषायः। सामे सशूले सह श्रोणिे च 
वात-कफ़ का जिवन्ध होने पर भथयवा कफ का अतिखाव | चिर्रष्ृ्ोपि हितोऽतिसारे ॥ 
होने पर, शर एवं प्रवाहिका होने परं पिभ्डावस्ति प्रशस्त हे । | (२) जातीफरुं त्रिदश्षपुष्पसमन्वितश्च जीरञ्च टेक मयुतं 
पिश्ावस्ति मं वच, बिव, पिप्परी, कूट, सोरु भौर ' सुनिभिः भरणीतम्‌ । एतानि भाकिकसितासदि- 
सेन्धव मिखा ङे । तानि खोद्वा आमातीसारमच्िर गुरा इन्ति ॥ 
कएवातातं मृ अनुवासन- ॑ ५६) व रिमित । 
विरवतेन्ञन वेदेन वचाः साधितेन वा ॥११६॥ व 
॥ तं कोष्शोनान्वासनं ८४) गुडेन खादितं बिर्वं रक्तातीसारनाश्चकम्‌ । 
बहुशः कफवाताते कोष्णोनान्वासनं दिवम्‌ । (५) बालं विलं तठ पिम्यकीदिश्मेषनम्‌। 


बिक्व तेर ( बिङ्व की भजा से सिद्ध किया तख ) सेया | दिते 
वादि उपरोक् दर्यो से सिदध तिर तैर को थोदा गरम करके ` किते प त सवाहिः ध. 
इससे अनुवासन बेस्ति, कफ अर वात से पीडित रोगी छो | , नारायण चूण द्‌ गंगाधर चूण, कुटज रेह, कटजाष्टक 


देना उत्तम दे । कौर छागी दुध के अनुपान से देवे । 
इीणकफादि मे कतम्य-- | , असृताणव रस, जातीफल, अमय रृसिह, जानन्द्‌ मेरव 
तीशे कके गुदे दीधेकालातीसार्दुब्ते ॥ १२० ॥ ` ( वरातिखार मे ), कपूर रस । 
अनिलः प्रबलो ऽवश्यं स्वस्थानस्थः प्रजायते । | अवरतिसा म~ पित्तज्वरे पित्तमवोऽविसारस्तथाविसारे ` 
ख बली खदसा हन्यात्तस्मात्तं स्वर्या जयेत्‌ ॥१२१॥ यदि वा ज्वरः स्यात्‌ । दोषस्य दूष्यस्य समान- 
व कफम्‌ 1 भावात्‌ उवरातिसारः कथितो भिषर्मिः # 


जेप बिर्वपञ्चकम्‌ । हीवेरादि छाथ । .भ्योषादि चूं, चार मासा 

जयेतपूवं चयाणां चा भवेयो बलवत्तमः ॥ २२२ ॥ | मात्रा तण्डुकोदक से देवे । ९ ॥ सिद्ध 
कफ के ङीण होने पर ओर अतीसारं के देर॑तक चाल. | प्राणेश्वर रस, गगनसुन्दर, कर्कसुन्द्र । 

रहने से गुदा क निर हो जने से अपने स्थान (पकाय गुदा) | इल भकार विथोतिनी दीका मे चिकित्सित स्थान का भतोलार 


मे स्थित वायु अग्र्य भरव हो जाती है । यह बङ्वान वायु 
ससा रोगी को मार देती है । इस इद जसी चु | चिकित्सित नामक नवां अभ्याय समाप्त इया ॥ ३७ 
करे। वायुके पीडे पिच छी भौर पिस परे कककी णी 


१ 


५ अङगहदये चिकित्सितस्थानम्‌- [ भहगौोषनिकितततम्‌ 
 द्रमोऽध्यायः | = | स्म -बारजन्-) शोः सा, डान 


व | चुक्रिका । (२) श्रशठाम्क, वेतस, दाडिम, बद्र (३) कपित्थ, 
श्रथातो प्रदशोदोष व्याख्यास्यामः 1 | चुक्रिका, श्खाम्छ, दाडिम (*) “दृढाम्कं मातुल्ुंगोम्कं बद्रं 


इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ | चाम्वेतसम्‌ । चदुरम्कमिदं प्राक्त पञचाभ्छं ठु सद्ाडमम्‌ ४” 
भब, इस भागे अ्रहणीदोषचिङित्सित का न्यास्वान , आमनान्ञक पानादि- 
करेशे, जसा कि भगवान्‌ त्रेय ने कहा था। | नागरातिविषामुस्तं पाक्यमामहर पिबेत्‌ । 
त महणी मे भजीरगोपचार्‌-- । उष्णाम्बुना वा तत्कल्क नागरं घाऽथवा ऽभथाम्‌॥८॥ 
्रदणोमाभितं दोषमजीणंबदुपाचरेत्‌ ` ससैन्धवं वचादि वा तद्वन्मदिरयाऽथवा। ` 


श्रतीसायोक्तमिधिना तस्यामं च विपाचयेत्‌ ॥ १॥ । सोट अतीख भौ 
| \ र मुस्ता का छाय मके नारके खयि 
अहणी मे आधित वातादि दोष की अतीसारो विधि से | पिये । सोढ लाडि का कर्क गरम पानी से पिये । 1 
भनीणं की चिकित्सा को करे भोर रोगी के आम का पाचनकरे , सोटयाहृरड्‌ को गरम पानी से पिये । वादि गणको 


अहणी मे पेया जादि का प्रयोग- | सेन्धव के साथ गरम पानी से या मदिरा से पिये । 
श्रज्नकाले यवाग्बादि पञ्चकोलादिभियुंतम्‌। भाम पुरीष-चिकिरा-- 
वितरेत्पटलष्वन्नं पुनयागांश्च दोपनान्‌ ॥ २ ॥ वच॑स्यामे सप्रवाहे पिबेद्धा दाडिमाम्बुना ॥ ६ ॥ 


भली प्रकार भूख रगने पर भोजन 9.8 समय पञ्चको बिडेन लवरां पिष्टं बिट्ववचिज्रकनागरम्‌ । 
भाद्धि से मिरी यवागू भादि देवे । ख्वण धीर छु गुण युक्त वे 
भन्न को देवे । षाडव आदि अग्निदीपक योगों को देवे । | क 


भाम मे पेयादि-- | ॥ 
. विषां सनागरम्‌! , को अनार के रस से पिये। आम होने पर तथा कफ जौरं बायु 
दययात्खातिविषां पेयामामे साम्लां सनागराम्‌।  । से शोष मे पीडा होमे पर विर्व, चित्रक ओर सट को थोड़े 


पाने-ऽतीखारविष्ितं वारि तक्रं खुरादि च ॥ ३॥ | 
भाम होने पर सोंठ भौर भतीस से बनाई पेथा को भनार. गरम पानी से पिये । 


दाने से थोड़ा खडा बना कर देवे । पीने कं लिये भतीसार मे छचादि-चिकिर्घा-- 
का पामो, तक्र भौर सुरा जादि देवे । कलिङ्गदिङ्ग्बतिविषावचासोवचंलाभयम्‌ । 
महण मे तक्र-- छर्दिदरोगशज्ञेषु पेयमुभ्णेन घारिणा ॥ ११॥ . - 
श्रहशणीदोषिणां तक्रं दीपनगप्रादिलाघवात्‌। पथ्यासोवचंलाजाजीचूरं मरिचिखंयुतम्‌ । 
` पथ्यं, मश्रुरपाकित्वान्न च पित्तपवूषण॒म्‌ ॥ ४॥ ¦ इन्द्रो, दग, तीस; वच, सोवचंर ओर सोट को गरम 


_ कषायोष्णविकाित्वादर्तत्वाच्छ कफे हितम्‌ । | पानी सेश्दि, इदूरोग भौर शुर में पीना चाद्ये । इसी 
धाते स्वाद्रम्लसान्द्ररवात्सचस्कमविदाहि तत्‌ ॥५॥ | प्रकार इर, सोट, जीरा जर मरिच को गरम पानो से पीना 
अहणी दोष वाल के किये तक्र दीपन, आही भीर खु | चाये । 


। विपाक होने से यह पित्त | भिव पिष्ल्यादि चूणं- | 
न क & । कात, कन्व विकासी व रू. पिप्पलीं नागर पाठां सारिवां बहतोद्धयम्‌. ॥ १२ ॥ 


हने से कष में हितकारी है। मधुर, अभ्, सान्द्र होने से , चित्रकं कोरजं क्षारं तथा ल शः । 
रन्त का बनाया तक्र -भविदाही तया चात मे हिवकारी है । चृणीरृतं दधिखुरातन्मण्डोष्णाम्बुकाञजिकेः ॥ १३॥ 
व्तन्य- रोगी के छे तक्र तुरन्त बनाकर देना चाये । ¦ पिवेदध्चिविवृद्धयथं कोष्ठवातदरं परम्‌ । 


$ देर पले का बनाया वक विदाही हो जाता ह । ` पिष्पङी, सट, पाठा, सारिवा, कटेरी, बढी कटेरी, चित्रक, 
| अहणी मे चूणं ~ ` । ङु का इार ओर पां्ां नमक चूणं करके दधि, सुर, सुरा. 
चलतुणौ प्रस्थमम्लानां ज्यूषणा्च पलन्नयम्‌ । , मण्ड, गरम पानी या कांजी से भग्नि की दद्धि के किये पिये । 


लवणानां च चस्वारि राक॑यायाः पलाष्टकम्‌ ॥ ६ ॥ | यई भतिकय कोठ की वाशु को न्ट करता है । 
तच्च शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयत्‌ । | ने पाचन गुटका | 
` कासाजोासविश्वासहत्याण्डष्लीदगुटमलुत्‌ ॥ ७ ॥ | पदनि पञ्च द चतारो मरिचं पञ्चकोलकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर भ्ठ ( दाम्ड, विजोरा; बेर, अग्डववस ) पक । दोप्यकं दिङ्क गुलिका बीजपूररसे कृता । 
अस्य, त्रिक तीन पढ, .नमक ( पां ) चार पठ, ओर | कोलदाडिमतोये वा पर पाचनदीपनो ॥ १५ ॥ 
शेरा जाट पठ, इनका चूणं शाक, दाक, अन्न-राग जादि म पांचा नमक, यवक्षार, सजंखार, मरिच, पंचश्मोक, 
वरवना चाये । यह चं कास, अजीर्ण, भरुचि, श्रास, इद्य- | अजवायन ओर हग; इनकी विजोरे के रस मे या गेर ौर 
दोग, षाष्डुरोग, युकम भोर पडी का ना्चक हे । भनार के रघम बनाई गोकिभां भतिक्षम पाचचन-दीपन है । 


श्रभ्याय १०] ` ` 
तारीसपत्रादि चुणं- 
लालीसपन्रचनिकामरिचानां पलं पलम्‌ । 
कृष्णातन्मूलयोद्धं दे पले शुण्डी पलत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुर्जातमुद्तीरं च कषीरो छर्णचुरितम्‌ । 
गुडेन दरकान्‌ कत्वा जिगुणेन सदा भक्ञेत्‌ ॥ १७ ॥ 


मचयूषरसारिष्टमस्तुपेयापयोयुपः 1 
वातनेष्पात्मनां त ॥ १८ ॥ 
पारड्स्वगुर्मपानात्ययाशेसाम्‌ । 
प्रसेकषीनसभ्वासकासानां च निचन्तये ॥ १६ ॥ 

श्रमयां नागरस्थाने दयात्तञेउ चिडग्रहे । 


छर्यादिषु च पेषु चतुशुरसितानि ताः ॥ २० ॥ 

पक्षेन वरकाः काया गुडेन सितयाऽपि घा 

परं हि वहिसम्पकालिधिमानं भजन्ति ते ॥ २१॥ 
` साटीसखपनत्र, चविका, मरिच प्रस्येक एक पर; पिष्पषटी, 
पिष्पशीमुर दो-दो पल; सोर तीम पल; चु्जात ( दारचीनी 
इरूायषी, तेजपातं, नागकेसर › भिरित जौर केसर एक -एक 
कर्षं; इनका षारीक चूण करके; चूण से तिगुने गुड़ के साथ 
गोखियां बनाये । इन गोलो को मथ, यूष, मांसरक्त, अरिष्ट, 
मस्तु भौर पेया के अनुपान से सदा खाये । इनके सेवन से 
वात-कफः पङ्ति वालों की छर्दि, ब्रहणी, पारव॑शूरु, हृदयरोग 
्वर, श्लो, पाण्डुपन, गुरम, पानात्यय, भर्शं, रालाखाव, 
पीनस ओर श्वास एवं कास नष्ट होते है । यदि मर्बन्ध हो 
तो इन गोखियो में सोटके स्थान पर हरङ्‌ भिराये । दिं 
आदि रोग पित्त प्रकृति वाङ पुर्षोमें हो तो गुड के स्थान 
पर चौगुनी शकरा मिराये 1 गुड या शकरा को पकाकर 
उनसे इख वणं की गोखियां बनाये । क्योकि भग्नि का सम्पकं 
होने के कारण ये गोखियां अतिश्षय रघु बन जाती है । 

वातग्रहणा-चिङित्सा- 

श्रथेनं परिपक्तामं मारुतग्रहणीगदम्‌ । 

वौीपनीययुतं सपि; पाययेदरपशशो भिषक्‌ ॥ २२ ॥ 

किञचित्सन्धुक्षिते व्वभ्नो सक्तविण्मूत्रमारुतम्‌ । 

श्यं ऽयदं वा संख्य स्विश्नाभ्यक्तं निरूहयेत्‌ ॥२३॥ 

तत पएरण्डतेन्तेन सर्पिषा तेरचश्ेन वा । 

ख्तारिरानिले शन्ते स्स्तदोषं विरेचयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

इष्के उपरान्त आम का परिपाक होने पर वातजन्य 
हणी रोगी को अग्नि की दीप्ति के च्वि पंचकोल भादि 
दीपनीय वर्यो से सिद्ध घृत वेध बहुत थोड़ी मात्रा में पिाये 
अग्निके ङ प्रदीप्तो जने पररोगी कामर, वायु शौर 
मूत्रस्डाहोतो दसो दो-तीन दिन स्ने््न करके स्वेवुन 
भीर भ्यंग करे निरूह देवे । निरूह से वायु का शमन होने 
पर एरण्डतेख से या तिल्वक भृत में यवच्वार मिलाकर ठीङे 
इए दोषवाङे रोगी को विर्न देवे । 
न्यावह।रिक पहलू- भग्न को बदाने के चयि रतत को थोडी 

मात्रामें देना चादिये । जिस प्रकार होम के ध्रारम्भ मे अहिन 
को प्रञ्वरित करने के सिये षत की समिधायें डारी जाती 


किचोतिनो-भाषाटीकौसंडिवम्‌ } 





३७२ 


शुदड्धरुत्तादायं कदवचसरकं चायुवासयेत्‌ । ` 
दीपनीयाम्लवातघ्रसिद्धतेन्लेन तं तलः ॥ २५॥ 
निरूढं च विरिक्तं च सभ्यक्चापलवासितंम्‌ । 
लघ्वन्नप्रतिसंयुकतं सर्पिरभ्यासयेत्पुनः ॥ २६.॥ 
शुद्ध एवं रच आ्राय वारे; मरु जिसका सर्त हो; उस 
रोगी को, सो आदि दीपनीय; ध्ाम्ल-दाडिमर आदि धम्ल; 
तथा $, रास्ना एरण्ड भादि वातनाश्चक द्रव्यो से सिद्ध तेख 
का भनुवासन देवे । रोगी को निरूह शौर विरेखन तथा 
सम्यक रूप मे अनुवासन देने के उपरान्त र्षु भोजन में 
मात्रा मे थोडा घी मिलाकर निरन्तर।खाने देना चाहिये । 
पंचकोखादि षएत-- 
पञ्चमूलाभयाग्योषपिष्पलीमूलसेन्धवेः । 
रा्रात्तारद्वयाजाजोषिडङ्गशिमिधृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
शक्तेन मातुलङ्गस्य स्वरसेनाद्रकस्य च । 
शष्कमूलककोलाभ्लचुक्रिकादाडिमस्य च ॥ २८ ॥ 
तक्रमस्तुखुरामण्डसौवीरकतुषोदकैः । । 
कालिकेन च तत्पक्रमश्रिदीपिकरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
शूल गुरमोदरश्वासकासानिलकफापटम्‌ । 
सबीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेद्धतम्‌ ।॥ ३० ॥ 
बृहस्पं वमूर, रद, त्रिकट, पिप्परीमूर, सैन्धव, रास्ना, 
यवक्वार, सजा, जीरा, वायविदंग, कचूर, इन कर र्या 
से श्छ; विजौरे का स्वरसः भारक का रस; सूखी मूढी, खषा 
बेर; चुक्रिका, अनार, तक्र, मस्तु, सुरामण्ड, सतुष कांजी, 
निष्तुष कांजो ओर धान्यकांजी इनके साथ (काथ रूपमे ) 
धृत सिद्ध करे । यह घृत अतिक्चय अग्निद्ीसिकारक, शूर, 
गुल्म, उद्र, श्वास, कास, वायु जीर कफ का नाशक हे । [ छाय 
अव प्रत्येक धृत के समान रेभा; सुखी मूरी, खटावेर इनका 
प्राथ करे ]। 
बिजोरे के रक्ष से सिद्ध किया घृत पिराये । 
पंचकोरादि तैक- 
तैलमम्यञजनाथं च सिद्धमेभिश्चलापटम्‌ । 
पंचमूखादि द्र्य से सिद्ध किया तेरु अभ्यंग के ये 
अमाय; यह वातनाशक हे} 
पचकोरादि चूण - 
पतेषामोषधानां वा! पितरेण ` सुखाम्बुना । २३१ ॥ 
धाते -छेष्माचृते सामे कफे धा वायुनोडते । 
पंचमूरु आदि दर्यो का चूणं गरम पानी के साथ श्रेष्मा 
से भाश्त्त वायु म; भामयुक्त कफ में या वायु से भ्रेरित 
भाममें पिये 
पि्तज प्रहणी-चि किष्ता-- 
श्रभ्नेनिर्वापकं पित्तं रेकेण वमनेन घा । ३२ ॥ 
हत्वा ति्ललघुग्रादिदीपनेरविदादिभिः 
श्रेः सन्युत्तयेवन्नि चुः खदेश्च तिक्तको; ॥ ३३ ॥ 


दधे 


छग्नि को मन्द्‌ करने वारे पित्त को विरेचन से या वमन , 
से बाहर करके पीछे से तिक्त, रघु, राही, दीपन एवं अविदाही । 
अशं से क्षि को प्रवर करे, चथा तिक्त चूर्णो से या तिक्त | 
धर्ता से अग्नि को बदाये ! [ तिक्त र्यो से साधित षतां से. 
या तिक्त द्भ्य पधान चूर्णो से बढ़ाये ] । 

पित्तज भहणीनाक्क चृणं-- 
परोलनिम्बत्रायन्तीतिक्तातिक्तक पपंटम्‌ । 
कृटजल्वक्फलं मूषां मघेरिग्रफलं वचा ॥ ३५ ॥ 
दार्वस्वक्पद्मकोशीरयवानीमुस्तचन्दनम्‌ । 
सोराष्रयतिविषाग्योषत्वगेलापत्रदाङ च ॥ २५॥ 
चूरितं म्ना लेहं पेयं मयेजंलेन घा । 
हत्पाण्डुग्रहणीरोगगुटमश्चलारुचिज्वरान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कामलां सन्निपातं च मुखरोगांश्च नाशयेत्‌ । | 
चृणं--परवर, नीम, च्रायन्तिका, कुटकी, चिरायता, 
पिच्तपापदा, षडे की छार, इन्दरजौ, मूर्वा, मीटे सदजने का फल 
( श्वेत मरिच ), वच, शारदरुदौ की छाल, पद्मा, खस, ` 
अजवायन, मोथा, चन्दन, सौरा, अतीस, त्रिकटु, दाख्चीनी, । 
इखयची, तेजपात जौर देवदारु के घृणं को मधु से चटे या। 


चरघर्गषटदये चिकित्सिवस्थानम्‌- 


` पिकखन, पारस पीपल, कटुरोहिणी, मोथा 


[ ्रहणीदोषचिकिस्सितम्‌- 


चन्वेनादि एत-- 
चन्दनं पद्मकोशीरं पाठां मधौ कुरश्नटम्‌ ॥ ४१ ॥ 
षडभ्रन्थासारिवास्फोतासप्तश टरूषकान्‌ । 
पटोलोदुम्बराभ्वत्थवरष्लक्षकपीतनान्‌ ॥ ४२ ॥ 
कटुकां रोदिशीं मुस्तां निस्बं च द्विषलांहाकान्‌ । 
द्रोशेऽपां साधयेत्तन;पचेत्सर्पिः पिच्‌न्मितेः ॥ ४९ ॥ 
किराततिक्तेन्द्रयववीरामागथिकोरयलेः ! 
पित्तग्रहण्यां तत्पेयं कुष्ठोक्तं तिक्तकं च यत्‌ ॥ ४४ ॥ 
चन्दन, पद्माख, खस, पाटा, मूर्वा, श्योनाक, वच, सारिवा, 
काटी सारिवा, सक्षपण, अदसा, परवरः, । गूलर, पीपर, बरगद, 
जोर नीम प्रत्येक 
दो पर छेकर एक द्रोण जरु म छाथ करे । इस छाथ से शत) 
सिद्ध करे । त सिद्ध करने में इन्द्रजौ, चिरायता, वीरा, 
पिष्यरी, कमल इनका करक मिखाये । यह घृत पित्तज ग्रहणी 
मेँ देवे, तथा कुष्ट रोग में का ति्छक धृत ( महातिच्छक धृत 
मी) देवे। 
बततम्य--अर्णदुत्त की मान्यता दहै कि-घी का प्रमाण 
छाथ की भयेच्ठा से वत्ती परु ठेना चादिये । कर्क की अपेषा 


म्य अयवा जर से पिये । यह चूणं हदय, पाण्डू रोप, प्रदणी, | से पांच पठ न्दी ेवे । 


गुम, शूल, अर्चि, उवर, कामला, सन्निपात ओर मुख रोगो , 

को नष्ट करताहै। [ सौराष्रीका अर्थं साघारणतः फिटकरी 

करते है; परन्तु यह यहां दीक नहीं ङगता ]। । 
अन्य चूणं- 


भूनिम्बकटुकाभुस्तात्रयूषणेन्द्रथवान्‌ समान्‌ ॥ ३9 ॥ 
डौ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान्‌ षोडदा चूरंयेत्‌। ` 
गडशोताम्बुना पीतं प्रणी दोषगुल्मचत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कामलाज्वरपाण्डुत्धमेहारुच्यतिक्चारजित्‌ । 


चिरायता, कुटकी, मोथा, त्रिकटु, इन्द्रजौ प्रत्येक सममाग; 


चित्रक दो माग, कूदे की छार सोर माग लेकर इनका चूणं | 


करे। हस चूणं को गुड ॐ शाव॑त के साथ साथ पीने से, 
प्रहणीरोग, गुङ्म नष्ट होते ह । कामला, ज्वर, पाण्डुस्व, प्रमेह, : 


कष़ज अहणी-विकित्सा- 
ग्रहण्यां -छेष्मदु छायां तीद्रोः प्रच्छदंने रते । 
कट्ुम्ललवणक्लारेः कमादच्ि विवधयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्ेष्मा से दूषित ग्रहणी मेँ तीच्ण द्रव्यो से वमन कर 
ने पर कऋमशः कटु-भम्क-रुवण जौर चार से अग्नि को बद़ाये। 
कफज हणी म पंचकोरादि पेया- 
पञ्चकोलाभयाघान्यपाटागन्धपलां शकैः । 
बीजपूरप्गादेश्च सिद्धैः पेयादि करपयेत्‌ ॥*४६ ॥ 
पंचकोर, हरढ़, धनिया, पाठा, गन्धपत्र, इनके काथ में 
विजोरे का रस प्रचुर परिमाण मे भिराकर इनसे पेया 
आदि बनाये । 
कफज ग्रहणी मँ जासव- 


मडि धौर अतीसार ६ | म मयका त 
विषामुस्तापाराविलवं ¦ चित्रकस्य ततोऽघं च तथा मल्लातकाटकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त १९॥ जि म ध 
छौद्रतरड़लयारिभ्यं पैत्तिके ्रदणोगदे ॥ ४०॥ । द्रोरोषं तं शीतं मध्वधाढकसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
परवाहिकार्शोगुदसग्रक्तोर्थानेषु खेष्यते । | यलाखररालागुखुभिश्वन्दनेन च रूषिते ) 


कुञ्मे मासं स्थितं जातमासवं तं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


साट, अतीस, सुस्ता, फटा, बेख्भिरी, र्सोत, ष्टवे = 
ग्रही दौपयत्येष बहशः पित्तरक्तयुत्‌ । 


छाठ, इन्द्रजौ, कुकी, धाय के पूडः इनका चूण, मधु ओर ' 
्वावर के धोषन के साथ पित्तजन्य ग्रहणी रोय मरे, प्रवाहिका; शोषकुष किलासानां प्रमेहाणां च नाद्ानः ॥ ५०॥ 
भक्ष, गुदा भे रूल भौर तीसार मेँ उत्तम द । | महए के फू एक द्रोण, विदंग आधा द्रोण, चित्रक विग 
बक्तन्य- तण्डुरोदुक कर्पना-(१)“जर्मष्टगुणं दृष्वा षर से आधा,भिरावा एक जाद्क,मंजीट आट पर, इनो तीन द्रोण 
कण्डिततण्डुरात्‌ । भावयित्वा ततो देयं तण्डुटोदक कर्मद ४? | जल में काथ करे । एक दोण रहने पर छान कर श्वीतरू कर्के 
(२) सीवकषायमानेन तण्डुकोद्ककटपना । केऽप्यष्टगुणवोयेन । मदु भा वादक मिलाये। पात्र को इलायशी, कमल, अगरु, 
भाटस्तण्डंखकङ्पना ४ । शर चन्न से केष कर इसमे इस आसव को एक मास तक 
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शख दैवे । एक मास के उपरान्त बने इस आखव को वरते । 
यह भाव अ्रहणी को प्रदीक्त करता ह, चंहण है तथा पित्तरक्त, 
शोष, ङ, कलास भौर प्रमेहो को मष्ट करता है । 
मधुकपुष्परव सं शतप्रधंच्तयीकृतम्‌ । 
तषौद्रपादयुतं शीतं पूरववत्सन्निधापयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्पिवन्‌ ग्रहणोदोषान्‌ जयेत्सवौन्‌ हिताशानः । 
तद्वद्‌ दरा्े्छसजरस्वरसानासुतान्‌ पिबेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
महुए के पूरो का स्वरस रेकर उसको पकाये । जब आधा 
र जाये, तब उतार कर इसमें चतुर्था मधु मिखा कर (शीतर 
होने पर ) इसको पूर्वं की माति घडे मेँ रख देवे । इसको पीते 
हुए सथा हितकारी मोजन करते हष रोगी सब अरहणी दोषों 
से मुक्त हो जाता हे। 
हसी प्रकार द्रा, {ख, खर्ज इनके स्वरसो से लासव 


खना कर पिये। 
ग्रहणी मँ शार का प्रयोग- 


दिङ्कतिक्तावचामाद्री पिन्द्रयषगोच्छरम्‌ । 
पञ्चकोलं च क्षोदो पलांशं पटुपञ्चकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
धरुततेलद्विकुडवे दध्नः प्रस्थद्वये च तत्‌ । 
श्रापोथ्य काथयेदस्नो दावनुगते रसे ॥ ५४ ॥ 
अन्तधूमं ततो दग्ध्वा चूर्णोङ्त्य घृताप्लुतम्‌ । 
पिेत्पाशितलं तस्मिन्‌ जीं स्यान्मधुरादानः ॥५५॥ 
वातन्टेष्मामयान्‌ सर्वान्‌ इन्याद्विषगरांश्च सः। 
हीग, टी, वच, पिष्परी, पाठा, इन्द्रौ, गोखरू जौर 
पंचकोर प्रष्येक एक कर्ष; पाचों नमक एक पल, घी मौर तल 
दो कुङ्व, दही दो प्रस्थ; इन सव को कूट कर दु अग्नि पर 
पकाये । जब रस निकर जाये तब अन्तधुम विधि से जकाकर 
चूण कर के । इस चूर्णं को घी मेँ मिलाकर एक कषं मात्रा 
षवाटे । इसके पच जाने पर मधुर भोजन करे । यह खार वात- 
कफजन्य रोगो को भौर विष एवं गर रोगो को नष्ट करता दे । 
भूनिम्बं रोदिणीं तिक्तां पटोलं निम्बपपंटम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दग्ध्वा मादिषसूश्रेश पिबेदश्रिविवधंनम्‌ । 
ढे हरिद्रे उचा कुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी ॥ ५७ ॥ 
मुस्ता च च्छागमू्रेण सिः त्तारोऽिव्धनः। 
चिरायता, कुटकी, परवल, नीम, शाहतरा; इनको जाकर 
खग्निको बदानेके टये मेस के मूत्र से पिये। 
हल्दी, द्ाख्दर्दी, वच, कूट, चित्रक, ङुटकी जोर मोथा 
इनको बकरे के मूत्र से सिद्ध करे । यह छार अभ्निवर्धंक दै । 
अहणी मे इार-वटिका- 
चतुष्पलं सुचाकाण्डाच्चिपलं लवरुज्रयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
वाताककुडवं चाकावष्टौ द्र चित्रकात्पजे। 
दग्ध्वा रसेन वाताीकादुगुरिका भोजनोत्तरा; ॥ ५६॥ 
सुक्तमन्नं पचन्त्या कासम्बासाशंसां हिताः। 
विसूचिकाप्रतिश्षयायषृद्वोगदमनाश्च ताः ॥ ६० ॥ 
शृहर का काण्ड चार पठ, तीनों नमक तीन परु, पका- 
४४ न्ह 


विधोतिनी-भाषोरीकासदहितम्‌ । 


३४५ 


सुखा ईगन ( या बड़ी कटेरी ) एक कुडव, भाक की मूल जाट 
पट, चित्रक एक पट; इनको जलाकर चेगन था कटेरी के रस 
म गोखियां बनाये ! इन गोियो को खाकर भोजन करे । ये 
गोलियां खाये हए अन्न को पचा देती है; कास, श्वास, अकं मे 
हितकारी है । विसूचिका, प्रतिश्याय, हृद्य रोग को ये कमन 
करती है । 
वक्तम्य- मोजनोत्तराः इति भोजनसुत्तरं पश्चात्काीनं 
यातां । किंवा मोजनादुत्तराः, शिवदासः। 
ग्रहणी मं मातुल्गावि चूरणं- 
मातलङ्गशणटीरासनाकटु्रयहरीत कौ । 
स्वजिकायावशकाख्यौ ज्ञारौ पञ्चपटूनि च ॥ ६१॥ 
सुखाम्बुपीतं त्वरं बलवर्णाधिवर्धनम्‌ । 
गलगर, कचूर, रास्ना, त्रिकट, हरड, सर्ज॑डार, यवरार, 
पचो नमक; इनका चूणं गरम पानी से पिये । यद चूण बर, 
वणं भौर अग्निवधंके 1 
कफज 


हि हणी मे इत-- 
शलेभ्मिके ग्रहणीदोष सवाते तेधुंतं पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
धान्वन्तरं षटुपलं च भल्लातकचुताभयम्‌ । 
कफजन्य ग्रहणी दोष मेँ वायु का मिश्रण होने पर माहु 
लंगादि सेधत सिद्ध करे। अथवा घान्वतर धृत (चि. श. 
१२।१९ ), या षट्कल घृत (चि. अ. €।२२ ); या भल्लातक 
घृत (चि. ध. १४।८०) या अभया वृत (चि. अ. १९।र८)दैवे । 
बिडकाचोषलवणस्वजिकायावद्यकजान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सप्तलां कण्टकारी च चिज्रक चेकतो दहेत्‌ । 
सप्तकृत्वः खतस्यास्य त्तारस्या्धाढके पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्राढकं सपिषः चेयं तदश्चिबलच्रद्धये । 
विड रवण, काच वण, ऊसर रवण, सजंश्षार, यवच्ार, 
क्षिकाकाई, कटेरी, चित्रक; इन सब को पक साथ मिराकर 
जाये । इस छार को सात बार पानी मेँ छाने । जाने इष्‌ इस 
च्ञार से भधा आद्क ठेकर एक आद्क घी सिद्ध करे। इस घी 
को भग्निबर की शृद्धि के टये पिये । 
सन्निपात ग्रहणी मं प्रयोग-- 
निचये पञ्चकर्माशि युञ्ज्याच्ेतयथावलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सश्चिपातज ग्रहणी में बरु के अनुसार, वमन, विरेचन 
आस्थापन, अनुवासन भौर क्रो विरेचन इन पञ्चकर्मो को करे। 
[शिरोविरेचनका उपयोग प्रायः ब्रहणी मँ देखने में नहीं भाता] । 
१ भ्रतिदोषानुसार चिकित्सा-- 
प्रसेके ेष्मिकेत्पाग्नेर्दीपनं रुत्ततिक्तकम्‌ । 
योज्यं शस्य ग्येयासात्निग्धरूत्तं कफोदये ॥६६॥ 
च्लोरक्लामदारीरस्य दीपनं स्रेहसंयु तम्‌ । 
दोपनं बहपिचस्य तिक्तं मघुरकेयुंतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
खेशो-ऽम्ललवणेयुं्तो बहुबातस्य शास्यते । 
कफजन्य प्रसेक ( राराल्ाव-थूक शाना ) मँ रोगी को 
अग्निमान्् हो तो दीपन, रूर, तिक्त द्र्य वरतने चाहिये । 
इ पुरुष को मन्दाग्नि हो, कफ की प्रधानता हो तो अवृका 


१४६ अष्ाङ्गटदये चिकित्सितस्थानम्‌~ { प्रहणीदोविकित्सितम्‌ 


चदी से स्निश्थ लौर रूह चिकित्सा करे । ध्यात्‌ स्निग्ध | उदावत्तं के कारण धष्नि अन्द तो निरष्ट एवं स्नेह 
उपचार के पीठे रूढ, रूढे पीठे स्निग्ध चिकित्सा करे। दीण- | वस्ति" बरतनी चाहिये । 

चाम (कश) क्षरीर वारे रोगी मेँ कफ के प्रधान होने पर दीपन दो बाधिक्यज्न्य मन्दा्नि मे उपाय- 

८ पंचकोलादि ) द्भ्यो को स्नेह ( इत आदि ) से मिराक्र दोषातिचृद्धथया मन्देऽग्नौ संशुद्धो ऽन्रधिधि चरेत्‌ । 
देवे । बहुत पित्त वारे को मन्दाग्निषहो तो तिक्त दर्यो को दोष के बहुत बदने से अग्नि मन्द हो तो वमन-~विरेच- 
मधुर गण के ्र्म्यो से मिरा कर दीपन देना चाहिये । बड नादि से शोधन करे पेयादि षञ्च विधि करे ! 


वात वालको १ षो तो स्नेह को णम्ल, छवण से मिला व्याधिसुक्त मन्दा म उपचार - 

देना उत्तम है । ध 
@र बतन्व -सेष्मणोऽतिप्सक्ेन वायुः श्ष्माणमास्यति । ५ त सपिरेष ॥ ध छ 
( हइ, चि. अ. ५।६३ ) मे श्टेष्मप्रसेक के क्षण है । श्क होला १ होने के कारण मन्दा प्रधी हं 


स्नेह की उचटृष्टता- 
स्नेहमेव पर वियादु दुबलानलदीपनम्‌ ॥ ६८ ॥ मागंभ्रमणादिजन्य मन्दाभि मं उपचार-- 
नालं स्नेदसमिद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि । ।  अ्वोपवासन्तामस्वेयवाम्बा पाययेदू घृतम्‌ । 
निर्वछ अग्नि को बदन ॐ छिये स्नेह ही शष्ठ हे । सेह ' अच्नावपीडितं बल्यं दीपनं बदरं च तत्‌ ॥ ७५ ॥ 
(धृत ) से बदरी अशनि को अतिगरिष्ठ शच्च भी शमन करने | मुसाफिरी, उपवास, दता आदि के कारण मन्दाग्नि 
भे खमर्थं नीं । । हस छिप्‌ निर्बल अभ्रि ङे छि .स्ने्-धृत | होने पर अश्न से अवपीडित घृत ( भोजन के षीच मं दिया 


रष 1) | त ) यवागू के साथ पिङाये । यड पत बकार, दीपन 
ही श्रेष्टे ] बर | ओर हण है । १ 
यो ऽद्पाश्नित्वाकफे क्षीरो वचैः पक्षमपिश्छथम्‌॥६६॥ ' दीघ्काठीन मन्दाभि में प्रयोग 
य्॒र्पदवोषधयुतं स पिवेद्रपशो घृतम्‌ ।  दाधकालप्रसङ्गात्त ्ामक्तीशर्शा्नरान्‌ । 


तेन स्वमागंमानीतः स्वकमेरि नियोजितः ॥ ७० ॥ | भ्रसदानां रसेः साम्लेर्भोजये्पिरितादिनाम्‌ ॥७६॥ 

समानो दीपयत्यग्निमन्नेः सन्धुक्तको टि सः । लघूष्एकडशोधित्वाद्‌ दीपयन्त्या् तेऽनलम्‌। 

` ज म्ब मन्दाग्नि होने के कारण कफ के इीण होने पर | मांसोपचितमांसत्वात्परं च बलवर्धनाः ॥ ७७ ॥ 
पके हृष मल को भी ठीले रूप मं ( पतला ) स्याग करता है, रोग के चिर कारु तक रहने से वश्चि के मन्द्‌ होने पर 
बह मनुष्य सैन्धव ओर सोंड से मरा षी थोडा थोड़ा करङ़े | राम (ज्यवसाय शून्य ), इीण ( दुब॑ख ), कृष ( हीनमांस ) 
खाये । इस घी से समान वायु अपने स्वाभाविक मागं म | मबुष्यो को मांस खाने वारे प्रसष्टां के मांसरसों को अनार. 
आकरं शश्नपाचनरूपी लपने कायं डो करे अग्निको बदाती | दाने से खहा करके भोजन देवे । ये मांसरस छ्घु, उष्ण, कट 





हे । कर्कि ग्नि को बदाना समान वायु का कायं हे । ¦ वथा शोषङ होने से शमि को शीघ्र प्रदी करते हे । मांस के 
मलावरोध मे इत- | कारण, खाने वाले के मांसे पुष्ट कारक होने सेये मजि 
पुरीषं यश्च छच्दधेण कठिनत्वाद्विमुञ्ति ॥ ७१॥ ` च्वरध$ हे । । 
स घृतं लव्रशेयुक्तं नरो ऽन्नावभ्रहं पिवेत्‌ । | अरवद्ंक स्नेहादि- 


ओ, रोगी मर के कठिन होने से दुःखपूवं मलत्याग । संहासवष्ठुरारिटचुरकाथदितादानेः । 
करता है, बह मेलुष्य पाच नमक से मिटा धृत पीकर पीठे ¦ सम्यक ग्युक्तदंहस्य दलम्नेशच वर्धते ॥ ७८ ॥ 
से तरन्त भन्न लाये । [ अथवा थोद़ः सा भोजन खाकर घी | स्नेह, भाखव, सुरा, रिष्ट, चूर्ण, काय इनको हितकारी 
पिथे जीर फिर शेष भोजन करे-भोजन के बीच मे वी पिरे । ¦ मोजनो ॐ साय अली भकार प्रयोग करने से रीर घौर अध्रि 
अवग्रह संज्ञा मोजन के मध्य काल में दिये गये षृतादिकी ह ]। | का बरु बदतादै। 
रोचय में सनेहपान विधि ५ शोष्टाश्निवर्धन मेँ दशान्त- 
रोचयागमन्दे ऽनले सपिस्तेलं वा दीपनैः पिचेत्‌॥७२॥ | दं ्तो यथेव स्थाणुश्च बाहयोऽश्चिः सारदारुभिः । 
रूषता के कारण अग्नि के मन्द होने पर तैर या षी को, ससेहैर्जायते तद्वदाहारेः कोष्ठगोऽनलः ॥ ७१ ॥ 


दीपनीय द्रभ्यों से भिका कर पिये, | जिस प्रकार क्षमी, सेर भादि स्नेह वाटी रकदिर्यो घे 
स्नेहपान से उन्न अन्दान्नि मे उपाष- अलाने पर वाद्याग्नि स्थिर ्टोती है, उसी प्रकार कोष्ट की 
लारण्युशां लवारि्टान्‌ मन्दे स्नेदहातिपानतः । जग्नि स्ना के साथ, पथ्वरूप आहारो से जतितीव्र लोर 
सनेह के अतिपान से अग्नि मन्द्‌ इई टो तो यवकारं स्थिर होती है । 
(भन्य दार मी), चूर्ण, आसव, अरिष्ट पिये । कअभोजनातिमोजन से नान्न ~ 
उदाषतं मे उपाय-- । नाभाजनेन कायाभ्भिर्दीष्यते न।तिमोजनात्‌ । 


उदावर्ताष्ठ योनभ्या निरुदस्नेदधरतयः ॥ ७३॥ ¦ यथा निरिन्धनो षद्धिररपो वा ‡तीन्ना्तः ॥ ८०॥ 


अभ्ययः ) ०) विद्योतिनी-भौषीटोकासहितंम्‌ । ९४७ 


भजोन के न करने से कायाग्नि रदी नहीं होती ! मोजन ¦ गोधूमचूण एं पयसा बेडुस्पिःपरि ॥ 
के अधिक करने से भी भग्न प्रदी नहीं होती । जिस प्रकार ¦ श्रार्‌ परसयुक्तान्‌ वा जदासलचतान्‌ ॥ ८ ॥ 


स व । श्रसङृरिपत्तदरणं पायसप्रतिमोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदा स्षोशे कफे पित्तं स्वस्थाने पवनानुगप्‌ । प्यास र्गने पर दूध के सथ भोमया घौ पिये। गेहूके 


+ धय्यि को बहत घी मेँमिलाकर दघम घोर कर पिये। 
पवृदं वधेयत्य्चि तदाऽसो सानिलो ऽनलः ॥ ८९ ॥ क माष रस के साथ स्ना को पिये, पित्तकारक होने 
पका ऽमा घातु सर्वानःजश्च स्खिपन्‌ !_ = ।, से तेक को न पिये । काटी निरोय, निशोथ से सिद किया 
मारयेत्स्थास्स ना स्वस्थो भुक्तं जीं तु ताम्यति ८२ दूष विरेचन ॐ छिए्‌ दे । बार बार पित्त को निकाङे ( विरे. 
तर्कासदाहमू्छाया व्याधयो -्यश्रिसम्मवाः। ¦ चन देवे ) । पोठे से सीर का भोजन देवे । 
जि समय करके स्तो होने पर अपने स्थान आमाक्चय ` भवयन्नि मे हित ` 
मर पिततषद्‌ कर वायु के साय मिक जाता, जर बदा दुभा, यक्किच्िदूगुर मेद्यं च च्छेष्मकारि च भोजनम्‌ । 
पित्त अग्नि को बाता । तब वायु से मिली यह अग्नि भन्न ` सवं तद्रयग्निदितं भुक्त्वा च स्थपनं दिवा ॥ ६०॥ 
को कीतर पचाकर सव धुओं को ओर सवभोजकोनशट ः ज्ञोभी कों मोन शुर द ॐ रिद्‌ हितकरो भौर कद 


करती हुई मार देती है । भयग्निपीदित यह मनुष्य भोजन , कारक हो, वह सव अत्यग्नि रोगि ङे ट्यि 
करने पर स्वस्थता अनुभव करता दै, भोजन ॐ जीण होने पर , लाकर दिन मे सोना चाहिय । हितकारी है । 


पीडित होता है। । अस्वभि से हानि- 
शेते हे । # कारण भ्यास, कार, दाह, मूरा नादि तेग ' श्राह(रमन्निः पचति दोषानदारयजितः । 
अस्भकार्य अन्नि का समनोपाय-- र ४ व ५ ६९ 
कमस्य गुदचिग्धमन्द्‌ ¦ अग्नि पहरे आहार को पकाती हे, आहार ॐ अभाव 
व | वि | था १ रा तो क 


कती हे जओौर धातुओं के दीण ने 
हस कषस्वग्निं ( भस्मङ़ ) को गुह, स्निग्ब, मन्द्‌, सान्द्र, | पाक व 1 ण हो जाने पर ४ का 


क्षीव, स्थिर खन पान से शान्त करे । जि प्रकार जठती विरुद्ध अन्नपानादि-- 
धैग्निको पानी से श पतस्पकत्येव विरदधमन्नं संयोगसंस्कारवशेन चेदम्‌ । 


सुसंडर्जीसे इः चेष्टाश्वरम्ति यत्सा भ्रिबलस्य शक्तिः 
ऽपि ोज्यान्यस्योपदयासयेत्‌ ॥ ८४ ॥ इस्या्विज्ञाय यथेष्ट बुस स्यशक्तिः 
निरिन्वनोऽन्तरं लबा यथैनं न विपादयेत्‌। = तस्मादभ्ि पालयेत यातिना नादामेव। 


व | दोषस्ते ग्रस्यते रोगसङ्गेयंके लु स्यान्नीदजो दीर्धजोवः॥ 
को आहार के ठि देवे। निषसे कि इन्धनरदित अग्नि | इति श्रो्रेयपतिसिदगुपसूलश्नीमद्भाग्भटविरचिताया- 
स्थान को प्रात करके इखको न मार देवे । [ भन्तरम्‌- | मष्टाङ्गहदयसंहितायां चतुथं चिकिरिलतस्थनि ्रद- 


इषयम्‌, इन्दुः ] । वव न न खोदोषचिकित्सितं नाम द्‌रामोऽभ्यायः ॥ १० ॥ | 
हृदारां पायसं लिग्धं पेटक गुडवेकतम्‌ ॥ ८५॥ | नी 
श्रक्षीयादोदकानू पपिशितानि श्चतानि च । | यह अश्न स्वभाव कं कारण संयोग ( दूष-खटाईं ॐ 


मरस्यान्‌ विशेषतः छदणान्‌ स्थिरतोयचराश्च ये ८६ ¦ साय )के कारण नोर संस्कार के कारण विर्द्ध-अपय्य 
कृशरा, खीर, स्निश्, पिदर खे बने, गु से बने भोजन, | है, इसी तरद मात्रा आदि विरोधी जनन को न जानकर 
लौदुक, आनूप मांस, जर मे पुष्ट किये पश-पको, मचखियां | यथेष्ठित आहार का सेवन करते ह्‌ जो खाते ईह; वह अभि 
विदोष कर ओ चिकनी एवं स्थिर पानी मे विचरती है, ` वर की शक्ति है । इषच्ि सम्पूणं यत्न से अभि कीरडा 


उनको देवे । ` करे । भग्नि के न्ट होने पर मनुष्य अवश्य नष्ट हो जपता है। 

अस्यन्नि में संदे का मांस , अग्नि ढे दोर्षो से प्रस्त होने पर मनुष्य रोगसमूहो से पीडित 

श्राविकं सुभ्रतं मांसमयादस्य्चिवारणम्‌ । ` होता है। अग्नि के ठीऊ रहने पर मनुष्य निरोगी होकर 
अतिश्चय पुष्ट-अतिमेदुर मेद्‌ का मांस सये, अह अत्यग्नि चिरायु होता हे । 

को शान्ते करता है । वक्तम्य-- स मावविस्द्र-करमर्दक दधि, सरसों, राव, 

- अस्वन मे दूष का विधान , शछकुच आदि । संयो गविस्ढ--दूष खटा के साय; आनूपमांस 


पयः सहमदरूच्दि् छतं वा तृषितः पिवेत्‌ ॥ ८७।। , उङ्द्‌ के साय । संस्कारविङ्ढ-हारीतमांस ददी क्वो ख्कदी सै 


३७८ श्ष्टङ्गषटदये 
पकाने पर । `मेोत्राविर्द-मघु मौर धृत समान भोग में । काल- 
वक्षजन्य-रात्रि की वासी मकोय। पात्रके कारण-कासीमें 
दस दिन रक्खा घी । 

योग~ चित्रकादि चण, पाटा चूण, कल्याणक गुद, 
कामेश्वर मोदक, अग्नि्कमार रस, नूपतिवदछछभरस, रसपपंटी; 
विजयपपंटी, पंचाष्तपपंटी, ग्रहणी कपाटरस । मल्ने म- 
अहणीमिदिरतेख । 
हस प्रकार विद्योतिनी टीका मेँ चिकिस्वितस्थान का म्रदणीदो- 

षचिकिरिषितनाभक दसर्वां अध्याय समाक इजा ॥ १० ॥ 


---<~<*>~-ॐ---~ 


किक 

एकदशश्प्यायः 
श्रथातो मूज्राघातचिकित्सितं व्यारूयास्यामः। 
इति ह स्माहुरातरेयादयो मरषोयः। 

अब इसके धागे मूत्राघातचिकिरिसत का भ्यार्यान 
करेगे; जेसा कि भात्रेय जादि महर्षयो ने कह। था। 

„ मृतरहच्छ्र मं स्वेदावि-- 
च्छं वातघ्नतेलाक्तमधोनामेः समीरजे । 
सलिग्येः स्वेवयेद्गं पिण्डसेक।वगादनेः ॥ १ ॥ 


वातजन्य मूत्रह्ृष्छू मे शरीर पर वातनाक्चक तलं का, 
अभ्यंग करङे नाभि के नीचे अतिक्षय स्निग्ध पिण्ड, परिषेक ` 


ओर अवगाहन से स्वेद्‌ देवे । 


वक्तव्य-“ङिगाग्रसुषिरे सम्यग्‌ योन्यां वा संप्वेशयेव्‌। | 
मूतरदुःखहरं मुख्यं करं परिसंचिपेत्‌ ॥' कपर को ऊुश्ा के | 
द्वारा योनि या मून्नमागं के अन्दर रख देते ईँ; दष्ट एकथोग हे । | 


शुलनाशक तैर- 
ददमूलबलेरण्डयवामीरूपुननवेः । 
कुलत्थकोलपन्तरवृश्चीवोपलमेदकेः ॥ २ ॥ 
तेलसर्पिवेरहच्तवसाः कथितकल्कितेः। 


सपश्चलवणाः सिद्धाः पीताः श्रूलहरः परम्‌ ॥ ३ ॥ , 


बुरामूक, बङा, एरण्ड, जो, क्षतावरी, पुनन॑वा, ऊुरस्थ, 
बेर, मखे, लाक पुननंवा, पाषाण मेद; इनङे काथ भौर 
कटको से तेर, घी, सूअर भौर रीठु की चर्बी को सिद्ध करे। 
यह पाचों नमक मिलाकर पीने पर अतिशय शूलनाशक दे । 
अन्य प्रयोग- 
द्रन्याण्येतानि पानान्ने तथा पिण्डोपनांहने । 
खड तैलफलेयुंजज्यात्साम्लानि खेहवन्ति च ।। ४॥ 


दक्तमू आदि उपरोक्त द्भ्यो को, तिरो के साथ एवं. 
तक्र, आरनार आदि भम्र द्वर््यो से मिलाकर इत भादिसे. 


स्निश्ध बनाकर पीने मे, अन्न मे, पिण्डस्वेद्‌ मे गौर उपनाह में 
अरतना ष्वाहिये । 
मूत्रङृशटर में मथयपान-- 
खोवचंला्यां मदिरां पिवेन्मूजखजापदाम्‌ 1 
मदिरा मे प्रर संचर नमक मिङाकर मूत्र की पीडा 
को कान्त करने के स्यि पिये । 


चिकित्सितस्थानम्‌- [ भूत्राधोातचिकित्वितम्‌- 


ध पित्तज मृत्रङृच्छ मे सेकादि- 
पेत्ते युञ्जत रिशिर सेकटेपाचगाहनम्‌ ॥ ५॥ 
पित्तजन्य भूत्हृष्ट्‌ मे शीतर परिषेक, ठेष ओर 
अवगाहन बरते। 
अन्यान्य प्रयोग-- 
पिवेद्ररीं गोचर विदारीं संकसेरुकाम्‌ । 
तणाय्यं पञ्चमूलं च पाक्यं समधुशकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृषकं चपुसखेवारुलरवावीजानि कुङ्कमम्‌ । 
द्राज्ञाम्भोभिः पिवन्‌ सर्वान्‌ मूजाघातानपोहत्ि॥७॥ 
एवारुवौजयण्टयाहद्‌(वीं बा तरडलाम्बुन। । 
तोयेन कटक द्वा्तायाः पिरेव्युषितेन व! ॥ = ॥ 
, शतावरी, गोरू, विदारी, कलेर, पं चतृगमृर; इनका 
¦ काथ करके मघु जौर शभरा के साथ पिये । 
: अडूषा, खीरे के बीज, ककडो के वीज, कुसुम्भा ॐे बीजे, 
` केसरः; इनको द्राइ।रस के साथ पीने पर सत्र मूत्राघात नष्ट 
ह्यो जाते है | 
ककढदी के बीज, सुरही, दारुदर्दी; इनको चाव कै 
धौवन से पिये । द्रारकर्क को रात के बासी जरूकेसाथ पिये। 
कफजे वमनं स्वेदं तोर्णोष्णकटुभोजनम्‌ । 
यवानां विरृतीः त्तारं कालशेयं च शीलयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिबरन्मयेन सूच्मेलां ध्रीफलरसेन वा । 
सारसास्थिभ्वदेष्टरेलाव्योषं चा मधु मूजवत्‌ ॥ १० ॥ 
स्वरसं कण्टकायां घा पाययेन्माक्तिकान्वितम्‌ । 
रितिवारकवीजं चा तक्रेण छर्णचूरितम्‌ ॥ ११॥ 
धवसप्ताहकुटजगुड्भचोचतुरङ्कलम्‌ । 
के्बुकेलाकरं च पाक्यं समधु साधितम्‌ ॥ १२॥ 
तेच्‌† पेयां पालं वा चूरितं तण्डुलाम्बुना । 
सतलं पारलाक्तारं सर्त्यो ऽथवा खतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कफजन्य मूत्रह्ष्छ मं वमन, श्वेद्‌; तीष्ण~उष्ण एवं 
| कट मोजन, जौ से बने पदार्थ, यवश्वार भौर तक्र का उपयोग करे । 
छोरी इखायची का चूण ( दिले समेत दृटकर ) मथ से 
। या आवे के रस से पिये । सारस दी अस्थि, ( ताकाबमें 
। होने वारे-रहने वारे प्राणिर्यो कौ भस्थि ); गोखरू, इकायची, 
त्रिकटु इनको मधु ओर गोमूत्र के साथ पिये । करेरी के स्वरस 
| को मदु मिलाकर पिये। करंज ॐ वीज फो वारीकं पीसकर 
| तक्र के साथ पिये । ध।वन, सपर्ण, कडा, गिखोय, अमलर्तास, 
केम्ूक, इरायची ओर करंज का काय मधु मिाकर पिये । 
` धावन भादि से सिद्ध की इदं पेया पिये। प्रवार के सूम 








| 
| 


¦ चूं (पिष्टिको) को चावर्लाके पानीसे पिये। पाटडाके 
छार को सात बार नितार करके तेर के साथ पिये। 
पारलीयावशकाभ्यां पारिभद्राच्तिलादपि । 
त्षारोदकेन मदिरां स्वगेलोषकसंयुताम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिबेदूगुडोपदंशान्वा लिष्ठादेतान्‌ पूथक, पथक्‌ । 
पाटी, यदकार्‌, वकावन ( या फएरहद्‌ 9 तिद्नाङ 





अध्यायः ११ ] विधयोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌। २४६ 


इनके चारोदक भं मविरा को मिलाकर समे दारचीनी, ¦ दर्भो विदारो वाराहो शालिमूलं जिकण्टकः ॥ २२॥ 

भर स क ध = | मल्लकः पारली पाठा पत्रः सकुरण्टकः। 

भादिके छार को गुड मे भमिखाकर भग लग चाटे । [ उषक 5 प 

पाठ में उसर भूमि का खर्‌, रेह जिससे धोबी कपडा धोते है| ॥ पुननवे न भ =) ॥ २३॥ 
वक्तन्य-“हारोदङेन मतिमान्‌ त्वयेकोषणचूर्णकम्‌ । पिबेद्‌ ¦ पिष्टेन चपुसखादीनां बीजेनेन्दीषरण च 


गुडेन भिघ्रं वा िद्यार्रेहाम्‌ प्रथक पथकः ॥११ सुश्रुत । | मधुकेन शिलाजेन तत्पित्ताश्मरिमेदनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सक्निपातज मूत्रङ्च्टर मे पूवोक्त चिकिरक्तायं ~ ¦ कश, काञ्च, सरकण्डा, गुण्ठ, इरर्ट ( एकडा ), भोर 
सन्निपातात्मके सवं यथावस्थमिदं हितम्‌ ॥ १५ ॥ ` ( इदमू ), पाषा मेद्‌, दाम, विद्री, वाराहकन्दु, साछिमूल, 
छश्मन्यप्यचिसेत्थाने वातवस्त्यादिकेषु च । गोखरू, श्योनाक, पाटली, पाठा, मचेद्धी, कुरण्टक, पुननंवा, 


¦ शिरीष; इन३ ख्ट 
सभ्निपातज मूत्ङृच्ू म अवस्था के नुखार यह सब | शिरीष; इनके छाम त्रपुस, एर्वार्‌, ख्ट्ा के बीज अथवा 


चिकिर्सा उपयोगी है । नूतन उत्पन्न भश्मरी मे तथा वातबस्ति नीलकमर के बीज, सुलहरी, इनका कल्क मिराकर 
आदि शूश्राघातो मेँ भी यह चिकिस्सा बरतनी चाहिये । घृत सिद्ध करे । यह पित्वार्मरीभेद्क दै । 
अश्मरी मे कतंभ्य- | कफज अश्मरीमेदक इत-- 
शमर दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः ॥ १६॥ । वदणादिः समीरमनो गणवेलादरेखुका । 
तदणो भेषज साभ्यः भङद्ध्चेदमहंति । । गुग्ण॒लमरिचं कुष्टं चित्रकः सराह्यः ॥ २५॥ 
अश्मरी भयानक रोग है । यह क्षीघ्र प्राणहर होने से' तः कर्कितः रृतावापमकादिगशेन च। 
अन्तक ~यम के तुरथ ह । नूतन अश्मरी जोषधियां से साण्य भिनत्ति कफजामाश साधितं घृतमश्मरीम्‌ ॥ २६ ॥ 


हे । षदृने पर शखक्रिया के योग्य होता है । ¦ बवर्णादि गण, वीरतरादि गण जौर विदार्यादि गण, इरा- 
जश्मरी के पूवंरूप मे कर्तन्य-  यची, हरेणु, गुग्गुल, मरिच, ठ, चित्रक, देवदार; इनके काथ 
तस्य पपरष रूपेषु खेदादिक्रम इष्यते ॥ १७ ॥ मँ उषकादि गण का कल्क भिकाकर धृत सिद्ध करे । यह घृत 
अर्म क पूर्वंरूपो में स्नेह, स्वेदन भादि क्रिया , कफजन्य जरमरी को शीघ्र नष्ट करता दै । 
करनी चाहिये । | यथायोग्य छारादि विधि- 
अश्मरी मे स्नेहविधि- ` क्ारकतीरयवाग्वादि द्र्येः स्वैः स्वेश्च कर्पयेत्‌ । 
पाषाणभेदो घड्धको वरिरोऽश्मन्तको वरी । वातादि वों के योथ दन्यो से रार, सीर, यवागू भादि 
कपोतवङ्कातिबलाभलूकोशीरकच्छकम्‌ ॥ ८ ॥ = भन । व 
चक्तादनी शाकफलं व्याष्नयो शुएटस्िकण्टकः । , पिचुकाङ्गोलञकतकशान्दावरनेः फलः ॥ २७ ॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलानि वख्णः कतकात्फलम्‌ ॥१६॥ पोतयुष्णाम्बु सगुडं दाक॑रापातनं परम्‌ । 
उषकादिप्रतीवापमेषां काये तं घृतम्‌ । । पिचुक ( क्षितिवारक ), अंकोक, निर्म॑ङी, सागौन, कमल; 


भिनत्ति वातसम्भूतां तस्पीतं शीघ्रमक्रमरोम्‌ ॥२०॥ इन फलो से बनाय! छाथ णुद के साय शकरा के गिराने के 
पाषाणमेद्‌, वसुक ( ईंश्वरमश्धिका ), व्षिर ( भपामागं ` चिये श्रे है । [ सगुढं ॐ स्थान पर सब्रतम्‌ भी पाठ है ]। 
या समुद्र ख्वण, सूर्याव्त इत्यन्ये ), अरमन्तक (जारी ` अन्व पान- 
मे ), शतावरी, सुवच॑ङा, शयो नाक, खत, कोच, षृक्ादनी  क्रौञओोष्ूयसमभास्थीनि श्वदं रू तालपरधिका ॥ २८ ॥ 
( व सागोन, करेरी, बकरी, युण्ट, गोखरू, जो, अजमोदा कदम्बस्य मूलं विश्वस्य चोषधम्‌ । 
ङटत्थी, बेर, वरणा, निमंलीफरु; इनके छाय में डषकादि गण ऽं निन्द 
का रद मिलाकर णत विद्ध करे । इसके पानि से वाठंबन्य ` पीतानि शकं भिन्युः खुरयोष्णोदकेन चा ॥ २६ ॥ 


कोच की भस्थि, ऊंट दरी भस्थि, गधे की अस्थि, गोखरू, 
भश्मरी शीघ्र नष्ट हो जाती है । [ कभ्ठेकस्याने कष्युरम्‌ इस तारुपच्रिका, अजवायन, कद्म्ब का मूर, सोक ये सुराया 


पाठ में ठुनिक रंग दन्य ठेना ]। गरम पानी से पीने पर शकरा छो तोड़ देते है । 
. वाताश्मरीमेदक पान-- अश्मरीनाश्चक चूणे 
गन्ध्हस्तद्हतीन्याघ्नोगोच्युरकेच्लुरात्‌ । चस्यङ्कण्डकवीजानां चूणे माक्तिकसंयुतम्‌ । 
मूलकलकं पिवेदश्ना मछेरेणाश्ममेदनम्‌ ॥ २९ ॥ अविक्तीरेण सपादं पीतमश्मरिपातनम्‌ ॥ ३० ॥ 


एरण्डभूल, कटेरी, बडी कटेरी, गोखरू, ईद्रक ८ तारूम- चत्यकुण्डक (मुम्बरी) बीजों का चूणं मधु के साथ मिराकरं 
खाना); इनके मूर को कर्क करे मीठे दही के साथ वातज मेद्‌ के दूध के साथ सात दिनि पीने परभश्मरी छ्ोभिरा 
खङ्मरी के मेदन के छियि पिये । । वैता है । । 
पित्तारमरीमेदक बृत-- | भभरीनारक कौवथै-= 
कुशः काञ्चः दारो गुण्ठ इत्कटो मोरो ऽममित्‌ । ¦ काश्च रिष्मूलोत्थः कदुष्णोःऽइमरिषातवः | 


2५० 
सहजन के मूक का काय थोडा गरम पीने पर धश्मरी को } 
गिरा दैताहे । 
भश्मरीनाक्षक इर 
तिलापामागंकदलीपलादायवसम्भवः ॥ ३१ ॥ 
त्ताः पेयो ऽविमूत्रेण शकरास्वश्मरीवु च । 
क्षकंरा भोर अश्मरी में तिर, चिरज्िटा, का, इ।क ओर 
जौ कादा मेबके दूध से पिये। । 
अश्मरीनाश्चङ बाह्मीमूखादि पान- 
कपोतवङ्कामूलं । पिवरेदेकं खुरादिभिः ॥ ३२॥ ` 
तर्सिदं वा पिपेत्ःर बेदनाभिरुपद्रुतः। 
दरीतक्यस्थिसिद्धं बा साधितं वा पुननेदैः ॥ ३३ ॥ । 
क्षीरान्नयुग्बहिरिलामूलं वा तण्डुलाम्बुना । | 
सुवचंखो की अकेी मूर को सुरा -गरम जर आदि से | 
पिये । भयवा सुवच॑खा से सिद्ध दूष को वेदना से पीडिव रोगी ¦ 
पिये । ह्रद की गुख्छी से सिद्ध दू या पुननंवा चे सिद्ध दूध 


पिथे । दष का ही भोजन करता हमा मयूरिखा के मूर को । 
वरू के धोवन से पिये । । 
भूत्राषात में यथायोग्य पूर्वप्रयोग- 
भूध्ाघातेषु विभजेदवः शेषेष्वपि क्रियाम्‌ ॥ ३४॥ 
शोष मूत्राघातों में भी यही चिकिस्सा वरते । 
सर्वमूत्रविकारनाक्षक प्रयोग-- 
इृहत्यादिगणे सिद्धं द्विगुशीरुतगोच्रे । 
तोयं पयो वा सर्पिर्वा सवेमूत्रविकारजित्‌ ॥ ३५॥ । 
शदस्यादि गण में दुगना गोखरू मिलाकर इससे जक, दृध 
था वी सिद्ध करे । यह सब मूत्रविकारों को नष्ट करता ह । 
भूव्रा्ात म देवद्र्वादि पान- 
देवदाखं धनं मुवा यष्टीमधु हरीतकोम्‌ । 
भृध्राघतिषु स्वेषु खुरारीरजलेः पिवेत्‌ ॥ २६॥ 
दैवद्ाङ, यस्ता, मूवां सुरुहदी, हरब्‌; इनको सुरा, दूष 
अर से वं प्रकार के मूत्राघातो में पिये। 
मून्राघातनाशक उपायान्र- 
रसं चा धन्वयासस्य कषायं ककुभस्य वा | 
छखलाम्भसा वा त्रिफलां पिष्टां सेन्धवसंयुताम्‌॥३७। । 
भ्याघ्रोगोष्लुरकक्राथे यवागुं वा सफाशिताम्‌ । 
काये घीरतरादेवां ताघ्रचूडरसेऽपि वा ॥ २३८॥ 
अ्रदयाद्वीरतरायेन भावितं वा शिल्लाजतु । | 
धमासे का काथया अर्जुन का काथ या त्रिफलाचूर्ण में ` 
सैन्धव मिखाकर गरम पानी से पिये । कटेरी ओर गोक्षुर ॐ । 
काथ मं सिद्ध यवागू में राब मिलाकर पिये । वीरतरादि शण के 
छाय मे राव मिलाकर या सुग के मांसरस मे राव भिराकर , 
पिथ । भथवा वीरतरादषि गण से भावित किखाजतु को खाये । 
मद्यं वा निगदं पीस्वा रथेनाभ्वेन वा घ्रञेत्‌ | ३६॥ । 
शीच्वेगेन सङोभाखथा.ऽस्य च्यवते :श्मरी । । 
भवा पुरातन मथ को पीकर रथ या घोढे पर सवारी । 





अष्ाङ्गहटदये चिकिस्ितस्थानम- 


| भूत्ाधातविकित्थितम्‌ ~ 


करे । शीप्रवेग क कारण विषम होने से अश्मरी नीखे सरक 
आती है [ यह प्रयोग क या मूत्रप्रणारी मे सी अश्मरी को 
मूत्राय मे काने के स्यि ह] 
स्वंथा चोपयोक्तव्यो वगा घीरतरादिकः ॥ ४० ॥ 
रेकाथं तेट्वकं सपिबस्तिकमं च शीलयेत्‌ । 
षिशेषदुत्तरान्‌ बस्तीन्‌-- 
छाथ, पेया, जलादि मे वीरतर।दि गण का प्रयोग करना 
चाहिये । विरेखन के छ्य तिक्वक धृत ( ह, चि, ज. ३।१५२ ) 
देवे । बस्तिकर्म करे। विशेष कर उत्तर बस्तिर्यो का सेवन करे। 
श्काश्मरी चिकिसा- 
--शुश्ा्मयी तु शोधिते ॥ ४१ ॥ 
तेमूजमागे बलवान्‌ शक्राशयविशयुद्धये । 
पुमान्‌ खुदो इष्याणां मांसानां कु कटस्य च॥४२॥ 
कामं सकामाः सेवेत प्रमदा मददायिनीः। 
शक्रारेमरी मे उत्तर बस्तिते मूव्रमागंका क्लोघन करं 
कने पर रोगी ष्ुभ्य द्रष्य ( माष कोच आदि ) तया भगे के 
मांस से भटी प्रकार तृष होकर बख्वान इभा पुरुष कामेच्छा 
वारी एवं मदोत्पादक ख्यो को दच्ठ।पूवंक काशय की 
शुद्धि के छिये सेवन करे । 
ः शसखकमं में राजाक्षा- 
सिदे खपक्रमेरेभिनं चेच्छान्तिस्तदा भिषक्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति राजानमापृच्चुध शाखं साध्ववचारयेत्‌। 
श्रक्रियायां श्वो त्युः क्रियायां संदायो भवेत्‌ ॥४४॥ 
निश्ितस्यापि वेद्यस्य बहुशः सिद्धक्मशः। 
इन अश्मरोनाशक सिद्ध उपायो से यदि रोग शान्तं न 
हो तो वैच राजा से आनता ठेकर मखी भकार क्षखकमं करे । 
हे रजन्‌! चिकित्सा न करने पर रोणी की दसय निधितदह । 
चिकिस्सा के करने पर शाज्जाथं को जानने वारे एवं बहुत बार 
निष्पन्न चिकित्सा विधि वारे वेध के कायं में सन्ञय है, कि रोगी 
जवे य! मरे, [ इसख्यि खाप कहो तो में चिकि्सा कड ] । 
शज्जकमं मे कर्तव्य - 
श्रथातुरमुपनिग्धशद्धमोषच्च करितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रभ्यक्स्विन्नवपुषममुक्तं छतमङ्गलम्‌ । 
शाजाजुफलकस्थस्य नरस्याङ्कं व्थयपाशितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूवश कायेनोत्तानं निषण्णं वस्नचुम्भले । 
ततोऽस्याकुञ्चिते जानुकूपेरे वाससा दम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहाश्चरयमवुष्येण॒ बद्धस्याण्गसितस्य च । 
नामे; समन्ताद्भ्यज्यादधस्तस्याश्च वामवः॥ ४८ ॥ 
सदिखा सुणटिना.ऽ+क्रामेयावद्श्मयंघोगता । 
तलाक्ते वधितन जे तज्ञनीमभ्यमे ततः ॥ ४६ ॥ 
अद्तिरो गादे-ऽङ्गस्यो प्ररिवायानुसेवनि । 
रासाय बलयल्लाभ्याममरी गुदपरदूयोऽ ॥ ५० ॥ 
क्वा ऽन्तरे तथा र्ति निवंलोकामनायतम्‌ । 


अध्थाय$ ११] 


डत्पीडयेकङ्कलिभ्यां यावङ्कन्थिरियोच्रतम्‌ ॥ ४१॥ 
श्यं स्यस्येवनीं मुकवा यथमात्रेण पारयेत्‌ । 


अदममानेन न यथा भिद्यते सां तथा ऽऽदरेत्‌ ॥५२॥ 


समग्रं सपंवक्रो ण, सीणां बस्विर्तु पार्वगः । 
गर्भाहयाधयस्तासां शल्मुरसङ्गवच्ततः ॥ ५२॥ 
न्यसेदतो ऽन्यथा ह्यासां मूञस््नादी वणो भवेत्‌ । 
भूषरसेकन्तणनान्नरस्याप्यपि चैकधा ॥ ५४ ॥ 
बस्तिमेदो ऽश्मरीहेवुः सिद्ध याति न तु द्विधा । 
शखक्म--इसके पीछे रोगी का स्नेहन करे पीठे गे 
श्षोधन करके थोड़। कृश बनाकर, क्षरीर पर अभ्यंग भौर 
स्वेद देवे । रोगी को विना भोजन दिए, म॑गङ स्वस्तिवाचन 


करके, घुटने के बराबर उंचे फलक ( श्षखकमं की टेबि ) पर : 
मनुष्य की गोद मे सारा देवे। रोगी की छाती को उत्तान- ¦ 


चित रक्ते । रोगी को वख से बनी एंटवी ( कपड़ा ठपेट कर 
बनाया गोराकार षस्तु-जो घडे आदि छाने के लिये सिर पर 
रश्ते ह ) पर बिटाये। रोगी के घुटने सिकोढड कर कोहनिर्थो मे 
पंसा कर इद्‌ वख हारा सहायक मनुष्य के साथ वाध देवे। 


फिर रोगी को सान्त्वना ( डादस ) देकर नाभि केनीचे घरों: 
ओर भभ्यंग करके फिर नाभि के नीचे वाम पाश्वं मे मल्कर ` 


मी से दवराये, जि्षमे पथरी नीचे भ! जाये । फिर वाम हाथ 
की तर्जनी ओर मध्यमा अंगुखी के नख कटवाकर तेर से इनको 
स्निग्ध करके वनी ॐ साथ स्वाथ गुदा में प्रविष्ट करे) बल 


एवं प्रयत्नपूंक अशमरी को गुदा जौर मेन के बीच मे लाकर 

तथा मूत्राय को ्युरियो से साफ़ पएवं छोटा बना कर पत्री ' 
को दाये, जिससे यह ग्रन्थि की भांति ऊंचा उठ जाये । फिर ` 
सेवनी को जौमात्र बचाकर पश्थरी के प्रमाण में षङ से ठेदुन ` 
करे । प्थरी दटने न पाये, इस प्रकार सम्पूणं अश्मरी को सपं. ¦ 
चकच्र से निकारे । चयो मेँ बस्ति के पाशवम ही गर्भाय । 
रहता है । इसद्िये हनम उत्संग ( उत्तान ) शच रुशाये । । 


अन्यथा इनमे मूत्रछ्लावी व्रण हो जाता है । मूघ्रमागं के छेदन 

होने से पुरषो भ मूत्रस्नावी वण हो जाता है । अश्मरी के चयि 

प्क स्थान पर क्रिमा दस्ति का मेदन सफल हो जाता है- भर 
आता हे । दो स्थान पर किया मदन सफल नहीं होता । 

। पिशस्यमुष्छपानोयद्रोण्यां तमदग।दहयेत्‌ ॥ ५५॥ 
तथा न पूयतेऽस्ेण बस्तिः, पूरं तु पीडयेत्‌। 
मेदान्तः चीरिवृत्ताम्बु- 

अश्मरी निकर जाने पर गरम पानी की द्रोणी (ख) में 
योगी को बिठाये । इस प्रकार छरने प्र बरिति मूत्रःशय से नही 
भर्ती । इष प्रकार करने पर भी यदि बस्ति रक्ष से मर जाये 
तो बस्तिमेंन्यप्रोधादि उीरिवृर्घो से बस्ति को भरकर मेहन 
को दबाये । [ रीरिषो के कषाय से उत्तर बस्ति देवे ]। 
शशखक््मो तर मूप्रसंशोधन विधि- 
-मृ्रसंश्दधये ततः ॥ ५६॥ 
क्याद्‌ गुडस्य सौदिव्यं मध्वाज्याक्तवणुः पिवेत्‌। 
ढौ कालो खधृतां कोष्णां यवागूं मूषशोघनेः ॥५५॥। 


वियोतिनी-भावारीकासदितम्‌ । 


३५१ 


। ज्यं, द्दाहं पयसा गडादथेनार्पमोदनम्‌ । ˆ ` 
भुजीतोध्वं फलाम्लेशच रसेजाङ्गलचारिशाम्‌ ।। ५८ ॥। 
ष्ठि मूच्र के क्षोधनकेख्यिगुड को पेट भरके खाये । 
फिरवणकोधी ओर मधु से घभ्यक्त करके, सीरा, ककड, 
ङष्माण्ड, गोधर आदि मूत्रज्ोधक दर्यां से बनाई यवागू को 
। घी के साथ सुहाती हई गरम तीन दिन खाये। फिर दूस दिन 
| तक्‌ चुर गुड़ वाके दूध के साथ थोड़े से चावरु खाये । इसे 
| पीठे बेर, अनारदाना आदि खे फां से था जागर प्राणियों 


¦ के भाँषरस से चाधो को खाये। 


बरणप्र इरन विकि- 
प्ीरिवृप्तकषायेश वरं प्रास्य क्ञेपयेत्‌। 
प्रपोण्डरोकमलिष्ठायष्टथाद्वनयनोषधेः ।। ५६ ॥ 
चरणाभ्यङ्घ पचेतेलमेभिरेव निशान्वितेः। 
क्ीरिशर्ो के कषाय से बण फो धोकर पौण्डरीक, मजी, 
सुरुहटी, पष्धिका जोध, हल्दी; इनसे ठेप करे। प्रपौण्डरीक धादि 
ओषधियो से तेर सिद्ध करे बण में अन्यग करे । 
वणस्वेद्न विधि- 


दशाहं स्वेदये्यनं, स्वमागं सप्तरा्रतः ॥। ६० ॥ 
मू त्वगच्छति देदश्मरीवणमचिना । 
स्थमागंपरतिपत्तो त॒ स्वादुपायैरपाचरेत्‌ ॥ ६१॥ 
तं वस्तिभि 
इस बण पर दस दिन स्वेदुन करे । स्वेदन के सात दिन 
के पीछे मूत्र अपने स्वाभाविक मागं से न घाये तो अश्मरी. 
नण को अग्नि से जलाय । मूघ्र के अपने स्वाभाविक मार्गं 
पटच जाने पर मधुरभूयिषट दर्यो से सिद्ध उच्तर बस्तियों से 
चिकित्सा करे} 
| उपायान्तर- 
-न चारोेद्षं रूढवशोऽपि सः। 
नगनागाश्ववृत्तख्ीरथात्नष्छु प्लवेत च ॥ ६२॥ 
; चरणके भर जाने प्र भी एक वषं त हाथी, पर्व॑त, घोड़ा, 
¦ इ, खी, रथ की सवारी न करे ओर न जक में तेरे। 
| अश्मरी के शखकमं मे वर्जित भंग- 
। मूत्रक्रवदो बस्तिचरषणौ सेवनीं गुदम्‌ । 
। मूत्रप्रसेक;योनि च शसखेशा्टो विवजंयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
, इति धीवेधपतिसिदगुप्तसूयधीमद्वाग्भरविरचिताया- 
.मष्टङ्गटदयसंहितायां चतुथं चिकित्सितस्थाने मृशा- 
धातचिकित्सितं नमेकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


षी 


अर्मरी के श्कमं मे मूत्रवह, शकवह, बस्ति, हषण, 
¦ सेवनी, गुदा, मृश्रपरसेक ओर योनि इन घाट शङ्खो को बच्वाये। 
वछन्य--त्रियोग -त्रिकण्टकाद्च धृत, भूत्रृश्टान्तकरस, 
(१) करकमि्बारवीजानामषषमाच्रे ससेन्बवय्‌ । 
धान्याम्खयुक्कं पीत्वव मूत्राघाताद्‌ विसुभ्यते # 


[) 
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(२) यवशारं गुडोन्मिशनं पिवेत्‌ पुष्पफटोखवम्‌ । 
रसं मूत्रविवन्धध्नं शकंरारभरिनाज्चनम्‌ ॥ 
मरने के लिये--उज्ीरादि तैर । 
(३) यो नारिष््छ्कसुमं सक्षारं वारिणा पिष्ट्वा । | 
पिवत्ति च तस्य दिनेकान्िपतति वोराश्मरी ननम्‌ ४ 

इस प्रकार विद्योतिनी दीका में चिकिस्सास्थान का मूव्राचात 
चिकित्सित नामक म्यारहवां अध्याय समक्त हुजा ॥११॥ 
~ - --्दिङ्न्----- 1 


का 
ददयाऽध्यायः । 
अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
भव इसके आगे भरमेहचिकित्सित का व्याख्यान करेगे, 
जेसा किं भात्रेय जादि महर्षयो ने कहा था। 
| प्रमेह चिकित्सा- 
मेदिनो वलिनः कुर्यादादौ वमनरे चने । 
लि्धस्य सषपारिष्ठनिङम्भाक्षकरलजेः ॥ १॥ 
तेलेखिकण्टकायेन यथास्वं साधितेन वा । 
स्रहेन मुस्तदेवाहनागरप्रतिवापवत्‌ ॥ २ ॥ 
खुरसादिकषायेण दयाद्‌।स्थापनं ततः । 
न्यभ्रोचादेस्त्‌ पित्तात रसेः शद्धं च तपयेत्‌ ॥ २ ॥ | 
बर्वान्‌ प्रमे रोगी का रनेहन करके सवसे प्रथम वमन | 
जौर विरेचन दत्रे । रनेहन करने के छिए-सरसो, नीम, बडी 
दन्ती, बहेदा, करंज; इनङे द्वारा सिद्ध तेढ से, अथवा त्रिकण्ट- । 
कादि ( शोक १७ कगे ) के द्वारा सिद्ध तैर से अथवा दोषा 
नुष्ार दर्यो ह्वारा सिद्ध तंर से स्नेहन करे । शोधन के उपरान्त , 
सुरसादि गण के कषाय में मोथा, देवदार, सट इनके प्ररेप के 
हारा सिद्ध किये तेल से आस्थापन देवे । पित्त से पीडित व्यक्ति 
को भ्यग्रोघधादि गण के कषाय से भास्थापन देवे । शुद्ध ्ोने पर 
मांसर्सो से तपण करे ¦ 
भपतपंण मे कतभ्य- | 
मूतरग्रहरजागुर्मन्तयाद्ास्तपपतपंशात्‌ । | 
ततो शनुबन्धरल्लाथं शमनानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४॥ | 
क्योकि अंपतर्षण से मूतर का अवरोध, पीड़ा, गुरम, खय । 
भादि टो जाते है । शस लिये अनुबन्ध की रषा के लिये शमन । 
वरते । [ थोदे-से निदान से भी रोग फिर उठ जाता है, उसके 
किमे स्षमन वरते || | 
ससंशोध्यस्य तान्येव सषमेदेषु पाययेत्‌ । | 
वमन जौर विरेचन के र्य अयोग्य रोगिर्योको सय 
प्रमेह मे शमन भौषघ देवे । 





अशक्ये चिकित्सितस्थानम्‌- 





शमन योग-- 
धाश्रोरसप्लुतां प्राह हरिद्रां माक्तिकान्विताम्‌ ॥ ५ ॥ 
दार्वीसखुशहच्रिफलामुस्ता वा कथिता जे 
वि्तकतिफलादार्वीकलिङ्गान वा समाक्तिकान्‌।| ६॥ 
मधुयुक्तं गुद्धच्या वा रसमामलकस्य घा । 


[ प्रमेहविकित्वितम्‌- 
योग-आंवछे के रस मै दस्दी को घोट कर मधु मिटा 


` कर प्रातः पिखाये । देवदार, दारुदरदी, त्रिफड र मोथा 


को जठ में काथ करके पिराये । चित्रक, त्रिएखा, दाद्दक्दी 
नौर इन्द्रजौ का छाथ करके मधु के साथ पिखाये । गिरोय 
कारस या जंवङे का रस मधु केसाथदेवे। 
कफज तथा पित्तज प्रमेहचिकङर्षा- 
रोधामयातोयद्कटफलानां 
पाटाविडज्गाजुनयन्वनानाम्‌ । 
गायत्रिदार्वीरूमिष्टद्धवानां 
कके त्रयः कलोद्रयुताः कषायाः ॥ ७॥ 
उशीररोध्राजुनचन्दनानां 
पटोलनिम्बामलकाश्तानाम्‌ । 
रोधाम्तुक।लीयकयातकीनां 
पित्ते ्रयः कलौद्रयुताः कषायाः ॥ ८ ॥ 
यथास्वमेमिः पानान्नं यवगोधुपभावनाः ॥ ६ ॥ 
(9) सेध, हरड, मुस्ता, कटक; (र) फटा, विंग, 
अज्जंन, धन्वन ( धावन ); (३) खेर, दारहर्दी, वायविडङ्ग 
जौर धावन; ये तीन कषाय मधु ॐ साथ कफज प्रमेह मेँ हित- 
कारी है । (१) खस, रोध, अजुन, चन्दन; (२) पटोल, नीम, 
आवा, गिलोय; (3) खोध, मुस्ता, काटीगरक ओर धावड; 
ये तीन कषाय मधु के साथ पित्तज प्रमेह मेँ उत्तम ई । 
लोधर आदि दम्यो से डोषानुसार खान-पान बनाये। 
इनसे ही जौ भौर गेहं को भावित कर ॐ भोजन बनाये । 
वातग्रमेह चिकित्सया - 
वातोटणेषु खेहांश्च प्रभेदेषु भरकःऽपयेत्‌ । 
वातेप्रधान प्रमो मे लोध्र भाडिसे स्होको भीसिद 
करे दैवे । [ अन्न की भावना तो देनी ही चाहिये ]। 
अमे मेँ पथ्य-- 
श्रपूपसक्तवाठ्यादियवानां विरतिहित। ॥ १०॥ 
गजाश्वगुमुक्तानामथवा वेणुजन्मनाप्‌ । 
ठणधान्यान सुद्वायाः श्ालिर्जीेः सषशिकः ।११॥ 
श्री्क्ुरौ ४म्लः खलकस्तिलसषपकिटजः। | 
कपिरथं तिन्दुकं जम्वूस्तरङृता रागषाडवाः ॥ १२ ॥ 
तिक्तं शाकं मधु शरेष्ठा मच्याः श॒ष्काः ससक्तवः 
धन्वमांसानि श्चल्यानि परिश॒ष्काययस्कतिः ॥२३॥ 
मध्वरिष्टासवा जीरणः सीधुः पकरसोद्धवः 
तथाऽसनादिसाराम्बु दमाम्मो माक्तिकोदक प्‌ ॥१४॥ 
वासितेषु वराक्ताये शावरो शोषितेष्यहः 
यवेषु सुतान्‌ सकन सत्लोदरान्‌ सोधुना पिघरेत्‌ ॥१५॥ 
जौ से भपूप ( १९ ), सत्त, ब!टी आदि भोजन वना कर 


` देना उत्तम है। अथवा हाथी, घोड़े के मरमं निकनेजीसे 


भोजनं बना कर देवे । बोस के बीजां से भोजनं वना कल्देवे । 
कोदो, सांवा दि ठृणधान्य; मुंग, मसूर आदि; पुरातन 
साि, सादी चाव; तिरू-सरसों की भैड ( गाद) सेया 


अध्यायः १२ ] 


खक से बनाया, खटा किया हुआ श्रीकुककुट संशावाखा अग्क 
उत्तम है । केथ, तदू ओर जामुन से बनाये राग एवं वाडव 
देवे। तिक्त शाक, मधु, त्रिफला, सच्छ युक्त, शुष्क भय शरेष्ठ है । 
जंगल प्राणिर्यो का मंस सखो पर भली प्रकार पका कर 
( प्क बना कर ) देना उक्तम है । आगे ( शोक र्मे) 
की जाने काली अयस्टृति उत्तम है । पुराठन मधु, अरिष्ट, 
आखव, ई के पके हए रस से बना सीधु, असनादि सार 
गं काजल, दाम का जर भौर मधु का शरवत उत्तम है । 
ओको रात भर त्रिफरा के छाय में रख कर दिन मे सुला 
सेवे । इनसे भटी भकार सक्तु बना कर मधु मेँ भिरा कर 
सीधु के सथ पिये) 
 कफपित्त-प्मेह-चिकित्सा-- 
शालससाहकम्पि्चच्तकाक्तकपिरथजम्‌ । 
रोद्ीतकं च कुखुमं मधुना-ऽचा्छचूणितम्‌ ॥ १६॥ 
कफपित्तप्रमेहेषु पिवेद्धा्ोरसेन घा । 
शाल, स्तपणं, कमीरा, इन्द्रजौ, बेडा, केथ ओर रोहैा 
के षूर्के चण को मधु के साथ खारे। अथवा कक-पिच- 
भमे्हो मे भावले के रस के साय पिये। 
परमेहनाशक तैरादि- 
तरिकण्टकनिरारोधरसोमवल्कवचाजुनः ॥ १७॥ 
पद्मकाश्मन्तकारिष्टचन्दनागारुवीप्यकेः । 
पटोलमुरतमलिश्वामाद्रीमह्ञातकेः पचेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तैलं वातकफे पित्ते घृतं मिधरेषु मिश्रकम्‌ । 
गोखरू, दरूदी, रोध, शचेतसैर, वच, अर्जन, पद्माख, अशम- 
न्तके, चन्दन, गर, अजवायन, परवल, मोथा, मजीट, 
पिष्यी, भिलावा इनके साधर वात-कफजन्य प्रमो के रिण 
तर सिद्ध करे । यित्तजन्य प्रमे के छप्‌ घी, तथा मिध्रित 
प्रमेहो के ङिष्‌ घी ओर तक बोनों सिद्ध करे । 
प्रमेहनाङञक शक-- 
दरामूलशटीवन्तीसुराहं द्िपुननवम्‌ ॥ १६ ॥ 
मूलं खगकंयोः पथ्यां भूकद्म्बमरुष्करम्‌ । 
वर्णान्मूलं पिष्यल्याः पोप्करं च यत्‌ |२०॥ 
पृथग्‌ दरापलं प्रस्थान्‌ यचक्ोलकुःलत्थतः । 
शीश्चाष्रगुशिते तोये विपचेत्पादवर्सिना ॥ २१॥ 
तेन द्विपिष्पलोचव्यवचानिचुलरोदिषेः । 
तरिबुद्धि डक्गकम्पिक्लभागींविष्वेश्च साधयेत्‌ | २२॥ 
भरस्थं घृताजयेत्सरवारतन्मेहान्‌ पिरिका विषम्‌ । 
पारडविद्रधिगुटमाशेऽदोषश्षोफगरोदरम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्वासं कासं वमि चदि प्लीहानं वातशोशितम्‌ । 
षठोन्मादावपस्मारं धान्वःतरमिदं घृतम्‌ ॥ २४॥ 
दशमूल, कचूर, दन्ती, देवदार्‌, श्वेव पुननंवा, रारू धुन 
नवा, धूहर का मूक, आक का मू, हरङ़, कदम्ब, भिलावा, 
करंज, नाराकरंज, वरुण की जर्‌, » पुष्कर मृ, प्रत्येक 
दश्च पर, जौ, वेर, स्थी तीन प्रस्थ, इनको अटने जर 
मे काय करे । चोय पानी केष रने पर उतार कर इसमे 
४५ अण्ण 


विधोतिनी-भावाटीकासहितम्‌ । 
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पिष्परी, गजपिष्यरी, चभ्य, वच, जल वेतस, रोिष घास, 
निक्षोथ, विड्‌, कमीशा, भगी, ओर सोठ का कर्क 
( ६त से चतुर्था ) मिद्छाकर एक भस्य धृत सिद्ध करे । यह 
घृत सव भरमेहो को, पिटिका को, विष को, पाण्डु, विद्धि, 
गुम, भक्ष, शोष, क्षो, गरदोष, उद्र, श्वास, कास, वमन, 
षधि, प्टीहा, वातरक्त, कुठ, उन्माद जौर धपस्मार को नष्ट 
करता ह । यह घान्वन्तर घृत है, [ घन्वन्तरि से बनाया है । ] 
प्रमेषटादिनाक्क रोधासव ~ 
रोधमू्वांशटीवेल्लभार्गीनतनखष्लवान्‌ । 
कलिङ्गकुषक्रमुकप्रियङ्ग्वतिविषाभ्निकान्‌ ॥ २५॥ 
ढे चिशाल्ञे चतुजातं भूनिम्बं कटुरोहिणीम्‌ । 
यानौ पोष्करं पाठां भ्रन्थि चव्यं फलत्रयम्‌ ॥२६॥ 
कषोशमम्बुकलशे पादशेषे शते हिमे । 


दधो प्रस्थो माक्षिकात्तिप्वा रकतत्पक्लमुपेक्तया ॥२७। 
सेध्राखवोऽयं मेदारोभ्वि्रकुषारुचिषमीन्‌ । 
पाण्ड्तवं ग्रहणीदोषं स्थूलतां च नियच्छति ॥ २८ ॥ 
रोधाषव-~- रोघ, मूवां, कचूर, वायविडंग, मार्गी, तगर, 
नख, कवडी मोथ, दन्द्रजौ, कूट, सुपारी, श्रियंगु, भतीस, 
चिच्रक, छोटी भौर बङी इन्द्रायण, षासुजो्तक (र्वक्‌ एका, पत्र, 
केसर ), चिरायता, कुटकी, भजवायन, पुष्करमूर, पाग, 
पिप्परीमूल, चभ्य, त्रिफला, प्रत्येक एक क्षौ ठेकर एक 
कलक्ञ प्रमाण ( खार द्रोण ) जरू में छाथ करे । जौारं रहने 
पर छाम कर रण्डा होने पर इसमे मधु दो प्रस्थ भिलाकर 
पन्द्रह दिन स्थिर रख देवे। यह रोधासव प्रमेह, अदं, धित्र, 
ङष्ट, अरुचि, मि, पाण्डुपन, अहणी रोग जौर स्थूरुता को 


नेष्ट कृरता ६ । 
# (4. लौर संम मे “मरि, यह एक दम्य अधिक दे । 


भमेहादिनाक्षक अयस्छति - 
साघयेदसनादीनां पलानां विशाति पृथक्‌ । 
दिवहै.ऽपां क्षिपे त्र पादस्थे द्वे शते गुडात्‌॥ २६॥ 
ततोद्राढकाधं पलिकं त्सकादि च करिकितम्‌। 
तत्कञोद्रपिष्लीवृ शंभरदिग्ये चृतभाजने ।। २० ॥ 
स्थितं दे जतुखते यवरारो निधापयेत्‌ । 
सदिराङ्गार तप्तानि बहुशो.ऽअ निमज्येत्‌॥ ३१॥ 
तनूनि तीच्णलोदस्य पत्राण्यालोदसद्यात्‌ | 
श्रयस्कृतिः स्थिता पीता पू्वस्मादधिका गुरः ॥३२॥ 
भयस्छृति--जसनादि गण का प्रस्येक द्भ्य बीस, पठ छेकर 
आ द्रोण जर में काथ करे । जब चोथाईं जठ रह जाये तव 
उतार कर छानकर ण्डा होने पर गुड़ दो सौ पर मिषाये । मधु 
आधा आदक मिराये । चस्सकादि सण के वर्यो मे से प्रश्येक 
एक एङ पर भिराये । 
इन सथको छाख से चिकने बनाये । श्द, मघु भौर पिष्यटी 
से लि घृतपात्रे रखकर ली की ठेर मे रख देवे । इसमे 
खेर के अंगार पर बहुत वार गरम कयि हुए तीष छो ढे 
पत्रोको षार वार डारे, जव तक कि सारा को शुरु न जाये। 


२५४ 
बह भर्यस्छृति बन गहं । पीने पर शोहाक्षच से भधिक गुण 


करती दह । 
भरमेह मे उद्रसंनादि- 
रूत्षमुद्धतनं गादं व्यायामो निरि जागरः । 


अाङ्गददये चिकित्सितस्थानद्‌- 


[ विदभिग्ृद्धिचिकित्सितम्‌ ~ 


सीरी षष का काय या वकरे का मूतर, तथा तीक्न विरेचन 
उतम है । प्रमेह रोगी को करिनाई से विरेचन होताहे। 


। तलपेल्लादिना कुर्याद्रलेन वसरोपसम्‌ ॥ ४० ॥ 


यश्ान्यच्टलेष्ममेदोष्नं वहिरन्तश्च तद्धितम्‌ ॥३३॥ ¦ उद्रतने कषायं तु 


- रूष उद्वत्तन, ओर का श्यायाम, शात मेँ जागना भौर 
खो भी कफ एवं मेद को नाश करने वाटी वस्तुं टै, वे सव 
वाह्य गौर जन्तः रूप मे हितकारी है । 

प्रमेह मरं रसायन-- 
खुभावितां सारजलेस्तुलां पीत्वा रिलोद्धवात्‌ 
साराम्बुनेव भुञानः राल्लोन्‌ जाङ्गलजे रसः ।२४॥ 
सर्वानभिभवेन्मेदान्‌ सुबहपद्रषानपि । 
गण्डमालावुंदग्रन्थिस्थोल्यकुष्ठभगन्दरान्‌ ।। ३५॥ 
कमिश्छोपदह्छोफाश्च परं चेतद्रसायनम्‌ । 
किखजतु को एक धला को असनादि गण के काथ से 
धश्छठी प्रकारं भावित करके असमादि गण के काथ से ही पीकर 
एवं जागर प्रागिर्थो के मांसरस से भोजन करते हए, बहुत 
उपद्रव वाङे भी सब प्रमेहो को नष्ट कर रेता हे । गण्डमाङा 
आदद, अन्थि, स्थूरुता, कृष्ट, भगन्दर, कृमि, श्ीपद्‌ भौर ्लोफ 
को न्ट करता टै । यह उत्तम रसायन है । 
निधन प्रमेही की भोषधि- 
्रधनश्चत्रपादधरहितो मुनिवतेनः ॥ ३६ ॥ 
योजनानां शतं यायात्खनेदढा सललिलाशयान्‌ । 
गोशकन्मूवृत्तिघां गोभिरेव सद श्चमेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
` धन रहित बन कर प्रमेह रोगी छते भौर जूतेरहित, नंगे 
सिर भोर नंगे पर हो सुनिर्यो का धरत धारण करके ( सावा 
कोदो आदि तृण धान्य खाते हूए ) एक सौ योजन चके 
अथवा ताराव, कुए भादि जटङाश्षय सोदे ( परिध्रम का काय 
करे ) । अथवा गाय के मूत्र ओर गोर पर जीवन निर्वाह रख 
कर गायों के साय टौ धूमे । 
अर प्रमेही की भोषबि- 
क्येदौषधाहर सोमे ङ्शम्‌। 
कृश भ्यक्ति को, मेद्‌ एवं मूत्र को न वदने शङे भाहारपएवं 
भोषधियों से पुष्ट करे ने 
। भमेह-पिटिका-चिकित्सा- 
शाराविकाधाः पिटिकाः शोफवस्समुपाचरेत्‌ ॥३८॥ 
श्रपक्ता त्रणवत्पक्राः- 
अपक काराविका भादि पिटकां छी चिकित्सा 
माति करनी चाहिये । पकने पर व्रण की ज 
भरमेह-पिरिका के पूर्वरूप मं कत॑भ्य- । 
- तासां प्राग्रप पच च। 
कोरिङृ्ताम्बु पानाय बस्तमूत्रं च शस्यते ॥ ३९ ॥ 
तीष्णं च दोधन, प्रायो दधिरेच्या हि मेदिनः। 
इथ पष्क क पूव मे ही पीने के छिव वरगबर भादि 


रेषेकोऽसनादेन पानान्ने वत्सकादिना ॥ ४२ ५ 
एरादि गणये वणरोषण तैर सिद्ध॒ करे । गारम्बघादि 
गण का कषाय उद्‌ब्त॑न म वरते । असनादि भण के कासे 
परिषेक-स्नान कराये । वत्सकावि गण का क्वाथ खान-पान 
मे वरते । 
पाटाचि्रकराङ्गश्टासारिवाकररकारिकाः। 
सप्ताहं कौटजं भूलं सोमवसकं चष्ट मम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सथ्वण्यं मंघुना लिष्टाचदश्वरा नवायसम्‌ । 
पाठा, चित्रक, मंजोठ, सारिवा, कटेरो, सष्ठपणं 
श्वेत तेर, भमठकता; इनका चूण करके मध से चटे। इसी, 
प्रकार नवायख चूण को मधु से चाट 
मपुमेह पर क्षिराजीत का प्रयोग ~~ 
मधुमेदित्वमापन्नो भिषम्भिः परिवजितः ॥ ४३॥ 
दिलाजतुतलामचाखमेदांः पुननेवः ॥ ४३१ ॥ 


इति थीवैधपतिसिगुत्तसूयुधीमद्वाग्भरविरचिता 


द्वादशोऽध्यायः ।॥ १२॥ 





` मधुमेह की भवस्था तक पटुंवा इवा प्रमेह रोगी केच 
से असाण्य कह कर छोड़ा मी, गया सिशाजतु की एक तुका 
(एक सौ पर ) खाकर फिरसे नयाहोजवाहे। . 
वक्तव्य- योग--व॑गेश्रर रस, सारकेश्वर रस, मेहङुखान्तक, 
चन्द्रप्रभा, - चछन्त - ृसुमाकर. दाडिमा चत, 
कद्स्यादि चृत; अशने के किये प्रमेह भिदिरते; पीने म वेव 
दाङ अरिष्ट ` - 
इस प्रकार विद्योतिनो टीका में जिकिल्सास्थान का प्रमेहः 
चिकिसा नामक वारदवां अध्याय माठ हमा ५१३॥ 


अयोदरोऽध्यायः 
अथातो विद्रधिब्रदधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


इति इ स्माहुराेयाद्यो महषयः 
अव इसके भागे विद्रधि-इदधिचिङ्ित्सा का ध्वाङ्यान 
करेगे, जसा कि आत्रिय आदि मियो ने कहा था । 


विद्रधि स्व॑मेषामरं शोफवस्ससुपाचरेत्‌ । 
भ्रततं च इरेदरकं पक तु वशवत्किया ॥ १ ॥ 
आधायस्वा में सय दिदकिथां की भोर. समाव चिकित्सा 





भेष्यायः १६] ` विधोतिनो-मविारीकासंदहितम्‌ । ३५५ 
करनी चाहिये । निरन्तर इसमे से रख निकाके गौर कने पर॒ चुतं विरेचनद्रव्येः सिद्धं ताभ्यां च पाययरेत्‌। 


चण की माति चिकित्सा करे । निरूढं स्नेहवस्ति च ताभ्यामेव पकटपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब वाज विद्रधिचिकित्सा-- पानभोजनलेपेषु मड़शि्रः प्रयोजितः। 
प्चभूलजलेर्योतं वातिकं लवणोत्तरेः । दत्तावापो यथादोषमपक्क हन्ति विद्रधिम्‌ ॥ १० ॥ 
मद्ादिवगयषथाहतिलेरालेपयेद्रशम्‌ ॥ २॥ ; विरेचन दभ्यं से दोषानुसार सिद्ध किये त को वद्णादि 
` वैरेवनिकयुक्तेन भरेचृतेन विव्ोष्य च । गण के काय में उषकादि गण का प्रवेष मिदर पिये । 
विदारोषगं सिन भेदरतनेव रोपयेत्‌ ।। ३ ॥ | बद्णादि एवं ऊषकादवि गण की वस्तु से निङ्ह भौर शुर 


। 

वातिक विद्रधि को पञ्चमूर के काय से घोकर “भद्रहारः | वाघन हवे । 

मतं" ( इ. सू. अ. १९।९ ) भादि वर्यो के साय, सुखदी, , _ मीठे सहजन $ काय मे वातादि दोष के भनुसार प्रेष 
लि, तथा प्रचुर नमक मिकाकर ङेष करे । यह रण छो मरता | भिदाकर पान, भोजन जर केप मे बरतने पर॒ पक विद्रधि 
ह । “मिङ्कम्भ-ङम्म” ( ह. सू. भ. १५।२) भादि विरेचन | को न्ट करता है। 


रभ्वा के सावं तरहठसाश्य स्नेह शोधन करके “विदारि-प॑चांगुङ” , विदरभ्यादिनाश्नक काथ-~ 

(इ. स्‌ भ. १९।९) इत्यादि से सिद त्रेत स्नेह से | क्रायन्तीत्रिफलानिम्बकटुकामधघुकःं समम्‌ । 

से रण का रोपण करे । चि्त्परोलमूलाभ्यां चत्वायो अथाः पथक्‌ पृथक्‌ ११ 

पेचक विदि चिकित्सा-- | मसूरान्निस्तषादष्टो तत्काथः सथतो जयेत्‌ । 

शातं ज्षीरितोयेन लिम्पेद्यष्ठयमरतातिलेः । विद्रधोयुस्मवीसखपंदादमोदमदज्वरान्‌ ॥ १२॥ 
ें घृतेन सिद्धेन मविष्ठोशीरपद्मकेः ॥ ४।॥ | रण्मूजछाच्छदिषट्ोगपिचाखकषठकामलाः। 
पयस्याद्धिनिशाश्रेष्टायष्ठीदुग्धेश्च रोपयेत्‌ । | भ्रायन्ती, त्रिफला, नोम, कटक, युखडलो प्रत्येक समान, 
भ्यप्रोधादिप्रवालस्वक्फलेवा- | निक्लोय भोर परटोढमूर भत्येक चोगुना, तुषरहित मसूर 


वेचक विद्रधि को न्यग्रोधावि रो रिकं के काय से श्चा | भाव्गुनी, इनका छाय घी के साथ पाने पर विदरषि, गुरम, 
छन करे सुकहटी, गिकोय ओर तेड से बाहर मे ऊेप करे । | वीसपं, दाह, मोद, मद्‌, ज्वर, प्यास, मूष्छो, वमन, इद्यरोग, 
मजीट, कल, पास, इनसे सिद्ध से केप करे । बिदारी, | रपि, क्ट भोर कामका को नट करत। हे । 
इरवी, वार्दर्दी, त्रिरा, सुण्डटी लोर दूष से घीकोसिद्ध बिदरभ्यादिनासक एव 
करके रोपज करे । लकया बरगद आदि शो के कोम पते, | कुडवं भायमाखभ्याः साभ्यमष्टगुखेऽम्भसि ॥ १३ ॥ 
जाक भोर एलां से सिदध दृत से रोपण ७२ । [ दम्य, इत, अक, | फुःडवं तद्रसाद्धात्रोस्वरसात््ारतो तात्‌ । 


कष घे सब समान केवे ] । कषाशं कलिकितं तिक्तात्रायन्तीधन्बयासकम्‌ ॥ १७ ॥ 
कफ़ज विद्रचिचिकिसा-- मुस्तातामलकोवीराजीचन्ती चन्द्नोरपलम्‌ । 
--कफज पुनः ।। ५॥ | पचेदेकज संयोज्य तदूघतं पूथंवदू गुखः ५ १५॥ 
श्रारम्बघादिनीा-वोतं सक्तुकुम्भनिद्यातिलेः। क वरायमाणा के प्क कुडव को वाटगुने जठ मे काय करे । 
लिर वेत्कुलत्थिकादन्तीतिब्ुच्चु 3 चिच्च्छुथामाभ्रितिल्वकेः ॥६॥ | इस काय का पक कुव, आंवके का स्वरस, दूष ओर षी 
ससेन्ववेः स्तक कुर्वीत रोपखम्‌ । अ्वेक प्क ङुद्व; कुटकी, ऋयन्ती, घमाछा सुस्ता, मू 


कफजस्य विद्धि को आरम्बवादि गख आव, विदारी, ओवम्ती चन्दन, भोर कमर प्रस्येक पक 
दन्ती, दद्दी, तिकः इनसे लेप करे । क कर्षः इनका कल्क मिङाकर सब के खाय चत सिद्ध करे । बह 
का निसलोय, चित्र, तिङ्वङ, सेन्यव; इनसे गोमूचच म | शत पूवं ी माति गुणकारी हे ] 
कैक सिग करे । यह तख रोव करने वाद्य है । द्वाद मधूकं खजूर विदारी शतावरी । 
। रज तया जागन्तुज विवधिधिकित्सा-- पक्षकाणि त्रिफला तत्काथे पाचयेदुपधतम्‌ ॥ १६॥ 
रक्रगन्तु द्रवे कायां पित्तविद्रथिवल्िया ॥ ७ ॥ होरदधधातरोनियासपराणदाकल्कसंयुतम्‌ । 
रज एवं जागन्तुज विद्धि मे पिच विद्रधि के समान | त्तं शाकराक्तोद्रपादिक पूरंवद्‌ गुखः ॥ १७ ॥ 


करे। बा, सुज्हदी, सर्यर, विदारो, शतावर, फारता घौर 

| जन्तर्विदचिदिकित्या-- त्रिका के काथ मे तथा दूष, ईख शोर आंवका नङ स्वरम 

वख्णादिगशक्षाथमपदक्ऽभ्यन्वरोत्थिते । । हरढ़ का कटक मिखाकर श्रत सिद्ध करे । शीतल होने पर इसमे 

ऊषकादिपरितावापं पूर्वा विद्रषयो पिदेत्‌ ॥ ८ | जोधा श्रा ओर मणु मिद्ये। यह एवं माति गुणकारी द। 
अन्तःविदरधि के अपक होने पर वक्णादि गख के कावमे ; विद्रधि म रछमोकण विच्ि- 


खक्कादि गण के व्यो का पङेप दे$र पूवाद मे पिका । दरेच्कङ्कदिभिरखक सिरय। वा यथान्िङन्‌ । 
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सीग जादि सेर को निकार । अथवा समीपस्थ रक्छ 
को जसे ठोक गे उससे या सिरा से निकाङे । 
विद्रधि मं डपनाह विधि- 
विद्रधि पच्यमानं च कोष्ठस्थं बदिरुन्नरतम्‌ ॥ १८॥ 
क््वोपनादयेत्‌- 
कोष्ठ मे स्थित विद्रधि के बाहर उश्जत होने पर ( षञ्यमान 


जानकर ) उपनाह दधे । 
» विद्रधिमेदन विधि- 


--्रल्े स्थिते तत्रेव पिण्डते । 
तत्पाश्व॑पीडनात्सुो दाहादिष्वर्पकेषु च ॥ १६॥ 
पक्तः स्याद्धिद्रधि भिस्वा बणवत्तघुपाचरेत्‌ । 
वर्ह एक स्थान पर शूर स्थिर हो जाने पर ८ दोष एक 
स्थान पर स्थिर हो जाने से); इसको पाश्वेमें दबनेसे 
स्पशं्ञान न होने पर, दाह, ब-जरुन भादि कमशो जाने 
पर, विद्रधि को पका हुभा जान कर शख से चीर कर घण की 
भोति इखकी चिकिसा करे। 
अन्तविद्रधि कं रुडण- 
अन्तमांगस्य चाभ्येतच्िहं पक्षस्य विद्रधे; ॥ २० ॥ 
अन्तदिद्रधि पक आने पर भीये दी रक्षण होते है । 
इट विद्रधि का समनोपाय-- 
पक्षः स्रोतांसि सम्पूय ख यात्यूष्वमघोऽथव। । 
स्वयं प्रचततं तं दोषमुपेत्तेत द्िवाशिनः ॥ २१९ ॥ 
दशादं दादश्शादं चा रत्तन्‌ भिषग पद्रवान्‌ । 
असम्यग्बदति दे वर्शादि सखुखाम्भखा ॥ २२॥ 
पाययेन्मचुशिघ्र वा यव्यं तन वा इताम्‌ । 
पकी इदं अन्तावद्रनि खतो को भरकर ८ द यु बना 
कर उपर कीओर (८ खक ठर) मानीचे द्धी भार जाती 
है । इस भ्क्रार स्वयं प्रदत्त इष दोष की खपेच्ठा करे (कोर 
चिकित्सा न करे ) केवर हितकारी भोजन देता रे । इस 
भरङार वद्य उपद्रवो से रोगी को बचाते इए दुख दिनि या बार 
दिम तकं भ्रतोक्षा करे । यदि ङ्ेद्‌ मद्की प्रकार बाहर न अये, 
तब वर्णादि दन्यो को गरम पानी से पिखाये । अथवा मीठे 
सष्टनन को पिष्ठाये । मीठे सजन से यवागू बना कर देवे । 
विद्रधि मंवूष- 
यवकोलकुलत्थोत्थयुषर न्नं च शस्यते ॥ २३ ॥ 
जो, नेर भोर खस्थ के यूषं के खाय अश्न देना उत्तम हे । 
इस हिन पश्चाव्‌ शथोधनादि- 
ऊध्व दशाहात्त्रायन्तोसपिषा तैल्वकेन वा । 
शोधयेद्रलतः, शुद्धः सन्तोद्रं तिक्तकं पिबेत्‌ ॥ २४ ॥ 
दक्त दिन के पीछे बर क अनुसारं त्रायन्ती के धूत सेया 
तिल्वक धृत से सोधन करे । द ्ोने पर मधूके साथ ङ्न 
चिकित्सा मे कहा तिच्छक दृत पिये । ८ तेल्वक इत वावभ्याधि 
मे कहा दुखा छेना चाहिये ) । 
९ विद्रचि में गुरमवत्‌ खिकिस्सा-- 
सथो गुरमषषयेनं यथादोषमुवा्वरेत्‌ । 


श््ङ्गदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ विद्रविशृद्धिविकित्वितम्‌- 


विद्रधि क्षी चिकिस्पा दोष के अलुक्ार सम्पूणं रूव में गरम 
की भाति करे । । 
सवंविध विद्रधि में गुग्गुर बोग- 
सर्वावस्थासु सर्वासु गुग्गुलं विद्रधीचु च ॥ २५॥ 
कषायर्योगिकंयुञ्ज्यात्स्वैः स्वस्तदटव्दिलाजतु । 
सब प्रकार की विद्रधियो मे वथा सब भवस्थार्णो म गुभुल 
को दोषां के भपने योभ्य कषायो के साय ।देना जाहिषे । इसी 
भ्रकार दोषञ्चुखार कषायो से क्जिकाजतु को देना चादहिबे। 
विद्रध्ि-पाक-निवारण विधि- 
पाकं च वारयेयलारिसद्धिः पक दि दैविकी ५ २६॥ 
अपि चाश विदाहित्वाद्विद्रधिः सोऽभिधीयते । 
सति घालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकिरिखतम्‌ ॥२७॥ 
विद्रधि को यत्नपूर्वकं पकने से यचाये । क्योकि पकने पर 
सएरुता भाग्याधीन ह । शीतर विदाह होने से यह रोग विक्षि 
कडा जाता हे, इसलिये पकने से बाना चाये । 
प्रमेह होने षर प्रमेह रोग क चिकित्सा कयो वशे, साय 
मे विद्रधि श्यी मी चिकित्सा करे। 
स्तनविदरधिचिक्किस्सा-- 
स्तनजे वरणवरसव न रवेनुपनादयेत्‌ । 
पारयेत्यालयन्‌ स्तन्यवाडिनीः ङष्णचुद्ुक्रो ५ २८॥ 
सवास्वामाद्यवस्थाखु निदुदीत च त्स्नम्‌ । 
स्तमजन्य विद्रधि में घण की भांति सम्पूर्णं चिकित्सा करे, 
परन्तु इस उपनाह न बांधे । स्तनवाहिनी भोर कष्ण चूको 
को बचाते इष चीरा देवे । आम आदि सब अवस्थार्नो मे इष 
स्तन को वार बार दुह कर दध निकार बवेना चाहिये । 
वक्न्य-सौमाजनकनियुंहो हिगुसेन्बवसंयुतः । अचिराद्‌ 
विद्रधि इन्ति प्रातः भ्राखमिषेदितः ५१ 
वातज शृद्धिषिकिस्सा- 
शोधये्रिद्रत। खिग्धं दधो स्नेदैश्चलात्मके ॥ २६ ॥ 
कोशाघ्रविखकेरण्डसुकमारकमिश्रकेः । 
ततो-निवाप्रनियृदकल्कस्नेदैनिरूढयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रसेन भोजितं यष्टितेलेनान्वासयेदयु । 
स्वेदप्र्ेपा वातघ्नाः फक भित्वा वणुक्रियाम्‌ ॥ ३१॥ 
वातजन्य शुद्धि मे रोगी को त्रिष्त्त नामक स्नेह से हिनिग्ध 
करके स्नेद विरेचन देवे । विरेचन के छिये स्नेह काज 
८ जामद ), तित्वक भोर पुरण्ड से सिद्ध, या सुङमारक ते 
८ श्खो० ४१ >) अथवा मिधक स्नेह ( गुदम चिकित्सा मे ८९- 
६० >) से विरेचन देवे । । 
शोधन के उपरान्त वातना रक कल्क, कषाय ओर स्नेहो से 
निरू देवे । निरूढ के पौ मांसरस भोजन देकर मधयष्टि 
ढे तेरु से अनुवासन देवे । घातना्षक स्वेद भौर प्रङेप करे । 
षधि रोग के पकने पर चीर कर बणचिकिस्पा करे । 
सिसत पि्तञ शद्धिचिकिष्छा-- 
सुर युखावामयपक्े यथायथम्‌ । 
रोफवणक्रियां कु्यौत्‌ परततं च ररेदस्दक्‌ ॥ २२ 9 


अभ्ययः १३ । 


पि्त-रकजन्य वृद्धि के आम ओर्‌ पक्रावस्या मे वथा- 
योभ्य, आम मे सो चिकिस्सा, पकने पर घण चिकिस्सा करे, 
कौर निरन्तर बार बार रक्त को निकाठे । 
कफज बृद्धिचिकित्षा- 
गोमूषरेण पिेर्कल्कं छर्मिके पोतद्ाल्जम्‌ । 
वरिभ्लापनाईते चास्य श्छेष्मग्रम्थिक्रमो हितः । ३३॥ 
पके च पारिते तेलमिभ्यते व्ररंशोयनम्‌ । 
सुमनो रूष्कयाङ्ञोज्ञसप्तपरोषु साधितम्‌ ।। २७ ॥ 
परोलनिभ्बरजनोषिडङ्गंङरजेषु च । 
कफअन्य विद्रधि मे दारहर्दी के ककश्क को गोमूत्र से 
पिये । विम्ापन को छो कर सेष सब कफ अन्य मन्थि की 
चिकित्सा हितकारी हे । पर्ने पर चीरकर रण शोन तेर 
कगाये । यह तैल-चमेखी, भिरावा, अकोट, समप्तपणं, पयो, 
नीम, दरद्‌), विडंग भौर दूदा इनसे सिद्ध करना चाहिये । 
मेदोज ष्रद्धिचिकिरता- 
मेवोजं मूजरिष्ेन स्विन्न छुरसादिना ।॥ २५॥ 
रिसेविरेकद्रग्येवो बजेयन्‌ फलसेवनीम्‌ । 
द्‌सयदुचदधिपत्रेए खम्धयेदसि खुदत ॥ ३६ ॥ 
घ्रं मादरिककासीससन्धवप्रतिखारितम्‌ । 
सोग्येदभ्यञ्जनं चास्य योज्यं मेदोभि्चद्धये ॥ २७॥ 
मनःरिक्ञेलासुमनोम्रन्िमह्ञातकेः छतम्‌ । 
तैल वेदौ च शीलयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मेदोजन्य ष्वद रोग में गोमूत्र के साय सुरसादि गण के 
द्भ्यो को पीकर इनसे भी प्रकार स्वेद्‌ देवे । भयवा किरो- 
विरेचन द्भ्यो खे स्वेद्‌ देकर, फर ( अण्ड ) णोर सेवती को 
वचाते दुषु बद्धिपन्र्चन्न से चीरा देवे । फिर भली प्रकार मेद्‌ 
को निकाक्‌ कर, ऋण मे मधु, कासीख, सेन्धव इनद्ा प्रति 
सारण करके ( रगं कर ) सी देना चाहिये । मेद के क्षोधन 
ढे छे इस पर तेर का अभ्यंग करे । यह तेर-मैनसिखा, 
इलाय ची, चमेरी, पिष्पटीमूरु, भिवे से सिद्ध करे । जब 
तक म भर न जाये तब तक स्नेह ओर स्वेदन निरन्तर करे । 
( स्वेदुन खदु करना चाद्ये ) । 
मूत्र बृदधिचिकिस्सा- 
भूरज स्वेदितं खिग्येवेङपडन वेष्टितम्‌ । 
विष्येदधस्तात्सेरन्याः ज्ञाक्येच्च यथोद्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वरणं च स्थगिकावद्धं योपयेत्‌- 
मूत्रनन्य द्धि को सेवनी क नीचे, स्निग्ध वश्सुों से 
स्वेदन देकर, वसे के दकदे से ठपेटकर वेधन करे । जखोब्र की 
भति खाव करे जर बण पर स्थमिका नामक पी वाघ देवे 
अश्रज इद्धिच्छिकित्सा- 
। --अन््रहेटंके । 
फलकोद्ामसम्पते चिकित्सौ वातवृद्धिषत्‌ ॥ ४०॥ 
आन्त्न्य शुद्धि के कल कोश्चमे न पहुंचने तक वा 
हृदि की भांति दिक्सा रजी चाहिये । 


नः 
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वरण्मदथादि नाल्षक सुकुमार ते-- 
पचेस्पुननतलां तथा दशपला; पृथक्‌ । 
दकामूलपयस्याध्वगन्वेरण्डद्ातावरीः ॥ ४१ ॥ 
दविदमंशगर्कारेच्लुमूलपोरगलान्विताः। 
वहे.ऽपामश्ठभागस्ये तत्र चिशत्पलं गुडात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रस्थमेरण्डतेलस्य द्वौ घुतात्पयसस्तथा । 
श्रावयेद्‌ द्विपलां शे च छष्ण(तन्मूलसेन्धवभ्‌ ॥ ४२॥ 
यष्टीमधु (चिषर)कमुद्वीकायवानी- 
नागराणि च ( त्तारनागरम्‌ ) 1 
तत्सिद्धं सुकुमाणख्यं खकुमारं रसपयनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चातातपाभ्वय(नादिपरिदायेभ्वयन््रणम्‌ । 
श्रयोज्यं खकुमाराणामीभ्वरयाणां छखात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
खशां खीजन्दभतुं णामलवच्मीकलिनारानम्‌ । 
स्वंकाल्ञोपयोगेन कान्तिलावण्यपुष्टिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वध्पविद्रधिगुल्माशोयोनिमेदनिलातिषु । 
श्ोफोद्रखुडप्लोदविद्धिवन्धेषु चोत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुङ्खमार तंक-पुननेवा एर सौ परु ठेकर; दशमूल, 
विदारी, धश्वगन्धा, प्रण्ड, कषतावरी, दाम, बडी दाम 
८ ङश्च ), सरकण्डा, काक्ञ, ईैख का मूर, पोदगक ( पटसखनं 
नदसर ), ये प्रस्येकं दंस पठ ठेकर चार दरोष्य जर 
काय करे । भाठवां भाग शेष रहने पर कान कर इसमें गुड़ 
तीस पछ, प्रण्ड तेक एक प्रश्थ, धी भीर दू दो प्रस्थ, 
पिष्यकी, पिप्यरीगरूल, संन्धव, सुलहटी, चित्रक, द्रा, अज- 
वायन ओर सोठ प्रस्येक दो परु मिराकर इन से वे सिद्ध 
करे। यह सु इमारार्य तैर अविजशय सुङ्कमार, रसायन हे । 
वायु, धूप, सुसाफिरी, सवारी आदि मेँ मो इसके वरतते 
ए को परहेज नहो है 1 सुङ्कमार-नाजक प्रह़ति, 
पेश्वा; सुखो जीवन विताने वाङ पुश्षो के किये, बहुत 
सी स्रया के स्वामिर्बो के लिये, दौमांग्य भोर पापनाक्लकदे। 
सब समय उपयोग करने से कान्ति, छावण्य ओर पुष्टि को 
देता हे! वध्यं, विद्रधि, गुर, अक्ष, योनिशेग, मेन रोग, वात 
रोग, शोफ, उदुर, बातरक्त, ष्ठा, मकारो सें उत्तम है । 
ब्म रोग में बस्ति विकि-- 
यायाद्वध्मं न चेच्छान्ति खेदरेकायुबासनेः। 
बस्तिकम पुरः ₹तवा बड्णस्थं तत्तो ददेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
छ्मधचिना मागेरोधाथ मदतः- | 
वर्मं रोग स्नेद, विरेचन ओर अनुवासन सखे भी घ्नान्त न 
हो तो, परे बस्ति क्म करदे, फिर वं्ण मे स्थित वभ्म को 
अग्नि से जाये, जिससे वायु का मागं स्क जये । 
शृद्धि रोग में अत्रि कम॑- 
क --रथैन्दुघक्छया । 
शङ्गष्टस्योपरि ख्ावं पीतं तन्तुसमं च यत्‌ 1 ४६ ॥ 
उतिदिभ्य सूच्या यतो गद्‌; । 


६९० अशङ्गहदये चिकित्सिवस्थानम्‌- [ मनिभित्ितप्‌- 


ततो-ऽन्यपाभ्वे न्ये त्वाइदंेद्ा ऽनामिकाङ्ुलेः॥ ५०॥ भ से उत्यश्च वातिक गुर्म की वात चिकित्सा मे 
गसमे ऽन्ये्बातकफजञ ध्ोद्धि चायं विधिः स्मरतः । | कदे तेरो से अण्वा करे । वातिक गुरुम रोगी को पान, श्न, 
कनिष्ठिकानामिकयो्विश्वाच्यां च यतो गदः ॥५१॥ | अन्वासन घौर अभ्यंग ५ न करके देवे। 
इति धीवेधपतिसिदगुषुचश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम- | आना, वेदना, स्तम्भ जर विबन्ध भे विशेषकर स्वेद करे । 


कदकयसंदिवायां चतरं क्योकि स्वेद्‌ स्नग्ध पुरुष के खोतसो के शद बनाकर पित 
शङ्गहदयसंहिताय चतुथं चिकिरि्खितस्थाने विद्र | वायु को शान्त करङे, विषन्ध को क गुर को दूर 


यिवृदधिचिकिरितं नाम ्रयोदशो-ऽभ्यायः ॥१२॥ 
धिवर | करता है । त सिचि 

जिस पाश्वं में रोग हो, उस पाश्वं मे स्थित अगे के उपर । खेदपानं हितं गुर्मे विशेषेखोष्वनाभिजे । 
पीठ पर जो पौरी स्नायु तन्वु के समान है, उस स्नायु को | पक्राशयगते वस्तिरुभयं जठेराधये ॥ ४ ॥ 
भरधन्दु ( भाषे चन्द्रमा ) के समान वक्रसूरं से थोडा उचा विशेष कर नाभि से ऊपर के भाग मं उस्वशन गुदम में 
रके भिर तिरकषौ चीरकर भग्न से जलय । देखा प्क पच॒ स्नेहपान उत्तम ह । पकाक्चय मे गुर्म के भाध्चित होने पर 
के आचायं कदते है । दूसरे चायं -जिस पाश्वं म रोग ष्टो, । बस्ति देनी चाहिये । जठर ( उद्र ) मे जाभ्रित गुर्म मे 
उषस दूसरे पाशवं मे जंग के उपर ज पीरा स्नायु है उसको | स्नेह पान भौर बस्ति दोनों उत्तम दे । 


पूवं विधि से जाना कते ह । तीसरे भावाय -अनाभरिका ¦ वातिक गुरुम में १इण तथा निरूहण ~ 


1 जो स्नायु है, व वु (च यू । दीतेऽप्नो वातिके गुल्मे विबन्धेऽनिलवचंसोः । 

आं वात-कफजन्य गुल्मा म, प्डीहा में तथा विश्वाचो , .: 

रोग मे जिस पाश्वं को भोर रोग दो, ' उसी पाशवं मे कनिष्ठ. | शृदणाम्यञ्ञपानानि न 1 १.५५ 

का लोर अनामिका के उपर जो पीठे रंग का स्नायु तन्तु के । पुनः पुनः जदपान धनरुदाः सायुवासन। 

समान है, उको ङचा कङे तिरा काटकर जलाना बताया हे । प्रयोज्या वातज्ञे गुरमे कफपित्तानुरक्तिणुः ॥ ६ ॥ 
ब्तन्य--योग--(3) रास्ना, सुलहदी, गिरोय, बला आर ` वातिक गुरुम में अग्नि के प्रदो होने पर वायु भौर मर 

गोखरू इनके फाय में एरण्ड वेक भिखाकर पने से अन्त्र | का विबन्ध होने पर बंहण कारक एवं स्निग्ध, उष्ण सान पान 

नष्ट होती है । (३) बरध्न पर, गेहं का जादा, कुन्दङू गोद | दैवे। वार धार स्नेह पान, निङ्ड के साथ भजुवासन, बात- 

( अभाव में ङमो मस्तको ) को भेदी के दषम पी कर | जम्ब गुलम मे कफ़-पिच की रक्वा करते इषु बरतने चाहिय । 


` कृपके पर सगाकर चिपका देवे । क गुर्म मे बस्तिकमे-- 
शोमाजनकनियो हिुसैन्वयुवः । ५ । परं वि्ादूगुट्मन्नं, वद्धि माख्तम्‌। 
अचिराद्‌ विद्धि हन्वि प्रातः प्रावः निषेवितः ॥ स्वस्थाने प्रथमं जित्वा खद्यो गुट्ममपोहति ॥ ७ ॥ 
इथिहररस, वातारिरष, केप मे--स्तपत्राद्च वेर । | तस्मादभीच्खशो गुस्मा निरूदैः सानुवासनैः । 


ख अकर (विधोतिनी दीका मे चिकित्सितस्थान का विदरभि- | प्रयुज्यमानः शाम्यन्ति वातपित्तकफार्मकाः ॥ ८ ॥ 
नामक तेरहवां अण्याय सम्प्त दभा ॥१६॥ | स्ति कमं शम के नास्त करने मे बहुत मेष दै । क्योकि 

-- यड | थह बस्ति कर्मं वायु को उसके अपने 1 पक्ाक्षय मे क्षान्त 
4 | करके, तुरन्त गुङ्म को न्ट कर देता है । इस किए बार बार 
चतुदंशोऽध्याय ‡ | | अनुवासन के साथ दिये निरूड, वात-पिच्चत-कफनन्य 


ह गस्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । क शान्त कर देते ह । स्यि वायु के विना गुर्म 
ह स्माइराक्नेयाद्यो महषयः । नहा होता-- 
“खछदेष्वपि च खलु एतेषु ज बाताई्ते मवति गुक्मः। 
डवा कि व ध (० करण (२) व) विधिवद चरितम्या । 
वातज गुदम ०68 मास्ते इविजजितेऽन्यमुदीणंदोषमर्पमपि कमं निहन्याव्‌ ४” 
यल्मं ब्डशडृदधातं वातिकः तीम ेद्नम्‌ । दङुसोचंकवय 9 
रूद॑शीतोद्भषं तेजः साधयेदधावरोगिक; ॥ १ ॥ ोषबिडदाडिमदीम्यकेः । 


£ पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतसक्लारचिभ्के 
पानान्नान्वासनाम्यङ्गः खिग्धस्य स्वेद्माचरेत्‌ । । शटीवचाजगन्वेजाुरखेदं धिसंयतेः । त 
जोत बन्धेषु विशेषतः ॥२॥ | श्रलानाइदरं सर्पिः साचयेद्वातगुर्मिनाम्‌ ॥ १०॥ 
1 माद्‌च छत्वा जित्या माख्तमुल्वणम्‌। | िम्वादिद्धत-ाग, संचर, श्रिकट, विड, अजवायन, 
भिस्वा विबन्धं खिश्वस्य स्वेदो गममपोइति ॥३॥ | अनारदाना, पुष्कर मूल, जीरा, षनिया, अग्खवेवश्च, यचशार, 
जीभ देबना ब, मङ-अूज के अवरो वाके, कश पूवं । चिभक, कूर, कच, अजगम्या, ह्यय चो, तुकती, इनसे दभि 


श्रभ्काकः १४] 


भिखा कर छत सिद्ध करे । बह कृत वातगुरम के 
ओर भानाह को नष्ट करता है । [ रम्यो से चौगुना घी, घी के 
बरावर दष्टी, धी से चौरुना जर; यह पाक कमह ]। 


हपुषोषणशुपुथ्वीकाप ड अकोलकदीष्यकौः । 
दधा दुग्धेन च रसेन च ॥ ११ ॥ 
दाडिमान्मूक्लकात्कोलात्पचेस्सपिर्निहन्तिं तत्‌ । 
 वातशुल्मोदरानाह पाण्वहर्कोष्ठवेदनाः ॥ १२ ॥ 
योन्यर्शोश्रहणीदोषकाखष्वासारूविज्वरान्‌ । 
हपुषा, मरि, वदी इरायच्वी, पं चकोर, अजवायन, जीरा, 
सेम्धव, दही, दुध; अनार, मी तथा बेर का स्वरस; इन सव 
से षत सिद्ध करे । यह शृत वातगुरम, उद्र, भानाह, पाशवं - 
शूर, हेष्टर, कोषशर, योनि रोग, अक्ष, ग्रहणी, कास, 
- शरास, धर्चि शौर शवर को न्ट करता हे । [ हपुषादि द्भ्य 
शृत से चतुथांश, दही, दूष, अनार, मूी, बेर इनका प्रत्येक का 
स्स घी के समान छेवे ]। 
भूलं बलां कालां षयो दौ पुननंवौ ॥ १३ ॥ | 
पोष्करोरडराखाभ्वगन्धाभाग्यंसतादाटीः । 
पचेद्रन्धपलाशं च द्रोणे ऽपां द्विपलोन्मितम्‌ ॥ १४॥ 
यवैः कोले; कुलरथेश्च माषेश्च प्रास्थिकः सह । 
क्ाथेऽस्मिन्दधिपात्रे च धृतप्रस्थं विप्राचयेत्‌ ॥ १५ 
स्वरसेर्वाडिमाघ्रातमातुलङ्गोद्भवै युतम्‌ । 
तथा तुषाम्बुधान्याम्लञ्चकतः -छर्देश्च कट्कितेः ॥१६॥ 
भगी तिम्बुरुषदप्रन्थाग्रन्थिराखान्निधान्यकेः । 
यवानकयवान्यम्लवेतसासितज्ीरकेः ॥ १७ ॥ 
अजाजीदिङकदपुषाकारषोवृ षकोषके; । 
 निकुम्भङ्ुम्भमूवंभपिष्यलोवेज्ञवाडिमेः ॥ १८ ॥ 
भद रात्पुसै्वारवीजदिखारममेदकेः 
मिसिद्धि्तारखुरसखसारिवानीलिनीफलेः ॥ १६॥ 
तरिकटुत्रिपटट पेतेदौधिकं तद्यपोहति। 
रोगानाश्चतरान्‌ पवान्‌ कष्यानपि च शीलितम्‌ ॥२०॥ 
शपस्मारगदोन्मादम्‌्राघातानिलामयान्‌ । 


इसमूक, बरा, सारिवा, बदा जीरा (या सोया ), 
पुननंवा, खाख्युननंवा, पुष्कर मूर, प्रण्ड, रास्ना, भश्गन्धा, 
आग, गिषोय, कूर, गन्धपरास प्रत्येक दो पर रेकर, ओ 
भेर, ङुरूत्थी, उडद प्रत्येक एक प्रस्थ मिखा कर जरु के एक 
- दोणमे काथ करे। चौथा रहने पर छान कर इस काथं 
देही एक आढक, जर घी एक प्रस्थ, अनार-धभ्बादा-गरगरू- 
इनका स्वरस, सतुवकांजी, घान्वकांजी, शुत ( ये प्रस्येक घो के 
बरावर ) इनको भिरखाकर, मांगी, वुम्बङ, वच, पिप्पली, 
रास्ना, चित्रक, धनिया, धजवायन, छोरी अजकायन, अम्क 
वेतस, काङाजीरा, जीरा, हीम, हपुषा, अजमोद्‌, भट्ूस्ा, 
उषक (रेह ), दन्ती, बद दन्ती, ( मोग्रं प्रण्ड ), मूवां 
गजपिष्यी, वायविईग, अनारदाना, गोखरू, खीरा, ककरी 


वि्ोलिनो-भाषारोकोसदहिलम्‌ । 


५, 


के वीज, हिचा (चण्डी), पाषाण भेद, धोक, वयचार, 
स्जंदार, बुटसी, सारिवा, नीर के फर, त्रिकटु, सैन्धव, 
सौव्च॑रु, विड इनका चारीक वणं कल्क रूप में भिराकर 

सिद्ध करे! यह दाधिक धृत पूर्वं कटै सर रोगौ को शीघ्र 


करता ह । भपरश्मार, गर, उन्माद, मूत्राघात, वातरोग 


¦ जो कष्टदायक है, सेवन करने पर उनको भी नष्ट करता है । 


व्तम्य- जहां स्वरस न मिरे वर्हौ चूण से स्वरस कल्पना 
बनाये । यथा--प्रस्थै गहीत्वा चुणंस्व तोयस्य प्रस्थमावयेत्‌ । 
आहोरात्रस्थितं मूत्रं तस्स्याद्‌ श्वरसवद्‌ गुणः # 
ज्युषरात्रिफलाधान्यचविकावेज्ञचि्रकोः ॥ २९१ ॥ 
कठकीरूतचघतं पक्षं सक्षीरं वातगुल्मयुत्‌ । 
साठ, मरि, पिप्पली, त्रिफटा, चनिया, चविका, थाव. 
विडंग, चित्रक इनके कर्क से, घी के बराबर दूध रेकर ( चौ 
गुना अरं भिरा कर) धृत पाकं करे । यह शृत वात गुश्म 
नाशक है । 
वलां लथनकन्दानां पृथक्पञ्चयलां शाकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पञ्चम्‌ लं महश्चम्बुभाराध तदिपाचयेत्‌ । 
पादशेषं ददन दाडिमर्वरसं सुम्‌ ॥ २३॥ 
धान्याम्लं दधि चादाय पिष्टांश्चाधपलांशकान्‌ । 
धयूषरत्रिफलाहिङ्कयवानीचन्यदीभ्यकान्‌ ॥ २४७ ॥ 
सारलवेतससिग्धूत्थदेवद्‌॥रून्‌ पचेद्‌ घृतात्‌ । 
तेः प्रस्थं तपरं सववातगुल्मविकारजित्‌ ॥ २५ ॥ 
षट्पलं वा पिेत्‌ सपियदुकतं गाजयदमणि । 
प्रस्लया वा कीराथेः सुरया दाडिमेन वा ॥ २६॥ 
धुते माख्तगुस्मनघ्नः कायो दध्नः सरेश॒ वा । 
कसुन एक सौ पठ, इहत्पञ्चमूख भत्थेक पांच पर केकर 
पचास पठ पानी मे पकाये। पानी चौथा शेव रहने पर 
केवे। इस काय से भाधा-अनार का स्वरस, सुरा, 
कांजी भोर दुही भिराये । इसमे त्रिकट, विफल), हींग, जजवाः 
अन, चथ्य, अजवायन, धम्ड्देतस, , देवदार प्रत्येक 
आधा पर मिखा कर इनसे एक प्रस्य घौ सिद्ध करे । यह धृत 
भकार के वातगुर्म के विकारो को नाक करने मे धेष्हे ¦ 
अथवा राजयद्मा में कषा भा षटपर त पिधे। व पड 
दृत में दुध के स्थान पर प्रस्ना, सुरा या अनार का रस अथवा 
दही की मराद भिरा कर दृत सिद्ध करे । यह बायुगुदम को 
नष्ट करता है । 


कफोद्मनविधि 
वातगुल्मे कफो वृद्धो दत्वा ऽप्रिमरुचि यदि ॥ २७ ॥ 
इक्गासं गोरवं तन्द्रां जनयेदुक्लिखेन्त तम्‌ । 
बातगुर्म मे षदा इभा कए यदि ग्नि को नष्ट कदङे 
अरुचि, जी भिचटाना, भारीपन, तन्द्रा उर्पन्न करे तो उस कष 
को वमन से बाहर कर दैवे 


गुश्मशूर नाक्षक काय तथा चूण॑-- । 
शलानादषिबग्बेषु कात्वा सख्ेहमाशयम्‌ ॥ २८ ॥ 


१६० अ्टङ्गटवये विकित्सिलस्थानम्‌- [ गश्मविकित्वितम्‌- 


निर्यदचु शंवरटकाः प्रयोज्या धुतभेषजः। | समथरसतानामष्टमो हिङ्ुमागः । ` 
कोलवाडिमधमामबुतक्रमचाम्लकालिकेः ॥ २६ ॥ । अथमकवलमोज्यः सपिषा संपयुकते 

मण्डेन धा पित्रेखात्र्णान्यन्नस्य घा पुरः। जनयनि जठराश्चि बातशुल्मं निहन्ति ॥ ३५ ॥ 
चूणानि मातलाङ्गस्य भावितान्यसङृद्रसे ॥ ३० ॥ । चिक, भजवायन, सैन्धव, जीरा, काराजीरा, थे परसपर 
कुर्वीत कामुकतरान्‌ वटकान्‌ कफवातयोः। । समान माग, हीग भठवा भाग इसमे मिलये । इस पूर्णं को 


शख, घानाह ओर विबन्ध ोने पर शामाशय में ईवत्‌ | भयम ग्रास मे षी के साथ साने पर यदे जाठराग्नि को बाता 
समे जानकर शृत के छिये कही धोषधिवों से काथ, चं, | दे लौर वातगुरम को नष्ट करता ह । 
या गोडियां बना कर देवे। [ शृत धागे कटे है, उनको वक्तभ्य-- धरणक्षब्देन परस्य दुक्षमेः आगः उष्यते । 
भौषधियां से ] | धरणे एता-धरणदताः, समाश्च ते घरणघताश्च, तेषां समघरण- 
वे? जर भनार दा रस, गरम पानी, क, मच, सही कलो ` एताना ्रिकद्धकादीनाम्टमो दिगुमागे देयः । अरणदलः। 











भथवा मण्ड इनके साथ चूर्णो को भ्रातः पिये अथवा मोजन ॐ । भादू चूणं - ॐ 
पके पिये । ` दिङ्गृ्राविडश॒ण्ठ्यजाजिविजयावाटयाभिधानामये. 
चरणो को क: बहुल भार चिजौरे के रस मे माबित करके क श्वः कुम्भनिकुम्भमूलसद्ितेर्भागोन्तरं वर्धितः । 
गुरम मे काम करने वारे वटक बनाये । । पोतः कोष्शजल्लेन कोजख्जो गुल्मोदरादीनयं 
दिम्वादि चृण॑-- शादृलः प्रसमं धमथ्य हरति व्याधीन्‌ सगोघानिव ॥ 
दिद्गुवचाविजयापशुगन्धा- | रहीग, वच, विद्नमक, सोट, जीरा, हरक, वासूख, कूर, 
टाः। बन्ती की भोर मोगरे एरण्ड की जद, ये कमदाः उल्दोत्तर 
न्च : माच्रारमे बदा कर रेवे। इनका चूर्णं गरम जक से पिये । यह 
कारयुगननिपटधिकटूनि ॥ ३१ ॥ । चूण कोष्ठ प गुरुम, उद्र रोग समूहो को देते नष्ट 
साजाजिचम्यं सदतिनिडीकं | कर देता है, जसे कि शोर सगसमू्हो को नष्ट करता है । 
सवेतसाम्तं विनदन्ति चरम्‌ । | व 
हपा्वमतिनकयोनियु- ` ' = | = सिनर्यपणयाकषदीष्काना ० 
श्लानि वाय्वामकफोद्धवानि ॥ ३२ ॥ । वा तोयः पिवतां कवोष्ठोः। 
इच्छन्‌ गुमान्‌ वातविण्मूसङ्ग | नाशं कफवातजन्मा 
करठे बन्धं दरदं पारडुरोगम्‌ । ५ नाराचनिर्भिन्न श्वामयोघः ॥ ३७ ॥ 
अन्नाधदाप्तीद दरनामदिष्मा- सन्धव, हर्‌, पिष्यरी, भजवा यन इनके चृणौ छो सु्ाते 


। गरम पानी से पीने पर कफ-यातजन्य रोग वाण से 
वध्माष्मानभ्वासकासाश्रिसादान्‌ सकासाभ्रिसादान्‌ ॥ ३३ ॥ के न नष्ट होते ह। ५ ~ 
दिग्बादि चूं -हीग, वथ, हरड, अश्चगन्बा, अनारदाना, 


अदी अजबायन, धनिया, पारा, पुष्करमूल, ५» हपुषा; | 1 पूतीकपक्रगजविर्भटचन्यवहि दः ४ 
चित्रक,य वाखार, सजीखार, सैन्धव, नतव त्रिष्ड्ु, , ध 

जीरा, च्य, इमी, अन्ख्ेतस; इनका चूर्णं द्य, पार, व्योषं च संस्तरितं लवशोपथानम्‌ । 
अस्ति, विक, जनि जोर गादा कौ शूर, ओ कि वायु घोर कफ , दग्ध्वा विन्ूण्यं दधिमस्तुयुतं प्रयोज्यं 

से उत्पशच होती हे, को नष्ट करता है । कश्साप्य गुर्मों को, गुल्मोदरश्वयथुपाण्डुगुदोद्धवेषु ॥ इत ॥ 


चायु, मरः तथा मूत्र के अवरोधक, गङे को रुकावट, कद्ग, | नादा करज के पपे, वदी कककी, चभ्य, चिच्रक, सोठ, 
पाण्डुरोग, भोजन मे अघ्रदवा, प्ठीहा, अक्षं, हिका, वध्यं, ' मरिच, पीपर इनको क्रमक्षः एक दूसरे क उपर निाते दु 
भाप्मान, श्वास, कास शौर अण्नमान्ध को न्ट करता है । सवस "पर नमक का चं बिला कर जढा के । इसको छर 
ख्वणादि चूणं- ` चूं करके वही भौर मस्तु के साथ भिराकर गुलम, उद्र, 
लवशयवानीदोष्यककरनागरसुत्तरोत्तरं शृदधम्‌। , भोय, पाण्डुरोग वथा अदा मं बरे । 
सवंसमशरीतकीचूर वेभवानरः सास्ात्‌ ॥ ३१ ॥ । दिङगविगुरं सेन्धवमस्मानिं च तेलमैरण्डम्‌ । 
सेन्ववडवण, अजव।यन, अबमोद्‌, पिप्पखी, सो इनको ` शरसरोनरसं गुरमोद्‌ .वध्मरंशलघ्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
उचचरोत्तर बदा कर रवे । लौर सबके बरावर दरक का चूणं ` सैन्वव, ग से तीन गुणा; इस सैन्धव से प्रण्डतेर 
भिराये । ब चूं साक्षात्‌ वेशवानर-अग्निवघंक है । | तीन गुणा; पेरण्डतैक से कसुन का रख तीन गुणा; मिद्ाये । 


ण्यक चूणं-- | , उदर, शूरुनासक 
निकटुकमजमोदा सैन्धवं ओर दे | ल बाग] र ० ^ 


चष्वायः १४] 


गुङ्मनाशक अन्व व्रयोग- 
मातुलुञ्गरसो हिद्कः दाडिमं विडसेन्यघम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरामण्डेन पातञ्यं वातगुल्मरूजापडम्‌ । 
गरुगट का रस, हग, भनारदाना, विड्‌ नमक, सैन्धव; 
इनको वातगुङ्म की पीड़ा की सान्ति ढे किये सुरामण्ड से 
पीना चाहिये । 
„ दयाव चूण॑- 
शण्ठ्याः कष गुडस्य दौ धोतार्छृष्एतिलात्पलम्‌ ४१ 
सादभेकत्र सथण्यं कोष्ण्तीरायुपो येत्‌ । 
वात्टद्ोगगुरमार्शोयोनिश्लशरद्रहान्‌ ॥ ४२ ॥ 
सोंठ एक कष; गुड दो क्षं; घोकर साफ किये कारे तिल 
एक पर; इनको चूणं करके मिखाकर खाये । पीछे से गरम 
दृध पिये । बह वातरोग, इदयरोग, अशं, योनि रोग, शुर, 
भौर मर्बन्ध को न्ट करता हे । 
वासगुर्मनान्लक अन्य प्रयोग-- 
पितेदेरण्डतेलं त॒ वातशरमी भरसन्नया 1 
शेष्मण्यनुचज्ञे वायो, पित्ते तु पयसा सह॒ ॥ ४३ ॥ 
वातगुल्म रोगी क्फ का संयोग होने पर पएरण्डतशू को 
असन्ना के साथ पिये । पित्त का अनुवन्ध होने पर दूष के 
साथ.एरण्डतेर पिये । 
बातगुल्म मे विरेचनादि- 
विचुद्धं यदि वा पित्तं सन्तापं वातगुल्मिनः। 
याद्विरेचनीयोऽसौ सखेदैरानखोमिकेः ॥ ४४ ॥ 
तापानुचृत्तावेवं च रक्तं तस्यावसेचयेत्‌ । 
वातगुर्म रोगी का पित्त बद्कर अदि सन्ताप करे, तब 
इस वातगुरम रोगी को विरेचन देना चाहिये । यह विरेचन 
आनुरोमिक दर्यो को स्नेह के साय मिलाकर देना चाहिये । 
इस भ्रकार विरेखन दने पर भी अदि संवाप वना रहे तो इस 
रोगी का रक्त निकार । 
सावयेच्छु दश्ष्कस्य लनस्य चतुष्पलम्‌ ॥ ४५ ॥ 

6 तीरोवकरे्टगुरिते क्तीरशेषं च पाचयेत्‌ । 
वातशरुल्मसुदावत गृध्रसौं विषमञ्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हृद्रोगं विद्रधि शोषं साधयत्याश॒ तत्पयः । 

दूष ओर पानी मिराकर शद पव॑ शष्क सुन से 
शआटमुना ऊवे । इस ङीरोदक में रुहसुन ढे चार , पर पकाय । 
खव केव दूष शोष रह जाये तव थातगुरम, उदावत्त, गृधसी, 
विषम उवर का रोगी दूष पिये । हदय रोग, विद्र, शोष को 
यह दूष सषीघ्र नश कर देताहै। 

वक्तन्य- रहृसुन को सुखाकर चरका उतारे; पूरा पका 
कसुन रेना चाहिये । छीर भौर नीर समान केवे। दूष नौर 
खहसुन परस्पर विरोधी होने पर भी रोग की महिमा से विरुद 
नही है । दूष भौर पानी मिख्कर बत्तीस पर होगे । यहां पर 


द्विगुण नही । 
+ गुर्मनाक्षक तेख-- 
तलं प्रसन्ना गोमूत्रमारनालं यवाग्रजः ॥ ४७ ॥ 
गुर्मं जटरमानाहं पोतमेकच्र साधयेत्‌ 


४दे श्ण ह० 


विथोतिनी-माषारीकासदहितम्‌ । 


३६१ 


प्रण्डतेख, सन्ना, गोमूत्र, कांजी, यवच्ार; इनको एक 
क्वाथ भिखाकर सिद्ध करे । इसके पमे से गुरुम, रद्र शौर 
आनाह नष्ट होता है । 
शुरादिनाक्षक खित्रकादि काय-- 
चिश्रकग्रन्थिकैरण्डशुण्ठोक्ाथः परं हितः ॥ ४८ ॥ 
शलानादविबन्धेषु सदिङ्कविडसेन्यवः। 
पुष्कररण्डयोमूंलं यथयन्वयवासकम्‌ ।। ४९ ॥ 
जल्तेन कथितं पो कोष्ठदादस्जापदम्‌ । 
वास्याहरण्डवर्माणां मूलं दार मदोषधम्‌ ॥ ५०॥ 
पीतं निःकाथ्थ तोयेन कोष्ठपृष्ठां सशूललजित्‌ । 
चित्रक, पिष्पटीमूख, एरण्ड, सट, इनका काथ, हग, 
विड्‌ नमक भौर सैन्धव भिराकर सेने पर शुर, आनाह, 
छलौर वबिन्ध में उत्तम हे । | 
पुष्करमू, एरण्डमूर, जौ, घमासा, धदूसा; इनका जक 
मनँ फाय करॐे पिये। यह कोष्ट की दाह नोर पीदा को नष्ट 
करता द । 
चाय्या ( बा ) मूल, प्रण्डमृर, शाममूल, देवदार, 
सोँट; इनको जक मे क्राथ करके पिये । यह कोष्ट-पीट-अस 
की शुर को शान्त करता हे । 
वातगुरम मे शीखाजीत का प्रयोग- 
शोलाजं पयसा ऽनल्पपञ्चम्‌ लश्तेन दा ॥ ५१॥ 
वातगुल्मी पिदेत्‌- 
चृत्‌ पंचमूर के साथ दृध को सिद्ध करके उसके साय 
क्िखाजतु को वातगुख्म रोगी पिये । 
उदावते तथा विमठ्-मत्र विबन्ध की भोषबि-- 
--वास्यमुदावतं तु भोजयेत्‌ । 
चि्धं पप्यलिकेयेषमेलकानां रसेन वा ॥ ५२॥ 
बद्धविण्माख्तो ऽश्रीयात्ोरेणोष्णोन य,वकम्‌ । 
कुठ्माषान्‌ वा बहुखेदान्‌ भक्तयेक्लवणोत्तरान्‌ ॥५३॥ 
उडावतं स जौ का बना मोजन ( यवा ) स्ने के साध 
तथा पिप्पली से संस्कृत यूर्षो केसाथया भूरी के रस के 


साथ खाये । 
मल भौर धायु रके होने पर जौ का बना भोजन गरम 


दु से खाये । अथवा बहुल स्नेहयु्छ तथा प्रचुर नमक वाके 
माष ( धाघे स्विन्न किये जौ ) को खाये । 
गुस्मनाज्ञक पृत- 
नोलिनीचिवृतादन्तोपथ्याकम्पिह्नकेः सह । 
समलाय चुतं देयं सविडत्तारनागरम्‌ | ५५॥ 
नीलिनी, निश्लोथ, दन्ती, हरङ्, कमीरा, विडनमक, अव्‌ 
खार, सट; हनके साथ दोषयुक्तः मनुष्य को घी देवे । 
गुक्मनाक्षक नीलिनी षत- 
नीलिनीं चिफलां राखां वलां कट्‌करोदिणोम्‌ । 
पचेद्धिडङ्गं व्याघ्रीं च पालिकानि जलाटके । ५५॥ 
रसेऽ्टभागरोषे तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दधः प्रस्येन संयोज्य सुधा्तीरपल्ेन च ॥ ५६॥ 


३६२ 


ततो ध्रतपलं द्याद्यवागूमण्डमिधितम्‌ । ; 
जीं सम्यग्विरिक्तं च भोजयेद्रसभोज्ञनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


गत्मकु छोदरव्यङ्गदोफपारङ्खामयज्वरान्‌ । 
भ्यं प्लीटानमुन्मादं हन्स्येतन्नोलिनीचृतम्‌ ॥ ५८॥ 
नीलिनी, त्रिफला, रारना, बरा, कुटकी, वायविडंग, कटेरी 
भ्रस्येक एक पट ठेकर एक भदक जरु क्राथ करे। जब 
भाटवां भाग प्रोष रह जाये, तब इसमे घी एक प्रस्थ, दुही एक 
रस्य, थुहर का दूध एक पर मिलाकर छी सिद्ध करे । इसमे 
से एक परू घी को यवाग्‌-मण्ड में भिराकर देवे । हसके पच 
ज्ञाने पर भटी प्रकार विरेवन हो जाने से मांसरस के साथ 
भोजन करे । यह घृत गुल्म, कुष्ट, उद्र, भ्यंग, श्षोफ, पाण्डुः 
ऽवर, श्वित्र, ष्ीषहा जौर उन्भाद्‌ को नष्ट करता है; यष नीलिनी 
धरत हे । 


॥ 


वातगुल्म मँ ङकट मांसादि-~ 
कुकटाश्च मयूराश्च तित्तिरि्रौञ्चवतंकाः। 
शालयो मदिरा खपिवातगुल्मचिकित्वितम्‌ ॥ ५६॥ 


ऊक्कुट, मयुर, तीतर, कोच, बटेर, शाटिधान्य, मदिरा, 
घी; ये वातुल्म में जौषघ 
वातगरह्म में पथ्य- 


भितसुष्ं द्रवं खिग्धं भोजनं वातगुस्मिनाम्‌ । 
समण्डा वारुणी पानं तप्तं वा धान्यकंजलम्‌ ॥ ६०॥ 
वातगुङ्म रोगियों के लिये मात्रा मे थोड़ा, उष्ण, दव 
जौर स्निश्व भोजन उत्तम है । पीने के लिये मण्ड युक्त वारुणी, 
या धनिया से पकाया जल उत्तम हे । 
पत्तिक गरम मं विरेचन-- 
लिग्योष्ोनोदिष्े गुरसे पेत्तिके खसनं हितम्‌ 
द्राक्ताभयायुडरसं कम्पिल्लं वा मचुद् तम्‌ ॥ ६१॥ 
कटपोक्तं रक्तपित्तोकम्‌- 
पित्तज गुम में स्नि्ध पुवं ष्ण उपचार से गुदम के उश्नत 
्ो जाने पर वरेन उत्तम है । इसके शिये द्राक्षा धीर रद, | 
को गुशकेशवतसेदेवे। याकमरीरेको मधु से पतला करे 
विरेचन देवे । कल्प मँ कहा विरेचन देवे या रक्तपित्त मेँ का 
( च्रिषता-श्रिफला-हृ. भ. २।१० ) विरेखन देवे । 
पेत्तिक गुरम मे संशमन-- 

-गुस्मे रुत्तोष्णज्ञे पुनः । 
पर संशमनं सपिस्तिक्तं वासाघृतं श्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वृणास्यपञ्चकक्राथे जीवनीयगरोन घा । 
शतं तेनेव चा क्तीर न्यत्रोधादिगरोन वा ॥ ६२ ॥ 

सूच एवं उष्ण कारणजन्य पत्तिक गुल्म मेँ तिक्तक धृत 
(चि. अ. १९।२ ), वासाषृत ( चि. अ. २।४२ ), पंचनृण ( इ. 
चि. अ, ६।१७१) छाथ से जीवनीय गण के वर्यो खे सिद 
किया धृत देवे । भथवा न्यग्रोधादि गण ॐ काथ मेँ जीवनीय 
गण से सिद्ध किया चृत देवे । 
आत्ययिक गुर्म मे विरेचन- 
ततापि खंसनं युञ्ज्याच्छोच्रमात्ययिके भिषक्‌ । 








्ष्ठङ्गहदये विकित्सितस्थानम्‌- 


{ गुरभविकित्वितम्‌ - 


वेरेचनिकसिद्धन सपिषा पयसाऽपि बा ॥ ६४ ॥ 
रिनश्ध, उष्ण कारणजन्य पत्तिक गुल्म मे भी यदि 
नितान्त भावश्यकता भा पडे, तो हस्म भी वेध श्षीघ्रे विरेलन 
देवे । इसके छिये बिरेचनविहित रम्यो सेसिद्ध धीते यादसे 
विरेचन देवे। 
पित्तज गुरमनाशक षृत- 
रसेनामलकेच्लणं घुतपस्थं विपाचयेत्‌ । 
पथ्यापादं पिबेत्सर्पिस्तत्सिद्धं पित्तगुस्मयुत्‌ ॥६५॥ 
पिबेद्धा तैल्वकं सपिर्थचोक्तं पित्तविद्रधो 
भांवञे छा रख, गन्ने का रस, (घी से चौगुना ); इनसे 
एक प्रस्थ धी; हरड ( षृत से चतुर्था ) मिलाकर घी सिद्ध 
करे । यह धृत पित्तज गुर्मनाशक है । भथवा तेर्वक धृत (इ. 
चि. भ. २१।३२ ) या पित्त विद्रधिमें कहा षत (इ. चि. भ. 
२३।४ ) पिये । 
पित्तज शुस्मनाक्षक द्राकादिपान- 
द्रा्तां पयस्यां मधुकं चन्दनं पद्मक मधु ॥ ६६ ॥ 
पित्रेत्तण्डलतोयेन पित्तगुल्मोपशन्तये । 
पित्त गुदम की क्लान्तिकेखियि दाका, बिदारी, अुर्दी, 
चन्दन, पद्माख, मु; इनको चावरु के धोवन से पिये । 
पत्तिक गुक्मना्ञक लन्य प्रयोग- 
द्विपलं आयमाशाया जलद्विप्रस्थसाधितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अश्भागस््थितं पृतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेत्‌ । 
पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेन नि्हतदोषस्य गुल्मः शाम्यति पेत्तिकः 
श्रायमाणा ढो पर केकर ढो प्रस्थ जरु मेँ काय करे। जाटवां 
आग शोष रह जाने पर कथपङ़ेमें छान कर हसकं बराबर 


। गरम दूध मिराकर पिये । इसके पीछे गरम दूष ही वख के 
। असुसार पिये । इस प्रकार दोष के निकर जाने पर पत्तिक 


गुदम शान्त हो जाता हे 1 
॥ पेत्तिक गुर्म मेँ भभ्यङ्गादि- 
दाहेऽभ्यजङ्गो धृतेः शीतैः साज्येलंपो दिमोषधेः॥६६॥ 
स्पशः सरोख्ां पत्रः पातश प्रचलजक्ञेः 
पत्तिक गुदम मे दाष होने पर कश्षीतवीयं एवं शीत स्पश 
वाले दर्यो से सिद्ध किये शृतो से अभ्यंग एवं कीत वीय वाी 
ओषधियां का धौ मेँ मिराकर रेप करे। कमर के पत्तो सेया 
हिरते जर वारे कोसी धादि के पात्रों से स्पशं करे । 
विदाहादि गुल्म में रक्तमोचणविधि- 
विदादपू्वरूपेषु शलते वेश्च मादेवे ॥ ७० ॥ 
बहुशो ऽपदरेद्रकतं पित्तगुर्मेविशेषतः 
जिन गुरो के पू्व॑ङ्पो मेँ विदाह कषण हो, 
अभ्रिमान्य हो, उनमें बार धार रक्त निकारे। पित्तजन्य गुम 
मेँ विशेषतः रक्छ निकार । 
क्छमोषण मे हेतु- 
चिन्नमूला;विदह्यन्ते न ग॒ल्मा यान्ति च छयम्‌ ॥७१॥ 
रक्त हि ज्यम्लतां याति, तश्च नास्ति न चास्ति खक्‌। 


शष्वायः १४] 


हतवोषं परिम्लानं जाङ्गलेस्त्पितं रसैः ॥ ७२ ॥ 
खमाश्वस्तं सशेषातिं सपिरभ्यासयेतपुनः । 
जिन गुडभों की जद कट जाती है, वे गुटम पकने नी 
पाते, अपि तु चय--नष्ट हो जाते ई । क्योकि अन्दर स्थित रक्त 
ही विशेष कूप से जम्क ोता है-विद्ग्ध होवा है । रक्त नर्ही 
रहता, इसटियि ददं मी नर्ही रहती । 
गुम नश होने पररोण से खिन्न रोगी छो जागरू मांस 
दै, भाश्वास न दे तथा एत का भभ्यास करा कर शेष रोग को 
भो श्ञान्त करे। 
दोषरदित होने पर रतपान-- 
रक्तपित्तातिचुद्धर्वास्कियामयुपलभ्य वा ॥ ७३ ॥ 
शुस्पे पाकोन्पुखे सथां पित्तविद्चिवरिक्रय। । 
रक्त~पित्त के जतिशय बदे होने के कारण चिकिष्सा क्रिण 
केन्‌क्रनेसे गर्म यदि पक्ने रगे तो पित्त विद्रधि की 
सम्पूणं चिकित्सा करनी चाहिये । 
पित्तज गुम मेँ उपचार-- 
शालिर्गभ्याजपयसी पटोली जाङ्गलं घृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
धात्री परूषकं द्रात्ता खजुर दाडिमं सिता । 
भोज्यं, पानेभ्बु बलया बृहरयायेश्च साधितम्‌॥७५॥ 
क्षाङिघान्य, गाय, बकरी के दूष, पटो, जांगर मांस, घृत, 
छांवला, फारस, दाचा, खजर, भनार, क्षकैरा; इनका भोजन 
देवे। पीने के छियि खरेटी का पानी, या धहस्यादि ङघु पंच मूल 
से सिद्ध काथ देवे । 
कज गुरमर में उपचार-- 
न्छेष्मजे वामयेत्पूवंम्स्यमुपवासयेत्‌ । 
तिक्तोष्णकटसंसम्यां बह्व सन्छुत्तयेत्ततः ॥ ७६ ॥ 
दिङग्वादिभिश्च द्वियुण्तारदिङ्ग्बम्लबेतसेः । 
कफजन्य गुर्म मे प्रथम वमन कराये । जो वमन देने 
योग्य न हो; उसको उपवास कराये। इसङे पीडे तिक्ठ, कट, 
लौर उष्ण दरन्यों से अग्नि को बढ़ाये । हिग्वादि षत, चूरगो मे 
यनच्ार, स्ज्॑वार, हींग, भम्ख्वेतस ये दुगनी मात्रा मे भिका 
कर दैवे, जिससे अग्नि बडे । 
कफज गुदम मे एवपान-~ 
निगूढं यदि वोन्नदधं स्तिमितं कठिनं स्थिरम्‌ ॥ 9७] 
आआनादादियुतं गुर्मं संस्वेधं विनयेदयु । 
घृतं सल्लारकटकं पातभ्यं कफगुल्मिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सव्योषत्तारलवणं सदिङ्घुबिडदाडिमम्‌ । 
कफथुस्पं जयत्याशु दशमूल्धतं घृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि गुरेम दिपा हो, या उपर उडा, स्तिमित ( जङ्‌ बना ) 
हो, कशिन जौर स्थिर हो; इसके साय आनाह आदि के रकण 
हो तो इस पर स्वेदन देकर षीरेसे यवङार एवं कटू व्रभ्यों से 
युक्त धृत कफगुल्म रोगिर्यो को पिराना चाहिये । 
त्रिकट, यव्धार, सैन्धव, ईीग, विडनमक, अनारदाना, 
इनके कर्क से दुक्लमूर मे सिद्ध किया धृत॒ कफरुर्म को जददी 
ही शान्त करता दै । 


विद्योतिनी-मोषाटोकासहितम्‌ ¦ 


दिदे 
भर्खातक धृत- 
भल्लातकानां द्विपलं पश्चमूलं पलोन्मितम्‌ । 
रपं तोयाढके साध्यं पादशेषेश तेन च ॥ ८० ॥ 
स्यं धृतं तुस्यपयो विपचेदक्षसम्मितेः। 


विडङ्गहिङ्कखिन्धूत्थयाचश्कशटीबिडेः ॥ ८१ ॥ 
सद्वीपिरालायष्टयाहषडच्न्थाकशनागरे; । 
पतद्धज्ञातकधृतं कफगुटमदरं परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्लीदपाण्डवामय्वासग्रहणीरोगकासजित्‌ । 
भिलावा दो पर, घु पं चमूरू एक परु ऊेकर एक आढक 
जर में षाथ करे। चौथा रहने पर इसको ानकर इसमे काथ 
के बरावर घी एवं दूध समान मात्रा में भिखाकर विडंग, हींग, 
सेन्धव, यव्तार, कचूर, विडनमक, चित्रक, रास्ना, सुकषटी, 
वेच, पिष्परी, सट ये प्रस्येक एक्‌ कषं रेकर धत सिद्ध करे । 
यह भल्लातक इत कफगुरम फो नाक करने में शष्ठ है । प्डीडा, 
पाण्डुरोग, श्वच, अहनी रोग तथा कात का नाशक हि । 
स्वेदन विधि-- 
ततोऽ स्य शुरमे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दृतपान के पीठे गुरम पर भौर रोगी ॐे समस्त शरीर पर 
देना चाहिये । 
ध भ स्वेदन की ध्रे्ठता- 
सवत्र गुर प्रथमं खेदस्वेदोपंपादिते । 
या श्रिया क्रियते याति सा सिद्धि न विरुक्तिते॥८४॥ 
सब प्रकार (आये प्रकार ) के गुल्मो मे प्रथम स्नेहन 
र स्वेन दैकर जो मी चिकित्सया छी जावी ह, वह सफ 
होती हे। सूक्षावस्थामें जो क्रिया की जाती हे, वह सफट 
नहो होती । 
गुदम के शिथिकरु शने पर चिकिस्सा- 
चिग्धस्विन्नशरोरस्य गुल्मे शेथिल्यमागते । 
यथोक्तां घटिकां न्यस्येद्‌ गरदयीतेऽपनयेच ताम्‌ ॥ ८५॥ 
वख्रान्तरं ततः त्वा चिन्यादू गुस्मं भ्रमाणवित्‌। 
विमार्गाजपदादर्घोयथालामं प्रपीडयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
परभुज्यादूगुटपमेवेकं न खन्तरहटदयं स्पृशेत्‌ । 
स्निग्ध एवं स्वेद विये हए शरीर में गुदर के क्षिथिर-ढीरा 
हो जाने पर यंत्रविधि मे की ह चटिका को गुर्म पर 
लगाये । जब गुम घटिका मे आ जाये तब घडिका को टा डे 
ओर गुदम को चारों भर से वखखेषेरकरर्बाध देवे। फिर 
प्रमाण को जानने वारा वेच गरम को विमार्गं, जजपद्‌, आदं 
इनमें से जो भी भिरे उससे काटे । फिर चारो जोर से दबाये; 
अकेरे गुर्म को ही मरे । अत्र लोर हदय ८ मर्म॑स्थान ) को 
हाथ न ङ्गाय । 
वक्तव्य बिमागं-खमार रोग जिसे चमे पर रेखा 
करते ह राफो । अजपद्‌-वकरी का सुरं । आद -दु्पंण की 
घार, अव मी आजमगढ की ओर दे्ात में पाने वाङेया 
रच्छ निकालने वारे शीक्े का उपयोग करते है। भवर तो 
ग्रेड इस काम के ढिये उत्तम ई । 


२६४ 
कुलम मे कर्तन्य- 
तिलैरण्डातसीवीजसखर्षपेः परिह्धिष्य च ॥ ८७॥ 
[य्‌ [९ सखुसोष्ये 
च्छेष्मगुरममयस्पाधेः : स्वेदयेततः। 


श्रष्टङ्गहदये चिकित्सितेस्थानम्‌- 


सोठ दो कषं मिराये। रेह के सिद्ध ओर क्लीतर होने 
पर हसर्मे मधु चार पलः; चतुर्जातक द्र्य भिखित एक पक 
भिलाये । इसमे से एक हरड़ खाकर एक प मात्रा अवरे 


[ यगुल्भविकित्धितम्‌- 


कफगुल्म पर तिढ, एरण्ड, भल्सी के बीज या सरसों क्रा | की चाट । स्निग्व पुरुष सुलपू्वक दोष की पक प्रस्थ मात्रा 


केप करके खोद कै पात्रों से सुहाता इजा गरम स्वेद्‌ देना चाहिये । 
कफ्गुट्म मेँ संश्ोधन- 


( १३२ पर ) बाहर निकारूता है। गुरम, हद्रोग, अद, शांफ, 


भानाह, गरविष, उद्र रोग, ष्ठ, जी मचलराना, धरंचि, 


पवं च बिखंतं स्थानात्‌ कफगुद्मं विरेचनैः ॥ ८ ॥ प्ठीहा, ग्रहणी, दिषमर, पाण्डु रोग भौर कामला छो यह 


सस्रदैवंस्तिमिश्वेनं शोययेदारामूलिकेः । 
इस प्रकार करने पर स्थान से चरायमान हुए कफगुरम 
को चिकिस्सा स्नेदयुक्त विरेषनों से तथा दुशमूर से बनाई | 
बस्तियों से शोधन करना चाहिये । 
भिरित स्नेह 
पिष्पटयामलकद्रात्ताश्यामाधेः पालिकेः पचेत्‌ ॥८६॥ 
परणडतेलदविषोः प्रस्थो पयसि षडगुखे । 
सिद्धोऽय मिश्रकः खो गुटिमिनां सनं हितम्‌ ६० 
वृद्धिविद्रधिशरूजञेषु घातव्याधिषु चागतम्‌ । | 
पिप्यी, भंवका , दादा , श्यामा भादि दम्य एक एक | 
पठ रेकर एरण्ड तेर, घी दो भस्य; इनको छः गुने दूष सिद्ध 
करे । सिद्ध भा यह मिश्रक स्नेद गुदम रोगिबो के च्वि 
उत्तम विरेचक दै । द्धि, विद्धि, शरू अर वातरोग मे 
अष्रृत तुद्य हे । 
नीलिका षत- 
पिषेदधा नोलिनोसपिमात्रया द्विपलोनया ॥ ६१ ॥ 
तथेव खुढुमाराख्यं धृतान्योद्रिकाणि च।। 
नीलिनी इत (श्छोक ९९) को दो पठ की मत्रा में पिये। 
बो परु की मात्रा से दही सुकुमारक धत को पिये। उद्र 
चिकित्सा में कटे धृत पिये । ये सब विरेचन के छियि हे । 


दन्स्यादि 
दरोणेऽम्भसः पचेदन्त्याः पलानां पञ्चविदातिम्‌ ॥ ष 


चिचकस्य तथा पथ्यास्त(वतीस्तद्रसे स्ते । 
द्विशरस्थे साचपेरपूते क्तिपेदन्तीसमं गुडम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेलाव्पलानि चतवारि चितायाश्च चूतः । 
कणाकरषों तथा शुण्डा, सिदध लेहे तु शोतक्ञे ॥९४॥ 
मघु तैलसमं द्ाश्चतुजाताचतुधिकाम्‌ । 

रतो दरोतकोभेकां सावज्ञेदपलामदन्‌ ॥ ६५ ॥ 
खख विरिच्यते लिग्यो दोषप्रस्थमनामयः। 
गुट्महद्रोगदुनामच्लोफानादगरोदरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
कषठोतङ्तंशा रचिसोदिग्रहरीविषमज्वरान्‌ । 

भरन्ति दन्तीहरोतक्यः पाण्डूतां च सकामलाम्‌ । ६७॥ 

दन्ती पर्चीस पर, चित्रक भी पञ्चीस पर; हरङ़ मी 

परष्लीस प ठेकर एक्‌ द्रोण जरू मे काथ करे । [दरद को 
पोटरी बांधकर काय में छोड ] इस छाथ को छानश्र इसमे से 
दो परस्य केकर द्मे दन्ती के बरावर पञ्चीस पठ गुद 
मिरावे । ते खार पर, निजोथ चार पठ, पिष्यटी दो कृषं, 


भ्रस्थकामान सादे तेर पर्दे 
तथा शोणितमोद्णे । सार्धत्रयोदक्ञपरं प्रस्थमाहूर्मनीषिणः ५१ 


दन्ती हरीतष्टी नष्ट करती है । 


वक्तव्य - तैर का उपयोग हरदो को भूनने ॐ व्यि है। 
। यथा-वभने च दिरेढे च 
विरेचन चूर्ण- 
उवाक्तीरद्रवं चूं तरिदरतायाः ख्जमावितम्‌ । 
काषिकं मधुखपिभ्या लोद्वा साघु विरिच्यते ॥६८॥ 
कुठश्यामातरिच्दन्तीविजयाक्षारगुग्गुलूच । 
गोमूत्रेण पितरेदेकं तेन गुगगुल्ुमेव वा ॥ ६६ ॥ 
निन्लोथके चूं को थूहरकेदूष से भटी प्रकार भवना 
देकर एक कषंङीमात्रामे मघुभोरषी फे साथ चारने प्र 
सुख पूर्वकं विरेचन होता है । 
कट, श्य।मा, निशोथ, जमारगोटा, रद, यवक्षार ओर 
गुग्गु्धं को गोमूत्र से पिये अथवा केवल गुग्गुलु कोटी 
गोमूत्र से पिये । । 
गुल्मनाश्चक निरूह बस्ति- 
निरूहान्‌ कटपसि दथुक्तान्‌ योजयेदुगार्मनाशनान्‌ । 
अथवा कल्पस्थाने जा सिद्धिस्यान मे के हए गुल्म- 
नाशक निरूहो छा रयोग करे । 
गरमनाश्क रार- 
कतमूलं महावास्तुं किनं स्तिमितं गुखम्‌ ॥ १००॥ 
गृढमांसं जयेदूगुल्मं च्तारारिष्टात्निकमभिः । 
पकान्तरं द्धन्तरं वा विश्रमय्याथ वा उयहम्‌ १०१ 
शरीरदोषवलयोवेधंनत्तपणोद्यतः। 
अशेःश्मरीग्रदण्युक्ताः त्तारा योज्याः करोल्वणे१०२ 
जिस गुरुम ने जड पकड ी हो; जो बहव धिक स्थान मेँ 
फेटा कठिन, स्तिमित ( स्थिर ), मारी, मांसम द्िपा हो; 
उस गुल्म की चिकित्सा चार, भरिष्ट या अग्निक से करे । 
एक दिनि, दो दिन या तीन दिनि का अन्तर बीथ मे रखकर 


| करीर एवं दोष के ब के भनुरोध से बढ़ाते भौर घटते हुए 


चिकित्सा करे । 
कफ्रधान गुदम में क्षं ौर धश्मरी एवं अहणी भं 
कटे छार बरते। 
देवदास्त्रिबरदन्तोकटुकापःक)लकम्‌ । 
स्वजिकायावश्कास्यो श्े्ठापाटोपङुञ्िकाः ॥१०३१ 
ठं सपंसुमन्धां च द्यन्त पटुपञ्चकम्‌ । 
पालिकं चूरितं तेलवसादधिचृताप्लुवम्‌ ॥ १०४ ॥ 
धटस्यान्तः पचेत्पक्षमन्निवशे घटे च तम्‌ । 


भ्यायः १४ 


त्तरं गृीस्वा छीराज्यतकमद्यादिभिः पिप्रेत्‌ ॥१०४॥ 
शुर्मोदावतंव््मारशोजटरग्रहणीकमीन्‌ । 
द्मपस्मारगसेन्मादयोनिषश्यक्रामयाश्मरोः ॥ १०६ ॥ 
्षारागदो ऽयं शमयेद्धिषं चाखमु जङ्गजम्‌ । 
"छेष्माणं मधुरं लिग्धं रसक्तीरघृतारिनः ॥ १०३ ॥ 
दित्वा भिखा + श्वायात्‌ क्षारः ्षरत्वत्तारयत्यघः । 
देवदार, निश्षोथ, जमारूगोटा, कुटकी; प चकोर के द्भ्य; 
सज॑द्खार, यवद्धार, त्रिका, पाठा, अजवायन, कठ, सपंसुगन्धा 
( नाको या रासना अथवा सपं गन्धा ); परस्येक वो कष; पाचों 
नमक एक एक पर ठेकर चूण कर रे । इस चूणं को तेर, वसा, 
दृष्टी भौर घी मे खूब शष्छी तरह मिखाकर घडे के अन्दर 
इखकर अन्तधूम विधि से पकाये । जब घड़ा लाख्वणं हो जये 
तव षस घम से छारको निकार कर दोषानुसार दूष, 
घी, तक्र, मघादि के साथ पिये। गुदम, उदावर्तं, वध्मं, ` 
भर्शं, उद्र, हणी, इमि, अपस्मार, गर, उन्माद, योनिरोग, ` 
श्यक्ररोग, अश्मरी, आसखुविष धौर सप॑विष को यह दार अगद्‌ ` 
क्ीश्र नश करता दै । 
मांसरस--दुष भौर घी खाने वाले पुरुष के मघुर एवं 
स्निग्ध कफ छो चार ददन ओर भेदन करङे भाश्य से 
नीचे गिराता हे । क्योकि चार इरण करता है । । 
गखमनाक्ञक आसवादि- 
भन्दे.ऽस्ना पर्चो सारम्येमंयेः सखेदमश्चताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
~ योजयेदासवारि शाल्निगदान्‌ मागंशद्धये । 
अग्नि मम्द्‌ होने पर, अरुचि होने से, सात्म्य मो के साथ 
स्नेह को साने वारे पुस्ष को मार्गशोधन के लिय 
पुरातन भास्तव था धरिष देवे । 
गुल्म रोग मे पथ्य- 
शालयः षश्टिका जोषाः ङुलव्था जाङ्गलं पलम्‌॥१०६॥ 
चिरिबिस्वान्नितकारीयवानीवस्णाद्कसः । 
शिश्रस्तच्शबिल्वानि बालं श॒ष्कं च मूलकम्‌ ॥१९१०॥ 
बीजपूरकदिङ्ग्वम्लवेतसन्तारदाडिमम्‌ । 
व्योषं तक्रं घृतं तलं भक्त, पानं तु वारुणी ॥ १११ ॥ 
धान्याम्लं मस्तु तक्रं च यवानीषिडन्चू शितम्‌ । 
पञ्चमूल्ण्टतं वारि जोणं माद्धीकमेव वा ॥ ११२ ॥ 
घश्चपान--पुराने क्लाछि, सांटी चाव, कुरुत्थी, जांगर 
आंस, करंज, चिचक, श्योनाक, अजवाथन, वरणा; इनके कङ्कर 
( कोमरु कोपर या शङ्कर ), स्टजन, कच्चे विर्व, कच्ची ओर 
सूली भूरी, विजोरा, हींग, अम्क्वेतस, यवक्षार, अनारदाना, 
त्रिकट तक, तैर, घी,ये तो खाने को देवे । पीने के ख्यि- 
वारुणी, कांजी, अस्तु भीर जवायन, विड चणं से मिका तक्र, 
शृदत्पंचमूल से सिद्ध किया जक, मथवा पुरातन मार्क 
मच ही देवे। 





गुर्मनाक्चषक लस्य प्रयोग-- 
पिभ्यल्ीपिष्पलोमूनचित्रकाजाजिसेन्धपेः। 


घ्रा गुल्मं जयत्याश्चु जगलश्च विमिधिवः ॥ ११२ ॥ 


वि्यातिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 


2६४ 
विष्यटी, पिष्पलीमूक, चित्रक, जीरा आर सैन्धव छो 
सुराम या जगल ममे भिराकर देवे । यह स्षीघ्र गुदम को नष्ट 
करता है । [ जगक-मच का एक भाग हे ]। 
„ ऋफ गुदम मे दुग्ध विधि- 
वमनेलंहवनेः स्वेदेः सपिःपानेविरेचनेः 1 
बस्तित्तारासवारिठगलिकापथ्यभोजनेः ॥ ११४ ॥ 
्ेष्मिको बद्धमूलत्वायदि गुरमो न शाम्यति । 
वस्य दाहं हते रक्ते कुर्यादन्ते शरादिभिः ॥ ११५॥ 
श्रय शुटमं खपयन्त वालसाऽन्तरितं भिषक्‌ । 
नामिवस्त्यन्त्रहदयं रोप्रराजों च वजंयन्‌ ॥११६॥ 
नातिगादं परिख्शेज्खुरेण ज्वलता ऽथवा । 
लोदेनारणिकोर्थेन दारुणा तेन्दुकेन वा ॥ ११७ ॥ 
ततोऽभभिवेगे शमिते शतेवेण इव क्रिया । 
वमन; लंवन, स्वेदन, धृतपान, विरेचन, षस्ति, चार, 
आसव, अरिष्ट, गुटिका, पथ्य भोजन, इन सव उपायों के 
करने प्र भी यदि स्थिरमूर होने से कफगुरभ शान्त नी 
्ो, तो रक्त निकाल छर पीद्धे से इमे शर आड से दाह करे। 
दाहकं के च्यि गुदम को चारों भोरसे कपदेदह्ारा 
घेर कर वेद्य नाभि, बस्ति, आंत्र, इद्य ओौर रोमराजी को 
बचाते इए, जरते हए क्षर ( बाण ) से बहुत गहरा नहीं 


| (उयछेरूप मे ) स्पनं करे । अथवा" भरणि के छोहैसेया 


तिन्दुकं की ऊकदी से दादकमं करे । फिर अभ्निवेग के शाम्त 


। हो जाने पर क्षीतर प्रदेष्ठादि से वण की भांवि विकित्पा करे । 


गुल्म के साथ लाम का संबन्ध होने पर- 
श्मामान्भये तु पेयायेः सन्धुच्यान्नि विलक्किते 1११८॥ 
स्वं स्वं कुयात्करमं मिश्रं मि्दोषे च कालवित्‌ । 
भाम का सम्बन्ध होने पर लंबन कराङ़े पेया आदइ्धिसे 
ग्नि को प्रदीप्त करके, दोषानुखार चिकिस्सा करे । समय को 
जानने वाखा वैद्य भिश्र दोष मे भिधित चिकित्सा करे । 
आसन्नप्रसवा खी के रक्तज गुरुम में चिकित्सा- 
गतग्रसवकालाये नयं गाल्मे ऽखसम्भवे ॥ ११६ ॥ 
िग्धस्विन्नशरोराये दयात्छेदविरेचनम्‌ । 
जिख सी का प्रसवसमय निकढ गया हो, डसमे यदि 
रक्तजन्य गुल्म हो सो स्नेहन ओर स्वेदन कराङे स्नेह- 
विरेचनं दैवे । 
तिर काकाडा- 
तिलकाथो घृतगुडयोषभार्गीरजोन्वितः ॥ १२० ॥ 
पानं रक्तमवे गुल्मे नष्ट पुष्ये च योषितः । 
भार्गङष्णाकरखरवम्भ्न्थिकामरदाल्जम्‌ ॥ १२१ ॥ 
चूण तिलानां क्षाथेन पीतं गुल्मरजापदम्‌। 
ती, गुड़, त्रिकट, मार्गी; इनके षूं ॐ साथ पिया तिर. 
काय रक्तजन्य गुदम मे तथा रज के न आने में उत्तमे) 
[ इ्टफल्मद्‌ योग हे | । 
आगो, पिप्य, करंज को छा, पिप्यमूर, देवदार 


दद 


इनका चूण तिरा के काथ से पीने पर गुरुम ( रक्गुल्म ) की , 


पीडा नष्ट होती है। 
अन्य प्रयोग -- 


पलाशत्तारवाचर दध दधे पात्रे तेलसपिषोः ॥ १२२ ॥ 
गाल्मदोथिस्यजननों पक्त्वा मातरं प्रयोजयेत्‌ । 
पटाशङार दो शाद्क तेर भौर घी दो आढक, इसमे स्नेह 


अघराङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 





[ उदरचिकित्वितम्‌ - 


रक्त के अतिपरष् होने पर रक्पित्तनाज्ञक चिकित्सा 
करे । वातपीड़ासे पीडित सखी वातनाश्षक सम्पूर्णं चिकिस्ा 
करे। जानाह भादि होने पर उदावत्तं ओौर कफनाक्षक 
चिकित्सा अपने दोषों के अनुसार करे । 

वक्तव्य योग--कंकायन गुटिका, नाराचषृत, परंचपरू- 
घेत, उीरषट्पलधृत, गुलमकारानङ रस, पंचानन रस, 


से चौगुना पानी मिरा कर स्ने सिद्ध करे । इसी योभ्य | दन्ती हरीतकी । 


मात्रा गुदम को ढीला करने के लिए पिये । 
योनिविरेचन विधि- 
न प्रभिेत ययेधं दयाद्योनिचिरेचनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
त्लारे युक्तं पललं खुधाक्तीरेण वा ततः । 
ताभ्यां वा मावितान्ददयायोनो कटुकमरस्यकान्‌ १२४ 
वराहमस्स्थपि ताभ्यां नक्तकान्‌ वा सुभावितान्‌। 
किण्वं वा सगुउत्तारं दयाद्योनो विशुद्धये ॥ १२५ ॥ 
र कपित्तहरं कारं लेदयेन्मदुसरपिषा । 
लयनं मदिरां तोरणां मटस्यांश्चास्य प्रयोजयेत्‌ १२६ 
बस्ति सल्लोरगोमूज्ं सत्तार दा शमूलिकम्‌ । 
यदि दसं प्रकार से मी रक्तगुरम विदीणं न षो तो योनि- 
चिरेन ओषधियां वरते । यथा-तिरु के चूर्णां को भून 
कर क्षार मे मिका कर योनि मे रक्वे । अथवा सुधा 
( थृदहर)के दृष के साथ तिलो काचूणं भिरा कर योनि 
मे रक्वे। छार ओर धूहर के दूष से भावित कटुकं 
मदधच्यो को ( समुद के पानी की मद्ठखियां) योनिम 
रक्ते । [ पीस कर रखते दै ] । थवा कपर्दो को सुअर जौर 
म्री क पित्त से अच्छी प्रकार भ।वित करके योनि मे रक्से । 
किण्व को गुड भोरश्ारके साथ योनि मे श॒द्धिके ल्यि 
रक्ते । रक्तपित्तनाशक छार को मधु ओर घी से चटे। र्ह- 
सुन, तीचगमध्य भौर मद्धछियां से खाने को देवे । यवचार, 
दूष, गोमूत्र इन ॐ साथ दाशमू{जिक (दक्षमर से बनी )वस्ति देवे 
रक्तल्ञाव न होने षर कर्तव्य - 
वतमाने रुधिरे हितं गुल्मप्रमेदनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
र्त के प्रत्त न होने पर गुरुम को विदीणं करना चाहिये । 
अषत्रक्त मेँ कतंग्य- 
यमंकाभ्यक्तदेदयाः पदृत्ते समुपे्तणम्‌ । 
रसौदनस्तथा५.ऽदारः पानं च तरुणी सुरा ॥ १२८ ॥ 
रक्तं के प्रषत्त होने पर तेरु ओर धृत से अभ्यंग देकर 
त चाहिये । भोजन मँ मांसरस नौर शचावर देवे । 
स चत राव १ मेँ कर्त॑न्य~ 
रुधिरे ऽतिप्रचत्त तु रक्तपिन्तहराः क्रिथाः । 
कार्यां वातरुगातायाः सर्वा वातदसाः पुनः ॥१२६॥ 
श्रानादादाबुदावतेबल(स्म्यो यथायथम्‌ ॥ १२६१ ॥ 
दति व 
मटाङ्गददयसंहितायां चतुर्थं विवि ने 
शल्मचिकित्सितं नाम शादो ऽभ्ायः ॥१४॥ 


हि ~ 





इस प्रकार विधोतिनी टीका म चिकित्सितस्थान का गर्म. 
चिक्किरि्ित नाम चौदहवां जभ्वाय समाप्त दुभा ॥ १४ ॥ 


~ 





पञ्चदरोऽध्यायः। 
श्रथात उव्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
भव इसके आगे उद्रचिकिरपा का श्यार्यान करेगे, 
जेखा कि आात्रेय आवि मर्वियो ने का था । 
उद्ररोग मेँ विरेचन- 
दोषातिमात्रोपचयारल्लोतोमागंनिरोघनात्‌ । 
सम्भवत्युदरं तस्मान्निर्यमेनं विरे चयेत्‌ ॥ १ ॥ 
दोषकी अतिमात्रा मे शद्ध होने से, खोता के मार्गं 
( अुखरूपी चिद ) के सकने से उदर रोग होता है । इस. 
खयि इस उदुर रोगी को वार बार विरेचन देना चाद्ये । 
स्निग्ब विरेखन-- 
पायपेत्तेलमेररडं समून्चं सपयो.ऽपि षा । 
मासं द्वो वाऽथवा गव्यं मूञं मादिषसेत वा ॥ २॥ 
पिवदरोत्षीरभुक्‌ स्याद्वा करभीत्तीरवर्तनः । 
दादानादातिठ्ण्मूच्छपरीतस्तु विशेषतः ॥ २ ॥ 
रुत्ताणां बडूबातानां दोषसंश्दधिका्विणाम्‌ । 
सरेहनीयानि खपींषि जटरघ्नानि योजयेत्‌ ॥ ४॥ 
ए्रण्डतेख को गोमूत्र या दृधं के साथ एक मास तक 
अथवा दो मास तक पिलाये । भयव दोष जादि के शनुसार 
गाय कामूत्रया मंसका मूत्र पिराये। केवर गायष्ाही 
दूध पिये, या एकमात्र ऊंटनी का दृठ पिये । खास कर दाह, 
आनाह, अतिप्यास, मृष्ां होने पर दृध ही पिये। 
क एवं वहत वात वारे तथा दोष ढे शोधन की चाह 
वारो में उद्रनाश् एवं स्नेहन करने वारे धृत दैवे । 
पंचकोल यवद्धार (इ. चि. अ. ९।२१ में कहे ) षटपक 
धृत को दशमूर के छाथ भौर दो भदक मस्तु मे सिद्ध 
करके देवे । 
उदुररोशनाश्क नाना कत-- 
षटपल द शमूलाभ्वुमस्तुच्यादक साधिवम्‌ । 
नागरत्रिपलं प्रस्थं घुततेलात्तथा.ऽऽ८कम्‌ ॥ ५ ॥ 
मस्तुनः साचयिसरेतपिषवरेत्स्ओौदरापटम्‌ । 
कफमारुतसम्भरते गुरमे च परमं हितम्‌ ॥ ६ ॥ 
चतुशुखे जज्ञे मूतर दविगुशे चिश्रकात्यले । 


श्रभ्यायः १४] 


कल्के सिद्धं घुतधस्थं सत्तार जठरी पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
यथकोलकुलस्थानां पञ्चमूलस्य चाम्भसा । 
खशसौधीरकाभ्यां च सिद्धं वा पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सट तीन परु, घी भौर तेल एक प्रस्थ, मस्तु एक भदक 
केकर नसे स्नेह सिद्ध करे । यह सब उद्रो को नष्ट करता 
हे । कफः शौर वायु से उत्पन्न गुर्म में अतिश्ञय हितकारी हे । , 
घी एक प्रस्थ, जर चार प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ रेकर 
इश चित्रक का क्क दो पर मिटा कर एत सिद्ध करे । इस 
घृत मे यवश्हार भिरा कर उदुर रोगी खाये । 
बेर, ऊुरुत्थी जर बृहर्वंचमूरु के काय मेँ सुरा 
तर कांजी मिरा कर शृत सिद्ध करके पिराये। 
षृतपान के पश्चात्‌ विरेचन- 
पमि; जिग्धाय सञ्जाते चल्ञे दगन्ते च मारते । 
सस्ते दोषाशये दयात्कल्पदष्ठं विरेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन स्नेहो से रिनग्ध पुरुष मेँ र आ जाने पर जर वायु 
क क्षान्त हो जाने पर, दोष के स्थान के शिथिलो जाने पर 
कल्पस्थान में का विरेचन देवे । 
उदुररोगनाक्षक चूण ~ 
परोललमूलं न्निफलां निशां वेल्ल च का्षिकम्‌ 
कम्पिल्लनीलिनीङ्कम्मभागान्‌ द्वित्निचतगुखान्‌ ॥१०॥ 
पिबेत्सश्चृण्यं मृश्चेए पेयापूव ततो रसेः । 
विरिक्तो जाङ्गलेरयात्ततः षडदिविसं पयः ॥ ११॥ 
शेत पिबेद्योषयुतं पीतमेवं पुनः पुनः; । 
हन्ति सर्वोदराण्येतचचणं जातोदकान्यपि ॥ १२॥ 
पटोटमूर, त्रिफला, दर्दी, वायविदंग प्रत्येक कष 
कमीला, नीलिनी, दन्तीमूक करमशः दो, तीन जौर चार भाग | 
केकर इनका चूणं करे । इस चूण को गोमूत्र से पिये । विरे 
चन होने के उपरान्त पीठे से पेया पिये । इसङ़े पीछे जांगर 
मांसरस के साथ चावल खाये । फिर पकाये हुए दूध को त्रिकट 
के साथ छः दिनि तक पिये। इस प्रकार बार बार यह विधि ¦ 
दुष्टराने पर दूध पीने से यह चूण सब उद्रो को तथा जल 
अरे उद्र रोग को भी न्ट कर देता ह। 
गवाचयादि चूर्णं 
गवाक्तीं दाद्धिनीं दन्तीं तिल्वकस्य स्वचं वचाम्‌। | 
पिवेत्ककन्धेखदधीकाकोलाम्भोमूत्रसीधुभिः ॥ १३ ॥ 
इन्द्रायण, शंखिनी, दुन्ती, तिल्वक की छार, वच इनके 
चूर्णं को क्षादी के वेर, व्राचा, बेर इनके छाय से यामूच्र| 
अथवा सीधु खे पिये। 
नारायण वचृणं-- 
यवानो हपुषा धान्यं शतपुष्पोपदुश्चिका । 
कारवी पिष्पलीमूलमजगन्धा राठी वचा ॥ १8 ॥ 
चित्रको-ऽजाजिकं व्योषं स्वरंत्तीरी फलनयम्‌ । 
डौ तषार पोष्करं मूलं कुं लवणपचकम्‌ ॥ १५॥ 
विडङ्ग च समांश्चानि दन्त्या भागत्रयं तथा । 


| 


| 


1 


विधोतिनो-भाषाटीकासहितम्‌ । 


३६७ 


| च्रिवृद्विराले विशे सातला च चतगणा ॥ १६॥ 
। पष नारायणो नाम चौ रांगगणापदः। 
मेनं वराष्याभिव्धंन्ते रोगा विष्युमिषासुराः ॥ १७ ॥ 
तक्रणोदरिभिः पेयो गुहिममिषदराभ्बुना 1 
श्मानाहवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ १८ ॥ 
द्यिमण्डेन वि॒सङ्गे दाडिमाम्भोमभिरशंसः 
परिकतं सवुक्लाम्लेरुष्णाम्बुभिरजीरके ॥ १६ ॥ 
भगन्दरे पाणड़रोगे कासे श्वासे गलग्रहे 1 
हृद्रोगे प्रहणीदोषे कुष्ठे मन्दे.4नल्ते ज्वरे ॥ २० ॥ 
दृप्राविषे सूलविषे सगरे छच्निमे विषे । 
यथाहं लिग्धकेोष्ठेन पेयदेतद्धिरेचनप्‌ ॥ २१ ॥ 
नारायण चूणं- भजवायन, हपुषा, धनिया, सोक, काला 


¦ जीरा, कारवी ८ भजवायन खुरासानो ), पिष्पटीमूल, 


गन्धा, कचूर, वच, चिच्रक, जीरा, त्रिकटु, स्वं इरी, त्रिफला, 
यवचार, सजंद्ार, पुष्करमूल, कुट, पाषा नमक घौर विडंग 
ये प्रत्येक समान भाग, दन्ती हीन भाग, निक्लोथ, इन्द्राः 

दो भाग, सातरा ( शिकाकाईं ) चार भाग ठेकर चूण 


` करे । यह नारायण नाम का चूणं रोगसमूह को न्ट करता है । 


जिस प्रकार विष्णु के सामने असुर नहीं बद्‌ सक्ते, वैसे ही 
इक्क सामने रोग नदीं बष्टने पाते । उद्र रोगी इस चृणं को 


तक्र से, गुदम रोभी बेर के छाथ से ङे तथा जनाहवायु म सुरा 
से, वातरोग में प्रसन्ना से, मलावरोध में दधिमण्ड से, भश्च 
, अनार के स्वरख से, परिकत्तिका मे श्छ से तथा अजीर्णं में 
गरम पानी से पीना चाषिये। छोट को रिनश्व करके यथा- 


योग्य अनुपान से भगन्दर मे, पाण्डु रोग मे; कास, श्वास, गर 
ग्रह मे; हृदयरोग मे, हीरोग मे, ष्टम, मन्दाग्निर्म 
ज्वर मे, द॑ष्टाविषमे, भट विष (स्थावर विषमे) मे, गरविष 
युक्त छृत्निम विष में हस्र चृणं से विरेचन देना चाहिये । 
हदुषादि चूण-- 
हपुषां काञ्चनक्तीरीं त्रिफलां नीलिनीफलम्‌ 
श्रायन्तीं रोदणीं तिक्तां सातलां धृतां वचाम्‌ २२ 
सेन्धवे काललवशं पिष्पलीं चेति चुरंयेत्‌। 
दाडिमत्निफलामां सरसमू्रसुखोदकंः ॥ २३ ॥ 
चयो भयं सवंगाल्मेषु सीहि सवौदरेषु च । 
भ्विश्रे कुष्टेष्वजरके सदने विषमे.4नले ॥ २७ ॥ 
द्रोफारोभपारडरोगेषु कामलायां हलीमके । 
वातपित्तकफा विरेकेण प्रसाधयेत्‌ ॥ २५॥ 
हपुषा, स्वर्णक्षीरी, त्रिफला, नीटिनीफर, त्रायमाणा, 
ह्खयकी, साता, निशोथ, षच, सेन्धव, कारु ख्वण ८ विद्‌ 
नमक ) भौर पिप्पली का चूणं करे! इस चूणं को नार 
का रस, त्रिफकाक्षोथ, मांसरस, गोमूत्र तथा गरम पानी से 


पीना चाहिये । सब प्रकार के गुल्मो मे, ष्टी में, सब उदरो 
¦ मे, चित्र मे, ङ मे, विषम अग्न मे; सोए, अक, पाण्डु रोगों 


इद अशाङ्गदट्वये चिकित्सितस्थानम्‌- [ ठदरनिकिस्वितम्‌ - 
मे, कामला मे, हलीमक मे, विरेचन द्वारा यह चृणं वात-पित्त- | जमाये। इस दष्टी को मथकर निकारा घी मी पूवं के समान 


कफ को श्षीघ्र निर्मल कर देता है । गुणकारी द । रित के साथ सिद्ध किया घो मी पूवंकी माति 
नीलिन्यादि चुणं-- गुणक्ञारी है । 
नीलिनीं निचुलं व्योषं क्तारो लवशपञ्चकम्‌। | घी एर्‌ भरस्थ, दघ आरट प्रस्थ, थूहर का दृध एक पर, 


चिघ्रकं च पिचेच्यूरं सपिषोदरगुल्मनुत्‌ ॥ २६॥ | निश्लोथ छः पर, इनसे सिद्ध किया त पिये । यह भी पूर्वं की 
नीखिनी, जर्वेतस, त्रिकटु, यवक्षार, सर्ज ङार, पाचों भांति गुणकारी है । 


नमक भौर चित्रक के चूणं को घी के साय पिये। , छतपान के पश्ात्‌ पेया-- 
शौर गुदम का नाक है । ह "क्च | पषा चानु पिवेत्पेयां रसं स्वादु{पयो ऽथवा । २४ ॥ 
उदररोगनाश्चक दुग्ध । इन धृतो के पे पेया, मञुर मांसरस था दूष पिये ॥ 
पूवंवच्च पिबेद्‌ दुग्धं ्ामः ऽन्तरा ऽन्तरा ! . शव के परिपक्व होनेपरं कतम्य- 
र श । धृते जीश;विरिक्तश्च कोष्णं नागरस्धितम्‌ । 


कारभं गव्यमाजं वा- 


- दचादात्ययिके गदे ॥ २७ ॥ | पिबेदम्बु ततः पेयां ततो यूषं कुलल्थजम्‌ ॥ २५॥ 


घी के पचने पर ओर धिरेचन हो जाने पर सोठसे सिद 





ए. क है; वैसे त पिये । इसके पी पेवा पिये । किर छुरस्यी का 
यद होकर, कशा होने पर जंगल मासं रस ढे साथ वीच वीच | धर. `“ । पेया तथा चृत का पुनः प्रयोग- 


मँ दूध पिये । अथवा ऊंटनी, गाय या बकरीका ही दूष पिये । सेवं < 

धास्ययिक रोगमें विरेचन के ल्यि स्नेहो कोही देवे; 1 ॥ ध 
दुष को तो विरोष कर स्नेद ही देवे [ चूण न देवे ] । एनः त्स\परानुपृन्य ३६ 

उद्ररोगनाशक अन्य चूणं-- षसं प्रकार से तीन दिनि रूढ बनकर फिर भी विरेचन के 


हरीतकीसूक्मरजःप्रस्थयुक्तं शृतादकम्‌ ॥ २८ ॥ क ठ, करके, फिर उसी क्रम से घी पिये, इस तरह 


श्रञ्नो विलाप्य मथितं खजेन यवपल्लके । बृतप्रयोग विघान~ 
निधापयेत्ततो मासा दुद्धं गालितं पचेत्‌ ॥ २६ ॥ | धतान्येतानि सिद्धानि विदध्यारङकरल्लो भिषक्‌ । . 
हरीतकीनां क्षाथेन दध्ना चाम्लेन संयुतम्‌ । गमानां गरदोषाशामुदराणां च शान्तये ॥ ३७ ॥ ` 
उदर गरमष्ठोलामानाहं गुट्मधिद्रधी ॥ २० ॥ इन सिद्ध षतो को चतुर वेच गुम, उद्र तथा गरदोष की 
इन्वयेतर्ड घमुन्मादमपस्मारं च पानतः । क्षान्ति के छिये बनाये । 

हरड़ का सूचम चूण एक प्रस्थ केकर पक आढक घीमें अनाई पर त~ 


ग्नि पर भटी प्रकार मन्थन दृण्ड से भूनकर जौ ॐ टेर मे | पीलुकल्कोपसिद्धं बा धृतमानाहमेदनम्‌ । 

रख देवे । इसको एक मास के पीठे निकार्कर चछानकर हरड | तैल्वकं नीलिभीसपिः खेहं घा मिधकं पिवेत्‌ ॥२८॥ 
केकछाथमें बौर खट्‌ दीके साथ पकाये। यह उद्र, पीडुके कल्क से सिद्ध धृत आनाह को दूर करनेके 
गर, अष्ठीला, धानाह, गुल्म, विद्रधि, इष्ट, उम्माद्‌ ओौर | छियि पिये । तैक्वक शरत ( ल. २१।३२ ), नीलिनी धृत ८ चि, 


छषपस्मार को, पीने से न्ट करता दै । ख. १४।९५ ), मिश्रक धृत ( ब. १४।८९ ) स्नेह को पिये । 
| स्नुही धत- पथ्य-- 
खुक त्तीरथुक्तादोत्तीराच्चुतरशीतात्‌ खजाटतात्‌ ३१ | ह तदोषः कमादश्नन्‌ लघुशाल्योदनपरति । 
यज्ञ।तमाज्यं स॒कन्तीरसिद्धं तच्च तथागुशम्‌। दोष निकर जाने पर क्रमशः रुषुगुण युक्त क्षालि भात को 


गायके दूध मे यृहर का दूध मिखाक्छर गरम करे । जव थोडा खाये। 
श्षीतल हो जाये तब मथानी से मये, इससे ज धी निकठे वह उद्र रोग मे हरीतकी-- 
यूर से सिद्ध दृष का निकला बी है । यष्ट भी पूवं के समान | डपयुलीत जटरी दोषरोषनिचुत्तये ॥ २६ ॥ 


गुणकारी हे । इरीतकीसदख्ं वा गोमूत्रेण पयोयुपः। 
रदो जन्य शूत-- 1. सह खं पिप्पलीनां वा खुकल्ीरेण सुभावितम्‌ ॥४०॥ 
्रोरं सुचा्तीरयस्याघसदितं दधि ॥ ३२ ॥ पिष्पल्लीचधमानं वा त्तःराशो वा शिलाजतु । 
जातं मथित्वा तस्सपिख्िदृत्सिद्ध च तदू गुणम्‌ । तद्वद्वा गग्गल चीरं त॒खाद्रकरसं तथा ॥ ४९ ॥ 
तथा सिद्धं धृतभ्रस्थं पयस्यष्टणरे पिबेत्‌ ॥ ३३ ॥ उदर रोगी शेष दोष की निष्तति के छ्यि एक हजार हरदो 


खक्लीरपलकल्केन धिवुताषय्‌ पलेन च । को बार वार (कवार) गोमूत्र से भावित करके, दूषक 
दूष प्क द्रोण, यृहर का दूष भाषा प्रस्थ मिलाकर वृषी / धनुपान से खाये । अथवा हजार पिप्पटा को थूहर के दुष 


अध्या १५] 


से भावित करके खाये । भथवा रसायन विधि से वर्धमान 
पिषप्यरी को खाये । दूध का ही भोजन करते हुए लिराजतु 


को खाये । इसी तरह दुश्वमोजी होकर गुग्गुल को खाये । | 


धाद्र॑क के रस में बराबर मात्रा मे दू भिराकर पिये । 
अन्य व्रयोग-- 
चि्रकामरदारभ्यां कल्कं त्षीरेस घा पिबेत्‌ । 
मासं युक्तस्तथा हस्तिपिष्यलीकिण्वभेषज्म्‌ ॥ ७२ ॥ 
चित्रक भौर देवदार के कर्क को दुघके साथ पिये। 


इसी प्रकार गजपिप्पली जीर सोठ के कर्क को दूष के साय | 


एक मास तक पिये । 
भ्रशृद्ध उद्रचिकिस्सा- 
विडङ्गं चि्रको दन्ती चय्यं व्योषं च तेः पयः । 
कतकः कोलस्मेः षीत्वा प्रबुद मुदरं जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विदंग, चिश्रक, दन्ती (जमारूगोटा), च्य, त्रिकटु; इनके 
कल्क को कोर प्रमाण ( कष प्रमाण ) माच्रा मे दूष मँ घोरकर 
पीनसे वदा हभा उदर भी नष्ट हो जता हे। 
उदर रोगी का भोजम- 
भोज्यं भुञीत वा मांसं खदील्लीरघृतान्वितम । 


खत्कारिकां धा सक््षीरपीतपथ्याकणाङ्ताम्‌ ॥४४॥ 


श्लु्ीषीर-षत से युक्त भोजन को पक मास तक खाये 
अथवा स्नुही के दूध से भावित हरङ़ शौर पिप्यरी से उत्कारि- 
का बनाकर खाये । ( उस्कारिका-रोटी ) । 
व्तम्य- थृहर के दुघ से मिद्ध शत=स्नुकरीर त । श्नुक्‌. 
इीरयुते वा शृतं -स्नुकङीरयुतं घृतम्‌ । 
पाश्वंशुखदिचिकिस्सा- 
पाश्व॑श्रलमुपस्तम्भं हदप्रहं च समीरणः । 
यदि कुर्यात्‌ ततस्तैलं विल्वक्तारान्वितं पिवेत्‌ ॥७५॥ 
पक्क धा रिण्डुकबलापलादातिलनालजंः । 
सारे, कदल्यपमागंतकारीजेः पथक्ततेः ॥ ४६ ॥ 
यायु यदि पाश्व॑शूर, उपस्तम्भ ( अवरोध ), इदयग्रह 
उत्प करे; तव बिरूव शृ के खार से मिश्रित तेरु पिये। 
अथवा श्योनाक, बदा, डाक, तिरनारू इनके कारो से; केरा, 
चिरचिटा, श्योनाक; इनके अरग अलग च्चारों के साथ ते 
पिये । ( बिर्वङाराम्मसा तरं पाययेत्‌-संग्रहः ) । 
ए्रण्डतेर का प्रयोग-- 
कके घातेन पित्ते वा ताभ्यां वा-ऽप्याचृते ऽनिन्ञे । 
बलिनः स्वोषधयुतं तेलमेररडजं हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वायु से कफ के आत होने पर, वायु से पित्त के आषटत 


होने पर, वायु से कफ-पित के आरत होने पर षर्वान्‌ पुरुष को , 
दोषां की भपनी अपनी भोषधिर्यो से युक्त प्रण्डतेङ प्राये । 


उद्र षर प्ररेप- 
देवदारुपलाराकंडस्तिपिष्पलिरिथ्केः। 
साश्वकरः सगोमुेः प्रदिष्यादुदरं बहिः ॥ ४८ ॥ 
- देवदार, दाक, भक, गजपिष्पली, सहजन, अश्वदकणे, 
इणको गोमूत्र के साथ पीसकर उद्र पर बाहर रेप करे । 


#् दे चो मः 


विधोतिनी-भायाटीकासदितम्‌ ) 


३६६ 


परिषेक-- ह 
वृश्चिकालीवचाशण्ठीपञ्चमूलपुननवात्‌ ॥ 
वर्षाभूधान्यकुष्ठाख काथेमेषरेश सेयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

. विष्टर वच, सोठ, पंचमृल, श्वेतपुननं वा, रारुपुनन॑वा, 
। घनिया, कूटः; इनके काथो से जौरं मूत्रो से उद्र पर परिषेक 
। करे । ( शृरिकारी-विश्टुवृटी ) । 
उद्र वेष्टन- 
विरिक्तभ्लानमुदर स्वेदितं साल्वणादिमिः। 
वाससा वेटयेदेवं वायुनाध्मापयेत्पुनः ॥ ५० ॥ 
विरेचन होने से घटे-कम हूए उद्र पर साल्वनादि स्वेदनं 
¦ दर्यो से स्वेद देकर उद्र को कपे से रपेट दैवे । जिससे 
` वायु इनको फिर शूका न दैवे । 
आभ्मान मं निरूहण- 
सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनरेव तम्‌ । ˆ 
| उखिग्धेरम्ललवशेनिरूदै; समुपाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
टी प्रकार विरेचन ष्ठाने पर भी जिस रोगीको पुनः 
आध्मान हो जाये; उसकी धतिस्निग्ध-भम्ड एवं रवण निरूहो 
से चिकित्सा करे} 
आाऽमान में बस्तिप्रयोग ~ 
सोपस्तम्भोऽपि चा वायुराध्मापयति यं नैरम्‌ । 
तीणाः सक्षारगोमूज्ाः शस्यन्ते तस्य बस्तयः॥५२॥ 
करु आदि आधार कारर्णोके साथ वायु जितत पुरुष में 
आध्मान उष्वश्न करती हो; उसे तीच, एवं यवद्धार भौर गोमूत्र 
मिश्रित बस्तियां देनो उत्तम ईद। [ सोपस्तम्भः-सावरणः 


इति च्ठ॑क्रः ] ॥ 
उद्रचिकिस्सा की समात्ि- 
इति सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जटरिशां श्रियाः । 
इस प्रकार से उद्र रोगियों के छ्यि सफर चिकित्सापु 
सामान्य रूप मे कष दी ह । 
वातोद्र-चिकिरसा-- 
वातोदरे ऽथ बलिनं विदा्यादिश्टतं चतम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
पाययेत ततः ख्िग्धं स्वेदिताङ्गं विरेचयेत्‌ । 
बहुशस्तेस्वकेनेनं-स्पिषा मिश्रकेश घा ॥ ५४ ॥ 
वातोढुर मँ बरूवान पुरुष को विदार्यादिगण से सिद्ध दूध 
पिकाये । इससे स्नेष्न होने पर ्षरीर पर स्वेदन देकर रोगी 
हो वार वार विरेथन देवे, विरेचन ॐ छ्यि तैल्वकं षव या 
भिश्रक स्नेह वरते । 
संसजन के पश्चात्‌ दुग्धपान- 
कृते संसर्जने क्षीर बल।थेमवचारयेत्‌ 1 


| क 


परागुङ्ेशाश्निषत्यं च बले लम्धे क्रमात्पयः ॥ ४५५ ॥ 








। विरेचन ढे उपरान्त पेया आदि क्रम पूराकर घुकनेपर बर 
दैनेके ट्य दुघ देवे। दृध से उस्क्छेल ( जी मिचलाना ) होने 
से परे ही, बर आ जाने पर दूष को क्रमश्षः बन्द कर देवे । 
` उद्ररोगर्मे बस्तिप्रयोग-- 
। यूषे रसेव भम्दाम्ललवररेधितानलम्‌ । 





३७० 


सोदावतं पुनः लिग्धस्विन्नमस्थापयेत्ततः ॥ ५६ ॥ 
तोच्णाधोमागयुक्तेन दाशमृलिकबरितना । 
इसके उपरान्त थोडे भम्र एवं रवण वाङ यूर्षो से या 
मांषरसो ते अग्नि छो प्रदीप्त करने पर भो उद्ावत्तं षो 
जाये, तो इस रोगो का स्नेहन ओर स्वेदन करके, तीचण पएवं 
विरेचन वर्यो से मिरी हूर दारमूखिकं षस्ति से (कर्प. भ. 
४।४) से निरूह देवे। 
अनुवासन- 
तिलो रुबृकतेलेन वातप्नाम्नन्ध्तेन च ॥ ५७ ॥ 
स्फुरणाक्षेपसन्ध्यरिथपाभ्वपृ्ठतनिकातिषु । 
रुक्तं बदधश्ृद्धातं दीप्ाञ्निमचुवासयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्रविरेच्यस्य शमना वरितत्तीरधृतादयः । 
स्फुरण, आदेप, सन्धि, अस्थि, पाशवं, पीठ तथा च्रिक की 
पीडा मे; रू एवं वायु-मरु का अवरोध होने पर, रोगी की 
छग्नि प्रदी हो तो तिर, एरण्ड तेर को वातप द्रव्य (देव. 
दार आदि ) तथा अम्क द्रव्यो मे मिराकर भनुवासन देवे । 


जो विरेचन के योग्य न हो ( इ. सू. अ. १८।१० ) उनको दूष, 
| 


घील्ादि से शमन बस्तियां दैवे। 
पित्तज उद्ररोगचिकिष्छा- 


बलिनं स्वादुसिद्धेन पेक्ते संखेष्य सर्पिषा ॥ ५६ ॥ 
श्यामात्रिभरडीन्निफलाविपक्ेन विरेचयेत्‌! 
सितामधुशधरताव्येन निरहो+स्य ततो हितः ॥६०॥ 
म्यग्रोधादिकषायें श्नेहवस्तिश्च तच्छतः । 
पिक्तोदर मे बलवान पुरुष को मधुर गणसेतिद्ध षते 
स्नेहन करके निशोथ, काली निजोथ, त्रिफला इनसे सिद्ध किये 
सै से विरेचन देवे । इसके पीठे हस रोगी को प्रचर सिता, 
मधु, एवं घी भिरा निरूह देना हितकारी हे । न्यभ्रोघादि कषाय 
से बनाई स्नेह बस्ति इष रोगी को दे) 
दुब रोगी को अनुवासनबस्ति - 
दु्लं स्वनुवास्यादो शोधयेस्तीरबस्तिमिः ॥ ६१ ॥ 
जाते चाचिवल्े सिग्धं भृयो भूयो विरेचयेत्‌ । . 
प्तीरेणं सत्रिरत्कस्केनोरवूकण्टतेन वां ॥ ६२ ॥ . 
सातल्लाज्ायमासाभ्यां शतेनारग्बघेन वा । 
सकफे वा समू्रेण सतिक्ताज्येन सानिले ॥ ६३ ॥ 
पयसा ऽन्यतमेनेषां विदार्यादिश्तेन वा । 
भुञीत जठरं चास्य पायसेनोपनाहयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
हुव॑रु मनुष्य को प्रथम अनुवासन देकर पीछे से छीर 
धस्तिर्यो से जोधन करे । 
अग्निष बद्‌ जाने पर स्निभ्व रोगी को बार वार विरेचन 
देवे । इसके छण्‌ निद्ोथ के चूर्णं को दूष के साथदेवे। या 
प्रण्डतेर से सिद्ध दूध देवे । साता जौर त्रायमाणा से भथवा 
शमरुतास से सिद्ध दू७ देवे । पित्त के कफयुक्त ने पर गो. 
भृच के साय सिद्ध दध से विरेचन देवे । वायु के साथ पित्त 
¦ मिश्रित होने पर तिक्तक धृत के साथ दू देवे । इनमे सखे किसी 
एक के साथ खना या विदारी भावि गण के साय सिद किये 


श्षटक्गटदये चिकित्सिवस्थानम्‌- 


[ उदरचिक्रित्वितम्‌- 


| दूष से शारि भात खाये ¦ इस रोगी के उद्र पर दूध सें पकामे 


चावल ( खीर ) बांधे । [ तिक्दृभ्ययुतम्‌ आज्यं तिक्ताज्यम्‌, 
कुष्ठोक्तं तिक्तं वा ]। ऋ 
दुश्व तथा वस्ति का पुनः २ ्रयोग-- 
पुनः क्षीरं पुनवस्ति पुनरेव विरेचनम्‌ । 
करमेण धरुवमातिष्ठन्‌ यत्तः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ष्रि दूष, फिर बस्ति जौर ण्िर विरेचन; इस क्रम से 
चिकित्सा करते हुए वलवान पुरुष पित्तोदर को शान्तं कर 


ङेताहै। 
कफोद्रविकित्सा-- 

वत्सकादि विपक्रेन कफे संख्य सपिषा । 

स्विक्ं खक्ठीरसिद्धेन चलघन्तं विरेचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

संसजयेत्कटुक्तारयुक्तेर्ेः कफापहः । 

कफोदर म वस्सङाहि गण से सिद्ध धृत से रोगी का 

सनेन करके, श्वेद्न देकर बवान रोगी को थृहर के दृध से 
बिरेचन देवे । कटु, शार भिभित, कफनाराक शन्न से पेया 
जादि विधि करे) वचि 


मूजज्युषशतेलाक्यो निरूदो.ऽस्य ततो हितः ॥ ६७ ॥ 
सुष्ककादिकषायेण खेहबरितिश्च तच्छतः । 
भोजनं व्योषदुग्वेन कोल्येन रसेन घा ॥ दत ॥ ~ 
भरर मूत्र, तैर, त्रिकट युक्त निरू इसको देने चाहिये । 
मुष्ककादि गण के काथ से सिद्ध की स्नेह बस्ति इसके खयि 
उत्तम है । त्रिकद्युकत दूध से या कुरत्थी के यूष से मोजन देवे। 
ध अरिषटसेवन-- 
स्तमित्यारुचिहल्ञासे मन्दे $प्नो मयपाय च । 
दय देरिष्ठान्‌ तारां च कफस्व्यानस्थिरोदरे ॥ ६६ ॥ 
रोगी को स्तिमितता, भरुचि, जी भिचलाना ओौर शग्निभाग्धय 
होने पर, ओर रोगी मद्यपान कस्ताष्टोतो इसको अरि एवं 
चार दैवे । कफ के कारण उदर स्थिर एवं स्त्यान (जकड़ा ) 
हो तव यह चिकित्सा करे । 
उद्ररोग पर ङार- 
दिङ्गपक्कल्ये रिफलां देवदार निदादयम्‌ । 
भज्ञातकः दि्रफलं कटकं तिक्तकं चचाम्‌ ॥ ७० ॥ 
शुण्ठीं माद्रीं घनं कुष्ठं सरलं पटुपञ्चकम्‌ । 
दादयेजजंरीरृत्य दथिस्नेदचतुष्कवत्‌ ॥ ५१ ॥ . 
अन्तधूमं ततः क्ताराद्धिडाक्ञपदकं पिषेत्‌ ॥ 
मदिरादधिमण्डाष्णजलारिषटखुरासयः ॥ ७२ ॥ 
उद्र गुल्मम्ठोलां तृन्यो शेफं विसूचिकाम्‌ । 
ष्लीटहप्रोगरादजायुदावत च नारयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
हंग, काखा जीरा, त्रिफरा, देवदार, हरदी, दार्हर्ी, 
मिरावा, सहजन फट, कुटकी, वच, सो, पीप, मुस्ता, शट, 
सरल, पांचो नमक; इनको क्टकर दी, घी, तरु, वसा, मज्वा 
मे माकर अन्तधूंम विधि से जलाये । इस छार की एक कष 
मात्रा को मदिरा, द्भिमण्ड, रस्ण जर, भरिष्ट, सुरा, भासव से 


अध्यायः १५ ] 
पिये । उद्र, गुदम, अष्ठीका, तूनी, प्रतितूनी, शोफ, विसूचिका, 
ष्टीहा, इदयं रोग, अक्षं ौर उदावत्तं को नष्ट करती हे । 
भरिश्पान- 
जयेदरिष्टगोमूजचुरीयस्छतिपानतः। 
खन्तारतेलपानेश्च दुबल्लस्य कफोदरम्‌ ॥ ७४ ॥ 


विधोतिनी-भत्वारीकासहितम्‌ । 


६७१ 


निरम्ललवणख्रेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नमुक्‌ । 
मलसेकं ततश्चे षितः स्वरसं पिवेत्‌ ॥ ८३ ५ 
दोष निकर जने पर रोगी को क्षीतरु पानी से स्नान 
करके दूष पिखये । जथवा पेया ददे । निक्ञोथ का, मण्डूक- 
पर्णी कायावथुर्‌ का शाक, कारक्षाक, जो का शाक; इनको 


निरु पुरुष के क एोद्र्‌ को अरिष्ट, गोमूत्र, चुरण, अ यस्ति; | अपने ठी स्वरष से सिद्ध करके खाये । इन शाको में 


इनश्नो पिकाकर छारयुक्त तेखुपान से नान्त करे । 
उपनाह-- 


उपनाष्यं ससिद्धार्थकिष्वेर्बीजश्च मूलकात्‌ । 

कलिकिते सदर स्वेदममीदणं चात्र योजयेत्‌ ॥ ७५॥ 
उपनाह के योग्य उद्र पर खरस, किण्ववीज ओर मूली के 

बोजके कल्क से रेप करे । वार बार इक्त पर स्वेदं देवे । 
सश्चिपातोदुरचिश्त्सा-- 

सन्निपातोद्रे ुर्यान्!तित्तीणएवलानले । 

दोषोद्रेकानुरेघेन प्रत्याख्याय श्ियामिमम्‌ ॥७६॥ 

दन्तोद्रवन्तोफलजं तलं पाने च हास्यते । 
खञ्चिपातजन्य उदुरमें दोष की अधिकता के कारण बर 


रौर अग्नि के अतिश्चय ङीण होने पर असाण्य कहकर निम्न 
चिकित्सा करे । 


दुन्ती, द्रवन्ती ङे एल से निकले तेरुषो पीनेमे देना 
उत्तम हे । 
त्रिदोष जशर चिकित्सा- 
क्ियानिचु्ते जठरे त्रिदोषे तु विशेषतः ॥ ७७ ॥ 


दद्यादापृच्छय तज्ज्ञातोन्‌ पातं मथेन कक्कितम्‌। 
भूलं काकादनोशुजाकरवोरकसम्भवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


क्रिवा-चिकिस्साक्रम का शतिक्रमण हो जाने पर, विशेष ` 


कर त्रिदोषअन्य उद्रमे, रोगी केजाति भाहयों को पू कर्‌, 
उनकी च्चा लेकर काकादनी (रत्ती), युजा, कनेर इनके मूर्ख 
को पीसकर मथ के साथ पिरये। 

स्थाचर दिष का प्रयोग- 


पानमोजन संयुक्तं दयाद्वा स्थात्रं षिषम्‌ । 


खटाई ओौर नमक न भिराये । कुष्ठं उबाङ कर या विना उबाङे 
ही (कच्चे रूप म) खाये । इनको खाते समय कोई दूसरा शन्न 
न खाये । इस प्रकार एक मास तक करे । प्यास गने पर हन 
कांकाष्टी स्वरख पिये। 
के दुग्ध का पान- 


पएवं विनिहते चशाकदषे मासात्‌ परं ततः। 
दुबलाय प्रयुञ्जोत प्राणच्च^कारभं पयः ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्षको से दोषा ङे निशुरु जने पर एक भास 
के पीठे निर्व भ्यक्तिके लिये उटिनी का दूष प्राणदायक होता 
हि । ( प्राणदायक-सकतिद्ायक ) । 
प्डाहोद्रचिकिस्ता-- 
ष्ल{होद्रे यथाद्‌(षं जिर्वस्व स्वेदितस्य च। 
सिरां भुक्तवतो दध्ना वामा) विमोत्परेत्‌ ॥८५॥ 
प्ीषहोद्र मे दोष के भनुसार रोगी को स्निग्व करे शौरे 
स्वेदन देकर दुही के साथ भोजन देकर वाम भुजा मे सिरा 
का मोदण करे । 
चार-- 
ललम्बे बले च भूयोऽपि सखेहपोतं विशोधितम्‌ । 
समुद्रथक्िजं क्तारं पयसा पाययेत्तथा ॥ ८६ ॥ 
अम्न्नञ्चतं बिडकणा चूखाढथं नक्तमालजम्‌ । 
सोमाञ्जनस्य वा काथं सेन्धवाभ्निकणान्वितम्‌ ॥८७॥ 
दि्ग्बादिचूर च्षारज्यं युञ्जीत च यथाबलम्‌ । 
बरुभाजने पर फिर से स्नेह पिकाकर श्षोधन देकर 
खमुद डी क्ति कार दूधसे पिख्ये। करजके कारम 
पिष्डी का चूण प्रचुर मात्रा मे भिरङाकर कांजी मे 


विडनम 
यस्मिन्‌ त्रा कुपितः सर्पो विमुञ्चति फले विषम्‌॥७६॥| घोठेडर पिये । सहजन के छाय मे सेन्धव, चित्रक, पिण्यद्ी 


तेनास्य दोषसङ्गातः स्थिरो लीनो विमां, । 

बदिः प्रयतते भिन्नो विषेणाश॒ प्रमाथिना ॥ = ॥ 

तथा चजत्यगद्‌तां शरीरस्तरमेव वा । 

अथवा पान ओर भोजन में स्थावर विष भिखाकर दवे। 
अथवा कुपित हआ सपं जिष एल मे विषको छोड़ देवे, वद 
फर खाने को देवे । इस विष के कारण इसका स्थिर, द्विपा 
ओर विभागं मे पहुंचा हुआ दोषसमूह प्रमाथी गुणवाङे विष 
से शीघ्र कदे होकर बाहर प्रत्त हो जाता हे । इसमे यातो 
रोगी अच्छा हो जाताहिशौरया वो मर जातादै। 
इतदोष मे कर्त॑म्य- 

हतदोषं तु चोताम्बुखातं तं पाययेत्पयः ॥ ८९ ॥ | 

पेयां वा तरितः शाकं मण्डूक्या वास्तुक्थ्य वा। | 

क(लशाकं य बास्यं वा सादेत्स्वरससाचितम्‌ ॥८९ ॥। 





मिकाकर पिये । रिम्बादि चूण, डार, षट्परु धृत॒ अङ के 
द्र बरते । 


चूण 

पिष्पलोनागरं दन्तोसमांश द्विगुखामयम्‌ ॥ चट ॥ 
बिडावाशयुतं चूरोमिदमुष्णगम्धुना पिबेत्‌ 

पिष्पडी ओर खोट दो भग, दन्ती दो भाग, दरद दो 

माग, बिडरूवम भाधा भाग, इस चूण को गरम पानी से पिये । 
विढक्गादि सेवन- 

विडङ्गं चिच्रक सक्तन्‌ सघृतान्‌ खेन्धवं वचाम्‌ ॥८६॥ 
दग्ध्वा कपाज्ञे पयसा गुटमम्लोहापदं पिबेत्‌ ॥ ६० ॥ 

विडंग, चित्रक, सत्त, घी, संन्धव, वचः; इनको मिष के 


¦ ठीकरे मे जलाकर दूष सरे पिये । यह _गुरम-ष्ीहानाक्षक हे । 


तेलोन्मिश्नेदरकपतरेः सम्मर्दितेः ससुपनद्धः 





४७२ श्र्टङ्गददये चिकित्सित॑स्थानम्‌- [ 3दरविकिस्छितम्‌ - 
मुसल्तेन पीडितोऽु चं याति सीहा पयोयुजो नादाम्‌ ॥ बदयोद्रचिकिस्सा-- 
बेरी ॐ पत्ता को तैल मं मिलाकर इनको मसरकर ष्डीष्टा। स्विन्नाय बद्धादरिणे मू्रतोच्लोषयान्वितम्‌ । 
पर नाये । पीदधे मूखल से दुबाये; इससे ष्ठीहा नट हो जाती | सतेललवरं दथा्निरुूदं सानुवासनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
है इस चिकिस्सा मे दूध दी मोजन करे । परि्लंखीनि चान्नानि तोद्णं चास्मे विरेचनम्‌ 
वक्तव्य एक बार करने से नष्ट नहीं होता । इसको धीरे स 
धीरे कदं बार करना चाहिये; यह एक विधि दबाव देने की है! | क; यश्चानिलापदम्‌ 8 १०० ¢ 
कामला दादि चिकित्सा | . षद्धोदर रोगी को स्वेदन देकर गोमूत्र एवं तीक जौषधियों 
सेदीवकलताः कघताः खण्डशः सामया जज्ञे । ¦ से षने, तेखलवण से मिध्ित निरूह को भनुवाखन देकर पी से 
देवे । अनुखोमकारक अश्न, तीच विरे चनः; उदावतंनाशक ओर 


मूत्रे वाऽऽसुयुयाचश्च सप्तरा्स्थितं पित्‌ । 
कामलाप्लीदगुर्मादाममिमेदोदरापदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रोदातकस्वचः कृत्वा पलानां पञ्चविदरतिम्‌। 
कोलद्विपरस्थसंयुक्तं कषायमुपकरप्येत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पालिकंः पञ्चकालेस्तु तेः समस्तैश्च तुल्या । 
रोदतकस्वचा पिष्श्ुतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्लादाभिचरद्धि शमयत्येतदाश् प्रयोजितम्‌ । 


रोहे की टहनिर्यो को काटकर कदे दके करके हरड़ के । 


अर ( काथ ) मे या गोमूत्र मे सन्धान क्रिया के छिये रख देवे । 


सात दिन के पीष्धे इस भासव को पिये । यह कामला, ष्डीहा, 


गुरम, भर, कृमि, प्रमेह ओर उद्र रोग का नाक्षक है । 

रोहेका की छार पच्चीस परु, बेर दो प्रस्थ मिराकर कषाय 
तैयार करे । इसमे पंचकोल दन्य एक एक पर जोर सम्पूणं 
पचकोरू के षराबर ( पांच पर ) रोहेदाको छार काकरक 
भिराफर एक प्रस्थ धृत सिद्ध करे । इसके प्रयोग से ष्डीहा 


को ष्द्धि ्ीघ्रशान्तषशोतीदे। 
४ फ्ीहानाक्षक तेल-- 


कदटयास्तिलनालानां ज्ञारेण चरकस्य च ॥ ६५॥ 
3 9 ५, जयेत्पानातम्लीदानं 
तेलं पक्क जयेत्पानात्भ्लीदानं कफवातजम्‌ । 
केखा, तिरनारु, तालमलाना का छार; इनसे सिद्ध किया 
तेर, कफ-वातजन्य ष्ठी कण्ठ करता ह । 
[~| = 


अशान्तौ गुल्मविधिना योजयेदन्निकमं च ॥ ६६ ॥ 
अप्राप्तपिच्छासलिले प्लीष्ठि बातकफोल्वणे । 
इस चिकिसा से प्ीहा शान्त न हो तो गुद्मविषि से 

अग्निकमे करे । यह अग्निकमं तमी तक करना शदिये जव 
तक कि पिष्टा भर पानी रस्पन्न न हा हो भीर वात-कफ 
की अरणानवा से ष्टी होने पर ही यह दाहकं करे । 

तेति वेनतिक-म्टीहाचिकिस्या- 

ॐ जीवनोयानि सपीषि क्लीरबस्तयः ॥ ६७ ॥ 

रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानं च शस्यते । 


पिन्तप्रधान च्छीहा मे जीवनी गणये सिद्ध षत, शीर- 


बस्तियां, रक्तमो दण विरेचन ओर दुग्धपान क्तम हे । 
यकृत्‌ चिकिष्सा-- 
यङ्ति ्लीहवत्कमे दक्तिखे तु जे सिराम्‌ ॥ ९८ ॥ 


यङ्त्‌ इद्धि भ व्छीहा के समान चिकित्सा करे । इसमे 


षु्दिण सुजा मे सरामो करे । 


¦ बातनाश्चक जो भो चिकिल्ा हो ,वह इस रोगी के चियेकरे। 
किदरोगचिङिरषा- 

। चिद्रोदरखते स्वेदाच्चलेष्मोद्रवद्प्चरेत्‌ । 

| जातं जातं जलं खाभ्यमेवं तद्यापयेद्धिषकः ॥१०१॥ 

| दिद्रोदुर में स्वेदन को छोडकर ष चिकित्सा कफोद्र छी 
। भांति करनी चाहिये । बार बार उस्पन्न इए जर को बार बार 
| निकाल्ता रहे; इस प्रकार से व्य इस चिदोदर रोगी का 


। जीवन चराता जाये । 
| अलोद्रचिकित्वा- 


श्पां दोषदराखयादौ योजयेदुदकोदरे । 
| भू्युक्तानि तीद्शानि विविघन्तारवन्ति च ॥१०२॥ 
। दीपनोयैः कफन्ेश्च तमाहार रपाचरेत्‌ । 
। जलोदर में प्रथम गोमूत्र मिश्रित तीक्ण नाना प्रकार के 
¦ इारो से युक जषध जरूके दोषोंको दूर करने वाख देवे । 
| शीपन करने वाके, कफनाशक आहारो से इस रोयी की 
| चिकित्सा करे । 
। अम्ब चिकिह्वा-- 
` न्तारं छागकरीषाणां खतं मृञरेऽभ्िना पचेत्‌ ॥१०३॥ 
घनीभवति तस्मिश्च कषौशं चूरितं क्षिपेत्‌ । 
पिष्पली पिष्पलीमूले शण्टी लवणपञ्चकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
निकुम्मकुम्मक्रिफलास्वणष्तीरोविषाणिकाः । 
| स्वजिका्तारषडग्रन्थासातलायवश्रक जम्‌ ॥ १०५ ॥ 
| कोलामा गुटिकाः त्वा ततः सोवीरकाप्ुताः। 
पिबेदजरके शोफे भरवृद्धे चोदकोव्रे ॥ १०६ ॥ 
अकरी की मीगनिर्यो के छार को गोमूत्र मे बोरकर चान 
कर अग्नि से पकाये । जवर यह घट होने खगे तज इसमे पिष्पङी, 
पिषप्पीमूक, स, पांचा नमक, दन्ती, बन्ती ( मोग 
एरण्ड ), चला, स्वणंीरा, मेदासिगी, सजंकार, वख, 
साता, यवद्धार इनका प्रस्येक का एक कषं भिखाकर बेर के 
समान गोखियां बना रे । इन गोचर्यां को कांजीमें घोठ कर 
क्लोफमे भौर बडे इष जरोइर मे पिये । 
जखादर मं सख का प्रयोग- 
इत्योषधेरप्रशामे निषु बद्धोदगादिषु । 
धयुञ्जीत भिषक्‌ शामातबन्धु पाथितः ॥ १०७ ॥ 
बद्धोदर, चिदोद्र जौर उदकोद्र-इन तीन उदरा को इन 
भोषथिया से छाम्त न होने पर वेध रोगी के सम्बन्भी, भोर 
। राजा से ाञ्चा केकर शद कम करे । 











अष्याः १५] 


ˆ` अन्य प्रयोग विधि- 
जिग्धस्विन्नतनोनामेरधो बद््ततान््रयोः । 
पारयेदुदर मुक्त्वा वामतश्चतुरङ्कलात्‌ ॥ १०८.॥ 
चतरङ्कलमानं त॒ निष्कास्यान्वाणि तेन च । 
निरा लवम्‌ ॥ १०६ ॥ 
चिद्रे त॒ शस्यमुद्धुत्य विरोध्यान्परिखवम्‌ । 
मकौटेद्‌ रयेच्छिद्रं तेषु लग्नेषु चाहरेत्‌ ॥ ११० $ 
कायं मुध्नौ ऽनु चान्ताणि यथास्थानं निवेशयेत्‌ । 
शक्तानि मयु सर्पिभ्यामथ सोग्येद्दिषणम्‌ ॥१११॥ 
ततः ष्णसृदाऽ-ऽलिभ्य बभ्नोयाद्यष्टिमिश्रया । 
` निवातस्थः पयःचृचिः खेहद्रोण्यां वसेत्ततः ॥११२॥ 
बद्धोद्र भौर विदरोद्र मेरोगीको स्नेहन भौर स्वेदन 
देकर नाभि के नीचे वाम पाश्वं मे चार अगुरु बच।कर उद्र 
को चीरे । इस बण में चार अंगु परिभित अतं निकाल कर 
देखे । इनमे जो बार, मर, रेप या परथर (कड़ी वस्तु ) हो 
उसे दुर कर दैवे । दोदर मेँ तो सस्य को दूर करके परित 
ष्टी इई) शांत्र का शोधन करके, मकोडे से दद कर कटाये। 
जब मको छेद पर चिपट हुए हों तब मको के क्षिर से 
पिले भाग को काट दे । फिर आंत्र को मघु जौर घो से चुपड्‌ 
कर यथास्थानबिठादेवे। बाहरके ध्ण को सीदेवे। फिर 
सुख्दटी भिटी कारो मिट्टी का रेप करके बाघ देवे । रोगी को 
वायु रित स्थान में रक्ये, दुध का हौ भोजन दवे, इसके पीठे 
रोगी को स्नेहद्रोणी मेँ विसये । 
अखोदुर मे अन्य उपाय- 
सजले जटरे तेलेरम्यक्तस्यानिक्लापदैः । 
स्विक्नस्योष्णाम्बुना ;ऽकल्तमुदरे पटवेष्टिते ॥ १९१२ ॥ 
बद्धच्दधद्रोदितस्थाने विध्येदङ्ुलमात्रकम्‌ । 
निधाय तस्मिन्नाडीं च स्मावयेद्ंमम्भसः ॥ ११४ ॥ 
श्रथास्य नाडीम। कृष्य तेज्तेन लवणेन च । 
चणमभ्यञ्य बध्वा च वेषटयेद्वाससोदरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
कतीये.$द्ि चतथं वा यादाषोडशं दिनम्‌ । 


तस्य विश्रभ्य विश्रभ्य खावयेददयरो जलम्‌ ॥ १९६॥ 


विवेटयेद्रादतरं ज्रं वाससा श्लथम्‌ । 
निःखते ल्ितः पेयामस्नेहलवणां पिवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अणोद्र वारे रोगी में वातनाशक तिरते या सरसो के 
कैर से अभ्यंग करके गरम पानी से स्वेद्‌ देकर कक्षा ( बगरू ) 
प्रदेश तक उद्र कोपी से ट्पेटदेवे। फिर बद्धोद्र एवं 
चिदोढ्र मँ बताये स्थान पर अगुरु परिमित ( ब्रीहियुख से ) 
बेधन करे । इसमे दो सुख बारी नाङी र्गा कर आधा पानी 
बाहर निकाे। फिर ना्ीको सीव कर तेल शौर नमक से 
अरण को मलकर बांध दैवे ओर उदुर को कपे से ख्पेट देवे । 
तीसरे दिन या खोये दिनि अथवा सोख्ट दिन तक किसी भी 
दिन दोष के अनुसार रुक रुक कर थोका थोढा जरु बाहर 
निकाले । डीले हष उक्र को वख से कसकरं रयेस्ता आये । 


विध्ोतिनी-भाधारीकासदितम्‌ । 


2७३ 
पानी निकार कर रोगी को रंषन कराङढे थोडे-ये स्नेह णवं 
सेन्धवमिश्रित पेया को पिकाये । 
वक्तनध--सहसा हि प्रचुरजलासराबणाद्पायः स्यात्‌ । नञ्‌- 
शब्दो हि ईंषद्थः। ईषरस्नेदरवणं क्लेद्र दाथ वातकोपरचा्थं च। 
स्याल्तोरवृत्तिः षण्मासांख्रीन्‌ पेयां पयसा पिबेत्‌ । 
चरींश्ान्यान्‌ पयसेवादात्‌ फलाम्तेन रसेन वा॥११०॥ 
श्मल्पद्योऽस्नेहलवरं जीं श्यामाककोद्रवम्‌। 
प्रयतो चत्छरेशेवं विजयेत जलोदरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पानी निकलने के पीछे रोगी छः मास त केवर दूध पर 
ही रहे । तीन मास तक दघम बनी पेया पिये। शे तीन 
मास केवर दूघसे ष्टी पुरातन सवां या कोद धान्य कोथा 
थोड़ा; योदे स्नेह भौर नमक के साथ मिराकर खाये । अथवा 
अनार केरस या मांसरस के साथ पुराने सावां को खाये। 
हस प्रकार करने पर रायः एकं सार मं रोगी जरोदृर से सुच 
्ो जाताहे। [ कभी अधिक खमय मी रुगता है, स्नेह भौर 
नमक स्वंथा न देँ तो उत्तमहै]। 
जरोद्र में वभ्यावभ्यं आहार~~ 
वज्येषु यन्त्रितो दिष्टे नास्यदिषठे जितेन्द्रियः । 
छोड़ने योभ्य आहार विहारादि, अतिश्चय अम्छ, उष्ण, ख्व 
णादि में उद्र रोगी नियमित रहे । बताये इए खान-पान में 
वडुत नियमित न हो। न कटे इए अद्कपान में जितेन्द्रिय 
खारुचरदित रहे । 
०१ सर्नोद्र-चिकित्सा-- 
प्रायो दोषसङ्तज्ञं यतः ॥ १२० ॥ 
अतो वातादिशमनी परिया सवज शस्यते । 
प्रायः करके बे द्र रोग दोषसमूह के कारण उत्पन्न होते 
है। इसलिये सब उदर रोगों मेँ वात आदि को क्षमन करने 
वारी क्रिया उत्तम हे । 


पभ्य-- 
बह्ठिमन्द्स्वमायाति दोषेः कुषौ प्रपूरिते ॥ १२१ ॥ 
तस्माद्धोज्यानि भोज्यानि दीपनानि लघूनि च । 
सपञ्चमूलान्यटपाम्लपडुखेहकटूनि च ॥ १२२ ॥ 
जग्नि के मन्दष्ो जने ओर दोषों से उद्र ज जाने 
के कारण दीपन गुण वारे ओौर षु आहार खाने चािये । ये 
आहार ( शृत ) पं चमू के साथ बनाये; तथा थोदे भम्र, 
खुवण भर स्नेह तथा कद रस वारे होने चाहिये । 
उद्र रोग मं अवाम्वादि- 
भाषितानां गवां मूते षष्टकानां च तण्डुक्ञेः। 
यवागूं पयसा सिद्धा प्रकामं मोजयेन्नरम्‌ ॥ १२३ ॥ 
पिवेदिन्धुरसं चानु जटरासां निवृत्तये । 
स्व स्वं स्थानं वजन्त्येषां घानपितिकफास्तथा ॥ १२४॥ 
सांटी के चावल को गोमू से मावित करके इनसे दूष 
अनार यवागू को इभ्ठानुसार रोगी को चिद्ये । पीदधेसे 
पैल का रस उबर रोग की सग्ति के छिथे पिये । इस प्रकार 


३५४ 


करने से धात, पित्त ओौरं क़ अपने अपने स्थान पर 


पटच जाते ह । 
उदर रोग में वज्य- 
शत्यथोम्णाग्ललवरं रुं भ्राि हिमं युर । 
गुडं तल तं शाकं वारि पानावमाहयोः ॥ १२५॥ 
श्यासाध्वदिवास्वप्नयानानि च परित्यजेत्‌ । 
अतिश्चय उष्ण, अम्क, छवण रस, रच, माही, शीतल, 
गुर, गुड़ या तेर से बनाई वस्य, शाक, पीने जोर स्नान 
- मे जर, परिश्रम, सफर, दिनि मे सोना ओर सवारी को उद्र 
रोगी छोड देवे। 
उद्र रोग मे पानभ्यवस्था- 
नात्यच्छसान्द्रमधुर तक्रं पने प्रशस्यते ॥ १२६ ॥ 

. सकणाल वरं वाते, पित्ते सोपष्रणशकरम्‌ । 
यवानोसेन्ध बाजाजोमब्योवेः कफोदरे ॥ १२७ ॥ 
ऽयूषणत्तारलवरोः संयुतं निचयादर्‌ । 
मधुतलवचाश॒ण्ठीशतोहाङ् सेन्धवे; ॥ १२८ ॥ 
पलोह, बद्धे तु हपुषयवानीपद्जाजिभिः। 
सकर्‌ष्णामाक्तिकः छिद्र, ऽ्योषवःसलिलोद्रे ॥१२६॥ 

ढा पता ( निमंर ), सान्द्र ओर मधुर तक्र पीने के 

ये उत्तम है । वायु में पिष्पङी भौर नमरू के षाथ) पित्तम 
मरिच भौर शकरा के साथ; कफ मे भजवायन, सैन्धव, जीर, 
मधु बौर त्रिकट के साय; सन्चिपातोदुर में त्रिकट, यवक्षार 
जौर नमक क साथः प्ठीहोद्र मे मधु, तेल, व चा, सोढ, सफ, 


अष्टाङ्गटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ पाण्डुरोग चिकिस्वितम्‌- 


शोषधसे कृश क्षरीर वार के खयि दृध ही खत का 
काम करता दे । [ जीवन देता हे ] । 
वक्तव्य~योग-- नारायणचूरण, बिन्दुकृत, नाराचरस, इच्छु. 
मेदी, जरूोदरारि रस, शोथोद्रारि । 
यङ्कत्‌ रोग में - यङ्द्रिलौह, रसराजरस, विधयाघररस, 
रोहितकरोह, अग्निश्रभावटी, जीर्णञवरोक्छ ओषध भी देवे । 
हप्टीहा रोग मे-अमया क्वण, गुडपिषप्पी, खोकनाथ रस, 
( गुडजीरक क अनुपान से ), रोहित काद्य चूणं ( शीतर जल 
से ), महाश््युञ्ज य लोह, य्त्‌ प्ठीहारि रोद, चित्रकादि 
रोह, ष्टी न्त रस, ष्छीडारि रस । 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका मे चिकिह्सतस्यनि के उद्र 
चिकिरिखितनामक पन्द्रहर्वो भध्याय समत हज ॥ १५॥ 


दु क 


क क 
षाड गाऽध्यायः। 
अथातः पाण्डूयेगचिकिस्सितं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहराच्रेयादयो महषयः । 
धव इसके आगे पाण्डुशैग चिकिरिसित का भ्यार्यान 
करगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कषाथा । 
पांडुरोग मे करंयागवत- 
पाण्डवामयो पि परेरलपिरादो कट्याणकद्वयम्‌ । 
पञ्चगव्यं महातिक्तं तं वाऽऽरग्बधादिना ॥ १ ॥ 
पाण्डुरोगी सबसे प्रथम कटयाणक धत ( उ. भ. ६।२७ ); 
पञ्चगभ्यघृत ( उ. अ. ७¡२० ) या महातिक्छक घत ( चि. ज. 





ट भौर सैन्धव के साथ; बद्धोद्र मे हपुषा, अजवायन, | १९।८०) पिषे । अथवा आरग्वघादिं गण से सिद्ध किया दृत पिये । 


नमक भौर जीरे के साथ; चिद्रोदर मँ पिप्पली भौर मषु के 
साथ तथा जलोदर मे श्नि के साथ तक्र को देवे । 
वातकणफादि मे तक 
गोरवातेचकानादमन्द्वहथतिसारिणाम्‌ । 
तक्रं वातकफातानामभुतत्वाय कल्पते ॥ १३० ॥ 
वात-कण रोगियों को भारीपन, अरोचक, आनाह, अग्नि 
मान्ध या अतिसार होने पर भी तक्र दना च।हिये । यह तक्र 
बात-कफरोगिर्थो के छ्यि अरत के समान है । 
उद्ररोग मं दूष तथा तक्र का जनुपान- 
प्रयोगाणां च सवंषापनु तारं प्रयोजयेत्‌ । 
स्थेयङत्स धातूनां बल्यं दोषा युबन्धह त्‌ ॥ १३१ ॥ 
सेषज्ापचिताङ्गानां ्षीरमेवाश्रुतायते ॥ १३११ ॥ 


इति श्रीवेद्यपतिखिदगुत्तषूखश्रीमद्वाग्मरविरचिताया- 


वक्तम्य-हस रोग में प्रधानतः पित्त की चिकिर्षा करनी 
चाहिये, इसके पीठे वात ओर कफ को चिकिस्सा करे । 
अन्य बत 
द्‌(डिमाटुडयो धान्यात्कडवाधं पलं पलम्‌ । 
चिघकाच्चज्गवेरा्च पिष्पल्यधंपलं च ते, ॥ २॥ 
करिकितेर्विंशातिपलं धृतस्य सलिलाढके । 
सिद्धं हर्पारड़गुर्माशेष्लोह बातकफातिनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
दीपनं भ्वासकासघ्नं मूढवातानुलोमनम्‌। 
दुभ्लप्रल्विननां च बन्ब्यानां च परशस्यते ॥ ४ ॥ 
अनारदाना एक कुडव, धनिया आघा कुडव, चित्रक 
भौर खोट प्रत्येक एक पर, पिप्पटी आधा पछ, इन सबके 
करक से बीस पल धौ को एक शाढ्क जरम सिद्ध करे । सिद्ध 
किया धृत हदय, पाण्डु, गुर्म, भक्ष, ष्टा, वात-कफ-पीका 
को नष्ट करता हे, अग्नि का दीपक हे, श्वास-कासनालक हे 


मषटङ्गटदयसंहितायां चतुथं चिकित्सितस्थान उद्रः मूढ वायु का भनुकोमन करता हे । कञिनाईं से प्र्तव करने 


चिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ . 





वाली ओर अन्भ्याजों के खयि उत्तम हे । 
पाड रोग में वमनाबि- 


सब प्रयोगो के पीठे दू का प्रयोग करना चाहिये । 


यह | स्नेदितं वामयेत्तीद्णेः पुनः खिग्धं च शोधयेत्‌ । 


दूष सब बादुवो को स्थिर करता हे, बरुकारक ह तथा दोष के | पयसा सूजयुक्तेन बहुशाः केवलेन वा ॥ ४ ॥ 


अकमय को बुर करवा हे । 


स्नेह दिये पाण्डु रोगी को तीक द्र््यो से वमन दैवे । 


श्रष्यावः १६ ] 


भौर फिर भी स्निग्ध करके वृध से भिभित गोमूत्र से क बार 
शोधन करे । अथवा केवर दूध से टी शोधन करे 
५. अन्य प्रयोग- 
दन्तीफलरसे कोष्णो काश्म्यासलिमाघुतम्‌ । 
` द्रात्ताञ्जलि वा शदितं तत्‌ पित्रेत्‌ पाएड़्रोगजित्‌ ॥६॥ 
मूधेण पिष्टां पथ्यां वा तर्सिद्धं वा फलत्रयम्‌ । 
जमाल गोटे के फ केउष्ण काथ में गम्भारी की एक अंजलि 
भासुत करके पिये । दाक्षा की अञ्जलि ( दो प्रसृत मात्रा ) को 
मरू कर उसका रस पिये । यह पाण्डुरोगनाश्ञक है । रद्‌ को 
गोमूत्र से पीस कर पिये । जथवा गोभूत्र से त्रिफला को सिद्ध 
करङे पिये । । 
बक्तम्य - "दन्ती फरूरसेः क स्थान पर “दन्तीपरुरसेः पाः 
ठीक गता हे । अंजछि का परिमाण चार पठ हे । 
 स्वरं्ोरीत्रिवच्छथामाभदरद्ारुमदोषधम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोमू जआञ्जलिना पिष्ठं तं तेनेव वा पिवेत्‌ । 
साधितं त्तीरमेभिवा पिबेदोषालोमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूत्रे स्थितं वा सप्ताहं पयस्राऽयोरजः पिबेत्‌ । 
जीये त्षीरेण भुञ्जीत रसेन मधुरेण वा ॥ ६ ॥ 
शुदधश्चोभयतो लिह्याप्पथ्यां मघुध॒तदुताम्‌ । 
विदालाकटुकामुस्ताकुषवासकलिङ्गकाः ॥ १० ॥ 
कादा द्विपिचुमूा कषा्थारा घुणप्रिया । 
पीत्वा तच्यणेमम्भोमिः सुखेलिह्यात्ततो मघु ॥ ११॥ 
पाण्ड्योगं ज्वरं दां कासं श्वासमरोचकम्‌ । 
शु्मानाहामवातांश्च रक्तपित्तं च तज्येत्‌ ॥ १२॥ 
वासागुडचीत्तिफलाक द्रीभूनिम्बनिम्बजः। 
क्राथः च्ोद्रयुतो हन्ति पाण्ड्पित्तास्रकामलाः ॥१३॥ 
स्व्णशीरी, निशोथ, काटो निशोय, देवदार, सोठ; इनको 
दो प्रखत ( चार परु ) गोमूत्र के साथ पीस कर जथवा गो- 
मूत्र के साथ पका कर पिये। अथवा स्वण॑च्नीरी आदि जौष- 
धिर्यो से दूष को सिद्ध करके पिये । यह दोषों का अनुखोभन 
कस्ता हे । 
गोमूत्र मे सात दिन रक्ते रोहचूणं को दूध के साथ 
पिये । इसङे जीणं होने पर दूष के साथ अन्न खाये । अथवा 
मधुर मां्षरस से भोजन करे । । 
वमन-विरेवन द्वारा मुख जौर गुदा से क्षोधन हो जाने 
पर मधु-षरतमे मिरखा कर दव की हु हरड़ को चाटे । 
इन्द्रवादणी, कुटकी, मुस्ता, कूट, द्‌ासदल्दी, इन्द्रजौ; परस्येक 
एक कृषं, मूर्वादो कष, अतीस आधा क्षं; इनका चूण गुन- 
गुनाते पानी से पीकर भधुको चटे। यह चणं पाण्डु रोग, 
उवर, दाह, कास, श्वा, अरोचक, गुरम, आनाह, भामवात 
लर रक्त-पित्त को न्ट करता ३ । 
भटूखा, गिरोय, त्रिफला, कुटकी, चिरायता, नीम; इनका 
छाय मधु के साथ पीने से पाण्डु, पित्त, रक्त भौर कामला को 
न्ट करता द । 


विद्योतिनी-भाषीटीकासदहितम्‌ । ` 
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व्यावहारिक परल्‌- यष काथ दष्टफरप्रद्‌ है, धम्छ पिच 
म पुरातन अज्ीणणं मे भी वर्ता जाता है । । 
नवायस रोह- 


व्योषाश्चिवे्त्निफलामुस्तेस्तुल्यमयोरजः । 
चूरितं तकरमध्वाज्यकोष्णाम्भोभिः प्रयोजितम्‌ ॥ १४॥ 
कामलापाण्डहद्रोगङ्छादोमेहनादानम्‌ । 
त्रिकट, चित्रक, वायविडंग, त्रिफला, मुस्ता; इनके बरावर 
छोहमस्म मिरये । इत्र चूं को तकर, घु, घी जोर गरम 
पानी से देना चाहिये । यह कमरा, पाण्डुरोग, इद्य सेग, 
ङुष्ट, अद्यं ओर प्रमेह को नष्ट करता है । [ इसका नाम नवा. 
यस लौह है । घी ओर मधु उत्तम अनुपान है ]। | 
पांडु रोग मे वरिका- । 
गुडनागरमण्ड्ूरतिलांशान्‌ मानतः समान्‌ ॥ १५ ॥ 
पिप्पलोद्धिगुणान्‌ द्याद्‌ रिका पाण्ड्योगिणे । ` 
गड, सोर, मण्डर, तिर; ये परस्पर समान भाग, पिप्पली 
इनसे दुगनी मिला कर गोलियां बना कर पाण्डु रोगी के 
चयि देवे। | 
„ मण्डूर वटक-- 
ताभ्यं दान्यास्त्वचं चव्यं ग्रन्थिकं देवदार च ॥१६॥ 
बयोषादिनवकं चेतय रंयेद्‌ द्विगुं ततः । 
मण्डर चाञ्जननिभं सवंतोषटगुरो ऽथ तत्‌ ॥ १७ ॥ 
पृथग्विष्क्े गोमते वरकोकरणप्तमे । 
प्र्तिष्य वटकान्‌ कुयात्तान्‌ खादेत्तक्भोजनः ॥ १८ ॥ 
पते मण्डूरवरकाः प्राणदाः पाण्डरोगिणाम्‌ । 
ङुषठान्यजरकं शोफम्‌.रस्तम्भमरोचकम्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्रशासि कामलां मेहान्‌ प्लोहानं दमयन्ति च । 
मण्डूर वरक--स्वणंमादिक, दारुहल्दी की शाख, चव्य, 
पिप्पलीमूल, देवदार ओर भ्योषादि नौ द्रव्य (श्लोक १४ ); 
इनका चूणे कर ठे । इस चूण से हुगुना काज के समान काटा 
मण्डूर इसमे मिय । इन सबसे आगुना गोमूत्र कर इस 
मृत्र ®ो अरग पकाय । जव गोमूत्र षट-रेह के समान हो 
जाये तव उपरोक्त सव चण इसमे मिराकर वटक बनाये । 
तकर का सुर्य मोजन करते हए इन वटकों को खाये। ये मण्डूर 
वटक रोगियों के ल्यि प्राण देने वाले ह । ङ, नृतन क्षो, 


| ऊरुस्तम्भ, अरोचक, अशं, कामला, प्रमेद भौर ष्डीहा छो 


शान्त करते है । 
ताप्यादि चूर्ण-- 

ताभ्याद्विजुरोप्यायोमलाः पञ्चपलाः पृथक्‌ ॥ २० ॥ 
चिध्रकतरिफलाग्योषविडङ्गः पालिकं; सह । 
शकरा्पलोन्मिश्राश्चुणिता मघुना दवाः ॥ २१॥ 
पाण्डुरोगं विषं कासं यद्मारं विषमं ज्वरम्‌ । 
ङृषठन्यजर्कः मेदं शोफ भ्वगसमरोचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
विशेषाडन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च। 

श्वणमाद्िक, श्िखाजतु, रजतमादिक) मण्डूर; प्रत्येक 
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भोमूज्ेस पिवेत्कुम्भकामलायां शिलाजतु ॥ ५२ ॥ 
मासं मात्तिकधातुं वा किट वाऽथ हिरण्यजम्‌ । 
कुम्भकामखा मँ गोमूत्र के षाथ श्लिराजतु पिये । अथवा 
एक मास तक रौप्यमाक्तिकि या स्वणंमाङिक को गोमूत्र के 
साथ पिये । [ मारिक की मस्म रेनी चाहिय ]। 
इरीमकचिकित्सा- 
गदचीस्वरसत्तीरसाधितेन दक्लीमको ॥ ५२३ ॥ 
भदिषीहविषा सिग्धः पिवरद्धा्ीरसेन तु । | 
चिचृतां तद्धिरिक्तेऽयारस्वादु पित्तानिलापहम्‌ ५५४॥ 
दरातताललेहं च पूर्वोक्तं खपीषि मधुराणि च । | 
यापनान्‌ क्षीर बस्तींश्च शीलयेत्सनुवासनान्‌॥ ४५५॥ ` 
माद्धीकारिष्टयोगां श्च पिबेदयुकस्या.ऽभ्निचद्धये । 
कासिकं चाभयलेदं पिष्पलीं मकं बलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


पयसा च प्रयुखीत यथादोषं यथाबलम्‌ । । 


हरीमक रोगी गिरोय के स्वरस से सिद्ध कियेद्ध 
साथ "सका पीकर स्निग्ध होकर भावे के रस के खाथ 
निश्षोथ छो पिये । इससे विरेचन होने पर मधुर एवं वात-पित्त- . 
नाशक भोजन करे । पूर्वोक्त द्राक्षारुह (श्लोक २९) को 
खाये । अधुर गण से सिद्ध ६त खाये । यापना क्ीरबस्तियां को 
अनुवासन बस्तिर्यो के साथ सदा छे । ग्नि की दि के चये , 
माकि, अरिं को युक्ति से पिये । कास रोग मेँ कषा अभया 
रे ( चि. भ. ३।१६७ ) को खाये । दोष एवं बरु के भनुसार 
पिष्परटी, सुखी जौर वरा छो दूध के साथ देवे । [ पाककम- 
गिरो का स्वरसधीसे चार गुणा, दूष के बरावर रेषे ] । 
पाड रोग मे सूजन की चिकिस्सा- 
पाण्ड्रोगेषु कुशलः शोफोक्तं च क्रियाच्मम्‌ ॥५७॥ 
इति श्रोवे्यपतिसिरटगुप्तव्‌श्रीमद्वाग्भरकिरचिता- ¦ 
यामष्टङ्गहदयसंहितायां चतुथं चिकित्सित- 
स्थाने पाण्डुरोगचिकित्सितं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





कुशषङ वेध पाण्डु रोगों मे भोर मं की चिकित्सा को | 
भी अरते। 
वक्तन्य- योग--रो्मस्म, तिर, त्रिकड; प्रत्येक एक कर्ष; : 
सबके बरावर स्वणंमादधिक भस्म लेकर इसको मधु के साथ | 
च्यारटकर पष्ठ से तक्र पिये । नवायसखोह, पुननंवामण्डूर, ¦ 
्रिकत्रयादि लौह, पचात छौह, प्राणवद्चम । | 
इस प्रकारं विद्योतिनी टीका मे चिकित्सितं स्थान का 


श्रष्ठङ्गहटदये चिकित्लितस्थानम्‌- 


कुमकामरा-चिकित्वा- ॥ 





पाण्डुरोगचिकित्ित नामक सोदवां 
अण्याय समाष्ठ हुवा ॥ १६५ 


विहि 8 )  । 


[ श्वयथुचिकितल्वितम्‌- 


सप्तदशोऽध्यायः । 
श्मथातः श्वयथुचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहराजेयादयो महषयः । 
भव इसके भागे श्वयथुचिकिरिहित का व्याख्यान करगे 
जसा कि आत्रेय भादि महषि्यो ने कहा था। 
वातादि दोष से उल्पन्न सूजन की चिकिस्सा- 
स्व॑त्र सवा्गखरे दोषजे भ्वयथो पुरा । 
सापे धिदोषितेो मुक्त्वा लशु कोष्णाम्भसा पितरेत्‌ १ 
नागरातिषिषादारुविडङ्खन्द्रयवोषशम्‌ । 
अथवा विजयाश्यण्ठीदेवदाख्थुननेवम्‌ ॥ २ ॥ 
नवायसं वा दोषादयः शुद्धये मूश्रहरीतक्षीः । 
वराक्राथेन कटुकाकम्भायस्न्युषणानि घा ॥२॥ 


` श्रथवा गुग्गुलं तद्धज्ञतु वा शेलसम्भवम्‌ । 


दोषजन्य सव क्षोर्थो म तथा सर्वाग में फेरे सव श्वयथु 
म तथा आभ होने पर सबसे ्रथम षन, पाचन ओर शोधन 
करके रघु भोजन करे । फिर गरम पानी से सट, अतीस, देव 
दार, बिग, इन्द्रजौ भौर मरिच छो या दरड, सोर, दैवदाड, 
पुनर्नवा को पिये अथवा दोषबहुरु पुरुष पाण्डुरोगोक्तं नवायस 
को खाये । शोधन के ल्यि गोभूश्र से हरङ्‌ खाये । त्रिफराकाथ 
से कुटकी, निशोथ, खोहभस्म, त्रिकट खाये । भयवा च्रिफरा 
क्वाथ से गुग्गलु या क्िराजतु को खाये । 
मन्दाक्निचिकिस्सा-- 
मन्दाश्चिः शीलयेदामगुरुभिन्नविबद्धविर्‌ ॥ ४ ॥ 
तक्रं सौवचचव्योषक्तोद्रयुकतं शुडाभयाम्‌ । 
तक्रायुपानमथवा तद्भद्वा गडनागसम्‌ ॥ ५५. 
श्रादरंकं घा समगुड प्रकुञाधंविवधितम्‌ । 
परं पञ्चपलं मासं यषक्षीरर साश्नः ॥ ६ ॥ 
गुर्मोद्राशंऽ्वयथुप्रमे्ान्‌ 
्वासप्रतिश्यालसकाविपाकान्‌ । 
सकामलादरोषमनोविकारान्‌ 
कासं कफः चेव जयेसपयोगः ॥ ऽ ॥ 
अन्दाग्नि पुरुष को यदि भाम, भारीपन, अतिसारं या 
भल्बन्ध हो तो वह संचट , त्रिकटु, मधु, इनको तक्र मे मिला 
कर पिये । गुड से हर्द को खाकर तक का सनुपान करे । तक्र 
के भनुपान से गु शौर सोठ को खाये । 
जाक (साठ) की समान मात्रा गुर् के घा भिरा कर 
खलाये । इन दोर्नो को आधा परु मात्रा में प्रतिदिन षटाता 
जाये ! जब पांच परु हो जाये तब बदाना बन्द्‌ करे । इस प्रकार 
एक मास तक करे । इसके खाते समय यूष, दूष, मांसरस का 
मोजन करे । यह प्रयोग गुल्म, उदर, अक्षं, शोथ, प्रमेह, श्वास, 
प्रतिश्याय, रूषक, अविपाक, कामा; श्षोष, भनोविकार 
(भनोवह ओतो की दुष्ट से उश्यन्न सेग ), कास, नीर कफ 
को साम्य कशता हि । 


श्रभ्यायेः १७ | 


वक्तन्य--सोट भौर गुड दोनों की आधा परु मात्रा बदानी 
चाहिये । केरे गुड की मात्रा कडाने पर भग्निमान्ध का भय 
रहता है । पांच पल की मात्रा दस दिनम हो जातीहि, यष 
उच्छृ मातरा ह, इससे आगे नहीं जये । इसी मात्रा को एक 
माठ तक खाये । 
शोफ पर धृत- 
धृतमाद्रक नागरस्य कल्कः 
स्वरसाभ्यां पयसा च साधयित्वा । | 
भ्वयथुत्तवथूदराभ्निसादै- 
रभिभूतो ऽपि पिबन्‌ भवत्यरोगः ॥ ८ ॥ 
आ्र॑क गर सो? के कर्क एवं स्वरस से दुध ढे साथ सिद्ध | 


वियोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


३७ 
परस्थाधं च हिमे क्तोद्रात्तचिदन्स्युपयोजितंम्‌ । 
परवृदशोफञ्वरमेदगुरम- 
का्र्यामवाताम्लकरक्तपिन्तम्‌ । 
बेवरण्यम्‌ जानिलशक्रदोष- 
भ्वासारुचिप्लीहगरोदरं च ॥ १६ ॥ 
दशमूल का क्वाथ एक भाठक ठेकर इमे एक सौ रद, 


तथा एक सौ पर गुड़ मिखाङर पकाये ¶ जब यह अवरेह की 
आति हो जाये तब इसमे त्रिजातक के द्रष्य, त्रिकटु, थोडा सा 
` यवक्तार को चूणं करके मिराये । शीतर ने पर अघु धाघा 
प्रस्थ भिराये । इस का उपयोग करने पर षद इदं शोफ, उवर, 
प्रमेह, गुलम, कशता, आमवात, भम्कपित्त, रक्तपित्त, विवर्णता, 


किया घृत श्वयथु, छक, भग्निमान्ध को नश करता है । इन मूत्रदोष, वायुदोष, शुकदोष, श्वास, अरुचि, ष्टीहा, गर शौर 


रोगो का रोगी इस घी 
भन्य प्रयोग~ 


निरामो बद्धशमलः पिबेच्छुयथुपीडितः। | 
तिकटुतरिचृतादन्तीचि केः साधितं पयः ॥ ६ ॥ 
मूं गोवा महिष्या चा सक्तीरं क्षीरभोजनः। 
सपादं मासमथवा स्यादुष्रक्षीरवतंनः ॥ १० ॥ 
यवानकं यवच्लारं यवानीं पञ्च कोलकम्‌ । 
मरिचं दाडिमं पाठां धानकामभ्लबेतसखम्‌ ॥ ११ ॥ 
बालबिल्वं च काशं खाघयेत्सलिलाढके । 
सेन पको घृतप्रस्थः शोफार्शोगुट्ममेहदहा ॥ १२॥ 
निराम होने पर मर रुका (मख्बन्ध) हो तो श्वयथु रोगी 
त्रिक, निश्षोथ, दन्ती, चित्रकः; इनसे सिद्ध दूष पिये । दूष को ` 
ही भकेडा पीते इए गोमूत्र या स के मूत्र शो ( समान माच्रा 
मे ) दूष ॐ साथ पिये । अकेका उटिनी के दूष पर ही ( खान | 
पान सब छोड कर >) सात दिनि या एक मास रहे । 
जौ, यवच्चार, अजवायन, पंचकोल के द्भ्य, मरिच, नार, 
पाडा, धनियां, अम्लवेतस, कञ्च बिर्व, प्रत्येक क श्रमाण ङेकर | 
एक आदुक्‌ जर मे क्वाय करे । इस क्वास्ते घी का एक प्रस्थ 
सिद्धं करे । यह शुत शोफ, अक्ष, गुरम भौर भमेह को नष्ट करता है। 
दधथित्रकगर्माद्वा धृतं तत्तक्रसंयुतम्‌ । 
पकं सचित्रकं तद्द्गुके- 
चित्रक का चूर्णं मिकाये दूष से बनाये दही को मथने से 


निङाखा घी, चित्रक वाली उस छा के साथ ठेते पर प्रथम | 


की माति गुण कारी है । चित्रक के साय पकाया धी मी पूर्वोक्त 
धृत की भांति हे । 





--युञ्ज्याश्च कालवित्‌ ॥ १२ ॥ 

धान्वन्तरं ,मटातिकतं कट्याणमभयाघुतम्‌ । 

समयज्ञ वथ धान्वन्तर बत, महातिक्त शत, कद्याण चृत . 
हीर अभया इत समय।जुसार ्षोथ मे देवे । 

दश्शमृलङषायस्य कंसे पथ्यादातं पचेत्‌ ॥ १४॥ ` 

दत्वा गुडतलां तस्मिन्‌ ले द्यादधिचूितम्‌। =, 

तिजातकं जरिकडक किञ्चि यवशरकज्म्‌ ॥ ९५ ॥ | 


को पीकर नीरोग होता है । | उदर रोग को नट करता है । 


वक्तव्य -त्रिजातक की मात्रा वसिष्ट रेह (हचि, भ. 
३।१६३) की भांति है । यवच्ञार करष॑मात्र, यथा--ज्योषाख्चतु- 
पटं दद्यात्‌ त्रिपलं त्रिसुगन्धतः। कषंमाश्रे यवशारात्‌-»”। खर~ 
नाई का पाठ इससे भिश्च हे, यथा--““दक्षमूराडकममयाशत- 


` सितं पाचये दां द्रोणे । भवशेषितचतुरंशे तस्मिन्‌ पुनः प्रखि- 


चेत्‌ पथ्याः ॥* 
सूजन मे पथ्य- 

पुराणयवराल्यन्नं दशमूलाम्बु साधितम्‌ ॥ १७ ॥ 

अर्पमल्पपटखेहं भोजनं श्वयथोर्हिंतम्‌ । 

ल्षारब्योषान्वितेर्मोद्‌ गे, कोलत्थेः सके रसेः ॥ १८ ॥ 

तथा जाङ्गलजेः कूमंगोधाशल्यकजैरपि । 

श्ननम्लं मथितं पाने मदयान्योषधवन्ति चं ॥ १६ ॥ 

श्वयथु रोग मं दृश्षमुखु के श्वाय मे पुरातम (एकषो 
सार पुराने ) जौ या शाछि भन्न को पकाकर थोका-सा नमक, 
थोढा-सा स्नेह भिकाकर त्रिक एवं यव्ार मिभित भग के 
यूष से या पिष्परी मिधित ऊरुत्थी के रस से खाथे। इसी तरह 
जांगक मां तरस से; कद्ुआ, गोह, सेह के मांसरस से खाये । 
पीने ॐ छये खहा रदित तक, भोषध वारे मध उक्तम रै । 
सूजन पर पेया- 

अजजोशटिजोवन्तीकारवीपोष्कराभिकेः। 

बिल्वमभ्ययवत्तारवृत्ताम्लेषेदयोन्मितेः ॥ २० ॥ 

कृता पेया-ऽऽज्यवन्ञाभ्यां युक्तिश्ष्ठा फर हिता । 

श्षोफातिसारृद्रोगयुल्माशौल्पाश्चिमेदिन।म्‌ ॥ २१ ॥ 

गुेस्तद्वश्च पाटयतः पञ्चकोज्ञेन साधिता । 

जीरा, कचूर, जीवन्ती, अजवायन, पुष्करमूडढ, चित्रक, 

बेठ का गृहा, यवक्तार, चदाम्क; भस्येक एक कृषं ऊेकर इन 
से सिद्धकी गर पेया को घी ओौर तेरु मे युक्छिपूर्वक भूनकर 
पिये। यह पेया शोर, अतिसार, हृद्रोग, गुर्म, अशं, मन्दाग्नि 
ओर भ्रमे में उत्तम हे। 


देयङस्योयियर ॥ २२ ॥ 
भीवेष्ठकनसस्दकादे क्वादप्रियङ्ुमिः । 


३० च्र्ङ्गहटदये चिकिष्तितस्थनेप्‌- [ श्वयथुचिकित्सितम्‌- 


1; 


मांसीमागविक्रावन्यथान्यध्यामकवालकेः ॥ २३ ॥ तेः काथः सधृतः पोतो दन््यन्तस्तापतृड्ध्रमान्‌ ३२ 


चतुर्जातकतालोसभुस्तागन्धपलाशकेः 1 ससन्निपातचीसपंशोफदाहविषज्वरान्‌ । 
कु्यादभ्य्नं तलं लेपं खानानाय तूदकम्‌ ॥ २४॥ पणोकमूट, त्रायन्ती, अजदी, ऊुटकी, हरक, देवदार, 
स्नानं वा निम्बव्ौभूनक्तमालाक रारिका 1 | दारुदश्दी, रा्चन्दन, दन्ती, इन्द्ायण, जठ्वेतस, पिष्पी 


किारस, कूट, स्थौणेथ, मेहदी के बीज, अगर, पद्माख, | इनका काय घी के साथ पीने पर॒ अन्तस्ताप, प्यास, अम, 
भीवे्टक ( धूप ), नख, सवका, देवदार, भ्ियंगु, जटामांसी, । सश्निपातज वीस, शोफः, दाद, विष घौर ञवर को न्ट करता दै। 


पिप्पली, देवड़ी मोथाश्षनिया, कत्तण, नेत्रवाला, चातुर्जातक ` कफज सूजन पर तेर 
दन्य, तारीस, मोथा, गन्धपराश्च, इनसे अभ्यंग ॐे छ्य तेरु, आरग्वधादिना सिद्धं तलं छेष्मोद्धवे पिवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ठेपन ओर स्नान के छ्य जर तेस्यार करे । । कफजन्य शोफ मेँ - आरम्बषादि गण से सिद्ध तंर पिये । 
अथवा नीम, पुननंवा, करंज ओर नाक क पानी से अन्य उपाय- 
स्नान कराये। । । ज्ोतोधिवन्धे मन्दे ऽद्ावर्चौ स्तिमिताशयः। 
ए्कांग शोफ पर छेष -- , क्षारा सवारिष्टभूजतक्ाणि शीलयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


पकांगशोफे वर्षाभूकरवीरककिशुकेः ॥ २५ ॥ रृष्णापुराणपिण्याकशिग्रस्वकसिकतातसीः। 
विशालाजिकलाराभनलिकादेवदादभिः। भलपोन्मदने युञ्ज्यारघ्ठलोष्णा मूृजकर्कि ताः ॥३५॥ 
दिखाकोशातकोमाद्रोताल्परी जयन्तिभिः ॥ २६॥ | ` चातो | 
ष वषपिभि तो के भवरोध मे, अग्निमान्ध एवं अरुचि होने पर, 
स्थूलकाकादन शालनाकुलीचषपरिभिः । । भाशय के स्तिमित ( जकड़ा ) होने पर; खार, चूण, आसव, 
वृद्यद्धिदस्तिकरेश्च खुखरोष्णोलेपनं हितम्‌ ॥ २७ ॥ । अरिष्ट मूत्र, तक्र; इनका निरन्तर सेवन करे । 
एकांग शोफ मे पुननंवा, कनेर, दाक, इन्द्रायण, त्रिफला, | पिप्प, पुरातन खर, सजन की छार, रेत भौर अर्कतो, 
छोघ, निका, देवदार क्िण्ट, कड तुम्बी, पिप्प, तापर्णी, | इनको गोमूत्र के साय पीलकर इनका सुहाता गरम गरम 
जयन्ती, मोटी, चिनोठी, क्षार, रास्ना, वासा, शृदधि, ऋद्धि, ' प्रेष करे; इनको ही मरे । 
हस्तिकणं, ढाक; इनका सुहाता हुमा गरम रेष उत्तमहि। ` सूजन पर सनान- 
सभायारिक पद्‌ - भाज कल मकोय का ठेप, पुननंवा का ख(नं मू्राम्भसी सिद्धे कुष्ठतकारिचि्रकेः। 
खेप देतो मे करते दै, यह फठद्यक दै । । कलत्थनागराम्यां वा चण्डाऽगुर विलेपने ॥ ३६ ॥ 





शा वा । गोमूत्र में कूट, श्योनाक आर चित्रक का काय करके 
अथानिलोस्थे श्वयथौ मासाध चरिदृत्तं पिबेत्‌ । | उससे स्नान ज अथवा ती ओर सोढ के पानी से 
तेजमेरण्डज्ं वातविडविबन्धे तदेव तु ॥ २८ ॥ | स्नान करे। चोरक भौर अगर का रेप करे । 
प्राग्भक्तं पयस। युक्तं रसेवां कारयेथा । पकांग शोफ मे ठेप- 
स्वेदाभ्यङ्गान्‌ समोरप्रान्‌ ज्ञेपमेकाङ्गगे पुनः ॥ २६॥ कालाजशुङ्गासरलबस्तगन्वाहयाहयाः । 
मातलुङ्ञा्चिमन्थेन शण्ठोदि ज्ञामराहयैः । पकेषिका च ज्ञेपः स्याच््रुयथावेकगात्रगे ॥ २७ ॥ 


वातजन्य शोथ मे बन्दरह दिन तक निक्ोथ या एरण्ड मजीट, अजश्रुगी ( मेढासिगी ), सरलकाष्ठ, अजगन्धा, 
का तेक पिये । वायु ओर भरु का विबन्ध होने पर पएरण्डतेक | अश्वगन्धा, गन्धतृण ( पीरा ); इनका केप एुकांग शोफ में 
को भोजन से पूवं दूध के साथ या मांसरसों के साथ पिये। | उ्तम॒दहै। [ वस्तगन्धा-कारवी; एकेषिका-वरिषत; इति 
वातज द्भ्यो से श्येदु, अभ्यंग, रेप करे। पएकांग क्षोफ में अरुणद्ल ] । 


विज्ञीरा, अग्निमन्थ, सट, क्चिटी भौर देवदाड का ङेप करे । 8९ वोषाञ्चसार चि-- 
पित्तज सूजन की चिकिरसा- य यथासन्नं शुद्धि रक्ताधसेचनम्‌ । 
पत्ते तिक्तं पिबेत्सर्पिन्यग्रोधायेन वा शतम्‌ ॥ २० ॥ | छु्वींत, मिश्चदोषे तु दोषोद्रेकवलात्करियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कीरं त डदाहमोदेषु लेपाभ्यङ्गाश्च शोतलाः। दोषाञ्जुसार द्धि तथा समीपस्थ स्थान से रक्तमोक्षण 


पित्तजन्य श्लोफ में तिक्तक धृत को पिये । अथवा न्य्रो- | करना चाये । संसंगज दोष मे दोष को अधिकता से 
धादि गण से सिद्ध धृत पिये । प्यास, दाष भर मृषा होने | चिकित्सा करे । 
पर दूध पिये । श्षीतरू रेप एवं भभ्यंग करे । वक्तभ्य- ऊध्वं नाभिजन्य शोफ मे वमन, अधोनाभिजन्य 
बच्न्य-ज्ञोफ मं अकेका दूध निषि हे । यथा-“खियो | म विरेचन मौर बस्ति तथा क्िरोणत म नस्य देना चाहिये; 
तं तेरपयोगुरूणि शोफ जिषोसुः परिवजयेषु ॥'” सुभव । = ( इन्दुः ) । 
त्रिदोषज शोफचिकित्सा- 


कायादि- 
परोलमूज्ञत्रायन्तोयष्धादकटुकाभयाः ॥ ३१ ॥ अजाजिपाटाघनपचकोल- 
दाख वावी हिमं दन्तो विशाला निखु्ञं कशा । व्याघ्रीरज्न्यः सुखतोयपीतः(+ । 


अभ्ययः १८] 
शोफं त्रिदोषं चिरजं घचुद्धं 
निघ्नन्ति भूनिम्बमदोषघे च ॥ ३६ ॥ 
श्श्रताद्वितयं सिवारिका 
खरकां सुरं सगोजलम्‌ । 
भ्वयथुद्र ङु छ पाण्ड्ता- 
ऊमिमेहोध्वंकफानिलापहम्‌ ॥ ४० ॥ 
ओरा, पाठा, सस्ता, बेर, केरी, हल्दी, दारुहल्दी, ये गरम 
पानी से पीने पर त्रिदोषञन्य; पुरातन एवं वदे ह्‌ शोफको | 
नष्ट करती है । चिरायता भर सांठमोश्ञोफको नष्ट करती है ॥ 
गिोय, सिवाटिका, देवदार, गुग्णुटुः इनको गोमूत्र के ` 
साथ पीने पर शोफ, उद्र, कुष्ट, पाण्डुरोग, कमि, प्रमेह, 
ऊर््ववात लौर कफ न्ट होता है । 
चखतोत्थ शोफचिकित्सा- 
इति निजमधिर्त्य पथ्यमुक्तं 
चतजनिते च्तज्ञं वियोघनीयम्‌ । 
सतिहिमतन्ञेपलेकरेके- | 


विषजनिते विषजिश्च शोफ इष्टम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
इस प्रकार से दोषजन्य क्षोफ की चिकिर्षा कह दीदे, | 
रक्तजन्य शोफ मे रक्त का शोधन करना चाहिये । इतके चयि । 
रक्ठघ्राव, चन्दन या शीतर धृत ॐ रेष, परिधेक करने चाहिये । ¦ 
विषजनित शोफ में विषहर चिकिस्सा उत्तम हे । 
वक्तव्य -यषटीदुग्धतिछेलपो नवनीतेन संयुतः । शोफमार- 
&करं हन्ति दन्तैः शारूद्लस्य वा ॥ 
शोष मे वजित मांसादि- 
भ्राभ्याञ्जानुपं पिखितमबलं शष्कश्ाकः तिलान्न 
गोडं पिष्टां दधि सलवरं विञ्यलं मयमम्लम्‌। | 
घाना वलुरं समदानमथो गुवसारम्यं विदाहि 
स्वभं चारात्रो श्वयथुगदवान्‌ वजयेन्मेथुनं च ॥ ४२ ॥ | 
इति श्रीवेधपतिखिदगु्सूनुभमद्ोग्भट विरचिताया 
मष्ाज्गडवयसंदितायां चतुथं चिकित्सितस्थाने 
भ्व्यथुचिकिरिसतं नाम सप्तद्दो.ऽध्यायः ॥ १७॥ 
पोर 
भ्राम्यमां ष, अभ्ज( जख्ज मांस, भानूपमांख, निब 
प्राणी का मांस, शुष्क शाक, तिर के मधय, गुड से बनी सुरा, 
पि्ी से बने अन्न, दही, रुवण, जररदित अम्छ मध, अंङरित 
धान, शष्क शाक, दित ओर अहित पदार्थो को एक साथ | 
मिलाकर खाना; गुर असात्म्य ओर विदाही भोजन, दिन में | 
सोना; ओर मेथुन इनको श्वयथु रोगी छोड़ दैवे । 
वच्छन्य - योग -पुननंवादि चृणं, पुननं वादि गुग्गुलु, सोथारि 
खो, दुग्धवटी, रसपपंटी, पञ्चासृतपपंटी; अभ्यङ्ग के रियि- | 
पुनन॑वातेल; शुष्कमूखक तैर । ज्वर होने पर ये तैक न मरे । 
इस प्रकार विधोतिनी टीका में चिकित्सितस्थाम का श्वयथु 
चिकित्सितनामक सत्रहवां अध्याय समाप हणा ॥१७॥ 


9 +) ऋ 








विद्योतिनो-माषोरोकांसदितम्‌ । 


३८१ 


अश्टदशोऽध्यायः । 
श्रथाते विसपंचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इनि ह स्माइरातेयादयो महषयः । 
अव इसके भागे विसपंचिकित्सित का व्याख्यान करगे, 


जेसा कि ात्रेय घादि महषिर्यो ने कदा या । 


विसपं रोग में ठघनादि- 
श्रादावेव विसपेषु हितं लङ्नरूत्तणम्‌ । 
रक्तावसेको वमनं विरेकः, लेहनं न तु ॥ १॥ 
विसपं रोग मे सवसे प्रथम लन, रण, रक्तसेचन, 


वमन ओर विरेचन उत्तम ह । स्नेहन करना उत्तम नही । 
वमनादि- 


प्रच्छुद्‌ नं विसपष्नं सयषटोन्द्रयवं फलम्‌ । ` 
पटोलपिप्पलोनिम्बपलवेवां समन्वितम्‌ ॥ २॥ 
मेनफल, मुहठो ओर इन्द्रजो का वमन देना विसपं. 


। नाशक है । पटोल, पिष्यको, नीम ढे पत्त; इनके साथ मैनफल 


से वमन कराये; ये मो विसपंनाश्चक हे । 
विरेचनादि-- 
रसेन युक्तं जायन्स्या द्राक्षायासख्रेफलेन वा । 
विरेचनं विच्श्चरां पयसा सर्पिषाऽथवा ॥ ३ ॥ 
योज्यं को्ठगते दोषे विशेषेण विशोधनम्‌ । 
त्रायन्ती के रस से, द्राचाकेरससे यात्रिषडाकेरस सेः 
दूष से भयवा घी के साय निशोथ का चूर्णं पिये, इससे विरे 
चन ले। को म पदुंचे दोष के लिय विरेचन सबसे उत्तम है 
अप दोष में रमन विधि-- 
अविचशोध्यस्य दोषेऽस्पे शमनं चन्दनोत्थलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुस्तनिभ्बपटोलं वा परोलादिकमेव वा। 
सारिवामलकोशीरमुस्तं वा कथितं जले ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष शोधन के योभ्य न हो, उसमे दोष के अर्प 
मात्रां होने पर चन्दन भौर कमल को, या मोथा, नीम, 
परव को; थवा पटोकादि गण ( ह. सू. अ. १९।१९ )को 
शमन चिकिरघा $ खयि वरते । सारिवा, भांवर।, खक्ष, मुस्ता; 
इनको जर मं काथ करके पिये । 
विखपं मे 
दुरालमां पपेरकं शद्ध विभ्वमेषजम्‌ । 
पाक्यं शोतकषायं चा ठृष्णावोसखपंवान्‌ पित्‌ ॥ ६ ॥ 
दावींपरोल्लकटुकामसूरत्रिफलास्तथा । 
सनिम्बय्टोत्रायन्तोः कथिता प्रतमूच््िताः ॥ ७ ॥ 
विसपं रोगी को प्यास हो तो धमासा, साहवरा, गिलोय, 
सोढः इनका काथ या श्ीतकषाय पिये । दाद्दर्दी, पटोढ, ङ्ट- 
को, मसूर, त्रिरा, नीम, सुजहटी, त्रायन्ती; इनके काय मं घी 
मिला कर पिये । 
विखपं म रक्छमोदण विकि- 
शाखरादुठे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेत्‌ । 
त्वद्खाखज्नायुसंङ्केदो रकङ्कदाद्धि जायते ॥ ८ ॥ 


३८ 


श्रश्ाङ्गहटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 
क्षाखा मे रक्छॐे दूषित होने पर सबसे प्रथम रक्तमोण । 


[ विसप॑ चिकित्ितम्‌~ 


धव, सप्तपर्णं, खेर, देवदार, कुरण्टक, सस्ता, भमरुतासः 


रे । क्योकि रक्त क वेद्‌ से सवच, मांख ओर स्नायु का क्रें ` इनक! अथवा वरुणादि गण का ठेप कफ वीस मे उत्तम 


होता है । य 
विप मे घत- 


निरामे छेष्मणि क्षीणे वातपित्तोत्तरे हितम्‌ । 
धृतं तिक्तं महातिक्तं श्तं वा ायमाणया ॥ & ॥ 


निरामावस्था आने पर, करके हीणदहो जने पर, वायु 
भौर पित्त के भविक होने पर; तिक्तक धृत, महातिक्त घृत | 
अथवा त्रायमाण से सिद्ध ब्रन दैवे । [ निरामःवस्था में स्नेहन 


ह; आमावस्था में निवे है | 
विक्ठप॑ं पर ठेपादि-- 
निहते ऽखे विद्धे ऽन्तदोषे सवङ्घास्न्धिगे । 


बहिःज्रियाः प्रदेहाद्याः सयो वीसपंशान्तपे ॥ १० ॥ । 
रक्त के निकर जाने पर, भन्तःदोष के शुद्ध हो जने पर; | 


श्वन्छ-मांस भीर सन्धि के वीषपं में प्ररेप, सेक आदे वहिः- 
परमाजेन क्रिया विसपंशान्ति के च्य शीघ्र करनी चाहिये । 
वातविखप॑चचिकिर्खा-- 
शताहासुस्तवासदोवंशातंगलघान्यकम्‌ । 
सुराहा रष्णगन्थ। च कुष्ठं च।लेपनं चक्ते ॥ ११॥ 
वातवीसपं मे सोया, मुस्ता, वाराहीकन्द, नोरश्चिण्टी, 
धनिया, देवदार भौर सहजन तथा कठ का लेप उत्तम है। 
रैत्तिक विस्प॑चिकिरसा-- 
न्यप्रोधादिगरः पित्ते तथा पदत्यलादिकम्‌ । 
पित्त वीलपं मे न्यप्रोधादि गण से या पशनोष्परादि गण 


केप करना चाहिये । 
१ पित्तज विसपं पर रेप-- 


भ्यग्रोचपादास्तरणाः कदलीगमंसंयुताः ॥ १२ ॥ 
विखग्रन्धिश्च ्तेपः स्याच्छतधोतधरताप्लुतः । 
पदिनीकरदंमः शीतः पिष्ट मोक्तिकमेव वा ॥ १३ ॥ 
शङ्खः प्रवालं शुक्तिवां गेरिकं वा धृतान्वितम्‌ । 
बरगदु की नूतन जाये, केला का मध्यभाग ओर वि. 
्रन्थि, का रेप शतधोत घृतम मिखा कर करे। कमलनी 
का क्षीतर कीचद्‌, जरु मे पसा मोती या शं, प्रवार जथवा 
सीपकाकेपकरे। गेरूकोघी्मे मिाकर रेपकरे। [घी 
इन सव योगो मे भिराना चादिये । कमलिनी के कीचद़ के 
अमाव मे इम्हार ढे हाथ की मिद रेते ]1 
करूज विषपं पर रेप- 
न्रिफलापश्कोशीरसमङ्गाकरवीरकम्‌ ॥ १४ ॥ 
नलम्‌लान्यनन्ता च लेपः -छेष्मविसयंहा । 
धवससाद्खरदिरदेवदादङ्करण्टकम्‌ ॥ १५ ॥ 
समुस्तारग्बधं क्ञेपो वमौ वा वरुणादिकः । 
श्यारग्बधस्य पत्राणि स्वचः -छेष्मातकोद्धवाः ॥१६॥ 
शन्द्राणिशाकं काकाह्वा शिरीषकः मानि च । 





। है । अमरता के पत्ते, रूषुडे की काढ, इन्द्राणी का क्षाक, 
` मकोय ओर क्िरीषङे पर का रेप उत्तम है) [ इन्द्ाणी- 
¦ शाक मर्स्याकमाः निगुंण्डीमेव परे, चकशृत्तः ] । 


कफ़ज तथा पित्तज विसखपं पर सेकादि- 
सेकवणाभ्यङ्गटविलंपचूरणन्‌ यथायथम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतैरेवौषधेः कु्याद्वायो लेप! चताधिक।: 1 
श्छेष्म विसपं के ख्ये जो ओषधियां कदी है; उनसे परि. 
पेक, चण पर अभ्यङ्ग, घी, रेप, चूणं, दोषो के अनुसार करने 
चाहिये । वातज वीखपं मे घी अधिक भिलाये [ पित्त-कफर्मे 
थोडा घी भिराये ]1 
साम वायु म रेप~ 
कफस्थानगते सामे पित्तस्थनिगतेऽथवा ॥ १८ ॥ 
अशीतोष्छ( हिता रूत्ता रक्तपित्ते धृतान्विताः। 
अत्यथेरीतास्तनतस्तनुवसख्नान्तरास्थिताः ॥ १६ ॥ 
योज्याः त्ते त्षणे-न्ये-ऽन्ये मन्दोयास्त एव च । 
आमयुक्त वायु के करुस्थान में या पित्तस्थान पर पहु 
चने पर थोढ़े शीतल, थोद़े उष्ण भौर रूढ रेप॒ करने चाहिये । 
वायु केरक्त एवं पित्तमें पर्ने परलेप धी मे मिकाकरं 
अविश्षय शीतर करङे पतर रेप करने चाये । इन ठगो को 
महीन वख से डां देना चाहिये । इनको थोदी थोदी देरमें 
बदरुते जाना चाये । क्योकि ये ष्टी रेप दीनवीयं ष्टो जते है। 
संखष्ट दोष मे कतंभ्य- 
संख्टदोषे संसृष्ठमेतत्कम प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
दो दोषों के भिरे हए वीसपं मे, सच्चिपातज वीसपं मे, 
इसी पूथोक्त चिकित्षा को दोषानुस्ार भिरा कर करे । 
अभि विसपंचिकित्सा-- 
इातवोतधृतेनार्चि प्रदिष्यात्केवल्लेन चा । 
सेचयेदु घृतमण्डेन शीतेन मध्ेकाम्बुना ॥ २१ ॥ 
सिताम्भसाम्भोदजलेः च्लीरेशेचुरसेन वा । 
पानलेपनसेकेषु महातिक्तं परं हितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अशमि वीसर्पं पर शतधौत धत का रेप करे । अथवा अङरे 
धृततमण्ड से परिषेक करे । सुरही के शीतर जरू ( काथ ) से 
परिषेक करे । शर्करा के पानी से; सुस्ताके पानीसे, दूष से, गश 
के रस से परिषेक करे । पान, ङेप ओर परिषेक मे महातिच्छ धृत 
भअतिश्चय उत्तम है । 
ग्रन्थि विसपंचिकित्सा-- 
भ्नन्थ्याख्ये रक्तपित्तघ्नं कृत्वा सम्यग्यथोदितम्‌ । 
कफानिलध्नं कमे षं पिण्डस्वेदोपनाहनम्‌ ॥ २३॥ 
भ्न्थि वीसपं मे रक्तपित्तनाश्चक चिकित्सा करके की इर 


नरा, पद्माख, सख, भजीट, कमेरं, नङडसर के । मूक, | कफ़-पिततनासक चिकिस्सा करे । पिण्डस्वेद्‌ ओर उपनाह 


शारिथा; दमक केव करस्य वीप को गह करता है । 


करना उम हे । 


श्रध्यायः १८] 


का भंथिविसुपं मे परिषेक-- 
ग्रन्थिवीसपंशत्ते त तेजेनोष्णेन सेचयेत्‌ । 
दशभूलविपक्तन तद्न्मूैजल्ेन घा ॥ २४ ॥ 


विचयोतिनो-भाषारीकासदितम्‌ । 


३८ 


। श्रथास्य दाहः त्तारेण शर े्नाऽपि वा हितः । 


पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयिष्वा तमुद्धरेत्‌ ॥ ३२॥ 
इन पूर्वोक्त दृष्टफल नाना प्रकार की क्रियार्यो के करने पर 


अन्थि वीसपं मे शूल होने पर दशमूल से सिद्ध तेल से | मी म्रन्थि दीं का के कारण वरुवान तथा पत्थर ङे 
परिषेक करे, अथवा दशमूर से सिद्ध गोमूत्र से या दशमूल ¦ समान कठोर होनेसेशन्तनहो तो दस्काजग्निसेयाक्षार 


के छाथ से परिषेक करे । 
म्र॑थिविसपं मं रेपादि- 
सुखोष्णया प्रदद्याद्वा पिष्ठया छष्णगन्धया । 
नक्तमालतवचा शुष्कमृलकेः कलिना'ऽथवां | २५॥ 


सहजन को पीस कर सुहाता इभा गरम करके रेप करे । ` 
थवा करञ् की छार, सुखी भूरी या बेदे की छारा 


सुष्ठाता गरम रेष करे। 
म्रन्थि-मेदन-~ 
दन्ती चिक्रकमूलरवक साधाकपयसी गुडः। 
भल्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्याच्लिलामपि॥२६॥ 
बहिमागाभितं ग्रन्थि कि पुनः कफसम्भवम्‌ । 


दोधकालस्थितं ग्रन्थिमेभिर्भिन्याच्च भेषज्ञेः ॥ २७ ॥ ` 
वुभ्ती, चिच्रक मूक की छाल, स्नुही का दूध, आक का दूष, ` 


गुड, भिलावा, कासीसः इनका रेप तो शिरा को भी तोड़ देता 
हे । ङिर कफजन्य बहिर्मागं मे आधित मन्थि को तो अवश्य 
तोड़ देगा । चिरकारस्थित ग्रन्थि का इन पूर्वोक्त भोदधि्यो से 


फ़ 
४ । अन्थिमेद्न का उपाय-- _ „. 
मूलकानां कलस्थानां युषेः सत्तारदाडिमेः । 
गोधूप्ान्नयवाक्ेवा ससीधुमघुशाकरे; ॥ २८ ॥ 
सक्तोद्र्बारणीमण्डैर्मातुलङ्गरसान्वितेः । 


त्रिफलायाः प्रयोगेश्च पिप्पल्याः कोद्र संयुतः ॥ २६ ॥ 


वेवदारुशुद्धच्योख् प्रयोगेगिरिजस्य च । 
खस्तभह्लातसक्तूनां भ्रयोगे्माह्तिकस्य च ॥ २०॥ 
धूमेविरेकः रिरसः पूरयोकेगल्ममेदनेः । 
तक्तायोहेमलवरणपाषाणादिग्रपीडनेः ॥ ३१ ॥ 


मूकी भौर कत्थ के यूषा मँ यवक्षार, अनारदाना भिखा । 
कर इनके साथ गहुकायाजौ का मोजन करे! सीघु, मधु, 


शकरा के वने शरवत, मधु, वारणीमण्ड; इनमे गरूगरू का | 


रस मिला कर पिये । त्रिफला के प्रयोगो से (रसायन अध्याय- 
श. ४३ भं ), पिप्परी के प्रयोगो से, मधु के साथ देवदार भौर 
गिोय को खाने से, शिराजतुके प्रयोग से, सस्तासत्त ( इसका 


रयोग ज. १८५० मेँ ), भिकावाङे प्रयोग से, स्व्णमादिक | 
के उपयोग से, धूमपान, शिरो विरेचन, गुल्म म पदिक कटे | 
भेदक प्रयोगं से; गरम रोह, हेम, क्वण, पत्थर आदि के दबाव 


| को सम्पूणं रूप में बाहर निकाञे। 
। 


| 


1 
| 
[ 
॥ 


तरफ रत्तमोखण अङेरी एक चिदिरसा हे । 


से अथवाश्षरसे या स्वर्णादि से दाष करना उत्तम है। अथवा 
पकाने वारी ओषध्यो से पकाकर चीर कर इस अरन्थि 


अंथि में रक्मोच्रण विधि- 
मोक्तयेद हुराश्चास्य रक्तमुत्क्ेशमागतम्‌। 
पुनश्चापहते रक्ते वात्छेष्मजिदोषवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मन्थि विसपं वारे इस रोगी के उरकरेकित इए ( वि- 
कार करने के खयि तस्पर ) रक्त को बार बार रक्तमोश्चण करे। 
रक्त निकालने के उपरान्त वात-कफनाशक ओषध वरते । 
बण की सामान्य चिकित्सा- 

पङ्किन्ने दाहपाकाभ्यां बाह्यान्तेणवत्किया । 

दार्वी विडङ्गकम्पिन्ञैः सिद्धं तेल बणे दितम्‌ ॥ ३५॥ 

दुर्वास्वरसखिदं त॒ कफपित्तोत्तरे धृतम्‌ । 

करेदयुक्त सव वीसर्पौ मे दाह ओर पाक होने पर बाहर 

जौर अन्द्र वण की भांति चिकिण्सा करनी चाहिये । दुारुह्दी, 
वायविडेग, कमीरा; इनसे सिद्ध तेरु चण ( वात प्रधान 
` वीसपं ) में उत्तम हे । कफ-पित्तप्रधान वीसपं मे दूर्ास्वरष 

से सिद्ध त उत्तम है । 
। रक्तहरण म कारण- 
। एकतः सवंकमाणि रक्तमोत्तणमेकतंः || ३६ ॥ 
विसर्पो न संख ष्टः सोःखरपित्तन जायते । 
रक्तमेवाश्रयश्चारय बड दो-ऽखं टरेदतः ॥ २७ ॥ 

बीसपं में एक तरफ सम्पूणं चिकित्सा हे, भौर दुसरी 


॥ 


| 


क्योकि वो्षपं रोग रक्त-पित्तके विना नरी होता। इस 


| वौसप॑ का आश्रयरक्छही ड, इसटिये रक्त को बार बार निक्ारे। 


विस्पं मेँ चृत का निषेध - 
न धृतं बहुदोषाय देयं यन्न विरेचनम्‌ । 
तेन दषो युपस्तन्धस्त्वभ्रक्तपिरितं पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगुघसुजुश्रीमद्ाम्भरविरचिता- 

यामण्राङ्गटदयसंहितायां चठंथं चिकित्सित- 
स्थाने विसखपंचिकित्सितं नामाश्ठा- 
दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
--<=-~€ %%<~~>-----~ 





से दी धकार स्थित ग्रन्थि का भेदन करे । [ गुल्म मे पूवोक्त- । 


विमागांजपदादक्ैः ह. चि. अ. १७८६ इनसे मेदन करे ) । 
अथि शान्त न होने पर दा-- 
आमि; क्रियाभिः सिद्धामिविविधाभिर्बज्ञे स्थितः। 


बहुत दोव वारे वीलपं रोगी को रेसा शृत नहीं देना 
| चादि, जो कि विरेचक न हो । क्योकि रेसे धत के देने से 
। ( जो शृत विरेचन नहीं करता, उस ) स्के हृए्‌ दोष श्वच, 
। स ओर रक्त को पका देते है, इसख््यि विसपं भे दिरेचक 





भरन्थिः पाषाणकटिनो यदि नेवोपशाभ्यति ॥ ३२ ॥ 


। षत ही देना चाहिये । ( बहुदोषाय-बरहुपित्ताय )। 


देव 


वक्तव्य-ग्रसंगवक मसूरिका की चिकिस्सा- 
८१) श्द्ाकं मरिचंयुंक पीतं परयुसिताम्भसा । 
त्र्यहात्‌ पापर्जं हन्ति दष्ट वारषहसरसः ॥ 
२) सर्वासां वमनं पथ्यं पटोलारिष्टदस्सकैः । 
कषायेश्च वचा वस्सयष्टथाद्वफलकर्कितंः ॥ 
अष्टगावङेहिका, पंचतिक्त घृत, 
चूणं को मधुसेचटे। 
इस प्रकार विद्यो तिनौ टीका में चिकित्सितस्थान का विसं 
चिकिरिघत नामक अद्भारहवां अध्याय समाप्त हुभा ॥१८॥ 


परो 
एकोनिंरोऽध्यायः । 
श्रथातः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माडरात्रेयादयो मदर्षयः। 
शव इषके धागे कुष्ठ चकिस्सित्त का भ्याख्यान करेगे, 
जैसा कि आत्रेय भादि महर्ियो ने कद! था । 
ऊुष्ट मे स्ने्पान ~ 
कुष्ठिनें खेदपानेन पूवं स्ेमुपाचरेत्‌ । 
कुष्ट रोगी की सवसे प्रथम स्नेहपान से चिकित्सा करे । 
[ रीर की पुष्टि के लिये स्नेह का उपयोग है ] । 
वातग्रधान कुष्ट म वैलादि- 
तत्र वातोत्तरे तैले चतं वा साधितं दितम्‌ ॥ १ ॥ 
दरामूलाय॒तेरण्डशाङ्गष्ामिष्टङ्गिभिः। 
वातप्रधान ङुर्टोमे दक्षमूर, गिलोय, एरण्ड, मजीट 
शौर मेषश्चंगी से खाधित घी या तेर दैना उत्तम है । 
पित्तज कुष्ट चिकिर्सा- 
पटोलनिम्बकटुकादा्वीपाटादुरालमाः ॥ २॥ 
पपंटं घायमाां च पलांशं पाचयेदपाम्‌ । 
द्याढकेऽ ष्टा शारेषेण सेन कर्षान्मितेस्तथा ॥ ३ ॥ 
ायन्तीमुस्तभूनिम्बकलिङ्गकणचन्दनेः । 
सर्पिषो द्वादशषपलं पचेत्ततिक्तकः जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पित्तकुष्ठपरोसपंपिरिकादादते डभ्रमान्‌ । 
कण्डूपाण्ड्ामयान्‌ गण्डान्‌ दुष्ठनाडीघणापचीः ॥५॥ 
षिस्फोखविद्रधीरुर्मरोफोन्मादमदानपि । 
हद्रोगतिमिरणब्यङ्गप्रहरीभ्वि्नकामलाः ॥ ६ ॥ 
भगन्द्रमपस्मारमुदर प्रदर गरम्‌ । 
शरौ ऽखपित्तमन्यांश्च सुच्दान्‌ पित्तजान्‌ गदान्‌ ७ 
तिक्तक धरत-परवर, नीम, टकी, ` दारुर्दी, पाटा, 
चमसा, क्लाहतरा, त्रायमाणा प्रत्येक एक पर लेकर दो आद्क 
जल मे काथ करे । अष्टभांश शेष रने पर इसमे त्रायन्ती, 
सस्ता, चिरायता, दन्द्रजौ, पिप्पली, चन्दनः; प्रस्येक एक क्षं 
करं हनका कर्क भिराकर बारह पर घी को सिद्ध करे । यह 
तिक्तकं एत पित्त, कुष्ट, विसपं, पिटका, दाह, प्यास, अम, 
कण्डु, पाण्डुरोग, गण्ड, दुश्नाडी्ण, अपची, विस्फोट, 








अष्टाङ्गहवये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ कुष्टविकित्वितम्‌- 


विद्रधि, गुम, शोफ, उन्माद, मद्‌, द्य रोग, तिमिर, भ्यंग, 
ग्रहणी, शिवित्र, कामला, भगन्दर, अपस्मार, उद्र, प्रद्र, 
गरविष, ज, रक्छपि त ओर दूसरे कष्टसाध्य पित्तञ्न्य रोगो 
को नष्ट करता है ¦ [ चरक सुश्रुत मँ--पाड के स्थान पर 
त्रिफला है । बारष्ट पर बत सिद्ध करने मे अधिक गुणकारी 


पिप्पली ओर हरङ्‌ के | होता है ]। 


पित्त ऊुष्ठ मं महातिक्तक घत 
सप्तच्छदः पपेटकः शम्याकः कटुका वचा । 
त्निफल। पद्मकं पाडा रजन्यौ सारिवे कशे ॥ ८ ॥ 
निम्बचन्दनयष्याहविशालेन्द्रयवासरताः । 
किराततिक्तकं सेभ्यं षो मूं शतावरी ॥ ६ ॥ 
पटोलातिविषासुस्ताज्ायन्तीधन्वयासकम्‌ । 
तेजलेऽषटगणे सरपिद्धिुरामलकीरसे ॥ १० ॥ 
सिद्धं तिक्तान्मदातिक्तं गुशेरभ्यथिकं मतम्‌ । 
महातिक्छ शत-सक्तपणं, क्षाहतरा, अमरुतास, इरी, 
वच, त्रिफला, पथ्माख, पाकाः हक्दी, बुर्ह्दी, सारिवा, 
पिष्पडी, नीम, न्दनः मुरहटी; इन््रायणः, इन्द्रजो, गिरो, 
चिराया, खस, अदस, मूर्वा, शतावरी, पटोरु, भतीस, मुस्ता, 
त्रायन्ती, धमासा; इने कर्क से, घी से आटगुने अरु मेँ एवं 
षीसे दुगने आंवरे के रसम सिद्ध किया महातिच्छ धृत 
पूवं तिच्छक एत से अधिक गुणकारी है । 
कफप्रधान कुषटचिकिस्पा-- (द 
कफोत्तरे धृतं सिद्धं निम्बससाह ॥ ११॥ 
कुषटोषणव चाशगालगप्रियालचतुरङकलैः । 
कफप्रधान कुष्ट ॒में नीम, सष्ठपणं, चित्रक, कूट, मरिच, 
वच, शाल, पियाल लौर अमरतास के करक ये सिद्ध घृत पिये। 
सवं ङष्टचिकत्सा- 
सवषु चारुप्कशजं तोवरं साषंपं पिवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
खें घृतं वा रमिजित्पथ्यामल्लातकेः श्रतम्‌ । 
सव कष्टो मे भिवे का तेर, तुवरक का तेर या सरसो 
का तेर पिये । अथवा वायविडंग, हरड़ भौर भिरुवे से सिद्ध 


० न्य चिकितसा-- 
श्रारग्वधस्य मूलेन शतरूत्वः एतं धतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पिबन्‌ कुषं जयत्याश्च भजन्‌ खसखदिरं जलम्‌ । 
अमल्तास की मूर से एक सौ बार दृत को पङ़ाये । इस 
शृत को पीते हुए खैर से बनाया पानी पिये। यह ङष्ट का 
नान्न करता हे । 
ङ्ष् म अभ्यंजन-- 
पभिरेव यथास्वं च सखेहैरम्यञ्नं दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
इन पूर्वोक्त स्नेहो से दोषानुसार घभ्यंग करना उत्तम हे । 
ङ मे संन्ोधनादि- 
सिग्धस्य शोधनं योज्यं विसपें यदुदाहटतम्‌। 
स्निश्व हष कुष्ट रोगी को विसं मे कषा सोधन ( चि, 
ज. १८६ › देवे 1 


श्र्यायः १९ ] विधोतिनी-भाषारोकासहितम्‌ । ३८५ 
कुष्ट मे किरावेधन- | ॥ अन्य ओषध-- 
ललारदहस्तपादेषु शिरश्चास्य विमोक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ श्ावतुकोतलां दरोशे पेष्टा शशेषितम्‌ । 
प्रच्छानमल्पके कुषे श्शङ्गाद्याश्च यथायथम्‌ । तन्मृलेसतज् नियहे घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इस कुष्ठ रोगी के कुरार, हाथ या पैरो में बरु की अचेता पीत्वा तदेकदिवसान्तरितं सुज्ञ 
से क्षिरामोषण करे। थोदे कुष्ट मे पाघ्ठना करे। अथवा भुज्जीत कोद्रवमसंस्छतकालि केन । 
वातादि दोषो के घनु्तार सींग आदि से रक्तखाव करे । कुष्ठं किलासमपचों च विजेतमिच्छन्‌ 
कह र जान्यापन- इच्छन्‌ प्रजां च विपुलां ग्रहणं स्मरति च २३ 
स्नेदेराप्याययेश्चन इष्ट्ेरन्तरान्तरा ॥ १६ मेदासिगी ९क तुला ठेकर एक्‌ द्रोण जल में पकाये 
रक्तको ५ ८ । 
सक्तरक्तविरिक्तस्य रिकतकोष्ठस्य कठिनः । रवां भाग रोष रटने पर हस छाथ में मेदासिगीमूल के 


प्रभस्नस्तथा हयस्य न स्यादेदषमक्ननः ॥ १७॥ 
बीच बीच मे कुष्टनाकाक स्नेहा से इसको पुष्ट करता जाये । 
क्योकि रकमोश्षण से, विरेचन से, ङष्ठ रोगी का कोष्ट खाली 
हो आने पर कुपित वायु इस रोगी के शरीर कोन सोददेवे 
(न्टकर देवे )1 
ङ््ठादि रोग मेँ वच्रक षत-- 
धासास्रतानिम्बवरापरोल- 
्याघ्ीकरञ्जीदककल्कपकम्‌। 
सपि्चिसपेञ्वरकामलासन- 
कुषापटं वञ्जकमामनन्ति ॥ १८ ॥ 
अडूखा, गिरोय, नीम, त्रिफखा, परो, कटेरी, करंज, खख, 
इनके कर्क से पकाया षृत विसपं, ज्वर, कामला, रक्तपित्त 
खरौर ङष्ट को न्ट फर देता है । हस शत का नाम वञ्चक दे । 
महावन्चक शत~-- 
भिफलाधिकडटुद्धिकण्टकारी- भ 
कटड़काङम्भनिङुम्भराजचुत्त । 
सवचातिविषाधिकेः सपाटेः 
„ पिचमागेनेववजदग्धसुष्ठया ॥ १६ ॥ 
पिषः सिद्धं सर्पिषः प्रस्थनेभिः 
कुरे कोष्ठे स्रेहनं रेचनं च । 
कु्शिवत्रष्लीटव्माश्मगुरमान्‌ 
इन्याल्छच्छांस्तन्महावज्रकाख्यम्‌ ॥ २० ॥ 
महावघ्र्‌ घृत त्रिफला, त्रिकटु, कटेरी, बडी कटेरी, 
कुटकी, दम्ती, मोगरारं एरण्ड, अमरुतास, वच्च, अतीस, 
चित्रक, पाठा, प्रत्येक एक कषं, नूतन स्नुष्टी का दूध एक परु 
रेकर हन ओौषधिर्यो को पीसकर इनसे धूत को एक्‌ प्रस्य 
( चोगुने जक मे ) सिद्ध करे । रर कोष्ट के छिये यह उक्तम 
स्नेहन ओर विरेचन है । ष्ठ, शत्र, प्टीहा, शध्मे, पत्थरी लोर 
गुलम जो कष्टसाष्य रोग है; उनको भी यह महावच्नक घृत नष्ट 
कर देताहै। षि 
वेरेचनिक एत- 
वन्त्याठकमपां द्रोरे पक्त्वा तेन घतं पचेत्‌। 
धामागेवपले पोतं तदुष्वाधो विष्दिृत्‌ ॥ २१॥ 
दन्ती के परु एक द्रोण जर में काथ करे । इस 
छाय मे राजकोक्षातक्ी का कर्क एक परू भिराकर धृत सिद्ध 
करे । यह पूत पीने पर वमन-विरेचन द्व।रा शोधन करता दै । 
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कल्क से एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। इस धीको एक दिन के 
अन्तर से पीकर हसके भटी प्रकार जीणं हो जाने पर असंस्छरृत 
(र्ग आदि सेन बधारी) कांजी के साथ कोदो का षाव 
खाये । जो मनुस्य कुष्ट, किरु, अपची को नष्ट करना चाहे, 
तथा बडुत-सी सन्तान एवं अतिशय प्रहण करने की शक्ति 
भौर स्षति चाहे, वह इसको पिये 1 
यतेल्लीतकवसा ्षौद्रजातीरसान्विता । 
कुष्ठघ्न समसर्पिवा सगायन्यसनोदका ॥ २४ ॥ 
अहम्चारी रहकर रेलीतक्वसा को मधु भौर चमेटी के 
रस के साथ, या समान घी एवं खैर ओर असन के फाथ के 
साथ खाये । यह ङु्टनाश्क हे । 
वक्तन्य- ठेरीतकवसा--सौवच॑रुवणतेरम्‌ ( भरुणदक्तः ); 
गन्धकं इत्यन्ये । 
ङष्ट रोग में पभ्य- 
शालयो यवगोधूमाः कोरदषाः प्रियङ्गवः । 
मुद्रा मद्रस्तुवरी तिक्तशाकानि जाङ्गलम्‌ ॥ २५ ॥ 
वरापटोक्लखदिरनिम्बारष्कर योजितम्‌ । 
मदान्योषधगभ†शि मथितं चेन्दुराजिमत्‌ ॥ २६ \ 
श्न्नपानं हितं कुष्ठे, न त्वम्ललवणोषणम्‌। 
दधिदुग्धगुडानूपतिलमाषांस्स्यजेत्तराम्‌ ॥ २७ ॥ 
खान-पान-शाखिधान्य, जो, गट, कोदो, प्रियंगु (कंगानी), 
मंग, मसुर, अरहर, तिक्तक्षाक, जांगरूमांस, त्रिफला, पटो, 
खर, नीम, भिलावा; इनसे भिका खानपान कुष्ट मे उत्तम हे । 
ओषध से मिरे भय, वावश्चीसहित तकर कुष्ठ मे उत्तम ह । 
अम्ल, रवण, मरि वारा खान-पान जष्डा नही दही, दूष, 
गुड, आनूप भां, तिर ओर उडद; इनका विशेष सूप में 
स्याग कर देवे 
बन्य उपाय-- 
पटोलमुलत्निफलाविदशालाः 
पृथक्‌ त्रिभागापचितध्िशाराः । 
स्युखायमाणा कटुरोदिणी च 
भागाधिके नागरपावयुक्ते ॥ २८ ॥ 
पतत्पलं जजेरितं विषक्तं 
रजते पिवेदोषविशोधनाय । 


२८ 


जीरं रसेरधन्यमगद्धिजानां 
पुराणशास्योदनमाददोत ॥ २६ ॥ 
कुष्ठं किलासं श्रहणोप्रदोष- 
मशासि छच्छाणि हलोमकं च । 
षड़ाघ्रयोगेन निहन्ति चेतद्‌ 
हदसितिश्लं विषमज्वरं च ॥ २० ॥ 
परवलमूर, त्रिफला, इन्द्रायण ये प्रत्येक एक एक पर, 
भिद्ित पांच पर; त्रायमाणा, कुटकी, परव्येक षुः शाण ( कषं ), 
सट कष ले, इस प्रकार ये तीनों भिक्त एक पठ ठे। 
सम्पूणं द्रष्य घः पल ेकर कृट के । इसमे से एक पल छेकर 
छाथ विधि से छाथ करे । दोष को नष्ट करने के च्यि इस काथ 
को पिये । इसके जीणं हो जाने पर जागरू शृग-पदिर्यो ॐे 
मांसरस से पुरातन चाव को खाये । दुः दिन के प्रयोग से 
कुष्ट, किरास, ग्रहणी रोग, कष्टपाध्य अङं, हटीमक, हदय. 
शू, बर्तिशर भौर विषमज्वरे नष्ट होता हे । 
वक्त्य- चरक भें-“मूलं पटोरुस्य तथा गवाचयाः, पृथक्‌ 
परांशं त्रिफला श्वश्च । स्यात्‌ त्रायमाणा कटरोद्दिणी च, 
मागाधिका नागरपादुयुक्ता । पलं तथैषां सष चूर्णितानां जरे 
श्रतं दोषहरं पिवे्चा ॥* चक्रपाणि हारा की गं व्याख्या के 
सिये घरक देखिये । 
विडङ्गसारामलकाभमयानां 
पलत्रयं, च्रीणि पलानि कुम्भात्‌ । 
गुडस्य च द्वादश्त, मासमेष 
जितात्मनां दन्स्युपयुञ्यमानः ॥ ३१ ॥ 
कुच्ठश्विच्ण्वासकासोदरार्शो- 
मेदप्लोरभ्रन्थिरुग्जन्तुगुट्मान्‌ । 
सिद्धं योगं प्राह यत्तो मुमुत्तो. 
भिक्ोः प्राणान्‌ मारिमद्र; किलिमम्‌ ॥३२॥ 
विंग की मजा, भंवरा, हरङ्‌ तीन परु, निकश्षोथ तीन 
पर, गुड धारह पर; इनको एक मास तक जितेन्द्रिय रह कर 
खाने से कुष्ठ, श्चित्र, श्वास, कास, उदर, भशं, मेह, ष्टीहा, 
म्रम्थिवेदना, हमि भौर गुरुम नष्ट होता है । इस सिद्ध योग 
को मणिमद्र नामक यद ने भिक्षुके प्राणो को बचाने के चयि 
का था । 
वकभ्य- यर्हो पर गुड की अधिक मात्रा अग्निमान्ध नरह 


करेगी, क्योकि “गुदः कर््ताऽष्निसादस्य सह न स्वभवादिभिः ॥» 


भूनिम्बनिम्बक्िरलापद्यकानिविषाकणाः। 
मूर्वापरोलद्धिनिशापाटातिकेन्द्रवारूरीः ॥ ३३ ॥ 
सकलिङ्गव चास्तुल्या दविगणाश्च यथोत्तरम्‌ । 


अष्टाङ्ग्टदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ कु्ठचिकित्धितम्‌- 


भाग भर ब्राह्मी आठ भाग; इनका चूण करॐे मघ भौर धृत से 
चटि। यष प्रमेह, कुष्ट ओर सुप्तवात की श्रेष्ठ गौषध है । 
कष्ट पर ्रिफरावि रेष्ट-- 
वराविडङ्गङृष्णा वा लिद्यासेलाञ्यमास्तिकोः ॥ ३५ ॥ 
अथवा त्रिफला, वायविडग शौर पिप्पली को तैल, घी शौर 
मधुके स्वाथ टि। 
व्वा रोग पर काग- 
काकोदुम्बरिकावेल्लनिम्बाब्दव्योषकल्कवान्‌ । 
दन्ति च्तकनियुहः पानात्सवोस्त्वगामयान्‌ ॥ २६॥ 
कठ गुलर, वायविडंग, नीम, मोथा भौर त्रिकट का कल्क 
इन्द्रजौ के काथ मे मिला कर पीने से श्वचा के सब रोग नष्ट 


हेते है । 
कष्ठ रोग की सामान्य चिकिरषा-- 
कुरजाभ्िनिम्बनरपतरूखदिरासनसप्तपरंनियहे । 
सिद्धा मधुधतयुक्ताः कुषठघ्नीभंत्तयेदभयाः ॥ २७ ॥ 
दार्वी खदिरनिम्बानां त्वक्‌ काथः कुष्ठषूदनः ॥२७३॥ 
कड़ा, चिन्रक, नीम, अमलतास, सैर, भसन, सप्तपर्णः 
इनके काथ में सिद्ध की इहं रद मधु जौर एत के साथ श्वाने 
से ऊुष्टनाश्चक है । 
दाश्डक्दी, खेर ओर नीम कारों का काथ ङ एनाशक है । 
निदो ततमानिम्बपरोलम्‌ल- 
तिक्तावचालोहितयष्िकाभिः। 
कृतः कषायः कफपित्तकुषं 
खुसेवितो घमं श्चोच्छिनत्ति ॥ २८ ॥ 
पभिरेव च श्तं धृतमुख्यं 
मेषज्ेजंयति मारूतकुष्ठम्‌ । 
कटपयेत्खदिरनिम्बगुद्धची- 
देवदारुरजनोः पृथगेवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पाठादार्वीहिघुरोकटकाभि- 
मृतं युक्तं शक्रयवेश्योष्णजलं धा । 
कुष्टी पीस्वा मासमरुक्‌ स्यादुगुदकीली 
रहो शोफी पाण्डुरजीर्णा मिमां श्च ॥४०॥ 
र्दी, त्रिफला, नीम, परोखमूल, टकी, वच, अगर, 
सुखहटी; इनका कषाय कफपित्तजन्य कुष्ट को नष्ट करता है, 
जसे कि भली प्रकार सेवन किया धमं कुष्ठ को नष्ट करता ह । 
इन्दी ओोषधियों से सिद्ध क्षिया श्रेष्ठ एत वादङ्कृष्ठ को नष्ट 
करता है । इसी ककर्पना से खैर, नीम, गिलोय, देवदार शौर 
हल्दी से प्रथक्‌ त सिद्ध करे । 
पाठ, दारहर्दी, चित्रक, अतीष, कुटकी, इन्द्रजौ; इनको 


लिद्यादन्तीत्रिचृदब्रह्मीश्वूरिता मघुखपिषा ॥ ३४ ॥ | योमूत्र के साथ या गरम जल के साथ एक मास तक पीने पर 


कुश्ठमेहप्रसुप्तोनां परमं स्यात्तदौषधम्‌ । 
चिरायता, नीम, त्रिफल+, पञ्माख, अतोस, पिप्पली, मूर्वा, 
पोर, दद्दी, दारदल्दी), पाठा, टकी, इन्द्रायण, इन्दरजो जौर 


ष्ट रोगी रोगरदित होता हे । अरोगी, भ्मेषटी, शोरोगी, 
पाण्डुरोगी, अजीर्णं रोगी एवं कृमिरोगी मी नीरोग होते है । 
लाक्तादन्तीमश्रुरलघराद्वीपिपादाविडङ्ग- 


नच ये भ्वक परस्पर समान माग, न्ती डो माग, बिष्त चार । परत्यक्युष्पीधिकटुरजनीसप्तपरणाररूषम्‌ । 


अध्यायः १९ | 


रक्ता निम्बं खुरतर छतं पश्चमूल्यो च चूरं 


विधयोतिनो-भाषादीकासदितच्‌ । 


| भस्म, आवा; इनके चूण को तक के साथ चाटने से कट 


३९६७ 


पीत्वा मासं जयति हितमुग्गव्यमूतरेण कुश्ठम्‌ ॥७१॥ | साध्य ष्ट मी अच्छे हो जाते हे । 


राख, दन्ती, मूर्वा, त्रिफला, चित्रक, पाठा, विग, चिर- 
चिटा, त्रिकट, हल्दी, सक्षपणं, जद्रषा, मजीद, नीम, देववर 
ओर दशमूल का चूण गोमूत्र के साथ एक मास तक पीने से 
हित भोजन करने से कुष्ठ को नष्ट करता है । 
कष्ट कुषटचिकित्सा- 
निशाकणानागरवेन्लतोवरं 
सवद्धिताभ्यं क्रमशो विवधितम्‌ । 
गवाम्बुपोतं वरकोरृतं तथा 
निहन्ति कुष्ठानि सुदार्णान्यपि ॥ ४२ ॥ 
हेर्दी, पिप्पली, सीट, व।यविदंग, तुबर, चिश्रक, स्व. 


पथ्यादि गुरिका-~ 
पथ्यातिलगुडः पिण्डो कुष्ठं सारप्करेजयेत्‌ । 
गुडारुष्करजन्तश्नरसोमराजाङता ऽथवा ॥ ७७ ॥ 
इरढ़, तिर, भिखावा; इनकी गुड़ से बनाई पिण्डी (गोकि- 
यां-वटक ) ष्ट को नष्ट करती दै । अथवा गुड, भिकावा, 
वायविडङ्ग भोर वावची से बनाई पिण्डी ङृष्ट को नष्ट करती हे । 
विडंगादि का प्रयोग- 
बिडङ्गाद्विजदुन्लोद्रसपिष्मस्लादिरं रजः। 
किरिभभ्वित्रद्द्ुष्नं खादेन्मितदिताशनः ॥ ४६ ॥ 
खेर के चूणं को विडङ्ग, श्िकाजतु, मघु आर घी ङे साथ 


माद्धिक; इनको गोमूत्र के साथ पानेसे या इनकी गोमूघ्र के | मिङाकर पथ्यमोजी रह कर खाने से किटिभ, शिच्, +< 


साथ गोखियां बनाकर खाने घे अतिदारुण ष्ठ भी नष्ट षो | नट होते द । 


जते ह । . 
ङ रोग मे रस्ायन- 
त्रिकट त्तमातिलार- 
ष्कराज्यमाक्तिकसितो पलाविदहिता । 
गल्िक रसायनं कु- 
छजिच्च घुष्या च सप्तसमा ॥ ४२ ॥ 
चन्द्रशकलाभिरजनो- 
विडङ्गतुवरास्थ्यरुष्करत्रिफलाभिः। 
घटका गुडाशक्लताः 
समस्तकुछानि नाशयन्त्यभ्यस्ताः ॥ ४४ ॥ 
विडङ्गमल्लातकवबाकुचीनां ५ 
सद्धीपिवारादि्रीवकीनाम्‌ । 
सलाज्गल)कूष्णतिलोपकुल्या 
गुडेन पिण्डी विनिहन्ति कुष्ठम्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रिकटु, त्रिएरा, तिरु, भिढावा, घो, मघु बौर मोरी भिभी; 
ये सारतो वस्तुषु स्मान केकर गुटिकायं बनाये । ये गुटिकायें 
रसापन आौर इष्य ह । 
वावची, चिश्रक, ह्वी, विडंग, तुवर का फर, भिराबा, 
तरिषखाः; इनकी गुड्‌ के साथ बनाई गोखियां निरन्तर खाने पर 
समस्त कष्टो को न्ट करती है । [ “ववर का फट का अभिधाय 


कुवरक से हे ] । 
विडंग, भिखावा, वावची, चित्रक, वारा्ी कन्द, हरक, 


कढकिदारी, कारेतिख, जीरा; इनको गुड़ ॐे साय बनाई गोखियां 
ष्ट को नष्ट करती है । 
ङष्टरोगनाश्षक शक्ञांकठेखा अवरे्-- 
शशाद्तेला सविडङ्गखारा 
सपिष्पल्लीका सडुताशमूला । 
सायोमला सामलका सतेला 
कष्टानि छच्छणि निहन्ति लीढा ॥ ७६ ॥ | 
बावची, विडङ्ग को मजा, पिप्पली, चिश्रकमूढ, मण्डूर. | 


सितादि अवङेह- 
सितातेलरमिघ्रानि धात्रययोमलपिष्यलीः। 
लिदानः सवेङष्ठानि जयस्यतिशुरूण्यपि ॥ ७६ ॥ 
मिश्री, तेक, वायविड्ग, आवा, रोहभस्म, पिष्पद्ी; 
इनको चाटते दुष्‌ बहुत बड़े भी सब इ से मुक्त हो जता है। 
ङष्टनाशक चूणं- 
सुस्त भ्योषं त्रिफला मञ्ञिष्ठा दार पञ्चमूले दे । 
सप्तच्छदनिम्बत्वक्‌ सविशाला चित्रको मूर्वा ॥५०॥ 
णं तपंण॒भ गेनेवमिः संयोजितं समध्वेशम्‌ । 
नित्यं कुष्ठनिवदणमेतस्प्रयोगिकं खादन्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्वयथु सपाण्डुयोगं श्वं प्रदणोप्रदोषमशौसि । 
चध्मभगन्द्रपिडकाकरद्कोटापचीहन्ति ॥ ५२ ॥ 
मोथा, त्रिकट, त्रिफला, मज्जीठ, देवदार, दुशमूक, स्तपणं 
की छार, नीम की दार, इन्दरायण, चित्रक, मूवां; ये प्रत्येक 
परस्पर समान भाग, सतत्‌ इसमे नो भाग मिखा कर मधुके 
खाथ नित्य प्रति खाने से ष्ठ को नष्ट करता है; बह 
भायोगिक ( सदा बरतने योग्य ) दे । इसके सेवन से शयथ, 
पाण्डुरोग, धिनत्र, परहणो, अक्ष, वभे, भगन्दर, पिडका, कण्डू, 
कोठ ओर अपची न्ट होते ई । 
कुष्टनासक अन्य रसायन 
रसायनप्रयोगेण तुबरास्थानि शोलयेत्‌ । 
भज्ञातकं बाङुचिकां वद्धिमूजं शिलाहयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रसायन विधि से तुवरक एरका उपयोग (उ.अ. ३९।८४) 
करे । अथवा भिरावे का (ज, ३६।७९ ) या वावची का ( ड, 
भ. ३६।१०७) या चिन्रकमूक का ( उ, अ. ६९।६३ ) अथवा 
क्षिङाजतु का (उ. अ. ३६।१३७ ) प्रयोग रसायन विधि 
से क्रे । 
ङष्नासक रेष 
इति दोषे विजितेऽन्तस्‌- 
स्वक्स्थे शमनं बहिः परजेपादि दितम्‌। 
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तीक्णाज्तेषो्ङ्गि्ं 
कुष्ठं हि षिचद्धिमेति भलिने देहे ॥ ५४॥ 
इस प्रकार से अन्तर्दोषके शान्त करस्ेने परदहीत्वचा 
मै स्थित ऊुष्ट॒पर बाहर प्ररेप, परिषेक आदि करे, क्योकि 
तीच्ण खेय सरे उधरेशित हए दोष दोषयुक्त मरिन कोठ मे, 
शरीर मे बद्‌ जाते । इस छिथ अन्तः शद्ध होने पर प्रेष 
आदि करे । 
ङष्टनाशक स्वेदन-- 
स्थिरकटिनमरडलानां कुष्ठानां पोटलेहितः स्वेदः ॥ 


स्विन्नोत्सन्नं कुं शस लिखितं प्रलेपनेल्िम्पेत्‌ ॥५५॥ 


कुष्ट के जो मण्डल ( चकत्ते ) स्थिर ओर कठिन हो, उनपर 
रूक ओषधिर्यो की पोटकिर्यो से स्वेद देना उत्तम दहै । जो ङष् 
स्विन्न भौर उश्रतष्ो, उनपर शखोंसे रेखन क्रिया करके 
प्ररेषो को ठगाना चाहिये । 
ङष्टनाशक चार-- 
येषु न शाखं कमते स्पशन्द्रियनारनेऽु कुष्ठेषु । 
तेषु निपाव्यः ्तारो रक्तं दोषं च वि खराव्य ॥ ५६॥ 
स्पचेन्दरिय ( स्पशचं्ञान) को नष्ट करने वारे जिन ऊष 
मे शषद्च क।यं नदीं करता ( रेखन क्रिया फलवती नदी होती ), 
उनमें रक्त ओर दोष का विल्ञावण करके चार रगाना चाहिये । 
ङुष्टविशेष मँ लेष- 
लेपोऽतिकटिनपस्षे सुते कुष्ठ स्थिरे पुराणे च । 
पोतागदस्य कायौ विषैः समन्त्रो ऽगदेश्वानु ॥ ५७ ॥ 
जो ऊुष्ट अतिकठिन, कक॑श, स्पशंत्तानरदहित, स्थिर बौर 
पुराने हो; उनमें रोगी को भोषध पिखा कर रेष करे। पे 
से मन्न्रो ढे साय विषो कार्ेप करे । इसके पीठे जोषा का 


रेप करे । 
प्रयोगान्तर- 
स्तब्धानि सुप्तुशान्यस्वेदनकण्ड्लानि कष्ठानि । 
चृष्ठानि शष्कगोमधफेनक शखः प्रदेष्यानि ॥ ५८ ॥ 
जो ईष्ट स्तन्ध, अतिशय सुस्त ( चेतना नाश वारे ), अति 
श्वेदु युक्त, कण्डू युक्त हो, उनको सूखे अरण्य गोबर से, समुद्‌ 
फेन से याक्षं से धिख कर रेप करे । [ सुषसुक्तानि- सवथा 
स्पशां्तानानि ] 1 
ङ्ष्टनाक्ञक सुस्तादि कय- 


सुस्ता नरिफला मदनं करञ्ज आरग्वधः कलिङ्गयवाः । | 
सपाहकुष्ठफलिनीदाव्यः सिद्धाथकं खानम्‌ ॥ ५६ ॥ | 


धष कषायो वमनं विरेचनं वरंकस्तथोद्धषेः । 
स्वग्दोषङुशठरपेफयवाधनः पाण्ड्तेगघ्नः ॥ ६० ॥ 
करवीरनिम्बङ्‌ रजाच्छम्याकाच्ि्काश्च मूलानाम्‌ । 
मूच वर्बील्िपी क्राथो लेपेन कुष्ठघ्नः ॥ ६९ ॥ 
मोया, त्रिका, मैनफड, करञ्ज, मर्तास, इन्दजो, 
सपण, ट, प्रियङ्गु, दार्दर्दी ओर सरो के कषाय से 
स्नान करे ! यह कचाय ( पीने पर ) वमन, विरेचन कराने 
वाखा, रूगत्ने पर कणं को निखारने वाकम, उवटन ठगने से 


श्र्टक्गटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ कुष्टविकित्षितम्‌-~ 


श्वच फे दोष तथा ऊुष्ठ को नष्ट करता है एवं स्षोएनाशक भौर 
पाण्डु रोगनाशक हे । 
कनेर, नीम, ढा, अमरुतास, चिश्रकः; इनक्छा मूल रे कर 
चौगुने गोमूत्र मे काथ करे । इस छाथ को कद्ध पर रुगने 
तक घट बनाकर ठेप करे । यह ऊुष्टनशक द । 
अन्य रेप- 
श्वेतकरवीरमूलं कुटजकरआत्फलं स्वयो द्व्या; । 
सुमनःप्रवाल युक्तो लेपः कुष्ठापहः सिद्धः ॥ ६२॥ 
शोरीषो सवक पुष्पं कापास्या राजचृक्तपत्राणि । 
पिष्ठा च काकमाची चतुर्विधः कुष्ठा ज्तेपः ॥ ६२ ॥ 
श्वेत कनेर का मूल, इन्द्रजौ, करञ्ज क! फर, दारहल्दी 
की दार, चमेी के पत्तेः इनका रेप ऊुष्टनाश्षक है । यद 
सिद्ध योगहे। 
शिरीष की श्वा, कपास के फएूक, अमरुतास ॐ पत्ते भौर 
मकोय, ये चार योग रेप करने पर ऊुष्टना्चक द । 
उ्योषसर्षपनिच्णागदधूमे यावश्रकपटचि्ककुष्टेः । 
कोलमात्रयुरिकाऽधंविषांद्या श्वि्रङुष्ठहरणो वर्पः ॥ 
त्रिकटु, खरो, हरदी, घर का घुंवा, यवचार, सैन्धव 
नमक, चित्रक, कूट, इनमे भधा भाग विष ( सीधिया विष 
मीटतििशा ) भिचा कर बेर के समान गोखियां बनाङे। 
इनको ठेप धित्र भोर कुष्ट को नष्ट करने में उत्तम ह । [ भित्र 
के स्यि द््ट एल हे ]। | 
कष्टनाश्चक उद्तंन-- 
निम्बं हरिद्रे खुरसं परोलं 
| कुष्ठाश्वगन्धे इरदार रिः 
ससर्धिपं तुम्बरुधान्यवन्यं 
चण्डा च चूशोनि समानि कुर्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेस्तक्रपिषठे प्रथमं शरीरं 
तेलाकमुदढतंयितं यतेत । 
। तथाऽस्य कण्डूः पिटिकाः सकोयाः 
कुष्ठानि शोफाश्च शमं वजन्त ॥ ६६ ॥ 
॥ नीम, दस्दी, दार्हल्दी तुरी परवल, कूट, अश्वगन्धा, 
| देवदारु, सहजन, सरसो, घनिथा, तुम्ब ( बङा धनिया ), 
। केवद़ी मोथा भौर चोरकं को परश्पर समान भाग ङे कर 
| चूणं कर रेना चाद्ये । इख चूणं को तक्र से पीस = । प्रथम 
शरीर पर सरो का ते म कर फिर इस खेप को कगाये । 
| इस प्रकार करने से कण्डु, पिटका, कोठ, षट, तया शोफ शान्त 
¦ हो जाते है । 





दद्रनाशक व; 
मुस्ताखतासङ्गकरङ्गटेरा- 
कासीसकम्पिल्लककुष्ठरोध्राः। 
गन्धोपलः सजरसो विडज्गं 

मनःशिलाल्ञे करवीरकत्वक्‌ ॥ ६७ ॥ 
तैलाक्तगात्रस्य रतानि जुख- 





अध्यायः १९ ] विचोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । २३८६ 
न्येतानि ददादवचूखनाथंम्‌ । अन्य प्रयोग-- 
दद्रुः सकण्डूः किटिभानि पामा मयूरकल्लारजलते स्तङ्वः परिसनते । 


सिद्धं ज्योतिष्मतोतेलमभ्यज्गाल्सिष्मनाशनम्‌ ।। ७५ ॥ 
वायसजङ्घामूलं वमनीपत्राणि मूलकाट्रीजम्‌। 

तक्रेण भौमवारे जेषः सिध्मापहः सिद्धः ॥ ६ ॥ 
जोवन्ती भलञिष्ठा वावी कम्पिज्ञकं पयस्तुस्थम्‌ । 

एष घृततेलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः।। ७७ ॥ 
देयः समधूच्छिष्ट विपादिका तेन नश्यति ह्यक्ता । 


विचचिक्रा चेति तथा न सन्ति ॥ ६८ ॥ 
मोथा, गिलोय, तुर्थ, दारुहर्दी, कासीस, कमीला, कृ, ` 
रोध, गन्धक, रा, वायविडंग, मैनसिर, हरताल, कनेर की : 
छाः इनका चूण कर शरीर पर सरसो के तैर का अभ्यंग । 
करके दस चूर्णं को शरीर पर छिद़क दैवे । इससे दद्र, कण्डु, ' 
किटिभ, पामा, विवचिका नष्ट होती है, ओर फिर नहीं ोती । 
[ यह (०२६१० ओर 7९५७८१४९ दोनों है । आसग-रसांज्ञ. ` 


न, इतीन्दुः 11, कुकानलपादि 
सख्रग्गण्डे सषपात्कल्कः कुूलानलपाचितः । 
लेषाद्विचचिकां दन्ति रागवेग इव अपाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यृहर के ण्डे को अन्दर से सोखला करके उसमे सरसो का 
कल्क भर वे । इस दण्डे को भूसे की आग पर गरम करे । फिर 
इस सरसो के कल्क का रेप करे । इससे विचर्चिका नष्ट होती 
हे, जैसे राग का वेग रुजा को नष्ट कर वैता हे । 
मनःशिलाल्ते मरिचानि तेल- 
माकं पयः कुष्ठहरः प्रदेहः । 
तथा करजञप्रपुनारवीजं 
ङुश्ठान्वितं गोसलिल्ञेन पिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
मेनसिर, हरताल, मरिच, सरसों का तेरु, आक का दुध; 
इनका ठेप कुषटनाशक ह । करंज, चकमदं बीज, कुष्ठ ( कूट ); 
इनको गोमूत्र मे भिकाकर रेप करे । 
ग्गुलमरिचिविडङ्गः सषेपकासीससज॑रसमुस्तेः । 
श्रीवे्टकालगन्वेमनःरिलाकुषठकम्पिजञेः ॥ ७१ ॥ 
उभयदरिद्रासदितेश्वाभ्रिकतेकेन मिधितेरेभिः । 
दिनकश्कगाभितप्तः कुष्ठं धृष्टं च नष्टं च ॥ ऽ२ ॥ 


शरीवेष्टक ( भूप ), हरता, गन्धक, मेनसिल, कूट, कमीका, 
दस्दी, दारुदर्दी; इनको कोर्ट के तुरन्त निकटे हर्‌ तेरु में 
मिलाकर, सूर्यं की किरणो से गरम करके ष्ट पर रगढ़्ने से 
तुरन्त कष्ठ नष्ट हो जाता है । 
वक्तन्य--चक्रतेल-कोदं आचाय पुराने कोर्ट को इकडे 
करके चीरकर, जो तेर दैवदार की रुकढो की भांति निकाटा 
जाता है, उसे चक्रतैर कहते है । 
सिध्म पर रेष- 
मरिचं तमालपजं कुष्ठं समनःरिलं सकासीसम्‌। 
तेजेन युक्तमुषितं सतां भाजने ताघ्रे ॥ ५३ ॥ 
तेनालिप्तं सिध्मं सप्तादाद्‌ घर्मसेविनो ऽपैति । 
मासान्नवं किलासं स्नानेन विना विशुद्धस्य ॥ ७ ॥ 
मरिच, तमार्पत्र, कूठ, मैनलिर, कासी; इनको तैर में 
मिलाकर सात दिन तक ता्नपात्र मेँ रखकर इससे सिध्म पर 


रेप करे। केप के पीछे रोगी ढो धूप म बिदाये। इष प्रकार , 


एक मास करने पर नया सिध्म नष्ट हो जाता है । इस चिकित्सा 
में रोगी को स्नान न कराये । 


गुभ्यु्, मरिच, वायविडंग, सरो, कासीस, राढ, सुस्ता, ¦ 


ट 


। चभमेककुष्ठकिरिभं कुष्टं श।ग्यत्यलसकं च ॥ ७८ ॥ 
 चिरचिटे के कषारोदुक को सात बार नितारकर इसमे 
| मालकांगनी का तेर किद्ध करे। इसके मल्ने से सिध्म 
| नश होताहै। 
| काकजंवा का मू, शषणयुष्पो ॐ पत्ते ८ क्षनक्षनिया ) 
` मी के वीज; इनको तक्र के साथ मंगलके दिनि ठेषप करे । 
यह सिभ्मनाशक सिद्ध योग हे। [ मौमवारे-अंगारकदिने; 
इति जरुणदत्तः |] । 
जावन्ती, मजीट, दारुहल्दी, कमीला, भाक का दूध, वुस्थः; 
इनसे घी जोर तेर समान मात्रा मे पकाये । पकने पर इसने 
राङ भोर मोम मिरये । ईस चुपड़ने से विपादिका, चमं 
कुष्ट, किटिभ इष्ट ओर भरुसक क्षान्त दोते है । ( खोर- 
मन्राकं म्रादयम्‌-डदधवे्ब्यवहाराव्‌ ) । 
वञ्नक तेल- 
मूलं सताह्वाच्वक्‌ रिरीषाश्वमारा- 
द्कोन्मालल्याश्चित्रकास्फोतनिम्बात्‌ । 
वों कारं साषयपं प्रापुनारं 
~ . . अ्ठा जन्तुन्नं जयूषरं दधे हरिद्रे ॥ ७६ ॥ , 
तलं तलं साधितं तेः समूषे- 
स्त्वग्दोषाणां दुष्टनाडीवरानाम्‌ । 
अभ्यङ्गेन ्छेष्मवातोद्धवानां 
. नाशायालं वज्रक वच्जतुल्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
वच्नक तेक--सक्षपणं का मूर; शिरीब, कनेर, आक, चमी, 
| चित्रक,सारिवा ओर नीम की कारु; करंज का {षीज, 
। सरसो, चक्रमदं के बीज, त्रिरा, वायविंग, त्रिकटु, हेक्दी, 
` बर्दर्दी, ति फा तेर, इनको गोमूत्र म पाये । यद्‌ तैर 
| स्वचा फ विकार, दूषित नादो बण जो करि कफ-वातजन्य है, 
। उनको अभ्यंग करने से नष्ट करता हे । यह वञ्चक तेरु व्र की 
। भांति अप्रतिहत गति वालाहै। . 
महान्क तेक- 
¦ परण्डतार्यघयनीपकदम्बभागी- 
। कस्पि्ञवेलञफलिनीसुरवाखणीभिः । 
| खुवशदुग्धा- 
भीवेगुम्युरिलापटुतालविश्वेः ॥ ८१॥ 
ठस्यखरगक दुग्धं सिद्धं तेलं स्यतं महावज्जम्‌ । 
अतिशयितवञ्नकगुखं भ्वित्राशो्रन्थिमालाभ्नम्‌। 





॥४८॥ 


३९० श्रशङ्गहदये चि कित्सिंतस्थानम्‌- [ फुष्ठविकित्पितम्‌- 


एरण्ड, रसजन, सुस्ता, कदम्ब, भूमिकदुम्व, भागी, के प्रपतति चाङ्गे दाहे विस्फोटके च चम॑दले । 
कमला, बायविंग भियंगु" इन्दवारगी (इन्दायणः), निगुंण्डो, शताः ग्रदेहसेका व्यधनविरेको धृतं तिक्तम्‌ ॥६०॥ 
भिलावा, देवदार स्वण सीरी, शरीक, (धप), गरल, मेनसिः , दाहुको म ति म्या मे साचित शतो से चा जक 
छ, खन्धव, हरता, सोय; इनङ बराबर स्नुही ( धूर ) भौर, मे घोये इ९्‌ घौ से अभ्यंग करना चाद्धिये । जिन कुष्ठो मे क्लेद 
भाक का दूषः; इनसे तेर सिद्ध करे । ह महावज्न तङ अतिक्य , ( गना ) हो, उनमें चन्दन, युहटी, प्रपौण्डरीक, कमल; 
वञ्चक ,गुण वाराहे । चित्र, अं ओर अन्थिमाखा को नष्ट ' इनसे सिद तेो का अभ्यंग करे । अंगदाद्‌, विस्फोटक भौर 


" 0 । चम॑वृक ङ मे सीत मदद, शीतर परिषेद, सिरावेष, विरे, 
कुठाश्वमारभङ्गाक॑मूजरलकत्तोरसेन्धवैः। । चन बौर तिक्त षव उम है। 
तलं सिद्धं विषावापमभ्यङ्गात्‌ कुष्ठजिष्परम्‌ ॥ ८३ ॥ ` ङष्टादिनाकलक अन्य लौषध-- 


कूट, कनेर, भांगरा, आक, गोम्‌त्र, थूहर का दूष, सैन्धव, सदिर्दषनिम्बकुटजाः्ेष्ठाङमिजित्पटोलमधुपण्यः 1 
इनसे सिद्ध करि तेरु मे विष का (मी तेखिया का) प्रषेप देकर अन्तवंदिः प्रयुक्ताः छृमिङु छलुदः खगोमूा, ॥ ६९ ॥ 


मलने से ष्ठनाक्च करता हे, यह श्रेष्ठ योग हे । खेर, असा, नीम, कृषा, त्रिफला, वायविडंग, पोरु, 
कच्टू ४ विषचिकानाशक तेल - गिरोय; इनको गोमूत्र के साथ अन्तः भौर बाहर मं प्रयोग 
सिद्धं सिक्थकसिन्द्रपुर तस्थ ताचर्यजेः ¦ | करना मि पूवं कुष का नाशक है । 


कच्छं विचचिकां चाश कट़तेलं निवदहंति ॥ ८४ ॥  बातात्तरेषु सपिवमनं -छेष्मोत्तरेषु क्षु । 
मोर, सिन्द, युष्णुल, तुस्थ ओर रर्सोतत से सिद्ध किया ¦ पित्तोत्तरेषु मत्तो रक्तस्य विरेचनं चात्र ॥ ६२ ॥ 


सरसो का तेढ, कष्ट ओर विचचिंका को क्षीर न्ट करताहे। वातप्रणान ष्टो के पूवंरूपो में घतपान, कफम्रधान ङो 
लाादि रेप- ¦ के पूर्वरूप मे वमन, पित्तप्रधान कुष्ठा के पू्वरूपो मं रक्तमोद्धण 
लात्ता व्योषं प्रापुनारं च बीजं | भौर विरेचन प्रश्चस्त हे । त 
सश्रीवेषठं कु्ठसिद्धाथेकाखच । . , भकेपन का समय-- 
तक्रोन्मिश्रः स्याद्धरिद्रा च ज्ञेपो ये लेपाः कु ्ठानां युज्यन्ते निं ताख्रदोषाशाम्‌ । 


। संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवति तेषाम्‌ ॥६३॥ 
ददुषो मूलकोस्थं च बीजम्‌ ॥ ८५ ॥ संशो 
लास, त्रिक, पनवाङ्‌ के वीज, भीवेषटक धूप, कूट, सरसों रक्तदोष निकालने के पीठे तथा भाशरयो क। लोधन करने 
भर हद इनको तक म मिलाकर डेष करे यवा मूली ढे के उपरान्त कष्ट रोगियों मँ जो रेप बरते जाते है, उचका क्षीघ्र 
बीजों को तक्र में माकर रेप करे । ये दुद्रुनाशक है । | फ ( रोगनिषच्िरूप ) होता हे । 
चित्रकादि षुः र्ेप- | दोषे ङष्ठ की साध्यता-- 
विज्रकसोभाञ्जनको, गु्च्यपामागंदेवदारूणि । दोषे हते 4पनीते रक्ते वाहयान्तरे छते शमने । 
खदिरो धवश्च जेषः, श्यामा दन्ती दवन्ती च ॥८६॥ ` स्ने भ म ४५; 
क + वातादि दोष के निकार देने पर, र्त को निकाल # 
व ॥ बाहर एव॑ अन्दर शमन चिकिसा करने पर, उचित समय पर 
र छः योग- ($) चित्रक ओर सहजना; (२) निलय, स्नेहन करने से, साय क्ट भवरय भश्च हो जाता दै । 
चिरचिटा, देवदारु; (६) सैर ओर धव; (४) निशोय, दम्ती ४ ङ संशोधन -- 
मोग एरण्ड; (९) काख, रसत, इरायव्वी; (१) पुननंवा, बहदोषः संशोध्यः कुष्ठो बहशो <नुरत्तता प्रणान्‌ । 
इनको वदी के मण्ड ( पानी ) मे भिरा वात-करु-जन्य दोषे हातिमात्रहते वायुदंन्यादबलमाश्चु ॥ ६५ ॥ 


ङो मं रेप करे । बूत दोष वाङ ऊुष्ट रोगी के भाणो की रा करते इष 
पित्तज कुष्ट पर केप- क्थ को इसका संशोधन बारम्बार करना चाहिये । क्योकि एक 
जलवाष्यलोहकेसर पतष्लवचन्दनश्रणालानि । दम से टत अधिक मात्रा में दोष को निकाल देने से निर्ब 
भागोत्तराणि सिद्धं रल्ञेपनं पित्तकफङ्क्ठे ॥ ८८ ॥ , इए रोगी को वायु क्षीर मार देती है । 
बारक, षट, अगर, केसर, तेजपात, केवद़ी मो, चन्दन, । ङ रोगी का वमनादि काल- 
कमर्नार; इनको उत्तरोत्तर एक एक भाग बदाकर पित्त-कफ- प्ात्पन्ताच्छुदनान्यम्युपेया- 
जन्य ङ मे प्ररेप करे । [ पानी म पीस छेना चाहिये ]। | न्मासान्मासाच्छोधनान्यष्यधस्तात्‌ । 
8१ क्टनास्क एत विशेष. । शद्धिमूष्नि स्यान्रिगात्राश्निरा्ात्‌ 

तिक्तचतेवोतघुतैरम्यज्गो दद्यमानङघ्ेषु । | षष्ठे ष्ठे मास्यखद्खोत्तणं च ॥ ४६ ॥ 


तलश्धम्वनमदुकपपोण्डरोकोत्यञ्लयुतश्च ॥ ८६ ॥ ङ रोगी पन्द्रह पन्द्रह दिनि पीछे वमन छे । एक एक 


श्रष्यायः २०] विध्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । २९१ 


महीने पीछे विरेचन रे । तीन तीन दिन पीछे क्षिरोधिरेचन छे । ई 
छः छः महीने में रकमोक्षण कराये । । विंशोऽध्याय ‡ । 
कष्ठ दोष हरण- । अथातः श्वित्रकमिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
यो दुर्वान्तो दुविरिक्तो ऽथवा स्यात्‌ । इति ह स्माडुरात्रेयादयो महषयः । 


अव इसके आगे धित्रकृमिचिकिर्सित का भ्यार्यान करेगे, 
नि्सन्देहं ्यतवेवं ¦ जेसा कि आत्रेय जादि महदिर्योने कहा था। 
देहं यात्यसाध्यत्व शन्न रोग का भयानकसव- 
तस्मात्‌ छत््ानिंरेदस्य दोषान्‌ ॥ ६७ ॥ कुष्ठादि वोभस्सं यच्छीघ्रतरं च यास्यसाध्यत्वम्‌ । 
जिस कष्ट रोगी ने भली दकार वमन नी किया, भरी , श्वि्रमतस्तच्छान््ये यतेत दीप्ते यथा भवने ॥ १॥ 
भकार विरेचन नही किया धौर जो उद्धत ( अतिशय कुपित) ` ष्ट से मी जधिक बीभप्स, जो कि जल्दी ही असाध्य बन 
दोषों से मरा इमा है; वह रोगी वश्य ही भसाध्य हो जाताहै। | जाता है, उस शिवन्र की श्ञान्ति के छिये तुरन्त यत करे, जसे 
इसरिये ङ रोगी के रीर से दोषों को सम्पूणं रूप मे बाहर ¦ कि जरते इए घर को इुश्ाने ॐ रयि हुरन्त दौड़ते ह । 


कुधी दोषेरूदतेवर्याप्यतेऽसौ । 


निकारे । | श्ित्र में शोधनादि- 
कष्ठ मे बतादि- : संशोधनं विेषात्प्रयोजयेपूर्वमेव देहस्य । 
घतदमयमसेघा त्यागश्ीलाभियोगो ` भित्र खंसनमश्यं मलयुरस इष्यते सगुडः ॥ २ ॥ 
द्विजखरगस्पूजा सवंसेषु मत्रा । : तं पीरवाऽभ्यत्ततनुर्यथावलं सूर्य॑पादसन्तापम्‌ 1 
शिवशिवसुतताराभास्कराराथनानि । सेवेत विरिक्ततनुस्त्यहं पिपासुः पिनेत्येयाम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रकृरितमलपापं कुष्टसुन्मूलयन्ति ॥ ६८ ॥ | सव से प्रथम शरीर का संशोधन विजेष रूपमे करना 


ीवैयपति ¦ चाये । इसके लिये कटगृखर के रस के साथ थुहर का दृध 
इति त शिवन्र म विरेचन के स्यि देना चाष्िये। इसको पीकर शरीर 
मष्टङ्गटद्यसंदितायां चतुथ चिकित्सितस्थाने पर तैल का भग्यङ्ग करके बल के भनुसार सूयं की किरणो का 
कुष्ठचिकिरिसतं नामेकोन विशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ । सेवन करे । विरेचन होने पर, तीन दिनि तक प्यास रूगने पर 
पेयाकोष्टी पिये। | 
न्नी शिन्र-्रण न 
। भ्विन्रेङगं ये स्फोटा जायन्ते करटकेन तान्‌ भिन्धात्‌। 
चरत ( चान्द्रायण लादि), दुम ( अक्रोघादि ), यम 

( ध 3 ), गुरुसेवा, ६ शीर ध सेवनः ८५ | स्फोटेषु निःसुतेषु न पिवेत्‌ तरिदिनम्‌ ॥४॥ 
देवता भौर गुरुजना की पूजा, सब प्राणियों मे मैत्री क्षिव | मलयूमसनं प्रियङ्गं शतपुष्पां चाम्भसा समुत्काथ्य । 

( महादेव ), कासिकेय, तारा ( बौद देवता ) भौर सूयं की | पालाह्ना वा ज्तारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ॥ ५ ॥ 
छाराघना; दोष जौर पापका प्रगट करना ऊुष्टको नष्ट कर | श्षरीर पर जो दारे उत्पन्नो जाते है, उनको काटिसे 
देते हे। | फोड़ देवे । चछर के बह जाने पर प्रतिदिन भ्रातःकाल, तीन 
वक्तन्य --“प्कटितमरपापम्‌-प्रकाक्षितदोषपापमू । तारा । दिन तक कटगूरर, भसन, भ्ियंगु, सोप इनको पानी मेँ छाय 
कौ्यो की देवता हे । सूयं की भाराधना--यथा--घारोभ्यं | करके पिये । अथवा पलाशक्षार म राव मिला कर बर के बनु- 
मास्कराि्ठेत्‌॥', (किवशिवसुत, क स्थान पर “जिनजिनसुत, | सार खाये । [शिवत्र बाले भङ्ग पर जो छे हो, उनको फोड़] । 





भी पाटे) धित्रनाशक कठ्क- 
योग-- #-महिषीनवनीतेन सिन्दूरं मरिचं तथा । फल्वन्ञवृ्लवत्कलनियूहेणेन्दुराजिक।कटकम्‌ ॥ 
पिष्ट्वा प्रेषयेत्‌ सम्यक्‌ पामाकष्ट्शान्तये ॥ | पीत्वोष्स्थितस्य जाते स्फोटे तक्रेण भोजनं 
>-असतैरण्डवासश्च सोमराजी हरीतकी । निलंवणम्‌ ॥ ६ ॥ 
काथ एषां हरेत्‌ कुष्टं वातरक्तञ्च दारुणम्‌ ॥ कटगूरर, वहेडा, कूडे की छार; इनके छाथ में बावष्डी का 
ङष्टष्नी वटिका, चाटमुगरा का तेर, अगृताङ्ुर लौह, महा- | कल्क मिला कर पिये । [फर भूप मेँ वैठने से जो चारे उस्पशच 
मन्वातक गुड्‌, रसमाणिक्य, पञ्चतिक्त घत । मरने के छखिये- | ्ोते है,उनको फोड़ कर तक्र के साथ बिना नमक का भोजन करे। 
मरिचाद्यानि, पंचगस्य । | धित्र मँ गोमूत्रपान- 
इष प्रकार विध्ोतिनी टीका मे चिकित्सितस्थान का ङु ० चित्रकम्योषयुक्तं 
चिक्ित्सित नामक उन्नीसवां अप्याय समाक इभा ॥ १९५ | सपिष्डुम्म स्थापितं सोदरमिभ्नम्‌ । 
न । पत्ाद्ध्वं गवित्निणा पेयमेतत्‌ 





कायं चास्मे कुदृष्टं विधानम्‌ ॥ ७ ॥ 


२९२ श्रष्टाङ्गटदये चिकित्सितस्थानम्‌- [ित्रहमिविकित्वितम्‌ - 


गोमूत्र, चित्रक, सोर; इनको मधुरम मिला करधघीकेषदे, मत्रेण गवां पिषः सवरकररं चरं 
दे । मूर गवां पिष्ठः सवणेकरणं परं दिवितरे ॥ १३ ॥ 
मं रल देना चाये । पन्द्रह दिन के पठे शिवत्र रोगी इसको | वावची बीज चार पल, हरताक एक पर, इनको गोमूत्र 


पिये । ङष्ठ मे कही चिकिर्सा इस रिवत्र मे करे । से पीस कर गाने से शिवच्र पर त्वचा का वणं आ जाता है । 
। धिश्नना्चक न्य प्रयोग- [ यह दृष्ट फलप्रदं है ]। 
माक वमथव' स्वादेद्भष्ठं तेतेन लोदपा्रस्थम्‌ । त्षारे सुदग्े गजलिण्डजे च 
वीजकण्टतं च दुग्धं तदनु पिवेच्रिजनादशाय ॥ ८ ॥ गजस्य मूत्रेण परिखनते च । 
रोह के पात्रमे मगरे को तेरु से भूने । इसको रोह ॐ द्रोरप्रमाणे दश्शभागयुक्तं ४ 


पात्र में रख कर खाये । इसके परे बीजक से सिद्ध किया दूष 


पिये, इससे शिवत्र नष्ट होता हे । दत्व पचेद्धीजमवदगुजानाम्‌ ॥ १४॥ 





शित्रनाशक रेष- । शिविजं जयेश्चिकणतां गतेन 
प | 3 + । 
मृभ्रे पिषः णवा जातिजाश्च । | 7 
ध्नन्त्याज्ेपाच्द्ि्दुनामदद्र- | यद्वा घरे स्यादधिपरांसजातम्‌ ॥ १५ ॥ 


† हाथीकी पुरीष को भको प्रकार जराकर बनाये चारको हाथी 
ङं क ॥।९॥ [कि एक द्रौण मूत्र म घोर कर वहत बार ॒नितार रवे । इसमे 
द्‌ म्‌ मतहजवा | दसवां भाग बावची का चूणं मिला कर पकाय । पकाते पकाते 
श्वित्रे लेपस्तेलयुक्तो वरिष्ठः । | जव यह चिकना हो जाये तव शिवत्र को विस कर इसका छेष 
पूतिः कीटो राजवृन्तोद्धवेन 
क्षारेणाक्तः दिवत्रमेको.ऽपि हन्ति ॥१०॥ 
रात्रो गोमू्रे व।सितान्‌ जजंराङ्गा- 
नहि च्छूयायां शोषयेरस्फोरदेत्‌न्‌ । 
पवं वारां्रीस्तेस्ततः ऋछच्णपिष्ेः 
खाः तीरेण ० लेपः ॥ ११॥ 
कर्ज, भाक, अमरतास, युर भौर चमेली, इन सब के प ~+ 
पर्ता को गोमूत्रमें पीस कर रेव करने से रिवत्र, दद्रु, पामा, भन्नातक क प स र 
कोट जौर दुचित नाद़ीच्रण अच्छे होतेह । [ सरके पतते लेने 1. 
चाहिये ] । गुज्ञाफल 5१ षण्शङ्धच्‌्म्‌ । 


अथवा वण में उस्पश्च अधिमांस को भी नष्ट करता है। [ ईदी. 
स बार नितारे ]। 

व्यावहारिक पदलु- हाथी का मल जौर मूत्र बत गरम है । 
इसी लिये जिन गोरतो म सम्तानोत्पत्ति वन्द्‌ करनी होती है, 
उने इनका श्यवहार करते है । [ गजलेण्डम्‌-नदीपिष्पिका 


करे। रेषा कदं बार करे । यह रेप ङ, मस्सा, तिरकारक, 
इत्यन्ये } । 


ीतेीयाहाथीकीखारकछोजलाकरतेरुमे मिलाकर त्थं सकुष्ठं ल पञ्च 
रिवन्र में टेप करना उत्तम है । त्तारद्धयं लाङ्गलिकां च पक्त्वा ॥ १६॥ 
पूतिकीट ( गिजाई ) को भमरुतास के कारमें मिलाकर स्युगकदुग्धे घनमायसस्थं 
गने पर अकेला षी रिवत्र को न्ठ कर देता है । [ पूतिः शलकया तद्धिद्धीत ज्ञेवम्‌ । 
कीटो-वर्षाकुरोद्धवः पिङिन्दिका ] । छठे किलासे तिलकालकेषु 
भिरावो को रात भर गोमन्न मे रक्छे, दिनम छायाम ङ मेषु नामसु चम॑कौले 
सुखाये । इस प्रकार तीन चार करं । फिर इनको बारीक पीस म्षुकु श ॥ ९७ ॥ 
कर थूदर ङे दूष के साथ मिरा कर रिवत्रफे नाशक छिये | भिलावा, चित्रक, धूहर भौर भाक की जङ्‌, चिनौदी, 
त्रिकट, शंख का चूण, तुष्थ, कुष्ट, पांचो नमक, यवन्तार, सजं- 


रेप करे। 
० थु] 
श््ततेलद्रता लेपः कृष्एसपाद्धवा मघी । चार, करिहारी; इनको थूहर जौर आक के दूध में पका कर रोह 
४ के पात्र्मे रख देवे। इसको शलाका से श्वित्र पर र्गाये । 


हाखिपित्तं तथा, दभ्धं हीरेरं वा तदाप्लुतम्‌ ॥१२॥ 4 क 
= ङी शकं बहेदे के तैर मेँ मिका कर पतली | इसका रेप कृष्ट, किखास, तिल्कारुक, मस्ते, भशं ओर चमं 
करके रेप करे । मोर के पित्त का खेप करे। अथवा हीबेरको कीरो मे करे। माततेविरुलरोर्भ्षरो 
जला कर बहेदे ॐ तेर मे पिला कर रेप करे । शद्धथा शोणितमोक्तविरुपतरोभेलरेश्च सक्तनाम्‌ । 
वक्तन्य- कारे सप को जलाने पर जब वह बहुत काटा | श्वित्रं कस्यचिदेव प्रशाम्यति क्षीणपापस्य ॥ १८ ॥ 
वमन, विरेचन से, रक्तमोत्तण से, रूढ उपचार से, सत्तु. 


हो जाता हे, तब इसको मसी राख कते है । ओर फिर 
अधिक जखाने से जब श्वेत हो जाता हे, तब इसको इार कहते | ॐ के खाने से किसी भाम्यवान का, जिसङे कि पाप नश्हो 
है गये होते हँ, उसका रिवत्र अण्डा होता है । [ वेते यद कष्ट 


} इरहण । 
साध्यहि]। 


कुडवो ऽवल्गुजवीजादरिताल्चुथंमागसम्मिश्चः। 


अभ्यावः २० ] 
कुमिचिकिस्सा- 
खिग्धस्विन्ने गुडक्तीरमरस्याचैः रमिशोदरे । 
उर्ङ्ेशितृमिकफे शवरीं तां सुखोषिते ॥ १६ ॥ 
खुरसादिगणं मूते काथयित्वो ऽधंवारिशि । 
तं कषायं कणागालरूमिजित्कत्कयोजितम्‌ ॥ २० ॥ 
सतेलस्वर्जिकात्तारं युञ्ज्याद्वस्ति ततो ऽहनि । 
तस्मिन्नेव निरूढं तं पाययेत विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिचुत्करकं फलक णाकषायालोडितं ततः । 
ऊरध्वाधःशोधिते कुर्यात्पञ्कोलयुतं कमम्‌ ॥ २२ ॥ 
कटुतिक्तकषायाणां कथायः परिषेचनम्‌ । 
काले विडङ्गतखेन ततस्तमयुवासयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जिस रोगी के पेट कमि हो, उखका स्ने्टन भौर स्वेदन 
करङे गुड्‌, दूध, मद्री भादि वस्तुओं से कमि जौर कफ को 
उस्करेक्षित ( बाहर भाने के खिये प्रषतत ) करके, रात को उसे 
भरी प्रकार उपवास रसखवाये । फिर सुरादि गण की 
शओौषधि्यो का आधा जर भिरे गोमृन्न मे छाथ करे । इस 
क्वाथ मे पिप्पी, मेनफल, वायविडङ्ग; इनका कल्क, ते, 
स्जिकण्।र मिलाकर बस्ति देवे । फिर इससे निरूह होने पर 
उसी दिन इसको वमन-विरेचन देवे। इसके खयि निशोथ के 
चरणं को मेनसल, पिप्पली के कषाय मे घोर कर पिकाये । इस 
प्रकार वमन- विरेचन से शोधन हो जाने पर पर॑चकोर दर्श्या से 
न्रिभचित पेया आदि विधि करे 1 कं ओौर तिक्त कषाय रख वाङे 
कषाया से परिषेचन-स्नान कराये । भूख रुगने पर भोजन के 
समय पर विद्ग तेर में इस रोगी को भनुवासन दैवे । 
भूषंगत कृमिविकित्सा- 
शिरारोगनिषेधोक्तमा चरेन्मूधंगेष्वनु । 
उद्रिक्त तिक्तकटुकमत्पस्नेहं च भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षिरोरोग प्रतिषेष अध्याय म जो चिकित्सा कही हे, वह 
क्िरोजन्य कृमिर्यो म भी वरते । पीछे से अतिक्षय तिक्त, कट 
एवं भरपस्नेष्ट वाखा भोजन देवे । 
निडर मसमि 
भरुष्णामरिचपिष्यली ४) 
पिबेर्सस्वलजिकात्तारर्यवागूं तक्रसाधिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
विडंग, पिष्पी, मरिच, पिष्पखीमृल, सहजन शौर 
सर्ज॑च्वार से तक्र मे बनाई यवागू पिये । 
कृमिनाशक शिरीषादि रस- 
रसं शिरीषकिणिदहीपारिमद्रककेम्बुकात्‌ । 
पलाशबीजपत्तरपूतिकाद्धा पृथक्‌ पिबेत्‌ ॥ २६।। 
सत्तो, खरसादोन्‌ वा लिदयात्तोदरयु तान्‌ पृ थक्‌ । 
शिरीष, चिरचिटा, बकायन, केऽवरूक ; इनका रस ( मधु के 
साथ ) पिये । डाक के बीज, मरेद्वी, करंज; इनका रस (या 
काय) मधु के साथ पिये । सुरसादि गण को मधु के साच चर। 
कृमिनाकषक अवलेद-- 


वि्यौतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


| 


३६३ 


मिमान मधुना लिष्टाद्धावितं वा चरारसेः। 
घोडे की रीदके चूर्णं को विडंग के कषाय से एक सी वार 
( बहत बार ) भावित करके मधु से छृमि रोगी चदे । भथवा 
धोड़े फी रीद्‌ के चूणं को त्रिफएकाक्ाथ से बहुत बार भावित 
करके मधु से चटे। ३, 
कमि रोग मे नस्याथ चण-- 
शिरोगतेषु कृमिषु चूर प्रधमनं च तत्‌ ॥ २८ ॥ 
किरोगत कृमिर्यो मेँ क्षिरोरोगप्रतिषेध मे कहा चूण प्रध- 
मन ( नाड़ी द्वारा पंक कर ) नस्य दैवे। 
क्वो 
आआखुकर्णीकिसलयः सुपिष्ठ पिष्ठमिधितः । 
पक्तवा पूपलिकां खादेद्धान्यम्लं च पिबेदनु ॥ २६ ॥ 
सपश्चकोललचरमसान्द्रं तक्रमेव वा 1 
मपिककर्णी के नूतन पत्तो को चूं करके जौ के या 
चावल के अटि मे मिलाकर पूपलिका ( परोठेया रोटी) बना 
कर खाये । पीठे से पंचकोल द्व्य, रवण मिध्रित कांजी पिये । 
अथवा पते निर्मल तक्रे चकोर घौर नमक मिलाकर पिये 
[ मृषिककर्णी का चूणं तीन भाग, जोका आटा एक भाग 
खेवे । कांजी का यथपि कृ भिरोग मे निपध हे, तथापि पंचकोर 
ॐ भिरने से एवं कृमिष्र होने से इसका अनुपान दिया है ] । 
नोपमाकंवनिगुण्डीपल्लवेष्वप्ययं विचिः ॥ २० ॥ 
विडङ्गचूरंमिभ्वा पिष्ेभदयान्‌ प्रकस्पयेत्‌ । 
कदम्ब, भांगरा, नियुण्डी; इनके पर्त से मी उपरोक्त 
करपना करे । विरंगचूणं से मिश्रित पिदर से भच्य-खाद्य 
वस्तुव बनाय । 
कमिनाक्षक तर ~ 
विडङ्गतण्डलेयु्तमधं क्तमर्धाशेरातपे स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिनमारुष्कर तेल पाने वस्तौ च योजयेत्‌ । 
खुराहसरलखेहं पृथगेवं च कटपयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भिकावे के तेर में आधा भाग विडंग क) चूणं मिराकर 
धूप मे रख देवे । इस तर कापीने मँ भीर बस्ति मे उपयोग 
रे । इसी प्रकार देवदार जर ची के तेरु मँ भी विड्गका 
चूण भिराकर धूप मे रख कर वरते । 
पुरीष च 
पुरीषज्ञेषु सुतरां वद्याद्रस्तिविरेचने । 
पुरीषजन्य कृभिर्थो मे निरन्तर वसिति ओौर विरेचन देवे। 
कफज कुमिरोगचिकिटग-- 


दिरोचिरेकं वमनं शामनं कफजन्मसु ॥ २२. ॥ 
कफजन्य मियो मे शिरोचिरेचन, वमन भौर क्षमन 


। रक्तज कभिरोगखिकिस्सा-~ 
रक्तजानां प्रतोकार कुर्यात्क श्रचिकित्सितात्‌। 
इन्द्रलु्विधिश्चतरि विधेयो रोमभोजषु ॥ २७ ॥ 
रच्छजन्य कृभिर्यो को चिकिस्सा कुष्ठचिकिसा से करे । 
वालो को खाने वारे इमिर्यो की चिकिरघा इन्द्रलप्त विधि 


शातर्त्वो ऽअवधिदचरं विडङ्गकाथमावितम्‌ ॥ २७ ॥ । ( उ.ज. र२भर८) से करे । 


५० अमन ० 


२६४ श्रष्ाङ्हदये चिकिच्सितस्थानष्‌- [ वातन्याधिचिकित्सितम्‌- 


कृमिरोग म दुग्बादि का निषेष-- । भरी प्रकार अभ्यंग करके स्नेहमिधिल शंकर भावि स्वेदन से 
त्ीराणि मांसानि घृतं गुडं च ` बार बार स्वेद्‌ देवे । 

दधीनि शाकानि च पणंवम्ति। | स ्ेहन-सवेदनचिधि-- 
समासतो+ग्लान्पघुरान्‌ रसांश्च | स्नेहाक्तं स्वि्मङ्गं तु वकर स्तन्धं सवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 

कृमीन्‌ जिहदासुः परिवर्जयेत ॥ ३५॥ ` यथेश्ठमानामयितुं सुखमेव टि शक्यते । 


शष्काण्यपि हि काष्टानि स्नेदस्वेदोपपादनेः ॥ ५ ॥ 
शक्यं क्मण्यता नेतुं किसु गात्राणि जीवताम्‌ । 
दषं तोदश्गायामश्चोफस्तम्भग्रदादयः ॥ ६ ॥ 
स्विन्नस्याश् प्रशाम्यन्ति मादृवं चोपजायते । 
| स्नेश्च धातून्‌ संश्कान्‌ पुष्णार्याशपयोजितः॥७॥ 
अपण्य-दूभ, मंस, च), गुद, दष, पत्ता के शाक, गम् ` वलम्भिवलं पुष्टि पाणांश्वास्याभिवधयेत्‌ । 
जीर मधुर रस; सप मे इन वस्ठुजं को हृमिषो के नाश कौ शसन्तं पुनः रनेदैः स्वेदश्च प्रतिपादयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
१ वाटा व्यक्ति छोड देवे । तथौ ह तथा स्नेदरदो कोष्ठे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः । 
योग~ ¶-नारिङेलजलं पीतं सन्तौदरं कृमिनाशनम्‌ ॥ जयो सने से स्निग्च तथा स्वेदन दिये गये रदे, कदे 


२-कम्पिज्ञवूणं कर्षादधं गुरेन सह भरितम्‌ ॥ र बुस गो 
इ-पारधीया यमानी पीता पयुषितवैरिणा प्रातः । त खरक ह इ। + 


इति श्चीवे्यपतिसिदथस्खलीमद्यग्भटविरचिताया- | 
मष्टाङ्गहदय संहितायां चतुथं चिकित्सिवस्थाने | 
भ्वि्ररृमिचिकित्सितं नाम वशोऽध्यायः ॥२० | 








गुडपूवां कृमिजातं कोष्टगतं पातयत्याशु ॥ कयो मी लक्यां रनेहन जर स्वेदन देने 
हमि रत, काटारि रस शौर विहग । पर कामके ४ 4 जा सकती ई, फिर जीवित भनुर्यो के 
इस प्रकार विधोतिनी टीका मे चिकिस्सितस्थान का श्ित्र अर्गो को कर्मकीर करना कुचं मी कठिन नहीं । 
छृमिचिकित्सित नामक बीसवां अध्याय समाप्त हुषा ॥२०॥ ` स्वेद दिये पुख्ष के इषं ( रोमांचता ), तोढ्‌, पका, 
, द्विचाव, शोफ, स्तम्भ, ग्रह भादि शान्त हो जवे ह भौर 
वि । शरीर मे कोमलता उस्पश्च ्ो जाती हे । 
एकविरोऽ्याय ; । | स्वेद ॐ उपरान्त दिया नेह सूखे हुए धातु को शीघ्र 
च्रथातो वातस्याधिचिकिल्सितं व्याख्यास्यामः । ` पुष्ट करता हे । बर, भग्निवर, पुष्टिं भीर प्राण-जीवन इस 
इति ह स्माह रेयादयो महषयः । पुरूष मे बढ़ता हे । 
अब हसे जागे वातभ्याधिचिकित्सित का भ्यार्यान ¦ _ इस सेमी कलो फिर भार वार स्नेहन भौर स्वेदन देवे 
करेगे, सेसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था} ` इस प्रकार करने पर स्मेह से कोष्ट के कोमलः यन जाने पर वात- 
वातस्याधिचिकित्सा-- । अन्य रोग नरी रहते । 
केवलं निरुपर्तम्भमादो सेहे रुपाचरेत्‌ । | वेत विरेचन विधि -- 
वायुं सपिवंसामजतेललपानेनैरं ततः ॥ १॥ । ययेतेन सदोषत्वात्कमेणा न प्रशाभ्यति ॥ ६ ॥ 
स्नदङ्कान्तं समाश्चास्य पयोभिः स्नेदटयेत्युनः । खदुभिः खेदसंयुक्तैर्मषजेरतं विशोधयेत्‌ । 


= सनेहसयते =, पिश तथा कफ दोष के साय मिली इई होने से वायु यदि 
यूषभ्रम्योदकानृपरसव =. ५/1 | इस चिकित्सा से शान्त नहीं दोती, वब कोमठ _ ( भमरुतास 
पायसः छृसृरः साम्ललवणुः सायुवा सन; । शादि) एवं स्ेदमिम्रित जौषधिरयो से विरेचन देवे । 
नाऽनेस्तप शंधान्नेः सलिग्धः, स्तेदयेत्ततः ॥ २ ॥ | 


त ^ ( वातरोगनाशक इत-- 
रवभ्यक्तं रनेदसयुक्तेः शङ्करायेः पुनः एनः ! घतं तिस्वकखिद्धं वा सातलासिद्धमेष धा ॥ १० ॥ 
6 ६ किसी जन्य आधानकृ ( ाश्रय) या पयसैरण्डतेलं वा पिबेदोषहं शिवम्‌ । 
समीपकत्ति दोष न्धितत 
दोष ते सम्बन्धित न होने पर सबसे भयम स्न विल्व से सिद्ध या साता ८ क्शिकाकाई ) से सिद्ध एत 





हारा घी, तेर, वसा तथामजा को पिराकर उसका स्नेह करके ` = ध 
सके पी स्नेह से छान्त होने पर ( स्नेहोदेगः छमः इस्यादि- | को पिराये । दू के साथ प्रण्डतेक को पिये । ये सब दोष को 


सू. भ. १६।६० ै)। दूध से आश्वासित करके फिर स्नेहन करे 1 | निकाख्ने वारे ओर कटयाणकारो हैँ ॥ 
स्नेहन के छथि सुग आदि के यूष, आम्य आर खानूप लादि के वातायुरोमन विधि- 
त सने भिराकर देवे। त या द ०२ | ल्िग्धाम्ललवणोष्णादरादारे हिं मलश्चितः ॥ ११९ ॥ 
शनुवास्न, नस्य, तप॑ण ८ मन्थ आदि ), घ | स््नोतो वद्धुाऽनिलं खन्ण्यात्तस्मत्तमनुलोमयेत्‌। 
अन्ना से स्नेहन करे 1 इसके पीठे स्वेदुन करे । स्वेदन के चयि | क्योकि स्निश्य, अम्ड, कबण धरोर उष्ण शादि वारो के 


शरध्यायः २१ ) 


देता है, इसच्िये वायु का अनुरोमन करे । 
दीपन-पाच्चन निरूहण - 
दुबलो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरूह दपाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
वीपनेः पाचनोयेवो भोज्या तद्युतेनेरम्‌ । 
संश्दधस्योप्थिते चाम्नो स्नेदस्वेदो पुनर्दितौ ॥ १३॥ 
जो रोगी दुर्जर होने ॐे कारण विरेचन केयोग्य न हो, 
उसकी चिकित्सा निरूहो से करे । ये निरूह दीपन-पाचन 
गुण बाछे होने चाहिये । अथवा दीपन~-पाचन दर्यो से युक्त 
भोजन उस्र रोगी को देवे । शोधन होने से अग्नि के प्रदीक्त 
होने पर फिर स्नेहन भौर स्वेदन देना उत्तम हे । 
आमरक्चयगत वायु- 
आमाशयगते वायौ चमितप्रतिभोजिते । 
सुखाम्बुना षडधरणं वच।(दि वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सम्धुक्ितेऽप्नो परतो बिधिः केवलवातिकः । 
वायु के भामाय में पहुंचा होने पर वमन कराके पीठे से 
भजन देकर, षड्धरण योग या वचादि गण को गरम पानी से 
पिरय । अग्निके प्रदीक्त हो जाने पर इक्तके आगे केवर शुद्ध 
वायु की चिकिस्सा करे । 
वक्न्य--षडधरण योग--“चिन्रकेन्द्यवाः पाटा कटुकाति- 
विधाभया ।” सुश्रत । दू सरे ““दार्वीकिगकडकातिविषाग्निपाटा 
मूत्रेण सूषमरजसो घरणग्रमाणाः।» (चि. अ. २१) रेखा कहते दै । 
धरण से पङ का दुसर्बां भाग रना, यथा-“परस्य दुक्ञमांक्षो 
हि धरणं सथुदाहतम्र्‌ 1, इर्हग ने “धरणप्रमाणं मष्यमैरेक- 


विं्षतिभिः निष्पावेः मवति ॥', पेषा कहा दै । शृन्दु ने "कर्षो. | 


अष्टादश निष्पापः धरणं त्यधिकेस्तु तः ॥', कहा हे । 


मर्स्यान्नाभिगप्रदेशस्थे सिद्धान्बिटवदालाडुभिः ॥१५॥ | 


वायु के नामि प्रदेश में स्थित होने पर क्वे बिस्व के 
साय सिद्ध की हु मद्धछियां देवे । 
क अधोनाभिगत वायु-- 
ब स्वघोनामेः शस्यते चावपीडकः । 


नामि से नीचे वायु सकने पर अवपीडक बस्ति कमं शौर | 


भजन में मदकियां देवे । ( च शग्दान्मरस्यांश्च, अक्णदत्तः ) । 
व्यावहारिक पदल्‌- बस्ति को उचा करके या पयत को जरा 
अधिक उचा _करॐे जिससे पानी दबाव से जल्दी भोर वेग से 
जाय, इस तरह बस्ति कमं ऊरे । [अवपीद्क-जोर से दबा क२॥ 
कोष्ठगत वायु- 
कोष्ठगे क्षारचूणौचा हिताः पाचनदीपना; ॥ १६ ॥ 
कोष्ठ मे वायु के होने पर पाचन, दीपन, शार भौर चूणं 
आदि उत्तम है । 
हदयादिगत वायु-- 
हस्स्थे पयः स्थिरासिद्धं शिरोवस्तिः शिरोगते । 
स्नेदिक नावनं धूमः श्रोजादीनां च तपेणम्‌ ॥ १७ ॥ 
वायुकेक्षिरमे आश्रित होने पर शिरोबस्ति, श्नैहिक 
नस्य, पूमशन ओर कान आदिमं तेरु डरना उत्तम है । 


विधोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
कारण संचित हुजा मल खतो को बन्द करके वायु को रोक 


&६५ 
व्वश्त वायु-- 
स्वेशभ्यङ्गनिवातानि हं चान्नं गाते । 
ष्वचा मे स्थित वायु में स्वेदन, अभ्यंग, वायुरदित स्थान 
मं रहना तथा मन ढे प्रिय भोजन करे । 
रक्तगत वायु- 
शोताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोत्तणम्‌ ॥ १८ ॥ 
रक्त मे स्थित वायु मेँ शीतर प्रदेह भौर रक्तमोचण करे । 
मांषमेदोगत वायु- 
विरेको मांसमेद्ःस्थे निरूहाः शमनानि च । 
वायु के मांस ओर मेद्‌ मे स्थित होने पर विरेचन, शमनं 
ओौर निरूढ उत्तम दे । । 
अस्थि-मनगत वायु-- 
बाह्याभ्यन्तरतः स्नेदैरस्थिमल्जगतं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अस्थि मजा में स्थित वायु को बद्ध ओर अन्तः स्ने से 
शान्त करे । 
व्न्य - अस्थिदौबर्थ (रिकेट) रोग में केरुलियम की 
कमी समक्ष कर जायुवंद्‌ के नाते, मोती, सीप, प्रवाख 
आदि का प्रयोग, शीव होने से वायुवधंक हे । अस्थि विशेषतः 
वायु का स्थान है । वक्रता, अपुष्ट, निवरतः ये सब वात कमं 
ह । इसथ्यि इन मे केकसियम के विचार से मोती प्रवाङ आदि 
देना उतना सुन्दर नही, जितना कि वातव्याधि केस्ने्ं का 
। अन्तः ओर दिः उपयोग उत्तम है । 
। शक्रगत वायु-- 
प्रद्षोऽन्नं च शुकस्थे बल्यककर दितम्‌ । 
विवद्धमागं दा तु शक्रं दयाद्धिरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 
। विरिक्तं प्रतिमुक्तं च पूर्वोक्तां कारयेरिक्रयाम्‌। 
वायु के श॒क्र मे स्थित होने पर प्रदष॑ण करने वारा, बर- 
शककारक अन्न देना उत्तम हे । [ यथा-ऋ, उबृद्‌ भर 
सुगं का मांस जदि ]। 
श्चक्रका मागं ङ्का इषा हो तो विरेचन देवे । विरेचन के 
पीछे भोजन देकर पूर्वोक्त ( श्खोक १०।१ ) चिकिटसा करे । 
गर्मगत वायु- 
गभे शुष्के तु वातेन बालानां च विश्चष्यताम्‌ ॥२१॥ 
सिताकाश्मयमधुकेः सिद्धमुत्थापने पयः । 





वायु खे गर्भं के शष्क होने पर तथा नारका के सूखते जाने 
पर सिता, गम्भारी ओर युहख्टी से सिद्ध दृ उत्यापन- 
अदाने के छिये देना चाहिये । 

स्नायुगत वायु- 
सरावसन्विरिराप्रापते सेददादोपनादनम्‌ ॥ २२ ॥ 
। वायु के स्नायुसन्धि ओर श्रा मे होने परं स्नेह, दाह शोर 
। उपना करना चाहिये । 
| ू वायु से संचित क्षरीर-- 
। तेलं सङ्कचिते ऽभ्यङ्गो माषसन्धवसाधितम्‌ । 
अग ङे संकुचित टो जाने पर उढद्‌ शौर सैन्धव से सिद्ध 

तेर से शरीर पर भभ्यंग करे । 


३६६ श्ाङ्गहटदये चिकित्सितस्थानम्‌- | वातेव्याधिबिकित्छितम्‌- 


रल्लाव हने पर प्रयोग- निरोविरेचन विधि- 
श्रागारधूमलवणतेलेलंपः खते-ऽखजि ॥ २३ ॥ वेगान्तरेषु मूर्धानमसङ्चास्य रेचयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
खपेऽङ्ग वेष्ठयुक्ते तु कतग्यमुपनादनम्‌ । ्रवपोडेः प्रधमनेरतोच्णेः -छेष्मनिव्ंसैः । 


रक्त के निकक जने पर वायु का भरकोप होने पर धर के भ्वसनासु विमुक्ताघु तथा संज्ञां स विन्दति ॥३९१॥ 
धवा, ख्वण ओर तङ से ल्प करे । ंगङ़े सो जाने पर | वेगो के बीच बीच इस रोगी को बार बार क्षिरोविरेचन 
6 अचेतन बन जाने पर ) एवं पठन होने पर उपनाह करना । देवे । इसके लिय अवपीडन नस्य, प्रघमन नस्य, तीच्ण नस्य, 
चादिये। । कफनिःसारक नस्य देवे । श्वास मागं के कफ से रदिव हो जाने 


भपतानकचिकिरसा-- | पर रोगी को चेतना शा जाती है । [ प्राणनाड्थो हृदयाश्रिताः 
श्रथापतानकेनातमस्लस्तात्तमवेपनम्‌ ॥ २४॥ । श्रसना दस्युष्यन्ते ।” ] 


अस्तग्धमेदूमस्वेदं बदिरायामवनितम्‌ । वाताधिक्य में इत-~- 
श्रखड्भाधातिनं चेनं त्वरितं समुपाचरेत्‌ ॥ २५॥ । सोवचंलाम याग्योषसिद्धं सपिश्धलेऽथिक्रे ॥ ३११ ॥ 
अपत्तानक रोग से पीडित जिस व्यक्तिकी आंख टेदीया वायु की अधिकता होने पर सौवच॑ल, हरड़ ओर त्रिकट से 
खिंसकी न हो (जोटेदान देखताष्टो ), जिसमे कम्पन न | सिद्ध किया त देवे । [ इनके कररूमे घी से चार गुणा पानी 
हो, जिसका मेन ढीरा हो, पसीना न षो, बहिरायाम से | मिलाकर दत सिद्ध करे ]। 


रहित, एवं भखद्वाघाती दो, उश्चकी चिकिश्छा तुरन्त करे । । वातनाशक बत- 
वकूभ्य-खदूवाघाती-खाट पर ही पदे रहने वाका, लोक पलाष्टकं तिस्वकतो वराया; 

भे मी पढ़े रने वाङ म्यक्ति को कहते है कि "कर्यो पढ़े पढे खाट प्रस्थं पलांशं गुरुपश्चमूलम्‌ । 

तो रहे ध जो भ्यकति ला परसे संका हो षके, उसकी | सैरण्डसिदीत्रिदृतं घटे.ऽपां 

चिकित करे । 
तत्र भागेव सुलिग्यरिवजङ्गतीच्णनायनम्‌ । = | सर्वि्मसथं हन्त त । 
सोतोविशद्धय युज्ज्यादच्छुषानं ततो घृतम्‌ ॥ २६ ॥ १) 

गोरे दुष्टान्‌ बातानेकसवाक्संस्थान्‌ 

निवायादिगरकषायदषिदीररसः छतम्‌ । योनित्यापद्गुल्मव्मौदरं च ॥ २३२ ॥ 
नातिमात्रं तथा वायुनयाभोति सहसैव घा ॥ २७ ॥ १.६ 


+ तिद्वक ( रोध ) आठ पल, त्रिफला एक प्रस्य, महस्पंच 
इस अपतानक व्यक्ति में सबसे प्रथम मदी प्रकार श्षरीर एक पठ, 
का स्नेहन ओर स्वेदन करङ़े त्रिकट आदि से तीच्ण नस्य न ध हः 
घोरा को यि ३ छिथ दना चादिये । पी से य॒द-किसी से इसमे बही एक भाद्क, यवद्धार तीन पर, घी एक प्रस्थ भिखा 
क 4 चाहिये > इख हत क ५ कर घी सिद्ध करे । इस घी के सेवन से दूषित पुकांग वायु या 
गण कं काथ चार गुणा), दूष, दही, मांसरस सर्वा $ 
(घी के षरावर ) से सिदध करे । इ बी के पीने से वायु बहत ग वाञु, योनि रोग, गुदम, ब्म, उदर्ोग नट होते हे ॥ 


^ अन्य विणि- 
न सतर मा रती, भर न जली भाक | विधिस्स्वकचन्हेयो रम्यकारोकयोरपि ॥ २४ ॥ 
वातना्षक स्नेह.-स्वेदन- वि्वक की भांति भमङुतास ओर भश्चोक से भी यह 
व न 
निःकाथ्यानूपमांसं च तेनाम्लेः पथसा-ऽपि च ॥२८॥ शद भपतानकचिकर्ता-- 
स्वादुस्कन्धप्रतोवापं महादं विपाचयेत्‌ । चिकित्सितमिदं ऊर्याच्छद्धवातापतानके । 
सेकोग्यज्ञावगादान्नपाननस्यायुवासनेः ॥ २६ ॥ | संसृषटदोषे संखष्टम- 
ख हन्ति वातं, ते ते च स्नेदस्वेदाः सुयोजिताः । शद्ध वातापतानक्‌ में यह चिकित्सा विधि बरते । दंखष्ट 
ुरुत्थी, जो, वेर, मदरक्ष्यांदि गण की ओषधियां जौर दोषमें दो दोर्षो के खयि कटी चिकिस्सा करे । 
आनूप मांस काषाय करे । इस काथ में कांजी, दूध मिरखा 





कद, मधुर स्कन्ध के दर्यां का प्रङेप मिलाकर एृत-तेरु-वसा क प 

जोर मजा यह महास्नेह सिद्ध करे । इस स्नेह का परिषेक, | च चित्वा कफान्विते ॥ ३५ ॥ 
अभ्यंग, अवगाहन, खानपान, नस्य चा अनुवासन मे श्रयोग | तम्बुरूरयभया दिष्कु पौष्करं क इसम्‌ । 

करने पर ह वायु को नष्ट करता है र पिके कटे इ सनेद- - यचक्राथाम्बुना चेयं इत्यार््वात्यंपतन््ङे | 2६ ॥ 
स्वेषु भी प्रकार बरतने पर बायु को न छे है । दिद सौवचलं शण्टो दाडिमं साम्जरवेतसखम्‌ । 





भ्ययः २१। 
पिबेद्वा -छेष्मपवनदद्वोगोक्तं च शस्यते ॥ ३७॥ 
वायु के कफ से भिरे होने पर अपतंत्रक मे इदयश्रूल या 
पाग्व॑श्चूु ्ो तो तुम्बर, (नेपाटी धनिषा, धनिया, हरर, हीर, 
पुष्करमू, तीनों नमक (सैन्धव,संचल,विङ्‌); इ नके चूण को जौ 
के काय से पिये । हीग, संचल, सोँट, अनारदाना, अम्लवेतसः 
इनका चूणं जौ के छथ से पिये । कफवातजनित हद्य रोग 
मे की चिकिसा यहां पर वरते । 
आयामचङ्किस्ता- 
आयामयोरदिं तवद्राह्याभ्यन्तरयोः क्रिया । 
तैलद्रोण्यां च शायनमरान्तयो ऽत्र सु दुस्तरः |! ३८ ॥ 
बाद्यायाम जोर भन्तरायाम की चिकिर्षा भदित ॐ समान 
है। रोगीकोतेरः की द्रोणी (कोटी) सें ठेटये। इन दोनों 
शायाम मे अन्तरायाम अतिकष्टसाभ्य है । 
विवणंवा का फकक- 
विवणंद्न्तवदनः स्नस्ताङ्गो नष्टचेतनः । 
प्रस्वि्यंश्च घनुष्कम्भो दश्चरात्रं न जोवति ॥ ३६ ॥ 
जिस धनुस्तम्भ वाले रोगीके दात भौर मुख का रंग 
बदृरु गया हो, अंग दीरे पड गये हो, जिसकी चेतना नष्टो 
गह हो भौर पसीना भाता हो; वद धनुस्तम्म रोगी दस दिनिखे 
मलिक नहीं जीता । 
मन्द्वेगचिकिस्सा- 
वेगेष्वतोऽन्यथा जीवेन्मन्देषु विनतो जडः । 
खजः कुणिः पन्तदतः पङ्गुलो विकलो ऽथवा ॥ ४० ॥ 
इयुखंसे दन खिग्धस्विन्न स्वस्थानमानयेत्‌ । 
उन्नामयेश्च कुराल्िबुक विचरते सुखे ॥ ४१ ॥ 
नामयेरसंदृते शेषमेकायामवदाचरेत्‌ । 
इन उपरोक्त रुष्णो से विपरीत र्ण होने पर, या इन 
छचर्णों के मन्द होने पर यदि रोगी जीत। है; तो वह बढ़ा, 
जद ( इद्धिशूल्य ), लंज ( ङुण्ठपाद्‌-रुगदा ), णि ( कुण्ठ- 
बाहू-दूट), पच्हत ( एक तरफ से अंग का निष्काम होन। ), 
पगु ( दोनो दाग से खार ), भोर विकर ( गुनगुना कर 
अस्पष्ट बोन वाटा-हीनवाक्‌ ) होकर जता है । 
हभुसंख् रोग मे हनु पर स्नेहन भोर स्वेदन देकर दु 
को उसके भस्टी स्थान पर बिखये । यदि सुख खुरा ष्टो तो 
कर वैच चिद्धुकं को उपर उटाये । यदि सुख बन्द हो तो 
वेच चिबुक को नीचे छाये। शेष चिकिसा भदिंतके समान करे। 
जिह्धास्तम्भचिकिष्साः- 
जिह्वास्तम्मे यथावस्थं काय वातचिकित्सितम्‌।।७२॥ 
जिद्कास्तम्भ मे अवस्यानुसार वातचिकित्सा ८ स्नेहन~ 
स्वेदन ) करना चाद्ये । 
वक्तन्य--“वाभ््े को्णतोयेन वेतसार्छं पिवेन्नरः । मातु- 
लुङ्करसं ठव हिगुसौव्ंकान्वितम्‌ ॥” यहं पाठ किसी र 
अन्ध म अधिके । 


अर्दिवरोगच्िकित्सा-- 
भर्दिते नावनं मृति तेलं ओोत्राततितपंशम्‌ । 


वियोनौ -माषरीकयसा इम्‌ । 


३६७ 
सद्रोफे वमनं, दाहरागयुक्त सिराव्यघधः ॥ ४२ ॥ 
अर्दित रोग म नस्य, श्षिर पर तैर, श्रोत्र ओर आंख का 
तपंण करे । शोफ होने पर वमन दैवे । दाह एवं सुल होने 
पर सिरावेधन करे । | 
पराधातचिकिष्सा-- 
स्नेहनं स्नेहसंयुक्तं पत्ताघधाते विरेचनम्‌ । 
श्मववारौ हितं नस्यं स्नेदश्चोत्तरभक्तिकः ॥ ४४ ॥ 
प्ठाघात में स्नेहन तथा स्नेहयुक्त विरेचन दैवे । 
अवबाह रोग मेँ नस्य उत्तम है ओौर स्नेह पिरा कर पीठे 
से तुरन्त भोजन देवे । 
उरस्तमभ्म में नस्यादि का निषेध- 
उर्स्तभ्मेतठ न स्नेहो न च संशोधनं दितम्‌ । 
कछेष्माममेवोब।हुर्यादयु्या तत्त्पणान्यतः ॥ ४५ ॥ 
या दरत्तोपचार्च यवक्यामाककोद्रुवाः । 
शाकेरलवशेः स्ताः किञ्चित्तेलेजंलेः शृते; ॥४६॥ 
जाङ्गलेरघ॒ते्मासेमेष्वम्भोरिष्पायिनः । 
वत्सकादिहरिद्रादिव॑चादिर्वां ससेन्धवः ॥ ४७ ॥ 
आढ्यवाते खुखाभोभिः पेयः षडघरणो ऽथवा । 
ऊरस्तम्भ में शरेष्मा, भाम घोर मेद छी अधिकता होने 
केकारणन तो स्नेहन करना चाहिये भौर न संभोधन देना 
उत्तम हे । इङ्ग आम ओर कफ को कम करने वारे उपाय 
करने शाष्िये । इसके ल्य रूढ चिकित्सा करे । यथा--जौ, 
सावां जौर कोदो धार्यो को नमकरदित, थोद़े सेते 
आौर जरू मं पकये, क्ञाकों के साथ या धीरहित जगल 
मासो के साथ खये । पोनेमें मधुका श्वत या अरिष्ट पिये। 
वर्कादि गण, हरिद्रादि गण, अथवा वचादि गण की 
सेन्धव के साथ भिरा कर गरम पानक से आब्यवात मे पिये । 
थवा षडधरण योग को गरम पानी से पिये । 
उर्स्तम्भ में रेहादि- 


लिद्यात्लोद्रेण वा % छठचव्यतिक्ताकणाघनात्‌ ॥४८॥ 
कल्कं समधु वा चभ्यपय्याश्निुरदार्जम्‌ । 
(२ [ ५ 
मूरवा शीलयेतपध्यां गुग्गुं शिरिसम्भवम्‌ ॥४६॥ 
जथवा मघु क साथ त्रिफला, चभ्य, ऊुटकी, पिष्पटी, सस्वा 
को खावे । अथवा चभ्य, हरङ्‌, चित्रक, देवदार इनका कर्ड 
मधघुसे चटे। हरडको गोमूत्र से खये । गुशुु या क्िढा. 


जतु को( गोमत्र से) खाये। 
अन्य प्रयोग- 
व्योषा्चिमुस्तत्रिफलाविडङ्गगुग्गुलं समम्‌ । 


खादन्‌ सर्वान्‌ जयेन्याधीन्‌ मेदभ्ेष्मामव।तज्ञान्‌ ५० 
निकट, सुस्वा, चित्रक, त्रिफला भर विडंग सब बराबर 
भौर सवके बरावर गुभणुल मिला कर खाने ते मेद्‌, कफ, भाम 
ओर वायु से जन्य सव रोग नष्ट होते हैं । 
वायुञ्ञमन प्रयोग- 
शाभ्यर्येवं कफाक्रान्तः समेदस्कः प्रभञ्जनः । 
स्लारमूत्रान्वितान्‌ स्वेदान्‌ सेकानुद्धतेनानि च ।५१॥ 


३६८ अष्ट ङ्ेहवये विकित्सितस्थानम्‌- [ वातव्याधिचिकिस्वितम्‌- 


कुर्यादिद्याच मूताव्यैः करञ्जफलसर्षपैः । रोदहिण्यरष्करवचाकशमूलयुक्तेः ॥ ५६ ॥ 
मूले ऽष्यकंत्कारीनिम्बजेः सघुराहयेः ॥ ५२ ॥ मक्जिष्टया.ऽतिविषया विषया यवान्या 
सत्तोदरसषपापकलोध्रवठमीकमुत्तिकेः । संशद्धगुग्शलुपलेरपि पञ्चसङ्कयेः। 
कफत्तयाथं यायामे सदये चैनं प्रवर्तयेत्‌ ॥ ५३ ॥ तरसेचितं विधमति परबलं समीरं 
स्थलान्युज्द्येन्नारीः शक्तितः परिशीलयेत्‌। सन्ध्यस्थिमज्ञगतमभ्यथ कु्ठमीटक, ॥ ६० ॥ 
स्थिरतोयं सरः क्ञेमं प्रतिस्रोतो नदा तरेत्‌ ॥ ५४ ॥ नाडीव्रणावुंदभगन्दरगण्डमाला- 
ेष्ममेद्‌ःत्तये चाज स्नेदादीनवरचारयेत्‌ । जवरष्वं सषंगदगुल्मगुदोस्थमे्ान्‌ । 
स्थानदृष्यादि चालोच्य कायां शेषेष्वपि क्रिया ५५. यदमारचिश्वसनपीनसकासशोर- 

इस भ्रार करने से कफाषृत मेदुयु वायु शन्त हो जाती , हत्पाण्डुरोगमदविद्रधिषातरक्तम्‌ ।॥ ६१ ॥ 


है। चार-मृन्रयु्त स्वेद, परिषेक आर उवटन करे । कर्ज | नीम, गिरखोय, भडसा, परा, कटेरी, प्रत्येक दृक्ष पल 
० मो इनको ४४ ध व त | लेकर एक द्रोण जल में पकाये । अष्टमांश रहने पर छान कर 
आक, रयोनाक, नीम तर देवदार के मृह त | इस छाय से एक प्रस्थ धरत, पाठा, विदंग, देवदाद हसति 
म घोर कर खेप करे । सरर्षा, कश्ची मही काटे, बामी # 9 


हि ४९ पि 10 । € 6 ५. 
की मिह, इनका कफ के यके य्यि मधु के साथर्ेपकरे। {पप्पर), यवक्ञार, सज॑क्ञार, सट, हल्दी, सफ, चभ्य, कूट, 
तथा इस उरस्तम्भ रोगी को सहन हो सङ रेखा भ्यायाम | जवरः मरीच, इन्द्रजौ, अजकायन, चित्रक, कुटकी, भिङावा, 

| प 
कफः के पय के खये देवे । स्थानो -गदढो को दृदकर छवि, ( या | २० पप्पलीमूक, रास्ना, मजीठ, अतीस, काको, खुरासानी 


= ध ¦ अजवायन प्रत्ये कर्ष; शरे गुर † 
पक्ङ्या टो पर चदे) शक्ति ढे अनुसार खी का सेवन 0 १ पा 


४ कर त सिद्ध करे । इसके सेवन से सन्धि, अस्थि तथा मजा 
करे । गम्भीर 1 क छर'उत तारा | ज मी गई प्रबल वायु नष्ट हो जाती हे। कुष्ट भी इसी प्रकार नष्ट 
म (० ४५ ह वो भ इस रोगी म सने होता है । नाढ़ीव्रण, भद्‌, भगन्द्र, गण्डमाला, ज से 

। उपर के सब रोग, गुम, भक्ष, प्रमेह, यमा, अर्चि, श्वा, 





भादि उपचार करे । । पीनस, कास, कशषोफ 
» कास, शोर, हृदयरोग, पाण्डुरोग, विद्रधि, वातरोगः; 
होष वातरोरगो में ्थान, इष्य भाद्धिका विचार कके | ये मी भब वानु की माति शीम नषट हो चते ह । 
चिकिस्सा कम करे । 
अन्य प्रयोग- क्षिरोगत वायु मेनस्य- 
सहचर छुरदारु सनागर अलाबिल्वश्ट ते स्तीरे छतमरडं विपाचयेत्‌ । 
कथितमम्भसि तेलविमिधितम्‌ । तस्य शुक्तः प्रकु वा नस्यं वाते शिरोगते ॥ ६२ ॥ 
पवनेषीडितदेदगतिः पिवन्‌ बरा भर बिङ्व से सिद्ध किये दूध मे घी का मण्ड पकाये। 


द्रहविलम्बितगो भवतीच्छया ॥ ५६ ॥ | क्षिरोगत वायु में इ धृतमण्ड की दो क्षं मात्रा या पक परु 
कषिण्टी, देवदार, सोट, इनके छाय मे तैर भिदा कर पीनसे | मातरा नस्य देवे । 


ायु से पीडित रीर वाखा ब्यक्ति भी दष्ानुसार शीघ्रया अन्य परयोग-- 
विरम्बित गति से चरता है । [ न्द मी द्ुतविङुम्बित है ] । | तद्वस्सिद्धा वसा नक्रमर्स्यकूमच्चल्‌कजा। 
स 
र पपप्पलाराठपाष्करम्‌ शृतमण्ड की भांति नक्र, मद्ुली, कदा, ओर चुलुक 
पिका विपाचयेर्सरपिवोतरोगहरं परम्‌ ॥ ५७ ॥ ¦ वसा को सिद्ध करके केवरु शुद्ध वायु मे विरोष कर वरते । 
रास्ना, सो, पिप्यरीमूङ, कचूर जोर पुष्करमल को पीक्च | कफसंयुक्त वातनाश्चक तैक- 
कर इनसे घृत सिद्ध क वातरोग नाश्षक हे । | ओं पिरयाक वथमूलं वक्‌ च 
भागान्‌ पृथग्दहा पलान्‌ विपचेद्धटे ऽपाम्‌ । ` कराद्‌ ५ 
अर्ाशेषितरसेन पुनश्च तेन व नश्येयुः व ॥ ६४ ॥ 
ङ ध त ` पुरानी खरु भोर शहर्प्मूरू, इन का काथ अद्य 
प्रस्थं घतस्य भ ॥५८॥ | अना करे । तंन का को कर कने श ते त 
पाठावि काक ' जास्गुना दूध भिकाये । इसमें तेर मिकाकर (काय से चौर) 
द्विक्तारनागरनिशामिशिचन्यङकुष्ठः । | सिद्ध करे । इस तैर के पीने से कणयु्त वायु वि्ेष करके 


तेजवतोमरिचयस्खकदीण्यकाचि- । नश होती हे । [ जीणं बडवर्थोस्थिवम्‌ ] । 


श्रभ्यायः २१ ] 


सामान्य वातनाशक तैर- 
भरसारिणीत॒लाक्ाथे तैलपस्थं पयःसमम्‌ । 
द्विमेदामिरिमलिष्ठाकुष्ठराजाकुचन्दनेः ॥ ६५ ॥ 
जीवकषभकाकोलीयुगुलामस्डारूमिः। 
कल्कितेर्विपचेत्सर्वमारतामयनो शनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रसारणी का काथ पुरुसौ पर, तैर एक प्रस्थ; मेदा, 
महामेदा, सफ, मजीठ, कूट, रास्ना, खारुचन्दन, जीवक, 
ऋषमक, काकोली, कसीरकाकोरी, दैवदारु इनका कल्क 
(तैख से चतुर्ाश ) भिराकर तैर सिद्ध करे । यह सब वत 
रोगों को नष्ट करता ह । 
अतिकष्टद्वात-नाशङ प्रयोग- 


समूलशाखस्य सहाचरस्य | 


वुलां समतां दश्मूलतश्च । 
पलानि पञ्चाश्दभीरतश्च 
पादाचरोषे विपचेद्वहे ;पाम्‌ ॥ ६७ ॥ | 


हिमे 


तत्र सेन्यनसखकु्ठदिमेला- 
स्पृक्भियङ्गनलिकाम्बुरिलानेः, 
लोदितानलदलोदसखुराह् : 
कोपनामिरितुरष्कनतैश्च ॥ ६८ ॥ 
व॒ल्यक्तीरं पालिकैस्तेलपाच्न 
सिं ङच्ड्धान्‌ शीलितं हन्ति वातान्‌ । 
कम्पाक्लेपर्तम्महोषादियुक्तान्‌ 
गुल्मोन्मावौ पीनसं योनिरोगान्‌ ।। ६६ ॥ 
कषिण्टी मूर भोर शाखा समेत एक सौ पर, दुरमूर एक , 


विधोतिनो-भाषाटोकासदहितम्‌ । 





सौ पट, शतावरी पचास परु लेकर चार द्रोणजरुमे काथ 
करे । चौथा शेष रहने पर इसमे खश्च, नख, श्ट, चन्दन, 
इरायची, स्दृका प्रियंगु, नलिका, सुस्ता, ्िकारस, मंजीट, 
नेन्रबारा, अगर, देवदार, कोपना ( हद्दी ), सफ, तु ष्क, 
सगर पर्येक एक पल, तेर एक आदृक, दूध एक आाद्क 
मिडा कर तेरु सिद्ध करे । इस तैर के सेवन से कष्टलाभ्य 
वायु, कम्प, भाप, स्तम्भ, शोषयुक्त वायु, गुम, उन्माद, 
पीनस भौर योनिरोग नष ते है। 
वातकुंडटिकादिनाक्षक तेल- 
सदाचरतुलायास्तु रसे तैलाढकं पचेत्‌ । 
मूलकल्कादशपलं पयो दत्वा चतगंशम्‌ ॥ ७०॥ 
श्थवा नतषडग्नन्थास्थिराकुठ ुराहयात्‌ । 
संलानलदरोलेपशताहार्तचन्दनात्‌ ।॥ ७१ ॥ 
सिद्धस्मिन्‌ शाकुराचृणा वाद शपलं क्तपेत्‌ । 
मेडस्य सम्मतं तलं तच्छच्छाननिलामयान्‌ ॥ ७२॥ 
व।तकुरडलिकोन्मादशुल्मव्मादिकान्‌ जयेत्‌ । 
कण्ट का क्राथ एक सौ पल, तेर एक भदक, मूली का 
करक दस पर, दध तेरु से चौगुना मिराक्र तेर सिद्ध 
करे। अथवा चिण्टी के छाथ मं ( एक तुका ), तगर, वच, 
शषारपर्णी, कूट, देवदार, इलायची, हीयेर, शिलारस, सौर, 


३६६१ 


छालचन्दन भिराकर तैर सिद्ध करे । सिद्ध हुए तैर मे शट्रारह 
पल शकरा का चूण मिलाय । यड तेर मेड ऋषि से सम्मत 
है, कष्टसाध्य वातरोरगो, वात डङ्ण्डकिका, उन्माद, गुम, 
वध्मं भादि कोनष्ट करता डे। र 
स्व॑वातनाशक बला तैक- 
बलारतं लिन्नर्हापाद्‌ं रास्नाषमागिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जलाटकद्राते पक्सा शतभागस्थिते रसे । 
दधिपस्त्विक्लुनियां सशकतस्तेलाढकं समेः ॥ ५४ ॥ 
पचेत्साजपयो्धाशं कत्कैरेभिः पलोन्मितेः। 
दाटीसरलदावं लामल्िष्ठागुरचन्दनेः ॥ ७५॥ 
पद्मकातिवलामुस्ताशपंपरणीदरेणभिः। 
यण्राहछ्ुरसन्याघ्रनलषंभक जीवकः ॥ ७६ ॥ 
पालशारसकस्तूरीनलिकाजातिको शकेः । 
स्पृकाङुङ्कमशेलेयजातीकटुफलाभ्बुभिः ॥ ७७ ॥ 
स्वकरन्दर्ककपूरतुरस्कश्चीनिवासकेः । 
लवङ्गनखकङ्कोलकु्ठमां सोधियङ्कभिः ॥ ७८ ॥ 
स्थौशेयतगरध्यामवचामद्नकष्लपैः । 
सनागकेसरेः सिद्धे ददया्ाघ्रावतारिते ॥ ७६ ॥ 
पत्रकटकं ततः पूतं विधिना तत्पयोजितम्‌ । 
कासं श्वासं उवर दिं मूर्छ गुल्मन्षतक्तर्यान्‌ ॥८०॥ 
प्लीहदोषावपस्मारमलदभीं च प्रणाशयेत्‌ । 
तिलमिदं 9 भ ७ 
बल श्रेष्ठ वातव्याधिविनादानम्‌ ॥ ८९ ॥ 
बला एक सौ पट, गिरोय पष्ठीस पर, रासना सादे बारह 
पर केकर एक सौ भाद्क जल में काय करे । ९क लाद्क छाथ 
शेष रने पर हस्म दही, मस्तु, ईख का रस, शुक्त शौर तैर 
प्रत्येक एक आद्क, बकरी का दूध धधा जाद्क, कचूर, सर 
काष्ट, दारुदर्दी, इरायची, मजी, अगरु, चम्दुन, प्माख, 
अतिवसा, सुस्ता, सुद्‌ ग पर्णी, माषपर्णी, हरेणु, सुरहदी, सुरसी, 
ध्याप्रनख, ऋषभक, जीवक, परछाश्च ( तमाख्पत्र ), शस 
(बोर ), कस्तूरी, नङ्िका ( विद्रुमलता ), जावित्री, स्का, 
केशर, केरेय, जायफल, कंटुफरा ( रुता कस्तूरी ), वालकः, 
दार्चीनी, ङन्दर, कपूर, तुरुष्क, भीनिवास, लोग, नख, 
शीतर्चीनी, कूट, जटामां षी, प्रियंगु, स्थोभेय, तगर, कत्तृण, 
वच, मदुनक ८ महव ), केवद़ी मोथा, नागकेसर प्रस्येक 'एक 
पर मिकाकर ते सिद्ध करे । सिदध हुए तेल को उतार कर 
इसको छानकर सुगन्धि के ्यि पत्रक मिलये । इष सैर 
को विधिपूर्वं बरतने से कास, श्वा, ज्वर, वमन, मृच्छ, 
गुटम, छत, चय, ष्टीहा, सोष, अपस्मार ओर दौभाग्य नष्ट 
होते हैँ । यह बरातैर प्रथम कटे बकातैर से वातरोग को 
नष्ट करने मेँ उत्तम है । [ पत्रकठक का कण दूरण॑स्वरस- 
पुष्पाणां सिद्धश्ञीतेऽवतारिते । दीयते गन्धचृद्धयर्थं पत्रकङ्को 
मनीषिभिः ॥ । 
पाने नस्ये ऽन्वासने.ऽभ्यख्ने च 
स्नेहाः काडे सम्यगेते प्रयुक्ताः । 


०० ्टङ्गहदये चिकित्तितस्थानम- [ बतशोनणितबिकिर्कतम्‌- 
दृष्टान्‌ वातानां शान्ति नयेयु- रक्त निङारने का निषेध- 
वन्ध्या नारीः पु्रभाजश्च कुर्युः ॥ ८२ ॥ शङ्गग्लानौ तु न खाव्यं रुते वातोत्तरे च यत्‌ ॥३॥ 


ये स्नेह उचित समय पर पान, नस्य, अनुवासन ओर 
अभ्यंग मे वरतने पर दूषित वायु्ओं को शीघ्रही क्लान्त करते 
है जौर वन्ध्या खी को पुत्रवती बनाते है । 
बस्ति प्रयोग- 

स्ने्स्वेदेद्र॑तः -छेष्मा यदा पकाशये स्थितः। 

पित्तं वा दशयेदरपं बस्तिभिस्तं विनिजेयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इति ्रोषेयपतिसिदगुप्तसूनुश्चीमद्वाम्भरविरचिताया- 

मश्ठङ्गह दयसंहितायः चतुथं चिकित्सितस्थाने वा- 

तभ्याधिचिकित्सितं नामेकर्वि्लो ऽध्यायः ॥२१॥ 


[0 





स्नेहन लोर स्वेदन से द्रवीभूत कफः जव पक्ताश्ञय में स्थित 


अंगश्षोष होने पर ( अथवा शरीर मे छशता होने पर ) 
रक्त नही निकालना चाद्धिये । सूच भ्यक्ति मे वात की प्रधामता 
होने पर भी रक्तमोक्षण नहीं करन। चाहिये । [ पिचु वात 
चिङ्किश्सा करनी चाहिये ]। 
गम्भोर श्वयथु स्तम्भं कम्प स्रायुसिरामयान्‌ । 
ग्लानिमन्यांश्च वातोत्थान्‌ कुर्या द्व(युरस्डक्च्तयात्‌ ॥४॥ 
कर्थोकि रक्त के इय से प्रङपित वायु गम्भीर क्षोथ, जडता, 
कम्प, स्नायु एवं सिरा के रोग, ग्लानि तथा दूरे वातजन्य 
रोगो को उश्पन्न कर दैती है । 
वातर्छ मेँ विरेचन 
विरेच्यः स्नेदयिश्वा तु स्नेदयुकतैविरेचनेः । 
विरेचन योभ्य पुरुष का स्नेष्टन करॐे स्नेहयुक्त बिरे्नों 


( शवेत~मूनर-पुरीषादि ) हो जाये भथवा पित्त अपने छ्दण से विरे चन देवे । 


दिखाये; तब कफ या पित्त को वस्तियों से शान्त करे। 
वक्तभ्य-- कल्याणद, रसोनपिण्ड, त्रयोदक्ञांग गुग्गुलु, 
चतु खरस, चिन्तामणि चतुमुंख, योगीन्दरस, वातचिन्ता- , 
मणि, रसराज, छागाश्चधृत, नदकुलाद्यघृत । | 
बाद्योपार म~ श्रीविष्णुतेर, नारायणतैर, माषतेक | 
भोर भसारुणीतैक । 
हस प्रकार विधोतिनी टीकां चिकिरितस्थान का वातञ्याधि- | 
चिकिस्सित नामक दइद्धीसवां भ्याय समाप्त हप्र ४२१॥ 





करत = 
दारकिखाऽध्यायः । 
श्रथातो वातक्षोणितचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति द स्माइरात्रेयादयो मदषयः। | 
अव॒ इसङे आगे वातश्ञोणितचिकित्सित का म्याख्यान ` 
करगे, जैसा कि लात्रेय मादि महषिरयो ने का था । । 
वातरक्तचिकिष्सा- 
वातक्षोणितिनो रक्तं खिग्धस्य बहुशो रेत्‌ । 
छ्मरपाल्पं पालयन्‌ वायुं यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १ । 
वातरष्छ वाले रोगी को स्नेहन देकर उसके रक्त को थोडा | 
थोडा बार बार निकार, इसमे वायु छो रा करते रहना | 
चाहिये । यह रक्त दोष एवं बरकी दृष्टि से निकार्ना । 


चाहिये । 
वातरक्छ मे रुधिर निकालने की विधि- 

रग्रागतोददादेषु जलोकोभि्विनिदरेत्‌ । 

शङ्गतम्बेश्चिमिचिमाकरद्रग्द्यनान्वितम्‌ ॥ २। 

भ्रच्छानेन सिराभिवां देशादेश्ान्तर व्रजत्‌ । 

वेदना, सुस्मी, तोद, दाह होने पर जोक से रक्त निकारे। 

चिमच्विमादट, कण्डू, पीड़ा, जरुन होने पर सग या तुम्बी वे 
रक्त निकार ! एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने बाङे वात 
रक्त म र्त पाना करढे या सिरावेथ से रक्छ निकाडे । 


अन्यान्व भरोग 
वातोत्तरे धातरक्तं पुराणं पाययेदूघृतम्‌ ॥ ५॥ 
श्रावरीक्तीरकाकोलीक्तीरिशीजीवकं ; समेः। 
सिद्धं सषभङेः सर्पि; सक्तोरं वातरक्तयुत्‌ ॥ ६ ॥ 
दरात्तामधूकवारिभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम्‌ । 
धृतं पिचेत्तथा क्लरं गुद्ध चीस्वरसे शतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तेलं पयः शकरा च पायत्रेद्धा सुमूच्छितम्‌। 
बलोशतावरीराखनादशमूरेः सखपीलुभिः ॥ ८ ॥ 
श्यामेरण्डस्थिराभिश्च वातातिष्नं श्रतं पथः। 
धारोष्णं मू्रयुक्तं वा ्षोर दोषानुलोमनम्‌ ॥ ६ ॥ 


वाताधिक वातरक्त म पुरातन (दस सार पुराना) 


धृत पिखाये । 


श्रावणी ८ मण्डूकपर्णी ), दीरकाकोर, दूषी, जीवक भौर 


ऋषभक समान रेकर इनके करू से दूध के साथ सिद्ध किया 
` धृत वातरच्छनाक्क दै । 


दादा भौर मुष्टी के छाथ मे सिद्ध किया घृत मिश्री के 


॥ | साथ पिये । गिकोय के कषाय मे सिद्ध किया दूष पिये । भयवा 
| ते, दूध भौर शकंरा को भिराकर पिराये । 


बला, क्चतावरी, रास्ना, दक्षमूल, पील, निकोथ, प्रण्ड, 


शाक्पर्णो; इनसे सिद्ध किया दूष वातजन्य वेदना को नष्ट 
करता है । 


धारोष्ण दूध को गोमूत्र में मिकाकर पीने से दोर्षोका 


। अनुरोमन होता ह 1 


पित्तज वातरक्तचिड्र्सा- 


चेत्ते पक्स्वा वरीतिकतापरोलत्रिफलास्रताः। 


। पि्रेदुघुतं वा तीरं वा स्वादुतिक्तकसखघितम्‌ ॥१०॥ 


पित्ताधिक वातर्क म ज्ञतावरी, कुटकी, परव, त्रिफखा 


शौर गिोय का काय पिये । अथवा मधुर एवं तिक द्रया 
खेदया घी सिद्ध करके पिये । 


अध्वायः २२] 
छीरेरेरण्डतेलं {१ विरेचन-- 
# च प्रयोगेर पिवेश्नरः 1 


बहुदोषो धिरेकाथ जी क्षीरोदनाशनः ॥ ११ ॥ 
बहुत दोष वाका रोगी विरेचन के खयि दूष के साथ 
प्रण्डतेल को प्रतिदिन ( प्रायोगिक रूप से › पिये । जीणं हो 
जाने पर वृध भौर चावट खाये । 
अन्य ओषधि-- 
कषायमभयानां चा पाययेद्‌ छतभजितम्‌ । 


त्लोराजुपानं तरिदरताचूणं द्राल्लारसेन चा ॥ १२ ॥ 


विद्योतिनी-भावाटीकासदितम्‌ । 


४०९ 


| से वातरक्त शान्त शोत है । जेसे रुगातार चमा करने से 
| क्रोध क्लान्त होता है । [ अक्रोधेन जयेतक्रोधम्‌ ] । 
| खुडवातविकित्सा-- 

पञ्चमूलस्य धात्र्या वा रसेलैलोतकीं वसाम्‌ ॥१६॥ 

खुड खुरूढमभ्यङ्ग ब्रह्मचारी पिवन्‌ जयेत्‌ । 

पंचमूर या वरे के काथ से गन्धकं को, नरद्मशारी 
रष्टकर पीने पर शरीर मेँ जड़ पकडा इभा मी वातरक्तं नष्ट 
हो जातादहे। 


वाश्च चिकिस्वाकथन-- 


छथवा हरद्‌ के काथ को घी मे भूनकर पिये । निशोथ ॐ | इत्याभ्यन्तरमुदिषं कमं बाह्यमतः परम्‌ ।। २०॥ 


चूं को दूध के जनुपान से या दराषठारस के साथ पिये । 
वातरक्छ मं डीर वस्ति- 
निह रेद्धा मलं तस्य सूतेः क्षीरबरितमिः। 
न हि बस्तिसमं किञिद्वात्तरक्तचिकिष्सितम्‌ ॥१३॥ 
विरेगत्पायुपार््वरपर्वास्थिजटरातिषु । 
अथवा वातरक्त रोगी के दोषो को धृतमिभध्रित शीरबस्तियों 
से निकारे। बस्ति के समान वातरक्तं की दूसरी चिकिर्सा 
नर्हा है । विशेषकर गुदा, पाश्वं, उरु, पव॑, भरस्थि भौर उद्र 
की पीडा में बस्ति उत्तम हे । [शीरप्रधानो बस्तिः कीरबस्तिः]। 
कषफोर्वण वातरक्तचिकिरा- 


मुस्ताधात्रीदरिद्राणां पिवेत्काथं कफोटबणे ॥ १४ ॥ । 


सन्तोद्रं त्रिफलाया वा गुड्धचीं वा यथातथा । 
कफभ्रघान वातरक्त में सस्ता, भंवरा जौर द्दी का 


काथ मघु के साय पिये । त्रिफला छा काथ पिये । गिलोय का ` 


उप्योग जसे शो वैसे करे [ स्वरस, कर्क, चूणं या काथ ` 
मेङरे ]। | 
यथाहं स्नेदपीवं च वामितं शरदु रु्येत्‌ ॥ १५ ॥ | 
जो जिसके योग्य हो, वह स्नेह पीकर वमन करे शौर 
शु रूपमे रूकषण करे । । 
शरूखयुक्त वातरक्त चिकिस्सा- 
त्रिफलाभ्योषपभरेलत्वक्तीरीचि्नकं वचाम्‌ । 
विडङ्ग पिष्पलोमूलं लोमदां वृषकं त्वचम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋद्धि लाङ्गलिकों चन्यं समभागनि चेषयेत्‌। 
कव्ये लिघ्वा ऽऽयसीं पात्रीं मध्याहे भक्षयेदिदम्‌ १७ 
वाताख्ने सबेदोषे+पि परं श्रलान्विते दितम्‌ । 
त्रिफा, त्रिक, तेजपत्र, इरायची, वंशखोचन, चित्रक, 
वच, वायविदधग, पिष्परीमृल, लोमञ्चा ( जटामांसी ), भूखे | 
की कारु, ऋद्धि, कटिहारी, चभ्यः; ये समान भाग रेकर इनको ` 
जल से पीसकर प्रातःकारु लोहे के पात्र मेँ रेपकर देवे । मध्याह ` 


| 
॥ 





मे इसको खाये । सत्र दोष वारे तथा शुल्युक्त वातरक्छ मे मी , 


यह अतिश्रेष्ठ हे । 
॥ कोकिरादी काथ-- 


कोकिलात्तकनियुंहः पीतस्तच्छाकमोजिना 

कपाभ्यास श्व कों वातरक्तं नियच्छति । 
तामसखाने का शक्‌ खाते इण तारुभखाने का काथ पीने 
४९ शु श 


॥ १८ ॥ 


इस प्रकार से अन्तरिचक्रिशसा कह दी दै, इसके भागे 
बाद्य चिकित्सा करेगे । . 
उवरदाह मे प्रयोग- 

श्रारनालादॐे तैलं पादसजरसं तम्‌ । 

प्रभूते खजितं तोये ज्वरदाहातिरेत्परम्‌ ।। २९॥ 
' कांजी एक भदक ठेकर इसमे सोर पर तेरु भौर 
| चार पर रार मिला कर तेर सिद्ध करे । इस तेल को बहुत 
से पानी मेँ मथानी से मरकर रुगाने पर उवर, दाह की पीडा 
को नष्ट करता है । 


| 
| 


पिण्ड तैल-- 
समधूच्छिष्टमकजिष्ठं ससजेरससारिवम्‌ । 
पिण्डनेलं तदभ्यज्गाद्ातरक्तरुजापहम्‌ ॥ २२ ॥ 
पूर्वोक्त सिद्ध तेर म मोम, मजीठ, रा, सारिवा को भरिला 
देने पर पिण्ड तेर बनता दै । इसके मल्ने से वातरक्त की 
पीडा नष्ट होती हे। । 
देश्षमूरादि इत- 
दश्शमूल९तं क्षीरं सद्यः शलनिवारणम्‌ । 
परिषेको ऽनिलप्राये तद्धत्कोष्णेनं सपिंषा ॥ २३ ॥ 
शमूल से सिद्ध दूध का परिषेक करने से वातश्रघान वात- 
रच्छ मेँ शूक तुरन्त नष्ट होती हे। पित्तप्रधान वातरक्ते 
दश्षमूक से सिद्धं घृत का सुहाता हुभा गरम परिषेक उत्तम हे । 
स्तम्भादियुक्छ वातरष्छनाशक भोषधि-- 
स्नेहैमेधुरसिद्धेवं चतुर्भिः परिषेचयेत्‌ । 
स्तम्भाक्तेपकश्लातं कोष्णैर्दाहे त शीतक्तेः ।। २४ ॥ 
जीवनीय गण से सिद्ध किये शरो स्नेहो से ( घी, तैल, 
वसा, मजा ) स्तम्म, शाप एवं शुर होने पर सुषाता हमा 





¦ गरम परिषेक करे । दाह होने पर इनते शीतर परिषेक करे । 


क्न्य प्रयोग-- 
तद इव्याविकच्छागेः तीरं स्तेलविमिधितेः। 
निभकाथेजींवनीयानां पञ्चमूलस्य वा लघोः २५॥ 
। गाय, मेद्‌ जौर वकरीके दषम तेर भिखा कर स्तम्भ 
| धाद में सुद्ाता हआ गरम परिषेक करे भौर दाह ने परं 
शीवर परिषेक करे । [ गाय, भेक ओर बकरी के दूष में 
| विकठ्प हे ]। 
| ल्ीवनीय गण की भोषधिर्यो के कार्यो से याल पंचमृक 


४०२ अषाङ्गदटदये चिकित्सितस्थानम्‌- [ बातशोणितचिकित्छितम्‌ ~ 
ढे छाथ से स्तम्भादि मे इष्ण तथा दाह में शीत परिषेक करे। , मृचरत्तारक्ठुरापक्तं घुतमभ्यञ्ने दितम्‌। 
धि परिषेक की भौषधि- सिद्धं सम शुक्तं वा सेकाम्यज्गे- 
द्राततेक्षुरसमयानि दधिमस्त्वम्लकाञ्चिकम्‌ । ्िण्टी ओर जीवन्ती का मृष्ट, इनका कक्क, बकरी का 


सेकाथं तण्ड्लन्तोद्रशकराम्भश्च शस्यते ॥ २६ ॥ 
द्राक्ा, इख का रस, मय, दधि का पानी, खटी कांजी, 
चाव का पानी, शहद का पानी ओौर शर्करा का शरवत 
परिषेक के ख्यि उत्तम हे । 
दाहनाशषक उपाय- 
पिया प्रियंवदा नायंश्न्दनाद्रंकरस्तनाः। 
स्पशंशीताः सुखरपा श्रन्ति वाहं रुजं मम्‌ ॥२७॥ 
हाथ शौर स्तनो पर चन्दन का गीरा ठेप किये, प्रिय एवं 


मधुर भाषण करनेवाली, स्पशं मे शीतर सुखप्रद्‌ स्पर्श॑बारी । 


खियां दाह, पीड़ा जीर छम को नष्ट करती ह । 
वातरक्नाक्ञक रेप- 
सरागे ससख्जे दाहे रक्तं हृस्वा पलेपयेत्‌ । 
भरपोरडरीकमजिष्ठादार्वोमघुकचन्दनेः ॥ २८ ॥ 
सितोपलैरकासक्तमधरोशीरपद्मकेः । 
लेपो सग्दाहवीसपंरागद्लोफनिवरणः ॥ २६ ॥ 
सुर्खी, पीड़ा शौर दाह होने पर रक्त को निकार कर प्रपौ- 
ण्डरीकः मजी, दार्द्र्दी, मुलददी; वन्दनं; मिश्री, ररक 
८ परटोरा ), सत्ते, मसूर, खस, पद्माख; इनका ठेप पीडा, 
दाह, वीस, सुर्खी तथा शोफ को नष्ट करता है । 
„  वातरक्तनाशक उपनाहन-- 
वावध्नैः साधितः सिग्धः कृशरो मुद्रपायसः। | 
तिलस्ष॑पपिण्डेश्च श्रलघ्रसुपनाहनम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रोदकप्रसदानूपवेसवाराः सुसंस्कृताः । 
ज्ीवनीयोषधेः स्नेदयुक्ताः स्यु रुपनाहने ॥ ३१ ॥ 
स्तम्भतादरुगायामशषेकाङ्श्रहनादहानाः । 
ज्ञीवनीयोषधेः सिद्धा सपयस्का चसाऽपि घा ॥२२॥ 
तिर सथा मुंग से बनाई, स्नेह से स्निग्ध खिचड़ी वातध्न 
अर्म्यो से बनाई लिषवदी, दूध मे बनाई मृग की छली का उपनाह 
या तिक शौर सरसो के बने पिण्डों से सिद्ध उपनाह शुख- 
माक्षक हे । 
जरचर, प्रस जौर आनूप प्राणि्यो के मांस से बनाये 
वेश्षवारो को जीवनीय गण की भौषधिरयो के साथ तथा स्मेह 
मिखा कर भटी प्रकार संस्कृत करङे उपनाह मेँ वरते । ये 
स्तम्भ, तोद, पीदा, खिचाव, शोफ शौर जंग का अकषा जाना 
नष्ट करते है । अथवा जीवनीय गण के दर्यां से दूष ढे साथ 
वसा को सिद्ध करे वरते, यह स्तम्भादि को न्ट करती हे । 
अन्यान्य लेष-- 
चतं सदचरान्मूलं जीवन्ती छागलं पयः । 
सेषः पिष्ठास्तिलास्तद्वदभ्ाः पयसि निकृताः ॥ ३३ + 
छीरपि््धमां क्ञेपमेरण्डस्य फलानि वा । 


ङयाच्दूलनिदस्यथं शतां वाऽनिते.ऽधिके ॥ ३४ ॥ 


दूध भौर घी भिलाकर रेप करे। अथवा तिलो को भूनकर 
। दूध भिगोकर घीके साय रेप करे। यह भी स्तम्भ आदि 
को नष्ट करत। हे । 
भल्सीकोया एरण्ड के बीजों को दूष के साथ पीलकर 
। अतिश्चय शूक की शान्ति के खयि केष करे । अथवा सोफ को 
दूष में पीसकर वायु की अधिकता में शख की शान्ति के .छिये 
। छेष करे । [ ये सब छेष वात की भधिकता वाके वातरछर्मे 
। होने वारे शूर के खयि हैँ ] । 
गोमूत्र, यवक्षार, सुरा से सिद्ध षत अभ्यंगमे दितकारी दै । 
पूणं बना श॒क्त- क, मथु के साथ परिषेक भौर भम्बंग 
मे उत्तम हे । 
। कफोचरवातरक्चिकित्सा-~ 
| --कफोत्तरे ॥ ३५ ॥ 
गृहधूमो वचा कुष्ठं शताहा रजनोद्धयम्‌। 
प्रलेपः शलनुद्धावरक्त- 
कफप्रथान वातरक्त भं षर का धुंवासा, वख, कूट, सफ, 
हल्दी, दारुदङ्दी; इनका ऊेष शरुनाकषक दे । 
वातकणतो्तरवातरकचिकित्वा- 
-चातकफोतरे ॥ २६ ॥ 
मधुशिग्रो्ितं तदद्रीजं धान्याम्लसंयुतम्‌ । 
सुदतंलि्तमम्लेश चिश्चेद्वातकफोत्तरे ॥ २७ ॥ 
वात-कफप्रधान वातरक्त म मीठे स्न के वीज कांजी 
के साथ पीस फर रेप मँ उन्तमहे तथ। कांजी मे पीले मीठे 
सहजन क बीं से थोड़ी देर तक रेप कके शुक्त आदि भम्टों 
का परिषेक करना मी वात-कफप्रधान वातरक्ते हितकर 


होता हे । 





उत्तान वातरकचिकित्छा-- 
उत्तानं लेपनाभ्यङ्गपरिषेकावगाहनेः । 
उत्तान (जो गम्भीर न गया हो ) वातरक्त की चिकित्सा 
केष, भभ्यंग, परिषेक जर धवगाहन से करे । 
गंभीर वातरक्तचिङित्सा-- 
विरेकास्थापनस्नेदपानगंम्भीरमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गम्भीर वातरक्त की चिकित्सा- आस्थापन, स्नेदपान 
खे करे। 
वातकफोत्तर मं रेप- भीतः 
वातन्छेष्मोत्तरे कोष्णा लेपायास्तत्र ;॥ 
विदादश्षोफ्कण्डविवृद्धिः स्तम्भनाद्ववेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वातकप्यधान उन्तान वातरच्छ मे ठेप भादि सुति 
ईए गरम उतम है । श्लीतख केषां से विदा, शोफ, पीडा, 
कण्डू की द्धि होती हे । क्योकि श्षीतद केष स्तम्भन करते है, 
दोषों के रोकते है 


शरभ्योयः २२ | विध्ांतिनी-भाषारीकासंहितम्‌ । ४०३ 


पित्तरक्ताधिक्य में केप- अलग पाक उत्तम हे । क्म इभा स्नेह दूध के स्नेह से पूरा 
परिततरकोक्तरे वातरक्ते ल्ेपादयो हिमाः । हो जाता है। 
उष्टोः व्लोपोषसग्रागस्वेदावद्रणोद्धवः ॥ ४० ॥ वातरछ मे स्नेहनादि- 


पिर्मधान वातरक् भ शीतक रेया उत्तम ह । | कुपिते मागसंरोधान्मेदसो बा कफस्य चा । 
उष्ण ङे से इनमे जलन, दाह, पीडा, सुखी, पसीना भौर श्मतिदरद्धथा निले शस्तं नादो स्नेहनद्ंदणम्‌ ॥७अ॥ 
फटना-स्वश्चा का फटना होता हे । त्वा तच्राढ्यवातोक्तं वातशोखितिकःं ततः । 
सामान्य वातरक्तं भे तेर- भेषजं स्नेदनं ऊुर्यायश्च रक्तप्रसादनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मघुयष्टवाः पलरातं कषाये पादशेषिते । मेद की भतिष्ृद्धि से या कफ कौ अतिषद्धि से मागो के 


वादकः समीरं पचेत्काकेः ॥ | सकने के कारण वायु कुपित हृद हो तो प्रथम स्नेहन या शंहण 
तलाढक खम ; पलोन्मितः ॥ ४१ ओषध न करे । इसमे मेदसादृत या कफाष्रत वायु मँ भाव्य. 


स्थिरातामलकीदु्वौपयस्याभोखचन्दनेः । ता सिदित अवी सौरिं 

हों मांसीदिनेदामशुयरिमि हिये । पीके से वातरक्तोक्त स्नेहन 
सपदीमांसीद्धिभेदामुपिभिः ॥ ४२॥ | नौव करनी चादिये । जौर जो मी धष रक्त को निर्मल करे, 
काकोलीत्तीरकाकोलीरातपुष्यद्धिपडयकंः । | बह ओषध भी करे । 
जीवकषमजीवन्तीत्वक्पश्रनखवालकेः ॥ ४३ ॥ | भराणादिचिकिर्षा - 
प्रपोरडरोकमजिछठासारिवेन्द्रोवितुन्नकेः । । प्राणादिकोपे युगपदययथोदिष्टं यथामयम्‌ । 


चतुष्परयोगं घाताखक्पित्तदादज्वरार्तियुत्‌ ॥ ४४ ॥ | यथासन्नं च भैषज्यं विकल्प्यं स्या्यथाबलम्‌ ॥४६॥ 
भुखहटी का कछषाथकल्पना से बनाया कषाय एक सौ पल भ्राण-जपान जादि पाचों वायु के एक साथ छपित होने पद 

हे्टर फिर पकाये । जब चोथाईं शेष रह जाये तब हस तै । यथोक्त वातव्याधिचिकिरसा के अनुसार प्राणादि कोपजनित 
एक भाद्क, दूध एक भाद्क मिलाकर, श्षाखपर्णी, भूर भावरा, , रोग आदि की दृष्टि से-प्राणादिमे जो कोई समीप हो, उस 
र्वा, विदारी, क्षतावरी, चन्दन, भगर, हंसराज, जटामांसी, | विचार से, जिस रोगमें प्राण ादिजो समीपस्य हो, उक्चतकी 
मेदा, महामेदा, गिलोय, काकोकी, चीरकाकोखी, सौ, ऋद्धि, | ही चिकित्सा करे । भ्राण आदि मे जो अधिक बठवानू हो, 
प्राख, जीवक, भरषमक, जीवन्ती, दारुचीनी, तेजपात, नख, | उसकी प्रयम चिकिस्सा कर । 
बारुक, प्रपौण्डरीक, मजी, सारिवा, इन्दरायण,. घनिर्या, शद धावचिकिर्वा-- 
1 | ल स्ेवलङ्नपाचनेः । 
भम्यम्‌, व र नस्य (न्दु के मतसेब स्थान ् चेः कर्यात्केवल ¢ 
पर परिषेक ); इन चार प्रकार से प्रयोग करने पर वातरकत, स 





पितत, दा जौर ञ्वर की पीका को नष्ट करता है। सेक जादि से वायु को निराम करे पीके से केवर द वायु 
बलाकषायकस्काभ्यां तेलं त्तीरसमं पचेत्‌ । का नाशक उपचार करे । 
सहख्रदातपाकं तद्वाताङग्बातवरोगयत्‌ ॥ ४५ ॥ अंगक्षोषा दिचिकित्ा - 
रसायनं सख्यतममिन्दियाणां प्रसादनम्‌ 1 कशोषास्िपरसङ्ोचस्तम्भस्वपनकम्पनम्‌ । 


ओषनं दंदरं स्वयं शक्राखग्वोषनादानम्‌ ॥ ४६ ॥ दयुखंसोऽरदितं लाज्ज्यं पाद्यं खुडवातता ॥ ५१ ॥ 
वला के कषाय ओर करक से दूध के बराबर तेर सिद्ध करे । | सन्विचयुतिः प्तवधो भ्रेदोमज्यास्थिगा गदाः । 
इस रकार से एक हजार वार पाक करे । यह तेक, बातरक, | पते स्थानस्य गाम्भीयात्सिष्येयुयन्नतो नवाः ॥ ५२॥ 


वातरोग का नाशक, श्रेष्ठ रसायन, इग्दियो को अतिश्लय निंर 
त ध ये तस्माजयेष्नवानेताच्‌ बलिनो निरुपद्र ान्‌। 
ॐ इणः, के ॐ 
वा न अगक्लोष, आद्ेपण (आयाम), अंग या अवयव का संकोच, 


जौर रक के दोष को न्ट करता हे। 

वक्तन्य- बलाकषाय कषाय ९ खहकपाकी तेर म अलि. | स्तम्भ ( दण्ड की माति स्तम्धता ), स्वपन ( अचेतना ), 
कषय पाक होने से स्नेह का चय होता है । इसख्यि कोई माचा्यं | कम्पनः, हनु रः भदित, खंजता ( कंगङापन ), पंगुता, बात- 
इष रकार क तेरो मे एक षार ही शतगुण या सहज्गण काथ. | रक, सन्धिजंश, परठवध ओर जो रोग मेदा, मज्या शौर अस्थि 
कल्क से तेक तिद्ध करते है । परन्तु तेर की इतनी मात्रा एक | गत है, ये सब रोग स्थान की गम्भीरता के कारण य्नपू्वक 
जार मे पकानी चादिये, ओ कि अन्त तक रह सके। दूष की | चिकिस्स। करने पर नूतन (पक साट $ धन्द्र के) होने पर ही 
शंसि स्मेह को बदा देगी । अथवा प्रस्यासश्न पाक मे स्नेह कल्क | साध्य होते । इस चयि इन रोगो छो नूतनावस्था म ही 
निकार छना चाहिये । परन्तु दशा बार, शत बार, सच वार, | बवान्‌ पुरष मे उपग्रवरदित होने तकं चिकिसा करे । 

पकाने पर वीर्यात्कषं होता है । तेर या इत जितनी दर छाय पिन्ताष्त वायुचिकित्सा- 

ॐ साय रहता हे, उद्ना दी शुणकारो होता हे । इलि भकग । वायो पित्तावृते शीतामुष्णां च बहशः प्रियाम्‌ ॥५३॥ 


५०५ 


व्यत्यासायोजपरेर वर्षिजीवनीयं च पाययेत्‌ । 


ष्ाङ्गटदये चिकित्सितस्थान॑म्‌- 


[ वतशोणितविितस्वितम्‌- 


महास्नेह ( अथवा नारायणादि तै ) उत्तम ह । शक्त से 


धन्वमां सं यवाः शालिर्चिरेकः कीरवान्‌ सुदुः ॥५४॥ | आत वायु मे वातव्याधि म शक्रस्य वातोक्तशिकिस्सा तथा 


वायु के पित्त से भाश्त होने पर भद्क-वद्र के साथ | 
शीतर जौर उष्ण चिकरित्सा को बार वार (सेका बार) 


करना चाहिये । तथा जीवनीय घृत रोगी को पिटाये। पित्ताघुत 
वायुमे जंगल मांस, जौ, शाकि तथा दूधयुक्त दु विरे चन देवे । 
पित्ताष्ेत वायु मे बस्ति- 
सक्तीरा बस्तयः तीरं पश्चमूलबलाश्टतम्‌ । 
काले ऽनुवासनं तेलेर्मघुरौषधसाधितेः ॥ ५५ ॥ 
पित्ताघ्त वायु मे दूध युक्त बरतियां देवे । धृदत्पंचमर 
जोर बलासे सिद्ध दूध देवे। अनुवासन के योग्य समय में 
मधुर ओषधियां से सिद्ध तेर से भजुवासन देवे । 
वायु मे परिषिक- 
यष्टोमधुबलातेलघुतज्तीरश्च सेचनम्‌ । 
पञ्चमूलकषायेण वारिणा शोतल्ेन वा ॥ ५६ ॥ 


यष्टीमु तैकखे, बला तेकसे, घीसे, दूष से परिषेक ¦ 


उत्तम हे । बृहर्पं चमृल के छाथ से, या शीतर पानी से पित्ता । 
षत वायु मे परिषेक उत्तम है । 
कफात वायुचिकित्सा-- 
कफावृते यवान्नानि जाङ्गला मूगपत्तिशः । | 
स्वेदास्तीक्णा निरूदाश्च वमनं सविरेचनम्‌ ॥५३॥ | 
पुराण खपिस्तेलं च तिलस्षपजं हितम्‌ । 
कफाषृत्त वायुर्मे जौ के भव, जागर पशुपक्षि-मांस, 
स्वेद, तीचण निरूष्ण ( अनुवासन ), तीण वमन, विरेचन, । 
पुरातन धृत, तिल भौर सरसों का तेर उत्तम है । | 
व्णवशरिक प्दलु- इसलिये वैथजीवन भँ कड्ए्‌ तेर को | 
साना श्वास में उत्तम बताया है । 
संखष्ट वायुचिकित्सा- 
संखष्े कफपित्ताभ्यां पिच्तमादौ विनिज्रयेत्‌ ॥ ५८॥ 
वायु के कफ ओर पित्त दोनों से भिर होने पर प्रथम पित्त 
को ही निकाठे । पीछे से वातयुक्त कफ को निकाठे । 
रक्तसंखष्ट वायुचिकिस्सा 
कारयेद्रक्तसंखष्टे वातक्रोणितिकीं क्रियाम्‌ । 
इक से भिष्ी वायु में वातरक्त की चिङ्किरषा करे । 
मांसादृत वायुचिकित्ा - 
स्वेदाभ्यङ्गरसाः क्षीर खेहो मांसावृते दितम्‌ ॥५६। 
भ वायु में शवेन, अभ्यंग, मांसरस, दूध ओर स्नेह 
उत्तम है । 








( 


॥ 
आव्यवातचिङित्ा-- | 


प्रमेदमेदोवातघ्नमादख्यवाते भिषग्जितम्‌ ) 
मेड से आत्त वायु मे प्रमेहनाक्षक, मेद्नासक भौर | 
वातनाशक आौषध खसम हे । 


रेवसाष्त वायुचिङित्वा- 
मदास्नेदो ऽस्थिमञ्यस्थे पूवां रेतसा-ऽ.ऽदृते ॥६०॥ 
भद्थि सञ्जा स्थित यायु मे नी, ते, वसा, सञ्जा; ये 


पुत्रकामीयोक्त चिकिसा करे । 
अन्नाषत वायुचिकिस्षा-- 
अन्नाचृते पाचनोयं वमनं दोपनं लघु} ; 
अना्त्त वायु मे पाचनोय भौषध, वमन, आग्नेय-~दीपन- 
गुणयुक्त, छ्यु जौ षध, अच्च उत्तम है 1 
मू त्रात वायुचिङकिस्ा- 
मूतराचृते भूजलानि स्वेदाश्चोत्तरवस्तयः ॥ ६१ ॥ 
मृतराणृत्त वायु मेँ सीरा, ककद़ी आ मूत्रलः स्वेद भौर 
उत्तर वस्तियां उत्तम ई । 
वचंसाष्टत वायुचिषिष्सा - 
एरण्डतैलं वर्चस्थे बस्तिस्नेदाश्च मेदिनः । 
मर से आत्त वायु मे एरण्डतेर, बस्तिया, भौर भेदन 


` करने वाठे स्नेह उत्तम है । 


सर्वघातुगत वायुचिकिस्ा- 
कफपित्ताविरद्धं ययच्च वातानुल्ञोमनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सवंस्थानावृतेऽष्याश्च तत्कायं मातरिश्वनि । 
सब स्थान मँ घाडृत वायु म शीघ्र ही जो भौषध कफ भीर 
पित्त का विरोधी न हो ओर वायु का अनुलोमन करने वारी 
हो, उस चिकित्सा को शीघ्र करे । 
सवंधात्वादरत बायुचिङित्षा- 
छ्नभिष्यन्दि च खिग्धं स्रोतसां शद्धिकारणम्‌ ॥६६॥ 
यापना बस्तयः प्रायो मघुराः सानुवासनाः । 
प्रसमीदय बलाधिक्यं शरुदु कायं विरेचनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रसायनानां स्वषामुपयोगः प्रशस्यते । 
चिलाहस्य विशेषेण पयसा शद्धगुग्गुलोः ॥ ६५ ॥ 
लेहो चा भागेवस्तद्धदेकादशसितारितः । 
सब धातुभां से श्याहूत वायु में जो धनमिष्यन्दी ( जभि- 
ष्यन्द्‌ न करने वाखा ), स्निग्ध एवं खतो का शोधन कटने वाखा 
खान-पान या जौषध हो, वह सब बरतनी चाहिये । यापना 
बस्तियों छो प्रायः करके मघुर जोर स्नेह बस्तिर्यो $ साथ 
देवे । बरु की अधिकता को देखकर ददु विरे खन वेना चाहिये । 
सब रक्तायर्ना का उपयोग उत्तम है । विशेष कर शिलाजतु का 


ओौर गुषुद्ध॒ छा दूष से उपयोग करना शरेष्ठ ह । अथवा 
च्यवनप्राशावङे् बरते। इसी अकार लभयामणकी 
रसायन वरते । 


अपानाद्त वायुचिकित्सा-- 
श्रपाने स्वाचृते सवं दीपनं प्रादि मेषजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वातायुलोमनं कायं मूत्रादायविशोधनम्‌ । 
आपनवायु के किक्ती से भी आदृत होने पर भग्निदीपक, 


| आही सब जोष करे । वायु का वनुकोमन करने वादे भौर 


मूत्र का कषोधन करने वाख सव ओषधियां डत्तम हे । 
सामास्य क्तंष्य- 


इति सङ्देपतः भोक्तमाबरतानां चिकित्सितम्‌ ।॥६अ॥ 


ध्यायः २२] 


पाणदोनां भिषक्याद्धितक्य सवयमेब तत्‌ । 
हस प्रकार से संप मे सवसे भ्त वायु की चिकित्व 
क दी हे । प्राण भादि पार्चोकी आनत चिङष्सा जो पले 
कही है, उसे वैच विचार कर स्वयमेव करे । 
विमाग॑ वायु का स्वमार्गानयन- 


उदानं योजयेद्ध्वंमपानं चानुलोमयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
समानं शमयेदिदांखिधा व्यानं तु योजयेत्‌ । 
प्राणो रव्यञतुरम्यो-ऽपि तस्स्थितो देदसंस्थितिः ६६ 
स्थं स्वं स्थानं नयेदेवं वुतान्‌ व(तान्‌ विपार्गगान्‌ । 
उदानवायुको उपर की भोर रे जये। कर्योङि यह सदा 
ऊष्वंगामी हे । अपानवायु का सदा अनुरोमन ( नीचे छाना ) 
करे, क्योकि यह सदा अधोगाभी हे । समानवायु को विद्वान्‌ 
वैद्य वात्न भोषधि्यो से शमन करे । इसे ऊपर या नीचे न 
के जाकर अपने स्थानम ही शान्त करे । व्यानवायु को उपर, 
मभ्य या नीचे जहां पर दीक रगे, वहां ङे जवे। 
प्राणवायु की, रोष चारो वायु की अपेका सत्र प्रयत्नो से रखा 
करनी चाहिये । उदान आदि से इसमें बाधा न आये, रेखा 
यरन करना चाद्ये ; क्योकि प्राणवायु के रहने पर देह की 
स्थिति रहती हे । प्राण के विना जीवन नर्दीहै। इस प्रकार 
से विभागमे गद सा आद्रृत वायु शो अपने अपने स्थान 
परं छाये । 
सर्वावरण-- 
सव चावर्णं पित्तर्तसंसगेवजितम्‌ ॥ ७० ॥ 
रसखायनविधानेन लश्यनो दन्ति शीलितः । 
पित्त-रक्त के संसग कं विना वायु के सब वर्णों को 
रसायनविधि से सेवन किया गया भकेरा रुहसुन ही नष्ट कर 
देता हे । 
पि्ाद्त वायुचिकिष्ता - 
पि्ताचरते पित्तहरं मरुतश्चाचुलोमनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पित्तात उदान आदि मे पित्तनाक्चक शौर वायु को नु. 
छोमन कायं उत्तम हे । 


विद्योतिनी-भाषाटीकासटितम्‌ । 


०४ 


रक्ताषत वायुचिकित्या-- 
र्तावरते$पि तद्वश्च खडोकतं यच मेषजम्‌ । 
शक्तपित्तानिलदरं पिविधं च रसायनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
रक्ताषृत उदान जादि मे पित्तहर, वायु क अनुखोमक 
कायं उत्तम है, वातरक्त छी चिकिर्षा तथा रक्त~पित्त-वायु- 
नाश्षक ओषध, नानाप्रकार के रसायन (दोष दुष्यादि के 


| विचार से ) उक्तम हे । 


चिकित्सा का व्णन-~ 
यथानिदानं निदिष्टमिति सम्यक्‌ चिकित्सितम्‌ । 
श्रायुवंदफलं स्थानमेतत्सवो ऽतिन(रनात्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार निदान के अनुसार सम्यक्‌ रूप से चिकिस्षा 
कह दी है! यह चिङिरसास्थान जायुर्वद्‌ का एरुभूत दहै, 
क्योकि यह तुरन्त वेदना को नष्ट करता हे । 
वक्तव्य- आयुर्वेद का फल--“भ्याध्युपदष्टानां भ्याधिपरि- 
मोः" सुश्रत । रोगीकोरोग से चुङाना ही आयुर्वेद का 
उदूदेश्य है । 
लौषध-पर्याय-- 
चिकित्सितं हितं पथ्यं प्रायित्तं भिषग्जितम्‌ । 
सेषजं शमनं शस्तं पर्थायेः स्मरुतमोषधम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रोवेयपतिसिदगुसषनुध्रीमद्वाग्भर विरचिता- 
यामष्टा्गहदयसंहितायां चतुथं चिकित्सित- 
स्थाने घातशोणितचिकित्सितं नाम 
द्वावि्ोऽध्ययः ॥ २२ ॥ 





चिङ्ििसित, हित, पथ्य, प्रायश्चित्त, भिषश्जितमू , भेषज, 
शमन ओर शस्त; ये शण्द भोषघ के पर्याय है । 
योग--पदोखादिक्ाय, गुडरीषन, शुद्र ीतेक, “विषतिन्दुक- 
तै, महार्दतेर, निम्गदिचूण, गुड़ चीरोह, कैशोर गुम्गुु । 
इस प्रकार विश्योतिनी टीका मे चिकित्सित स्थान का वातरक्त 
नामक बादंसवां अध्याय समाश्च इजा ॥ २२ ॥ 
(दि 


चिकित्सितस्थानं समाप्त । 


अथ कल्पसिद्धिस्थानम्‌ 





६ 
यमोजध्यायः मु, घी, तिरुकस्क के साथ भसरु कर फिर सुखाये । फिर 
प्र न्यायः । इनको सुरश्धितं रखकर प्रयोग कार मेँ बरते । 
अथातो वमनकरपं व्याख्यास्यामः । । वच्य उत्तोटी सुखिया--“कशानां समूहो रचनाविशेष. 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो महषयः । निष्पादितः कुशसुत्तोरीय्युष्यते ॥» फल्पिष्परी-मदुनफर- 
जब इसके भगे वमनकढ्प का भ्याल्यान करेगे, जैसा मभ्यगतानि पिप्परीसंस्थानानि बीजानि 1, 
कि आत्रेय भादि महर्षयो ने का था । मेनफरतेवनविधि- 
वमन-विरेचन की प्रधान भोषधि-- श्रथादाय ततो मातां जजंरी्य वासयेत्‌ ॥ ६॥ 
वमने मदनं थे ध । शरी मधुयष्टथा घा कोविदारस्य व! जज्ञे । 
निस्यमन्यस्य तु व्याधिविशेषेण विशिष्टता ॥ १॥ कबुंदारस्य विम्या वा नोपस्य विदुलस्य वा ॥ ७ ॥ 


वमन मेँ मेनफल ओर विरेचन में त्निषृत्‌-मूर उत्तम ह । 
ये दोनों नित्य बरते जा सकते है । दूसरे द्रष्य का उपयोग | 4 भर्यकपुर्ष्युदके ऽथवा । 
रोग की विश्षि्टता-भिश्नता क अनुसार होता हे । । तत्‌ः पिबेत्कषायं तं प्रातखुदितमालितम्‌ ॥ ८ ॥ 
 सृत्रोदितेन विधिना साघु तेन तथा घमेत्‌ । 


वक्तव्य त्रिष्स्‌ दो प्रकार का हे-श्वेत शौर कारा-सा। < वदधीष 
इनमे से काट त्रिष्व्‌ चिरेखन के लिये उत्तम हे, यथा-जरुणां चछेष्मञ्वरपरतिश्यायगुरमान्तटि च॥६॥ 


्रि्नमूरं भेष्टं मूखविरेचने ।” चरक मे कहा है-“्रिषव्‌ सुख. । प्रच्छदेयेद्धिेषेण यावतिपत्तस्य दशनम्‌ । 

दिरे चनानाम्‌, मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनाम्‌ ` फिर देश-कार के अनुसार जितनी भात्रा उचितं संम॑श्े । 
भे्टतमः ॥ चरक सू, भ. २१।४०। रोग विशेष से उपयोग , इसमे से ठेकर उसको ट कर सारी रात गुटी आदि मेँ 
आगे करे, यथा -“जोभूतं तु विरेषतः। प्रयो क्तग्यं वरश्वास- | किसी एक के काय मेँ भिगो रक्ते । फिर प्रातःकार मे इसको 
कासहिध्मादिरोगिणाम्‌ ॥” मेनफर शौर त्रिषत्‌ निरपायी | मसल कर वच मे छानकर सुत्रस्थान मेँ की चिधि से पिये। 
होने से सर्वत्र बरते जा सकते ह । । इस प्रकार करने पर भटी प्रकार वमन होता है । कषाय दरग्य~ 
मुरही, कनार, श्वेतकखनार, न्दू री, कदुर्ब, वेतस, श्वनसल. 


वमन मे मैनफर का प्रयोग- ६ 
निया, भाक, चिरचिटा; इनमे से किसी एक कं काथ में रातभर 


फलानि नातिपाण्ड्ूनि न चातिहरितान्यपि। मिोभे। 
श्रादायाहि प्ररास्तत्तं मध्ये प्रीष्मवसन्तयोः ॥ २॥ | कफज्वर, प्रतिश्याय, 

क 6 , गुरुम, शन्वर्विंद्रधि में विशेष करके 
भमरुज्य कु कति्वा बद्धा प्रलेपयेत्‌ । । बमन कराये, जव तक कि पिल न जाने छगे । 
गोमयेनायु व ॥३॥ | अम्य प्रयोग-- 
भरदुभूतानि मध्विष्टगन्या नात्‌ । † ० 
निष्छृष्टानि गते-्टादे शोषयेत्तान्यथातपे ॥ ४॥ | त न न 
न । । | प ॥ ११॥ 

किः लेखदिः पा , पिते कफस्थानगते जोमूताविजल्ेन तत्‌ । 

ततः सुगतं संस्थाप्य कायकाल्ञे प्रयोजयेत्‌ । | सैनफल की पिष्यली के चूं को इसी चूण ॐ छाय से 


स ृ ५ । भावना देकर इस वूं म तिहाई आग त्रिफटा का 9 भिरा 

बहुत हरे न हो; उनको छाकर धू आदि से साफ करके कुशा व न ज भा मे व 
से बना इषो रष उपर छशा से बा देवे । फर इस ˆ" क" र न "दि चित पषा हो तो एठपिष्यटी ॐ चं 
डख्यि पर गोवर का रेप करके घाम्य की देरी मे रख धो भ ५ व उजफङ के काथ से चवे 
देवे । भाट दिन पीछे जब ये एर कोमर हो जायं, इनमे मधुर क १२९ ६ + | 
एषे प्रियगन्ध आ जाये तब जका के बन्धन सोरकर इनको इवय के दाह म मनफक-- 

निकार कर धूप में सुखाये । जव मखी प्रकार सूख जाये तब | हृषाहे.ऽवोखपित्ते च क्षीरं तस्पि्यललीम्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

इन मे से पिष्पडी (नफ की कणिका ) निकाठ कर दनि. | देरेयों वा- 


अभ्वाचः १ |] 


इव्य के दाह ओौर घोगामी रक्तपित्त में इष फल पिष्यटी ' 
से पकाया दूध अथवा इनते दूध मे बनाई पेया पिये । 
कफच्ठु्ादि मे मेनफल- 


-कफच्चु्दिप्रसेकतमकेषु तु । 
दध्युत्तरं वा दधि वा तच्छृतत्षीरसम्भवम्‌ ॥ १२ ॥ 
कफप्रसेक, वमन, तमक मे फर्पिष्पखी से सिद्ध किये 
दूष का वृहीथा दही की मलाई को खाये । 

ह कफाभिभूत अभि मं वमन- 
फलादिक्राथकत्काभ्यां सिद्धं तत्सिद्धदुग्धजम्‌। 
सर्पिः कफामिभूते ननो शष्यदेहे च वामनम्‌ ॥९४॥ 

मैनफल जीमूत शादि दर्व्या के क्राथ एवं कलक से सिद्ध 
किये दूष से वनायाघी कफसे मन्द्‌ हई भग्नि मे तथा 
सूखते हुए शरीर वाके पुरुषो मेँ वमन के च्य उत्तम है । 
वमन में रेहविशेष- 
स्वरसं फलमर्को वा भल्ञातकविधिष्टतम्‌ । 
श्रादर्वीजिपनात्सिद्धं लदवा प्रच्छुदंयेरघुखम्‌ ॥ १५॥ 
तं लें भद्यभोज्येषु तत्कषायांश्च योजयेत्‌ । 
फर की भजा या श्वरष को भिरावे की पाकविधि से 
कबधी मे रुगे तक पकाकर सिद्ध करे । इसको चाने से सुख. 
पूर्वक वमन होता है। म्य आदि मे इस ठह को तथा मैनफल 
के कषाय को बरते। 
वक्तन्य- भघ्वातक पाकविधि रसायन भधिकार में (ह. 
उ. भ, ३९।५२ ) मे हे । 
भम्य कवाप-- । 
वत्सकादिप्रतीवाप; कषायः फलमख्वजः ॥ १६ ॥ 
निम्बाकान्यतरक्षाथसमायुक्तो नियच्छति । 
बद्धमूलानपि व्याधीन्‌ सर्वान्‌ सम्तपेशोद्धवान्‌ ॥१७॥ 
मैनफर की मन्ना के कषाय मेँ वस्सकादि गण के द्रव्यो का 
प्रेष देकर नीम अथवा भाक; इनमे से किसी एक के क्राथ के 

व से जड पकडे हए सन्तपंणजन्य सब रोगे को नष्ट 

देता है । 





मनफर के फुर सूषने षे वमन- 
राटपुष्पफलश्छद्णचुरे मार्यं खरुक्तितम्‌ । 
वभेन्मण्डरसादोनां ठको जिघ्न्‌ सुखं सुखी ॥ १८ ॥ 
पमेव फलाभावे कर्म्यं पुष्पं शलाड चा । 
मैनफल के पुष्प शौर फर के वारीक चूणं को माका के उपर 
मी प्रकार धिड़क कर (जिससे भाखा धूसर हो जाये), मण्ड- 
मांसरस आदि से वृत जा सुङ्कमार मनुष्य इस माडा को 
सुंधने पर सुख से वमन करता है । फल के अभाव में मैनफङ 
के करु या कश्चे फर से भी यही कटपना करनी चाहिये । 
जीमूत का प्रयोग 
जीमूतायाश्च फलवत्‌-- 
~ जीमूतं त॒ विशेषतः ॥ १६॥ 
भ्रयोक्तन्यं ज्वरभ्वासकासदिभ्मादिरोगिलाम्‌ । 


विधोतिनो-भाषाटीकासहितम्‌ । 


| ++ 


जीमूत, इचवाङु, तुम्बी, कोलातकी भादि की कल्पना मेन- 
फ की विधि से करनी खाहिये । 
जीमूत ( डेवदाी ) को विक्ेष करके ज्वर, कास, श्वास 
ओर हिका आदि के रोगियों मे षरतना खाये । 
अन्य प्रयोग-- 
पयः पुष्पेऽस्य निदृत्ते, फले पेया पयस्छृता)॥ २० ॥ 
लोमशे क्तीरसन्तानं, दध्युत्तरमलोमशे । 
श्रते पयसि दध्यम्लं जातं दरितपाण्ड्के ॥ २९॥ 
्ासुत्य वारुणीमण्डं पिवेन्म्रदितगाल्ितम्‌ । 
कफादरोचके कासे पाण्डुत्वे राजयच्मणि ॥ २२ ॥ 
इस जीमृत के पूलस दूषको संस्कृत करना चाहिये, 
इसके पङे हुए फर से सिद्ध दृध मे बनाई पेया बरतनी चाहिये । 
जीमूत का जो फर रोमों वारा हो (खदु हो), उससे सिद्ध किये 
दूध से बनाये दी की माई वमन के सिये खाये । रोमरहित 
फर (कटिन ) से खिद्ध दूध के दही की मलाई खाये ( अथवा 


। कटिन-रोमरदित फरके चर्यं को दही की मलाई मे भिखाकर 


खाये, अर्णदत्त ) । हरे ओर पीके फो से पकाये दृ से 
बनाया दही खहाष्ो जने पर पिये) जीमूतफक से लाव 
बनाकर वारुणीमंड को मसर कर कपडे मे छ्ानकर कफजन्य 
भरोचक, कास, पाण्डुरोग तथा राजयद्मा में पिये। 
तुंबी जादि मं कल्पना- 
इयं च कल्पना कायां ठम्बीकोदातकीष्वपि । 
तुम्बी आर कोशाउकी मे भी यही सव कठननायें करनी 
चाहिये । 
पित्तकफञ्वर मे चर्णादि- 
प्यागतानां शुष्काणां फलानां वेणिजन्मनाम्‌ ॥२६॥ 
चरस्य पयसा शक्ति षातपित्तादितः पिवेत्‌ । 
दधे वा चीण्यपि वाऽऽपोथ्य कराये तिक्तोत्तमस्य वा २४ 
्रारग्वधादिनवकादासुत्यान्यतमसय वा। 
विमय पृतं तं काथं पित्तश्लेष्मरवरी पिबेत्‌ ॥ २५॥ 
देवदाखी के मी ध्रकार पके हुए नौर सृखे फरो छा 
शणं करर इस चृणं को श॒क्ति-आधा पट मात्रा को दघ के 
साथ वातपित्त का रोगी पिये । नीमके छाथ मे देवदाी के 
दोयातीनफला को कूट कर डारु देवे, अथवा जारग्बधादि 
नौ द्रभ्यों मसे किसी एकदे छाथ में देववाटीकेदो या तीन 
फर्टाको डारु कर सन्धान करके फिर मरु करान कर 
उस काथ को कफ-उवररोगी पिये । 
वकभ्य- तिक्तोत्तम-पटोख (हेमाद्रिः), नीम (अर्ूणद्ल) । 
आरग्वधादि नौ-आरण्दघादि गणकेनौ द्भ्यो मसे किसी 
क के छाय म अथवा जारग्वध, षक, स्वादुकण्टकः, पाटा, 
पटो, शाद्गष्टा, मूवा, सप्तपर्णं जोर नक्तमालः; इन नौ द्रष्य में 
से किसी एक के छाथ में रात भर रख कर देषे। 
पिच्तञ्वर पानादि-- 
जोमूतकल्कं चूर वा पिबेच्छीतेन वारिथा । 
ज्वरे पेते, कवोष्णेन कफवातात्कफाद्पि ॥ २६॥ 


चथ 


वि्जन्य ज्वर में जीमूत के करक याचुणंको शीतल 


अषाक्श्वये कल्पसिदिस्थानम्‌- 


[ बमनकह्पम्‌ - 
सुगन्धि को सुघने के अभ्यास वारे मनुष्य क तुम्बी के 


जक से पिये। कफ-वातजन्य या कफजन्य ज्वर मे गुन" | ए के रस तथा सूखे ९ पुष्पों के चृणं से अवूर्णित माटा 


शुनाते गरम पानी से चूं या कल्क को पिये ॥ 
इशवाङ्क ( कवी तरोई ) का भ्रयोग-- 
कासभ्वा्तविषच्दुर्दिज्वरातं कफकशिते । 
इदवाकुवंमने शस्तः प्रताम्यति च मानवे ॥ २७ ॥ 
कास, श्वास, विष, वमन, ज्वर से पीडित, कफ से कल 
हए भौर मूच्छायुक्त मनुष्य मेँ वमन के र्थि इचवाङ-कड 
तरो प्रस्त हे । 
इश्वाङु ( कडवी तरोई ) के पर्ता का भरयोग- 
फलपुष्पविदीनस्य प्रवालेस्तस्य साधितम्‌ । 


पित्त्छेष्मञ्वरे चीर पित्तोद्रिक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ | 


को सुंघ कर वमन करते है । 
कासगुस्मोद्रगरे वाते श्छेष्मारायस्थिते । 
कफे च कण्टवक्त्रस्थे कफसश्चयज्ेषु च ॥ ३५ ॥ 
धामागंवो गदेष्वि्ठः स्थिरेषु च महस्छु च । 
कास, गुरुम, उद्र, गर, कणफस्थान मे स्थित वायु म, गङे 
ओर सुख मे स्थित कफम; कफसंचवजन्य अरोचक आदि 
रोगों मे, दींकालजन्य भौर वदे हुए रोगों मे घामाग॑व- 


| (धिया तोर-नेनुभा ) उक्तम हे । 


त खांसी तथा हदाह मे बवङेह- 
ज वीरा कपिकच्छुः शतावरी ॥ ३६ ॥ 


जिसमे फर शौर शूक नरह भये-रेषी कड तरोई ॐ । काकोली श्रावरी मेदा महामेदा मधुलिका । 


पत्ता से विद्ध दिया दुध पित्त-कफञ्वर में 
अधिकता में वरते । [ प्रवा से कोमरू पत्ते अभिप्रेत है ]। 
वमनार्थं दही का प्रयोग- 


हतमध्ये फले जीरं स्थितं स्तीर यदा दधि । 


स्यात्तदा कफजे कासे श्वासे वभ्यं च पाययेत्‌ ॥२६॥ 


पके हुए फर का गृदा वीच से निकार कर उसमें दूध 


ओर पित्तङी' 





तद्रजोभिः पृथन्लेहा धामागेवरजोन्विता; ॥ ३७ ॥ 
कसे हययदाहे च शस्ता मघुसिताहुताः। 
जीवक, ऋषभक, वीरा ( विदारी ), कच, शतावरी, 
काकोटी, सुण्डी, मेदा, महामेदा, मधूषटिका ( घरकजन्य 
स॒दख्टी ); इनमे से किसी एक के चूणं को धामार्गव ढे चूर्णं 
के साथ मधु भौर चीनी से पतटाखेह बनाकर कास भौर 


डाङु देवे । जव वह दूध ददी बन जाये, तब उसको कफजन्य | इद्यदाह में वरतन। उत्तम है । 


कास, श्वास भौर धमन में पिराये । 
अन्यान्य परयोग- 
मस्तुना वा फलान्मध्यं पाण्डुकु एविषादितः। 
तेन तक्रं विपक्ं वा पिबेश्समधुसन्यवम्‌ ॥ २० ॥ 
भावयित्वा.ऽऽज दुग्धेन बीजं तेनेव वा पिवेत्‌ । 
विषयुटमोदरगरन्थिगण्डेषु छो पदेषु च ॥ ३१॥ 
सक्तभिवा पिेन्मन्थं तुम्बोस्वरसभावितः। 
कफरोद्धवे ज्वरे कासे गलरोगेष्वरोचके ॥ ३२ ॥ 
शुरमे ज्वरे प्रसक्ते च कटकं मांसरसः पिवेत्‌ । 
नरः सा चमत्येवं न च दौोबंटयमशनुते ॥ ३२ ॥ 
तम्या; एलरसेः श्ष्केः सपुष्येरवचूरितम्‌ । 
छदयेन्मास्यमाघ्राय गन्धसम्पःछस्वोचितः ॥ ३४ ॥ 
पाण्डु-कुष्ट-विष से पीडित रोगी कडुईं तरोई के गृदे को 
मस्तु से प्रिये, अथवा गृदे चे सिद्ध किये तक्रको मधु जौर 
सैन्धव के साथ वमन के लिये देवे । 
इसके बीजों को व्री के दूध से भावित करके इन बीजें 
के धूणं को बकरी के दूध ढे साथ, विष, गुरुम, उद्र, ग्रन्थि, 
गण्ड ओर श्छीपद्‌; इन छुः रोगो मे परिये । 
जौ के सत्त को तुम्बी ढे स्वरस से भावना देकर इष सत्तू 
को पानीमेधोर कर मन्थ करके कफजन्य ऽवर मे, कास 
भ, गर रोग मे शौर धरोचचक मँ पिये । 
वुम्बीके कल्क को मांसरस के साथ गुर्म में चिरकारा- 
जुषन्धी ज्वर सें पिये। इससे रोगी को भटी भकार वमन 
होखा हे भौर निरव॑खता नहीं जाती । 


पित्तोष्मयुक्त कफ मे उपचार- 
ते खुखाम्भोनुपानाः स्युः पित्तोष्मसष्िते कफे ॥३८॥ 
कफ के पित्त को उद्णिमा ॐ साथ युक्त ने पर हन रे 
को गरम पानी के अनुपान से देना चाहिये । 
विष रोग- 
धान्यतम्वरुयूषेण कल्कस्तस्य विषापदः। 
धामाव का कटक धनिया भौर चुम्बरू के फाथसेदेते 
पर विषनारक है । 
उन्मादादिनाशक प्रयोग--~- 
बिम्न्याः पुननेवाया वा कासमर्दंस्य चा रसे ॥ ३5 ॥ 
पकं धामागंवं दे चा मानसे मुदितं पिघरेत्‌ । 
तच्छुतच्तोरजं सपिः साधितं वा फलादिभिः ॥ ४० ॥ 
कनद री, पुननंवा, कतौदी; इनमे से किरी एक के रख मे 
धामागवके एकयादो एरु को मसल कर मनोविकार मे 
पिये । अथवा धामागंव के छाथ से सिद्ध किये दूष से निकरे 
धृत॒ को मेनफर, जीमूतक, इचवाङु, धामार्गव, कोकातश् 
जौर कुटज से पका कर वमन ढे छ्य मनोरोग में पिये । 
चवेड का प्रयोग-- 
चवेडो ऽतिकटुतिद्सोष्णः प्रगादेषु परशस्यते । 
क्ष्ठपाण्डवामयसीदशोफगुस्मगरादिषु ॥ ४१ ॥ 
चवेड (कोशातकी) अत्तिकट्, अतितीच्ण ओौर अस्ुष्ण है । 
इसख्िये चिरकाठीन, प्ररूढ कुष्ठ, पाण्डुरोग, ष्टीदा, शोफ, 
गुम जौर गर भादि में उत्तम §ै। ध 
भानूपमांस कां अयोग - 
पथक्‌ फलादिषरकस्य काये मांसमसूपजम्‌। 


अध्यायः २] 


फलादि पिष्पलोतुल्यं सिद्धं च्वेडरसे ऽथवा । 
च्वेडक्ाथं पिवेत्सिद्धं मिश्चमिल्लरसेन वा ॥ ४३ ॥ 
मैनफल, इष्दगकु आदि छुः दर्यो मे से किसी एक के छाय 
भे आनूष देशीय मांस को कोक्चातकी के बराबर रेकर सिद्ध 
करे । इस मांस के रस मे नमक मिलाकर पिये । 
मैनफल, जीमूत, इच्वाङ के गृदे भौर बीज के बरावर आनूप 
मांस को कोशातकी क रस मँ सिद्ध करे पिये । अथवा गने 


केरस से मिश्रित कोशातकी के रस मे सिद्ध आनूप मांसरस 
को नमक के साथ पिये $ । 
कुटज का प्रयोग-- 


कोटञ खुङकमारेषु पित्तरक्तकफोदये । 
वरे विसपे' हद्रोगे ख॒डे कुष्ठे च पूजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कुटज अतिहाय कोमल प्रकृति वाखा मे, पित्त-रक्त भौर 
कफ की भधिकता में, ऽवर मे, विसं म, हृदय रोग मे, वात- 
र मेँ तथा कृष्ट मे प्रशस्त हे । 
स अन्त भरयोग-- 
सषपाशां मधूकानां तोयेन लवणस्य वा । 
पाययेत्कौरजं बीजं युक्तं ङदारया ऽथवा ॥ ४५ ॥ 
सप्ताहं वा५कंदुग्धाक्तं तच्चेणं पाययेत्पृथक्‌ । 
फलजीमूतकेचवाङुजीवन्तीजीवकोदकेः ॥ ४६ ॥ 
ङ्ुटज के बीज को सरसो या महए के छाथसेया नमक 
के पानी से पिलाये । अथवा वीजो को खिचड़ी के साथ देवे। 
थवा ऊुटजबीज के चूणं को सात दिन आक के दधसे 
भावना दैकर मेनफ, जीमूत, इचवाङ, जीवन्ती भौर जीवक; 
इनके पानी ( छाथ ) के साथ भरुग अलग विरये । 
वमन मे अन्यान्द्र भोषधि- 


वभनोषधमुख्यानामिति कल्पदिगीरिता । 
बीजेनानेन मतिमानन्यान्यपि च कल्पयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिदगुपतवनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता- 
यामष्ङ्गहदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने 
वमनकटपो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


वमन मे उपयोगी भोषधि्यो की कल्पना का यदह रास्ता 
बता दिया है। ईस रीति से बुद्धिमान न्य वमन-भोषधिरय 
छी भी कल्पना कर रे। 

वक्तम्य- वमनकल्पना में मधु भौर नमक वमन केलिये 


भयुक्त करना चाहिये, यथा--““सर्वेषु वु मशु सैन्धवं कफविल- 
यनच्छेदाथ वमनेषु विद्ध्यात्‌ । न चोष्णविरोधो मधुनः चदन 


योगयुक्छस्य, भविपाकगप्रस्यागमनादोषनि्रंणाच्च ॥* चरक 
कृ भ. १।१६। 


दस प्रकार विध्योतिनी टीका में कद्पस्थान का वमनकटपनामक 
प्रथम अध्याय समाप्त हुजा ॥ १ ॥ 








# मासिकी कटपना भरुणदत्त की है । परन्तु यह ठीक नही, 
चरक भँ केवल न्ने के रस भँ भिला कर पिये, यदी एठ ई, यथा-- | 


५इवेठं कासी पिबेत्सिदधं मिभभिद्धुरसेन च ॥' चरक क. भ, ६।१२ 
५२ ण्ट 


विधधोतिनी-भाषारीकासंहितम्‌ । 
कोशातक्या समं सिद्ध. तद्रसं लवणं पिवेत्‌ ॥ ४२॥ , 








४०६ 


कनः किः च 
द्ितायाऽध्यायः । 
श्रथातो विरेचनकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुगतरेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे विरेचनकल्प का व्यार्यान करेगे, जेया 
कि त्रेय आदि महषिर्यो ने कहा था। 
निशोथ का स्वरूप- 
कषायमधुरा रूक्षा विपाके कटुका चिवत्‌} 
कफपित्तप्रशमनी रोचयाश्चानिलकोपनी ॥ १ ॥ 
निक्लोय कषाय, मधुर, रूष, विपाक मे कट्‌, कफ-पिलत- 
प्ररामक है तथा रच होने से वातप्रकोप है । 
वक्तव्य~ “(विरेचनद्रग्याणां मुखेषु त्रिषठत्‌ , श्व्षु तिल्वकः, 
छीरेषु स्नुही, फरेषु हरीतकी प्रधानानि ॥* 
निशोथ का स्वैन्याधिनाशकर्व-- 
सेदानोमोषधेयुंक्ता व।तपित्तकफापटैः । 
करपवेशेष्यमासाच जायते सवंरोगजित्‌ ॥ २ ॥ 
यही श्रिघृत्त्‌ वात-पित्त-कफनाशक ओषध्यो से भिल्ने 
पर कर्पना की विशेषता के कारण विरेचनसाध्य रोर्गोके 
विषय में सब रोगो का नाशक होती है । 
निज्ञोथ की जड के दो मेद- 
द्विषा ख्यातं च तन्मूलं श्यामं श्यामा-ऽरुणं चिवत्‌ । 
जिचदाख्यं वरतरं निरपायं सुखं तयोः ॥ २ ॥ 
खुकमारे शिशौ बुद्धे मरदुको्ठे च तद्धितम्‌! 
निशोथ का मूक दो प्रकार काहै-एुक श्याम, जिसको 
श्यामा कदते है; दसरा अरूण जिसको त्रित कहते है । 
इन दोनों में त्रिषत्‌--अरुणमूरु अतिश्रेष्ठ हे, नि्षिष्न 


हे, सुखकारी है तथा कोमल प्रकृति, शिशु, शद्ध भौर षु कोष्ठ- 


वाले भ्यक्तयो के लिये हितकारी हे । 


श्यामा त्रिदत्‌ के र्चण- 
मूच्छ सम्मोदत्कण्टकषणत्तणनप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्यामं तोच्णाशुकारिस्वादतस्तदपि शस्यते । 
क्ररे कोष्ठे बो दोषे ङ्गेशक्तमिणि चातुरे ॥ ५॥ 
श्यामा त्रित्‌ तीण नौर आ्यकारी होने से मूका, 
सम्मोह, हदय का खी चना, गे का स्कना, गुदा मं पीडा 
करती हे । तीण भौर आशुकारी होने पर भी यह क्रूर कोट मे, 
बहुत दोषवा मँ जोर क्छे्च को सहन करने वाङ रोगी के 
लिय उत्तम है । । 
सरी निश्ोय की पहचान - 
गम्भोगनुगतं कशच्णमनिर्या व्ृनं च यन्‌ । 
गृरोरवा {~ खृजेत्काघ्रं २+चं शुष्कां ।न पत्‌ ६ ॥ 
रिषत्‌ का जो मूठ गहरा जमीन मँ गया हो, चिकना हो, 
सीधा गया हो, उसको निकार कर उसकी छार को ठेर 
सुखा कर रख रेना चाहिये ओर काष्ट को छोड देना चाहिये । 
वातज रोग म निसोथ का प्रयोग-- 
श्रथ काले ततश्धरु किथिन्नागरसेन्यवम्‌ । 


. ४१० अष्टाङ्गहदये कर्पसिद्धिस्थानम्‌- [ विरैयनकश्पम्‌ ~ 


वातामये पिरदम्ने- निक्लोय जर सवके बरावर शक्रा, इनका चूणं द्रा फल के 
फिर विरेचन के समय पर हस मूर की छाल के षुरणं को | रस, मधु ओर जौ का सत्तु, इन सवसे मन्थ बनाकर पिये । 
थोदे-से सट भौर॒सेन्धव म मिाकर कांजी भादि अम्ल | यह मन्थ वात-ित्त-कफजन्य रोगों मे, भन्वाग्निवारो मे, 


वस्यो के साथ वातविकार सँ पिये । तथा कोमर-नाजक मनुष्यो मे निर्विष्न विरेवन है । 
वित्तज रोग मे. निशोथ का प्रयोग- गुरमादिनाश्चक निज्ञोथादि भबरेह ~ 
-पेत्ते साज्यसिनामधघु ॥ 9 ॥ | विडङ्गतण्डुलवरायावशरककणास्िवृत्‌ । 
कीर द्राक्षेच्चकाश्मयस्वादुसकन्धवरारसेः । सवतो.ऽधैन तज्ञीदढं मध्वाज्येन शेन वां ॥ १५ ॥ 


पितत रिषत ढे चूण को वी, घु भौर शकंर मे मिराकर | गुल्मं प्लीददोद्रं कासं इलीमकमरोचकम्‌ । 
दुष, व्रादारस, गन्ने का रस, गम्भारी का रस या मधुर स्कन्ध कफवातछृतांश्चान्यान्‌ परिमा गदान्‌ बहन्‌ ॥ १६॥ 
के वर्यो के रस से, त्रिफला के छाय से पिये । विडंग, तण्डुर, त्रिफला, यवार, पिप्यी, ये एक एक 


कफज रोग मेँ निशोथ का भयोग-- भार, भौर सदसे भाघी निशोथ, इनको घी भौर मघु मे 
कफामये पोल्रसम्‌जमयाम्लकालिकं २॥८॥ मिराकर या गुड़ के साथ चाटने से गुर्म, प्डीहोदर, कास, 
पञ्चकोलादिचूरशोश्च युक्स्या युक्तं कफापटैः। इटीमक, धरोचक, कफ-वातचृत अन्य बडुत-से रोग दूर होते दै । 


कफ रोगो मे त्रिशत्‌ के चूण को पर॑चकोरु ढे वणं के साथ कर्याणक्‌ गुद 
समान मात्रा मं मिराकर पील के रस, गोमूत्र, मय, खट्टे रस | विडङ्गपिप्पलीमूलिफलाधान्यचिन्रकान्‌ । 
( विजौरे का रस आदि ) तथा काजी आदि कफनाशषक द्रो मरीचेन्द्रयवाजाजीपिष्यलीहस्तिपिष्पलीः ॥ १७ ॥ 


के साथ पिये। दीप्यकं ं चितं कापिकं 
दीभ्यकं पञ्चलवरं चूएितं कार्षिकं पृथक्‌ । 
निक्ञोथ का काथ तिलतेलिवृशयणं 5 चाश्पलोन्मितौ न 
4 भागो चाष्टपलोन्मितो ॥ १८ ॥ 
भिचरैत्कल्ककषायाभ्यां साधितः ससितो हिमः ॥ ९ ॥ स ५ 
मधघुत्िजातसंयकत लेहे यं विरेचनम्‌ घात्रीफलरसप्रस्थांखीन्‌ गुडाधेतुलान्वितान्‌ । 


निशोय के कतक जोर कषाय से बनाया हभ सिता-चीनी | पक्त्वा खद्ध्िना खादेत्ततो मात्रामयन्त्ररुः ॥ १६ ॥ 
बुक, शीतर तथा मपु त्रिजातक ८ दारुचीनी, इटायची ङष्ठारकामलागुल्ममेदोदरभगन्द्रान्‌ । 
भौर तेजपात ) युक्त भवेह हदय ॐ छिये भिय विरेचन है। | श्रहणीपाण्डरोगाश्च न्ति पुंखवनश्च सः ॥ २० ॥ 


निशोथादि का अवरेह-- गुडः कर्याणको नाम सवंष्वृतु षु योगिकः । 
शरजगन्धा तवन्तीरी विदारो शकरा चिवत्‌ ॥ १० ॥ कर्याणक गुङ्-- विडंग, पिष्पटीमूख, त्रिफला, धनिया, 
चूरितं मघुखपिरभ्य लीदवा साधु विरिच्यते । | चित्रक, मरिच, इन्दजौ, जीरा, पिष्परी, गजपिप्पली, दीष्यक 
सश्निपातज्वरस्तम्मपिपासादाहपीडितः ॥ ११॥ | ( अजवायन ) .जोर पांचो नमक; इनका चूण श्रयक्‌ प्रथक्‌ 


९ तितेट \ 
सशचिपातञ्वर, स्तम्भ, प्यास भौर दाह से पीदित मनुष्य | एक कष; तितेर ओर निक्ोथ का चूण प्रत्येक भाट पल, 
भजगन्धा, वंशलोचन, विदारी, शारा जर निक्ोय का चृणं | भांवठे का स्वरस तीन भरस्य, गुड़ पचास पठ; इन सबको 
मधु भौर शत से चारे इससे सुखपूर्वक विरेचम होता हे । चण | केकर म॑द अग्नि से पाक करे) इसको खाने मे किसी प्रकार 
। का परहेज नर्हा पडता । यह रेह ऊुष्ट, अक्षं, कामला, गुदम, 
इ के साय निक्लोय का प्रयोग-- रमे, उदर, भगन्दर, रहण तथा पाण्ड्रोग को नष्ट करता 
लिम्पेदन्तच्िचरतया दिषारृत्वेच्लुगण्डिकाम्‌ । ह भौर पुंसवन करने वारा ह । सका नाम कठयाणक गुड़ है, 
पकीरृत्य च तरिस्वन्नं पुटपाकेन भक्तयेत्‌ ॥ १२॥ | यह सव ऋतुं मेँ वरता जाता दै । 
गन्ने का दका ठेकर उसको बीच मेस चीरकर दो अन्यान्य प्रयोग-- 
भाग बनाये । नके जन्द्र के भाग में निक्षोय के चूण का रेप | व्योषधिजातकाम्भोदरृमिघ्रामलकंखिघृत्‌ ॥ २९१ ॥ 
करके दोना इकडे को मिलाकर पुटपाकधिधि से स्विन्न । सवैः समा समसिता क्षौद्रेण गुटिकाः कताः । 





करके साये, इससे भी विरेचन होता हे । | मूङ्च्चूज्वरच्छर्दिकासद्ोषभ्रम्तये ॥ २२ ॥ 
~ __ . विरेवना्थं निशोथादि चुणं- , तापे पारडवामयेल्पे ऽन्न शस्ताः सर्वविपेषु च । 
चङलाम्यां समा नीली तेखिचुत्तेशच धकरा । श्रविपत्तिरये योगः प्रशास्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥ २३॥ 
चूर फलरसक्लदसकभिस्तपशं पिवेत्‌ ॥ १३ ॥ विपत्र योग--रिकट, ्रिजातक ८ दाकचोनी, 
वातपित्तकफोत्थेषु रोगेष्वल्पानल्ञेषु च । इटायची, तेजपात),मुस्ता, बायविडंग, आंवला, सब एक एक 
नरेषु खकुमारेषु निरपायं र्रिचनम्‌ ॥ १४॥ आग भौर सबके बराबर निशोथ, निशोथ के बराबर धकरा 


दारुषीनी भीर दायो एक धृक भाग, इनके बराबर भिकाकर मधु के साथ गोकियां बनाये । मूत्रङृष्ट्‌, उर, वमन, 
( को भाग ) नीरी ( नीर ), इनके बराबर -( चार आग ) | कास, शोष, अम, खय, ताप, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि 


श्यावः २] विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । ४११ 
सखव विषो मे भौर पित्त रोगियों क छियि यह विपत्ति योग- | रस घी भौर गरम पानी मे मिलाकर खेना; यद रूच पुषं के 





भर्षस्त है । | ढिये भी सदा उत्तम है । [ रस का अथं द्राद्ा जदि फरो का 
वक्तन्य-(१)कस्याण गुङ्--यह ग्रहणी अधिकार मं विशेष रस भी है, मांखरस भी है, जो भावे वह रेवे ] । 
रूप से आजकं पटा जाता है । यथा--“अनेन सवे ग्रहणीवि- | उ्वर मे राजद का प्रयोग- 
काराःसश्वासकासरवरभेदशोथाः। शाम्यन्ति चायं ~" ""» । इसमे | ज्वरहद्रोगवाताखयुदावतीदिरोगिषु ॥ २० ॥ 
त्रिषत्‌ ॐ चूं को थोडा-सा भूनकर मिकाते है 1 राजचरको ऽधिकं पथ्यो सरदुमेधुरद्रीतलः। 
(२ ) भविपत्तिकर योग-यह अम्ख्पित्त म बरता जाता ज्वर, हृद्‌ रोग, वातश्क्त, उदावत्तं आदि रोगों मं जन्य 
हे, इसका भयुपान शीतर जल या नारिथकर का पानी हे । विरेचन दर्यो से जमरुतास अधिक पथ्य है । यह जमर्तास 
भिवता कौटजं बीजं पिप्पलो विभ्वमेषजम्‌ । खदु, मधुर भर क्लीतरु दहै । [ चतुरंगुरो शदुविरेचनानाम 
त्तो्रद्ा्लारसोपेतं वषांकाले विरेचनम्‌ ॥ २४६ ॥ | शेष्ठतमः-- चरक सू. अ. २५।४० | । 
निजो, इन्द्जौ, पिप्पली, सो; इनके चूणं को मधु शौर अन्य प्रयोग- 
द्राचारस मे मिलाकर वषांकार में विरेचन उवे । बालि बद्धं त्ते क्षीणे सुकुमार च मानवे ॥ ३१ ॥ 
व विरेचन-- योज्यो ग्ृद्नपायिस्वाद्विशेषाच्तुरङ्कलः। 
चरिचृदुरालभासुस्तशकरोदच्यचन्दनम्‌ । बारुकमे, चद्धमे, उत ( उरभ्बत) रोग मे, चीण मे, 


द्रात्तास्बुना सयश्ठधाहसातल जलदास्यये ॥ २५॥ | भौर नाजुक प्रकृति के मनुष्य में विशेष करके जमरुतास को 
निक्षोथ, दुराख्भा, सुस्त, शकरा, खस, चन्दुन, सुरुहदी, | बरतना चाये; क्योकि यह किक्षी प्रकार का विकार-रोग 
क्षिकाकाईः इनको द्राक्।रस के साथ शरद्‌ ऋतु मे विरेष्वन के | नहीं करता । 


स्यि बरते । [ साता के स्थान पर-शीतलं पाठ संगत है, अमरूतास की शोधनविधि- 
पितक्षभन के ख्य क्लीतर विरेचन हे ] । फलकाले पारणतं फल्ञं तस्य समादरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हेमन्त में विरेचन-- तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌ । 
जिदृतां चिधक पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌। सप्तरत्रास्समुदूरर्य शोषयेदातपे ततः ॥ ३३ ॥ 


स्वरौत्तीरीं च हेमन्ते चृणेमुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥२६॥ | ततो मजानमुद्‌ धत्य चो पाज निधापयेत्‌ । 
निश्चोथ, चित्रक, पाठा, जीरा, सररकाष्ट, वच, स्वणंद्ीरी; हस अभमख्तास के पूरे पडे दुए्‌ फल को फरसंग्रहकार मेँ 
इनके चूर्णं को गरम पानी से हेमन्त में पिये। [ हेमन्त मं | ठे जाकर इनमे जो युणक्चाडी ( वजन मे मारी >) हो; उनमें से 
यथपि विरेचन निषिद्ध हे, तथापि रोगविशेष की दि से है ]। बहूत-से एर को रेख मे गाड़ देवे । सात दिन के पीछे इनको 


^ ओप्य मं विरेचन-- निकार्कर भूप में सुखवे। फिर इनमे से मजा-गृहे को 
निवता शकरातुल्या श्रीष्मकाल्ञे विरेचनम्‌ 1 निकाठ्कर स्वच्छं पात्रमे रल देवे । [ भार का भथं-बीष 
निश्षोष को समान परिमाण मे क्षकंरा के साथ मिाकर | वुखा-देमाद्वि ] । 
म्ीष्मकारमें $ ९4 जवतां द तोय 
स्नग्ध चन- रै वतंपोडिते 
तरिचृत्रायन्तिदपुषासावल्ञाकटरेदिणीः ॥ २७ ॥ त र ॥ ४ 
स्वणेक्षोरीं च सञ्चूए्ये गोमूश्े भावयेल्यहम्‌ । व 


तको त्िग्धानां दाह ओर उदावत से पीडित रोगी मे इसको द्राचार्स के 
पष खवतको योगः चिग्धानां मलदोष्त्‌ ॥ २८ ॥ | चाय देना चाहिये । चार वं ॐ बाढ से केकर बारह वषं 
निक्षोय, त्रायन्तिक, इषा ( दाउवेर ), शोकाकादई, | तक ॐ वारक मे सुखदायी विरेचक दे । 
त ओर ५ को चूण थ तीन दिनि ज मे नवा कं कतव 
॥ यष्ट विरेचन सब शऋतु्भो के खयि उत्तम है, स्निश्ब ~ 
पुरुषों के दुष्ट वातादि विकारो को नष्ट करता है । [ चक्रपाणि चतुरङ्कलमज्जलो वा कपायं फथयेलिमम्‌ ॥ ३५॥ 
का कथन है कि सब ऋतु से अभिपराय-वसन्त भादि न | दधिमणडलुरामण्डधात्राकलरसः पथक्‌ । 


कष हदं ऋतुनों से है ]। सौवीरके वा युक्तं कल्केन चेवृतेन वा ॥ ३६॥ 
रूष के लिये विरेचन- अथवा अमरुतास की मजा के ज्लीत कषाय को दुधिमण्ड, 
श्यमान्रिव्दरालम्भादस्तिपिष्यलिचत्सकम्‌ । | सुरामण्ड, आंबे का रसः; इनमे से किसी एक के साथ या 


नीलिनीकटकामुस्ताध्रेषठायुक्तं सुचरितम्‌ ॥ २६ ॥ | कांजी के साय धथवा त्रिस्‌ क कल्क के साय मिराकर पिकाये 
रसाज्योष्णाम्बुभिः शस्तं ङ्ताणामपि सवद । व 
श्यामा, व्रि्टत्‌, मासा, गजपिष्यकी, इन्द्रो, नोट, | दन्तीकषाये तन्भज्ो यडं जीं च निदिपेत्‌ । 
ङटकी, यस्ता, तरिरूक॥ इनका भिरित बारोक चूर्ण, फलं के । तमरि्ं स्थितं मासं पाययेत्‌ पत्तमेव घा ॥ ३७ ॥ 


४१२ श्र्टाङ्गहदये कर्पसिद्धिस्थानम्‌- [ विरेचनकदपम्‌- 


श्वचं तिर्वकमूलस्य त्यक्त्वा-५.ऽभ्यन्तरवट्कलम्‌ । | बनाये इष्‌ काथमे इस काथ के साथ समान मात्रामे स्नुही का 
विशोष्य चूरोयित्वा च द्वौ भागौ गालयेत्ततः ॥३८॥| दध भिकाकर अंगारो पर प्क बनाये । शम्क हो जाने पर 
रोधस्येव कषायेण ठतीयं तेन भावयेत्‌ । इसकी गोखियां बनाकर मस्तु, सुरा, मूत्र आदि से पिये। 
कषाये ददामूलस्य तं भागं माधितं पुनः ॥ ३६ ॥ कीक तात 9 सा वात 
शष्कं चूर पुनः रत्या ततः पाणितलं पिेत्‌। तितादीन्नव वरां स्वण्तोरी ससातलाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भस्तुमू्खुरामण्डकोलवात्रीफलाम्बुभिः ॥ ४० ॥ | सपाहं छक्पयःपोतान्‌ रखेनाज्येन वा पिवेत्‌ । 
दन्तीमूक के कषाय मे गमकताय की मज्जा नौर पुराना | नदच्योषोत्तमाङ्कम्भनिडम्भात्नीन गडाम्बुना ॥ ४८ ॥ 
गुड़ भिराकर एक मास या पन्द्रह दिन के पीछे इस भरि | त्रत भादि नौ- (ज्रि श्यामा, अमरतास, तिरवङ्‌, 
को पिद्ये । सनु, क्ष॑खिनी, सप्तका, दन्ती ओर द्रवन्ती ), त्रिफला, स्वण- 
तिर्वक धच की धरर की बाद्य छाल को उतार अन्दुर के | च्षीरी, साता; इनको सात दिन तक थूहर के दूष से भावना 
िरके को सुखाकर चूणं करके इतके तीन भाग बनाये । इसमे | देकर मांसरस या घो क साथ पिये । दसी प्रकार त्रिकटु, 
सेदो भागों को इसी तिरक के कषाय से भावना देकर मसर | त्रिफर, त्रिष्‌, दम्ती, चित्रकः इनको गुड़ के शरबत से पिये । 
कर कपदेे छान रे। इष दव से भत्र तीसरे भागको मावना कफरोगविकिर्ना- 
देकर फिर दक्मूल कै कषाय से भावना देकर सखा केना | नातिश॒ष्कं फलं ग्राह्यं शाद्धिन्या निस्तुषीकतम्‌ । 
चाये । फिर चूं कर रेना चावे हस चूण की एक कषं | स॒प्तलायास्तथा मूलं ते त॒ तोच्णविकाषिरी ॥ ४६॥ 


मात्रा को मस्तु, सुरामण्ड, बेर, भावरा; इनके स्वरस से पिये। | > गोदरेगरणव 
व्तब्य--भावनाविधि--“समगिरिजमश्गुणिते निःछाथ्यं ्ेष्मामयोदुरेगरभ्वयथ्वादिषु कटपयेत्‌ । 


मावनौषधं तोये, | श्रक्तमात्र तयोः पिण्डं मदिरालवणाम्वितम्‌ ॥ ५०॥ 
छोध का वर्ह । हृद्रोगे वातकफजे तद्द्‌ गुरमे ऽपि योजयेत्‌। 
तिठ्वकस्य कषायेण कस्केन च सदार्करः । । शंखिनी का बहुत सूखा फर नष ठे, अपितु ङ हरा फल 


खेकर इसको तुषरषटित बन। रे । इसी तरह सक्तखा का भी 
धु हरा मूल रे । इन दोनो को तीदण जौर विकासी होने से 
कफ रोग, उद्र रोग, गर, शोफ आदिमे देवे । इनकी एक 
कर्षं मात्रा को मदिरा-र्वण ॐ साथ देवे । वात-कफजन्व इद्‌. 


सधृतः साचितो लेः स च शरेष्ठं विरेचनम्‌ ॥४१॥ 
तिशूवक के कषाय जौर कल्क से शर्करा एवं घी के साथ 
सिद्ध किया ठेह उत्तम विरेचन है । 


यूहर के दूध का निषेध जीर प्रयोग- म एवे वात~कफजन्य गुढ्म मे भी बरते । 
खुघा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम्‌ । ४; तथा प गुण भोर प्रयोग-- 
श्राण्वेव कष्टविश्ंशान्ेव तां कल्पयेदतः ॥ ४२ ॥ द्म्िदन्तस्थिर स्थूलं मूलं 
नि नेतदन्त' स्थुलं मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ ॥ ५१॥ 
सवौ कोष्ठे वज्ञे बाले स्थविरे दोधेसोगिणि । तानीति विकारि च। 
कट्या गुरमोद्रगरखग्रोगमधुमेदिषु ॥ ४३॥ गुर प्रकोपि घातस्य पित्त्छेष्मविलायनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पाण्डो दषीविषे शोके दोषविश्रान्तचेतसि । तत्कोद्रपिष्पलीलिं स्वेदं खृदभेवेष्ितम्‌ । 


र स्तीदं हुमिश्च । 
सा ष्ठा कण्टकंस्तीदं समाचिता ॥४४॥ दोषं -ऽगन्यरको 
द्विवषौ चा निवषा वा शिरिरान्ते विशेषतः । व 
तां पाटयित्वा शखेण स्षोरमुद्ास्येत्ततः ॥ ४५ ॥ शमिष्यरणतनरौल्मी प्रमेही जठरी गरो ॥ ५४॥ 
विर्बादीनां इदर्यो शं कायेन सममेकशः । गोमृगाजरसेः पाणड़ः कृमिको भगन्दरी । 
मिश्रयिघा च ततो +ङ्गरिथु शोषयेत्‌ ।४६॥ । सिद्धं तत्काथकल्काभ्यां दशमूलरसेन च ॥ ५४ ॥ 
पिबेरछृटवा तु युरिकां म ्तुमू्रखरादिभिः। विस्प॑विद्रभ्यलजोकन्तादादान्‌ जयेदुधूृतम्‌ । 


स्नुदी दोषों ॐ बहुत अधिक संचयकोभी क्ीघ्रही तोड्‌ | ~", ममेदं 
देती है । इसमें अनिशय कष्ट व्यापद्‌ होने के कारण इस स्नुही | तल ठ वु (५५१ 
को शद कोठ मे, निरु मे,वालक मे, दध मे, विरकालीन रोगी | महाखेदः शार्च्छुक्वातसङ्गानलन्यथाः । 
म नहीं वरतना चाये । भपितु गुखभ-उव्र-श्वभोग, दन्ती ओर वन्ती के हाथी के दांत के समान स्थिर एवं 
मधुमेह, पाण्डु दूपिविषमे, क्षोफ मे, दोष से विश्रान्त चित्त | स्थूरु मूर को जो मूर कुष तान्न बणं-श्वाव रंग का, तीक्ण, 
वालो मे, तीचग तथा बहुत से काटो से युक्त स्नुही उत्तम हे । | उष्ण, आशुकारी, विकाशी, गुरु, वातश्रकोपक, पित्त-कफ का 
किक्षिर केजन्तमें दोया तीन वषं वारी स्लुदीको राकर , विकयन करने वाला होता है; उसको मधु भौर पिप्परी से 
अद्वारा यीचमेखे चीर कर दतर्भेसे दूध निकाङे। फिर | टि करके मिरी ओर दाभ से ख्पेट कर स्वेदन देकर मन्द्‌ 
विर्दावि पंचमूर, या करेरी के भकग कण या भिकाकर | धप मे सुखाना चाहिये । क्योकि इशके विकाष्ची गुण को अशनि 








अभ्ययः २] 


भौर सूयं न्ट र देते है । इसको मस्तु, मरा, तक्र, पीलु- 
स्वरस या आसव के साथ भन्तःक्छिन्नतनु ( प्रक्टिदरतनु ), 
गुरमरोमी, श्रमेहरोगी ओर उद्ररोगी पिये । पाण्डु, कृमिकोष्ठ 
रोगी, भगन्द्ररोगी आय, खग या बकरी के मांसरस के साथ 
पिये । दन्ती, द्रवन्ती के छाथ जौर करक से तथा दशमूल के 
छाथ से सिद्ध घृत्त को विष्ठपं, विद्रधि, भलजी, का के 
हा मेँ पिये । घृत की भांति कारो मे सिद्ध क्या तेर -गुल्म, 
प्रमेह, अर्ष, विबन्ध, कफ एव वायु रोर्गो मे बरते। घृतकी 
भांति सिद्ध महास्नेह ( घृत, तैल, वसा ओर मजा ), शङ्त्संग, 
शुक्रावरोध, वातावरोध तथा वातरोग मं बरते। 
त्रिषतादि की ष्रेष्ठता- 
विरेचने मुख्यतमा नवैते तिचृतादयः ॥ ५७ ॥ 
निक्तो भादि ये नौ द्रष्य विरेचन में श्रेष्ठतम है । 
हरीतकी- 
हइरीतकीमपि जिबद्धिधानेनोपकल्पयेत्‌ । | 
हरीतकी को मी त्रिष्व्‌ की विधि से (सोढ तथा सेन्धव के | 
साथ श्लोक ७») उपयोग करे । 
वक्तव्य- “नवा स्नग्धा घना छता गुर्वी चिक्ता च याम्भसि ! 
निमनेत्‌ सा प्रशस्ता च कथिताऽतिगुणप्रद्‌ा ॥ भौर “सिन्धूष्य- 
शकरा शुण्टीकणामधुगुढेः कमात्‌ । वषांदिष्वमयाः प्राश्या रषा. 
अनगुणेस्तथा ॥” भावप्रकाश । 
हरीतकी मोदक- 
गुडस्याष्टपल्ञे,पथ्याविद्रातिः स्यार्पलं पलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दन्तीचि्रकयोः कर्षो पिप्पलोजिदृतोदंश । | 
| 
| 
| 





प्रक्ष्य मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि ॥ ५६ ॥ 

डष्णाम्भोऽनुपिबेव्लादे चान्‌ स्वान्विधिन(-ऽमुना । 

पते निष्परिहाराः स्यु; सवंभ्याधिनिबदंणा; ॥ ६० ॥ 

विरोषावृ्रहणोपाण्डुकण्डूकोटाश्ं सां हिताः । 

गुड़ क आट पठ, हरड संख्या मे बीप्त नग, दन्ती ओर 
चिन्रक एक एक पर, पिप्पली जौर चित्‌ प्रस्येक एक एक कषं 
ठेकर इनसे दख मोदक ( खुडडू ) बनाये । प्क एक र्डडू को 
दसवें दसवें दिन खाये! पीछे से गरम पानौ पिये, इष प्रकार दस 
दस दिन पीष्धे एक एक र्दद को खाते हुए सब खा जाये। यं 
मोदक सब रोर्गो को नाश करने वल है, इनमें किसी प्रकार 
का परहेज नरह । विदोष कर अ्रदणी, पाण्डु, कण्डू, कोठ ओर 
श रोगि्यो के स्यि हितकारी ई । 
वक्तभ्य॒ग्रथमर दिन एक बड, द्वं दिन दूसरा, उन्नी सवे 
दिन तीसरा, हाईवे दिन चौथा, संतीसवं विनि पांचवां, 
चियारीसखदे दिन छटा, पचपनदें दिन सातवा, चौँसव्वे दिनि 
धाठ्वां, तिदक्तरदं दिन नवां, भौर बयासिवं दिन दसवां खडड् 
खाये। 
विरेचक ओषधि का प्रयोग-- 
अल्पस्यापि महाथत्वं प्रभूतस्यादपकमंताम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
कुर्यात्सं्छेषविण्छेवकालसंस्कारयुक्तिभिः ॥ ६१३ ॥ 


विधोतिनी-भाषाटीकासंहितम्‌ । 


४१३ 


त्वकेसराम्रातकदाडिमेला- 
सितोपलामात्तिकमातुलुङ्गः । 
मयेन तैस्तेश्च मनोनुकूले- 
युतानि देयानि विरेचनानि ॥ ६२२ ॥ 
इति श्रीवेधपतिसिदगुत्तसूलश्रीमद्ाग्मरविरचिता- 
यामष्ठाङ्गहदयसंहितायां पञ्चमे कटपसिदधिश्थाने 
विरेचनकटपो नाम द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


ज जिमि ज कवक =-= 


मात्रा या वीयं म अर्प भी जौषध को महान कायं करने 
व।रो, अथवा मात्रा एवं वीरय म प्रचुर भी जौषध `को थोकषा 
कायं करने वारी काट, संस्कार, युक्ति क संश्छेष ओर विश्केष 
के हारा करे। दारचीनी, नागरसर, भन्रातक, अनारदाना, 
इरायची, मिश्री, मधु, माशुलुंग, म ओर अन्य जो मनके 
अनुकूल हो, उनके साय मिराकर विरेचन देने चाहिये । 

वक्तन्य--एक विरचक ओषध मात्रा ओौर वीयं मे अद्य हो 
तो उसे कारु मध्याह्न मे, संस्कार - गुणान्तर उत्पादन से भन्व 
विरे चक ओषध से भावना लादि देकर, युक्ति योजना प्रकार से 
बड़ी मात्रामें या अनुपान भिन्नतासे दे। यह संश्रेष (प्रिराकर 
देना) है । अतितीचण विरेचक ओषध बहुत बीयशाडी हो तो 
उसे प्रातःका म भोजन के उपरान्त, मन्द्वीयं वाटी ओषध 


| से भावित करङे थोडी मात्रा मेंदे। यह विर्रेषहै। इस 


प्रकार करने से विरेचन का सम्यग्‌ योग होता हे । 


क्त प्रकार विद्योतिनी टीका में कटपरषिद्धिस्यान का विरेचन- 
कल्प नामक दृक्षरा अध्याय समाप्त इजा ॥ २ ॥ 





-----अ~~९ कनद 


{9 
तृतीयोऽध्यायः । 
अथातो वमनविरेचनग्यापरि्वद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
शश्र इसे अगे वमनविरे चनम्यापस्सिद्धि का भ्यांश्यान 
करगे, जैसा कि आत्रेय आदि मदर्षियो ने कहा था । 
अधोगत वमनविधि- 
वपनं ख दुकोष्ठेन चुद्धताऽल्पकफेन चा । 
छअतितीद्शदिमस्तोकमजोरं दुबलेन वा ॥ १ ॥ 
पीतं प्रयात्यधस्तस्मिन्निष्टदानिमंलोदयः । 
वामयेत्तं पुनः खिग्धं स्मरन्‌ पूमतिक्रमम्‌ ॥ २॥ 
मदु कोष्ठ वारे व्यक्तिको या भूख लगे हुए को, थोड़े कफ- 
वाङे को अतितीच्ण, अतिशीतर या बहुत थोद़ी मात्रा म, 
अज्ञीणं मै या दुवंरु व्यक्ति को दिया हुभा वमन नीचे 
(युदा की ) की ओर चला ज।ता है, इससे अभिप्रेत काम नहीं 
होता, म वातादि दोष का उक्छेश्च होता है। इस वस्था 
म रोगी का स्नेहन करके प्रथम को इदं भूल को बचते हप 
फिर से बमन कराये । 


४१४ 


जजीणं में कत॑भ्य-- 

श्रजीरिनः -छेष्पवतो वज्युध्वं पिरेचनम्‌ । 

श्रतितीश्षयोष्यलवणमहयमतिभूरि वा ॥ २ ॥ 

तत्र पूर्वादिता व्यापत्सिद्धिश्च, न तथाऽपि चेत्‌ । 

आये तिष्ठति ततस्तृतीयं नावचास्येत्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्यत्र सात्म्याद्याद्वा मेषजा्निरपायतः। 

भजीणं ओर कफ वाङेको दिया हुमा विरेचन ऊपर 

को ( मुख की ओर ) चखा जाता है, इसी भ्रकरार भतितीचण 
अति उष्ण या भतिक्वण, बड़ी मात्रा यामन के प्रतिकूल 
दिया गया विरेचन मक का उककछेश्च या वांदिठ ङाभ की हानि 
करता हे । इसमे भी पुनः स्नेहन करके प्रथम की दरं मूख 
खे बचते हए रोगी को फिर से वमन देवे। यदिषफिरिमी 
डौषध कोष्ठ मे नही रहती, तो तीश्षरी बार विरेचन भौषध 
नदीं देवे । परन्तु यदि ओषध साम्य हो, मन के च्यि प्रिय 
हो, कि्षी प्रकार फी हानि नहो करने वारी हो तो तीसरी 
बार भी देवे। 


अष्ठङ्गहदये क ल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ वमनविरेचनम्यापत्विद्धिः - 


से मात्रा में अनुवासन देवे । फिर वातहर दर्णं से सिद्ध तैर 
से स्नेहन करे तीचम विरेचन से शोधन करे । 
भाष्मानचिकित्या-- 
वहुदोषस्य रुल्लस्य मन्दाग्नेरपमोषधथम्‌ । 
सोदावतस्य चोटेङकेश्य दोषान्‌ मागन्‌ निरुष्य तै; ११ 
भृशमाध्मापयेन्नामि पृष्ठपाभ्वंशिरोश्जम्‌ । 
श्वासं विण्मूत्रवातानां सङ्गं कुर्याच द्‌।रुखम्‌ ॥ १२॥। 
भ्य द्ग स्वेदवत्यांदि सनिरूदायुवासनम्‌ । 
उदावतंहरं सथं कर्माच्मातस्य शस्यते ॥ १३॥ 
पश्चमूहलयवक्तारवचाभूतिक सेन्धवैः । 
यवागू; खुरृता श्लविवन्धानाहनारनी ॥ १४ ॥ 
बहुत दोष वार, रूर, मन्दाग्नि पुरूषमें मात्रा मे थोड़ी 
ओषध, तथा उदावत्तं वारे ग्यक्ति मे दोर्षो को उश्रेश्ित 
करके मार्गो को रोक कर उन दोर्षो से नामि पर अतिशय 
आध्मान कर देती है । पीठ, पाश्वं एवं शिर मं वेदना; श्वास, 


| मर, मूत्र जौर वायु का भवरोध-सल्त करती है। इसमे 
| चिकिर्षा अभ्यंग, श्वेद्‌, वर्तो भादि, निरूह ढे साथ भनुवाछठन 
` उदावतंनाशक सव कमं आधभ्मान मे उत्तम है । बृदत्पञ्चमूख, 
¦ यवक्षार, वच, अजव्रायन ओर सेन्धवे से बनाई यवागू, शूल, 


स्नेष्टन, स्वेदन के बिना भोषध निषेध- 
श्रलिग्धस्विश्नदेहस्य पुराणं रुत्तमोषधम्‌ | ५॥ 


दोषालुतङ्ेश्य निदं ठेमराक्तं जनयेद्‌ दान्‌ । 
विधं श्वयथुं दिभ्मां तमसो ददोनं ठृषम्‌ ॥ ६ ॥ 
पिण्डीकोद्े्टनं करद्धमृोः साद्‌ विवरंताम्‌ । 
जिग्धस्विन्नस्य वा.त्यत्पं दीप्तान्रजी रोमोषधम्‌ ॥७॥ 
दरतैर्वा स्तन्धमामे वा समु्गश्यादरन्मलान्‌। 
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सवं पव खः ॥ ८ ॥ | 
शरीर का स्ने्टन तथा स्वेदन किये विना पुरानी रू भीषध । 
देने पर भौषध दोषों को उक्कलेकषित करके निकालने में | 
अखं होती हे, साथ ही रोगो को उस्पश्न कर देती है; यया- 
विश्रश्ष-विपरीत प्रषटत्ति, शोफ, हिक्का, अन्धकार का दिखाई 
देना, '्यास, पिण्डछियो मँ रएठन, कण्डू, टागां मे शिथिख्ता 
तथा विवर्णता होती हे । अयवा स्नेहन खर स्वेदन करने पर भी 
मात्रामे थोदोदी इई भौषध प्रदीक्ष अश्रि वारे पुरुषमें 
णं होकर अथवा शीतसेया भाम से स्तन्घ्टोकर 
( सूकर ) मल को वाटर नहीं निकाल कर पूर्वोक्त रोगों को | 
उत्पन्न कर दैती है, ये सब “भोगः कदे जाते ह । [ भमे- | 
अपक्षदोषे, हेमादिः ] | 
उत्किक्ट दोष मे भनुवासन- 
तं तेलक्लवणाम्यक्तं स्विन्नं भरस्तरसङ्करेः । 
निरूढं जाङ्गलरसेभोज यस्वा ऽनुवासयेत्‌ ।। ६ ॥ 
फलमागधिकदाखसिद्धतेक्तेन मात्रया । । 
चखिग्धं वातदरः खैः पुनस्तीच्शेन शोधयेत्‌ ॥१०॥ ` 
इस रोगी को तेक ओर रवण से अभ्यंग करा प्रस्तरं | 
ओर संकर स्वेद ( उस्मा स्वेद के भेद ) से स्वेदन देकर निरू | 
८ तीच्म-गोमून्र आदि) देवे। पीठे जागरू मोक्षरस्त से; 
मोखन्‌ कराके मेनफक, पिष्पङे तमा दुङ्दष्डो से सिद्ध वेक | 








विबन्ध ओर आनाह का नाशक है 1 

वक्तव्य - योग--(#) मदनं पिप्पली ष्टं वचा गौराश्च 
सर्षपाः । गुडश्षारसमायुक्ता फल्व्तिरि्ोच्यते ॥ (२) वचाभया 
चित्रकयावश्रूकान्‌ सपिप्पखीकातिविषान्‌ सकुष्टान्‌। उष्णाख्ु- 
नानाहविमुढवातान्‌ पीत्वा जयेदाशु हितोढनाशी ॥ 

(३फनाराच रस, (४) नाराच चूण, (९) इष्डामेकी; 


इनको वै । 
प्वादिकादिचिकित्सा-- 
पिष्पलीवाडिमन्तारहिङ्कथण्डथम्लवेत सान्‌ । 
सखसेन्धवान्‌ पिचेन्म्ेः सर्पिषोष्णोदकेन वा ॥१५॥ 
भवाटिकापरि स्ञाववेदनापरिकतने । 
प्रवाहिका, परिघाव, वेदना, परिर्तिका; इनमे पिष्परी, 
अनारदाना, यवक्वार, ीग, सोट, अम्लवेतस भर सेन्धा 
नमक को मध ढे साय, घी से अथवा गरम पानी सेपिये। 
कुपित वात के कम॑- 
पोतोषधस्य वेगानां निग्रहान्मारतादयः ॥ १६ ॥ 
कुपिता हदयं गस्वा घोरं वन्ति दद्ग्रदम्‌ । 
हिष्मापार््वरजाकासदेन्यलालाक्तिविश्चमेः ॥ १७॥ 
जिह्वं खादति निःसं्ञो दन्तान्‌ कटकटाययन्‌ । 
न गच्छेद्धिश्मं तजन वामयेदाश् तं मिषक्‌ ॥ १८ ॥ 
मधुरेः पित्तमूल्छतं कुभि; कफमूच्छितम्‌। 
पाचनीयैस्ततश्धास्य दोशरोषं विपाचयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कायाच च वलं चास्य कमेणाभिप्रवधेयेत्‌ । 
पी हई ओषध के वेगो को रोकने से ऊुपित इए वातादि 
दोष इद्य मं जाकर भयानक इद्‌ ध्र उदद्र करते है । इसमें 


श्ायः ३] 


हिका, पाशव॑रुक्‌ , कास, दीनता, लााल्नाग, आंखों का परुटन।, । 
अचेत होकर जिह्वा को काटना जौर दातो का बजाना होता 
ै। हस्म रोगी मर जायेगा, रेसा सन्देह न करे, इसडो 
चथ सुरन्त वमन दैवे। इसे खिये पित्तजन्य मूर्च्छा मे मघुर 
दर्यो से तथा कफजन्य मृच्छ मेँ कट दर्यो से वमन देवे । 
शेषं दोषों को पाचक आौषधिर्यो ते पकाये, रोगी की जाटरान्मि 
ओर बरु को कमश्चः बदाये । 
अतिवमित मेँ उपाय- 


पवनेनातिवमतो हदयं यस्य पीड्यते ॥ २० ॥ 
तस्मे सिग्धारललवणान्‌ दयात्पित्तकक्छे ऽन्यथा 
अत्तिवमन होने से वायु के कारण जिसका हृदय दुःखी 
होता ्टो; उसको स्निग्ध, अम्क भौर खवण मौषध दैवे । पित्त- 
कफः मे मधुर, शीत आदि भौषध देवे। 
वातनाल्चक स्वेदादि- । 
पीतोषधस्य वेगानां निग्रहे कफेन वा ॥ २१॥ 
रुदधो.ऽति वा विश दधस्य गृहात्यङ्ञानि भारुतः। 
स्तम्भवेपथुनिरतोद्सदोद्ेषटातिमेदनेः ॥ २२॥ 
त्न वातदरं सव खेदस्वेदादि शस्यते । 
पीहु जौषध केवेगों को रोकने सेयाकफके कारण 
सको वायु अथवा अतिशय श्लोधन होने से कुपित वायु 
स्तम्मन, कर्पन, तोद, शिथिलता, एखन की पीड़ा, तथा भेदन | 
करके बङ्गा को जकड देती है । इस अवस्था में सव वात- , 
नाक्षक स्नेश-स्वेदादि उत्तम है । । 
विरेचनादियोग-- | 
बहुतीदणं छधातंस्य सुदुकोश्ठस्य भेषजम्‌ ॥ २३ ॥ , 
हत्वाऽऽशु विटपिच्तकफान्‌ धातूनाखरावयेदू दवान्‌ । | 
तच्रातियोगे मधुरे; शेषमोषधसुक्लिषवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
योज्योऽति वमने रेको चिरेके वमनं मृदु । | 
परिषेकावगादायः सुीतेः स्तम्भयेखच तम्‌ ॥ २५ ॥. 
श्रञजनं चन्दनोशीरमजाखक्‌शकरोदकम्‌ । । 
्ै तियोगंहरं ॥ 
लाजनचूरेः पिवेन्मन्थम परम्‌ ॥ २६॥ | 
भूल से पीदित या शदुकोषठ ष्यक्तिमे दी इई तीच्ण जोषघ | 
मल, पित्त तथा कफः को जश्दी से निकाल कर द्रवधातुभो का , 
स्लाकण छरती है । इस अतियोगं मधुर दन्यो से देष ओौषध | 
का वमन करा देना खाहिये । अत्तिवमन मेँ खदु विरेचन जोर 
अतिविरेचन मँ शु वमन वरतना चाद्ये । परिषेक, भव- ¦ 
गाहन तथा अतिक्षीतर उपचार ते उसको बन्द्‌ करे । भञ्जन 
८ सुरमा ), चन्दन, खस, बकरी का रक्त, श्कंरा, पानी; इनके 
साथ राजार्थो के चूण का मन्थ बना कर पिये । यह मन्थ 
उच्म अतियोगनाशक है । 
वक्तव्य-मन्थ- “सक्तवः सपिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिश्- 
ताः । नातिसान्द्रा न चास्यच्छा मन्थ इत्यभिधीयते ५” ` 
वमनातियोगचिकिस्सा- 


चमनस्यातियोगे त॒ शीताम्बुपरिषेचितः । 








विधोतिनी-भाषटीकासदितम्‌ । 


७१२ 


पिचेर्फलरसे्मन्थं सधुतत्तोद्रश्शकंरम्‌ ॥ २७ ॥ 
साोद्रारायां भृशो छद्यौ मृर्वाया घागयमुस्तयोः 1 
समधुकानं चूं लेष्टयेन्मघसंयुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
वमतो.ऽम्तः प्रवि्ायां जिहायां कवलग्रहः । 
लिग्धाम्लश्वणा दया यूषमांसरसा हिताः ॥ २६ ॥ 
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्ये ऽग्रसो नराः । 
निःखतां त तिलद्रात्ताकत्कलिपतां पवेशयेत्‌॥ ३० ॥ 
वमन के अतियोग मं-- शीतर जल से परिषेक करके अनार 
के रस ॐ साथ बनाये मन्थ को घी, मध मौर श्रा मिलाकर 
पिये । उद्वार के साथ बहुत बमन हो तो मूर्वा, धनिया, यस्ताः 
मुरहदी ओर सुरमा के चूणे को मधके साथ चट । 
वमन मे जिद्धा अन्दर प्रविष्ट हो गईहो तो कवलग्रह 
( गण्डूष) तथा स्निग्ध, अम्ल, रवण एवं मन के प्रिय यूष तथा 
मांसरस उत्तम है । दूसरे मयुष्य इसके सामने खट्टे फलो 
को खाये भौर जिह्वा आगे निकरु आई हो तो इस पर तिरु भौर 
द्वा का कटक रेप करके अन्दर प्रविष्ट करे । 
वाग्प्रह वातरोग चिकित्सा- 
वाम्प्रहानिलरोगेषु घृतमांसोपसाधिताम्‌ । 
यताम तनुकां दयारस्नहस्वेदौ च कालवित्‌ ॥ ३१ ॥ 
वाणी का अवरोध आदि वातजन्य रोगास घी एवं मांस 
से बनाई पती यवागू को देवे, तथा समय को जानने वारा 
स्नेहन जौर स्वेदन करे । 
जीवादान को परीचा-- 
तियोगाचच मेषज्यं जोवं दरति शोणितम्‌ । 
तञ्जीवादानमित्युक्तमादन्ते जीवितं यतः ॥ ३२ ॥ 
शुने काकाय घा दयात्तेनान्नमखजा सह । 
भुक्ते क्ते वदेज्गीवं पित्तं वा मेषजेरितम्‌॥ ३३॥ 
शुक्लं वा भावितं वख्मावानं कोष्णवारिशा । 
परत्तालितं विवण स्यात्पित्ते शधं तु शोणिते ॥ ३४ ॥ 
अतियोग से भौषध जीवन के हेषुरूप रक्त धातु को निका- 
लती है । इसको जीवादान करते है, कर्थोकि जीवन को यह छे 
लेता है । इस रक्त के साथ अन्न को मिखाकर इत्ते या कौए को 
देवे । यदि कुत्ता या कौमा खार तो इसको जीव~रक्त ओौर 
न खाये तो भौषध ते प्रेरित हआ पित्त सम्रे। जथवा श्वेत वख 
को इस रक्त से भावित करके सुखाकर गरम पानी से धोना 
चाहिये । यदि वख साफ न हो तो पित्त जने जौरं यदि धोने 
। पर साफ हो जाये तो रक्त जाने । [ जीवकोणितम्‌-्ोजः, 
¦ इति हेमाद्रिः ]। 
। तृष्णादि मं श्राणरदिणी क्रिया- 
ठष्णामूच्छमदातेस्य क्याद(मरणात्कियाम्‌ । 
। र्तपिच्तातिसारघ्न तस्याशु प्राणरत्तसीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` भृगगोमदिषाजानां सयस्कं जीवतामरख क्‌ । 
पित्रेञजीवाभिसन्धानं जीवं वद्धयाश॒ गच्छति ३६ ॥ 


॥ 
1 


४१६ अष्ाङ्गहटदये कल्पसिदिस्थानम्‌- [ बस्तिकरपम्‌- 
तदेव द्॑शदितं रक्तं बस्तौ निषेचयेत्‌ | कलत्केगङत्तोद्रधृतेः सतेले- 
| 
| 
| 


श्यामाकाद्मयमध्वुकदुर्वोरीरः श्रतं पयः ॥ ३७ ॥ युक्तः इखोष्णो लवणान्वितश्च ॥ २ ॥ 


धृतमण्डाञनयुतं बस्ति वा योजयेद्धिमम्‌ । वरितः परं सवंगद्पमाथी 

पिच्छाषस्ति सुशीतं वा चुतमर्डायुवासनम्‌ ॥३८॥ । स्वस्थे हितो जीवनश्ंदण्श्च । 
( व व ५४ मद से पीडित रोगी मरने के । भी | बस्तो च यस्मिन्‌ पठितो न कल्कः 
र्षण करने बारी चिकित्सा करनी चादिये। जीते हुए ग दथादमुम 
गाय, मस, बकरी; इनके तुरन्त निकार रक्त को पिराये। क्योकि क सि त प 


यह जीव ( रक्त ) जीव ( रक्त ) का जल्दी दी भभिखन्धान | 
इनको चौगुने पानी मेँ पकाकर चोथाईं काथ रखकर छान 
(मेर) करता हे । इ रक को नूतन दरभाङरो के साथ मसल | ठेना चाहिये । इस छाथ मे अजवायन, मेनफल, बिल्व, ऊट, 


कर षस्ति मे डारु कर निरूह देवे ! अथवा श्यामा, गम्भारी, | रौ 
मुरी, दृव, खस हनसे सिद्ध किये दूध मे घी का मण्ड भोर | वच, सोए! स॒स्वा, पिप्पली; इनका कलक (दोपल), 
सुरमा मिलाकर जीवर बसति देवे । अथवा पिच्छा बस्ति देवे | म? घी तेर भौर रवण मिराकर गुनगुनाती हुईं गरम बस्वि 


या अतिश्षीतर धृतमण्ड से अनुवासन बस्ति दे । [ पिच्छ, | देवे । यह बस्ति सव रोगों को न्ट करने वारी, स्वस्थ मे हितः 


बरा, गिखेय, त्रिफटा, रास्ना, दशमुख; प्रस्येक द्रन्य एक 





कारी, जीवन भौर ष्ंहण वाटी दहै, जिस बस्तिं कलठ्कका 
व | पाठ नर्हा है, उस बस्ति भद्दी कल्कद्र्व्यों को मिङाना 
गुदञ्जंश चिकिस्सा- चाय । 
गदं शष्ठ 1 व । निरूहण बसति 
अष्ट गुदा को कषाय रस वारे छो से स्तञ्च बना कर । 
न्द्र प्रविष्ट करना चाहिये । | द्विपञ्चमूलस्य रसो म्लयुक्त 
संक्ञानाशचिक्ितसा- सच्छागमांसस्य सपृवपेष्यः। 
विसं श्रावयेरसामवेणुग तादिनिस्वनम्‌ ॥ २६ ॥ श प्रवरो निरूढः 
इति श्रीवेयपतिखिदगप्तस्‌ चश्चीमद्वाग्मटविरचिताया- सव।निलव्याधिदरः प्रदिष्टः ॥ ७॥ 
मशङ्गहदयसंहितायां पश्चमे कल्पसिद्धिस्थाने घम- | _ दशमूर भौर बकरी के मांस का कषाय, काजी भादि श्ट 


नविरेचनव्यापत्सिद्धिनाम वृतीयोऽप्यायः ॥३॥ के साथ जजवायन आदि दरर्ग्यो का कल्क मिराकर घी, तेल, 
ओर वसा; इन तीन सनेदो के साथ तेय्यार किया निरूह सब 


वात रोगों को नाञ्च करने के किये श्रेष्ठ का है । [ अरुणदत्त 

व पुरुष च देने वरे, या बंशी | ने-तिभिः शनैः से घी, मना तथा वसा छिया हे तया हेमादि 
ब॑ गौत जादि के शब्द्‌ सुनाये । | ने घी, तेर, वसा । यह ठीक भी है ] । 

इस प्रकार विधोतिनी टीका में कहपसिद्धिस्थान का वमनविरे वलादिनिरूहण - 








| 
चनभ्यापत्सिद्धि नामक तीसरा जभ्याय समाक इजा ॥ ३ ॥ | बलापटोलीलघुपञ्चमूल- 
्रायन्तिकरण्डयवात्सुसिडात्‌ । 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ , श्रस्थो रसाच्छागरसाधयुक्त 
श्रथातो बस्तिकल्पं व्याख्यास्यामः । | 5 7 
इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषयः ॥ परियङधकष्णाधनकट्कयुक्तः 
अब इसङे आगे बस्तिकरप का भ्याख्यान करेगे, ञेसा छि । सतेलसपिम्ेसेन्धवश्च । 
आत्रेय आदि महषि्यो ने कदा था । ` स्याद्‌ःपनो मांसबलप्रदच 
सर्वरोगनाशक बस्ति- चन्लु्बलं चोपदधाति सदयः ॥ ६ ॥ 
बलां गड चीं त्रिफलां सराखां , बला, परवर, रुपं चमू, त्रायन्तिका, प्रण्ड, जौ; इनके 
द्विपञ्चमूलं च पलोन्मितानि । भरी प्रकार बनाये गये काथ का एक्‌ प्रस्थ, बकरी के मांस 
शर्टो फलान्यथंतलां च मांसा- | व 1 व साथ में पकाकर एक्‌ 
शेषम्‌ वचाये । इसमें भ्ियंगु, पिप्पली, सुस्ता; इनका करक, घी, 
पूतो स चदु १ वैष मधु जोर सेन्धव को मिलाकर दिया हुजा निरूह अभ्निदी. 
कथावालाङ्वनपिष्कनाम्‌ फलप्वल्वकु् । पक, भांस भौर बर को देने वाका शौर तुरन्त लाखो के बल 


। को बढाने वाखाहे। 


श्रष्यायः ४ |] विध्ोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । ४१७ 
सामान्य दस्तिप्रयोग- श्तं पयो.ऽथाढकमम्बुदोनम्‌ । 
पररडमलान्िपलं पलाश जीधन्तियेदद्धिवरीविदारी- 
ततथा पलांशं लघुपञ्चमूलम्‌ । वीराद्विकाकोलिकसेसकाभिः॥॥ १३॥ 
राखावलाचिन्नरुदाश्वगन्धा- सितोपलाजीवकपद्मरेणु- 
पुननेधारग्वधदेवद्‌ार ॥ ७ ॥ पपोण्डरीकोत्पलपुण्डरीकेः । 
फलानि चाष्टो सल्िलादकाभ्यां रोधात्मगुक्तामघुयषटिकाभि- 
विपाचयेदष्टमशेषितेऽस्मिन्‌ । नागाहमुातकचन्दनेश्च ॥ १४॥ 
वचाशताहादपुषापरियङ्क- पिषेघतकतोद्रयुते्निरूं 
यष्ठीकशाघत्सकवबीजमुस्तम्‌ ॥ ८ ॥ ससेन्धवं शीतल्मेव दद्यात्‌ । 
दद्यास्छुपिष्टं सहतार्यंशोल- प्रत्यागते धन्वरसेनं शालीन्‌ 
मक्तप्रमाणं लवशांशयुक्तम्‌ । स्षीरेश वा ऽयात्परिषिक्तगाभ्रः ॥ १५ ॥ 
समाक्लिकस्तैलयुतः समू्रो दाहातिसागरपरद राश्जपित्त- 
बस्तिजयेक्षेखनदीपनो.ऽसौ ॥ ६ ॥ हत्पाण्डरोगान्‌ विषमज्वरः च । 
जङ्खोरपादधिकपृष्ठकोषठ- सगुट्ममूत्रग्रहकामलादीन्‌ 
हद्‌ गुद्यश्रलं गुरुतां षिबन्धम्‌ । सर्वामयान्‌ पित्तकृताछिष्टन्ति ॥ १६ ॥ 
गुर्माश्भवध्मंग्रहणीगुदोर्थां- रास्ना, अइस्ता, मजीठ, सारिवा, बका, लघु पं्चभूर, छण 


स्तांस्तांश्च रोगान्‌ कफवातजातान्‌॥ १० 
पए्रण्डमूरु भौर हाक तीन तीन पर, रघु पंचमूक एक 
पर, राखा, बला, गिरोय, धश्वगन्धा, पुननंवा, अमरता, 
देवद्‌।र, भरत्येक एक पठ, मेनफल संख्याम आठ लेकर दो 
आदृक अर मे पकाये । बष्टमांश शेष रह जाने पर इसमे - वच, 
सफ, हाउवेर, प्रियंगु, सुरदटी, पिष्परी, इन्द्रो, मोथा, रसांजन 
( रर्सोत ); इनको प्रत्येक एक कष रेकर बारीक पीसकर 
मिक्ाये। इसमे नमक चौथा, मघु, तेरु तथा गोमूत्र भिराकर 
बस्ति दैवे । यष्ट बस्ति ठेखन ओर दीपन ह, जंघा, उर, यैर, 
त्रिक, पीट, कोष्ट, हदय लर गुद्धभाग की शु को; भारीपन, 
चिवन्ध, गुरुम, पत्थरी, वर्मं, ग्रहणी, गुदा में उत्पन्न नाना 
प्रकार ॐ वात.कफजन्य रोगो को नष्ट करती है । 
~ पित्तरोगनाश्चक बस्ति-- 
यष्टयाहयेध्राभयचन्दनेश्च 
श्तं पयोऽभ्यं कमज्ञोत्पलेश। 
सशकंरात्तो द्र घतं सुशीतं 
पित्तामयान्‌ हन्ति सजीवनोयम्‌ ॥ ११ ॥ 
मरुहदी, रोध, खस, चन्दन, कमल ओर उस्परु से सिद्ध 
कयि गाय के दूधमं शकरा, मधु, घी ओर जीवनीय गण 
की ौषधघ मिलाकर अतिशी तर करके निरूह देने पर यह पित्त- 
रोगनाज्ञक हे । 
दाषहादिनाश्चक अन्य बस्ति- 
रास्नां चुषं लोहितिकामनन्तां 
वलां कनीयस्ठणप्चमल्यो । 
गोपाङ्गनाचन्दनपदमकद्धि- । 
यष्टयाहरोध्राणि पलायक्षानि ॥ १२॥ 
निश्काथ्य तोयेन रसेन तेन 
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पंचमूल, गोपांगना ( कृष्ण सारिवा ), चन्दन, पद्माख, ऋद्धि, 
सुखहटी भौर रोध प्रत्येक धा परू खेकर सबको सोर्टगुने 
जल मं छाथ करके चौथा शोष रक्वे । इस छाथ से भाधा 
आढक ( ६४ पटर ) दूध पकाये । जव दूध मे पानी न रहे, तब 
इसमे जीवन्ती, मेद1, ऋद्धि, विदारी, शतावरी, ्लीर विदारी, 
काकोरी, रीरकाकोटी, कसेर, मिश्रो, जीवक, कमरु का 
केसर, प्रपौण्डरीक, कमर, पुण्डरीक, रोध, कोच, सुरही, 
नागकेसर, सुंजातक ओर चन्दन के कल्क मे मधु भौर ॒संग्धव 
मिखाङर शीतर ही निरूह देवे । निरूह के वापिस भाजने पर 
स्नान करके खयर को जंग मांसरस या दूध के साथ 
खाये । इससे दाइ , अतीसार, प्रद्र, रक्तपित्त, इृद्यरोग, पाण्डु 
रोग, विषमज्वर, गुलम, मूत्रेग्रह, कामला आदि खब पिसजन्य 
रोग नष्ट ते है । 
कफज रोग मं निरूदण-- 
कोशातकारग्वघदेवदार- 
मूर्वाश्वदं्रा्टजाक पाठाः । 
पक्तवा कुलत्थान्‌ इदतीं च तोये 
रसस्य तस्य प्रखता दश्च स्युः ॥ १७ ॥ 
तान्‌ खषपे लामदनेः सङ्घ 
रल्तप्रमारेः प्रखतशच युक्तान्‌ । 
्ौद्रस्य तेलस्य फलाह्ययस्य 
ज्ञारस्य तेलस्य च साषपस्य ॥ १८ ॥ 
हथान्निरूहं कफरोगिताय 
मन्दाञ्नये चाशनविद्धिषे च । 
कोक्षातकी, अमरुतास, देवदार मूं, गोखर्, कुटज, धाक, 
पाठा, कुरत्थी, बदी कटेरी इनका काथविधि से पानी काथ 
करके इसके दस भ्रखत ठेवे। इसमे सरसो, इायची, मेनफट, 
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ष्ट परसयेक एक कषं; मधु, एर तेर, यवक्षार, सरसों का तेढ, 
भरष्येक एक प्रसृत मिरखाकर निरूह बस्ति कफ रोगों के ययि, ` 


अन्दाश्नि वारे के लिये, भोजन से देष करने बारेके ल्यि देनी 


चाहिये 1 [फलाद्वय तैठ का धर्थं फर्तैक हेमाद्रि ने किया है, ` 
. वह ठीक हे। इसमें बादाम का ते या दुसरे फलो का तेरु रेना ` 
ही युसियुर हे । धरुणदत्त ने जो मैनफल के छाय मौर कल्क । 
से सिद्ध किया तंॐ अथं किया है, बह इतना शचिकर नही ]। । 


सुङक्मारो को निरूदण-- 


वध्ये गदन्‌ खदरूतो निरुदान्‌ 


खखोचितानां प्रखतेः पृथक्‌ तु ॥ १९॥ 
श्रथेमान सुकुमाराणां निरन्‌ खेहनान्‌ सुदून्‌। ` 
कर्मणा विष्लुतानां च वदयामि प्रखतेः पृथक्‌ ॥ २०॥ 

कोमल प्रकृति वारछो के किये कोमर स्नेहयुक्त निरूहो को 
भ्रखत मात्रा मे पथक्‌ कटटगा । 
धव स्नेहन करने वाङ, भतीच्ण निरूहो को नाक श्रुति 


वारे तथा वमनादि कायो से रट हुए म्यक्तियो ढे रिये पृथक्‌ 


रूप में प्ररत मात्र से कटटूगा। 
वातादिनाक्क बस्ति- 
क्षीराद्‌ द प्रतो कार्यौ मघुतेलघताश्नयः। 
स्वजेन मथितो बस्तिवांतप्रो बलवणंकत्‌ ।। २१॥ 
एकैकः प्रखतस्तेलप्रसन्नाच्तोद्रसपिषाम्‌ । 


श्रष्टाङ्हदये कटषसिद्धिस्थानम्‌- 





बिरवादिमूलक्षाथाद्‌द्वौकोलत्थादुद्धौ स वावजित्‌॥२२॥ 
दूष दो प्रसृत (४ पर), मधु घी जीर तैक तीन प्रखत (बुः 
पर ), इनको मन्थन दण्ड से मथकर बस्ति देवे, यह वस्ति 
वातनाशक, वर-वणंकारक है । [ इसमे करक नही है, इस 
स्यि बलादि बस्ति में कहा कल्क श्छोकरेकाष्टी बरतना 
चाहिये ] । 
तैर, प्रसन्ना, मधु ओर धी प्रयेक एक प्रसृत, बिल्वादि पंच 
भुल काक्ायदो प्ररत, कुरत्थी का काथ दो प्रसृतः; इनकी 
बस्ति वातनाशक हे । 
परोलनिम्बभूतोकरासरासप्च्छदाम्भसः। 
प्रसृतः पृथगाज्या्च बस्तिः सषंपकट्कवान्‌ ॥ २३ ॥ 
स पञ्चतिक्तोऽभिष्यन्दरूमिकुषठपरमेदहा । 
परव, नीम, भजवायन, रास्ना ओर सतवन इनङे काथ 
का एक प्रसृत, घी का एक प्रसृत; इनमे सरसो का कल्क भिरा 
कर दी गड प॑ चतिक्त वस्ति-अभिभ्यन्द, कमि, ङुष्ट ओौर प्रमेह 
का नाकाक 8 
त्वारस्तेलगोम्‌्दयिमण्डाग्लक्ाज्जिकात्‌ ॥ २४ ॥ 
(५ पिरि चरसङ्गानाहभेदन 
प्रखताः सषपः पिष्टेविरसङ्गानादमेदनः ! 
बक्तव्य-- इन्दु ने-सरषपकलकेन पंचमिश्च तिक्तः निम्बगुडू- 
चीडषपटोखनिदिग्धिका्येरयंक्तः ॥*» यष पाट दिया है 1 
तेर, गोमन्न, दधिमण्ड जौर खही कांजी; इनके चार प्रसृत 
(भाठ पर ) घौर सरसों का कटक भिकाकर दी गदं बस्ति 
मरुसंग जोर धानाह को नष्ट करती है 
शककारक बस्ति- 


फयस्ये्स्थिराराखाविदारोच्ौव्रसपिषःम्‌ ॥ २५ ॥ 


{ बच्तिकल्पम्‌ः 


एककः प्रसृतो बस्तिः ऊष्णाकत्को वुषत्वर्त्‌ । 
छीरविदारी, ईख, क्षारपर्णी, विदारी भौर रास्ना के 
क्राथ ढे पांच प्रसृत, मधु ओर घी के दो प्रसूत, इनमे पिष्परी 
का करदं मिलाकर दी गई बस्ति शक्रकारकं हे । 
सिद्ध बस्ति वर्णन-- 
सिद्धवस्तीनतो घच्ये सवेदा यान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥२६॥ } 
निर्व्यापदो बहुफलान्‌ बलपुष्टिकरान्‌ सुखान्‌ । 
जब इसके आगे सिद्ध बस्तियों को क्टुगा, जिनको कि 
सदा वरतना चाहिये । ये बस्तियां म्यापद्‌रहित, बहत ॒ फ 


| देने वारी, बरु एं पष्ट करनेवाठी ओर सुखद्ायी है । 


वक्तय-सुश्चत रअं--“वरोपच्चयवर्णानां यस्मादुम्याधि- 
शतस्य च । भवल्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः ॥” धरण. 
दत्त ने--“यरिमिन्‌ बस्तौ यथायुक्ते धरुवा सिद्धिः प्रकीर्तिताः । 


। सिद्धबस्तिरतो ख्यात्तो मुनिभिस्तश्वदृ श्मिः ॥» यह शोक सु. 


चि.ध. ६८११६ का दिया है, परन्तु उपटश् संहिता में 
यह न्ट भिरूता। 
भ्मेहनाल्लक बस्ति- 
मधुवे समे कषः सैन्धवादू द्विपिचूमिखिः ।। २७ ॥ 
परण्डमूलक्राथेन निरूहो माधुतेलिकः। 
रसायनं प्रमेदाशेकमिगुत्मान्त्रवृद्धियुत्‌ ॥ २८ ॥ 
मधु नौर तेर समान, सैन्धव एक कर्ष, सौफ दो कषः 
इनको पए्रण्डमूरक्ाथ से भिखकर दिया निरूह रसायनः, 
प्रमेह, अरं, हमि, गुल्म, भांबरषद्धि का नाशक ह । इसका नाम 
माधु तेषिक वस्ति है । 
व्म्य- कषा मी है-“यस्मान्मघु च तेलं च प्राधान्येनात्र 
वर्तते । माघुतेटिक इत्येष वि्ेयो बस्तिचिन्तकः ॥»» 
नेत्रहितकर बस्ति- 
सय्टिमघुकश्चेष चच्ुष्यो रक्तपित्तजित्‌ । 
यष्टी बस्ति मुरही के भिराने से चक्घभ्य धौर रक्त -पित्त- 
नाशकं होती है 
पाय्वादिनाञ्ञक वस्ति-- 
यापनो घनकरकेन मघुतेलरसाञ्यवान्‌ ।। २६ ॥ 
पायुजानूरुचृषशबसितिमेहनशलजित्‌ । 
यापना बस्ति-मुस्ताक्ाथ मँ मध, तेख, मांसरस भौर 
घी के साथ देने से गुदा, जानु; षृषण, बस्ति जर मेन शी 
शूनष्ट करती है । [ यापना-प्राण धारण करने से ] 1 
निरूहणकल्यना-- 
प्रसखतांशोतत्तोदवसातेलैः प्रक्पयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यापनं .सेन्धवार्धालपुषा्धपलान्वितम्‌ । 
यापना बस्तिय भे घी, मधु, वसा भौर तङ पक पक 
प्रसत, सेग्धव \ कर्ष, हाउनेर ३ पट, इनसे यापना) बस्ति 
बनाये । 
युूरथ नामक बस्ति-- 
परण्डमूलनिभ्काथ-मधघुतेलं खसेन्धवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पष युक्तरथो .बस्ति;;सवचापिष्णल्ीफलः । 


श्रभ्यायः › | 


युक्तरथ बस्ति-एरण्डमूक के छाथ मे, मधु, तर, सैन्धव, 
वच.पिष्पखी भौर मैनफर को मिराकर दौ गदं बस्ति युक्त 
रथ हे । 
वन्य बस्ति के रुकण-“रथेष्वपि हि युक्तेषु हरस्यश्वे. 
ष्वपि योजयेव्‌ । यस्मान्न प्रतिषिदधोऽयमतो युक्तरथः स्तः ॥" 
दोषनाक्चक बस्ति-~ 
स काथो मधुषडग्रन्थारातादादिङ्सेन्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुरदारु च रासना च बस्तिर्दाषहरः दिवः । 
प्रण्डमूक के काय मे मधु, बच, सोफ, हग, सेधा 
नमक, देवदार ओर रास्न। की .बस्ति दोषनाशक भोर 
कस्याणकारी है । 
लिद्ध बस्वि-- 
पश्चमूलस्य निःक्ाथस्तलं मागधिका म ॥ ३२ ॥ 
ससेन्यवः समघुकः सिद्धबस्तिरिति स्मतः । 
पंचमूक का क्षा, तिरुतेर, पिप्पली, मघ, सैन्धव, सुख- 
ददी) इनसे बना गरं बस्ति सिद्धवस्ति को जाती हे । 
करादिनाशक वस्ति-- 
दिपञ्चमूलत्रिफलाफलबिस्वानि पाचयेत्‌ ॥ ३४॥ 
गोमूत्रे, चेन पिषेश्च पाटावत्सकतोयद्‌ः । 
सफले, स्षोद्रतेलाभ्यां क्षारेण लवणेन च ॥ ३५ ॥ 
युक्तो बस्तिः कफव्याविपाण्डूरोगविषूचिषु । 
शुक्रानिलविवन्धेषु जस्त्यारोषे च पूजितः ॥ ३६॥ 
दक्षमूख, त्रिफका, मनरुल, विर्व; इनका गोमूत्र मे काय 
करे । इस्मे--पाय, इन्द्रजौ, सस्ता, मेनफटः इनका कटक, 
मु, तक, यवक्षार, सैन्धव, भिखाकर बी गहं बस्ति कफरोग, 
पाण्डुरोग, विसूचिका, शक -वायु के अवरो मे भोर मूत्रा्ञय 
के आभ्मान में प्रकषस्त हे । 
वातनाशक बस्ति-, 
मुस्तापाटाग्तरण्डवलाराल्नापुननं वाः । 
मजिष्ठारग्बघोशोरत्रायमाखाच्षरोदिणीः ॥ २७ ॥ 
कनोयः पञ्चमूलं च पालिकं, मदना्ठकम्‌ । 

- जलाढके पचेत्त्च पादशेषं परिखरतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्ोरद्विपरस्थसंयु्तं त्षोररोषं पुनः पचेत्‌ । 
खपादजाङ्गलरसः ससपिमेजुसेन्धवः ॥ ३६ ॥ 
पिेरयषटिमिसिश्यामाकलिङ्गकरसाञनेः। 
बस्तिः सुखोष्णो मांसाभ्रिबलश्थषविवद्धनः ॥ ४० ॥ 
वाताखङमोहमेदार्शोगुटमविण्मू त्रसद्धददान्‌ । 
विषभज्वरवीसपेवध्माध्मानप्रवाहिकाः ॥ ७१ ॥ 
वङ्योरकटीकुक्तिमन्यश्ोत्रशिरोकंजः । 


विद्योविनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 


४१६ 
पचमूर; ये एक एक पल, मेनफल संख्या मेँ आठ; इनको एक 
अ1द्क जरू में पकाये, जव चौथाई रह जाये तब छान रे, इसमें 
दो प्रस्थ दूध भिखाकर पाष करे । | 
जब केवर दूष रह जाय तव इसमे चतुथोक्च जांगङ मांष- 
र, घी, मधु, सैन्धव, तथा भरुहटी, सफ, श्यामा, इन्द्र, 
रसतः इनका करक मिकाकर गुनगुनाती बस्ति दैवे । यह बस्ति 
मांस, अग्नि, बल-तथा शुक को बढाने वादी; वातरक्त, मोह, 
मेह, अक्ष, गुरम, मलमूत्र का अवरोध, विषमञवर, वीसपं, 
बभ्मं, आाघ्मान, प्रवाहिका, वंइणञ्यूरु, कटि-ऊुखि -मन्या-धोश्र. 
क्षिरम्यूरु, अषुण्दुर, उन्माद्‌, शोफ, कास, पत्थरी ओर बस्विकु- 
ण्डलिका को नष्ट करती है । चद्धभ्य, पुत्रदाता, रसायन बौर 
यापन बस्तियां का राजा ( षष्ठ) है । 
श्युकव्धंक बस्ति- 
सगणा लघुवद्रा(डा)णां दशमूलस्य चाम्भसा ॥४३॥ 
दपुषामिसिगाङ्गयीकल्कं बौतदरः परम्‌ । 
निरूदोऽव्यथंवष्यश्च महाखेदसमन्वितः ॥ ४७ ॥ 
घु (कोटे) हरिण आदि, वद्र (बदे)-सूभर आदि पचनं 
का मांस तथा द्षमूर के काथ मे हाउबेर, मुस्ता; इनका 
करक भिरखाकर दी गदं बस्ति अतिश्चय वातनाशक, महास्मेह 
८ षी, तेर, वषा, मञ्जा ) के साथ अतिष्टष्य हे । 
बरुवीर्यवधंक अस्ति - 
मयूरं पत्तपित्तान््रपादविय्‌तुण्डवजितम्‌ । 
लधुना पञ्चमूतवेन पालिकेन समन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पक्त्वा क्षीरजले त्तीरशेषं सधूतमाल्तिकम्‌ । 
तद्विदारीकणायषटिकताहाफलकट्कवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
बस्तिरोषः्पटुयुतः परमं बलशुक्रकत्‌ । 
पंख, पित्त, आंत्र, पेर, मरू भौर चंच को निकार कर मोर 
को इसपर, तथा रघु पंचमूर को एक पठ रेकर दूष्मिभित 
जर मं ( दूष भाधा आद्‌क, जक भधा भदक ) पडङ्ाये । जव 
दूषमाघ्र रोष रह जाये तब उतार के । इसमें णी, मधु, विदारी, 
पिष्पदी, सुरषटी, सोर, मेनफङ) इनका करक तथा थोदा-सा 
नमक मिदाकर दी गहं यह बस्ति भतिशय अरूकारक शौर 
श्क्रकमरक ह । 
तीतर भादि के मांस की बस्ति- 
कटपनेयं पथक्‌ कायां तित्तिरिपररतिष्वपि ॥ ४७ ॥ 
विष्किरेषु समस्तेषु प्रतुदप्रसदेषु च । 
जलचारिषु तद्व मर्स्येषु स्ोरवनजिता ॥ ४८ ॥ 
अही कर्पना तीतर द्धि म, सम्पूणं विष्किरा मे, 
अतु मँ भीर प्रसा मं प्रथ्‌ प्रथक्‌ करनी चाहिये \ तथा 
जरचारी प्राणिर्यो मे भी यदी करङ्पन। करनी चाहिये 1 
मच्ठखियो मे दुध के बिना इस कर्पना को करना चाहिये । 


हन्यादर्ग्दरोन्मादशोफकासाष्मकुण्डलान्‌ ॥ ४७२ { मधछि्यो का दूष के घाय विरो है ]। 


चदयुष्यः पुत्रदो राजा यापनानां रसायनम्‌ । 
सुस्वा, पाठा, भि्धेय, प्रण्ड, बला, रास्ना, पुननंवा, 
मजीद, अमडतास, खघ, ब्रायमाण।, बहेद़ा, ङट्को ओर कषु 


गोधादि के मांस की बस्ति- 
गोधानङुल्लमाजारशल्यकोन्दुरजं पलम्‌ । 
पृथक्‌ द्दापन्ञ स्षीरे पञ्चमूज्ञं च सावयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


धर 
तत्पयः फ़लवेदेदोकश्कद्विलवणान्वितम्‌। 


श्र्ाङ्गहदये कर्पसिदिस्थानम्‌- 


[ बस्तिकश्यम्‌- 
जीवनीय गण के कतक से पानी में सिद की जानुप पश्च 


ससितातेलमध्वाज्यो बसितर्योज्यो रलायनम्‌ ॥५०॥ | परियों की क्ला भी बही गुण करती हे । 


` व्यायामम्‌थितोरस्कक्तीेन्द्रियवलोजसाम्‌ । 

विबद्धशक्रविण्मुजखुडवातविकारिशाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

गजवाजिरथक्लोभभश्चजजरितत्मनाम्‌ ॥ 

पुननेवत्वं कुरते वाजोकरणमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 

गोह, नेवा, बिरूछी, सेह ओर चृहे का मांस अट 

एक एक पर, दूध देस पड ओर पंचमुरु के काथ मे पड्ाये । 
जव दूध शेष रह जाये तब मैनफर, पिप्पली का कर्क, 
सेन्धव जर संचर नमक, शकरा, तिरते, मघ मौर घी | 
भिराकर दी गहं यह बस्ति रसायन गुण वारो, व्यायाम से ¦ 
पीदित-थके, उतोरस्क, चीण-दुबंल हन्दरिय एवं निरब॑रु तथा ` 
नि्व॑छ आंत्र वारे; शक्र, मर तथा मूत्र के विबन्ध वारे, | 
वातरक्छ, वात रोग वारे; हाथी, घोडे तथा रथ ॐ विद्धोभ से ¦ 
भग्न एवं जज॑रित शरीर वालो को फिर से नह कश्ती हे, उत्तम । 
जाजीकरण हे । । 


अन्य षस्ति- 

सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुसोश्टेकषरेः । 
खेदं श्वायन्तरणान्‌ सिद्धान्‌ सिदधद्रव्येः प्रकल्पयेत्‌ ५३ | 
कोच, गुञ्जा नौर तारमखाने से सिद्ध दूध के साथ भोजन | 
करना चा्िये । 
बिना परहेज वाली, बहुत बार दष्ट विश्वास वारी, निरपाय | 
द्र्न्यो से स्नेबस्तियो को बनाये । 

दोषध्नाः सपरीहारा वच्यन्ते सख्रेहवस्तयः। 
दशमूलं बलां रखनामश्वगन्धां पुननंवाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
गुद्धच्येरण्डभूतीकभार्गीचषकरोटिषम्‌। | 
शतावरीं सहचरं काकनासां पलांशकम्‌ ॥८५॥ | 
यवमाषातसीकोलदुलव्थान्‌ प्रखतोन्मितान्‌ । 


| 





वदे विपाच्य तोयस्य द्रोणशेषेण तेन च ॥ ५६ ॥ 
पचे्तेलादकः पेष्येजी वनीयेः पलोन्मिते, । 
श्नुवासनमिस्येतत्छवेवावविकशनुत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अब दोषनाञ्चक तथा परहेज वादी स्नेह बस्तियां कटी 
जार्येगी । 
दशमूल, बका, रास्ना, भखगन्धा, पुनर्नवा, गिरोय, 
पए्रण्ड, भूतीक, भार्गो, ध्रषक, रोहिष घास, छ्षतावरी, स्निप्टी, 
काकतुण्डो प्रत्येक एक पर; जौ, उडद्‌, अरसी, बेर, कुल्स्थी, 
एक प्रसृत; इनको एक वह प्रमाण (चार द्रोण) पानी में पकाकर 
एक द्रोण रोष बचाये । इससे एक आद्क ते का जीवनीय 
गण की ओषधिर्यो का करक पएूक एक पर मिलाकर पाक्‌ करे । 
इसका अनुवासन सव वातरोग को नाञ्च कने वाढाहै। 
वक्तन्य-- भूतीक-मृस्तृण, कण-यवानिका । इषक-पराषाण 
भेद, शषकं के स्थान पर वसुक पाठ उक्तम ह । अथवा दृषक ते 
वासा-भदूसा खेना । 
न जीवां की चर्बी की वस्ति- 
आनृपानां चसा तद्वलीषनीयोषसाधिता । 





तैर की बस्ति- 
शताहाचिरिबिल्वाम्लेस्तेलं सिद्धं समीरे ॥ ४८ ॥ 
शताद्वा-सोंफ तथा करंज के कर्कमें कांजीसे सिद्धी 
किया तेर वायु मे वरतना चाहिये । 
छत की बस्ति- 
सेन्धवेनाध्चिवरोन तप्तं चानिलजिद्‌ धृतम्‌ । 
अग्निवणं-ङार अंगारा बनाये सैन्धव से ८ सेन्धव को 
गरम करङे ) यरम किया घी वातनाश्चक है 1 
अनुवासन बस्ति- 
जीवन्तीं मदनं मेदां रावणी मेकं चलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दराताहषेमकौ ष्णां काकनासा शतावरीम्‌ । 
स्वगा तोरकाकोलीं ककंटाख्यां शटीं वचाम्‌ ॥६०॥ 
पिष्टा तेलघुतं कीरे साधयेत्तश्चतुयुणे । 


। श्ंहणं वातपिचतच्नं बलशुक्रा्चिवधेनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


रजभ्युक्रामयहरं पुत्रीयं चाुवासनम्‌ । 
जीवन्ती, मेनफल, मेदा, गोरखमुण्डी, अली, षरा, 

सफ, ऋषभक, पिप्पडी, काकनासा, शतावरी, कोच, ीरका- 
कोटी, काकडाशङ्गी, कचूर, वच; इनको पीसकर इनके कल्क 
से चौगुने दध्मे तेर भौर धृत ( यमक ) फो सिद्ध करे । 
इसका अनुवासन `हगकारक, वात- पित्तन।क, बट, छक्र 
तथा ग्नि को बदाने' वाला, रजोदोष, ञुक्रदोष का नाक्षक जौर 
पु्रोर्पाद्क हे । 

सैन्धवं मदनं कुष्ठं शताह्वा निचुलो वचा ॥ ६२ ॥ 

हीबेरं मदक भागों देवदार सक्टूफलम्‌ । 

नागरं पुष्करं मेदा चचिका चित्रकः शाटी ॥ ६३ ॥ 

विडज्गातिविषे श्यामा दरेणनलिनी स्थिरा । 

बिट्वाजमोदचपला दन्ती राखरा च तेः समैः ॥ ६७ ॥ 

साध्यमेरण्डतेलं वा तेल वा कफरोगयुत्‌ । 

वरष्मोदावतंगतमाशं्लीदमेदाल्यमारूतान्‌ ५ ६५ ॥ 

द्मनाहमश्मरीं चाश हन्यात्तद्‌चुवास्नम्‌ । 

सेन्धव, मैनफर, छट, सफ, वेतस, वथ, हाउवेर, सुकहटी, 

भार्गी, देवदार, कायफल, साट, इष्करमू, मेदा, चविका, 
चित्रक, क चूर, विडंग, अतीस, निशोथ, हरेण, नीर, ज्षाकपर्णी, 
बिल्व, अजान, पिष्पङी, दन्ती भौर रास्ना को परस्पर 
समान भाग ऊेकर इनसे तिरतैरु या पएरण्डतेर सिद्ध करना 
चाहिये । यह अनुवाघन कफ-रोगनास्षक दै तथा वष्मं, 


। उदावत्त, गुरम, अकं, ष्ठोहा, मेह, वातरक्त, जाना, अशमरी 


को शन्न नष्ट करता हे । हि 
करष्न तेर 
साधितं प्चमूलञेन तैलं बिट्ादिन।.ऽथवा ॥ ६६ ॥ 
कफष्नं कट्पयेन्तेरं दभ्येवा कफघातिभिः । 
फजलेरटगुेश्वाम्नेः सिदमन्वएसने के ॥ ६७ ॥ 


श्रध्यायः ५] विधोतिनी-भाषारीकाखदितम्‌। ` ४२१ 
अथवा विस्वादि पंचमूक से सिद्ध किया तेल कफनास्षक | शरीर भौर. जिनकी भयु मर के अधीन दै, इनका शोधन 
होता हे। नही करनी चाहिये-इनको शोधन बरित नही देवे । 
अथवा कफनाशक द्भ्यो ( प॑चद्ठोर आदि ) से मैनफ | वन्य शद्ध देद-जिनको वमन विरेचन कराये बहुत 
के करक से, तैर से आमने कांजी आदि घम्र द्यो म सिद्ध | समय न हुआ हो । दोषनिवद्धायुष-मराघीन जीवन, यथा-- 
किये तैर का अनुवासन कफ में उत्तम है । | यी, । “उपष्टम्धः सक्षङकृता केवरं वत्तते यी ५ इ. नि. 
वच्य ५मद्नेवऽगछसंयुकत बिर्वाधेन गणेन वा । | घ. ९।२२ । 
तें ककफहरे्वाऽपि न त ॥ लि. अ. ४।१७ | इस भकार विपि रीा भे करपस्थान का अस्तिकल्य 
कावा । नामक चौथा अध्याय समा इभा ॥ ४ ॥ 
खदुबरस्तिजडीभते तीर्णो ऽन्यो बस्तिरिप्यते । | 
तीच्णोविकषिते लिग्धो मधुरः शिरिये गदः ॥६८॥ | 4 ~ ध 
खदुबस्ति ( मधुर, सि शीतर होने से ) क पञ्चमाऽध्यापः । 
जाने से (बाहर न भाने पर) दूसरी तीच्ण बस्ति देनी ता बस्तिर \ 
चाये । ४ ( गोमूत्रादि से वनी ) से कशता शरीरमें शथातो स = । 
शा जाने परस्नग्ध-मधुर-कषशिर-रूपी खदु बस्ति देनी चाहिये। न त क 
तीदं मूजपीर्वश्रिलवखत्तारसषपः च जैसा कि भात्रेय अदि महरिया ने कहा था। 
प्राप्तकालं विधातथ्यं स्लोराभ्यायेस्तु मादेवम्‌ ॥ ६६ ॥ ओर क 
अस्ति मे गोमूत्र, पीट, चित्रक, सेन्धव रुवण, यवक्षार, | भस्निग्ध देहं मे बस्ति ओर कतन्य-- 
सरसो आदि से समय के अनुसार तीश्णर्व करना चाहिये । अलिग्धस्वि्देदस्य गुखकोष्ठस्य योजितः । 
कीर तथा घी भादि से षस्ति मे समय के अनुखार मृदुता । शीतोऽर्पखेदलशद्रन्यमाो घनोऽपि वा॥१॥ 
करनी खाहिये । | बस्तिः सङ्भ्य तं दोषं दुबलत्वादनिदंरन्‌ । 
सिद्ध बस्ति का फट- ¦ करोर्ययोगं तेन स्याद्वातमूउश्षङदू ग्रहः ॥ २ ॥ 
बलकालपेगदोषग्रर्‌ तीः प्रविभज्य योजितो बस्तिः नामिवस्तिरजा दाहो हक्ञेपः श्ययथुगुदे । 
स्वैः स्वेरोषधवौः सवान्‌ स्वान्‌ रोगान्निवतंयति॥७०॥ कण्डूगेण्डानि वेवण्येमरतिवहिमादेवम्‌ ॥ ३ ॥ 
बल, का, रोग, दोष ओर प्रङृति का विचार करङ़े जपने | जिसके शरीर का स्नेहन जौर स्वेदन नहीं श्या हो, गुर 
अपने भौषधसमू्ा से सिद्ध को इदं बस्ति अपने जपने रोगों ` कोष्ठ वाठ मे प्रयुक्त की इई; शीतल, अङ्पस्नेह, धल्परूवण, 
को क्षान्त करती हे । ; थोडे द्रष्य के कलक वाङी, अयवा घ बस्ति उ दोष को चङा- 
बरितियोजना का प्रकार-- | यमान करके नि्व॑रु ष्ोने के कारण बाहर न निकार कर 
उष्णार्तानां शीताज्छरीतार्तानां तथा सुखोष्णांश्च | | भयोग करती हे, इससे वायु, मूत्र जोर मल का अवरोष होता 


ग्योषध दशतो संद । | हे, नाभिबस्ति म वेदना, दाह, इद्य का छेप, क्षो, गुदा में 
ध न मनुष्य छ ध ४९ कण्डु, गण्ड, विवगंता, बेच नी तथा अश्निमान्् होता दै । 


ककत मनुष्यो को सुहाती गरम वस्तयो को उनढ़ योभय | काथद्व् पराग्वि्ितं मध्यदोषेऽतिसारिि । 








भौषधिर्यो से मिका कर विचार करके प्रयोग करे । । उष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पानं प्रास्यते ॥ ४ ॥ 
हण तया शोधन के योग्यायोभ्य-- । फलवत्यंस्तथा स्वेदाः कालं ज्ञात्वा विरेचनम्‌ । 
बस्तीच् षरंदणोयान्‌ दयाच्याधिषु विशोधनीयेभरु। । बिस्वमूलजिबदास्यवकोल्ञङलसेथवान्‌ ॥ ५ ॥ 
मेदस्विनो धिश्षोध्या ये च नराः कुश्रमेहाताः॥ ५२॥ सखरादिमूजवान्‌ वस्तिः सप्राक्पेष्यस्तमानयेत्‌ । 
न क्लोणुत्ततदुबंलम्‌च्छितरूशशुष्कशुददेडानाम्‌ । मध्य दोष वारे अतिसार के स्यि पहर जो दो काथ- 


द्याद्विशोधनीयान्‌ दोषनिवद्धायुषो ये च ॥ ७३ ॥ | पाचन युगरु छाय कदे दै [ भतीकपिप्पल्यादि प्क, बिल्व 


रेधपतिरि टि | धनिक दूखरा ], उनमें से एक काथ छो गरम करके पीना 
इति श्रीवे्यपतिदिदहगाससु नु्रीमद्वाग्मरविरचिताः | उत्तम है। फल्वत्तियां स्वेद वथा समय को देखकर विरेचन 


यामणकदयसंधिताया पञमे कल्पसिद्धिस्थाने | दर वि निरो वाव 





बस्तिकटपो नाम चतुयोऽध्यायः ॥ 8 ॥ । काज मे सुरा, कांजी जादि अम्ड, गोमत्र मिखा केर तथा 
न ---- | बा गुटची में कटे कर्कं के साथ बनाई बस्ति को देकर 
विशोधनीय रोगों मै हण बस्तियों ो नहो देना चादि । | उ्कष् दोष को सख कर काये । 


मेदस्वी, ङुष्ट तथा ममेह से पीडित का शोधन करना चाहिये । । बस्ति से वायुरोध - 
शीण, इत, दुरवर, मभ्छित, कृश, शक वमनादि से चद | युक्तो ऽर्पवीयौ दोषा्ये रुते ऋरादाये.ऽथवा ॥ ६ ॥ 


४२२ 
वस्ति्दौषाश्रुतो ज्दधमार्गो खनध्यात्समीरखम्‌ । 
स विमागा ऽनिलः कुर्यादाष्मानं ममंपोडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
विदां शुदकोठस्य मुष्कवङ्णवेशनाम्‌ । 
रुणद्धि हृदयं शलेरितश्चेतश्च धावति ॥ ८ ॥ 
दोष की जधिकता्मे, स्व म्यक्ति्मे करषोष्टमेदी हइ 
भहप षीय बस्ति दोषों से आत्त होकर मार्गं के बन्दुह्ोनेसे 
वायु को रोक देती है। यह अवह वायु विमार्गं ॒मे जाकर 
धाध्मान, ममं ( हदय बस्ति ) मे पीडा, गुदा जोर कोष्ठ में 
विदा, सुष्क जोर वंग म पीड़ा; शूल से हृद्य को रोक कर 
इधर उधर दौड़ती है । 
स्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तत्न घरति प्रयोजयेत्‌ । 
विस्वादिश्च निरूहः स्यात्पोलुखषंपमू्रवान्‌ ॥ & ॥ 
खरलामरदारुभ्यां साधितं चानुवासनम्‌ । 
क ध व स्वेदन भ भँ फलवन्ति 
। पीट, भीर्‌ गोमूत्र वादिषं का 
निङ् देवे । सरलकाष्ट जोर देवदार ङ सिद्ध तेक थो 
वासन देना चाहिये । 
वेगसंरोध मं बस्ति - 
वतो वेगसंरोधं पीडितो घा-ऽतिमान्नया ॥ १० ॥ 
च्िग्धह्लवणोष्सो घा बस्तिरल्पो.ऽल्पमेषजः । 
खदुर्वा मारुतेनोध्वं विक्तिसो सुखनासिकात्‌ ॥ ११ ॥ 
निरेति मूच्छाहज्ञासत्डदादादीन्‌ परवतंयन्‌ । 
मूच्छौविकारं दष्ुऽस्य सि्ेच्छीताभ्बुना सुखम्‌ १२ 
ध्यजेदाङ्कमनाराश्च प्रणायामं च कारयेत्‌ । 
पष्ठपार्भवोद्रं मृज्यात्‌ कररुष्टोरघोमुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
केशेषूत्ल्िभ्य धुन्वीत मोषयेद्यालवदंषटिभिः। 
शस््ोल्काराजपुरषेवेस्तिरेति तथा ह्ययः ॥ १४ ॥ 
पाथिवसगंलापोडं कुर्यान्न ध्रियते तथा । 
प्राखेदाननिरोघाद्धि खुग्रसिद्धतरायनः ॥ १५ ॥ 
श्रपानः पवनो बस्ति तमाश्वेवापकषंति । 
कुष्ठक्रमुककल्क च पाययेताम्लसंयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अशङ्गहटवये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ बस्तिव्यापत्विदिः- 


अर्प या धरप भौषध वारो खदु बस्ति दौ जये तो षह बस्ति 
वायु से उपर ढी भर फँंङी जाकर जख भोर नाक से निक. 
छती टै, इसङे साथ रोगी को मूरा, जी मिचङाना, प्यास, 
दाह आदि होते ह । चिकिरघा-रोगो मे म्द देख कर उस 
मुख को टण्डे जरसे सचि! थकान दूर होने तक पला करे, 
प्राणायाम करवाये। रोगी को उदर के बर-अनुचान छिटा 
कर उष्ण हाथां से हसे पीठ, पाश्वं आर उद्र को मके । 
बारां को पकड कर हिखये; हिसक पथ॒-तसांप आदि भौर 
दष्टा वाङे पश ब्यान्नादिसे तथाक्चक्ञ, उरा, राजपुरषों से 
डराये । इस प्रकार करने से बस्ति नीचे आ जाती हे । हाथया 
वर्जो से गरे को इस्त प्रकार दब ये जिक्षसे मरने न पाये। प्राण 
शौर उदान वायुका इस प्रकार से अवरोध होने से अति- 
प्रसिद्ध स्थानवाखी पान वायु उत्त बस्ति को हीघ्रद्ी 
सखीच ठेती है-उपर से नीचे के भाती है। कूठ, सुपारी, 
के कटक को कांजी मे भिखा कर पिङाये, उष्ण, तीक्ष्ण ओर 
सर होने से यष बस्ति का भनुखोमन करता है । अथवा निक्तो 
आर रद के कर$ को गोमूष्च के साथ देने पर नीचेको 
शल्ुलोमन होता है । दोष के पक्षाय में स्थित होने पर 
स्वेदन देकर दुश्षमूर ते बना निरूढ देना चाहिये । जो, बेर 
ओर कुख्त्यो से मृत्रमे वनां बस्ति देवे। भयवा बास 
के पर्ते भर गिरोय, पूतीकरंज के पत्ते भौर छार; कचूर, 
देवदार, रोहिषधास, इनसे गोमूत्र मे सिद्ध की हु बस्ति 
ते, गुड, सेन्धा नमक मिका कर विरेचन ओषधियां के करक 
के साथ बस्तिकोदेवे। दोष के छाती मे स्थित होने षरं 
विद्वादि पंचमूर से सिद्ध बस्ति देवे । किर में स्थित दोषमें 
नस्य, भूम देवे, जिर को सरक्षो के कदक से ठप देवे । 
भतन बस्ति-- 

बस्तिरस्युष्णतीक्णाम्लधनो-ऽतिस्वेदितस्य घां ॥२१॥ 

ल्पे दोषे खुदो कोषे प्रयुक्तो वा पुनः पुनः । 

शतियोगत्वमापन्नो भवेत्कुस्तिखजाकरः ॥ २२ ॥ 


| विर्चनातियोगेन स तुल्याङृतिसोधनः । 


अतिडष्म, अतितीक्ण, अम्ट, घट बस्ति, भयवा अतिक्षयं 
स्वेद दिये पुरुषमें दी गरं बस्ति, थोदे दोषर्मे दु कोष्ठ मे, 


श्नोष्ण्याचेवण्यात्सरत्वाश्च स्ति सोऽस्यायुल्लोमयेत्‌ || भयवा बार बार प्रयु बस्ति, बस्ति के अतियोग को उष्पश्च 


गोमूश्रेण धिचृत्पथ्याकल्कं वा ्योयुलोमनम्‌ ॥१७॥ 
पक्तादायस्थिते स्विन्ने निरूहो दाश्चमृलिकः। 
यवकोलढुलत्थेश्च विषेयो मूजसाधितेः ॥ १८ ॥ 
बस्तर्गोमूजसिद्धेषां सासृतावंशपल्वैः। 
पूतोकरञ्जरवक्पत्रराठीदेवादगोदिषेः ॥ १६ ॥ 
सतेलगुडसिन्धूरथो विरेकोपथकस्कवान्‌ । 
विख्वादिपश्चमृद्ञेन सिद्धो बस्तिख्रःस्थिते ॥ २०॥ 
शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्यं सर्पैः शिरः । 
केग--उपस्थित म-मूष्र के वेग को रोकने वाङ पुर्व मे 
ओ बस्ति अहत ओर से द्वा कर या अतिमात्रा मे दी जाये, 
भववा विया स्मेह ककण क वा ठंडी वसिति, अवव। मान्न! मे 


करके उद्र मे वेदना करती है । इसकी विरेखन क अतिबोग 
के समान ही चिङिरसा करनी चाहिये । कुष्ण मी उसी 


भी माति है। 


बस्तिः क्ताराम्लतोच्णोष्टलवणुः पे तिकस्य वा ॥२३॥ 
गुदं वदन्‌ लिखन्‌ स्तिण्वन्‌ करोव्यस्य परिख्नवम्‌ । 
स विद्ग्धं खवल्यस्नं वरः पित्तं च भूरिभिः ॥२४॥ 
बहुशश्चातिवेगेन मोदं गच्छति सोऽसर्‌त्‌ । 
रक्तपित्तातिसारष्नो क्रिया तत्र प्रशस्यते ॥ २५ ॥ 
दादादिषु तरिवत्कर्कं भरद्धीकावारिणा पिवेत्‌ । 

तद्धि पित्तशाङद्धातान्‌ र्वा दादादिकान्‌ जयेत्‌ ॥२६॥ 
विद्यय पिवेच्छोतां यवाथूं शकंरायुताम्‌ । 


श्रध्यायः ४ ] 


युञ्ज्याद्वाऽतिचिरिक्तस्य स्षीणएधिट्‌कस्य भोजनम्‌ २७ 

भाषयुषेण कुटमाषान्‌ पानं दध्यथया सुराम्‌ । 

सिद्धिबस्त्यापदामेषम्‌- 

-खेहटबस्तेस्तु वच्यते ॥ २८ ॥ 
चार, भम्ड, तीण, उष्ण जौर रवण गुण वाखी बस्ति जओौर 

पित्तश्रकृति मेँ ्ी इद बस्ति गुदा को जलाती हई ठेखन 
करती ह, गुदा मे जुकसान करी हद रोगी म परिश्वाव करती 
ह । इस पुरुष की गुदा से विदश्च रक्त बहता दै, बहुत 
वार अतिवेग ॐ साथ बहुत वरणौ वाला पित्त बहता हे । रोगी 
को बार षार मोट हो जाता है। इस अवस्था में रक्तपित्त | 
अतीसार छी नाक्षक क्रिया उत्तम है। दाह भादि में ब्रव | 
2 कटक को द्वाद्चा शादि के पानी से पिये। 
क्योकि यह्‌ पित्त, मल भौर वायु फो निकार कर 
दाह आदि को शान्त करता है । शोघन हो जाने पर शकंरा- | 
मिथिल शीत यवागू पिये । भथवा धलिविरेचन इष्‌ भर 


चिद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 





शीण मर वारे पुरुष को ङुरूमाषों को माषयुष के साथ भोजन 


म देवे । बही या सुरा ` पीने के रिय देवे । इस प्रकार निरूह 


बस्तिया की व्यापत्ति की चिकित्सा होती हे । 
स्नेह बस्ति-अनुवासन की भ्यापद्‌ को भव करैर । 
वाताचिकयोग्िकिरसा-- 
होतो ऽस्पो वा ऽधिके वाते पित्तेध्युष्णः कफे सदुः । | 
श्रतिभुक्ते शरुवंचः सश्चये ऽल्पव्रलस्तथा ॥ २६ ॥ 
द॒त्तस्तैरावृतः खो नायात्यभिभवादेपि । 
अपिक वात में शीतर बस्ति या ल्प बस्ति, पित्तमें 
अति उण्ण असिति, कफ मे मदु बस्ति, अतिभोजन करने पर 
शुर बस्ति, मरू के संचय मँ वर्प बरूवारी अस्ति, देने पर 
से श्ल मागं होमे के कारण स्ने वापिस मर्हौ आता । 
स्तस्भोखसदनाध्मानऽवरशला्गमदं नेः ॥ ३० ॥ 
पाश्वरुभेष्नेविद्याद्वायुना स्नेदमावृतम । 
स्िग्धाभ्ललवणोष्णेरतं रारनापोतद्रतेलिकेः ॥३१॥ 
सौवोरकसुराकोलकुलस्थयवसाधितेः। 
निरूैनिरहरेत्सम्यक्‌ ससूतः पाश्चमृलिकेः ॥ ३२ ॥ 
ताभ्यानेव च तैलाभ्यां सायं मुक्ते ऽजवासयेत्‌। 
श्तम्म, उर की शिथिला, आभ्मान, ज्वर, शुल, अंगो का 
टरना, पाश्व॑शुल, रठन होते ए दैखकर रनेह को वायु से 
धाघ्रत्त हधा जाने । इसर्मे-स्निश्य, अम्ल, रवण अर 
उष्ण वरितियो भं-रारनायैर, पीतद्र से सिद्ध ते को 
भिाकर, सौवीरककांजी, सुरा, बेर, छुरस्यी, ओ से बना, 
गोमत्रभिश्रित तथा पंशकोलयुक्त निरूढ अस्ति देकर दोर्षोको 
निका । षह रास्ना भौर पीतद के ते से सायंकार के 
भजन के पीठे अनुवासन देवे 1 
पिन्व स्नेवस्ति- 
लडदादरागसम्मोहवेवर्यतमकज्वरेः । ३३ ॥ 
विदयास्पि्तावृतं श्वादुतिकतैस्तं बस्तिमिषेरेत्‌ । 





४२३ 


प्यास, दाह, सुखी, सभ्मोह, विबणंता, तमकश्चास, 
देखकर बस्ति को पितत से धाषृत समक्षे । हस्म मधुर 
तिक्त बस्तिया से दोष को निकाठे । 
कफात स्नेटवस्ति-- 
तन्द्राशीतज्वरालस्यप्रसेकारुचिभोरवै; ॥ २४ ॥ 
सम्मू च्छग्लानिभिवियाच्ड लेष्मणा स्नेदमावृतम्‌ । 
कषायतिक्तकटुकौः उरामूत्रोपसाधितेः ॥ ३५ ॥ 
फलतेलयुतैः साम्लैबस्तिभिस्तं विनिषठरेत्‌। 
तन्द्रा, क्षीतज्चर, भटस्य, राराप्रसेक, अर्चि, भारीपन, 
मसौ नौर ग्लानि होता देखकर बस्ति को कफ से अल जाने। 
हसे कषाय, क, तिक्त, सुरा, मूतर से बनाई, मेनफक नौर 
वै से मिशित, भग्र से युक्त बस्तियां से दोष को निकाके । 
अस्यज्ञनाषृत स्नेहवस्ति-- 
छदिम्‌ रछौस्चिरलानिशलनिद्राङ्गमदनेः ॥ २६ ॥ 
द्ामलिङ्गेः सदा्स्तं वि्यादैत्यदानाचतम्‌ । 
कटूनां लवणानां च छाथेश्रे श्च पाचनम्‌ ॥ ३७॥ 
खदुविरेकः सवं च तश्रामविहितं दितम्‌ । 
वमन, मूच्छ, अर्चि, श्छानि, शुर, निद्रा, अंगो का ट्टना, 
धाम ढे रच्तण, आरस्य वादि भौर दाह होनेसेबस्तिको 
भजन से आघत जाने । इसको कट भौर ल्वण के छर्थो से, 
तथा चुर्णौ से पाचन करना उत्तम है । खदु विरेचन तथा भाम 
को सम्पूणं चिकित्सा हितकारी है । 
रीषत स्नेदबस्ति- 
विण्मूत्रानिलसङ्गातिगुखत्वाध्मानह दग्रे ॥ देर ॥ 
खेदं विडावृतं शात्वा खेदस्वेदेः सवतिभिः। 
श्यामाबिरघादि सिदे निरूटैः सानुवासनेः ॥३९॥ 
निहरेद्धिधिना सम्यगुदाषतंहरेण च । 
मल, मूत्र भौर वायु का भवरोघ, पीडा, भारीपन, भाष्मान, 
इद्‌ भह देखकर रनेह को मल से भतत जाने । इस मख को 
स्तेन, स्वेदन, फर्वत्तियों से, निक्लोथ-बित्वादि से सिद्ध 
निर्ह भौर अनुवासन से निकारे, तथा उदावत नाक्षक विधि 
से मरी प्रकार निकार । 
अभुक्ादि मँ स्नेहवस्ति- 
श्रभुक्ते शन्पायौ वा चेयामात्रादितस्य चा ॥ ४० ॥ 
शृरे प्रणिहितः ख्ेहो वेगाद्धावत्यनाचतः । 
ऊ्यं कायं ततः कण्ठाद््वंभ्यः खेभ्य पत्यपि ॥४९॥ 
भूजश्यामाविवत्सिद्धौ यचकोलकुलत्थवान्‌ । 
तत्सिद्धलेलो देयः स्या्निरूदः सायुवासनः ॥ ४२ ॥ 
कण्डादागच्छतः स्तम्भकररग्रहषिरेचनेः। 
छदिन्नोभिः क्रियाभिश्च तस्य कुयाश्ियरहंणम्‌ ॥४३॥ 
विना मोजन किये, या गुा के सुश्र (जक ) होने पर्‌, 
अथवा केवर पेया का ही मोजन करने पर गुदा मेँ दिया हषा 
स्नेह श्कावर न होने से वेग के साथ उपर के सरीर मे दौदता 
ह। इससे गरे के पर के छिद ( सुख-भाक शादि ) से 


वर 
भीरं 
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अष्टाङ्गहृदये कटषसिद्धिस्थानम्‌- 


( इब्वकश्पम्‌- 


स्नेह वाहर भाता है । इसमे गोमूत्र, श्यामा, निक्लोथ, जौ, बेर , भिषकप्रयलतो रक्तेस्सर्वस्मादपचारतः । 


ओर्‌ कुरव्यी से सिद्ध तेर का निरूह ओौर भनुवासन वेना 


चाहिये 


विरेचन तथा वमननाक्ञक उपार्यो से इसे रोकना चाये । 
अपक्व रनेह- | 
नपपक्त प्रणयेत्स्नेहं गुदं स ह्यपलिम्पति । | 
ततः ङर्यात्सनल्डमोदकण्डरोफान्‌ , क्रियाऽज च ४४ 
तीच्णो बस्तिस्तथा तेलमकंपतनरसे शतम्‌ । 
श्रयुच्छवास्य तु बद्धे वा दन्ते निभ्लेष एव वा ॥४५॥ 
प्रविश्य च्ुभितो वायुः शलतोदकरो भवेत्‌ 
तत्राभ्यङ्गो गदे स्वेरो वातघ्नान्यहानानि च ॥ ४६ ॥ 
अनुवासन में भपक तैर नहीं देना चाहिये, यह तैल गुदा 
को टिक कर देता है । इससे वेदन, मोह, कण्ट, शोफ भादि 
होती है । इसमे तीच्ण बस्तियां तथा आक ढे पत्तो से पकाया 
` तरु बस्ति मेँ देवे। 
वादु निकाले धिना वस्ति को बांधने पर अथवा सम्पूणं 
वक्ति देने से वायु कोष्ठ मे पहुचकर-षभित होकर शूल शौर 
तोद उष्यन्न करती हे । इसमे अभ्यंग, गुदा मे स्वेद भौर वात- 
नाशक भोजन देवे । 
शीघ्र प्रयोग मे चिकिर्ता- 
हतं भ्रणीते निष्छृषे सहसोर्तिघ्त एव वा । | 
स्यात्‌ कटोगुदजह्णोल्वरितस्तम्भािमेदनम्‌ ॥४७॥ 
मोजनं तत्र घतं स्वेदाभ्यङ्गाः सबस्तयः। 
नेत्र को अल्दी से देने पर, जल्दी से निकालने पर 
(नेत्र के) एकदम से उपर की भोर प्रविष्ट करने पर करि, 
गदा, जवा, ऊद ओर वस्ति मे स्तम्भ, पीड़ा जौर भेदन होता 
हे । इसमे वातन्‌।शक भोज, श्वेद्‌, अभ्यंग जर ( वात्र ) 
वस्तियां उत्तम हे । 
पीडथमान वस्तिचिकिस्सा- 


पीञ्यमानेऽन्तरा मुक्ते गुदे प्रतिदतो. ऽनिलः ॥४८॥ 
उरःरिरोरजं सादमूर्वोश्च जनयेद्रली । 


बस्तिः स्यात्त विटवादिफलश्यामादिभूत्रवान्‌॥४६॥ | 


बस्ति दैते हष वौच भें ही बरित के सुख जाने पर गुदा मे 
भविष्ट वायु, उर ौर शिर मँ वेदना, रागो मे श्िथिरुता 
च्वान वायु से हो जाती है) इसमे बिरवादि पंचमूल, 
मेनफ, श्यामादि से युक्त मूत्रमिधित बस्तियां उत्तम ह । 
क्न्य उपाय- 
श्तिप्रपीडितः कोष्ठे तिष्ठव्यायाति वा गलम्‌ । 
तत्र षस्तिविरेकश् गलपोडादि कम च ॥ ५०॥ 
बस्तिपुटक को जोर से दबाने पर अस्ति कोष्ठ म रह जाती 
ह, या गरे मे घा जातो हे । इसमे बस्ति, विरेचन, गरेको 
इबाना जादि कार्यं करना चाहिये । 
नमनादि से कक्ष रोगी की चिकिससा- 
वमनायेविशदधं च क्तामदेदवलानलम्‌ 1 
यथा-ण्डं तर्णं पूणं तेलपात्रं यथा तथा ॥ ५१ ॥ 


। 
गर से अते हुए स्नेह को गदा पकड़कर रोकना चाये । | भौर 


वमन-विरेचन से द्ध क्षरीर, निर्बल शरीर, निर्षछ वरः 
निं अग्नि वारे पुरुष को वे्य- सद प्रकार के पचार 
से नूतन उष्पन्न अण्डे की भांति या तेर से भरे पात्र की भाति 


| मरय्नपूर्वक रदा करे। 


दद्यन्मधुरहद्यानि ततोऽम्ललवशणौ रसौ ॥ ५२ ॥ 
स्वादुतिक्तौ ततो भुयः कषायकटुकौ तनः । 
अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां खिग्धरुत्तयोः ॥५३॥ 
व्यत्यासादुपयोगेन क्रमात्तं प्रति नयेत्‌। 
सव सहः स्थिरबलो विकषेयः ररूति गतः ॥ ५४ ॥ 
इति ध्रीवैधपतिसिदगुततष्‌ नुश्रीमद्वाम्भरखविरचिता- 
यामष्टाङ्गहृदयक्तदितायां पञ्चमे करप सिद्धिस्थाने 
वस्तिभ्याधत्सिद्धिर्नाम पञ्चमबेऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 





प्रथम मधुर भौर इद्य वस्तु बवे, पीठे अम्ल तथा छदमरस 
देवे भौर फिर मधुर-तिक्त, अन्त मँ कड भौर कषाय रत देवे । 
परस्पर प्रतिपक्धी रसो के विपर्य्यरूप में प्रयोग करने से, 
स्निग्ध एवं रूष एक दूसरे के विपरीत गुणों के प्रयोग करने 
से वमनादि से शद्ध पुरुष को उसके अभ्यस्त श्रहृति पर ठे 
आना चाहिये } ज रोगी सब कुद छने लगे, स्थिर षट्वाका 
हो जाय, तव उसे अपने स्वाभाविक रूप में भाया हला जाने। 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका में कटपस्थान का बस्तिम्यापत्सिद्धि 

नामक पांचवा अभ्वाय समाप्त हुमा ॥५॥ 


वि 
पष्ऽन्यायः। 
श्रथातो द्रव्यकट्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरो्ेयादयो मदकयः। 
जव इक्षके आगे उभ्य कठप का म्याश्यवान करंगे-जैता 


कि आत्रेय भादि महियों ने कषा था । 
। उत्तम मेषज के ख्चण- 





धन्वे साधारणे देशे सप्रे सन्मृत्तिके शचौ । 
श्मशानचेत्यायतनश्वभ्रवत्मीकवतिते ॥ १ ॥ 
सदो प्रदत्तिणजले कुदारोहिषसंस्ठते 1 


अफालङृ्टऽनाकान्ते पादपेर्बलवत्तरः ॥ २॥ 
शस्यते मेषजं जातं, युक्तं वखेरस।दिभिः। 
4 ~ क अ 

जन्तवजग्धं दवादग्धमविदग्धं च वेतेः ॥ २ ॥ 

भूतेश्छायातपागच्वाय्यथाकालं च सेवितम्‌ । 

अवगादमहामूलमुदोचों दिशमाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 

जांगङ या साधारण दैज्ञ मे, समान ( ऊंच-नीचरहित 2) 

उत्तम मिद्धो वारे, पवित्र स्थान मे; रमस्लान, चस्य, वधमूमि, 
गढ, बर्मीके ( बावीं ) से रहित स्थान की, कोमरू मिद्धो 
को, अथु जल्वर्ती; कुशा जौर रोदिष घास से भरी; जिने 
इन चखा हो, बण्वान ङो से अनुपहत भूमि में उत्पन्न 


अष्याः ६] 
शौषघ तथा वणं एवं रस वावि से युक्त भौषच प्रस्त दहै 


विधोतिनी-भाषारोकासंहितम्‌ । 


४२५ 


लन्त्राभ्तर मँ--“रसः काथो हिमः फाण्टः कठकश्चणे विव- 


जो भौषध अन्तु्भोखे न खां हई, अभ्नि से नर्ही जरी, | स्िका । हः स्मे्ोऽथ संघानं दक्षेता दभ्यकरपनाः॥* कषा है । 


विहत भूतो से (पृथ्वी, जरु, तेज, वायु, भाकाश भूतो की 
विकृति से ) अविद्श्च, समयाजुकर, छया -धूप, जरू भादि 
से सेवित्त, परिपुष्ट, गहरी गद हरै, विस्वृत मूर वारी तथा 
उत्तर दिक्षा में स्थित हो; उस भौषध को ग्रहण करे । 
जौषध रने की प्रक्रिया-- 

( महेन्द्ररामरूष्लानां ब्राह्मणानां गवामपि । 

तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाभ्यध्वं शिवाय वै ॥१॥ 

मन्त्रेणानेन मतिमान्‌ सर्वमष्यौषधं नयेत्‌ । ) 

रथ कल्यारचरितः राद्धः श॒चिरुपोषित्तः। 

गृहठीयादौषधं सुस्थं स्थितं काले च कतपयेत्‌ ॥५॥ 

स्तीर तदस्तम्पत्तावनतिक्रान्तवर्सरम्‌ । 

चते गुडपृतक्तोदधान्यजृष्णाविडङ्गतः ॥ ६ ॥ 

पयो बाष्कयणं श्राहयं विरमं तच्च नोखजाम्‌ । 

वयोवलवतां धातुपिच्छश्टङ्गलुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

( महेन्द्र, राम, कृष्ण, ब्राह्मण भौर गार्यो ॐ तप भथवा 
तेज से कल्याण के ख्ये शुम कान्त टो । इस भर्थवाले मन्व 
से बुद्धिमान्‌ पुरुष समी ओषधयो को छाये ) । 

इसके उपरान्त स्वस्तिवश्वन, ्षान्तिपाट करके श्रद्वा के 
साथ स्नानादि से शद्ध हो कर, उपवास करके, स्वस्थ हो कर 
जआाद्रं-गीटी ( द्युत ) थौषध को समय पर राये (काटे) । 
दधया भाद्र॑ला न ने पर पक सारु के भन्द्र की ओषध 
वे । भपवाद्‌--गुड, घी, म, धान्य, (गेु-चावरु लादि) 
पिप्पली ओर विडंग इन्दं धषोड़ कर ॐ (ये पुराने उत्तम है ) 1 
दूष प्रथम बार भ्याई गाय का खेना चाहिये । मर तथा मूत्र 
मिरोगी भाय के, वय ( युवा ) भौर शर्वा के रकाद घा, 
अ पक समृ, यथा-मोर के ), सींग तभा सुर आदि खेने 
चाहिये । 


कषाययोनि प्वरस-- 


कषाययोनयः पञ्च रसा लवरार्वाजिताः। 


रसः कल्कः शतः होतः फाररश्चेति प्रकत्पना ॥ ८! 


पञ्चयेव कषायोशां पूर्वं पूव वलाधिका । 

कषाय के उत्पत्ति स्थान रुवण को छोड कर शेष मधुरादि 
पांच रस दहं । इनसे स्वरस, कल्क, शरत, ्षीत शौर फाण्ट; ये 
पांच करुपनार्ये होती है । इन करपना्ो मे पूवं पूवं में शक्ति 
की अधिकता रहसी हे । 

वत्तम्य- “कल्पनावज्चतः पंचानां रसानां कषायसंशाम्यव.- 
हारः । छ्वणस्य कल्यनायोगभावात्‌ ५१ च. सु. अ. ७।६। सदा 
ही शष्क रहने से कवण में स्वरख कपना नर्ही हो सकती, इस 
मे करक छी कल्पना भी नही होती, कर्वोकि यह घुर जाता 
हि। पानो भं शु जने से शत कर्पना भी नष होती । 
फाण्ट में वरु है, शीत में फाण्ट से अधिक उत्कष हे, हस 
भकार पूवं पृं म अर की अधिकता है । “द्रम्यादुदधतसार- 
भागः कषायः, हेमाद्धिः ॥ 


स्वरस, कल्क, काथ घोर शीतकषाय के ठदण- 
सचःखमुद्धतात्‌ च्ण्णाद्यः सवेत्परपीडितात्‌ ॥ & ॥ 
स्वरसः स समुदिष्ठ- 
करकः पिश द्रवाप्लुतः ! 
चूर्णा-ऽप्लतः शतः काथः 
रीतो रानि दवे स्थितः ॥ १० ॥ 
भूमिमेसे तुरन्त उस्तडे हए ओषध को कूट पीस 
कर वल्मेदारुकर दुवानेसे जो रख निकलता है, उसको 
स्वरस कल्पना कहते ई । 
द्रव से गीटी करके पीसी हुईं जौषध को कल्क कहते है । 
जिस (ष्क) दव्य को पानौ से विना गीरा किये पीसा जाता 
› वह चूण है; यष्ट मी कर्क का ही मेद दै । 
जो दन्य द्रव में भिगो कर पकाया जाये, वह कषाय 
कक्पना मे कोथ कहा जाता हे । 
जो द्रष्य द्मे सारी रात भीगा रहे, वह कषाय कल्पनां 
भरं शीत कहा जावा । # 
सयो ऽभिषुतपुतस्तु फाण्टः-- 
जो द्भ्य दव में मथकर तुरन्त छान चिया जाताहै, 
वह फाण्ट है। 
वक्तभ्य- इसमे कटं “गरम पानी मेँ मथने से फांट 
बनाते है, यथा--“उष्णाम्मषि दण्णाभिषुतपूतं फाण्टः» 
संग्रह क. ज, ८) 
उक्त स्वरसादि की योजना- 

- तन्मानकर्पने 1 
युज्ज्याद्वयाध्यादिबलतस्तथा च वचनं मुनेः।} ११ ॥ 
मात्राया न भ्यवस्थाऽस्ति व्याधि कोष्ठं बलं वयः। 
श्रालोच्य देशकालो च योज्या तद्धज्च कर्पनां ।१२॥ 

शन स्वरस आदि का परिमाण ओर कल्पना रोग आदि 
के वके अनुसार करनी चाहिये, यथा-अत्रेय का वचन 
-“मान्रा के लिये कोई नियम नदीं हे, रोग, कोष्ट, बर, वय, 
देख आओर कार की विवेचना करके मात्रा तथा कल्पना ङा 
निश्चय करना ष्ाहिये ।”» 
स्वरस ओर कल्कादि का मन्यम मान-- 
मध्यं तु मानं निर्दिष्टं स्वरसस्य चतुष्पलम्‌ । 
पेष्यस्य कषमालोडथं तद्‌ द्रवस्य पलभ्रये ॥ १२३॥ 
स्वरस की मध्यम मात्रा शार पर की दै, चूण या कल्क 
की एक कषं मात्रा को तीन परु दव मे घोर्ना चाहिये, यह 
कल्क की मध्यम मात्रा है। 
छाथ, क्ञीतकषाय, फांट तथा स्नेहपाक का प्रमाण 
काथं द्रव्यपल्ते कूर्यास्पस्थाधं पादशेषितम्‌। 
शोतं पले पले; षडभिश्चतुभिस्तु ततो.ऽपरम्‌ ॥१४॥ 
क्वाथ के स्यि द्रष्य को एक्‌ पर रेकर आरे प्रस्थ पानी 
मे काय करके चलुर्थाक्ष वचाना चाद्ये । क्षीतकल्पना मे 


४२९ 


एक परू दण्यको छः पट करव मे भिगो कर शीतकस्पना 
फरे। फाण्टकल्यना में एक परु द्भ्य को खार पल द्रव 
म मथ कर फाण्ट बनाये । यह सब की मध्यम मात्रा है । 
सेहपाके त्वमानोक्तौ चतगंणविवधितम्‌ । 
कतठकस्मेदद्रवं योज्यम्‌- 
स्ने्टपाक करने मे कतक, श्नेह जौर व का मान जहां पर 
न कषा गया हो; वहां चौगुना करते हुए करक, स्नेह भौर द्व 
ना चाहिये । कल्क से स्नेह चारे गुणा, श्नेह से द्व चार 
गुणा । जहां पांच से अधिक द्रव हो, वहां प्रत्येक व स्नेह के 
बराबर होना चाहिये । 
उपयुक्त मे शौनक का मत - 
~ श्रधोते शोनकः पुनः ॥ १५ ॥ 
सेहे सिद्धयति शडाम्बुनिःकाथरवरसेः कमात्‌ । 
कटकस्य योजयेदं शं चतुथ षष्ठम्टमम्‌ ॥ १६ ॥ 
पथक्‌ खेटसमं दद्यात्पञचप्रथरति तु द्रवम्‌ । 
शौनक अन्य रूप में पदता हैे- शद्ध पानी, कषाय में शौर 
स्थरस में स्नेह का पाक होता है। इनमें कल्क का परिमाण 
करमशः , षष्ठां जौर शष्टमांश होना चाहिये । 
जहां पर चार से अधिक द्रव हा, वहां प्रस्येक द्रव रनेह 
के बरावर ठेना चाहिये । [ ओर जहां पर चारयाचारसे 
कम हो, वहां सव मिलकर स्नेह से चौगुने, परन्तु परस्पर 
बरावर रेने चाहिये ]। 
स्नेह तथा रेहपाक के रखच्ण- 


नाह्गलिग्राहिता करके न रनेहे.ऽमनो सदाब्दता ॥१७॥ 


व्णादिसम्पच्च यदा तदेनं शीघ्रमाहरेत्‌ । 
घृतस्य पफेनोपदामस्तेलस्य तु तदुद्धवः ॥ १८ ॥ 


लेदस्य तन्तुमत्ताऽप्सु भञ्जनं सरणं न च । 
पक रचण--जब कंठक अंगी षर न चिपटे; अग्निम 


श्नेह के डालने पर चट खट शाब्द न होः स्नेह मे वणं, गन्ध, 


शस, स्पशं उष्पशन हो जाये; तथ हस तेरूपाच्र को भुरन्त 
अग्नि परसे उताररेवे। धृत भँ षाग का यन्द होना भौर 
्े, 
तै मे प्षाग का उष्पश्न होना स्नेहपाक का रङ्ण ह 1 

अवरेह पाक-रेह म तन्तु ( तार) की उत्पत्ति 
(अगृटे गुरी से मल्ने परतार होना), रेह कापानीरमे 
इव जाना शौर पानी मँ एक स्थान पर पडे रहना-हिरना 


नरह यह रेहपाक की परीदाहै। 
स्नेहपाक के तीन मेद-- 
पाकस्तु धिविणो मन्दधिक्रणः खरविक्षशः ॥ १६ ॥ 
मन्दः कल्कसमे किट चिकणो मदनोपमे । 
ऋत्सोदति कष्णे च चत्य(ति)माने च पथ्िमः२० 


दग्धो ऽत ऊध्व निष्कायः स्यादामस्त्व्चिसादर्त्‌। 
मृदुनेस्ये, खरो ऽभ्यङ्गे, पाने वस्तौ च चिकणः ॥२९॥ 
पाक तीन प्रकार का है मन्द्‌, विण भौर स्वर चखिक्ण । 
जिस स्नेदपाक मे किट करक क समान गुटि पर न चिपट 


अ्ाक्गषटदयै कटपसिदिस्थानम्‌- 


अधिक उत्तमदे। 


[ द्रष्यकश्पम्‌- 


चिकण पाङ है, जो मदुन-मोम के सम्रान होता है, बत्ती बनते; 
मय जो किट ङु द्टताहै भौर रंग में कालाहोजाताहै 
वह खरचिक्रण है । दक्षसे भागे दग्ध हा कल्क होता है, यह 


, निष्फल है । मन्द्‌ से हीन भाम है, यह अग्निमान्ध करता 


मन्दपाक स्नेह नस्य मे, खर स्नेह अभ्य में तथा चिक्रण 
स्नेह पान ओर बरित मँ बरतना चाहिये । 
मान संज्ञा-~ 
शाणं पाणितलं मुष्टि कुडवं परस्थमाटकम्‌ । 
दरोरं वहं च कमशो विजानीयाच्चतुशुणम्‌ ॥ २२ ॥ 
शाण, पाणितढ, मुष्टि, कुडव, प्रस्थ, आदृक, दोण नौर 
वह; ये कम्रशः चौगुने शाते है 
कचे-सुखे दर्यो का मान- 
द्विगुरं योजयेवाद्रं कुडवादि तथा द्रवम्‌ । 
भाद्रं दव्य को शुष्क द्भ्य से दुगना मिलना चाहिये। पक 
ही योगम शष्क पएवंद्रव द्भ्य समान परिमाणे होतो 
शुष्क द्भ्य से द्व द्रन्य ऊुड़वादि परिमाण में दुगना करके 
मिटाना चाहिये । 
बक्तम्य-“वासाकुटजङ्कष्माण्डक्ञतपुष्पासहाचराः। निस्य 
माद्रः प्रयोक्छभ्या मानतो द्विगुणा न ते ॥”, इस विषय में रस. 
योगसायर भाग २ तथां द्रम्यगुणविज्ञान भाग २ को देखना 


भनुक्त रव मे जक-- 
पेषशालोडने वारि स्नेदपाकरे च निद्रे ॥ २३॥ 
पेषण ओौर आलोडन के ख्ये जहां पर कोई द्व न कहा 
हो, वं पर पानी को ही षरते। 
अनुक्त परिमाण में सममागत्व-- 
कल्पयेत्सदशान भागान्‌ परमारं यत्र नोदितम्‌ । 
कल्कीकु्याश्च भेषज्यमनिरूपितकल्पनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
श्ङ्गायुक्तो त मूलं स्यावपसिद्धौ तदेव तु । 
स्नेहपाक मे जरह दव न.कहा हो, वष्ां पर भी पानी को 
ष्टी बरते । शौर प्रयोग मे जहां दर्यो का परिमाणनक्हाष्े, 
वहां पर दर्यो का तुक्य परिमाण समघ्चना चाहिये । अंग के न 
कने पर मूर रेना खाहिये । स्वचादि में जो नकष्ाहोतो 
मूर ही बरतना चाहिये । जो वस्तु प्रसिद्ध हो, उसका 


मूर रेना चाहिये । 


वक्तन्य-संग्रह मै-'“अनिदिष्टाप्रसिद्धेषु मूलं प्राहं स्वगादिषु ।'» 
(वडवंश्यस्तु मरीचो स्यात्‌ , षण्मरीच्यस्तु सपंषः 
तण्डुलः सषंषास्त्वष्ठौ, धान्यमाषस्तु तो, यवः ॥१॥ 
तावण्डिका चतुरभिस्तेर्माषकः हाराकस्तथा। ) 

(खः वंशी की एक मरीचि होती दै, हुः मरीचिकी पक 


` सरसो, धाठ सरसो का एक तण्डुल, दो तण्डुरु का एक धान्यमाष 


( उद्द्‌ )यायव, दो घान्यमाषयादो यव का एक लण्डिका, 
लार जण्डिकाका एक श्लाण या एक माषा होता है) 
वरकादि की संज्ञा-- 


\ अह मन्व पाक । जीर ओ किह शगु पर चिपट जये, बह । दवो शाणौ वरकः कोलं बदर द्र्सश्च, तो ॥ २५ ॥ 


अध्यायः ६] 


श्रतं पिचुः पाणितलं सुवं कवलग्रहः । 

कर्षा बिडालपदकं तिन्दुकः पाणिमानिका ॥ २६ ॥ 

शब्दान्यत्वमभिन्नेऽथं शुक्तिरटमिका पिच । 

पलं प्रकओो विद्यं च मुष्िराघ्नं चठरथिक्ा ॥ २५ ॥ 

द्धे पले प्रखतस्तौ दवावञ्जलिस्तो तु मानिक्ा। 

्राढकं भाजनं कसो, द्रोणः कुम्भो घयोऽमेणम्‌ २८ 

तुला पलदातं, तानि विशतिभार उच्यते । 

दो शाण का एक वटक, इसीको कोर, बद्र या 

दक्षणकते ई । दो द्रं्षण का एक भ, इसी को 


पिचु, पाणितर, सुवणं, कवलग्रह, कष, विडार्पदुक, , 
तिन्दुक ओर पाणिमानिङा; येश्ञब्ु पक ष्टी अथं को ¦ २००० पर 


कते ई। दो पिचु कोएक शुक्ति; इसी को अष्टमिका, परु, 
प्रकुव, विर्व, मुष्टि, भग्र जर चतुर्थिका कहतेर्दै । दो पछ 
का एक प्रसत, दो प्रसूत का एक अञ्जलि, दो जज्जल की 
एक मानिका, इसी को आढक, भाजन या कंस कते है । 
द्रोण, ङम्म, घट, भर्मण लोर तुरा; ये एक सौ पठ के होते ह । 
इन बीस तुका का एक मार होता है । 

वक्तम्य- द्रज्यगुणविज्ञान मे पूञ्य श्री याद्वजी महाराज 
ने जो मान दिया हे, बह यह हे- 


विदयोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 


। 
॥ 


४२७ 
२ शुक्ति १ परु (४तोखा) 
२ पर 9 प्रति (< तोल) 
२ प्रति १ कुडव 
२ कुडव १ मानिका-श्राव (६२ तोख ) 
२ मानिका १ प्रस्थ (६४ तोला) 
४ प्रस्य १ आढक (२९६ तोरा ) 
२ भ्ाढक १ कंस (९१२ तोरा) 
४ शाढक १ द्रोण ( १०२४ तोरा ) 
२ द्रोण १ शुषं (२०४८ तोका ) 
२ शुप-१३ आद्क १ वाह गोमी-( ४०९६ तोला ) 
४ वाह १ खारी ( १६३८४ तोरा ) 


१ भार ( ८००० तोडा ) 
१ तुरा ( ४०० तोरा ) 
पर्वत मेड से द्रम्य गुग- 
हिमवद्िम्ध्यभैलाम्यां प्रायो व्याघ्ता वच्ुन्धरा ॥२६॥ 
सोम्यं पथ्यं च सत्रायमाग्नयं वेन्ध्यमोषवम्‌ ॥२६३॥ 
इति श्रीक्रेयपतिर्सिदगु्तवुनुश्रीमद्वाग्भटविरचिताया- 
मष्टङ्गहदयसंहितायां पञ्चमे कट्पसिद्धिस्थाने 
द्रञ्यकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
[9 ५ 9 8 0 | 


१०० पट 





३ राद + सर्ता । # 
२ सरसों १ गौरसष॑ष | हिमालय भौर विन्ध्यपवत से परथ्वी प्र॑यः भ्याघ्त है । 
७ गौरसर्ष॑प १ तण्डुक । इनमें हिमालय की ्षौषधियां सौम्य भर पथ्य है । विन्भ्याचकर 
२ तण्डु $ धान्यमाप (उद्दु)याजो | की ओषधियां आग्नेय ई । 
ग्ज $: शती वक्त -उन्तर माग मे हिमाख्य ओर दुषिण माग में 
२ रत्ती १ भण्डिका-निष्पाव विन्भ्याचल है । सौम्ब-क्लीतठ, पथ्य -हितकारी । इषि 
६ रली १ सुवणंमाप-( माक्ञा ) उत्तर दिष्ा की सब ओषकियां सौम्य ओर पथ्य होती द। 
४ सुवर्णमाष १ लाण ( चांदी की चवश्री ) द्द्धिण की जोषधियां भभ्िगुण की अधिकता वादी होती दै । 
र शाण १ द्रेण ( चांदी की अरन्नी) इस प्रकार वि्योतिनी टोका मं कर्पसिद्धिरथान का द्रभ्यकर्प 
२ द््षण 9 कर्षं-( १ रुपये मर १ तोका) नामक छख अभ्याय समाप्त इना ५ ६ ॥ 
२ कष १ शुक्ति (२ तोरा ) ---- अर्दनो ---- 
कलट्पसिद्धिस्थान समास । 


अथ उत्तरस्थानम्‌ । 


पिरि 


प्रथमोऽध्यायः । 
श्रथातो बालोपचर्णोयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माडुराेय(दयो महषयः । 
अव इसके अगे बाटोपचरणीय अध्याय का व्याख्यान 
करगे, जेसा कि आत्रेय मादि महविर्यो ने कटा था । 
वक्त>4 - उत्तर स्थान-रायादि अंगों को परे कहकर 
पीठे से जो शेष रह गया, उसे कहने के च्वि यह स्थान हे । 
काश्यपसंहिता में .खिरस्थान, करके अपने विषय से अवन्निषट, 
परन्तु उपयोगी विषय का वर्णन किया हे। सुश्रुतसंहितु मे 
शस्यतंत्र के सुख्य भाग से वचे भाग-ज्चर, रक्पिच्च जाई 
कायचिकित्सा को उत्तर तत्र मे पीठे से कहादे। इसी के लियि 
जकर “परिशिष्ट शाग्द्‌ प्रयुक्त होता ह । 
सथप्रसूत क्श का शोधन- 
जातमात्रं िराभ्यास्वाद्वालं सेन्धजसपिषा। 
धसूतिङ्गेदितं चायु बलात्तेन सेचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
शभमनो वादनं चास्य कश॑मूले समाचरेत्‌ । 
श्रथास्य दक्षिणे कणं मन्मुच्वार्येदिमम्‌ ॥ २ ॥ 
उ्पन्न हुए व।लक के उल्व को सेन्धव र घी से साफ़ 
करके पीछे से प्रसव केश से पीडित बाख्क के शरीर पर बला- 
तैर मरे । इस बालक के कानोंकी जद मेदो पत्थेको 
बलाय । पीछे से इस दुद्धिण कानमे नीचे का मंत्र बोरे । 


वक्तव्य-उक्व का! भथ जरायु या जपरा है, यथा--“वेष्ितो ` 


जायते येन श्िशुर्वः स कीत्तितः।” यहां पर शरीर पर षी 
भौर नमक न्य छगाना । भयित उर्व का अथं कए करे 
सुख से कफ निकालने के चयि घ भोर नमङ्‌ घटाय । इसी 
चयि सुश्चत मेँ--“भय जातस्योर्वेमपनीय सुख॑च सैन्धव- 
सर्पिषा विशोध्य” यह पाठान्तर है । वाग्मट ने जित पर यद 


किला है, उसका आधार “भथ जातस्योटव सुं च सन्धवस- : 
पिषा विक्षोभ्य, यह पाठ उपरञ्ध सुश्रत का है । रकम तो , 


क्षीतरु या उष्ण पानी से स्नान कराना किख हे । इसच्यि घी 


ओर सैन्धव वमन कराने के कियि--कफ को निकालने ढे छियि 


ही रते जते दै, न कि शरीर पर मल्ने के चयि । 
किद्य के कान मे पटने का मन्त्र 
“अङ्गादङ्गास्सम्भवसि हदयादभिजायसे । 
्ात्मा वे पुत्रनामासि सञ्जीव दारदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
रतायुः शतवष ऽसि दौधंमायुरवाप्नुदि । 
नत्तजाणि दिशो रात्निरदश्च स्वाऽभिरत्ततु"" ॥ ४ ॥ 
मंत्र का अथं--^त्‌ एक प्क भ॑ग से उत्पन्न होता हे, हदय 


से उत्पन्न होता हे । आस्माकाह्ी दुसरा नाम पुत्र है,वदत्‌ 
एक खौ शरद (सार) जीवो । तसौ साकको आयु वाका 
होवो, सौ वषं का है, छम्बी आयु प्राप्त कर । नदत्र, दिशाय, 
रात्रि भर दिन तेरी रा करे ।» [ मंत्र ॐपर दिया गया है ]। 
सधःप्रसूत शिश का नाल्च्छेदन-- 
स्वस्थोभतस्य नामि च सूत्रेण चतुरङ्कलात्‌ । 
वद्धोध्वं वधेयित्वा च भ्रोवायामपसञ्जयेत्‌ ॥ ५॥ 
नर्भि ऊु्ठतेजेन सेचयेरखापयेद मु । 
क्ीरिवर्तकषायेण स्गन्योदकेन चा ॥ ६ ॥ 
कोष्णेन तप्तरज्ततपनोयनिमज्नने, । 
बच्चे को भासित करके इसको नामि (नार) को चार 
अंगु ऊपर से बांधकर काट देवे । हस बचे णु भाग को (धागे 
से बाधकर) ग्रीवा में ख्टकादे। भोर नाभि पर ङुषटतैकका 
परिषेक करे । पीछे से बरगद्‌, गकर, पिकुखन अौर पीपर आदि 
रिक्षा के अथवा सवंगन्धो $क ८ एक।दि गण ) के सुते 
इए गरम काथ से स्नान कराये,.जथवासोना या चांदीको 
खूब गरम करके पानो मेँ इश्चाे। इष पानी षे ब्चेको 
स्नान कराये । 
वक्तन्य--“कपिर्थपत्रकषायेण वा कोष्णेन यथाकाडङं यथा- 
दोषं यथाविभवं च ॥» सु. श्चा. अ. १०।१३। 
ताङ्वगुण्ठन विधि- 
ततो दक्चिएतजन्य! तालुन्नम्य(वगुण्टयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शिरसि खेदपिचुना, प्राश्यं चास्य प्रयोजयेत्‌ । 
इरेुमां मेधायुवंलाथंमभिमन्ितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पे्दरो्राहमीवचाशङ्खपुष्पीकल्कः धृतं म । 
इसके पीछे वृद्विण हाथ की तर्जनी से तालु को ऊषा उढा 
कर तेरु के फोये को सिर पर रख देवे । इ बाख्क की मेधा, 
आयु तथा बल के छिये ेनद्री+नाड्यी, बच, क्षंखपुष्पी; इनके क्क 
कोषी योर मधु मे मिलाकर मटर के बराबर मात्रा में चराये । 
इस छो मंत्रपू्वंक देवे । 


वक्तन्य- “सवण सुकृतं चूर्णं ष्ठं मु इतं वचा । मस्स्या- 
चकः शंखपुष्पी मधु सपः सकाञ्लनम्‌ ॥ अकंयुष्पी मधु शतं 
चूर्णितं कनकं वचा । देमचूर्णानि कैडयंः श्वेता दूर्वा धतं मधु ५ 
चटवारोऽभिदहिताः भ्राक्षाः शरोका्ेषु चतुष्व॑पि । ऊमाराणां 
` वपुमघाबरबुद्धिविवर्धनाः,॥, मात्रा--“विदंगफलमात्न पु जात- 
। मात्रस्य मेषजम्‌ । एतेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रव्धितम्‌ ४ 
कोलस्थिमात्रं चीरादे दधात्‌ मेषऽयकोविदुः । शीराश्नादे कोर- 

# सु. सा. 


- 


श्नभ्वायः १ ] विचयोतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । ४२६ 


सुवर्णादिप्रा्ञन विधि- ' के छिये पर्य्या है । माता का दूध न होने परदो घात्रिर्योको 
चापमीकस्वय्राह्यीताव्यपथ्य। रजोङृताः ॥ ६॥ | दध के छियि रखना चाये । ये दोनो प्रमरवाी होनी चाद्ये । 
लिद्यान्पधुधृतोपेता हेमवात्रौरज थवा । ` ये धात्रिषां ब्यंगरहित जर्थात्‌ सम्पूणं अंगो वालो, ब्रह्मचारिणी; 


ध + । वणं एवं बत्े के सम्रान, नीरोगी, मभ्यवश्र की 
सुवण, वच, वराही, स्वमा भौर हरङ़ का अथवा वण पूवं हृति मं बध्व 3 

स्वणं नौर भवे का सूदम चूं करक मथु भोर षृत ॐ साथ | जिन्न बच्चाजीताहो, जो रख्चीन रहा अथात्‌ लोमरदिव 
स्वभं भौर सूम चू ड भरं ¶ होनी चाहिये । हितङारी आदार-विहर से हइनशो यत्नपूर्वं 


श्वटाये । 
ग्भंजरनिःखारण विधि-- रडा करे । 


^ । ्य-- मध य~ ~ प्रोद 9 

गरमास्मः सेन्ध्वत। सर्पिषा वामयेत्ततः ॥ १० ॥_ | साद क व 
सैरः न्निः न इवव्तला ( 

इसङे पीठे गर्मोदुक र सेन्धवमिश्चित घौ से वमन कराये। चरक भ--“भय बूयाव्‌ चात्रीमानय, समानव्ां चोन 


ठथु- (९ 1 त 
र दह 1 व , निष्तामनतुरामभ्यङ्गामभ्यसनामविरूपामजुगुर्सितां देशज।- 
¢ ¦ तीयामश्चुदामडदरकृ्मिणीं करे जातां वश्छरामरोगां जोबद्वष्षां 


यह पाठे । जातकमं-- ¡ वस्सा द्रश्रीमप्रमत्तामलायिनोमनुरचारशायिनीमनन्रयावसा- 
प्राजापत्येन तिधिना जातकर्माणि कास्येत्‌ । | यिर्ना डसलोपचारां छचिमद्च चद्व स्तनस्तन्धतंपडपेता- 
्राजापव्य विधि से वञ्चे का जतकम संसार्‌ करावे । = | भित ॥* चरक, सा. भ" ५।५२ । 
स्तन्यप्रवतंन मं विर्म्ब का हेतु स्तन्य के न्यूनाधिक होने मेँ कारण- 
सियणां हृदयस्थानां विन्रृतसर्यात्‌ प्रषूतितः ॥ ११ ॥ ¦ कक्रोधलङ्गनायसाः स्तन्यनाशस्य हेतयः ॥ १७ ॥ 
ठृतीयेदह्वि चतुथं व खराणां स्तन्यं प्रवतंते । ¦ स्तन्यस्य सं वन्यानि मद्यान्या्मूपज। रसाः । 


इद्य मे स्थित सिरा के भरसूति के कारण विष्त होने से त्तोर ज्लीरिण्य ओषध्यः शोकदेश्च विपयेयः ॥ १८ ॥ 
तीखरे या चौथे विन खियों मे स्तन्य (शुद्ध दृष) गःता हे। शोक, करोघ, उपवास, परिश्रमःये दूष को नष्ट कले के 


[ इससे परे के विनो मे पी वूष-लीक्ष आता हे |। का्णर्दै। सीघु को द्ोडकर सव मय, आनूप पश्च~पद्ियों 
श्चि को प्रथम द्वितीय दुन मे मदु-दत-प्राक्ञन ~ ` का मांस, दूष, दूब वाको ओषधियां ( जोवनो आदि ), शोक - 
प्रथते दिवसे तस्माच्रिकलं मडुत्तापषा ॥ १२॥ क्रोष आदि के विपरीत प्रघ्न्नता ज।दि दूध को बढ़ने वाङ है । 
्नन्तामिधिते मन्तरपाविते प्रपेच्डिशयम्‌ ।  वक्तत५--“ुरा भरशस्ता वातध्री स्तन्यरक्तदयेषु च ॥ 
इषछ्िये पहर दिनि तोन सप्रय में मशु ओर घीको चरक. सू, ज" २५।१७९। 
अनन्ता से मिखाकर मंत्र से पवित्र करे बच्चे को चटाये । - रोगोर्पाद्क दृध-- 


वक्न्य--“अनन्ता पाठ मे इन्दु ने दूर्वा, भरुणद्त्त ने विख्द्धहदारभुक्पयाः च्युविताया विचेतक्तः । 
यवाषक तथा हाराण चन्द्रजो ने सारिवा जं किया है । सुश्रुत भ्रदुष्टवातोर्गोभिण्याः स्तन्यं रोगकरं शिद्ोः ॥ १६॥ 
में “अनन्ताः, के स्थान म “अनन्त पाठ होने से सुवणे जथ विरोधी आहार जितने खाया हा उसका दूष; भूख, विगत 
है परन्ुददवाग्मर मे “जनन्तामिश् मडुसविषी” पाठे । चेतना वाटी ( जिषङ होश टाकन हो ), दूषित धातु एवं गमे, 
द्वितोये लवमणाखिद्धं कतं ये च धतं, ततः ॥ १३ ॥ , वती का दूध बालक में रोग करने वाख होता हे । 
प्राङ्निषिद्धस्तनस्यास्य तत्पाणितलसम्मितम्‌। ` स्त्रीस्तन्य के अभाव मे बङ्री या गो का दृष- 
स्तन्यानुपानं द्धौ काल नवनीतं भरयोजञयेत्‌ ॥ १ ॥ ¦ स्तन्याभावे पयश्कागं गभ्यं व! तदूगुरं ।पबेत्‌ । 
दूसरे शौर तीसरे दिनि ङचमणा से सिद्ध घत तीन समय स्वेन पञ्चमूह्णेन स्थिरम्यां चा सितायुतम्‌ ॥ २० ॥ 
बश्च को देवे । इसके पीठे बच्चे की इयेटी के मध्य भाग ङे माताके दूध के अमावर्मे बरी का दूष अथवा बकरी 
बरावर नवनीत ( मक्खन) की मात्रा को माता के दूध समान गुण वाला गायका दूष देना चाहिये । अथवा दूषको 
के भञ्ुपान से दो समय, जिश्च बच्चे को प्रथम दूष वेना मना ` छु पंचचभूक या ्ाटपर्णो पृश्नपरणो से सिद्ध करे वथा सकरा - 
किया हे, उसको देवे । | भिलाकर देवे। 
उत्तम स्तन्ब-- छठी रात का विधान 
मातुरेव पिबेरस्तन्यं तद्धयलं देहचुद्धये । | क्ती जितौ तिरि 
सषा 1. निशां विरेषेण कतरत्तावल्िश्छियाः । 


रित जाग्रयुबान्धवास्तस्य दधतः परमां ॥ २१॥ 
अव्यङ्गे ्रह्मचारिण्यो वरंप्रकुतितः खमे । ओर विनो की अपेषा हठी रात च (6 इतरः 
मौखजे मभ्यवयसखो जीवदवत्से न रोतपे ॥ १६॥ | एवं बि कमं करे अपिशय प्रसश्च हते व 
दितादारधिहारेख यद्लादुपचरेश्च ते! =. ` गण जागते रह । 


ज्या माता.का ही दूत पिये क्वो यह करीर की इद्धि = वक्तस्य-अथाऽस्य रवां विदध्यात्‌ । भादनीखविरिककम्धु- 


[ बालोपचरणीयः- 


श्रष्टाङ्गहटवये उत्तरस्थानम्‌- 


गौलपरूषकशाखाभिरस्या गृहं समन्ततः परिवारयेत्‌ । सर्वतश्च ओषधियो हाथो म, म्रीवामे याक्षिर मे धारण करे। भयु, 
सूतिकागारस्य सर्ष॑पातसीतण्डुरकणकणिकाः ्रकिरेत्‌ । तथा मेधा, स्फ्ति ओर स्वास्थ्य दैनेवारी, रासो से र्धा करने 


२० 


तण्डुल्वलिहोमः सततमुभयकाछुं क्रियेतानामशर्मणः । “बाह्य. 
णश्चाथववेदवित्‌ सततमुभयकारं शान्ति जात्‌ स्वसत्यनार्थ 
कुमारस्य तथा सूतिकायाः ॥ चरक. शा. घ. ८1४७। 
` दसवें दिनि नामकरण ~ 
दशमे दिवसे पृं विधिभिः स्वद्धलोचितेः। 
कारयेर्घूतिकोध्यानं नाम बालस्य चाचितम्‌ ॥२२॥ ` 
बिश्रतो ङ्गमनोहलरोचनागुरूचन्दनम्‌ । | 
नत्तत्रदेवतायुक्तं वान्धवें वा समात्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
दस दिनि परे होने पर अपने कुर के जआाचारविधि से 
सूतिकोस्थान कराये भोर वाठ्क का प्रशस्त (ऊर जातिमें , 
प्रशास्त) नाम करे । वालक के अंगो पर मैनसिरु, हरता, गोरो- ' 
ष्वना, मगर तथ। चन्दन का रेप करके नचत्र-देवता वारा, ` 
अथवाके ज्ताति के अनुद्रल समान अद्रो का नाम रखना चाहिये। 
वक्तव्य - “कुमारस्य पिता दे नामनी कारयेन्राषन्रिकं 
नामाभिप्रायिकं च। तत्राभिप्रायिकं बोषवदाच्यन्तःस्थभूष्मान्तं , 
व।ऽब्द्धं त्रिपुरषानृकमनरिप्रतिष्ठितं, नाचत्रिकं सु नच्न्रदेवता- ` 
समानासख्यं हथद्रं चतुरडरं वा ॥"' सु. शा. ८।५१ । 
आयु की परीच्ा- 
ततः प्रकृतिभेदक्तरूपेरयुःपरोक्तणम्‌ । 
परागुदकरिरसः कुर्यात्‌ वालस्य ज्ञानवान्‌ भिषक्‌ २४ 
शचिधौतोपधानानि निवलीनि दनि च । 
शय्यास्तर्णवासांसि स्तोष्नेधूंपितानि च ॥ २५॥ ¦ 
नामकरण के उपरान्त विदृतिविक्नानीय ( ज्ञा. अ. ‰ ) | 
मे केदे इए भायु के लों से वैद्य वच्चे" की परीह्ा करे। | 
इसके छिये ्षानवान वेश्च बच्चे को पूवं की भोर या उत्तर की 
ओर शिर रक्खे । 
बच्चे के वि्चाने, ओदने भौर पहरने आदि के वख | 
साफ धुरे हुए, ष्क, सिकन-संकोच से रहित भौर कोम हने । 
चाहिये । इनको रदोत्र धूप ( कोवान, सरसो, नीम के पत्ते, । 
सैन्धव, गुग्गुलं आदि ) से धूपित करना चा्िये । 
काको विशस्तः शास्त धूपने त्रिचतान्वितः 1 
वख भादि को धृप देने के च्ि कोए को मारकर त्रिषटेत से ॑ 
मिलाकर धूप देना चाहिये । । 
व्न्य संग्रह मं-“काकोऽविक्चस्तः- यह पाठ हे, अर्थाव्‌ , 
स्वयं मरे कोष को सपिं, मजा जोर वशा; इस त्रिष्व स्नेह के । 
साथ धप वेना चाहिये । 


वारी वचा को विदेषकर सदा धारण क्रे । 
उपवेशन भोर अन्नप्राश्चन का सम्रय-~ 
( पश्चमे मासि पुर्येह्नि धरण्यामुपवेरयेत्‌ । 
पष्ठेऽन्नपारानं मासि छमात्तन्न प्रयोजयेत्‌ ॥ )# 
पांचवें महीने मे शभ दिन तथा सुहुतं म बालक को धरती 
पर बिटाना चाष्ट जर द्धं महीने मे अच्नप्रश्षन करना 


चाहिये, तदुपरान्त कमशः भन्न का प्रयोग करना चाहिये । 


कणंवेध का समय- 
षट्‌ लत्ताष्टममासेषु नीरजस्य शमेऽहनि ॥ २८ ॥ 
कणो हिमागमे विष्येद्धात्यङ्कस्थस्य सान्त्वयन्‌ । 
द, सातवं या आवें मदीने मे नीरोगी बच्चेकं कार्नोको 
शुभ दिनम तथा शीत ऋतु में वेन करे । इसके रिये बच्चे 
कोधात्राकी गोदी में बिरार उषे प्रिय वचर्नो से सान्त्वना 
देकर तव वेधन करे । 
कणेवेध की रीति तथा पश्वाव्कतंब्य- 


प्रागक्तिणं कुमारस्य भिषग्बामं तु योषितः ॥ २६॥ 
द्तिणेन दवत्घूचों पालिपरन्येन पाणिना । 
मध्यतः कणेपीटस्य किञचिद्रण्डश्रयं प्रति ॥ ३० ॥ 
जरायुमातप्रच्छुनने रविरदम्यवभासिते । 
धुतस्य निश्चलं सम्यगलक्तकरस(ङ्धिति ॥ ३१ ॥ 
विध्येदेवृते छिद्रे सरृदेवज लाघवात्‌ । 
नोध्वं न पाण्वेतो नाघः- 

--शिरोस्तज्न हि संधिताः ॥ ३२ ॥ 
कालिकाममरीरक्ताः- 

- तच्यघाद्रागरूग्ज्वराः । 
सदोफदादसंरभ्भमन्यास्तम्भापतानकाः ॥ २३ ॥ 
तेषां यथामयं कु्याद्विभज्याश चिकित्सितम्‌ । 
स्थाने व्यधान्न ख्धिरं न खन्रागादिसम्भवः ॥ २३४ ॥ 
सखेदा सूच्ययुस्यूतं खुं चानु निवापयेत्‌। 
श्रामते्तेन सि्चेश्च बहलां तद्धदारया ॥ ३५ ॥ 
विष्येरपालों दितभुजः खश्चा्यांऽथ स्थवीयसी । 
वतिरू्यहात्तती रूढं वधेयेत हानेः शाने; ॥ २६ ॥ 

कुमार का पहर दुद्खिण कणं ओर मारी का पहर वाम 
कणं वेध वेघन करे । इसके ख्ये वेध सूर को दच्चिण हाथ से 
ओर पारी को वाम हाथ से पकड़ कर कर्णं के निचरे भाग कं 


ज न्‌ मणोन्‌॥ | म्ये गण्डमाग की बोर ङ ( पाठी क इय 
धारयेदौ षधीः षठा सेमी) ॥ | त व ) ४ 
(1 न ४4 
दस्तामभ्यां ग्रोचया मृभ्नो विशेषात्सततं वचाम्‌ ॥२७॥, चित, वृत जिद मे एक बार मे ही, सीधा-इक्के दाय से 
श्रायुमघास्परतिस्वास्थ्यकरीं रल्लोभिरक्िणोम्‌ । | वेधन करे । इस स्थान से न तो उपर, न नीवि ओर न पाशो 
जते हृष्‌ गेदे भादि के सगां मे से निकाढी इद श्चम , मे वेषन करना च्ादिये । 
सणि को कष्ट जारण करे । नाही, पेगदरी, जीवक धादि उत्तम । = कोढन्धगेतपाटः कचि्नोपलस्यते । 


श्रध्यायः १] विचयोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । ४३९१ 
क्योकि इस स्थान पर काक्का, मर्मरी गौर रक्ता; ये ¦ सकर; साधितं पीतं वाङ्मेधास्य॒तिङद्‌ घृतम्‌ ॥४२॥ 


तीन सिरायें है । । श्रायुष्यं पाष्मरक्तोध्नं भूतोन्मादनिवं 
| १ शाव । 
इन शिरां म वेधन होने से सुर्खी, ऽवर, पीडा, शोफ, ¦ ब्राह्म, सरसो, वच, सारिवा, - कू, सैन्धव ओौर पिष्पडी 
दाह, संरम्भ, मन्यास्तम्भ तथा अपतानक रोग होते है । के कल्क से बनाया घृत वच्चे को देने से मेधा, वाणी तथा 


कानकावेधनदोने पर सूम पिरोये सूत्र को तेर से स्मृति बदराता है। धायुष्य है, पाप र रासो का नाक 
भिगोकर कान मँ डार देवे । इसको कोद्र के तेर से परिषेक करने वाला एवं 4 हे । 
करे। यदि पाटी मोरी ष्टो ते हितभोजी रखते हए आरा , अष्टाङ्ग षृत-- 
( मोरी सुर ) से इका वेधन करे । इ सूईं से वेधे कान | वचेन्दुलेखामरड्कीशद्खपुष्पीह तावरीः ॥ ४३ ॥ 
में तीसरे दन मठी वत्ती डाे। जव कान भर जाये ( द्रं ; ब्रह्मसोमाप॒तात्राह्मीः कदठकोङक्व्य पलांहिकाः 1 
भादि न रहं ), तत्र इस कान को धीरे धीरे बढाना चाहिये । अङ्गं विपचेस्सपिः पस्थं ्ीरचतुणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अनं जात  ात्‌ | _ कत्तं पन्मायु्ं वाोमतिवचित्‌ 
^` अषशटंग श्रेत--वच, वाङुची, मण्डूकपर्णी, शंखपुष्पी, 


पूवत योजयेत्लीरमन्नं च लघु इदम्‌ ॥ २७ ॥ शतावरी, ब हयसोमा, गिरोय, बाह्यी; ये प्रस्येक एक परु ठेकर 
इसके बाट जव दति निकलने रगे, तब इसको धीरे ३, ~ 
दूष छुडवा देना चाहिये । बकरी जदि का दूध जो पहर कहे , श ५ त ^ म व व ५ न ५ 
है, उन दुर्धो को तथा लघ ओर घंहण न्न को दैना चाहिये । , त भु भा सति लह 
शिशु का पथ्य मोदक -- | 9 ८५१ 
प्रियालमल्मधुकमधुलाजसितोपलेः। | 
शरपस्तन्यस्य संयोज्यः ्ीनो मोदकः शिशोः ॥३८॥ सिद्धं सारसतं सपिवाङ्मेधास्मृतिवहिरत्‌ । 
द्ःपनो बालविल्वेलाशक रालाजसनुभिः 1 : सारस्वत धरत--हरद्‌, त्रु, पाठा, वच, शोभांजन ओौर 
सद्धादी धातुकीपुष्पशकराला नतपंरोः ॥ ३६ ॥ सेन्धव के कल्कं से गुने बकरी दूधसे सिद्ध किया 
चिरांजो, सुरही मधु, कजा ओौर भिश्री से बनाये घृत वाणी, मेधा, स्छति भौर अग्नि को बदातादै। इसका 
खड दुध दुटाये बच्चे को देने चाहिये । कच्चा विर्व, इका. नाम सारस्वत धृत है । ® 





सारस्वत दृत 
( 
श्रजाक्तीराभयाब्योषपाटोभ्राित्रसेन्धवः ॥ ४५ ॥ 


यची, शकरा ओर राजा सत्तू के रडड अग्निदीपक हँ । धाय वचादि एृत-- 
के पुर, शकरा भौर राजसत्त्‌ का मन्थ संमराही है ।  धवचागृताराटीपथ्यादाद्धिनोवेल्लनागरै; ॥ ४६ ॥ 
किशचिकित्सा- पामागेरा च धृतं साधितं पूर्ववद्‌ गुरः । 
रोगांश्ास्य जयेत्सौम्येभेषजेरविषादकेः । वच, गिरोय, कचूर, हरड, शंखिनी, वायविडंग, सो 


श्नन्यजरास्ययिकाद्याधेचिरेकं खतरा व्यत्ेत्‌ ॥ ४० ॥ | तथा पमागं ( चिरचिटे ) से सिद्ध किया घृत सारस्वत धृत 








इस बध्चे के रोग को सौम्य ओौर सुख दैने वारी मष. | के समान गुणकारी हे । 
धिर्यो से शान्त करे । बिना किसी भाव्ययिक रोग के बच्चे को । सुवर्णयुक्त चार योग 
विरेचन विरु नहीं वेना चाहिये । [ अविषाद्केः-भतीचणेः, ¦ हेम श्वेतवचा कुष्टमकंपुष्पी सकाश्चना ॥ ४७॥ 
५ । हेम मरस्याक्तकः शङ्खः कैडयः कनकं वचा । 
जासयेन्नाविघेयं तं जस्तं गरहन्ति हि ग्रहाः । | चल्वार प्ते पादोक्ताः भ्ाशा मधुधरतम्लुताः ॥ ४८ ॥ 
भसावधान अवस्थ। मे बस्वे को विरङ्कल न इराये, इरे वष लीढा वपुभधावलवणकराः शुभाः] 
हए बण्चे पर ग्रह धाक्रमण करते है । | »# सारस्वत एत का पाठ शिवदास सेन जी ने निम्न दिया ३- 
वखादिद्वारा शिशरत्ण- | त्रिफला हदमणानन्ता समगा सारिवा वचा । 
वखवातात्‌ पररपर्ात्‌ पालयेल्लद्नाच तम्‌ ॥ ४१ ॥ । नाह्मी पाठा द्ि्दती द्वित्थिरा दिपुननैवम्‌ ॥ 
वली वायु से, दृखरो ॐ स्प से भौर दने भादि ते, सहदेवा रवैवद्ी पयस्या गिरिकणिका । 
बस्चे को बचाते रहना चाहिये । तोयकुम्भे षचेदेतत्‌ परलाद्धं पाददयेषिनम्‌ ॥ 
वक्तव्य वखवातात्‌ के स्थान पर वख्पातात्‌ मी पादह । तेन कौन्ती वचा दु्ठकृष्यारूपंपवेन्षवेः । 
इसका अर्थं इन्दु ने सुख भादि पर वख का गिरना अर्थात्‌ नीक्‌ सरूपवश्सायाः संयुक्तं पयसा च गोः ॥ 


सुख ढांप करं सोने से वचाये अर्थं किया है । यह संगत मी पुष्ययोगे घृतप्रस्थं सदेमशकलं शतम्‌ । 
रगता है । लंघन का अर्थं अतिक्रमण भी हे। । पानाभ्यज्ञनतो मेषा स््त्ायुःपुषिदधिदम्‌ ॥ 
साथ शिशुकस्याणक । वा । रकतोध्नञ्च विषध्नन्व सारस्वतमिदं धतम्‌ ॥ 

ब्राह्मी सिद्धाथंकवचासासिवाङछठसेन्धवेः 1 ( यह पाठ भरशंगसंयह मे है )। ` 


७२२ 


चार योग-(१) स्वरणं मस्म, श्वेत वच शौर कटः; (२) 


अर्कपुष्पी ( अजगन्ध या श्वेत दूर्वा ) जौर स्वर्ण; (३) स्वण, 


भरस्याक्क ( मठे्ठी ) जौर्‌ शंखपुष्पी; (४) पवंत नीम, स्वगं 


कौर वच; शोक के चरण में कटे इन चार योगो को मघु लौर . 


धृत से द्रव वना कर एक वषं तक चटाये । इससे श्षरीर, 
मेधा, ब भौर वण होता हे, ये शुभ ई । 
वचादि चूणं- 
वचायच्रयाहसिन्धूर्थपथ्यानागरदीष्यकैः ॥ ४६ ॥ 
श्यते वाग्घविलींठेः सकुष्टकणजीरकेः ॥ ४६२ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदशघस्‌ नश्रीमद्धाश्भटविरचिता- 
यामण्टङ्हदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने बालो- 


पचरणीयो नाम प्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 
= नन्या 


वच, सुरुहटी, सैन्धव, हरढ्‌, सेठ, अजवायन, कूट, पिप्पली, : 
किया धृत चाटने सेवाणीनिर्म॑ल होती है। 


भौर जीरावे साथ सिद्ध 
इस प्रकार विधोतनी टीका मे उत्तरस्थान का बारोपचरणीय 
नामक प्रथम जध्याय समाप्त हुजा #॥ १॥ 
ननन नतर 
५ ख 
दितीयोऽध्यायः। 
श्रथातो बालामयप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः ॥ 


अव इसके आगे वारामयगप्रतिषेध अध्याय का च्याख्यान । 


करेगे, लेसा कि भात्रेय आदि महविर्यो ने कहा था । 
तीन प्रकार कं शिश्- ४ 
त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयवतनः। 
स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाम्यां दुष्टायां रोगसम्भवः॥१॥ 
वारक तीन प्रकार ॐ कहै गवे ह, रीराद, अन्नाद्‌ जर | 


अष्टाङ्गदटवये उत्तरस्थानम्‌- 





छीराश्नाद दृध ओौर भन्न के जदूषित होने से स्वास्थ्य होता | 
हे भौर इनके दूषित होने से रोग उतपन्न ्ोते ह । 
शुद्ध स्तन्य ( दुग्ध ) को परीचा-- 
यदद्धिरेकतां थाति न च दोषेरथिष्ठितम्‌ । 
तद्विशुद्धं पयः- 
शृदध दूध की परीक्षा-जो दूध पानी मे एक रूप हो जाता 
है भोर वातादि दोषो से दूषित नही होता, वह माता का दूध 
शद दे । 
वातादि से दूषित दुग्ध का रुदण-- 

-वाताद्‌ दुष्टं त॒ ्लवतेऽम्मसि ॥ २॥ । 
कषायं केनिलं रत्तं वर्चामूत्रविबन्जृत्‌ । 
पित्तादुष्णाम्लकडुकं पतराज्यष्ड दादर्त्‌ ॥ ३ ॥ 
कफात्सलवणं सान्द्रं जले म्यति पिच्छिलम्‌ । 

वायु से दूषित माता का दूध जरु मे तैरता हे, इसका रस 
कषाय, ्ागदार, रू, मरमूत्र का अवरोध करता है । पित्त 





[ बालामयत्रतिषेषः- 


से दूषित दघ उष्ण, अम्ल, कटुरसः, जक सें गख्ने पर॒ पीी 
रेखाओं वाला तथा दाह करने वाखा होता है । कफ से दूषित 
दुध ईषत्‌ वण, षट भोर जल मेँ इबता ह, दूध पिच््िक 
होताहे। 

दो या तीन दोषो से दूषित दुग्ध का रचण-- 


। संख्टलिङ्गं संसर्गा्िलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ ॥ ४॥ 


दो दों के भिने से दूषित दुष मे दो दोषो के मिभ्रित 
लक्षण होते है । सन्निपात में लीनो दोषो के र्षण होते है । 
वातादिदूषित दुग्वपान से रोग - 
यथास्वलिङ्गी स्तद्वथाघीन्‌ जनयत्युपयोजितम्‌ । 
यह दूषित दूध वच्चे को पिाने पर बच्चे मे भषने दोष के 


, रुचण वा रोगो को उत्पन्न करता हे । 


५ शि्रुदन से पीडा का ज्ञान-- 
शिशोस्तीद्शममीदशं च रोदनालत्तयेद्हुजम्‌ ॥ ५॥ 
स यं स्पृशेदुश्वशं देश्तं यत्न च स्परानाक्तमः। 


तत्र वियादजम- 
बच्चेके जोर से एवं बार बाररोने से पीङ़ा-रोग क 


| जानना चाहिये । 


बच्चा शरीर ढे जिस स्थान को अधिकतः स्पशं करे भौर 
जिस स्थान पर हाथ का स्पक्षं न सहे; वहां पर पीडाको समन्ते । 
बालक की चेष्टा से पीड्यमान स्थान का ज्ञान-- 
- मूधि रुजं चाक्तिनिमीलनात्‌ ॥ ६ ॥ 
इदि जिहोषठदशान्बासमुष्टिनिपीडनेः। 
कोष्ठे चिवन्धवमथुरतनद्‌ शान्वकूजनेः ॥ ७ ॥ 
श्ाध्मानपृष्ठममनजटयोन्नमनेरपि । 
वस्तो गुद्धे च षिण्मूषसङ्गो्रासदिगीत्तशेः ॥ ८ ॥ 
आंखो को चन्द्‌ करने से शिर म पीडा को क्षमे । जिह 


भौर ओट को काटने से एवं श्वास तथा मृद्धियों छ बन्द्‌ करने से 


हृदय में पीदा को समश्च । मलमूत्र का अवरोध, वभन शौर 
स्तन को काटने, आंत की गदगडाहट, घाध्मान-पीठ का 
मोडने तथा पेट के ऊंचा करने से कोष्ठे पीडा समसे । मलमूत्र 
के जवरोध से तथा इरे हुए की भति चोकने या देखने ते 
वस्ति एवं गुह्य भाग मेँ पीडा समञचे । 
श्िश्यरोग-चिकित्सा-- 

त घात््याः क्रियां कु्यायथादोषं यथामयम्‌ ॥ 

तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलं जयदं पिबेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अथवा ऽत्रिवचापाटाकडुकाङुष्ठदीष्यकम्‌ । 

सभागीदारुसरलनव्रश्िकालीकसोषणम्‌ ॥ १० ॥ 

ततः पिबेदन्यतमं वातव्याधिहरं धूतम्‌ । 

अनु चाच्छुसरापेवं लिग्धां मदु विरेचयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

बस्तिकमरं ततः कु्यास्स्ेदादींश्वानिलापदान्‌ । 

गस्राजमोदाखरलदेषदारूरजोन्वितम्‌ ॥ १२॥ 

बालो लिष्याद्‌ घृतं तेवा विपक्षं ससितोपलम्‌ । 

दोष भौर रोग के ¦ अनुसार धात्री की-दु पिाने 


| वाटी की चिकित्सा करनी चाहिये । इनमे वात से दूषित 


श्रभ्वायः २ 


विद्ौतिनी-मात्वाटीकासदिवम्‌ । 


४२ 


स्तन्य में दशमरू छाय को तीन दिम पिये । अथवा चित्रक, | दन्दरजौ का; अथवा अतीस, सुस्ता, व छलौर पंचक्ोर का काथ 


वच, पाठा, ऊुटकी, अजवायन, मार्गो, देवदार, सररकाष्ट, 
बिन्टवृटी, पिप्पली, काटी मरिच; इनका फाथ तीन दिन पिये । 
[ संग्रह मे सट अधिक है ]। 

इतके पीठे वातन्याधि में कटे धृतो मे से कोई एक धृत 
पिये \ पी से निमरू सुरा को पिये । इस प्रकार से स्निश्व 
अनी धात्री को कोम विरेचन ( अमल्तास या गुरुकन्द से ) 
देषे। पौड्धे से बस्तिकम एवं वातनाञ्चक स्वेदन भादि को 
बरते । [ शिवदास सेनजी की टीका में “अनु चाश्छुसुरामेवं 
यह पंक्ति नहीं है ]। 

रास्ना, अजवायन, खरटकाष्ट, देवदार; इनके चूण को घी | 
मे मिराकर बारुक्‌ को चटाये । अथवा रास्ना घादि से सिद्ध | 


घात्री पिये । 
शीरालसक के कूण-- 

स्तन्ये त्रिदोषमलिने दुगेन्ध्यामं जलापपम्‌ । 
विष्द्धमनछं विच्छिन्नं फेनिलं चोपवेश्यते ॥ २० ॥ 
शकृक्नानाव्यथावरं, मूत्रं पोतं सितं घनम्‌ । 
ज्वरारोचकतयदरदिशष्कोद्वारविजम्भिकाः ॥ २१॥ 
श्र्गभज्गो ऽङ्गविकतेपः कूजनं वेपथुश्चमः। 
घ्राराक्तिमुखपाकाद्या जायन्ते न्ये ऽपि तं गदम्‌ ॥२२॥ 
स्लोरालसकमिव्याहूरव्ययं च।तिदारुणम्‌ 

तीनो दोषो से दूध के दूषित होने पर बभ्चे का मर 


घृत को शवा के साथ चराये । [ रजोऽन्वितम्‌ के स्थान पर | दुर्गन्धयुक्त, जाम, जक की भांति द्रव. स्क रुक कर, निम॑क 


वचोन्वितम्‌ , पठ गदुनिग्रह मं हे ]। 


पित्तदूषित स्तन्य की चिकित्सा- 
पि्तदुशेऽमृताभी रुपरोलीनिभ्बचन्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 
धात्री कुमार्य पिबेत्‌ काथयिसवा ससारिषम्‌। 
थवा जिफलासस्तभूनिम्बकटुरोहिणोः ॥ १४॥ 
सारिवादि परोलादि पद्मकादि वथा गणम्‌ ! 
धृतान्येभिश्च सिद्धानि पित्तव्नं च विरेचनम्‌ ॥१५॥ 
शीतांश्चाग्यङ्गलेपादीन्‌ युजञ्ज्यात्‌- 


पित्त से स्तन्य दुषित होने पर गिरोय, सषतावरी, पटोख, 
` नीम, खारुचन्दन, सारिवा; इनका छाथ करके धात्री ओर 
कुमार वोन पिये । भथवा त्रिफला, सुस्ता, चिरायता, कुटकी; 





इनको पियं ॥ या सारिवादि, पटोखादि अथवा पद्मकादि गण | 


काषाय या हृन्मे अरग कग सिद्ध किये घृत बरतें । पि्त- 
न-शक विरेचन देवे । क्षीत्‌ बभ्ंग भीर रेष भादि करे । 
कफएद्‌ वित स्तन्य की चिकिष्सा- 
--च्छेष्मारमके पुनः । 
यषटथाहसेन्धवयुतं कुमारं पाययेहु घृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सिन्धूर्थपिष्पलोमदवा, पिषेः प्षोद्रयुतेरथ । 
राटयुष्पेः स्तनो लिम्पेच्लिोभ्य दशनच्छदौ ॥१७॥ 
सुखमेवं वमेष्टालः तोदरोर्थात्रीं तु वामयेत्‌ । 
श्रथाचरितसंसरगीं मुस्तादि कथितं पिवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नढत्तगरपृथ्वीकासुरदासक लिङ्गकान्‌ । 
श्रथवाऽतिविषासुस्तषड्रन्थापञ्चकोलकम्‌ ॥ १६ ॥ 
कफः से दूषित स्तन्य मं सुरुहटी लथा सेन्धवमिभिित घी 
कुमार को पिये । अथवा सैन्धव भौर पिष्परी मिला घी 
बस्चे को पिराये । मेनफर के पुष्पां को मधु के साथ पीसकर 
घान्री ढे स्तनो पर भौर बश्च के आओ्ठा पर रेप करे । इस तरह 
बश्चे को सुखपूर्वक वमन होता हे । तीश्ण वमनो से धात्री 
को वमन कराये । 
इसङॐे उपरान्त पेयादि करम का पारन करके मुस्तादि गण 
का क्राथ-पिये । इसी प्रकार तगर, काला जीरा, वैवदार भोर 


५५ श्र ० 


विच्दन्न-टटा टटा शौर क्नागदार होताहै तथा नानारंग का 
एवं मिश्च मिष प्रकार की पीड़ा वारा होता हि । मूत्र पीडा, श्वेत 
धीर घट्‌ ष्टोता है । बच्चे को उवर, अरोचक, प्यास, वमन, 
सखा वमन, जम्माई, भर्गो का टटना, जगा में विषेप, आंतों 
म गद्गढाहट, कम्पन, चकर आना; नासिका, शख, सुख का 
पाक शादि दूसरे भी रोग हो जते ह। हस रोग को 


| ङीराठसक जर अत्यय नाम से आचायं कहते हँ, यह रोग 


अतिकटिन एवं दुश्रिकिर्स्य ह । [ अस्यय का अथे अतिपीडा. 
कर मीहे ]। 
श्षीराख्सक की चिकित्सा - 

ताश धात्रीं बालं च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

विहितायां च संसर्या वचादि योजयेद्रणम्‌ । 

निरादि वाऽथवा माद्रीपाटातिक्ताधनामयान्‌ ॥२७॥ 

पाठाशण््यमतातिक्ततिक्तादे बाहसारिवाः 1 

समुस्तमूर्ेन्द्रयवाः स्तन्यदोषहराः परम्‌ ॥ २५ ॥ 

श्ननुबन्धे यथाव्याधि प्रतिङुर्वोत कालवित्‌ । 

अवस्था म धात्रो भौर बार्क को क्षीघ्र वमन 

कराये । पेयादि कम करने के उपरान्त वचादि या निशादि गण 
को छाथ रूप में पिरय । अथवा भतीस, पाठा, कुटकी, मोथा, 
कूट; इनका छाय देवे । पाठा, सट, गिलोय, चिरायता, कुटकी; 
देवदार, सारिवा, मोथा, मूवां जौर इन्दजौ का काय प्रश्षस्त 
स्तन्यदोषनाशक हे । 


उपद्रव होने पर रोग के अनुसार समय को जानने वारा 
वैच चिकित्सा करे 1 
दम्तोदधेदक रोग-- 
द॒न्तोद्धेदश्च शेगारां सवेषामपि कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
विरोषाज्जवरविड मेदकासच्छदिशिरोरुजाम्‌ । 
श्रभिष्यन्दस्य पोथक्या विसपंस्य च जायते ॥२७॥ 
पृषठभङ्ग विडालानां बहिणां च दिखोद्धमे । 
दृन्तोद्धेदे च बालानां न हि किरचचि्न दूयते ॥ २८ ॥ 
दातो का निकलना सव रोगो का कारण होता दै । 
। विरोष करढे ऽर, अतीसार, कास, वमन, शिरोवेदना, धमि 
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ष्यन्वु, पोथकी भौर विसपं उत्पन्न होता है । [ धमिष्यन्द शौर 
पोथकी चड्ख के रोग है ] 


बारुरोयचिकित्पा- 
यथादोषं यथायोगं यथोद्रेकं यथाशयम्‌ । 
विभज्य देद्ाकालादँस्तज्र योज्यं भिषग्जितम्‌ ॥२६॥ 
त पव दोषा द्ष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च यत्‌| 


प्मतस्तदेव भैषज्यं माजा स्वस्य कनीयसी ॥ ३० ॥ | 


सयोकुःमार्यारपकायत्वात्‌ सर्वान्नायुपसेवनात्‌ । 
खिश्ा एव सद्‌। वाला घुतत्तीरनिषेवणात्‌ ॥ २९ ॥ 
सद्यस्तान षमनं तस्पात्‌ पाययेन्मतिमान्‌ मदु । 


स्तन्यस्य तं बमयेत्‌ ्ीर्षीरान्रसेविनम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


पीतवन्तं तनुं पेयामन्नादं घुतसंयुताम्‌। 
बरत साध्ये विरेकेण, मदोन प्रतिमशंनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
युज्ज्याद्विरेचनादींस्तु धाच्या एव यथोदितान्‌ । 
मूर्वाव्योषवराकोलजमबूत्वग्दारसषपाः ।। ३९॥ 
सपाटा मघुना लीढा; स्तन्यदोषदराः परप । 
दोष के भनुसार, रोग के अनुसार, दोष की भधिकतां के 
परिभाण के अनुसार, आश्य के अनुसार; देज्ञ, कार, सस्व 
जौर सास्य आदि का विचार करके ओषध देनी चाहिये । 
[ यथाशयम्‌ के स्थान पर यथाभयम्‌ भी पाठ है ]। 
वर्योकिवे ही तो वातादि दोषै, वेी रक आदि दूष्य 
है जौर उवर आदिरोगमभीवेदीरै; इसल्यि वही पूर्वोक्त 
जषध वर्ध्चो मै वरतनी चहिये; केवर मात्रा उनसे कम-द्ोी 
होनी चाहिये । 


सुङमारता से, स्वरपशरीर होने से, सब अश्ना के सेवन 
नर्ही करने से, घी जौर दूध का सेवन करने के कारण बालक 
खदा स्नग्ध रहते है । इसरिए बुद्धिमान्‌ वैध इनको तुरन्त 
कोमल वमन पिराये । 
इीरभोजी जीर क्षीराश्चमोजी वच्चे को दूध से दृप्त करके 
वमन कराये । 
अन्न भोजी बच्चे को पती घी वाली पेया पिते इए 
वमन कराये । 
विरेचन से साभ्य रोग मं बस्ति देवे, मशं से साध्य रोग 
मे प्रतिमं नस्य देवे । रोग ॐ अनुखार विरेचन लादि घाश्री 
कोहीदेवे। 
मूर्वा, त्रिकटु, न्निफरू, वेर, जामुन की छा, देवदार, 
सरसा जोर पाठा के चूणंको मधु के साथ खाटने पर उत्तम 
स्तन्यदोषनाशक है । [ “वराको” ढे स्थान पर “वचाकोर » 
भी षाठ) 
शिशुदन्त-निःसारण विधि- 
दन्तपाली सम्र्ुना चूणेन प्रतिखारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पिप्पल्या घातकरोपुष्पधा्री फलङ्तेनः वा । 


अष्ठाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 





[ बालामजप्रतिषेषः- 
लावतित्तिरिवल्लररजः पुष्परसद्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


, द्रतं करोति बालानां दन्तकरेसरथन्मुखम्‌ । 
विच्धियो मेँ पीट के टूटने पर, मोर मेँ कर्लंगी निकलने पर ¦ ` 
छीर बालका मे दांतों के निकरनेपर सत्र ही अंग पीडित होते ह । 


बचा की दन्तपारी को पिष्परी के चूणं जथवा धाय के फर 
छीर आंवरे के फल से बनाये चृणं मे मघु मिखा कर रगढे । 
वेर मौर तीतर के शुष्क मांस को मधु मिखा कर पतला 
करे वरतने से ब्व का सुख क्षीर ही कमर की भांति 
हो जाता है। नतोद 
द्‌ एत-- त 
व चाद्विदृदतीपाराक ॥ ३७ ॥ 
सधुरेश्च घृतं सिद्धं सिद्धं दशनजन्मनि । 
वच, करेरी, बडी कटेरी, पारा, कुटकी, अतीस, मोथा ओर 


| जीवनीय गण से सिद्ध धृत दातो की उस्पत्ति मँ सिद्ध-राभप्रद है । 


रजन्यादि चूण- 
रजनोदावसरलश्रेयसीनब्ृह तोद्धयम्‌ ॥ द८ ॥ 
पृश्चिपरीं द्ाताहा च लोढं माक्तिकसपिषा । 
ग्रहणोदीपनं ष्ठं मारूतस्यायेलोमनम्‌ ॥ ३६॥ 
अतीखारज्यर्वासकामलापाण्डकासनुत्‌ । 
बालस्य सवंरोगेषु पूजितं बलवणंदम्‌ ॥ ४० ॥ 
हरदी, देवदार, सरखकाष्ठ, गजपिष्पी, कटेरी, बडी 
कटेरी, पृश्निपर्णी शौर सफ को मधु ओरघी से चाटना 
अतिशय ग्रहणीदीपक, वायु का अञुखोमक; भतीसार, उवर, 
कामका, पाण्डु, कास का नाशकः वारक के सव रो्गोमें 
प्रशस्त ओर ब-वर्णं प्रद्‌ हे । 
काश्यप पृत-- 
समङ्गाधातकीसेध्रकुटक्नरटबलाद्धयेः । 
मदटासदाच्चुद्र सहामुद्रबिर्वरालाडभिः ॥ ४१ ॥ 
सकापांसीफलेस्तोये साधितः साधितं घृतम्‌ । 
ल्षीरमस्तुयुतं दन्ति शीघ्रं दन्तौद्भवोद्धवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
विविधानामयानेतद्‌ चुदकाश्यपनिर्भितम्‌ । 
मजीट, धाय के फुर, छोध, केव मोथ, बला, भिषा, 
माषपर्णी, सुद्रपर्णी, मूंग, कला वेर, बन कार्पासी रुरः 
इनका जरु मे क्राथ करे । यह छाथ घी से चौगुना खेकर दध 
शौर मस्तु के साथ धनाया घी दन्तोद्धवजन्य नाना प्रकार के 
रोगो को न्ट करता है, इस घी को चद्ध काश्यप ने कहा ह । 
वक्तभ्य--"खतुष्प्रमृति.यश् स्युः द्रभ्याणि स्नेहसंविधौ । तत्र 
सनेहठसमान्वाहर्वाक च ध्याचचुर्ुणम्‌ ॥ हस लिय दूष शौर 
मस्तु भी धी से चागुने ऊने चाहिये । 
दुन्तोद्धव रोग मे पथ्यादि का अनियम- 
दन्तोद्धवेषु रोगेषु न बालमतियन्त्रयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वयमप्युप्ाम्यन्ति जातदन्तस्य यद्वद; । 
दन्तोद्धव रोगों मै वारक को दूसरे ज्वर आदि रोगो की 
आति पथ्य भजन आदि से बहुत अधिक नियंत्रित न करे, 
क्योकि वन्तो्पत्ति के कारण हुए रोग स्वबमेव शान्त हो जते! 
शिष्य को भरोचकादि रोग- 
अरयदःस्वप्रशीताम्बुग्छेष्मिकस्तन्यस्ेविनः-५ ४४ ॥ 


श्रभ्वायः २] विचौतिनो-भाषाटीकोसखदहितम्‌ । ४३१ ` 


रियो; कफेन र्धेषु ख्रोतःसु रसचादिषु । वस्तसमू्रसखुराभ्यां च वेलमभ्यञजने हितम्‌ । 
रोचकः प्रतिश्यायो ज्वरः कासश्च जायते ॥४५॥ वच, आमलकी, तगर, हरड़ लौर चोरक तथा बकरेका मूत्र 
कुमारः शुष्यति ततः सिग्धशुङ्क सुखेच्तणः । पवं सुरा मे सिद्ध किया तेर अभ्यंग के ठि उत्तम है। [वयस्था - 
दिन म बहुत सोने से, शीतर जख से, कफदूषित स्तन्य दीरकाकोटी, कायस्था-निगुंण्डी, किववास सेन] । 
के सेवन से बध्चे के रसवा्ी खरोत कषरसेर्द्धहो जतेरहैः ` काादि तेर- 
इससे बच्चे को रोचक, प्रतिरयाय, जवर भौर कास हो जाते | लाक्तारससमं तेलप्रस्थं मस्तु चतगणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दथा बा ह।१ हे, यल भौर नालं स्निग्ध मीर | श्रण्वगन्धानिदादारकोन्तोक छाब्दचन्दनेः । 


अरोचकादि रोग की चिकित्ता- समूर्वारादिणोराल्ाशताहामघुकेः समेः ॥ ५५ ॥ 
सेन्धवभ्योषशाङ्गछापाटागिरिकदम्बकान्‌ | ४६।॥ | सिद्धं लाक्लादिकं नाम तेलमभ्यल्ञनादिदम्‌ । 
शुष्यतो मघुखपिभ्यामरुच्यादिषु योजयेत्‌ । बल्यं उवरत्तयोन्मादश्ासापस्मारवातयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रशोकरोहिणीयुक्तं पञ्चकोलं च चूितम्‌ ॥ ४७॥ | यत्तरत्त्चभूतच्न गर्भिणीनां च शस्यते। =. 
बदरोधावकीधा्रीचणं चा सर्पिषा हुतम्‌ । छाङादि तेर-काराके रस के बराबर ९्क प्रस्थ तल, 
सेन्धव, त्रिकट, गुंजामूल, पाठा, महाकदम्ब; इनको मधु तैर से चौगुना मस्तु, अश्वगन्धा, हरदी, देवदार, रेणुका, 
भौर षत के साथ सुखते हुए ब्धे को रुचि आदि में देवे । | ट, मोथा, चन्दन, मूर्वा, टकी, रास्ना, सोर भोर सुटीः 
पंचकोल के चूर्णं को कुटी के चूणं के साथ घी से पतर इन्दं परस्पर समान भाग स्कर इनके कल्कं से राद्ादि ते 
करङे चटाये । जयवा बेर, धाय के एल जीर भावले के चूर्णं | सिद्ध करे । यद राचादि तैर अभ्यंग भादि में वरते। इसके 
को घी से पता बना कर चटाये । [ अरणदत्त ने अशोक जर | अभ्यंग से बरु भाता हे । यद वर, चय, उन्मद्‌, “शरास, 
कुटकी दो वस्मुयें मानी है, परन्तु शिवदास सेनजी ने एक ]।  भपस्मार भौर वात का नादाक, यच्च, रास, भूत का नारक 





शिश्चक्लोषनाशक शृत-- शौर गभेवत्तिया के किए उत्तम हं । 
स्थिरावचाद्विद्दतोकाकोलोपिष्पलोनकेः ॥ ४८ ॥ वक्तव्य काद्चारस बनाने & स्यि राख द सेर तथा पानी 
निुलोत्पलव्षाभूभारगीमुस्तेश्च काषिकेः। १८ सेर ॐ, राख को कट कर दोरा यंत्र से इकीस बार परि. 


खाव करे इस जरू को अण करना चाहिये । अथवा काखं 


सिद्धं ्रस्थाषमाज्यस्य खोतसां शोधनं परम्‌ ॥७६।। | = सेर पानी १४ सेर ठेकर छाय कर १९ सेर बचाये । 


सि्यश्वगन्धाखुरसाकशागमं च तदूगुणम्‌ । खांसी, ज्वरादि का नाक्षक अतीसादि चूणं-- 
यष्टयाइपिप्यलीरोभ्रपद्मकोत्पलचन्द्नेः ॥ ५० \ क ॥ ५७ ॥ 
ताल्लीससारिवामभ्यां च साधितं शोषनिदधृतम्‌ । पकां वा~ऽतिविषां कासज्वरच्डुदिरपटु तम्‌ । 
श्ङ्गीमघूलिकाभार्गीपिप्पलोदेवदारुमिः ॥ ५१ ॥ अतीस, काककाशङ्गी, पिष्पङी; इनके चूर्णं को मधु के 
छअभ्वगन्धाद्विकाकोलो राख्रषभकजीवकेः । साथ बश्चे को चटाये । अथवा भङेटी अतीत को म॑षु के 
शपंपरीषिडङ्धे्च कल्किते, साधितं धृतम्‌ ॥ ५२॥ | साथ कास, उवर ओर वमन से पौदित ब्चे को चटाये। 
शशोत्तमाङ्गनियहे श्युभ्यतः पुष्िकत्परम्‌ । शश्च का वमन मे यश्न- 


लारुपर्णा, वचा, कटेरी, वदी कटेरी, काको, पिष्पली, | पोतं पोतं वमति यः स्तन्यं तं मघुसखपिषा ॥ ५ ॥ 
तगर, जरवेतस, कमर, पुनन॑वा, मार्भ ओर अस्ता भ्त्येक हिवाताक'फल्रसं पञ्चकोलं च लेदयेत्‌ ॥ 
एक कषं केकर इनसे आधा प्रस्थ (८ प ) घी लिद्र करे। | पिष्पल्लोपश्चलवणं कमिजित्पारिभिद्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


यह घी शोत के खोखने मे उत्तम हे । तद्रक्िहाच्था व्योषं < 
कटेरी, अश्वगन्धा, वुसी ओर पिष्यली के कल्क से सिद्ध ् तथा यादं रोमचमणाम्‌ । 
कियाघीमी सावो ॐ लोरने मे शर्ट ३ । लाभतः शल्यकग्वावदधोक्तशिखिजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
मुठी, पिप्पश्ी, रोध, पश्माख, कमल, चन्दन, तारीस खदिराञ्छंनतालीसङुष्टवन्दनजे रसे । । 
नोर सारिवा से सिदध किया इत शोषनास्चक है । सल्तोरं साधितं सर्पिवेमथं षिनियच्छुति ॥ ६१ ॥ 


काकदाशरङ्गी, मधूलिका, मार्गी, पिप्पडी, देवदार, अश्व. जो बच्चा पियेदुष्‌ दृ को बार 
गन्धा, काकोली, डीरकाकोरी, रास्ना, ऋषभक, जीवक, | उसको केरी ५ कृटेरी ङ अ ह र 
सुदषर्णी, माषपणीं भौर वायविडंग के कर्क से शक के | पंच ङो क! चूर्णं, मधु ओर धृते साय देना चाहिये । पिप्पलो 
सिर के बनाये छाय मे सिदध करिया एत सूते हुए बण्चे क | पांचो नमक, वायविदग, फरददः इनको मधु ओर घो के साथ 
किण अतिशय पुष्टिकारक है । खटाये । त्रिकट को मधु धीर पृत के साय चटाये। सेह, शवाविव्‌, 
शोषनाक्षक तेर गोधा, री, मोर; इनढे रोम जौर चमं जिनकी मिल सढे 
वचावयःस्थातगरकायस्थाचोरके शतम्‌ ॥ ५३ ॥ | उनकी राख को मथु जर घी से चटाये । 


७३६ 


अषटाङ्गहदये डत्तरस्थानम्‌- 


[ बालामयप्रतिषेषः- 


सैर, अन, ताङीस, कठ ओरं चन्दन; इनङे काय मं दुध । क भनुपान से पीकर बश्वा तालुकण्टकरोग से युक्त हो जताहै। 


के साय सिद्ध किथा धृत वमन को बन्द करता है । 
( इयुमूलगता बायुदंन्तदेशास्थिगोचरः । 
यदा शिक्षोः परं ङपितो नोत्तिष्ठन्ति तदा द्विजाः ॥१॥ 
रूत्ताह्िनो वातिकस्य चालयट्यनिलः शिराः । 
हन्वाध्रयाः प्रखुप्तस्य दन्तेः चाब्दं करोत्यत; ॥ २॥ ) 
८ जब हनुमूल में स्थित वायु प्रकुपित होकर द्व के स्थान 
री भस्थनने भा जाता हे, तब बच्चे के दांत उत्पन्न नीं होते । 
रूक्ष भोजन करने वारे, वात प्रहेति वच्चे की श्षिराभां को हनु 


म अश्रित वायु चलाती है, इस ख्य बच्चा सोते हुए दाति कट- | 


कटाता हे, दतो से शब्डहःतादे)। 
सदन्तजात तथा दु्टदन्त शिशु की क्ञान्ति-- 
सदन्तो जायते यस्तु दन्ताः प्राग्यस्य चोत्तराः । 
कुर्वीत तस्मक्नत्याते शान्ति तं च द्विजातये ॥ ६२॥ 
ददयात्सदक्तिरां बालं नेगमेषं च पूजयेत्‌ । 
जो बभ्चा दातो के साथ उस्पश्न होवा है भीर जिसके परे 
अपर के दांत आते हे, इस उर१।तषु चक अशन मे क्ान्तिपाठ 
कराये भौर उस बच्चे को द्िणाके साथ बर्ण को देवे ओौर 
नैगमेष ग्रह की पूजा करे । 
ताटुकण्टक के रक्षण ओर चिकित्सा- 
तालुमांसे कफः क्रः रुते तालुकण्टकम्‌ ॥६३॥ 
तेन तालुप्देश्चस्य निन्नता मूध जायते । 
तालुपातः स्वनद्वषः छच्द्धास्पानं शु द्रवम्‌ ॥६४॥ 
तृडाश्यकण्डव्तिरजा प्रावादुेरता वमिः । 
तत्ोच्किभ्य यचल्तास्दोद्राभ्यां प्रतिसारयेत्‌ ॥६५॥ 
तालु तद्वन्कणाश्ण्ठोगोशरुद्रससेन्धवेः । 
शङ्गबेरनिशाभङ्ग करिकितं वरपञ्चर्व ; ॥ ६६ ॥ 
बध्वा गोशङ्ता किप डकरल स्वेदयेस्ततः । 
रसेन ज्लिम्पेत्ताल्वास्यं नेत्रे च परिषेचयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


इरीतकोवचाङुएकल्कं मा्तिक संयुतम्‌ । 
पीष्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुकण्टकात्‌॥६८॥ 
मघुराविसे षदा हणा कफ ताटुर्मास मं तालुकण्टक 
रोग उरपञ्च करता दे, इससे क्षिर मे ताुप्रदेश्च पर न॑चापन 
भा जाता हे । तालु का गिरना, स्तन को न पकद्ना, कठिना 
से स्तनपान, मर पता, प्यास, सुखरोग, कण्डू, अद्िरोग, 
आवा को कणिनाई से सीधा रखना ओर बमन होता हे । 
इसमे तादु को ऊपर उठाकर यवद्धार जीर मधु से प्रति- 
खारण-मलना करे । हसी प्रकार पिप्पली, सट, गोबर का रस 
शौर सेन्धव से प्रतिसारण क्रे । 
आक, हरदी मौर भ्रंगराज के कल्क को बरगद के कोमल 
पत्ता से बांध कर उपर गोवर का ऊेष करके हुष या उपलां को 
आगे स्वेदन करे 1! इसको निचोदे कर इस रस कातता 
खोर सुख पर ठेप करे, आर न्रा मे ड्ध [ निक्षा्टेग के स्थान 
पर निक्षाङु मी पारे ]। 
हर्रा, व्वा, कूट; इनके करक को महु के साथ माता के दूज 


पूतना रोग के रुण तथा चिकित्या-- 
मलोपलतेपास्स्वेदाद्ा गुदे रक्तकफोद्धवः । 
ताघ्रो वणोऽन्तः कण्डूमान्‌ जायते भृयुंपद्रव५॥६६॥ 
केचित्तं माठ्कादोषं वदन्त्यन्ये ऽदहिपूतनम्‌ । 
पृष्ठारगदङ्डं च केचिच्च तमनामिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्र धाञ्याः पयः शोध्यं पि्न्छेष्महरोषघेः । 
श्रतशीतं च शीताम्बुयुक्तमन्तरपानकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सत्तोद्रताच्यशोल्तेन घरं तेन च ज्ञेपयेत्‌ । 
न्रिफलाबदरोष्लत्तस्यक्काथपरिषेचितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कासीखरोचनातस्थमनोहालरसाञनेः 1 
लेपयेदम्शपिष्टेवां चूरितेर्बाऽवचूरंयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सखुश्छदणरथवा यष्ठीदाङ्गखोवी रकाखनेः । 
सारिवाशङ्खनाभिभ्यामसनस्य स्वचाऽथवा ॥ ७४ ॥ 
रागकण्डूत्करे कुर्या दरक्तस्नावं जलौकूसा । 
सवं च पित्तव्रणजिच्चुस्यते गुद कुट्टक ॥ ७५॥ 
मछ के रगे रहने से, अथवा पसोना आने ते, गुदा मेँ रक्त 
एवं कफजन्य तान्न वर्णं का बण हो जातादहे, गुदा के अन्दुरं 
कण्ट होतोहै भौर इस वण में बहुत उपद्रव होते ह । इसको 
कई मावृकादोष कहते ई मौर कदं अ्िपूतना कते है । को 


पृष्टा, कोई गुद ओर कोर अनामिका कते ह । 


इसमे धारी के दूध का पित्त-शकेष्महर ओषधियां से 
स्लोधन करना चाहिये । पि्त-कफदर ओषधिर्यो से सिद्ध कषाय 
पान देवे । मधु शौर रसांजनमिश्रित भतिस्षीतठ जक को बील 
बीच मे देना वाहये । मधु ओर रसौत का व्रण पर रेप करे । 
व्रण पर पटे ज्रिफका, बेर, पिरूखनः इनङी कारके काथसे 
परिषेक रे । अथवा कासीस, रोचन।, बुत्य, मनसि, हरवार, 
श्सोठः इनको कांजी मे पीकर ठेप करे । अथवा कासीख 
वादि के चूण ®ो व्रण पर दिके, अथवा सुरूददी, संख, सौषी- 
रकाञ्जनः इनके बारीक चूं को धिक्के, या सारिवा धीर छ॑ख- 
नामि ढे चूणं को द्िक्के; अथवा असन की छार का रष करे । 
सुखी भौर अतिक्षय कण्ट होने पर जोक से रक्तताव करे । 
गुदङ्क्क रोग में पित्तब्रणनाशक समस्त उपचार उक्तम हे । 
वक्तन्य---श्तभीत के स्थान पर सिवक्षीत पाठ उत्तम ह, 
सितश्ीत्त का घर्थ--चन्बुन, इन्दु । 
मिही खाने से उस्पन्न शिद्यरोग की चिकित्सा- 
पाटावेह्वद्धिरजनीमुस्तमागीपुननवः । 
सबिल्वत्यूषशेः स्पिवश्विकालोयुते शतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
लिदहानो मात्रया योगेसुंच्यते गृत्तिकोद्धवेः। 
पाठा, वायविदंग, ददी, दारुहकंदी, सुस्त, भार्गी, एुननंवा, 
विर्व, त्रिकटु, बिश्ठर बूट; इनॐे साथ सिद्ध श्रत मात्रा भ 
चाने से बश्वा त्तिका के खाने से उत्पन्न रोगो से यको 


ज । = बषणपयोग विचि 
न्याय्यस्य मेषज्यं स्तनस्तेन ग्रल्ञेणितः। 


श्रष्या्थः ३] विधोदिनी -भाषारीकासदितम्‌ । ४६७ 


स्थितो सुतं घोवो ऽनु पीतस्तं तं जयेद्रदम्‌ ॥७७॥ | स॒लमण्डितिका, रेवती भोर शभ्करेवती; ये सात ज्ीषरीर 


ॐ तिसिह वारे अह है । 
शति शीवे्यपतिरसिहगुतषचमदाग्भटविरचिता- अहजुषट के पूव॑रूप तथा सामान्य कदण-- 
यामषठाङ्गहद्यसंहिता्या षष्ठ उत्तरस्थाने बाला- | तेषां ग्रहष्यतां रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः ॥ ३ ॥ 
मयग्रतिषेधो नाम द्वितोयो<भ्यायः॥ २॥ सामान्यं रपधुत्रासनुम्माभतेपदोनताः ! 
^~ - । केनखावो्वदर्टयोषठदन्तदं शप्रजागराः ॥ ४ ॥ 
जिस रोग की जो भौषध है, उस ओषध से स्तनो पर ` रेप । रोदनं कूजनं स्तन्यविद्धेषः स्वरवेङूतम्‌ । 
करे एुक मुत्तं भर॒ उसको रहने देना चाहिये । फिर उसे | नखेरकस्मात्पसितिः स्वधाञ्यङ्गविलेखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
धोने पर बध्चा स्तन को पौनेसे उस उसरोगसे सक्तो इन रहोका पूर्वरूप तथा पकद्ने की इच्छा करने के 
जावा हे । | रषठण वर्चो का निरन्तर रोना एवं उवर होना हे । 
वत्तम्य- युखपाक रोग मे-(१) "ुलपाके तु बाढानां | सामान्य ठच्चण--उज्ञास, जग्माई केना, अरवा का चलाना, 
साश्नतारमयोरजः । गेरिकं शो ्रसंयुक्तं भेषजं सरसाञ्जनम्‌ ॥ । दीनता, सुख से क्चाग का साव, उपर को देखना, ओट घौर 
(२) भश्वत्यस्वग्दुकचौदरे सुश्रपाके प्रखेपनम्‌ +" ¦ दतो का काटन।, नाद्‌ न आना, रोना, कराहना, दूष से हेष, 
अन्य योग - रुवगचतुःसम--अतीक्षार में । दाडिम चतुः | स्वर ी विदति, विना कारण के स्र भर नखो से अपने शौर 
सम-अनुपान बकरी का दूष, भतिसार नाश्चक। बार्कट- ` धात्री के गो को खुरचना होता है । 
जावने-भामशुल, रक्तल्ाव मे । दन्तोद्धेदगदान्तक-इसके उप स्कन्दुअ्रहजट क रूदण-- 
योभ से वंत जद भाते है, ज्वर, भतीसार नष्ट होता हे । | तत्रेकनयन्नायी शिरो विक्षिपते सुहु । 
मारकल्याण रस-ज्वर, श्वास, पारिगमिक रोग, तिसार  हतेकपत्तः स्तच्धाज्ञः सस्वेदो नतकन्धरः ॥ ६॥ 
मज ३। क त ५ द्तखादी स्तनद्ेषो चस्यन्‌ रोदिति प्रिस्रम्‌ । 
-4 कलयाण त --वाख्क को प्ट इरन मे, भमि दीति ॐ वक्रयवतरो वमन्‌ लालां भ शभूष्यं निरीकते ॥ ७ ॥ 
ये तथा दृन्तोद्धवजन्य रोगो में उत्तम हे । पिष्पद्यादि षृत~ ' 
इन्तोद्धव रोगो मे 1 भरविन्द्‌घव-्रहदोषनिवारक । । चसाखुग्गन्धिरद्धदमो वदमुषिशङच्छिशः। 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का बाखामय- | अल्ितिकाकविगण्डन्‌ः संरकतीमयलोचनः ॥ ८4 
प्रतिषेध नामक दूसरा अघ्याय समाप्त हुमा ॥२॥ । स्कन्देस्तेन बेकस्यं मरणं चा भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
, स्कन्द्‌ अह ॐ ठषण- एरु आंख से पानी बहता हे, शिरं 
को बार बार दिखाता हे । एक भाग निश्चेष्ट बन जाता दै, अंग 





(योऽध्यायः ` जड हो जाते है, पसीना आवा हे,कन्धे गिरे इ, दांतों 
तृतयाऽध्याय ; । । वारा, स्तन से हेष रखता व है, ल 
श्रथातो बालग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । | हे सखये हो जाता है, सुख से राला गिरती है, उपर को 
इति ह स्मादुराभरेयादयो महषयः । बहुत देखता हे, वसा तथा रक्त की गन्ध वाखा, उद्धिपर, यष्ट 
अब इसके आगे बारग्रहपरतिषेध का भ्याख्यान करेगे, ` भोर मर बंधा इभा, एक आांख एक गण्ड ( गाङ ) भौर पक 
जसा कि आत्रेय आदि महषियो ने कहा था । । अ हिकती हे, दोनो भख सुखं दो जाती; यद बच्खा स्कन्दुमरह 
वाकप्रहोत्पतति - । से पीडित होता हे । इससे विकता, अंग मे विरूपता, अथवा 

पुरा हस्य रत्ताथं निर्मिताः शरलपाणिना । खु निननित सपमे होतीहै। 
मनुष्यविग्रदाः पञ्च सप खोविग्रदा प्रदाः ॥ १॥ | स्कन्दापस्मार ८ विकषाख ) के कषण-- 


पूर्वकारुमें कुमार कार्तिं््य की राके ल्यि महादेव जी | संश्षानारो शुः के्लुखनं कन्धरानतिः ॥ ६ ॥ 
ने मनुष्य शरीर वाङ पां जौर,खी शरीर वारे सात रह बनाये ¦ विनम्य जम्भमाणस्य शरन्मूतरप्रवतेनम्‌ । 
दै। [ सुत मे नौ अह दै, ष्क रेवती, पितर जीर श्वभ्रह; ये । पेनोद्धमनमृष्वंत्ता दस्तघृपादनतंनम्‌ ॥ १० ॥ 
कीन ग्रह नदीं पदे हे ]। स्तनस्वजिह्वासम्दंशसंरम्भञ्वरजागराः । 


| 
महो की संा- कि । पूयशोणिवगन्धश्च स्कन्दापस्मारलक्षणएम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्कन्दो विशाखो मेषाख्यः श्ग्रद्‌ः पिदठसंद्वितः। । स्डन्दापस्मार ॐ ऊचण--संजञाना्ष बार यार होना, 


शकुनि; पूतना शीतपूतना धूत ॥ २ ॥ बालों को नोचनः, ग्रीवा को दकाय रखना, अंगों को मोड़ कर 
मुस्रमण्डितिका तद्धद्रेवती श्ष्करेवती । जम्भाई ठेते इए मछ -मूत्र की प्रषृत्ति, षाग का वमन, उपर 
स्कन्द्‌, विक्षाल, मेष, शवप्रह, पितृसंशक, ये पांच मनुष्य- | को देखना; हाथ तया पेरो को नचाना, स्तन पूवं धपनी 
क्षरीर बारे है । अङ्कनि, पूतना, श्ीतपूतना, भडश्िपूवना, । जीभ को काटना; शोफ, वर, नोद्‌ का नाक्ष, पूय ओर रक की 


४३८ 


गन्ध आना, ये स्कन्दापर्मार ८ विशाखा ) के रुण हैँ । 
नैगमेषग्रहजष्ट के रचण-- 
आध्मानं पाणिपादस्य स्पन्दनं फेननिवंमः । 
दृण्सुष्िन्धातीसारस्वरदैन्यविषरेताः ॥ १२॥ 
कूजनं स्तननं छदिः कासहिष्माप्रजागराः । 
श्रोष्ठदेशाङ्गसङ्को चस्तम्भवस्ताभगन्धताः ॥ १३ ॥ 
ऊर्वं निरीच्य हसनं , मध्ये विनमनं, उवरः । 
मृ्छंकनेतरशोफञ्च नेगमेषम्रहाकूतिः ॥ १४॥ 
मेष ग्रह के रदण~-भाध्मान, हाथ पेर का चङाना, क्षाग 
का वमन, ध्यास, सद्द बांघना, अतीसार, स्वर की दीनता, 
विवर्णता, कराहन।, चीरकार करना, वमन, काष, दिका, नीद 
न आना, गोठ को काटना, अंगसंकोच, जडता, बकरे के समान 
गन्ध आना, ऊपर देखकर हंखना, वीच से सुद्ना-छकना, 
उदर, मूश्छा, एक आंख में सूजन; ये नेगमेष ( मेष ) अह के 
चि है । 
शग्रहजष्ट के रुचण-- 
कपो इषितशोमस्वं स्वेदशद्धुनिमीलनम्‌ । 
वदिरायामनं जिदं शो-ऽन्त+करटकूजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
धावनं विर्‌सगन्धत्वं क्रोशनं च भ्ववच्छुनि । 
श्वग्रद के ङुष्वण--के$पन, रोमां चता, स्वेद, घासो का बन्द्‌ 
होना, बहिरायाम (पीठ की ओर से मुदना), जिह्धा को काटना, 
गरे ॐ अन्दर शब्द्‌ होना, दौढ़ना, मल ॐ समान गन्ध जौर 
ते के समान चिद्वाना श्वग्रह में होता है । 
पितृग्रहजष्ट के लण-- 
रोमदषौ मुहुख्लास, सदसा रोदनं ज्वरः ॥ १६ ॥ 
कासातिसारवमथुजम्भावर्शवगन्धताः। 
शङ्गष्वाक्षेपविरेपशोषस्तम्भविवरंताः ॥ १७ ॥ 
सुष्टिवन्धः स्लुतिश्चाक्णोबालस्य स्युः पित्‌ ग्रहे । 
पिवृग्रह के उुदण- रोमांच, वार बारे डरना, षहसा रोना, 
ज्वर, कास, अतीसार, वमन, जम्भा, प्यास, सुद की गन्ध, 
अंगो मे संकोच जोर विस्तार, शोफ, जडता, विवणंता, मष्ट को 
बंघना भौर आंख से पानी बहना पितृप्रह मे होते है । ` 
श ङुनिग्रहज्च्ट के ठकद्ण-- 
स्स्ताङ्गस्ममतोखारो जहातालुगल्ञे वरणाः ॥ ६८ ॥ 
स्फोटाः सदादरूकपाकाः सन्धिषु स्युः पुनः पुनः। 
निश्यहधि प्रविलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा ॥१६॥ 
भयं शाछुनिगन्धत्वं ज्वर शकुनिग्रहे । 


शकुनिग्रह के रुचण-जंगो का ठीला होना, अतीसार, ¦ 


जिद्धा, वा जोर गरे मे बण, स्फोट, दाह, वेदना बौर पाक, 
सन्धयो मे छाङे रात को होते ह ओर दिनम चिप जाते है । 
भुख या गुदा मे पाक, भय, शङ्कनि ( अरुखर घौर मांस ाने- 
वारे पचिर्जो क ) के समान गन्ध सीर ञवर; ये शङुनिग्र् के 
छण हे । [ शकुनिगन्ध-विखगन्ध, शिवदाससेन ] । 
पुतमाग्हष के रुदय-- 
पूतनाया वभिः कम्पस्तण्दरा रात्रो प्रजागरः ॥ २० ५४ 


श्रशटाङ्गहटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ बालग्रहप्रतिषेषः- 


दिष्मा : ऽध्मानं शाङद्धेदः पिपासा मूतरनिग्रदः। 
खस्तद्ृषटङ्गरोमस्वं काकवत्पूतिगन्धिता ॥ २१ ॥ 
| पूतना अह के रुदण-- वमन, कम्प, तन्द्रा, ररि मे 
` जागरण, हिका, आध्मान, अतीसारः, प्याष्ष, मूत्र का जवरोध, 
। अगोम शियिरुता, रोमांच धर रौप्‌ के समान खड़ी गन्ध 
¦ होना; ये पूतना ग्रह के रुण है । 
्ीततपूतनाग्रस्त के दण - 
। शतपूतनया कम्पो रोदनं तियगोत्तणम्‌ । 
। ठष्णाऽन््कूजो ऽतीसारो वसावद्धिख्लगन्धता ॥२२॥ 
 पाश्वस्येकस्य हीतत्वमुष्णत्वमपरस्य च । 
` शीत पूतना के रुच्ण-कन्पन, रोना, तिद देना, प्यास, 
। आतो मं शब्द, भतीसार, वसा की भांति विखगन्ध; एक पाशवं 
¦ काटण्डा होना नौर दूसरे पाश्वं का ररम होना; ये शीत पूतना 


| के रुषणहै । 
अन्धपूतनाग्रस्त के रुदण- 


अन्धपूतनया छुदिज्वंरः कासोऽल्पनिद्रता ॥ २३ ॥ ` 
वच॑सो मेदवंचण्यदौगंन्ध्यान्यङ्गशोषणम्‌ । 
ष्ठे; सादातिख्कण्डूपोथकोजन्मश्नत।ः ॥ २० ॥ 
दिष्मोद्धेणस्तनद्धेषवेवण्यस्वरतीच्णताः ! 
वेषथुमत्स्यगन्धत्वमथवा साम्लगन्धता ॥ २५ ॥ 
अन्ध पूतना के ठच्ण~- वमन, ज्वर, कास, नोीद्‌का कम 
आना.मट का अतिषार विवण॑ता भर दुग॑न्धता,जंग का शुष्क 
शेना, दृष्टि का थोड़ा होना, भतिवेदना, आंखों मे कण्डु, पोथकी 
। की उस्पत्ति, सूजन, हिका, उद्धेग, स्तनद्ेष, विवणंत।, स्वर की 
तीक्णता, कम्पन तथा मद्धुखी की या खटी गन्धं का भानाः 
ये अन्ध पूतना के रुच्चण दै । 
मुखमण्डितापीडित के छुक्ण- 
। मुखमरिडतया पाणिपाद्‌।स्यरमखोयता । 
| सिराभिरसिताभाभिराचितोद्रता ज्वरः ॥ २६ ॥ 
आरोचको ऽङ्गग्लपनं गोमू्रसमगन्धत। । 
म॒खमण्डितिका ग्रह मँ-हाय, पैर भोर मुख मे सुन्दरता; 
। उक्र का ङृष्ण वणं वाली सिरां से मर जाना, ज्वर, अरोखक, 
। अगो मे स्ठानि ओर गोमूत्र के समान गन्ध होती हे । 
। रेवतीग्रदपीडित के रकण-- 
रेवत्यां श्यावनीलस्यं कणेनासख(ल्तिभदेनम्‌. ॥ २० ॥ 
कासदिध्माक्षिविचतेपवक्रवक्रत्वरक्तताः । 
चस्तगन्धो ज्वरः दोषः पुरीषं हरितं दवम्‌. ॥ = ॥ 
। रेवतो अह मे बच्चा काका, नील वरणं होता है; उसरे कान, 





. नाक, भांख मे मदन; कास, दिक्षा, आख को चलाना; मुख का 
 देदापन भौर सुख का रार होना, बकरे कौ गन्ध,अ्वर, शोष, 
। मरु हरा धौर पतरा होता है । 
| चम्करेवतीभ्रदपीरित ॐ ककण -- 
। जायते शुष्करेसथां कमास्सर्वाङ्गसक्चयः 1 
शयष्करेदती अद न कमनस्षः खव अगो मे शयं आरम्भ 
हे आता ! 


अभ्यायः ३] 


अषान्व कच्ण- 
केरादातो न्नविद्धेषः स्वरदेन्यं चिवखेता ॥ २६ ॥ 
रोदनं गभ्रगन्धल्वं दीधंकालानुघतंनम्‌ । 
उदरे ्रन्थयो वृत्ता यस्य नानाविधं शकृत्‌ ।। ३० ॥ 
जिह्ाया निश्चत। मध्ये श्यावं तालु च तं त्यजेत्‌ । 
असाध्य रुङण--बा्ं को गिरना, अन्नम हेष, स्वर की 
हीनता, विवर्णता, रोना, गध की गन्ध का देर तक बने रहना, 
उद्र मे गोरु गारं होना, नाना प्रकार का मल होना, जीभ का 
बीच सेष्युक जाना जौर तालु काकाला पद्ना असाध्य रदण 
ह । इस बच्चे की चिङ्रिसा न करे । 
अुश्जानो कनं बहुविधं यो बाल्ञः परिहीयते ॥ ३१ । 
तृष्णाग्‌ हीतः क्लामात्तो हन्ति तं शुष्करेघती । 
बहुत प्रकार के अश्न खाने पर भी जो वाहक कमजोर होता 
जाता ह, प्यास से पीडित, निंर भांखे वारा, उसको शुष्क- 
रेवती अ मार देता हे । 
ग्रहयुक्त होने मे कारण- 
हिसारत्य्नाकाङ्घा ग्रहग्रहणकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हिसा, रति भौर भव॑ना की अभिराषा से ग्रह बच्चे 
को पकडते है 
दिसा्मक प्रह के रदण- 
तत्र हिसात्मके बालो महान्‌ चा सुतनासिकः। 
च्ततजिह्वः कणेढाढमसखुखी साश्चुलोचनः ॥ ३२ ॥ 
दुर्वशो दीनवचनः पूतिगन्धश्च जायते । 


लामो मूत्रपुरीषं स्वं खद्राति न जराप्सते ॥ ३५॥ | 


हस्तौ चोद्यम्य संरष्यो न्त्यात्मानं तथा परम्‌ । 
तद्व शखका्ठाचेर स वा दोघमाधिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
छप्सु मज्ेरपतेत्कूपे कुर्यादन्यश्च तद्धिघम्‌। 
तडदादहमोदा्‌ पूयस्य चदन च प्रवतयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
र्कः च सर्वमार्मभ्यो रिषोर्पत्ति च तं त्यजेत्‌ । 


इनमन हिसास्मक रचि मे बालक या बे पुरुष की नासिका 
हती है, जिद्धा पर चण ते है, जोर से शब्द करता ह, 
दुःखी, आंखों मे भांसू वाला, न्ण्छाय, स्वदपवाक्‌ जर सदडी- 
बुरी गन्ध काहो जाता है । कका, अपने मल-मूव्रको मरते 
धृणा अनुभव न्ह करता; हार्थो को ऊँचा उठा क्र क्रोध से 
अपने को या दूसरों को मारताहै। इसी प्रकार शख, कष्ट 
आदि से मरता हे, भथवा जरती अग्नि में प्रवेश करता हे । 
पानो मे इवता हे, ङ्‌ भँ गिरता हे, अथवा अन्य इसी प्रकार 
के काम करता ह । प्यास, दाह, मृष्ठा रहती है, पूय का वमन 
सब मार्गौ से रक्तल्ाव होता है; इस रिष्ट ठकच्ण के उत्पन्न 
होने पर चिकित्सा न करे 


रतिकाम ग्रहपीडित के रुखण- 
रदःख्रोरतिसंलापगन्धसररमूषणप्रियः ॥ ३७ ॥ 
हष्ठः शान्तश्च दुःसाध्यो रतिकापेन पीडितः । 


रतिकाम से पीडित क्लिश एकान्तम खी से संम्भोग 


विधोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


७३६ 


वातचीत करतां हे; गन्ध, माला, भूषण में प्रेम रखता है; प्रसन्न 
तथा क्लान्त होता हे, यह कष्टसाध्य हे । 
पूजाकामी ग्रह के कुङूण तथा चिकित्सा- 

दीनः परिगदान्‌ वक्रं श॒ष्कोष्ठगलतालुकः ॥ ३८ ॥ 

दाङ्कितं वीच्तते रोति ध्यायरयायाति दोनताम्‌ । 

श्रन्रमन्नाभिलाषे ऽपि दत्तं नाति बुभुच्तते ॥ ३६ ॥ 

गृहीतं बलिकामेन तं विद्यारछखसाधनम्‌ 1 

हम्ठकामं जयेद्धोमेः सिदधमन्त्रभरवर्तिते; ॥ ४० ॥ 

इतरौ तु यथाकामं रतिव्रद्यादिदानतः । 

अर्चना की अभिलाषा म बार्क दीन बन करमुख को दता 
हे, इङ ओट, गा ओर तानु सूख जते हँ । वह कंका के 
साथ देखता हे, रोता है, चिन्ता करता हे, ीण बन जाता है, 
अतिशय भूख भौर इच्छा होने पर भी दिये दए अच्च को नहीं 
खाता; इस को षङ को इच्छा से पकड़ा इजा जाने, यष 


सुखश्ाध्य हे । 
चिकिस्ा--हिसा दी इच्छा वारे अ्रह की सिद्ध मन्त्रोसे 
प्रद्तित होमद्रारा चिकिस्सा करे । रति लौर शच॑ना की 


। इच्छा वाला की उनकी इच्छानुसार रत बलि लादि के देने 





से चिकित्सा करे । 
धूपन विधि- 

रथ साध्यग्रहं बालं विविक्ते शरणे स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 

जिरहः सिक्तसंख॒ष्े सदा सन्निहितानले 1 

विकीणंभूतिङुघुमपत्रवीजान्नसषेपे ॥ ४२ ॥ 

रत्ोध्नतेलज्वलितप्रदीपदतपाष्मनि । 

उयवायमद्पिशितनिचृत्तपरिचारके ॥ ७३ ॥ 

पुराणसर्पिषा ऽभ्यक्तं परिषिक्तं सुखाम्बुना । 

साधितेन यलानिभ्बयेजयन्तोरृपटुमेः ॥ ४४ ॥ 

पारिभद्रकक्षुव्गजम्बुवरुणकटत॒णेः। 

कपोत वङ्कापामागपारलामथुशिच्रभिः ॥ ४५॥ 

काकजङ्गामदष्वेताकपित्यक्तोरिपाद्ेः । 

सकद्‌म्बकर जश्च, धूपं खातस्य चाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

द्वीपिव्याघ्राहि सिहक्तंचमभिधृंतमिधितेः। 

म॑गलाचार करङढे साध्य अह वारे बालक को पविश्र- 

निर्भय गृह मे रख कर, दिन मेँ तीन वार ज से भौर श्चा 
से स्प्चं करे, सदा भश्नि को पास मे रखे । राख, 
पर, पत्ते, बीज, अच्च भौर सरसो को चारो ओर बवितेर रक्चे । 
सरसो के तेक का दिया जला कर पापो को नष्ट करे । नौकर, 
मेथुन, मथ, मांस से दूर रहं । बख्चे को पुराने घीये 
अभ्यंग कराके बला, नीम, वैजयन्ती (गणिकारिका, जयन्ती), 
अमरूतास, पारिमद्‌क, श्योनाक, जामुन, वरणा, कन्तण, 
सुवच॑खा, चिरचिटा, पाटला, मीठा सष्टजन, काकजंघा ( गुंजा- 
क्षिवदास सेन ), कटभी, कथ, बरद्ग, गूलर वादि, कदम्ब 
ओर करंज; इनसे सिद्ध किये गरम जरु से बच्चे को स्नान 
कराये । स्नान के उपरान्त चीता, व्याघ्र, सांप, सिह, भौर 
भाक; इनकी स्वचाकोषीमें मिला कर धूपदेवे। 


४४८० अच्ाङ्गहदये शत्तरस्थानम्‌- [ भूतव्िनौयवः- 


पूतीद्शाक्भसिद्धाथेवचामज्ञातदीष्यकः ॥ ४७॥ 
सकुष्ठः सधूतैधूंपः सर्वग्रहषिमोक्लणः। 


करंज, दुर्शांग, सरसो, वच, भिरावा, अजवायन, टः ` 


इनको घी में भिा कर धूप देवे । यह धूप सब ग्रहा से छुडाने 
वाराह । 
वक्तम्य-- दुर्शाग-वचा हिगु विडङ्गानि सैन्धवं गजपिष्पशी ! 
पाट! प्रतिविषा भ्योषं दृश्ञांगी परिकीर्तिता ॥ 
दूसरे आचायं दृशषांग, से-पर, स्वचा, पत्र, सार, पुष्प, फक, 
शंग, स्वरस, कोरे जर दूष रेते दै; वह विचारणीय हे । श्री 
क्षिवदास सेन तथा भर्णदत्त ने पूर्वोक्त दश्ांग का ग्रहण 
किया हे ¦ हृदय उ. अ. ३०।२० म यदी दज्ञांग धूप कहा है । 
सषंपा निम्बपत्राणि मूलमशभ्वखुरा चचा ॥ ४८ ॥ 
भूजंपघरं धृतं धूपः सर्व्॑रहनिवारणः। 
सरसो, नीम के पत्ते, पीपरामूल, नख, वच, भोजपच्र, 
धृत, इनका धूप सब ग्रहों का निवारण करता हे । 
अन्व प्रयोग- 
छ्ननन्ताघ्रास्थितगरं मरिचं मधुरे गणः ॥ ४६ ॥ 
श्गालविन्ना सुस्वा च करटिकितेस्तेधतं पचेत्‌ । 
दशमूलरखक्तीरयुत्तं तद्‌ ग्रहजित्परम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनन्ता, आम की गुठी, तगर, मरि च, जीवन्त्यादि मधुर- 
गण, पृरिनपर्णा, ुस्ता; इनके कल्क से दुशमूर के छाथ जीर 
दूष के साय दृत सिद्ध करे । यह धरत ग्रहनाशक श्रेष्ठ है । [दृश 
मूरु का फ़ाथ दृधे तीन गुणा तथा घी के बराबर दूध खेवे]| 
बारूदितकारी ¶त-- 
रखनाद्यंशपतोचुद्धपञ्चम्‌लबलाधनात्‌ 1 


उत्तम हे । 


निम्बपताज्यकटकामवनं बृहसोद्धयम्‌ ॥ ४५५ ॥ 

कार्पासास्थियवच्छागरोमदे वाहसषंपम्‌ । 

मयुरपत्रश्रीवासं तुषकेशं सरामटम्‌ ॥ ५६ ॥ 

खद्धारुडे बस्तमूत्रेण भावितं छच्णचूरितम्‌ । 

धूपनं च हितं सवभूतेषु धिषमऽवरे ॥ ५७ ॥ 

गाय के सींग, चमडा तथा बार; सां पकी केचुष्टी, बिष्टी की 

विष्टा, नीम के पत्ते, घी, ङटकी, मेनफल, कटेरी, बढ़ी कटेरी, 
बिनौरा, जौ, बकरे के रोम, देवदार, सरसो, मोरपिच्छा, घ्ी- 
वेष्टक ( राक ), तुष, बाल, हींग; इनको मिद्ी के पात्रे 
बकरे कै मूत्र से भावित करके वारीक चूणं बनाकर धूप देना 
हितकारी है । सब भूतो म भौर विषमज्वर मे इनका धप 


भूतविद्या ढे दभ्य- 

घरतानि भूतविद्यायां वच्यन्ते यानि तानि च । 

युञ्ज्यात्तथा बलि होमं खपनं मन््रतन्त्वित्‌ ॥ ५८ ॥ 
भूतविद्या म जो षत कटे जार्येगे, उनको मन्त्र भौर तंत्र को 


| जानने.वाखा वैय बलि, होम शौर स्नान में वरते । 


स्नानार्थं जल- 
पूतीकरञ(ात्‌) त्वक्पत्र स्षीरिभ्यो बवंरादपि । 
तुम्बीविशालारलुकरामीबिट्वकपित्थतः ॥ ५६ ॥ 
खत्काथ्य तोयं तद्रात्नो बालानां खपनं दिवम्‌ । 
नारा करंज ॐ पत्ते ओौर छा, बरगद्‌ आदि डीरो शुक, 


अवर (८ वावरी ) धृ, तुम्बी, इन्द्राय, श्योनाक, समी, 
` ( ज॑ड ), बिस्व, कैथ; इनका छाय करके इस जर से बच्चे को 
` रात्रि में स्नान कराना उत्तम मंगरुमय हे । 


काये सपि; पचेतिपषठः सारिवान्योषचिघकेः ॥५१॥ 


पाटाविडङ्मथुकपयस्यादिङ्गुदाठभिः। 


सम्रन्थिकेः सेन्द्रयवैः शिशो स्तत्सततं हितम्‌॥५२॥ ` वे 
सग्र यवः भ्‌ । इति श्रीवेधपतिसिदग्सूलश्रीमद्वाम्भटविरचिताया- 


सर्वरोगग्रह्टरं दीपनं बलवरंदम्‌ । 
रास्ना, श्चारुपणी, पररिनिपर्णी, बृहरपं चमूल, बरा, मोथाः 


इनके छाथ में सारिवा, त्रिकट, चित्रक, पाटा, विडंग, मुल्दटी, : 
विदारी, हग, देवदार, पिप्पली मूर, इन्द्रयव; इनके कलक 
से घी सिद्ध करे। यह घृत बच्चे के च्य सदा उपयोगी, सब | 


रोग, तथा सबग्रह नाशक, अग्निदीपङ, बरु जीर वणं को देने 
वारा है। 
बारग्रहनाशक घृत- 
सारिवाखुरमित्राह्योदद्धिनी$ुष्ट सषपैः ॥ ५२ ॥ 
वचाप्वगन्धासुरसयुक्तैः सर्पिविपाचयेत्‌। 


1 
॥ 


अन्य उपचार 
श्युबन्धान्‌ यथाङ्च्दुं ग्रहापाये व्युपद्रवान्‌ ॥६०॥ 
बालामयनिषेधोक्तसेषजेः समुपाचरेत्‌ ॥ ६०१ ॥ 


म्ाङ्गददयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने बालग्रद- 
प्रतिषेधो नाम ततीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 





गरहाव के समय जो ऽवर आदि उपद्रव होते &, उन उप- 
द्वो को अह के हट जाने पर बाङरोगप्रतिषेध मे कदो शष 
धियो से भटी प्रकार चिकित्सा करनी चाये । 


| इस प्रकार विद्योतिनी टोका भें छट उत्तरस्थान का वारम्रह 


तन्नाद्रायेद्भहान्‌ सर्वान्‌ पानेनाभ्यञ्जनेन च ॥ ५७ ॥ ' 
सारिवा, श्ठकी, ब्राह्मी, क्ंखिनो, कूट, सरसो, वच, अश्च. , 


गन्धा, चुखसी; इने साथ घी सिद्ध करे। इस घी के पान | 


डर अभ्यंग से सब अह नष्ट होते है । 
क शावग्रह नाशक पूष- 
गोशङ्गचमंवालादिनिर्मोक चृषदंराविट । 


॥ 


प्रतिषेध नामक तीसरा अभ्याय समाप्त जा ॥ ३ ॥ 





न्ति 
चतुर्थोऽध्यायः । 
श्रथातो भूतचिन्ानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराेयादयो महषयः 1 
व इसके भगे भूतविच्वानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जसा कि शात्रेय आदि मह्षि्यो ने कटा था । 


अध्यायः ४] 


भूतग्रह के कद्ण - 
लक्तयेज्ानविक्षानवाक्चेश्ठायलपोरुषम्‌ । 
पुरुषेऽपोरुषं यच्र तत्र मूत्रं वदेत्‌ ॥ १॥ 
भूतस्य रूपप्ररुतिभाषागस्यादिचेष्ितेः । 
यस्याचुकारं करुते तेनाविष्ठं तमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
जहां पुरुष में ज्ञान ८ लोकिक शब्दावबोधमात्र ), विक्तान 
( भवबोध ), वाणी, चेष्टा, बर, पौरष; ये सामान्य पुङ्ष से 
अतिरिक्त हिखाई देवे, वहां मूतग्रह-भूतवाधा के । [ ज्ञान 
शाख्रज्तान, विज्ञान-किदपज्ञान, शाखनिश्चय । पौडष-पराक्रम || 
जिस भूत के रूप, प्रकृति ( स्वभाव ), माषण, गति आदि 
चेष्टा का पुरूष अनुकरण करे; उख भूत से क्रान्त उस 
पुरष को जाने । 


भूतो के जदटारह मेद-- 
सो -ऽ्टाददाधिघो देववानवादिधिमेदतः । 
- यह भूत प्रवेश देव-राचसादि के भेद से अषारह प्रकार काद । 
भूतानुषङ्ग मे कारण- 
हेत॒रवदनुषक्तो तु सद्यः पूवंूतो ऽथवा ॥ २ ॥ 
प्रह्नापराधः, खतरां तेन कामादिजन्मना । 
लु्धमेवताचारः पुज्यानप्यतिवतेते ॥ ४ ॥ 
तं तथा भिक्नमयादं पापमौतोपधातिनम्‌ । 
देवादयो ऽप्यनुघ्नन्ति ग्रहाश्छिद्रपरहारिशः ॥ ५ ॥ 
भूत के प्रवेश में तस्कार किया प्र्तापराध अथवा पूव॑जन्म 
कृत प्रञ्धापराध कारण ह । इस श्रज्ञापराध से काम, कोध आदि 
ॐ उच्पन्न होने से सम्पूणं ङ्प में धमं, चत ओर आचार के नष 
ह्यो जानेसे पूज्योका भी तिरस्कार करतादै। इस अकार 
मर्यादा को भंग करने वारे इस पापी, धास्मघात करने वाढ 
को छिद पर चोट करने वाङे देवादि मी पीछे से मारते है । 
अरहो से गृहीत होने के कारण-- 
चिद्रं पापक्रियारम्भः पोकोऽनिष्ठस्य कर्मणः। 
पकस्य शल्ये ऽवस्थानं श्मदानादिषु वा निशि ॥ ६ 
दिग्ासस्सं गुरोनिन्दा रतेरविधिसेवनम्‌। 
श्यचेदेवताचादि परसूतक सङ्करः ॥ ७ ॥ 
- दोममन्त्रवलीज्यानां विशुरं परिकमं च । 
- समासादिनचर्यादिप्रोक्ताचारब्यतिक्रमः ॥ ८ ॥ 
चिद्र-पवेक्ञ करने का समय-पापकायं का प्रारम्भ, अद्य॒भ 
कम॑ का परिणामकाल, अङक की शून्य स्थान मे स्थिति षयवा 
शमशान जादि रात्रि मं सहना, नंगा रहना, गुर की निन्दा, 
अविभनिपू्ंक मेथुन, अपवित्र होकर देवता छी पूजा करना, 
अपनी जाति से भिन्न के सूनक का संश्छेष, होम, मंत्र, बि, 
यत्त का विपरीत अनुष्ठान जर प्रविमंगः संप मेँ दिनच्र्यादि 
मके चार का भ्यतिक्रम करना बर्हो के चिदपहार का 
अक्सर होता है । , 
भूतग्रहण का खमय- 
गृह्न्ति शुङ्गपतिपन्रयोदश्योः खुरा नरम्‌ । 
५६ ० ह° 


विध्रोतिनो- भावारीकाखहितम्‌ । 


४५१ 


शुङ्गत्रयोदशीरूष्णद्वादश्योवांनवा भ्रहाः ॥ £ ॥ 
गन्धर्वास्तु चतुर्दश्यां दादश्यां चोरगाः पुनः । 
पञ्चम्यां, शुङ्गसप्तम्येकादश्योस्तु धनेश्वणाः ॥ १० ॥ 
शुङ्गापश्चमीपौरोमासीषु ब्रह्मरात्तसाः । 
ऊष्े रक्तःपिशाचाधा नवद्वाददापवेख ॥ ११ ॥ 
दशामावास्ययोरछनवम्योः पितरो ऽपरे । 
गुरुकृद्धादयः प्रायः कालं सन्ध्यासु लक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
दैवता खग शुक्छ प्च की प्रतिपदा ओर प्रयोदशी में 
पुरुष-को आक्छन्त करते है । शक्क प्च की त्रयोदशी मे जोर 
कृष्ण पच्च की दादी में राक्षस ग्रह आक्रान्त करते हें । 
गन्धं चोदुस भौर दवादक्षी मे; सांप पंचमी र्मे; यशु 
पच्च की समी ओर पएकादशी मे; ब्रह्मराद शङ्क पद की 
अष्टमी, पचमी ओर पौणंमासी मे; राङ्स पिश्चाच आदि ष्ण 
पच की नवमी जौर हवादशी मे; पितर दश्चमी जौर अमावस 
म; दूसरे गुर शद आदि अष्टमी ओर नवमी मे क्रमण करते 
| ये अह प्रायः करके सन्ध्या कार मे धाक्रमण करते है । 
वक्तम्य- संग्रह मे षष्ट्यां नवभ्यां च गुरुचरद्सिद्धाः । 
खरक मे- षष्ठ्यां नवम्यां चर्षयः, पाठ हे । 


देवो से गृहीत होने का कारण-- 
फुललपद्मोपममुखं सोम्यदष्टिमकोपनम्‌ । 
श्ल्पवाकस्वेदविण्मून्नं मोजनानभिलाषिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवद्धिजातिपरमं शुचि संस्छृतवादिनम्‌ । 
मीलयन्तं चिराश्े्र सुरभि वरदायिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुङ्गमाल्याम्बरसणिच्छिलोच्भवनप्रियम्‌ । 
छनिद्मप्रघृष्यं च विदयादेववश्शीर्‌तम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवता से आक्रान्त मनुष्य विकसित कमर के समान 
कान्त मुख वारा, सविहृत-सन्त इष्टि, कोपरहित, योदा 
बोलने वाङ; स्वेद्‌, मर, मूत्र कम, मोजन की अनिच्छा वारा, 
देवता भौर ब्राह्मण की आराधना में तश्पर, पवित्र, अपद्लम्द न 
खोरे वाख, दैर से परक मारने वारा, सुरमि-सुगन्धि कषरीरः 
सको वर देने वाखा, श्वेतं भारा, बरञ्ज, नदी, पव॑त, ऊचे 
मकान को चाहने वाला ।भ्रिय,, नीदु रदित, किसी से तिरस्छृत 
न होने वारा मनुष्य देवता से वक्षी भा ज।नना चाद्ये 1 
देश्यग्रह से गृहीत होने का ख्दण- 
जिद दुरावमानं गुरुदेषद्धिजद्धिषम्‌ ।' 
निभ॑यं मानिनं शरं कोधनं व्यवसायिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
रुद्रः स्कन्दो विशाखो ऽहमिन्द्रो ऽहमिति वादिनम्‌ । 
सखुरामांसरुचि विद्यात्‌ देव्यग्रहगृहीतकम्‌ ॥ १७॥ 
दैत्य प्रह से आविष्ट मनुष्व--ङुटिकदटि, दुटस्वभाव, 
गुरु, देवता शौर बामण का दुश्मन, मयरहित, घमण्डी, चैयं 
शाटी, करोषी, भ्यवसायी, मे स्द इ स्कन्द ट, विदयाला हू, 
इनदर, रेखा कहने वाडा, सुरा ओर मांस मे संचि रखने वास 
रेसे मनुष्य को दस्य ग्र से आक्रान्त जाबना 


1 


धर्‌ अ्ाङ्गहवये उत्तरस्थानम्‌- [ भूतविशनीः~ 
गन्धव से गृहीत होने का छङण- रास से गृहीव होने का जण 
स्वाचारं सुरभि हृष्टं गीतनतंनकारिशम्‌ । सक्रोध भकुरिमुद्धदन्तं ससंभ्रमम्‌ ॥ २६1 
खनोदयानरुचि रक्तवखमाल्यानुलेपनम्‌ ।॥ १८ ॥ | प्रहरन्तं प्रधावन्तं शब्वन्तं भरघाननम्‌ । 
श्ङ्गारलीलाभिरतं गन्धवध्युषितं यदेत्‌ । अन्नाद्धिना+पि बलिनं न्ठनिद्रं निशाचरम्‌ ॥ २७॥ 


गन्धर्वं से आक्रान्त मनुष्य शोभन आचार का, सुगन्धित, 
प्रसन्न, गाने-नालने वाधा, स्नान भौर बगीचा में रुचि वारा, 
रार वख, मारा भौर चन्दन आदि ठेप को चाने वारा; 
शङ्कार छी रीला मेँ भभिरव होता है । 
सपंग्रह से गृहीत का रुदण- 
रक्ताक्लं कोधनं स्तध्धटटि वक्रगति चलम्‌ ॥ १६॥ 
भ्वसन्तमनिदो जिदहालोलिनं खद्किसीलिदहम्‌ । 
प्रियदुग्धगुडस्नानमयोवदनश्ायिनम्‌ ॥ २० ॥ 
उरगाधिष्ठितं बिचाच्नस्यन्तं चातपत्रतः। 
सांप से धिष्ठित मनुष्य-छार भांखों का, कोषी, निश्चल 
इष्टि, ऊुटिरगति, अस्थिर, निरन्तर श्वास छोडने वारा, जीभ ` 
फो चाने वारा, मोटो के प्राम्त भागो को चाटने वाला, दूध, 
गुड, स्नान में सचि वारा; सुख को नीचे करके सोने वारा, 
छुतरी से डरने वाङा मनुष्य सांप से आक्रान्त होता है । 
वक्तव्य- हसीखियि रान्नि मँ छाता खेकर चल्ने का विधान 
क्षियाहैकिर्सापद्ठतेकीष्ठायासे दरक्र दूरष्टो तेहै। 
यक्षग्रह से ग्टीत होने का रुण- 
विष्लुतत्नररतरक्ताज्तं शुभ गन्धं सुतेज सम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रियद्त्यकथागोत्रानमालयायुरेषनम्‌ । 
मर्स्यमांसरचि हृष्टं त्रं बलिनमन्यथम्‌ ॥ २२ ॥ 
चलित।श्रकरं कस्मे कि ददामीति वादिनम्‌ । 
रहस्यभाषिशं वेद्विजातिपरिभाविनम्‌ ॥ २३ ॥ 
छमल्परोषं ह तगति विदयादक्तगृहीतकम्‌ । 
यच से घाक्रान्त मनुष्य--चंष्वल, डरी भीर काट शंखा 
का, शोभन गन्ध वारा, कान्ति्षाी) नस्य, कथा, गोत, स्नान, 
माला, भनुरेपन मे प्रेम रखने वाराः; मची के मांस मे श्चि, 
सन्तोषी, बरूशारी, स्वस्थ, हाथ के छोर को हिराने वारा, 
किसके द्यि क्या दु--एसा कने वाटा, एकान्त में वात करने 
वाला, चैद्य द्विजाति का अपमान करने वाडा, थोद़े कोष वाला, 
जल्दी चरने वाला मनुष्य यक्ष से वाकरान्त जानना । 
ब्ह्मराष्ठस से गृहीत होने का ठश्ण- 
हास्यसत्यप्रियं रोद्रचेष्ं चिद्रपरदारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्माक्रोरिनं श्ीध्रगति देवद्धिजमिषगद्धिषम्‌। 
श्रासानं काष्ठशखायेष्नन्तं भोःशब्दवादिनम्‌ ॥ २५॥ 
शाख्रवेदपटं विद्याद्‌ गृहीतं ब्रह्मरा्तसेः । 
बह्मराचस से भक्रान्त मनुष्य--हास्व, नाच मे प्रेम 
रखने वाका; सैरव करिया करने वाखा, मौके पर श्चोट करने 
वाला, गुस्से वाखा, शीधगति; देवता, बाह्मण, वेश्च से हेष 
करने वाका; अपने को ककड या सख शादि से मारने वाका, 


ओः ! सब्ड्‌ कहने वाला; शाञ्च एवं वेद्‌ पाठ मे रत; रेसे 
को ब्रह्मराङ्स से आक्रान्त जाने । + 


निलेजमशचि श्रं कर परषभाषिशुम्‌ । 
रोषरं रक्तमाल्यस्रीरक्तमदयामिषप्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
षट च रक्तं मांसं वाऽ ऽलिदानं ददानच्चदौ । 
दसन्तमश्नकाल्ञे च रात्तसाधिष्ठितं घदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
राइल से अधिष्ठित मनुष्य-करोघयुक्त श्ट वाखा; 
को उचा किये, गुस्से के खाथ, मारते हण, दौढते हुए, शब्दं 
करते हए, भीषण सुख वाखा; अन्न के विना भो बवान, नषि. 
रहित, रात भं धूमने वारा, रज्ारहितव, अपवित्र, शुर, क्र, 
कटोर बोलने वाखा, क्रोधी; छार माला, खी, रक्त, मद, 
मांस मे सचि वाखा, रक्त या मांस को देखकर घोटा को ाटने 
वारा, भोजन के समय हंसने वाखा मनुष्य रासस से अधि. 
ष्ठित शोका दै । 
पिक्षाच्च से गृहीत होने का रुङ्ण ~ 
श्रस्वस्थचिन्तं नेकच तिष्ठन्तं परिधाविनम्‌ । 
उचष्टनृत्यगान्थवहासमद्यामिषप्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 
निभत्संन दी नमुखं रुदन्तमनिमि्ततः । 
नसेलिखन्तमार्मानं रूष्तध्वस्तवपुःस्वरम्‌ । ३९ ॥ 
अवेशयन्तं दुःखानि सम्बद्धाबद्धमाषिशम्‌ । 
नध्स्छृति शरल्यरति लोलं नरं मलीमसम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रथ्याचेलपरीधानं ठणमालाविभूषणम्‌ । 


श्ारोहन्तं च काष्ठाभ्वं तथा सङ्करकरूटकम्‌ | ३३ ॥ 
बह्वारिनं पिदाचेन विजानीयादधिष्ठितम्‌ । 
पिशाच से अधिष्ठित मनुष्य--अस्वस्य मनः एक स्थान 
पर न ठदरने वारा, दौङता रने वाला; क्ट, नृत्य, गान्वव 
८ गाना ), हास्य, मच्च तथा माँस मे रुचि वारा; चिह्नि से 
दीन सुख, बिना कारण के रोने वाखा, भपने सरीर को नखो से 
खुरथने वाला, रूषशषरीर, स्तब्धस्वर, दुःखों को कहने धारा, 
युक्तायुक्त बोलने वारा, नष्टस्छति, निज॑न स्थान मे रति 
रखने वाखा, चपर, नंगा, मखीमस-मछिन, मागं मे पड़े हृष 
वख के टृकको को पहनने वाका, तिनको की आला से अकृ 
करने वाला, छकदी के घोडे या कदे के ठेर पर दने 
वाला लौर बहुत साने वाका; "देसे मनुष्य को पिश्षाच प्रह से 
अधिष्ठित जानना शये । 
त्रेत से गृहीत होने का चण - 
प्रेताङ्तिक्ियागन्धं भीतमाहारविद्धिषम्‌ ॥ २७ ॥ 
तशच्छिदं च प्रेतेन गृहीतं नरमादिशेत्‌ । 
मेत के समान घाकृवि, चेश एव॑ गन्धवाका; डरपोक, 
शआाहार से देष रखने वाहा, तिनके को तोक्ने वाका मनुष्य प्रत 
ग्रह से पकड़ा इजा जानना 1 
कुष्माण्ड से गहठीत होने का ठचण-- 
बहुप्रलापं ऊष्छास्यं प्रविकश्लम्बितयायिनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अभ्वायः र| 


श्रनप्रलम्बवृषशं कूष्माणडाधिष्ठितं घदेत्‌ । 


बहत यओखने वारा, काले सुखं वाखा, रुक ` रुक कर चने 


विद्योतिनो-भाषाटीकासहितम्‌ ; 


४८२ 


अषहगृ्टीत का भसाभ्य रक्ण-- 
कुमारघन्दाच॒गतं न्ममुद्धतमूधंजम्‌ । 


वा, सूजे एवं रटकते ष्णो वाठा मनुष्य ष्माण्ड से | अस्वस्थमनसं देष्यकालिकं सग्रहं त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


आक्रान्त जानना । 
निषाद से गृहीत होने का रुदण- 
गृहीत्वा काष्ठलोष्टादिश्चमन्तं चीरवाससम्‌ ॥ ३६॥ 
न्म धावन्तसुचचस्तद्टि कणविभूषणम्‌ । 
इमशानश्चल्यायतनरणथ्येकद्रमसेविनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तलान्नमयमां सेषु सततं सक्तलोचनम्‌। 
निषादाधिष्ठितं विद्याद्‌ चदन्तं परुषाणि च ॥ ३८ ॥ 
निषाद से अधिष्ठित भद्ुष्य काष्ट, रुकदी या ढेङा ङेकर, 
फटा वख पहने या नंगा धूमता या दौडता हुधा, चंच शटि, 
तिना से विभूषित करने वाख; श्मन्लान, शुन्यस्थान, वध- 
स्थान, गरी या एक धृष परं रहने वाखा; निरन्तर तिरु भोजन, 
मच ्लौर मंसे दशि ठगाने घौर कठोर बोरे वारा; रेषे 
मयुभ्य को निषाई से भधिष्ठित जानना । 
शौकिरण से गृहीत होने का रुषण- 
याचन्तसुदकं चान्न चरस्तलोहिवलोचनम्‌। - 
उग्रघाक्यं च जानोयान्नरमोकिरणादितम्‌ ॥ २६ ॥ 
शच्च भर पानी भागने वाक्ते, मय युक्त, छार भांखों वारे, 
भौर तीले वखन बोलने वारे मनुष्य को ौकिरण से 
पीडित जानना । 
नेतार से गृहीत होने का ङण-- 
गन्धमाद्यरति सत्यवादिनं परिवेपिनम्‌ । 
खहुनिद्रं च जानीयाद्वेताज्ञेन वशीकृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
गन्ध भौर माला मं प्रेम रखने वाके, सस्यवादो, कंपने 
वारे भोर धूर सोने वारे मनुष्य को बेतार से भधिष्ठित 
जानना । 
पिवृग्रह से गृहीत होने का र्दण - 
अप्रसन्नहशं दानवद्नं शष्कतालुकम्‌ । 
चलन्नयनपदपरारं निद्राद्ं मन्दपावकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्पसव्यपरोघानं तिलमांसगुडपियम्‌ । 
स्खलद्वाचं च जानयात्‌ पित॒श्रहवशोक्‌तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मछिनद्टि, देन्ययुक्त सुख, शुभ्डताड्ु, आंल ओर परक 
हिकाते हष, निद्राशोक, अग्निमान्ध, शरोर के वममागमें वख 
पहनने वाङ; तिक, मांस, गुड मे सचिवारे, जोर दक-दक कर 
बोढने वाले को पितरद्रह से आविष्ट जने । 
सामान्य कषग्-- 
गुरबदषिसिद्धाभिशापचिन्तायुरूपतः। 
व्यादाराहारचेष्टाभियेथास्यं तदहं वदेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
गुर शद्ध सिद्ध ओर आवा्यो के अभिश्चापजनित चिन्ता के 


इति भीषेयपतिखिदगपसूचश्चीमद्वाग्भ रचिरचिता- 
याप्र्ाङ्गददयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने भरूत- 
वि्ञानोयो नाम चतुथो.ऽध्यायः ॥ ४॥ 





कुमारो के समूह से भ्य, नंगा, हिरते ( खदे ) बारा 
वारे, पीडित चित्त, बहुत कार से ग्रह से भाक्रान्त मनुष्य को 
छोड़ दे, उसकी चिकित्सा न करे । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तर स्थान का भूत. 
विन्ञानोय नामक चोथा बभ्याय समा इभा ४४१ 
नरमा 


द 
पञ्माऽध्यायः | 
अथातो भूतप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो मदषंयः। 
अब इसङ़े भागे भूतप्रतिषेधव अध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कषा था। 
भूतम्रह-चिकिष्सा- 
भूतं जयेददि सेच्छं जपदोभवलिव्रतेः । 
तपशोलसमाघानदानन्ञानद्‌यादिभिः ॥ १॥ 
अदि फी इश्डा वारे ( बलि या रति की कामना 
वारे 9) भूत का जपः होमः वकि, ब्रत, तपः, सीर, समाधान 
दान, ज्ञान जोर दया धाद से कषान्तं करे । 
ग्रहभूतनान्ष र रिम्वादि योग-- 
दिङ्गुभ्योषालनेपाशोलश्नाकजटाजयः । 
छ्जलोमो सगोलीमो भूवदेशो वचा ज्ञता ॥ २॥ 
कटो सपगन्धास्या तिलाः काखविकाणिके । 
वच्पोक्ता वयःस्था च शङ्खो मोदनवल्ञयपि ॥ ३॥ 
सखातोजाञजनरताघ्नं र्ोष्नं चान्यदोषधम्‌ । 
श्लराग्बण्वाविदुष्त्तगाधानङ्‌लशद्यकात्‌ ॥ ४ ॥ 
दवीपिमजीरगासिदभ्याघ्रसामुद्रसरयतः। 
चमेपि्ताद्गजनला चगे ऽस्मिन्‌ साययेदूघरतम्‌ ॥ ५॥ 
पुराणमथव। तैलं नवं तत्पाननस्ययोः । 
श्भ्यङ्गे च भ्रयाक्तव्यमेषां चूण च ध्ुपने ॥ ६ ॥ 
एभिश्च गुरिकां युञज्याद्‌खने सावपोडने । 
प्रतेये कठ्कमेतेषां काथं च परिषेचने ॥७॥ 
प्रयोगोऽयं श्रदोन्मादान्‌ सापस्माराञ्शमं नयेत्‌ । 
हींग, श्रिङृट, हरता, मेनसिर, कसुन, जकंमूक, जटा 


जवुष्कड स्याहार, भाहार भर चेष्टां से उनङ़ अपने भपने । मंसो, अजजङोमी, गोकोमो, भूतश, वचा, प्रियंयु, ङक्ङटो, 


ग्रह को कटे । 


; सर्पगन्धा, तिर, काकोेकी, दीरक।कोढी, वच्रङन्द्‌, भावरा, 


४५४ अषट्गदटदये डत्तरस्थानम्‌- [ भूतप्रतिषेध ~ 


काकवाभंगी, बाह्मी, 4 सुरमा, सदो धौर ४ | समाणिमन्थं सनतं सङ्कषठं 

भुल, जज वायन आदि रको धौवधियां; गथा, १ किलि 

मेदिषा, ऊट, री, गोह, नेवा, शर्छ्की, चता, बिरही, | न सुमावितं तत्‌ सिता च। 
गाय, सिह, भ्याप्न तथा समुद्र के प्राणिर्यो के चर्म, पित्त, दात व त्‌ 

भोर नको हस वगं मे रेकर इनसे पुराना या नया घृत । पेत्तन गञ्पेन गुडान्‌ विदध्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
अथवा तेर सिद्ध करे । दषको पीने, नस्यर्मे या भम्यंयमें दुष्ट्रशेन्मादतमोनिशान्धा- 


घरते। इनका चूणं भूषन मे बरते । इनसे गुटिका बनाकर | नुद्रन्यकान्‌ वारिनिमगप्रदेदान्‌ । 

धंजन ओौर भवपीडन मे, तथा इनका करक प्रेष मे बरते । | दिग्धादहतान्‌ दपितसपंदष्टा- 

इनका कषाय परिषेचन मे ङ़ाम खये । यह प्रयोग प्रह, । स्से साधयन्स्यञ्जननस्थल्तेपैः ॥ १७ ॥ 

उन्माद्‌ बौर भपस्मार को नश करत। है । । सरसो, त्रिक ट, वच, अश्वगन्धा, हरदी, दद्दरवी, हग, 

मूतप्रहनालक्‌ नस्य-- पाण्डु ( प्याज ), करंज के बीज, शिरीष के फूक, कंय एक 

गजाह्वापिष्पल्नामूलव्योष।मलकसषणन्‌ ॥ ८ ॥ के फल जौर छार, सैन्धव, तगर, कूठ, श्योनाक की जद, 
गोधानकुलमाजारभषपित्तप्रपेषितान्‌। चिरचिटा, दवा, प्रियंगु; इनको वकर के मूत्र से भटी प्रकार 
नावनाभ्यङ्गसेकेषु विदधीत प्र दापडान्‌ ॥ ६ ॥ सावना देकर, गाय के पित्त के साथ गोलियां बना रे । दूवित 


गजपिष्यरी, पिप्यदधमूक, त्रिक, वा, सरसो; इनको । वण, उन्माद्‌, तिमिर ( या अन्धकार ) रात्रबन्ध, एसी से 
गो, नेवा, विदली भर रपु मजी; इनके पित से पीसकर | शत की मति, पानो में इने इए, विषिसि शख से मरे इए 
नस्य, भस्यग भोर परिषेक मे बरते। ये ग्रहों को दूर करने | की भांति, भति उक्बण विषेङे सर्पौ से बु भ्यक्ति इन गोरिया 





बारे । के जजन, नस्य जौर रेप से स्वस्थ हो जते है। 
सिद्धार्थ धृत-- 1५. का्पासवीजादि धूप- 
सिद्धाथंकव वादिङ्कुप्रियङ्कुरजनोद्धयम्‌ । । कापासास्थिमयूरपतृहतीनिमाल्यपिरडीतक- 
मिष्टा श्वेतकरभी वशा भ्वेता.ऽद्विकरदिका ॥ १० ॥ ` स्वङ्मांसीडषदंशविरलुषवचाके शाठिनिर्मो केः 1 
निम्बस्य पतनं बोजं तु नक्तमाल्ररिरोषयोः। नागेन्द्रद्विजज्गदिङ्खंभरिचस्तल्यः कतं धूपनं 
खुरा ज्युषरं खपिर्गामून्े तेश्चतुगुखे ॥ ११ ॥ स्कन्दोन्माद्पिशावयाक्तससुरावेशञ्वरष्नं परम्‌॥१८॥ 
सिद्धं सिद्धाथंकं नाम पाने नस्ये च योजितम्‌ । विनोढा, मोर के पंख, बद कटेरो, निर्माश्य, मैनफक, 


न्ययाश्च वि दुख्खीनी, जटामांसी, बिह्वी की विष्टा; तुष, वच, बार, सांप 
दान्‌ सवाननिदन्तयाश् विशेषाद्‌यान्‌ प्रदान्‌ ॥१२॥ की केचुखी; हाथी के दात, गायका सींग, हीग ओर कारी 


रर्यालदमोपिषान्मद्ज्वयपस्मारपापन ए भिर दनक समान छेकर इनसे किया धृष ग्रह, उम्मादु 
पभिरेवीषधेवस्तवारिणा कटियितोऽगद; ॥ १३॥ | पाच राश, देवता; इनके शरीर मे रवे क तथा ज्वर को 
पाननस्याञ्जनान्ञेपलानो द्वषखयोजितः । नास्त करने मे शष्ठ हे । 
शुखेः पूञयदुदिष्टो राजद्वारे च खिद्धिहत्‌ ॥ १४ ॥ वक्तन्य--श्री क्विवदास सेनजी ने--“पिण्डीतकस्वरवांसी", 
छखिदधाभंक षृत-सरो, वच, हग, प्रियंगु, हश्डी, दाङ | पाठ मान कर॒ मेनफर की छार, वांस की छार अर्थ 
इरी, मंजीट, श्वेत माखकांगनी, त्रिका, श्वेत अपराजिता, | किया हे । 


नीमके परे, करंज भर क्षिरीष के बीज, देवदाङ त्रिकट; इनके भूतराव ६त- 
कठ्कते, घीसे चोगुने गोमूत्रमे सिद्ध षृत बिद्धाथेक नाम | तरिकटुकदलकुङ्कमग्रन्थिककएरसिदी- र 
काह । इसके पीने भोर नस्य मे बरतने से यड सब रहो को । निरदावारसिद्धाथेयुम्माम्बु शक्रबहयेः 
विशेष कर भशरुर अरं को ीप्र नष्ट करता है। इत्या, रची, ¦ सितलशनफलत्रयोशीरविक्तावचा- 

बिष, उन्माद, भवर, अपस्मार घोर पापको नष्ट करताहै। |, तुश्थयधीबलालोदितेल्ारिलापद्मकोः । 


सरसो भादि उपरोक्त ओषधियां से बकरे के मून्रमें बनायी | वचितगरमधूकसारपियाह्ाविषाख्या- 
दुवा, षान, नश्य, अंजन, केप, स्नान, उद्धषंन मे बरतने से चिषाताच्यसेजलेः खचव्यामयैः 


पूं की माति गुण करता हे भीर राजद्वार मे सण़कता देत! हे । | कर्कितुतमनः वमशेषम्‌भांशसिद्धं मतं 


सिद्धार्थ॑कादि णयो 
व । | भूतराबाह्वयं पानतस्तट्‌ प्रहध्नं परम्‌ ॥ १६॥ 
निशाद्वयं दिङ्कपलायङ्कनद्‌ ।  . भूढराव षृत--त्िकट्क, तेजपत्र, केषर, पिप्पली मूर, यवाद, 
डो ‡ {सेषात्‌ । कटेरी, हक्दी, देवदाङ, श्वेत भौर कारी दोनों सरघा, मोधा, 
बाञं करत्‌ › कुम शिरोषात्‌ | इन््जो, श्वेत चस्बुन, श्सुग, तरि, खस, कुटकी, वच, 
फं य बरक अ करपिर्थककात्‌ ॥ १४८ ॥ । ठस्य, खटी, मजीट, इकायली, किकारस, पपा, बुध, 


अभ्यायः ५) विधोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । ४४५ 


गर, मह्‌, के शृ था महुप्‌ का मध्यमाग, गन्धमिंगु, | पश्चिमायां यथाकालं दैस्यभूताय चस्वरे । 
भतीस, काको, रसांजन, चञ्य, ङषट; इनके कटक से पुरातन | गन्धर्वाय गवां मागं सवसमामरणं बलिम्‌ ॥ २५॥ 
त को सम्पूणं भूत्रो के समान भागसे सिद्ध करे। हस घत पितनागप्रहे नयां नागेभ्यः पूवदक्तिणे | 


२ नामक धरत कहते है । इसके पान से सत अह न यक्ताय यत्ञायतने सरितोर्बा समागमे ॥ २६ ॥ 
। 


महामूतराव षत- चतुष्पथे पक भौमेषु गदनेषु च । 

नतमधुफगलाकतापटोलीसमङ्गाव ना. र्त्तसां दक्तिणस्या तु पूषरस्या ब्रह्मरत्तसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
पारलीदिङ्कसिद्धाथंसिदोनिरायुग्लतारोदिणी- श्रन्यालये पिद्चाचाय पश्चिमां दिशमास्थिते । 
बद्रकटुफलनिकाक(ण्डद्‌ारकमिघ्राजगन्धा- देवता, ऋषि, गुर, शद भौर सिद्ध के छिये देवमन्बिर 

मयाङकोलकोदातकीरि्निम्ब = मे बलि देवे । इनमें मी देवकेख्यि सौ दिशा मे विशेष कर 
मराङ्गोल्लकोशातः ॐ म्बुदेन्द्राहयः । के बलछिकोदेवे । देश्यभूत ङक य्यि पश्चिम दिनम चत्वर 
गवश्कतद्पुस्पवीजेोभ्रयषटधद्रिकरशी निकुम्मा- ( चोराहे ) पर समथ के भयुसार बलि देवे । गन्धवंके ण्यि 
चचिविल्वः समः करिकितमूच्रवगर सिद्धं घृतं वद शौर आभूषण के साय बको गौभंके मायं देवे। 
विधिविनिदितमाश्य सर्वेः करमेर्योजितं दन्ति पितर तथा नाय ग्रहो के स्यि नदी मे; नागो के छिये पूर्व॑ -इङ्िन 


सर्वग्रहोन्मादकुछठज्वशंस्तन्मदाभूतरावं स्मृतम्‌ २० अ मे बरि कोदेवे। यष के ल्यि यक्-देव-कत्र मेया 
मष्ामूत रावधृत -तगर, महमा, करंज, छाल, पटोली, मं. | नदिया कं संगभ्र म बढि देवे । बदर'दसों के छिये चुष्पथ 

जीठ, वच, पाटो ( पादक ), हीग, सरो, करी, दरी, दार | ( चोरादे ) भे भोर गहन-भयानक वन मे चकि वेव । 
ही, सारिवा, कुटकी, बेर, मरिच, त्रिफला, काच, देवदार, | रासो के छिये दुिण दिामे ओर _बडरादसों के ख्ये पूष 
वायविदंग, अजगन्धा, गिलोय, जंकोट, कडुवी तुम्बी, सहजन, | दिला मे बि देवे । पश्चिम दिशा मे स्थित पिक्षाच के खयि 
नीम, मुस्ता, इन््रजौ, ट, क्षरीष के पूर ओर बीज, वच, | शर्य स्थान मं बि दवे । 
सुरूहदी, गिरीकर्णिका, दन्ती, चिन्रक, विर्व; इने कल्क से देवग्रहो का बल्यं द्रभ्य- 
मूत्रवगं मे विधिपूर्वकं सिद्ध क्या एत पान, नस्य भौर | शुचिशङ्ानि मास्यानि गन्धाः त्तेरेयमोदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
खम्यंग भादि सज कर्प द्वारा बरतने से सब ग्रह, उन्माद, | दवि च्छत्रं च धवलं देवानां बल्िरिष्यते । 


ष्ठ भौर ऽ्वर को न्ट करता दै; यह महामूतरा पत है । पवित्र एव श्वेत माका, सुगन्ध, दूध से बनाया भात, 
वकून्य-“विधिविनिहतम्‌, के स्थान पर "“चिरविनि्हतम्‌, | दी भौर श्वेत दत्र देवतार्जो की बरि ह । 
अर्थात्‌ पुरातन त अर्थ + त | नि व त वृत 
व अहबलि कमे का दिन पपषडग्रन ्पललोन्मितेः ॥ २६ ॥ 
भ्रह्मा गन्ति ये येषु तेषां तेषु विरोधतः । चतुाखे गवां मू घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


दिनेषु बलिदोमादीन्‌ ्रयुञीत चिकिस्सकः ।। २१॥ तत्पाननावनाभ्यङ्गेदंबग्रहविमोश्चणम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिन दिनो मे जो प्रह पकढते है, उन दिनो मे उन ग्रह के हग, सरसो, वच, त्रिकटु, भस्वेक भाष्य पर; र भरस्य; 
खयि देय बङि भौर होम आदि विरोदतः वरते । गोमूत्र चार प्रस्थ; इनसे धरत पाये । इस घी के पान, नस्य 


रहो के बङ्यथं व्रम्य-- भोर भभ्यंग से देवमहं से दुर्टारा मिरुता हे । 
खानवसखवसामांसमद्यस्लीरगुडादि च । देवग्रहनाशके नस्य तथा भंजन 
सोचते यद्यदा येभ्यस्तत्तेषामादरे्तदा ॥ २२ ॥ नस्याञजनं पचा्िङकुल्युनं बस्तवारिशा । 
रलानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसपिषी । नस्य बौर धंजन के शये वच, हींग शौर कदद्ुन शो बकरे 
= ह के मूत्र से वरते । । 
भवयाश्च सवं सवषां सामान्यो षिधिरिव्ययम्‌ ॥२३॥ । त्य को बि 
स्नान, वल, वसा, माघ, मच, दूध, गुड शादि जो जित । कतय दर्यां को बि देने के योभय दरम्ब-- 
अह के छिये जब तव रचिकर हो; वह उस दिनि उस प्रह , + बलिवहफलः सोरीरकमलोत्पकषः ॥ ३१ ॥ 
के लिये वैध दे । | _ दस्य मे बडूत फंड, लस, कमल भोर उत्प को बहत 
र्न, सुयम्बि, माका, जौ धाद बीज, म, धृत जौर सब । अधिक मात्रा मे बि देनी चाहिये । 
. प्रकार के मच्यःये सब प्रहा के च्वि ई; यह सामान्य | नागम के बल्यं दम्य तथा नस्थांजन-- 
विधि है। ४ नागानां खमनोल्लाजगुडापूपगडोवनेः। 
व ११ परमान्नमधुक्ीररुष्यख्श्नागकेखरेः ॥ ३२ ॥ 
बृद्ेम्यः सिभ्यश्च सुराज्ये । वचाप्मपुरोशोररक्तोत्यल्ञवलेबजिः । 


विश्युखरस्यां तश्रापि देवायोपदरेद्धिम्‌ ॥ २७ ॥ । भवेतपन्नं च रोधं च तगरं नागसर्षपाः ॥ ३२ ॥ 


४५६ अाङ्गहटवये इ्तरंस्थानम्‌- [ भूतपरतिषेषः- 
शीतेन वारिणा पिष्टं नावनाञ्जनयोषितम्‌ । तद्ध कष्णपारल्या बिल्वमूलं कटचिकम्‌ । 
नागों ( सर्पौ ) के शिये चमेली के ए, छाजा, गुड़ से | दिग्विन््रयवसिद्धाथेलशनामलकीफलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बनाये भपूप, गुद से बनाये चावल, पायस ( लीर );| नावनाञ्जनयो्थौज्यो बस्तमूरयुतो ऽगद्‌ः । 
मघु, दूध, कारी मि, नागकेखर्‌, वचा, कम, गुगगुक्, लस, | पमिरेव धृतं सिद्धं गवां मूत्रे चतशंणे ॥ ४३ ॥ 
शौर रार कमल के पत्त की बि देवे । श्वेत कमर, छोध, रत्तोग्रहान्‌ वारयते पानाभ्यञ्जननावनेः | 


तगर, नागकेसर, सरसो; इनको शीत जरु से पोष कर नश्य 
शोर जजन में बरतना हितकर है । 
यग्रहं की बलि तथा नस्थांजन - 
यत्ताणां कीरदध्याज्यमिश्रकोदनगुगगुलु ।। २४ ॥ 
देवदारूत्पलं पद्ममुशचोरं बख्काश्चनम्‌ । 
दिरयं च बलिर्याज्यो- 

-मूज्ाज्यल्लीरसेकतः ॥ २५ ॥ 
सिद्धं समोन्मितं पाननावनाभ्यञ्जने दितम्‌ । 
इरीतको हरिद्र द्वे लश्नो मरिचं घचा ॥ ३६ ॥ 
निम्बपत्रं च वस्ताभ्बुकल्कितं नावनाञ्नम्‌ । 

यर्वा के छ्य दूध, दी, घी से मिला भात, गुश्यु्ध, देव 
बार, कमर, छार कमर, वज्ञ, स्वणं जोर स्वणं के बने ाभू- 
षण की बलि देनी चाहिये । 
गोमूत्र, घी भौर दूष समभाग मिराकर एक साथ पकाये। 
इसको पीने मे, नस्य म णोर भम्यग मे बरतना उत्तम हे । 
हरड़, हरदी, दारुदर्वी, उहसुन, मरिच, वच, नीम के 
पर्त इनको बकरी के मूत्र से पीसकर नस्य भौर अंजन करे । 
बह्मरासों की बलि-- 
ब्रह्मरप्तोबलिः; सिद्धं यवानां पृरंमाढकम्‌ ॥ २७ ॥ 
तोयस्य कुम्भः पललं। त्रं वख्रं वित्तेपनम्‌ । 
ग्रह्मराचस के खयि जौ को पकाकर एक भरा भादक, पानी 
का घा, मांस, छावा, वद्र धर चन्दनादि छेषप अछि है । 
वक्तम्यम्‌- श्ादृक शब्‌ यहां पात्रवाची है, न कि मानवाची, 
यह अर्णद्त्त की मान्बता हे । 
बहमरादसमयनाक्षक वृत 
गायत्रीविदातिपलक्ाथे ऽघेपलिक, पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऽयुषरव्रिफलादिङ्घषडशन्थामिदिसषंयेः । 
सनिम्बत्रल्यनः डवान्‌ सप्त सर्पिषः ॥ ३६ ॥ 
गोमूञ्चे त्रिगुणे पाननस्याभ्यङ्गेषु तद्धितम्‌ । 
खेर के बीस पर छाथ में त्रिकटु, त्रिफडा, हग, वच, 
सफ, सरसो, नीम के पत्र, कहसुन, भत्येक आधा पठ ऊेकर 
साठ ऊुडव घी, तीनगुने गोमूत्र मेँ सिद्ध करे। इस षत को 
पान, नस्य तथा अन्यग में वरते । 
राद ग्रहा की बलि- 
शतस पललं शुङ् कुुमं मिश्रकोदनम्‌ ॥ ४० ॥ 
बलिः पक्ताममां सानि निष्पावा रुधिरोक्तिताः । 
राङ्षो की बि के च्यि मांस, श्वेव पुष्य, माष से पकाया 
भात, पका तथा कष्चा मांस आर रच्छ से सिचित मदर देवे । 
करंजादि अगब्-- 
नकमालण्िरीषत्वङ्मूलपुण्यफञ्ञानि च ॥ ४१ ॥ 


करंज, क्षिरीष छी दारु, मू, पुष्प, एर ओौर इसी प्रकार 
ष्ण पाटला के मूर, छार आदि; बिक्वमूर, त्रिकट, हीम, 
इन्द्रजौ, सरसो, रु्सुन, भंवरा; इनको बकरे के मूत्र मे भिका 
कर अगद, नस्य धौर अंजन मे बरते । 
करंज भादि से सिद्ध धरत चौगुने गोमूत्र मे सिद्ध करे। 
पान, भभ्यंग, तथा नश्य में वरतने से यह राश्षसम्रहोको नष्ट 
करता है। 
पिक्षाचग्रहो की बलि 
पिशाचानां बलिः सीधुः पिययाकः पललं दवि ॥४४॥ 
मूलकं लवशं सपि; सभूतोदनया धकम्‌ । 
हरिद्राद्वयमजिष्ठामिशिसेन्धवनागरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दिङ्प्रियङ्गतिकटुरसोन्रिफला वचा । 
पाटल्लीभ्वेतकटभीश्षिरोषङखुमेधृंतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोमूज्रपादिकं सिद्धं, पानाम्यञ्जनयोर्दितम्‌। 
वस्ताभ्बुपिषेस्तेरेव योऽ्यमञ्जननाचनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिशा के ख्यि वलि--सीषु, पिण्याक ( तिखुकल्क ), 
मांस, दधि, मूली, नमक, स्पिं-घी, मांसौदन, यावक, इनकी 
बि देवे । 
हण्दी, दारददी, मंजीठ, सोर, सेन्धव, सोठ, हग, प्रियंगु, 
चिकिद कदसुनः त्रिफला, पाटली, श्वेत करमी, शिरीष के 
फुछ, दत (गोमूत्र से चौथाई)भोर गोभूब्र से सिद्ध दत को पान 
अभ्यंग मे बरतना हितकर हे । 
श्डो आदि वर्यो फो बकरे के मूत्र से पीसकर अजन 
शर नस्य मं बरते। 
देवर््यादि ग्हपरस्त का कमं ~ 
देवषिपितृगन्धवं तीच्णं नस्यादि वजयेत्‌ । 
सर्पिष्पानादि मुद्धस्मिन्‌ भेषज्यमधचाय्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 
देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्वं; इनमें तीचण नस्य भादि छोड 
देवे । इनमे बतपान भादि शद ओषध बरते । 
अहक्षमन की बिधि- 
ऋते पिशाचात्सवंषु पतिकूलं च नाचरेत्‌ । 
सरेधमातुरं श्रन्ति क्धास्ते दि महोजसः ॥ ४६ ॥ 
देभवरं द्वाव्रामुजं नाथमायोवलोकितम्‌ । 
सर्वव्याधिधचिकित्छां च जपन्‌ सवग्रदान्‌ जयेत्‌।।५०॥ 
तथोन्मादानपस्मारानन्यं वा चि्तविष्लवम्‌ । 
सब अह मे पिक्षाच को छोङकर प्रतिष्क वर्ताव न करे । 
क्योकि वे अतिन्लय तेजस्वी अह ऋ होकर वैय धोर रोगी- 
दोनो को मार देते है । ४ 
जार ञ्जा बके ईश्वर को, देवतान के मी देव, भवां से 


श्रथ्यायः ६ ] विच्योलिनी-भ्वारीकासहितम्‌ । ७४७ 


अत्ररोकित, सब रोगां की प्रायश्रिलरूप चिकित्सा को जपते ¡ चभिहि हीनसरधस्य ६ दि दोषाः पद्षिताः ॥ ४ ॥ 
हण सब प्रह से तथा उन्मादे, अपस्मार एवं भन्य कारणो से | धियो वि्ठाय कालुष्यं स्वा मार्गान्‌ मनोदष्टान्‌ । 


उत्पन्न चि्तथिकोभ को जीतता ह । उन्मादं कर्द 
वक्तन्य-- भार्यावरोकितम्‌ - पाद॑ती से धवलोकित महादेव त स ॥ ५ ॥ 
को, अथवा आ्थ॑-वौद्ध। का देवता, उसका ध्यान करके । | ह न क 
महाविदयां च मायुरीं शचि तं धावयेससदां ॥ ५१९ ॥ ¦ समत्य च न 4 
भूतेशं पूजयेत्‌ स्थाणुं पमथास्यांश्च तद्भशान्‌ । अहित अन्न-पा वन से, विङृत तथा अष्ाश्म्य खानपान 
ध । से, मक से, विषम भोजन के उपयोग से, ज्ञारीरिक (वातादि) 
यश्चानन्तरयोः किञ्चिद्ववयते.ऽध्याययाहितम्‌ । | विषण्ण एवं अर्प सत्व- ( थोड़े दिर ) वाङे एवं क्लीण पुरुष 


यश्चोक्तमिह तत्सव पयुक्लीत परस्परम्‌ ॥ ४३ ॥० में रोग के वेग के वद्‌ जाने से, चेष्टा की विषमता से, पूय की 


९ = ¦ पूजाका व्यतिक्रम करने से, मानसिक चिन्ता भादि से, चित्त 
इति श्रीवे्यपतिसिहगुसस्‌ च्रीमद्वाग्भटविरचिता- | ढे विदे से, विच सेः ओर उपविव से शोर-थोड्‌ 


यामशाङ्गह दयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने | मन वाछे पुस्ष के हक्य में दूषित होकर बुद्धि को मिनि 
भूतप्रतिषेधो नाम पञमोऽच्यायः ॥५॥ | बनाकर लौर मनोवह सगतो को न्ट करके उन्माद को उत्पन्न 
| करते है । हन उन्माद्‌ के कारण शुद्धि, विज्ञान भौर स्ति के 
| न्रमषहोनेसे, सुख'दुख से ( ज्ञान से ) अष्ट हा मनुष्य सनि- 
( बौद्धं ॐ उपदेशा ) को सद्‌ सुनाये ! रूपित 6 विना उटेश्यकी श्या एवं उथ्म वाछा होकर 
मृहनाथ-- श्याए ( भूताथिप-मष्देव ) की तथा रथाणु के । अश्सारयि वाके रथ की मति त हे। व 
भमथ संज्ञा वारे गणो की पू करे । सियो का तथा उनके | __ भ्य (१)'उन्मादं एनमनोडसंलाजञानस्टृतिभक्ि्ी 
स्रा ्ा जप्‌ करता हा दुष्य सव अहो को पी हाता है । । खवेष्टाचारविन्नमं विध्यात्‌ । (२) शोकचिन्तोदधेगादिभिभूंयोऽ- 
शौर जो अगर दो अध्याय मे कषा जायेगा, तथा जो इस , मिधाताभ्याहतानां वा मनस्युपहते बद्धौ च भरचणितायामम्यु- ` 
अध्याय मे का हे, वह सष परस्पर अरहा स प्रयोगा करे! = | दीणां दषाः प्रङ्पिता क मनोवादिनीलोतांस्यादृत्य 
इस प्रकार विथोतिनी टीका मे छः उत्तर स्थान का मूत ` जन्यन्प्ुन्मादम्‌ ॥ चरक न" अ" ०।५।४। 


वावोन्माद्‌ के रुदण-- 
प्रतिषेध नामक पांचवां अन्याय समाप हा ॥ ५ ॥ --तच्र वातात्छद्ाङ्गता ५६ ॥ 





गर् से पकडे गये मनुष्य को पदिश्र होकर मायूरी महाचिच्या 





स्थाने रोदनाश्रोशहसितस्मितनर्तनम्‌ । 
षष्ठोऽध्यायः । । भीठवादि्रवागङगविक्तेपास्फोटनानि च ॥ ७ ॥ 
अथात उन्परादप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । | शअरसाज्ञा वेरुवीणादिराष्दानुकरशं सुः । 
इति ह स्माद रात्रेयाद्यो महषेयः। | शरास्यात्केनागमोऽजखमटनं बहुभाषित। ॥ ८ ॥ 
अब इसके धारे उन्मादप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान अलङ्गारोऽनलङ्कररयानेगमनोदयमः ॥ 
करेगे । जेसा कि आत्रेय आदि मह्या ने कहा था । गृद्धिरभ्यवहार्येषु तज्ञामे चावमानतौ ॥ ६॥ 
उन्माद्‌ की मेदनिरक्ति-- उत्पिण्डितारुणाक्तित्यं जीरं चान्ने गदोद्धवः। 
छन्मादाः षट्‌ पृथग्दोषनिचयाधिधिषोद्धवाः । वातिक उन्माद्‌ मे--वात के कारण अगो मं कशता, विना 
उन्मादो नाम मनसो कोषेरन्मार्गगेमदः ॥ १ ॥ स्थान के रोना, चिरराना, हंसना, सुस्फुराना, नाचना, गाना, 


उन्माद रोग धुः प्रकार का है--वातादि एथग्‌ दोषो से, | बजाना, अंगों को चलाना, सोडना, उद्धतता से बार वार बास- 
सन्निपात से, धाधिजन्य (मानसिक दुःख ते) शौर विषजन्य । | वीणा.जादि के शब्द की नक्र करना, सुख से श्चाग का आना, 
वात, पित्त भौर कफः दोषों ङे उन्मा मँ जाने से ज मन | निरन्तर घूमना, बहुत चोलना, विना भूषण की वस्तु से 





का मदु उत्पन्न होता है, उस रोग का नाम उम्भाद्‌ है । | शरीर को अलंकृत करना, सवारी के भयोभ्य वस्तु्णो से अनेके 
५ (उन्माद की सम्प्रा्ति- धिये यत्न करना, श वस्लुजो मं ना उनके भिलने 
शारीरमानसेदुंछेरदितादन्नपानतः। पर तिरस्कार, आसव को वाहर निकलना शौर छार होना, 
विकृतासात्म्यरमलाद्विषमादुपयोगतः ॥{२ ॥ | छश्च के जोणं होने पर रोग कौ षद्धि होती है; ये ककण वातज्ञ. 
विषण्णस्याल्पसस्वरय व्याधिवेगसमुद्रमात्‌ । न्य उन्माद केहै।[ "द इति चक्रः, असाभ्ना- 
ओौद्धष्येन इर्यसुणद्त्तः ] । 
लीणस्य चेषटवेषम्यात्‌ पूज्यपूजाव्यतिकषमात्‌ ॥ ३ ॥ ९८ दितोनकाद्‌ के र्डण-~ 


आधिमिश्ित्त विश्रंशादू विषेणोपविषेण च ।  पित्तात्सन्तङगनं परोधो भुष्िलो्टायमिद्रवः, ॥ १०॥ 


४४८ 


कीतच्छायोदकाकाष्ा न्रस्ं षीतवसताः । 
श्रसत्यज्वलनज्वालावारकादीपदरंनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पित्तजन्य उन्माद्‌ मे-डरान, कोध, सुरी बांधकर या ठेखा 
हाथ में ठेकर दौड़ना श्लील वस्तु, छाया, पानी की चाह, 
नंगा रहना, पीला वर्ग, अग्नि ज्वाला, तारे, दीष भादि केन 
होने पर भी उन्हे देखना ( चनान्ति होना ); ये पित्तोन्माद्‌ के 
छष्षण है । 
कफोन्म'द्‌ के रुदण-- 
कफाष्रोचकश्लर्दिरल्पेहादारवाक्यता । 
खीकामत, रहःप्रोतिलःलोसिक्गारक खतिः ॥ १२ ॥ 
बेभरस्यं शोचविद्धेषो निद्रा भ्वयथुरानने । 
उन्मादो बलवान्‌ रात्रो भुक्तमात्रे च जायते ॥ १२ ॥ 
कफजन्य उन्माद मँ--कफ के कारण अरुचि, वमन, थोडी 
चेष्टा, थोडा भोजन, थोडा बोलना, खीकामता, एकान्त में 
प्रीति, छाला ओौर नाकसे मेरु का बहना, बीभस्सता, 
पविश्रता से हेव, निद्रा. सुख पर शोथ, रात्रि मे जौरं भोजन के 
तुरन्त पीछे उस्माद्‌ बद़ जाना ये र्ण होते ह । 
त्रिदोषेज उन्माद के रक्षण-- 
सर्वायतनसंस्थानसक्निपाते तदारमकम्‌। 
उन्मादं दारणं वियात्‌ तं भिषक परिवजजयेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस उन्माद्‌ म तीनो दोर्षो $ प्रकोपक कारण-लद्ण 
मिक हौ, उस सश्रिपातजन्य उन्मादे को वेध भयानक जने, 
उसकी चिकिस्सा म करे। 
श्लोकादिज उन्माद के रुच्ण-- 
धनकान्तादिनासेन दुःसहेनाभिषङ्गवान्‌ । 
पाण्डुदींनो मुदमं्यन्‌ दाहेति परिदेवते ॥ १५॥ 
सोदित्यकस्मान्धियते तद्शणान्‌ बहु मन्यते 
श्योकङ्कि्टमना ध्यायन्‌ जागरूको विचेश्ठते ॥ १६॥ 
चित्तजन्य उन्माद-घन या खी के नष्ट ्ोनेके दुःख को 
न सहन करने से तिरस्छृव इभा मनुष्य पाण्डु वण, दीन, वार 
बार हा हा करके शोक करता दवै, रोवा है, मूच्छित होता है 
उनके गुणो को बहुत मानता हे । शोक से दुः्ली मन होकर 
चिन्ता करता हा जौर जागता इभा वित चेष्टा करता है । 
। विषोन्माद्‌ के खक्ण-~- 
विवेण श्याघत्रवनो नष्टच्छायावल्ञन्दियः। 
वेगान्तरे ऽपि सरान्तो रक्ताक्तस्तं िवजयेत्‌ ।१७॥ 
विषोन्मादु म--विष के कारण श्याव शरीर, दाया, बर, 
शौर इन्द्रां नष्ट हो जाती हे, वेगान्तर मे भी अस्थिर चित्त 
शौर खाट आँखों वारा होता हे, वेय उसकी चिङिध्ा न करे । 
[ वेगान्वरग्‌ -घतीतानागतयोः विषवेगयोमंभ्यम्‌ | 
वातोन्माद्-चिष्िरसा- 
अथानिलज उन्मादे खेदपानं प्रयोजयेत्‌ । 
पूर्वेमाचरतमागं तु खख खदु शोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वातजन्य ठण्माद्‌ मे स्नेह पान देवे । वायु भने मागं ङ्का 
होने थरं स्नेहपाय से पूर्व शु संशोषघन कराये । 


अष्टङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


( उन्मादप्रतिवेषः- 


कफ-पित्तोन्माद्-खिकित्वा-- 
कफपित्तमवे.ऽप्यादौ वमनं सविरेचनम्‌ 1 
सिग्धस्विन्नस्य वस्ति च दिरसः सविरेचनम्‌ ॥१६॥ 
तथाऽस्य शुद्ध देहस्य प्रसादं लमते मनः। 
इत्थमभ्यनुवृत्तौ तु तीदं नावनमञजनम्‌ ॥ २० ॥ 
हषंणाप्वासनोश्नासमयताडनतजंनम्‌ । 
श्मभ्यज्ञोद्धतंनाल्तेपधुषान्‌ पानं च खपिषः ॥ २१ ॥ 
युञ्ज्यात्तानि हि श॒ स्य नयन्ति प्रति मनः। 
कफजन्य, पित्तजन्य उन्माद मेँ प्रथम स्नेहन ओर स्वेदन 
करके वमन, विरेचन, बस्ति भौर शिरोविरेचन करे। इस प्रकार 
शद्ध होने से पुरुष का मन निम॑रुषो जाता हे । [ यह चिकित्सा 
तीनो दोषों के उन्भाद्‌ में.वरते ]3 
इष चिकित्सा से भी यदि उन्माद श्म्तनदहो तो तीक्ण 
नस्य, तीण अंजन, हषण, शवासन, डराना, भय दिखाना, मारना, 
तजंन, अभ्यंग, उदु वक्तन, आष, धूपन, धृतपान; इनको युक्ति 
से ब्रते । क्योकि ये शद्ध वमन-विरेचन से शुद्ध इए मनुष्य के 
मन को स्वाभाविक शूपमे खादेते है । 
उन्मादादिनाक्षक दिष्वादि दत- 
दिङ्कसौवचंलय्योषेद्धिपलांशे घताटकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धं समू्नमुन्मादभूतापस्मारलत्परम्‌ । 
हग, सौवर्चल, त्रिकटु; ये दो पट, धृत एक आद्कः; इनको 
गोमूत्र से सिद्ध करे । यष घत उन्माद, भूत, अपस्मार का नाञ्चक 
शष्ठ है । [ गोमून्र घी से चौगुना वरतना ] । 
उन्मादादिनाश्चक ब्राह्मी षत-- 
धो प्रस्थो स्वरसाद्‌ब्रादस्या घृतप्रस्थं च साधितम्‌ २३ 


व्योषश्यामात्रिद्रदन्तोश्चद्धपुष्पीदपट्रमेः । 
ससप्तलाङमिहरः कल्कितेरल्सम्मितेः ॥ २७ ॥ 
पलबृद्धया प्रयुञ्जीत परं मात्रा चतुष्पलम्‌ । 
उन्मादकुष्ठापरमारहर वन्ध्यासुतप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
वाकमस्वरस्म्रतिमेधांङूद्‌ धम्यं नाही घतं स्मतम्‌ । 
ब्राह्मी इृत--द्राह्यी का स्वरस दो प्रस्थ, घो एक प्रस्थैः 
त्रिकट, श्यामा, निश्ोथ, दन्तीमूर, शंखयपुष्पी, भमलतास, 
सप्तला, विडंग; इनमे प्रत्येक एक कर्षं, इनके कर्क से त सिद्ध 
करे। इस घृत की भरथम दिनि एक पल मात्रा, दूसरे दिनं दो 
पट, तीसरे दिनि तोन परु, चौथे दिन चार पठ वे । यह चार 
पकी मात्रा उत्तम मात्रा है! यह षृत उन्माद, कुट, जप 
स्मार कां नाश्चक, बन्भ्य। ो पुत्रप्रदः; वाणी, स्वर, स्ति भौर 
मेधा करने वाखा, धन्य कह। है 
उन्मादादिनाज्ञक कल्याण धृत- 
वराविरालभद्रंलादेवदावे लबालुकंः ॥ २६ ॥ 
द्विसारिवाद्धिरजनीद्धिस्थिराफल्िनीनतः 1 
इदतीकछमक्िष्ठानागकेसरदाडिमः।। २७ ॥ 
वेल्नताज्ञोखपत्रेलामालतीमुकुलोत्पलेः। ` 
सदन्वीपदमकदिमेः कषपारोः सपिषः; पेत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्भ्यायः ९ ] विधधयोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । । , 1 
प्रस्थं भूतग्रहोन्मादकाखापस्मारपाप्मसु । बच, त्रायमाणा, जयन्ती, चीरकाकोी, चोरक, कुटकी, 
पारड्कण्डूविषे शोषे मोहे मेहे गरे ज्वरे ॥ २९६ ॥ | वयस्था ( ब्राह्मी या गिखोय ), वाराहीकन्द, ` मघुरिका-्सोफ, 
श्ररेतस्यप्रजखि वा दैवोषदतचेतसि । ०५ व वु श र 

वूी लौरक्षा घृत । यह धृत चातुथिक ज्वर, 
दमेथसि स्ललद्ाचि र्तिकाम.ऽल्पपाचके ॥३०॥ | उन्माद, परह तथा शपस्मार का नालक दे, यह महापेशाचक 
1 
ल्याणक पः श्रेष्ठं पंसघनेषु च ख बढाता हे ॥ 
कल्याणक घृ त-- त्रिफला, इन्द्रायण, मोटी इलायची, देवदार, उन्मादनाश्षक वतिं आदि-- 


एरुवाद्युक, सारिवा, कृष्ण सारिवा, हरदी, दार्डर्दी, शाक- 
पर्णो, एृशिनिपर्णा, प्रियंगु, वगर, कटेरी, कूट, मजीट, नागकेशर, 
अनारदाना, विडंग, तालीसपत्र, दरायश्ी, चमेटी की की, 
कमल, दन्तीमूर, पद्माख, कार चन्दन, ये प्र्येक एक कष, घी 
एक प्रस्थ, इनसे घृत (चौगुभे जर मे) सिद्ध करे । यह धृत भूत, 
ग्रह, उन्माद्‌, अपस्मार पाप्मा, पाण्ड,कण्ड्‌, विष, शोषःमोहःप्रमेह, 
गर, ज्वर, शुक्र की कमी मे, संतान हीन दैव के कारण नष्ट चित्त, 
बुद्धिरहित, वोलते हुए भुलने वाटा, स्ति की चाह रश्ने वारा 
जलौर मन्दाम्नि; इन रोगों के लिये हे । यह बरकारक, मंगद्य, 
भायुव्ध॑क; कान्ति, सौभाग्य भौर पुष्टि को देने वाङ, पुंसवनों 
म शष्ठ कल्याणक नाम का षृत दे । 
वक्तन्य--पाट मे पानी का उस्लेख न ने पर भी चरक के 
कथन से पानी मं सिद्ध करे, यथा--““चतुरयुणे जले सभ्यक्‌ 
अहाकल्याण र 
भ्यो द्विसारिवादीनि जले पक्स्वेकविशतिम्‌ । 
रसै तस्मिन्‌ पचेत्सपिंगं्टिदीरचतुगंशम्‌ ॥ २२॥ 
वीरादिमेदाकाकोलीकपिकच्छूविषाणिभिः । 
ंपर्णीयुतरेतन्मदाकाल्याएकः परम्‌ ॥ २३ ॥ 
बृहणं सन्निपातध्नं पूवंस्मादधिकं गुरो । 
महाकल्याणक पृत-हन उपरोक्त जौषधिरयो मे से त्रिका 
भादि सात भओौषधियों को छोर्कर दोनो सारिवा से गे कही 
कीस भौषधिर्यो को सोरहगुने जरू में काय करके रोया 
शोष रक्े । इस छाथ में एक बार भ्याई गाय का दूध स्ने से 
खौरुना मिरा कर घृत, शतावरी, मेदा, महामेदा, काकोरी, 
कोच, मेषशवङ्गी, श्ार्पर्णी; इनके करक से सिद्ध करे । यह 
अहाकर्याणक घृत हण करने वारा, सन्निपातनाश्चक जौर 
प्रथम कहे धृत से अधिक गुण वारा दहै । 
महापेक्षाचक धृत~ 
जरिता पूतना केशी चारटी मकंटी वचा ॥ २७ ॥ 

. यमाणा जया वीरा चोरकः कटुरोदिणो । 
वयःस्था शक्षरी छत्रा सातिच्छत्रा पलङषा ॥ २५ ॥ 
महापुरुषदन्ता च कायस्था नाकुलीढयम्‌ । 
कटम्भरा वृश्चिकाली शालिपर्णी च तैंतम्‌ ॥ ३६॥ 
सिद चातुथिकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ । 
महापेश्चाचकं नाम धघुतमेतद्यथा-ऽसृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

बालानां चाङ्गवधेनम्‌ । 
महापैशाचक पत- जटामांसी, दरद, भूतकेशी, कच, 
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त्राह्मीमेन्द्री विडङ्गानि व्योषं दिङ्क जटां सुराम्‌ ॥२०८॥ 
राख विषघ्नं लनं विदाल्यां खुरसां वचाम्‌ । 
उयोतिच्मर्ती नागविन्नामनन्तां सदरोतकोम्‌ ॥ २६॥ 
काङ्कां च हस्तिमूत्रेण पिष्टा कायाविरोषिता । 
वतिर्नस्याज्जनालेपधुपेसन्मादसूदनी ॥ ४० ॥ 
च्मवपीडाश्च विविधाः सषपाः स्नेहसंयुताः । 
कटुतेज्ञेन चाम्यङ्गो ध्मापयेच्ास्य तद्रजः ॥ ४१ ॥ 
सटिङ्कस्तीदणधूमश्च सू्रस्थानोदितो दितः । 
श्रगालदाल्यकालूकजलोकादृषवस्तज्ञेः ॥ ४२ ॥ 
मूतरपित्तशशृल्लोमनखचमेभिराचरेत्‌ ! ` 
धूपधूमाजनाभ्यङ्गप्रदेदपरिषयेचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्म, इन्द्रवारुणी, विंग, त्रिकट, हींग, जटामांसी, सुरा, 
रास्ना, विषध्ना ( पाठा या कटभी ), रदसुन, किहारी, 
ठुलकती, बच, मारकांगनी, नागदन्ती, सारिवा, इरङ, सौराष््- 
सत्क ( फिटकरी ); इनको हाय क मूत्र से पीं कर वति 
बना कर छाया मे सुख? करं नस्य, अंजन, भारेष तथा धूपन 
मै बरते; यह उन्मादनाक्षक हे । 
सरसो ॐ तेर मे मिाकर नाना प्रकार के शवपीड्न नस्य 
दवे । सरसो ढे तेर क। भम्यंग करके सरसां का चूं नासिका 
जै पके । सूत्रस्थान मे कहा तीच्ण धूम (ज. २११७ 9) ग 
के साथ देवे। , 
गीदड़, सेह, उरूल, जलौका ( जंक ), वैर तथा बकरा के 
मूतर, पित्त, मरू,ोभ, नख जोर स्वा को धूप मे, धूम म, 
जन म, अभ्यंग मे, परवह मे भौर परिषेचन में बरते। 
वातकफपित्तोन्मादनाक्षक धूपन- 
धूपयेत्सततं चेनं श्वगोमतस्येः सुपूतिभिः । 
वातन्छेष्मारमके प्रोयः- 

-वेन्तिके तु भ्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
तिक्तकः जोचनीयं च सपिः खेदश्च मिश्रकः । 
शतानि चाल्षपानानि मछेराणि लघूनि च ॥ ४५ ॥ 
विष्येच्िरां यथोक्तां वा क्तं मेदयामिषस्य च। । 
निवाते शाययेदेवं मुच्यते मतिविध्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 

त्ता, गाय, मुरी; इनकी कछन्नगन् खे निरन्तर इस 
उन्माद रोगी को धूषन देवे; यष चिकित्सा प्रावः करके वात 
कफ उन्माद मे वरते । 

रैक उन्माद मे तिक्तक धृत ( कुष्ठ रोग का ), जीव 
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नीय धृत भौर भिश्रक स्नेह (गुरुम रोगो) उत्तम द । शीतर, 
मधुर भौर रषु लाम~पान प्रशस्त है । 
सिरावेष विधि सेषृष्टी हुईं सिराका वेषन करे। मेदुर 


शशाङ्गहटवये उत्तरस्थानम्‌- 


[ उन्मादप्रतिषेषः- 


काम, ज्ञोक, भय, कोध, हषं, ईषया, खछोभ से उत्पश्च उन्माद्‌ 
को परस्पर एक दूसरे के विरोधी इन्द्रो से क्लान्त करे । 
यदि उन्माद्‌ मेँ के इए छ्दणों से अधिक र्दन 


मस से त्त करके वायुरषटित स्यान भें रोगी को सुकाये । इस | दिखाई दे तो इसमे मूत का सम्बन्ध समश्च कर भूतो के 


पानी रदित डुए मे गिरावे, य! भूख से कल्ल करे, अथवा भित्र 
उसको धर्म भौर अर्य युक्त वचनो से भा्ासन दे । इष्ट॒ बस्तु 
का ना कहं या जद्धृव बस्तु विसार्य । अथवा सरसो के ते 
का भस्यंग कराके बांधकर पप में डित्त--पीठ के आर लेश दें। 
काच, गरम खोषा, गरम चेर या गरम जर से उसको स्पक्ं 
करे । चाक से मारकर या बांधकर गड्ढे मे गिरा देवे । घथवा 
शष, पत्थर रौर मनुष्य से रदित अन्धेरे घर मे रस वेवं । दाति 
निकाङे साप से या बरीमूत किये सिट या हाथी से उसको 


न्त (षो मे सच खयि, भीर, दुरमन, चोरो से इसे डरा) । 
अथवा राजपुरुष इसको भी प्रकार बाघ कर वाहर ले 
खाकर वके इर से डराये; राजा की भाक्ञा का अय विला कर 


~) ० 
परक्तिभ्यासलिले कूपे शोषयेद्वा वुभुक्तया । भूताचबन्धमोक्तेत परोक्तलिङ्गाधिकाकतिम्‌ ॥ ५५॥ 
श्राभ्वासयेस्छुहत्तं वा वाक्येधमाथेसंहितेः ॥ ४७ ॥ | यदयन्मादे ततः कुर्याद तनिर्दिष्टमोषधम्‌ । 
्रयादिष्टविनारं वा दश्येवद्धत्तानि वा । बलि च दुदात्यललं यावकं सक्तपिण्डिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बद्धं सष॑यतेलाक्त न्यसेद्धोत्तानमातपे' ॥ ४८ ॥ लिग्धं मघुरमाद्ारं तण्डुलान्‌ रुधिरोक्ितान्‌ । 
कपिकन्चा ऽथवा तततर्लोहतेलजल्े स्परेत्‌ । पक्रामकानि मांसानि खरां मेरेयमासवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कश्ाभिस्ताडयित्वा घा बद्धं भवश्च विनिःक्िपेत्‌ ४६  श्रतिमुक्स्य पुष्पाणि जात्याः सहचरस्य च । 
थवा वीतशाखार्प्रजने संतमसे गृ । चतुष्पथे गवां तीथे नदोनां सङ्गमेषु च ॥ ५८ ॥ 
सपंणोधृतदंष््रेण दान्तेः सिेगंजे्च तम्‌ ॥ ४०॥ | निवृत्तामिषमयो यो दिता्ची प्रयतः श्चचिः। 

( ासयेच्छखदस्तेवां किरातारातितस्करेः। ) | निजागन्तुभिसन्मादे, सस्ववान्न स युज्यते ।। ५६ ॥ 
शछयथवा राज्ञपुरुषा बहिनीस्वा संयतम्‌ । रसादे इन्द्रियार्थानां वुद्धथात्ममनसां तथा। 
भाप्येयुव॑घेनेनं तजंयन्तो दृषाक्लया ॥ ५१॥ धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्तखम्‌ ॥ ६० ॥ 
देददुःखभयेभ्यो हि परं प्राणमयं मतम्‌ । इति धीवेयपतिसिदगाप्दचध्रीमद्वाग्भरविरचिताया- 
तेन याति मं तस्य सवतो चिष्लुतं मनः | ४२॥ | मष्ाङ्गददयसंहितायां ष्ठ॒ उत्तरस्थाने उन्माद्‌- 
सिद्धा क्रिया प्रयोज्येयं देशकालाचयचेक्तया । प्रतिषेधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


€ # कयो 
भूतोन्मादु में परर ( तिरुपिष्टि ) जौ की बनी बस्तु, 
सत्त के पिण्ड, स्निश्व तथा भुर भाहार, र्त से सिदित चाव, 
पका मांस, क्वा मांस, सुरा, मैरेय, धसव, माधवी ढे 
फर, चमेखी ओर टी के फूर; इनकी बड चौराहे पर, गायां 
के पानी पीने के स्थान पर या नदिर्यो के संगम मेँ देवे । 
जो पुरुष मांस या मथ का सेवन नही करता है, हितभोजी 


ह तथा यल से पवित्र रहता है; कह साश्विक मनुष्व {निज या 


भागन्तुज उन्भोद्‌ से पीडित न्ह होता । 
इन्दिर्यो की विषयों में प्रसन्नता, वद्धि, आत्मा जौर मन 
क) नि्म॑रुता, रसादि घागुषों का अपनी प्रकृति मेँ रहना; ये 


उन्माद से मुक्त मनुष्य के लर्ण है । 


चमकाये । क्योकि शरीर के दुःख से प्राणों का मय अधिक वक्तन्य- उन्मादख्िकिस्ाः 


होता हि । इससे घब ओर से विदि हुमा मन सम्पूणं ङ्प मे -भाजकर सपंसन्धा का उकवोण 


बहुत होला है । सपगम्धा का घुण चो मासा या तीन अथवा 


शान्त हो जता हे । छः रत्ती परिमाण में मरिचयूणं के साथ भिरा कर पानी के 
व ५ पेष से सफटता देने वारी बह स केना ४4 । पिलोभ्माद में ही बह उलतत्र है, कफोन्माद 
वनी च चिकि ्ानि | इसके भ्रयोगकार मे इदयवरू को देने 

नि ५५५ ४ ४ ॥ । वारी भौव देनी चाहिये । कफोग्पराद में (१) प्रातः कृष्ण- 


ह एक वटी, वचाचुणं एक भासा लौर 4 दो मासेके 
व साथ देवे। अपराह्न मे महारुचमी विशास एक वटी आर मकरण्वज 
लोमसम्मघान्‌ ॥ ५४॥ | एक रली पीस कर जटामांसी के क्षायसे देवे । शरीर पर 


परस्परपरतिद्द्ेशेमिरेव शमं नयेत्‌ । सिद्धा्थंक छेय करे। धथवा-(२) महावैतस कत ४ मासे, गरम 

इष्द्ित बरभ्य के नाष से जिस मनुष्य का मन नहो | दुख १ परू (२ णोदे) भिरा कर प्रातः देवे। नपराह में 
आता हे, सके समान वस्तु के भिरे से सान्स्वना से एवं | कृष्ण चतुमुंख पृक वटी को शिफा चूण ३३ मासा, तीन 
लाश्रासन से ठसका मन शान्त करे । मासा मषु के साज देे । चिर पर पुरातन शृत जा शरिशति- 


तस्य वत्सददाप्ाधिसान्त्वाभ्वासेः शमं नयेत्‌ । 


अभ्यावः ७ ) 


अरखारणी सैर मरे । अहादकषमृरु तेष का नश्य देवे । (६) 
धमूतीङत तान्नमस्म की एक या ९ रक्ती मात्रा को मलो प्रकार 
पके ऊुष्माण्ड के स्वरस से देवे । (४) भगस्तपत्र के स्वरस 
का नस्य देवे । & 

प्रसंग से ब्लड प्रखर (रक्त दबाव) की चिकितसा-श्रातः 
चिन्तामणि चशुमुंख एक गोटी त्रिफएलाकछाथ से देवे । 

पराह मे--रसराज की प्क गोी कच्चा दुघ आघ 
कराकर आघा छुटां$ शतावरी के रस के मिश्री का श्वत 
मिष्टा कर रवे । शिर एर शतधौत धरत, या काङे तिर, हरदी, 
बादाम, भांवरे को कश्चे दूध से पीसकर रेषकरे।या 


नारियख का चक, रा, विरतंख एक साथ मिखा कर हिर । 


पर रेप करे । 

जरिषठखा का क्लीत कषाय, या फण्ट प्रातः पिये। कांजी 
शौर कन्दूरी के पत्ता के स्वरस को भिरा कर दस्मे भीगा 
कपद़ा क्षिर पर रक्से । कश्चे दुध से जवे को पीस कर शिर 
पर केप करे। 2 

अन्व योग- उन्माद के च्यि तथा वातव्याधि मं-(१) 
भावः गरम दू से महाचैतघ््ुत, तीसरे पष्टर मकरभ्वजा 
१ रत्ती, सुच्छाभश्म १ रत्ती, स्वणंमस्म १ रत्ती, शतावरी क, 
दस १ तोद्धा भिभरी का सवंत मिखा कर देवे । शिर पर रार 
तिक्ते धीर नारियक का पानी रुगावे। (३) प्राचः चीर 
करयाणक्‌ प्रुत गरम दूष से, चिन्त।मणि रस 9 गोटी पुराने 
कोके के रस १ छ्टांक में चीनी के साय, धिर पर इद्‌ विष्णु 
केक भके । (२) प्रातः बृहद्‌ वात चिन्तामणि की एक गोरी, 


चतावर का रस तीन तोखा ओर चीनी शक तोरा; तीसरे ` 


पर रसराज प्क गोरी कष्चा दूध मिश्री के वंत के 
साथ, क्चिर पर दिमघागर तेढ मरे । (४) प्रातः चिन्तामणि 
चतुरस ख की एक गोली बाद्चोस्वरक् के साथः तीसरे पहर 
दसराज वटी कथ्वे दूष भौर श्वच से, किर पर मन्यम 
नारायण तैर या दिमघागर ठंड मलना । 

अन्य योग बाह्योङ्कष्माण्डकीफरुषडम्न्थाक्सखपुष्पिकास्व- 
राः । इटा उन्मादहतः एथगेते कुष्टमघुमिध्ाः ॥ 

उन्मादगजां कख, उन्मादगजकेश्चरी, सारस्वत चूं, चतु्ंज 
रस, पानीयङर्वाणकण्व, रुद्यनाद्यधरत । 

इस प्रकार विध्योतिनी टीका मे उस्तरस्थान का उन्मराद्‌- 

प्रतिषेध नामक धंखा अभ्वाय समाप्त इभा ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
अथातो ऽपस्मारप्रतिषें व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरान्रेयादयो महषयः । 
अब इसके आगे अपस्मारप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जसा कि आत्रेय भादि महियो ने का था । 
अपस्मार की निङ्कति, सम्प्राति घौर मेद्‌-- 
स्पृस्ययायो हयपस्मारः स धोसत्वाभिसंभ्ल्वात्‌ । 





आयते ऽमिदते चित्ते चिन्तारोकमयादिमिः ॥ १॥ ` 


शदे = € । 


विद्योतिनी-भाषारीकासदिलम्‌ । 
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हते सत्वे हदि व्याति संक्षावादहिषु खेषु च ॥ २॥ 
तमो विदान मूढमतिर्बोमत्सा, कुरते प्रियाः । 
दन्तान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनं हस्तौ पदौ च विदिपन्‌ ३ 
पश्यन्नसन्ति रुपाणि प्रस्खलन्‌ पतति सितो । 
विजिह्यात्तिशयुदो दोषवेगेऽतीते षिवुभ्यते ॥ ४ ॥ 
कालान्तरेण ख पुनश्चेवमेव विचेष्टते । 
श्रपस्मार्तुर्मदो वातायै्निचयेन च ॥ ५॥ 
स्छवि का नाश होना ही भपस्मार कहा जाता है । स्छति 
का यह विनाक्च बुद्धि बौर घैयं के नक्ष से; चिन्ता, लोक 
ओर भय भादि से चित्त में चोड र्गने पर होता है । उन्माद 
को भांति रज, तम भौर वातादि दोष प्रङकपित होकर मनको 
नष्ट करके. इदय तथा संज्ञाव खोता मे भ्याघ्ठ षो करे 
अपस्मार उत्पन्न करते दै । इसमे रोगी मूढमति बन कर~ 
मोह में उतर कर बीभत्स चेष्टाये करता है, दाता को काठता 
हभ, क्षाग का बमन करता हषा, हाथ पेर को फंकता हधा, 
। न होते इए रूपो को देखता दुआ तथा छढ्खदाता हज भूमि 
। पर गिर जाता है। आंख जोर भू कटि हो जते ह, दोष. 
| वेग के बीत जने पर जागता हे। धर कचं सभय पीव 
| फिर हसी प्रकार की चेष्टं रता हे । 
। अपस्मार वाताददोष से जर संश्चिपात से चार प्रकार का है। 
| अपस्मार के पूरवरूप- 
रूपमुस्पत्स्यमानेऽरिमन्‌ हत्कम्पः श्रल्यता भ्रमः । 
तमसो दशनं भ्यानं ्व्युदास्ऽक्तिवैरतम्‌ ॥ ६ ॥ 
@दान्दधवणं स्वेदो लालासिङ्गाएकसुतिः । 
श्विपाकोऽखविम्‌च्छां कुर्याटोपो बल्यः ॥ ७॥ 
निद्रानारो क्गमदंस्वद्‌ स्वप्न गानं सनतंनम्‌ । 
। पानं तेलस्य मयस्य तयोरेव च मदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
। पूव॑ूप-इस रोग के उत्पन्न होने के रचय हक्य का 
¦ कम्पन, शूर्यता, चक्र माना, अन्धकार का दर्षन, ध्वान 
¦ (चिन्तन ), भूविकेप, भख क विकृति, न इष्‌ सष्ठ को 
¦ सुनना, पसीना आना, छामा बर नाक की मेक का निक 
` छना, अविपाक, अर्चि, मुण्डा, उदुर म आटोप, बरूनान्ल, 
| बिद्वानाशष, अङ्गो का टटा, ष्वास, श्वष्ण में नाचने के साय 
| गाना, स्वप्न म तेक या मथ का पीना भोर इन्दा कः यू 
¦ व्याग करना है । 
। ब्छन्य- स्वप्न मे गाना मा नाचना का अथं नीद मे उड 
| कर ये काम करने से दे, इस अवस्था को भजक “घोगोनो 
| ब्टीजमः कते टे । 
वातजर अपस्मार 
। तत्र वातास्स्रत्सक्थिः पपतंश्च सु हसुहः । 
। श्रपस्मरति संश्च च ज्ञभते,चिस्वरं ददन्‌ ॥ ६ ॥ 
, इत्पिण्डित।सः श्वसिति फेनं वमति कस्पते 
श्ाविभ्यति शिरो दन्तान्‌ द्दात्यान्मातकन्वरः ।१०॥ 
¦ परितो धिकिपत्यङ्गं विषमं विनताः । 
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र्षश्याव।रुणात्तिहयङनसास्यः रष्णमोक्तते.॥ ११ ॥ 
चपलं पर्षं रूपं विरूपं विकृताननम्‌ । 
वातापस्मार मेँ--वायु के कारण रंग मं स्फुरण, निरन्तर- 
प्रतिक्नण अपस्मार म होता हे ओर विष्ृत स्वर से रोवा 
जा संज्ञा को प्रात कर्ता हे । भालं उपर को निकटी रहती 
ह, जोरसे श्वास छेतादहै, षाग का वमन करतादै, कांपता 
है, दीवार आदि से श्षिरको फोडता दे, दा्ताकोकाटतादहे 
कंधों को पएलाता दहे, अङ्गो को चारों ओर फेकता है, अङ्गि 
को विषम मोडताहै एवं ख, वचा, नख जर मुख रूष, 
श्याव ओर अरुण हो जते है, काला तथा चप्रल-चंचर, कठोर, 
विक्प भौर विकृत मुख वारे रूपो को दैखता ३ । 
पित्तज भपस्मार- 
श्रपस्मरति पिच्तेन मुहुः संका च विन्दति ॥ १२ ॥ 
पीतकेनाक्तिवकत्रस्वगास्फालयति मेदिनोम्‌। 
भेरचादीप्तरुषितरूपवदीं ठषान्वितः ॥ १३॥ 
पित्त ॐ कारण भपस्मार होने पर बार बार चेतना को प्राप्त 
करता हे; श्चाग, भख, सुख भौर रचा पीरी होती है; भूमि परं 
चोट करता है 1 भरव, "चमकत; ङषित ( उष्ण ) रूपो को 
दैखठता है तथा उसे प्यास होती ह । 
कफज्न तथा सश्जिपातज अपस्मार - 
कफाश्चिरेश व्रणं चिरेरोच विबोधनम्‌ । 
चेष्ठाऽत्पा भूयसो लाला श॒ङ्गने्रनखास्यता ॥ १४॥ 
श्गाभ रूपद्रित्वम्‌- 
--सथलिङ्गं त॒ वजयेत्‌ । 
कफजन्य अपस्मार में देर से आक्रमण हाता है जौरदेरसे 
ही रोगी जागता है। थोढ़ी चेश, बहुत -स। काङान्नञाव; नांख, 
नाक, मुख मे श्वेतिमा होती हे तथा श्वेव चमक वाङ रूपो को 
देखता हे । 
सम्पुथं क्णो वाङे अपस्मार को छोड़ देवे । 
अपस्मारचिकिरसा-- 
दअथाऽऽृतानां वीचित्तष्टत्खानां प्राकप्रबोधनम्‌॥१५॥ 
तीच्येः कममिवेमनादिभिः 
अबङ्द्र बुद्धि, चित्त, हृद्य आर खोर्वो को अपरमार मे सब 
से प्रथम तीचन वमन जादि कर्मो से जागत करना ( खोर्ना ) 
चाहिये । 


वावजादि अपस्मारक्ोघनविङकिस्ा-~ 


चातिकं वस्विभूयिषटेः, पैलं प्रायो विरेचने; ॥ १६ ॥ 


नेष्मिकं वमनपरायेरपस्मारसुपाचरेत्‌ । 
वातिक अपस्मार को बस्ति की युख्यता से, पित्तज की 
प्रायः विरेच्नो से, कफज की प्रायः वमन की अधिकता से 
चिङित्छा करे । 
अपस्मारश्षमनच्िकिस्सा- 
सर्वव, सखुविशयुद्धस्य खम्यगाश्व्खितस्य च ॥ १७ ॥ 
अपस्मारविमोच्षाथं योगान्‌ संदामनान्‌ शसु । 
सम्पूरण॑तः म प्रकार शद्ध इप्‌, मदी भकार आश्वासन दिये 


श्र्टङ्गटदये उन्तरस्थानम्‌- 


[ श्रपत्मारपतिषेषः- 


रोगी के अपस्मार ढे विमोषके छिव संश्चमन योगों को सुनो। 
अपस्मारादिनाशक पंचगव्य इत-- 
गोभयस्वर्लक्तीरदधिमू्ः श्तं दविः ॥ १८ ॥ 
| अपस्मारञ्वरोन्भादकामलान्तकरं पिबेत्‌ । 
| गोबर का स्वरस, गोके दूध, दी जर मूत्रे पकाया 
छी पिये । यष जपस्मार, वर, उन्माद ओर कामला को 
नष्ट करता है । 
महाप॑चगन्य षत- 
द्विपश्चपूलत्रिफलद्विनि्ाङयजत्वचः ॥ १६ ॥ 
सक्षपणंमपामाग नोलिनीं कटुरोहिणोम्‌ । 
शम्याकपुष्करजफद्युम्‌ूल दुर लमाः ॥ २० ॥ 
द्विपला सलल्िलद्रोणे पक्त्वा पाशावरोषिते । 
भार्गीपाटाढकीङम्भनिङम्भव्योषरोदिषेः ॥ २१ ॥ 
मूर्वाभूत्तीकभूनिम्बध्रयसीसारिवाद्वयः 
मद्यन्त्यभ्निनिचुलेरत्तारोः सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रस्थं तद्वद्‌ द्वेः पूवः पञ्चगम्यमिद्‌ महत्‌ । 
ज्वरापस्मारजटरभगन्द्र्टरं परम्‌ ॥ २३६ ॥ 
चोफारौनकामलापाण्डुगुरमकासप्रहापदम्‌ । 
पंचगब्य शरृत--दु्मूल, त्रिफला, हरदी, द्रदर्की, कूड 
| की छार, सतवन, अपएामागं, नीर, कुटकी, अभरल्तसि का 
। फल, पुष्करमूर, काकोदुम्बरी का मृ, धमासा, प्रस्येक दो 
पल खेकर एक द्रोण जल में पका कर चोथा शेष रक्खे । 
¦ इसमे भागी, पाठा, अरहर, त्रिषत, दुन्सी, त्रिरुट, कत्तग, 
| मूर्वा, जवायन ( या रोहिष जास ), गजपिष्परी, सारिवा, 
काटी सारिव।, मेहदी, चित्रक, हिजलकफर प्रत्येक पृक कषं 
केकर इनके करक से एक भरस्थ परत गोबर का स्वरस आदि 
पूर्वो दर्यो के साय पकाये । यह ॒पं्गम्य ध्रुत है । उवर, 
अपस्मार, उद्र, भगन्दर ,का नाशक शष्ठ दै । कार, भदौ, 
कामका, पाण्डु, गुदम, कास प्रह का नाश्चक हे । 
अपस्मारादिनाक्क नाद्यी चत-- 
ब्राह्मीरसवचाङुष्ठरङ्खंपुष्योश्टतं धूतम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुराशं मेष्यसुन्मादालदस्यपस्मारणप्मजित्‌ 
आाह्मी का स्वरस, वच, कूट, हां खपुष्पो, इनसे पकाया पुरा 
तन षत मेधावध॑क; उन्माद्‌, भरुचमी, अपर्नार जर प्प 
का नाद्यक हे । 
अपस्मारन। शक यमक प 
तेलघरस्थं घृतप्रस्थं जावनोयेः पलोन्मितेः ॥ २५ ॥ 
स्षीरग्रोणे पचेश्सिदमपस्मारविभोल्तसम्‌ । 
जीवनीय गण को ओपधियां प्रत्येक एक पर ठेकर उनसे 
तैक का एक्‌ प्रस्थ, घी का पुक्‌ प्रस्थ एक द्रोण दूष में पकये । 
यह सिद्ध त अप्मारनास्चक ह । 
वातपिक्ज-अपस्मारनाश्चक बत-- 
कसे ्षीरेद्धुरसयोः काश्मये $टगुे रसे ॥ २६ ॥ 
काविकेजीवनोयेश्च ख्पिश्रस्थं किष्छययेत्‌ । 





अध्याय! « ] 


वातपिच्तोद्धवं ्िप्रभपस्मारं निहन्ति तत्‌ ॥ २७ ॥ 
दूध घौर ग्ने कारम प्रत्येक एक गाद्क, गम्भारी का 
काय (घी से) आटयुणा-भाठ प्रस्थ, जीवनीय गण की 
भोषधिर्या एक एक कषं ठेकरे एक प्रस्थ घी सिद्ध करे। 
यह वातपित्तजन्य भपस्मार को जल्दी न्ट करता हे । 
अपस्मारनाश्चकक्ामान्य चिकित्वा ~ 

तद्धत्‌ काशषिदायच्लुक्शकाथश्टतं पयः । 

कष्माणडस्वरसे सर्पिरशादशगुणे शतम्‌ ॥ २८ ॥ 

यथ्ोकर्कमपस्मारहर घोवाक्‌रवरप्रदम्‌ । 

कपिज्ञानां गतां पित्तं न(वने परमं हितम्‌ ॥ २६ ॥ 

श्वश्रगालबिडालानां सिदादोनां च पूजितम्‌ । 

गोधानकलनागानें पूषतक्तगवामपि ॥ ३० ॥ 

पित्तेषु साधितं तेलं नस्ये ऽभ्यङ्गे च शस्यते । 

निरनल्लाव्योषपोतद्वयव त(रफ णिकः ॥ ३१ ॥ 

श्रथाह्यापामागकारजदीजेस्तेलं विपाचितम्‌। 

बस्तमूत्रे हितं नस्यं चूं बा धप्रापपेद्धिक्‌ ॥२२॥ 

नकुलोलूकमाजरग्रकीरादिकाकजेः । 

[०] [१ पुरीषे 

तुण्डः पत्तः पुरीषेश्च धूपस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

श्ोलयेेललशनं पयसा वा शतावरोम्‌ । 

ब्रह्मोरसं कुठरसं वचां वा मधुसंयुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इसो प्रकार काश, विदारी, गन्ना, शः इनके काथमें 


विधोतिनी-भाषाटीकाखडितम्‌ । 





पकाया दूष मी अपस्मार को शप्र न्ट करता हे । 

कोहदे के अट्ारहगुने स्वर में लहरी के करक से एक । 
्रस्थ घी पकाये। यह श्रत भपष्मारनाशकः वाणी, बुद्धि जोर | 
स्वर फो देनेवा्ा प्रद्‌ हे । 

कपिर वणं की गायां का पित्त नस्य के ट्य अतिश्रेष्ठ हे ! | 
त्ता, गीदद्‌, बिचली ओर सिंह का पित्त मी नस्य मेंब्रेष्ठ हे। 

गोह, नवरा, सांप, चित्रल द्ग, री ओर गायः इन 
पित्ता म बनाया वेड नस्य भौर अभ्यंग म उत्तमहे। [नागो 
हस्ती, इति इर्हणः ] । 

ननिफका, श्रिकट्, पीतदु, यवक्षार, एणिन्करक ( मरवा ), 
रार, चिरचिटा, करंज के बीज; दनके कर्क से करे के मूत्र मे 
पकाया तैर नस्य मे उत्तमह। ओर इनक चूणं वे नक मे एके। 

नेवा, उस्लु, बिज्ञी, गीघ, कीट, सांप, कौज; के 
पंख, वोच, जर मरु से अपस्मार रोगी को धूप देवे । 

तंक शौर कदसुन को खाने का अभ्यास करे । दूष के साय | 
क्वतावरी को, घ्ाह्मी का स्वरत, कुष्ठ का रस, या वचा को मषु 
ॐ साथ खाये; इनको निस्य प्रति खाये । 


सम कदेर्पस्मासे दोषेः शारीरमानसेः। 
यज्ञायते यतश्चष महदाममंखमाश्रयः ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्स्यनेरेनं दश्थिकिर्स्यसुपाचरेत्‌ । 





तवां चाश्नितोयादेर्विषभात्पालयेस्सवा ॥ ददे ॥ 
सुकं मनो विकारेण स्वमर्थं रतथानिति । 
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न व्रयाद्विषयेरि्टः कष्टं चेतो.ऽस्य दयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति धोवेयपतिसिदगु्षु चुश्चीमद(ग्भरटविरविता- 
यामष्टङ्गहदयसंदितायां ष्ठ॒ उत्तरस्थानेऽप- 
स्मारप्रतिषेघो नाम सपमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





क्योकि अपस्मार एक साथ प्रङुपित हुए क्षारीरिक भौर 
मानसिक दोषो से उर्पञ्न होता हे ओर हदय एवं संकञावह 


आदि महाममोँ मे आश्रित होता है, इसलिये इस दुरि चकिःरस्य 


| अपस्मार छी रसायनों से चिकित्सा करे । अपस्मार रोगी को 
। अग्नि, जठ तथा विषम स्थान ( पर्व॑त या गद्ढे भादि) से 


सदा बवये। 

उन्मद्‌ या अपस्मार के मनोविद्ारसे सुक रोगी को यष 
नके कि तुमने इस प्रकार की बीभस्स चष्टायं को थी। 
इञ्दित विष्यो से उस दुःखी चित्त को सबल करे । 

व फथ-संन्याघ्ठ रोग भी इती भपस्मार के साथ भिक्त 
हैः यथा -“वाग्देदमनत्षां चेष्टामादिप्यातिषल।ः मलाः । 
संम्यक्यन्स्पबल जन्तु प्राणायतननालिगः ५ सना सखंन्याक्षसं 
न्यस्तः क्ठोभूतो तोपमः । प्राणेः वियुज्यते शीघ्रं मुक्त्वा ख्यः 
फरक्रियाः ॥' दुगऽम्भद्ि यथा मजद्ध(जनं स्वरया बुघः। 


। गुदवीयात्तकमप्राप्त तथा संम्याखपोडितम्‌ ५ अंजनान्यवपीडा्च 


धूमाः प्रमनानि च ¦ सूचोमिस्तोदुनं शस्तं दाहः पीडा 


। नखान्तरे ॥ चरक सू, ज. २४।४६। 


यीग--कर्याण चण, 
भौर ब्राह्मी धूत । 
इक प्रकार विद्यातिनी टीका में उत्तरस्थान का भपस्मार- 
प्रतिषेध नामक सातवां अध्याय समाप्त हूना ॥ ७५ 


वातङुकान्तकरस, भुवमेरव, 





ख, 
अष्टम।ऽ्ययिः । 
अथातो वत्मेरोगविज्ञानोयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 
भव इसके भागे वटमंरोगविक्ञानीय अध्याय का ब्थार्यान 
करेगे, जेखा कि आत्रेय वादि महर्षयो ने कदा था। 
नेत्र रोग की सम्पाति 
सर्थरोगनिदानोकरद्दितेः कुपिता मला; । 
अचश्ुषयेधिशेषेण प्रायः पित्ताडसारििः ॥ १ ॥ 
शिरभिरूष्वं प्रखता ने्रावयवमाधिताः । 
वर्मं सन्धि सितं कृष्णं दि वा सवंमल्ति क ॥२॥ 
तेगान्‌ ङयु- 
घर्वंरोगनिदान में कहे तिक्तोषणादि आहार-विहारो से, 


विशेषकर चद के छिथ अदितकर भहार~विहारो से कुपित हुए 


मरु पित्त का अनुसरण करे किरा हारा उपर की भोर 
फोरकर- नेत्रो के धवयर्वो मे आधित होकर वर्म॑, सन्धि, 
५ छूष्मभाग, दष्ट अथवा सम्पूणं बाख रोगों को 
करते है । 
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छष्छोन्मीटन रोग के र्चण-- 
-चलस्तच्न प्राप्य वर्माध्चयाः सिराः । 
खु्ोल्थितस्य कुरुते वत्मस्तम्भं सवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पांशपूरणाभनेत्रत्वं छच्छोन्मीलनमशच च । 


विमदंनात्‌ स्या शामः रच्छोन्भीलं चदन्ति तत्‌ ॥४॥ 


कृष्टोन्मीलन-इन वत्मादि मे आन्रित चिरार्बो मे वायु 
पहुंच कर सोकर उ> हुए पुरुष में तत्का वेद्नायुक्त वर्मस्तम्भ 
करती है । इससे आंख भूरि से भरो कान्तिवाटी, कषिनाई से 
खुखने वाछी, अश्रयुक्त होती है ओर मख्ने से चान्त होती 
है, इषको इच्छरोन्मीर कदते दै । 
निमेष रोग के छण - 
चालयन्‌ वत्मनी वायुनिमेषोन्मेषणं मुहुः । 
करोत्यरुङ निमेषो ऽसौ 
जिमेष--वायु पर्क को चातो हुई पीडा रहित, निमेष 
कौर उन्मेष ८ बन्द करना भौर सोना ) बार बार करती है, | 
इसको निमेष कते है । 
बातत चरमं के रुण 
--वत्म यत्त॒ निमील्यते ॥ ५॥ | 
विभुक्तसन्धि निश्वष्ं दीनं वातदतं हि तत्‌ । | 
वातहत-जो पर्क, इर, शिथिर सन्धि, निमेष 
उन्मेषरदित, संधित होती है; उसको वातहत कहते है । 
कुमी पिटिका के ङक्ण- 
रष्णाः पित्तेन बहथोऽन्तवरमं कुम्भीकवीजवत्‌ ॥६॥ 
श्राध्मायन्ते पुन्भिन्नाः पिरिकाः कुम्भिसंक्चिताः। | 
ङम्मिका--पित्त के कारण छृष्णवणं की बहुत-सो पीडका 
यें पर्क के अन्दर के भाग में ङम्मीकबीज के समान हो 
जाती है, ये पिडकायें पटने परं फिर भश्कर एक जाती ईहे । 
इनको क्ृम्मीक कहते है । [ ऊुन्भीक-ङम्माइरुता ] । 
पि्तोक्किटि्ट रोग - 
सदादङ्कदनिस्वोदं रक्ताभं स्यशेनाक्तमम्‌ ॥ ७॥ 
पि्तेन जायते वर्मे पि्तोरिङगष्टभुशन्ति तत्‌ । 
पित्तो्छ्िष्ट-पित्त के कारण परक दाह, क्वेदं एवं तोद 
युक, छा वणं का, स्पशं को न सहने वारा हो जाता है; 
इस रोग को पिसोषिकिरुषट' कष्ते है । 
पचबल्लात के लबण-- 
करोति कण्डं वादं च पित्तं पदमान्तमास्थितम्‌ ।८) 
पदमणां शातनं चायु पच्मरातं वदेन्ति तम्‌ । 
पचमश्षात--परकां के बारु की ज्‌ म स्थित पित्त कण्डू 
्षोर दाह उत्पन्न करता है, पीछे से परक के वारो का नाश । 
करने.खगता हे; इसको पचमश्नात कते ईँ । 
पोथकी का रुण-- 
पोथक्यः पिरिका श्वेताः सषपाभा घनाः कफात्‌।॥।६।। 
चोफोपदेदख्कण्डूपिच्छिलाधरसमन्विताः † 
पोथकी-कर के कारण से श्वेत, सरो के भकार की, | 








अशङ्गटदये डत्तैरस्थानम्‌- 


[ व्म॑रोगनिह्ानोयः- 


घनी; ज्लोफ, मैक, पीडा, कण्ड्‌, पिच्छिर--चिकास ओर शश्र 
से युच्छ जो पिदिकायये होती है; उनको पोथकी कते ह । 
कफोरिक्ख्ष्ट रोग का रुड्ण-~ 

फोर्क्ि्टं भवेद्यत्मे स्तम्भङ्केदोपदेदवत्‌ ॥ १०॥ 

कफोर्किकष्ट-जो परक स्तम्भ, क्ेद तथा मेख से युक्त 
होता है; उसे कफोक्किरष्ट कते है 

कगण रोग का छद्ण- 
ग्रन्थिः पाण्डुररक्पाकः करद्कमान्‌ कठिनः कफात्‌ । 


कोलमात्रः र लगणः किशिदल्पस्तनोऽथ वा ।११॥ 
छ्गण-कफ के कारण जो गांठबेर के बरावरयाबेरसे 
ऊुष्ठ छोटी, पाण्डुवर्णं, पीडा भौर पाक से रहित, कण्डू युक्त 
शौर कठिन होती है; उसे रूगण क्ते है 
उर्संग का रचण- 
रक्तारक्तेन पिटिका यत्तुस्यपिखिकाचिता । 
उत्सङ्गास्या- 
उस्संग--र्त के कारण सुखं जो पिरिका भपने समान 


पिटिका्ओं से भरी होती है; उसे उस्संग कते ई । 
उक्क्किष्ट का रच्ण- 


-तथोक्करि्ं र(जिमरस्पशनात्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
उच्छषटवत्म॑--रक्त ॐ कारण ष्टी जो परक रेखा वारा, 
स्यक्षं को न सष्टने वार! होता द; उसे उक्छिषटवत्मं कहते हें । 
वर्मं के रदण- 
अर्शो ऽधिमांसं वत्मान्तः स्तन्धं खिग्धं सदाहसक्‌ । 
रक्तं रक्तेन तत्खावि छिन्नं छिन्नं च वधते ॥ १३ ॥ 
वत्माक्ष-परक के अन्दर स्थित मांसाङ्कुरङूप अधिक 
मांस को वर्मांशं कहते हैँ । यह स्तण्ख, स्निग्ध, दाष एव॑ 
वेदना.से युक्त, रक्त के कारण सुरं, रक्त को बहाने वाखा तथा 
बार बार काटने पर वद्‌ जाता हे। 
अंजननागिका का छुदण- 
मध्ये वा घत्मंनो-न्ते चा कण्डूषारुग्बती स्थिरा । 
मुद्रमात्राऽख्टजा ताघ्रा पिरिकाऽज्ञननामिका ॥ १७ ॥ 
अंजननामिश-रक्त के कारण ताञ्रवणं की जो पिटिका, 
पर्क के(वीच मे या छिनारे पर कण्डू, जखन, पडा करनेवाखी, 
› मूंग के बराबर होती है; उसे शंजननाभिका कते ह । 
न विसवत्मं के रुक्षण-- 
रमं बहिः शलं यदन्तः ख्दमसखाचितम्‌ । 
सस्ावमन्तस्दकं बिसामं बिसवत्मे तत्‌ ॥ १५ ॥ 
बिषवत्म॑-- वात आदि दोषों से जो पकक बाहर से सूजी, 
सूचम चिदा से अन्द्र में मरी, विस की भांति जिनमे से 


। पानी बहता हे; उसे बिसबस्मं क्ते है 


उक्क्कष्ट वरम के कक्ण-- 
यद्व्माौलिङ्ि्मुर्किः्मकस्मान्म्जञानतामियात्‌ । 


रक्तदोष्रयोल्ङ्धेशद्ववस्युिक्ष्टवरमं तत्‌ ॥ १६ ॥ 
उष्कि्िवत्मी-~- भो परक शक की भद्िक्ता खे या कीनो 


अध्वः ९ ] 


दोष छी अक्िकता से उस्वेक्षित होकर विना कारन केही 
शुष्क हो जाता है; उसे उक्किरटवत्मं कहते हे । 
व रवावुवत्मं के नं 
श्याववत्मं लेः सा खः श्यावं सक; । 
श्याववस्म॑--रक्तमिभितत तीनो दोर्षोसे जो परक श्याव 
स १ क्छेव्‌ शौर क्लोफ से युक्त होती है; उसे श्याववस्मं 
। 


रिरु्वस्मं के टच्ण-- 


श्छिश्मख्यं वत्म॑नो श्छिषटे करद्भ्वयथुरागिरी ॥ २७ ॥ 


वि्ोतिभी-भाषारीकासदितम्‌ । 
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अलजी-- पको के बाह्य भाग मेँ आंखो के किनारे पर जो 


करिन एवं खार गांड होती है, उसे अकी कहते हँ । इस मांट 
ॐ पकने पर इससे र्छ वदहवा है या पूय बहती है + बार वार 
भरकर शूक जाती है-सूज जाती दै । 


अ्ुंद्‌ का रच्ण-- 
वरध्मान्तमोसपिण्डामः श्वयथुप्रथितो-ऽखुजः । 
सासः स्याद्द दोषेविषमो बाह्यत्धल्लः ॥ २७ ॥ 
चतुर्विशतिरित्येते ध्यायो घत्मरुश्चरयाः । 
अ्ुद्‌-परकों के भन्द्र मांसपिण्ड के आकारकी जो 


शिष्टवत्म- जो पलक आपस मे जदे, कण्ड्‌ , शोथ ओौर | सूजन रक्तमिश्रव दोषां से ती दै, उसे खडद कते ह । यद 


सुस्वं होते है; उनको रशिरु्टवस्मं कहते ह । 
सिकवावस्मं के रक्षण-~ 
वर्मेनोऽन्तः खरा रुक्ताः पिटिकाः सिकतोपमाः । 
सिकतावत्मे- 
सिकतावर्मं-परुक के अन्दर रेती के समान, खरखर, 
रू जो पिटिकायं होती है; उनको सिकतावस्मं कहते है । 
कदम तथा बहर रोग के कचण-- 
क --ङष्णं तु कदम कदमोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहलं सैः सवशेँश्धीयते समेः। 
कदुमव्म- कीच के समान कारे वर्मं को कदंमवस्मं 
कते है । 


बहर्वस्म-- ज परक धन, समानवणं के मांसां से एक | 


समान रूप में भर जाता है, उसे बहर्वत्मं कदते ह । 
कुद्णक का रुक्ण-- 
कुकूशकः रिद्छोरेव दन्तोत्पचिनिमित्तजः ॥ १६ ॥ 
स्यात्तेन रि्थख्च्छूनताम्रान्तो वीत्तणात्तमः। 


खधत्म॑शलपैच्छिल्यः करानासाक्तिमदेनः ॥ २० ॥ | 





क्षोथ पीडा से रदित, बाहर से दिलाने पर शिल्ने वाडी भौर 
विषम होती है । 


इस भ्रकार परक भं होने वाे चौबीस रोग कष दिये ह । 
[ सुश्रत में व््म॑रोग इक्कीस ईँ, या पर चोवीस है ]1 
वत्मं रोगे का वाध्यासाष्यस्व- 
श्रायो.ऽत्र मेषज्ै; साध्यो द्धौ ततोऽशंश्च वज्जयेत्‌ २५ 
पदमोपरोधो याप्यः स्याच्छषाञ्खखेर साधयेत्‌ । 
कु दयेत्प्मसदनं लिन्यात्तेष्वपि चावुंदम्‌ ॥ २६ ॥ 
भिन्याल्लगणकुभ्भीकाबिसोत्सङ्गाअ्जनालजीः । 
पोथकीश्यावसिक ताश्िष्टोक्करष्टचतु्ठयम्‌ ॥ २७ ॥ 
सकदंभं सबदलं विलिखेत्सङुकूशकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
इतिश्रीवे्यपतिसिदगुसषूयुश्रीमद्धाग्भरविरविताया- 
मष्टङ्गददयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने वरमयोग- 
विन्लानीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





इण रोगो में थम रोग ( कृभ्टोन्मीरन ) भौवध से 


द्गक--वण्चं से ही दांतों की उत्पत्ति के कारण | साध्य है । अगङे दो ( निमेष धीर वातात ) जर अशं, 
से होता हे । इस रोग के कारण दश्चा सूजी र कार ांखों | असाभ्य ह । पदमोपरोध यापनीय हे । शेष इक्कीस रोगों की 
बारा तथा देखने मे असमर्थं होता है। वरकरमे शूक, पिच्छिङुता | शख से चिकित्सा करे । 


शती है एवं बस्चा कान, माक भौर धांखो को मर्ता है । 
पमोपरोध का रुरण-- 


चचमोपरोधे सङ्कोचो वत्मनां जायते तथा । 


खरता.ऽन्तर्मखस्वं च रोम्लामन्यानि वा पुनः ॥ २१ ॥ | धरीदियुल 
। 9 शिलष्टवत्मं, चित्तोत्किलष्ट, कफोरिकिरुष्ट, रक्तोपिकिरुष्ट, उत्वि, 


कर्दम, बहर ओौर ऊक्‌णक, मे विकेखनं करे । 


करारकरिव तीर्णां तेरत्ति शयते । 


उष्यते चानिलादिद्धिडलपाहः शाम्तिरुदूधूतेः ॥ २२ ॥ 
पर्मोपरोध रोग में पको मे संकोच हो जाता हैर 


बाटो म कक॑शषता होती एवं वे अन्दर की जरं सुद जाते ह । 


अथवा दुसरे नये रोम निकक आते है । काटो की भांति इनके 


तीच्ण अग्ममारगो से रगड़ ठगने पर आंख सूज जाती ह ! वायु 
लौर अग्नि से मै होती हे, वारो को उलादने से कुष्ठ दिनि 
ढे शि शान्ति हो जाती है । 
अरजी नामक ग्रन्थि-- 
कनीनके बहर्वश्मे कठिनो प्रन्थिरन्नतः । 


ताघ्र; पक्तो ऽस पूयस्लदलन्याष्मायते सुषटः ॥ २३ ॥ 


इन शखसाथ्य रोगों में--पर्मसदन रोग मे कूष्ाख्य- 


शष से प्रतिसारण करे । अदद को दधिपन्न से कटि । ` छगण, 
क्ुरभीका, बिसवरमं, उतस्संगवत्मं, अंजननामिका, अङजीः इनक 


से मदन करे । पोथकी, श्याववत्मं, सिकताकत्मं, 


इस प्रकार विथोतिनी टीका मे उत्तरस्थान का वस्म॑रोग- 
विक्लानीय नामक आय्वां अध्याय समाप्त हला ॥८॥ 





नवमोऽध्यायः । 
थतो वत्मरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माहुरात्रेयादयो मदषंयः। 
अब इसके आगे वश्मेरोग पतिषेव का व्वाख्यान करेगे, 


चैवा कि आश्रेय आदि महर्षयो ने कषा था । 


४५६ 


कच्छोन्मीरनचिकिस्सा- 
छृच्छोन्मीले पुराणाज्यं दरात्षाकटकाम्वु साधितम्‌ । 
ससितं योजयेत्लिग्धं नस्यधूमाञ्जनादि च ॥ १॥ 
कच्छोन्मीरः रोग में दादा कर्क ओर काथ म पकाये 
पुरातन धृत को समान श्षकंरा के साथ लगाये ओौर स्निग्ध 
नस्य, स्निग्ध घूम तथा रिनगध अंजन वरते । 
ऊुम्मीकावर्मचिकिस्सा- 
कुम्भोकावत्म लिखितं सेन्धवरपरतिसारितम्‌ । 
यष्टीधात्रीपरोलीनां कायेन परिषेचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ुरभीकावतमं सें ङेखन करके संन्धव नमङ़ ते प्रतिसारण 
करे! मुलहदी, भंवरा भौर पटोली के छाथ से परिषेक करे । 
वर्म॑रेखन रीति- 
निवाति.ऽधिष्ठितस्यातेः शद्धस्योत्तानश्ायिनः। 
बहिः कोष्णाम्बु तमेन स्वेदितं वतमं वाससा ॥ ३ ॥ 
निभुज्य वस्ान्तरितं वामाङ्गष्ठाङ्लीधृतम्‌ । 
न खंसते चलति वा वस्मवं सवंतस्ततः ॥ ४॥ 
मण्डलाम्रेण तत्तियक्‌ करवा शखपदाड्धितम्‌ । 
लिखेत्तेनेव पत्रेवां शाकशेफालिकादिजेः ॥ ५॥ 
` केनेन तोयराशेवा पिचुना प्रमुजन्नखक्‌। 
स्थिरे रक्ते सुलिखितं सत्तोदरेः परतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथास्वसुक्तरनु च प्रत्ताल्योष्णेन वारिशा। 
घतेन सिद्धमभ्यक्तःबध्ीयान्मधुसपिषा ॥ ७ ॥ 
ऊरध्वाघः कणंयोदेखा पिण्डीं च यवसक्तभिः 
द्वितीयेऽहनि सक्तस्य परिषेकं यथायथम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुच तुथ नस्यादीन्‌ मुशेदे वीहि पश्चमे । 
रेखन विधि--वायुरहित स्थान में रोगी को बिटाकर 
अमनादि से शुद्ध तथा चित्त-पीट के भार श्टिाये हए रोगी को 


विश्वस्त पुरषो से पकड्वा कर सके पलक को बाहर से गरम । 
पानी मे भिगोये वख से स्वेदन दैवे । पल्क फो वखके| 


अन्दर-परक को वाये हाय की अंगुली से उर्या करके पकदे; 
जिखसे यह पलक न तो शिथिल हो लोर न हिठे । इस प्रकार 
सब ओर से करे । पीछे इस वत्मं को तिरे रूप मण्डलाग्र से 
शख्जपदाद्धित रे इससे लेखन करे; अथवा सागौन, शेफा 

लिका धादि ऊ परतरो से लेखन करे; अथवा समुद्रफेन से रेखन 
करे । फिर रू के फोये से र्त को साफ करके, रक्त के वन्द्‌ 
होने पर अली प्रकार रेखन होने से छारविधि मे कटे प्रति 
सारण दारो ( सैन्धवादि ) से मधु के साथ प्रतिसारण करे। 
पीच्चै गरम पानी से धोकर घी से सेक वथा मधु बौर घीसे 
लभ्यंग करके कान के ऊपर ओर नीचे जौ के सत्त की पिण्डी 
रख कर बाघ देवे । दूसरे दिन पष्टी खोर कर पर्क पर दोषों 
के अनुसार परिषेक करे । चौथे दिन नस्य धूम शादि करे 

पां चवं दिन कुद न करे । [ पटो ्वार दिन रक्से ]। 

यथाथ छिखित वस्म के छ्दण-- 
समं नखनिभं शोफकण्ड घषाद्यपीडितम्‌ ॥ ६ ॥ 


अश्राङ्गददये उत्तर स्थानम्‌- 


॥ 


[ वरमरोगप्रतिषेषः- 
वियात्सुलिखितं वर्मं लिखेद्‌ भूयो धिपे । 


भली प्रकार रेखन होने पर परक, सम, नख के समान 
खाल, शोफ, कण्डू तथा धष आदि से रहित होता ह । हन 
रुषर्णो से विपरीत रच्ण होने पर परक पर पुनः रेखन करे । 
अतिशेखन के दोष- 
रुकपदमघत्मंसदनख्ंसनन्यतिलतेश्वनात्‌ ॥ १०॥ 
सेदस्वेदादिकरतम्मिक्निष्ठो वातदरः कमः । 
अतिरेखन से वेदना, पलकों के बाल का गिरना तथा 
पटक मँ शिथिरुता होती हे। इसमे स्नेहन, स्वेदन ओौर 
वातनाशक चिकित्सा उत्तम हे । 
अतिरेखनचिकि्सा - 
श्भ्यञ्य नवनीतेन भ्वेतरोधं प्रलेपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
परण्डमूलकटकेन पुटपाके पचेत्ततः । 
स्विन्न प्रत्लालितं स्कं चूणितं पोरलीकतम्‌ ॥ १२ ॥ 
खियाः क्षीरे चुगदया वा दितं ने्रसेचनम्‌ । 
शालितन्दुलक स्कैन लिप्तं तद्त्‌ परिष्डतम्‌ ॥ १३॥ 
कुर्याक्नश्रेऽतिलिखिते मुदितं दधिमस्तुना | 
केवलेनापि वा सेकं मस्तुना जाङ्गलादिनः ॥ १७ ॥ 
| स्वेद विधि- सांवर रोघ को मक्खन से मल्कर एरण्ड. 
| भूर के क्क से लेप करके पदे से पुटपाक विधि से पकये। 
। पुटपाक विधि से स्विन्न हो जाने पर धोकर, सुखाकर, 
करके, पोटली बनाकर इसको नारी के दूधमेया बकरी 
दूष मे मरकर नेत्र मे परिषेचन करे । 
सावर रोघ को पूर्वं की भांति मक्खन से स्निग्ध करके 
शालि चावल के कल्क से रिक्त करके पूवं की भांति पुटपाक 
दिधि से पकाकर, धोकर, सुखाकर, णं करके, पोटी बनाकर 
द्धि मस्तु मे मसर कर अतिरेखन मँ परिषेक करे । भथवा 
जागर मांस खाने वारे पुरूष की भांखो पर केवल मस्तु से ही 
परिषेक करे । 


कटोर पिटिकाचिकित्सा-- 
। पिरिका वीहिवक्रेण भिचा त॒ कटिनोन्नताः । 
| निस्पीडयेद्‌नु विधिः परिशेषस्तु पूर्ववत्‌ ॥ १५ ॥ 
लेखने सेदने चायं क्रमः सव्र वत्म॑नि । 
कठिन ओौर उश्नत पिटिकाओं को वीहिमुख से भेदन करके 
पीछे से दवावे। शेष विधि-प्ररेप, चारन, बन्ध भौर सेचनादि 


पूवं की भांति करे। 
रेखन तथा मेदुन मेँ यही क्रम सव स्थानो में पको मे 


। रतना चाद्ये । 
पित्त-रक्तोत्छिष्टचिकित्वा- 
पित्तास्नोर्क्ि्टयोः स्वादुस्कन्धसिद्धेन सपिषा॥१६॥ 
सिराविमोत्तः स्ि्धस्य  चिवुच्ेषठं विरेचनम्‌ । 
लिख्िते'खतर कते च वरमंनि च्तालनं दिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
यष्टौकषायः, सेकस्तु क्षीरं चन्वनसाधितम्‌ 
पित्तोविकष् म ओर रक्छोक्किष्ट रोग मे मघुर गण से सिद्ध 





अध्वानः ९ ] ` 


वियोतिनी-भावादोकासादतम्‌ । 


४२८७ 


किये धृत से स्निग्ड हुए शुङ्व मे सिरामोचच करना चाहिये । । फिर मेनसिर, सैन्धव भौर तगर का मधु क साथ भ्रति 
विरेचन में त्रिष्‌ उत्तम है । लेखन हो जाने वर बौर रक्त | धारण करे ) । 


निकल आने पर पर्क को धोने के खिये सुरो का कथाय 
उकम है । चन्दन से सिद्ध किया दूष परिषेक ओँ उत्तम हे । 
[ श्िद्भ्ट्‌ श॒विरेधनेः इस पाठ मे अभर्नदत्त ने त्रिष्त्‌ 
त्रिफला छथ, किया द, परन्तु िवदाससेन जो को -भेष्टं, पाठ 
माम्य दहे ]। 


पदमशां सवने सूच्या रोमकूपान्‌ विकुदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
परादयेद्धा जलोकोभिः, पयसेद्रसेन वा । 
वमनं, नावनं सर्पिः तं मधुरदीतलेः ॥ १९ ॥ 
सराय पुष्पकासीसं भाषयेर्घुरसारसेः 
ताघ्रे दशाहं परमं पदम्ाते तदञ्जनम्‌ ॥ २० ॥ 
पलक के वासा का नाश होने पर रोम की जरो को सूर से 
रगदे, अथवा जका से पकव्वाये । दूध भौर ईल के रस से 
हितकारी है। मधुर तथा श्षीतख वर्यो ( दाादि से 
पकाया धृत नस्य के स्यि उत्तम है। 
युष्यकाखीस को चूण करके साञ्रपातच्र म दस विनि तक 
नन रस से भावना देवे । यहे अंजन पएदमक्षात म 
उल्महे। 


श॒ण्टीसैन्वप्रतिसारिताः 


कुकूरे खदिरथेद्ठानिम्बपच्रटतं 
कुरे खदिरथेषानिम्बपक्तं घृतम्‌ ॥ २७॥ 
पीत्वा धात्रो वमेत्छष्ायषटोसर्पसेन्धवे 

श्रमयापिष्यलीदराक्ताक्षायेनेनां विरेचयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


धुपयेस्सषपेः साज्ये-- 
--शद्धां काथं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पोलमुरतय॒दधीकाशुचीत्रिफलोद्धधम्‌ । 
शिशोस्तु लिखितं वर्मं खताखुग्धा ्वुजन्मभिः २७ 
धान्यश्मन्तकजम्बुल्थपत्रक्ाथेन सेचयेत्‌ । 
ङद्रणक मे खैर, त्रिफला, नीम के पत्ते; इन से सिद्ध किया 
षत धाप्री पीकर, पिष्परटी, सुदठ), सरसों आरे सैन्धव से 
वमन करे । 
हर, पिप्पी भौर द्रा के काथ से इसको विरेचन दये । 
मुस्ता, ददी, दारुदल्दी, पिप्पली; इनके कल्क से स्तना पर 
केप करे तथा सरसो धौर घी से धूष देवे । 
वमन-~विरेचन से शद्ध हुईं ( धात्री ) को परटोर, सुस्ता, 
ह्वीका, गिोय घौर त्रिफला का काय पिराये 
वश्चे ढे परक का टेखन करके अथवा जोक चे र 


पोथकयीलिखिताः 
खष्ाम्बुत्तालिताः सिञ्चेत्‌ लविराटकिरि्प्रामिः ॥२१ निवा कर आंवला, अश्मन्तक जौर जामुन के पत्ते के काथ 
श्रभ्सिर्दिनिदाशे घा 


पोथकी को पृद्धिपत्र आदि से रेखन करके सोठ तथा सैन्धव 
से प्रतिसारण $रे । गरम पानी से घोर सेर, अरहर, सजन; 
इनके छाथ से परिषेक करे। भगवा दश्वी, दारदर्दी, त्रिरा 
खरूहटी; इनका जर मं काय करके मदु के साय परिषेक करे । 


कपोल्किषटचिकित्सा-- . 
कफर विलिखिते स्तोदेः प्रतिसारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
ॐ, सभ्धवकासीसमनोहाकणताद्यजे मनो ॐ १ । 


वमनोाञ्जननस्यादि सव च कफजिदितम्‌ ॥ २३ ॥ 
` कफ से उच्छिष्ट वर्मं म सख से कखन करके, सैन्धव 
कासीस, मनसि, पिष्यरी, रसांजन; इनके सूचम चूं को मु 
के साय प्रतिस्रारज करे । वमन, धंजन, नस्य वादि तथा कष 
नाक्षक सम्पूणं चिङित्सा हितकारक है । 


कय जगलो भ्यवदान्तावप्िना दहेत्‌! 
(सवित्रा मित्वा विनिष्यीड्य भिषग( दयोस्सज्गां चा) 


द -खननामिकाम्‌ | 
शिेलासेन्धधनतेः सकद प्रतिसारयेत्‌ ॥ १॥ ) 
` मण मं भी बही चिकित्सा करनी चाहिये । इससे शान्त 
“ भ होते पर शधन से दाह करे । 

( उ्छंगी ओर भञजनामिका में स्वेदन करके दवाये । 
८ ण्ण 


से परिषेक करे । 
प्रायः क गदाः ॥२८॥ 
तस्माद्वमनमेवाग्रे सं पूजितम्‌ 
सिन्धूत्थरष्ापामागंबीजाज्यस्तन्यमाक्तिकम्‌ ॥२६॥ 
चरो वचायाः सक्तद्रो मदनं मघुकाम्वितम्‌ 
तीरं त्ीराश्नमश्नं च भजतः कमतः दिदोः ॥ ३० ॥ 
वमनं सव॑रोगेखु धिरोषेश॒ ऊु कूणएके । 
सप्तल्लारससिद्धाज्यं योज्यं चोभयशोधनन्‌ ॥ २३१॥ 
दिनिच्ारोघ्यषटथाहरोदिणीनिम्बपल्लवेः। ` 
कुशे हिता घिः पिष्ेस्ताग्ररजोन्वितेः ॥ ३२ ॥ 
ल्ीरक्तोदरधृतोयेतं दग्धं वा लोहं रजः । 


पलारसोनकतकशाङ्लोषसफ सिजकः ॥ २३ ॥ 
वर्तिः कुकूणपोथक्योः सुरापिष्ः सकरफलेः । 
 भ्ायःकरङे बारुक दूष धौर घृत का भोजन करते है, 
खये इनको प्रायः कफजन्य रोग होते हँ । अतः सव रोगो मे 
सबसे प्रथम वमन देना बरे है । त 
पिप्यरी, चिरचिटा 9 » 
८) ७ मघ के साथ तथा (३) मैनफल. सुरही के 
साथ; ये तीन वमन करमन्षः चीराश्रमोजी आर 
धश्रमोजी बण्थां के छिये सब रोगो मं, विशेष कर ङुष्रनक में 
उम ह । | । | ८ 


धट 


सप्तला (चर्मकषा) के रस से सिद्ध एत वमन शौर विरेचन 
के छिये बरहना चाहवे । 
र्दी, दारुहल्दी, खोध, सुरही, टकी, नीम के पत्त, 
ताश्नभस्म; इनको पानी मेँ पीसकर बनाई वतिं कङूणक में 
उत्तम है । भथवा रोहमस्म को दूष, मष लौर धीम मिला 
कर वत्ति करे । [ श्रीक्षिवदा्षसेनजी "द्धं वा केनजं रजः” 
पाठ पद्कर शसुद्रफेन का चूर्णं अर्थं करते है ] 
इरायष्ची, जहसुम, कतक, श्ंखनामि, मरिच, मरवा, कर्‌ 
फर; इनको सुरा के साथ पीसकर बनाई वत्ति कुणक जर 
पोयकी में उत्तम है । [ शंख-शंखनाभि, श्रीकषिवदाससेन ]। 
पच्मरोधविकिस्सा- 
पत्मरोधे पवृद्धेषु शुदधदेदस्य रोमसु ॥ ३४ ॥ 
उत्खज्य द्धो श्चवो यस्ताद्भागो भागं च पर्मतः । 
यमां यवाकार तियक्‌ छित्वा.ऽ.ऽद्रवाससा ॥३४॥ 
श्रपनेयमखक्‌ तस््मिन्नरपीभवति शोणिते । 
सीव्ये्कुटिल्लया सूच्या मुद्धमाघरान्तर पदेः ॥ ३६ ॥ 
चध्वा;ललाटे पटं च तत्न सीवनखूुभकम्‌ । 
नातिगाढन्छथं सूच्या निक्िपेद्थ योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मधुसर्पिःकवलिकां न चास्मिन्‌ बन्धमाचरेत्‌ । 
न्यप्रीधादिकषायेश्च स्तीरेः सेचयेद्रजि ॥ ३८ ॥ 
पश्चमे द्विसे सू्रमपनीयावचूरौयेत्‌ । | 
गरिकेण वरं युञ्ज्यात्तीदशं नस्याञजनादि च ॥३६॥ 
प्मरोध रोगमें बाटो के बहुत बद्ने पर वमनादि से 
छद क्षरीर वारे रोगी के श्वो के नीचे दो भाग पको के 
वचचाकर जौ के बरावर, जौ के भाकार का तिरश छेदन करके 
गीले घद्ध से रक्त को साफ़ करे । इससे रक्त के कम हो जाने 
परटेद़ीसूदैसे मशके वराबर की दूरी पर सी दैवे। फिर 
माथे पर पटी बांधकर उस पद्टी मे सिये हुए धागेको न वो 
बहुत कसकर न बहुत रा, सू से टाक देवे । पीठे से मध 
ौर धृत को गहोकोख्गा देवे, इस पर पटी न बंधे । शद 
होने पर न्यभ्रोादि गण के छाय से दू ध के साथ परिषेक करे । 
पांचवें दिन छागे को निकाल कर चरण पर गेर का चूं चिदक 
देवे । तीदण नस्य अञ्जन भादि वरते । 
दहेदशान्तो निसुल्य वत्मदोषाधयां क्लीम्‌ । 
संदशेनाधिकं परम हत्वा तस्याश्रयं दहेत्‌ ॥ ४० ॥ 
खच्यग्रेणाधिवशेन, दा्टो बाष्यालजेः पुनः 
भिन्नस्य क्षारवद्धिभ्यां सुच्छिन्नस्यावुंदस्य च ॥४१॥ 
इति श्रीवेचयपतिसिदगुप्तसुचीमद्धाग्भरविरचिकवाया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने वमे. 
शोगप्रतिषेो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
भक्षिती 
इससे रोग शान्त नष्टो तो पतकके दोषर्मे आधित वी 
को मोडकर जला देवे । अधिक बार को संदंश से निकार कर 
जार को जद्को जभ्मिमें छार की इं सूरे से जरा देवे। वाद्य 


शष्ठाङ्ग्टदये उच्तरर्थानम्‌- 


( खन्धिसितितरोगवि्नीवः~ 


अख्जी्मे मेन हो जाने पर दाह करे । अद मे भली प्रकार 
काटकरक्षारचा श्नि से दाह करना चाहिये [ श्रीकषिवदास- 
सेनजो ने “मिश्नस्य, विशेषण अवदं का माना है, भङ्णद्तत ने 
भलजी का विशेषण माना है ]। 
इस प्रकार विदयोतिनी टीका म उत्तरस्थान का वर्म॑रोग. 
प्रतिषेध नामक नवां अध्याय समाप्त हुभा.५३॥ 





दशमोऽध्यायः । 
श्रथातः सन्धिसितासितरोगवि्ानीयं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः, । 
अब इसके छागे सन्धिसितासितवि्वानीय का ण्यारूवान 
करेगे, जैसा कि आत्रेय आदि महषियों ने कहा था । 
जटाल्लव के रुदण- 
वायुः कुदः सिराः प्राभ्य जलामं जलवाहिनी; । 
शश्च क्नावयते वमंशङ्गसम्येः कनः नकात्‌ ॥ १ ॥ 
तेन नें सरुग्रागशोफं स्यात्स जलाख्वः । 
कुपित वायु जरुवाहिनी सिरार्थो मे पहुंच कर पर्क की 
श्॒कसन्धि की कनीनिका से जरू के समान अरु को बाती है । 
इस जरलाव से नेन्न म वेदना, सुर्खी, सूजन ष्ोती है; इसको 
जलास्तव कहते हे । 
कफाखव के रक्न-- 
कफात्‌ कफास्मवे श्वेतं पिच्छिलं बहलं सयेत्‌ ५२॥ 
कफ से करुज्ञाव होने पर श्वेत, पिष्ट भौर घट्‌ जाव 
बहता है। 
उपनाह के कच्ण-- 


कपेन शोफस्तीच्णाग्नः तषार बुट्‌ जुदकोपमः। 


पूथुमूलबलः खिग्ः सरो यदु पिच्छिलः ॥ ३॥ 
महानपाकः कण्डूमायुपनाहः स नीरुजः । 
उपनाह--ककफ के कारण रोर तीचणसुख वादा, कार 
के घुरल क समान ( अभ्नि से दार को पश्ने पर जैसे 
बुखबुे होते ह ) विस्तृत मूरवारा, बलवान, स्निग्ध, स्वचा 
ॐ समान वणं वारा, कोमल, पिच, वदा, ईंषत्पाक्वारा, 
कण्ट युक्त ओौर वेदुनारदित होता है; यष उपनाह ह । 
रकाच्व के रुदण-- 
रक्ताद्‌ रक्ताखवे तासं बहष्णां चारु संस्लवेत्‌ ॥ ४॥ 
रक्ताव--रक्त के कारण तान्नव, बहुत उष्ण, लश 
बहते है; इच्छो रक्ता्रव कहते हैँ । 
पवंणी के रुण-- 
वर्मं सन्ध्याश्चया शुङ्गे पिटिका दादशलिनी । 
ताघ्रा भुद्रौपमा भिन्ना रक्तं वति पवणो ॥ ५ ॥ 
पर्वणी--वर्म॑सम्वि म जाभ््ति शक्छ आग में दाह, शुर 
चा, तानवं की, मूंग के दरादर पिटिका छो परव॑णी कहते 
९ पर इसमे खे रक्त वहता हे । [ ह पिटिका रक्तजन्य 
हीह] । . । 


अभ्वाकः १० | 


पुथालव के छण -- 
पूयाखवे मलाः सासा वरभंसन्धे; कनीनकात्‌ । 
स्ावयन्ति मुहुः पूयं साखं लह्खांसपाकतः ॥ ६ ॥ 
पूयाख्व--पूयाखवे में रक्तसखदहित दोष वर्म॑सन्धि के 
कनीनिका से वार बार रक्मिभ्रित पूय को बहाते ईह, यह 
पूय स्वा भौर मांस के पाक्सेह्ोती है। 
पूयारुसक का क्षण 
पूयालसो वणः सूच्मः शरोरूसेरम्भपूरवकः । 
कनोनसन्धावाभ्मायी पूथासख्रावी सवेदनः ॥ ७ ॥ 
पूयाकस--यद व्रण सूचम तथ। प्रथम शोर ओर संरभ्म 
( सुश्वो या वेदना ) से, कनीनिकासन्धि मे उस्पश्च होता है; 
यह वम भानाहवान्‌ ( पूर्ने वारा >) भोर पूय का स्नाव करने 
वाला तथा वेदुनायुक्त होता है । 
अर्जी क कचण-- 
कनीनस्यान्तरलजी शोफो रुकतोद्दादवान्‌ । 
जरुजी--कनीनिका के अन्वुर वेना, तोद ओौर वुदयुक्त 
जो क्लोफ़ होता है, उसे अरजी कहते है । 
कृमि-म्रयि का रुचण-- 
श्रपाङ्गेवा कनोने वा कण्डूष(पदमपोडवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पृयास्नावो रमिग्रन्थग्रन्थिः कृमियुतो ऽतिमान्‌ 1 
हृमिप्रन्थि-जरपांग मे या कनीनिका मे कण्ड्‌ तथा 
पकम वारी ओर पूयलरावी अन्थि होती दे, इसमे इमि 
धीर पीक होती दै, इसको कृमिप्रन्य कहते ह । [ यह रोग- 
पिसकफजन्य हे ] । 
संधिगत रोर्गो ङी साध्याप्ताच्यता- 
उपनादङृमिग्रन्थिपूय।लसकपवणोः ॥ ६ ॥ 
खे साधयेत्पःच सालजोना सख गंसत्यजेत्‌ । 
उपना, छमिभ्रन्थि, पूयालक, पर्वणी; इनद़ी शख से 
चिकिरसा करे । जात्व, कफासरंव, रक्ताञ्रव, पूयाखरव 
शीर भरूजी; इन पांच की चिकित्सा न करे । 
चक्का के ठदण- 
पिच्वं अथास्सिते बिन्दूलखिवश्यावपोवक्षान्‌ ४१०॥ 
मल्नाक्ताद्श्लस्य वा खय ङ्गं सदयदखक्‌ । 
रोगोऽयं शक्तिकासंकः सशरुदधेद्वडञ्वरः ॥ ११ ॥ 
पिच्च के कारण श्वेव भाग मे कारे, श्याव तथा पीठे रंग 
के बिन्वु दो जाते है, अथवा सम्पू शेत माग भैर से भरे 
दपं की माति हो जाता है, इसमे जन भोर वेदन। होती है, 
इस रोग को शुक्तिका कते है । इसमे अतिसार, प्यास भौर 
वर दो जाता हे । [ “खदाहख्द, के स्थान प्र भ्रीक्िवदुससेन 
जी ने अदासः पाठ दिवा हे ]। 
के रुषण-~ 


कफाचुवले समं *जतं चिरबरद्धयधिमांसकम्‌ । 


वियोतिनो-भाषाठीकासदहितम्‌ । 


४५६ 


बरासग्रयित के ठच्ण ~ 
--शोफस्स्वरुजः सवो बहलो ऽषघुदुः ॥ १२ ॥ 
गरः खिग्ो ऽम्बुबिन्द्रामो बलासभ्रथितं रप्रतम्‌ । 
बलासग्रथित-बेदनारहित, स्वचा के समान वर्णै, घट, 
कोमर, गुरू, स्निग्ध, जर्बिन्दु के समान जो लोथ होता है, 
उसे बरूसग्रथित कहते ह । 
पिष्टक के कदण-- 
विन्दुभिः पिष्टधवल्ञवत्सन्नेः पिटकं वदेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पिष्टक--पिद्धी के समान रवेत उ हष बिन्दुर्भां से पिष्टक 
नामशा जम होता है । 
सिरोस्पात के कच्ण-- 
रक्तराजीततं शुङ्कमुभ्यते यस्सवेदनम्‌ । 
अशोकाभरुपदेदं च सिरोत्पातः स शोणितात्‌।।१४॥ 
सिरोर्पात--श्वेव भाग रार रेखार्भो से भरा रहवा हे, 
जरुता है तथा वेदना होती है शो, अश्र भौर मेर से रदित 
। होता है । य रोग रक्छजन्य है । 
खिरहषं के कक्ण-- 
उपेद्धितः खिरोत्पातो राजञास्ता एव चधैयन्‌ । 
इरयास्सास्लं सिरादष तेनाद्युदधोक्णातमम्‌ ॥ १५॥ 
शिरादषं-सिरोश्पात रोग को उपेश्ठा करने से वी रेखायं 
बदकर रक्तयु्छ सिरादर्षं को कर देती रै, इषे सिराहषं कष्टते 
है । इससे भांख देख नदा सकती । 
सिराजार के कुदण-~ 
सिराजाल्ञे खियाजालं बदद्क्तं घनोन्नतम्‌ । 
शिराजारू--सिराओं का जार बड़ा, खर, घट भर अपर 
को उठा होता है, इसे खिराजारू क्ते ह । 
शोणितामं के ककण-~ 
शोणितामं समं दशं पञ्चाममवितांखङूमू ॥ १६ ॥ 
छोणिताम--समान, चिकना, कमक के समान जो भजक 
मांस होता हे, वह ब्रोणितार्म है । 
भञ्जन रोग के रूदण-~ 
नोदक्‌ -छर्णो-ऽुनं बिन्दु; शशलादितल्ञोदितः । 
भजुंन-वेध्नारदित, चिकना, खरगोशा के र्ठ के समान 
र्बिन्दु भजन हे । 
प्रस्तायेमं वथा स्नाच्वरम के रच्ण-- 
गदाश ढयख्ड्माखं प्रस्तारि स्यपवलोदितम्‌ ॥१अ 
परस्तायंमे मलैः साख 
-खावाम स्रावसन्निभम्‌ । 
प्रस्ता म-जो मांस कमर, जर्दी बद्ने वाठा, वेद्ना- 
रहित, फेढने वाका, काठे कार रंग का तथा रचयुक्छ वावादि 
दोषो से होता ह, वह परस्तारयमं हे । 
स्नास्वार्म--यह स्नायु के समान होता है । 
जधिमोसामं के कदण-- 





शक्टामे-कफ के रण यङ्क भाग मे श्वेत, देर मे बदने | शष्काखकपिण्डवच्यावं यन्मांसं बहलं प्रथु ।१२८॥ 


बाढी मांस.की इद्धि द्रो जाती दै, इतश ञु्वामं कहते ह । 


अधिमांसामं तद्‌- 


७६० 


अधिमांसाम॑-जो मस दूखे रक्त के पिण्ड की भांति 
श्याव वर्ण, घट तथा चौडा होता दै, वह भविमांसामं दे । 
सिरासंक्ञक रोग के श्चण-- 
--दादधषवध्यः सिरावृताः । 
ऊष्णा।सन्नाः सिरसा; पिरिकाः सषंपोपम।४ ॥१९॥ 


अष्टङ्गहेदये डतरस्थनम्‌- 


| स॒न्धिसितासितरोगविक्षनी्ः~, 


अजका-ईषव्‌ सान्रवणं, चिकना एवं र्छल्राव वारो, सान 
वणं की जो पिडिका, अतिश्चय वेदना वाङमी, बकरी कपे भौंगनी 
के समान उदी पूवं कालि रंग की होती हे, वह अजका हे, क 
रक्तजन्य है गौर असाध्य है । 


शिराशचक्र के ङुण-- 


जो नेत्र ॐ छृष्यमाग से छगी हद सरसो ॐ खमान पिटि. | सिराशकरं मजञ साखेस्तज्जष्ं छुष्डमण्डलम्‌ । 
कायें दाह तथा षष से युक्त एवं सिराभों से आदृत ह, उनको | सतोददादवाघ्राभिः सिराभिरवतन्यते ॥ २७ ॥ 


सिरासंक्ञ रोग कते है । 
श्वेत रोगों की साध्याषाभ्यता- 

शुक्तिदषंसिरोत्पातपिष्टकम्रथिताजनम्‌ । 
साधयेदौषधेः षरं शेषं शस्रेर सप्तकम्‌. ॥ २० ॥ 
नवोत्थं तदपि द्रव्ये 

१ व परं यश्च पञ्चधा । 
तच्छेयमसितप्रा्तं मांखख्ावसिरादृतम्‌ ।॥ २१ ॥ 
चमौदालव दुच्दरायि दिप्रास्तं च घञयेत्‌ । 


अनिमित्तोष्णशोवाच्ुषनास्नस्श्च तत्यजेत्‌ । 
सिराड्क-रक्युक्त वातादि दोषा से ष्ण मण्डल तोद्‌, 
दाह एवं तान्न बं की सिरां से भर जाय; अकस्माद्‌ हस्म 
से उष्ण, सीत, स्वभ्धु, घ रक्त बने रगे इसको सिराद्कर 
रोग ऋते हँ, इसे छोढ़ दैवे । 
धि पाकात्यय चक के छदण-- 
‡ साखेः सरुर्छृष्ं नोयते शुङ्कङूपतामू ॥ २८ ॥ 
घवलान्नोपलिघामं निष्पावावेदलाङ़ति । 


शक्ति, सिरा, सिरोल्पाव, पिष्टक, अ्रथित भौर अर्य॑न; ¦ अतितीव्रखजारागदाहभ्बययुपीडितम्‌ ॥ २६ ॥ 


हनी आओषधिर्या से चिकिसा करे । शेष सात की स्र से 
चिकिस्सा करे । ये सात भी यदि नूतन हो ( एक सार पुराने 
न हो ) तो जओषधियो से चिकित्सा करे । 
पांच प्रकार के जो मं कदे ह, वे यदि कृष्ण भाग मं परटुचे 
ह; मंस, स्नायु, किरा से आत दो; चमं के चिंङके को माति 
उच तो इनका ठे्ुन करना चाहिये । शटि मे पदुचे 
अर्म की चिकिसा न करे। 
छृष्ण रोग के ठकचण-- 

पित्तं छष्येऽथवा दष्टो श॒क्र तोदाश्चुरागवत्‌ ॥ २२ ॥ 

दिवा एवचं जनयति तेन स्यार्छृष्छमयडलम्‌ । 

पकजम्बूनिभं किञ्चिन्निम्नं च छतशक्रकम ॥ २२ ॥ 

तस्छृच्छुख्यं, याप्यं तु द्वितीयपरल्नम्यवात्‌ । 

तत्र तोदादिबाइुर्यं सचीविद्धामरृष्डता ॥ २४ ॥ 

ठृतीयपटलच्छेदादखाध्यं निचितं वरः । 

कूष्म माग के रोग--सवण श्यक्छः पित्त कृष्ण भागम या 
इष्टि के छमीप मे स्वा का छेवुन करके, तोद अभर 
वारा श॒क्र उपत्कर करता ह, इससे छष्णमण्डल पके हुए जायन 
के समान तथा क दबा हा होता हे, इसको कत शक्र कते 
ह । यह कष्टाभ्य हे। दूसरे पट के वेधन से तोद्‌ आदि अधिक 
होते है जोर सुहं से वेघन इष्‌ की भांति कारापन दीखता हे, 
यह याप्य ह । तीसरे पट के वेन से उत्पज्च श्र असाध्य 
है, यह घर्णो से भरा होता है । 
विश्च चकर के रुकन-- 


शङ्खशङ्खं कफात्साभ्यं नातिडक्‌ शुदश॒क्कम्‌ ॥ २५ दिवि 
लवण शकर चं के समान श्वेत, करनय, कम वेदना | से पदा हे ] 


थाा होता द, यह खाश्य हे। 
अजका के छदन-- 


अआतान्रपिच्छिखाङखदाताघ्रपिरिका.ऽतिदक्‌ । 
श्रजाविरुसरशोच्छधायकाण्ण्या वर्ज्याऽसु जा जका ॥२६॥ 


पाकास्ययेन तच्छुक्रं मू । 
पाकात्यय--रचयु दोषो छे इष्ण भाग एक सायही 
श्वेठ बादरं से भरे भाकास्च क्षी भांति, सेम के आषे कदे की 
भति श्वेत हो जये; अतिश्चय तीव वेदना, सुखी, दाह, शोथ 
से पीडित टो, यह अतिन्चय पाक शाने के कारण शेता हे । 
तीव्र वेदना युक्त उसे छोद दैवे । [ भो न्िवद्ाखषेनजो श्यक्र 
चजंयेत्‌ तीववेद्नम्‌” इसको "यस्य वा छिगनार्चः, के साय 
{मर्ते जो ठीक भीदहै |। 
किगनान्न के छचण- 

यस्य वा लिङ्गनाय।-न्तः श्यावं यद्वा खल्नोदित ५ ३० 

अव्युत्सेथवगादढं वा खश्च नाडोव्रखाद्रतम्‌ । 

पुराणं विषमं मभ्ये विच्छिन्नं यञ्च शु्छकमू ॥ ३१ ॥ 
पञ्चतय गदाः छष्ये साभ्याक्लाभ्यविम(गवः ५३१२॥ 
इति धोवेद्यपतिखिदशुघ्द्डश्चोमदागभरविरविताया- 


भौर सुखी | मषठङ्गहदयसंदिवायां षष्ठ उतरस्थनि सन्बिखिता- 


चिवयोगविष्ठानीयो नाम दशमोऽध्यायः ॥५१०॥ 
रि 
असाभ्य ुक--जिद शुक्र म अन्तरि का नान्न दो जाये, 
जो अन्दर घेकाटाया कुक र हो, बहत उज्नत हो, गहराहो, 
अश्ुयुक्त नादीवण खे युक्त हो, पुराना, उखा-नीषचा, मध्य 
मसेकटा हुषा जो शुक्र हो, वे सव असाध्य ह । 
कृष्ण मण्डर में साध्य असाध्य विभाग से पांच रोग कह 
ह । [ वाश्मट ने सिरा्चक यद एक अधिक रोग सुशं 


इस प्रकार वि्ोविनी टीका में उसरस्थान का सण्निच्िता- 
सखिवरोगविश्चानीय नामक दुखवां अभ्याव 
समाश्च इभा ४ १० 


^~ “०्योविितिि 


अ्कोयः ११ ] | विद्योविनी-माषांटोकषासद्िलम्‌। ४६१ 


बोजपूररखाक्तं च ज्योषकयुफलमञ्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकादशोऽध्यायः । शक्ति रोग मे पित्तासिभ्यन्द्‌ की भांति चिकिस्सा करे । 
श्मथातः सन्धिसितासिवरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः बटासग्रयित भौर पिष्टक मं सिराभ्यध को दोक कर 
भदषयः ॥ कफ।भिष्यन्द की भांति उपवार करे । बीजपूर के रख से भावित 
छम इसके आगे सन्धितितासितरो गप्रतिषेध ष्याय का | त्रिकट तथा कट्फर का ध्जन करे । 
व्याख्यान करेगे, जसा कि आत्रेय आदि महरविर्यो ने कहाथा । ेश्रसूजन तथा खजरी की चिकित्सा 
उपनाहचिकित्सा- 
सपना निष्‌ र मिष पादेन च । = | शारी ्जवामरोषव 
जेखयेन्मण्डल्लाग्रेस ततश्च प्रतिसार्येत्‌ ।॥। १॥ १ 
चमेरी की करी, सेन्धव, देवदार धीर साट को प्रस्ना से 
पिष्पलीकतौद्रसिन्धुत्थेबेध्रीयात्पूवेव तततः पीस कर बनाई वससि का भञ्जन श्रो जौर कण्डू का नाक्क है । 


पटोलपत्रामलकक्ायेनाश्च्योतयेश्च तम्‌ ॥ २॥ रक्तादि रोगो की 
उपनाह रोग में वेच स्वेदन करके व्रीहियुख से भेदन करे चिकिस्खा-- 
मण्डलम षज से ठेखन करे। फिर पिप्यदी, मु, सैन्धव; इनसे रक्तस्यन्द्वदुत्पातदषंजालाजुनक्रिया । 


विशेषेण घतमा्तिकमञनम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्रतिसारण करे । इसके पश्चात्‌ ध्म॑चिकिस्सा की भांति ष्टी 
बाघ दैवे ! पटोखपत्र जौर धांवरे के छाय से आांल पर सिराषं तु मुना -च्शधृष्टं रखाञनम्‌ । 
नामोत क । अजने शकरामस्तुततदरेराश्च्योवनं हितम्‌ ॥ ११॥ 
पव॑नीरोगचिकित्सा-- स्फटिकः कुङ्कमं राज्खो मधुकं मघुनाऽअजनम्‌ 1 

पर्वशी बडिशेनाचा बाह्यसन्वित्िमागतः मधुना चाअनं शङ्खः फेनो वा सितया सद ॥ १२॥ 

बुदधिपत्रेश व्या ऽ स्यादशुगविरस्यथा ॥ ३॥ | _ सिरोस्पात, सिरां, खिराजाठ भोर जखंन की चिकिसा 

चिकित्सा चामंवत्कोद्रसेन्धवप्रतिसारिता । रकस्यन्द्‌ को मवि हे । 


वर्णी क बाद्यसन्वि ॐ एक तिहाई माग से बद से |. सिर्पात मे विशेष कर वी जीर मद का मज्जन हितकारी 

न है । सिरां म रसौव को म के साय बारीक विद कर भजन 

दन ञे अगति होती है । घमं की माति चिता करे ।-| करे । जन मे क्षरा, मसु, म इनसे आदभ्मोलन हितकर 

मु सेन्व का प्रतिसारण करे [ शमं क चिद्धितसा २० दे | दे । स्फवक, केखर, शं सुकली इनक मड के साम भञ्जन 
शोक मे ह ] । करना उत्तम है । शंखचूणं क। मड के साथ अजन करे, 

पूयारुसविकिस्सा भिभरी के साय ससुद्रफेन का अंजन करे । [ अरुणद्स ने 

पूयाखे सिरां विभ्येत्ततस्तसुपनादयेत्‌ ॥ ७ ॥ पुना चाने, का थं सौवीराजन को मड के साथ वजन करना 


कुर्वीत चाक्तिपाकोकतं सथं कमे यथाविधि । कियाद परन्त-“शंलः शोदरेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन 
खेन्धावाद्र॑ककासीसल्नोदवान्नः छचूदितेः ॥५॥ |ब। सित्तयाणंवफेनः वा एृथगञ्जनमहणम्‌ ॥” ] 
चखान प्रयुज्ीत सदधोद्रवा रसश्षियाम्‌ । अरकं अरमरोगचिकित्ता-- 
पूयाङस मँ सिरा का वेन करके इसके उपर उपनाह वांषे । अमोक्तं पञचथा तत्न तयु श्ठमाविज्ञं च यत्‌ । 
जद्धिपाक में कटे सम्पूणं कमे को विधि के भनुपार करे । र्तं द्धिनिमं यच्च शुक्रवत्तस्य मेषजधू ॥ १२ ॥ 


सेग्डव, छठ, कासीस, मेहमस्म, ताश्रमस्मः इनके सूम | = अमं पांच भकार का है, इनमें ओ अमं पता, धम के 
सूं से चूण न रे । धयवा इनको मषु मे भि्ाकर | समान मिन, रक वथं तभा दधि के सभान होता है; उसकी 
श्सक्रिया वरते । निवन चिकित्सा शक के समान है । 
कभिभभिचिकित्सा सेमं विधि- 
छमिभ्रन्थि करोषेख स्वि भिरा विलिख्य च ॥६॥ वत्‌ सत त ^ चाज्ितम्‌ । 
01 
सारण करे । । पवस्य निश्चल मू{ि वत्म॑नोच विरोषतः ॥ १५ ॥ 
श्क्िका तथा पिका शी चिकित्सा अपाङ्गमीच्माखस्य बुद्धे; मेखि कनीनकात्‌ । 
¬ ज्ञी स्याद्यत्र तत्रमं षडशेनावलम्बिवम्‌ ॥ १६ ॥ 
--वलासाहवयपिषटके | ७ ॥ | न्यायं मुञण्ड्या वा सूच्या सूत्रे बा ततः। 
कफामिभ्यन्बवन्ुक्स्वा जिराभ्यवनुपायरेत्‌ । खमन्तान्मयडल्ञग्रेय मोचयेदथ मक्ितम्‌ ॥ १७ ॥ 


देर्‌ 


कनोनकमुपानीय चतुभागावशेषितम्‌ । 
चिन्यात्कनोनकं रश्चेद्वाहिनीशाश्चवादिनीः ॥। १८ ॥ 
कनीनकन्यधादश्च नाडी चादर प्रवतंते । 
वुद्धऽमंणि तथा ऽपाङ्गात्पश्यतो ऽस्य कनीनकम्‌ ।।१ 
शस्रचिकिरसा-रोगो को चित्त-पीठ के भार रेटाकर 
वाम यादुदधिण किकी एक आंख परं गरम पानी मे भिगोये 
वख से स्वेद्‌ करे तथा सेन्धवमिश्चितत बिजौरे के रस से 
अंजन करके भांख को बन्द करके रदे । इस प्रकार से णांख के 
रा हो जनि पर अमं जौर अधिमांपतके स्पषटहो जाने पर 
क्चिर को तथा विशोष कर परां को निश्वक थाम कर, अपाय 
की भोर देते इए रोगी के कनानिका से बे हए अमं में जहां 
पर वि ( सकोच ) शं, वहां पर अमं को बदधिश से पकड़कर 
बहूत अधिक्‌ न खीँचते हपु पकडे, या सुचुण्डी सख से पकदे। 
फिर सूह केधागेसेया मण्डराग्र से चारों जीर से इघको 
भर्ग कर छे । दसके पीछे इसको कनीनिका की भोर लाकर 
चौथा भागम बचाकर मण्डकाग्र से काटदेवे। काटने्मे 
कनीनिका, रक्तवाहिनी आर अशरवाहिनी की रचा करे । कनी- 
निका का वेधन होने से अश्रुन(द़ी आं मँ भषत्त हो जाती हे । 
भभेबद़ाह्ोतो रोगी के कनीनिका को भोर देखते ह्‌ धपांगः 
प्रदेश्च से अमं को निकार । 
छेदन ॐ पश्चात्‌ लोषधप्रयोग- 
सभ्यक्‌ विन्न मद्ग्योषकेन्व्प्रातसारितम्‌ । 
ष्णेन खपिषा {सकतमभ्यक्तं मघुसपिषा ॥ २० ॥ 
बन्नायात्सेचयेन्सुक्त्वा तृतीय।दिदिनेषु च । 
करञ्जबोजसिद्धेन कीरेण कथितेस्तथा ॥ २१॥ 
सं्तोदरेद्धिनिश्णायेध्रपथोक्ताय्टिकिश्चके, । 
ङुलोपेतमुशेदेवाद्वि खक्षमे ॥ २२ ॥ 
सम्यक्‌ द्धन भवेत्स्वास्थ्यं दनातिच्छेदजान गद्‌ान्‌। 
सेकाञजनभ्रश्रतिभिजेयेन्ञेखनबहेः ॥ २२ ॥ 
मदी प्रकार ददन इो जने पर मड, त्रिकट, सेन्धव; इनसे ' 
प्रतारण करे । गरम बो से सेचन करके मषु भोर घो का | 
केप करकं धधि देवे । तीसरे यः चोय दिन प्री खोरुकर करंज । 
के बीज से षिद्ध दूष से संचन करे। तथा हद्दो, दारदर्दी, 
रोध, पटो, सुखुहटी, उक, श्चण्डी की कलि; इने काय में | 
मु भिराकर सेक करे । सातवें दिनि खोर देवे ।ग{ मुरु से ¦ 
चमेटी मी ठे सक्ते ह ] ¦ 
मी भकार छेदन हने से स्वार्ष्य होता है । हीन छेदन 
या जतिद्धेदुन से उत्पन्न रोर्मो को सेक-भंजन जादि तथा रेखन | 
बण ते क्षान्त करे । 
स्वंभ्करार के नेत्ररोेय छी चिकिर्छा-- 
सितवामनम्शछल्ञेयत्लच्चोमनायरब्र । 
व्यक्षोन्मित्तं वाक्यं एल्छवं च श्रखुटुवस्‌ ५ २४ ॥ | 
अनं -छेष्िमिरपिद्वश्न््मेरोषन्ित्‌ 
चीनी, मेवद). पेरु, छेन्धम, ठ, मव्येक क्वाण | 





अष्टाङ्गटवये उत्तरस्थानम्‌- 


[ खन्धिधितासितरोगत्रतिषेषः- 


कण, रसांजन दो कष, इनको मधु पे पतखा बनाकर अंजन 
करे । यह कफञन्य तिमिर, पिरक, शुक्र जौरं अम॑शेष ( बच्चे 
इए भम ) का नाक्च करता ह । 
नेघ्राञ्जन-- 
चिफलंकतमद्रभ्यत्वचं पानोयकटिकताष्‌ ॥ २५ ॥ 
शराथपिद्ितां दग्ध्वा कपल चूशेयेत्ततः 
पृथक्‌ शेषोषधरसेः पृथगेव च भावित।॥ २६ ॥ 
सा मषी शोचिता पेष्या भूयो द्विलवणग्विता । 
च्रोण्येतान्यञजन्यन्याह लेखनानि पर निमिः ॥ २७ ॥ 
त्रिरा के द्रव्यो मसे छिसी एक दन्यको पानी से कर्क 
बनाकर क्षराव से ढंये कपार मे जराकर पीछे से इसका चरणं 
कर ठेवे। ण्टिर त्रिफला के वचे दो द्रम्यों केरष सेजरुग 
भख भावना देवे) इस रान्न को सुखा कर सेन्धवे भीर 
सोवर्च॑ङ के साथ पुनः पसे । ये तीनो भंजन उत्तम ङऊेखन ई 
रेखा निमिने काहे । 
विराजारुचिकिरषा- 
सिराजल्ञे सिखयास्तु कठिनः ज्ेश्नोषधेः । 
न सिद्यन्त्यमेचत्तालां पिरिकानां च सायनम्‌ ॥२८॥ 
दोषानुरोधाच्छकरेषु ख्िग्रूत्ता वरा छतम्‌ । 
तिक्तमूष्वंमख्क्खावो रेकसेकादि चेष्यते ॥ २६ ॥ 
सिराजारु मेँ जो सिरा कठिन होने से छेश्चन ओषधियों से 
भण्डी न होती टो, डनकी तथा पिटकां को चिकित्सा अमं 
की भांति करे। 
वोष के अनुसार थक्ररोर्गोरमे न्रिफडा र्निश्व यारूच 
चरतनी चादिये । तिक्त धत घरते । ऊपर की भोर ज॑रोका 


। आदि से रक्तल्राव करे । विरेचन, आशष्योततन, सुखारेषन, 


तपंण जौर पुटपाक जादि वस्ते । 


उतद्कचिकित्सा- 
चिख्िवृद्धारिणा पक्वं चतश्क धृतं पिबेत्‌ । 
क्षिस्या-ऽचु दरेद्रकं जलोकोभिश्च लोखनात्‌ ॥ २० ॥ 
सिद्धेनोत्पलकाकोलीद्रा्ायष्टिविदारिभिः। 
ससितेनाजपयसा सेचनं सलिल्तेन घा ॥ ३१ ॥ 
रागाधवेदनाशान्ती परं लेखनमञ्जनम्‌ । 
वतंयो जतिमुङुललत्तागेरिकचन्दनेः ॥ ३२ ॥ 
प्रसादयन्ति पित्ताख्ं च्नन्ति च च्तश्यक्रकम्‌ 1 
दन्तेदेन्तिवरादोष्टर गवाण्गजखरोद्भयेः ॥ २३ ॥ 
सशङ्कमोक्तिकाम्मोधिकेनेमेरिचपादिकेः 
क्षतथुक्रमपि व्यापि दन्तवतिनिंवतयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तमालपत्रं गोदन्तदाङ्गकेनो.ऽस्थि गादेभम्‌ । 
ताघ्नं च वर्तिमूतरेण सवेश्ककनाश्िनी ॥ २५॥ 
रल्लानि दन्ताः शछज्गाण्ि घातवस्ूञ्यूषणं चरिः । 
करञ्जयोजं छश्चनो वणसादि च मेषजम्‌ ॥ २६ ॥ 
सखत्रणावरपस्भीरदक्स्थद्चन््पञ्जनम्‌ | ~ 


अध्यध ११ ] 


चिदृकाथ से तोन वार सिद्ध किथा दृत इत शुक मे पिये । 
पीछे सिरा से अथवा जोक के द्वारा आस्व से रक्त निकाठे । 
कमर, काकोखी, द्राच्ा, सुरही, विदारी; इनसे सिद्ध किये 
चकरीके दुष में शकरा मिराकर इससे धथ कमर आदि 
से सिद्ध जल (काथ) से आंखों मे सेचन करे। सुर्खी, 
अश्ुवेदना के शान्त हो जाने पर रेखन तथा जन हितकारी हि 
उमेखी की करी, काख, गेरू, चन्दनः; इनसे बना बत्तियां 
पिक्त-रक्छ को निर्मरु करती ई जौर उतश॒क्र को न्ट करते है । 
हाथी, सुभर, ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरी, गघेः इन के दात, 
शंख, मोती, समुदरफेन, इन सबसे चौथ मरिच का चृणं 
बनाई दन्तवच्चि फेरे इए चतक कोभी न्ट कर 
भ गाय का दंत, शंख, समुद्रफेन, गधे की अस्थि, 
तान्न चूण; इनकी वत्ति को गोमूत्र के साथ रुगने से सव श॒क्र 
नष्ट होते ह । 
मौक्तिक भादि रन, हाथी दि के दत, गाय शादि के 
सींग, गैरिक भादि धाद, त्रिकट, इलायची, करंजबीज, 
छहसुन, वणाधिकार में कही भौषध ( छीरी आदि ); इनका 
अंजन सवण, अव्रण, गम्भीर, स्वकस्थ शुक्र को न्ट करता है । 
निश्च तथा शुद्ध शक की चिकितसा- 
निन्नमुन्नमयेत्छेदपाननस्यर साने ॥ ३७ ॥ 
सख्जं नीरुजं ठृत्तिपुटपाकेन शुकम्‌ । 
शदडधथके निदाय्वीसारिवाशावराम्भसा ॥ ३८ ॥ 
सेचनं रोध्रपोरस्या कोष्णाम्भोमञ्चया.ऽथवा । 
स्नेहान्‌, नस्य वथा श्सांज्ञन से निम्नस्थ ( दने इए ) 
शक्र को ऊँचा करे । तपंण ओौर पुटपाक से वेदना वारे शुक्र 
को.देदनारदितं करे । 
शुद्ध शुक मे दर्वी, युरुहदी, सारिवा भौर क्षावर शोध 
इनके काथ से परिषेक करे । अथवा कोष की परी को गरम 
पामी में भिगोकर सेक करे । 
महानीडखा गुटिका-- 
इ्तीमूखयष्टाहताश्रसेन्धवनागरेः ॥ ३६ ॥ 
धा्रोफलास्बना पिषलंपितं ता्रमाजनम्‌ । 
यवाज्यामलकीपध्वंडरो धुथयेतः ॥ ४० ॥ 
ततर कुर्वीत गुरिकास्ता अलक्ोद्रपेषिताः । 
महानीलला इति ख्याताः शश्र; परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्थिरे शुके घने चास्य बहुशो ;पदरेदसक्‌ । 
रिरःकायविरेकाश्च पुरपाकांश्च भूरिदः ॥ ४२॥ 
कर्यान्मरिचरदेहीरिरीषफल सेन्धवेः । 
दषंशं चिफलाकाथपीतेन लवरोन वा ॥ ४३ ॥ 
ङूर्यादञजनयोनो घा छोकार्थगविताविमो । 
गङ्धकोलास्थिकतकद्रातामुकमादिकेः ॥ ४७ ॥ 
सुरादन्ताणंवमलेः रिरीषकुखमान्वितेः। 
धात्रीफणि्लकरसे त्ताो ला्गकतिकोद्धवः ॥ ४५॥ 
उषितः शोषितश्यलः शुकद्टषरामजनम्‌ । 


विधोतिनी-भावारोकासदितम्‌ । 


७६९ 


सदा वा निस्तषाः पिष्टाः शह शौद्रस्मायुताः ४४६॥ 
सारा मधुकान्मघुभान्‌ मला वाऽ्तात्समाक्तिका 1 
गोखराभ्वोष्रदशनाः शद्धः फेनः समुद्रजः ॥ ७७ ॥ 
वर्तिरजनतोयेन हष्टशकरकनाधिनी । 
महानीर-- बड़ी कटेरी का मूर, सुरही, ताञ्च, सैन्धव, 
खोट; इनको आंवठे के स्वरस से पीसकर तान्न के पाच्र्मेखेप 
करके जो, घी ओर शांवे के पक्तासे बहूत बार भूष देवे। 
फिर इसको मधु एवं जर के साथ पीसकर गुटिकाये अनाथे, 
नका नाम महानीरु हे । ये शद्ध शक को नष्ट करने मे शरेष्ठ हँ । 
शु फे स्थिर ओर धट होने पर रोगी मे बहुत बार स 
साव करे । शिरोविरेचन, कायविरे्न भौर पुटपाक को बार 
बार बरते । 
मरिच, पिप्यरी, क्षिरीष के बीज, सैन्धव; इमसे अथवा 
त्रिफलाक्राथ से भावित सैन्धव से शक्रम घषंण करे। 
भाषे श्लोक मे कटे इन दो अंजन योगो से घर्षण करे । 
योग-(१) शंख, बेर की गुटटी, कतक, द्रा, सुलदटी ओर 
मधु; (२) सुरा, गाय का दांत, समुदफेन घौर शिरीष के पूरः 
इनसे घर्षण करे । 
जवर ओरे मरे के स्वरस मे टांगलि ( कटिषहारी ) के 
क्षार को भावित करके सूखाकर चूणं बनाये । ईसका अंजन 
शुक्र पर रगे । 
तुषरहित मूंग को शंख शौर मघु के साथ पसर अंजन 
करे । महश्‌ के सार भाग का मु के साथ अंजन करे । बहवे 
को मज्जा का मपु के साथ अंजन करे। । 
गाय, गघा, घोङा- इनके दत; क्षंल ौर समुब्रफेन को 
अजुन के छाथ से पीसकृर बनाई वत्ति बदे इए शुक को नष्ट 


करती हे । । 
शश्ययुत शक्र की चिकिरसा-- तेत 
उत्सन्नं चा सशल्यं वा श॒क्रं वालादिभिलिखेत्‌ ॥७८॥ 
उपर को उठे या क्ञल्ययुक्छ शक को बारु भादि से 


विरेखन करे । 
सिराशक्र की चिकित्सा-- 
सिरा त्वदष्िष्ने चिकित्सा वरशश॒क्रवत्‌। ` 
पुण्डुयष्टयाहकाकोलीसिदीलोदनिशाजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कच्कितं छागदुग्धेन सधूृतेधुपितं यवेः। 
धाीपकरेश्च पर्यायाद्रतिरषाञनं परम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि सिरा नेतर मे हो भर उससे शटि मे कोई वाधा 
मर्ह हो तो उसकी चिकिस्सा बणश्चक के समान करनी चाहिये । 
पुण्डरीक, सुखदटी, काकोरो, कटेरी, अगर्‌, हरदी, सोतांजन 
इनको बकरी के दुध से पीसकर जौ ओौर घी मिलाकर तथा 
शवौ के पत्तो से धूप देकर बनारै वस्ति पिषकर अंजन 
के छियि श्रेष्ठ है । 
अघजाजक की 'चिकिरता-- 
श्रशान्ताव्म॑वच्छंखमलकास्ये च योजयेत्‌ । 
छअजकायामसान्यायां शकरे.ऽन्यअ च तद्विधे ॥ ५१॥ 
वेदनोपदामं खेदपानाखक्श्नावणादिभिः । 
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्ुर्यीद्रीभत्सलां जतं शुक्रस्यौत्सेथसाधनम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
न्यत्दििस्थिषदततालशकगीरसप 


न्यत्र स ५ 
, 


+) 
साध्येषु साथनायालमिदभेव च शीकि्म्‌. # ४७ ॥ 
अजका ढे शान्ते ग होने पर धर्मं कम आति अखोकमं करे । 


` . ` साध्व अजका मेतथा इसी पार के दुसरे-रोगं मे क 


को छोककर, वेदना की साभ्ति के सिये श्वेहवाग, 
आदि करे । शकर की बीमस्यता को शान्त करये के छम ःउत्तेण 


की चिकित्सा करे । < 

, ` भार्य का फर, मिरे का बील, तार की जटा, 
वं्ाकुर; इनकी राख को जर मे धोक कर छान कवे । इससे 
टकी रिथ के चूण छो भावित कदे । इस शू कव अंजन 
असाण्य दयुक्षं मे मी वि्नंता छो गट करतां है । अह सूनो- 


, श्ठमं भरपोलपाङदधेन वखा्रंशालु पूरयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
, . बकं भोमांसचुरखंन वदं टं विसुच्य च । = 


सप्तरात्राद्‌ वशे ङे छष्डमाणे समे स्थिरे # भ्६॥ 
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खानं च.कलंभ्यंनस्वं च कीरखर्पिथा \ 


निकार कर पी गृठेः ते समाय केव वेष कर वधा से | 


{स्थम दिवि गोमत के भृथ से अण को मर कंद वा देवे । 
इष प्रकार परतिदिग कपि. बोर शोके । खातः दिन के पीथे 
अन ढे यर्‌. जाने प~क माण के समान आर स्थिर हो जाने 
पर स्वेदन करेगा चाहिये, जर दूध से निके वी से अस्व 

“ करे । इल पकार करने परं मी अदि पुज अरे जने तथे भ्म, 


छेदन आवि करिया छो युचि के साथ करे 1 निसो कि अति. 


छेद्म से ष्टि न्ट ज हो श्रये; था छते मदां जं संद आनि । 
:. (खुशल में बसा के स्थान पर इत का ड हिः) - 

“` . निरथं च शयु तं थीय ५.3. 

` ~: षान च मतं च तेषिदणयात्‌ । 

9 

खमेर सलर्त प्रयु ॥ ५८२ ॥ 

{<} ४1८4 41-45-11. 


खरस्य 













अषटङ्गदटदये उत्तरस्थानम्‌- 








[ श्िरोगिजञानीयः- 


शक रोगों मे नित्य दोषौ ढे धनुसार सिदध फिवा चत पान 
जस्य से वरतना चादि । त॒ रोग ॐ पान जोर गरव 


से भन्तः वख जरात की इदं इटि चक रोग के आक के किनि 
निरम्तर वरते इण्‌ तीचभोजगों से जी ग्य न दोही । ` ` ` 
इस प्रकार विथोतनी टीका ओं उलरस्थान को सन्िसितासितः 


रोगप्रतिदेव मामक व्वारदषां अण्वाय समेतं दूज व १9 # 
। „= „दक ७, - 


र | 
करेगे, चे कि आचरे जादि मियो वे का का) -- > 
, छन साध्व शुकं ते बरतमे सो उनको भण्ड करणे के कवे |. 


ग्रम्‌ (1 दोषः . £ 2 
अम्यक्तमीचते ङ्य श्य्तमन्थेरि ॥१॥.. 
` वातादि दो क सिराथो दरा कोट छे भो मँ खनि 


पर प्रथम षकं म ` जानत शो चे रूप को भस्य वैक ह, 


विना कारण के स्य जी देता हि 4 । 

प्रतते तीयं परल्ञमयूतंमपि चकश्चति। - - 

भूतं तु यलादासश्नं द्रे सूदं च नेति ॥ ए १. 
न्विकस्थं ङं चं चिपयाखेन मन्यते 1. , 





पणवं पश्येश पणणेस्ये तिमिगावयोऽवममथेः 9 9: 9 

देव के दुरे धर तं सिथिल होये वर न हदं वसतु को भी 
देता है, इं कं को. पास होगे पर वस्म. स देकूतां है इर - 
डी योरःसुचा अस्तु को नर्हा दकता ) वृर. के कप = शो 
समीप जं र समीप के सथ छो दूर अं सकलाः हि ;1 दोव 
ॐ मण्ड रव ओ रिषत होने पर ख्‌ के कलर्णःगोक, कर 


नहीं देता. देवि के उयर ` आय मे स्विते होने. दर दरे की 
बस्तु नहा देता) दोग केर सँ सिव होने उद पाकं के 
क छो गर देता । इन सव रोगो का प्रा ्िभिर है 





छध्ययिः १२.] 


यथा वशं च श्ज्येत दषट्टीयेत च क्रमात्‌ । 
लीसरे पटल भे पर्हुचने पर दोष में काचत्व भा जाता ह, 
हस काच से रोगी उपर को देखता ह, नीचे को नही दैखता । 
भौर वस्तु क पते कपडे से दैपी देखत दै । ओर जसे जेसे 
इष्टिका षणं रंगता जाता दहै, वैसे वैसे दृष्िशक्ति कम होती 
जाती हे । [ अरुणदत्त के मत से इष्टि दोषानुसारी रंगने पर 
वायु से श्याव व्ण, पित्तसे पीत या ङाल वण, कफसे 
श्वेत वणं होती है, घौर मदाः इष्टि छम ्ोती जाती है ]। 
चतुथं पटल्गत दोष-- 
तथः.ऽष्युपे्षमाणस्य चतुथं परलं गतं; ॥ ७ ॥ 
लिङ्गनाशं मलः कुर्वन्‌ छादयेदुदष्टिमण्डलम्‌ । 
इतने पर भी चिकिर्ला न करने से दोष तीषरे पटर से 
चौथे पट में पुंचकर वे दोष दृष्टिनाक्ष करके दशिमण्डर को 
ढांप रेते है । 
वातत्तिमिर भौर गना क लच्ण- 
तजर वासेन तिमिरे व्याविद्धमिव पश्यति ॥ ८॥ 
चलाविलार्णाभासं प्रसन्नं चेचते मुहः । 
जालानि केहान्‌ मदाकान्‌ र श्मीश्चोपेद्िते$ च॥६॥ 


वि्योतिनी-भावारीकासहितम्‌ । 





काचीभूते दगरूणा पश्यत्यास्यमनासिकम्‌ । 

चन्द्रदीपा्यनेकसत्वं वक्रमरञ्वपि मन्यते ॥ १० ॥ 

चृद्धः काचो दशं क्याद्रजोषुमात्रतामिव ॥ 

स्पष्टाख्शामां विस्तीशौ सूदमां वा टतदशनाम्‌ ॥११॥ 

स लिङ्गनारः- 

नमे वातजन्य तिमिर मेँ रोगी भ्याविद्ध-ङरिर रूप मं 

देखता है; तथा अस्थिर, मिन, खोहित रूप तथा नि्मेढ चण 
दण म देखता है । जा, केश, मश्छुड, किरणे; इनको आंखो 
के सामने भनुमव करता है ! इस कावभूत की येचा करने 
घर छार दृष्टि नासिकारहित सुख को देखती है । वांद, दीपक 
आदि को एक होने पर भी बहुत मानता ह । टे्ढौकोमी 
सीधा समन्ता है, बदा हुषा काच ष्टि को धूल तथा धूम से 
आधृत को भांति, स्पष्ट अरण वणं की, विस्तीणं या सूचम 
देखने मे भसमर्थं कर दैता हे । इसे [ वातज तिमिर काच नाक्ष 





को ] छिगनादा का है । 
गमीरा दष्ट के र्ण -- 
--वति त॒ सङ्ोचयति ्क्सिरा;। 
इद्खण्डलं विशत्यन्तगंम्भोरा टगसौ सुता ॥ १२ ॥ 
वायुजन्य तिमिर मे दृष्टि की सिरां के संकुचति होने से | 
हष्टिमण्डर शन्द्र को श्रविष्च हो जाता हे, इसको ऋषियों ने । 
गाभीरा इष्टि कषा है । | 
| विदण्ब दि के रडण-- 
पित्तजे तिमिरे विदयत्खयोतदयोतदीपितम्‌। | 
हिखितिचिरिपत्रामं पायो नीलं च पश्यति ॥.१३॥ 
काचे क्‌ काचनोलाभा तादगेव च श्यति 1: 
शरकेन्दुपरिवेषात्निमरीचीन्द्रथनूंि च ॥ १४ ॥ 
भूङ्गनीला निरालोका दक्‌ खिग्धा लिङ्गनादातः" 


५६ ० ह्ण 


४६४ 


ष्च; पित्तेन हस्वाख्या सा स्वा हस्वदहिनी ।।१५॥ 
भवेत्पित्तविदग्ाख्या पीता पीतामदद्ोना । 
वित्तजन्य तिमिर मे विजटी-खगुन्‌ की दीति से दी, 
भोर एवं तीतर की पिच्छा के समान तथा प्रायः नीला दैखता 
हे । पित्तजन्य काच म वष काच नीरा होकर वस्तु्भां को 
नो की तरह देखता हे तथा सूयं चन्द्रमा के मण्डर, किरण 
एवं इन्द्रधनुष को देखता है । 
वैक्तिक हिगनाश्च से दष्ट रमर ॐ समान नीर वणं की, 
तेज से शून्य भौर स्नग्ध हो जाती हे । हसे दश्च नामक टि 
कहते ह, यद हस्व दृष्टि वसतर्भा को छोटा देखती दै । 
पित्त से विद्श्व श्ट पीतवणं टो जाती है तथा सष 
वस्तुओं को पा ही देखती हि । 
कफज त्तिभिर भौर छिगनान्न के रकरण-- 
कफेन तिमिरे परायः सिग्घं श्वेतं च पश्यति ॥ १६॥ 


शदवेन्दुकम्दकुसुमेः कुस॒देरिव चाचितम्‌ ॥ 

काचे तु निष्प्मेन््धकग्रदीपादेरिवाचितम्‌ ॥ १७ ॥ 
सिताभा सा च रष्टिः स्याल्िज्गनारे त॒ लदयते । 
मूः कफो. दष्टिगतः; लिग्धो ददौननाशनः ॥ १८ ॥ 
बिन्दुजलस्येव चलः पद्िनोपुरसंस्थितः 

उष्ते सङ्कोचमायाति छायायां परिसपेति ॥ १६ ॥ 
शङ्खकन्देन्दुकुसुदस्फटिकोपमश्क्गिमा । 


स्निग्च भौर श्वेत दैखता है । 
शंख, इन्दु ( चन्द्रमा ), डन्द्‌ के श्ल, कृसुद की तरह ग्यास 
होता हे, काच म तेज से शून्य, चन्द्रमा, सूयं, दीपक वादि 
खो भति भ्या देखता हे । र्भाख श्वेत.सी दिखाई देती ह, 
छिगनाश्च में दष्टिगत कफ करिन पुवं स्निग्ब होता है नौर 
दीखना अन्द्‌ हो जाता है 1 पश्िनी के पुट में स्थित जलबिन्दु 
ॐ खमान यह शस्थिर रहता है जौर यह बिन्दु, उष्णिमा खे 
सिकता हे तथा छाया से फेकता हे 1 शंख, ङन्द, इन्दु, 
कुसुद शौर स्फटिक के समान इसकी शुद्धिमा होती दे । 
र्त तिमिर भौर रिगनाक्च के रुचण-- 
रेन तिमिरे स्तं तमोभूतं च पश्यति ॥ २० ॥ 
कायेन रक्ता ष्णा घा दष्टिस्ताटक्‌ च पश्यति ॥ 
लिङ्गनाशेऽपि ताक खडः निष्मा दतदश्यना । २१ ॥ 
रत्तजन्य तिमिर मे रोगी छार तथा घन्धकार सूप दैखता 


कफजन्य तिमिरमे प्रायः 


से दृष्टि खाल या काली षो जीयेतो व्ह काना 
क दैलला हे। हिगनाक्षमे मी ष्टि काच की भाति 
होती हे तथा तेज से रहित एवं दक्षनशन्य होती हे। 
संसर्गज तथा सन्निपातजं छिगनाक्ष के रदण- 


संस्गसल्िपातेषु विचात्सङ्कीरंलक्तणान्‌ । 
तिमिरादीनकसमाच्च तैः स्याद्यक्ताङुलेक्तणः ॥२२॥ 
तिमिरे, शेषयो्ठो चित्रो रागः भ्रजायते । 
दोषो का संसर्गं या सच्चिपात होने से तिमिर, काच छीर 
हिगनाक्च मे मिन्नित रुदण होते ह । तिमिर में संसग या 
सन्निपात से चिना कारण ॐ ही मनुष्य स्पष्टं एवं धैघला 


४६६ 


देखमे छगता है। छाश भौर लिङ्गनाश भे दृष्टि के अन्दर 
अनेक वर्ण का रंग उष्पन्च हो जाता है । 
नङ्करान्व के रदूण-- 


धोत्यते नकुलस्येव यस्थ द्‌ निचिता मेः ॥२३॥ ` 


| 


नङुलान्धः स ताहि विं पश्यति नो निशि । 
इटि मे संचित दोषो ॐ कारण जिच रोगी की इष्टि नेवले 


कीर भोति चमकती हे, वद नङुकान्ध है; यह रोगी दिन मे होकर ते को सुखा छर ष्टि की 


| देते ई, इससे ष्टि वैद्यं ( विच्लीर ) 


विचिश्र देखत है, परन्तु रात म न्ह देखता । 
दोषान्ध के कदण- 
छक ऽस्तमस्तकन्यस्तगमस्तौ स्तम्भमागताः ॥र७। | 
स्थगयन्ति दौ दोषा धोषान्धः स गदो-ऽपरः) | 
दिवाकरकरस्पृष्टा ष्ठा दश्िपथन्मलाः ॥ २५॥ | 
विलीनलीना यच्छुभ्ति व्यक्तमतराहि दशनम्‌ । 
सूयं ी किरणो के धस्ताचर के मस्तक पर पहुंचने ` 
( चिपने ) ३ समय स्तम्भित हए दोष ष्टि को ठौपरेतेरईै, 
यह दोषान्ध नाम का दूसरा रोग हे । 
इसमे दोष दिन के समय सुं की किरणो के स्पशं मे | 
आने से ्ष्टिपथ से विचरति होकर लीन ष्टो जाते दहै, इत 
टि इस रात्र्यन्ध मे दिन के समय स्पष्ट दिखाई दैता हे । 
ररतौधी (उष्णविदण्धा दष्ट) के रुण - 
उष्णतप्स्य सदसा हीतवारिनिमजनात्‌ ॥ २६ ॥ 
भिदोषरक्तसंपृक्तो यात्यष्मोध्वं ततोऽकिणि । 
दाहोषे मलिनं श॒ङ्गमहन्याविलदशंनम्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रावान्ध्यं च जायेत विदम्धोष्णेन स। स्ता । 





श्रष्राङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ तिमिश्रिषेषः- 


भास्वरं भास्करादि वा वाताधा जयनाधिताः। 
कुर्वन्ति तेजः संशोभ्य दष्ठि सुषितव्रशेनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदर्यवणौ स्तिमितां पररृतिस्थामिवान्यथाम्‌ । 
श्नोपसर्गिक इत्येष लिङ्गनादाः- 
थोड़े सस्व वाके पुरुष के सहसा अद्भुत चमकते इष्‌ या 
सूयं आदिक रूप को देखने से वातादि दोष भांख्मे आधित 
दु्तनक्षक्ति को नष्टकर 
क समान निम॑ल, 
जद, अवर भौड़ स्वाभाविक रूप मं पीडारदित होती ह) यह 
जौपसर्गिक--आगन्तुक िक्कनाश हे । 
उन छिगनाच्च रोग की सान्यासाध्यता-- 
--्त्र वजजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


। पिना कफाल्लिङ्गनाशान्‌ गम्भीरां हस्वजामपि । 


षट्‌ काचा नकुलान्धश्च याष्याः, शेषास्तु साधयेत्‌ ॥ 
द्वादशेति गद्‌ए दष्टो निर्दिष्टाः सप्तविदाति; ॥ ३३१ ॥ 
इति श्रीवेधपतिसिदगुघखनुभीमदवाग्भटविशचिता- 
यामण्ठा्गहटदयसंहिता्यां षष्ठे उत्तरस्थाने ष्ठि 
सेगविक्षानीयो नाम दाददो.ऽध्यायः ॥१२॥ 





इसमे भसाष्य रोग कफजन्य छिङ्गनाच्च को धोक्‌ कर 
शेष, वात, पित्त, संसं, सज्निपात, रज शौर धपसर्गिक ये 
छ; गस्भीरा इष्टि तथा स्वजा इष्ट; ये असाष्य है । छः काच 
बौर नङलान्ध्य याप्य ६, शेष बरद रोग साध्य ह । इस 
परार च्ष्टिमण्डरु भं सतचाईस रोग कटे गये ई । 


गस्मी से संतक्ठ मनुष्य के एकदम से शीतर जक मे | इस प्रकार विध्योतनी टीका मे उत्तरस्थान का 


गोता शाने से वातादि कीनो दोष शौर रक्त से मिभित 
शरीर की उष्मा शिर मे आकर अँखों से जर्न बौर उषा 
८ सन्ताप ), शुक्रभाग मे मकिनिता, दिन मेँ धुघा दीखना, 
शौर रान्नि मे अन्धता उस्पश्च करती हे; इष दृष्टि को उष्ण. 
विद्श्ा इष्टि कहते ह । 
अम्टविद्ग्धा इष्टि के रुण-- 
ॐ शमम्लाशनादोषेः साखेयां ष्टिराचिता। ॥२८॥ 
सक्रेदकण्डूकलषा विदग्धाऽग्तेन सा स्छता 
खश्यन्त खटा खाने से, रक्तयुक्छ वातादि दोषो के कारण 
जो दृ्टि कद्‌, कण्डू तथा मछिनता से युक्त होती द; उसको 
विदुश्धागछ दृष्टि कते दै 1 
धूमर रोग के र्दण- 
्लोकञ्वरशिेरोगखन्तत्तस्यानिलादयः ॥ २६ ॥ 
भूमाधिलां भमदशं शं कुयुः स धरूमरः। 
शोक, ऽर तथा क्षिरोरोग से पीडित पर्ष मँ वातादि दोष 
इटि को धुव के समान देखने वाली कर देते हे; इसको धूमर 
( भूमद्ौ > कते ह ! 


नामक बारहवा अध्याय समाक्त दुधा ॥ १२ ४ 


नि 
त्रयोदशोऽध्यायः 
छ्रथातस्तिमिरपतिवें व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्मा्ुराेयादयो मदषयः । 
धब इसके आगे तिभिर्रतिषेध का व्या्यान करे, 
। चैषा कि आत्रेय आदि महविर्यो ने कटा था । 
। विमिर रोग की चिकित्सा 
तिमिरं काचतां याति काचोऽभ्यान्भ्यसुपेच्तया । 
नेजरोगेष्वतो घोरं तिमिरं साधयेद्‌ हवम्‌ ॥ २ ॥ 
तिमिर की उपेच्ा करने से-चिकित्सा न करने पर काथं 
हो जाता है, काच की उपेख्ा करने से बन्धापन हो जाता है। 
इसच्ये नेतर रोगों दारू तिमिर रोग की शीघ्र चिकित्सा करे । 








ह ौपसर्भिक रिमनाल्ल के र्चम्‌ 
सहसेवारपसत्वस्य पश्यतो रूपमद् तम्‌ ॥ ३० ॥ 


-----. 


(1 


अभ्ययः १२) 


काषिकेनिशि तत्पीतं तिमिरापदरं परम्‌ । 
जीवन्ती के.एक सो परूको एकद्रोण जल म पकाये 
शोथा शेष रह जने पर इख छाय मे छाथ से दूगना दू, 
एक प्रस्थ धृत तथा प्रपौण्डरीक, काकोरो, पिष्परी, रोध, 
संन्वव, सार, सुरही, दादा, सिता, दार्हर्ी, त्रिरखा, 
एक एक कषं केकर व सिदध करे । इस धृत को रातमे पिये 
यह इत उम तिभिरनाश्षक दे । 
द्राादि घृत- 
द्रत्ताचन्वनमजिष्ठाकाकोलीद्धयजीवकेः ॥ ४ ॥ 
सिताशतावरीमेदापुण्डाहमधुकोत्व्लेः । 
पचेख्गीरांशतप्रस्थं समत्तोरं पिचून्मितेः ॥ ५॥ 
हन्ति तत्काचतिभिर्स्कराजीशिरोखुजः 
दरा्ा, चन्दन, मेजीठ, काकोरी, सीरकाकोखी, जीवक, 
सिता, शतावरी, मेदा, पुण्डरीक, सुरहदी, कमल, भस्येक एक 
कर्ष; इनसे एक प्रस्थ पुरातन धरत को समान दृध के साथ 
विद्ध करे । यह इत क।च, तिमिर, रक्त रेखायं ओर शिर ददं 
को न्ट करता हि 
पटोखादि षत 
पयोलनिस्बकटुकादार्वसिभ्यवरावृषम्‌ ॥ ६ ॥ 
सथम्बयासत्रायन्तोपपरं पाल्लिकं पृथङ्‌ । 
भस्थमामल्लकानां च काथयेन्नसणेऽम्भसि ॥ ७॥ 
तदादके ऽधिके पिष्टः प्रस्थं घुतात्पचेत्‌। 
भुस्तभूनिभ्बयष्टयाहकरजोदोच्यचन्द्नेः ॥ ८ ॥ 
सपिष्पलीकेस्तत्खपिघाणकणास्यसोगजित्‌ । 
विद्रधिज्वरदु्ार्विंसपापचिङुष्ठनुत्‌ ॥ ६ ॥ 
विशेषाच्छक्रतिमिरनक्तान्भ्योष्य्‌(म्दादडत्‌ । 
परवक, नीम, कुटकी, दारुदरदी, सस, त्रिफला, षदूसा, 
धमासा, त्रायन्ती, पपंटक प्रध्येक एक्‌ कष, आंवला पक 
प्रस्थ, इनको एकं द्रोण जर मे काथ करे। इस छाय का पक 
लाद्क, धृत एकं प्रस्थ; सुस्ता, चिरायता, युकहदी, कका, 
खख, चन्दन, पिष्यरी भव्येक दो कष ऊेकर शत सिद्ध करे । 
यह धत नासिका, कान, सख रोग, विद्र्ि, ज्वर, दुष्ट 
अरंषिका, विस्त, अपची तथा ङ का नाक धीर विरोषकर 
शुक्र तिभिर, नक्तार्भ्यः, उच्णः विद्र दष्ट, अम्कविदुग्ध दृष्टि 
का नाक्चक है। यह पटोरादि धत हे । 
त्रिरुकावि इत-- 
निफलाष्टपलं काथ्यं पादशेषं जलाढके ॥ २० ॥ 
तेन तुल्यपयस्केन त्रिफल्रापलकरस्कवान्‌ । 
अरधप्रस्थो चतात्छिद्धः सितया माक्तिकेण वा ॥११॥ 
युक्तं पिवेत्तत्तिमिरी तदुक्तं वा वरारखम्‌ । 
व्रिषठला घ्रत--आर परु त्रिरु का काय एक जआद्क 
अर में करके चोयाहई केव रक्से । इख काम के वराबर दध, 
तथा त्रिकरः. का कदक एक पठ, शृत व्वा प्रस्थ केकर पूत 
चिद करे । इस दूत को अकरा कछ मड के साथ तिभिर रोगी 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


४७ 


पिये । अथवा त्रिएडा के छाथ को इस त के साथ दोष- 
दृष्यादि की अपे से पिये । 
महात्रिफखादि घृत्त- 

यष्टोमघुद्धिक'कालोभ्याघ्रोकृष्याखतीत्पलः ॥ १२ ॥ 
पालिकं; सस्ितादरातषरुतश्रस्थं पचेत्समेः। 
अजात्तोरवगावासामाकवस्वरसेः पथकः ॥ १३ ॥ 
महाजिंफलमिस्येतत्परं द्िचकारजित्‌ । 

चरेफल्ेनाथ हविषा लिदानखिरुलां निरि ॥ १४॥ 
यष्टीमघुकसंयुक्तां मधुना च परिष्ठताम्‌ । 

मासक हिताहारः पिवन्नामलकोदकम्‌ ॥ १५ ॥ 
सोपणं लभते चक्षुरित्याद भगवान्निमिः । 


महात्रेफर धृत--भुरुहठी, काकोरी, शछीरकाकोखो, कटेरी 
पिप्पली, गिलोय, कमठ भत्येक एक परु; सित।, दरचायेभी 


एक पर, इनके साथ धृत का एक प्रस्थः वकरो का दूष, त्रिपला 
छाथ, वासा छाय, मांगरे का स्वरस प्रत्येक प्रस्थ प्रभाग नें रेकर्‌ 
घृत सिद्ध करे । इस प्रेत का नाम महातरैएरु दै, यह इध्ठिविकार- 
नाशक श्रे हे । 
त्रेफर घृत के साथ रात्रि मे त्रिरका अुख्हटी को मधु से 
द्रव बनाकर षुक्‌ मदीने तकं हितभोज। रहता इज। चाटे । 
आंवरे का पानी पिये। इस प्रकार करने से गदड की शि 
भिङती है, रेखा भगवान्‌ निमि ने कहा हे । 
तिभिरनाशक योग-- 

ताप्यायोहेमयष्टयाहसिताजःयाज्यमात्तिकेः ॥१६॥ 

संयोजिता यथाकमं तिभमिरष्नो वसा वय । 

सधतं वा वराकाथं सीलयेचिमिरामयी ॥ १७ ॥ 


अपूपसूपसत्तन्‌ बा तरिफलाचुखंसंयुतान्‌ । 
पायसं वा वरायुक्तं शीत समशुशकेरम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रातभेक्तस्य वा पवम्यातपथ्या पथक्‌ पथक्‌ । 
खदधोकाशकेराच्ोदरेः सततं तिमिसातुरः ॥ १६ ॥ 
ताप्य, स्वणमाश्िक, रोह, स्वगमस्म, सुखहटी, मिश्रो, 
पुरातन पूत, मड; इनके साय त्रिरूखा दृष्ाङ्गुसार [ एथक्‌ द 
या तीन थवा चार या सबसे भिखाकर~चन्द्रः ] सेवन करना 
तिभिरनाज्ञक उत्तम है । 
विभिररोगी न्रिषछा के काथको धृत के साथ खाये। 
त्रिफखाचू्णं से मिङे अपूप, सूप-दाछ या सच्च को खाये । 
त्रिफलामिश्चित खीर शो रण्डा शोने पर मु तथा कषकंरा के 
खाय प्रातः खाये 1 थवा भोजन से पूवं खाये । अथवा हरड़ 
को मृद्रीका, शकंरा, मपु; इनसे मिराकर अरग अलग तिभिर- 
रोगी निरन्तर खाये । 
तिभिरनाश्क चूणाजन-- 
सातोजांशां चतुःषष्टि ता्रायोरूप्यकाश्चनेः । 
युक्तान्‌ प्रस्येकमेकांशेरन्धमूषोद्रस्थितान्‌ ॥ २० ॥ 
ध्मापयिस्वा समावर्त ततस्तञ्च निषेचयेत्‌ । 
रसस्कन्धक्षायेषु सप्तरुत्वः पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २१ ॥ 


ददे 


= € ] भागेयुतं +, 
वैडयसुक्ताशद्खानां निभिः ततः । 
चूणाजनं श्रयुखीत तस्सवतिमिरापहम्‌ ॥ २२ ॥ 
चूग्याजन--सरोतांजन चोसट माग, तान्न, ोह, चांदी, 
सोना प्रत्येक एक `एकं भाग, इन सबको मिलाकर अन्धमूषा 
मे रखकर भमापन करे-पके । फंकने पर भटी प्रकार मिर जाने 
पर ८ चूर्णं करके शिखा पर ) इसको प्रथ्‌ पथक्‌ मधघुरादि गण 

ङ छाथ मे सात बार बुक्षाये। फिर इसमें वेद्यं, मुक्ता भौर 

श्षंख के तीन भाग मिराये । फिर इस वचर्णोजन को बरते, यद 

सव तिभिर का नाशक उत्तम अंजन है । 

६ तिमिरादिनाशक षिविध जज्जन-- . 
मांसीच्रिजातकायभ्कुङ्कमनोलोत्पलामयाटत्थः। 
सितकाचशङ्खफेनकमस्चाञ्जनपिप्पलोमधुकेः ॥२३॥ 
चन्द्रे ऽभ्विनी सनाथे उचूरितरयेयुगुलमदेणोः । 
तिभिरामेर्तसाजीकण्डूकाचाविशममिच्चुन्‌ ॥२४॥ 
मरिचवरलवणभागो भागो दौकणसमुद्र्ेनाभ्याम्‌। 
सोवीरभागनवकं चित्रायां चूतं कफामयनित्‌॥२५॥ 

जटामांसी, त्रिजावक .( दुाकचीनी, इङायची, तेजपात >), 
रो, केसर, नीखुकमरु, हर्‌, तुर्थ, श्वेत काच नमक, शंख, 
समुदरफेन, मरिच, अंजन, पिप्पडी, सुरुहटी; इनके चरणं को 
चन्द्रमा कं अश्विनी नदन्र क साय युक्त दने पर दोनों जख 
भं अजन करे । इससे तिमिर, भम॑, ला रेखार्ये, कण्ट भौर 
काच आदि शान्त होतेह । 

मरिच ओर सैन्धव दो भाग, पिप्पली भौर समुदधफेन दो 
आग, सौवीरजन नौ माग; इनको चित्रा नत्र में चूणं करके 
आंख मे अंजन करने से कफ रोग नष्ट होते दै । 

( मनोहयातुष्थकस्तुरीमां सीमलयरो चनाः । 
दशकपंरसंयुक्तमशशशीतिगुणमञअजनम्‌ ॥ १॥ 

पिष्टं चित्राभ्विनीपुष्ने षड्विधे तिमिरे हितम्‌ । 
प्रसादनं च देः स्याचन्लषेणावभाषितम्‌ ॥ २५) 

८ मैनश्िढ, पुस्थ, कस्तूरी, जटामांसी, चन्दन, गोरोचन 
पृक २भाग, कपूर दष भाग, अंजन अस्सी भागः; इनको पीसकर 
चिन्रा, अश्नी घौर पुष्य मे वरते । यह दुः प्रकारके तिमिरमें 
हिवकारी हे, शटि को नमक करता हे ) । 
` प्रात्तागरणालोस्वरसे स्षीरमदय +सासु च । | 

पृथक दि्याप्सु खोतोजं सप्तरत्वा निषेचयेत्‌ ॥२६॥ 
त्चणितं स्थितं शद्धे दक्प्रसादनमञ्जनम्‌ । 
शस्तं सर्वाक्तिरोगेषु विदेदपतिनिमितम्‌ ॥ २५ ॥ | 
दा्ाक्षाय, खणाल बौर कमल के स्वरस मे, दृधमे,मच मे, । 
वसाम भौर वर्षां जलम, एथर्‌ प्रथक्‌ साव वार खोतांजन | 
को बुश्लाये । इस चूण को हंख म रखकर आंखो मे अंजन करे । 
यह भासो को निरमरु करता है । भां ॐ सब रोगों मँ उत्तम | 


--- ~~~ ~~~ 





नास्कराञ्जन ~~ 


निदृग्यं बादरा्गारेस्तुत्थं चेत्थं निषेखितम्‌ । 


ह, इसको विदेहपति-जनक ने बनाया हे । | 


अश्टङ्गश्वये उत्तरस्यानम्‌- 


[ तिबिरअतिषेषः- 


क्रमादजापयःसर्पिोद्रे तस्मात्‌ पलद्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

काषिकंस्ताभ्यमरिचसखोतोज्ञकटुकानतेः । 

पटुरोधरिलापध्याकणेलाज्जनकेनकेः ॥ २६ ॥ 

युक्तं पल्तेन यश्च मूषान्तर््मातचूरितम्‌ । 

हन्ति काचार्मनक्तान््यरक्तराजीः सुरोल्ितः ॥२०॥ 

चूशो विशेषाच्तिमिरं भास्करो भास्करो यथा । 

त्रिदाद्धागा भुजङ्गस्य गन्धपाषाणपञ्चकम्‌ ॥ २१ ॥ 

शस्वतालकयोदधो दौ वद्गस्येको.ऽजनाश्रयम्‌ । 

श्रन्धमृषीरृतं ध्मातं पकं विमलमञ्जनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तिमिरान्तकरं लोके द्वितौय इव भास्करः । 

तुत्थ को बेर के अङ्गारो म जखाकर पूवं की माति क्रमशः 
वकरीकेदूध, घी भौर मधुमें अरग अरग साठ वार इश्ताये। 
इसत तुष्थमे सेदो पल रेकर, ताप्य-स्वणंमािक, मरिच, 
सोतेजन, टकी, तगर, नमक, छोघ, मेनसिख, दरद, 
पिप्पडी, इकायची, अञ्जन, ससुद्रष्ेन प्रस्येक एक कष; मुकहपी 
एक पट; इनको भिषाकर मूषा में अन्तपूष्म विधि से पकाकर 
णं करे । यह चूणं काच, अर्म, नक्छान्ध्य, रार रेखा को नष्ट 
करता ह । नित्य सेवन से यह भास्करचूणं विशेष कर तिमिर 
को नष्ट करता है, जिस प्रकार सूं अन्धङ्रार को नष्ट करता है । 
सीसक के तीस भाग, गन्ध पाषाण के पांच भाग, ताम्र 

आओौर हरतार्केदोदो माग, दंगका प्क भाग, अंजन के तीन 
भग; इनको अन्धमूषा मे रख एर पके । पकने पर यह निम 
अंजन रोक में दूसरे सूयं की भांति तिमिर का अन्त करने 
9 गन्धपाषाण से गन्धक का पत्थर जिसमे ते गन्धक 
निककती है, वही रेना वाहये । सीखक आदि शुद्ध करके 


वरतने चाहिये, इनकी भस्म नर्हा वरते । 


तुत्याजन-- 
गोमू छगणरसे ऽम्लकाञिके च 
खमोस्तन्ये दविषि विषे च माक्षिके च । 
यत्तुरथं ज्वलितमनेकंशो निषिक्त 
त्छुर्याद्वरुडसमं नरस्य च्लेः ॥ २३ ॥ 
शत्य को भाग में अनेक बार-खात बाः गरम करके बार 
खार गोमूत्र मे, गोवर के स्वरक्त मे, खदरी कांजी मे, माताके दूष 
मे, घी रमे, विषम भौर मघु मँ निर्वापित करे-डुक्षावे । इसका 
अंजन मनुष्य की आंख को गदड के समान बन। देवा है । 
अन्न रगाने की लङाका- 
श्रेष्ठजलं % ज्गरसं सविषाज्यमजापयः । 
यष्ठीरसं च यस्सीखं सघरृत्वः पृथक्‌ पूथक्‌ ॥३०॥ 
तप्तं तक्षं पायितं तच्छलाका 
नेत्रे युक्ता साजनाऽनञ्ना वा । 
तेमिर्यार्मसावपेच्विल्यपेजञं 
कण्डं जाञ्यं रक्तराजीं च इन्ति ॥२५॥ 
सीखक क अरूद धङग श्चात बार गरम करके त्रिका के 


अध्यायः १६] विचोतिनी-भाषारीकासंदितम्‌ । ४६६ 


काय म, मांगरे ॐ स्वरस म, विष मे, घो म, वकरो के दूष मे, तोराद्रवग्धमञ्जन- 
भौर मुलाहटी के रस में बुशषाये । इष सीस से बनी सषराका मप्रतिसाराख्यमुत्तमं तिमिरे ॥ ४२॥ 


को अंजन के साथ या अंजन के विनानेत्रमे प्रयोग करनेसे 


मरिच इस, स्वणंमाङिक माधा कषं एक पल, 
तिमिर, अर्म, त्राव, पिश््ुरुता, पिञ्ध, कण्डू, जता भौर रो न 1 


भुरुहटी एक कष; हन सव को दूष से गीटा बनाकर पचे 





खाये न्ट होती है । जाकर अंजन करे । यह शश्रतिसार नामक सजन तिभिरर्मे 
नयनाषताञ्न- भे हे । 
रसेन्द्रसुजगो वस्यो तयोस्तुस्यमथाञनम्‌ । बिभीतकाअन- 
हेषत्कपूरसंयुक्तमञ्नं तिमिरापहम्‌ ॥ ३द ॥ | श्रल्वीजमरिचामलकटवक्‌- 
पारद भोर सीसा समान, इन दोनो ॐ बरावर भंजन, इनमें तुस्थयष्िम्के जलपिषठेः । 
थोडा कपूर मिराकर किया अंजन तिभिरनाश्षक दहै । | छाययेव गुटिकाः परिशष्का 
युभक्षिराज्ञन-- नाशयन्ति तिमिराण्यचिरेण ॥ ४२ ॥ 
या सृभ्ररतरुणरविप्रकारागज्ञ- वेदे ॐ वीज, मरिच, आवे की छाल, तुस्थ, सुखी; 
निन स्तस्थास्यं समयशुतस्य गोशङृद्धिः । | इनको जरु से पीसूर छाया मे गोदियां बनाकर तथा छाया 
निदेग्धं समध तमञ्जनं च पेष्यं । मं हो सुखाकर बरतने से शीघ्र ही तिभिर को नष्ट कर देती है । 
योगोऽयं नयनवलं करोति गर्भम्‌ ।॥२७॥ षण्माषिक योग- 
जो गीध उगने हए सूयं के प्रकाश के समान लार गां मरिचामलकजलोद्धव- 
वाछा तथा अपने समयमे मरा हो, उसके मुख को लेकर उपरो दुस्थाञ्जनताप्यधातुभिः ऋमनुदधेः । 
से जलाकर इसके बराबर अजन मिराकर पीक्षना चाहिये 1 यह । षण्माक्तिक इति योग- 
भंजन का योग आंखो मेँ गीष के समान बरूकोकरतादहै। | स्तिमिरामंङ्घदकाचकण्डन्ता ॥ ४४ ॥ 
८ | रल्लानि रूप्यं स्फटिकं सुवणं 
रष्णसपववने सहविष्कं व्ग्धमजनमनिःखतवूमम्‌ । | खोतोखनं ताघ्रमयः सण्धम्‌ 
चितं नलदपत्रविमिधरं मिश्नतारमपि रत्ति चदु; ३८ दिरिः द्धम्‌ । 
कारे साँप के मुख मे अंजन को घी के साथ धंएु को बाहर . कुचन्वन्‌ तनेति भ 
निकार विना जराये । धिर इसको खस, तेजपत्र ढे साथ मिला ` चूरन सवहगामयच्नम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कर चूणं करके वरते । यद अतिक्कतिसाली योग है । [यह भिश्न | = मरिच एक माग, भावा दो माग, समुद्फेन तीन माग, 
तारक को जोड नही देता, पितु ्रतिक्षय षक्ति बताने के छिये , हस्य चार भाग, खातजन पाच भाग, स्व्ंमाचिक छः माग 


भमिद्ववार, श्द्‌ है ]। । इनका यह षण्म।द्िक योग॒तिभिर, भम॑, क्ठेद्‌, काच रौर 
ङङ्कटविदाञ्जन-- कण्ट को नष्ट करता है। 
छष्यसपं मूतं न्यस्य चतुरश्चापि चृधिकान्‌ । बन्न, मरकत आदि ररन, चांदी, स्फटिक, सुवणं, सरो्तोजन, 
छ्ञोरकुभ्मे त्रिससादं क्ेदयित्वा प्रभन्थयेत्‌ ॥ ३६ ॥ | वाग, कोह, संख, काल चन्दन, कार गे इनङ़ चूं का जंजन 
तत्र यन्नवनीतं स्यासुष्वीयाचेन ङुकटम्‌ । शंख के सब रोगो को य हे। 
अनयसतस्य परीषख भते धुवमअनाद्‌ ॥ ४० ॥ | तिलतेलमदतेलं गसवरसोऽतनाश निय 
दूष के घदे मं मरा इभा का सांप ओर खार विच्च छोड ५ 


कर तीन सन्ता तक सकने देवे । फिर इस दुध को विद्ये । आयसपानरविपं करोति दष्टं नस्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इससे जो मक्खन निके वद मुरगे को खाने ॐ ख्ये देवे । इस | तिर का ते, बदेढे को मजा का तेर, भांगरे का स्वरस, 
सुग की बीट के अंजन करने से अन्वा भी जरूर देखता है । । भसन का कायः इनको मिलाकर ( वे की भपेषा चौगुना ) 


सप॑वसाद्ञ्जन-- छो के पात्रमे पकाये, इ वेक का नस्य शटि को बणयुक्त 
रष्णसपंवसा दाङकः कतकात्‌ फलमञनम्‌ । करता हे । व 
रसक्रियेयमचिरादन्धानां वशन्रदा ॥ ४१ ॥ । रोधन्‌ च नेकशस्तं व 
काके सांप की बसा, क्ख, कृतक का एरु, अजनः; इनङ्ी | खेहास्लविसरावरख्रेकनस्येः । 
रसक्रिया बनाकर धंजन करने से धरो नो शीर ही षटि उपाचरेदञनमृषटवस्ति- 
= र बस्तिक्रियातपंणलेपसेकेः ॥ ४७ ॥ 
दापि ५ ष के भदसार इष्ठ तिमिर रोगी में रकमोश्ण 
मरिचानि - विरेचन, व त कषरोबस्ति, व वंन, केप 


स्ताष्या्तर्थात्पलं पिश्ुयंश्थाः । जोर सेक वाद्‌ वार करे । 


४७० 


सामान्यं साधनमिदं प्रतिक्रोषमतः शशु ॥ ४८ ॥ 


सव तिभिररो ्ी यह साधारण चिकित्सा है, इसके भगे | 


्रस्येक दोष के लिये सुनो । 
वातजतमिरनान्चक षृत-- 
वातजे तिमिरे तत्र दशामूलाम्भसा धृतम्‌ । 
स्षीरे चतुगंणे भरेष्ठाकत्कपक्षं पियेचचतः; ॥ ४६ ॥ 


अटक्ग्टवये उत्तरस्थानम्‌- 





निफलापं मूलानां कषायं क्षीरसंयुतम्‌ । 
परण्डतेलसंयुक्तं योजयेच्च विरेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 
वातजन्य तिमिर मे दशमूल के फछायमे, घी से चोगुने 
दू में त्रिफराकरक के साथ शृत को पाकर हसको पिये । | 
पीे से त्रिफला तथा पंचमूरका कषाय दूष के साय पएरण्डतेर । 
मिलाकर विरेखन के स्यि पिये । 
जीवन्श्यादि तेख-- । 
सखमूलजालजोषन्तोतुलां द्वोणे;ग्भसः पचेत्‌ । 
श्रषटमागस्थिते तस्मिस्तेलप्रस्थं पयःसमे ५ ५१ ॥ | 

बलात्रितयजीवन्तोवरो मूले, पलोन्मितेः । 

यष्टोपेशचतर्भिश्च लो्दपात्रे विपाचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

लोह एव स्थितं मासं नावनादुष्वंजच जान्‌ । 
ल हन्ति तद्विशेषाददगाश्चयान्‌॥५२॥ । 

। 


कन्धरास्कन्य पुषटिलावण्यकान्तिदम्‌ 
मूल भोर जार ढे साथ जीवन्ती एई सी पर रेकर पक | 
द्रोण जर में काथ करे । इस जर कां धाठवां भाग रह जाये 
तब द्वानकर सके बराबर दूध मिराकर इसमे तेर का एक 
्रस्थ, बका, अतिबका, नागबला, जीवन्ती, शतावरी; इनङ़ मूक 





प्रत्येक एक पर, मुरुहटी चार पक; इनके कर्क से रोदपाच्र 
म पकाये। कोहि के ही पात्र मे.एक मास तक रने पर नस्य मं | 
देने पर यड अत्र से ऊपर के वातपि तजन्य रोगो को नष्ट करता 
ह, विशेष कर इष्टि के रोगों को नष्ट करता है । केस, सुख, प्रीवा 
र स्कन्ध की पुष्टि, छावण्य तथा कान्ति देता हे । 
सितेरण्डजटासिहीफलदाख्वचानतेः ॥ ५४ ॥ | 
धोषथा भिद्वमूलेश्च तैलं पक पयोन्वितम्‌ । 
नस्यं सर्वोभ्वंजच्रत्थवातन्टेष्मामयातिजित्‌ ¢ ५५ ॥ 
वसाऽने च वेयाघ्री वारादो वा प्रदास्यते । | 
गृभ्ादिङ्कयोत्था वा मघुकेनान्विता पृथक्‌ ॥५६ ॥ | 
श्वेत शएरण्ड य मूढ, कटेरी का फक, दृङ्दश्दी, वचः, 
गोर, घोष ( छत्रा, सफ ), विरवमूक; इनसे दूष के साय | 
तैर सिद्ध करे । इल तैर का नश्य अघर से उत्पश्च, वात-कष- | 
जेन्य सव रोगा को पीडा को नष्ट करत हि । 
भ्यात्र या सूध्र की कसा अजन के छियि उत्तम है । | 
शीष, सांप तथा ऊक्ङुट की वसा को एरषक पृषक्‌ युरुहदी से । 
मिकाकर अंजन मं वतना दच् हे । 


विम्ब्दिनाष्यक प्रस्वजन-~ 
भत्यजने च सेच दख्च्छरधुते कमात्‌ । 
निष्कि पूवेवथोज्यं तिभिरण्नपङखनम्‌ ५ ५७ # 





[ तिमिरप्तिभेषः- 


न चेदेवं शमं याति ततस्तपंखमाचरेत्‌ । 
भ्रस्येजन ( तीचद्ांजन के भत्यनीक अंजन ) मे स्तां जन 
को अस्मि पर गरम करके कपरः मांसरस, दूष गोर घीमें 


 बुश्ठाकर सुखी के साय रगाना चाहिये, यह उत्तम तिमिर- 
। नाशक है । [ पूरव॑षत्‌ से चन्द्र ने सात बार बुद्वाये यद जर्थं 
। किया है, परन्तु धिवदासतेनजी ने सुरही री ह । ] 


इस प्रकार से तिमिर क्षान्तन हो तब तपण विधि वरते । 


नेत्रतर्प॑ण योग-- 
शाताहाकुशनलदकाकोलीद्धययष्टिमिः ॥ ५८ ॥ 
प्रपोण्डरोकसरलपिष्पलीदेवदएरुमिः। 
स्पिरष्टयुण्ञीरं पक्तं तपंशपुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मेदसस्तद्धदेशेयाद दुग्धसिद्धात्‌ खजाहतात्‌ । 


। उद्धतं साधितं तेजो मधुकोशीरचन्दने, ॥ ६० ॥ 


भ्वाविच्छुर्यकगोधानां दन्तित्तिरिब्दिणाम्‌ । 
पृथकपृथगनेनेव विधिना कल्पयेद्धसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रसादनं खेदनं च पुरपाकः प्रयोजयेत्‌ । 


। वातपीनखवश्चात्र निरूहं खाजुनाखनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


सखो, कूट, मांसी, काकोटी, ीरकाकाकी, सुरृहटी, प्रपौ. 


। ण्डरीक, चोड, पिष्पटी, देवदार; इनसे श्रत को भटगुने दृष 


मे पकाकर तपण करे, यह उत्तम तपंण है 1 
इसी प्रकार हरिण छी मेद को दुभ के साथ चिद्ध करके 
मन्थनदण्ड से विरोकर इकषमे से मक्खन निकार कर युर 
हृदी, खस ओर चन्दन के साय तर्पण करे । [वेज शब्द का सार 
अथं होने से मक्खन का अथं घो ङेना ]। 
श्वावित्‌ , सेह, गोह, सुगा, तीतर, मोर इनकी वा को 
जङग भकग द मे पकाकर. इससे मक्छन-घी निकार कर 
इसी विधि से तपंण मं वरते । 
प्रसादन, स्नेहन पुटपाक को ( सू, भ. २७१४-१६) 
तर्घ॑ण पुढपाक विधि से वरते । 
जातजन्य सिभिर म वात-पीनस की भांति निर्ह जीर 
अनुवासन वरते । 
पि्तजजतिभिरचिकिस्सा इ 
पित्तज्ञे तिमिरे सपिजवनोयफलत्रयः । 
विपाचितं पाययित्वा खिग्धस्य व्यधयेल्सिराम्‌ ६२ 
शकरेलानदृष्शचयकतवरेचयेत्‌ । , ` 
सुखोतान्‌ सेकल्ेपादोन्‌ युञ्ज्यान्नजास्यमूघद् ॥ ६४ ॥ 
सारिवापद्मकोरीरसुकतारावरचन्दनः । ~ 
वतिः शस्ता.ऽअने, चूरेस्तथा पत्रोत्पलाञज्ञनः ॥ 
सनागपुष्यकपूरयध्याहवस्वरेगेरिकेः ॥ ६५ ॥ 
पिच्चजन्य तिमरिर मे जीवनीय गण तथा त्रिफल् से 


` पकाये धुत को पिकाकर स्निश्य हु रोगी की सिरा का वेधन करे । 


शकरा, इकायची, निश्चोय) इनके चूण को आषु के साय 
भिराकर विरे देवे । 


अध्ययः १२] 


विथोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 


७७९ 


ज्र, सुख ओर किर पर अतिक्षीतर परियेक तथा रेप , माये की भस्य, श्वेत गाय के वारु, सरिच, संख, चन्दन, 


शादि वरते । 
खारिवा, पश्माख, खस, मुछा, सावर रोघ, चन्दन; इनसे 
बनाई वसि अंजन मे प्रशस्त है । तथा सेखपत्र, कमल, छंजन, 
नागकेखर, कपूर, युरहटी शौर सोनागेर्‌ का वणं अंजन 
मे वरते । 
पिचजतिभिरनाक्षक अअन- 


सौवीराञजनतुस्थकश्ज्ीधात्रीफलस्फयिककपूरम्‌ 1 


पञ्चांशं पञ्चांशं ज्यंशामथेकांडामञनं तिमिरघ्रम्‌ ॥६६॥ 


नस्यं चाज्यं श्तं सषीरजीवनीयसीतोत्पलेः ॥ ६७ ॥ 
सौवीराजन पांचमाग, तुत्थ पांच भाग, काकड्श्चगी 
तीन भाग, आंवरे का एर तीन माग, स्फटिक एक भाग, कपूर 
एुक भाग; इनका घंजन तिभिरनासषक द । [ श्रीभिवदाससेनजी 
जवे तक प्रस्येक पांच भग, स्फटिक तीन माग, कपुर 
प्क भग, यह अर्यं करते है ] । 
खौगुने दण म जीवनीय गण, क्षकंरा बीर कमर से सिद्ध 
किया धृत नस्य के ठिये उक्तम हे । 
कफजतिमिरनाशक विरेचन - 
ऋछेष्मोद्धवेऽगरताकाथवराक रुतं घृतम्‌ । 
विष्येत्सिरं पोतवतो दथाश्चायु विरेचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काथं पृगामयाशण्टीरुष्णाकुम्भनिकुम्भजम्‌ । 
ककजन्य तिमिर मे गिरोथके काथ मे ्रिफला ओर 
पिप्पङी से पकाना धृत पिराये । पे से सिरा का वेघन करे । 
इसके उपरान्त सुपारी, शर ङ्‌, सों 2, पिष्यङी, तन्ठव्‌, दन्तीवीजः 


इनके काथ से विरेचन देवे। 
कफजतिभिरनान्षक नस्व~- ग 
‡॥ ६६ ॥ 
द्विष अम्‌लनियुे केलं पकं च नावनम्‌ । 


हौषेर, देवदार, हरदी, वारुहर्दीः पप्पी; इमके कल्क खे 
दूष के साथ दक्षमूर के छाथ भं पकाया तरू नस्य म वरते । 
भेत्रमरनाक्षक विमखावतिं ओर कोकिरावति- 
शाङखप्रियङ्कनेपाश्नीकटुविकफलत्रिकेः ॥ ५० ॥ 
द्बेमल्याय विमला वर्ति; स्यात्‌- 
-को्किला पुनः । 
ष्णललोदरजोष्योषसेन्धवविफलाअने; ॥ ७१ ॥ 
विमखा व्ि-शंख, प्रियंगु, मेनसिर, त्रिकट भौर त्रिका 
से बनी वत्ति दृष्टि की नि्मलता के दिये विमलाव्ति ह । 
कोक्ठिरा वस्ति टृष्णलोह भरम, त्रिकटु, सैन्धव, त्रिफका 
मौर घंजन से बनाई वतिं कोकिरावत्ति है । 
दन्वर्ति-- 
शादागोखंरसिदोष्रद्विजा लालाटमस्थि च । 
भ्वेतगोवालमरिचदङ्चचन्दनफेनकम्‌ ।। ७२ ॥ 
पिष स्तन्याजदुग्याभ्यां षतिस्विमिर्करजित्‌। 
रक्तजे पि्वत्सिद्धिः श्ीतेश्चाखं प्रसादयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
खरगोक्ष, गाय, गधा , सिह, ऊंट; इनके दात, इनकी 


समुदफेन; इनको माताके भौर बकरीके दध्मे शीस कर 
अनाई वत्ति तिमिर-शक्नाशक हे । ® 
रक्तजन्य तिमिर मे पित्त ी भांति चिकिस्सा करे। शीतवी्ं, 
शीवस्पक्ष, अच्नपान ओषध सेकादि से रू को निमंङ बनाये । 
दराादि वति-- 
द्रात्तया नलदसोघ्यषिभिः 
शाङ्खताम्रहिमपदयपद्मकोः । 
सोत्पलेश्छगलद्ग्धवरतिते- 
श्खजं तिमिरमाश॒ नश्यति ॥ ७४ ॥ 
द्वा्ा, मांसी, रोध, मुरही, श्षंख, ताश्न, स्वणं, कमर, 
पद्माख, शेत कमर; इनको बकरी ॐे दृध से पीस कर बनाई 
वसि रक्तजन्य तिमिर को शीघ्र नष्ट करती है। 
संसर्मसन्निपातोत्थे यथादोषोदयं क्रिया । 
सिद्धं मधूकृमिजिन्मरिचिामरदारुभिः ॥ ७५ ॥ 
सक्तीरं नावनं तलं पिष्लेपो सुखस्य च । 
नतनीलेोत्पलानन्तायष्याहसनिषण्णकेः ॥ ५६ ॥ 
साधितं नावने तेलं शिरोबस्तो च शस्यते । 
संवग भौर सच्चिपात मेँ जिस दोष की अधिकता हो, उसङे 
अनुघार चिकिस्सा करे । 
महभ, विडंग, मरिच, दैवदरु इनसे दु के साथ सिद्ध 
किया तैर नस्य मे देवे । महज, विग आदि फो जरू से 
पीस कर सुख पर ऊष करे । 
तगर, नोरोल्यर, सारिवा, सुकहदी, चोराः; इन से सिद्ध 
किया तैर नस्थ मे भौर शिरोबस्ति मे परश्षस्त है । । 
त्रिहोषजतिभिरनान्चक योग- 
दुदयादुशीरनियुे चु रितं कणंसेन्धवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तत्खुतं सघतं भूयः पचेस्सोदं घने किपेत्‌। 
शीते चास्मिन्‌ हितमिदं सवेजे तिमिरे ऽखनम्‌ ॥ऽ८॥ 
खस ढे छाथ मे पिष्पदटी भौर सेन्धव चूणं करके ख देवे । 
फिर इसको छान कर घी के साथ पकाये । धह जौर सषीतक शो 
जामे पर इसमे मधु मिाये। बह भंजन सद तिभ्रिर म 
उन्तमबर है । 
वक्तन्य- खस का काथ भाट पक, पिप्पली रौर सैन्धव 
्रस्येक घाट मासा, घी एक कर्ष, मधु भी एक कषं । 
्स्थीनि मज्रपूण॑नि सत्वानां रात्निचारिणाम्‌ । 
सखोतोजाजनयुक्तानि वदस्यभ्भसि वासयेत्‌ । ७६ ॥ 
मासं विशतिराजं घा ततश्चोद्धूत्य शोषयेत्‌ । 


#“"मधूकसारांजनतान्नत्रिकडकविडगशौण्डररोकानि () । सलवख 
वुष्थत्रिफलालोभरानि निम्बाम्बुपिष्टानि ॥ वरिश्चतुदं ङ्गी नयनामय- 
नाश्चनी छिलास्तम्भे। लिखिता हिता जगतः तिभिरापरी शैशचेषेख ॥ 
एकयुखा भागषिका द्विगुखा च हरीतकी सिल पिष्ट । वत्तिरि " नवन. 
सुदा तिभिरामंपटनकाचाभुदरी 11” मूल धोक भ इतना पाठ ङ 
पुस्तकों म अभिक । 





४७२ 


शचृणितान्यञ्जनं शरेष्ठं तिमिरे सान्निपातिके । 


श्टङ्गहटदये खसरस्थानम्‌- 
समेषश्ज्ोपुष्पाणि सयष्ठधाहानि तान्यनु ॥ ८० ॥ | 


[ तिभिरषलिषेधः- 


तगर, त्रिकट, त्रिफा, हरता, मैनसिरट, समुद्रफेनः 
इनको बकरी के दूध से पीसकर बनाई वत्ति रान्र्यन्धमें 


राग्रिमे विषरने वारे (उक्ल दि ) प्राणियों की ¦ उत्तम हे । 


मजा से भरी अस्थिर्यो को सोर्तोजन के साथ मिलाकर बहते | 


पिप्पली को यञ्त्‌ के वीच में रखकर हस भ्रकारं पकाये 


इष जर मँ एक मास या बीए दिन तक रखकर फिर निकार | कि वष्ट जले नहीं । फिर इन पिप्पसा सुलाकर मधु के साथ 
कर सुखा ठेवे । इनको मेषश्ंी पुप्प भौर सुखहटी के साथ | धिसकर रात्र्यन्ध मेँ उत्तम अंजन हे । 


पूणं बनाकर अंजन करे । यह अंजन सान्निपातिक तिमिर में 
उत्तम दै । 
कांच रोग मे सिरावेधन को निषेध- 


भस ॐे प्लीहा भौर यज्व को सैर तथा घी के साथ खाये । 
जीवन्ती के पर्तोकोधीमे सिद्ध करके खाये । अगस्उ के 
पत्तो से सिद्ध शत पने मे उत्तम हे । अतिमुक्ता (माघवीरता), 


काचेऽप्येषा किया मुक्टवा खिर, यन्त्रनिपीडिताः८१| एरण्ड, निगुंण्डी, शतावरी; इनके पत्त से सिद्ध धृत खाये। 


श्ान्ध्याय स्युमल। दचात्खरान्ये स्वस्रे जलोकसः । 
यह पूर्वोक्त क्रिया काचरोगमे भो करनी चािये। इस 
काच मे सिरावेध नर्ही करना चाहिये । क्योकि सिरामोच्ण के 
व्यि कयि हुए दबाव से पीडित मल-दोष लन्धस्व उत्पन्न करते 
है लौर जहां र्तखाव करना हो वा जोक से रक्तखाव करे । 
काच रोगयापन अंजन- 
गुडः पेनोऽअनं ङृष्णा मरिचं कुङ्कमाद्रजः ॥ ८२ ॥ 
रसक्रियियं सत्तीद्वा कावयापनमञ्जनम्‌ । 
गुड, व , जन, पिप्पटी, मरिच, कंसरः; इनकी मधु 


के साथ बनाई रसक्रिया काच को न्ट करने ॐ छिये अंजन हे। 
मकुरंधच्ठिकिस्सा- 


नङुलान्धे धरिदोषोत्थे तेमि्यविहितो विधिः ॥ ८३ ॥ 
त्रि्ोषजन्य नकुरान्ध में तिमिर में कषटी विधि वरते । 
रात्र्यन्ध ( रतौन्धी ) को चिकिरता-- 
रसक्रिया घुतक्तौद्रगोमयस्वरसदरुतः। 
तादयंगरिकतालीसेनिंशान्ये हितमञनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दध्ना विघुष्टं मरिचं राज्यन्वेऽखनसुत्तमम्‌ । 
कृरङ्धिकोत्पलस्वरंगे रिकाम्भोजकेसर; ॥ ८५ ॥ 
पिषटेगौमयतोयेन वतिर्दोषान्धनारिनी । ,. 
द जामूषेण वा कान्तीरष्णाखोतोजसेन्धवः ॥ ८६ ॥ 
कालायुसारोतिकटुत्निफलालमनःरिलाः । 
सफेनाश्छागद्ग्धेन रात्यन्धे वतंयो दिताः ॥ ८७ ॥ 
सन्निवेश्य यक्न्मभ्ये पिप्पलीरदरन्पचेत्‌ । 
ताः श॒ष्का मधुना धृष्टा निदान्ये भेष्ठमञ्जनम्‌ ॥८८॥ 
सवादेश प्लीहयकती माषे तेलसर्पिषा । 
धुते सिद्धानि जीवन्त्याः पल्लवानि च मक्तयेत्‌ ॥८६॥ 
तथाऽतिमुक्तकेरण्डशेफाल्यभिरुजानि च । 
भृषं घतं कुञ्भयोनेः पतेः पाने च पूजितम्‌ ॥ ६० ॥ 
घी, मधु, गोमय स्वरख से पती बनाई रसांजन, गेर, 
तारीसयपत्र की रसक्रिया का अंजन नक्छान्व में उत्तम हे । 
` रान्यन्ध मे मरिच को दी मँ धिसकर अंजन उक्तम है । 
करंज, कमर, स्वर्णगेर, कमल का केसर; इनको गोवर के 
स्स के साथ पीसकर बनाई वकि नक्ान्भ्यनास्षक दे । 


हु ॐ पिष्पखी, श्रो क्म करी 
मार भ 


धूमरादि रोग चिकिट्सा- 
धूमराख्याग्लपित्तोष्णविद!हे जीणंसपिषा । 
चिग्धं विरेचयेच्छीतेः शीतेरविहयाश्च सवतः ॥६१॥ 
गोशङ्द्रस दुग्धाज्येर्विपक्तं शस्यते.ऽनम्‌ । 
स्वरंगेरिकतालोखचुरौवापा रसक्रिया ॥ ६२ ॥ 
मेदाशावरकानन्तामलिष्ठादावियष्टिभिः। 
स्षोराष्टंशं धृतं पक्त सतेलं नावनं हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तपंणं क्लोरसपिः स्यादशाम्यति सिराव्यधः। 
चिन्ताभिधातभीश्छोकरौद्यात्‌ सोतकटकासनात्‌ ६४ 
विरेकनस्यवमनपुरपाकादिविभ्रमात्‌। 
विद्ग्धाहारवमनात्‌ क्षुत्तष्णादिविधारणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
्क्तिरोगाथसानाच पश्येत्तिमिरोगिबत्‌ । 
यथास्वं तन्न युञ्जीत दोषादीन्‌ वीचय मेषजम्‌ ॥६६॥ 
धूमर, शम्टविद्श्ध, पिन्तविद्ग्ध भौर उष्णविद्ुग्ध मँ 
पुरातन धृत से स्निग्ध किये रोगी को शीतर भौषधिर्यों से 
विरेचन देवे । भौर सब भोर श्षीत वस्तुं का ङेप करना चाये । 
गोबर का रस, दूष तथा घी से पकाया अंजन प्रशस्त हे । 
स्वणगेर ओर तारीसपत्र के चूणं के प्रक्षेप से वनी रस- 
क्रिया उत्तम है। [ श्रीक्षिवदाससेनजी की मान्यता है छि 
धूमरादिमे जो भी अंजन वरते जाये, वे गोबर के रघ आवि 
ॐ साथ वरते जायें ओौर जो रपक्रिया वरतं; उसमे सोनागेर, 
ताीश्च का प्रेष दे। 
मेदा, शाबरलोध, सारिवा, म॑जीट, दार्हश्दी, मुरु्टी, 
दूध भाठ मागः; इनसे घी भौर तैर सिद्ध करके नश्य रेना 
उत्तम है । दूध से निकारा घी तर्पण के चयि उत्तम हे । इससे 
भोश्चान्तन षहो तो स्तिरावेघ करे । 
चिन्ता, चोर, भय, श्लोक, रूकता, उस्कट भासन, विरेचनः, 
नस्य, वमन, पुटपाक आदि कं विञ्नम ( मिथ्या योग) से, 
विदग्ध आष्टार के वमन से, भूख-~ण्यास के रोकने से, आंख के 
रोग के टीक प्रकार स्वस्थ न ्टोने से मनुष्य तिमिर रोगी 


की भांति देवता ह । । ॥ 
इस भवस्य मे दोष, दुष्य, भौर देश छादि का विचार करके 
यथायोभ्य ओौषध को वरते । 


सूर्योपरागानलबिद्युदादि- 


अध्वः १४ 


सन्तरपशं खिग्धिमादि कायं 
तथानं हेम धृतेन धृष्टम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चक्तुरत्तायां सवकालं मलुष्ये- 
य॑ल्लः कतव्यो जोविते यावदिच्छा । 
व्यर्थो लोको ऽयं तल्यराकिदिवानां 
पुंसामन्धानां विद्यमाने 5पि विते ॥६८॥ 
त्रिफला रुधिरख्तिविशयद्धि 
मनसो निवृतिरजजनं सनस्यम्‌ 
शङ नाशनता सपादपा 
धुतपानं च सदेव नेजरल्ता ॥ ६६ ॥ 
सूरथभ्रहण, अग्नि भौर बिजली शादि के देस्छने से इष्टि के नष 
हो जाने पर स्निग्ध, शीतर आदि सर्तपंण, करना चाहिये । 
सुवभं को छी के साथ चिसकर अंजन करना चाहिये । 
जब तक जीने की दृण्था हो, तब तक सब मनुष्यो को 
आंखों दी रका म यत्न करना चाहिये, क्योकि अन्धे पुरषो के 
ये दिन भौर राल पक समान होने से घनकेष्ठोने परमी 
यह रोक ग्य होता हे । 
त्रिफला, रक्तसुति, वमनादि से शोधन, मन की उपरति 
८ निश्चिन्ता ), अंजन, नस्य, पदिमांसभोजन, पाद्पूजा- 
वैरं पर अभ्यंग, उद्र्तन, प्रक्षारेन, जूता भादि पहनना, 
छौर सदा दतपान; ये नेत्ररक्षा के उपाय है । [ दृदपानं-पुरा- 
तनषूतपानम्‌, 1 पुराणे त्रिफलां कवावरीम्‌"” सु. 


मुनिना निमिनोपदिष्टमेतत्‌ 
परमं रक्समोच्तशस्य एुखाम्‌ ॥ १०० ॥ 
इति श्रीषैधपतिशिदयुससूलधरोमद्वाग्भरविरचिताया- 
मष्टज्ग्टदयसंहितायां षष्ठ उन्तरस्थाने तिमिर 
प्रतिषेयो नाम श्रयोद्शो.ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


दितं भजन से सदा निष्त्ति, अतिक्षय वमकीङे, चख, 
सूचम वस्तुओं छो म देखना, घ्ुनि निमि ने मनुष्य की वाखा 
की रद्ाकेये शेष उपाय कटे है । 
इस प्रकार विच्चो्धिनी दीका मे उन्तरस्थान का तिमिरप्रति- 
षेध नामक तेरहवां अभ्याय समाक्च इभा ॥ १३ ५ 


6 
चतुदशोऽध्यायः। 
शअरथातो लिङ्गनाशप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
„ भव इसके वागे लिङ्गनाश्प्रविषे का व्यार्यान करेगे, 
जेसा कि आत्रेय धादि महदरवियो ने कहा था। 
कज दिगनास् मे कतंड्ब-- 
विष्येत्सुजातं निपरष्यं लिङ्गनाशं कफोद्धवम्‌ । 


६० छ० ह° 








विध्ोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


छद 


्आव्तक्यादिभिः षडमिर्विषलितमुपद्रवैः ॥ १ ॥ 
भण्डी कार से घनीमूत--जिसमे से दिखाई न वेवे, देसे 
कफजन्य लिङ्गनाक्च का तथा जावत्तक आदि छः उपद्रवो से 
रहित छिङ्कनाञ्ञ का वेन करे । [ भावत्कं जादि उपद्रव 
आगे वे श्लोक मं करेगे ]। [ निभ्येच्यम्‌-दतवरधनस्‌ । 
खुजातं-सुषु घनीभूतं श्लेष्म ॒पिण्डवद्‌ र्यमानम्‌ । 
क्यादिभिः--आव्तंका-शकंरा-राजीमती-चिननां्का-चन्रकी- 
छश्रकीभिः ] । 
साध्यकष का छिगनल्ल- 
सोऽसञ्ातो हि विषमो दधिमस्त॒निभस्तयः; । 
शलाकया ऽवर्छो-ऽपि पुनरूष्व प्रपते ॥ २ ॥ 
करोति वेदनां तीवा शि च स्थगये्पुनः। 
ऋछेष्मलैः पूर्यते चाद्य सो.ऽन्येः सोपद्रवश्िरात्‌ ॥२॥ 
श्ैष्मिको लिङ्गनादो हि सितत्वाच्द्‌लञष्मणःसितः। 
तस्यान्यदोषाभिवाद्ध वत्यानीलता गद्‌; ॥ ४॥ । 
यह छिगनाश यदि दीक प्रकार से न पका हो तो विषम- 
नी चा-उंचा, द्टी के मस्तु के समान पतला, शाका से 
च्वोर करने पर दुबाने पर भो ऊपर को जाता हे । तीव वेदना 
को उत्पश्च करता हे, घौर बेधन करने पर भी फिरसे ष्टिको 
पि ठेताहे। कफकारक भौषध पएवं भन्न से शीत्र भर 
जाता हे । वात-पित्तकारक दूसरे अन्न से तथा उपद्र से 
देर मेँ भरता हे । र 
क्योकि कफ श्वेत है, इस ख्ये कफजन्य रिद्गनान्च भी 
श्वेत होता है। इस लिङ्गनाशा के वात भादि अन्व दोष 
से आक्रान्त होने पर रोग मं-रिङ्गनाश मे, दैषत्‌ नीर्ता 
हो जाती हे । [ भानीख्ता शो होता हे 1 
बावर्तंकी, सकरा भादि के उपद्रव-- 
तक्रावर्तचला दष्टिरावर्तक्यरणा.ऽसिता । 
शर्करा ऽक पयोलेशानिचितेव धनाति च ॥ ५॥ 
राजमती दङनिचिता शालिश्काभराजिमिः। 
विषमच्िन्नदग्धाभा सरक्‌ दिक्ताशका स्मृता ॥६॥। 
इष्टिः कांस्यसमच्छाया चन्द्रको चन्द्रकाकतिः। 
छामा नेकवणां च चत्रकी नाम नीलिका ॥ ७ ॥ ` 
इसमे भावर्छकी इष्टि आव्तंजर के अवर के समान 
चं चर, ईषत्‌ कारु वणं ओर श्वेत होती हे । । 
[ भसिल्ा पाठ शरुणदत्त का है, श्रीशिवदाससेनजी 
ने तथा चन्द्र ने सिता पाठषदरा है ]। 
शकरा दष्ट घाक के दूष केकण की ्मोति भरी नौर 
धट होती हे । 
शाजीमती इटि कश्ालि-शुक के समान रेखार्जो से 
अरी होती हे । 
दिन्ांश॒का इटि विषम, धिश्च, जटी हई सी जोर दवं से 
युक्त होती हे । 
चन्द्रकी दृष्टि कांस्य के समान कान्ति आौर चन्द्र के 
धकार की होती है । 


४.5४ 


छत्रकी इष्टि छुच्र के आकार तथा अनेकव्णं बाख जौर नीक 
वणं की होती है । 
किगनाश्च के विद करने की रीति- 
न विष्येदसिरादांशां न तपीनसकासिनाम्‌ । 
नाजोरिभीरुवमितरिरःकशा ङि शहिनाम्‌ ॥८॥ 
सिरावेध के अयोभ्य पुरषो ओ; प्यास, कास, पीनघ से 


पीडित पुरषो मे; जीणंयुक्त; भीर्‌, वमन किये; कशषिरःशूर, ¦ 
कर्ण॑शुल या भाक्धिश्यूरु से पीडित पुरूषो में शिङ्ग नान्न का, 


वेधन करे । 
रथ साधारणे काले श॒डसम्भोजितात्मनः। 
देशे काशे पूर्वाह्े भिषग्जानूष्वपीटगः ॥ & ॥ 
यन्तरितस्योपविष्टस्य स्विन्नात्तस्य मुखान; । 
अङ्ग्खदिते नेजे दशो शृष्टोरतं मलम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वां नासां प्रत्तमाशस्य निष्कम्पं मृधि धारिते। 


रुष्णाद्ाङ्लं सुका तथा-ऽघोधमपाङ्गतः ॥ ११ ॥ । 


तजनोमध्यमाङ्क्ठेः शलाकां निल धृताम्‌ । 

दघच्छिद्रं नयेत्पाभ्वाद्ष्वमामन्थयन्निव ॥ १२॥ 

सव्यं देत्तिशहस्तेन नेत्रं सव्येन चेतरत्‌ । 

विष्येत्‌- 

, शकम नाप्युष्णक्षीवसमय मँ वमनादि से शद्ध 
दच्चुन्ुसार भोजन किये रोगी को प्रकारश्च वारे स्थान रमे, 
पूर्वाह्न मे सुखपूर्वक बैठे हुए को परिचारको द्वारा निश्च 
रूपमे पक्वा कर देथ जानु के समान डंचे भसम पर 
बेठ कर रोगी छी गख को सुखी वायु से स्विन्न करके, 
नशर को अंगृठे से मलकर, ष्टिम दोष कीष्द्धि को देखकर 
धपन नाक को देखते हए रोगी के क्षिर को विना हिराये इस 
काश पकड्वा कर वेधन करे । वेघन के समब भख के कृष्ण 
भागसे लाधा सगुरु छोड़ कर तथा भर्पांग से + चौयाईं 
गुर बा कुर तजनी, मध्यमा भौर गूढे से शाका स्थिर 
पकड कर दवच्िद्र के स्वाभाविक ठेद्‌ के पाश्वे मे रे जाये- 
उपर की ओर मथता हृभा ङे जाये । वाम नेर को दुद्धिन हाथ 
से ओौर ददिण नेत्र को वाम हाथ वेघन करे । 

वक्तन्य-उपविषटस्य-पस्यादित्यमास्तरणङम्बमारदैवायां भूमौ 
प्रसारित्रणयुग्भस्य, इति चन्दः । 

--खविद्धे शब्दः स्यादखुक्‌ चाम्बुलवसश्लतिः ॥१३॥ 
सान्तवयन्नातुरं चायु नेतरं स्तन्येन सेचयेत्‌ । 
शलाकायास्ततो ऽग्रेण निलिखेन्ने्रमण्डलम्‌ ॥ १४॥ 
अवाधमानः शानर्कैनां सां प्रति नुदं स्ततः । 
उच्छिद्धनाचापटरेदष्िमण्डलगं कफम्‌ ॥ १५॥ 
स्थिरे दोषे चलते वा ऽति स्वेद्येदत्ति बाह्यतः । 
अथ देषु रूपेषु शलाकामादरेच्चनेः ॥ १६ ॥ 
धृताष्लतं पिं दरवा बद्धां राययेत्ततः। 
विद्धादन्येन पाभ्बन तमुत्तानं द्वयोग्यंे ॥ १७ ॥ 


अष्ाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ लिङ्गनाशप्रतिवेष* 
निवाते दायनेऽभ्यक्तरिरःपःदं दिते रतम्‌ । 
| अटी प्रकार वेधन होने पर शु होता द, वेदना नरह 
होती, जल कण का खाव होता हे । पे से रोगी को सान्स्वना 
देते दए भख क। माता के दुध से परिषेक करे । फिर शठाका 
¦ के अग्रभाग से इ्टिमण्डल पर छेखन करे । इसमे भकाङा को 
| धीरे धीरे नासा की ओर प्रेरित करते ईप्‌-किसी को हानि 
न प्ुवाते इ ङेखन करे । फिर नाक से छक कर दृष्टिमण्ड 
ॐ कफ को निकाङे। दोष के चखायमान या स्थिर ने पर 
आंख म बाहर से स्वेदन करे । इस्तके उपरान्त रूपके दीखने पर 
। शखास्ा को धीरेसे निकार) फिर धीकाफोयारसतकर 
आंख पर पट्टी बाघ कर छेटा देवे । जिस पाशवं मे वेधन किया 
| शो, उसके दुसरे पाश्वं से केटाये, दोनो भांखों का वेधनं 
| करने ५२ उत्तान -चित्त छेटाये । रोगी को वायुरहित विस्तर 
पर रक्वे, क्षिर ओर पर पर भय्यंग करे । पथ्य आदार-वि्ार 
। मेँ रत रोगी को लेटाये । 
छिगनान् निकारने के पश्चात्‌ वश्यं कम॑- 
त्तवथुं काससुद्वार छीवनं पानमम्भसः ॥ १८ ॥ 
श्रधोमुखस्थिति खानं दन्वधाघनमत्षणम्‌ । 
सप्ता नाचारेरखेदपी ववश्चात्र यन्त्रणा ॥ १६ ॥ 
शक्तितो लक्येरसेको रुजि कोष्णेन सपिषा । 
सभ्योषामलकःं वास्यमश्चीयास्खधृतं द्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
विद्ञेपीं घा उयहाञ्चास्य क्ाथेसुक्स्वा-ऽत्ति सेचयेत्‌ । 
वातस्नैः सक्षमे त्वद्धि सवंथेवात्ति मोचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
छौकना, सवासना, डकारना, भूकना, पानी का ( विना सुख 
रगाये ) पीना, सुख नीचा करके देना, नहाना, दन्वधावन 
वाना; ये कमं सात दिनि त्क न करे । स्नेहपान ङी माति 
परहेज करता इषा पारे । 
रोगी की शक्ति के अनुसार उसे छंघम कराये, वेदना होमे 
पर कवोष्ण घी से सेक हितकारी है । सीन दिन तक त्रिक 
शौर धावे के यदौद्न को ( वाटी को ) दृत से बहुत पता 
अना कर साये, था विरृेपी खाये । तीन दिनि के उपराम्त 
शास को खोख कर वातघ्न क्ार्थो से भख पर परिषेक करे । 
सातवें विन सम्पूणं रूप में लाख को खोर देवे । 
छतिसुश्म देखने का निषेध-- 
यन्धशामनुरुष्येत दृष्ेरारथयंलामतः । 
रूपाणि सूच््रदप्रानि सहसा नावलोकयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जव तक दृष्टि म स्थिरता न आ जाये, तब तक परहेज करे, 
सूषम तथा चमकते हुए रूपां को एक दम से न देखे। 
उपद्रवानुसार चिकिष्सा- 
शोफरागसजादीनामधिमन्थस्य चोद्भवः । 
शअदितेवंधदोषाच यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
कलिकिताः स्ता दुर्वायवगेरिकसारिषाः । 
सुखालेषे प्रयोक्तम्या सुजारागोपदान्तये ॥ २४ ॥ 
ससवषंपास्तिज्ञास्तदन्मातुलुङ्करसाष्ुताः । 
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चयस्यासारिवापत्रमिष्ठामघुयष्िभिः ॥ २५ ॥ 
श्नाजा्लीरयुतेलंपः खुखोष्णः रामेरुर्परम्‌ । 
रोधसेन्धवमृद्धीकामछुकेश्छागलं पयः ॥ २६ ॥ 
श्तमाश्च्योतनं योज्यं रजारागविनाशनप्‌ । 
मघुकोत्पलङकठेवा द्राालात्ताखितान्वितैः ॥ २७ ॥ 
यातघ्रसिद्धे पयसि तं सर्पिधतुशंशे। 
पद्मकादिप्रतोवापं सवकम शस्यते ॥ २८ ॥ 
खिरां तवथा.ऽनुपशमे खिग्धस्विन्रस्य मोच्तयेत्‌ । 
भन्थोक्तां च क्रियां क्यादवेषे रूटे5अनं ग्द ॥ २६ ॥ 
्रादकोमूलमरिचदरितालरखाजनेः । 
बिद्धेऽच्सि सगुडा वर्तियोरज्या विव्याम्बुपेषि ता ५२०॥ 
अदहिताचार से तथा वेन के दोष से शोफ, सुर्खी, पीड! 
दि भौर आधिमन्थ उस्पश्च हो जाता है । इनकी अपनी 
अपनी चिकिस्सा करे । 
पीडा आर सुखो को शान्त करने के चयि दूर्वा, जौ, गेर 
कौर सारिवा कोषी के सायपीषकर मुख पर रेप करना 


। 
क्षरसो। तथा तिक को विजौरे के रस से गीढका करके सुस 
पर गाये, ये मी पूर्वोक्त गुण करते है । 
विदारी, सारिवा, तेजपत्र, मंजीठ, सुकहरी; इनको षकरी 
के दूष से पीस कर सुष्टाता इभा गरम करके सुख पर रेप 
करे, यह धतिशय सुखकारक हे । 
लघ, सैन्धव, दाका, युुदटी; इनको बकरी के दूष मे 
भिमो कर आाश्च्योतन करना चाद्ये, यह वेदना धीर सुखी 
को नष्ट करता हे । 
सुख्डदी, कमर, कूट, दरा्ा, राख, सिताः इनको वकरी के 
दूष मे भिगो कर भारस्योतन करना उत्तम है । - 
वातनाशक ओौषधिर्यो से सिद्ध धी से चौगुने दषे, 
पश्रकादि गण फा प्रदेप देकर घी सिद्ध करे, यहंश्रुत सब 
कार्यो मं वरते । 
इख से रोग क्ञान्त न होने पर स्ने्न स्वेदन करके रोगी 
की सिरा का वेधन करे । अधिमन्थ मे कही हई चिङिस्सा करे । 
वेधन के भर जाने पर शूठ अंजन दितकारी है । 
वेधन की इदे आंख में अरर की भू, मरिच, हरतार, 
रसौत; इनकी गुड्‌ क साथ बनाई वर्ति को वर्षाज्रक मे विस 
कर छगाये । 
पिण्डाञ्जन- 
जातोशिरीषथवमेषविषाणिपुष्य- 
वद्धयमोक्तिकफलं पयसा सुपिष्ठम्‌ । 
आजेन तास्नमञुना प्रतु प्रदिग्धं 
खप्तादतः पुनरिदं पयसेव पिष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पिण्डाञ्जनं हितमनातपश्चष्कमदिख 
विद्ध प्रसादजननं बलश्च दष्टः । 


विधयोतिनो-भाषारोकासहितम्‌ । 
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सोतोजविहमरिल्म्बुधिेनतीे- 
रस्यव तुल्यमुदितं गुणकट्पनामिः ॥३२॥ 
इति श्रीवैयपतिसिहगसस्‌ नुश्रीमद्धागभटविरचिताया- - 
मष्ठङ्गहदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थने लिङ्गनाश- 
प्रतिषेधो नाम चतुदृश्शो$ध्यायः ॥ १४ ॥ 





पिण्डांजन--माङती, शिरीष, धव घौर मेषशरङ्गी; इन 
चारो के एर, विरोर, मुक्ता; इनको बकरी के दुध्र से बारीक 
पीस कर तान्रके पान्न पर पतला रेप करे। सात दिनिके 
उपरान्त फिर बकरी के दूध से इसको पीस करक्ायामे 
सुखा कर वेधन की हुदै आंख मे इष्टि को निमंक जौर बलवान 
बनाने ढे छ्यि इस पिण्डांजन को वरते। 

सोतांजन, विद्धम ( प्रया ), मेनसिर, ससुदफेन, मरिच, 
इनकी कपना जौर गुण उपयुक्त पिण्डांजन की माति है । 
{ खोतोज-~रसांजन, धीक्षिवदाससेन ] । 

इख प्रकार विध्योतिनी दीका मे उत्तरस्थान का छिङ्गनाल्ल- 
प्रतिषेध नामक चौडहवां अभ्याय समाक इज। ४१४॥ 
= कः 0 


अ 
पञ्चदशाऽध्यायः । 
छ्रथातः सर्बात्तिसोगवि्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्मराहुरात्रेयाद्यो महषयः ॥ 
अब इसके आगे सवांङ्धिरोगविश्चानीय अष्वाय का 
भ्याख्यान करगे, जसा कि धात्रेय आदि महियो ने कषा था । 
वातज नेत्रामिष्यन्द्‌ के ठच्ण~- 
वातेन नेष ऽभिष्यण्णे नासानादयोऽद्पशोफता 1 
शद्धाक्तिश्ललाटस्य तोदस्फुरणमेदनम्‌ ॥ १॥ 
शयष्काट्पा दूषिका शोतमच्छं चाश्चु चला रुजः । 
निमेषोन्मेषणं छच्ुएजन्तूनामिव सपंणम्‌ ॥ २ ॥ 
श्वयाध्मातमिवाभाति सुच्मेः शव्येरिवाचितम्‌। 
चिग्धोष्टोश्चोपशमनं सोऽभिष्यन्द्‌, उपेक्षितः; ॥ ३ ॥ 
वात ढे कारण भांख मे अभिभ्यण्ण ( पानी-भांसू निकलने 
से ) होने पर, नासानाह, योद क्षोथः क्षंख, आंख, अ. घोर 
माथे मे तोबु, स्फुरण भोर फटने को वेदन; नेत्र का मर शुष्क 
ओर थो, शीकर गौर नि्म॑ङ आं षू, अस्थिर पीड़ा, कठिनाई 
से आंख का खोङना एवं बन्द्‌ करना, पिपील्िका-्चीटी भादि 
क रंगने की प्रतीति, आंख भरी इुद-सी प्रतीत होतो है, सूच 
क्षस्य से भ्यास प्रतीत होती हे, स्निग्ध भोर उष्म उपार्यो 
(वथा स्निग्ध-उष्ण की चाह) से शान्ति होती है, यह अभिष्य- 
न्द्‌ वातजन्य हे । [ नासानाह-नासा सकी प्रतीत होती है ] । 
` वाताधिर्मंथके उचण-- 
अधिमन्थो भवेत्तत्र कणेयोनेदनं रमः । 
शमररयेव च मथ्यन्ते ललारात्तिश्चुवादयः ॥ ४॥ 
उपशा करने पर वाताभिष्यन्द अधिमन्थ में वद्र जाता 
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हे, इससे कानों मे शब्द्‌, चक्कर भाना, अरणीमन्थन के 
खमान खरार, भांख आदि मे वेदना होती है। 
हताधिमन्थ के रुदण- 
हताधिमन्थः सोऽपि स्यात्‌ प्रमादात्तेन वेदनाः । 
श्नेकरूपा जायन्ते चरणो टष्रौ च दष्िदा ॥ ५॥ 
अधिमन्थ की भी भरुस्यवश्ञ उपेडा करने पर हताधि- 
मन्थ हो जाता है, इससे अनेक प्रकार की वेद्नायें होती है, 
शौर दष्ट मे इटि को नष्ट करनेवाला व्रण होता है) 
अन्यतोवात के ककण-- 
मन्यात्तिशङ्खतों वायुरम्यतो व। प्रवतेयन्‌ । 
व्यथां तीघ्रामपेच्िदिल्यसागद्योफ विलोचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सङ्कोचयति पयश्च सोऽन्यतोवातसंक्चितः। 
अन्यतोवाव वायु, मन्या, भांख ओर शंख से अन्यत्र ( पीठ 
क्षिर आदि में ) तीतर पीड़ा को उरपन्न करती है । इसमे पिष्डि- 
रता, सुर्खी शौर शोर नर्द होतो । यद आंख को संचित करं 
देती है, आंख मे चारों र आंसू होते है, इसको अन्यतोवाव 


। 
चते वातविषपर्यय के रवण 
तद्धज्निह्यं भवेन्नेजमूनं वा वातपयये ॥ ७ ॥ 
वातपर्यय रोग मे भांख अन्यतोवात के समान, ङुटिरु 
शौर भपने लाकार से कमो नाती टै। 
पिस्ाभिभ्यन्द्‌ के लचण-- 
दाहो धूमायनं शोफः श्यावता वत्मनो बहिः । 
श्न्तःङ्गेदोऽश्रु पीतोष्णं रागः पीताभदद्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 
्षारोत्तितत्तताक्तिरवं पित्ताभिष्यन्दलत्तणम्‌ । 
पित्ताभिष्यन्द मं दाह, धुषु के निकट्ने की प्रतीति, 
शोफ, परकां के नाद्र श्याववणं, भख के अन्दुर करेदु, अश्च 
पीठे जर गरम, सुर्खी, पीठा-सा दिखाई देना, शार से स्यं 
किये बण के समान आमे वेदना पित्ताभिष्वम्ड्‌ का रुचण हे । 
पि्ाधिर्मय के रुक्ण- 
ज्वलदङ्गारकोशोमं यरूत्पिरडसमपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधिमन्थे भवेचचेत्रम्‌- 
पिचाधिमन्थ में आंख जरते इए अंगारा से भरी, 
यहतपिण्ड के समान कान्ति कमे होती हे । 

कफजात नेत्रामिष्यम्द ॐ रउुष्षण-- 

ध स्यन्दे तु कफसम्मवे । 
जाडं शोफो महान्‌ कण्डूनिद्रा<्नानमिनन्दनम्‌ 
सान्द्रसिण्धबडश्वेतपिच्छावदुदु षिकाश्रुता । 

ककामिष्यन्दु म जदता, बहुत शोफ, कण्ट, नाद्‌ का धाना, 
न्क अनिच्छा तथा शष, स्थिर, बहुत श्वेत शौर पिच्छा 
की मांति नेत्रमङ ओर आंसू होते है 1 [ पिष्डा-सेमङ के 
गोद की मांति]। 


कफाचिमेय के रुचण-- 
मधिमम्थे नतं ऊष्यमुन्रतं श्युङ्गमरडलम्‌ ॥ १२१५ 
प्रसेको नासिकाष्मानं षां्पृखंमियेश्खम्‌ । 


[ खवोकिरोगविहमनीय+- 
कफजन्य धथिमन्थ मे कृष्ण भाग द्वा ओौर श्वेतं मास 
उपर को उटा हुधा होता है । खाव, नासिका का एूकना एवं 
धू से भरी इ इटि होती हे । 
रक्छजात नेत्राभिष्यन्द्‌ के छच्ण - 
रक्ताश्चराजीदृषोकारक्तमण्डलद्‌शेनम्‌ ॥ १२ ॥ 
रक्तस्यन्देन नयनं सपित्तस्यन्दलच्तशम्‌ । 
रक्ताभिष्यन्द्‌ मे नेत्रमण्डर खाल भशर, रार रेखा, रार 
नत्रमर, तथा खाङ वर्णं वाखा होता ह । तथा हस्म पितस्यन्द्‌ 
के रुचण होते हे । 
रकाधिमंश के रुब्ण-- 
मभ्येऽत्ति ताघ्रपयन्तमुष्पारनखभानसूक्‌ ॥ १३ ॥ 
रागेण बन्धुकनिभं ताम्यति स्पशेनाक्तपम्‌। 
अखङ्निमच्चारिषटाभं छष्णमग्न्यामदद्यंनम्‌ ॥ १४ ॥ 
च्धिमन्था यथास्वं च सवं स्यन्दाधिकभ्यथाः । 
शङ्भदन्तकपोलञेषु कपाल्ञे चातिरक्षरोः ॥ १५ ॥ 
अत्िमन्थ म आंख के किनारे राक वर्णं, उखाद्ने के 
समान वेदना, बन्धूकपुष्प ८ दुपदरिया के एष ) के समान 
सुखं तथा, संकुचित होती हे स्पशं को सहन नर्हा करती । श्छ 
म भिगोये शीषे के एर के समान ष्ण वणं, लम्नि के समान 
(शार ) देखने वाटी धांख होती हे । 
जिस जिस अभिष्यन्द से जो जो अधिमन्थ उप्र होता 
हे, उश्च उत्त अभिष्यन्द मे जो जो वेदुनाये होती है, उनको 
अपेखा तञजन्य अधिमन्थ मे वे.वे वेदन।यें भधिक होती है । 
तथा शंख, दांत, कपो तथा क्षिरःकपाडां मे अतिक्षय 
पीड़ा होती है। [ भी्िवद्ाससेनजी तो `वातिक अधिमन्य 
क्ख मे, पिज दांत मे, श्लेभ्मिक कपो मे भीर रक्तज क्षिरः- 
कपाल मँ अधिक पीडा करता है, यह अथं करते ह ]। 
4 र के छण 
रं घषंतोदमेदोपदेद्वत्‌ । 
रत्तदाख्णवतमाल्ति ङच्छरोन्मीलनिमीलनम्‌ ॥ १६ ॥ 
विकरूसनविश॒ष्कस्वदतेच्छप्थलपाकवत्‌ । 
उक्तः शुष्कास्तिपाको.ऽयम्‌- 
शछष्काकिपाक-जिस रोग मे आंख बात-पित्त के कारण 
रोगी को पीडित करके घर्षण, सोढु, मेद्‌ तथा मेख से युक होल 
ह, जिम परुं वायु के करण इक; कठोर, कठिनां खे खुरूने 
शीर बन्दु होने वाङ हो जाते है तथा आंखे अतिश्षय मीची 
हर, सूखी, रोगी को शीत की चाट, धासो में शरु पव पाक 
का अनुमान होता है, उस रोग को श्यष्काद्धिपाक कते हे । 
[ घषण-रगङ्‌, उपदेह-मेरू ]। 
खन्रिपातज अमिभ्यन्द्‌ के व 
॥ -खदोफः लेः ॥ १७ ॥ 
सरकतेस्तज्न शोपमेऽतिखग्दादष्ठीवनादिमान्‌ । 
पक्तोदुभ्बरसङ्काश्ं जायते शुङ्कमण्डलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधरष्युोतविशदपिच्ठिलाच्छधनं सुः । 
खल्लोफ--रक्मिधितं बावादि दीनो कोष्ठे से अत्वम् 
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क्लोफ, अतिमेदना, दाह, थूक का आना, आंख का शेत भाग 
पके हुए गुर के समानः; आंसू कमी उष्ण, कभी शीतक, 
कमी किशाद, कमो पि्डुक, कभी निर्भर जोर कभी घ 
धाती ह । [ नेन्रपाक-प्रभूत श्चोथ भौर अदपक्ोथ मेदसेदो 
प्रकार दै, यह नेत्रपाक प्रभूतश्ोथ वाला है ]। 
अद्धिपाकात्यय के रद्षण- ् 
्दपशोेऽल्पदयोफस्तु पाको.न्येलं्तणस्तथा॥१६॥ 
श्रक्तिपाकालयये शोफः संरम्भः कलुषाधुता | 
कफोपदिग्धमसितं सितं पङ्केदरागधत्‌ ॥ २० ॥ 
दादयो दृशनसंरोघो वेदनाश्चानवस्थिताः । 
अहपक्ञोफ वाठे नेत्रपाकमे थोडा शोफ होत। हे, तथा अन्य 
रक्षण पूं की भांति होते दै । 
अदिपाकात्यय में ्षोफ, सुर्खी, मलिन भांषु , ङृष्ण 
मण्डर कर से छिप्त, शुक्टमण्डल क्रेद एवं सुरू, दाह, 
हृष्टि म अवरोध तथा अस्थिर-चंचर वेदुनायं होती है । 
अम्डोषित रोग के छण. 
श्रघरसारे ऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोरवरम॑लेः ॥ २९१ ॥ 
हिराभिर्नेतरमारूढः करोति इयावलतोदितम्‌ । 
सदोफदाहपाकाभ शशं चाधिलव्शेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्म्लोषितो धयम्‌- 
- गदः षोडदा सर्वगाः। 
शम्डोवित-पित्तरक्तप्रधान वातादि दोषो $ कारण 
अन्नसार-रस् भाग, सिरा हारा नेश्रो मे पर्हुव कर श्याव- 
र्छवणं, शो, दाष, पाक, आषु, अतिशय मङिनदष्टि करता 
हे, इसको धम्टोषित कइते द । 
इस भ्रकार सम्पूणं आंख मँ होने वाके सोकं रोग क 
दिये ह । 


साष्यासान्यता-- ५ 


हताधिमन्थमेतेषु खाक्िपाकास्ययं स्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 


वातोदूभूतः पञ्चरात्रेण दष्ट 

सप्ताहेन छेष्मजातोऽधिमन्थः । 
रक्तोत्पश्नो इन्ति वदधश्िराधात्‌ 

तिथ्याचारात्‌ पतिकः सय पव ॥ २४॥ 


इति धीवे्यपतिसिदयपसु नुश्रीमद्वाग्मरविरविताया- 
मषटाङ्गददथसदिवायां षष्ठ उत्तरस्थाने सवानि. 
रोगधिन्लानोयो नाम पञ्चदशे ऽध्यायः ॥१५॥ 


्न्न्नसनििििनिकिक 


इनमे हताधिमन्थ ओर अद्िपाकात्यय इन दो रोगों को 
छोड देवे--चिकिस्सा न करे । 

वावजन्य अधिमन्थ मिभ्याचार सेर्पाच रातमेंषश््टिको 
ष्ट कर देता हे, कफजन्य जधिमन्थ भिष्याचार से सति दिनि 
ञं, रकछजन्य अधिमन्थ भिथ्याचार से तीन रात मे भौर पैत्तिकं 
धिमन्थ मिभ्याचार से तुरन्त शटि को नष्ट कर देता हे । 

बचन्य-- शत मे-“हम्माद्‌दषटं शरेष्मिकः 


विद्योकिनीनमाष्णयीकाखदिवम्‌। 


मन्थो रक्छजः पंचराग्राव्‌। षडरात्राद्‌ वातिङो वे निहन्यात्‌ मिथ्या 
चारात्‌ पत्तिक सथ एव ॥'” सु. उ. अ. ९ । 
सुश्रत ने सर्वािरोग सत्रह कदे दै, वाग्भट ने सोर 
कहे ह । वां पर सिरोत्पात-सिराप्रहषं के स्यि यहां पर 
अकेरा अदङ्धिपाकास्यय एक ही पढ़ा हे, शेष समान है । 
इस प्रकार विध्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का सवांडिरोग- 
विक्ञानीय नामक पन्द्रहवां अध्याय खमाप्त हा ॥१९॥ 





किक विक 
पाडयाऽन्यायः । 
अथातः सर्वाक्धिसेगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्ेथादयो महषयः । 
अब इसके आगे सर्वाद्िरोगप्रतिषेध का भ्यारूयान करेगे, 
जैसा कि आत्रेय शादि महषिर्यो ने कहा था। 
नत्राभिष्यन्द्‌ के पूर्वरूप में कतंब्याकतंम्ब- 
भ्प्रप पव स्यन्देषु तादंणं गण्डूषनावनम्‌ । 
कारयेदुपवासं च कोपादन्यत्र वातज्ञात्‌ ॥ १ ॥ 
अभिष्यन्द्‌ के पूर्वरूपो में तीचण गण्डूष, तीचण नस्य भौरं 
उपवा्च कराये, परन्तु वातजन्य अभिष्यन्द मे ये न करे। 
नेन्रामिष्यन्द्‌ की सामान्य चिङित्सा- 
दादोपदेदरागाश्चशोफदान्त्ये विडालकम्‌ । 
कुर्यास्सर्व्च पत्रेलामरिचस्वणगेरिके ; ॥ २ ॥ 
सरसाञ्जनयष्टयाहनतचन्दन सेन्धवैः । 
सव प्रकार के अभिष्यन्द मे दाह, नेत्र की मैट, सुरी, 
भू लाने पर, सूजन की शान्ति के खि विङ़ालक (आंखो के 
आहर) ऊेप करना चाहिये । यह रेप तेजपातः इलाय खी, मरिच, 
स्वर्णगेरू, रसत, सुरुहटी, तगर, चन्दन जोर सेन्धव से 
करना चाहिये। 
वातज धमिष्यन्व की चिकिषा- 
सेन्थवं नागरं तायं शर्ठं मण्डेन सर्पिषः ॥ ३॥ 
वातजे धुतश्च्टे वा योज्यं शवरदेश्शज्म्‌ । 
मांसोपद्यककाज्लीयय्धादवेः पिचरक्तयोः ॥ ७ ॥ 
मनोहाफलिनीत्लोदेः कफे, सर्वैस्तु सर्वजे । 
वात अभिष्यन्द्‌ मे सेन्धव, सोट, रर्सोत; इनको घी ढे 
मण्ड से चिस कर विडारुक ठेप करे । अथवा क्षावर रोध को 
घी में भून कर भाखो पर रेप करे । पित्तज भौर रक्त भमि. 
ष्यन्द्‌ मनं जटामासी, पद्माख, कारीयक काष्ट, सुरुहदी; इनवे 
केप करे । कणठ मेँ मेनसिर, प्रियंगु ओर मघुसे रेप करे। 
सच्चिपातज अभिष्यन्द्‌ मं उपरोक्त. खब द्र्भ्यो से विदाख्कं 


न नेत्ररोगनाल्लक पोटपै- 
सितमरिचभागमेकं चतुमेनोडधं दविर्टणावरकम्‌ । 
सश्चष्यं वल्नबदधं -ऽचगुण्टनं नेत्रे ॥ ५॥ 


श्वेत मरिच ( छार सजने ॐ बोज) पुक्‌ भाग, मेनि 


सप्वरात्राद्धि- | चार माग, सावर डोज सोखह भागः; इन खवको सूणं करके 


डद 


कपडे मे पोरटी धनाकर आंख के कुपित होने पर ( शुरन्त ) 
आच्छादन करना चाहिये । 
नेत्राभिभ्यन्दनाश्चक ऊख्थी का अंजन-- 
श्रारण्याश्छगणरसे परावबद्धाः 
. सस्थिन्ना नखविदठषोकतः इुलत्थाः । 
तच्चुणं सकृदव चुणनाधरिशीथे 
नेत्राणां विघमति सद्य पव कोपम्‌ ॥६॥ 
जंगी कुरस्थी को कपडे मे बांधकर गोवर के स्वरस म 
स्वेदित कर नखो से इनके चिरे उतारे । इनके चूणं को 
रात्रिम एक वार ख्गानेसे ठी तुरन्त नेत्रो का दुखना नष्ट 


तार नेत्रपीडानाच्क विविध ओषधि-- 
घोषाभयातुत्थकषयष्िरोधे- 
मुंती खयुचमेः छथवखवदधेः । 
ताप्रस्थवान्याम्लनिम्ूर्ति- 
रतिं जयत्यक्तिणि नेकरूपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
घोडशभिः सलिलपलेः 
पलं तथेकं कटङ्कटर्याः सिद्धम्‌ । 
सेकोऽषटमागदिच्रः 
त्तोद्रयुतः सवंदोषकुपिते नेत्रे ॥ ८ ॥ 
बावपित्तकफसन्निपातजां 
नेत्रथोवहुविधामपि व्यथाम्‌ । 
शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः 
शिभ्रपल्ञवरसः समाक्तिकः ॥ ६ ॥ 
तर्णसुखुबुकपतरं 
मूलं च विभिद्य सिद्धमाजे क्लोरे । 
वाताभिष्यन्दसख्जं 
सदयो विनिहन्ति सक्तपिणिडका चोष्टा१०. 
सोफ, रट, दुत्थ, सुरही, रोध; इनके सूक्म चूणं को + 
एक डीषी पोटली मे वद्य ते बांज कर तान्नपान्र मँ रक्ली कांजी ¦ 
भम भिगोकर आंख पर छ्गाने से भनेक प्रकार की पीडा 
शान्त होती ह । 
दाद्दल्दी एक पर रेकर अल के सोरुह भाग मे पकाय । 
भटवां भाग बचे रहने पर मधु भिखाकर सब दोषो से कुपित 
नत्र मे प्रसेकं करे। 
बात, पित्त, कफ जोर सन्धिपात से जन्य नाना प्रकार की 
भांखों की पीड़ा सहजना के पर्त के स्वरक्षमे मधु भिखाकर 
प्रयोग करने से क्षीघर नष्ट दो जाती है । 
एरण्ड के नूतन पत्ते भौर मूर टकर बकरीके दूध में पका- 





कर ङगाने से वातामिष्यन्दु की प्‌! को तुरन्त नष्ट करती दै । | युक्त 


दोष के अनुसार गरम सच्छुपिष्डिका पका को चान्त करती हे । 
वात-रक्छ-पि्तज अमिष्यम्द्‌ पर सेचन~~ 
आश्च्योवनं मादतजे काथो बिक्वादिभिद्ितः। | 
कोष्णः सहेरण्डजयादृदतोमदुरिप्रमिः ॥ ११॥ | 


शअण्ाक्गदटवये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सवाक्षिरोगप्रतिषेषः- 


हीषेरवकशाङ्गोदुभ्बरखल्तु साधितम्‌। 
साम्भसा पयसा ऽ-ऽजेन श्रलाःच्योतनमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
मलजिष्ठारजनोलाक्ताद्रा्ष्दिमथ्ुकोत्पलेः । 
काथः संकरः शीतः से चनं रकपित्तजित्‌ ॥ १३ ॥ 
वातजन्य अभिष्यन्द्‌ में बिल्वादि गण के काथ को एरण्ड- 
मूर, कटेरी, मीठा सहजन के छाथ के साथ भिराकर आशयो. 
तन करे । देर, तगर, गुं जामूख, गूलर की छु; इनका पानी 
में काथ करे वकरी का दूष मिराकर शुरु मँ उत्तम आरष्यो. 
तन ह । मजी, हरदी, खाा, ऋद्धि, सुखदटी, कमल; हमके 
छाथ में ्षकरा भिखाकर शीतल होने पर परिषेक करना रक 
पित्तनाक्षक है । 
रर्‌ पित्त अभिष्यन्द्‌ पर पोटसखी-- 
कसेसयष्टधाहरजस्तान्तवे दिथिलं स्थितम्‌ । 
श्रप्सु दिव्यासु निदितं हितं स्यन्दे ऽस्रपिचेजे ॥१४॥ 
पुण्ड्ूयष्टोनिश्यामूती ष्लुता स्तन्ये सराकरे । 
ागदुग्धे ऽथवा वादरुद्रानाश्रनिवतेनी ॥ १५ ॥ 
भवेतयोधे समधुकं घृतथषठं खुचुखितम्‌ । 
वेखस्थं स्तन्यमदितं पित्तरक्ताभिधातजित्‌ ॥ १६॥ 
कसेर सुरटी के चरणं को ब्र मे ढीटा बांधकर बषांजर 
मँ रख कर रक्तपित्तजन्य अभिष्यन्द्‌ मे बरतना उत्तम है । 
पुण्डरीक, सुरुदटी, हरदी; इनकी पोटी को ककंरामिध्रित्त 
माताके दमे अथवा बकरी के दूष मं भिगोकर शंख पर 
रखना दाद, पीदा, सुर्खी, अश्र के जाने को नष्ट करती है । 
सफेद रोष भौर सुखहटी के चूणं को घी में भूनकर कपदे 
म माताके दू में मरकर खुगाने से पित्तर्छजन्य 
०४२६१ रामदायक हे । 


कफजणभिष्यन्दचिकित्सा- 
नागरधिफलानिम्बवासासोध्रसः कफे । 
कोष्णमाश्च्योतनं-- , „ 
--मिध्र्मंषजेः सान्निपातिके ॥ १७ ॥ 
सट, त्रिफला, नीम, भूसा ओर लोध; इने कोष्म रस 
(काथ ) से कफ मे आश्श्योतन उत्तम है । 
सन्चिपातजसम्य अभिष्यन्द मे मिधित ओषधि्यो से आा- 
श्श्योतन करे । 
नेघ्ररोगनास्षक विरेचन 
खपि, पुराणं पचने, पित्ते शकरया.ऽन्वितम्‌ । 
व्योषसिद्धं कफे पीत्वा यवच्षारावचूखितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्रावयेदुधिरं भूयस्ततः खिग्धं विरेचयेत्‌ । 
वायुम दस वषं का पुरातन शत पिये । पित्त मे सकरा 
ध्वी पिये । कफ में यवक्धारमिभ्रित, त्रिकद्ध से सिद्ध धत 


पोये। घो पीकर रुधिर छो निकरूवाये । पौ पुनः स्निग्ध 
होकर विरेचन छेवे । 


नेव्रशूखनाश्चक प्रयोग-- 
आनूपवेलवारेख शि योवदनह्धेपनम्‌ ॥ १६ ॥ 


अध्यायः १९ ] विधोतिनो-भाषारीकासहितम्‌ । ४७६ 


उष्णेन शले, दाहे त॒ पयःसर्पियतेर्दिमेः । परिषेको दितश्चात्र पयः कोष्णं ससन्धवम्‌ । 
तिमिरपरतिषेघं च वीय युज्याद्यथायर्थम्‌ ॥ २० ॥ | सपियुकतंस्तन्यपिष्टमजजनं च महौषधम्‌ ॥ २६ ॥ 
यमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्वपि हास्यते । वसा वाऽ ऽनु पसच्वोत्था कि्चिःसेन्धवनागरा । 


धानूपदेकीय मांस के वेशवार से शू मे किर तथा सुख । घुताक्तान दपंे धृष्टान्‌ केशान्‌ मल्लकसभ्पुटे ॥३०॥ 
त स व (प भादि क्षीतरु बभ्यों | दग्धवाऽऽन्यपिष्टा लोदस्था स। मषी शरेष्ठमञ्जनम्‌ । 
दुध र कर ॥ . सोफे वाऽरपशोफे च खिग्धस्य व्यधयेत्सिराम्‌ २१ 
दोषानुखार तिमिर की चिकिरसा को देखकर उस दोष से र, 
जन्म अभिष्यन्द्‌ मे भी वही चिकिस्सा करे । सब अधिमन्थों मे रेकः रिनग्चे पनद्रालापथ्याकाथनिबूदु तेः 


यही चिकित्सा वरतनी चाहिये । ष्टेतयोधं धृते भृष्ठं चूर्णितम्‌ तान्तवस्थितम्‌ ॥२२॥ 
नेत्राधिमन्थ की विरोष चिकित्वा-- | उष्णाम्बुना विभ्रुदितं सेकः शरलदरः परम्‌ । 

अशान्तो सर्वथा मन्ये श्चवोखपरि दाहयेत्‌ ॥ २१॥ ` दार्वीप्रपोण्डरीकस्य काथो वाऽऽदच्योतने दितः ॥३३॥ 
रूप्यं रुत्तेण गोदघा लिम्पेन्नीलत्वमागते । । _ शष्काददपाक मे धुरातन इत का पान, जख पर जीव- 
शष्के तु मस्तुना चतिर्वाताद्यामयनारिनो ॥ २२ ॥ ¦ नीय धरत से तपंण, भणते का नस्य, सेन्धवमिभ्रित कवोष्ण 
सुमनभ्कोरका, शङ्खल्िफला मधुकं बला । | दूध से आंखों पर परिषेक उत्तम है । 
पित्तरकतापष्टा वतिः पिठ दिव्येन वारिणा ॥ २२ ॥ | सोठकोमाताङके दूषमें पीसकर धीके साय मिखाकर 
विदि उथोष ` भञ्जन करना उत्तम है । अथवा आनूप देक्षके प्राणिर्यो 
संन्धवं त्रिफला व्योषं शङनाभिः समुदः । ` वक्रा को थोदे-से सैन्धव शौर सोठ के साथ अंजन करना 


फेन पेत्ेयकं सज वतिः क्छेष्माक्तिरोगयुत्‌ ॥ २७ ॥ | उत्तमे । 
अदि हस चिकिश्सा से भधिमन्थ रोग क्षान्त नहो तोवो मनुष्यङ़ेबारछोकोधीसे चिकना करके पिर दुप॑ण प्र 
के उपर दाद करे। ˆ ! धिस कर इनको शरावो मे रख कर जलावे। फिर इष राख को 
सारर्ित गाय की दी से चांदी के उपर रेप करे। जव घी मे मिरक्रर छोदहुपात्र मे रख कर अंजन करे, यह धेष्ठ 
यह रेप नीढा पढ़ जाये जीर सूल जाये तब मस्तु के साय अंजन हे । 
वत्ति बना रवे । यह वत्ति वातजनेत्नतरोगनाश्चक है । | शोफयुक्त या अट्पशोफयुक्त नेत्रपाक म स्निश्ध पुरूष 
चमेटी की कटिया, कंलनामि, त्रिफला, सुहटी, बा; ` की सिरा का वेधन करे । फिर स्निग्च करके द्वाचा तथा हरड 
इनको वषांजरु से पीस कर धि बनाये । यह वि पित्तर्छ- के छाथ मे निशोथ जौर घी ॐे साय विरेचन देवे । 


जन्य नेत्ररोग का नाक्षक है । । श्वेत लोध को घी भून कर चुणं करके पोटी बांधकर 
सैन्धव, वरटा, त्रिक, संखनामि, समु्रफेन, एरुबालुक, , गरम पानी से मसल कर सेक करे, यह अतिक्षय शूर हे । 
रालः; इनकी वत्ति कपजन्य अदिरोग का नासक हे । | अथवा दारुहरुदी जौर प्रपौण्डरीक का काय आारष्योतन 
पाषपत योग-~ । में हितकारी है । 
परपोयडरीकं यश्चयाहं दार्वीं चाष्टपलं पचेत्‌ । | संघा गी भषण का विविध भयोग- 
अलद्रोे रसे ४ पके घने ॥ सन्धा्बांञच प्रयुज्ीत,घषरःगाश्चसग्हरान्‌ ॥ ३३१ ॥ 
त व रगढे, सुखो, भक नौर पीडा को भिराने वारे संघाव 


संज्ञक अगे योगो को चरते ॥ १३ ॥ 


छतश्वौ थवा वर्तिः सर्वाभिभ्यन्दसम्भवान्‌ ।२६॥ । . 

हन्ति रागद्जाधर्षान्‌ सदो डटि प्रसादयेत्‌ । | ++ त नन्‌ ॥ 

श्रयं पाशुपतो योगो रहस्यं भिषजां परम ॥ २७ ॥ | = ् „ स 

पाश्पत योग--अपौण्डरीक, सुलददरी, दारुहरदी प्रसयेक ताम्रे चो 4 सरोषा 

आट पर ङेकर एक द्रोण जर म काथ करे । फिर इ काय युक्तः छृष्णासन्धवा्यां वरिष्ठः ॥ ३७३ ॥ 
को घान कर पुनः पकाये। घ्‌ बन जाने पर इसमे पुष्पांजन शङ्खं तार स्तन्यथृष् धृता 
( अस्व का एक ) दुख पर, मरिच पक कष मिराये, र शम्याः पत्रधेपितं तददेश्च । 
इसका चूण या बनाई इई बक्ति सव प्रकार के अभिष्यन्दूजन्य नेभे युकं न्ति सन्थावसन्ञ 


सखी, पीड़ा तथा रद्‌ को नष्ट करती दै, को पुरन्त निर्मल | सिप्र घसं वेदनां चातितीव्राम्‌ ॥ ३५३ 
भनातौ ह । यह पाशुपत चोग वे का सप्यन्त गोप्य है । | रोहे के पात्रे व तान्न को चिस श 3 
शम्का्िपाकरोगचिकित्सा--, धूपित करके नेत्र म वरतने से पीडा भिरतती है। गाय के दही 
शष्काकिपाके हविषः पानमदणोश्च तपंशुम्‌ । | को मलाई को ताच्चपात्र मे वि कर पिप्पली धौर सैन्धव 
धृतेन जोवनीयेन नस्यं तेजेन -वा-खुना ॥ २८॥ | से मिला कर भंलिं पर कगाना ष्ठ ऊप है । 


दे 


स्निरध करके शमी के पर्ये तथाजी से धूपित करे। यह । 
संधाव संज्ञ ऊेप नेत्र मँ वरतने से रगड़ की अतिज्ञय तीव | 
वेदना को शीघ्र शान्त करता है। 
उदुम्बरफलं लोहे धृष्ठं स्तन्येन धूपितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सान्येः शमीच्छदै्दादशलरो गाधदर्षजित्‌ । 
दिग्रपल्लवनियांसः खधु्स्ताप्रसम्पुटे ॥ २७ ॥ 
धृतेन धपितो हन्ति शोफधर्षा्चवेदनाः 
तिलाम्भसा .मृष्कपालं कांस्ये धृष खुधपितम्‌ ॥२८॥ | 
निम्बपकेचयुताभ्यक्तघषश्लाश्चरागनित्‌ । | 
सन्धावेनाकचिते नेभे विशतोषधवेदने ॥ ३६ ॥ 
स्तन्येनाश्च्योतनं काय तरिः परं नाञ्जयेख्च तेः । 
गूलर के फट को रोहपात्र में माता के दृध के साथ धिष 
कर घी के साय क्मीपत्रों से धूपित करने से यष्ट दाह, शल, 
सुखी, अश्र ओर हषं का ना्षक है । 
सहने के पत्तं का गोद ताश्रसम्पुट मे अली प्रकार 
शिस कर धी से धूपित करके रतने पर शोफ, र२गड्‌ ओर 
भश्चवेदना छो न्ट करता हे । 
तिरु धोने के पानीसे मिह्टीकेठीकरेको कासे के पात्र 
म धिस कर घीमिभ्रित नीम के पर्ता से धूपित कर्के वरते । 
यह रग, शुक, अश्च तथा सुर्खो को न्ट करता दै । 
सन्धाव का अनने मे करने पर भौषध की बेद्ना ॐ | 
शन्त हो जाने पर मात्ता के दृध से आंखों में भश्ष्योतन 
करना चाहिये । इन सन्धार्वो का तीन बार से धिक अंजन 
नष्टा करना चाहिये । 
ताल्लोसपत्रचपलानतलोदरजोनेः ॥ ४०॥ 
ज्ञातीमुकुलकासोससेन्धवेमेरपेषितेः। 
ताश्रमालिष्य सप्ताहं धारयेत्पेषयेत्ततः॥ ४१॥ 
मूमरेरोवानु गाटिकाः कायौश्छायाविशोषिताः 
ताः स्तन्यधुष्ठा घषांश्र्षोफकण्डूविनाशनाः ॥ ४२ ॥ 
श्याप्रीस्वङ्मघुकं ताचघ्ररजो-ऽजा्तीरकर्कितम्‌ 1 
शभ्यामलकपत्राज्यधूपितं शोफ सक्प्ररणुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ताखीसपत्र, पिष्परी, तगर, रोहमस्म ( या अगर ); 
अजन, चमेखी टी कलियां, कासीस भौर संन्धव को गो 
मूध्रमे पीस कर ताग्नपात्र पर रेप करे। सात दिन के 
पी फिर गोमूत्र के साथ पीस कर गोकियां वनाये, इनको 
छायाम सुखा कर माता के दृ में पीष कर वरते । ये रग, 
अश्र, शोफ रौर कण्डू को नष्ट करती हें 
कटेरी की छट, मुख्डदी, तान्रमस्म; इनको वकरो के 
दूषढ़े साय पीस कर जमी ओर वरे के पर्तोसेघी के 
साथ धूप देवे । यह शोफ शौर वेदना का नाशक है । 
खम्छोषितचिकित्पा- 
रस्खोषधिते प्रयुञखीत पि्तामिष्यन्दसाथनम्‌ । 
अम्डोषित म पित्ताभिष्यन्द्‌ चिङ्रा 





अष्टाज्ग्टवये शत्तरस्थानम्‌- 
शंख को ताच्रपात्र्मे माता के दूधसे षिसकरधी षे, 


[ सर्वाकषिरोगग्रतिषेषा- 


पिश्र रोग के कचण- 
उच्छः कफपित्ताश्ननिचयोरथाः कुकूलस॒कः ॥४५॥ 
पच्मोपरोघः श॒ष्काक्तिपाकः पुयालसो बिखः 
पोथक्यम्लोषितोत्पाख्यः स्यन्दमन्था चिनानिलात्‌ ४५ 
पते छद पिल्लाख्या दीधेकालायुबन्धिनः । 


कफ, पित्त, र्त ओर सन्निपात से जन्य ये चार उच्छिष्टः 


| इकूणक, पचमोपरोध, शुष्काक्तिपाक, पूयार्स, बिस, पोथकी 
। अम्लोषित, अल्पनेत्रपाक, वातजन्य को छोड कर शेष भमि 


ष्यन्द्‌ भर अधिमन्थः ये अटा नेतर रोग चिर काट तक बने 
रहने पर "पिङ्ध' नाम से कहे जाते है। 
चिकित्सा पृथगेतेषां स्वं स्वमुक्ता थ वरयते ॥४६॥ 
पिल्लोभूतेषु सामान्यात्‌- 
इन भटारह रोगो की एथक्‌ एथक्‌ चिकित्सा पके कह 


| दी हे, अब चिरकार तक वने रहने से पिद्वरूप होने पर इनकी 
। सामान्य चिकित्सा केगे-- 


पिक्छरोगिचिकित्सा- 
~थ पिह्ञाख्यरोगिश्‌ः। 
सिग्धस्य च्छुदितवतः सिराव्यहताखजः ॥ ७७ ॥ 
विरिक्तस्य च वत्मानु निक्लिखेदाविश्यदधितः 
तसव्थकस्य लं श्वेतमरिचानि च विदातिः ॥ ४८ ॥ 
जिश्ता काञ्जिकपलेः पिष्ठा ताघ्रे निघापयेत्‌ । 
पिन्नान पिल्ञान्‌ कुरुते बहुवर्षत्थितानपि ॥ ४१ ॥ 
तत्सेकेनोपदेदाश्वकण्डूशोकाश्च नारयेत्‌। 
करञ्जवीजं सुरसं खुमनःकोरकाणि च ॥ ५० ॥ 
संछुय साधयेत्काये पृते तत्र रसक्रिया । 
श्रञ्जनं पिल्ञमेषज्यं पच्मणां च प्रोदशम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पिर्ल संश्क रोगी को स्निश्ध करके वमन देकर सिरावेषं 
से रक्त निकाङे । फिर ॒विरेखन देकर शोधन छोने तक परक 
म रेखन करे । 
नीलाथोथा एक पर, श्वेत मरिच संख्या म बीस, इनको 
तीस पठ काजी के साथ पीस कृर ताश्नपात्र मे रख देवे । इसके 
परिषेक से बहत वर्षो के पुराने पिद रोर्गो ॐ या विना पिञ्च 
रोगों के उपदेह (नेत्रम), अश्च, कण्डू, ओर शोर नश होतेह । 
करंजका बीज, तुलसी, चमेखी की कखिर्या; इनको दूय कर 
जर म काथ करे । हसको छान कर इसकी रसक्रिया करे । 
इसका अञ्जन पिञ्च रोग की घौषधदै, धारो को उस्पन्च करती है। 
रसाञ्जनं सजंरसो रीतिथुष्यं मनःरिला । 
समुद्रफेनो लवणं गेरिकं मरिचानि च ॥ ५२॥ 
ञ्जनं मना पिष्ट ्ेदकण्डष्नमुत्तमम्‌ । 
सभयारसपिष्टं वा तगरं पिद्धनादानप्‌ ॥ ५३ ॥ 
भावितं बस्तमू्रेख सखेदं देदाख च । 
सेन्धवत्रिफलाङ्ष्छाकडुकाशङ्खनाभयः ॥ ८७ ४ 
सताज्नरजखो वतिः पि्ध्ककनाशिनो 


1 


अध्यायः १६ | 


पष्पकासीस्प्वुलो वा सुरलारसमावितः ॥ ४४॥ 
तासे दश्ाटं तत्‌ पेश्लथपचमदातजिदञनम्‌ ॥५५१॥ 
रलौत, रा, जस्ते का पुष्य, मेनसिर, समुद्रफेन, 
गेरु ओर मरिच को मधुके साथ पीस कर किया दुभा 
अंजन क्रेद भीर कण्डू को नष्ट करने मे शरेष्ठ द । 
गर को हर के काथ में पीस कर जन करना विद्व- 
नाश्षक है । अथवा देवदार को बकरे ॐ मूत्र से भावना दैकर 
घी में मिरा कर लंजन करना विछठनाल्क दे । 
वैग्धव, त्रिफला, पिष्यरी, जटकी, संखनामि जौर ताज्र- 
भस्म की जल में बना बसति पिन्व थीर शक्र का नाक है । 
कासीस के पुष्य को ताञ्जपाच्तमे वुख्सी के स्वरस से 
दस दिन भावना देवे। इसका जजन पिह्ठ-पचमशात-नाक्लक है । 
अलं च सौवीरकमञ्जनं च 
ताम्यां समं तान्नररजः सुसूदमम्‌ । 


पिलञेषु रोप्राशि निषेवितोऽसो 


चरोः करोत्येकदालाकया ऽपि ॥ ५६२ ॥ 


लान्तानिगुण्डीभङ्गदार्वीरसेन 
ष्ठं कापास भाषितं सपरूत्वः । 
दीपः प्रज्वाल्य, सर्पिषा तरससुस्था 


शेष्ठा पिल्ञानां रोपशाथं मघी स।॥५७३ 


हरता जौर सौवीरांजन के वराधर सूचम तान्रमस्म 
भिषा कर शाका से एक बार रुगाने से ही यह चृणं पिचौ 
म बार उल्पश्न कर देता दे । 

राख, निर्गुण्डी सुंगराज, दारदष्दी; हनके २स से, कीटादि 
से न खाई उत्तमरूद को साठ भार भावना दैकर वत्ति बनाकर 
घी के दीपक में जाये । इससे बनी स्याही ( कागक ) विद्धो 
मे रोपण ॐ ख्ये उत्तम है। 


पुनश्पुनषिरेकं च नित्यमार्व्योतनाअनम्‌ 1 
नावनं धमपानं च पिञ्षरोगातुरो भलेत्‌॥ ५६ ॥ 
पूयालते तवशान्ते.ऽन्ते दाः सूच्मद्रालाकया । 
देत॒खलशसाधनेः ॥ ६० ॥ 
परस्परमसङरा; कार्स्न्यन गदिता गदाः । 
पिह्ठरोगी वस्म॑ का वार वार अवक्ेखनः; रक्त का चार वार 
नि्टाटना, वार बार विरेखन, नित्य धआाश्ष्वोतन यौर नित्य 
अंजन, नस्य तथा धूमपान वरते । 
पूयारस रोग के ज्ञाम्त नोने पर सव चिकित्सार्भो के 
धन्त भ सुम शाका से दाह करना चाहिये 
हेतु, रुण लोर चिकित्सा से एक दुसरे से भि, आंख 
के चौरानवे रोग सम्पूणं रूप मे कह दिये गये है। 
[ वत्मांश्रित २४, सन्धि मे घाभ्रित ३, शुक्छ भाग सं स्थित 
१३, छृष्णभाग में भाभरित ९» इटिगत २७) सर्वगत १६, इस 


मकार ९४ ह 1\ ससव भ अ षय विचि 
सर्वदा च निधेषेस स्वस्थे. ऽपि मयनप्िवः ॥ ६१ ॥ 
६१ श्रण् ह° 


विच्ौलिनो-शाषारीकासंहितम्‌ । 


४८१ 


पुराणखयवगोधुमदालिषशिककोदवेन्‌। 
सद्वादीन्‌ कफपित्तष्नान्‌ भूरिसपिभ्परिष्लुतान्‌ ॥६२॥ 

च्राकं चेवंविधं मांसं जाङ्गलं दाडिमं सिताम्‌ । 
सेन्धवं त्रिफलां द्वात्तां वारि पाने च नामसम्‌॥६३॥ 
श्रातपत्रं पदत्राखं विधिवद्टोषशोधनम्‌ । 
वजयेद्धेगसंरोधमजीरखाध्यकानानि च ॥ ६४ ॥ 
कोधशोकदिवास्व भराध्रिजागरणातपान्‌ । 
विदाहि विष्ठम्भकरं यश्ञेष्टाहारमेषजम्‌ ॥ ६५ ॥ 

स्वश्थ पुष भी जिसको आंखें प्रिय हो, वह सदा पुरातन 


जौ, गे, शालि, सादी, कोदो भौर मुंग शादि को तथा कए 
पिक्नाशक, शत से अतिशय स्निश्व शाकं को, कफपित्त 
नाशक प्रचुर धी युक्त जागरू मास को, अनार, शर्करा, सैन्धव, 


त्रिफला तथा द्रा को खाये । पीने मे बरसात का पानी पीये । 


छाता, जूता धारण कर विधिपूर्वक दोषो का क्षोघन करे । वेर्गो 
' का रोकना, अजीणं, अभ्यक्षन, क्रोध, सोक, दिन मं सोना, 


रात्रि में जागना, धूप, विदाह-विष्टम्भकारक चेष्टा, आषारं तथा 
ओषध का त्याग करे। 
दधे पदमध्ये पृथुसन्निवेशे 
शिरे गते ते बहुधा च नेत्रे! 
ताघ्रक्तरोदर्तनल्ेपनादीन्‌ 
न पादप्युक्ता्नयने नयन्ति ॥ ६६ ॥ 
स्ता बुषयन्ते नयनानि दुष्टाः। 
मजेत्सदा दष्िहितानि तस्मा- 
दुपानदम्यञ्जनधावनानि ॥ ६७ ॥ 


इति थोवैधपतियिदगपसूलधीमद्वाग्भरविरचिताया 
मण्ङ्गहवयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने सर्वा्ति 
रोगप्रतिषेथो नाम षोडचोे ऽभ्यायः ॥ १६ ॥ 


णी 2 0 = 


वेरो केमभ्य मे विस्तीणं स्पे जोदो सिरायेष्ै,वे 
बहुत रूप मे नेजन के अन्दर पडुंचो हई ह । इन सिरार्भो हारा 
पर मँ किया अभ्यंग, उबटन, आलेप आदि जांख में पुव 
ञाता दे । [ पृथुसधिवेशे-महामूले | । 
ओर ये सिरायं मल, मरमी, रगङ़, दबाव भादि से दूषित 
होकर शाखं को दूषित करती है । इस चयि इटि ॐ शियि 
हितकारी जूता अभ्यंग तथा भर्ालन को सदा वरते । 
वक्तव्य- चिङिस्सा सृत्र- 
(9) भ्िकुदिमवा रोगाः प्रतिश्यायक्रणञ्चराः । 
पञचेते पञ्चरात्रेण प्रशमं यान्ति रहनास्‌ 
(२१ वरक्तीरेण संयुक्तं शरवणं कपूंरजं रजः । 
चिघ्तम्जनतो हम्ति कश्चापि घनोश्चतम्‌ ॥ 
(३) पाषपुष्पस्वरसः बहुशः परिभावितस्‌ । 
करञ्जबीजं तदूवत्तिः षष्टेः पुष्पं विनाखथेत्‌ ॥ 


४८२ 


(४) जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाखन । 
त्रिफलायाः कषायेन प्रातनंयनधावनाच्‌ ॥ 

(५) अक्त्वा पाणितं इष्टवा चद्षोर्यदि दीयते । 
अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि भ्यपोहति ॥ 

योग-सुक्तादिं मर्हाजन, सुखावतीवत्ति, चन्द्रोदयावत्ति, ` 


नयनसखावत्ति, कृष्णाद्यदृत, त्रिफलाथषत, महात्रिफराद्य , 
एत, त्रिफलाषृत, स्तासृतरोह, नयनागरत अञ्जन, नेत्राश्षनि `: 


रस । त्रिफा का उपयोग धृत के साथ रात्ष्टी करना 
चाहिये । क्योकि रत्नि मेँ सूयं तेज अंस कम होता है! इस 
ल्थि भौषध रात मैं भपना गुण ठीक करती दै । 
इस प्रकार विच्योतनी टीका में उत्तरस्थान का सर्वाद्धिरोग- 
प्रतिषेष नामक सोवा भभ्याय समासत हुषा ॥१६९॥ 





नव 
सप्तदशोऽध्यायः । 
श्रथातः कणेरोगविक्लानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराज्ेयादयो महर्षयः । 
जब इसके आगे कर्णरोगविज्ञानीय अभ्याय का व्याख्यान 
करेगे, जेसा कि भात्रिय छादि महषथयो ने का था । 
वातज कणशूक छा छषषण- 
भरतिभ्यायजलक्रीडाकणेकण्डूयनेर्मसत्‌ । | 
मिथ्यायोगेन शब्दस्य कुपितो.ऽन्येश्च कोपनः ॥ १ ॥ 
प्राष्य ध्रो्रसिराः छुर्याच्छूलं खोतसि वेगवत्‌ । 
ञरथावभेदकं स्तम्भं शिशिरानभिनन्दनम्‌ ॥ २॥ 
चिरा पाकं पकं त लसीकामल्पदाः खरवत्‌ । 
शोच शल्यमकस्माश्च स्यात्सओ्चारविचारवत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिश्याय, जलक्रीडा, कान का खुजाना, शब्द्‌ के मिथ्या- | 
थोग से, अन्य वायु भकोपक कर्णो से कुपित वायु श्त्रवाही 
सिरां मे पटच कर स्रोतो ( कणं ) में वेगवान्‌ शूल को 
करती है । इसके अतिरिक्त भ्धावमेवुक, स्तम्म, शीत की | 
अनिच्छा, देर से पकना, पकने पर रुसीका का थोड़ा बहना, 
विना कारण के टी कान शुन्य-लाटी तथा थोदी दैर ॐ खये 
खुरा भौर थद वैर मे बन्द के समान बन जाता ह । 
पित्तज क्णशुक का छच्ण- 
श्रलं पित्तात्‌ सदाहोषाशीतेच्छभ्वयथुज्वरम्‌ । 
शपाकं पपकत च सपीतलसिकाख्लति ॥ ४ ॥ 
सा लसीका स्पशेययत्तत्तस्पाकमुपेति च । 
अपने कारणो से दूषित हुआ पित्त कान में शु करता है, 
इस शुरू मे दाह, संताप, छ्ीत की इष्डा, शोथ छर ज्वर मी 
होता रहता हे । जरी पकृता है, पश्ने पर थोद़ी-सी पीखी 
रीका बहती हे । यह ठपीका जर्दौ जहाँ ती है, वहां वहां 
पाक उस्पश्च हो जातां हे । 
कफ़ज कर्णशू का उकण 
कफाच्छिरोदनुभ्रीवागौरवं मन्दता खजः ॥ ५॥ 


। 


| 





अश्वाङ्गहदये उत्तरस्थानय्‌- 


। कणंनाद्‌ कहते है । 


[ कर्णरोगविश्ानीवः- 


कण्टः भ्वयथुरष्णोच्छा पाकाच्छवेतघनस्तिः । 
कफकेकारणक्षिर, हनु तथा अरीवा सें मारीपनः मन्दु 


| वेदना, कण्डू, श्लोथ, उष्ण की चाह जौर पकने पर थोदा-सा 


षट स्राव होतादहे। । 
रच्छज कर्ण॑शुक का रुण । 
करोति वशे शूलमरभिघातादिदुष््तिम्‌ ॥ ६ ॥ 

रक्तं पित्तसमानातिं किञ्िद्धा.ऽधिकलक्लण॒म्‌ । 

. चोट शादि के कारण दूक्त्ति रक्त कान मँ शुरु उत्पन्न करता 
है, इसमे पित्तज वेदना के समान रुकण होते है । अथवा इसं 
वेदना से कुद अधिक लच्ण होते है । 

सश्चिपातज कर्णशूर के रुकषण-- 
शलं समुवितेदौषिः सशेफारवरतीवरक्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्यायादुस्णाचरीेच्छं जायते थतिजाडयवत्‌ । 
पक्तं सितासितारक्तघनपुथप्रवाहि च ॥ ८ ॥ 
सश्चिपातज दोषां से शोफ, ऽ्वर भौर तीव्र वेदना युक्त 
शुर होती है, पर्याय से उष्ण क्षीत ़ी चाह, बहरेपन की 
भांति प्रतीति, पक्ष्ने पर श्वेत, काला रक्त तथा घट पूय 
बहता हे । । 
कर्णनाद्‌ रोग के रुदण- 
शाब्ववाहिसिरासंस्थे णोति पवने सुष्टुः । 
नादानकस्माद्विविधान्‌ करेनादं ववन्ति तम्‌ ॥ & ॥ 
कर्णनाद्‌-- वायु के शब्द्वाहिनी सरामो मे स्थित होने पर 
मनुष्य विना कारण के षार बार श््दो को सुनता है, इसको 


- . वधर्य की संज्वात्ति-- ` 
च्टेष्मणा-ऽजुगतो चायुर्मादो वा सशुपेत्तितः। 
उश्ेः रच्छाच्छति कुर्याद्वयिरस्वं क्रमेण च ॥ १० ॥ 
कफ से मिश्रित वायुं थवा उपेक्चा किया क्ंनाद्‌ रोग, 
कटिनाई से ऊंचा सुननाः उत्पन्न करता है भौर किर धीरे धीरे 
यह्‌ बहरेषन मे बदरू जताहै। - 
.- भ्रतिनाह के ख्ण-- 
वातेन शोषितः ष्मा रोतो लिम्पे्ततो भवेत्‌ । 
रुग्गोरवं पिधानं च स प्रतीनाहसंश्चितः ॥ ११ ॥ 
वायु से सुखाया कफ सोतं म जव किस हो जाता हे, ध 
वेदना, भारीपन, कान का अन्द्‌ शेना हेता है; हस 
भ्रविनाह क्ते हे । ॥ 
कण्डू तथा शोफ कदण-- 
कर्शोतौ कफाच्छोत्र स्थिरौ तत्संशया स्मतौ । 
कक ङे कारण कान कण्डू लोर शोफ होते दै, जब ये 
स्थिरहो जे, वब कण्ड शौर कषोक नामक रोग कंडकते है । 
पूतिकं के रदण-- 
कफो विदग्धः पित्तेन संख नीरुजं स्वपि ॥ १२ ॥ 
घनपूतिबह्ेवं कते पृतिकखेकम्‌। 
पित से विद्व हषा कण ददं के साथ च ददं के विनामी 


दध्वाकः १७ } 


चट दुर्गन्धयुकत बहुत करेदु को करता है, इसको पूतिकणं 
कते । 
कमिकर्णक के रुचण-- 
वातादिदु षितं श्रोत्र मंसखककङ्गदज। रुजम्‌ ॥ १३ ॥ 
सदन्तो जन्तवः कुयुस्तीवां ख छमिकणंकः । 


विध्योतिनी-मावाटीकासतदहितम्‌ । 


४८३ 


पाटीश्चोढ के रचण- 
सिरस्थः कुर्ते वायुः पालोशोषं तदाहयपर्‌ । 
सिराओं मे स्थित वायु पाटी को सुखा करं पारीसलोष 


। नामक रोग को करती दै । 


तंत्रिका के छक्षण- 


क्रेद्‌जन्य जन्तु वात भादिसे दूषित कानमे मांख णोर रक्त ` छशा दढा च तन्त्रीवत्‌ पाली चतेन त(न्त्रका ॥१६॥ 


को खाते हु तीव्र वेदना को उत्पन्न करते है, यह कृमिकणंक 


वायु के कारण पारी पतली, द एवं तन्त्री (वीणा) को 


रोग है । [ अथवा मांस, रक्त, क्ठेद से जन्य जन्तु बातादि से | भाति हो जाती हे, इको तन्त्री कहते है । 


दूषित कान को खाते इए तीच वेबुना को उसपश्च करते है, यह 
अथं चन्द्र का हे ]। 
कणं विद्रधि के रुचण-- 
ओो्रकण्डूयनज्वाते दति स्यारपूषलत्तणः ॥ १४ ॥ 
विद्रविः, पूवंवच्ान्यः- 


परिपोट के टक्षण-- 
सुद्कमारे चिरोत्सगात्सदसेव प्रवर्धिते । 
कशे श्षोफः सरुक्‌ पाट्यामरूणुः परिपोरवान्‌ ॥ २० ॥ 
परिपोटः स पवनात्‌- 
परिपोट--कोमर्ता के कारण देर तक उपेता करके फिर 


कान को सुजने से उत्प हृष्‌ चण से चिग्रधिनिदान मे | सहसा कान क बहत वदने से पाली 1 वेदनायुच्छ खाक रंग 


कटे पूर्वोक्त कचर्णां वारी विद्रधि होती हे, यह चतविदरधि 
है । भन्य जो दोषज विद्रधि हे, वह भी निदानस्थानोक्त दोषज 
विद्रधि की माति दे। 
कर्णांस्लं तथा कर्णाद के रषण- 
-लोफोऽशौ ऽबुदमीरितम्‌ । 
~ लेषु खक्‌ पूतिकणंत्वं बधिरं च वाघते ॥ १५ ॥ 
शोफ, जक्षं भौर जलुंद्‌ को पदरे क दिया हे । इनङे 
छण ह, उ. अ. ८।११ में ह उ, अ. ८२० मे ह । इनमे वेदना, 
पूतिकर्णस्व भौर बहरापन क्ट देता हे । 
वक्तन्य- कानमे जो क्षोफ होता दै, बह नाम से कर्णां 
एक रोग हे, दूसरा रोग अर्द है । ई प्रकार से दो रोग हे । 
इस प्रकार इन दोनों से पन्द्रह रोग होते ह । 
कचिकर्णक के कष्ण-- 
गमं ऽनिलात्सङ्कचिता शाष्छुलो कुचिकणंकः । 
वायु के कारण गमावस्था मे श्छुली के संकुचित होने से 
कुचिकर्णक रोग होता हे । 
केपिष्पली के रुदण-- 
पको नीरुगनेको वा गमं मांसाङ्करः स्थिरः ॥ १६॥ 
पिप्पलो पिष्पलोमानः- 
गभांवस्था मे एक या अनेक वेदुनारषहित मांसां को 
क्णपिप्यली कहते है, ये मांसांुर पिष्परो के खमान होते हे । 
विदारिका के रुच्ण- 
-सन्निपाताद्विदारिका। 
सवरं सरुजः स्तब्धः भ्वग्रथुः, स उपेत्तितः ॥१७॥ 
कटुतेलनिमं पक्तः वेत्‌ च्छं ण रोदति । 
सङ्कोचयति रूढा च सा धवं कशंराष्डुलाम्‌ ॥ १८ ॥ 
सन्निपात से विदारि्ा उत्पन्न होती है । इसमे स्वचा के 
समान वणं का, वेदनायुक्त निश्चल ओर स्लोथ होता दे । इषकी 
श्येश्चा करने से पने पर इसमे से खरो के तेरु के समान 
खाव वता दे, यष देर प भरता है भोर स्वस्थ होने पर कणं- 
ष्की को अवश्य संडुचित कर देता है । 


| वायुसे्टोताहे। 


काक्लोफष्ो जाता, यहस्तोरु टे वाखा होता है, तथा 


उस्पात के रुचण-- 

„ उत्पातः पित्तश्शोणितात्‌। 
गुर्बाभरणभारायेः श्यावो रग्दााहपकिवान्‌ ॥ २१ ॥ 
श्वयथुः स्फोटपिरिकारामोषाङ्घेदसंयुतः । 

उरपात-बह रोग पित्त-रक्त-जन्य है । मारी भाभूक्षण आदि 
ॐ पहनने से श्याववणं, पीडा, दाह भौर पाक से युक्त तथा 
रे, पिटिका, सुखो, बाहं एव क्रेद्‌ से युक्त जो ज्लोफ होता 

ह; वह उस्पात हे । 

उन्मथ या ग्धिर के रूण - 
पाटयां शोरोऽनिलकफात्स ३तो निभ्येथः स्थिरः॥२२॥ 
स्तन्धः सवणे कण्डूमानुन्मन्थो गल्ञिर खः । 
वायु कफके कारण पाली मे चारों व्गेर भ्यया रहित, 
स्थिर-निश्वर, स्वथा के समान वणं का, कण्डूयुक्त जो शोय 
होता हे; उको उन्मन्थ क्ते ह भोर इसी को गद्धिर 
कते दे । । 
दुःखवधन के ठण- 
दुविद्धे वधिते कणं छकण्डूदादपाकख्क्‌ | २२ ॥ 
श्वयथुः सन्निपातोव्थः स नाम्ना दुल रथन; । 
कान के बुरी ठर वेधन करने पर फिर इसको बढ़ाने के 
कारण कण्डू, दुह, पाक आर वेना से युक्त जो श्चोथ उत्पन्न 
हाता हे, उखका नाम दुश्छव्धंन दे, य रोग सल्िपातजन्य हे । 
ङेद्या के ख्चण- 
कफासकशृमिजाः सूच्माः सकण्डूङ्खदवेदनाः ॥२७॥ 
लेद्यास्याः पिरिकास्ता दि ष्युः पालोसुपेदिताः । 
कररक्छजन्य सूचम ङम, कण्डू, वेद्‌ ओर वेदना से युक्त 
पिटिका को उष्पन्न करते है, इख पिचिकाकानाम ठेद्याहे 
क्योकि ये कमि उयेदा करने पर पारो को चाट जतिदहै- 
खा जते है। 


४ठथ 


साध्यासान्वता-- 
पिष्पली सर्वं शलं विदारी कुचिकरेकः ॥ २५ ॥ 
पषामसाध्याः, याप्येका तन्त्रिका <न्यांस्तु साधयेत्‌ । 
पञ्चविशतिरित्युक्ताः कणेरोगा विभागतः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगुपस्‌ यु्रीमद्वाग्भरविरचिताथा 
मष्टङ्गददयसंहितायां ष्ठ उत्तरस्थाने कशंरोगवि 
ज्ञानीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
किक 
इन रोगो मँ कणैपिप्यरी, सश्निपातज शुल, विदारिका, 
छौर ऊुचिकर्ण; ये चार रोग॒ साध्य है । तंत्रिका एक रोग 
याप्य दहै । शेष रोग साभ्यहै। इस प्रहारसेये पष्ठी रोग 


पथक्‌ प्रथक्‌ कष दिये हे 
इस प्रकार वि्योचिनी टीका मे उच्तरस्थान का कर्णरोगविश्ा- 
नीम नामक सन्रहवां अन्याय समाप्त इला ॥ १७४ 


अष्टादशोऽध्यायः । 
थात; कशंरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो मदषंयः। 
भष इसके भागे कणंरोगम्रतिषेध का व्याख्यान करगे, 
मेसा कि आत्रेय भादि महषिरया ने कडा था। 
। वातजकगश्रूटचिकिस््ा- 
कशशूज्ञे पवनजे पिबेद्रात्नो रसाशितः। 
वात्नसाधितं सर्पिः, करं स्विन्नं च पूरयेत्‌ ॥१५ 
पाजाणां पूथगश्वत्थवित्वाके रण्डजन्मनाम्‌ । 
तेलसिन्धूत्थविग्धानां स्विन्नानां पुरपाकतः ॥ २ ॥ 
रसेः कवोष्णोस्तद्वश्च सूल्ञकस्यारल्ोरपि 
गणे वातदरे.ऽम्जेषु मूष च विपाचितः ॥ २ ॥ 
मदाखेो हतं दन्ति खुतोवरामपि वेदनाम्‌ । 
महतः पञ्चमूलस्य काष्ठात्स्लोमेण वेष्टिवात्‌ ॥ ४ ॥ 
तैलसिकताटदीपा्रात्‌ खेदः सद्यो खजापदः। 
योज्य्धवं मद्रकाष्ठतकु्ठात्काष्टा् सारलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वातन्याधिप्रतिश्यायविदहितं हितमन्र च । 
वजयेचिद्धरसा खानं शोताम्भःपानमह्वथपि ॥ ६ ॥ 
वाज क्ण॑शचूक म मांसरस का भोजन करके मदकाम्यादि 
वातघ्र दर्यो से सिद्ध वृत रात को पिये भौर कान पर स्वेदन 
करके पीपल, बेल, आक तथा एरण्ड के पर्ता को भर्ग अरग 
तेरु भौर सैन्धव से शिक्त करके पुटपाक विधि खे स्वेदन करके 
इनके कवोष्ण रस से कान को भरे । इसी प्रकार सुधी जौर 
श्योनाक के रससेभीकानको मरे। 
बातघ्न गणो में, खम्ठ गण जं तथा मूर्त्रोमं सिदध किया 
महास्नेह ( खर्पि, तेर, वसा, मध्वा ) तिक्षय तीव वेदना को 
शीतर नश करता हे । 





अष्टाङ्गदवये उत्तरीस्थानम्‌- 


[ कर्णसोगश्रतिषैषः- 


छेद कर तेर से सिञ्चत करके जङाये । इसके भगरे भस 
से निकटा स्नेष्ठ ठेर कान मे डालने से तुरन्त वेद 
नष्ट होती हे । 
इसी प्रकार देवदार दी रुकदी से, कूट की ठकदी से भौर 
चचचीड की रकी से स्नेह निकार कर वरतना चाद्ये । 
बातभ्याधि शौर प्रतिश्याय मे जो चिकित्सा की हे, वह्‌ 
यहां पर उन्तम है । 
श्षिर समेत स्नान भौर दिन मे शीतर पानी पीना मी 
छोढ़ देवे । [ रात्रिम तो सवंथा पानी न पिये ]। 
पित्तजकणंशूर्चिङित्सा- 
पित्तशे खितायुक्तघृतलिग्धं विरेचयेत्‌ । 
दरात्तायष्िश्छतं स्तन्यं शास्यते कणेपूरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
यध्थनन्तादिमोश्चीरकाकोल्ञोयोध्रज।वकोः 
भुखालकिसमञिष्ठासारिवाभिश्च साधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यष्टीमधुरसप्रस्थस्ीरद्धिपस्थसंयुतम्‌ । 
नस्यपूरणाभ्यजनेरिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
निदन्ति श्रल्दाद्ोषाः केवलं त्तद्रमेव घा । 
य्टथादिभिश्च सधृतेः कर्णौ दिष्यात्समन्ततः ॥१०॥ 
पिसशुरू मे सकरा मिश्रित शत से दिनिश्व विरेखन देवे । 
द्राक्षा तथा सुरही से सिद्ध माता का दूष कानमे भरना. 
उत्तम दै। 
सुढ्दटी, सारिवा, चन्दन, खस, काकोरी, रोघ, जीवक, 
| णार, बिस, मंजीठ भौर काटी सारिवाके कर्क से युक 
हटी का फ़ाथ एक प्रस्थ, दूष दो भस्थ, इनमें तर का एक्‌ बव 
सिद्ध करे । इस तेर का नस्य ऊने, कान मेँ मरने, कथा अम्यंग 
करने से शख, दाह ओर संताप नष्ट होते है । अथवा केव 
मघुकाकान मे डाखना भी शूर एवं दह को नष्ट करता हे । 
सुष्डदी आदिपर्व दभ्या को धी मे भिकाकर कान के 
चारों ओर छे करना चाहिये । 


करककर्णशुरुचिकिस्ता-- 

वामयेत्‌ पिष्यललोसिदसपिगडिग्धं कफोद्भवे । 

धूमनाषनगयट्षस्वेदान्‌ कुत्यतकफापडयन्‌ ॥ ११ ॥ 

ल्यनाद्रकशिग्रणां सुरङ्गथा मृल्ञकस्य च । 

कव्ल्याः स्वरसः धेष्ठः कदुष्टः कपुर ॥ १२ ॥ 

श्रकाङ्करानम्लपिष्स्तेजञाक्तांछावश्ाम्वितान्‌ । 

सन्निधाय खदीकाण्डे कोरिते तच्छवादरतान्‌ ॥१३॥ 

स्वेदयेर्पुरपाकेन ख रसः श्रलजित्परम्‌ । 

रसेन बीजपूरस्य कपित्थस्य च पूरयेत्‌ ।॥ १७ ॥ 

सुेन पूरयित्वा वा फेनेनान्ववचुेयेत्‌ 

अजाविमूत्रवंशात्वकसिद्धं तें च पूरणम्‌ ॥ १५ ॥ 

सिद्धं वा सार्षपं तेह 

कफजम्ब कथं शूक मे पिष्यदी सखे पिद शरुत से सिनिश्व 

करके वमन कराये जोर कफनक भुज, गस्य, मण्डप वीर 


बृष्टतपंष्वमूक म से किसी एक गोवध के का. को रेकम से । स्वेद थरते । 


अभ्ययः १८ ] 


र्सुन, आ्र॑क, सजना, सुरूगी ( मधुखवा था दूसरा 
सहजना ), मखी तथा के का स्वरसः; इनमे से किसी का रस 
गुनगुनाता हा गरम कान मँ भरना उत्तम है । 
शकं के रो को कांजी से पीसकर तेर भौर नमक से 
मिलकर खोदे इए स्नुषीकाण्ड म भरकर स्नुही क पर्तोसे 
ख्पेट कर पुटपाक दिधि से स्वेदन करे । यह रस अतिन्चब शुर. 
नाक्षक ह 
बिजौरे ओर केथके रससेकानको भरे, अथवा शुक्त 
से कान को भरकर उपर से सुद्रफेन का चृणं चिद्क देवे । 
बकरी जओौर मेङ्‌ के मूत्र से तथा बांसकी छार से सरसों 
के तेरु को खिद्ध करके कान मे डाङे । अथवा हग, तुम्बरु भीर 
सेठ से सरसों का तेर सिद्ध करङे कान मेँ डरे । 
रजकणशूखचिकित्सा- 
रक्तजे पिच्तवश्कायं सिरां चाश विभोच्तयेत्‌ ॥१६॥ 
रच्छजन्य शुरू मे पित्त की माति चिकित्सा करनी चाहिये, 
॥ 
सिरा काश्षीप्र मोचण ५. व 
पक्के पयवे कख धू मगणड्धषनावनम्‌ । 
युञ्ज्यान्नाडीविधानं च दु्टव्रशदरं च यत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्रोतः प्ररुज्य दिग्धं तु दधौ कालो पिचुवतिभिः। 
पुरेण धूपयित्वा तु माक्षिकेण भ्रपुरयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सखुरसादिगणकाथराणिता्तां च योजयेत्‌ । 
पिचुवर्तिं खुषूचमेश्च तच्चरँरयन्चुरयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रलङ्घेदय॒खस्वानां विधिरेष निवतकः । 
कान पकं गया हो, उसमे मं पूय आती हो तो धूम, गण्डूष 


शौर नस्य वरते । नादी से प्रभमन करे ओर दु ब्रणनादाक जो | 


आ डपचार हो, उसे वरते । 
पूय से भरे कर्णस्रोत छो पिचुवत्तियों दारा दो समय 
साफ़ करके गुग्युक से भूषित करके मधु से भर देवे । सुरसादि 
गण ढे काय से भिगोई, एाणित (राव) से युक्त पिडवत्ति को 
कान मं छ्गाये। सुरसादि गण के सुच्म चूणं को कानमे छिकके। 
शरू, क्लेद तथा भारीपन को नश करने वारो यह विधि हे । 
कं ्ञावनाक्लकप्रयोग-- 
प्रियङ्कमघुकाम्बष्टाघातकयुस्पलपल्विभिः ॥ २० ॥ 
मश्िष्ठालोध्लाल्ामिः कपित्थस्य रसेन च । 
पचेचेलं तदाख्रावं निगह्धास्याश पूरणात्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रियंगु, सुखृहटी, पाठा, घातकी, नीछोल्परु, परिनिपणी 
मंजोट, जोध, रचा; इनके कर्क जोर केथ के रख से तेल 
सिद्ध करे। इस तेशट को कान मे भरना स्राव को क्लीघ्र रोकताहे। 
कर्ण॑नाद्‌ ओर बाधियं रोग की चिकिस्सा- 
नाद्बाधिययोः कु्याद्वाव्जञोक्तमोषधम्‌ । 
गछेष्मायुबन्धे क्ष्मां प्राग्बयेद्धमनादिभिः ॥ २२॥ 
परणडरिभ्रवख्शमूलकात्पश्रजे रसे । 
चतशेखे फवेेलं छीर चाष्टगुखोन्मिते ॥ २३ ॥ 
पाह्नक्षीरकाकोक्ीकल्कयुकतं निदम्ति तत्‌ । 


विद्योतिनी-माषादौकासदितम्‌ । 


४५ 


नादबाधिर्यशलानि नावनाम्यङ्गपुररोः ॥ २४ ॥ 
क्ण॑नाद्‌ बौर कणं वाधियं मेँ वातश्यूल ( कणं की ) जौषध 
करनी चाहिये! यदि इनमे कण क। मिश्रण हो तो प्रथम वमन 
आदि से कफ को शान्त करङे पीछे वातश्चूल की चिकिसा 
करनी चाहिये । 
एरण्ड, सजना, बरना, भूरी; इनके पत्तो के रस मे-वैर 
से चौगुने रस्म, तैल से भाठगुने दूष मे, तेल का सुष्टटी, 
ओरं इीरकाकोटी कर्क के साथ पाक करे। इस तेर का नावन, 
भभ्यंग ओर कर्णपूरण में प्रयोग करने पर कर्णनाद्‌, बाधियं 
तथा कर्ण॑शूल नष्ट होती है । 
वन्ध तेर से, पत्तों का रस चोगुना, दूध आश्शुना भीर 
भौर कल्क चतुर्थांश केना चाहिये । 
पकं धतिविषदिङ्कुमिशित्यक्‌ स्वजिकोषरोः । 
सयुक्तः पूरणात्तलं खक स्ावाधतिनादयुत्‌ ॥ २५ ॥ 
कणेनादे दितं तेलं सपपोत्थं च पूरणे । 
तीस, हीग, सफ, वाकचीनी, सजं चार, कारी मरिच; 
इनके साय तेरु भिङाकरं कान में भरे। इकके भरने से कणं 
की ददं, खव तथा कर्णनाई नष्ट होता हे । 
क्णंनादरमे सरसो का तेर कान के अन्दुर भरना हित- 
कारीहे। 
ष्क सूलकसण्डानां त्तारो हिङ्क महोषवम्‌ ॥ २६ ॥ 
शतपुष्पावचाङ््ठदाररिग्ररसाञ्जनम्‌ । 
सोवचंलयवन्तारस्वजिकोद्धिदसेन्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूजग्रन्थिविड सुस्ता मधुसखुक चतुगुणम्‌ । 
मातुलुङ्गरसस्तद्भत्‌ कदलास्वर सश्च तैः ॥ २८ ॥ 
पकं तेलं जयत्या खुरूच्छानपि पूरणात्‌ । 
कण्डं इदं च बाधियपूतिकखंत्वखकङूमोन्‌ ॥ २६ ॥ 
ल्षारतेलमिदं ष्ठं मुखदन्तामयेषु च । 
शष्कमूखादि तेर- सूखी मूली के इकदौ क ङार, हींग, 
सोट, सए, वच, शूट, देवदार, सह जना, रसो, सौव॑, 
यवद्ार, सजं डर, उद्धिद्‌, सन्धव, भोजपत्र की गार, विदनमकः, 
सस्ता; इनको परस्पर समान भाग, इनसे चौगुना मपु श्छ, 
गुना विजोरे का रस, चौगुना केले का स्वरस; इनसे तैर 
को पकाय । इस तरु को कान मे मरने से अतिक्षय कष्टसाध्य 
कण्डू, क्ठेदु, वाधियं, पूतिक, वेदना ओर हमि नष्ट होते.है । 
यह छार तेक सुख रोग ओर दन्त रोगों मे मी श्रेष्ठ है । 
वक्भ्य- मयु सुक्त-मार्ीकसुच्छः, इति चन्द्रः । मधुयुतं 
सुक, मशुसुक्तमर इति अरुणदत्तः । पञ्चीसवें श्खोकमे मी 
सयुक्तेः के स्थान पर ससुकछेः पाठ मिर्ता दे । 


रथ सुप्तािव स्यातां कर रक्तं हरेततः ॥ २० ॥ 
सदोफङ्केदयोमन्दश॒तेवंमनमाचरेत्‌ 


सं 
अदि दोनो कान सोये ष्‌-से शो जे, क्व रक्त को इनके 
पाख से निकारे 


कानों मे थोषा शोफ, क्केद्‌ हो जोर उचा सना देके तो 
अभव करावे । 


ददै 


असाध्य वाधियं- 
बाधियं वजयेद्रालचुद्धयोश्िरजं च यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
बारुक मे, षद मे र एक वषं पुराने बाधियं को असाध्य 
समश्च कर छोड देवे । 
कणंप्रतिनाइचिकिस्ा- 
प्रतीनाहे परिक्लेद खेहस्वेदेर्विशोधयेत्‌ । 
कणंदोधनकेनाचु कणं तैलस्य पूरयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सखुक्तसेन्धवमधोमा तलुङ्ग ससस्य धा । 
शोधनाद्र्ततोत्पत्तो घृतमण्डस्य पूरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रतिनाह में स्ने््न ओौर स्वेदन से मेरु को किरश्च 
बनाकर कणज्लोधघक से काना सोधन करे। पीछे कानको 
ते से भरे । अथवा सुक्त, सेन्धव जर विजौरे का रख; इनवे | 
फान को भरे। शोधन के कारण कानमे रूचता्ाज्रये तो 
धृतमण्ड से कान को मरे। 
कतम्य-खग्र्ट में--“कण तेरस्य पूरयेत्‌ । मातुलुंगरखस्य 
षशक्तस्लौदसेन्धवस्य ।› अरुणदत्त ने तेर शुक्त, सैन्धव नौर 
विजीरे का रस; इन सबका एक योग माना है । 
कणंमरादिविकिरसा - 
कमोऽयं मलपृरं ऽपि करे- 
--कण्डवां कफापहम्‌ । 
नस्यादि, तद्च्छोकेऽपि कटूष्णेश्चात्र ेपनम्‌ ॥३४॥ 
कान के मेर से भरे रहने पर भी यह विधि वरतनी चादिये। 
कानमे कण्ड्‌ ने पर फनाश्चक नस्य आदि वरते। 
क्षोफ में भी कण़नाज्ञक नस्य, धूम, खान-पान भादि वरते 
साथ ष्टी कटर तथा उष्ण दम्यो से रेप करना उक्तम है । 
पूतिकर्णादिचिकित्सा- 
करंखावोदितं ुर्यात्पूतिरमिककणंयोः 
पूरणं कडुतेलेन विशेषात्‌ छमिकेके ॥ २५ ॥ 
पूतिकं भोर कृभिकणं म कर्णं खाव मे कहा गया क्म करना 
चाये । कृभिकणं रोग मे बिरोष कर कट तेर से कान को मरे । 
कणविद्रधिचिकिस्षा-- 
वमिपूर्वा हिता करंविद्रधो विद्रधिक्रिया । 
पि्तोत्थकरशललोक्तं कतंभ्यं छ्षतविद्रधो ॥ २६ ॥ 
अशौबुदेषु नासावद्‌- 
क्णविद्रधि में प्रथम वमन देकर पसे विद्रनि क्रिया 
करना उत्तम हे । 
चतविद्रधि म पित्तजन्य कर्ण॑शूर में कष्ठी गहं चिकित्सा 
धरतनी ष्वाहिये । 
कान के भक्षं ओर भद में नासा की भांति ( नासा 








नासावुद्‌ की ) चिकिरघा करे । 
कणं विद्ारिकाख्िकिस्ा 
-श्नामा करंविदारिका। 
कदि यथाद्रेषोदयेन च ।। २७ ॥ 


कर्मविदारिका अर्क दहो लो उलको चिकित्या कर्णदिद्रकि 


अषटङ्गटदये डेत्तरस्थानम्‌~ 


[ कणैरोगप्रतिषेधः- 


छी भांति करनी चाये । अथवा दोष की धभधिकता फे 


अनुसार चिकित्सा करे । 
पाटील्लोषादिचिङिष्सा- 


पालीशोषेऽनिलश्नोत्रश्चलवन्नस्यन्ञेपनम्‌ । 
स्वेदं च कुर्यात्‌ स्वित्नां च पालोमुद्धतये्ति्ञेः ।।२८॥ 
प्रियालबोजयष्टयाहदयगन्धायवान्वितेः । 
ततः पुष्टिकरेः खेदिरभ्यङ्धं नित्यमाचरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
पाटीकलोष मे वातजन्य कर्णं की भांति नस्य, रेपन 
शौर स्वेदन करना चाद्ये । भौर स्वेदन हो जाने पर तिर, 
चिरोजी, सुरी, अश्वगन्धा घर जो को मिराकर कानों पर 
उद्वस्तन करे । फिर पुष्टिकारक स्नेहो से नित्यप्रति अभ्यंग 
करता रहे । 
८ स्नेह, बरातेल, जश्वगन्धातेर, मातल 
शादि से अभ्यंग करे। जिन त्ख मे मांस कायोग हो,ये उत्तम दै। 
शतावरोवाजिगन्धापयस्येरण्ड जीवकः 
तञ बिक सत्तोरं पालोनां पुष्टिङत्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
कल्केन जोवनीयेन तल्लं पयसि पाचितम्‌ । 
आआनूपमांसक्राथे च पालीपोषणवधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पारलौ चि्वाऽतिसङ्खोणां शेषां सन्धाय पोषयेत्‌ । 
याघ्येवं तन्तिकाख्याऽपि- 
--परिपोटे.ऽष्ययं विधिः॥४२॥ 
कषतावरी, अश्वगन्धा, बिदारी, एरण्ड, जीवक; इनसे दूष 
के साथ पकाया तैर पाल्यां को अतिक्चय पुष्ट करता हे । 
जीवनीय ( जीवन्स्यादि ) गण केकल्कसे दूधमें 
आनूपमांस के छाथ मेँ पकाया तैर पाटी को पुष्ट करने ओर 
बहाने के य्यि उत्तमे 
अतिक्षय श्ीण हृं पाड को काट कर शेष बची पारी को 
जोड्कर उसको बदाये । 
तंत्निका नामक पाली भी इक्षी प्रकार चिकिर्षा करे, 
उसे याप्य समक्षे । 
परिपोरटक मे भी यही चिकिस्साहै। 
उद्पाततचिकित्सा-- 
उत्पाते शोतलेक्ञपो जलोकोह्टतशोखिते । 
जम्ब्वाश्रज्ञवबलायष्ट रोध्रतिलोत्पलेः ॥ ४३ ॥ 
सधान्याम्लेः समञिष्ठेः सकदम्बैः ससारिवेः। 
सिंढमम्यश्चने वेलं विसर्पोकधुतानि च ॥ ४७ ॥ 
उध्पात्त मै जका से र्त को निकल्वाकृर सीतल 
वस्तुभों से ऊेप करे । यथा-जासुन, आम के पत्ते, खरेटी 
#, रोध, तिर, कमल, मजीट, कदम्ब भौर सारिवा; 
इनके कल्क से कांजो में सिद्ध किया तेरु लभ्ंग मे हितकारी 
हे जर विसप॑ मेँ के गये धरत उत्तम दँ । 
खन्मंष चिकिस्सा- 
उन्मन्ये ऽभ्यञ्नं तेलं गोधाककंवसान्वितम्‌ । 
तालपञ्यभ्वगन्धाकंबाङ्‌चीफलसन्धतेः ॥ ४५ ॥ 
खरखालाङ्गलीभ्यां च सिद्धं, वाच्छं च नावनम्‌ । 


श्रध्यायः १८ ] 


उम्मन्थ रोग मँ-गोह शौर केकडा की वसा के साथ सख 
को तार्पत्री ( मूष्री ) , अश्वगन्धा, आक, वावी, 
सेन्धव, सुरसी, ओर करिहारी से सिद्ध करे । इस तंक 
का अभ्यंग करे डर तीचण नस्य दैवे । 
वक्तम्य- अरणदसत ने पुरुषी ओर कल्हारी से सिद्ध तैर 
का नस्य देना टिखा है। परन्तु ब्टंयसंग्रह के अनुसार यह सब 
एक योग हे, यथा--ताकपन्रयश्वगन्धाकंसैन्धवावलगुजवीज- 
सुरसटांगल्काभिः गोधाकुलीरवसायुच्छं॒॑तेखं विपक्ष. 
मभ्यंजनम्‌ ॥* तार्पत्री-मूषिककर्णी, इरण । वाकुखी फर 
से कोद वावची ओर मेनफरू दो दष्य मानते दै, यथा-श्षिव- | 
दास सेन । दूसरे एक मानते है, यथा-संग्रहकार । 
दु्विदचिकिस्सा-- 
दुर्विद्धऽश्मन्तजम्ब्बाघ्रप्र्छायेन सेचिताम्‌ 
तैलेन पालो स्वभ्यक्तं छुग्छचकेरव चूरंयेत्‌ ! | 
(ऋ नदोद्धवै 
चूरमेधुकमखि्ठाप्रपुण्डाहनिद्योद्धवे; ॥ ४७ ॥ | 
लात्ताविडज्गसिद्धं च तेलमम्यञ्ने दितम्‌ । 
दुर्विद्धकणंपाछी में जरमन्तक (अष्टा-माल्या), जामुन जौर 
भाम के पत्तों के काथ से परिषेक करके तेर से भी 
भ्रकार भभ्यंग करे । फिर सुखी, म॑जीट, पुण्डरीक भोर 
हरदी के वारीक चूणं से कान पर चिडकाव करे । राख जौर । 
विडंग से सिद्ध किया तैर अभ्यंग मे हितकारी है । | 
वछम्य--“्पुण्डुद्धिनिशोद्धवेः” यष्ट पाठ ठीक है, सुश्चत 
मे “प्रपौण्डरीकमधुकमं ओष्ठारजनी्रयैः", पाठ है । 
परिङेहिकाचिकिस्सा- 


1४६॥ | 


सिवक्नां गोमयजञेः पिरडेवं हशः परिलेहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


विडङ्गसारेरालिम्पेदुरश्रीमूष्रकक्कितेः।! 
कोटजेङ्ुदकारञवीजंशम्याकवत्कलेः ॥ ४६ ॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 





शरथवाऽभ्यजनं तेवां कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
सनिम्बप्परिचमदनेलंहिकात्रणे ॥ ५० ॥ 
परिरेष्िका मेँ गोवर के पिण्डो से बडुत बार स्वेदन 
करे । विडंग तण्डुरो कोमेदी के भूत्र मे पीस कर केष 
करे। ङुटज, इंगुदी, करंजवीज नौर अमख्तास की 
छवाखो को भेडी के मूत्र में पीस कर रेप करे । थवा कुटज 
शआादिके साथ नीम के पत्त, मरिच तथा मोम मिला कर कडुभा 
तेसर का तेर पकाये । इस तेरु का परिरेषिका व्रण में 
धम्यंग करना चाहिये । 
वम्य- सुश्चत में--'सुरभिमूम्रसयुतेः, पाठ है । 
चिन्नकर्ण॑पालीचिकितसा-- 
छिन्नं त॒ कशं शद्धस्य बन्धमालोच्य यौगिकम्‌ । 
शखाश्चं लागयेन्ल्ने सद्यश्खिन्ने विदोधनस्‌ ॥ ५१ ॥ 
चिश्च कणंपारी की शिकित्सा-द्िश्रकण मनुष्य का 
वमनादि से श्ोन करके जो बन्ध ठीक शो वह बन्ध विवार 
कर धधे। भातादि से रक्ते शद्धो जाने प्रकानको 
जोड । तुरन्त कटने पर छान को . जोद़ कर वमन आदि से 
सोधन करन। चाहिये । ॥ 


कर्णरोगसन्धानविकि-- 
श्रथ प्रथत्वा केदान्तं रत्वा छेदनलेखनम्‌ । 
निवेश्य सन्वि सुषभं न निम्नं न समुन्नतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रभ्यज्य मधुसपिभ्या पिचुसोंतावशुण्ठितम्‌ । 
सूत्ेशागाढदशिथिलं बद्धा चूर रपाकिरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शोणितस्थापनेर्वण्यमाचारं चादिशेत्ततः। 
सपाहादामतेलालं शनैरपनयेत्‌ पिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सन्धानविधि--गखो ॐ अन्तिम दछोरो को गंय कर, 
छेदन, रेखन क्रिया करके, सन्धि को सम्यक्‌ रूप म~न नीचे 
ओर न उदी हई, अपितु सुन्द्र रूपमे रख कर मघु भौर घी 
से अभ्यंग करके, सदं के फोये ओर पष्टोत-वच्खण्ड से डप 
कर धागे से नतो कसकर ओर न डीषार्षाधदेवे। फिर 
इस पर सुरही भौर गेरु रक्तस्थापक दर्यो का चुणं धिक 
देवे । पीछे से बण ॐ लिये हितकारी भाचरण परहेज भादि 
बता देवे । सात दिन के उपरान्त कच्चे तैर से गीडा करके 
फोये को धीरे से हटाये । 
वक्तव्य संग्रह मे--“न कणं श्लोफरागावियुक्ते सन्धान 
मिष्यते । न घस्मरस्य ना्युष्णे नाविशुद्धतनोरपि ॥* 
खुरूढं जातरोमां श्छिष्ठसन्धि समं स्थिरम्‌ । 
खवष्मांणमरोगं च शनेः करं विवर्धयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
भली प्रकार से भरे, वार उग आने पर, सन्धि शड्‌ जाने 
पर, समान, स्थिर ओर सुप्रमाणयुक्त होने पर रोगरहित कर्णं 
को धीरे धीरे बदाये । [सुवष्मां सुसारः, इन्दु; शिवदाससेनजी 
ने “सुवरत्मानम्‌” यह पाठ देकर क्षोमन छिद अर्थं किया हे, 
लरोग का थं शूर्वेदनादिरहित है ] 
कर्ण॑वर्धकस्नेह- 


जलः स्वयङ्कक्ता रजन्यो बृहतीफलम्‌ । 
छष्टगन्धाबलादस्तिपिष्पलीगौरसर्षपाः ॥ ५६ ॥ 
भूलं कोशातकाश्वव्ररूपिक्रासत्तपरंजम्‌ । 
छच्छुन्दरो कालगता गृहं मछकरीकृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जतुका जलजन्मा च तथा दावरकन्द्कम्‌ । 
पमिः कल्केः खरं पक्त सतेलं मादिषं धृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हर्त्यभ्वभूतरेण परमभ्यङ्गास्कशंवर्धनम्‌ । 
कनको बदाने के लिय स्नेद--जलशूक, काच, हद्दी, 
दाषदकदी, कटेरी, असगन्ध, सरेटी, गजपिष्यटी, श्वेत सरसो, 
कोश्षातकीमूख, कनेर, आक, सप्तपणं; इनकी अड्‌, छुखुन्दरी 
जो स्वयं मरी हो; भंवरी का बनाया घर, चिमगादड्‌, जोक, 
शवरकन्द; इनके कटक से तेरु के साथ मेस के पत का हाथी 
५५ के शू मे खर पाक करे । इसका घम्वङ्ग कान को 
नेमे श्रेष्ठ है। 
ग्न्य जरशूक-रोयादार कीक, शेवा, अरणदत्त । 
कोञ्ञातकी-तोरो । शाबरङन्द-खह कुन या वराहीकन्दु । 
नाषादन्धानविधि-- 
थ कु्याद्वयस्थस्य च्छिन्ना शुद्धस्य नासिकाम्‌ ॥५६॥ 
चिन्यान्नासासमं पत्रं तत्तुस्यं च कपोलतः । 


छदम 


त्वढ्ांसं नासिकासन्ने रत्तंस्त्त जतां नयेत्‌ ॥ ६० ॥ | 
सीव्येद्‌ गण्डं ततः सूच्या सेचिन्या पिचुयुक्तया । 
नासाच्छेदे.$थ लिखिते परीवर्त्यौपरि त्वचम्‌ ॥६१॥ 
कपोलवधर खन्दध्यात्सीव्येन्नासां च यलतः। | 
नाडीभ्यामुस्किपेदम्तः सख्ोच्ासषटृत्तये ॥ ६२ ॥ ` 
श्रामतेलेन सिक्त्वाऽलु पत्तङ्गमधुकाअनेः। | 
शोणितस्थापनेश्चान्येः खन्छच्रेरघचुरंयेत्‌ ॥ ६३ ॥ ` 
ततो मघुधुताभ्यक्तं बध्वा ऽ:चारिकमादिशेत्‌। 
ज्ञातवा.ऽवस्थान्तरं कुर्यात्‌ सचोवशविधिततः ॥६७) ` 
छिन्याद्रढे ऽधिकं मांसं नासोपान्ताख चमं तत्‌। 
सीव्येचचतश्च खुन्छच्णं दीनं संवधयेस्पुनः ॥ ६५ ॥ 
नाषासन्धान विधि~-शदध हए युवा म्यक्िकी कटी 
इई नासिका को लोडने ढे छ्य नासा के समान पत्रको काट 
कर उस पत्तेके समान कपोखप्रदेश से मांस को रकरः 
नासिष्टा के बरावर, पासं स्वथानौर मांस छी रकाकरतेः 
इए इस, पत्ते को पतला वनाये । पीछे पिदयुक्तं सेवनी के | 
द्वारा सरसे गण्ड को सीये। इसङ़े उपरान्त नासेव मे 
खन करके इसकी स्वथा को उपर की ओर उरृट कर गार के 
स्थान के साथ जोड देवे । नासा को यतनपूर्वक सीये । सुख- 
पूर्वक उच्छेवाल क्रिया हो सके, इसके लिये नासा के बन्दर दो | 
नादय से इसको ऊपर उटाये । ऊपर कच्चे घानीके तेरु , 
से परिषेक करके पीछे से रारुचम्दुन, सुर्हटी, सुरमा तथा | 
दूसरी र्ठस्तम्भक ओषधिं का बारीक चूणं चिङ्क देवे | 
पीठे मधु ओौर घृत से च्िग्ध करके वाघ कर चणो आचार- 
बिधि का निर्देश करे । अन्य वस्था को देक कर सच्ोवण- । 
प्रतिषेध विधि करे । भर जाने पर जो अधिक मांस हो उसे 
भाखा के घभीपमे से काट दे । फिर समान~-चिकना बनाकर 
इसको सी देवे। यदि छोटा रह गया हो तो इसको पुनः बावे । | 
सथ्यरिदुश्न नासिका नौर जो का सन्धान-- | 
निवेरिते यथान्यासं सध्शच्छशे ऽप्ययं विधिः । 
नाडीयोगाद्विनोष्ठस्य नासासन्धानवद्विथिः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीतैधपतिसिदरुत्तदखशीमद्वाग्भरविरविताया- 
मश्रङ्गटदयसंहितायां ष्ठ उत्तरस्थाने कणंरोग- 
भ्रतिकेधो नामा्ादशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 








नाक या कानके हरन्त कटने पर मी उक््को ठीक बिठा 
कर यही दिधि वरतनी चाद्ये । | 
चिन्न धोष्ठ के जोडने की विधि भी नासासन्धान विधि ङ्ी | 
आति है, केवर इसमे नाडयो का प्रजोग नरह होता । 
वन्य ज्ञाखीक योग-श्म्बूक तेख, विर्व तेर तथा शुष्क 
मूकादि सैल, कर्णबाधियय मे उत्तम हे । 
८ + » कणेपरकारने शस्तं कवोष्णं सुरभिजरम्‌ । दीपिका- 
तैल, सारसै, पामार्ग खार तैक, दशमृष्ी तेर, 





अशङ्गदषये उत्तरस्थानम्‌- 


[ नाखारोगविखनीयः- 


तैर । (२ ) वातोकछं मावतेलादि चाधिर्यादौ लु योजयेत्‌ । वसं. 
येन्मेधनं कोधं रूक्षं बाधि पीडितः ॥ 
इस प्रकार विथ्योतिनी दीका मे उत्तरस्थान का क्ंरोगग्रति- 
षेध नामक अद्टारहववाँ अध्याय समा हषा ॥ १८ ॥ 


एकोनरविं 
शोऽध्यायः । 
थातो नासारोगविन्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराभेयादयो महर्षयः । 
अब इसके आये नासारोगविज्ञानीय अध्याय का भ्याङपरान 
करेगे, जैसा कि आत्रेय दि महर्षिर्यो ने कहा था। 
प्रतिश्याय के हेतु- 
श्रवश्यायानिलरजोमाष्यातिस्वप्रजागरेः। 
नीचत्युश्योपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ १ ॥ 
शत्यम्द्पानरमणच्छदिवाष्पभ्रदाविभिः। 
क्रद्धा वातोल्बशा दोषा नासायां स्स्यानतां गताः ॥२॥ 
जनयन्ति प्रतिश्यायं वमानं ्षयप्रदम्‌ । 
प्रतिश्याय के कारण-ोस, वायु, धू, वोरने से, बहुत 





। सोने से, बहुत जागने से, सिराहने के बहुत नीचा या बहुत ॐंचा 


रखने से, विजातीय पानी के पीने से, बहुत पानी के पीनेसे, 
पानी में बहुत क्रीड़ा करने से तथा वमन या आं भो के रोकने 
से वातप्रधान दोष कुपित हो कर नासां षट वन करं प्रतिश्याय 
को धु करते ह । यद्‌ प्रतिश्याय बदृता हुभा चय को उत्पन्न 
कर । 


वातज प्रतिश्याय के छचम-- 
तत्र वातादयतिष्याये मुखशोषो शशं सवः ॥ ३ ॥ 
ध्राणोपरोधनिस्तोददन्तराङ्खशिरोव्यथाः । 
कोरिका इव सपन्तीमेन्यते परितो छवौ ॥ ४॥ 
स्वरसादश्िरात्पाकः शिरिराच्छुकफस्रतिः । 
इस वातप्रतिश्याय मे--सुख मेँ शष्कता, दुष्छं की 
भविकता, नाक का बन्द्‌ रहना, दांत शौर शंखप्रदेक्ष-कनपटी 
पर चुभने की वेदना, किर में पीडा, अवो के चारो शोर बोटियों 
के चरने की प्रतीति, भावाज्‌ का वैद जाना, प्रतिश्याय का देर 
भ पकना ओर टण्ड से कफ का बहना होता है । 
पित्तज प्रतिश्याय के रुण 
पित्तात्तष्शाज्वरघ्राशपिरिकासम्भवश्चमाः ॥ ५ ॥ 
नासाग्रपाकोरुक्तोभ्ताश्रपीतकफर्ेतिः। 
पित्तञन्य प्रतिश्याय मे प्यास, वर, नाक में छोरी फुसि- 
योका होना, चक्र धाना, नासाके अग्र माग का पकना; ङ्च 
उष्ण, वाम्नवणं वथा पीते कफ का बहाव होता हे । 
कज प्रतिश्याय के रकण 
कफात्कासो.ऽदचिः श्वासो वमथुर्गाश्रगोरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
माधुय चयने कडः चिग्वशङ्गकफखातिः । 
कफजन्य प्रतिदवाय मे--कास, जद्चि, शाख, बमन, 
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कषरीर मं भारीपन, सुख म मधुरता, कण्डू, चिकना भौर श्वेत 
कफ बहता है । 
त्रिदोषल प्रतिश्याय के रुचण- 
सवज लघ्तरोः सर्वैरकस्मादबृद्ि शान्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रिदोषजन्य प्रतिश्याय मँ सम्पूर्णं दोषो के रुषषण रहते हे । 
यह कारण के विना ही बदृता है भौर श्ञान्त होता हे । 
रज प्रतिश्याय के रदण- 
दष्टं नासासिराः प्रोष्य प्रतिश्यायं करोत्यख्क्‌ । 
उरसः खक्तता ताचघ्रनेत्रस्वं श्वासपूतिता ॥ ८ ॥ 
कण्डूः ्रोषाक्तिनासादछ पि्तोक्तं चात्र लच्तणम्‌ । 
दूषित रच्छ नासा की सिरां मं पुव कर अरतिश्याय 
करता है। हसे बाती के न्द्र जड़ता, आंखो मे लिमा, 
श्वास मे दुरगन्ि; कान, आंख भौर नासा मे कण्ट नोर पित्त 
प्रतिश्याय मं के रुण होते ह । 
हु प्रतिश्या के रषबण- 
सवं पव प्रतिश््याया दुष्टतां यान्त्युपे्तिताः ॥ ६ ॥ 
यथोक्तोपद्रवाविक्यात्स सर्वेन्द्रियतापनः । 
साभ्रिसादज्वरणभ्वासकासोरभ्पार्ववेदनः ॥ १० ॥ 
कुभ्यत्यकस्माद्रहुद्लो सुखदौगेन्ध्यशोफक्‌त्‌ । 
नासिकाङ्गेदसंशोषशद्धिरोधकरो सुः ॥ ११॥ 
पूयोपमासितारकषग्रथितश्हेष्मसंखतिः । 
मूरचंम्ति चान्न मथो दीं खिग्धसितारचः ॥ १२ ॥ 
सब टी अतिश्याय उपे्ठा करने पर दूषित टो जाते ह । 


भुखशोष भादि के इणु उपद्रवो की अधिकता के कारण 


नाप्ता तथा चद आदि सब इन्द्र्यो को पीडित करते है । इसके 
अतिरिक्छ भप्मिमान्ध, ज्वर, श्वास, कास, छाती आर पाश्वं म 
वेदना करते है । यह विना कारण के ही वार बार होता हे । मुख 
की दुग॑म्धि तथा शोफ करता ह । नासिका में क्लिच्नता भौर 
शम्कता, नासा का खुलना भौर बन्द होना ये बार बार हो जाते 
है । पूय के समान काला, रार, पिण्डित तथा कफ के समान 
छाव होता है । इसमे दीघं, कम्बे, खिश्व,रवेत बौर सूचम मि 
उत्पन्न टो जाते है। 

पक्त प्रतिश्याय के छषण- 
पक्लिङ्गानि तेष्वङ्गलाघवं स्षवथोः शामः । 
छेष्मा सचिक्षशः पीतो.ऽ्ञानं च रसगन्धयोः) १३॥ 

प्रतिश्याय ढे पक जाने पर - अगो मे रघुता, दीक की 
शान्ति-रुक जाना, कफ चिकना तथा पीरा होता हे, रस एवं 
गन्ध की प्रतीति नहीं शेती । 

२५ के खबण- 
ती्शाघ्राणोपयोगाकरर्मिख्ठशणादिभिः । 
वातकोपिभिरन्ये्वां नौसिकातर्णास्थनि ॥ १४ ॥ 
विषष्धितेऽनिखः कुद्धो र्दः ्ज्ञारक व्रजेत्‌ । 
निवृत्तः कुरते ऽत्यथं क्षवथु स भू शात्तवः ॥ १५॥ 


अक्षदव-तीकण मरिच भादि के सुंषने से सूर्यं की किर- । 


देर अर्हण = 


विधोतिनो-भ्वारीकासदिवम्‌ । 
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णो से; सूत्र या तिनके भादि, अथवा जन्य वातकोपक करणो 
से नासिका ङी तरुणास्थि्यो मेँ रगड़ होने के कारण ङपित 
वायु दक कर नासा रन्भों मँ पुचती है । वहां से निकड्ती 
इदं वायु बहुत छींक छाती हे, इसको प्स्व कते दै । 
नासिष्ाशोष के रदण- 
शोषयत्नासिकाखोतः कपः च कुर्ते ऽनिलः. । 
शकपुरणाभनासातवं छच्दादुच्चुसखनं ततः ॥ १६ ॥ 
स्मृतोऽसौ नासिकादोषः-- 
नासिका शोष -कफ भौर चायु नासिकास्ोतो को शुष्क 
करते इए नासाभ शुर्कोके भरेष्टोने की प्रतीति करते है, 
इसे पीठे कटिनाई से श्वास लिया जाता है, इसको नासिक्ा- 
शोष कृते हें । 
नासानाह के र्क्ण- 

-नासानाहे तु जायते । 
नद्धस्वमिव नासाया श्छेष्मरुदधेन वायुना ॥ १७ ॥ 
नि्वासोच्द्राखसंशेधात्‌ स्नोतसी संचरते इव । 

नासानाह मँ नासा भरी इरई-सी प्रतीत होती हे । कफ 
सेरूकी हई वायु से निःश्वास जौर उच्छ्वास के खक जाने से 
ख्रोत-नासा के दोनों मागं रके हुप-से हो जाते ह । 
नासिकापाक के रुचण-- 
फचेन्नासापुटे पित्तं त्वग्र सं दादशलवत्‌ ॥ १८ ॥ 
स घ्ाशपाकः-- 
त्राणपाक-- नाापुट भं वित्त श्वचा ओर मांस को पकाकर 
दाह भौर शूर करता हे, इसको घ्राणपाक कहते है। [ त्वचा 
जलौर मांस ॐ पित्त के कारण पाक होने से दाह एवं शू दोती है] 
नासालाव तथा अपीनस के छण ~ 
- खावस्तु तत्संकषः ेष्मसम्भवः। 
श्रच्छो जलोपमो.ऽजस्ं विशेषाक्निरि जायते ॥ १६॥ 
कफः प्रवृद्धो नासायां रुद खोतास्यपीनसम्‌ । 
कुर्यास्सघुधैरश्वासं पोनसाधिकवेदनम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रवेरि खवत्यस्य पङ्किन्ना तेन नासिका । 
श्रजस्नं पिचिदलं पीतं पक्षं सिन्नणकं घनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
त्राणसाव--यह केवल कफ से होता है । इसमे नाक खे 
निम॑ङ सथा जर के समान पानी निरन्तर बहता रहता हे। य 
क्ञाव रात मे विरोष कर होता है 1 
पीनस -नासा में वडा हुआ कफ स्रोतो को रोक कश 
अपीनस रोग करता हे । इसमे घर्धराष्टट के साथ श्वास चरता 
हे। पीनस से भधिक पीड़ा होती हे । इस अपीनस रोग में 
रोगी को नाक भेद के समान सदा गीली रहती है । नाक से 
निरन्तर पिष्छिर, पीरा, पका हुषा भौर चह नासामेक बहता 
रहता दे । 
नासादीसि के ककरण 
रक्तेन नासा दग्धेव वाह्ान्तः स्पशंनासहा । 
मवेद्धमोपमोच्छसा सा दोपिद्‌ हतीव च ॥ २२ ॥ 


४६० 


दीप्ति रक्त से नाक जरती हुरई-सी र्ती है, बाहर ओौर 
अन्दर स्पश्षं का स्न नर्ही करती । बाह्य श्वास धवे के 


रहता है भौर यदह दीप्ति जलती सी है, इसको दीसि कते है । 


पूतिनासा के रचण-- 
तालुमृल्े मले दुेमारतो मुखनासिकात्‌ । 


टेष्मा च पूतिनिगच्छेत्‌ पूतिनासं वदन्ति तम्‌ ॥२३॥ ररेगे, जेता 


पूतिनाष- तालुमूर मे दूषित दोषो के कारण सुख जौर 
नाक से दुर्गन्धि वायु आर कफ निकरता ह ! इसको 
पूतिनासा कहते है । 
पूयरक्त रोग के रुचयण- 
निचयादभिघाताद्धा पूयाखङ नासिका खवेत्‌। 
तत्पूयरक्तमाख्यातं शिरोदादरुजाकरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पूयरक्त- सच्चिपात के कारण या चोर से नासिका मसे 
पूय शौर रक्त बहता है । इसको पूयरक्तं कते हे । इसमे शिर 
के अन्दर दाह शौर पीडा ्ोती है । 
पुटक रोग के छकण-- 
पित्तश्लेष्माचर द्धो ऽन्तनासायां शोषयेन्मरत्‌ । 
क्प, स शुष्कः पुरता प्राप्नोति पुरक तु तत्‌ ॥२५॥ 
पुरक- पित्त भौर कफ से रुकी इद वायु नासा के अन्द्र 
कफ को सुखा देती हे । यष सूखा कफ पुट के आकार का- 
चम के जाकार का ्ो जाता है । इसको पुटक कहते है । 
नासार्ुदादि के रदण- 
शरो वुदानि विभजेदोषलिङ्गेयथायथम्‌ । 
सवचु छृच्छरोरद्ुसनं पीनसः प्रततं च्युतिः ॥ २६ ॥ 
साठनासिकचादिखं पृतिनासः शिरोऽ्यथा । 
श्रष्टाद्शानामिच्येषां यापयेद्टपीनसम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीवैयपतिसिदगु्तषूयध्ीमद्वाग्भटविरचिताया 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने नासारोगः 
विक्षानोयो नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





श्र्ाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ नायारोगरतिषेधः- 
विंरोऽध्यायः । 


श्रथातो नासारोगव्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे नासारोगप्रतिषेध अध्याय का भ्याङ्यान 
कि आत्रेय आदि महर्दिर्यो ने कदाथा। 
नासारोग की सामान्य बिकित्सा-- 
सवेषु पीनसेष्वादो निवातागारगो भजेत्‌ । 
सेहनस्वेदवमनघूमगण्डवषधारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वासो गुरूष्णं शिरसः सुधनं परिवेष्टनम्‌ । 
लष्वम्ललवणं खिग्धसुष्णं भोजनमद्रवम्‌ ॥ २ ॥ 
घन्वभांसगुडक्तोरचणकत्रिकटर्कटम्‌। 
यवगोधुमभूयिष्ठं दधिदाडिमसारिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
बालमूलकजो यूषः कुलत्थोत्थश्च पूजितः । 
कवोष्णं दशम्‌लाम्बु जीणा वा वारशीं पित्रेत्‌ ॥ ४॥ 
जिघरेश्चोरक तका†रीवचाजाज्युपङ्श्चिकाः। 
साधारण चिकित्सा-सब प्रकार के पीनसो मेँ वथा.प्रतिश्या्यो 
भे सबसे प्रथम वायुरित घर में जाकर रहे । वहां पर स्नेहन, 
स्वेदन, वमन, धम तथा गण्डूष को धारण करे । भारी, गरम, 
मोटे वख (कौरोय या आविक चमं भादि) सेश्षिरको 


` भटी प्रकार ठापि । रु, भ्क, वण, रिनग्ब, उष्ण शोर कदा 
, ( द्रबरहिव ) भोजन करे । जांगरू मांस, गुद, दूष, चना, 


` त्रिकट (सोंठ, मरिच, पीपर) जौ तथा गेहं कौ प्रचुरता वाला 
दी घौर अनारदाने से सिद्ध भोजन करे। कञ्ची मूरीका 
कुर्थी का यष उत्तम है । गुनगुनाता दृशमूक का पानी 
, थवा पुरातन वारुणी को पिये । 
चोरक-श्ोर पुष्पी, तर्कारी-जयन्तीपत्र, बच, अजाजी 
( जीरा ), उपङुश्चिका ८ काला जीरा ); दनी पोटी बनाकर 
| सये । [ जेसा कि शाजकर यूष्धिपीटस का तेरु या भन्व 
बस्तुए्‌ सूषते षै 
| पीनसादिरोगनाशर ग्योषादि वटी-~ 
| व्योषतालीसचविकातिम्तिडीकाम्लवेतखम्‌ ॥ ५॥ 


नासा-जकं धर नासा-अवंद को दोषो के भपने भपने | सागन्यजाजि द्विपलिकं स्वगेल्लापत्रपादिकम्‌ । 


छचरणो के भनुसार जानना चाद्ये । । जीरणाद्गुडात्तलार्यन पकेन वटकीक्‌तम्‌ ॥ ६ ॥ 


सब अर्ष भौर अवदो मेँ कठिनाई खे श्वास का रेना 
ओर शछोडना साधारण लक्षण है । तथा पीनस, निरन्तर छक | पीनखभ्वासकासध्नं रुचिस्वरकरं परम्‌ । 


। ब्योषादि वटी- त्रिकटु, ताटीखपत्र, विहा, इमरी, अग्कं 

आना, व ॥ पूतिनासा भौर किर मे पीडा होना; | वेतश्च, चिघ्रक, जीर प्रस्येक दो प, दाटचीनी, तेजपत्र, हरा 
त यथी प्रत्येक दो कर्ष, पुराना गुड पचास पर रेकर गु की 
द्व सिवदोतरोनः अरदतं त्था कं जति | चातो, गाकर उसमे इनका वृण डारू कर॒ गोखियां 
अर्ष मौर अदद्‌ क रुचण मानते है । इन षटारह मासारोगों । बना टँ । ये गोलियां पीनसश्वास्कासनाशक, दवि-स्व- 





मँ दुष्ट पीनस याप्य डे । य न्तिडोक तारीसपत्नं चविकाम्बुसंसम्‌ । 
व चित्रकतिन्तिडीकं तारीसप 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उन्तरस्थान का नासारोगविज्ञा- विचूर्णितं जीरकचू्णं युकं एराण्छशस्वकसुरमीडतञ्च ॥ 


नीय नामक उश्नीखवां अध्याय समाप्त इवा ४६१६॥ 
षि) 00 


भिश्रं पुराणेन गुदेन दधात्‌ सस्पीनसानां परिपाचनाथम्‌॥ 
। खुशव । 





अध्यायः २० ] विद्योतिनी-भाषाटीका संदितम्‌ । ४६९१ 
प्रतिश्यायनासक पूञ्नपान- वकन्य--सपिषा कटुतीच्णानि इन्दुः सर्व॑भ्रकोपजम्‌ । 
शताहास्वग्बला मूलं स्योनाकेरण्डविरवजञम्‌ ॥ ७ ॥ रसांजने सातिविषे ुस्ताया भद्दादणि ॥ 
सारभ्बधं पिवेदधुमं वसाज्यमदनान्वितम्‌ । तेलं विपक्षं नस्यार्थविद्ष्याभ्चान्न बुद्धिमान्‌ ॥ 


थवा सघुतान्‌ सक्तन्‌ छता मज्ञकसखम्पुटे ॥ ८ ॥ 
व्यजेस्खानं शचं कोधं भ्रशं शय्यां हिमं जलम्‌ । 
सफ, दारुचीनी, खरेटी, श्योनाक, प्रण्ड जौर बिल्व 
की जड, भअमरुतास का फर, बसा, घी भीर मोम; इनसे 
वक्ति बनाकर धूमनेत्र मे रखकर पिये । अथवा सत्था को षी 
के साय मिलाकर सकोरे मे रक्ते । सकोरे पर चिद्रो वाडा 
दूषरा सकोर। रखकर धूम को पीये । 
स्नान, सोक, रोघ, बहत खोना तथा शोक जरु का | 
त्याग करे । 
वातजगप्रतिश्यायचिकिस्सा-- | 
पिबेद्धातप्रतिश्य्ये सर्पिर्बातघ्नखाधितम्‌ ॥ ६ ॥ 
पटुपश्चकसिद्धं वा विदा्यादिगसेन वा । 
स्वेदनस्यादिकां कुर्यात्‌ चिकित्साम्दितोदिताम्‌ १० । 
वातप्रतिश्याय मेँ रास्ना आादिया दशमूरु आदि वात. 
नाशक द्भ्यो से सिद्ध धृत को पिये। अथवा सैन्धव जादि 
पांव नमकसेया विद्यादि गण से सिद्ध षरेतका पान करे) 
तथा अर्दित रोग मे की स्वेद, नस्य आदि चिकिस्सा को करे । | 
पित्तजप्रतिश्मायचिकिर्सा- 
पित्तरक्तोर्थयोः पेयं सर्पिमेधुरकेः शतम्‌ । | 
परिषेकान्‌ प्रदे शपतेः कुवीत शोतलान्‌ ॥११॥ 
धवत्वकतरिफलाश्यामाध्यो पर्णीयष्टितिल्वकेः । 
ल्षीरे दशगुणे वलं नावनं सनिशेः पचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पित्तजन्य भौर रक्तजन्य प्रतिश्याये जीवनीय गण से 
सिद्ध धृत को पिये । शीववीयं-सारिकादि या स्यग्रोघादि गण 
से क्षीर प्रदे आर परिषेक करे । 
धव की कार, त्रिफडा, श्यामा (प्रियंगु), गम्भारी, 
मुरुदढी, खोधः; इनसे तथा हर्षो से दुसगुने दूष (वेकसे 
दुसगुने दृध मँ) वेक सिद्ध करे। यह तेर नस्य में 
उपयोगी हे । 








कफजप्रतिश्यायशध्िकिस्सा त 
कफजे लङ्घनं लेपः शिरसो गोरसषपः। | 
सन्तारं वा चुतं पीत्वा वमेत्‌ , पिष्टस्तु नावनम्‌ ॥१३॥ | 
बस्ताम्बुना पटुव्योषेज्ञवस्सकजोरकेः । 

कफजन्य प्रतिश्याय मे लंघन तथा श्वेत सरसो के कटक 

का सिर पर रेपभौर यवडारके साथ तको पीकर वमन करे। 

सैन्धव, त्रिकट, बायविडंग, इन्द्रजो, जीरः इनको बकरी के 
मूत्र मे पीस कर नस्य र्वे । | 
सन्निपातजध्रतिश्यायचिङिर्व!- 
कडतो्वण्ेतनेस्ये, कथलः सशंजं जयेत्‌ ॥ १४ ॥ | 
सन्निपातजन्य प्रतिश्यायमें कटु एवं तीद्ण द्र्ग्यासे. 
विद्धा से भोर कट तथः तीदग नश्य एवं कवर से चिकिस्सा 

करनी श्ाहिये । 


सस्तां तेजोवर्तौ पाठां कटपलं मुकं वचाम्‌ ॥ 
सषंपान्‌ पिप्पलीमृर पिप्पली सेन्धवाभ्िकौ । 
वुस्यं करअवीजन्न कवरस्तत्र धारयेत्‌ ॥ सश्चत । 
दुष्टप्रतिश्यायचिकित्सा- 
यद्मरूमिकरमं ऊन यापयेदष्टपोनसम्‌ । 
दुष्ट पीनस मे यचप्रानाक्चक भौर छमिनाश्चक चिकित्सा 


करते इर्‌ इक्तको याप्य करे । 


पीनसरोगनाशक धूम्रपान 
उथौषोरवुकरूमिजिदारुमाद्रोगदेङ्कदम्‌ ॥ १५ ॥ 
वाताकबोजं जिचृता किद्धाथेः पतिमत्स्यकः । 
द्मश्चिमन्थस्य पुष्पाणि पोलुशिभ्रुएलानि च ॥ १६ ॥ 
श्रश्वविडर समूजाभ्यां दस्तिमूकेण चैकतः । 
स्लोमगमौ कृतां चति धूमं घ्राणास्यतः पिवेत्‌ ॥१७॥ 
त्रिकट, एरण्ड, विडंग, दार, देवदूाङ, माद्री ( अतीस ), 
ऊष, इगुदी, कष्डैकी के बीज, निशोथ, सरसो, पूतिमस्स्य 
( सूखी, सदी मदली ), भस्मिमन्थ के एल, पीठ मौर सहजने 
के फलु; इनक! घादे को खीद्‌ के रस अर घोदेके मूत्र तथा 
हाथी के मूत्रे सथ पीखकर चौम (खनी) के उपर ख्पेद 
कर वत्ति बनाकर धूम को नासिका ओर सुख से पिये । 
वक्तन्य- पूतिमस्स्यक मदु का उपयोग छमिर्यो के 
उरक के किये हे। कदं भाचायं पूति से करज भौर म्स्यक से 


करवीर ठेते दै । 
उवथुरोगादिचिकिस्सा-- 
त्वथो पुटकाख्ये च ताक्ष्णैः प्रधमनं हितम्‌ । 
श्ण्ठो$छरुणावेलद्रा्ताकटककषायवत्‌ ॥ १८ ॥ 
साधितं तेलमाज्यं वा नस्ये छव वुखभगुत्‌ । 
खवधु भीर पुटक रोग मे तीक्ण द्रभ्यों ते नासा में प्रघ 
मन ( एस्कार ) करना चाहिये । सोद, क्ट, पिष्पी, विडंग, 
दराा; इनके कर्क जर कषाय से बनाया प्रेत या तेरु नस्य 
रेने से इव भर पुटक को नष्ट करता है । 
नासास्लोष तथा नासानाह की चिकित्सा- 
नासाशोषे बलातेलं पानादौ भोजनं रसेः ॥ १६ ॥ 
निगो घूमस्तथा स्वेदो नासानाहे.ऽप्ययं बिधिः । 
नासाशोष मे चातभ्याकि में कहा बङातरु पान, नस्य 
शादि मे वरते । मांसरस के साथ भोजन उत्तम है । स्निम्ब 
धूम तथा स्वेद हितकारी है । नाखानादमे मो यही विधि 
बरतनी चाहिये । 
नासापाकादिचिकिसता- 
पाड द्‌ो च पित्तप्नं तोदंयं नस्यादि संखतो ॥२०॥ 
कफपानसवत्पूतिनसिपनसयोः क्रिया । 


। लाल्ञाकरजमरि ववेज्ञदिङ्ककणागुडेः ॥ २१ ॥ 
। अविमूजदुतैनेस्यं कारयेद्धमने ते । 


[ भुख्रोगविद्यनौयः- 


४१२ अषटाङ्गहदये उखरस्थान॑म्‌- 
शिघ्रसिदीनिककुम्भानां वीजः सश्योषसेन्धवेः ॥२२॥ उलरोग का कारण 
सवेज्ञसुरसेस्तेलं नावनं परमं हितम्‌ । मातस्यमादिषवारादपिरितामकमूलक्रम्‌ । 


नासापाक ओर दसि में वित्तनाशक चिकिसा करे  नासा- 
श्राव तथा पीनस में तीदेग नस्य, धूम तथा गण्डूष आदि वरते । 
पूतिनासा भौर अपीनस में कफ पीनसव्रव्‌ चिकिसा 
करे । वमन करने ॐ उपरान्त कादा, करंज, मरिच, विडंग, 
हीग, पिष्पली, गुद; इनको मेड के मूत्र से पतला बनाकर 
नस्य ठेवे। । 
सहजन, क्टेरी, दन्ती; इनके बीज, त्रिकट, सैन्धव, 
बायविडंग, तुरु्ती; इनसे ( पानी या गोमूत्र मेँ ) सिद्ध किये 
तेर का नस्य अतिश्चय उत्तम है । यथा- 
त्रिकटकविडंगसेग्ववन्रुहतीफलक्चिन्र सरसदन्तिभिः। ` 
तेनं गोजलसिद्धं नस्य श्यात्‌ पूतिनासस्य ॥ 
पू रक्ते नवे कुयाद्‌ रक्तपीनसयत्‌ कम्‌ ॥ २३ ॥ 
अतिप्रवृद्धे नाडीवत्‌- कषयो 
देषु च । 
निङ्ुम्भङुम्भसिन्धूस्थमनोडालकणान्निकः ॥ २४ ॥ 
कर्कितेधुतमध्व्ता घ्राणे धरति प्रवेशयेत्‌ । 


माषषूपदधित्तोर खुकतच्चरसफाणितम्‌ ॥ १॥ 
वाकशय्यां च भजतो द्विषतो दन्तधावनम्‌ । 
धूमच्छदंनगराद्भषानुचितं च सखिराग्यधम्‌ ॥ २॥ 
कुदाः छेषमोल्वणा दोषाः ऊुव॑न्त्यन्तसुंखे गदान्‌ 1 
कारग--मद्धङी, भष, सूभर का मांस, कच्चीमूखटी, उदक्‌ 
की दार, दुही, दूध, शुक्त, गने का रत, राब, मुख नीचे करके 
सोना; इन कारणो से, दातुन, पूमपान, वमन, गण्डूष हन 
उचित कार्यो से द्वेष रखने वारे तथा सिरावेध से इष करने 
वारु के मुख के अन्दर कफप्रधानं दोष कुपित होकर अनेक 
रोगों को पेदा करता है। 
खंडौष्ठ रोग के रष्षण- 
तश्र खणडो्ठ शत्युक्तो वातेनौषठो द्विधा रतः ॥ २॥ 
इन मुखरो म बायु के कारण ोष्टकेदो भागष्ो अने 
पर इसको खण्डोष्ट कते हे । 
वातज ओष्टरोग के रद्ण- 
छ्मोष्ठकोपे तु पवनात्‌ स्तव्धावोष्ठो मदाखजो । 


शिष्वादि नावनं चात्र पूतिनासोदितं मजेत्‌ ॥ २५ ॥ दाट्येते परिपाश्येते परुषासितककंो ॥ ४॥ 


शति श्चोवेयपतिसिदगुतसूख॒श्रीमद्वाग्भरविरचिता- , 


वायु के कारण नष्ट प्रकोप होने पर भो स्तञ्ध, अतिशय 


यामष्टाङ्गददयसंदितायां षष्ठ उत्तरस्थाने नासरा- | वेदना वाञे होते द, एटते हँ तथा कठोर, कारे भौर ककं 


रोगप्रतिषेधो नापर विशोऽन्यायः ॥ २० ॥ 





नूतन पूयरक्त मे रक्त पीनस की भांति चिकित्सा करे । 
अतिशय षदे पूरक मे नाङीवेण की चिकित्खा को 
करना चाहिये । 
अक्षं भोर ल्द म सूत्रस्थान विधि से दाह क्म करके 
दन्ती, निञ्लोथ, सेन्धइ, मेन लि, दरवार, पिष्यरी, चित्रक; 
इनके कटर को मड भीर इत मे मिखाकर इनको वत्ति को 
नासा में प्रविष्ट करे । पूतिनासा मेके गर, सिटी आदि नस्य 
को इनमे बरते । 
वक्व्य--योग--चिश्रक, हरीत, चित्रक तेर, दिभ्वाद्य तेर 
श्याघ्नी तेट। पंचमूर्छी श्रतं शीरं स्थाचित्रकहरीतद्धी। सर्पिगुडः 
षटंगश्च यूषः पीनसशान्तये ॥कटफकं पौष्करं शरंगी भ्योषं यासश्च 
कारवी । पीनसे स्वरमेदे च नासाखवे हटीमङे । सश्चिपाते कफे 
वाते काले श्वासे च शस्यते । 
इस प्रकार चिद्योतिनी दीका में उ्तरस्थान का नासारोग 
प्रतिषेध नामक बीसवां अध्याय समाप्त भा ५ २० ॥ 
---~- ` <== 


एकविंशोऽध्यायः । 
अथातो सुखरोगविक्ानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः ॥ 


ब इसके आगे सुखरोगविज्ञानीय अभ्याय का स्याङ्यान 
करेगे, जसा कि आङेव जादि महर्षयो ने कडा च । 


| हो जाते है । 


वत्तन्य~- से प्रायः शीत ऋतु मे जोट एटते है । “दात्येते-- 
द्विधा मवत इव, परिपाटयेते, पुटपुटायेते-भूमि पर जेसी तरेक 
पड़ जाती हे । 
पि्तज शोष्ठरोग के रुषण- 
पित्ताचीक्णाखदौ पीतो सषपाङतिभिध्ितो । 
पिटिकाभिवंडङेदावाद्पाको- 
पित्त के कारण ष्ठ॒ तीचण् वस्तु का सहन नही करते; 
ओर पीके षो जाते दहै । सरसो के समान पिटिकाभों से भरे 
होते है । इनमे अतिक्षय छ्िश्नता रहती हे ओर जश्दी पके है । 
कफ बोष्ठरोग के रुदण- 
- कफात्युनः ॥ ५॥ 
शीताखहो शुरू शलो खवणेपिरिकाचितो । 
कफ के कारण ओट शीत को न सने वाङे, भारी, सूजे 
इष्‌, स्वचा ॐे समान वणं ढी पिटिकार्ओ से भरे होते है । 
सन्िपातज ओष्ठरोग के छचण- 
सन्निपातादनेकामौ दुगेन्धास्नादपिच्छिलो ॥ ६ ॥ 
श्रकस्मान्ब्लानसंश्चलखओ विषमपाकिनो । 
सन्निपात से धोठ नेक वणं वाके, दुगंग्बित चखावयुक्त, 
पिच्िख होते है । कारण के विना ही सदसा म्छान, सूजे इष्‌, 
पीदायुचर तथा कटी से पके गोर कीं से नहीं पके शोते है । 
रक्तञ ओोष्ठरोग के छष्ण-- 
रक्तोपखटो रथिरं सवतः शोलिवप्रभो ॥ ७ ॥ 
खञूरखदगशं चात्र श्षीखे रक्तेऽदुंद्‌ भवेत्‌ । 


भभ्यायः २१ ] 


रक्त खे शष्ट से रक्त वहती है, ओष्ट र वणं ष्टो 
ते है । रक्त के छीण होने पर (र खाध कर दैने पर ) इस 
र््तज बोष्टपरकोप मं खर्र के समान अञ्ुद हो जाता है । | 
मांस भोष्ठरोग के रषषण- 
मांसपिण्डोपमो मांसार्स्यातां मूच्छंत्कमी ऋमात्‌॥८॥ 
मांस के कारण जोठ मांसपिण्ड के समान हो जाति दै। 
शनेः शनेः इसमे कमि उत्पन्न हो जते है । [ रक्ताडद्‌' बौर 
मांसाद्‌ मे कमि होते ई _ “मृच्टंन्वः-उष्टराये प्राप्नुबन्वः 
छृतरियो ययोस्तौ तथा” इति क्िवदासतेनः ] । 
मेदोज ओष्ठरोग के टक्षण~ 
तल्लाभश्वयथुङ्खदो सकण्डघो मेदखा सद्‌ । 
मेद्‌ ॐ कारण ओट तैर के समान कान्ति वाठे, श्लोयुक्, 
दकि भोर कण्डयुक्त एवं कोमल होते हे । 
तज आोष्ठरोग के रुडण- 
च्षतजावयदीयेते पास्येते चासरृरपुनः ॥ ६ ॥ 
प्रथितो च पुनः, स्यातां कण्ड्लो द्‌शनच्छुदो । 
चत-आघ्ात के कारण पित जोट, बार-बार फटते ई, 
विदीणं होते है भौर फिर ज॒ढ़ जाते है, रमा अनेक बार होता | 
ह, इनमे कण्ड्‌ होती हे । ओर कफ का भनुबन्ध रहता है, यया- ` 


वि्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 





शतावभिहती वापि रक्तावोष्ठो सवेदनौ । भवतः सपरिखावौ 
जलाद्‌ तथा स्थर रोग के ठकचण - 
जलवुदूयुदवद्धातकफाोष्ठे जलालुदम्‌ ॥ १० ॥ 
गण्डालजी स्थिरः शोफो गण्डे दादञ्चरान्वितः । 
जलजुंद्-वायु भोर कफ के कारण ओष्ठ मे जट के बुख्बुो 
क्म भांति जरा्ंद्‌ होता हे । ओष्ठशत ये भ्यारह रोग है । 
गण्डल्यल मँ दीह एवं ज्वर से युक्त स्थिर शोफ को गण्डा- 
रजी कष्ते है । 
क्षीतद्न्त या दारुन के रक्षण 
वातादुष्णसदए दृन्त( शं (तस्पदा 5धिकय्यथाः ॥१९॥ 
दाल्यन्त इव शल्ञेन शोताख्यो दालनश्च सः। 
क्षीतदुन्त या दालन--वायुके कारण दात उष्णस्पकं 
को तो सहन कर रेते ई, परन्तु शीतस्पक्षं से इनमे अधिक , 
वेदना होती है । शुक के कारण दूत मानो उखढ़ते-से ह । 
इसको श्षीतबुन्त या दालन कहते है । । 
दृन्तहषं के रुषूण- 
दृन्तदषं प्रवाताम्लशोतमत्ता्तमा द्विजाः ॥ १२॥ 
अवन्टयम्लारानेनेव सरजाश्चलिता इव । | 
दुन्तहषं मे दप्त सामने की ठण्डी वायु, खहा, दण्डी , 
बस्तु को नहीं खा सकते । शृदाम् भादि खहे रस को खाये 
हए की भांति ८ सद्धापन से युक्छ-कोठ ) होते ह इन | 
म वेदना-सी होती ह तथा वे हिरत प्रतीत होते है । 
दृन्तमेद्‌ ओौर दन्तचारु के रदण- | 
दन्तसेदे दविजास्नोवमेदरूकरंफुरनामन्विताः ॥ १३॥ 
चाल्श्लद्धिर्दशनेमस्तदादविकव्यथ = ई ॐ £ छि ४ । 





| 
1 


७६३ 


इन्तमेद्‌ मे दांतों के अन्दर तोद, भद्‌, वेदना जोर 
फटना रहता है । 
दन्तचार-दहिरुते हण दांतों से तथा खाने पर धधिक 
वेदना से दुन्तचार रोग होवा है । 
बृन्तकरार के रुचण- 
करालस्तु करालानां ददानानां ससुद्रमः ॥ १४ ॥ 
कराल--विकट ( विषम -उपर नीचे) रूपके दातो को 
उष्पत्ति से करा रोग होता हे । 
अधिदन्त के कषण- 
दन्तोऽधिको.ऽधिदन्ताख्यः स चोक्तः खलु वर्धनः । 
जायमाने-ऽतिरूग्‌ दन्ते, जति तच्च तु शाम्यति ॥१५॥ 
अधिदुन्त--अधिक दांत से (अञ्चकी दाद्‌ ) अधिदन्त 
संस्तक रोग होता हे । इसी को वर्धन कते है । दांत के खत्पन्न 
होने पर जतिवेदना होती है । दांत निकर भाने पर वेदना 
क्षान्त दो जाती दै । 
दन्तज्ञकंरा के खषण- 
दधाघनान्मज्ञो दन्ते कफो वा बातश्ोषितः। 
पूतिगन्धि; स्थिरीभूतः शकरा- ° 
॥ करा - दातो को साफन करने से दातो मे वायु से श्छ 
मेक या कए दुगेन्वि वाढा तथा स्थिर ( कठिन ) बन 
कर क्षकरा कहटाता हे । ॥ 
कपाछिका के छदण-- 
-साऽप्युपेक्तिता ॥१६॥ 
शातवयत्यश्ुश्छो दन्तात्कपालानि कपालिका । 
कपाड्का--इसी शकरा की उपेद्धा करने पर॒ यह इको 
म दन्त कृपां को नष्ट करती है, इसको कपाकिका रोष 


| कते हं । ( क्ञातयति-निःसारयति, इति िवदाससेनः ) । 


श्यावदुन्त के रुक्ण-- 
श्यावः श्यावस्वमायातो र्तपत्तानिलेद्धिजः ॥ १७ ॥ 
श्याव ~ रक्त, पित्त जोर वायु के कारण दांत जव श्याब 
बणं हो जाते है, तब इसे श्याव रोग कते है । 


इमिदन्त के छकषण-- 
समूलं दन्तमाधित्य दोषेखुटवण॒भारतेः । 
शोषिते मग्न सुषिरे दन्ते ऽ्मलपूरिते ॥ १८ ॥ 
पूतिस्वार्कमयः सुचमा जायन्ते, जायते ततः । 
छहेतुतीवातिंशमः ससंरम्भोऽसितश्चलः ॥ १६ ॥ 
प्रलुनः पूयर्तखुत्‌ स चोक्तः छुमिदन्तकः । 
करिदृन्त-मूरुषहित वात का आश्रय स्यि इए ॒वात- 
प्रधान दोर्षो से, अद्ध मरू से मरी दातं के खोखर मेँ मजा का 
शोषण ष्टो जाने पर सदने से सूच्म मि उत्पन्न होते हे । इसे 
पीछे बिना कारण के ही इसमे तीव्र वेदना होती है ओर वह 
विना कारण के शान्त हो जाती हे । सोय होता है, दात काढा 
पड़ जाता है, दिख्वादै भौर कटा हषा होता है । इसमे 
से पूय भोर र बहता है, इको मदन्त कते है । 
१ कम्य - क्िषद्खिसेन जी ने “ीनपूयरकजत पाठ किया 


४६ 


डे, यह टीकदै, दांतमे से पूय, रक्त धिपे रूप मे बहता ¦ 
ह । “भ्रून, पाठ मे वीचमे सेकटा दांत होताहे। दुतिके. 
दस रोग ह । 
ज्ीताद के रुदण-- 
ग्छेष्मरकतेन पृतोनि बहन्त्यस्नमहेतुकम्‌ ॥ २० ॥ 
श्यन्ते दन्तमांसानि मुदुङ्किन्न'सितानि च । 
शीतादोऽसो- 
ज्षीताद्‌--कफ़-रक्त के कारण मसुरो से विना कारणकद्टी 
गन्धि रक्त बहता हे, मघुदे सड जते दै, एवं कोमक, क्टेद्‌ 
युक्त भौर कड़े हो जाते ह । यह श्षीताब्‌ रोग हे । 
उपड के रुदण- 
--उपकुशाः पाकः पिचाखगुद्धवः ॥ २२ ॥ 
दन्तमांसानि दह्यन्ते रक्तान्युर्सेधवन्त्यतः । 
कण्डूमन्ति स्नवन्त्यस्लमाध्मायन्तेऽखजि स्थिते ॥२२॥ 
चला मन्दख्जो दन्ता पूति वक्रं च जायते। 
दन्तयोचखिषु वा शोफो बद्रास्थिनिमो घनः ॥ २३॥ 
कफाखात्तीघ्रसक्‌ शोध्रं पच्यते दन्त पुष्पुटः। | 
उपङ्कल--पित्त-रक्त के कारण दातो ॐ मां ( मषुडा) 
का पाक उपङुश कष्ाता है । इससे मसूडे जख्ते है, राक 
वणं एवं फे ष्ोते ह । इनमें खाज होत हे, रक्त बहता हे, रक्त 
के भर जाने से मृड एके रहते ई, दात हिर्ते दै, धीमी 
वेदना होती हे ओर सुख से दुग॑न्धि भाती है । 
कफर के कारण दो या तीन दांतों, बेर की गुटी के 
समान जो घट्‌ क्षोफ होता हे, जिसर्मे तीव्र वेदना होती दहे 
लौर जो क्षीघ्र पश्चता है, उसे दन्तपुष्पुड कक्ते ई । 
. इन्तविद्रधि के रुषण- 
द्न्वमांसे मलः साखेबाह्याम्तः भ्वयथुगुखः ॥२७॥ 
ससग्दादः स्वेद्धिन्नः पूयाख्तं दन्तविद्रधिः । 
दन्तविद्रधि-मसूको के अन्दर जोर बाहर रक्तमिध्रित 
दोषों खे जो मारी कलो वेदना भोर दाह के कारण होता दै, 
आर ¶टने से पूय ध्वं रक बहता है, उसको दुम्वविद्रधि । 


कते है । | 
सुषिर तथा महासुषिर के कबण- । 
भ्वयथुदंन्तमूज्ञष ख्जावान्‌ पि्तरक्तजः ॥ २८॥ ` 
लाललास्नावी स सुषिरो दन्तमांसप्रशातनः। 
ख सन्निपाताञ्ञ्यरवान्‌ सपूयद्धिरसनुतिः ॥ २६ ॥ 
महाघुषिर इत्युक्तो विद्छीणेद्धिजबन्धनः । । 
सुषिर--द्तं की जड़ में पित्त~रक्त के कारण पीड़ा वाटी 


कोथ हो जाती हे; इसमे खा बहती हे भौर मघृढे सड जाते । 4 


ड; इसको सुषिर कते हे । | 
यही शोय सन्निपात के कारण ज्वरयुक्त, पूय एवे रक्त को । 
बहाने वादा महाघ्ुषिर कटा जाता हे । इससे दांतों के बन्धन , 
डी पड़ जाते डे । । 
अधिमांसक के ठ्कम-- । 

इन्ताम्त को्वच्छोफो दनुकशं वजाकरः ॥ २७ ॥ । 


शष्टाङ्गहदये डत्तरस्थानम्‌- 


[ युखरोगविक्ञानौयः - 


प्रतिदन्त्यभ्यवहति क्छेष्मरा सोऽधिमां सकः । 
अधिमांसक--दांतो के भन्त मे कील की माति जो शोफ 
कफ से उस्पन्च होत) हे, जिससे हनु भोर कान मे पीडा होती 
है, जो आहार को रोक देता है, वह अधिम्नासक है; यष 
कफ़जन्य है । 
विदर्भं ढे छण तथा पांच मेद्‌ - 
धृषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते मदान्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्मिश्लन्ति दन्ताश्च स विवर्मो-ऽभिघातजः । 
दृन्तमां साधिवःन्‌ रोगान्‌ यः साध्यानप्युपेक्तते ॥२६॥ 
श्न्तस्तस्यासख्रवन्‌ दोषः सूदमां सञजनयेद्रतिम्‌ । 
पूयं मुहः सा खवति तङ्कां सास्थिप्रमेदिनी ॥ २० ॥ 
ताः पुनः पञ्च विकेया लत्तरोः स्वैरयथोदितेः। 
दातौन आदि की रगढड़ से मसु मजो बढी सूजनहो 
जाती दे, जिषके होने पर दांत हिकने छगते ई, यद भभिघात- 
जन्य शोथ विदर्भं हे । 
मसूरो मे भान्नित साभ्य रोगो की जो उपेष्ठा करता हे, 
उसके दोष बाहर न आकर अन्दर मे सुचम गति-नादी को 
उस्पन्न करते है । इस गति से बार बार पूय बहती है । यह 
गति स्वष्वा, मांस ओर अस्थि को तोड़ देती है । ये गतियां कदे 
इश्‌ वातादि दोषो ॐ जपने अपने रूचर्णा से पांच प्रकार की 
जाननी चाहिये । [ वात-पित्त-कफ-सश्चिपात-जागन्तुज- 
निमित्ताः ]। 
वात-पित्त-कफदूषित जिद्धारोग के रषण-- 
शाकपत्रखरा सुप्ता स्फुटिता वातद्‌षिता ॥ २९ ॥ 


जिहा-- 
पित्तात्‌ सदाद्योषा रकतैमासाङ्करेश्िता । 
शाल्मलीकण्टकामेस्तु कफेन बहला गुखः ॥ ३२ ॥ 
वायु से दूषित जिद्धा खागवान के पत्ते के समान ककं, 


| चेतनारषित होती हे । चेतनारदहित-रख को न प््चानने वारी । 


पित्त से दूषित जिद्धा दाह ओर उषा ( संताप ) खे युक 
वथा मांस ढे का अकरो से भरी होती है । 
कफ ढे कारण जिद्धा सेमर के काटो के समान काटा से 
री, बट एवं मारी होती हे । 
जिह्यारुस रोग के रुषषण-- 
कफपित्तादवः लोको जिहास्तम्भरदुन्नतः । 
मरस्यगन्वि्मवेर्पक्छः सोऽलसो मांसश्चातनः ॥३२॥ 
कफ-पित्त के कारण जिद्धा के नीचे जिह्वा को जड धनाने 
वाला उचा श्ञोथ ष्ोताडै, पकने पर मुरी के समान गन्ध 
वारा भौ दै, इसको जर्ष कहते द । इसमे मांस सड्ने 
दहै। 
भवषिजिद्धा तथा उपजिह्वा के रुण-- 
प्रबन्धनेऽयो जिह्वायाः चोरो जिहात्रसन्निभः । 
साङ्करः कफपित्ताखेललालञोषास्तम्भवान्‌ खरः ॥३०॥ 
अधिजिह्ः सख करडर्बाक्याशारविघातक्त्‌ । 
वादगेवोपनिदधस्तु जिह्वाया उपरि स्थितः ॥ ३५॥ 


श्भ्यायः २१] विध्ोतिनी-माषाटीकासदहितम्‌ । ४२४ 


जिद्धा के नीचे भवन्धन ८ मूर ) भे जिह्वा के जग्रमाग ॐ | बहती है शौर अतिशय वेदना होती है, उसे तालपाक कहते द । 
समान जो शोफ होता ह, जिदमें अंकुर रहते ई; यह शोफ कफ, वायु, पित्त ओर ज्वर तथा थकान से युक्त ज शोष त्ख मे 
पित्त, रक्त से होता है । इसमे ाखाखाव, जकन, स्तम्भ भौर | होता है, उसे तालुकश्षोष कते हं । 
ककंशता होती ड । इसको अधिजिह्वा कहते है । यह वेदना, रोदिणी ॐ क्ण- 
वथा कण्डू से युक्त होता है जर वाक्य एवं मोजन को नष्ट कर | जिहाप्रवन्धजाः करठे दारुणा मा्मरोधिनः ॥ ४१ ॥ 
देता है अर्थाव्‌ रोगी बोर नहीं सकता णवं खा भी नहीं । मांसखाङ्करः श्ी्रचया रोदिषी शीघ्रकारिसी । 


सकता । [ प्रबन्धने-मूङे ] । रोहिणी- गरे मँ जो मांसांङुर जिद्धा की जड मं उत्पन्न हो 
अधिजिह्ध। की भांति जो शोफ जिह्वा के अपर होता है, कर ८५ कष्ट ज स गरे ॐ जं को रोकने 


उसको उपजिद्धा कहते [३ । । वारे, जर्दी उस्पन्च होने वारे होते हँ; उनको रोणी कते है, 
तालु्मसि ताुपिदिका के कषण-- | ये शीध्र मारक होते ह । 
-+निलाद्‌ दुष्टे पिटिकाः सरुजः खराः । वातज रोहिणी के ङण 


बहथो घनाः खरावयुतास्तास्तालुपिरिकाः स्खताः॥३६॥ कण्टास्यशोषरुद्वातात्‌ सा हनभ्रोचसक्षरो ॥ ४२ ॥ 


वायु के कारण तालुमांस के दूषित होने पर॒वेदनायुक्त, | वातजन्य रोहिणी गले भौर सुख को सुखा देती द, हनु 


खर, घट एवं लावयुक्त बहुत-सी पिटिकाये हो जातौ हे । इनको | भौर कानों मे वेदना करती है । 





ताछुपिटिका कहते ई । 1 पित्तज रोहिणी के रचण-- 
गलशण्डिक। के छठण- । पित्ताज्वसेषात्ण्मोदकण्टधूमायनान्विता । 
तालमूज्ञे कफार्सालनात्‌ म्स्यवबस्तिनिभो खृदुः। ¦ क्रिप्रजा क्तिपपाका-ऽतिरागिरी स्पशेनासहा ॥४३] 
प्रलम्बः पिच्छिलः शोफो नासया ऽदारमीरयन्‌ ३२७ पित्तज रोहिणी उवर, जर्न, प्यास, मोद, मृच्छ ओर 
कण्ठोपरोधतरकासवमिङत्‌ गलशुण्डिका । गछेम धुंवासा की प्रतोतियुक्छ, जल्दी उत्पच्च होने बारी, 


गरशुण्डिका--तालमूर मे कफ शौर रक्त के कारण मुखी जल्दी पकने वाटी, बहुन सुं भौर स्पशं को न सहने वाटी 
की बरित ॐ सकन कोमल, ल्टकता हूभा तथा पिच्विक जो दोती'हे। 
शोथ होता है, जिससे भोजन नासा ह्वार प्रेरित हो, कण्ठ ` कफ रक्त सथा सन्निपात से जन्य रोहिणी के टष्षण-- 
को सकने से प्यास, कास एवं वमन करता हो तो उसे गर- ` कफेन पिच्छिला पाण्ड्ः- 
शण्डिका कते हैँ १ 


तालुसंहति ड रवण ' „ --अखजा स्फोरकाचिता । 
तालुमभ्ये निरासं संहतं तालुसंहतिः ॥ ३८ ॥ = तसाङ्गारनिभा कणरकरी पित्तजारतिः ॥ ४४ ॥ 
तामध्य मे वेदनारदित एकत्रित हष मांस को ताल-, गम्भीरपाका निचयात्‌ सवलिङ्गसमन्विता 1 
संहति कहते है । कफ से दूषित रोहिणी पिष््विरु जोर पाण्डुर वणं होती है । 
ताख्वबुद्‌ के कु्चण  रक्तजन्य रोहिणी कांटा से भरी, जल्ते हए अंगारो ढे 
पश्मारृतिस्तालुमध्ये रक्तच्छरुयथरवुदम्‌ ॥ समान वणं एवं स्पर्शं वारी, कानों मे वेदना करने वाङी तथा 
तालु के मण्य मे कमर की कर्णिका के भाकार का रक्त के | पित्तअन्य रोदिणी के समान होती दै । 
कारण क्षोथयुक्त अघं हो जाता है । । सश्चिपातज रोद्दिणी गूढ पाक वारी, वातादि स्वृ 
वक्तम्य--उपय्येव भवेन्मभ्ये यथा पदस्य कणिका । पाशवं. दोषों के रदो से युक होती ह। 
लश्वाङ्करेः दीः नार चाप्यवसीदति । रलेष्मरक्तसमुत्थानं | | कण्टशषाल्क के रुण - 
तालुन्यबदसं कषित ॥ । दोषे; कफोटबणोः शोफः कोलवद्‌ ग्रथितोन्नतः ॥४५॥ 
~ तालुकच्डुप के रुष्ण- । शककण्टकवत्कण्टे हालको मार्गरोघनः। 


कच्छपः कच्छपाकारथ्िरवुद्धिः कफादसरूक्‌ ॥ ३६ ॥ , कफप्रधान वातादि दोषों से गरेर्मे वेर के समान ग्रथित 





कोलाभः छेष्ममेदोभ्यां पुष्पुटो नीरजः स्थिरः । , ( त एवं उचत ओ श्षोफ होता दहै नौर जो शूक के काट 
दूषित कण से तालु भग में कचुए के आकार का देर भ | की भांति रास्ते को रोक रेता हे, उसे श्षाटक कते ह । 
बदने वारा,वेवुनारदित जो शोथ होता है; उसे कच्छुप कहतेदै। | बृन्द के रदण-- 
दृषित कफ जौर मेद से बेर के समान, वेदनारहित भौर | चन्दो वृत्तान्नतो दादज्वरकृद्‌ गलपा्वंगः ॥ ४६ ॥ 
स्थिर जो शोथ होता दै; उसको पुष्पुर कते है । बन्द-गङे मे गोर, ऊंचा उ तथा गरे के पाश्व॑मे चो 
(पतन तालु गक तथा तालुश्लोष के रदण- | शोफ शेता है, जिसमे दाह वया उवर॒रदता हे, उसको बन्द 
पित्तेन पाकः पाकाख्यः पूयास्नावी मदाख्जः ॥४०॥ | इते ह । 
वातपित्तज्वरायासेस्तालुश्योषस्तदाहयः। तैविदेरिका के ठदण-- 
दूषित पित्त से ता मे जो पाक होता ह, जिसे पूय ¦ इुसन्भ्याधितः कण्डे कापांसोफलसन्निभः । 


४8६ अष्टाङ्गहश्दये उत्तरस्थानम्‌- ( मुखरोगविद्जनौवः- 
पिच्छिलो मन्वरूक्‌ शौफः करिनस्तण्डिकेरिका ७७ गरगंड के रचण-- 
दण्डकेरिक्ा- गरे म हलुसन्धि से सम्बर्घित, जङ्गरी ` पवनन्छेष्ममेदोमिगंलगण्डो भवेद्रहिः। 


कपास ङे फर के समान ( आकार में ), पित्र, मन्द्वेदनाः | 
वाटा तथा कटिन जो शोफ होता है; उसको वुण्डिकेरिका 


कते है । 
४ गलौ के रदण- 
बाष्यान्तः श्वयथुर्धोरो गलमार्गागलोपमः। 
गलोधो मूद्ंगुरुतातन्द्रालालारवरप्रदः ॥ ७८ ॥ 
गलौष- गरे में जन्द्र भौर बाहर भयानक, गरे के मां | 
म अर्गल के समानजो शोथ होत दै, जिसके होने से क्लिरे 
भारीपन, तन्द्रा, खाङाल्ताव, तथा ज्वर शोता है; उसे गीष । 


कहते हे । 
वख्य के बण- 
वलयं नातिख्क्‌ शलोफस्तद्धदेवायतोन्नतः। 
वलय गलेमे जो शोर बहुत वेदना न करने वारा, | 
छायत एवं उन्नत होता है, उसे वल्य कहते है, [ कर्थोकि 
इसकी आति वख्य~कडे छी भांति होती हे ]। 
गिखायुक के रक्षण - 
मांसकीलो गलते दोवेरेको.ऽनेको.ऽथवाऽरपरक्‌ ॥४६॥ 
छच्छोच्छरासाम्यवहतिः पृथुमूलो गिलायुकः । 
गिकायुक- दूषित वातादि दोषों से गले में मन्द्‌ वेदना | 
वाला एक या अनेक मांसकील हो जाते दै, जिनके कारण 
श्वास ठेने एवं खाने में कटिनारै होती है; उसे गिखायुक कहते 
है, इसी जड़ वदी होती दे । 
तप्र के रदण-- । 
भूरिमांसाङ्करव्रता तीघदड्ञ्वरमूथैखक्‌ ॥ ५० ॥ | 
शताघ्नी निचिता घिः शतघ्नीघातिखूकरी । 
शतघ्नी - षटुत से मांसाङुरो से भरी, तीश्र प्यास, ज्वर 
शवे शिरोवेदना से युक्त, क्षतघ्नी के समान अतिवेदुना करने | 
वाशी निविक्‌ वत्ति, शतघ्नी कटी आतो हि । 
वक्तव्य शतन्नी, यस्कण्टकसंदछश्ना मती क्षिका, तदच्चि- 
बिडावयवा मांसवतिः भांसप्ररोहः, इति शिवदाससेनः। शतर्ा- 





रोष्टकण्टककीर्ितयष्टिविरोषाम्‌ । शतक्नी च चतुस्तारा छोह- 
कण्टकसंचिता । इति मक्िनाथः रघुवशे, १२।९५ । 
गरूविद्रधि के लदण-- 
व्याप्सर्वगलः शीघ्जन्मपाको महारुजः ॥ ५१ ॥ 
पृतिपूयनिमस्ावी भ्वयथुगंलविद्धधिः । 
गटविद्रधि- सम्पूणं गरे मेँ फेला दभा, जीश्न खरपन्न होने 
वार, क्षीर पक्ने वाका, महान वेदना से युक्त र सदौ हुई 
पू के समान खाव वारा शोथ गख्विद्रधि करता हे । 
गराईद्‌ के उषण-- 
जिहावसाने कण्टादाघपाकं श्वयथुं मलाः ॥ ५२ ॥ 
ज्ञनयन्वि स्थिरं रलं नीरजं तद्रलवुदम्‌ 
गलाबुंद्--जिह्धा के अन्तम जौर गरे के प्रारम्भे, न 
पकने वारा, स्थिर, खार रौर वेद्नारदित क्लोथ को दोष उस्पच्च 
करते है, उे गखाहंद्‌ कते हिं । 





धधंमानः स कालेन मुष्कवल्लम्बतेऽतिरुक्‌ ॥ ५३॥ 
दूषित वायु, कफः तथा मेद खे गे के बाहर मँ वदता हुधा 


। कोथ होता है, यष्ट क्षोथ ढुद्ध समय पीछे इृषण के समान ट 
| कने गता हे, इलो गरुगण्ड कते ह । इसमे वेदना 


नर्ही होती । 
वक्तव्य- निर्णंयसागर की पुस्तक मे अरुणदत्त ने “अतिर्कः 
पाठ दिथा हे, वह ठीक नदी, क्षिवदाससेनजी ने ओर इन्दु ने 
निस्‌ पाठ पदा ह, जो ठीक मीह । 
वातज गलगंड के छदण- 
छृष्णो.ऽखणो घा तोदाढ्यः स चातात्छृष्णराजिमान्‌ । 
वृद्धस्तालुगक्ते शोषं कुर्याश्च विरसास्यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह गर्गण्ड वायु के कारण कारा, रार, तोद्बहुर, 
काटी रेखाओं वाखा होता है । षद्ने पर तालु गले मेँ रोष 


| तथा सुख मे विरसता करता हे । 


कफज गरगंड के रदण-- 
स्थिरः सवश; कर्मान्‌ शोतस्प्दो शुरु, कफात्‌ । 
वृद्धस्तालुगल्े लेपं कुयाश्च मघे रास्यताप्‌ ॥ ५५ ॥ 
मरङपित कफ से गछ मेँ उस्पन्न गलगण्ड स्थिर, स्वचा के 
समान वणं वारा, कण्डूयुक्त, स्प्ं मे शीतर घौर भारी होता 
है। वदने पर तालु भौर गछे मँ छिक्तता, भरा इभा-सा एषं 
सख म मधुरता करता हे । 
मेद्ज गर्गंड के र्दण- 
मेदसः श्छेष्मवद्धानिबृद्धथोः सो-ऽचुविधीयते । 
दें वृद्धश्च कुरुते गलते शब्दं स्वरेऽत्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मेद्‌ के बदने से उत्पन्न गरूगण्ड कफजन्य गखगण्ड के 
समान खणो वाटा होता ह । यह गकगण्ड शरीर के बह्ने शीर 
घटने का अनुकरण करता दै, बद्ने पर यह गरे मे शब्द्‌ करता 


| है भौर भावान्न को क्च कर देता हे । 


स्वरत्र रोग के छरण- 
ऋेष्मख्डधाऽनिलगतिः शष्ककण्टो इतस्वरः । 
ताम्यन्‌ प्रसक्तं भ्वसिति येन स स्वरटा ऽनिलात्‌ ५७ 
स्वर्न - दूषित कफ से जव वायु की गति रुक आती है, 
तब गरा सुख जाता ह, स्वर बेट जाता है, इससे रोगी को 
न्पेरा धाता ह, निरन्तर स्क कर श्वास छेता हे, यद रोग वायु 
ॐ कारण ते स्वरनाक्चक हे । 
न 
करोति वदनस्यान्तवेणान्‌ सवे ‡ 
सञारिणोऽकसान्‌ रक्तानोषटो ताभ्रो चलत्दचौ ५८ 
ह गवी 1 ॥ 
ति च छच्दश मुखं पाको सुखस्य सः ॥५६॥ 
वायु सब ओर मो 9 सनं सुख के अन्बर करने 
वारे, अर्ण शौर ङ घरण को करती है । गोठ ताश्र वण, 
होते ह भौर इनक स्व उतरती हे । ओभ सीख को नी 


श्भ्यायः २२] 


सहती; बह भरी, फटी हदं भौर करटा से भरी होती है भर 
रोगीकरिनादईं से सुख को खोरता है, इसको युखपाक कहते ह । 
उर्ण्वगुड के छदण- 
श्रः पतिवो वायुरर्ौगुरमक्फादिभिः। 
यात्युष्व वक्रदौगंन्ध्यं क वन्नष्वंगदस्त॒ सः ॥ ६० ॥ 
अक्ष॑, गुदम, कफ आदि से अवरुद्ध वायु उपर को आती है, 
इसते सुख में दुगं न्ध शोती वै, उसे उर्ण्वगुद कहते है । 
पित्तज सुखपाक के ङच्ण- 
मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषे तिक्तवक्कता । 
त्ारोत्तितत्तथुसमा वराः - 
- तदश्च रक्तज्ञे | ६१ ॥ 
पिल्तजम्य सुंखपाक भें दाह, जकन, सुख में तिक्ता, 
शार से स्पशं किये। बण के समान घरण मुख मं होवे द । 
, ` ररछजन्य सुखपाक में मी पिक्तजन्य पाक ढे समान रद्घण 
होते है । 
कफ सुखपाक के रुचण-- 
कफजे मधुरास्यत्वं कण्डूमत्पिच्छिला वराः । 
शन्सकपोलमाधित्य श्यावपाण्ड कफो -ऽवुंदम्‌ ॥६२॥ 
कुर्यात्त घटितं चिकन सृदितं च विवर्धते । 
मुखपाको भवेत्साश्चैः सवैः सर्वाङृतिर्मलेः ॥ ६३ ॥ 
कफजन्य सुखपाक मे सुख मेँ मधुरता, कण्डू शौर पिच्क 
व्रण होते है । 
बदा हषा कफ कपोर के अन्द्र आश्रय रेकर श्याव पुवं 
पाण्डुर वणं बंद करते दै । यह भलुद्‌ काटने पर, भिसने पर । 
आौर मकने पर फिर बड़ आता दे । 
वातादि तीनों दोषों से जर छ से जो मुखपाक होता है, 
उसमे सब दोषों के रण रहते है । 
पूतिवश्रता के रुक्ण-~ 
पूत्यास्यतौ च तेरेव दन्तका ६। 
शरोष्े गण्डे द्विजे भृज्ञे जिह्वायां तालुके गले ॥ ६४ ॥ 
कषत्रे सर्वर चेस्युक्ताः पञ्चसप्ततिरामयाः । 
पकादशको वश च च्रयोदश तथा च षट्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्ष्टावष्ठदशाटो च कमात्‌- 
दातौन न करने थारे पुरुषो म वातादि दोषों से सुखमें 
दुग॑न्धि हो जाती है । 
ओष्ठ मँ भ्यारह, गण्डमे एक, दांत मे देस, दुन्तमृख में 
तेरह, जिद्धा मे छ, ताल मे थाट, गले मे अट्रारह लौर सुख मे 
अठ, इस प्रकार से कुक ७९ रोग कटे गये है । 
असाध्य मुखरोग के रुक्ण-~- 
-तेष्वयुपक्रमाः। 
करालो मांसरक्तोष्ठावबुंदानि जलाद्धिना ॥ ६६ ॥ 
. कच्छपस्तालुपिरिका गलोघः सुषिरो मदान्‌ । 
स्वरग्नोंगुदश्यावरातघ्रीवलयालसाः | ६७ ॥ 
नाञ्योष्ठकोपो निचयात्‌ , रक्तात्सरश्च रोददिणी । 
६३ ० इ० 





विधथौतिनो-भाषादौकासदितम्‌ । 


४६9 


ददाने स्फुटिते दन्तसेद्‌ः, पक्ोपजिद्धिका ॥ दद ॥ 
गलगरडः स्वर्श -ऽतिवत्सरः । 
याप्यस्तु हर्षो मेदश्च शेषान्‌ शाखरोषधेजयेत्‌ ॥ ६९॥ 
इति श्रीकेयपतिखिदगप्तसूनुश्रीमद्वाग्भरविरविताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उनत्तरस्थाने मुखरोग- 
विन्ञानीयो नामेकविद्रा ऽभ्यायः॥ २१॥ 





इन सख रोगो मे असाभ्व. रोग, करा, मापो, रोष, 
रावृद्‌ को शोकर हेष ो्ाबुद, तारवबद, गकावेद, सवंस- 
रवद, कस्छुप, ताधपियिका, गकौघ, म्ासुषिर, स्वरध्न, 
उर््वंगुद, श्यावदन्त, शतघ्नी, वर्य, अलस, सञ्चिपातजन्य 
दुन्तनादी, सञ्चिपातज ओष्ठपाक, रक्तज रोणी, सन्चिपातज 
रोदिणी, दातो के फटने पर दुन्तमेद्‌, पकी इदं उपजिद्धिङा, 
गरगण्ड, यदि इसमे स्वरभंश हो, कटिनाई से उछवास हो, 
एक सार पुराना हो तो यह असाभ्य है । [ न्दु ने स्वरश्क्षो 
से स्वरा रोग किया है ]1 

दन्तहषं ओर दन्तभेद्‌ याप्य ड । शेष उनचास रोगों की 
शाख ओर ओषध से चिकित्सा करे । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उक्तरस्थान का सुखरोगविश्ला- 

नीय नामक इकीसवां अध्याय समाक इभा ॥ २१ ॥ 





दार्विसोऽष्यायः। 
अथातो सुखरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराधेयादयो महषयः । 
अब इसके यागे सुखरोगग्रतिषेध का ष्याख्यान करेगे, 
जैसा कि आत्रेय जादि महषियो ने कहा था । 
खण्डीष्ट्िकित्सा-- 
खण्डोष्ठस्य विलिख्यान्तो स्युर्वा प्रणरदाचरेत्‌ । 
यष्रीज्योतिष्मतीरोध्रभावणोसारियोरपलेः ॥ १ ॥ 
पटोल्या काकमाच्या च तलमभ्यञ्जनं पयेत्‌ । 
नस्यं च तैलं वातघ्रमघुरस्कन्यसाधितम्‌ ॥ २ ॥ 
दिन्नो रोगी मे स्मेहन भोर स्वेदन करके घोष्ट के प्राम्त 


भार्गो शा विङेखम करके उनको भटी प्रकार मिटाकर खौम 


सूत्र से सीकर सथोवण की चिकित्सा करे-शतधौत शृत से 
भभ्यक्त कविका को घण के उपर रख देवे 1 

युखहटी, मारकंगनी, रोध, मुण्डतिका, सारिवा, कमल, 
पटोडी ओौर मकोय; इनके कल्क से तेर का परिपाक करे । यष 


तैख अभ्यंग ॐे ख्य उत्तम है । 


चातनास्षक ८ मद्रदा्वादि ) ओर मुर गण से सिद तख 


नस्य म वरतना चाहिये । 


वातज ओष्ठरोग-- ॥ 
महा्े्ेन वातोष्ठे सिद्धेनाक्तः पिचुदिवः । 
देवधुपमधूचिचष्टगुग्गुलवमरदारभिः ॥ ३ ॥ 


४६८ 
यप्याहचूणयुक्तेन तेनेव प्रतिसारणम्‌ । 
नाञ्योठं स्वेदयेद्‌ दुग्धसिद्धरेरण्डपल्लवेः ॥ ४ ॥ | 
खण्डोश्रविदहितं नस्यं तस्य मृधि च तपंशप्‌ । | 


सर्जरस, मोम, गुग्गुल, देवदुर; हनसे सिद्ध घी, मजा, , 
वसा, तैररूपी महार्नेह से स्निग्च पिचु वातज बोष्ठकोप में | 
हितकारो है। 

इसी महासने मे मधुयष्टी का चूं मिकार वातोष्ठ मे | 
प्रतिसारण-~मरुना करे । 

चातौष्ठ को दुध में सिदध किये एरण्ड के परतो से स्वेद देवे । 

ख्ण्डौष्ठ मे कटा नस्य वरते, एवं क्षिर पर हिरोभ्यंग करे । 

पित्तज तथा रक्तज भोष्टरोग की चिकित्सा- 
पित्ताभिघातज्ञावोष्ठौ जलोकोभिरूपाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
रोधसर्जरसत्तो दरमधुकेः प्रतिसारणम्‌ । 
गुडचोयष्िपत्तङ्गसिद्धमम्यञने धृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पित्तविद्रधिवश्ात्र किया-- 
ध -शोरितजेऽपि च, 
इदमेव नवे कराय कमं- 

पित्तज भौर अभिघातज ओष्ठकोप मेँ जोक से चिकित्सा 
करे--रक्त निकलवावे, इमे छोध, रार, मुखरी; इनको घी 
मे मिला करं प्रतिसारण-मटना करे । 

गिरोय, अुखहटी, चन्दन; इनसे सिद्ध धृत घभ्यंग में 
वरते । पित्तज ओर अभिघातज -बोषट्रकोप मेँ पित्तविद्रधिकी 
भांति चिङिष्सा करे। 

रेक्तजन्य नूतन [गोष्टप्रकोप मे यष्ठी पित्तोक्तं कायं करना 
चाये । [ चिरोरपश्च प्रस्याख्येय हे ] । 

कफज लोषठरोग की चिकिस्ता - 
ष्ठे तु ककातुरे ॥ ७ ॥ 
पाटाक्तारमधु्योषेर्ट॑ताखे प्रतिसारणम्‌ । 
धुमनावनगण्डूषाः प्रयोञ्याश्च कफच्ठिदः ॥ ८॥ 
कफ रोग से युर शोष मे शक निकारुकर पाठा, यवक्षार, 


अधु भौर त्रिकटु से प्रतिसारण करना चाहिये । कफनाकक धूम, । 


नस्थ भौर गण्डूष वरतने चाये । 
मेद्‌ःज ोष्ठरोग क्षी चिकित्सा-- 
स्विन्नं भिन्नं विमेदैस्कं दहेन्मेदोजमच्चिना । 
प्रियज्करोध्रिफलामाक्तिकेः परतिसारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रशङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ मुखरोगप्रतिषेषः- 


गण्डरथ अलजी ष्टी चिकित्सा- 
श्रामायवस्थास्वलजीं गण्डे शोफवदाचरेत्‌ 1 
लाम, विदरमान, पक्रावस्था मे, गण्ड मे, भकजी की वरण. 


शोफ की भांति चिकिश्सा करे। 


श्लीतदुम्त की चिकिरसा- 
स्विन्नस्य श तदन्तस्य पालीं विल्िखितां दहेत्‌॥११॥ 
तैज्ञेन, प्रतिसायां च सत्तोद्रधनसेन्धवेः । 
दाडिमत्वम्बराताचयेकान्ताजम्न्वस्थिनागरः ॥ १२ ॥ 
कथलः क्षीरिणां काथेरणुतलं च नावनम्‌ । 
कषीतदन्त में स्वेदुन करके दन्तपाटी क! ठेखन कर तक 


से जला देवे । मघु, स्ता, सैन्धव, अनार की छट, रसाञ्जन, 
प्रियंगु, जाञुन की गुटी भौर सोठ से दुन्तपाीपरषण 
करे । बरगद आदि सीरिष्ो के छाथ से गटारे करे । भणुतेख 
का नस्य हितकारी दै 


दन्तहषं भौर दन्तभेद्‌ की चिकित्सा- 
दन्तदषं तथा मेदे सवां वातदरा क्रिया ॥ १३ ॥ 
तिलयश्ःमचुश्टतं क्षीरं गण्डूषधार णम्‌ । 

दन्तहषं शौर दन्तमेद्‌ मे सम्पूणं वातनाश्चक क्रिया 
उत्तम है । तिल आौर सुलहटी से सिद्ध दूध का गण्डूष धारण 
करना उत्तमदै 
दतां के दिखने पर उपाय- 
` सेहं दशमूलाम्बु गण्डूषः प्रचलदूदधिजे ॥ १४ ॥ 
तत्थरोधकणाश्रेष्ठापन्तङ्गपटुधषंणम्‌ । 
सिग्धाः शीतया यथावस्थं नस्यान्नकवलादयः ॥१५॥ 
दांतों के दहिर्ने पर दशमूल के छाथ का रनेह 
८ ते ) के साथ गण्डूष करे । तुत्थ, लोघ, पिप्पटी, त्रिफला, 
खार चन्दन, नमक; हनसे रगढ़े । भवस्थयानुसार स्निश्व नस्य; 
भश्च, कवर दि का प्रयोगा करना चादिये। 

। भवधिद्न्तचिकित्सा- 
श्रथिदन्तकमालितं यदा क्षारेण जजरम्‌ । 
ऊमिदन्तमिवोर्पारय तद्वच्चोपचरेत्तदा ॥ १६ ॥ 
नेवरिथतरक्ते च दग्घे वश इव क्रिया । 

अधिदुन्तक पर छार गाये, जव वष्ट जज॑रित हो जाय, तव 
छृमरिदन्त की भांलि इसको उखाद कर कृभिदन्त की भांति 
चिकिरसा करे । रक्त के न रकने पर जलाकर ब्रणदङ्ी माति 


मेदोजन्य ओष्ठ मँ स्वेदन करके, शीर कर, मेष को निका"  चिकिरा करे । 


कर इसको धम्मि से अदय । भ्रु, रोष, त्रिफढा लोर 
शे प्रतिसारण करे । 
जरालद्‌ की चिकित्या--~ 


सक्तोद्रा धरणं तोदणा मिश्नशुद्ध जलाबेदे । 


श्रवगाटे.ऽतित्रद्धे वा क्तारो-ऽस्रिषौ प्रतिक्रिया ॥ १० ॥ 


जखादद्‌ म-पिष्पली, मरिच भादि तीक्ण द्रव्यो को मधु 


भ भिराकर रगे, इससे रूट आने परं ओर फिर जर को | 


नि्छार ढे } यदि अवेद्‌ शम्मीर-गहरा तथा बहुत वदा हा 
खा उच्तह्ोतो खार जाभभ्निसे जदा दै) 





दुन्तशकराचिकिस्सा- 
श्रहिसन्‌ दन्तमृलानि दन्तेभ्यः शकरा हरेत्‌ ॥ १७॥ 
त्षारचूर्रोमेघुयुतेस्ततश्च परतिसारयेत्‌ । 
दांत की जदो को धिना जुकसान पहंचाये दांतों से शकरा 


| को हटाये भौर पीछे से यवच्ार को मधु मे भिराकर 


प्रतिसारण करे । 
वक्तन्य “दरचू के स्थान पर 'छाश्चाचूर्णेः, पाठ ठीक है, 
सु मं भी यष्टी पाड सम्मत हे । 


अध्याये; २२] 


बुन्तकपाटिकाचिकिस्सा-- 
{लिक्रायापप्वदं दपाक्तं च सत्राचररन्‌ ॥ १८ ॥ 
कपा] मना यहा शिद्कित्पा वरन अग्र दृन्तहूष म 
कहा दुजा उपचार करे। 
कृदन्त! वकम्पा-- 
जप्रद्धिश्यावणः †स्वद्नमद्रलं दभिदन्तकूम्‌, 
स्िग्धश्चानतदमर्ट्पनस्याहारश्वनावहः ॥ २६} 
युन परण सुरं मधूच्ुप्रन वा ददन्‌, 
सप्तच्दाकनतराम्या पुरं कप्रननःजत्‌ ॥ २,।। 
क्रमदन्तम नादाय हह्दिगान ~; उवप्र स्ववुन र्र्‌ 
ततरावग सधना सरह का नङ्ः2 | कर्‌ म्न एव तान 
नश्रर दभ्वा म जाद्प, गण्टूध, नम्य जार आहार चरन ॥ 
सनखलेकोगुद्यःमोममे नरक जटा दरं । सनवने जोर 
भाक कदूषपसेनष्ने दर ङ्मपवदटनष् दना) ॐ 


दन्नगुटःचःङर्वः- 
1.9 च ्नासस्वजङ्ाङ्कपच-ज । 
ता वज जवयाद्‌ चखभ्यं इयन्‌ ~ -॥ २ 


गण्डब््‌ रर्‌ भाभस्त य सतानर्‌ ' 
काची {दरवा दःदम्वजः 
क यापागवह 4धार^यशान्तसङ चयम्‌ 
उमप्युद्ररेदन्नं पू मलाद्भिमान्तिति-्‌ ॥ २४ 
सःदंद्याकरेन गः {नः दन्तनिवातनन ~: 
तन्त न-ध्या. र्जा गरदा मथु वा तनः}; >< ॥ 
तना विद्वा“ ङ्गा कक्सेम्‌ःभ 
तल्‌ द्‌ 7ग्णानार सङ त्रत न्‌ ष्च ॥ =+ 
दाग, कटुर्य, कापोस, मजर, ट, वाय चग, इन 
चूण का क्पद्‌ > रखकर {प.टदा बधक) दूनामें रच्नसे 
पाद्श्ान्नरानाह)। 
नाग आाद्‌ मरद्ध खिन हः गण्य क्रे । जथव। 
पर करम्‌, पदा कटरा, भुरुद्म्ब (< भस्मा) इनस क्ाय 
न्वं सद्द का गण्डूष ङरं। 
दस प्रकर ॐ ब्रहुन-सा चिकुषसा करन परभा यद्दान 
क; प,द्‌। शान्त नहा ता अतहः दान का प्रथम मूर 


~ ॥ 


गलप र्रर द्वु नदन ता दुरल.नवानन यव सख उञादृ 
द्व 1 पा ससुदन्टा क्चुूयपुन्नय कः द्ड्‌र क्र जयदा 
7 4 यणः चा पुग नत्र 2. । 
र्ट ~, वदरा, तवादः +र" दन्त नल दय उपमुन 
दूवयम ~> सर्क् नस्य) 
न :नकाल्न क जवान्य मङुभ्य-- 
न्द 3 -ल्तव्रद्धानः वातातनां च नासन्‌, 
ना तररच्च््तर दन्त वहपद्वह्द्ध सः ~ ॥ 
दवा दप्युद्धत न्निरवस्वादुलातक्मा टत 
कन्दु रुव सवन नद्य (क्षा , 


५ नकयस: दद्व 


विधोतिनी-भवषिारोकासदितम्‌ । 


४६६ 
श, दुबेर, षद जओौर बात से पीकित पर्वों मे दुत को 


नह्‌ निङाटना जा हय्‌ । तपर क दन कर श नहु नक्रा न) 

उपाक वद वटुन उपदृव क्रनवषान्टाद्‌ । इनम मादःत उवा 

द्न वेर स्नष्व, मठर नवा ज्ञात वनकण्वा करनः चाहिय । 
शःनाइरागचिःकत्पा-- 


विन्नावः्या शाःता मतान प्रानस्य \ ८७॥ 
सर तुरक: तकमा कलिना (रिनःगरः | 
रनक कनः. नद्ध नल -;=जत्लनत्‌ 1 4 ॥ 


प दष र निकाल द्र सुम्न" जयन ङा दुद 
त्रिकट , ~ ५५, रपानन, पाद) दनद मवु म (नद्धा कः प्रन 
नरम ङर । सुन्ना सद्‌ सायन कवर का नवुरगणम 
नद्ध ~य क नन्द द्षे। , 

उपङ़गररगाच।करमा- 

नमसा न्यकुम्‌ 1 दवन वणा (वा ; । 

म उनान्रय॒ साक्राण्दषत्वा त्रदृस्व लिन्‌ ॥ \६॥ 
ततश्च व्रत्य न्रूनन्प्डमद्ुजतः। 
लप्ना।प्रवहु पचङलवणात्तमगग्किः ॥ ३० ॥ 
सङ्गन चवण्रामनुनत्रा नः 

पुखाःय चु२.ण्डा क तष्य वा कप वन्यः । ५२ 
श्रु च सुतः विद्ध र्व ल वहनस्वरधाः। 

उवा रगमे मरम प्रानः ङः गः; सुम प्वाग्न 
सर ममू कः स्वत्ते वनाय । पर मन्न सया सःमोन 
नादद न वदत बार ख्खन कर । 1फर छा, 'धवयु, 
लट चन्दने; सन्य गर्‌, कूट, सट मरय) युना, रसान; 
टन घ्रूतनण्ड जर मधम पत्य वनमकर देना पर प्रत्त. 
म्दारग~रगद्न' सब्रूपनन्दय। न 5 कवनय्करे। 
मधर्‌ जोध जःञे-तः जाद्‌ ङ स्ङड उ काय पशिद्ध वरन 
छट एव ष्य ~ उतम्‌) 

पुप्युटरा गः च{छरता-- 
दन्त ष्युखके ध्वजिन्या न सा चल्तःन्वनं ॥ ६२ ॥ 
यश्चा +अक, स्ट सन्छ-+; ध्रतस(्न्‌ | 
न्तवु^उु-क मस्वदन करर वशुन, "इन जार विर्त्रन 
चारुस्या म १2 मुचद); कतजचद्ार्‌, सायः जर मेन्धव 
सप्रनमारगक्र। _ 
दन्न वद्‌.ध चःङ्षवा- 
चा नद स सर्त कऋवनत्ते एनत्‌ 1२. ^ 


1 


र । र्वु 


[9 


+ 


&, 


व्र कुक ३ 41 कला ~ बद्ध 
म पात रला; गइ: ॥ २५ 
तच्) उव्म,) व ण्य {1 
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उपर सनतत सत्तद्रः ~ तक्तागरन्‌ 


 । 


३९७० 


योघ्रमुस्तमिरिेष्ठाताव्यपङ्गि कै; ॥ २५ ॥ 
सकयफलेः, कषायेश्च तेषां गण्डूष इष्यते । 
यषीरोधोत्पलानन्तासारिवागुखचन्द्नेः ॥ २६ ॥ 
सगेरिकक्ितापुण्ड ; सिद्धं तेलं च नावनम्‌ । 


सुषिर रोग में छेदन ओर ङेखन करने पर रोष, 
भुस्वा, सौफ, च्रिफडा, रसांजन, छाकचन्दन, डाक बौर 
कट्फरु से प्रतिसारण करे । रोघ जादि के कषार्या से 
गण्डूष करना चाहिये । सुकहटी, खो, कमर, अनन्ता (जनन्त. 
मर ), सारिवा, भगस्‌, चन्दन, गे₹, क्षिता, पुण्डरीक; इनसे 
सिद्ध तंर का नस्य देना चाये । [ किं्यक के स्यान पर कँ | 


आचायं सेन्बव परदते है; सिता-दृबां ]। 
अधिमांसचिकितसा-- 
दिस्वाऽधिमां सक चूर्णैः सततोदरः प्रति सारयेत्‌॥३७॥ 
घचातेजोवतोपाास्वजिकायवश्रकजेः। 
परोलनिम्बत्रिफलाकषायः कवल्ञो दितः ॥ इ ॥ 


शधिमांस का छेदन करके बच, तेजवल, पाटा, घजदार, 
यवकार; इनको मधु मे भिलाकृर प्रतिसारण करे । परवङ 


मीम भोर त्रिफडा के कषाय से कवर करना हितकारी है । 
विद्म॑चिकिर्सा- 
विद दन्तमूलानि मण्डलाग्रेख शोधयेत्‌ । 


ज्ञार युञ्ज्यात्ततो नस्यं गण्डूषादि च शीतलम्‌ ॥३६॥ 
विद्ुभं रोग मे मपूरवो का मण्डलाग्र से ्षोधन करे । पीठे 


ले चार बरते; फिर नस्य भौर शीतक गण्डूष भावि वरते । 
दुन्तनाङचिकिर्सा- 

संशोभ्योभयतः कायं {शरश्चोपचरे चतः । 

नाड दन्ताजुगां वन्तं समुदधत्यान्निना वेत्‌ ॥४०॥ 

ङुन्जां नेकगांत पूखो गुडेन मदनेन धा । 

धावनं जातिमदनखदिरस्वादुकण्टकः ॥ ४१ ॥ 

चोरिवृच्ताम्बुगण्डूषो, नस्यं तेजं च तत्छृतम्‌। 

वमन पूवं विरेचन से क्षरीरका तथानस्यसे क्षिरका 

संश्षोभन करके इन्त से सम्बन्िंतत नादी की चिङिरता करे । 
इसके छथि दूत को निकार कर अघ्नि से जराबे। जो नादो 
टेढ़ी तथा भनेक रास्ता वाको हो, उसे गुड़ या मोम से भरकर 
जाये । जाती ( चमेटी ); मेनफर, खेर, गोखरू; इनके कषाय 
से शये । बरगढ्‌ आदि दीरिषटदो के काय से गण्दूष कराये । 


अरगद्‌ जादि के दो के करक एवं काय से सिद्ध तेक का नस्य 


वरते । ( स्वादुकण्टकः विकङ्कतः, इति कषिवद्ाससेनः ) । 


वक्तम्य-- श्री क्िवदास् सेन ओ ने इसकी भ्यार्या मं चरक 


उत्तर तन्त्र का निर्न पार निया है-“बहूुवक्परां गति हात्वा 
प्रपूज्यं गुडसिक्यङेः । दहेत्‌ पूवं विधानेन कषायः डीरिषदजेः ॥ 
गण्डूषस्तेकमेभिवा सिद्धं नस्यं प्रकर्प्येव्‌ # 
वातजजिद्धकण्टकचिकित्वा-- 
, इयोद्रातोष्ठकोपोकं कण्टङेष्यनिल्ास्मघु ॥ ४२ ॥ 
जिहायाम्‌- 


अष्टाङ्गददये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सुखरोगप्रहिषेषः- 
वातजन्य जिह्धाकण्टको मे वातजन्य बोषदोप छी 


चिकित्सा बरतनी चा्टिये । 


पिन्तजनिह्ाकण्टकचिकित्सा- 
--पित्तजातेषु धृष्टेषु खुधिरे स्ते । 
भ्रतिसार्यगण्डषनावनं मधुरेितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पित्तजन्य जिद्धाकण्टको मे रगढने से रक्त के बह जने 


पर मधुर दर्यो से प्रतिसारण, गण्डूष आर नस्य हितकारी हे । 


८ कणजजिद्धाकण्टकष्िकिस्सा-- 
तीशे; कफोत्येभ्वेवं च सषपत्यूषरादिभिः। 
कफ़जन्य जिह्वाकण्टको मे खरो र त्रिकटु भादि तीच्ण 


द्रम्भो से प्रतिसारण करे । 


नूतनजिदहारुषचिकित्सा- 
नवे जिह्ालसे ऽष्येवं, तं तु शसेण न स्पृशेत्‌ ५४४॥ 
नूतन जिह्टाछस मे भी यही उपयु चिकित्सा करे । इस 


म शख उपचार न करे । 


वठन्बः - पुरातन टस रोग असारय दै, नूतन साध्य दे। 
अधिजिह्धाचिहिरसा-- 
उन्नम्य जिहामारू्ां बडिशेनाधिजिहिकाम्‌ । 
केदयेन्मण्डलाप्रेण ती्योष्णेधषंशादि च ।। ४५ ॥ 
भविजिद्धिका मे वडिश कख से सखाथ कर, जिह्वा को उचा 


करके मण्डलाग्र शाख से काट देवे । तीक्षण भौर उष्ण दर्यो 
( मरिच लादि ) से रगदे । 


उपजिदह्धाचिङिस्षा-~ 
डपजिहां परि्नाव्य यवक्तारेण घ्येत्‌। 
उपजिद्धामे शस ( अंगुखिध्सखय बा सागौन के पष 


शादि) से रक्त का छाव करके यवच्वार से रगढे । 


वक्तन्य--ठपजिद्धिकां लाकपत्रेणागुङिणेण वा परिख्ञाभ्य 


यवङ्ारेण भ्रतिसारयेव्‌ । 


कफष्ने; श्रिडिका साभ्या नस्यगण्डूषघर्षरो, ।॥७६॥ 

पर्वाख्बोजपरविमं दधायामसिराततम्‌ । 

श्रं निविष्टं जिह्वाया बडिशाद्यवलम्बितम्‌ ॥ ४७॥ 

छेदयेन्मयडज्ञाप्रेथ नात्यग्रे न च मूलतः । 

चेदेऽप्यक्लयान्सवयु्दनि भ्याविचिषद्धंते ॥ ४८ ॥ 
शण्डिका की चिकिसा कफ द्भ्यो से, नस्य, गण्डूष तथा 


घषंण से करनी धाहिये । 


बदी इई शण्डिका जो ककढुी के बीज के समान, सिरार्भो 


से न ब्याप्त तथा जिह्धा के अग्रमाग पर स्थित हो, उसे बिस या 
मुखण्डी से पकड कर अण्डलाग्र शखसेनतो बहत आगेमें 
ओर न मूख मे काट दे । अहुत अधिक काटने पर रक के कय 
से तयु शोती है । थोड़ा काटने पर रोग दता हे । 


गल्चुण्डिकारेडन के बाद कर्तष्य-- 
मरिचातिविष।पाराक्चाकुष्टकुर्नरे$ । 
चिन्नायां सपड््लोद्रधेषंशं, कथलः पुनः ॥ ४९ ॥ 
कटुकातिविषाफटानिम्बरालावयाम्बुभिः । 


अध्यायः २२] 


गलशुण्डिका के काट रेने पर मरिच, अतीस, पाठा, वच, 
कूट, केवड़ी मोथ, सैन्धव, मधु; इनसे षण करे । ङुटकी, 
अतीस, पाठा, नीम, रास्ना, वचा; इनके छाथ से पीठेसे 
गारे करे । 
वक्तन्य- यह टोखिक का शख क्म है । इसमे रक्तखाव 
रायः बहुत होता है । इसीदिये गरे के बाहर बफ रखते है । 
मूक भागे देदन करने से रक्त बहुत निकरता हे भौर भग्रमाग 
मे छेबुन करने से रोग बढ़ता है, इसछ्यि बीच में से काटना | 
चाहिये । 
सक्घाते धुस्पुटे कूम विलिख्येवे समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
वाद्धुसंघात, तालुपुप्पर भीर कच्छप मँ भी रेखन करके 
मरि दि से । 
ता १ 
श्रपक्वे तालुपाके त॒ कासोसन्तोद्रताच्यंजः 
धर्षणं, कवलः शीतकषायमधुरोषधेः ॥ ५१ ॥ 
ताल्ुपाक अपक हो तो कासीस,मघु भौर राजन से र्षण 
करना चाहिये । शीतर, कषाय तथा मधुर भोषधिर्यो से कवल 
करना उलम है । 
पक्ेऽष्टापदवद्धिजे तोच्थोष्णोः प्रतिसारणम्‌ । 
वृषनिम्बपरीलायेस्तिक्तः कवलधारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ताञ्खपाक पक गया होतो अष्टापद की भांति चीरकर 
सीक्ण लौर उष्ण ओषधिर्यो से प्रतिसारग करे । अदस, नीम 
पटोख आदि एवं तिक्त दर्यां का कवर धारण करे । 
वक्तम्य-- अष्टापद, ००1७ ००8३ ०1०३० --अष्टापद-चतु 
रंगपीठभ्‌, वर्को छाकृतिष्छेदनम्‌ । पटो आदि-पटोरारिशटजा- । 
सीकरवीरगु्षवीष्षकटका हरिद्रा इयवेत्राभ्रकण्टकारिकाक्ाथो मधु. । 
कैकञ्न। श वा. उ. २६. अ । 
तालुशोषचिकिरसा- 
तालुशोषे स्वठष्णस्य पिर रमक्तिकम्‌ । 
कशाद्युण्ठीण्टतं पानमभ्लेगण्डूषध(रणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धन्वमांसरसाः खिग्धा;, स्षीरसर्पिश्च नावनम्‌ । 
जिख ताटुश्लोषर्मे रोगी को प्यास न हो, उसमें भोजन के 
उपरान्त धृतपान करये । पिष्पली जर सट से पकाया जल 
पीने को देवे । कँजी जादि अम्छ द्भ्यो का गण्डब धारण करे 
स्निग्ध जांगङ मांषरस देवे । दूध से बनाये इत का नस्य दे । 
्न्य-- चरक मेँ स्नेहपान के निषेधमे जो तालुशोष 
रोग का निषेष किया हे, वह प्यास वारे कः ही समक्षना 
चाहिये, था - त्ष्णामूच्छा परीताश्च गभिण्यस्तालुकोषिणः ॥ 
खरक. सू. अ. १६1 सोठ भौर पिप्पली से सिद्ध धत देवे 
यथा-- “तालुशोषे पिष्पलीनागरसिद्धमोत्तरभक्तिकं सपिर- 
वृष्णः पिवेत्‌ । शरद्धवाग्मर मे -“तालुशोषे मघुकपिष्यलीनागर- 
षं॑सर्पिरुत्तर मच्छिकं सवृषणः पिवेत्‌ ५ सतृष्मः-तृष्नासः 
हितः; इन्दुः । 
कण्टरोग की सामास्य चिकिस्सा- 
कण्टरोगेष्वखड्योक्तस्तीच्छेनस्यादि कमं च ॥ ५४ ॥ | 
काथः पानं च दार्वत्य्निम्बताश्यकलिङ्गजः। 








विद्योतिनी-भाषारोकासदितम्‌ । 


००१ 


हरीतकीकषायो वां पेयो मात्तिकसंयुतः ॥ ५५ ॥ 
श्रे्ठाव्योषयवनत्तारदार्वीद्रीपिरसाअनेः 
सराटातेजिनीनिम्बेः खुक्तगोमूजरसाधितेः ॥ ५६ ॥ 
कवलो, गुटिका चाऽज्र कदिपिता प्रतिसारणम्‌ । 
निचुलं कटभो मुस्तं देथदार मदोषवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वचा दन्ती च भूवा च तेपः कोष्णो ऽतिंशोफहा । 
गरे के रोर्गो मं रक्तमोद्धण, तीण दर्भ्यो से नस्य, गण्डष 
शादि वरते। दारहर्दी छी छाल, नीम, रसांजन भौर इन्द्र 
जौ ङा छाथ पिये। अथवा मधु के साथ हर का काथ पिये। 
त्रिफला, त्रिकद्ध, यवद्वार, दारुहर्दी, चित्रक, रसत, पारा, 
तेजवर, नीम; इनसे शक्त ओर गोमूत्र भे बनाया कवर करे । 


। इनसे ही गोखियां बनाकर उनसे प्रतित्तारण करे । 


निचुल ( हिजर या कदम्ब ), मालकांगनी, मुस्ता, देव 


` दार, सो, वख, दन्ती जोर मूर्वा का कवोष्ण केप पीड़ा 


शोफ का नाक्ञक हि 
£ वातरोदिणीधिकित्सा- 


अथान्त्बाह्यतः स्विन्नां वातरोदिणिकां लिखेत्‌ ॥५८॥ 
्ङ्लीशख काश पटयुतनखेन वा । 
पञ्चमूलाम्बु कवलस्तेजं गण्ड्ूषनावनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भङ्गरू कायं करके वातरो्िणी म भन्द्र भोर बार से 
स्वेदन करे अंगुखिसख से अथवा नमक युक्त नख से जर्ढी से 
केखन करे । बिर्वादि पञ्चमूल के छाथ का कवर करे । तै 
का गण्डष एवं नस्य का प्रयोग करे । 
वक्तन्य ~ बरुद्धवाश्भर मं-पुनन वार्सिंहोकपिव्यकक्कपयोवि- 
पक्ठं तलं गण्डभो नावनच्च ॥» 
पित्तज तथा रज रोहिणी की चिकित्सा- 
विखाग्य पि्तखम्भूतां सिताच्तोद्रप्रियङ्भिः । 
घर्चत्सयेध्पत्ङ्गेः कवलः कथितश्च तेः ॥ ६० ॥ 
दवात्तापरूषकक्राथो हितञ्च कवलग्रहे । 
उपाचरेदेवमेव प्र्यास्यायास्सम्भवाम्‌ ॥ ६१॥ 
पित्तज रोहिणी मेँ रक्त को निकार कर सिता, मघु लौर 
प्रियंगु से रगदे । रोध, रारखन्दन तथा प्रियंगु का काथ करके 
मघु बौर सिता भिका कर इनसे कवर करे । कवर के छि 
द्राद्ा भौर फाटसे का काथ उत्तम हे । 
रक्तजन्य रोहिणी को असाध्य कह कर पित्तजम्य रोहिणी 
की भांति चिकित्सा करे । 
कफजरोदिणीधिकिव्सा-- 
सखागारधूमेः कटकः कफजां प्रतिसारयेत्‌ । 
नस्यगण्डरषयोस्तलं साधितं च परशस्यते ॥ ६२ ॥ 
अपामागफलम्वेतादन्तीजन्तुश्रसन्धवेः। 
कृएजन्य रोदिणीमें कट वगं की ओषधिं को धर के 
धवास के साय भिराकर प्रतिसारण करे । अपामागं का फक, 
, इन्ती ( जमार गोटा ), वायविडङ्क, सेन्धव; इनसे 
सिद्ध ते का नस्य ओर गण्डूष वरते । [ सुश्रुत में अपामरागं ङे 
फ के विना मी यह योग पडा है ]। 


[॥ 


५०२ शअषटा्गहवये उत्तरस्थानम्‌- [ मुखरोगप्रतिषेषः- 


षृ्दादिरोगचिकित्सा-- पानीय दार विधिसे पकाकर पिये र कोद्रव (कोद) 

तद्वच्च इन्ददालूकतुण्डिकेरीगिलायुषु ॥ ६२ ॥ | खाये । पंचं नमक के साय वस्सकादि गण से सिद्ध तैर पिये । 
न्द, शाटक, तुण्डिकेरी भौर गिायु रोग मे कफजरोदिणी | कफनाशक धूम, वमन तथा नस्य भ।वि को वरते । 

की भांति चिष्किस्सा वरतनी चहिये । | वक्तम्थ- कोद्रवभोजन रूदमोजन का उपर माच्र है, 

विद्रविष्विकिरता-- | यथा--“"दग्ध्वा हठं मूत्रविगालितज्न पक्तवा पिवेत्‌ दो दविरब- 

विद्रधो खाविते ष्ठा तेचनाताक्यनेरिकेः । | भोजी । गरक्य गण्ड चिरकाल्जतमतिप्र्दं शच मयेदशेषम्‌ ॥» 


<^ र मेदोजगर्गंडचिकि्सा- 
सरोध्रपटुपत्तङ्गकणेगण्डूषघषणे ॥ ६४ ॥ । 2 । 1 
विद्रधि शख से रक्त निकार देने पर त्रिफला, ददी, ` मेवोभवे खि विध्येतकफष्नं च विधि भेत्‌ । 


दिरजश्येनं [व ५.७ 
रसांजन, गेर, छोध, नमक, रार चन्दन गौर पिप्प; इनङ्‌ , श्मसनादि प्रातमूप्चेण पाययेत्‌ ।। ७२॥ 


छाथ से गण्डूष वरते ओर इने चूं से रदे । । शअरशान्तौ पाचयित्वा च सर्वान्‌ वणवदाचरेत्‌ । 
वातजगर्गंहचिकिस्ा- , मेदोजन्य गल्गण्ड मेँ सिर्‌। का वेधन करे जार कफनालक्‌ 
गलगण्डः पवनजः स्विन्नो नि, खतशो शितः । | विधिकरे। इस रोगी को प्रातः गोमूत्र के साथ सनादि गण 
तिलबीजिश्च लद्धो पापिथालदराणसम्भवेः॥ ६५॥ | क चूणं देवे । 


इन उपायो से गल्गण्ड चान्त न हो तो खांगरीविण्ड 


उपनाह्यो, चरणे रूढे प्रलेण्यश्च पुनः पुनः। | ५ 
शिघ्ूतिखकतकरीगजङृष्णाुननेवेः ॥ ६६ ॥ = से सबको पा क व पौ 
काल।(मृताकमूलेश्च पुष्पेच करदाटजंः। ख क | 
येषिकान्वते पिः खुस्या काञकेन वा ॥ ६७ ॥ | सुखपाकरेषु सोदर! पथोज्या सुखवावनाः ॥ ७२ ॥ 
गुडधचीनिभभकरजदंसपादोवलाद्वयेः। ` । क्थिताच्िरूलापाराशद्वोकाजातिपह्वाः । 
वतं । निष्ठ्या भक्तयिर्व। वा ङुःटेरादिगणेऽथ ग ॥ ७४ ॥ 
साधितं पाय सङकृष्णादेवदारुभिः ॥ ८ ॥ | ध 
| अुखपाक्नं मे मु के साथ सुल क प्रचार्न वर 
वातअन्य गकगण्ड म स्वेदन करके रक्त निकालकर तिर, | चाहिये । ये प्राछन त्रिरा, पाश्च, बरादा जर चमेटी के 
रवा (कड म्बी ), मत, पियाक भोर सन्‌ के बीज | कोमल पत्त को छाय करॐे देम चादिये । अथवा हरीतकवर्गत 
से उपनाह करे । ब्रगके भर जाने पर धारबार केष करना | ङमरादि गग ( ह. सू. ज. ६।१०६ ) को खाकर धूर । 
चाहिये । अथवा सदजना, तिर्वक ( कोध ), तकारी ( जयः वातजमखपःकचि(करसा- 
न्ती ), गजपिप्पली, पुननंवा, हिक, गिद्य, भाक का मूक, मुखप ऽनिलात्‌ रष्ापरवेलाः प्रतिखारथम्‌ । 
मेनफक के फू ओर पएकेषिकाको सुराया कांजी से पीस न वासरे खिद शितं दनसवे) 3४ ॥ 
प चिका वातजन्य मुखपाक मे पिष्पको, नमक ओर इायवी से 
वन्ध पुकेषिका-पाटा, निषद्‌ द्यके । काका नीकिनी । | प्रतिसारण करे । वावभ्न ब्रम्या से सिद्ध तेर कवक शौर 
। ध ती = वि नस्य मे हितकारी है । 
कलतेडयं कफजेऽध्ये वसवे ने स्वति पिक्तज जर कफ मुखपाङ को विकित्सा- 
लेषो ऽजगन्यातिविषाविशल्या; सविषाणिका॥६६॥ | वित्तान्ञे पिचतरक्घ्ः- 
गुजालाबुश्यकाह्वाश्च पलाशन्ारकरिकता, । कफल के विधिः । 


कपफजन्य गरुगण्ड मे मो यही चिकिसा करनी चहिये, . त ह # 
परन्तु स्वेदन जोर विम्कापन बडी मात्र मै करना चाहिये । लिदच्छाकादिपत्रेश्च पिरिका कठिनाः स्थिराः '७६॥ 
गिकोय, नीम, कद्‌! हंसराज, बका, अतिबङा, पिप्यकी, | {२ य नौर रक्तज मुखपाक में पित्त-रक्नाशक 
घोर से सिद्ध किमा तैर पिये । चकिस्पा करे । 
व अतीस, खंगद्ी (ककरी), मेदा्तिगी, घुंबची, | _. कफ़जन्य मुखपाक मे कफनाशक विधि करे । कठिन 
तिक्ताङावू , प्ररु ८ चर्म॑कारवट, केवत्तमुस्ता, इति क्षिवदास | एवं स्थिर पिटिका को सागौन आवि के पत्त से रेखन करे । 





. सेनः ) इनको पराश के चारोढुक से पोस कर केष करे । स्िपातजमुखपाकचचिकिम्सा-- 
वन्य “पलाशमस्मोद्कपेषितामिः दिद्यात्‌ सख शुंजा- | यथददोषोदयं कुःयार्सन्निपाते चिकिर्खितम्‌ । 
भिरन्षीतरामिः ४१ सश्िपातजन्य सुखपाक मे दोष की अधिकता के भद्चुखार 


सूज्रतं दटत्तारं पक्रव। कोद्रव भुक्‌ पिबेत्‌ ॥७०॥ - चिकिस्सा करे । 

खाधितं वत्सक्रा्ेवा तें सपटुपकेः । व ~~ 

कफान्‌ धूमवमननाचनादों शच शोलयेत्‌ ¦ ७१ ॥ नवे क प्रतिसारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
हठ ( जडम ) ऋ खार गोमू सं मिकाकर ठान कट । स्यिकानाग सोदरैः, कायो गण्डूष शष्यते । 


अभ्ययः २२] विचोतिमो-भाषाटोकासदहितम्‌ । ५०३ 
गुवीनिभ्बकतकोत्थो मधुतैलसमन्वितः॥ ७८ ॥ इत्वा-ऽ स्ये सर्वगदान्‌ 
यवान्नमुक्‌ तीरशतेलनस्याभ्य्गस्तथा 5 चरेत्‌ । जनयति'गाघ्री दशं ति च धाराम्‌ ८६ 


ओ अर्व नूतन हो भौर बहुत बडा न हो, उसको काटकर एर तुला खैरको एक द्रोण जरु मौ पकाकर चौथा 
सर्ज॑ङार, साट भौर मधु से प्रतिसारण करे । गिखोय भौर नीम | शेष रक्ते । इस क्राथ से चन्दन, अगरु, केशर, मुस्ता, बालक, 
केकल्क्मे मधु ओर तेर मिराकर इव छाथ से गण्डूष | खख, देवदार, रोध, द्राक्षा. म॑ंजीट, दालचीनी, पदाख, वाय- 
करे । जौ को खाये तथा तीण तेरु का नस्य भौर | विडंग, स्पृक्ा, तगर, नख, कटेफक, चोटी इलायची, ध्यामक 


भ्यंग वरते । वतं 5 
1 पविना |, | 
वमिति पूनिषदने धूमस्तीच्णः सनावनः ॥ ७६.॥ ॐ सव रोगो को नष्ट करे गीध-जैसी दृष्टि जौर सृधर-जंसी 
समङ्गाधातकोरोधफलिनीपदयकेजलम्‌ । श्रुति को ४ । 
धावनं वद्नस्यान्तश्चरितेरवग्युणितम्‌ ॥ ॥ ८० ॥ उद्रतितं च प्रपुनाटराध- 
, श्ोतादोपकु शोक्तं च नावनादि च शीलयेत्‌ । ॑ कः दावींभिरभ्यक्तमनेन वज्रम्‌ । 
मुख से दुर्गन्धि अने पर वमन कराकर तीच्ण धूम व्यङ्गनीर्ल मुखद्षिकादि 
ज्लौर तीचण नस्य वरते । र्जाट , धाय ॐ पूर, रोध, प्रियंगु, सञायते चन्द्रसमानकान्ति ॥ ८७ ॥ . 


पद्माख; इनके छाथ से भुख का प्रखाखन करे ! इन्हीं के चूणं 


को ९. अन्दर डके । शीताद्‌ ओर उपङुश में कहे नस्य 
। 


जादि व 
| मुखरोग की सामान्य चि्दिस्सा-- 


फलत्रयद्धीपिकिराततिक्त 
यष्टयाहसिद(थकटचिकाणि। 
मुस्ता रिद्राद्ययावशक- वा 
चृत्तारलकाम्लाभ्रिमवेतसाश्च ॥ ८१ ॥ 
अश्वरेथजस्न्वाघ्रधनञ्जयत्वक्‌ 
त्वक्‌ चादिमारात्खदिरस्य सार, । 
कायेन तेषां घनतां गतेन 
तश्वंयुक्ता गुटिका विधेयाः ॥ ८२ ॥ 
ता थारितौ घ्नन्ति मुखेन नित्यं 
कण्टोष्ठताटवावि गदान्‌ सुरूच्दधान्‌ । 
विशेषतो रोदिशिकास्यशेष- 
गन्धान्‌ विदेदाधिपतिप्रणोताः ॥ ८३ ॥ 
त्रिफला, चिरायता, चित्रक, सूरुहटी, सरसो, त्रिकट, मुस्ता, 
हर्द, दारहल्दी, यवका, ्त्ताम्ल, शम्लवेतस्, पीपर, जासन, 
शाम लौर अजन की छार, अहिमार ८ विटखेर ) की शार, 
सैर का सार; इनका छाथ करके इसको पका कर घट्‌ वनाकर 
इसमे इनका चूर्णं मिला कर गोियां बना ठेव । इन गोयं 
को निस्यप्रति सुख में धारण करने से कण्ठ, ओष्ट, तादु आदि 
के अतिकष्टसाध्य रोग नष्ट होते है । विरेष कर यह रोदिणी, 
सशो ओौर गनन्धोको नष्ट करता है। ये बिदेहाधिप से 


तद्। 
खदिरतुलामम्बुघटे पवरवा तोयेन तेन पिषेश्च । 


चन्दनजोङ्गककुङकुमपरिपेलवधालकोशीरेः ॥ ८४ ॥ 


खरलर्रोद्रात्तामजिश्ठचचपमकविडजञ ।. 
स्पृक्तानतनसखकयुफलसूच्मलाध्यामकः सपत्तङ्गः ८५ 
तैलप्रस्थं 
कषा; पाननस्यगण्डषेस्तत्‌ । ` 





| पुन्नार ( जक्रमदं ), रोध लोर दार्हक्दी से मुख को 
| मलकर ( उवटन करके ) तथा तेल से जभ्यंग करने पर सुख 
| व्यंग, नीलिका ( क्षोई ) भौर मुख दृषिकादि; इन से रहित ्ो 
जाता है । तथा चन्द्र के समान कान्ति वाहा होता है । 
पलशतं बाणान्तोयघटे पक्वा र सेऽस्मिश्च पलार्धिके 
खविरिजम्बूयष्टथानन्ताघ्रेरदिमार नी लोत्यलाम्वितेः ८८ 
सैलप्रस्थं.पाचयेच्छलद्णपिषठे- 
रेभिद्रव्येरधारितं तन्मुखेन । 
रोगान्‌ सर्वान्‌ हन्ति ववत्रे विशेषा- 
| रस्थेयं धत्ते दन्तपङक्तेश्चलायाः ॥८६॥ 
नील्चिटी एक सौ पठ रेकर इसको एक द्रोण जल में 
पकाकर चौथाईं शेष रक्ते। इस छाथ मे, सेर, जासुन, मुखृटी, 
अनन्तमूल, आम की शा, विटक्ेर ओर नीकोत्पर प्रस्येक 
आधा पर ठेकर इनसे एक प्रस्थ तेर पकाये । इस तेर को 
। मुख मे छारण करने से सुख के सव रोग नष्ट होते है । दहिर्ती ` 
हदं दात की पंक्तियां इससे स्थिर बन जाती द । 
मुखरोगनाक्षक खदिरादि गुटिका- 
खदिरसार दे सले पचेद्ल्कात्तुलां चारिमेदसः। 
| धटचतम्के पादरोषे.ऽस्मिन्‌ पूते पुनः कषथनादने॥ ६० 
द्माक्तिक क्तिपेरसुसूच्मं रजः 
सेग्याम्बुपत्तङ्गगरिकम्‌ । 
चन्दनद्वय(श्यामा)रोधपुण्डाह- 
यष्टयादहयलान्लाजनद्धयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
धातकोकरुफलद्विनिशात्रिफलाचतुजांतजेोङ्गकम्‌ । 
सुस्तमल्ञिघ्राम्यत्रोधप्ररोद(वचा)मांसीयवासकम्‌ ६२ 
पद्मकेलासमङ्ाश्च शोते 
तरस्मिस्तथा पालिकां पृथक्‌ । 
जातिप्निकां सजातीफलां सदह- 
(नख)लवङ्गकङ्कोकाम्‌ ॥ 6३ ॥ 
 स्फरिकशश्रषुरभिकपुरकुडवं च तत्रावपेत्ततः । 





५०४ 


शुका, इनको चार श्रीण जख मे एकाये । चौथाईं शेष रहने पर 
इसको छानकर काथकर घट्‌ बनाये । इसमे खस, मुस्ता, छार 


अष्टाङ्गहवये उत्तरस्थानम्‌- 


कारयेद्‌गुखिकाः सदा चेता धार्या मुखे तद्रदापहाः ९४, 
खर्दिरादिगुरिका-सैरसार दो तुरा, भरिमेद की छार एक 


[ सुखरोगग्रतिषेवः- 


खखरोगनाश्षक कारक चूल पज 
| गृधुमतादयं पाटाभ्योषन्तारागन्ययो ४। 
| सखदन्तगलविकारे सक्तोदरः कालको विधार्यशवरोः६६ 


कारक चृण--घर का धुंवासा, रसांजन, पाटा, त्रिकङ्क, 


चन्दन, गर, चन्दन, कारीयक चन्दन, रोध, पुण्डरीक, सुखः | यव्तार, चित्रक, रोहभस्म, त्रिषा, तेजवर; इनका धूण 


हठी, लाख, रसांजन, सौकीरांजन, घाय, कट्फल, र्दी, 
हरदी, त्रिफला, दारुखीनी, इरुायची, तेजपात, नागकेखर, 
अगर, मुस्ता, भंजो, धर गद्‌ के अंकुर, जटामांसी, धमासा, 
पद्माख, इरायची, ङजावन्ती प्रत्येक एक कषं लेकर इनका 
सुशम चूणं हस्म भिराये । शीतल हो जाने पर इसमे आती. 
पत्र, जायफल, ख्वंग, कंको ( शीतर ीनी ) प्रत्येक एक 
परु, स्फटिक के समान श्वेत सुगन्धित कपुर एक कुडव इनमें 
प्रदेप देकर गुटिकां बनाये । इन गोियो को सुख में धारण 
+~ ५ अरिमेदादि तैख-- 
क्ाथ्योषधन्यस्यययोजनेनं 
तैलं पचेत्कल्पनया ऽनयेव । 
सर्वास्यरोगोद्धतये तदहु- 
द॑न्तस्थिरस्वे त्विदमेव मुख्यम्‌ । ६५॥ 
खदिरेरैता गुटिका- 
` स्तेलमिदं चारिमेदसा भथितम्‌ । 
श्नुशीलयन्‌ प्रतिदिनं 
स्वस्थो ऽपि चटद्धिजो भषति ॥ ६> ॥ 
छद्रागडचीखमनश््वाल- 
दावींयबासधिफलाकषोयः। 
सोद्रेश युक्तः कवलप्रहोऽयं 
` स्र्थामयान्‌ वक्रगवाच्निदन्ति ॥ ६७ ॥ 
पाटादार्वोर्वककुष्ठसुर्तासमक्गा- 
तिक्तापीताङ्गीरोध्रतेजोयतीनाम्‌ । 
चश, सक्तोदरो दन्तमांस।तिकरद््‌- 
पाकसखरावासां नादानो घषंशोन्‌ ॥ ६८ ॥ 
इसी विधि से छोष्य दर्भ्योकी मात्रा को वदुर कर अर्थात्‌ 
खेरसार एक तुरा शीर रिमेद्‌ दो तुका, इनका काथ करे 
पूर्वोक्त द्भ्यो से तेर सिद्ध करे । मुख के सब रोगो को यह नष 
करता हे जौर दातं को स्थिर करने में सुख दै । 
लैर से बनाई ये गोखियां जर अरिमेद से बनाया यद 
तैल, इन दोन योगों छो स्वस्थ पुष मी प्रतिदिन वरतता हषा 
द्द्‌ दातो वाखा होता है। 
कटेरी, गिरोय, चमेरी के पत्ते, दारदल्दी, घमासा भौर 
त्रिफला के छाथ मधु मिखाकर किया गवा कवल सुख के 
सव रोगो को नष्ट करता हे । 
पाठा, द्ख्दरुदी की काऊ, इट, सुस्ता, जाल, करकी, 
हरदी, रोध, तेजवती; इनके चरणं को मघ के साथ भिराकर 
र इससे मसु शो पीडा, कण्ड्‌, पाक तथा खाव नष्ट 


मघु के साथ सुखविकार, दांत जौर गरे के विकार में धारण ` 
करना चाहिये । 
सुखरोगनास्षक पीतक चूण॑-- 
दार्वीत्वक्‌ सिन्धुद्धवमनःशिलायावशकदरितालेः । 
धायः पीतकनचुरशो दन्तास्यगलामये समध्वाज्यः१०० 
पवक वूरण~-दाख्दर्दी की शार, सैन्धव, मैनपिर, 

यवदार, हरता; इन से सिद्ध इस पीतक चण को मपु भौर 
बीके साथ दंत, सुख तथा गष्ेके रोगमें घारण करना 


। गरुरोयनाश्षकगुरिका 
दिक्तारधूमकवरापश्चपटुव्योषवेल्ञगिरि तार्य, । 
गोमूत्रेण विपक्षा गलामयघ्नी रसक्रिया चषा ॥१०१॥ 

यवच्ार, सजं डार, घर का धवासा, त्रिफला, पांचो नमक, 
त्रिक, वायविडङ्ग, गेर, रसांजन; इनसे गोमूत्र म बनादं रस- 
क्रिया गरे के सब रोगो को नष्ट करती है । ` 
हरीतक्ीसेवन-- 
गोमश्रकथनविलीनविग्रहाशां 
पथ्यानां जलमिरिङुष्ठमावितानाम्‌ । 
श्रत्तारं नरमणवो पि वक्ररोगाः 
भरोतारं नृपमिव न स्पृश्शन्ध्यनर्था, १८२ 
इडो को गोमूत्र मे पकाकर जब ये गर जायें ( इनका 
क्षरीर नष्ट हो जाये ); तब वारक, सफ भौर शूट से भावित 
करे खाने वाके पुरुष को छोटे भी सुखरोग नदी हतेः 


जिक् प्रकार की सुनने वारे राजा को धनथं स्पन्ं नहीं करते । 
सुखपाकनासक काय-- 


इरीतकीतिक्तक रोदिसोभिः। 
यष्याइराजट्रमचन्दनेश्च 
चछाथं पिवेत्पाक्रं भुख्स्य ॥ १०३ ॥ 
सतवन, खस, पटो, मुस्ता, हरड, तिकरोदिणी (ङटकी); 
सुखहदी, अमरुतास, चन्दन; इनका क्वाथ पिये; बह सुखपाक- 


नास्चक दै । 
सुखरोगनास्षङक कवाय-- 
परोलश्चण्टीत्रिफलाविदशाल(- 
श्रायन्तितिकताद्धिनिशाम्रतानाम्‌। 
पीवः कषायो मधुना निहन्ति 
सुखे स्थित्ास्यगदानरोषान्‌ ॥ १०४ ॥ 
पटोल, सट, त्रिफडा, इन््रवारूखी, चायन्ती, कुटकी, हरदी, 
दारुदर्दी, गिलोय; इनका काथ मदु के साथ पीने जौर 
इको सुख मे धारण करने छे सुख के स रोग न्ट होते है । 


अभ्यासः २२] विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । ५०४ 


युखपाक प्रयोगनाकषक--- 
सवरसः कथितो दार्ध्या घनीभूतः सगेरिकः+ । 
आस्यस्थः समधुरवंक्रपाकनाडीवशापदः ॥ १०४ ॥ 
परोलनिम्बयष्टथाहवासाजास्यरिमेदसाम्‌ । 
खदिरस्य वराया पृथगेवं प्रकरपना ॥ १०६ ॥ 
दारुल्दी का स्वरस निकार कर छाथ करके घट बनाये । 
इसमे गेर ओर मधु मिराकर सुख मे रखने से सुखपाक जौर 
नादीव्ण न्ट होते है । 
पटो, नीम, सुट्टटी, वासा, चमेखी, विरैर खर, शौर 
त्रिका; इनसे पथक्‌ पथक्‌ उपर की माति योजना बनाये । 
ये तीन योगदहै। 
इन्तददीकारक गंदूष- 
स्तदिरायोचरापाथंमदयन्स्यहिमारकेः । 
गण्डूषो स्बुतेधा्यो द्वलद्विजशान्तये ॥ १०७ ॥ 
निर्बल दांतों की षन्ति के छ्यि छर, रोहमस्म, त्रिफडा, 
भजन, मेदी, वियूलेर; इनका अरु मं काय करङे सुख मे 
गण्डूष धारण करे । 
मुखरोग में रकूस्राव-- 
खखवन्तमूलगलजाः घरायो ेगाः कफासभूविष्ठाः । 
तस्मात्तषामसशरृद्‌ रुधिरं विखावयेद्‌ दुष्टम्‌ ॥ १०८ ॥ 
प्रायः करके सुख, दन्तमूल भौर गके के रोग कषएट-~रक्- 
जन्य होते है । श्सख््यि इन रोगों मे बार बार दूषित रण 
को निकाख्ना चाहिये । 


सरको संशोघधन-- 
कायशिरस वमनं कवलग्रहाशच कटुतिक्ताः । 
प्रायः शस्तं तेषां कफरक्तदरं तथा कमं ॥ १०६ ॥ 
इन रोगो मे कायदिरेचन ( वमन विरेचन ), कषिरोविरे- 
न, वमन, कट तिक्त कवर प्रायः करके उत्तम हे, तथा क~ 
र्नाश्षक कमं उत्तम हे । 


पथ्व्‌-= 
यववणधान्यं भक्तं बिदलेः क्षारोषितेरपसेदाः। 
युषा भक्याश्च हिता यञ्चान्यच्छुलेष्मनाशोय ॥११०॥ 
जी, तृणधान्य ( सावां नीवार आदि); खारोदक से 
भावित तथा स्नेदरदित दासं $ साथ खाना; यूष तथा 
कफ के नाक्ष के खियि जो योग्य भश्य है; वे पथ हितकारी है । 
सुखरोग क उपाय मे क्षोघ्रता- 
प्राणानिलपथसंस्थाः 
भ्वसितमपि निरुन्धते प्रमादवतः । 
कराटामयाथिकित्सित- 
त मतो हतं तेषु छुर्बात ॥ ११९॥ 
इति धीवेधपतिसिदगु्तबुनुधीमद्वाग्भरविरचिताया- 
म्टाङ्गडद्यसंहितायां ष्ठ उत्तर स्थाने सुखरोग- 
प्रतिषेधो नाम द्वाषिरोऽप्यायः ॥ २२ ॥ 





६७ श्र० इ० 


क्योकि प्राणवायु के मागं मे स्थिते गले के रोग भ्रमाद्‌ 
से श्वासको भी रोक देतह, श्सच्यि गरे के रोगां की 
चिकित्सा म शीघ्रता करनी चाद्ये । 

वक्तन्य--योग--विरार्यादि वैक, दशनसंस्कार चर्ण, खदिर 
वरिका, रसेन्द्रवटी, चलुमखरस, ईरिभिदाद्य तेर, वकुखाद्च 
सै, खाक्ा् तलम्‌, जात्यादि तरम्‌ भोर महासहचर तेर । 

इस प्रकार विधोतिनी रीका मं उन्तरस्थानं का सुखरोग~ 
प्रतिषेध नामक बादसर्वां भष्याय समाप हुजा ॥२२॥ 





तरयोरविंशोऽध्यायः । 
स्थात; शिरोरोगचिन्चानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषयः । 
भवं इसके अगि क्षिरोरोगवित्तानीय अध्याय का भ्या 
स्यान करगे, जसा कि आत्रेय आदि महपिर्यो ने कष्टा था । 
क्षिरोरोग का कारण-- 
धूमातपतुषाराम्बुक्रीडातिस्वष्नजागरेः । 
उत्स्वेदाधिपुरोवातबाष्पनिग्रहरोदनेः ॥ १ ॥ 
अत्यम्बुमदयपानेन छमिभिवं गधारयेः । 
उपधानसजाभ्यङ्गदधेषायभ्प्रततेच्त शेः ॥ २ ॥ 
असास्म्यगन्धदुष्ठाममाप्यायेश्च रिरोगताः। 
जनयन्त्यामयान्‌ दोषाः- 
धुवा, धूप, स, जलक्रीडा, बहुव सोना, बहुत जागना, 
धतिस्वेद, मनोष्यथा, सामने को वायु, भांसुभों को रोकना 
रोना, अतिजलप्रान, अतिमद्यपान, कमि, उपस्थित वेगो 
को रोकना, तकिया, स्नान भादि द्धि, अभ्यङ्ग से द्वेष 
करना, नीचे देष्वना, निरन्तर देखना, असात्म्बगन्ध, दूषित 
भाम जोर बोटना; इनसे आदि सेक्रम गये दोषरोर्गोको` 
उस्पन्न करते हे । 
वक्तव्य- उत्सवेदुः-उर्व॑स्वेद्‌ः । दुष्टाम' के स्थान पर 
"दुम्ब, पाठ ट। 
-वातज शिरोरोग के रुश्ण-~ 
तत्र मारुतकोपतः ॥ २॥ 
निस्तचेते रशं शङ्खो धारा सम्मिद्यते तथा । 
शरवोमेध्यं ललाटं च पततीवातिवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बाभ्येते स्वनतः ्चोत्रे निष्कृष्येते इवाक्तिरी । 
धुरतीव शिरः सवं सम्थिभ्य इव मुच्यते ॥ ५ ॥ 
स्फुरत्यति सिराजालं कन्यरादयु सङ्ग्रहः । 
प्रकाशासहता घ्राण्नावोऽकस्माव्यथादामो॥ ६ ॥ 
मादंवं मदंनखेदस्ेदबन्धेश्च जायते । 
शिरस्तापोऽयम्‌- 
इनमे वायु केकोपसे शंसो मं ( कनपदी प्रदेश षर ) 


अतिशय चुभने को-सी ददं होती है, भ्ीवा का पिच्चा मग 


०द 


फटता प्रतीत होता है, अर्व का मभ्यभाग ओर ख्ार 
खतिशय वेदना के साथ गिरते प्रतीत होते है, शब्द्‌ से कान 
पीडित होते है, आंख निकटती प्रतीत होती ई, चिर घूमता 
प्रतीत होतादहे, ओर सब संधि्यो से अरुग होता प्रतीत 
होता है, सिराजा मे अतिस्फुरण होता दै, ग्रीवा जौर 
मु सतश्च हो जाते है । प्रकाश की असहिष्णुता रहती हे, 
नाकसेन्नाव दोतादहै, विना कारणके ही व्यथा होती दै, 
शौर विनाकारणकेही रोग शान्तो जातादहै। मरने से, 
सनेष्टन से, स्वेदन से जौर बाधने ददं कम. होती है। यह 
शिरःसंताप वायुजन्य हे । 
र्घावमेद्क क्षिरोरोग के रच्षण- 

-धे त॒ मृष्नंः सो.ऽर्घावसेदकः ॥ ७ ॥ 
पत्तात्कुप्यति मासाद्धा स्वयमेव च शाम्यति । 
अतिचृद्धस्तु नयने वणं वा विनादायेत्‌ ॥ ८ ॥ 

शिरकेभाधे भागम जो दरदं होती दै, उसे अर्धावभेदक 
कहते है। यह वेदना पन्द्रह दिन मेँ या महीने मे उठती है भौर 
स्वयमेव शान्त हो जाती है । बहुत बद्ने पर आंख या कान 
को नष्टकर देती हे। 
वक्तम्य-- यह रोग शुद्ध वातजन्य ह, आगन्तुज में दोषान्तर 
का सम्बन्ध रहता है, यथा-“केवरं स कफो वाद्धम्‌ ।? सुश्रत । 
पित्तज शिरोभिताप के टक्षण- 
शिरोभितापे पित्तोत्थे शिरोधूमायनं उवर; । 
रवेदो.क्तिदटनं मूच्छ निरि रोते मादंवम्‌ ॥६॥ 
पित्तजन्य क्षिरोभितापमे शिर मे धवे की प्रतीति, ज्वर, 
सवेद, धांखों मेँ जलन तथा पृच्छ होती है, रात मे भौर शीतल । 
उपचार से कम पड़ जाता हे । 
कफज शिरोभिताप के रुचण-~ 
श्ररुचिः कफे मूधा गुरुरितपरितदीतता । 
शिरानिष्पन्दता ऽ4लस्यं रुडन्दा ऽहथधिका निरि १० 
तन्द्रा शनात्तिक्ररस्वं करंकण्डूयनं वमिः। 
न्य शिरोरोग मे अरुषि, शिर म भारीपन, स्ति- 
भरिता, टण्डी सिराज मे निष्यन्दा, भारस्य, दिन मे दद॑ 
कीकमी शीर रात मे दद॑ की मधिकता रहती हे। तन्द्रा, 
जच्िदट में सूजन, कानों में कण्डू ओर वमन होता है । 
रक्तज भौर सच्िपातज शिरोभितवाप के खण 
रक्तात्‌ पित्ताधिकरुनः- 
- सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥ 
रक्छजन्य शिरस्ताप मँ पित्तजन्य शिरस्तापं से अधिक 
पीड़ा होती हे। 
सन्निपातजन्य शिरस्ताप मेँ सब दोरा ॐ लच्ण होते ई। 
ग कृमिजन्य क्िरोभिताप के रुष्षण~- 
सङ्गोरभोजनेमरश्ि ेदिते रुधिरामिषे । 
कोपिते सन्निपाते च जायन्ते भुरि जन्तवः ॥ १२ ॥ 
शिरखस्ते पिबन्तोऽखं घोराः कुर्वन्ति घेदनाः। 
चिच्तवि््र॑शजननीज्वंरः कासो बलक्षयः ॥ १३ ॥ 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ शिरोरोगविहानीयः- 


रोच्यरोफयधच्देददादर्फुरणपूतिताः। 
कपाज्ञे' तालुदिरसोः कण्डुः शोषः प्रमीलकः ॥१४॥ 
ताप्राच्छसिद्धाशकता कणंनादश्च जन्तुजे । 
भिज किरोरोग-विस्दढ भोजना से शिर रक्त शौर 
मांस के छिन्न होने पर तथा सन्निपातख्प म दोषों के कुपित 
होने सेश्षिर मं कृमि उष्पनन हो जाते दै। ये कमि शिर के रक्त 
को पीते प्‌ चित्तविभ्रंश को करने वारी वेदना को उस्पन्न 
करते है । इसे अतिरिक्त उ्वर, कास, बरदय, रुक्त, शोफ, 
वेधना, छेदन, जलन, स्फुरण तथा दुर्गन्ध होती है । कपारु, 
तालु तथा कतिर मे कण्ड्‌, शोष तथा प्रमीखक ( स्तिमितता ) 
होता है! नाक की मैर तान्नवर्णं भौर निमर, एवं कर्ण॑नाद्‌ 
होता हे। 
शिरःकम्प के कदण-- 
वातोटवर!ः श्िर+कम्पं तत्संश्ञं कुवते मलाः ॥१५॥ 
वातप्रधान दोष श्लिरःकम्प नामक शिरःकम्पन को उतपन्न , 
करते हे । 
वक्तम्य-स्कन्धः शिरः कम्पति धूर्णतीव मूच्छ प्रलापञ्च तथच निदराम्‌। 
संज्ञाप्रणाश्चं जनयेद्धि तन्त्रं आन्तं ततः पश्यति चापिचित्नितम्‌॥ 
गृहवाति मस्या हृद्यञ्च रूपैः सरवेरमीभि; समभिद्रुत । 
तिकलो हि रात्रीनं स जातु जीवेत्तं शीरषंकम्पं प्रवदुन्ति रोगम्‌ ॥ 
पित्तश्रधान देषो के रच्षण- व 
पित्तप्रधानैर्वा तायः शङ्क शोफः ४। 
तीव्दाहरुजासगप्रलापनज्वरत्खभ्चमाः ॥ १६॥ 
तिक्तास्यः पोतवदनः ज्िप्रकारी स शाङ्कः। 
ज्रिरात्राज्लोवितं हन्ति सिध्यव्यप्याश्यु साधितः ॥१॥ 
रक्तमिभ्रित पित्तप्रणान वातादि दोषो से शङ्खप्रदेश में 
शोफ, ती वद्‌ाह, तीववेदना, रक्तिमा, प्रराप, ज्वर, प्यास, भम, 
सुख में कटा तथा चेहरे का पीराषपन ्ोता हे । यह क्षंसक 
रोग त्तिग्रकारी-जल्द्टी मारने वारा है । तीन रात मे मनुष्य को 
मार देता दै; शीघ्र चिकिस्या करने पर अण्डा भी हो जाता है। 
[ कभी अच्छा नीं मी होता ]। 
सूर्यावतं के रचण- 
पित्तानुबद्धः शद्भुक्तिथ्रुललटेषु मारुतः । 
खजं सस्पन्दनां कुयावनुषूयौदयोदयाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्मामध्याहं विवर्धिष्णुः च्ुद्धतः सा विरोषतः। 
अऽ्यवस्थितरोतोष्णखुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ॥१६॥ 
सूयावतंः स-- 
सू्यावसतं -पित्त से सम्बद्ध वायु शेख, भांख, भ ओर 
रुखाट में स्पन्दन के साथ वेदना करती है । यह वेदना सूयं के 
उद्य के साथ उटती है। मध्याह्न तक बटृती जाती है; यद 
वेदना भूख मेँ विशेष कर बढ़ती है । क्षीत या उष्ण से शान्ति 
अनिश्रित रहती है । मध्याह्न के पोछे वेदना शान्त हो जाती है, 
यह सरयावत्तं रोग हे । ` 
- इत्युक्ता दहा रोगाः शिरोगता, । 
शिरस्येव च वच्यन्ते कपाले ऽ्याथयो नव ॥ २० ॥ 


अध्यायः २३) 
क्लिरोगत ये दश्च रोग कष दिये है । 
क्िरर्मेहीकपारुके नौ रोग कटे जार्येगे । 
उपक्लीषक के रकुरण- 
कपाले पवने दुष्ट गभंस्थस्यापि जायते । 
सवरौ नीख्जः रोफस्तं विद्या दुपशाःषंकम्‌ ॥ २१ ॥ 
गर्भस्थ बालक के कपालमें वायु के दूषित होने पर त्वचा 
क समान त दुदुंरहित क्षोफ हो जाता है, उसको उप- 
व कपारुपिरिकादि क रुक्ण- 
यथादोषोदयं ब्रयात्‌ पिरिकावुदवि द्रधीन्‌ । 
पिटिका, अषद्‌ ओर विद्रधि को दोष की ल्षिकताके 
शनुसार जानना चाये । 
अरषिका के रुक्ण-- 
कपल ्ेदबडूलाः पित्ता खक ्छेष्मजन्तभिः ॥ २२॥ 
कङ्कसिद्धाथकनिभाः पिकाः स्युररंषिकाः। 
पि्त, रक्त, कफ ओर कमि्यो के कारण कपारु मेँ अति- 
शय क्रेदयुक्त, चूगुनी एवं सरसा के समान पिटिकायं हो जाती 
हं । इसको अरंषिका कहते द । 
दारूणक के रुच्ण - 
कण्डूकेशच्युतिस्वापरोदयशृत्‌ स्फुटनं स्वचः ॥ २३॥ 
खसुचमं कफवाताभ्यां वियादाख्णकं तु तत्‌ । 
दु(रुणक--क्फ भोर वायु से कण्ड्‌, बार का गिरना, 
संक्ानाश, रूचता भोर स्वचा का सूचमरूप मे एटना होता हैः 
इसको दादणक कते दँ । 
इन्द्रलुऽ के रुचण-- 
रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूच्छितम्‌ ॥ २३॥ 
प्रच्यावयति रोमाशि ततः श्छेष्मः सरोखितः । 
रोमकूपान्‌ रुणद्धयस्य तेनान्येषामसम्भवः ॥ २५ ॥ 
तदिन्द्रलुपं ख्ज्यां च प्राडृश्ाचेति चापरे । 
रोभ््पो से मिला पित्त वायु के साथ मिर्कृर रोमों को 
गिरादेतादहै। फिर रक्तमिध्चित कफ रोमकूरपो को रोक देता 
है, इससे दृखरे बाट -उत्पन्न नहीं ्ोते । इसको इन्दलक्, 
सभ्या कहते है, दूसरे इषीको चाच कते ई । [ तन्तरान्तर में 
इसको सद्या कहा हे ] । 
खरूति के कद्ण-- 
सलतेरपि जन्मेवं शातनं ततर तु क्रमात्‌ \ २६ ॥ 
खरुति ( गंज ) भी इसी प्रकार से उत्पन्न होती है, परन्तु 
बार इसमे धीरे धीरे गिरते जाते है। 
वातज खरति के रुहण-- 
सा वाताद्निद्ग्धामा, पित्तास्स्विन्नसिगाच्रत। । 
कफ़ाद्धनल्वग्बणोश्च यथास्वं निर्दिशेत्‌ तवचि ॥२५॥ 
दोषेः सर्वारूतिः सवैरसाध्या सा नखप्रभा । 
दम्धाभ्निनेव निक्लोमा सदाहा या च जायते ॥ २८॥ 


यह खकति वायु से अभ्मद्धारा जरे इए के समान, पित्त से 
श्वदयुकछ योर किरा से भरी रोर कफ से घट्‌ एवं स्वचा क 


वि्योतिनी-भाषाटोीकासदहितम्‌ 1 


५०७ 


| समान वर्णं की होती है । व्वचा मे दोष के भनुसार वणं सम- 
क्षना चाद्ये । 
सम्पूणं दोषो से उत्पन्न खरूति सम्पूणं रचर्णो वारी 
होती डे; वह असाध्य हे। नख की प्रभा वारी खरुति असाध्य 
हे। अभ्निसे जरे इष्‌ के समान, रोमरदित या दाहयुक्त 


खरति भी भसाध्य हे । 
परित का कारग-- 


दोकश्रमक्रोधकूतः शरासोष्मा रिसेगतः । 
कैशान्‌ सदोषः पचति पलितं सम्भवत्यतः ॥ २६ ॥ 
पलित--श्चोक, क्रोध ओर श्रम से उष्पद्न शरीर की उष्मा 
८ पित्त ) किर मे जाकर वातादि दोषके साथ मिलकर बालों 
को पका देता हे, इससे बार श्वेत हो जाते है । 
वक्तम्य ~ इस ककण मे कालज ओर अकारुज दोनो अव- 
स्थां का संमरह हे । यथा-“तेजोऽनिरायेः सद्केशभूमि दृर्ध्वा 
तु र्यात्‌ खङति नरस्य । किंञ्चित्त॒दु्भ्वा पठितानि ऊुर्षात्‌ 
हरिप्रमत्वच्च श्िरोरहाणाम्‌ ५० 
पलित का रुचण- 
तद्धातारस्फ़रितं श्यावं खर सुत्तं जलप्रभम्‌ । 
पित्ताव्छदाहं पताम, कफात्‌ खिग्धं विवृद्धिमत्‌ ३० 
स्थूलं खुश, सर्थस्त विद्याद्वयामिध्रलक्तणम्‌ । 
यह परित वायु ॐ कारण फटा हज, श्याव वणं, खर, रूष 
जौर जर के समान कान्ति का होता हे। पित्त से दा्टयुक्त 
तथा पीटी न्ना का होता हे, कफ से स्निग्ब जोर बह्ने वाखा, 
स्थूल ओर जतिश्क्छ होता है । सब दोषों से यह मिध्ित 
रक्षर्णो वारा होता है । 
वक्तन्य-'जट्प्रमम्‌, के स्थान पर “उवलत्यसम्‌, पाठ भी है । 
श्िरोरोगज परित के ज्चण- 
श्ियोख्जाद्वषं चन्यद्धिवण स्प्णनासदहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षिरोदेद्ना से उस्पन्न अन्य पर्ति विणं भोर स्पशंको 
न सदने वाला होता है। 
साभ्याषाभ्य-- 
असाध्या सन्निपततिन खलतिः पलितानि च । 
श्रीर्परिणामोत्थान्यपेत्तन्ते रखायनम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीवेयपतिखिदगुप्तद्‌ नश्रीमद्भाम्भरविरचिताया- 
मष्ाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने दिरोयेग- 
विन्ञानोयो नाम जयोविद्ोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 





सन्निपातजन्य खरति ओर परित साभ्य है । 

शरीरं के परिणाम ( वयःपरिपाक ) से उस्पन्न खलति, 
ओौर परित रसायन की शपेत्ता करते है । 

वक्तम्य--ये भी रसायन के विना भसाभ्य है, ठेसा भीक्षिव- 
दाखसेनजी क्ते ह । 

इस प्रकार विद्ोतिनी दीका मं उत्तरस्थान का कषिरोरोग- 
वित्तानीय नामक तेइसवां ध्याय समाप्त हा ५२३॥ 
नन्तो जिनम्‌ 


0 
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चतुर्विरोऽध्यायः । 
श्रथातः शिसेयोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराेयादयो महषयः । 
अब इसके भागे शिरोरोगप्रतिषेध का ग्याङ्यान करेगे, 
जैसा कि आत्रेय आदि महषिर्यो ने का था। 
वातजरिरोभितापचिकिरसा-- 
शिरोभितापेऽनिलजे बातब्याधिविधि चरेत्‌। 
धृतमक्तरिरा रात्रो पिबेदुष्णपयोदुपः ॥ १॥ 
म।षान कुलत्थान्‌ मुद्रान्‌ वा तद्भर्रदेषदुधु तान्वितान्‌ । 
तैलं तिल्लानां कटकं वा क्तीरेण सदह पाययेत्‌ ॥ २॥ 
पिरडोपनादस्वेदाश्च मांसघान्यङ्‌ता हिताः! 
वातघ्रदशमूलादिसिद्न्तीरेण सेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
खिग्धं नस्यं तथा धूभः रिरःश्रवणतपंणम्‌ । 
वावजन्य क्षिरोभिताप मे वातघ्याधि की चिकित्सा करे । 
किर पररत्रिमे घी सेक्षिरोभ्यंग करके घृत पिये या धृतभिधित 
उद, कुरुत्थी या मूंग को खकर गरम दूध पठे से पिये। 
विलो कातेरुथा कर्क को दूध के साथ पिये। मांसयुक् 
धान्यो से नाया पिण्ड, स्वेद या उपनाह हितकारी दै। 
वातध्न ( देवदार्वादि ) एवं दशमूल भादि से सिद्ध दुष सेश्षिर 
पर सेचन करे। स्नि्ध नस्य, स्निग्ध धूम, शिर का तपंण तथा 
कान का तपंण करे-तेख डरे । 
क्षिरोरोगनाशक नस्याद्वि- 
घरणादो गणे चुण्णे ोरमर्धादकं पचेत्‌ ॥ ४॥ 
क्षीरावरिष्टं तच्छीतं मथित्वा सारमादरेत्‌ । 
ततो मधुरकेः सिद्धं नस्यं तत्‌ पूजितं दविः ॥ ५॥ 
घगं ऽत्र पकं त्षीरे च पेयं सपि, सशकरम्‌ । 


कारपासमला स्वडमुस्ता खमनभकोरकाणि च ॥ ६॥ | 


नस्यमुष्याम्बुपिष्टानि सवेमूधरुजापदम्‌ । 


शङ्गदटवये ङत्तरस्थानम्‌- 


[ शिरीरोगंप्रतिषेषः- 


कष्ट, तगर, कमर शौर चन्दन को घी म भिराकर 
प्रदे करना उत्तम हे । 
इस पित्तजन्य वेदना मे वायु के कोपके भयसे र्त को 
नर्हा निकालना चाहिये । 
इस प्रकार से शान्त न होने पर वायु जौर कफ मे अभि 
कमं विधि से दाह करे । [ पिच-रक्त मं दाह निषिद्ध है ] । 
अधांवभेदक का यत्न - 


चछ्घावमेदके ऽष्येषां तथा दोषान्वयात्किया ॥ ६ ॥ 
अर्धावभेदक में भी वात तथा कफ दोष के सम्बन्ध से यही 
चिकित्सा करंनी-चादिये । 
वक्तव्य - “रूास्चनाध्यशनप्रागवातावश्यायमेथुनेः । 
वेगसन्धारणायासम्यायामेः कुपितोऽनिः ॥ 
केवरं सको वाद्धं गृहीष्वा शिरक्षो बङी । 
मम्या्ज्ंखकर्णादिररारादे तु वेदनाम्‌ ॥ 
शखारणिनिमां कुर्या्तीवां सोऽद्धावमेदुकः ॥ 
ु चरक चि. अ. २६ 
शिरीषबोजापामागं मूलं नस्यं बिडान्वितम्‌ । 
स्थिरारस्रो वा, लेषे तु प्रपुन्नायोऽम्लकट्कितः ॥१०॥ 
विदख्वण के साथ शिरीषवीज शौर अपामागं के मूर का 
नस्य देवे । भथवा विदवण के साय कषारपर्णी के रस का नस्य 
देवे । पनवाद़ फो कांजी से पीस कर रेप करे । 
सूर्यावतं की चिङित्सा- 
सूर्यावतंऽपि तस्मिस्तु सिर्या ऽपरे दरक । 
सूर्यावत्त मे भी यही चिकित्सा वरते, इसमे छखिरा से 


¦ श्छ निकाञे । 


पित्तज श्िलेभिताप की चिकङ्त्सा- 
रिरोभितापे पि्तोत्ये खिग्यस्य व्यधयेत्सिराम्‌ ॥११॥ 
शोताः शिरोयुखाल्तेपसेकचोधनवबस्तयः । 
जीघनीयश्धते त्,रसपिंषो पाननस्ययोः ॥ १२॥ 


बरणादि गण के दर्यां को टकर इनसे धा जक मिठे । पि्तजन्य क्षिरोभिताप मं स्नेहन करके सिरा का वेधन 
दूष को पकाये । जब केवक दूष रह जाये तब रण्डा होने पर । करे । किर भौर मुख पर क्षीतर केप, क्षीर ,सेक भौर शोधन 


इसको मथ र मक्लन-घी निका े। इस घी को मुर | 


म्यो से सिद्ध करे । यह सिद्ध षत नस्य मेँ उत्तम है । 
इसी वरणादि गण से दूध जोर घी सिद्ध करके शकरा 
मिलाकर पीना चाहिये । 
बिनोरे की मीगी, दाकचीनी, युस्वा, चमेी की किया; 
इनको गरम पानी खे पी्तकर नश्यसे से किर को सब 
पीडयं नष्ट होठी दै । 
रक्तपित्ज शिरोरोग- 
शकराङुङ्मतं धतं पित्ताखगन्वये ॥ ७ ॥ 
प्र्तेपः सथृते; कुष्टकुःरिलोत्पलचन्दनेः । 
वातोद्रकभयाद्रक्तं न चास्मिन्नवसेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस्यशान्तो चज्ञे दाहः कफे चेष्टो यथोदितः । 


पित्त एवं र्त से युक्त श्िरोरोगमे शरा एवं केशर से 


पकाये षत का नस्य उत्तम हि । 


बस्तियां वरते । जीवनीय गण से सिद्ध दूष एवं पूत को पान 
भौर नस्य मँ वरते । 
रज क्षिरोमिताप की चिङित्सा- 
कतभ्यं रक्तजेऽप्येतत्‌ प्रत्याख्याय च शङ्खके । 
रक्तजन्य हिरोभितवाष म भी यह चिकित्या करनी 
चादिये । क्षंखक में असाध्य कह कर यह चिकित्सा करे । 
कफज तथा खन्निपातज शिरोभिताप की चिकित्व - 
नछेष्माभितापे जोशाज्यस्दितः कटुकेव॑मेत्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वेदग्रल्ेपनस्या्या रुक्ततीच्णोष्यमेषः । 
शस्यन्ते चोपवासोऽ्र-- 
--निचये मिध्रमाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
कफञन्य शिरोमिताप मे पुरातन रुत खे स्निग्ध करके 
कटु वर्यां घे बमन कराये । ङ्द, तीचम तथा ङण भोदि 


भेष्यीयः २४] 


वि्योतिनी-भाषारकासदिलम्‌ । 


५०१ 


से, श्वेव, प्रेष शौर नस्य आदि देवे । इसमे उपवास उक्षम | चाचारूंषिकयोस्तेलममभ्यङ्गः चरघुष्टयोः ॥ २४॥ ` 


हे । सन्निपातजन्य क्षिरस्ताप मे मिश्रित चिकि्सा करे । 
कमिजन्य क्षिरोभिताप की चिकङिस्वा- 
कृमिजे श्षोणितं नस्यं तेन सूच्छुन्ति जन्तवः । 
मत्ताः शोशितगन्धेन नियोन्ति भारवक्त्रयोः ॥१५॥ 
खतीक्णनस्यध्रमाभ्यां कुर्यान्नरं ततः । 
कृमिजन्य क्षिरोरोग मे रक्त का नस्व देना चाहिये । इस 
रक्त के नस्य से कृमि एकत्रित हो जाते । रक्त की गन्ध से 
मस्त बनकर मुख एवं नाक से बाहर निदरते ई । फिर पीछे 
से तीकच्ण नस्व भौर धूम से भिर्या ®@ो निकाटना चाये । 
कभिनाशक नस्य- 
विडङ्गस्वजिकादन्तीदिङ्गोमू्रसावितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कट्निभ्बेङ्दपीलुतेलं नस्यं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रजामूच्रुतं नस्यं कृमिजित्‌ रमिजित्परम्‌ ॥ १७ ॥ 
पूतिमत्स्ययुतेः कुर्याद्‌ धूमं नावनमेषञेः। 
कृमिभिः पीतरक्तस्वाद्रकमज न निर्हरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
विग, सज॑कार, दन्ती भौर हीग से गोमूत्र मे सिद्ध 
सरसो के तेल का नस्य देवे । नीम के तेल का, हगुदी के तेर 
का, या पीलु के तेर का एक्‌ एथक्‌ नस्य देवे । 


अायबिद्धग को.वकरी के मृत्रमे द्रव बनाकर इसरा नस्य 
उत्तम कमिनाशषक हे । 


नस्य भोषधिरथो को सदी मुल्यं के साथ मिलाकर 
धूम हवे, यह इमिनाकाक हे । 
मिया के द्वारा रक्त पिया गया ्ोने से इनमे रक्तखाव 
शिरम्कम्पचिकित्सा- 
वाताभितापविद्ितः कम्पे दादाद्धिना कमः । 
किरःकम्प में वातजन्य अभिताप की चिकित्सा दाह को 


चोड कर वरते । जौ 
कचिकित्सा- 
नवे जन्मोत्तरं जाते योजयेदुप्रीषंके ॥ १६ ॥ 
धातभ्याधिक्छियां, पक्त कमं विद्रधिवोदिवभ्‌ । 
नूलन एवं जन्म के पीछे उत्पन्न उपकषोषंक मे वातव्याधि 
की चिकित्सा करे । पक जाने पर विद्रधि में की चिकित्सा ढरे। 
विद्रघ्यादि चिङिस्सा- 
्ामपके यथायोग्यं धिद्रधापिरिकाबुदे ॥ २० ॥ 
विद्रधि, पिटिका भौर भवद्‌ मे आामावस्या जौर पछावस्था 
की पनी अपनी कही चिङ्िरपा करे । 
भर्षिराचिकित्सा-- 
अरंषिका जललोकोभिषटतान्ना निम्बवारिणा। 
सिक्ता प्रभूतलवेर्लिस्पेदध्वदारद्रसेः ।। २१॥ 
पटोलनिम्बपत्रेवां सदरिदरः खुकस्कितेः । 
गोमूरजीणंपिण्याकङूकवाङुमलेरपि ॥ २२ ॥ 
कपालं कुष्ठं वा चरितं तेलसंयुतम्‌ । 
खंषिकालेपनं कण्डङधेददादातिनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
माज्ञतोचिभ्काभड्ननकमाजञप्रसाधितम्‌ । 


श्रदान्तो शिरसः शुद्धये यतेत वमनादिभिः। 
अरुंषिका में जंक से रक्त निकाल कर नीमके पानी से 
परिषेचन करके प्रचुर नमक के साय घोदे की टीदके रस से 
रेप करे । भथवा परवल भोर नीम के पत्ता को हर्दी के साथ 
बारीक पीस कर ठेप करे । गोमूत्र, पुरातन खट, सगे को बीर 
इनसे रेप करे । 
कूठ के चूणं को माड मे सुनवा कर तेल मे भिराकर अर- 
षिकापर ठेप करने से कण्डू, क्लेद, दाह ओौर पीड़ा नष होतीहे। 
चमेरी, चित्रक, कनेर, करंज; एनसे सिद्ध किये तै को 
उस्तरे से रगढ़ी इई भरेषिकाओ मे मलना चाये मौर 
इन्द्रु मेँ लगाना चािये । इन्दरलुक्च को भी उस्तरे ते 
धिसना चाद्ये । 
इससे रोग शन्त नष्टो तो वमनादिक्षे क्षिर का सोधन 
करने का प्रयरन करे । 
दारुणकचिकिस्सा-- 
विष्येच्छिरां दारुणके लःलाम्यां+ शोलगरम््नाप्‌ २५ 
नावनं मूःदधंबस्ति च, जेपयेखच समाक्तिकेः। 
प्रियालबीजमधुककु छट माषेः ससर्षपैः ॥ २६ ॥ 
लाक्ताशम्याकयपश्रेडगजयात्रीफलैसतथा । 
कोरदषतृणत्तारवारिपत्तालनं दितम्‌ ॥ २७ ॥ 
दुारुणक्‌ म रखारजन्य सिरा का वेधन करे । रोम ढे 
भरचञाटन से शुद्ध, नस्य तथा िरोबस्ति वरते । चिज, सुक- 
टी, श्ट, उद्द्‌, सरसो; इनका मधु के साय रेप करे । राख, 
भअम्ररुताष के पत्ते, पनवाद भौर भांवरे से छेषप करे। 
कोद्रव भौर तृणद्ार के जरु से धोना उत्तम है । 
वक्तन्य- क्िरोबस्ति का विधान-द्राद्ांगुखविस्तोणें चम॑. 
पटं शिरःसमम्‌ । आकीणं बन्धनस्थानं रखे वसखवेश्िते । 
चेख्वेल्छकिया बद्वा माषकल्केन केपयेत्‌॥ ततो यथा- 
भ्याधिश्तं स्न कोष्णं निषेचयेत्‌ 1 उभ्वं केशस्तरो यावद 
ङं धारये तम्‌ ॥ 
इन्दटक्तशिकिरसा-- 
इन्दरु यथासन्नं सिरां विदूध्वा प्रज्ञेपयेत्‌ । 
प्रच्छाय गाढं कासीसमनोहातुर्थकोषरेः ॥ २८ ॥ 
वन्यामरतरूभ्यां वा गुखामूलफलेसरतथा । 
तथा लाङ्गलिकाभूलेः करबीररसेन वा ॥ २६ ॥ 
सक्तोद्रक्षुद्वाताकस्वरसेन रसेन वा । 
धत्तरकस्य पत्राणां भल्लातकर सेन वा ॥ ३० ॥ 
श्रथवा माक्तिकदविस्तिलपुष्पत्रिकररकः। 
तैलाय हस्तिदन्तस्य मषो चाचोषधं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
शङ्गरोमोद्मे तद्धन्मघौ मेषविषार॒जा । 
वजयेद्ारिणा सेकं यावद्रोमसखमुद्धवः ॥ ३२ ॥ 
इन्ल्च मे पास के स्यान में सिरा का वेन करे अच्छी 
रकार पां करके कासीख, मेगसिक, तुव ओद मरि से 


५१० 
केप करे । अथवा केश्दीमोथ ओरं देवदार का ङेप करे । रत्ती 
(८ गुंजा ) के मूक ओर फर्छो से रेप करे । कडिहारी का मूर 
भा करवीर के रस्तसेरेप करे । छोरी क्टेरी के स्वरस मे मधु 
मिखा कर रेप करे । धत्तर के पत्तो केरस से रेप करे । भिरे 
कै रस से रेप करे। जथवा मधु, घृत, तिल के एरु ओर 
गोखरू से रेप करे । 
हाथी के दांत की राख को तेर मे मिराकर ख्गाना उत्तम 
क्लौषध हे । 
इन्दु मे यदि श्वेत बाट उत्पन्न हो जयंतो भेद ऊक 
सींगक्ीराखको तैर में मिटाकर गाये । 
जब तक रोम उस्पन्न नहो, तत्र तक जर का परिषेक 
छोड देवे । 
खछ्त्यादिरोगश्िकिस्सा- 
खलतो पलिते वस्यां हरिल्ञोन्ति च शोधितम्‌ । 
नस्यवक्तरशिरोभ्यज्गप्रदेहेः समुपाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सिद्धं तैलं ृहव्यावोजीवनोयेश्च नावनम्‌ । 
मासं वा निम्बजं तलं स्षोरभुङ्नावयेद्यतिः ॥ ३४ ॥ 
खरुति, पठित, बी तथा कपिरु बार्छो में रोगी को वम- 
नादि से शद्ध करके नस्य, मुल अभ्यंग, श्िरोम्यंग तथा प्रदेहो 
से चिकित्सा करे । 
बृहस्यादि ( स्वल्प पंचम ) तथा जीवनीय से सिद्ध तै 
का नस्य देवे । बद्यचारी रहकर दूष का भोजन करते ष्‌ 
नीम के तेरु का एक्‌ मास तक नस्य ठे। 
पठितरोगनान्षक नीस्यादि तेढ- 
नीलीरिरीषकोरण्डशचङ्गस्वरसम।वितम्‌ । 
शेल्वक्षतिलरामाणां बीजं काकाण्डकोसमम्‌ ॥२५॥ 
पिष्ूऽऽजपयसा लोदा्लिप्ाद्कोश्तापितात्‌ । 
तें खतं त्तीरुजो नावनात्‌ पल्लितान्तरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
नीक, शिरीष, कुरण्ट तथा भंगरे क स्वरस से, शेलु 
(खोदा), बहेढा भोर प्रिय गुर बीजों को भावना देकर इनको 
काकाण्डकी ( शूकश्षिम्बी, बद़ी कोच )ॐे समान छेकर बकरी 
के दू से पीस्लकर रोपान्न पर रुगाकर धूप मे रख देवे । इससे 
जो तेरु चुष्‌ उसका नस्य रे ओर दूधका भोजन करे, यष 
परित को नष्ट करता हे । 
पकितरोगनाशक नस्य 
स्षीरात्सादइचराद्‌ भङ्गरजसः सोरक्ाद्रसत्‌ । 
9 ॐ. 
प्रस्थस्तेलस्य कुडवः सिद्धो यष्टीपलान्वितः ॥३७॥ 
नस्यं होलासने भाण्डे शङ्गे मेषस्य वा स्थितः। 
दूध, क्षष्ठी, भांगरा ओर कारी तुरुसी का रस प्रवयेक 
-पुकं प्रस्थ, तेर एक कुडव ठेकर सुरुहटी का कर्क एक पल, 
इनसे तेर सिद्ध करे । इस तैर को पर्थरसे बने पत्रमे, 
अखन षके पात्रमेयामेदकेसीगर्मे रखकर नस्य रे। 
[ षाश्र विशेष की महिमा से शक्ति का उस्कषं हि |। 
अन्यान्य भोवघ-- 


वीरे शपि न्स कुरव्यकाकारओोरकःे ॥ ए८ ५ 


शर्ट ङ्गटदयै उत्तरस्थानम्‌- 


[ शिरोरोगप्रतिषेधः- 


उत्पास्य पलितं देयावाराये पल्ितापहो । 
क्षीरं प्रियालं यश्याहं जीवनीयो गणस्तिलाः ॥२६॥ 
ष्णाः प्रलेपो वक्रस्य हरिज्लोमवलोदितः । 
तिलाः सामलका(ः पड्मक्रिञ्जल्को मधुकं मधु ॥ ४० ॥ 
बृहयेद्र्जयेश्वेतत्‌ केशान्‌ मू द्धपरजेपनात्‌ । 
दुग्धिका भौर कनेर को दूष से बारीक पौल्लकर परित - 
श्वेत बा्छो को उखाड़ कर उनके स्थान पर रगाना चाहिये । 
ये प । 
दूध, चिर्रोजी, सुरहटी, जीवनीय गण ओर कारे तिरु 
को पौसकर इनका रेप सुख पर रुगाने पर कपिर बार 
जओौर वरी नष्ट होते ईै । 
ति, जांवला, कमरुकेशर, अुखहटी, मधु, यह शिर पर 
ख्गाने से बारां को बढ़ता है जोर रंगता--काङा करता ह । 
मांसी कुष्ठं तिलाः ष्णाः सारिवा नोलथुस्पलभ्‌ ४१ 
सतोद्रं च क्तीरपिष्ठानि केशसंबधेनं परम्‌ । 
अयोरजो अङ्गरजसखिफला ऊष्ण्ठत्तिक। ।। ४२ ॥ 
स्थितमिच्ुरसे मासं समूलं पलितं रजेत्‌ । 
माषकोद्रवधान्याम्लेयवागूखिदिनोषिता ॥ ४३ ॥ 
लोदश॒ङ्ोत्कश पिष्ठा वलाशामपि रयेत्‌ । 
प्रपोण्डरीकमधुकपिप्पली चन्दनोत्पले; ॥ ४४ ॥ 
सिद्धं धाच्ोरसे तेल नस्येनाभ्यञ्जनेन च । 
सर्वान्‌ मू्ंगदान हन्ति पलितानि च शीलितम्‌ ४५ 
जटामांसी, कूठ, तिरु कारे, सारिवा, नीर। कमर; इनको 
मघु ओर दूध से पीस कर रुगाना घत्ति्षय केशव्धक हे । 
रोष्मस्म, भांगरा, त्रिफला, कारी मिष्ट; इनको एक मास 
तक गक्च ढे रस में रखकर रुगाने से मूर सहित परकिति रंगा 
जाता दे-काराहो जाताहि। [ इृष्मर्ृत्तिस-पडिनोतला. 
वस्थितकरदम ] । 
उडद्‌, कोदो भौर कांजी से बनाई यवागू को तीन दिन 
तक छोहपात्र मे रखकर ओर शक्त से प्रषरु बना कर ( बहूत- 
सा शुक्त मिराकर ) ख्गनेसे बका पकलोकोमी रंग देती 
है। [ र पर्तिको तो जरूर काटा कर देगी ]। 
प्रपौण्डरीक, सुरूदटी, पिष्परी, चन्दन भौर कभरु से 
भंवर ढे रस मे सिद्ध किया वेर, नस्य जर अभ्यंग से सिरो. 


गत सब रोशां को नष्ट करता हे भौर रुगमने से पक्ति को 
नष्ट करता ह । 


भक्म्य- चरक ऊ अनुसार धांव का रस तंढ से दुगना 
(बि. भ. २६ ) भर विदेह के अनुसार चौगुना ङेना चाहिये, 
यथा-घात्रीफररसभ्रस्थ तरस्य दवं पचेत्‌ ॥ 
वरीजोवन्तिनिर्यासपयोभियेमकं पचेत्‌ । 
जोवनोयेश्च तन्नस्यं स्वंजजध्वंरोगनित्‌ ॥ ४६ ॥ 
„ कलतावरी तथा जीवन्ती का स्वरस ओर दूष से घी भौर 
तङ को जीवनीय गण केकर्क्मे सिदध करे। इनका नस्य 
जन्र॒ से अपर के सब रोर्गा को नष्ट करता है । [ जीवन्ती का 


स्वरस न होये पर कमथ छेका चाहिये | । 


अश्वाय, २५] विधोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । ११ 


मायूर धत- मोरमांस के स्थानपर चृषहाया सुगो या हंस धथवा 
मयूरं पक्तपित्तान््पादधिरतुण्डवलितम्‌ । सरगोशा का, मास मिलाकर धत सिद्ध करे । [ कछु के 
दशमूलबलाराश्नामघुके खिपलेयुतम्‌ ॥ ४७ ॥ स्थान पर ककंट मी ५. 9 
य [य 


जले पक्सा चतथरस्थं तस्मन्‌ ्तीरसमं पचेत्‌ । 
कल्कितेमुरद्रव्यः सवजवुध्वंरोगजञित्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदभ्यासोकतं पानवस्त्यभ्यज्ननाघनेः । 
मोर को पंख,पित्त,आंत, पेर, चो च तथा मख से शित करे। ! 
1111110 1 


८ र ३९ पर ) एक द्रोण जल मँ पकाये । चोथाई रहने पर 

इस छाथ मे इत पक परस्य, दूष एक रसय माकर मधुर | रोग ७९ जीर (3 मि सेये २६१ रोग है। 
द्भ्यो ( जीवनीय गण ) के कठ्क से धत सिद्ध करे । इस धृत | < ह ¦ धिदः 
का पान, बस्ति, भभ्यंग मौर नस्य में सेवन करने से जत्रु से । ऊष्वम्‌लमघःयाखचुषयः पुरुष वदुः । 


जचरभ्वेजानां भ्यायोनामेकन्निशच्छतद्वयम्‌ । 
परसपरमसङ्खीणं विस्तरे प्रकाशितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जन्रुसे उपर के दो सौ इकतीस रोग परस्पर एक दूसरे 





उपर के सब रोग नष्ट होते ह । । मूलप्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीघ्रतरं जयेत्‌ ॥५८॥# 
महामावुर धृत- | ऋषि रोग पुरुष को उध्वं मूल ओर भघः श्षाखा वारा 
तेनेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४६ ॥ | कते है । इस हेतु मूर ( किर ) में प्रहार करने वारु रोगो को 


। अतिशीघ्र जीतना चाहिये । 
| उपदेश- 
| सर्वेन्द्रियाणि येनारिमन्‌ प्राणा येन च संधिताः। 


५ ऊ । ^ रे, 
च तशंशेन पयसा कर्कंरेभिश्च काषिकेः 
जीघन्तीन्निफलामेदागरद्धीकद्धिपरूषकेः ॥ ५० ॥ 


समङ्गाच ५ (१ 
व १॥ | तेन तस्योत्तमा्गस्य रक्तायामादलो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
| 5. ध 
सृणलविसखजस्यष्रौमछकजीवकेः । । इति श्रोवे्यपतिसिदराप्तसूनु्चीमद्वाग्भरविरचिताया- 
शतावरीषिद्‌रीक्षुबृहतीसारिषायुगेः ॥ ५२॥ ` मष्टाङ्गटदयसंदितायां न उत्तरस्थाने शिरोरोग- 
मूर्वाश्वदंष्रषंभकश्धङ्गारककसेख्कः । | प्रतिषेधो नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ 
~ << 





राखरास्थिरातामलकीसुत्मैलाराटिपोष्करेः ॥ ५३॥ 
पुननेवातवक्तीरीकाकोलोघन्वयासकेः । 
मधूकाक्तोटवाताममुञ्ाताभि कैरपि ॥ ५४ ॥ 


क्योकि हस उत्तमांग मे सब इन्द्रियां भौर सब प्राण 
¦ आश्रित है, इससे इस उत्तमांग ( क्षिर ) शी रदा मं यत्न. 


यरादधिकं । वान्‌ होना चाहिये । 
महामायुरमिच्येतन्म गुरोः ॥ । वक्तन्य-योग- (१) देवदारनतं कुष्टं नरुदं विश्वमेषजम्‌ । 
घात्विन्द्रियस्वरश्॑शण्वासकासा्दितापडहम्‌ ॥ ५५॥ | रेपः काजिकसंपिषटः तैलयु च्छं शिरो्तिनुत्‌ ॥ (२) नागरकल्क.- 
योन्यखकयकदोषेषु शस्तं वन्ध्यासुतप्रदम्‌ । विमिश्रं कीरं नस्येन योजितं पुंसाम्‌ । नानादोषोदुमूतां 


महामायुर धत--उक्त दक्षमृादि कषाय भोर मोर के मांस | शिरोरूजां हन्ति तीबतराम्‌ ॥ (३) सूर्णंवत्त विधातष्या नस्य- 
के कषाय में एक प्रस्थ घी को चौगुने दूध के साथ जीवन्ती, | विमादि भेषजम्‌ । पाययेत सगुडं सर्पिः इतपूरांश्च भोजयेत्‌ ॥ 
त्रिफला, मेदा, द्वीका, द्धि, फालसा, मंजोट, चविका, मार्गी, | रस-शिरःश्ूकाद्विवञ्नरस, महालचमी विकास, मयूराचघरत, 
गम्भारी, काकडाशचंगी, कोच, महामेदा, ताकमस्वक, खधंर- | षडविन्दुतेर, दशमृ तैर, मध्यम दशषमूर तेर, इद्‌ दक्षमूख 
मस्तक, मणाल, बिस, खजुंर, सुरी, जीव, शतावरी, | तैल तथा महादशमूल तल । 
विदारी, ग्ना, कटेरी, वदी कटर, सारिवा, काली सारिवा, | इख प्रकार धि्ोतिनो दीका म उत्तरस्थान का शिरोरोगः. 
मूर्वा, गोखरू, ऋषभक, सिषाद्ा, कसेर, रास्ना, शालपर्णी, | _ प्रतिषेध नामक चौवीसवां अध्याय समाक इषा॥ २४॥ 
मूसरी, चोरी इलायची, शटी, पुष्करमूल, पुनर्नवा, वंश- | ` = 
खोखन, काकोटी, धमासा, महुजा, भखरोट, बादाम, मुंजातक 


यो ॥ 
( चिरगोजा ), अभिषुक ( खिरनी ); इनको प्रस्येक एक कषं पञ्चावराऽष्याय, । 
लेकर इनके करक से घृत सिद्ध करे । यह महामायूर दृत मायूर द्मथातो घरप्रतिदेधं व्याख्यास्यामः । 





धत से धिक गुरणा वाला हे । घातुञंश, इन्दियञंश्च, स्वरञ्नश, <, 

श्वास कास लोर अदित का नाक है । योनिदोष, रक्तदोष, इति ह स्माहुराेयादयो मदषयः। 

शकदोषों मे परकषस्त ह ओर वन्भ्या को सुव देता है । „ अव इसके भागे चणप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेगे, 
जेसा कि आत्रेय आदि महवियो ने कहा था । 





अन्य प्रयोग- 
भखुभिः इकटेहंसः शरेश्चेति प्रक्पयेत्‌ ॥ ५६ ॥ # यह्‌ पाठ निणंयस्तागर्‌ की पुस्त मे नहीं है । 
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दो प्रकार के वण- 
घो द्विधा निजागन्तदुशदविमेदतः । 
निजो दोषैः शरोरोस्थेरागन्तुर्बाह्यहेत॒जः ॥ १॥ 
दोषेरधिष्ठितो दष्टः शद्धस्तैरनधिष्ठितः। 


चण दो प्रकार के है निज ओर ागन्तुज तथा दुष्ट ओर | 


शुद्ध भेद से। इनमे शरीरजन्य दोषों से निज वण नौर बाद्य 


अष्टाङ्गहदये उ्तरस्थानम्‌- 


[ बणप्रतिषेषः- 
कपिखूवणं, धूसर, मूत्र, डाक की भस्म ॐे पानी के समान, 


लट की कान्ति वारा, गरम, बहूव राव वारा, चार से स्प 
| किये व्रण के समान पीडा देने वाका, सुखं, उष्णिमा से युक्त 
। तथा पकने वाला होता है । 


कफबण ॐ चण 
कफेन पाण्डुः कण्डूमान्‌ बहुश्वेतघनसखतिः। 


हेतु से उत्पन्न भागन्मुज घरण हँ । इनमें दोषों से अधिष्ठित व्रण | स्थुलोठः करिनः स्रायुखिराजालततो ऽल्परुक्‌ ॥६॥ 


दुष्ट बण जीर दोषां से अनधिष्ठित, अनाश्चित बण शुद्ध 
ब्रण हे । 
दुश्ण के रुण- 
संव्रतश्वं विच्तता काठिन्यं सदुताऽति वा ॥ २॥ 
शत्युत्सश्नावसन्नत्वमत्योप्ण्यमतिशीतता । 
रक्तत्वं पाण्डुता काष्ण्यं पूतिपूयपरिस्रति; ॥ २ ॥ 
पूतिर्माससिराखायुच्छन्नतोरसङ्गिता-ऽतिरूक्‌ । 
संरम्भदादभ्वयथुकण्डवादिभिरूपदुतः ॥ ४ ॥ 
दोधंकालायुबन्धश्च विदयादूदुटवराङृतिम्‌ । 
दुष्ट ब्रण-- संहत ( बन्द), वचिषत (खुखा हुआ); 
अतिकठिन, अतिश्रदु, अतिरउस्सन्न, अत्िभवस्सन्न, ( बहत 
दबा ), अतिउष्ण, अतिशीत, रक्तवणं, पाण्डुवणं, इष्ण, 
सष्ी पूय को बहाने वाका, सदे मांस-सिरा-सनायु से ठेपा, 
उस्संगित ८ खोखलापन ), अतिवेदना, संरम्म ( सुखौ के 
साथ शोथ ), दाह, शोथ संयुक्त, कण्ट आदि से पीत, भौर 
चिरकार से चरता हुभा; ये दु णके रूप है । 
वक्तव्य- उर्संगी-ऊरध्वं गतिः, बद्धपीवत्वम्‌-साशयरवं,दू्वा- 
वत्‌ पाकस्यान्तदूरगतिः, इन्दुः । 
सं पञ्चदशधा दोषः सरक्तः- 
यह दुष्ट घण दर्पो एवं रक्त के साथ पन्द्रह प्रकार का है । 
अथा-एथग्‌ दोर्षो से तीन, संसगंज तीन, संश्रिपावजन्य पक, 
रक के साथ भी इसी प्रकार से सात, जकेरे र्त से एक। 
वातच्रण ढे छण - 

-तच्र मार्तात्‌ ॥ ५॥ 
श्यावः छष्णोऽरुणो भस्मकपोतास्थिनिमो.ऽपि वा । 
मस्तमांसपुलाकाभ्बरुतुस्यतन्वट्पसंखतिः ॥ ६ ॥ 
निमौसरतोदभेदाद्यो रुत्तश्चरचरायते । 

इनमे वायुजन्य चण श्याव, छष्ण, भरण, राख या 
कवृतर की स्थि की भांति भथवा मस्तु के पानी, मांस के 
घोवन के समान, पुाक ( पुभाल ) के पानी के समान, थोदे 
स्राव वार, मांसरदित, तोद एवं मेद्‌ की अधिकता वाखा तथा 
ङ्द भौर चटचटाता है-फटता रहता हे । 
पित्तव्रण के रुचण- 
पित्तेन ्लिप्रजः पोतो नीलः कपिलपिज्गलः ॥ ७ ॥ 
सू्रकिशकमस्माम्बुतेलामोष्टवड सति; । 
त्तायोक्ितक्ततसमग्यथो रागोष्मपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पिच्च के कारण त्रण जल्दी उत्पन्न ोता है, पीडा, नीरा, 


कफ के कारण बण पाण्डु, कण्डूयुक्त, श्वेत, धट एवं षटुत 
स्राव वाला, किना से मोटा, कठिन, स्नायु एवं सिराजारू से 
भ्याक्त तथा थोड़ी वेदना वाला होता है । 

रक्त्रण के रुचण- 
प्रवालरक्तो रक्तेन सरक्तः पृथसुद्विरेत्‌ । 
वाजिस्थानसमो गन्धे युक्तो लिङ्गे पैत्तिके; ॥१०॥ 
रक्त के कारण वण मृगे के समान रार वर्णं, रक्मिभित 
पूय को निकार्ता है । गन्ध मँ घ॒ढसाख की गन्ध वाडा तथा 
पिक्तव्रण के छच्णों से यु ष्ोता है । 
संसगंजादि बण के खण 
द्वाभ्यां जिमिश्च सर्वैश विदयाल्ल्षणशसङरात्‌। 
दो, तीन शीर सव दोर्षोढके रशो के मिरने वे पंसगंज 
शादि भन्य धरणो छो जानना चाहिये । 
शद वरण के छण 
िद्वाप्रमो सदुः ष्णः श्यावोष्ठपिरिकः समः ॥११॥ 
किञिदुश्नतमध्यो चा चरः शुद्धो ऽनुपद्रवः। 

शद बण- जिह्वा के समान ( लार एवं छोटे छोटे दोनों 
से मरा ), कोमर, चिकना, कारे किनारो का, चोटी पिटकां 
से भर।, समान, बीच से इद डंचा उठा, उपद्रवरहिव घण 
शद्ध वण होता है ।® 

दुःखाभ्य व्रण के छ्दण - 
सखगामिषसिराखरायुसन्ध्यस्थीनि वरणाशया; ॥ १२ ॥ 
कोष्ठो ममे च तान्य्ो दुःखाध्यान्युत्तरो त्तरम्‌ । 

ब्रण के भार आश्चय (स्थान) द-- यथा-स्ववा, मांस, सिरा, 
स्नायु, सन्धि, अस्थि, कोष्ठ जीर मम॑ । ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य है। 

सुखसाध्य बण के ठचण- 

सुसाध्यः सत्वमंसाश्चिवयोबलवति वशाः ॥ १२ ॥ 

छृत्तो दीघसिपुरकश्चतुरश्नाकतिश्च यः। 

तथा स्फिक्पायुमेदो्पृषठान्तर्वक्रगण्डगः ॥ १४ ॥ 

सश्व वारे, मांस वारे, प्रदीकषाग्नि, वयस्थ, युवा 

बलवान्‌ भ्यक्ति मँ व्रण सुखसाध्य है । जो बण गोर, िपुरक- 
तिकोना जर चौकोर होता ह; वह भी सुखघाभ्य ह । 
नितम्ब, वायु, मेद्‌, ओठ, पीट, सुख के अन्दर भोर गण्डस्थर 
के बण सुखसाण्य है । 

# तरण के खपद्रव--““विसपः पचषातश्च शिरास्तम्भोऽपता नकः । 
मोशेन्मादज्रणरजाज्वरट्भ्यादनुग्रशः ॥ कासश्चदिरतीसारो दिका. 
व सवेपथुः । बोडशोपद्रवाः प्रो वरणानां बश्चिन्तनैः ॥ चरक, 

, म्‌, २५। 





अष्यावः २१ ] 


कटसाध्य वण के रुचण-- 
ऊच्छ साध्यो-ऽक्तिदशननासिकापाङ्गनामिषु । 
सेवनीजटरशरोधपाभ्वकन्तास्तनेखु च ॥ १५ ॥ 
फेनपुयानिलवदः शाल्यवानृष्वनिवंमी । 
भगन्दरो ऽन्तवंदनरतथा कट्यस्थिसंधितः ॥ १६ ॥ 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ । 
वलाः छृच्देश सिद्धयन्ति येषां च स्युवेशे वथाः १७ 
कष्टसाभ्य-- आंख, दांत, नासिका, अपांग, नाभि, सेवनीः 
उद्र, कान, पाशवं, कच्चा शौर स्तनो के वरण कष्टसाण्य ह । 
जिन वर्णो से क्षाग निकरती हो, पूय या वायु निकर्ती 
हो ( यथा-अस्थिचयज बण ), शद्ययुक्त चण, ऊपर के 
से छाव निकलाने वाके, भगन्दर, अन्दर भें यख वारे, कटि 
कौर अस्थि मं आधित घण दुःसाभ्य है । इसी प्रकार हृष्ट 
रोगि्यो के, धिष से पीडित मनुर््यो के, शोष रोगिर्यो $, मघु- 
मेष्ट रोगिर्यो ॐ तथा जिनके घण में व्रण होते ह, उनकेये घण 


कष्टसाध्य ह । [ शिवदाससेनज्ी ने- भन्तःसुख का मगन्ब्र 
भखाण्य माना है ]। 
असाध्य घण के ख्चण-- 


नेव सिद्धयन्ति घीसर्षंञ्वरातीसारकासिनाम्‌ । 
पिपासूनामनिद्राणां भ्वासिनामविपाकिनाम्‌ ॥ १८॥ 
भिन्ने दिरकपाल्े घा मस्त॒लङ्गस्य वदने । 
वीस, ‹ वर, अतीसार, कास, भ्यास नीद न भाना 
श्वास, अविपाक ८ मन्दाभि पुरषो के ); इन रोगवाखो के 


प्रण भकान्य होते |; । भथवा शिर की अस्थियों के फटने वर ` 


मस्तु्ंग के दीने पर भी घरण धसाभ्य होता है । 
खान्य घण को भवाभ्यला - 

खायुङघेवास्सिराच्छेवादराम्भीयोर्छमिम थात्‌ ॥१६॥ 

प्मस्थिमेवात्सदाल्यत्वास्सविषत्वादतकितात्‌ । 
मिथ्यावन्यादतिखेहाद्रौचयाद्रोमादिघट्नात्‌ ॥ २० ॥ 
्ोभावशुदधकोष्ठत्वास्सोहित्याद तिक शनात्‌ । 

मदयपानादिवास्वभाद्यवायाद्वातरिजञागरात्‌ ॥ २१ ॥ 

घो मिथ्योपषाराश्च नेव साभ्योऽपि सिभ्यति। 

निम्न कारणो से साध्य रण मी असाध्य टो जाता है, 
यथा-स्नायु के कद्‌ से, शिरा के कटने से, गम्भीरता से, 
छमिदक्षन से, अस्थिमेद्‌ से, वण मँ शङ्य रहने से, अतिस्नेह 
से, भतिरूदता से, रोम ( तिनके, धूर ) आदि की रग से, 
विद्ोभ से, कोष्ठ की भश्यद्धता से, पेट भरकर भोजन करने से, 
तिकषेण ८ उपवास भादि ) से, मच्यपान से, दिन मे सोने 
से, मुन से, राच्रिमे जागने से धौर ठीक तरह चिकित्सा 
न करने से साघ्य चरण भी घसाण्य बन जाता हे । 
अ चण भरने के रुदण-- 
कपोतवशप्रतिमा यस्यान्ताः क्ेदवजिताः ॥ २२ ॥ 
स्थिराश्चिपिरिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ । 
जिस चण का रंग कवूतर के रंग के समान पाण्डु-धूसर हो, 


जो बण खान्दुर मं क्खेद्‌ से रहित बौर स्थिर मासांङ्गरवारा हो; 
६१५ ० इर 


विधोतिनी-भाषारटीकासदहितम्‌ । 
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बह व्रण भर रहा है, रेसा समके । { चिपिटकावन्तः-चर्मचेरी- 
मांसाङ्कुराः ]। † 


अथात शोफावस्थायां यथासन्नं विशोधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
योज्यं शोफो हि शानां वरश्धाश् प्रशाम्यति । 
छर्याच्छीतोपचारं च शोफाचस्थस्य सन्ततम्‌ ॥२४॥ 
दोषा्चिरच्रिवत्तेन प्रयाति सहसा शमम्‌ । 
| व्रण की क्ोरावस्था में समीपता के विचार से वमनया 
| विरेचन घरतना चाहिये । क्योकि चद हप पुरूषो मे व्रण भौर 
। क्लोफ जशी शान्त दो जाते दै । 
| बण की शोफावस्था मे निरन्तर क्षीतोपचार करना 
चाहिये । इस श्षीसोपक्ार से बाद्याशिनि की भांति दोषाग्नि 
स्सा शान्त हो जाती है । 
रक्त निकारने की आवश्यकता 
श्लोके घणे च कठिने विचरं वेवनाम्बिते ॥ २५ ॥ 
विषयुक्तं विशेषेण जलजायेदरेव सकः ॥ 
दु्टाखेऽपगते सद्यः ्ोफरागर्जां शम ॥ २६ ॥ 
क्लोफ या घण यदि करिन हो, विवणं हो, वेदनायुक् 
। उन मँ तथा विशेषकर विषयुक्त वणे जोक सेरक्त को 
| निकार । दूषित रक्त के निकरने से सूजन, सुखी ओर पीडा 
| कुरम्त कान्त हो जाती है । 
रकखाव के पश्चात्‌ रेषादि- 
। इते इते च रचिरे ुशोतेः.स्पशेवीयंयो, । 
। खु्ेस्ववः पिष्ट, ीरेखस्वरसदरवेः ॥ २० ॥ 
| शतघीतधृतोपेतेुरन्येरशोषिभिः। 
| प्रतिह्णोमं हितो केपः सेकाभ्यज्गाश्च तर्छ ताः ॥२८॥। 
बार वार र को निकाटने पर स्यक्षं बौर वीर्यं मे अति- 
क्षीतरु, बारीक पिक्ती, उषी दिन पीसी, दूष तथा गन्ने का रस 
मिखाकर पतली बनाई गई, सतधौत चूत से मिभ्रित तथा 
दृसरी, ष्क न करने वाख व्रभ्यो से रेप बार वार करे । यह 
केप प्रतिरोमरूप मेँ करने हितकारी द, तथा पूर्वोक्त क्षीतल 
द्र्भ्यो से परिषेक एवं अभ्यंग करना उत्तम हि । 
वक्तन्य- अक्लोषिभिः--एतश्च पीडनं विहाव बोद्धभ्यम्‌ । 
पीडन मं तो सुसान वाखा रेप ही घरतना चाहिये । प्रतिरोम~ 
खोम के अभियुख, यथा-ग्रतिरोममारिम्पे्नानुकोमम्‌ । प्रति- 
शोमे हि य , अनुप्रविश्ति च छोमद्ूपैःस्वेद- 
वाहिभिः सिरासुखेः वीर्यम्‌ ॥ सुश्रत । क 
न्यभ्रोधोदुम्बरा्वत्थपत्तवेतसवस्कलेः । 
प्रदेहो भूरिसर्पिर्भिः रोफनिर्वापरः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरगद्‌, गरूर, पीपर, पिर्लन, अम्डवेतस; इनकी भारं 
का बहुत घी में भिराकर भदे करना चा्िये । बह उत्तम 


क्ोफक्षामक दै । 
वातोल्वशानां ना 
स्तव्वानां महाख्जाम्‌ । 
खताखजां च शोफानां वलानामपि चेदशाम्‌ ॥३०॥ 
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श्ानूपवेसवारायेः स्वेदः, सोमास्तिलाः पुनः । 
भृष्टा निर्वापिताः क्षीरे ततिपि्ठा दाहरग्धराः ॥३१॥ , 
जो शोफ वातग्रधान, स्तडघ, कठिन, अतिश्षय वेद्नावाखे ` 
हो,जिनसे रक्त बहता ष्टो, या जो वण इसी प्रकार के षो; उनमें 
आनूपदेशषीय मांस से वेशवार ८ कुद्टित दृतादि संस्कृत मांस 
से ) स्वेद दैवे । रुसी भौर तिक को भूनकर दध मे बुक्नाकर | 
दूधके स्थ पीसकर ठेष करने पर दाह भीर पीडा नष्ट होती हे । | 
मन्दवेदना से स्वेदादि- । 
स्थिरान्‌ मन्दर्जः शोफान्‌ खेहैर्वातकफापटैः । 
शभ्यञ्य स्वेदयित्वा च वेशएनाङ्या शनेः शनेः ॥ 
विम्लापनाथं सद्रीयात्‌ तलतेनाङ्घ्केन वा । | 
यवगोधुममुद्गेश्च सिद्धपिष्ठः प्रेषयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
जो शोफ स्थिर तथा थोडी वेदना वारे हो, उनमें वात. 
कफनाशक स्नेहा से भभ्यंग करे स्वेदन देकर विभ्छापन | 
( शोथ विल्यन )के लिय वांस की खप्यचसे या हयेडी 
से, भचा अंगे से धीरे धीरे मरना चाष्िये । जौ, गेहं शौर । 
मृग को उबारु कर पीस कर रेप रे । [ सिद्धपिष्टेः के स्थान | 
पर दुग्धपिष्टेः मी पाठ हे ]। 
सूजन पर उपनाहादि- 
विलीयते स चेन्नेवं ततस्तमुपनादयेत्‌ । 
श्रविदग्धस्तथा शान्ति विदग्धः पाकमश्नुते ॥ ३४ ॥ 
यह चणजोथ इस प्रकार विम्छापन आदि से शान्त नहो 
तो इस पर उपनाह ( पुरुटिस ) बांधे । इस प्रकार करने से 
भविद्श्ध शोफ क्षान्त हो जाताहै नौर विद्श्च शोफ पक 
जाता है । 
वक्तन्य-- अविद्रधः--पाकमग्राक्ठः, इति चन्द्रः । उपनाहः- 
सोष्णश्हरसंबन्धरेपस्य उपनाह इति संज्ञ, इति श्िवदाससेनः । 
उपनाह में सत्त का गोला- 
सकोलतिलवल्लोमा दभ्यम्ला सक्तपिण्डिका। 
सकिण्वकुठलवशा कोष्णा शास्तोपनाहने ॥ ३५ ॥ 
कोर ( खहा बेर ), तिर, व्च ( शिम्बी ), उमा (अरुषी) 
ओर सी ददी से सत्त की पिण्डी (जौके सत्‌ को पानी 
मे षोटकर अशनाया पिण्ड ), किण्व ( सुराबीज १, कूठ ओर 
ख्वण के साथ भिराकर थोड़ा गरम करके उपना मेँ रुगाना 
उत्तम हे । 


॥ 
। 
| 


३२॥' 





उस्पीडन गौर दारुण- 
सुपे पिण्डते शोफे पोडनेशुपपीडिते । 
दारणं दारणादंस्य सुकमारस्य चेष्यते ॥ ३६ ॥ 
शोफ के भटी प्रकार पक जाने पर तथा पिण्डित (कन्द्ित) 
हो जाने पर, पीडन द्भ्यो से पीडित हो जाने ( द्बाये जने 9 
पर॒ दारण के योभ्य श्लोफ मरं तथा सुङुमारे के लिये दारण 
उत्तम हे । 
दारण केष-- 
ुग्गुल्वतसिगोदन्तस्वरं्तीरोकपोतधिट । 
स्ारोषधानि च्तारा्च पक्षरोफविवारणम्‌ ॥ २७ ॥ 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ अणप्रतिषेषऽ- 


पृयगभानणुदढारान्‌ सोत्सङ्गान्म्मगानपि। 
निभैः पीडनद्रव्येः समन्तास्तिपोडयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुष्यन्तं खमभुपेत्तेत प्रलेप पीडनं प्रति । 
न मुखे चैनमालिम्पेत्‌ तथा दोषः प्रसिच्यते ॥ ३६ ॥ 
कलाययधगोधूममाषमुद्रहरेशवः। 
दरन्याणां पिच्छिलानां च त्वड्यलानि प्रपोडनम्‌ ४० 
दारण द्भ्ब--गुगगुल, कसी, गायका दांत, स्व्ण॑खीरी, 
कवृतर की विष्ठा ( बीट ), ङार बनाने के द्रव्य, घण्टा, पाटा 
भादि मौर चारः ये पके हुए ्ोफ का विदारण करने वाके ड । 
{ गोदन्त का अर्थं अरुणदुत्त ने हरतार किया है ]। 
जिन कश्लोफ में पूय धन्द्र मे भरी हो, ओ सूचम सुख के, 
कोटर वारे, मभ॑स्थान मे पहुचे हे; उन घणा को स्मेह रदित 
पीडित दर्यो से चारों भोर में द्बवाये। 
पीडन कायं केलियिजो रेप ख्गाया गया हो, उसकी 
सुरते हए उपेक्षा करे--उसे रगा रहने दैवे । इस पीडन छेष 
को सुख पर न लगाये, इससे दोष बह जाता है । 
पीडन दभ्य-मटर, ओ, गेट, उदद्‌, मंग, हरेण भौर गूर 
आदि पिच्छिर द्रव्यो के स्वचा शौर भूर पीडन द्रष्य द । 
दष्ट चणो मे प्रयोग- 
सक्तु त्लनायेषु सुरसारग्बधादिकोौ । 
शरां दुष्टे वणे योज्यो मेदकुष्ठवरेषु च ॥ ४१॥ 
अतिशय दूषित ब्रण मे, प्रमेह एवं कुष्ठ के बण मे प्रजारन 
भाप, घृत, तैर,रसक्रिया, चूर्णं भौर वन्ति; हन सात कायौ मे 
सुरसादिगण जोर आरग्बधादिगण को वरतना चाहिये । 
चणस्लोघनकारक योग- 
थवा स्तालनं काथः परोलीनिम्बपत्रजः। 
विशुद्धे, विशदे त॒ न्यग्रोधादित्वशुद्धवः ॥ ४२॥ 
पटोलीतिलयष्याहजिवृदन्तोनिशाद्वयम्‌ । 
निम्बपत्राणि चाल्ेपः सपटुर्वणशोधनः॥ ४३ ॥ 
घणान्‌ विद्ोधयेद्धत्यां सुद्मास्यान्‌ सन्धिममंगान्‌ । 
कृतया तिघतादन्तोलाङ्गलीमधुसेन्धकेः ॥ ४४ ॥ 
अविशुद्ध कण में प्रचालन ॐ लिये पटो ओर नीम के पत्र 
का कषाय उत्तम हे । विशुद्ध वण के धोने के छिये षरगव्‌ आदि 
शीरि के छारु का छाथ उत्तम द । 
परोल, तिर, सुरहटी, व्रिषत, दन्ती, र्दी, दारुदर्दी, 
नीम के पन्त; इनको सैन्धव के साथ भिरा कर केप करना घण 
को शद्ध करता ह । 
सूम मुख वारे, सन्धि एवं मम॑ मे स्थित रणो का वततिसे 
क्षोधन करे । इसके स्यि निश्लोथ, दन्ती, करिहारी, मधु भौर 
सैन्धव से वत्ति बनाये । 
चातज बरणों में धूषन- 
वातामिभूवान सास्नावान्‌ श्ूषयेदुग्रवेदनान्‌ । 
यवाज्यभूजेमदनध्रीवेशटकसुराह्यः ॥ ७५ ॥ 
बाठपीकित, सावयुक्त तथा तीत्र वेदना बाङे वनो में 


शष्यायः २४] 
जौ, घी, मोजपतच्र, मोम, रार भौर दैक्दारे से धुवा दैवे । 
[ साच्रावान्‌-अर्पलावयुक्तान्‌, इति शिवदाखसेनः ] । 
पिन्तज वर्णो मे रेप 
निर्वापयेद्‌ भ शं शीतेः पित्तर्तदिषोल्वणान्‌ । 
पिच्च, र्त ओर विष प्रधान व्रणो का अतिद्ीवषट दर्यो से 


शमन करे । 
शुष्कं र्गो पर उत्सादन 


विद्यौतिनो-मा्वाोकासंहितम्‌ । 
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श्रपेतपूतिमांसानां मांखस्थनामरोहताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कल्कं संगोदणं ङयात्‌ तिलानां मछकान्वितम्‌ । 
लिग्धोष्णतिक्तमधुरकषायस्वेः स सवेजित्‌ ॥ ५४॥ 
सगन्ध, रुहा ( दूवां या शुदरुह। ), छोध, करफर, मुक- 
ही तथा ्जावती, बाय के फू ये उत्तम बणरोपण है । 
जिन बर्गोमें से षड़ामांस दूर हो गयाहो, जो मांस स्थानं 
भें होने पर भी नां भरते; उन्म तिर ओर युरु्टदी का कर्क 


शष्काटपमांसे गम्भोरे वण उर्लादनं हितम्‌ ॥ ४६ ॥| रोहण के छिये वरतना ्वाहिये । 


न्यम्रोधपदमकादिभ्यामग्वगन्थाबलातिलैः 1 

श्रयान्मांसादमांसानि विधिनोपदितानि च ॥ ४७ ॥ 

मांसं मांसाद्मांसेन वधेते शुद्धचेतसः । 

ष्क, अर्प मांक्त वारे भौर गम्भीर वगम उर्ाइन 
( निम्न बण को उपर छाना ) हितकारी है । यह उस्सादुन 
न्यग्रोध, पद्माख आदि गर्गो से, अधगन्धा, बक। ओर तिक से 
करे । मांस खाने वाङ श्येन, सि आदि प्राणियों के विधिपू्॑क 
बनाये मांस कोखधये। क्योकि शोक, क्रोध आदिसे रहित 
शुद्ध मन वारे मनुष्य का मां, मांस खाने वाले प्राणि्यो के 
मांस से बदृतादहे। 
अवसादन- 
उरसन्नसुदुमांसानां वणानाम सादनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जातीमुकलकासीसमनोहालपुराश्चिकेः । 


जिनमे कोमल मांक्च उपर को उठ आया हो, उनम अव. 


सादन ( निभ्नीकरण ) करना चाहिये । इसके स्यि चमेडी की ` 


कलियां, कासीस, मेनसिक, हरताल, गुभुर भौर चित्रक का 
ऊेष करे । [ अग्निकः-रांगरी, इति चिबद्‌ा सेनः ] । 
उारकमं- 


उत्खन्नमांसान्‌ कठिनान्‌ कण्डूयुकतांशिसैल्थितान्‌ ४६ | 


धणान्‌ ख दुःखशो्यांश्च शोधयेत्‌ क्षारकमंणा । 
जिन वर्णो मेँ मांस ऊपर को उठा हो, जो कटिन ह ,कण्डूसे 
युक्छ हो, देर से उश्पन्च हों तथा जिनका कटिनाई से शोधन 
होता षो; उनक। छार चिकिर्षा से ्ोघन करे । 
अभ्निकमं 


स्वन्तोऽश्मरिजा मूज्ञं ये चान्ये रक्तबादिनः ॥ ५० ॥ 
दिन्नाश्च सन्धयो येषां यथोक्तंय च शोधनेः। 


शोध्यमाना न श॒ द्यन्ति याध्य(ः स्युस्ते ऽचि रम ख१५१। 
जिन भश्मरीजन्य व्रा से मूत्र बहता हो, भोर अन्य जो | 8त्यः 


रक्त बहाते हो, जिनमे सन्धियां छिचषहो गई हांभौरजो बण 
उपर के कटे हए शोधनो से द्र करने पर मी धद नहीं होते 
हो; उनका अग्निकम-दाह से सोधन करना चाहिये । 

छाना रोपनं योञ्यसुर्साद्ध्य यद्‌ौरितम्‌ । 

उत्सादन के छ्यि जो दन्य कटे है, उनसे शद्ध ब्भ का 
रोपण करना चाहिये । ड 
रोषण योग-- 
अग्व्मन्वा खडा रोघ कटु मघुयदिका ।। ५२ ॥ 
समङ्गा धातङोपुभ्पं परमं व्रशेपणम्‌ । 


यद तिकुकरछ रिनश्ब, उष्ण, विक्त, मघुर आर कषाय होने 
से स्वदोषना्क हे । 
वक्तन्य -इखीख्यि सुश्रत मे कटा है-चणारेपन एव 
पथ्यः--तिरु को वरणो पर रेप करने मे पथ्य का है ओर नवं 
धान्यादिवगं मे विक का निषेध किया दै । यथा--षान्याम्बु, 
बाद्यरेप में शीत एवं अन्तःप्रयोग में उष्ण हे । 
ख स्तौद्रनिस्बपत्राभ्यां युक्तः संरोघनं परम्‌ । 
पूवाभ्यां सपिष! चासौ युक्तः स्यददाश्च रोपणः ॥५५॥ 
| तिलबयवकस्कं तु केचिदिच्छन्ति तद्धिद्‌ः। 
| साल्लपित्तविषागन्तुगम्भीरान्‌ सोष्मरो वणान्‌ ॥५६॥ 
| क्लोररोपणमेषज्यश्टतेनाज्येन रोपयेत्‌ । 
| शेपणोषधसिदधेन तेजेन कफवातजान्‌ ॥ ५८७ ॥ 
| कनच्छीरोध्मयासजसिन्दूराज्जनतस्थकम्‌ 
चितं तेलमदनेयुक्तं रोपणुत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
। समानां स्थिरमांसानां स्वकस्थानां चूर इष्यते । 
। ककुभोदुम्बराश्वत्थजम्बूकयुफलरोधजेः ॥ ५६ ॥ 
| त्वचमाश्च निगहन्ति त्वक्चूैश्षिता वणाः । 
मधु भर नीम ढे पत्तेसे मिरा तिरुकल्क उत्तम संश्ोधकदे। 
मधु, नीमके पत्ते जौरधी से भिका तिरुकरक शीघ्र 
संरोदक हे । 
व्रणस्वरूपविव्‌ बवकर्क को भी तिरक की भांति चाहते 
ह~ मानते है । 
रच्छ, पित्त, विष, आगन्तुज, गर्भीर तथा उष्णिमा से युक्त 
धर्णो का इीरयुक्त रोपण दर्थ खे पक पृत द्धारः रोप करे । 
| कएवातजन्य चरणो का रोपणद्रन्यतिद्ध ते से रोपण करे । 
कांी ( फिटङ्किरी ), खोध, रद, रार, सिन्दूर, सुरमा, 
इनके णं को तेरु बोर मोम में भिखाने से भेष रोपण 
बनता हे । 
| घो बन समान, स्थिर, कटिन मंस वाले भोर स्वचा में 
स्थित हौ; उन्म चूणं वरतना चाहिये । 
अन, गुखर, पीपल, जायन, कट्फछ ओर खे की 
क चूणं रणो पर िङ्कने से ठन पर स्वा शीघ्र 
आती हि) 





| स्वचादयद्कारक रेप-- 
` लाच्तामनोहामज्िश्ठादरितालनिशाद्वयेः ॥ ६० ॥ 
। भ्जतेपः सध्ुतचौद्रसस्वग्विश्द्धिकर, परम्‌ । 


५१६ 


कालीयकलताग्रास्थिहेमकालारसोत्तमेः ॥ ६१॥ | 
लेपः सगोमयरसः सवशंकरणुः परम्‌ । 
लाख, मेनसिल, मजीट, हरता, हददी, दारदी; इनको 
घी जोर मशु मे मिटाकर किया प्रकेप।स्वचा का उत्तम शद 
कारक है । 
कालीयक, कता ( दुवां ), भाम कौ गुटी, नागकेसर, 
कारा ( मंनीट या काठायुसारिवा ), रसोत्तम ( पारद या 
घी ); इनका गोमयरस-गोबर के रस से किया रेप श्वचा ढे 
समान वणं करने मे श्रेष्ठ हे । 
रोमोद्व के१- 
दग्धो वारणवन्तो -न्तधरंमं तेलं रसाञ्जनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रोमसञ्जननो क्ञेपस्तद्वत्तलपरिष्लता । 
चतुष्पा्नखरोमास्थत्थकश्ङ्गखुरज! मधी ॥ ६३ ॥ 
हाथी के दात को भन्तपू'म विधि से जकार इसको 
तै एवं रसत में मिखाकर रेप करने से रोमं उस्पभ्न शेते है । 
इसी तरह तेक में तर की हद पथं के नख, रोम, अस्थि, । 
खाक, सींग, भौर सुर की राख को खगाय । यह भी बाट | 
उत्पश्च करती है। 
चग रोगियों का पथ्यापथ्य- 





अनुसार ( ह. सू. अ. २९।३४ ) देवे । 
वाताधिक्य में वातनाशक योग- 
डे पञ्चमूज्ञे वगेश्च वातघ्नो वातिके हितः॥ ६४ ॥ 
न्यभ्रोवपश्रकाद्यो तु तद्धतपित्तप्रदूषिते । 
श्रारग्वधादिः ऋछेष्मघ्नः कफे, मिश्रास्तु मिश्रे ॥६५ 
पभिः प्रदधालनं कपो घृतं तैलं रसक्रिया । 
चौ वर्ति्च संयोज्या वे सत्त यथायथम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वातिक वरण मे दुशमूक, पूवं वातध्न ( वीरतरादि ) 
शग उत्तम है । पित्त से दूषित बण में म्यरोषादि बौर पद्मका- 
दिगण उच्तभ हे । कफ वण मे आरग्वधादिगण घौर फषफएष्न. 
( भकादि, शष्कादि, असनादि ) गण उक्तम है । भिश्रजन्य-- 
द्विदोषज मौर व्रिदोषन् ध ण में मिध्रवगं हिवकारी है । 
इनसे ही प्रशाङन, केप, वी, तेर, रसक्रिया, चूणं लोर 
वत्ति; ये सात, चण मे दोष की अव रथानुसार वरवने चाहिये । 
जात्यादि एत- 
जातीनिम्बपटोलपत्रकटुकादावंनिशासारिवा- 
मिष्ठामयसिक्थतुत्थमधुकेने्ताहबोजान्वितैः । 


अषज्गंददये उत्तरस्थानम्‌- 


[ खथोत्रणप्रतितैषः- 


स्यादि धृत-- चमेटी, नीम, ष्टो ॐे पत्ते, ऊुटकी, 
दारुहर्दी, हरदी, सारिवा, मंजीठ, खस, मोम, त्य, सुरही, 
करंजवीज; इनसे शृत सिद्ध करे। इस धरत से सूचम सुख वारे 
ममं में भाधित, करेदयुक्त, गम्भीर, पीढायुक्त सथा नादी वाले 
तरण शुद्ध होते हैँ जौर भर जाते ह । 
वक्तव्य क्षाञ्जीय योग--त्रिफला, गुग्युद्ध, सप्तांगगुग्गुलु, 
परपौण्डरीका्चषत, दूर्वां वैक भर त, गौराथ घृत भौर 
तैर तथा बणराषठस ते । 
इस प्रकार विच्लोत्िनी टीका मे उत्तरस्थान फा व्रणप्रतिषेध 
नामक पर्चीखवां मभ्याय समाप्त हमा ५ २५ ॥ 





षडूरविरोऽध्यायः । . 


श्रथातः सद्योव्रणप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


| इति ट स्माहरात्रेयादयो मदषंयः । 


छे इखके आगे सथचोणप्रतिषेध भध्याय का भ्याख्वानं 
करगे, लेसा कि वात्रेय भादि महर्षयो ने कहा या 
खथोब्रण के भाठ मेद भौर उनढे ठचण-- 


{ वन्त्यभिघाततः। 
वणिनः एाख्रकर्मोक्तं पथ्यापथ्यान्नमादिरोत्‌ । | सद्योवण्‌। ये खसा सम्भ 


व्रण रोगी के र्थि पथ्यापध्य अश्न, शाञ्श्मं विधि ङ| 


अनन्तैरपि तेरङ्गसुच्यते जुष्टमष्टया ॥ २॥ 
चृ्टावङत्तविच्छिन्नप्रविलम्बितपातितम्‌ । 
विदं भिन्नं विदल्ितम्‌-- 
चोट के खगने से ओ सयोग ( तुरन्त चरण ) एकदम से 
उस्पन्न हो जाते है, वे असंख्य होने पर मी आट प्रकार के कटे 
जाते है । यथा-्र्ट, भवहृत्त, विञ्द्धन्न, प्रविरम्बित, पावित, 
विद्ध, भिन्न नौर विद्ड्ति; ये भाट है । 

--तत्र घृष्टं लसौकथा ॥ २॥ 
रक्तक्ेशेन धा युक्तं सप्लोषं छेदनात्‌ सवेत्‌ । 
श्रवगोटं तवः छत्तं, विचदश्नं स्यात्ततो. ऽपि च ॥३॥ 
प्रविभज सरेखेऽस्थ्नि, पतितं पातितं तनोः । 
सूच्मास्यशास्यषिद्धं तु विद्धं कोशविवलितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भिश्चमभ्यद्विद्लितं मज्ञरक्तपरिष्लृतम्‌ । 

प्रदारषीडनोत्पेषात्‌ सहास्थ्ना परथुतां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 

घृष्ट म, काटने से दाह के साथ ठऊसीक। या श्छ के साथ 
भा खराव बहता है । इससे गहरा कटा हुषा अवहत है । 
इस से गहरा कटा हूजा विश्न होता है । अस्थि ढे वच जाने 
से प्रविरुम्बी,श्षरीर से गिर जाने पर पातित, कोष्ठ को दछोढकर 


सर्पिः खाभ्यमनेन सूदमववना ममाशचिवाः क्ञेदिनो | सूम शक्य से विद्ध ोने पर विद्ध, कोष्ठ मं जो दूखरा विद्ध 
गम्भीरा, ससजो वणाः सगतयः श्युद्यन्ति रोदन्ति च॥| हो उसे भिश्च करते है । चोट रुगने, ` द्बने, पीसने से तथा 


इति ध्रोवेधपतिसिष्टगुतसूनुधीमद्वाम्भखधिरचिताय 
म्टाङ्गहद्यसंहितायां षष्ठ डत्तरस्थाने वणु्रति- 
मेधो नाम पञचविरो.ऽघ्यायः ॥ २५ ॥ 
न 


[1 


{- | भस्थि के साय जो खंग चढ़ा हो ` गया हो, मजा एवं रक से 


भरा हो; उसे विद्क्ति कते है । 

वन्य-क्षिवदुससेनजी ने "देदनाव्‌ खदेव्‌, ढे स्थान पर 
“ठेदनात्‌ स्वाम्‌, पार करके स्ववां के कटने से जत माना 
ह, इसीष््वि ॥ ¦ 4 कि शे गदा होवा दे ॥ 


अध्यायः २९] 


सथोत्रणचिकित्या-- ध 
सद्यः सद्योवशं सिेदथ यष । 
तीरम्यथं कवोभ्णेन बलातलेन वा पुनः॥ ६ ॥ 
्षतोष्परणो निग्रदाथं तत्कालं विखतस्य च । 
कषायद्ीतमशुरख्िग्धा ज्ञेपादयो दिताः ॥ ७ ॥ 
सधोत्रशेष्वायतेषु सन्थानाथं विशेषतः । 
मधघुसर्प्शच युञ्जीत पित्तच्नीश्च हिमः क्रियाः ॥ ८ ॥ 
ससंरभ्येषु कतभ्यमृध्वं चाघश्च शोधनम्‌ । 
उपाधसो हितं भुक्तं प्रततं रक्तमो्तणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तीत्र भ्यथा वारे सथोवण को धुरन्त सुख्ददी के कलंक 
से सिद्ध त से सेन करे । अथवा कवोष्ण बङातैर से 
बार बार सेचन करे। [ सचः-सप्ताह के अन्दर, किवदाससेन ] । 
उस्र सभय इत की उध्णिमा को रोकने के ठिये तथा फैडी 
इ उष्णिमा को बचाने ढे लिये (भागे न केठे इश्च) कषाय 
( केके ), शीत, मधुर तथा स्निभ्च केप भादि हितकारी है । 
छम्ब सथोव्र्णो मे सन्धान के स्यि विशेष रूप मे मधु 
छौर घृत को धरतना चाटिये, तथा पित्तनाशक क्षीत्‌ 
चिकिक्सा करनी चाहिये । 
कालिमा तथा क्षो युक्त वणो म वमन भौर विरेचन 


कराना चाहिये । उपवास, पथ्यभोजन ओर निरन्तर रमो चण 
करना खाहिये। 


धृष्टे विदृक्तिते चेष खुतरामिभ्यते विधिः। 
तयोह्यल्पं सवस्यस्तं पाकस्वेनाश जायते ॥ १० ॥ 
श्रत्यथंमस्ं खवति भराय ऽन्यत्र वित्तते । 
ततो रक्तत्षयाद्वायो कुपितेऽतिख्जञाकरे ॥ ११ ॥ 
खेहपानपरीषेकस्वेदलेष्णेपनाहनम्‌ । 
खे्टबरित च कुर्वीत घातष्नोपधसाधितम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति सात्तादिकः प्रोक्तः सद्योवणदितो विधिः । 
सप्ताहाद्रतवेगे तु पूर्वां विधिमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धृष्ट भौर विद्कित म निरम्तर यदी विधि करनी चाहिये । 
कयाकि इनमे निरन्तर योदा थोडा र्त बहता हे, भतः कश्षीघ्र 
पाक होता है । 
चृष्ट आर विदखित के सिवाय छन्ब वर्णो में प्रायः र्ठ 
अधिक बहता है, इस रक्तदब के कारण तिच्चय वेदना करने 
वारी वायु के प्रङ्कपित होने पर स्नेहपान, परिषेक, उपनाह, 
श्वेद्‌, केप जीर वातत ओोषधि्यो से िद्ध स्नेहवस्ति देनी 
चाहिये । [ स्वेद क्षब्द्‌ से धान्यस्वेद्‌ ङेना; लिवदाससेनः ] । 
इस प्रकार से खथ्ोत्रण के च्यि एक सपाह की विधि कह 
दोहै! सात दिनि बीत जाने पर ्रणप्रतिषेधोच्छ विि वर- 
तनी चाहिये । 


भायः सामान्यकममेदं, वच्यते तु पृथक्पृथक्‌ । 
प्रावः करके सद्योद्रण के लये बह सामान्व क्म ह । अव 
एम्‌ पुकः सव करेगे । 
श्ट आदि अरणो डि विशेष चिकिस्वा- 


चे खजं निगद्य खे चूर्खानि योओयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


५९७ 
कठ्कादीन्यवङते तु- 
-विच््लिष्नपविलम्िन्तेः ॥ 


सीवनं विधिनोक्तेन बन्धनं चायु पीडनम्‌ ॥ १५ ॥ 
धृष्ट बण में प्रथम पीडा को क्षान्त करके व न मे चृणं वरते 
अवञ्त्त बण मे कठ्क भादि को वरते । भादि शब्डु से 
कषाय आदि वरते । 
विच्ि्न्न ओर प्रविलम्बी मं पूर्वो्छ विधि से सीकर पीछे 
से बन्धन ओर अवपीडन वरते। ` 
नेत्र ढे सच्चोवण चिकित्ला-- 
श्रसाध्यं स्फुटितं नेत्रमदोण लम्बते तु यत्‌ । 
सन्निवेश्य यथास्थानमन्याविद्धसिरं भिषक्‌ ॥ १६ ॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना पद्मपलाशान्तरितैन तत्‌ । 
ततोऽस्य सेचने नस्ये तपे च हितं विः ॥ १७ ॥ 
विपकमाजं यष्टयाहजोवकषभकोरपलैः । 
सपयस्कौः परं तद्धि सनेघ्रामिधातजित्‌ ॥ १८ ॥ 
भ्विरम्बी नेत्र स्फुटित भौर अस्ुटित भेष से दो प्रकार 
काहे । इनमें स्फटटित नेत्र भखाभ्य है जोर जो नेत्र शुत 
छौर रुटकता हो, उसे वेध कमरूपन्र को बीच मँ रखकर 
हथसे दवाकर सिरा का वेन न करते इए यथास्थान 
बिटाये । इसके परिषेक र्मे, नस्य में ओर तपंणमें घृत उसम 
हे । इसके ख्ये बकरी के दत को सुखी, जीवक, ऋषभक, 
कमर; इनके कर्क से दूध के साथ सिद्ध करे । य रत नेश की 
सब चोटो को शान्त करता ह । [ घी एक भ्रस्थ केना चादि, 
श्िवदाससेन ] । 
नेत्र के जन्य रोग- 
गलपोडाऽवसनेऽ दि वमनोतकासनच्चवा, । 
प्राणायामो-ऽथवा कायः क्रिया च क्लेतने्रवत्‌ ॥१६॥ 
गजे के दुबाने से जव आंख बाहर को निकर आती है, 
तब वमन, उत्कासन (खांसना), कना आौर प्राणायाम करना 
चाहिये । अथवा उतनेन्र की चिकित्सा करनी चाहिये । 
कान में सद्यो्रण को चिकिस्खा- 
को स्थानाच्च्युते स्यूते भोवस्तेद्धन पूरयेत्‌ । 
कान के स्थान से अष्ट हो जाने पर कान फो सीकर कैक से 
अर देना चाये । 
कटीग्रीवा का यस्न-- 
ङुकाटिकायां छिन्नायां निगंच्छुस्यपि मादते ॥ २० ॥ 
समं निवेश्य वैष्नीयात्‌ स्यूस्वा शोधनं निरन्तरम्‌ । 
आजेन सपिषा चात्र परिषेकः प्रशस्यते ॥ २१॥ 
उत्तानोऽज्नानि सुत, शयोत च दछुयन्व्रितः । 
इकाटिका ( भ्रीवा ) के कट जने पर वायु के मी बाहर 
निकडने पर प्रीवा को समान रूप मे रखकर दुरग्त सोकर 
बाच देना चाये । इस पर निरस्तर बकरी के घी से परिषेक 
करना ्वाहिये । चित्तके हुए ही षन्न को लाये, मदी भकार 
निन्त इला जेडा रहे ( हिके-इके गही ) । 


श्व 
हस्तादि के सथोव्रण को चिकिश्वा- 


अशज्गहवये ऽत्तरस्थानम्‌- 


[ खथोवरणप्रतिषेषः- 
गहरे धावं की चिकित्सा- 


घातं शाखा तियक्स्थं गात्रे सम्यङ्निवेशिते ॥२२॥ द्रावगाढाः सुदमास्या ये बराः सुतशोणिताः। 


स्यश्वा वेज्ञितब्न्धेन बध्नोय।द्नवासस। । 
चमेणा गोष्फणाबन्धः कायंश्चासङ्गते तरणे ॥ २३॥ ` 
हाथ परो पर तिरदधा बण-कत हो जाने पर अंग को श्षरीर | 
पर भरी प्रकार रखकर सी देवे । णिर मजबूत वख से वेदित | 
बन्धन से वांध दैवे । यदि बण भापतमेन ज्देतो चर्मसे 
गोफणबन्ध वांध देना चाहिये । 
भण्डकोश्च के सधोत्रण को चिङरवा- 
पादो विलम्विश्ुष्कस्य श्रोक्य नेभे च वारिणा। ` 
भवेश्य वृषणो सीब्येत्‌ सेवन्या तन्नसं्नया ॥ २७॥ । 
काय गोष्फणाचन्धः कल्यामावेश्य पहकम्‌ । 
सख्ेदसेकं न रवीति तत्र कियति हि वरुः ॥ २५॥ 
कालाजुसायश॒वलाजातीचन्दनपपटेः । 
शिलादान्ययतातुत्थः सिद्धं तैलं च रोपणम्‌ ॥ २६॥ 
„ निक्त पुष के श्ुषण अपने स्थान से खिसक गये षो, उसङे 
पर एवं भख को शीतर पानौ से धोकर शण्डा को युषर्णो में 
भविष्ट कर वुन्नसेवनी सीवन से सेवनी के साथ सी देवे। 
कटिमे पटी वांच कर गोरुगबन्ब वाधना च!दिये। इसमें ¦ 
स्नेह का सेक न करे, कथाकि इससे बग च्छिन्न दो जाता है । 
कालानुसारी, भगङ, इखाय्ी, चमेरी, चन्दन, पर्पटक, | 
श्िकारस, दद्हल्दी, गिखोय भोर तुष्य से सिद्ध वेड चण 
को भरने वालाहे। - 
वक्भ्य--“प्प॑टक के स्थान पर "पद्राख, का भो पाठ है। | 
दविन्नांग की चिकित्ा- 
चिन्न निम्शेषतः शाखां दग्ध्वा तेजेन युक्तितः। 
बध्नीयात्‌ कोशबन्धेन ततो व्रण॒वद्‌#चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
कायां दास्याहते विद्धे भङ्गाद्विदल्लिते क्या । 
शिरसो ऽपहृते शल्ये बालवति प्रवेश्छयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मस्तलुङ्गखतेः करःडो दन्यादेनं चलो ऽन्यथा । 
वरणे रोदति चेकंकं शनेरपनयेरक चम्‌ ॥ २६ ॥ 
मस्तुलुङ्गख्छतो खादेन्मस्तिष्कानन्यजोवजान्‌ । 
शल्ये इतेऽज्गावन्यस्माखेदवर्ति निघापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सम्पूणं रूप मे कटी इदं लाखा, हाथ तथा पेर को युक्ठिपूव॑क 
सैर से जकाकर कोषबन्ध से षाध देना चािये भौर पीठे से 
ब्रण के समान चि किस्छा करनी चाहिये । 
विद्ध भें शङ्याहरण के समान चिकिरखा कैरे । विदुक्ति में | 
भंगप्रतिषेष फी चिकित्सा करे । 
किरम से शस्य को निकार कर वारो की वत्ती अन्दर 
डर देनी चाये । अन्यथा मातुरुंग के बहने से पित वायु 
रोगी को मार देती हे । घरण के मरने पर एक शक बार को 
इसमे से निकार्ता जाये । मस्सुलंग ८ मज्ञा ) के बहने पर 
अन्य जीवां ( बकरी जादि ) ॐ मस्तिष्क को खाये । 
्षरीर के अम्ब लग से कषक्य को निकाङ कर उसमे स्नेह. 
अरतिं प्रविष्ट करे । 





। सेचये्वक्रते्तेन सूदमनेत्ापितेन तान्‌ ॥ ३१ ॥ 


जो नण दूर-गरदरे गये हो, सूचमर सुख वारे हो, जिनते 
रक्त बता हो; उनमें सूदमनख्का के द्वारा कोर्ट का निकला 
ताजा तेर डारना चादिये । 
भिन्न कोष्ठ के कबण-- 
भिन्ने कोष्टेऽख्जा परो मृच्छौहत्प,्यवेदनाः । 
उ्वरो दादस्ठडाष्मानं भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ ॥ ३२॥ 
सङ्गो विरम्‌ जमठतां श्वसः स्वेदोऽच्तिरकतता । 
लोगन्धित्वमास्यस्य स्याद्रान्रे च विगन्धता॥३३॥ 
कोष्ठ के विदीणं होने पर, रक्त से भर जाने पर रोगी को 


| मृच्छ, हदय मे वेदना, पाश्व में वेदना, उवर, द्‌।ह, प्यास, 


आध्मान, भोजन मे अदचि, मरु, मूत्र जोर वायु क। अवरोध, 


| श्वा, पक्तीना, जख मं सुखो, सुख मे से छोहे की गन्ध ( या 


रक्त की गन्ध का भाना ) तथा शरीर में से दुर्गन्धि भाती है । 
आमाक्ियगत रक्त के छदण- 
श्रामारायस्थे ख्धिरे रुधिरं छुदेयस्यपि । ` 
श्राध्मानेनातिमात्रेण शूलेन च विहास्यते ॥ २४ ॥ 
श्त के भामाश्षय में भर जाने पर रच्छ का वमन होने पर 
आ आध्मान की अतिमान्राके कारण ओर शुरु से रोगी मर 
जाता हि, [ या पीडित होता है ] । 
पक्ारायगत रर के रचण ~ 
पक्राशयस्थे रुधिरे सरलं गोरवं भवेत्‌ । 
नामेरधस्ताच्छीतस्वं खेभ्यो रक्तस्य चागम; ॥ २५ ॥ 
रक्त के पकछराशय में स्थित होने पर नामिके निच्वङे माग 
में शुर के साथ भारीपन हो जाता है। तथा नाभि से नीचे 
क्षीतङ्ता रहती है आओौर गुदा एवं मेहन से रक्त आता ह । 
श्िरार्जं द्वारा जामाक्यगत रक्त के छ्चण-- 
अभिन्रोऽण्याद्यः सूत्मैः शओतोभिरमिपूयंते । 
खजा स्यन्दमानेन पाश्वं मूञ्ेख बस्तिचत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाशयके विदीणंन होने पर भी सूचम खोता हारा 
क्षरते हुए र्त से कोष्ठ मर जाता है । जि प्रकार बस्ति-भूत्रा- 
शय पाश्वं के सूश्म खोर्तो द्वारा मृच्च खे भर जाता है । 
असाण्य रुदन - 
तत्रान्तलौदितं शोतपाकोच्छ्रलकराननम्‌ । 
रक्ताक्तं पाण्डुवदनमानद्धं च विवजंयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
धाभ्य रुकण-हनमें अन्ध्र ८ बाहर नही ) रक्त से भरे, 
पेर, उच्छवास, हाथ, सुख के ठण्डा षने पर, खाल शंख वारे, 
पीरे शरीर ( रक्तन्युनता से) तथा धाष्मान वारे रोगी 


को छोढ्दे। 


आमाल्लवस्य रखूचिकित्सा - 
अ(मादायस्थे वमनं हितं, पकाशयाधिते । 
विरेचनं निङदं = निभखेदोष्योर्वियोषने, ॥ देष # 


अभ्ययिः २६९] 
यवकोलकूलस्थानां रसेः स्ेहविव्सिसैः। 
ुजजीतान्नं यवागूं वा पिबेस्सैन्धवसंयुताम्‌ । ३९ ॥ 
अतिनिःद्चतरक्तस्तु भिन्नकोष्ठः पिबेद्खक । 
क्िष्टच्छिन्नान्त्रमेदेन को षछठमेदो द्विधा स्थतः ॥ ४०॥ 
भूख्छादयोऽस्पाः प्रथते, द्वितोये रवति बाधकाः 1 
ज्ि्टान्बः संरायी देटी विन्नान्त्ो नेव जोवति॥४१॥ 

खामाक्षय मं रक्त होने पर वमन हितकारी हे । पक्राशय मेँ 
श्त स्थित होने पर विरेचन जौर निरूह देवे । ये विरेखन खौर 


निर सनेहरदित, उष्ण शौर शोधन करने वाङे होने चाहिये । 


जिश्षका रक्त बहुत निकटा हो तथा कोष्ठ विदीणं हो गया 
दो, बह रक्त पिये । ` 


जे, चेर घौर ऊररथी के स्नेहरदित रसो के साथ अश्न 
को खाये । अथवा सेनधवयु्छ यवापू को पिये । 
कोष्ट का फटना क्रि्टान्तर (ज्याङ्कितांत्र-गुं चाई गई भांत) 
ओर चित्रमेव से दो प्रकार कादै। किरष्ान्त्र मे मृष्छं 
आदि रुद्वण थोडे रूप मं होते ह । िन्नात्र मे अतिपीडा होती 
हे । किरुषटां्र वारे के जवन भें सन्देह रहता है, कमी जीता 
हि भौर कभी नर्हा जता । दात्र रोगी नही जता । 
यथास्वं मागेमापन्ना यस्य विण्मूजमारुताः। 
व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवव्यसंशायम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रमिन्नमनव्ं निष्कान्तं प्रवेश्यं न त्वतोऽन्यथा 1 
डत्पक्गिंलरिरोग्रस्तं तदृभ्येके वदन्ति तु ॥ ४३ ॥ 
भर्ाल्य पयसा दिग्धं ठणशोरितपां खभिः। 
प्रवेशयेत्वक्छतनसरो धतेनाक्तं शने; शनेः ॥ ४४ ॥ 
जिस रोगी के मरु, मूत्र लौर वायु अपने अपने मागो मे 
पडंचते है, उसमे मूर्छौ आदि उपद्रव होने पर भी मिश्रको 
रोगी विना सन्दे के जीता है । 
जो आंत भिन्नन हृहो जीर बाहर आ गई षो, उसे 
अम्दर प्रविष्ट र देना चाहिये। भिश्च भंत को अन्द्र प्रविष्ट न 
करे । छार चीरटाके शिरोके भाकार वारे ख से जुड़ी भिच् 
त को मी प्रविष्ट कर देना चाहिये, पेखा भी कईं कते ह } 
तिनके, र ओर धूर से रिप्त निकी हरे आंत को 
दुष से घोकर, घी से चिकना करके, नखो को कटये हुए वेच 
धीरे धीरे धन्वर प्रविष्ट करे । 
सीरेशाद्रीरुतं शष्कं भूरिसर्पिः्परिष्लतम्‌ । 
अङ्खल्या प्रसरशेत्कण्टं जलतेनोद्धजयेदपि ॥ ४५ ॥ 
तथाऽन्बाणि विदार्त्यन्तस्तत्कालं पीडयन्ति च । 
सूखी आंत को दूष से गीखा करके बहुत घी से चिकना 
बनाकर, अेगुखी से गरे को ( अन्दर से ) दछुए अथवा जल से 
मी कम्पकपी उत्पन्न करे। हससे आंतं धन्द्र प्रविष्ट हो 
जाती है र उस समय दब जाती है । 
अरसोतमयाद्रहत्वाद्वा कोठमन्वमनाविशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
 जठर्‌ पाटयित्वा भरवेदायेत्‌ ॥' ^ 
यथास्थानं स्थिते सम्यगन्तरे सीव्येदनु षणम्‌ ॥४७॥ 
स्थानादेपेतमाद्ते जीदितं कुपितं च तत्‌ । 


दिचोतिनी-भा्यरीकर्सषहितम्‌ । 


११६ 


वेष्टयित्वा-ऽनु टेन घृतेन परिषेचयेत्‌ ।। ४८ ॥ 
पाययेत ततः कोष्ं चिजतेलयुतं पयः । 
खदुक्रियाथं शकृतो वायोश्माधः प्रवृत्तये ॥ ४६ ॥ 
अनुवर्तेत चष च यथोक्तां वरणयभ्वशाम्‌ । 
व्रण के सूच्म होनेसेयाभात्रा मं अधिक ष्ोनेसे निकली 
हरे आंत कोष्ठ > ( अन्दर ) न जाये, तब आंत के अनुपात से 
उद्र फो चीर कर शांतो को प्रविष्ट करके यथास्थान ठीक 
प्रकार से बिटाकर रण को सी दैवे। ओत यदि अपने स्थान से 
हटी या गुम्फित ( उलक्ची ) होती है तो प्राणो को हर केती 
ह । सीने के पी पटी से खपेद कर घी का परिषेक करे । पी 
से हस रोगी को पए्रण्डतेलयुक्त गरम दघ पिये 1 जिससे 
मरु नरम रहे लौर वायु का अनुलोमन हीता रहै । [ चित्रा 
दन्तीबीजोद्धव तरम्‌ , श्रीक्षिवदाससेनः ] । 
एकं वषं तक वणसम्बन्धी आदहार-विहार ॐ परहेज का 
पालन करता रषे । 
मेदोचर्ति के निकरे पर क्त॑म्य- 
उद्रान्मेदसो वतिं निगंतां भस्मना खदा ॥ ५० ॥ 
्रवकीये कषायेवां छदणेमृंलेस्ततः समम्‌ । 


दृढं बदुश्वा च सृतरेण॒ वद्धयेत्कुरालो भिषक्‌ ॥ ५१ ॥ 
तीचणेनाश्चप्रतकेन शसेण सदेव त्‌ । ५ 
स्यादन्यथा सगारोणे ब॒त्युवां चिद्यमानया ॥ ४२॥} 
सक्लोद्रे च वरे बद्धे उजीरंऽने घतं पिबेत्‌ । 

सीरं वा शकंरावि्ालात्तागोश्घरकेः शतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दग्दादजिर्सयष्टथाहेः पर पूर्वोदितो विधिः । 
मेदोग्रनथ्युवितं तत्र तेलमम्यञ्ने हितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


उदर से मेदवसिं के वार निकर जाने पर इस पर राख 
मिष्ट अथवा चिकने, कषाय चूर्णो को दिद्क कर पे से समान 
एवं श्दता से धागे हारा बांधकर तीच्ण शवं अग्नि म गरम 
किये शख से ऊुशर देथ पएक वारम ही कार देवे ! इसे 
विपरीतरूप मे काटने से दुद, आधभ्मान या दृत्यु हो जाती है । 
फिर मघु सहित बण को बांधकर अश्च के भटो प्रकार आण होने 
पर धृत पिखाये । अथवा शरा, एरण्ड, राख जओौर गोखरू से 
सिद्ध दृव पिराये । अथवा सुख्डदी आदि से सिद्ध भृत पिखीये । 
ये दध भौर घी वेदना भौर दाह को न्ट करते है । वण प्रतिषेष 
की चिकिसा करे \। इसर्मे मेदोग्रन्थि मे कदे तैर अम्बङ्ग के 

। 

0 ताठीषादितेट-- 


तालोसं पद्मकं मांसीदरेण्वगुखचन्दनम्‌ । 
दरिद्रे पदमबीजानि सोशीर मधुकं च तेः ॥ ५५॥ 
पक्तं सदयोचरेषूकतं तलं रोपलपुत्तमम्‌ । 
तारीख, पद्माख, जटामासी, हरेणु, अगर, चन्दन, हरदी, 
बख्द्दी, कमकवीज, खस वोर युख्डटी से सिद्ध किया तेङ 
सथोव्र्णो मँ उत्तम रोपण दै । । 
गृढाभिषातविङित्सा-- | 
गृढपरहारामिदयते पतिते विषमोश्चकः ॥ ५६॥ 


५२० अष्ाङ्ग्टवये ङत्तरस्थानब्‌- [ मह्रतिषेषः- 
कायं वातास्लजित्‌ द्िमरदंनाभ्यञजनादिकम्‌। ञ्चं यश्चाभिधातेन किञ्िदेवावशेषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
विरिवेदं मथितं कीणं मर्माहतं हतम्‌ ॥ ५७॥ उन्नभ्यमानं कतवद्य्च मजनि मति । 
वासयेत्तेलपृरणायां द्रोण्यां मासरसादिनम्‌ ॥५७१।॥ । तद्‌ दुःलाध्यं कचादाक्तवातलाटपािनामपि ॥ ६ ॥ 


इति श्रीवेधपतिसिदगुघस्‌ च्रीमद्ाग्भरटविरचिताया- 
मटङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सद्योघख- 
प्रतिषेयो नाम षड़्िको.ऽध्यायः ॥ २६॥ 





गूढ प्रहार से चोट रुगने पर तथा विषम स्थान या उचे से 
गिर जाने पर वातरक्तनाश्चक उपचार करना चाहिये । तपंण, 
मर्दन एवं अभ्यंग धादि भी करना चाहिये । 

वेह (भंग )केअरुग होने पर, मथित ( पिसे हए ), 
इीण, ममं पर चोट लगे हए, रोगी को तंर से भरी द्रोणी 
( ष्व्‌ पात्र ) मे रक्से ओर मांसरस खाने को देवे । 

इस प्रकार विधोतिनी टीका मे उत्तरस्थान का सद्योच्रण- 
प्रतिषेध नामक छन्बीसवां अध्याय समाप्त हुजा ५२६॥ 
[गी 0 ~ ~" ^ षरं 


9 
सघावर(्व्यायः । 
श्रथातो भङ्गप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरक्रियादयो महषेयः। 
अब इसके शागे भङ्गप्रतिषेध का भ्याख्यान करेगे, जैसा 
कि आत्रेय जादि महरषियो नेका था। 
भस्थिम॑ग कं दो मेद्‌ भौर श्ण 
पातघातादिभिद्धेवा भज्गो.ऽस्श्रां सन्ध्यसन्धितः । 
प्रसारणाङुओचनयोरशक्किः सन्धिमुक्तता ॥ १ ॥ 
इतरस्मिन्‌ शं शोफः सर्वावस्थास्वतिग्यथा । 
श्रशाक्तिश्चेषटिति €स्पे ऽपि पीड्यमाने खदाब्दतो ॥ २ ॥ 
समासादिति भङ्गस्य लक्षं, बहधा तु तत्‌ । 
भिचते भङ्गमेदेन- 
गिरनेया चोट गने से धस्थियो का भंग सन्धि एवं 
असन्धि्यो से दो प्रकार का ( सन्षिभङ्ग णौर काण्डमङ्ग) 
होवा है । सन्धिमंग मे फैरने जर सिकोदने म अ- 
साम्यं रहता हे । काण्डमंग सं अतिकश्षय क्षोफः, सव लव- 
स्थाओं मे बहुत इदं, थोड़ी-सी भी चेष्टा मँ धसाम्यं, दवान 
परे भावाज्‌ का होना; ये संदेप मे भग के रुद्चण ह । यह भंग, 
भग के मेद्‌ से बत प्ररार का है । [ सन्धि मंग छः प्रकार का, 
भोर काण्ड्ंग बारह प्रकार का, देये सुश्वत ]। 
--तस्य स्वस्य साथनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेदयते । 
सब भंगं की चिकित्सा चिकिस्साभ्यवहार के छिये की 
जगेगी । । 
. दुःषाभ्य लस्थिर्मग- 
प्राज्यारुदारि यत्वस्थि स्प शाब्दं करोति यत्‌ ॥४७॥ 
यत्रास्थद्धेशः प्रविेम्मध्यमरथ्ने विदारितः। 


बहुत से सूचम इकडे जिस अस्थिर्मे होते हि, ज नस्थि 
स्पक्ं मे शब्द्‌ करती हे, जषा पर टटा हुषा स्थि का हकका 
स्थि के मध्य में घुस जाये, जो भंग चोट के कारण कचु वचा 
इआ टो, जो भंग ऊंचा फरने पर छत के समान हो जाये, जो 
भग मन्ना के अन्व्र घुसा हो, तथा कक, निर्बल धौर वातग्हति 
एवं थोड़ा खाने वाङे का जो भंग ष्टो; ये खव कषटषाण्य है । 
असान्य अस्थिमंग-- 
भिन्नं कपालं यत्‌ करथां सम्धिसुक्तं च्युतं च यत्‌। 
जघनं परति पिष्टं च भन्नं यत्तदधिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रसंर्िश्टकपालं च शलारं चूणितं तथा । 
यश्च भग्नं भवेच्छङ्खदिरपृश्ठस्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 
सम्यम्यमितमप्यस्थि दुरन्यांसादूदुर्निवन्धनात्‌ । 
सङोभादपि यद्च्छेद्ि क्रियां तद्धिषजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आदितो यच्छ दुर्जातमरिथिसम्धिरथापि वा। 
तरशास्थीनि भुज्यन्ते, भज्यन्ते नलकानि तु ॥१०॥ 
कपालानि विभिद्यन्ते, स्फुरन्स्यन्यानि भूयसा । 
खो भंग करिप्रदेक्ञमेहो,खोकपारकार्भगहुभादहो, ओओ 
करि मँ सन्धि से दुटकर नीचे खिसक आया टो भोर जो जघन 
भे पिष्ट भङ्ग हो; वह असाध्य है; उसे छोड़ देवे । 
माये मे जव कपाल भापस म न जुरे, तथा छकार कवा 
कडा हो गया हो, उसक्री चिङिस्सा न करे । शंख, हिर, पीट 
छलौर. स्तनं के मध्य मे जो भंग ष्टो, उसकी मी चकितया 


न करे। 
भरी प्रकार वांधी हई भी जो भस्थि, ठीक प्रकार न रखने 
से, टीक्‌ प्रकार न बाधने से, अथवा संकोभ (हिरने-डुकाने) के 
कारण विकारवान्‌ हो जाये, उदको भी छोढ़ देवे । जो आस्थि 
शरीर के उत्पत्ति कार से ही दीक प्रकार उस्पश्र न हु हो, तथा 
जो सन्धि बखपन से ही टीक तरह न ॒उल्पन्न हुईं हो; उनका 
भी मङ्ग भघाभ्य हे । 
नासा, कान शादि की तर्णास्थियां (कोमलास्थि्या) टेदी 
हो जाती ह । नरकास्थियां टट जाती ह । कपासस्थि्यां फट 
जाती है- चटक आती ह । अन्य अस्थियां प्रायः करके खिर 
जाती है । [ अन्य भस्थियां -वरब घ्तोर चक दांव है । स्फु- 
रन्ति, विशीर्यन्ते ]। 
अस्थिमम्न छी चिकिर्ता-- 
अथावनतसमुक्लम्यश्चन्नतं चावपीडयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
आञ्छेदतिक्तिप्तमष्येगतं चोपरि वतयेत्‌ । 
्राञ्छनोत्पीडनोघ्नामचमंसङ्ेपवन्धनेः ॥ १२ ॥ 
खन्वीन्‌ शरीरगान्‌ सर्वान्‌ चलानध्यचन्ञानपि । 
इत्येते, स्थापनोपायेः सम्यक्‌ संस्थाप्य निश्ल्म्‌ १३ 
पटः प्रभूतसर्पिभिर्वशटयिस्वा सुखेस्ततः । 
कद्म्बोदुभ्बराभ्वत्थसजसनपलाश्यज; ॥ १७॥ 


अभ्यायः २७] विधोतिनो-भाषादीकासहितम्‌ । ५२१ 
वंशोदधवेवा परथभिस्तनुभिः खनिवेधितः बभयुक्त व 
खुग्छ रणोः सप्रतिस्तम्भेवस्कलेः शकलेरपिं ॥ १५॥ | सव्रणुस्य तु भ्मस्य णे $। 
ुशाहयैः समं बन्धं पट्स्योपरि योजयेत्‌ । कषायः प्रतिसार्ये(ऽथ शेषो भज्ञोदितः क्रमः ॥२२॥ 
चिकित्सा--दबे इए मंग छो ऊपर उञये, उ हुए को | लम्बानि वखमांसानि प्रलिप्य मधुसर्पिषा । 
नीचे वाये, उपर या बहुत निके मंग को खये, नीचे को | सन्दधीत वशान्‌ वयो बन्धनैश्चोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
गये था स्थानान्तरं गये भग को उपर की भोर सीचे। रखीच | तान्‌ समान्‌ सुस्थिताश्ास्वा फलिनीरोध्रकरफले । 


( डीका ) करके बंधनों ह्वारा श्चरीर की सम्पूणं चरु एवं स्थिर 
सन्धियां को इन उप युक्त स्थापन उपार्यो से भरी प्रकार 
बिराकर एवं स्थिर करॐे ( हिरे र्हीं ) प्रचुर शत वाटी पटिथों 
से सुखपूर्वक ( दाये नरी ) रुपेट देवे । फिर कदम्ब, गुरुर, 
पीपर, सज, अजन या ढाक थवा वांस के बने चौड 
मही प्रकार स्व्खे, अतिशय कने, सारे वारे-रञ्ज के जाल 
या गही भादि से युक्त ऊक्षा संक्ञङ चिरुका से या (याबांस 
आदि के ) इको से, समान बन्ध को पष्टी के उपर वाध देवे 


क्षिथिट तथा गाढ्‌ संधिवन्ध-- 
रिथिल्लेन हि बन्धेन सन्विस्थेयं न जायते ॥ १६ ॥ 
गादेनावि रुजादादपाकभ्वयथुसम्भषः। 
अयदा्रयहाटतो घ्म सपाहान्मोक्तयेद्धिसे ॥ १७ ॥ 
साधारणे तु पशादाद्‌ भज्गवोषवशेन धा । 
न्यप्रोधादिकषायेश ततः शीतेन सेचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तं पञचमूलपकेन पयसा तु सवेदनम्‌ । 
सुखोष्णं वाऽचचायं स्या्चऋतेलं विजानता ॥१६॥ 
विभज्य देशं कालं च वातघ्नोषधसंयुतम्‌ । 
प्रततं सेकल्लेपां्च विदश्याद्‌ भ्शशीतलान्‌ ॥ २० ॥ 


क्योकि शिथिक बन्ध से सन्धि स्थिर नी होती । बहुत 
कसकर वांधने से पीड़ा, दाह, पाक तथा क्षो उस्पच्न हो 
जाता है । 
भ्रष्मकारु मेँ तीन दिनि पीछे, क्षीतकार में खात दिनि 
पीछे, साधारण कारु मे पांच दिनि पीठे थवा भग की 
भवस्था के भनुसार या दोष के क्ष से ( वात-कफरमे देर से, 
पिस~रक्त भं जल्दी ) पटी को खोरे । 
फिर न्यग्रोधादि गण के सीत कषाय से परिपेचन करे । 
अदि वेदना हो तो पंचभूरु से सिद्ध दुध से परिषेक करे । 
अथवा दश एवं कारु का विवार करके घातनाश्चक 
से संस्कृत चकतेरु (कोष्ट का निकला वैक ) 
से गरम गरम परिषेक छो कुशर वै करे । 
अतिशय ज्ीतरू परिषेक एवं रेषां को निरन्तरं करे । 
गृष्टिीरपान-- 
गृषटि्ीरं ससर्पिष्कं मघुरौषधसाधितम्‌ । 
भरातः पातः पिजेद्धञ्मः शोतलं ला्तया युवम्‌ ॥२१॥ 
मप्र रोगी प्रतिदिन भातःकारू अधुर शण से संस्छृत, 


दुष भिरा ग्ट ( पदी 
ह ९ । भ्याई हुईं ) गाव का दुष राडा 


दिदे ण्ह 


, परतरे, ` 


धातकी ोधचूरैरवा, रोहन्त्याश तथा वरणा; । 
इति भङ्ग उपक्रान्तः स्थिरधातोऋंतो हिमे ॥ २५॥ 
मांसलस्याल्पदोषस्य सुसाध्यो, दारणो न्यथा । 
व्रणयुक्त भङ्ग मे बण पर न्य्रोधादि कषाय दर्यां के 
बनाये कल्क में प्रयुर मधु ओर धृत मिलाकर प्ररे करना 
चाये । पीदेसे "ग मं की हई चिकिस्सा वरते । 
व्रणकेजो मांस ल्टर रहे हो, उन पर मषु भौरवीका 
केप करके वैय वर्णो को जड दैवे । फिर इनके ऊपर योग्य 
अन्धन बाध कर चिकित्सा करे । 
इन व्रणो को समान एवं भी प्रकार स्थिर जानकर इन 
पर भिर्यगु, रोध, कायफरु, मजीट, धाय के एर; इनके चूणं 
को चिडक देवे । अथवा धाय के पूरु ओौर रोध का चूणं 
दिके । इस प्रकार करने से व्रण जर्दी भर जाते ईहे ।- 
इस प्रकार से चिकित्सा किया मग्न, शीत ऋतु भें स्थिर 
घातु वारे, मांसरु एवं अर्प दोष वारे मेँ सुखसाध्य होता 
ह । इससे विपरीत अवस्था मे कष्टसाध्य या असाण्य होता है। 
संधि की स्थिरता न 
पृवंमध्यान्तवयसामेकद्विषिगुरोः कमात्‌ ॥ २६ ॥ 
मासै, स्थेयं भवेस्सन्धेयधोक्तं भजतां विधिम्‌ । 
ऊपर कदी इई विधि के पारन करने से अचचपन मे एक 
मास मे, मन्य वय~युवावस्यामें दो मास मे धौरदृद्धाव्या 
म तीन मास मे सन्धि स्थिर होती ह । 
कटी आदि के मग्न होने पर उपष्वार- 
कटीजङ्लोक्भञ्चानां कपाट्यनं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
यन्व्रसाथ तथा कीलाः पञ्च कायौ निबन्धनाः । 
जज्ञोर्वोः पाश्वयोद्धौ द्वौ तल पक कोलकः ॥ २८ ॥ 
श्रोण्यां चा पृष्ठवंशे वा वक्तस्यच्तकयोस्तथा 
कटि, जंघा ौर उरं मे भङ्ग वाङ पुरुषो शो कपाट (तस्ता) 
पर केटाना उत्तभ है । इस कपाट मं जंघा वादि को रोकने के 
किये ८ हिर नर्ही इसके खयि ) पांच कीर रुगानी चाहिये । 
जंघा जौर पार्श्वो भ दो दो कीर ओौर वेर के तलुए पर एक 
कीर छगानी चाहिये । श्रोणि के या पीटवंक्षके या छातीढे 
अथवा अच्क के भंगं भी पांच ही कीटं रुगानी चाहिये । 
[ यथा भग्नं न चरति प्रयतेत वथा भिषढ्‌ ] । 
पटी खोखने की विधि- 


विमोन्ते भग्रसन्धोनां धिधिमेवं समाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सन्धींश्चिरविमुक्तास्त॒ चिग्धस्विन्नान्‌ सुदृछठतान्‌ । 
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उनैर्विधानेरवुदथ। च यथास्वं रथानमानयेत्‌ ॥२०॥ 
भश्न सन्धिः के खुर जाने पर भी हसी विधि को वरते । 
जो सन्धियां देर तक पथक्‌ इई ईहा, उनेको स्नेहन ओर 

स्वेदन से कोमरु बनाकर यथोक्त उपायो से भौर बुद्धि से 
उनको पने भपने स्थान पर छाये । 
भसंधिभगन ते कर्तवय- 

असन्धिभग्ने रूढे तु विषमोल्वणएसाधिते । 

श्ापोथ्य भङ्गं यमयेत्ततो भ्चवदाचरेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 

भग्नं नति यथा पाकं प्रयतेत तथ। भिषक्‌ । 

पक्माससिराखायुः सन्धिः शेषं न गच्छति ॥२२॥ 
सन्धि के सिवाय अन्यत्र कहे अर्थात्‌ काण्ड भग्न से, मग्न 

केस्ूढ हो जाने पर, भसम्यक्‌ रूप सँ जोड़ने ॐ कारण विषम 
चिकित्सां भंग को तोड़कर पीछे से भंग को समान बनाये । 
फिर भग्न को चिकित्सा करे । 
जिन प्रकार भश्न न पे, वैच रेखा यत्न करे। क्योकि | 
मांस, सिरा तथा स्नायु के पकने पर सन्धि नीं जड़ती । 
अग्न में स्नेह को प्रयोग - 
वातभ्याधिविनिदिष्टान्‌ खेदान्‌ भग्नस्य योजयेत्‌ । 
चतुश्थयोगान्‌ बस्यांश्च वस्तिकमं च शीलयेत्‌ ॥३३॥ , 
श्ाल्याज्यरसद्ग्धायेः पोष्टिकेरविदाहिभिः। 
मात्रयोपचरेद्धग्नं सन्धिसंन्टेषकारिभिः । ३४ ॥ 
गलानिनं शस्यते तस्य, सम्धिविन्ेषरृद्धि सा । 
भग्न मँ वातव्थाधि मं कहै स्ने्ां को वरते। इन स्नेटों 
को पान्‌, नस्य, अभ्यंग भौर भनुवासन; इन चार रूप मे वर 
के छिये तथा खस्तिकमं म ष्यवहार करे । 
शादि, घी, मांसरस, दूध भादि, पौष्टिक एवं अविदाही 
सथा सन्धि को जोदने दारे भोजर्नो से मात्रा सेभग्न की 
चिकिरसा करे । 
अश्न रोगी के छिये श्छानि शण्छी नर्हा, इससे सन्धि 


अलग हो जातीहे। 
भस्थिमग्न मँ निषिद्ध दष्य-- 


लवं कटुक क्ारमम्लं मेथुनमातपम । 
व्यायामं च न सेवेत भग्नो रुक्तं च भोजनम्‌ ॥३५॥ 


रुवण, कटु, चार, अम्ल, मेथुन, धूप, व्यायाम रौर रूक 
ओजन का भग्न ्यक्ति सेवन न करे। 


वात-पिन्तज दोषों पर गंध तैक- 
ष्णांस्तिलान्‌ विरजसो द्रदवखक्दान्‌ 
सप्त त्षप। वहति वारिणि वासयेत । 
संशोषयेद यदिन प्रविसायं चैतान्‌ 
कीरेः तथेव मधुकक्रथिते च तोये ॥३६॥ 
पुनरपि पोतक्यस्का- 
स्तान्‌ पूवेवदेष शोषितान्‌ बाढम्‌ । 
किगततुषानरजस्कान्‌ 


स्ृण्यं खचूरितेयुञ्ज्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


अषाङ्गहटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ भञ्रप्रतिषेषः 


नलदवालकलोहितयष्िका- ॥ 
नसमिरिष्लयकु चवबलात्ियेः । 
अगुरुकुङ्कमचन्दनसारिकवा- ` 
सरलखजरसामरदारूमिः ॥ ३८ ॥ 
पद्मकादिगणोपेते स्तिलपिष्ठं ततश्च तत्‌ । 
समस्तगन्धभेषज्यसिद्धदग्वेन पीडयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शेज्तेयरोखांशमतीकसेस- 
कालानुखारीनतपत्ररोधैः । 
सक्तीरश॒क्लेः सपयः सद्वै- 
स्तेलं पचेत्तश्नलदादिभिश्च ॥ ४० ॥ 
धुररहित कारे ति को मजबूत वच मेँ बांधकर सात 
दिन तक बहते नदीजरु मे रख देवे । प्रतिदिन इनको 
फोलाकर सुखाये। इसी प्रकार सात दिनि तक दुध में 
मुल्हदी के छाथ भिगोये शौर घृषमे सुखाये। फिर भी 
दूध में रखकर पहरे की भांति धूप मेँ अण्छी तरह सुखाकर 
भटी प्रकार दिके ओर धूर से रंहित करके कटर चूर्ण 
कररे । इस चृणं मेँ मांसी, हीषेर, म॑ जीट, नख, सोफ, केवङी- 
मोथा, ट, षरा, भतिवखा, नागवबरा, अगरु, केशर, चन्दुम, 
सारिवा, सररू, सज॑रस, देवदारु तथा पद्मकादि गणः इनका 
चूणं भिकाये । फिर इस सम्पूणं तिरुकल्क को, समस्त गन्ध 
दन्य ( एकादि गण ) की ओौषधिर्यो से सिद्ध दुघ के साथ 
कोष्ट में पेले । इससे निकरे तेर को शिलारस, रास्ना, 
क्ञाखपर्णी, कसेर, कालानुसारी, तगर, तेजपात, षटोध, दीर- 
विहारी, दर्वा, नक्‌, बारुक आदि उपरोक्त द्र््यो के साथ 
दूध भिखाकर सिद्ध करे! 
गन्धतेज्ञमिममुचतममस्थि- 
स्थेरयङृजयति चाश विकारान्‌ । 
वातपित्तजनितानतिवीर्यान्‌ 
व्यापिनोऽपि विषिधेशूपयागेः ॥ ४१ ॥ 


इति वै यपतिखिदशसस्‌नश्रीमदाग्भरविरचिताया- 
मश्राङ्गश्दयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने भङ्गप्रति- 
पेधो नाम सप्तविशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
0 > + 
यह गन्ध तेल अस्थियो को स्थिर करने मे उक्तम दै । 
अतिवीर्य्लाखी, शरीर म फेरे वातपित्तजन्य रोगो को पान, 
नस्य तथा भम्यंग आदि विविध रूपमे वरतने पर शीघ्र शान्त 
॥ 
का योग-(9) आरेपनाथं मजिष्ठा मधूकश्चाग्ख्येषि- 
तम्‌ 1 श्तधौतथृतोन्मि्र क्ाटिपिष्टं च रेपनम्‌ ॥ (३) सषृते- 
नास्थिसंहारं रादागोधूममनज्छनम्‌ । सन्विसुक्तेऽस्थिभण्ने च 
पिबेत्‌ त मानवः ॥ (द) आमावचुर्णं मधुयुतमस्थिमण्न- 
स्त्यष्टं पिबेत्‌ ! (४) खाशागुगगुलु, (९) आमागुग्गुल 
` अग्निद्म्ध धण चिकिरसा--(१) विलजचेवाग्निना दुग्धं यव- 
भस्मसमन्वितम्‌ । (२) तिछतेखेर्यवाय्‌ दम्ध्वा समं छत्वा ठु 


शर्वाय! २८ ) 


ऊेषयेव्‌ । वेनैव वेद्‌ नायाश्च वह्धिदुग्धं सुखी भवेत्‌ ॥ (३) सधो- 
दुग्धज्च मधुना केषं ह्वा भिषम्बरः । तस्यष्ठे यवचूर्णेन छेषः 
स्यादाहल्चान्ठये ॥ (४) तिलो को मेख के दुध मं पीसकर 
केप करे । ॥ । 
योय--पोरखीतंर, जीरक दृत, मेजिष्टाय वृत । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का मंगप्रतिषेध 
नामक सताइस्रवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ २७ ॥ 





किक 
अष्टविंशोऽध्यायः । 
श्रथातो भगन्द्रपतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इवि इ स्माहुराेयाद्यो महषयः । 
भब इसे आगे अगन्द्रप्रतिषेष का भ्याख्यान करगे, 
जसा कि आत्रेय भादि महर्षयो ने कहा था । 
भगन्दर के रुदण- 
इस्स्यभ्वपृष्ठगमनकरिनात्कटकासनैः । 
श्रशोनिदानामिदितेरपरेशच निषेवितेः ॥ १ ॥ 
श्रनिष्टादष्टपाकेन सदयो वा साचुगदेखेः । 
प्रायेण पिरिकापूर्वो यो-ऽङगत्ते व्यङ्कन्ञेऽपि वा ॥ २॥ 
पायोवेशो ऽन्त्बाह्यो वा दुष्ासङ्खांसगो भकेत्‌। 
बस्तिमूतरारायाम्याखगतत्वात्स्यन्दनारमकः ॥ ३ ॥ | 
भगन्दरः ससर्वाश्च दारयरयश्छियावतः। । 
भगवस्तिगुदास्तिषु द्प्यंमाशेषु भूरिभिः ॥४॥ | 
वातमूत्रशङच्छुकं स्तैः सूवमेवमति क्रम।त्‌। | 
कारण-हाथी-घोङा की सवारी करने से, कठिन एव । 
उक्कट ( उकब्‌ ) आसनो से, अर्ञो्छ निदान मे के कारणो | 
से, तथा षस्तिनेन्र संघषंण भादि दूखरे कारणों के सेवन से, 
पापरूप अदृष्ट धूरवङृत कमं के परिपाक से भथवा तुरन्त 
सजनां की निन्दा करने से गुदा के अन्द्रया बाहर एकया 
बो अंगु की दरी पर प्रायः करके पिटिका होकर परे से व्रण, 
दूषित र्ठ एवं मांस में जाने वाखा हो जाता है । बस्ति ओर 
मूत्राक्षय के खमीपमें होने से खावस्वभाव वारा वह भगन्दर 
चिकित्सान करने वारो के भग, बस्ति भर गुदा सबको विदीर्ण 
कर देता दै । इन मग लादि में विदीयंमाण बहुत से सूम 
छेषा मे से क्रमक्षः अधोवायु, मूत्र, मर भौर क्र निकलता है । 
वक्तन्य- भगं परि समन्ताश्च गुदं बस्ति तथेव च। मगवदा. 
रयेधस्माव्‌ तस्मात्‌ च्ेयो भगन्दरः ॥ भोज । 
भगन्दर के आट मेद - 
दोषे पृथग्युतेः सर्वरागन्तुः सोऽष्टमः स्मतः ॥ ५॥ 
श्रपकं पिटिकामाइः पाकप्रा्तं भगन्दरम्‌ । 
यह भगन्दर रोग आठ प्रकार का है--वातादि दोष से 
एथग्‌ पथम्‌ तीन प्रकार का, सञ्चिपात से एक्‌ प्रकार का, 
संसगंज तीन प्रकार का घौर ठव आगन्तुज भगन्दर हे । 
अपक्ष सोथ को पिटिका कते हँ अौर 
भगन्दर कते है । 


विद्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 


गद 


मग॑न्द्रपिचिष्ठा के कदण- 
गूढमूलां ससंरम्भां रुगाद्यां रूढकोपिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगन्दरकरों चिद्ात्‌ पिरिकां न स्वतो.ऽन्यथा । 
गूढ मूलवाढी ( गहरी गदं ), क्लोथयुक्त, अतिक्चय वेदना 


वारी, तथा भर भर कर कुपित होने बारी पिटिका शो 


भगन्दर रोग करने वाटी जानना खाहिये । इससे विपरीत को 
पिथिका समक्षे । 
वातज भगन्दर पिटिका- 
तत्र श्यावाऽख्णा तोदमेदश्ुर शङ्करो ॥ ७ ॥ 
पिरिका मारुतात्‌- 
वायु के कारण पिटिका श्याव या भरू वणं की एवं तोद्‌, 


मेद्‌, स्फुरण ओर वेदुना करने वाङ होतो हे । 


पित्तज भगन्दर पिरिका-- 
--पित्तादुष्ग्रोचावदुच्छिता 1 
रागिणी तनुरूष्माढ्या उ्वरध्रुमायनान्विता ॥ ८ ॥ 
पित्त के छारण पिटिका ऊंट की भीषा की भांति उदी 
इई, सुखं, पती, अविक्षय उच्णिमा वारी, ऽवर एवं धूम वारी 
होती हे । नति 
कफज तथा सं अगन्द्र पिरिका- 


स्थिरा जिग्धा महामूला पार कण्डुमतो कफात्‌ । 


। शयावा ताघ्रा सदादोषा घोरखूय्‌ वातपिच्ज्ञा ॥ ६ ॥ 


पाण्डुरा किञ्िदाश्यावा छच्दृपाका कफानिलात्‌ । 
पादाद्ु्ठसमा सरवे दोषेनानाविषन्यथा ॥ १० ॥ 
५९ पिटिका स्थिर, स्निग्ध 1 
कफ के कारण पिटिका स्थिर, , बहुत मूरुषाषटी 
पण्डु वणं भोर कण्ड्‌ वारी होती हे । ् । 

वात~पित्तजन्य पिटिका श्याव, तान्नव, दाह एवं जकन 
युक्त तथा अतिक्षय वेदनावाखी होती हे । 

कफ़-वायुजन्य पिटिका पाण्डुवणं, डच श्याववणं ओर 
कठिना से पकने वारी होती है । 

सन्िपात के कारण पिटिका पेर के अगृठे के समान, नाना 
श्रकार की पीड़ा वाङी तथा शू, भरोचक, प्यास, दाह, ऽवर, 
वमन; इन उपद्रवो से यु शोता हे । 

भगन्दर की सम्प्रात्ति-~ 
चरश॒तां यान्ति ताः पकाः पमादात्‌- 
ये पिरका चिकिस्तता न करने प्र शीघ्र दी बण ङ्प मं 


जाती 
श शषतपोनक के रुण - 
॥ इ न --तत्र वातजा ॥ ११९ ॥ 
चीयतेऽणुमुखेश्छिदेः शतपोनकवत्‌ कमात्‌ । 


अच्छं खवद्धिराखावमजस्लं फेनसंयुतम्‌ ॥ १२॥ 
ह्तपोनकसंज्ञोऽयम्‌-- 
इनमें वातजन्य भगन्दर सूचम सख वाश्च बडुत-से छेदं 
से चनी छी माति मरा होता हे। इन छेदो मे से कमः 


पड़ हए कषोय को | शरागमिभ्रित स्व्ड जाव निरन्तर बषटता रहता दे । हषा 


नाम ज्षतपोनक हे । 


४५२४ # 
उष्य तया परिख्ावी मगन्द्र के रुष्ण-- 
~~उष्रभरीवस्तु पित्त; । 
बहुपिच्छापरिख्नावी परिन्नाघो कफोद्धवः ॥ १३ ॥ 
पि्जन्य भगन्द्र को उष्टप्रीव कहते है । 
कफजस्य भगन्दर मे से बहत पिष्डायुक्त खाव बहता 
ह, इसको परिश्नावी कते है । 
परिषेपी भगन्दर क रबषण-- 
वातपिच्तत्परिक्षेपी परिक्तिप्य शुदं गतिः। 
ज।यते परित॑स्तत्न प्राकारं परिखिव च ॥ १४ ॥ 
वातपित्त के कारण जो भगन्दर गुदा के चारो ओर मण्ड- 
छाकार नादीरूप से उत्पन्न होता है, उषो परिदेपी कहते 
ह। यह प्राकार (किरे की दीवार) की माति षार 
र होता हे । 


ऋच भगन्दर के खचण- 
चऋजुषातकफादजञ्ग्या गुदो गत्याऽत्र दोयते। 
वातकफ के कारण ऋजु संज्ञक भगन्दर होता हे । इसमे 
गुदा सीधी गति से नाक में विदीणं होती है । 
भर्षोमगन्दर के रुदण-- 
कफपित्ते तु पूरबोत्थं दुनामाधित्थ कुभ्यतः ॥ १५॥ 
शर्रोमूज्ञे ततः शोफः कण्डद।हादिमान्‌ भवेत्‌ । 
ख शीघ्रं पकभिन्नोऽस्य क्ेदयेन्मूलमशेसः ॥ १६॥ 
श्चवत्यजस््ं गतिभिर्यमर्छोभगन्दरः । 
कप पित्त पूर्वो्छ भक्षं को आश्रय करके जब कृपित होते 
&, तब भशं के जड मेँ कण्डू, तोद्‌ तथा दाह भादि से युक्त क्नोफ 
होता है। यह शोर जल्दी प कर फट जाता है । इस भशं के 
मूक को क्लिन्न करॐे गतिर्या से निरन्तर बहता रहता है । यद 
अशोभगन्दुर हे । 
क्षम्बुकावतं ( स्निपातज ) मगन्डुर के ककण 
सवंजः शम्बुकावत, शाम्बुकावतंसन्निमः ॥ १७ ॥ 
गतयो द्‌(रयन्त्यस्मिन्‌ रग्वेगदारोगुदम्‌ । 
अस्थिलेशोऽभ्यवहटतो मांसग्रद्छा यदा गुदम्‌ ॥१८॥ 
क्तिणौति वियद्निगच्छन्ुन्माग च्षततो गतिः! 
स्यात्ततः पूयदीर्णायां मांसकोथेन तज च ॥ १६॥ 
जायन्ते इमयस्तस्य खादन्तः परितो गुदम्‌ । 
विदास्यन्ति नैचिरादुन्मागीं त्ततजश्च सः ॥ २० ॥ 
सन्निपातजन्य भगन्दर का नाम शम्बरूकावततं हे, यह 
भगन्दर श्षम्बूक ८ घोषा, दोय क्ष॑ख ) कं भआवत्तं-चद्धर के 
समान होता हे । इसमे अतिक्ञय तेदना के कारण गतियां गुदा 
को काटती रहती ई । 


अधाङ्गददये इत्तरस्थनम- 


॥ भगन्दृखतिषेषः ~ 


खाते हुए डे चारो ओर विदीणं कर देते है, इस भगम्द्र 
को उन्मार्गंगामी भौर इतज कहते है । 
भगन्दर मे वेदनादि-~ 
तेषु रुग्दादकरडवादीन्‌ विद्याद्‌ णनिषेधतः 1 
इन भगन्दुरो मे धणप्रतिषेष के भयुसार पीडा, दाह तथा 
कण्ड्‌ आदि को समक्नना चाहिये । 
साभ्यासाभ्वता-- 
षट्‌ छृच्छरुसखाधनास्तेषां, निचयक्ततजो श्यजञेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रवादिणीं वलं प्रासं सेवनीं वा समाधितम्‌ । 
इन भगन्दरो मे छः भगन्दर ( एकदोषज यर दहविदोषज ) 
कष्टसाध्य है । सद्धिपातज भौर इतज असाध्य हँ । अथवा 
भ्रवादिणी वटी या सेवनी में पहुचे सब भगन्द्र अषाध्य है । 
पिटिका के न पकने का प्रयत्न 
श्रथास्य पिरिकामेव तथ। यल्लादुपाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शखधखकसनतिसेकाैयंथा पाकं न गच्छति । 
इसचख्िये इस भगन्दर की पिटिका की ही शोधन ( वमन; 
विरेचन ), रक्तमोक्ण ओर सेक आदि से इस प्रकार यत्नपूर्व॑क 
चिकिसा करे, जिससे यह पकने न पाये । 
जन्तसंख तथा बहिुंख मगन्द्र फी चिकित्सा- 
पाके पुनख्पच्िग्धं स्वेदितं चावगादतः ॥ २३ ॥ 
यन्त्रयित्वा-ऽदासमिव पश्येस्सम्यम्भगन्द्‌रम्‌ । 
अवाचीनं पराचीनमन्तसंखबदिसुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रथान्तसुखमेषित्वा सम्यक्‌ शाख्ेण पारयेत्‌ । 
बदिभुखं च निभ्शेषं ततः त्तारेण साधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रना वा भिषक्‌ सा त्तारेशोबोष्रकन्धरम्‌ । 
पक जाने पर स्निग्धं करे तथा भवगा्न से स्वेदन देकर 
अक्षं की भांति इस रोगी को बांधकर भगन्दर को मदी प्रकार 
देले कि ये नीचे की ोर सुख कयि, था दूसरी भोर सुख 
किये हे, भन्द्र सुख किये हे, या बाहर की जोर सुख किये हे । 
इसके पीडे अन्तसंख को भी भकार देखकर क्षल से चीर 
देवे भौर बहिरसुख भगन्दर को शख से सम्पूणं ङ्प मे खीर 
कर चार से जला देवे अथवा अग्नि से जखाये। इषट्रीव 
भगन्दर को चार से ही जराये, भग्न खे न जछाये। 
क्षतपोनक मगन्द्र का यत्न- 
नाडीरेकान्तराः स्वा पारयेच्छतपोनकम्‌ ॥ रदे ॥ 
ता रुढा शेषाश्च, शत्ुदीख शुदेऽन्यथा । 
कषतपोनक भगन्दर के बीच मे एक एक नाडी अलाकर 
इसको चीर देवे । इनके भरने पर शे९ बण्ी नादयां को चीरे। 
अन्यथा गुदा के फटने पर मृस्यु होती द । 
परिष्ेपी भगन्दर का यत्न~~ 


मास के खाने की छोलपता से जव अस्थि का कडा खाया | अरणोभगन्द्रे पूवमशौसि रतिसाधयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


जाता हे, वह जब तिरछे रूप मे उन्मा्गंङ्प से बाहर भता 
इषया गुदा पर व्रण करता है, तब इस उत से गति होती हे । 
इसमे पूय के उल्पश्च हाने से णोर मांषके सद्नेसे कृमि 
उस्पनच्च हेते ह । ये इमि इख रोगी की शुदा को चरो घे भोर 


| 


परि्ेपी भगन्वुर मँ भी इस्री प्रकार भादीवण म कटे 
क्षारसूत्रो से चिकित्सा करे । 
सं तथा भगम्द्र की चिकित्सा ~ 
परिदधेपिख्ि चाभ्येवं नाडथकतेः चारसूअकैः । 


अभ्णायः २८ ] 
अश्चं घोर भगन्दर मे प्रथम अक्षं रोग की चिकित्सा करे । 
वक्तन्य- श्रीक्लिवदासतेनजी ने प्रतिसाथयेत्‌ के स्थान 
पर प्रतिसारथेव्‌ पाट देकर शर्शोहर कोषातकी भादि के चूण 
से प्रतिसारण करना रिखा हे । 
स्यक्स्वोपचयेः त्ततजः शटयं शद्यवतस्ततः ॥ २८ ॥ 
श्ादरेश्च तथा दद्यात्‌ छृमिष्नं लेपभोजनम्‌ । 
पिण्डनाश्यादयः स्वेदाः सुखिग्धा रुजि पूजिताः २६ 
सतज भगन्दर को असाध्य कहकर चिकित्सा करे । पीछे 
क्षस्यवारे भगन्दर मेखे शर्य को बाहर करे । कमिनाश्चक 
केप छौर भोजन दे । वेदना होने पर सिनश्च पिषण्डस्वेदु, 
स्निग्ध नादीस्वेद्‌ आदि उत्तम है । 
भगन्ड्रो मे छेदनमेद्‌ तथा उनङे रब्ण- 
सर्वत्र च बहुच्छद्रे छेदानालोच्य योजयेत्‌ । 
गोतीथसवंतोम द्रदललाङ्गललाङ्गलान्‌ ॥ ३० ॥ 
बहुत छिद्र वारे भगन्दुर भे सब स्थानो पर विचार कर गो- 
तीथं, सर्वतोभद्र, दरू्छांगर जौर लगकये धार प्रकार के 
छेदन करे । [ दरुकांगलः--भ्रंलांगख; दरु शब्द्‌ अधं 
वाचक है ]। व 
पाभ्वं गतेन राखेश छेदो ३ मतः। 
स्वेतः स्वलोभद्रः, पाश्वेच्छेदो ऽधलाङ्गलः ॥ २१ ॥ 
पाण्व॑दये लाङ्गलकः- 
पाश्वं मे ठे जाकर शखर से किया छेदन गोतीर्थं माना 
शया है । सव ओर से किया छेदन सवंतोभद्र हे । एक पारव मे 
नय अर्ध॑लांगढक है तथा दो पार्थौ मे किया ठेदुन्‌ कांग- 
छक है । 
व्तभ्य- गोतीर्थं -जाते हए वेक के मूत्र करने के चिद समान 
डेढ किमा छेदन, अथवा गाय की योनि के समान, अथवा 
गोती्ं का अथं निपान हि, उसके समान । सवंतोमद्‌-भाक्तन 
विकेष का नामे, अथवा मण्डराकार । छांगढ~-इङ के 


समान । 
भगन्दर मे अभिदाह विधि- 
-समस्तानन्चिना दहेत्‌ । 
आखावमागोन्निभेषं नेवं धिङकटते पुनः ॥ ३२॥ 
सव भाच्राव मागो को सम्पूणं सूपमें अग्नि से जकाये, 
इख प्रकार करने पर व्रण मे फिर विकार नर्हा होता । 
सामान्य चिकित्सा- 
यतेत कोष्टश॒द्धो च भिषक्‌ तस्यन्तरा.ऽन्तरौ । 
लेपो वणे बिडाल्ास्थि निफलारसकल्कितम्‌ ॥२३॥ 
इस भगन्दर रोगी के कोष्ठ को शु करने का वेय बीच २ 
मेँ यत्न करता रहे । 
चण मे त्रिफला के रस के सथ;बिद्खी की अस्थि का कल्क 
बनाकर रेप करे । 
अगन्द्रनाक्षक तेख- 
ज्योतिष्मतीमलयुलाङ्गलिशेलुपाय- 
म्भाभ्रिसजं (जि)करवोरवचा वकः । 


विथोतिनी-माधाटोकासदहितम्‌ । 


५२४ 
्नभ्यञ्जनाय विपचेत भगन्दरासां 
तेलं वदन्ति परम हितमेतदेष्म्‌ ॥ ३४ ॥ 
माख्काङ्गनी, मलयु ८ काकोदुम्बरिका ), कढिहारी, शेलु 
८ छसोडा ), पाठा, त्िषत, चित्रक, सं ( रार ), कनेर, वच, 
स्नुष्टी, आक; इनसे तेक सिद्ध करे । यह तेङ मगन्वुर रोगिरयो 
ढ़ चयि अतिक्शय हितकारी का है । माल्कांगनी घादि का 
कटक, पानी-तेख से चतुगुण । 
मगन्द्रनाश्चक मघुयष्टयादि ते- 


मघुकरोधकणातरुटिरेुका- 
द्विरजनीफलिनोपटखारिबाः। 
कमलकेसरपद्मकधातको- 
मद्नसजेरसखामययोदिकाः ॥ ३५ ॥ 
सबीजपूरच्छुदनेशेभिस्तलं विपाचितम्‌ । 
भगन्द्रापचोङषछमघुमेदव्णापदम्‌ ॥ २३६ ॥ 
युक्ठी; रोध, पिप्प, द्वोटी इरायची, रेणुका, हल्दी, 
दाद्दल्दी, भ्रियंगु, नमक, सारिवा, प्रेतर, पश्ाख, 
घव, मोम, राछ, कूट, रोदिका ( अजीठ ) आर विजोर के 
पत्ते से ते सिद्ध करे । यह तेर भगन्दर, अपी, ङ, 
मधुमेह ओर व्रणो को नष्ट करता हे । 
, मगन्द्रनाशक विडंगादि रेह-- 
मथुतज्लयुता विडङ्गसारः 
जिफलामागधिकाकणाश्च ज्नोढाः। 
छमिकुष्टमगन्वरपमेद- 
चतनाडोव्णसोफ्णा भवन्ति | ३७ ॥ 
त्रिप, वायविदंग भोर पिष्पद्ी का चूण; इनको मषु 
भौर ते के खाथ चाटने से कमि, ङु, मगस्द्र, प्रमेह वथा 
खतज नाङ्ीवबण भर जाते है । 


गष्यादि क्ह- 

अश्रतात्ररिवेह्लवरसकं 

ककिपथ्यामलकानि गुभ्युटुः । 
कमन्रद्धमिदं मचुदुतं 

पिरिकास्थोल्यभगन्द्रान्‌ जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मागधिकासिकलिङ्गविडङ्गे- 

विर्वधरतेः सवरापलषटकेः । 
गुग्गुलुना सदशेन समेतः 


सोद्रयुतः सकलामयनाशः ॥ २६ ॥ 

गिरोय, छोरी इरायवी, मरिच, इन्द्रजो, बदेडा, हरक, 
आव, गु्युटु; इनको क्रमश्च; दाकर मसु से ।पतखा वना 
१ । इससे पिटिका, स्थूरूता भौर मगन्द्र शान्त 

। 

पिष्परी, चिश्रक, इम्दजो, वायविडेग॒भर्येक एक प, 
त्रिएला चुः पठः इन सब के बराबर गुग्गुलु मिखाकर मधु के 
खाथं वरते । यह योग सब रोग का माश्च हे । 


२६ 


गुग्गुादि रेह-- 
गुग्युलुपश्चपलं पलिकांशा 
मागधिका त्रिफला च पूथक्स्यत्‌ | 
स्वकचटिकषंयुतं मधुलीढं 
कुषठभगन्दरगुल्मगतिश्नम्‌ ॥ ४० ॥ 


गुग्गुल पांच पर, पिष्पटी ओर त्रिफला प्रस्येक एक परु, | 


दालचीनी, इरायची प्रत्येक एक कर्षं; इनको मघु मे मिका कर 
चाटने से ङष्ट, भगन्दर, गुल्म तथा गति नष्ट होती ह । 


अ्ठाक्गहटवयै उत्तरस्थानम्‌- 


[ मन्थ्यज्ंदादिविकशानीयः~ 
के भरने ढे एक सार पीछे तक या इससे अधिक सम्य त भी 


। 

व -(₹) सुमना वटपश्राणि गुद ची विश्वभेषजम्‌ । 
ससैन्धवस्तक्रपिष्टो रेपो हन्ति सुदाह्णम्‌ ॥ (२) पयःपिषटः 
तिलारिषटो मधुरश्च सुक्ञीतरेः । भगन्दरे भरश्ञस्यन्ते सरक्ते वेद- 
नान्विते ॥ (३) जम्बूकमांसं सुन्धत प्रकारैः भ्यंजनादिभिः । 

योग~ खदिरादि काथ, नवकार्षिक गुग्गुख, सक्तविश्चति 
गुग्गुलु, विडंगारिष्ट, भगन्हरहर रस, ताच्रप्रयोग, विष्यन्दन 
तेर, तिकाष्टक; सब उत्तम हे । 





शटी योग- 
शङ्गबेररजोयुक्तं वदेव च भावितम्‌ । 
क्राथेन दशमूलस्य विशेषाद्वातरोगजित्‌ ॥ ४१ ॥ | 
गुगु भादि उप्त दर्यो में साठ का चूं मिलाकर | 
जौर दुशमूलकाथ से मावित करके प्रयोग करने से विशेष रूप 
मनै यद वातरोगनाक्षक हे ! [ सुभावितमू-बार बार पेषण एवं 
श्लोषण करने से अतिवीयंवान्‌ बनाकर } । 
त्रिफादि योग- 
जताया जे 
श्ीलयन्नसनवारिभावितम्‌ । 
हन्ति तुर्यमदिषात्तमाक्तिकं 
कुठमेहपिरिकोभगन्दरान्‌ ॥ ४२॥ । 
उत्तमा (त्रिका), खैरी सार का चूर्ण; ये बीजक- | 
काराथ से भावित करके समान मात्रा मे ' गुलु के साथ | 
ठेने से कष्ट, मेह, पिटिका घौर भगन्दुर को नष्ट करते ह । | 
भगन्दर म॑ उपदेल- 


त्रशाणिकारात्‌ परिद्ीलनाख 
सम्यम्विदिस्योपयिकं चिदभ्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 
छभ्वपृष्ठगमनं चलरोधं 
मद्यमेथुनमजीरमसास्भ्यम्‌ । 
साहसानि विविधानि च रूढे 
वत्सरं परिदरेदधिकं वा ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीवैधपतिसिदगु्षदधीमद्वाग्भरविरचिताया- 
मष्ाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उस्तरस्थाने भगन्दर 
प्रतिषेषो नामाष्टावदयो ऽध्यायः; ॥ २८ ॥ 


नह बस्य 


रशो ढी छपेष्ठा भगन्दर मँ इतना अधिक कषा हे । शेष 
ङद्चण भौर चिकित्सा ८ ओन, रोपण, सखवणंकरण आदि ) | 
जो यहां नहीं कही हे, उसे चोक्त सामान्य चिकित्सा से तथा ¦ 
वै्यम्यवहार से मदी प्रकार जान कर जो योभ्व हो, वद करे। ` 
ओोदे फी पीठ पर जाना, वायु का रोकना ( मूत्र, मर | 
आदि का मी रोकना ), मद्य, मेथुन, अजीख म मोजन, असा- । 





स्म मोन, यक छे अष्िक जनाना प्रकार के श्य्‌; इनको भगन्दर | 





| महर्षयो ने कषा था । 


। 
| 





इस प्रकार विधोतिनी टीका में उस्तरस्थान का मगन्दरप्रति- 
वेध नामक भहाईंसवां अध्याय सभा इभा ॥ ८ ॥ 


---~-~ः 





न 


| #4 नध 
कोनत्रिंशोऽध्यायः । 
श्रथातो भंथ्यवदन्छीपदापचोनाडोविक्षानोयं व्या- 
ख्यास्यामः 1 इति इ स्माडुरात्रेयादयो महषंयः। 
अब इसके धागे अन्थि-अबुंद्‌-श्छीपद्‌-अपची-नाड़ी- 
विक्ानीय अध्याय का ग्यास्यान करगे, जेसा कि आत्रेय छादि 


ग्रन्थि की उद्पत्ति- 
कफप्रधानाः कुवन्ति मेदोमांसास्लगा मलाः । 
वृत्तोश्नतं यं श्वयथुं स ग्रन्थिग्रेथनात्स्घरतः ॥ १ ॥ 
मेद, मांस भौर रक्त मे पहुचे कफप्रधान दोष गोर भौर 
ङचाजो शोथ गांठ के समान करते है, उसको मन्थि कहते 
ह । [ अयित होने से अन्यि] 
अन्थिके नव मेद्‌- 
दोषाख्रमांसमेकोस्थिसितवणभवा नव । ते- 
ये मन्थि नो है--यथा-वातादि दोषज तीन; र्छज, 
भांसज, मेषोज, भस्थिज, सिराज जोर बणजन्य; ये घुः । 
वातजर अन्थि- 

--तन्न वातादायामतोदमेदान्वि तोऽसितः ।\२॥ 
स्थानात्स्थानान्वरगतिरकस्माद्धानिन्द्धिमान्‌ । 
खदुबेस्तिरिवानद्धो विभिन्नोऽच्छं खघस्यखक्‌ ॥२॥ 

इनमे बातजन्य मन्थि मे, खीचने ॐ समान वेदना, तोद्‌, 
मेद, असित-काकारंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने 
वादी, बिना कारण केही बद्ने भोर घटने वाी, कोमल बस्ति 
मूत्राञ्चय क समान पूर होती है । फटने पर इसमे से निर्म॑क 
र्त बहता है । । 
पित्त अन्थि-- 
पित्तार्सदाहः पोताभो रक्तो वा, पच्यते तम्‌ । 
भिन्नोऽखसुष्णं जवति- 
पित्त के कारण प्रन्थि दाहयुक्त, पीरी या छाठ श्चांईं की 
होती दे, जरी पकती है तया एटने पर गरम रक्त बहता दै । 
छ्णज ( ) | 
--छेष्मणा नीख्जो धनः ॥ ४ ॥ 
शीतः खचखेः कण्डूभान › पकः पूयं सवेद्धनम्‌ । 


अभ्यायः २९ ] 


कफजन्य ग्रन्थि ददरहित, घट, क्षीतख, स्वचा के समान 
वणं तथा कण्डू से युक्त होती हे । पकने पर इस मेँ से वड पूय 
बहता हे । 
र्त ग्रन्थि- 
दोषै दे ऽखृलि प्रन्थिभंवेन्मूच्छस्सु जन्तुषु ॥ ५ ॥ 
सिरामांसं च संधित्य सस्वापः पित्तलच्षणः । 
जातादि दोर्षो से स्त के दूषित ्ो जाने पर सिरालौर 
मांस का आश्रय रेकर कमिर्यो ऊे उस्पञ्च हो जाने पर जो 
ग्रन्थि होती हे, उसमे स्फ का अभाव शौर पित्त के समान 
ुष्ठण रहते है । क 
मांसलर्दषितं मां समाहारे भ्रन्थिमावहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिग्धं महाण्तं कठिनं सिरानद्धं कफाक्तिम्‌ । 
मांसवर्धंक आहारो से मांस के दूषित हो जाने पर स्निग्ध, 
बङी, कटिन, सिरा से मरी तथा कफजन्य ग्रन्थि के समान 
मन्थि उत्पन्न ती है । 
मेदो प्रन्थि- 
वृद्धं मेदुरेमैदो नीतं मां से.ऽथवा त्वचि ॥ ७ ॥ 
वायुना कुर्ते श्रन्थ २ शं स्िग्धं मदं चलम्‌ । 
ऋ्ेष्मतुरयाङूति देदत्तयवृद्धिच्तयोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ख विभिष्मो घनं मेदस्ताश्रासितसितं खवेत्‌ । 
मेदोवर्धक भोजनं से बदा इजा मेद वायु द्वारा जब मांस 
भ बा श्वचा में पहुंच जाता दै, तब मेदो्न्थि अतिस्निग्ध, 
सदु, अस्थिर, कफजन्य समान घाति वारी, श्षरीर की 
बृद्धि े साथ बढ़ने वाही भौर शरीर के षश्ने के साथ 
घटने वारी ष्टोतीडै। फटने पर इसमे से घट, शारु, काला 
ओर श्वेत मेद बहता है । 
भस्थिम्रन्थि-- 8 
छस्थिमङ्गाभिघाताभ्यासुन्नताचनतं तु यत्‌ ॥ ६ ॥ 
सो ऽस्थिग्रन्थि- 
भस्थिके म॑तगसेया चोटल्गने से उंचीया नीच्चीजो 
गांठ होती ह, वह भस्थि्रम्यि हे । 
सिरा ग्रन्थि-- 
--पदातेस्त॒ सहसाऽम्भोघगाहनात्‌ । 
व्यायामाद्वा प्रतान्तस्य सिराजालं सशोणितम्‌ १० 
वायुः सम्पोञ्य सङ्खोच्य वक्ीछृत्य विशोष्य च । 
निः्फुःरं नीरुजं श्रन्थ कुरुते स सिराह्ययः ॥ ११॥ 
सिरा भन्थि-पेदल चरने वारे के सहसा जर भे घुसने 
से अयवा व्यायामसे थके हुए के सहसा पानी जनेसे 
कंपित वायु रक्त के साथ सिराज को दवाकर तथा संङर- 
चित करके, टेढ़ा बनाकर एवं सुखकर स्फुरण एवं वेदना से 
रहित ग्रन्थि को करते है; उसे सिरा अन्थि कहते दै । 
वक्तन्य- ये साण्य अन्यि के रुद्ण है, सुश्चत मे- “ख चा- 
स्जश्चाप्यष्वरो महांश्च मर्मोत्थितश्ापि विवर्ज॑नीयः #” वेदना 
वाटी सिराजन्यभ्रन्थि असाध्व हे । 


विचोलिनी-मा्ारीकासदितम्‌ । 


 &. । 
अण अन्थि-- 
्ररूटे रूढमाभे वा चरो स्वंरसारिनः। 
साद्व वा बन्धरहिते गात्रे ऽश्माभिदतेऽथवा ॥ १२ ॥ 
वातो.ऽखपसख्तं दुष्टं संशोष्य प्रथितं चशुम्‌ । 


इर्यात्सदादः कण्डूमान्‌ तरणग्रन्थिरयं स्मरतः ॥ १३ ॥ 
ब्रणम्रन्थि-त्रणके न भरने पर या सद्यो रूढ वण मे सव 
रसो को खाने वारे व्यक्तिः के अथवा गीर बणपरं था पलो 
रहित बण पर पर्थर आदि से चोट रुगने पर वायु दूषित 
एवं बार न निकरे रक्त को सुखाकरं गांठ वाला व्रण कर देती 
है 1 इसमे शाह तथा कण्ड्‌ होती है, इसको वणम्रन्थि कहते ह। 
[ सवेरताक्षिनः- वणविरद्धाम्छादिरसनिषेविणः ] । - 
साभ्यासाध्यता- 
साध्या दोषास्नमेवोजाः, न तु स्थूलसखराश्चलाः । 
ममंकण्ठोदरस्थाशथ्- 
रक्त, मांस एवं मेद से जन्य भन्थि साध्य ह । स्थूल, सर, 
दबाने से सरकने वाटी; ममं स्थान, कण्ठ शौर उद्र मँ स्थिव 


हदे भद~ _ 
- मदन्तु श्रम्थितो शवेदम्‌ ॥ १४ ॥ 
तल्लक्षणं च मेदौन्तेः षोढा दोषादिभिस्तु तत्‌। 
प्रायो मेदभ्कफाठ्यस्वार्रिथरस्वाश्च न पच्यते ॥ १५ ॥ 
अन्थि से जो बका है, बह अद है । यह अलुंद्‌ छः प्रकार 
का है-वातादि दोषों से तीन, रक्त, मांस शौर मेद्‌ से जन्य 
तीन 1 ये भद्‌ मेद तथा कफकी अधिकताङे कारण शौर 
स्थिर होने से प्रायः नष्टीं पकते । 


शोणिषादुंद्‌-- 
सिरास्थं “शोणितं दोषः सङ्ोच्यान्त, पीड्य च । 
पाचयेत तदानदं साखावं मांसपिण्डिलम्‌ ॥ १६॥ 
मासाङ्कर भ्थितं याति वुखि चाश श्वेत्ततः। 
रजसं दुष्ठरुधिरं भूरि तच्छोणिता्खंदम्‌ ॥ १७ ॥ 
वातादि कोद दोष सिरास्थित रक्त को संकुचित करके शौर 
अन्दर मे दबाकर पका देता है । तब यह पका, फला एवं 
खावयुक्त मांसपिण्ड, मांसाकुरो से भरकर बदृता है । तव 
इससे क्षीर ही निरन्तर दूषित रक्त बरी मात्रा मे बहता है, 
इसको शोणिताबद कहते हे । [ मांसाद जौर मेदोदंद्‌ के 
छच्चण ग्रन्थि के समान है ]। 
भवुंद की साध्यासाण्यता-- 
तेष्वखद्खांसजे वज्यं चत्वायेन्यानि साधयेत्‌ । 
इन चः अलदं म रज घोर मांस भलुंद्‌ का श्याग करे, 
शेष चार अवदो की चिकित्सा करे । 
श्खीपद्‌ के रुषण-- 
भस्थिता वद्णोवादिमवभककायं कफोल्वसाः ॥ १८ ॥ 
दोषां मांखाश्लगाः पादो कालेनाभिस्य कुवते । 
दानेभ्ानेधनं शोफं टीपदं तत्यवकते ॥ १६ ॥ 


| अन्थियां असाध्य है) 


शरद 


श्लीपद--क्षरीर के नि्वके भाग मे वं्ण, ऊर आदि 
भवयर्वो मे पहुंचे हए कफप्रधान दोष मांस एवं रक्त मे जाकर 
ङ समय पीछे पैरो को आश्रय लेकर निविड तथः षट सोके 
धीरे धीरे उस्पश्न करते है । इसको श्खीषद्‌ (८ शिला के समान 
पैर ) कहते दै । 
वातज, पित्तज जौर कफज शछीपद्‌- 
परिपोरयुतं छृष्णमनिमित्तसजं खरम्‌ । 
रुक्तं च वातात्‌ पि्तात्तु पीतं दादज्वरान्वितम्‌ ॥२०॥ 
कफाद्‌ गुरु खिग्धपरखक चितं मांसाङ्कर दत्‌ । 
वातजन्य श्टीपद्‌ वचा के फटने से युक्त, काला, विना 
कारण के वेदना वाका, सर भौर रूष होता हे । पित्त के कारण 
पीरा एवं दाह तथा ज्वर से युक्त होता है। 
कफ के कारण, भरी, चिकना, वेदना रहित, मांसांङुरो 
से मराभौर बडा ्ोताहै। ` 
साध्य 
सत्त्यजेदवत्सरातीतं सुमहत्‌ खपरिखुति ॥ २१॥ 
एक सार पुराने श्टीपद्‌ को, बहुत बड़े श्कीपद्‌ को जौरं 
जिसमे से प्नाव होता हो, उस श्खीपद को छोड दैवे । 
अन्य स्थान के श्चीपद- 
पाणिनासोष्ठकणेषु वदन्त्येके तु पादवत्‌ । 
शछछीषदं जायते तच्च देशे ऽनूचे भृशं शरश्म्‌ ॥ २२ ॥ 
पैर की भांति हाथ, नासा, भोट आर कानों मे मी श्ीपद्‌ 
होता है, रेसा कई भाचायं कते है । यह रलीपद्‌ भानूप देश 
भे विशेष रूप मं-बहूतायत से होता हे। 
गण्डमाखा तथा अपी- 
मेदस्थाः कण्ठमन्याष्ठकत्तावङ्णगा मलाः । 
सवणान्‌ कटिनान्‌ खिग्धान्‌ वार्ताकामलकाक्‌तनोन्‌२३ 
छवगाढान्‌ बहन्‌ गण्डांश्चिरपाकांश्च कुर्वते । 
पच्यन्तेऽठपरजस्तेऽन्ये सन्त्यन्ये ऽतिकरड्रा; ॥२४॥ 
नश्षयन्स्यन्ये भवन्त्यन्ये दीघंकालायुबग्धिनः । 
गण्डमाला.ऽपयी चेयं दैव ्षयवृद्धिभाक्‌ ॥ २५॥ 
अपी- मेद्‌ मे स्थित दोष कण्ट, मन्या, अद, कषा घौर 
घंचण मँ आश्रय करके, स्वा के समान व्ण, कटिन, स्निग्ध, 
कटेरी एवं धांवरे के धाकार के, गम्भीर, ग्रे, बहुव-से चथा 
देर मं पकने वारे गण्डं ( गाठ ) को उत्पश्न करते है । ये 
पकते है, थोड़ी वेदना वाङ होते है । दूरे ऊच बहते है, 
कदर्यो मेँ बहुत खाज होती ह, ङ नश हो जते है भौर ऊक 
नये निकर आते ई, इस प्रकार ये देर तक धने रहते है। इसको 
गण्डमाला शौर अपची कहते ह । यह दुवा के समान घटने ओर 
बद़ने वाटी होती हे 
वक्तन्य- बहुत से गण्डो से गण्डमाखा, वदने शौर घटने से 
भपची, ये दो संज्ञाय एकी शेग की है । 
असाध्य गण्डमाला-- 
तां त्यजेत्सञ्वरच्छर्दिषुर्वसकछकासपीनसाम्‌ । 
ज्वर, बमन, पार्व॑शूल, कास हतैर पीनस से युक गण्ड- 
माला का स्वाम कर दे-चिकित्सा न करे । 


अष्टाङ्गहवये उत्तरस्थानम्‌- 


[ परभ्यवुंदादिवि्ानीयः- 
नाङीवन के लच्चण-- 
येदात्पक्शोफस्य वरे चापथ्यदेविनः ॥ २६ ॥ 
श्नुप्रविश्य मांसादीन्‌ दरं पुयो ऽभिधावति 1 
गतिः सा दु रगमनाघ्नाडी नाडीव संते; ॥ २७ ॥ 
नाव्येकाऽचृजुरन्येषां सेवानेकगतिगेतिः। 

नाङी--पक्त शोफ के विदीर्ण न करने ते तथा चण मै- 


अपथ्य सेवन करने वारे पुरुषके चणम पूय मांस भादि 
घातुर्भो मे प्रविष्ट होर दूर पव जाली है । दूर जाने से इसको 
गति, कहते है । नाड़ी ( पानी से मरी निका) की भांति 
वहने से इसको नादी कहते हैँ । अन्य भाचा्यौ के मत से- 
एक एवं टेदी ( अस्पष्ट ) को नाड़ी कहते ह, यही नादी जव्र 
शनेक मागं वाटी होती दै, तव गति कहते है । 


नादीव्रण के पांच मेद- 


सा दोषे, पृथगेकस्थैः शत्यहेतश्च पञ्चमो ॥ २८ ॥ 


यह नाङ्ी पांच प्रकार की है--वातादि दोषो से तोम, 


चौथी सन्निपात से ौर पांचघी शर्य के कारण । 


वातज नाडीवण-- 
वातात्‌ संरक्सृच्ममुसी विवरणां फेनिलोद्धमा । 


खवत्यभ्यधिकः रात्नो- 


अ(तजन्य नाडी वेदनायुक्त, सूम सुख वाटी, विवरणं, 


काग के खाव वारी तथा रात में अधिक खाव युक्त होती हे । 


पित्तज नादीव्रण-- 
--पिचाचडज्वरदादङत्‌ ॥ २९ ॥ 
पीतोष्यपूतिपूयखदिवा चाति निषिश्चति । 
पित्तजन्य नाड़ी प्यास, ज्वर दौर दाह करने वारी; पीड, 


उष्ण, दुग्ध युक्त तथा पूय छो बहाने वाटी एवं दिनि में 
अधिक बने वारी होती है । 


कफ़ञ त्रिदोषज, ओर सश्चिपातज् नाङ़ीवण-~ 
धनपिच्छिलसंस्रावा कण्डूला कठिना कफात्‌ ॥३०॥ 


निशि चाभ्यधिकङ्गेदा सर्वैः सर्वाङृति त्यसतेत्‌। 


कफजन्य नादी बट, पिच्छ साव वाटी, कण्डुयुक्त जीर 


कठिन होती है, रात में अधिक क्रेढ्‌ वाटी होती है । सच्रिपा- 
तज नाड़ी मँ तीनों दोषों के लचण होते है, य€ असाण्य दे । 


शक्यन नाडोच्रण-~- 
अन्तःस्थितं हाल्यमनाहतं त॒ 
करोति नाडीं वदते च साऽस्य । 
फेनायुविद्धं तयुमरपसुष्णं 
साखं च पूयं सख्जं च निस्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति धीवेयपतिसिदगाप्सु च्रीमदवागभखविरंच- 
तायामटङ्गह दयसंदितायां षष्ठे उत्तरस्थाने 
भ्रन्धयुद््छीपदापचीनाडीवि्ञानीयं 
नामेकोनषिरोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 
"षण 


अध्यायः ३० ] 


श्षल्यज नाडी-अन्द्र मे स्थित शस्य को बाहर न निका- 
कने से यह नाडी उत्पन्न होती दै । इस श्य वाले युव की 
नाड़ी से क्ागद्ार, पतला, थका, उच्ण, रक्त सहित पूय बहता 
ह, निस्य वेदना रहती है । 
इस भ्रकार विश्योतिनी टीका मेँ उ्तरस्थान का म्न्थि- 
अधुद्-श्रीपद्-भपची-नाङी-चिश्ञानीव नामक 
उन्तीसवां भष्याय समाप्त इजा ॥ २९ ॥ 





त्िरोऽध्यायः । 


अथातो ्रन्थ्यवुद््ीपदापचीनाडीपतिषेधं व्याच्या- | सिरान्थो 


स्यामः । इति ह स्माइुरातरेथादयो महर्षयः । 
भव इसके आगे अन्थि-अंद-श्ीपद्‌-भपन्वी-नाङी- 


प्रतिषेध का भ्याश्यान करेगे, जैसा फि आत्रेय आदि मदरषियो । पिये 


ने कहा था। 
| अपकग्रन्थिखिकित्सा-~ 
प्रन्थिष्वायेषु कतेव्या यथास्वं शोफवत्‌ करिया । 


बृहतोचिषकव्याधीकशासिद्ेन सर्पिषा ॥ १॥ 
सो्टयेच्छुदिकामं च, तीरे; शखस्य लेपनम्‌ । 
अपक्त अन्थियों मं उनकी अपनी अपनी शोथ षी भांति 
चिकिस्सा करनी ्वाहिये । 
दी कटरो, चिश्रक, घोटी कटेरी छलौर पिष्पष्टी से सिद्ध 
घृत से शद्धि करने योग्य पुरुष का स्नेहन करे । कश्ोषन 
( वमन-विरेश्न ) हो जाने पर तीच दर्यो से ऊेपन करना 
चाहिये । अन्थि पर बहुत बार स्वेदन करके भार बार घंगूठे था 
बांस से इसको मरे । 


घातचादिग्रथिचिकिरसा- 
संस्वेद्य बहशो ग्रन्थि विभुदरीयात्‌ पुनः पुनः ॥२॥ 
एष वाते विशेषेण कमः, पिर्ताजञे पुनः । 
जलोकसो हिमं सवं, कफजे वातिक चिधिः ॥ ३ 


विद्योतिनी-भाषारीकासदहिसम्‌ । 


२६ 
कायं मेदोमवेऽभ्येत्ततेः फालादिभिश्च तपर ॥ ५॥ 
प्रसु्यातिलदिग्धेन छन्नं द्विगुणवाससा । 
शसेण पाटयित्वा चा ददेन्मेवसि सदत ॥ ६ ॥ 

मेदोजन्य मन्थि मै भी इसी प्रकार करे । इस मेदोजन्य 
प्रन्थि को तिरकल्क से छित करके दुगने वखरसे हाप कर उसे 
गरम श्ये फार-रोहे के एरक ते जलाये । अथवा शख से 
खीरे कर मेद्‌ को सम्पूणं रूप में निकार कर अभि से जराय । 

वक्तम्य- अम्मंकञ्चाजुपशलम्यमानमपक्षमेवापहरेद्‌ विदायं । 
वहेत्‌ स्थिते खासृजि सिद्धकमां सथः इतोक्तञ्च विधि विदध्यात्‌ ॥ 

क्षिराग्रम्थिचिकिस्सा- 

नवे चेयं तेलं साहचरं, तथा । 

उपनाहो ऽनिलदरोबरितकमं सिराव्यथः ॥ ७ ॥ 

नूतन सिरा ग्रन्थ मं सहचर तेर ८ बातम्याधि मं कहा ) 

॥ तथा वातन्न दस्यो से उपनाह, अस्तिक जौर सिरा. 


वेष करे । 
अर्बुदचिकित्सा-- 

श्रु ्रन्थिवत्‌ र्यात्‌ यथास्वं सुतरं हितम्‌ । 
(श्रजाशाक्च्छिग्रमूललान्तासुरस(लवणकारोकालिकौः । 
वखबदधेरुपस्वे्य मदंथित्वा प्रलेपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
उपोदकापत्रपिण्ड्या छदेराच्छादितं घनम्‌। 
निवेश्य पटं बभ्रीयाच्छाम्यत्येवं नवाबैदम्‌ ॥ २॥ 
जीरं चाकंच्छदसुघासायुद्रगडकाञिकः । 
प्रच्छाने पिण्डिका बद्धा भ्न्थ्यवेदविलायनी ॥ ३ ॥) 

अवद म म्रन्थि की भांति उनकी अपनी अपनी 


चिकित्सा करे । 

( बकरी की मींगनी, सहजन की जक, शाख, वुुसी; 
इनको कांजी के साथ पीसकर वख मं पोटी बनाकर 
श्वे वेकरं मरकर रेप करे । चौराश्के पध्रोकी पिण्डी से 
सथा पश्र हारा अश्ठी प्रकार ठप कर रख कर पटी जां तेवे, 
इस प्रकार से नथा अडुंद्‌ शान्त हो जाता है । पुराने अद्‌ 


यातज अम्थि भ यह चिकित्सा विशेषतः करे ! पित्त एवं | मेँ भाक के पत्त, धृष्ट, सासद, गुक भौर कांजी से बनाई 
रक्तज भ्न्थ में जक लगाये लथा सम्पणं शीत चिकित्सा करे । | पिण्डिका हारा ठांप कर वांधने से भअन्थि ओर भवद्‌ घुर 


कपज ग्रन्थि में वातिक चिकित्सा करे । 
भप अवि में छेदनादि-- 
तथाऽप्यपक्त चित्वनं स्थिते रक्तेऽग्रिना दषटेत्‌ । 
साध्वशेषं, सशेषो हि पुनराप्यायते ध्वम ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार करने पर भी यदि अम्थि न पके तो इसको 
भरी भ्रकार से सम्पूणं रूप भँ काट कर रक्त ऊ बन्द हो जाने 
पर अभ्नि से जाये । क्योकि वची हुई अन्थि निश्चय स्प म 


फिर बद्‌ जाती ह। 
मांसवणोद्वो श्रन्थो यापयेदेवमेव च । 
मांसजन्य एवं 
से चिकित्सा करे । 
वत्तम्य- बापयेव्‌ ढे स्थान 
ब्ीशिवद्‌ाससेनजी ने पाटथेव्‌ ही 
६७ शर ह 


पर पाटयेच पाट उत्तम है । 
पाठ दिया ह । 


(पक) जाते ह )। 


वातजश्टीपदच्िकित्सया-- 

ऋीपदे-ऽनिलजे विष्येत्‌ सिग्धस्विश्नोपनाहिते ।८॥ 

सिरामुपरि गुल्फस्य चङ्क, पाययेचच तम्‌ । 

मासमभेरण्डजं तैलं गोमूश्रेण समन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 

ज्ञे जोर्णान्नमश्रीयाच्ुण्ठष्टतपयोम्वितम्‌ । 

चेदत धा पिगेदेवमदाान्तावश्निना दहेत्‌ ॥ १० ॥ 

वातज श्लीपदं भ स्नेहन, स्वेदन ओर उपना करके शुक 

के दो छगु ऊपर सिरा का वेधन करे । इसको एक मास 


चणजन्य अन्यि की भी इसी भकार | तक ए्रण्डतेर गोमूत्र के साथ पलाये बौर प्रण्डतेड ड 


जीण होने पर पुरातन भात को सट से पकाये दृष ङे साय 


€ स्वाये । लथवा तीना स्नेह ८ घृत, तेर छोर वसा ) इघी 
[ भ्रकार पिराये । इससे क्ञान्त न होने पर खमि से जरा डवे 1 


५३० 


पित्तजश्छीप द्चिकिरसा -- 
गर्फरयाधः सिगमोन्ञः पेन्ते सव च पित्तचित्‌ । 
पित्त श्छीपद मं गुहफ से नीचे सिरामोड करे । पित- 
भाक्षक सम्पूणं चिकित्सा करे । ( कफएनान्षक भी चिकित्सा करे, 
गयोकि कफ का जयुबन्ध रहता है ] । 
कफजश्टीपदचिकित्ता-- 
सिरामङ्कश्ठके विध्वा कफलजे दीलयेयवान्‌ ॥ ११॥ | 
स्तौद्राणि कषायाणि वद्धंमानास्तथा-ऽमयाः। 
लिम्पेत्स्षपवार्ताकिमूलाभ्यां धन्वयाऽथवा ॥ १२ ॥ । 
कफज रलीपद मं पैर ॐ गूहे के पास मे सिरा का वेधन । 
करके जौ को लाये । मधुयुच्छ कषाय वर्य हितकारी ह । पक, | 
डो, तीन इख क्रम से बदाकर हरङ़्‌ का खाना उत्तम है । सरसों । 
शौर कटेरी के मूक से रेप करे । भथवा जवसे से केप करे ) | 
वक्तव्य श्री शिवदाससेनजी ने चान्यया पाठ देकर धनी 
धकम्‌ अथ॑ किया हे । 
भपचीविषित्षा-- 
ऊर्वावभ्तोधनं चेयमपच्यां सोधितं धृतम्‌ । 
दन्तीद्रवन्तीचिवृताजालिनोदेवदालिभिः ॥ १२ ॥ 
क्षीलयेत्कफमेदोध्नं धुमगण्डूषनावनम्‌ । 
सिरया.ऽपदरेद्रचं, पिवेरमूषेण ताच्यंज्म्‌ ॥ १४॥ ¦ 
( पलमद्धंपलं वा-ऽपि कष वाऽप्युष्श॒वारिशा । 
काञ्चनारत्वचं पीत्वा गण्डमालां व्यपोहति ॥ १॥ ) 
अपश्ची मे वमन, विरेचन पिखाना वचाहिये। दन्ती, 
द्वम्ती, निश्ोथ, कडु शुम्बी, देवदाटी ( शुम्बी ); इनसे तिद्ध | 
धृत को पीने के ल्य देवे । कफ़ तथा मेद को नाक करने चाके | 
भूम, गण्डूष तथा नस्य का अभ्यास रे सिरा से रक्छको | 
निकाले, योमूध्र के साय रर्सोत पिये । | 
( ऋचवमार टी छार एक पर, धाघा पर थवा एक कृषं | 
कवीना मे सरम पानी से पीने पर गण्डमाला नष्ट होती हे )। 
भपकग्नन्यिचिकित्सा- 
भरन्धोनपक्षानालिम्ेश्नाकुलीपटनागरे; 1 | 
स्विक्नान्‌ लवणपोरल्या कटिनाननु मदेयेत्‌ ॥ १५ ॥ | 
शामोभूलकशि्रणां बीजैः सयवसरष॑पेः । 
ज्ञेपः पिषठो ५्लतक्रेर्‌ ग्रन्थिगण्डविलायनः ॥ १६ ॥ 
( छण्णानि निम्बपश्राणि षलपैर्भल्लातकेः सह । 
शरावसम्पुटे दग्ध्वा साधं सिद्धा्थकेः समैः ॥ ९ ॥ । 
पतच्छागास्वना पिष्ठं गण्डमालाप्रलेपनम्‌ 1 ) | 
न पकी हु ्रन्थिर्यो पर नाङुरी ( सपंगन्धा ), ख्वण 
ओर सोँठसे व करे । ओ गरे कठिन हो, उनको नमक की | 
पोटी से स्वेद देकर पीछे से मखे । 
अमी, मरी, सहजभः इनके बीज, जौ, सरसो; इनको खट 
तक्र से पीसकर किया रेप प्रन्थि जीर गण्डको घोल्ताहि। 
( कदे किये मिकार्वो के साथ नीम के पर्चा को ट कर, 
शके वरावर सरसो को ठेकर सबद्ठो शरावस्म्पुट भं जकाये । । 
इख बकरी के मूच मे पीस कर गण्डमाखा पर छेष देवे ) । 


# 





॥ 





श्टाङ्गहदये डत्तरस्थानम्‌- 


[ प्रन्थ्यलुंदादिष्रतिषेषः- 


पाञेन्मुखग्रन्थिचिकरित्सा- 
पाकोन्सुखान्‌ खतान्नस्य पित्तग्टेषमहर जयेत्‌ । 
शछ्रपक्रानेव बोद्धन्थ क्ारा्चिभ्यासुपाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो ग्रन्थि पकने वाडी हो; उन्म रक्त निकार कर पित्त 

कफहर दर्यो से शान्त करे । अथवा अन्थियो को अपक 
अवस्था में ही निकाख्कर छार भौर अग्नि से चिकित्सा करे । 
अथिमारानाश्चक तल-- ८ 
काकादनोलाङ्गलिकानदिकोत्तणिडिकोफलेः। 
ज्ीमूतवीजकर्कोरीविश्याल्रातवेधनेः ॥ १८ ॥ 
पाटन्वितैः पलार्घोरोर्विषकषंयुतेः पचेत्‌ । 
प्रस्थं करञजतैलस्य निशुरडीस्वरसाटके ॥ १६ ॥ 
नेन मला गण्डानां चिरजा पुयवादिनो । 
सिध्यत्यसाभ्यकल्पा-ऽपि पानाभ्यञ्जननावनेः ।|२०॥ 

काकादनी ( रत्तो ), करिष्ारी, नदिका ( श॒कनासा >), 


| उश्नण्डिकी ( काकतिक्ता ) इनके फल, जीमूतक ( पीतघोषा ) 
¦ के बीज, कर्कोटी ( ककोडन या महाजाल्नी ), इन्द्रवारुणी, 
। कृतवेधन ( वुरई ) भौर पाय प्रध्येक वाधा पल; विष प्क 
¦ एक कर्ष; इनसे करंजतेरु का पकं प्रस्थ, निगुण्डी के स्वरस 
| के एक आाडक मे सिद्ध करे । इस तैर से पुरातन, पृ बहाने 


वारी, गण्डमाला, जो कि असाध्य की माति होती ह; वद 
पान, जभ्वंग भौर नस्य से घच्छी हो जाती हे । 
वक्तन्य- काकाद्नी-अ्योतिष्मती, चन्द्रः । महिका के 
स्थान मे महिका पाठ करके रेणु का अर्थ, तथा चुण्डिका का 
अर्थं विम्बीफल भीकषिवदाससेनजी ने फिया दे । 
अप्चोनाक्ञक कांगटी तेक-- 
तैलं लाङ्गलिकीकम्दकलकपौदं चते । 
निर्गुरडीसवरसे पक्ठं नस्यायैरपचीभरणुत्‌ ॥ २१ ॥ 
करिहारीकन्द्‌ का करक एक शतु्थां्ष रेकर तै से 
खोगुमे निर्गुण्डी ढे स्वरस मे सिद किवा तेरु जस्य, शन 
वथा अभ्यंग से धषी को ग्ट करता हे । 
चम्बनादि तेर--, 
मद्रभधीदारुमरिचद्विहरिद्राजिचृद्धन्‌ \ 
मनःशिलालनलदविहालाकरवीरकः ॥ २२ ॥ 
गोमूपिरठैः पलिकैर्दिषस्यार्थपक्तेन च । 
ब्ाह्मीरसाकजक्तीरगोकरृद्रससंयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
परस्थं सर्षपतेलस्य सिद्धमाशु व्यपोहति । 
पानाः शोलितं कष्ठद्षटनाडीवणापचीः ॥ २७ ॥ 
श्वेव न्दनः देवदमरु, मरिख, र्दी, दुारहल्दी; निक्ोथः 
सुस्त, मैनसिढ, दरताल, खस, इन्द्रवारुणी, कनेर; इनको एक 
एक पर ओर विष धधा पल; इनको गोमूत्र पीस के। 
आहीस्वरस, वाक छा दू, गोवर का रस, तीनों मे ( लेक से 
चतुर ) सरसों का तेल एक प्रस्य उपरोक्छ कल्क से सिद्ध 
करे । यह तेल पाच, नस्य तथा अभ्वंग आदि यें रेने से ष्ट 
दुष्ट नाडोवण घौर आपली को शन्न न्ट करता दै । 


अभ्या, ३० } 


वचादि तेक- 
वचादरीतकोलाक्ताकटुरोदिणिच॑न्दनेः। 
तेल पखाधितं पीतं समूलामपचीं जयेत्‌ ॥ २५॥ 
वच, हरड़, छाख, कुटकी भोर चन्दन से सिद्ध किय! तक 
पीने पर भपची को जड से न्ट कर देतादै। 
धरपुंखा योग-- 
शरपुद्धोद्कवं मूले पिष्ट तन्दुलवारिणा । 
नस्याल्लेपाश्च दु्टामेरपचोपिषजन्तुजित्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्पोखा के मूको चावरुके घोवन से पीसकर नस्य एषं 
रेप करने से दूषित ब्रग, अपचो, विष भौर कृमि का नाशक है। 
ज्योतिष्मती तैक- 
मूजञेदत्तमकारण्य(ः पोलुपण्याः सह[चसात्‌ । 
सरोध्राभवयष्टयाहरावाद्वाद्धीपिद्रार्भिः ॥ २७ ॥ 
तेलं ्षोरसनं सिद्धं नस्येऽभ्यङ्गे च पूजितम्‌ । 
उत्तभ्र कारणी ( करम्भ ), पड (मूर्वा) भौर सहचर 
( श्विण्टो ); इनको मूर, को, खस, सुखद), साफ, चित्रक 
भोर ववदः इनघे तेरु के बरावर दूष सिद्ध किया तैल 
नस्य भोर भभ्यंग मे उच्म है [ इसमें उत्तम पाक के खयि 
तिगुना जर भी देना चाहिये, यह श्रीक्षिवदासतेन कहते हैँ ] । 
अपचीनाशक ङे१-~- 
गोऽव्यजाभ्वसुरा द्ग्याः कदुतेजञेन ज्लेपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
गेङकदेन त॒ रष्यादिबयसो वा स्वथं भृतः || 
गाय, मेढ, वकरो भर धोद ॐे सुरो को जलाकर कड्‌ 
तेक मे मिक्मकर रेप करे । स्वयं मरे काठे सांप या कौप को 
जखकर हंगो के तेर मे भिढाकर कगाये । 


विशेष चिकित्सा-- 


इत्यशान्तो गदस्यान्यपा्बेजक्घसमाधितभ्‌ ॥ २६ ॥ 


ब॑स्तेरुष्वमधस्ताद्वा मेदो हटयाऽश्चिना ददेत्‌ । 
इष प्रकारसे भी रोग ढे सचान्तन है षर रोगस 
पाश्वे म जंवा्मे भाग्ित मेद्‌ को इन्द्रवस्ति ममं से उपर 
या नीचे में निकाङ्कर ग्नि से जखा देवे । [ इ्वस्ति मम॑ 
गुरुर नोर जानु के मध्यमे है] 
निमि के मत से ग्रन्थिचिङित्पा-- 
स्थितस्योष्वे पदं भित्वा तन्मानेन च पाष्थिवः ३० 
तत ऊष्वं हरेद्‌ प्रन्थोनिश्याह भगवाननिमिः। 
मगवानू निनिका कना हे कि-पुश्षको सीषा खदा 
करके पेरको माप कर-पेर के बराबर पाण्णिसे जवां 
माप ठेकर वहं से प्रन्थिर्यो को निकाठे । 
सुशचत के मत से चिकित्पा- 
रति द्वादश चङ्कुलानि 
सुक्तवेनद्रबस्ति च गदान्यपाश्वं । 
विदाय मरस्याण्डनिमानि मभ्या- 


किधोतिनो-भाषाटीकासद्टितम्‌ । 


३१ 


पाश्व॑मे पएदीसे बारह अगुरु उपर जंघा मे भाष 
इन्द्रबस्ति ममं को वच्ाकर चीरा दैवे । कयं से मचु्टी के 
भो के समान जो जार हो, उनको निकाल के । 
उक्त विधि मे मतान्तर- 
श्रा गुटफकखरेषुमितस्य जन्तो. 
स्तस्याष्ठभागं खुडकाद्धिभज्यं । 
घाणाजेवे ऽवः सुरयाजवस्ते. 
भिस्वाञज्षमात्ं त्वपरे वदन्ति ॥ ३२ ॥ 
मतान्तर--गुर से केकर कान तक मनुष्य का माप ठेर 
गुर से कम्ब का जाटवां भाग अछ्ग करके अर्थात्‌ रम्बा 
काआठवां भाग गुदर से नापकर इन्दरबस्ति म॑ ऊ नीचे 
नाता के समान सीधा आंख के बराबर (दो अंगु) मेद्न करे। 
वक्म्य-अर्गदुस ने अद्धमात्रं पाठ दिया है, जिष्षका कर्ष- 
मात्र स्गेचे थं हे । चन्द्र ने अमात्र पाठ देकर अगुरु 
प्रमाण अथं किया हे। 
वातजनादीब्रणचिकि्सा - 
उपनाद्यनिलान्नाडां पाटितां साधु लेपयेत्‌ । 
भत्यक्‌ष्पोफलयुतेस्तङेः पिषः ससेन्धवेः ॥ २३ ॥ 
वातज नाड़ी मे उपनाह करके भटी प्रकार चोर्र 
चिरचिटा के फर, तिर ओर संन्धव को पीस कर केप करे । 
४ पित्तजनादीव्रभचिकिरसा- 
पत्ती त॒ तिलमञिष्ठान(गदन्वानिशादेः । 
पित्तज नादो में ति, मजी, नागदन्ती (स्यू सूक वारी 
दन्ती ) दश्दी भोर दा्द्र्दी से रेप करे । 
कफजनाङोवगचिकिव्सा-- 
ऋेष्मिकों तिलसोयाश्रानिङम्भ(रिषटसेन्धतैः ॥ २४ ॥ 
कफजं नाद म तिर, सोरदी मिहो, इन्त, नीम $ पत्त 
ओर सन्धव से ञेप करे। 
शस्पजनाङ्ीव्रणविकित्सा-+ 


दूसरे | दाटथजां तिलमभ्बाज्येलेपपेच्डिन्नशाषिताम्‌ । 


सरयज नाको को पदे चोरकर फर सदय निकारने से 


अद्ध करके विक, मद आओरशीसे खे१ करे । 


छार का अरयोग-- 
अशख्ञरृत्यामेषिषया भिच्वाऽन्ते सम्यगेषिताप्‌।३५॥ 
तारपोतेन खूतेए बहुशो दू(रयेद्वतिम्‌ । 
जिनं शख कमं न हो सके ( कक्ष, दुक या मीढ था 


ममं आश्रित में ), वहां एषणी से नादो को भटी रार दृदुकर 
सुदं से अन्त म मेद्न करके शारोदुक भाषित सूत्र से गवि 
क्रो पुनः पुनः विक्टीणं करे । 


वाति का प्रयोग-- 
चरणेषु दु्टसच्मास्यगम्भोरादिषु सावनम्‌ ॥ ३६॥ 
या वत्यौ यानि तेल्ञानि तन्नाडोष्वपि दास्यते । 
सूच्ममुख वद्धे भोर गम्भीर भादि वर्णो ॐ चये 


४ दूषिव, 
लानि कषेदिति सुश्वतोकिः ॥ ३९ ॥| जो चिकिसा को ह, जो वसया कदी ई जर जो वै कदे; 
अशत का कना हे किरोग वि शवं हो, रघवे दूसरे वे नाकि में मी उत्तम ई। 


५३२ अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- [ दुरोगविक्षनोबः- 


लेप क्षा प्रयोग- एकर्वरो ध && , 
पिष्टं चश्युफलं क्ेपान्नाडीतरखदयरं परम्‌ ॥ २७ ॥ ~ न्यायः । 
चद ढे फल को पीस कर केप करना उत्तम नाद्ीव्रण- | अथातः चुद्ररोगविश्चानीयं व्याख्यास्यामः । 
नाच्चक है । । । इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषयः । 
ह वि वी छ व इति वंगीयाः । सिदफलो- अब इश्षके आगे श्षुद्ररोगविद्धानीय अभ्याव का ष्याख्यान 
नाद़ीबणनासकवपि- करगे, जेखा कि आत्रेय आदि महरिया ने कडा था । 
धोरराफलस्वग्लवसं सला वरव्य--द्ुद्ररोग, यह संज्ञा प्राचीन आचार्यो की है । 
बकस्य पत वतितापय। | अथवा श्दुत्रिणो 1 नाम ठीक द। 
श । श व । | लिग्धा सवणा यिता नीवा सुसिम ॥ 
। क नाडाम्‌ ॥ २८ ॥ | पिरिका कफवाताभ्यां बालानामजगक्लिका ॥ १ ॥ 
वोग्डा ( जंगी बेरी ) ॐ फक जीर चाक, सेन्धव, काखः, | अजगद्धिका- स्निग्ध, स्वचा के समान वणं, थित, वेदना- 
इक क पत्ते, बरत का दूध, शूहर भर जाक के दू मे बनाया | रदित तथा भंग के समान पिटिका को जजगर्लिक। कवे है । 


~] ह व यह पिटका कफ भोर वायु से होतीहै, प्रायः वारको मे होती है । 
वक्तन्य ~ बकस्य पश्र के स्थान पर॒ पृगास्फटं पाट यवप्रल्या के रुकश्ण- 


धीक्षिवदाससेनजी ने दिया हे, साथ ही अरुवणञ्च पत्रम्‌ पाट | यवपद्या यवप्रस्या ताभ्यां मांसाधिता घना । 
देकर अढवणा-उयोतिष्मती रथं दिया हे । यवप्रर्या--वात, कफः के कारण यव स्तक पिटिका जौ के 


सामुद्रसोवचंलसिन्धुजन्म- भकार को ( बीच मे भटी करिनारो पर पती ), मांस में 
सुपकधोण्टाफलवेश्मधूमाः । धाभ्रित भौर कठिन पिटिका होती हे । 
्घ्रातगायजिजपल्लवा्च | कच्छुपिका के रुषण- 
करटंकटेर्यावथ चेतकी च ॥ २६ ॥ | अवक्रा चालजो उक्ता स्तोकपूथा धनोन्नता ॥ > ॥ 
कस्केऽभ्यङ्गे चरो वत्यौ चेतेषु शील्यमानेषु। | अ्रन्थयः पञ्च वा षड़्‌ वा कच्छपो कच्छोन्नताः । 


श्रगतिरिव नश्यति गतिश्वपला ०  स्खरदित, गोक, थोड़ी पूयवाकी, षह भौर उश्नत पिटिका 
इति र क क आ 0 0 
मष्ठङ्ग्दथसंहितायां षष्ठ डत्तरस्थाने भ्रन्थ्यवुदूछो- | ( कर्डपी कही जाती दे । 
व्न्य अङ्णदुत्त ने अर्जी को कष्छुपी का विशेषण 
पदापवोनाडीप्रतिषेधो नाम तिदोऽध्यायः ॥३०॥ | माना है, रखने केव कण्डुपी पिटिका एक मानी हे । बल्जी- 
गांव मे जब क्षेग एकत्रित होकर गोडादे मे वेटकर बीच मे 
समुद्र नमक, सौवच॑ ड, सेन्धव, की प्रकार पका वेर का | भाग जलाकर तापते है, उसे अरज कहते है, इखते भनी के 
फट, घर का धवासा, अम्बाढ़ी भौर शेर के पते, दार्हर्दो, | समान गो पिटिका कच्छपी है । 
घेतकी ( दरड़, कद्ुनो, इति न्दः ) इनको कर्क, अभ्यंग, 
चूर्ण, या ब्तिमें ४ खे भशरण मनुष्य जैसे नष्ट हो जाता कसय पनखिका के ठच्चण-- 
ह; या संते चेश्चल पुरषं मे सदधि नष्ट हो जाती दे, उसी | कशस्योभ्वं खमन्ताद्वा पिरिका.कलटिनोभ्रसकः ॥ २ ॥ 
प्रकार बह गति न्ट हो जाती है । शालुकामा पनलिका- 
व्तम्य- योग--(१)जङ्कम्भीकजं पक्ठं॑गोभूत्रयोटितम्‌ । पनसिका ~ कयन के उपर अथवा चार घोर, कठिन एवं 
पिबेत्‌ को दवमच्छाकषी गढगण्डपरशचान्तये ॥ तुम्बी ते, अश ता- | तीव वेदना वाडी तथा पद्मकन्द्‌ के सम्बान पिटिका को पचसिका 
चतेक, कंचनारगुश्युलु, चुखन्व्रीतेर, निगुंण्डीतेर, राजाय | कषते दँ । 
तेक, तिका्क । (२) इन्तीचिश्रकमूरत्वद्‌ सुधाकंपयसा गुडः । 3 
अञ्नातकासीक्षं केपो भिन्याव्‌ ्षिरामपि । (३) स्व्जिकामूरुक- | न त स्थिरः । 
चारः शंलचृणंविभिभ्रितः । प्रङेपो विदितस्तीशः इन्ति | इुसन्विसमुदूवलतम्य # 
अन्थाददाविकम्‌ ॥ शीपद्‌ मे -भूसतूरादिकेष, निस्यानन्ध्रस, । दयुसन्धिसमुद्धूतस्ताम्या पाषाख्गद्‌भः । ७ ॥ 








सिद्धाथंकादिकेप, शढीपद्‌ गजकेसरी ओर सौरेश्वर द्रुत । हुखन्धि मे वात-कए के कारण उत्पञ्च थक वेदना 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का अन्थि- वाङे स्थिर श्लो को पाषाणगर्दंम कते ह । 
जडद्‌-श्टीपद्‌-अपची-नाड़ी प्रतिषेष नामक स॒ख्दूषिका के रुण-- 
शास्मल्ीकष्टकाकाराः पिरिका, ख्ख घनाः । 


तीखवां जभ्याय समाप्त इणा ॥ ३० # 


वदद मेकोग्मां सुले यूनां वास्यां च सुखदूनिकाः ॥ > ॥ 


अभ्वयः ३२१) 


वात एवं कफ के कारण सेमर के कांटा के समान वेदना- 
क्षीर, षट कथा मेद्‌ से भरी पिटिक्ायें युवकों क सुख पर होती 
है;ये सुख को दूषित कर देती द । 
पदमक्टक के रुण-- 
ते पदमकण्टका ज्ञेय! येः पद्ममिव कण्टकः । 
चीयते नीरुजः श्वेतैः शरीरं कफवातओेः ॥ ६ ॥ 
वेदुनारदित, श्वेतं तथा कफ-वातजन्य जिन काटो 
खे शरीर कमल ॐ समान मर जाता हे; उनको पद्विनी- 
कण्टक कृते हे 
विष्ुता के कच्चग- 
पित्तेन पिरिका चत्ता पक्तोदम्बरसन्निभ। । 
महादाहज्वरकरी विचरता विचतानना ॥ ७ ॥ 
विषता--पित्त ढे कारण, गोर, पङ हुए गर ॐ समान, 
अतिक्षय दाह एवं ऽवर करने वारी, खरे हुए सुख की पिटिका 
को विघ्ता कते है । 
मसूरिका के रुचण-- 
गात्रेष्वन्तश्च चक्रस्य दादऽचरसजान्विताः । 
मघूरमात्रास्तद्भणौस्तत्संक्ाः पिरिका घनाः ॥ ८ ॥ 
शरीर में तथा सुख के अन्दर दाद, उवर तथ। वेदना से युक्त, 
मसूर के समान, मसूर के वणं की तथा घनी पिटिकायें मसूरिका 
की जाती हे । 
विस्फोटक के रण - 
ततः कष्टतरः स्फोट। विस्म्ेयाख्या मदांखजाः। 
मसूरिका्भो से अधिक कष्टदुयक भौर अतिशय वेदना 
वारे छा्छो को विस्फोट कदतेहै। 
वन्य--ये विस्फोट स्वचा मेहो होतेह, इसख्यि ङ 
शर विसं की भांति सवं घातुगत नह होते । जेखा कि कडा 
है-“पित्तं रक्तञ्च कपितं वातेनाजुंगतं त्वचि । आग्निदुग्ध- 
निभान्‌ स्फोटाचू र्तः सर्वदेहगान्‌ ॥ सञ्वरान्‌ सपरीदाष्टान्‌ 
विद्यात्‌ विस्फोरदांस्तु तान्‌ ४” 
विद्धा के खण - 
या पद्मकणिकाकारा पिटिका पिटिकाचिता ॥ & ॥ 
सा विद्धा वातपित्ताभ्याम्‌- 
कमर की कणिका के भकार की (भागे मोटी मूकमे 
पवी ) जो पिटिका दूरी पिटिका से भरी होती हे, उसे 
विद्धा कते है, यह वायु-पित्त से होती है । [ सुश्रुत में इसी 
को इन्द्विद्धा नाम सेका हे ] । 
गरद॑मी के जरण- 
- ताभ्यामेव च गदभ । 
मण्डला विपुलोरसन्ना सरागपिरिकाचिता ॥ १० ॥ 
वात-पिच्त से टी गद॑ंभो पिटिका होती है। यह पिटिका 
गोल, फेडो र, उदी इहं तथा सूलं पिटिका से भरी होती ह । 
कतेति _ का के र्दण- 
कपतेति कत्तासन्नेु प्रायो वेशेषु खाःऽनिलात्‌ । 
पिचाद्भवन्ति पिटिकाः सूवमा लाजोपमा घनः ॥११॥ 


विध्ोतिनो-भक्षादीकासदिवम्‌ । 


५२ 
कचा--कच्ा (८ बग ) के नजदीक के भगो (बाहु, 
पार्श्व, अंस ) मेँ वायुयुक्त पित्त से खाजा के समान जो सुम 
लोर घनी पिटिकायें होती है; उनको कच्चा कते हैं । 
गंधपिरिकां के रुकषण- 
तादी महती स्रेका गन्धनमिति कीर्तिता । 
कचा के समान एक टी बङी पिरिका को गन्धनामा कते टै 
राजिका के र्चण- 
घमेस्वेदपरीतेऽङ्गे पिटिकाः सख्जो धनाः ॥ १२ ॥ 
राजिकावणंसंस्थानप्रमाणा राजिकाहयाः । 
राजिक।!--गरमी ( षाम ) भौर स्वेद से भरे शरीरके धंग 
मेँ वेध्नायुक्त, धन तथा रदं के वणं-आकार के समान ओ 
पिटिकायें होती है, उनको "राजिका, कते है । [ रोक भें इये 
धाम निकलना कषते ह ] । 
जाख्गर्द॑म के रुकवण- 
दोषैः पि्तोल्बरोमेन्देविसपंति विसप॑वत्‌ ॥ १३ ॥ ` 
शोफ ऽपाकस्तयुस्ताघ्रो ज्वरजयालगदंभः। 
जारूगदंम--पिन्तप्रान दोशो से उत्पन्न जो सो विसं 
की माति घीरे धीरे फैरुता हे, जो थोडा पकता हे (या नहीं 
पकता ), पतला, तान्न वणं पूवं ज्वर को करने वाङ होता हैः 
उसे जाखगर्द॑म कहते है । 
वि अग्निरोहिणी के रुक्षण-- 
मलैः पित्तोल्वणेः स्फोटा ञ्वरिणो मांसदारखाः॥ १४॥ 
कन्ताभागेषु जायन्ते येऽग्न्याभाः सा ऽग्निरोदिखो । 
पञ्चाहात्सघ्तरा्ादवा पत्ताद्भा हन्ति जोधितम्‌ ॥१५॥ 
पित्तप्रान दोर्षो से ऽवर वाके, मांस को फाकने वाके, 
अचि के समान जलने वारे जो स्फोट कष भाग ने स्पश 
होते है; उनका नाम अग्निरोदिणी है । ये चिकित्वा न करने 
पर पांच, सात या पन्द्रह दिन मे रोगी को मार देते है । 
वदम्य-दिनौ की यह मर्यादा वात, पित्त र कफ़की 
अधिकता से हे । 


इरिवेद्धिका के रुचम- 
चिलिङ्गा पिटिका बुत्ता जत्रृ्व॑मिरिवेन्ञिकः। । 
इरिवेश्िका--तीनो दोषों के र्णा वाड, गोर, अच खे 
उपर के आग की पिटिका क़ो इरिवेर्किका कते ह । [ जश्न से 
उपर-क्िर मे, यह अथं श्रीिवदाससेनजी ने किया है ] । ` 
विदारिका के रुश्ण- 


विकारीकन्दकटिना विदारौ कल्यो ॥ १६ ॥ 
विदारीकन्बु के समान कटिन, कचा ओर धंदण से 
विदारिका होती है । 
वक्तव्य--यष्ट॒वात॒कण्जन्य है, यथा-“ज्वरान्विता 
वं्षणकडजा खा वत्तिर्निरत्तिः कटिनायता च । विदारिका घा 
कफमास्ताम्याम्‌? । 
के ख्वण-- 


मेदोनिलकपोग्रन्थिः खायुमांसखिराध्यैः । 
भिन्नो वलाञ्यमभ्वामं ऊबेत्तज्ोल्यसतेऽनिद्; ॥१.७॥ 


{१३४ अषट्गहदये उत्तरस्थानम्‌- [ शुद्रोगविश्यनीयः- 


मांसं विदोष्य भ्रथितां शकरामुपयावयेत्‌ । भरतस के ककण-- 
वुगंन्धं ख्धिरं ङ्किननं नानावा ततो मलाः ॥ १८ ॥ | दुष्टकदंमसंस्पर्ात्‌ कण्ड्ङ्गेदाग्वितान्तराः । 
तां श्रावयन्ति निचितां चिधाच्च्छकंराङदम्‌ । शङ्गत्यो ऽलसमित्थाइः- 


शकरावुंद्‌-स्नायु, मांस, सिरा में जाश्रिव मेद वायु ओर | दूषित कीचड़ के स्पशं से, कण्‌ एवं के से युक्त जगुर 
क से उत्पन्न मन्थि के फटने पर वशा, षो भोर मु के समान | के बीच मे अलक होता है । [ यद रोग वात-र्तजन्य हे ] । 


स्राव बहता है । इषे प्रव वायु मास को सुखार गाः तिख्काख्क के रुचण-- 
वाली शकरा को उत्पन्न करती है । एर बदे दोर शकरा को | - तिलामास्तिलकालकान्‌ ॥ २५ ॥ 
दुगंन्घ युक्त, रारुषणं, विन्न पुवं नाना रंग मेँ बहाते ई । ` कष्णानवेदनांस्त्वक्स्थान्‌- 
इसको शकरावद्‌ कषे । । तिरुके समान, का रंग ढे, विना वेदना के तथा त्वचा मं 
ह वरमीक के उषण-- क । स्थित तिखकाक्क ( काटा तिक ) शेते ई । 
व जनृऽ वापरचीयते ॥ १६ ॥ | मषक तथा चरमकीट के कण 
वस्मोकवच्चुनग्रन्थिस्तद्वद्रहरभिमुंखेः । | --मषांस्तानेव चोक्नतान्‌ । 


रग्दादकण्डङगदाव्येवंस्मोको.ऽखौ समस्तजः ॥२०॥ | मबेभ्यस्तूच्रततसंश्मकीलान्‌ सितासितान्‌ ॥२६॥ 
बरभीक--दयेली, पर के तद्दे, सन्धि या जत्रु से उपर | ये तिलकाकक जब ऊपर को उ ह, तव मष-मस्से कहे 
अन्थि वदभ्ीक की भांति धीरे धीरे बढती हे । यह अन्यि | जाते है। | 
वदमीक कौ भांति बहत खे छः सुखं से भरी, वेदना, बाह, | मस्सो से मी ङ भधिक चे, रंग में काठ भौर सफेद को 
कण्डू भीर कठेद्‌ से युक्त ५ हे । यह त्रिदोष्जम्बहे। | चर्म॑ कते है । । 
कद्र के ढदण ~ ४ 
शवरोन्भायिते । जतुमणि तथा खन के रुचण- 
गन्धि बं ए = भू ५ व तथाविधो जतुमणिः सहज लोदितस्तु सः। 
हा १ तर 9 आदि से । छृष्एं खितं बा खजं मयडलं लाञ्चनं समम्‌ ॥२५॥ 
हौ नतव दिते यमान ककत अ जतुमणि ( कदसन )--विरुकारुक के समान, मस्से के 
तै डे । +. समान, जन्म क साथ उत्पन्न कार रंग का जतुमणि है। 
~ न्मजात काले या श्वेत, श्वखार के बरावर, मण्डकाकार 
वक्तन्य- यह पेर के सिवाय हाथ मे मी होती दै-“हस्तयोः द स न 
पादयोश्चापि गम्मीरानुगतं खरम्‌ । मां कीरं जनयतः ऊपितो को रान कते द । [ इसी को न्यञ्छ दते टं | । 


देशं सिवः । शक्रा ग्यंग भोर नीखिका के खण- 
त = शोकऋरोयादिपिताद्वातपित्तानखे तयु । 
श्ढगुद्‌ ॐ छुदण-- शयामलं मण्डलं व्यङ्ग, वक्राद्न्यत्न नोलिका ॥ २८ # 
वेगसन्धारणाद्वायुरपानो-ऽपानसंशयम्‌ । | परषं परुषस्य श्यङ्गं शयावं च मारतात । 
असुक्कसेति बाह्यान्तमागेमस्य ततः शकृत्‌ ॥ २२ ॥ | पिचात्ताघ्रान्तमानीलं, श्वेतान्तं कण्डुमत्कफात्‌॥२६॥ 
छच्द्धाननिगेच्छुति व्याधिस्यं सुद्धगुदो मतः । रक्ताद्रकान्तमाताभ्रं सोषं चिमिचिमायते । 


-मलकेवेग को रोकने से अपान जोक, क्रोध आदि से कुपित इए वात तथा पित्त सुख में 
भी र ब भर ४ पता एवं श्यामवणे मण्डल करते है, इको ष्यंग॒ कते है । 
छोय कर देतो ह । इस रोग मेँ मल कठिनाई से बाहर भरावा | यदौ सुल से अन्यत्र होने पर नीका होती है । वायु के कारण 
हे! इस रोग को रंडगुड कहते है । श्य॑ग-कटठोर, स्प मे कठिन आर श्याव वणं होता है । पित 

के कारण किनारो पर ताञ्रवणं भौर ङक नीका शा हे। 


चिष्य के कचण-- 

[सतन क नसि कफ के कारण किनारो पर श्वेत ओर कष्डूयु्त होता दै + रक 
ङुयात्पित्तानिट 8 क सखब्ड्यरम्‌ ॥ २३॥ | के कारण किनारो पर कार, तान्नवणं, इह एषं चिभचिमाहर 
चिभ्यमच्ततयोगं च विद्यादुपनखं च तम्‌ । दाका होवा हे । 

पित्त ओर वायु नो के मांस के अन्क्र, वेदना भौर अवर 
के खाय पाक कर देते्ह। इस रोग को चिष्य, अदत य। | भरसुसि के छ्दण- 
उपनख कते है । | वायुनोदीरितः ष्मा त्वचं प्राभ्य विशष्यति ५३०॥ 
हृनख ढे ख्चण- ततस्त्वग्जायते पगड्ः मेरा च विचेतना । 


ङष्तोऽभिघातादु तच खर्च कुन्तो नखः ॥ २४ ॥ | अल्पकण्डरविङ्ेदा सा प्र्ु्िः प्रडधितः ॥ २३१ ॥ 
चोद के कारण इष्ण वणं, ङ भोर सर नख को छुनल | भसु्लि-वायु से भरित कफ स्वचा मे पुव कर सूल 
कते ह । जती हे । इसते त्ववा पौरी पकजाती हे भोर कमनः 


अम्मा २२ } 


अचेतन नती जाती ह । हस्म थोडी- सी कण्ड्‌ तथा वेद का 

अभाव होता है । वैखनायाश होने से इसको परसूसि-सुखवत्‌, 

सोया हुवा कते ई} 
उत्कोठ के रुषषण- 


असमभ्यग्वमनोदीरंपित्तच्छेष्मात्रनिग्दैः । 

मण्डलान्यतिकण्डूनि राग्वान्ति बहूनि च ॥ ३२॥ 

उत्कोरः-- 

भी प्रकार वमन न करने ते प्रेरित पित्त थौर कफसे, 
तथा अन्ननिग्रह एवं दछदिवेगनिग्रह भादि कारणा से, अतिशय 
कण्ट वारे ओौर सुसं बहुत-से मण्डरु (चकन्ते) होते ई; इनको 
उत्कोट कते ड । 
कोट के रक्ण- 


-सोऽचबद्धस्त॒ कोट इत्यमिधीयते । 
यही उत्कोठ बार बार होने से कोठ का जाता दे । 
प्रोक्ताः षट्‌ विद्ादिस्येते लद्ररोगा विमागश्ाः ॥ २३ ॥ 
( यानवि्चाय सुद्येत चिकित्सायां चिकित्सकः । ) 
इति भ्रीवेचपतिसिदगु्तसूचधीमद्वाम्भरविरचिताया- 
मष्टङ्गदृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने चुद्ररोग- 
विक्ानीयं नामेकव्रिशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ 
[र 
ये छुलीस छ दरोग एथक्‌ पथक्‌ क दिये हे । 
बक्तन्य~- श्ुद्ररोग-- यदह संज्ञा प्राचीन आचार्यौ की हे । 
अभ्िरोदिणी भादि षडे रोग भी इसमे ाये ह। षयवाश्डुत्रिणो 
गच्छन्ति, हस न्याय से यह दीक हे । इन रोगां ॐ रण जौर 
चिकित्सा छदर-छोटी होने से ये छुद्ररोग के जके हे । 
(जिनकोन जानकर वेध चिकित्सा मे मोहित हो 
ज्ञाता है। ) 
इस प्रकार विश्चोतिनी टीका में उत्तरस्थान का श्चुदरोगविल्ा- 
नीय नामक धुकीसवां अध्याय सभाक दुभा ॥ ३१ ॥ 


दरात्रिरोऽध्यायः। 
अथातः ्षद्ररोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्मराहुरात्रेयाद्यो महर्षयः 
शब इसङे धागे चुदररोगप्रतिषेष का भ्याल्यान करेगे, जैसा 
कि आत्रेय धादि महर्षिरयो ने कहा था। 
अजगलिकाचिकितसा- 
विस्राथयेज्शोकोभिरपक्ामजगल्िकाम्‌ । 
अपक अजगल्छिका मे जोरा से रक्त निकारे। 
यवप्रख्या की चिङितसा-- 
स्वेदयित्वा यवप्रस्यां विलयाय प्रलेपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
दारङुष्ठमनोहासैः- 
„ अव्रर्वा में स्वेदन करङॐ़ विर्यन के छिये देवदार, कूट, 
मनक्षिख भौर हरताल का ठेप करे । 
पाषाणगदंम की चिकित्सा-- 


--शत्यापाषागदंभात्‌। 





विधयोतिनी-भाषारटीकासदहिवम्‌ । 
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विधिरतांश्चाचरेत्पक्तान्‌ वशवत्साजगल्िकान ।। २ ॥ 
पाषाणगदंम तकं ( यकप्रख्या, धरली, कणष्ठुपी, पनसिका 
शौर पाषाखगदंम ) यही विधि बरते । 
इनके पकने पर तथा अजगरिख्कार्मे चण की मति 
उपचार करे। 
मुखद्षिका की चिकित्सा- 
शोधकुस्तुम्बरूवचाः प्रजतेपो समुखदुषिके । 
वरपज्ञवयुक्ता वा नारिकेलोत्थशुक्तयः ॥ ३॥ 
श्रान्तौ वमनं नस्यं ललाटे च सिराव्यधः । 
भुखदूषिका मेँ रोध, धनियां; वच इनका रेप करे । 
नारियर की शुक्ति ( नारियर की मंजरी ) का बरगद के 
कोमल पर्त के साथ टेप करे। इससे मी शान्त न होने षर 
वमन तथा नस्य देवे मौर रछा पर सिरामोख करे । 
पद्मकंटक की चिकित्सा- 
निम्बाम्बुवान्तो निस्बाम्बु साधितं पदयकण्टके ॥ ४॥ 
पिबेत््ौद्रान्वितं सपिनिम्बारग्बधघलेपनम्‌ । 
पद्मकण्टकमे नीम के पानी- छाथ से वमन करके, नीम 
के छाथ से सिद्ध घृत को मधु के साथ पिये । नीम भौर जमल. 
तास के पर्ताका केप करे) 


विषतादि की चिकित्ा- 


| विचरतादीस्तु जालान्तांशिकित्सेत्सेरि वेक्लिकान्‌ । 


पि्तवीसपंवत्तदवत्‌ भ्त्याख्यायाभ्निरोदिशीम्‌ ॥ ‰ ॥ 

विष्टता से रम्भ करङे आल्गदैम तक तथा इरिवे- 
हिर्का मे पित्तविसर्पं की भांति चिकित्सा करे। अग्नि 
रोहिणी को असाप्य कष्ट कर पित्तविसपं की भांति 
चिकिसा करे । 


जालगर्दभ की चिकित्सा 
विलङ्गनं रक्तविगोत्तरं च विरूक्षणं कायविशोधनं च । 
धाधीप्रयोगान्‌ रिदिरप्रेदान्ुर्यात्सदा जालकगर्दभस्य। 
आख्कगदंम में लंघन, रक्तमोद्धण, विरूषण, शरीर का 
क्लोधम, भांवला प्रान रसायन तथा शिक्षिर रेष सदा वरते । 
विदारि्ा की चिकित्सा-- 
विदारिका हते रक्ते कस्पग्रन्थिवदाचरेत्‌ 
विदारिका में रक्त निकार कर कफज अ्रन्थि की भांति 
चिकित्सा करे 
क्षकंरा्ुंद छी चिकित्सा- 
मेदोवेदक्ियां कछर्यास्छुतरां शकंराकैदे ॥ ७ ॥ 
शर्करा म मेदोुद की चिकिस्सा को सम्पूणं रूप मं रे । 
वरमीक की चिकिश्षा-- 
पवृदं खबहच्िदरं सोप ममंणि स्थितम्‌ । 
वल्मीकं हस्तपादे च वञयेदितरत्युनः ॥ ८ ॥ 
शद्धस्या खे इते लिम्पेत्‌ सपट्वारेवतासृतेः। 
श्यामाकुलत्थिकामूल्दन्तोपललसक्तमिः ॥ ६ § 


। पके तु द्मां सानि गतीः सर्वाश्च शोधयेत्‌ । 


३६ 


शसेण सम्यग च क्तारेश ज्वलनेन वा ॥ १०॥ | 
बहुत शदे, भतिक्षय चिद वाके, शोफयुक्त, भरमम ¦ 
स्थित, तथा हाथ पैर में उग्पन्न वठमीक की चिङ्किरसा न करे । | 
इससे भिन्न वल्मीक में वमनादि से शुद्ध पुरूष मे रक्त निकार ` 
कर सैन्धव, धमटतास, गिलोय, तरिष्व, ऊुरुत्थिका (निक्चोथ), , 
दन्ीमूट, तिरकल्क शौर सत्त से रेप करे । वल्मीक के पक | 
जाने पर दूषित माख भौर सव माग का श से भरी प्रकार 
शोधन करके पीठे से चार याभग्निसे जखादे। 
कद्र की चिकिन्सा-- | 
शखेशोर्छव्य निभ्शोषं सेहेन कदरं दहेत्‌ । | 
कदर को शख से सम्पूणं काट कर स्नेह से (अग्नि से गरम 
क्विये ) जखा दैवे । 
रुद्धगुद, चि्य तथा ऊुनख की चिकित्सा - 
निरुदधमरिवत्काय रुद्ध पायोश्िकित्सितम्‌ ॥ ११॥ | 
चिभ्यं श्या जितोष्मारं साधयेच्चस्रकमंशा । | 
दुं कुनखमष्येवम-- 
शद्ग मँ निश्द्धमणि की भाति चिकिर्सा करनी चाहिये । 
[ निश्दमणि--गुद्यरोग मे करेगे ] 
चिष्य मे- चिरेन से पित्तकी गरमी को कम करे 
शकम से चिकित्सा करे। दूषित नख मँ भी यही 
चिकित्सा करे । 


1 


अरस की चिकित्सा-- 

--चरणावलसे पुनः ॥ १२ ॥ 
धान्याम्लसिक्तो कासीसपरोललीरोचना तिलैः । 
सनिम्बपतरेरालिम्पेद्‌ -- 

अलसरमे पेर प्र काजी मँ मिगोये कासीक्ष, परोरी, 
हल्दी, तिर भौर नीम ॐ प्त से रेप करे । 
तिरुकालक सथा मस्ते विकिस्सा-- 
~ दहे्त तिलकालकान्‌ ॥ १३ ॥ 
मघाश्च सूयंकान्तेन क्तारेण यदि वाऽग्निना । 
तिखकार्क भौर मस्सो को सूर्यकान्त मणि ८ लेन् ) से, 
चार से थाञअग्निसे जराये। 


अश्ाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ ष्ररोग्रतिषेषः- 


वयो मे अर्ुन की छाल को दूष मरं पीस कर रेप करे । 
मजीट का मधु के साथ रेप करे । श्वेत घोषे के खुर की राख) 
को मक्खन मे भिलाकर रेप करे । [ श्वेता-जपराजिता, अश्च- 
खर-घोढे का खुर, यह भी अथ कई वाचाय करते ई ] । 
सुखष्यंगादिनाश्चक उवरम- 
रक्तचन्दनमजिघ्ाकुघ्रोध्रमियङ्गवः 
वटाङ्कुरा मसूराश्च भ्यङ्गघ्ना मुखकान्तिवाः ॥ १७ ॥ 
दधे जीरके रष्णतिलाः संया, पयसा सह । 
पिच्छः कुर्वन्ति चकेन्दुमपारतव्यङ्गलाञ्छनम्‌ ॥ १८ ॥ 
्ीरपि्ठा धुतक्तोद्रयुक्ता वा च निस्तुषाः । 
म्रा, त्षीरपिष्ठा वा तीच्णाः शात्मलिकण्टकाः। १६॥ 
सगडः कोलमला वा शाखक्तोद्रकदिकतः। 
सप्ताहं मात॒लङ्गस्थं कुष्टं व। मधुना-ऽन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
पिठा घा छागपयसा सक्तोद्रा मोदाली जरा । 
गोररिथ मृालोमृलयुक्तं वा साज्यमाक्तिकम ॥२९१॥ 
रारुषन्दन, मजीट, कट, रोध, प्रियंगु, बरगद के अंडर, 
लौर मस्र का टेप मुखकान्तिको दने वाखा लौर भ्यंग- 


नाशक ड । 

दोनों जीर, ( काला वथा वेत ), काठे तिल, सरो; ` 
इनको दध मेँ पीस कर रेप करने से भ्यं ओौर रघन के दूर 
होने पर मुख चन्द्रमा के समान कान्ति वाला हो जाताहै। 
मसूरो को भूनकर त॒षरदित करके दुध में पीसकर धी शौर मधु 
के साथ रेप करे । सेमल के तीचण काटो को दूध में पीसकर 
रेप करे। खे बेर की मजा को खरगोश के रक्त ओर अधु 
मं पीस कर गुड में मिखाकर लेप करे। षठ को सात दिन तक 
बिजोरे मे रख कर मधघुके साथरेप करे । सेमरू की मूर 
को बकरी के दूध मं पीसकर मखु के साथ रेप करे । ताख्पत्री 
८ मूसली 9) के मूर को गाय की अस्थि के साथ धृत भौर मधु 
के साथ रेप करे । 

जभ्न्वा्रपल्लवा मस्त दरिद्रे द्वे नवो गडः । 
। क्तेः सवशंृत्‌ पिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम्‌ ॥ २२॥ 


उत्पलमुत्पलकु्ठं परियङ्कालोयकं बदरमला । 





चर्भकील तथा जलुमणि की चिकित्सा- 
तद्ध दत्छृस्य शरे चमेकीलजतमणी ॥ १४ ॥ 
चमंकीर भौर जतुमणि को शख से काट कर सू॑कान्त, 
छार याञअशिनि से जराये। 
खान्दुन की चिकित्सा- 
लाञ्छनादिये कुर्याद्यथासश्नं सिराग्यधम्‌ । 


इदमुद्धतेनमास्यं करोति शतपतरसङ्ादाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पभिरेवोषधेः पिष्र्खखाभ्यङ्गाय साधयेत्‌ । 
यथावोषर्तंकान्‌ खे्ान्‌ मधुकक्षाथ्संयतेः ॥ २४ ॥ 
जामुन, घाम के पत्ते, मस्तु, हरदी, दारुहल्दी, नूतन गुडः 
इनका रेप पीस कर लगाने खे वणं को स्वा के घमान करता 
है । तिन्दुक को उसी के स्वरस से पीसकर रेष करने से स्वा 





लेपयेत्कीरपिष्ठश्च ्ीरिवर्षस्वगङ्करेः ॥ १४ ॥ 
रांधुन, श्यंग जरं नीलिका रँ समीपस्थ भाग मे सिरा. 
वेष करे । चौरिष्षो की छार भौर कुरो को दूध मे पीस 


कर रेप करे । 
ि ९ भ्यङ्ग की चिकित्पा- $ 
व्यञ्जषु चाजुनसवम्वा मलिष्ठा चा समाक्तिका । 
टेप, सनवनीता वा भ्वेताश्वसुरजा मघो ॥ १६ ॥ 


क समान वर्णं होता हे । 
नोखोफर, धेष्ठ कुष्ठ, प्रियंगु, काटीयक, वेर की मज्जा, 
इनका उवटन सुख को कमल के समान कर देता है । यहां पर 
उरपरपत्रं तगरं, यह पाठ श्रीक्षिवदासयेनजो का ठीक हे । 
नीलोफर आदि उपरोक्त भओौषधि्यो के कर्क से सुख्टी 
के कषाय मे सुख पर अभ्यंग ढे लिये दोष एवं तु के अनुसार 
स्नेहा को सिद्ध करे । 


श्रवाय ३३ |] विधोतिनी-माषारीकासदितम्‌ । ५३७ 
यवान्‌ सजैरसं रोधसुरोरं मदनं मधु । थास, दरि का काय जीर दू मिर्कर स्नेह से चोगुना । 
धृतं गुड़ं च गोमू पचेदादर्वि्ेपनात्‌ ॥ २५॥ त । । 

इन्स्य नीलिकान्य नस्य मं मागर का रषेरक्ष, दूष अर जर उत्तमदहे। 
तद्भ्यङ्गान्निहन्त्याशु ज्ंदुषिकान्‌ । 1 


मुखं करोति पद्माभं पादौ पद्मदलोपमो ॥ २६ ॥ 
जौ, रार, रोध, खस, मोम, मघु, घी, गुड; इनको गोमू 
भे द्वौ-कडद्धी मे खगने तक पकाये। इसके अभ्यंग से नीखिका, 
ष्यंग तथा दूषिका शीघ्र नष्टो जाते हैँ । यह सुख को कमल के 
समान करता है ओर परो को कमलपत्र के समान करता है । 
सुखसौदय्यंकारक कुंकुमादि तेर- 
कु ङ्पोशीरकालीयलात्तायष्याहचन्दनम्‌ । 
न्यग्रोधपादांस्तखणान्‌ पद्मकं पद्मकेसरम्‌ । २७ ॥ 


सनीलोत्पलमल्षिष्ठं पालिकं सलिलाढके । 

पक्रवा पादावशेषेण तेन पिष्टे काषिदैः ॥ २८॥ 
लात्तापत्तङ्गमलिष्ठायष्रीमधुकङ्‌ इमः । 

श्रजात्तीरं द्विगणितं रलस्य कुडवं पचेत्‌ ।॥ २६ ॥ 
नीलिकापलितव्यङ्गवलोतिल्ञक द्षिकान्‌ । 


हन्ति तन्नस्यमभ्यस्तं मुखोपचयवरंरृत्‌ ॥ ० ॥ 
कुंकुमादि तैल-केसर, लस, काटीयक, लाख, मुरहदी, 
खन्दुन, बरगद्‌ के अंकुर, परखव, पद्माख, कमलङेसर, नीखोषठ- 
र, मजीठ प्रत्येक एक पष रेकर एक आदक जल मे छाथ 
करके चौथा हेष रक्ते । इसमे राख, पत्तग॒( रा्चन्दन ), 
रदी, मंजीठ, केसर प्रत्येक एक कष ऊेकर इनङे कल्क से 
पक कुक्व तेल को दो दव बकरी के दूध के साथ सिद्ध करे । 
यह तेल नीलिका, पठित, श्यंग, वलो, तिरु तया सुखदूपिका को 
नस्य खेने से नष्ट करता हे । सुख म पुष्टि ओौर वरणं हेता दै । 
मंजिष्ठादि तेक- 
मञ्जिष्ठा शबरोद्धवस्तुवरिका लात्ता हरिदराद्धयं 
नेपालो दरितालकुङ्कमगदा गोरोचना गैरिकम्‌ । 
पत्रं पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयकं पारदं 
पतङ्गं कनकत्वचं कमलजं बीजं तथा केसरम्‌ ॥३१॥ 
सिक्थं तुत्थं पद्मकायो वसा-ऽ ऽन्यं . 
मलजा स्षीरं स्षीरिवृक्तास्बु चान । 
सिद्धं सिद्धं वयज्गनील्यादिनाशे 
घक्र छायामेन्दवीं चाशु धत्तं ॥ ३२ ॥ 
मंजिष्ठादि तैल मंजीट, श्वेत रोघ, सौराष्ट्री (फिटकरी), 
खास, हरदी, दारहर्दी, मैनकिर, हरताल, केसर, कषठ, गोरो- 
न, गेरू, वरगद्‌ के पीठे पत्त, चन्दन, ारचन्द्न, काटीयक, 
पारा, पत्तग, नागकेसर की छार, कमर के बीज, कमरुकेसर, 
भोम, तुर्य, पद्मकादिगण; इनका कल्क, वसा, घो, मजा, 
इनको दृ तथा बरगद आदि सीरिष्बो के काय से अग्नि में 
सिद्ध करे । यह सिद्ध स्नेह यंग, नीलिका आदि के नाश करने 
मे सिद्ध हे । सुख पर शीघ्र चन्द्रमा को कान्ति रातः हे । 





परश्वो वातकुषठोक्तं कुर्यादाहं च वहिना ॥ ३२ ॥ 
प्रसु्ति मे वात-ङुष्ट मेँ कही चिकिस्सा करे शौर अग्नि 
से दाह करे । 
उच्कोठ तथा कुष्ट की चिढित्सा-- 


उत्कटे कफपित्तो्तं कोठे सवं च कोष्ठिकम्‌ ॥३३१॥ 
इति श्रोवे्यपतिसिदगुक्तबलश्रोमद्वाग्मटविरचिताया- 
मण्टङ्गददयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने च्युद्ररोग- 
प्रतिषेधो नाम द्ाजचिशोऽध्यायः॥ ३२ ॥ 





उत्कोर मे कफ़ तथा पित्त में कही हृदे ङष्ट की चिकिष्सा 
करे । कोठ मे ष्ठ मे कष्ी सम्पूणं चिकिरछा वरते । 

वक्तम्य-- योग ~ द्विहरि द्रादि तैर,कनकतेर, वरणं कषत, सह- 
चरश्त, महानीरतेक, चन्दुनाधतेल । 

शय्यामूत्रचिकित्सा-(१)अदहिफेनप्रयोगेन मूत्रोधो भवेत्‌ 
भवम्‌ ॥ (२) छतमूत्रा्ंमुमागे सदमाकृष्य खोले । संमनज्यं 
मधुसर्पिभ्यां रेदयेन्मूत्रितं जनम्‌ ॥ शय्यायां मूत्ररोधः स्यान्मू- 
त्रितस्य न संशयः ॥ 
दख प्रकार विधोतिनी टीका में उत्तरस्थान का श्षुदरोगप्रतिषेध 

नामक्‌ बत्तीसवां अध्याय समाघ्ठ हुमा ॥ ३२ ॥ 





[ ,>4 ख, 
तरयाक्चयाऽध्यायः। 
अथातो गुह्यरोगविज्ञानोयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
जब इसके भगे गुद्यरोगवि्तानोय अध्याय का भ्यारुषान 
करेगे, जेला कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था । 


उपदंक्षादि गुद्यरोग के कारण ~ 

खोध्यवायनिवृत्तस्य सहसा भजता ऽथवा । 

दोषाध्युषितसङ्खीरंमलिनारुरजःपथाप्‌ ॥ २ ॥ 

शछन्ययोनिमनिच्छन्तोमगम्यां नवसूतिकाम्‌ । 

दु षितं स्पृशतस्तोयं रतान्तेष्वपि नव वा ॥ २ ॥ 

विवटयिषथा तोचणान्‌ प्रलेपादीन्‌ प्रयच्छतः । 

मुष्टिदन्तनस््ोत्पोडाविषवच्छूकपातनेः ॥ ३ ॥ 

वेगनिग्रददोधौतिखरस्पशं विघटनः । 

दोषा दुष्रा गता गयं चयो्विरातिमामयान्‌ ॥ ४ ॥ 

जनयन्त्युपदंशादीन्‌- 

कारण मैथुन से विरत हुए पुरुष ऊे सहसा--एकदम से. 

मेथुन करने पर अथवा दोष से आक्रान्त, तंग, महिन, छोरी 


वक्तन्य--अजीट से केकर पद्कादि गण तक की ओषधिर्यो | योनि के सेवन खे, पशु आदि को अन्य योनि मेथुन करने 
का कल्क, वसा, ची, मञ्ज, ये मिरकर काय शौर दूष से चलु- । सेन, चाहतो ई ख के साय मेथुन करने पर, ब्रह्मचारिणी 


दद श्र०् ह° 


9३८ 


रणा आदि अगम्य योनि में सम्मोग करने से, नवप्रसूता के 
साथ मेथुन करने पई, विषादि से दूषित जक क! स्यक्षं करने 
पर, मेथुन के भन्त में मी जख का बिर्कुर स्पश्चं न करने से 
अथवा षदाने की इच्छा से तीचम परेप आदिको गृद्ध माग 
पर छगाने से; सुद्री, दौत, नख, उत्पीड़न (दवाना) बौर विष 


की भांति शूक लगाने से; मादि वेग के रोकने से; ख्म्बे एवं । 


ककंश वारो के स्पा से रगडने पर, दूषित हर्‌ दोष गुद 
माग में उपदंश आदि तेस रोगो को उत्यन्न करते है । 

वक्तन्य-संकीणे-केनचित्बोभस्सेन भिध्रितम्‌ । विव्य. 
षया शेफं व्धंयितुमिच्छया । स्पशं -कामातपत्रसं्ितस्वगचि- 
शेषः। विषवण्टुकपातनेः-विषयुक्ताः ये शूकाः जरुजन्तुविशोषा- 
स्तेषां पातनः ॥ 

उपदंस के पांच मेद्- 
चे सथर -उपदंशोऽतर पञ्चधा । 
पृथगदोष; सरधिर; समस्तश्च - 


इन गुद्य रोगो मे उपदंश पांच प्रकार का है-- वातादि दोषो | 


से थक्‌ तीन प्रकार का, र्त से चौथा सौर सक्जिपात से 
पांचवां उपदंक्ष हे । 
वात उपदंश के खक्ण- 
न्त्र मार्तात्‌ ॥५॥ 
मेदू शोफो सुजध्िघ्ा; स्तम्भस्त्वकपरिपोरनम्‌ । 
इनमे वातज्न्य उपदं्ञ मे मेहन मेँ श्लोथ, नाना प्रकार की 
वेदनाये, स्तम्भ तथा त्वचा का फटना होता है । 
पित्तज उषद॑ज्ञ के रुण 
पक्तो दुम्बरसङ्काशः पित्तेन श्वयथुज्वंरः ॥ ६ ॥ 
पित्तजन्य उदं में पित्त के कारण पके हष गृखर के समान 
शोथ ओर ऽवर होता हे । 
कफज उपदंश के ठदण- 
ऋ्छेष्मणा कठिनः सिग्धः कण्डूमान्‌ शीतलो.गुरुः । 
कफ के कारण उपदंश मे शोथ किन, स्निग्ध, कण्डूयुक्, 
शीतर एवं भारी होता है । 
रक्तन उपद॑स के रुबण-- 
शोपितेनासितस्फोरसभ्भवोऽस्नसतिज्वंरः।। ७ ॥ 
रक्त के कारण उपदंश मे कारे छारे उर्पश्च होते ई, र्तस्राव 
एवं उवर होता है। 
सव॑ स त्रिदोष उपदंश के रुषण-- 
सवे खवंलिङ्गस्वं भ्वयथुमुष्कयोरपि । 
तीत्रा रुणाशुपचनं दरशं कमिसम्भवः ॥ ८॥ 
सभ्रिपातजन्य उपदंश मँ सव दोषों के छण रहते 
तथा वृष्णो मे कोथ होती डे । तीववेदना, शीघ्र पकना, 
एटना जौर कमि उत्पन्च होते ई । 
इनमे याप्य तया साधष्य-- 
याप्यो रक्तोद्धवस्तेषां मुत्यवे सन्निपातजः । 
इनमे रक्तजन्य उपदंश आप्य है लोर 
रुप्य स्यु का कारण होता हे 


श्रशटङ्गहटदये उत्तररथानप्‌- 


[ गृद्यरोगविह्णानीयः- 


) मांसकीरुक ( अक्ष ) का वर्णंन-~ 


। जायन्ते कुपितेोपिगु्ाखकपिश्िताध्रयैः ॥ ९ ॥ 


अन्तवंहि्वा मेदस्य कण्डूला मांसकीलकाः । 
पिच्छिलाश्चद्रवा योनो तदश्च च्छुत्रसन्निमाः ॥ १०॥ 
ते ऽशोस्युपेक्तया श्रन्ति मेद्‌ पुंस्त्वं भगातवम्‌ 1 
कंपित इए दोष गुह्य भाग मे रक्त, मांस का आशय 
| करे मेद्‌-क्षिशन के अन्दर या बाहर कण्युक्त मांसकीर 
| उस्पश्च करते हे । इनसे चिकना लाव बहता है । इसी प्रकार 
| योनिम द्वात के आकार मँ ये उर्पन्न होते है । इन मांस- 
। कीरा को अशं कहते है । उपेष्ठा करने पर ये पुरूषो मे मेहन 
| भौर पुरुषस्व को न्ट करते हे । खयो मे भग भौर आर्तव को 
नष्ट करते दै । 
। सर्ष॑पिका के क्षण 
गुह्यस्य वहिरन्तथां पिरिकाः कफरक्तजाः॥ ११ ॥ 
सषपामान संस्थाना धनाः सषंपिकाः रमता; । 
गुद्य भदेश के बाहर भा अन्द्र कफ, रक्तजन्य पिटिका, 
सरको के परिमाण एवं भाकार वादी वथा घनी उच्पन्न ्ोती 
है; इनको स्पिका क्ते है । 
अवमन्य के रुण- 
पिखिका बहवो दीर्घां दीयन्ते मध्यतश्च याः ॥ १२ ॥ 
सो.ऽवमन्थः कफाखग्भ्यां वेदनारोमहष॑वान्‌ । 
अवमन्थ-जो पिटिकार्ये, संख्या मे बहुत, म्बी एषं वीच 
से फट जाती है, उनको अवमन्थ कहते है । ये कफ तथा रक्त 
से उशन्न होती ई, इनमे वेदना ओर रोमं होता है । 
कग्भीका के रुच्ण - 
कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिमा.ऽऽशुजा १३ 
कुर्भीका पिटिका रक्षपित्तजन्य, जामुन को गुरी की 
भांति तथा श्ञीघ्र उत्पन्न होती है । [ आशुजा के स्थान पर 
बश्यभा मी पाठ हे, वां कारी अर्यं है ] । 
अरजी के रुदण-- 
श्रलजों मेदवदिधात- 
अरजी पिटिका को प्रमेहो अरूजी ( क्षराविक्षा पठित ) 


पिटिका की मांति समने । 
उत्तमा के चण 


उत्तमां पित्तरकतज्ाम्‌ । 








पिरिकां माषमुद्धाभा- 
उत्तमा पिडका पित्त-रक्तजन्य है, यह उद्‌ यामुंग 
के बराबर होती दे । 
पुष्करिका के रुदण-- 
-पिरिका पिरिकाचिता ॥ १४ ॥ 
करिका पुष्कर स्येव क्चेया पुष्करिकेति सा । 
पुष्करिका पिटिका पिरिका्ओं से धिरी तथा कमर की 
कर्णिका के समान होती है । 
संम्यढ पिरिका के खुण-- 
पाणिभ्यां ख राखंब्यूढे संब्युढपिरिका भवेत्‌ ॥ १५॥ 
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हार्थो से अतिशय मरने पर सं्यूढ पिटिका होती है । 
खदित पिटिका के खण-- 
भ्रदितं मुदितं बस्जसंरब्धं वातकोकतः । 
शदित पिटिका हषण के स्यि मेहन पर किसी वस्तु के 
मल्नेसे वायुका प्रकोप होने पर या वश से रमङ्ने पर वायु 
के कोपसे होती दै । 
अष्ठीङिका के रुण 
विषमा कठिना सुया चायुना-ऽछठोल्लिका स्ता ॥१६॥ 
ड्य पिटका विषम, ऊची-उश्नत, ऊुरिरु तथा वायु ढे कारण 
उस्पर्न होती है; उसे अष्टीछिका कते है । 
निश्च के रक्षण 
विमदंनादि दुष्ेन वायुना चमं मेदजम्‌ । 
निवतंते खखम्दएं कचित्पाकं च गच्छति ॥ १७ ॥ 
पिण्डितं ग्रन्थितं चमं तस्रलम्बमधो मेः । 
निचचसं्ं सकफ कण्डूकाटिन्यवत्त तत्‌ ॥ १८ ॥ 
मख्ने आदि से दू वित इई वायु से मेन का चमं वेदना 
ओर इह के छाथ उख्ट जाता हे ओर कभी पक भी जाता है। 
यह चर्ममणि के नीचे पिण्डाकारं गांटके रूपम ल्टकतादे। 
कफ़ का योग होने पर यह चर्म कण्डयुक्त जर कठिन होता 
है, इसको निदत्त कदते है । [ इती को तंत्रान्तर ने परि. | 
वत्तिका कहते है । इसका नाम श्रीश्िवदाससेन ने विष्त्त 
दिया) 
भवपाटिङा के रुदण-- 
दुरूढं स्फुटितं चमे निर्दिष्टमवपारिका । 
जो चम कठिनां से भरता है जौरजो ष्टा होताहे, 
उसको भवपाटिका कहते है । 
निश्दमणि के छरण-- 
घातेन दुधितं चमं मणो सक्तं खुणद्धि चेत्‌ ॥ १६॥ 
स्रोतो सूज ततोऽभ्येति मन्द्धारमवेदनम्‌ । 
मरेर्धिकारारोधश्च सं निखद्धमणिगदः ॥ २० ॥ 
निरुढमणि--चायु से दूषित चमं मणि पर चिपककर जव 
मू्रलनोतत को बन्द कर देता है, तब वेदनारद्िव मन्द्‌ धारा 
मे मूत्र भावाद) मणिका विवः? बन्द हो ्ाता है, इसको 
निद्ढमणि रोग कहते है । 
ग्रथित के ठषण-- 
लिङ्ग श्रकेरिवापूरं श्रथिताच्यं कफोद्धवम्‌ । 
शुको (जख्श्चुक या गेहू भादि की बारू के काटो) की माति 
भरे इष छिग को प्रथित कष्टे ददै; यह रोग कफजन्य हे । 
वव स्पश्षंहानि के रुदण- 
श्कदू षितर्तौत्था स्पशदानिस्तदाहया ॥ २१ ॥ 
स्पक्नहानि--शूक से दूषित रक्तं के कारण उत्पन्न स्प । 
कानि को स्पशचंहानि कते ई । 
ध च कतपोनक के रुषण- 
विददर्युभुखेयंतु मदनं स्ेतश्ितम्‌ । | 
वातशोखितकोपेन तं विययाच्तपोनकम्‌ ॥ २२॥ | 





विधोविनो-भाषारीकासहितम्‌ । 


३६ 


शत्तपोनक--जो मेहन सुषम सुख वारे ददो से सरो 
ओर में व्याप्त हो, उसको चतपोनक क्ते है । यह रोग घात~ 
रक्छ के कोप से उस्पच्न होता हे । 
र्वङ्पाक के रुषण-- 
पि्ताख्ग्भ्यां त्वचः पाकस्त्वक्पाको ज्वरदादवान्‌ । 
पित्त तथा रक्त के कारण स्वच। का पाक होत। है, इसमे ज्व 
एवं दाह होता 8; इसको स्वद््पाक कहते हे । 
मांसपाक के रदण 
मांस्पाकः स्वजः सबेवेदनो मांसशातनः ॥ २३ ॥ 
मांस पाक सब दोषो से उस्पश्न, सव दोषो की वेदना बाख 
ओर मांस को नष्ट करने वाखा होता है । 
भगबुंद्‌ के रुकण-- 
सशगेरसिते, स्फोटः पिटिकाभिश्च पोडितम्‌ । 
मेहनं बेदना चोग्रा तं विचाद्‌ख्गबदम्‌ ॥ २४ ॥ 
रज र--ईषत्‌ रोहित, कृष्णवर्णं, चरे एवं पिटिका्ओ से 
पीढिति छिग को, तीव्र वेदना होने से रक्ताबुदु जानन। चादि । 
मासाद्‌ ठथा विद्रनि के छषण-- 
मांसाबेदं प्रागदितं- 
--चिद्रधिश्च जिदोषजः। 
मोक्षाद्‌ को पहठे ( म्न्ध्यादिरोगविक्लानीय भभ्याय ) मे 
क दिया हे [ वह्‌ त्रिदोषज्रहे ]। 
विद्रधि त्रिदोषजन्थ दै, इको विद्रभ्यादिनिदान मे कष्ट 
दिषदे। $ 
विरूकारुक के ङुषण-- 
छृष्णानि भूत्या मांसानि विशोयेन्ते समन्ततः ॥२५॥ 
क्तानि सन्निपातेन तान्‌ वियात्तिल्ल शालकान्‌ । 
विककार्क-घन्चिपात के कारण मांस पककर तया काके 
होकर चारा ओर से गिरते है,ईनको तिरक।ठक्‌ जानना चाहिये। 
गुद्धरोा का साभ्यासाध्यस्व- 
मांसोत्थमेदं पाकं विद्धि तिज्ञकाल्षकान्‌ ॥ २६ ॥ 
चतुरो वज्जयेदेषां शेषाष्छोध्मुपाचरेत्‌ । 
इनमे भांसाबुंद, मांसपाङ, मोसविद्रभि, तिरुकालकः; इन 
५ की चिकिर्षान करे जोर शेष रोगो की शीषर चिकित्सा 
1 
„ _ योनिन्यापद्‌ के मेद-- 
विशति्यापदो योनेजायन्ते दुष्टमोजनात्‌ ॥ २७ ॥ 
दूषित भोजन से योनि में बीस रोग उस्पन्न होते है । 
वातिकी योनिभ्यापद्‌ क र्चण-~ 
विषमस्थाङ्गरयनम्रामेथुनसेवनेः । 
दु्ातबाद्‌पद्रज्येरबो जदोषेण दै रतः ॥ २८ ॥ 
योनो कद्धो ऽनिलः कयाद्‌ सकतोदायामसु्तताः। 
पिपोकजिकाखतिमिव स्तम्भं ककरातां स्वनम्‌ ॥२६॥ 
ॐेनिलाखणरष्णास्पतचुरूत्तातवस्तिम्‌ । 
खसं वडणपाण्वीदो व्यथां गुरमं फपेण च ॥ २० ॥ 


[| 


५४० अष्टाङ्गहवये ऽ त्तरस्थानम्‌- [ गुह्यरोमविष्ठानीयः- 


तांस्तांश्च स्वान्‌ गदान्‌ भ्यापद्वातिको नाम सा स्परता। | शष्का के र्च्ण-- 
घंग को विषम रखकर सोने से, अतिक्षय मेथुन के सेवन | वेगरोधादतो वायुदु्छो विरू सद्दम्‌ ॥ ३७ ॥ 

से, दूषित भाक्तव से, भपद्र्यों ( रोदि कृत उपक्िं ) से, ¦ करोति योनेः शोषं च श॒ष्काख्या साऽतिबे रना । 
बीजदोष से तथा प्राक्तन कर्मो सि योनि मे कुषित वायु वेदना, ऋनुकार ॐ उपस्थित वेग को रोकने से कृपित वायु मल- 
मने की ददं, भायाम, सिचाव, सुति, चीदियां के चलने की भूव का अवरोच करती है भौर योनि को सुखाती है, इसको 
अतीति, स्तम्म-जदता, ककशता, योनि से भावाज्‌ का भाना ; शुषा योनि कते है, इसमे बहुत वेदना होती है। 
८ वायु का बाहर भाना ); प्तागद्र, लाट, काले, थोदे, पतङे, ¦ वामिनी के रुदण- 
सथा रूष भात्तव का भाना, योनि छा ञजेश, वेदण पएवं पाशवं षडदात्‌ सप्तरात्राद्वा शुक्रं गमाशयान्मलत्‌ ॥ २० ॥ 


घादिमें वेदना, धीरे धौरे गुल्मरोग जौर पने भिष्टमिच्र. शीय 
वमेत्सर्ङ घा यस्याः सा वमिनो मता| 
वातिक रोगो को उत्पन्न करतो है इनो वातिकी कहा है। „ -ितरितासत च कषा लात पित्व वोन 


भतिचरणा के र्चण- | देती 
(1 4 त । श 
सेनािवरा चोरसा अनि्रायत ॥ ३९ ॥ ` ध व वायु क को बाहर निरा देती है, उते वामिनी 
यही भतिमेथुन से शोफयु होने पर भतिचरणा कहातीहै। षडा खी के ठदण- 
व भ्रण अ योनौ वातोपततायां ख्मोगम बोजदोषतः ॥ ३९ ॥ 
मेथुन : पृष्ठ जहो रवडणम्‌ । यदधेषिण्यस्तनी च स्यात्‌ षण्डसंज्ञा ऽनुपक्रमा । 


स्जन्‌ सन्दृषयेद्योनि वायुः परा्चरणेति सा ॥ ३२॥ । चायु से उपतस्र ( दूषित ) योनि में खगं मे धातव 
, ्ाद्चरणा--अतिवाङा (बहुत चोटी भायु को) कन्या बीजॐे दोष से मनुभ्य से दहेष करने यारी भौर स्तनरहित 
भ मेथुन करने से वायु पीठ, जंघा भोर वंद्ण में वेदना करती । खी होती है, इसका नाम षण्ड ह, यह भसाष्य है । 


हं भोनि को दूषित करती है; दको प्राक्‌ चरणा कहते हँ । । वत्य" यदा दास्याः शोणिते गरमाकषयकजभागः प्रदोष 
्ेमोदावतं नायोनिः व ४ ध त ` मापते तदा वन्ध्यां जनयतीति चरकः । 
दवत न प्रपडयत मारुतः महायोनि ढे रकग 


सा फेनिलं रजः छच्दराडुदा़तं विमुञ्चति ॥ ३३ ॥ , दु चिष्म्य योन्यास्य गर्भकोष्ठं च म।खतः ॥ ४० ॥ 
इय व्यापटुदादत्ा- र्ते रिचता खस्ता वाति कीमिव दुिताम्‌ । 


भधोवावादि वेग ङे धारण ॐ कारण उपर को! आई वायु: उत्सन्नमां सां तामाहमं - 
माइमदायोनि मदाख्जाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भोनि को बाती है इते बह योनि सपाद, बड (रक इ) महायोनि--डूप्ति वायु योनियुख घौर गमांश को रोक 


रक को कटिनां से बाहर करती दे, षह उदुाषटता है । कर योनि को खी, स्थानथ्युत, वातिक योनि की माति 
जावन्नी के ठदण-- ` बेदनायु्ठ, उदूगत मांस वारी वथा अतिक्षय वेदनाश्जीऊ कर 
--जाव्नो लु यदानिलः। देती हे; इसको मदायोनि कते दे । 
जातं जातं छतं दन्ति रोया दुद्टातं यद्ध बम्‌ ॥३४॥ वेतिकयोनिव्यापद्‌ के रदण-- 


अव वायु रू गुण की भवता से, दुव से उत्पन्न | यथ स्पेदषरोदु्ं पित्तं योनिमुपाधितम्‌ । 
चो वार धार नर कर देती है, उसे जातध्नी क्ढते है । । करोति दादपाकोषापूतिगन्धिज्वणन्विताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


धन्तर्यली के ककण -- 
श्रत्यारिताया विषमं स्थितायाः सुरते मख्त्‌ । 8 बम्‌ । 
0 ता वकयत्‌ ॥३५॥ अपने कारणो से ( सवं निङानोच्छ ) दूषित दषा पिच 
सास्थिमांसं मुखं तोवर्जमन्तसुख ति सा । । फोन मे स्वल होकर दा, पाक न, सको व षं भर 


भन्तमुी--भतिशय पेट भरकर भोजन करके विषम , = रं पीरा भौर 
स्थिति में मेथुन करने पर योनि के छत मे स्थित वायु अन्न, क क है। 
से पीडित्ोकर योनि केमुख को अस्थि तथा मांस के साथयेदरा | ॥ 


इसत वेदना होती ॥ खी ॥ रक्छ योनि के रुक्ष्ण--- 
कर देती दै। इसमे अतिश्चय वेदना होती है, यद भन्तमुंसी हे । । -रकयोन्याख्याऽखगति तेः ॥४३॥ 


सूथोमुखी के रक्षण-- 
वातज्ञादारसेषिन्यां जनन्यां कुपितोऽनिलः ५ ६॥ | रकं भति बहने से रछयोनि होती हि । 
सियो योनिमणु दारां कुर्यास्सुचीसुस््ीति सा । | छेषिगकः योनि व्यापद्‌ ॐ ण 


शात आहार को सेवन करने वारी माता मे पित वायु कफोऽमिष्यन्दिभिः करदः कुयाचयोनिमवेदनाम्‌ । 
खी को योनि को सूच सुख वारी कर देतो दै, वड सुचीयुजी | शोतलां करडजां पापड़ पिच्िलां तद्धिधस्चविम्‌॥४४॥ 
काली हे । सा व्यापब्डष्पिको-- 


भ्भयर्विः १२४) 


भमिष्यन्डुकारक के करय से पित कर वेदनारदित, 
कीतर, कण्डूयुक्त, पाण्ड घ्र पिभ्कख योमि फो कर देता है । 
योनि से पाण्डु लौर पिश्ध्िरु खाक होवा है। षह श्ङब्मिकी 
योनि है। 
छोहितडया के रुचण--. 


. ~ बातपिचाभ्यां कषीयते रजः। 
सदाकार्यं वेवण्यं यस्याः सा लोदितक्तथा ॥४५॥ 
जिषसखीका वात-पित्तकेकारण रजरक्षीणदहो जाताहै, 
क्षरीरमें दाह, क्षता भौर विवर्णता होती टे; वह रोहित इया हे) 
परिष्ठुता के रुच्ण- 
पित्तक्षाया दृसंवसि क्तवधूदरारधारणात्‌ । 
पिचयुक्तेन मर्ता योनिभधति दूषिता ॥ ४६ ॥ 
श्रला स्पदाखहा सातिर्नल्लपीत। स वाडिनो । 
अस्तिङुल्तिशुख्टगतिखारारोचककारिखा ॥ ४७ ॥ 
भोखि्रह्नशरुकलो इऽबररूत्‌ सा परिष्लता । 
पित्तप्रङृतिखीके पुरुष के साथ सम्मोगश करते सम्य 


विधोतिनी-भाषाटोकाखदहितम्‌ । 


५४१ 
साञ्निपाचिक्डी के ककर्न-- व 
--त्रिभि्दोषेर्योनिगमाहाथाधिते; । 
यथास्योपद्रवकरे्यापत्सा सान्षिपातिका ॥ ४१ ॥ 


योनि आौर र्माक्षय मे भाभिक्च तीनो दों से साचिराठि- 
छी योनिहोती ह, इषम तीनों दोष भपने धपने उपद्व 


गर्म॑केनम्रहणकरनेका कारण - 
इति योनिगदा नात येः शुक्त न प्रतोच्छुति । 
ततो गभ॑ न गृह्णाति सेवश्चाप्रोति द्‌।र्णान्‌ ॥५२॥ 
दअखग्दरार्शो णुर्मादोनावाघांश्चानिलाविभिः ॥५२३॥ 
इति श्रीवेधयपर्तिसदगुकषषु नु्रोमद्वाग्मयविपचिताथा- 
मष्टाङ्गददयसंदितायां षष्ठ उत्तरस्थाने गुह्यरोग 
विह्ठानोयो नात्र भयदो ऽष्यायः ॥ ३३ ॥ 
षि 
ये योनिरोग क दिये ई, जिनङकारण सेखो कका 


छक जोर उद्गार को रोकने से, पिचुक वायु र कारण योनि | मरण नहीं करती, इसे गभं नर्हा रहता; नीर भयानक शेगो 
दूषित, सोययु क, स्पशं को न सदने वारी जोर पीदा के साथ | को प्रा्तकरती हे। ये मगरानक रोग अदभ्र, जच खौर गुङ्म 


नीड, पीटा रक्त वह ने वाही होती है । इससे बरित भौर उद्र । है 


मं भारीपन, भतिकार एवं अरोचक; भ्रोणि, वेचम में वेदना, 
सोढु तथा उवर होता है; अह परिष्ठुता योनि है । 
उपणष्डुता तथा विष्वा के रुदन ~ 


वातश्छेष्मामयभ्याप्ता भ्वतपिष्दिलशाहिनी ॥ ४८ ॥ | 
उपप्लुता स्थता योनिः । 
~-रिष्लुताख्या रवथावन्‌।त्‌ । | 
सञ्जातजन्तः कण्डूला कण्डवां चातिरतिप्रिया ॥४६। | 
वक्फ रोग से त्वा, पिषङ्गिरु खाव को बहाने बाङी 
थोनि उषस्छयुता कंडी गई है } 
भोनिकेन घोने से उरप्च जन्तु कण्ट उत्पन्न करते ह । | 
कण्डू घे घम्भोण की भतिपरीति होती दै, इसको विष्टुना ` 
बनि कदते ह । । 
करणिका के छचण-- | 
अकालवादनादायुः ्टेष्मरकत विभूतिः । । 
करिका जनगरेद्योनो-रजोमागनिरोधिनोम्‌ ॥ ५० ॥ 
सा कणिनी- | 
समयमे वायु का प्रवाहण करने से पित वायु कफ | 
भौर शक से मिखकर योनि मे अत्तंव के मागं को रोकने वारी । 
कर्णिङा को उत्पश्च करती है । इस शो कर्णिनी कहते है । ® । 





9 भङ्ालवाइनाव्‌-प्रभाप्तनिष्कमणगमकाके गमंनिष्छमणार्थं | 
प्रवाश्नाव्‌ शत्यः इति भीशिवदासेनः चक्रश्च । भद्लवाहनाव्‌- | 
परापत -भरसबु हरणात्‌ (अङालवाद नात्‌-वेगो दीरयाव्‌ । काश्चित्‌ रतान्ते 
कामाम्बु जलाद्‌ बद्धयितुं प्रिवान्‌ । मूत्रं चुतन्त्यके वा मदनाम्बेव 
दब दयम्‌ ॥ भक्ालवाईइनस्यानं श्नि म्यावषट सारङृत्‌ । द्व षाप्यनिच्छा 
हरते हविमातः भतीयते ॥ बोनी--गमांश्यदासुके । क्यिन्न॑- 
पथचकिकादुस्यं माखाहुरमित्वमंः इवीन्डुः । 


कथ। वात, परू भोर क? से जनित पोड़ार्भोशो करते हे। 
इस प्रकार व्रिद्योतिनी टीका मे उच्चरस्यान का गुद्यरोगबिज्ा- 
नीय नामङई ततोसवां अध्या समाप्त हुवा ५३६ 





चतुल्िशोऽध्यायः। 
शअरथातो गुह्यरोगप्रतिषेधं ऽ्यास्यास्यामः । 
इवि द समाहुरात्रेयाव्यो महषयः । 
अब ह्ङ़ भागे गुक्चतेगप्रतिषेण अभ्वाय का भ्यास्यान 
करगे, जसा कि लात्रेब आदि महदिव ने कहा था । 
उपदंशं की सामाम्य चिकिरसा- 
मेदू मरभ्ये सिरा भ्ये दुपदं शे नओत्थिते । 
शीतां कुर्यात्‌ क्रिशां खि विरेकेश विशेषतः ॥ १॥ 
तिलकट्क व्रवकतोदरैलेपः पके तु पाटिते । 
नूतन रपन्च उपदंश में मेहन के मन्य मे सिरा का वेन 
करे । भिक्षिरं डप सेक अ।हि वरते । विरोषं कर विरेखन से 
शोधनं करे । पङक्ने पर चीर कर तिर्कक्क का मधु वया इतर्मे 
मिश्ाकर छेष करे । [ विरेखन यदि दबं न सदन कर सके 
तो निङ्ड देवे ]। 
जभ्न्वाग्रञ्जुमनोनीपम्वेतराम्बोजि कङ्कान्‌ ॥ २॥ 
शन्न शीबव्रीतिर्पपल्ञाश्तिनिशोद्ध बः 1 
सखचः त्षीरिदमाणां च त्रिफलां च पचेञ्जल्ञे || ३ ॥ 
स काथः क्षालनं, तेन पकं तेल च रोपणम्‌ । 
जामुन, आम, चमेडी, कदम्ब, अपराजिता, काम्बोजिका 
( आाषपणां ); इनके अङक ( कोमॐ पत्ते), अङ्खकी, बेर, 
विक्ष्व, डाक, निश्च वया अरगद्‌ आदि डीरिद््छो की ष्वा 
८ काक ) गोर न्रिरूका; इनको अक ते काय करे । यह काथ 


७२ 


धोने भे वरते । इससे पश्च हुआ! तक रोपण करने मे उत्तम है । 
[ र्वेतकम्बोजिङ़ा-रवेतपाकी, क्चिखण्डिका च, इन्दुः ] । 
तुर्थगेरिकल्ञो भेलामनोहालरस।अनेः ॥ ४॥ 
दरेपुष्पकालोस्तसीराटरी्वणो मेः । 
लेपः लोद्रय॒ुतेः सूद्मेरुपदं शवशापटः ॥ ५॥ 
कपाले त्रिफला दग्धा सघता रोपर परम्‌ । 
तस्थ, गे रू, छोघ, मेनि, इरताक, रर्घोत, हरेणु-पुष्य, 
कासीस, सीराषटरी ( फिटकिरी ), सेन्धवः; इनको चूणं करके , 
मधु के साथ छिय। रेप उपदं्ञ बण को न्ट करता हे । । 
भिद्टीके टीकरेमें त्रिकडा को जलाकर घी में मिलाकर | 
छगाना श्रेष्ठ रोषक है । 
सामान्यं सायनमिद्‌ प्रतिदोषं तु शोरवत्‌ ॥ ६॥ 
न च याति यथा पाकं प्रयतेत तथा श्रम्‌ । 
पकः खायुसखिरामां सेः परयो नश्यति हि ध्वजः ॥ ७ ॥ 
यह सामान्य चिकित्सा हे । प्रस्येक दोष के जनुसार क्षोफ 
की चिकित्सा करे। * 
जिस प्रकार पकने न पाये, एेषा प्रयन्रकरे। क्योकि 
श्नायु, छिरा तथा मांस के पश्ने से शिश्न नष्ट हो जाता हे ।. 
छिगाच्चं की चिङिरषा- 


| 
| 
अशं चिन्नद्ग्धानां क्रिया कार्योपद्‌शचत्‌ । 





काटकर जाये सिगार मे उपदृक्ष की भांति चिकिसा 
करनी चाद्ये । 
सर्षपिका घौर भवमंथ की चिकित्वा- 
सषपा लिखिताः सदमे कषायेरवचूणयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तेरेचा(भ्य्नं वेलं साधयेद्‌ वरण़योपखम्‌ । 
क्रियेयमवमन्थेऽपि रक्तं श्नाव्यं तथोभयोः ॥ ६ ॥ 
सर्षपिका में शख्स रेखन करङे सुन भादि कषाय 
दर्यो का सूश्म चरणं इन पर छि्ङे । इन कषाय द्वर्भ्या सेठी 
वैर सिद्ध करे । इस तक का अभ्यंग बण को भरने वारा हे । 
अवमन्य मं मी यदी चिकिस्सा करे । अवमन्य जोर सष 
पिक्षा में रक्तमोश्णं करे । 
भिका की चिकित्ता-- 
छुम्मोकायां हरेद्रकतं पद्छायां शोधिते वशे । 
तिम्डुकत्रिफलायोघरलंपस्तेलं च रोपणम्‌ ॥ १० ॥ 
कुम्मिका मे रकमोश्चण करे । पकने पर चण का श्चो्न 
करके तिन्दुक, त्रिपला भोर जोध का ठेय करे । तिन्दुक भादि 
से सिद्ध तेङ उततम रोपण है । 
भरजी को चिकित्सा- 
अलज्यां खतरक्तायापरयमेव क्रियाक्मः। 
रजी सें रक्तमोडण करे यही चिङिस्सा वरते । 
उत्तमा पिरिका की चिकिस्वा-- 
खत्तमाख्यां तु पिटिकां संद बडिशो ताम्‌ ।११॥ 
-करकश्यणंः कषायाणां 
उमा पिटिका को डिश से उरा कर क्से मलो प्रकार 


अषङ्गहदयै उत्तरस्थानम्‌- 


चतोद्रयुकतंदप(्चरेत्‌ । | 


[ युद्यरोषप्रतिषेधः- 


काट कर कषाय द्रव्यो के चृणं जर कल्को को मधु भँ मिका 
कर केप करे । 
पुष्कर तथा संग्यूढ की चिकिस्ा- 
कमः पित्तविक्पाक्तः पुष्कर्यूढयोर्हितः ॥ १२ ॥ 
पुष्करिका शौर संडपूढ पिटिका में पित्तवीसपं की चिकिसा 
। 


स्वक्पाक भौर खदित की चिकिःषा- 
सवक्याके स्पशान्यां च सेचयेद- 
स्क ८ -ग्रदितं पुनः। 
बलातेतेन कोष्णेन मधुरे श्चोपनादयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वपाक ओर स्पश्ंहानि म मी पित्तवीसपं की 
चिकित्सा करे । 
मृदित मे कवोष्ण वलते से ( वातण्याधि मे कटै) 
परिपेचन करे ओर मधुर दर्यो का उपनाह बांपे। [मुर दर्यो 
का कल्क करके सुस्मेष्ण धृत से स्निश्ध करे उपनाह करे ]। 
अष्ठीका छी चिकित्षा- ॥ 
श्ष्ठीलिकां हते रक्त -छेष्मग्रन्थिवद्‌{चरेत्‌। 
अष्ठीकिका मे रक्त निकार कर श्रेष्मग्रन्थि की भांति 
चिदिष्छा करे 
निषत्त रोग डी चिकिट्सा-- 
निवृत्तं सपिषाऽभ्यज्य स्वेदयित्योपनादयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चरिरातरं पञ्चाननं वा सुखिग्धेः शाल्वलादिभिः। . 
स्वेदयित्वा ततो भूयः खिग्धं चमं समानयेत्‌ ॥ १५ 
मसि प्रपीडय शनेः प्रविष्टे चोपनाहनप्‌ 1 
मणौ पुनः पुनः लिगं भोजनं चात्र शस्यते ॥ १६॥ 
निषत्त मे घी से भभ्वंग करङे स्वेदन देकर उपनाह करे । 
यह उपनाह क्ञाखवग्य आदि अतिस्निश्व दर्यां से तीन दिन 
या पांच दिन रे । फिर भी स्वेदन करके मणि को घीरेसे 
दबाकर चमं को चिकना करके जगे के अयि । मणि के भविष्ट 
हो जाने पर बार बार मणि पर उपनाह करे भौर रोगी को 
स्निश्वं भोजन देते । 
ˆ अवपाटिका की चिकित्सा-- 
छ्यमेव प्रयोज्यः स्यादवपारयामपि क्रमः । 
अवपारिका मे भी यही चिकिसा करनी चाहिये । 
निर्द्मणि की चकित्सा-~ 
नाडीसुभयसोद्धारां निरुद्धे जतुना खताम्‌ ॥ १७ ॥ 
खेदाक्तां खरोतसि म्यस्य सिशचे्छोदैश्चलापदे पदैः । 
उयद्ाल्यदर्स्थूल्ञतयां म्यस्य नाड विध्येत्‌ ॥१८॥ 
सखरोतोद्धारमसिद्धो त विद्धान्‌ शेख पारयेत्‌ । 
सेधनों वजयन्‌ युञ्ञ्यात्‌ सदःच्ततविधिं ततः ॥ १६॥ 
निश मणिमेदो ह्वार बाढी नाङी को छाल से ङि 
करके स्नेह से चिकनी करके, किगमें डल कर छिगिका 
वढातेर भादि वातनाशक स्नेहो खे परिषेक करे । कीन तीन 
बिनि की अन्तर खे मोदी नाकोको डाक कर मूत्रललोत को 


श्र्यायः ३४ ] 


वदाय । यदि इस प्रकार से मून्रस्नोत का हार न बदे तो विहन्‌ 
सेवनी को अचाकर शख से चीरे। पीठे से सथ्णदत की 


चिकित्सा करे । 
म्नेथित की चिकित्वा - 
ग्रन्थितं स्वेदितं नाडथा सिग्वोष्रशूपनादयेत्‌ । 
अन्थित में नाडी से स्वेदन देकर स्निश्च ओौर उष्ण वर्यो 


खै उपनाह बांधे । 
प शतपोनक की चिकिरसा- 


ल्िम्पेत्कषायेः सत्तोदरेलिखित्वा शातपोनकम्‌ ॥ २० ॥ 
शतपोनक मं रेखन करके कषाय द्र््यो को मघुमेमिखा 


। 
न रक्ताबंद्‌ की चिकित्ा- । 
रक्तचिद्रधिवस्काया चिकिस्सा शोरितावुदे । 
स्लोणितांदु मेँ रक्तविद्रधि की भांति चिकिसा करे । 
छिगरोग की सामान्य चिकित्सा-- 
वशोपचार सवंषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सब शग रोगों मे भवस्थानुसार तरण के उपचार, अन्तः- 


„ कषाय, रेप, घृत भौर तेल आदि वरते 
मा मान्य योनिरोग की ति 


योनिव्यापत्सु भृयिष्ठ दास्यते कमं वातजित्‌ । 
सखेदटनस्वेदबस्स्यादि घातजासु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
न हि वातादते योनिवनितानां प्रदुष्यति । 
श्रतो जित्वा तमन्यस्य कुयोदोषस्य सेषज्म्‌ ॥ २३ ॥ 
थोनि रोगां मे प्रायः करके वातनाशक चिकित्सा उत्तम 
हे । वातजन्य योनि रोगे! में स्नेहन, स्वेदन जर बस्ति आदि 
कमं विशेष कर वरते । 
क्योकि वायु के विना च्चिरयो की योनि दूषित नही होती । 
इसलिये वायु को. शाम्तं करके अन्य दोष छी चिकिस्सा करे । 
योनिभ्यापद्‌ डी चिकिरषा-- 
पाययेत(ता,वलावेलं मिश्रकं सुकुमारकम्‌ । 


निग्धस्विश्नां तथा योनि दुःस्थितां 


पाणिना नप्रयेजि्यां संच्॒तां व्यधयेत्‌ पुनः। 
प्रवेदायेन्निःखतां च विवृतां परिवतंयेत्‌ ॥ २५॥ 
स्थानापवृत्ता योनिर्हि शटयभुता सियो मता। 
रूभ्णखी को बङा तंर (चि. अ. २१।७३ वातभ्वाधि का) 
मिश्रक स्ने ( गुरभोक्त ) गीर सुकुमार तेर ८ इद्धि रोग 
का ) पिराये । स्नेहन भौर स्वेदन करके स्थान से अष्ट विषम 
योनि को यथाप्थान बिठाये । ऊुरिक तथा वक्र योनि को योनि 
के अन्तःप्रविष्ट हस्त के भग्रभाग से छयुकाये । संवरण के कारण 
अणुभूत योनि को हाथ से फेराये । बाहर बारै योनि को हाथ 
से धीरे धीरे दवा कर अन्दर प्रविष्ट करे । विषटत ( बांस के 
आकार मं स्थित ) योनि को चारो ओर धुमाने से बन्द करे। 
क्योकि स्थान से हटी योनि खिर्यो के स्यि शक्यरूप होती है 1 
वक्तन्य--विषताम्‌-विषृत्तयुखी, इति श्रीक्धिवदाखसेनः 1 
व वेगुण्येन बिवरणात्‌ वेणुनाल्वाकारेण 
स्थितः, । 


विद्योतिनी-गावाटीकासदहितम्‌ । 
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कर्म॑भिर्वमनायेश भूदुभिर्योजयेष्खियम्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वतः सुविश॒द्धायाः शेषं कम विधीयते । 
वस्त्यभ्यङ्गपरोषेकप्रजेपपिचुधारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यापन्न योनि वाठो खी म वमनादि षद कमं करे । वमन- 
विरेचन से पूर्णतः शद्ध हो जाने पर शेष कम॑, रित, अभ्यंग, 
परिषेक, प्ररेप ओर पिचुघारण करे । 
काश्मर्यादि षृत- 
काश्मयत्निफलाद्रात्ताकासमदनिशाद्वयः। 
गद्चीसंयकाभीरुश्ुकनासापुनन वः ॥ र्ठ ॥ 
परूषकेश्य विपचेदस्थमत्तसमेघुतात्‌ । 
योनिवातवबिकारघ्नं तत्पोतं गभदं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
वचोपकुश्चिकाजाजीरृष्णावुषकसेन्धवमप्‌ । 
श्रजमोदायवन्तारदाकंराचित्रकान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिष्ठा प्रसन्नयाऽलोड्य खादेत्तद्‌ घृतभजितम्‌। 
योनिपा्वातिह द्रोगगुर्मार्शोचिनिचृत्तये ॥ ३१ ॥ 
गम्भारी, त्रिफला, द्वाचा, कर्सौदी, हरदी, दाद्हल्दी 
गिलोय, क्िण्टी, क्ञतावरी, शुकनासा ( ऊुम्जक ), पुनन॑वा भौर 
फालसा ये प्रस्येक एक कषं केकर इनसे एक प्रस्थ घी परकाये । 
इस घी का पान योनिरोगनाशक ओर उत्तम गमप हे) 
योनिशूर, पार्वश्रूर, हृद्रोग, गुरुम ओर अक्षं की आन्ति 
के स्यि बच, काकाजीरा, जीरा, पिषप्परी, वासामूल, सैन्धव, 
अजवायन, यवच्चार, शकरा जोर चित्रक को पीसकर प्रसन्ना 
(सुरा केउपरका भाग) में घोल्कर धी मे भूनकर साये । 
योनिशरूर की चिकिर्षा- 
वृषकं मातलाङ्गस्य मलानि मद्यन्तिकोाम्‌ । 
पिबेन्मयेः सलवरेस्तथा छष्णोपकुञ्िके ॥ ३२ ॥ 
राखाश्वदंष्रावृषकैः एतं शलहरं पयः 
इची्निफलादन्तोक्षाथंश्च परिषेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नतवा्वाकिनोकुष्टसेन्धवामरदारुभिः 1 
तेलास्साधिताद्धायेः पिचुयौनो रुजापहः ॥ ३४ ॥ 
अड्से की जद, विजोरे छी जड जर मेहदी को लवणो 
के साथ मद्य से पिये । अथवा पिष्यली, कारा जीरा इनको 
नमक के साथ मथसेपिवे। 
रास्ना, गोखरू भौर अटते की गू से खिद किया दष 
शुरुनाश्षक है । 
योनि में गिलोय, त्रिफला ओर दन्ती के कवोष्ण काथ 
खे परिपेखन करना उत्तम है । 
तगर, कटेरी, कूठ, सैन्धव, देवदार; इनये सिद्ध कयि तै 
का पिचु योनिम रखने से ददंनाशक है । 
पित्त योनिरोग की चिकित्वा- 


पित्तलानां तु योनोनां सेकाभ्यङ्ग पिचुक्रियाः। 
शीताः पित्तजितः कायाः खेहनाथं धृतानि च ॥२५॥ 
पित्त योनिरयो मे सेक, अभ्यंग जोर पिचु चिङ्धित्सा सीत 
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एवे पित्तनाश्चक करनी चाहिये । स्नेहन के खयि धत 


रतना चाष्ठिये । 
शतावर्यादि धृत-- 


शतावसीमूलतलाच तुष्कात्‌ चचण्णपोडितात्‌ । 
रसेन त्तीरतल्येन पाचयेत घृताढकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जोवनीयेः शताचया मृद्धौकाभिः परूषकेः । 
पिषेः प्रियालेश्वा्तागोद्विवलामधुकान्वितैः ॥ ३७ ॥ 
सिद्धशीते तु मधुनः पिष्पल्याश्च पलाष्टकम्‌ । 
शर्कराया दशपलं द्िपेलिह्यात्पिुं ततः ॥ ३८ }] 
योन्यखकश॒क्रदोषष्नं चृष्यं पुंखवनं परम्‌ । 
्ततं चयमखकपित्तं कासं श्वासं हलीमकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कामलां वातरुधिरं विसपं हच्छिरोग्रहम्‌ । 
श्रपस्मारार्दितायाममदोन्मादांश्च नाहायेत्‌ ॥ ४० ॥ 
हरी श्चतावरी का मूर चारे तुला रेकर कूट-पीष कर 
निचोड ऊे । इसके स्वरस के बराबर दुघ मिला कर एक दक 
धृत को जीवनीयगण, लतावरी, द्राक्षा, फारुसा, जी, 
बला, अतिबर, सु ल्टी प्रत्येक एक कषं छेकर इनके कर्क से 
विद्ध करे ! पकने पर ्षीतल ष्टो जाने पर इसमे मघु आट पर, 
पिष्पटी आः पठ ओर शकरा इस पर मिखाये । इसमे से एक 
पिु ( कषं मात्र ) चाटे । यह योनिरोग रक्तदोष, शक्रदोष- 
नाशक; शृष्य, उत्तम पुंसवनकारक है तथा दत, श्य, रक्तपित्त, 
कास, श्वास, हटीमक, कामला, वातरक्त, वसप, हदुग्रह, रिरो. 
ग्रह, भपस्मार, भदित, आयाम, मद्‌ जौर उन्माद्‌ को नष्ट 
करताहे। 
पवसेव पयःसपिजींवनीयोपसाधितम्‌ । 
-गभेदं पित्तजानां च रोगाणां परमं हितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसी प्रकार जीवनीय गण से सिद्ध कियाध्रत या दूध 
गर्भ॑द्‌ एवं पित्तजन्य रोगों के खयि शरेष्ठ जौषध ह । 
बला स्नेह-- 
बलाद्रोरद्धयक्राे धुततेलाटकं पचेत्‌ । 
क्षीरे चतरे छष्णाकाकनासासितान्वितेः ॥ ४२ ॥ 
ज्ञोवन्तीदीरकाकोलीस्थिरावीर्धिजोचकेः । 
पयस्याध्रावसीमुद्रपीलुमाषाख्यपणिभिः ॥ ४२ ॥ 
वातपिक्तामयान हत्वा पानाद्‌ गभं दधाति तत्‌ । 
चलाढेदो द्रोण काथ में घी घौर तैर का भिरित एक जआ- 
इक '्वोगुने दूष मे, पिप्परी, काकनासा, क्षकंरा, जोवन्ती, ीर- 
काकोदी, श्ारुषर्णी, चीरा ( एृडिनपर्णी ), ऋद्धि, जीवक, रीर. 
~ विदारी, श्रावणी, सुद्गपर्णा, पीलुपर्णी; इनसे सिद्ध करे । इसके 
चान करने से बात-पित्तरोग नष्ट होकर गभं धारण होता हे । 
५ 
रक्तयोन्यामखृग्बशेरनुवन्धमवेच्य च ॥ ४४ ॥ 
यथादोषोदयं युञ्ज्याद्‌ र्तस्थापनमोषधम्‌ । 
र योनि ( अखब्दर ) में, रक्त के वणं से दोष का 
अनुबन्ध देकद, उख दोष की अधिकता के अनुसारे रक्तस्थापन 
लोकन ददते ! [ तण्चरान्तर मे इसी को अषुग्दुर का हे ] । 


अ्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


{ गु्यरोगप्रतिवेषः- 


ुष्यालुग चूण॑-- 
पारां जग्व्वाध्रयोरस्थि शिलोद्धेदं रसाजनम्‌ ॥ ७५॥ 
्म्बष्ठां शाह्मलोपिच्छां समङ्गां वत्सकत्वचम्‌ । 
वाहीकबिरवातिविषारोध्रतोयदगेरिकम्‌ ॥ ४६॥ 
शुण्ठीमधूकमाचीकर्कचन्दनकटर्फलम्‌ । 
कुञ्कवत्सकानन्ताधातकोमधुकाजनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुष्ये गरदीर्वा सञ्॒ण्यं सक्लोद्रं तन्दुलाम्भसा । 
पित्रेद्षैःस्वतोसारे रक्तं यश्छोपतेश्यते ॥ ४८ ॥ 
दोषा जःतुकूता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ । 
योनिदोषं रजोदोषं श्यावभ्वेताख्णासितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चूं पुष्यालुगं नाम {हतमा्रेयपूनितम्‌ । 
पुष्याजुग च्णं--पाठा, जासन की गुटी, भाम की शुटरी 
क्षिखोद्धेद्‌ ८ पाषाणमेद्‌ ), रसौत, अम्बष्ठा ( पाठा, दुगना 
खेना ), मोष्वरस, मजी, कदे की छार, केसर, विष्व, तीस, 
रोध, मुस्ता, गेर्‌, सट, महुआ, माचीक्‌ ( देवदार ), रक्त 
चन्दन, कट्फल, श्योनाक, इन्द्रजोौ, दुरालभा, धव, सुकष्टः, 
अर्जुन छाल; इनको पुष्य नत्र मे एकत्रित करके चूणं करे । 
इस चूं को मधु मे मिराकंर चावला ॐ पानी के साथ अशं, 


अतीखार, रक्तातिसार तथा बालके मे इृमिरयो के फारण जो 
रोग होते है, उनो यद नष्ट करता है । योनिदष तया श्याव, 
अरूण, श्वेत भौर कारे रजोदोष को यह पुध्यादुग चूं न 
करता हे । यह चूण आत्रेय ऋषि से प्रक्षसित ह । [ अन्ुह्ता 
ॐ स्थान पर दुन्तकृता भी पाट है ]। 


कफदूषित योनि का उपाय - 
योन्यां बलास दुाथां सवं सुत्तोष्णमोषधम्‌ ॥ ५० ॥ 
कर से दूषित योनि मे सम्पूणं रू ओषध उत्तम हि । 


धातक्यादि तैल य 
धातक्यामलकीपत्रस्् ॥ 
जग्ब्वान्रसार्कासोसरोध्रकयफ लतिन्दुकेः ॥ ४१ ॥ 
सोरा्रिकोदाडिमत्वगुदुम्बरदालाट्भिः । 
श््तमा्रेरजोमूतर त्रे च द्विगुणे पचेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सैक्लपरस्थं तदभ्यङ्गपिचुबस्तिषु योजयेत्‌ । 
तेन शनोक्नता स्तब्धा पिच्छिला ख्ञाविरी तथा ॥५२॥ 
विष्लेतोपप्लुता योनिः सिद्येव्सस्फोोरश्रलिनी । 

धातक्यादि तैर--घव ओर वके के पत्त; खोतांजनः 
सुलहदी, मरु, जासुन की गुखली, आम की गुटी, कासीस, 
रोच, कट्फल, तिन्दुक, फिटकिरी, अनार कौ छक, कच्चे 
गूलर, ये प्रत्येक एक कष, बकरी का मूत्र लर दूध, दो दो पस्थ 
ठेकर इनसे एक भस्थ ते सिद्ध करे! इस तर को अभ्यंग, 
पि शौर बस्ति म वरते \ इससे सूजी, उश्नत ¢ अन्त्खी ), 
कठोर, पिच््िक, साव वारी, विष्डुहा, उपष्ठता तथा स्फोट 
के साय शुखवारी योनि अच्छी होती दै । 
यवान्नमभयारिषटं सीधु वेलं च शोखयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


भष्यिः २४ ] 


पिष्यस्ययोत्जःपथ्याप्रयोगां श समात्तिकान्‌ । 
कासीसं चिफला काकी साघ्र जम्ग्वस्थि धातुको॥५५॥ 
पेच्िव्ये क्ोद्रसंयुक्त्र्शो वै शद्यकारकः। 
जौ का मोजन, अभयारिट ( धर्कोक् ), सीषु बौर तेर 
कां निरन्तर अभ्यास करे । पिष्यली, लोष्टमस्म भौर हरः 
हेनर्मे श्रत्येक का मधु के साथ भ्यवहार करे । 
कासीस, त्रिफला, फिटकिरी, आम शौर जामुन की गुटी, 
धाय के फूल; इनका चुणं मघु के साथ पिच्ता मे निमंरुता 
करता है । 
स्तम्भन वू्णं-- 
वलाद्ाधातकजम्बूसमङ्गामोचसजंजः ॥ ४६ ॥ 
दुर्गन्धे पिच्छिल दे स्तम्मनश्धरं इष्यते । 
श्रारग्बधादिवगेस्य कषायः परिषेचनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हाक, घव, जासुन, मंजीट, सेमर का गोव, राक; इनका 
चर्ण र मे, पिच्िरुता में घौर क्लेद मे स्तम्मन करने 
वाला हे । सारम्वधादि गणं का काय परिषेचनं मं उत्तम हे । 
स्तठघ योनि का उपाय--~ 
स्तव्थानां ककशानां च कायं मादंवकारकम्‌ । 
धारशं घेसवारस्य कृसरापायसस्य च ॥ ५८॥ 
स्तम्च जर ककंक्ष योनियों भे श्दुताकारक कार्यं करना 
चाहिये । इसके चये वेक्षवार ८ द्धित मांस ), इसरा ओर 
पायस (दूष मे पकाया भात) को योनि में धारण 
करना 'टाहिये। 
| दुर्गन्धि योनि की चिकित्वा- 
दुगेन्थानां कषायः स्याचेलं वा कतक पव वा । 
चूर वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धा(न्ध्य)पकषंश ॥५६॥ 
, दुगन्बित योनिं मे सर्वगन्ध ( ङष्ट, अग , चन्दन 
आदि ) दर्यो के कषाय से सिद्ध किया तेल, इनका कर्क 
थवा इनका चू्णं वरते; यह दुगंन्वि को दूर करता हे । 
दोषमेद्‌ से योनिचिकित्सा-- 
ग्छेष्मलानां कटुप्रायाः समूघ्रा वस्तयो दिताः । 
पित्ते समधुकक्षीरा वाति तेलाम्लसंयुताः ॥ ६० ॥ 
सन्िपौतसमुरथाया, कमं साधारं हितम्‌ । 
पवं योनिघु शुद्धासु गभं विन्दन्ति योषितः ॥ ६१॥ 
दुष्टे पाते बीजे जीवोपक्रमणे खति। 
पञ्चकमविशुद्धस्य पुर्षस्यापि चेन्द्रियम्‌ ।॥। ६२ ॥ 
म 
कष्या + के \ खचर 
। ड। इबहुक, मूत्रयुक्त अस्तियां 
पिलत मे अुल्दी ओरं दध से मिश्रित उत्तर॒ बस्तियां 
तथा वायु मे तेर जोर भग्ढ से युक्त बरतिया हितकारी है । 
सश्चिपातजन्य योनिरोगों मे साधारण चिकित्सा करनी 
चाहिये । 
६६ अ० इण 


विधोतिनी-भावारीकासदितम्‌ । 


४२ 


हम प्रकार योनि शद्ध ष्ोने परं खी गभ को धारण 
करती हे। बीज ( शकलोणितरूपर था आर्॑वरूपी >) के 
वातादि से दूषित न होने पर, प्रकृति मेँ होने से तथा जीव का 
उपक्रमण ( आगमन ) होने पर खी गमं को धारण करती है । 
वमनादि पचकर्मो से शद्ध पुरुष के श॒क्र की दोषों के वर्णं 
से परीका करके दूषित शकर की वातादि दोषहर भौषचिर्यो से; 
चिकित्सा करे । 
योनिदोष पर फर धृत-~ 
मज्जिघठाकुष्ठतगरत्रिफलादाकरावचाः ॥ ६२ ॥ 
द्धे निरो मधुकं मेवां दीप्यकं कटुरोदिखोम्‌ । 
पयस्याहिङ्ककाकोल्लीवाजञिगन्धाशताघरीः ॥ ६७ ॥ 
पिष्राऽत्ंशा घृतप्रस्थं पचेस्तीरचतुशंशम्‌ । 
योनि॒क्रप्रदोषेषु तस्सर्वेषु प्रशस्यते ।। ६५॥ 
च्रायुष्यं पौष्कः मेध्यं धन्यं पुंसवनं परम्‌ । 
कलसर्पिरिति स्यातं पुष्पे पीतं फलाय यत्‌ ॥६६॥ 
च्ियमाणप्रजानां च गर्भिणीनां च पूजितम्‌ 1 ` 
पतस्परं च बालानां प्रहष्नं देष्टवर्ध॑नम्‌ ।। ६७ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगुत्तदय॒श्रीमदाग्भरषिरचिताया- 
मष्ठङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने गृह्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम चतु .ऽध्ययः ॥ ३४ ॥ 
रिरि 


अजीट, कूठ, तगर, त्रिफला, सकरा, वच, दर्वी, दार्डश्दी, 
युकदटी, मेदा, दीप्यक ( अजवायन ), ऊुटरोदिणी, कीरवि- 


दारी, हींग, काकोटी, जसगम्ध, शतावरी प्रत्येक - एक कथं 


केकर धीसे चो मे एक प्रस्य धृत पकाय । यह योनि- 
शोष, शुक्रदोष, ह मसत है । धायुरव्ध॑क, पौष्टिक, मेष्य, 
चन्य, उस्म तथा पुंसवन हे । इसका नाम फरषृत है, पुष्य म 
पीने से गभं चारण ॐ लिये हे । जिनके वण्दे मर आते है, 
उने सिये तथा गर्भ॑वतियो के चि प्रस्त हे । यह बारको 
का अहनाशक घौर शरीरवर्धक है । ना 
वक्तव्य-योग--(+) मूविकामाखसंयुक्तं > 
म्‌ । अभ्यगाद्‌ हन्ति योभ्य् स्वेद्येन्भांससेन्धवेः॥ (२ )गोपि्त 
असस्यपिण्डे वा दौमं सघाहभावितम्‌ । सोतसां सोघनं कण्डू 
क्ठेदुश्षोथद्टरं हि तत्‌ ॥ (३) पीतं ऽयोतिप्मतीयुष्पं स्वर्ञिको 
भ्रायनं तयम्‌ । पीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेद्‌ धवम्‌ ॥ 
नष्टपुष्वान्तकरस, एलकल्याणद्त, शरहण्छतावरी धत, मार 
कल्याणत्ुमघृत । गर्भनिषेधक लौषध-(१) पिप्यलीविदंग- 
ठंकनसमचूणं या पिबेत्ययसा । ऋतुसमये न हि तस्या गर्भ॑ 
संजायते छापि ॥ (२) रसांजनं हैमवतीवयस्थाचुर्णीह्तं क्षीत- 
ज्रङेन पीतम्‌ । रजोविनाल्षं नियतं करोति शंकात्र का गर्भ॑ 
मागमस्य ॥ । 
इस प्रकार विदोतिनी टीका मे उत्तरस्यान का गुद्चरोग- 
प्रतिषेध नामक चोतीसवां जभ्याय समाप इुषा५३२॥ । 


मयकि ८ 


४६ 


पञचत्रिरोऽध्यायः । 
्रथातो विषधतिषेधं व्याश्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषयः । 


शव इसके आगे विषप्रतिषेध का ऽयारुबान करेगे, जैसा 


कि आत्रेय आदि भहियो ने कहा था। 
विषकी उत्पत्नि-- ८ 
मथ्यमाने जलनिघावमरताथ सुरासुर; । 
जातः ध्रागसरतोत्यत्तेः पुरषो घोरदशेनः ॥ १ ॥ 
दीप्ततेजाश्चतदंष्रो हरिकेशो.५नलेक्तणः । 
जगद्विषरशं वं दृष्टा तेनासौ विषसंक्षितः ॥ २ ॥ 
इईरूतो ब्रह्मणा मूर्ती ततः स्थावरजङ्गमे । 
सो.ऽध्यति्ठ्निजं रुपसुञ्भिल्वा वञ्चनाखकम्‌ ॥ ३॥ 
विष की उस्पलति-अदत के छ्य देवता भौर रास जव 
सु मन्थन कर रहे थे, तव धग्रृत की उत्पत्ति से परे भया- 
नक रूपवारा पुष उष्पश्न हुआ । इसका तेज चमकता था, 
चार दांत थे, बार हरे ये, शाखो से आग निकर रही थी, उसको 
दैसखकर जगत्‌ विषादयु्छ ्ो गया, इससे इसको “विष, कदा 
गया । ब्रह्मा के हुंकार से बह स्थावर एवं जंगम मृतिं रूपमे 
अपने असी धुखने वले सूप को छोडकर स्थित हो गया । 
स्थावर्‌ विष का छदण-- 
स्थिरमल्युल्बणं वीयं यखन्देषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
कालकूरेन्द्रवरसाख्यशङ्गीह लादलादिकम्‌ ॥ ४॥ 
कन्द म जो विष रिथर है, वह स्थावर विष है; यह विष 
वीयं-शषकति मे भतिप्रषर है । यह विष काठकूट, इन्द्रवस्स, 
शरंगी भौर हाराष्ट जादि है । 
वक्तव्य- कन्देषु, हस वचन से सुश्वतोक्ठ “मूर, पत्र, एट, 
पुष्प, स्वक्‌ › शीर, सार, नियांस, धातु भौर कन्द्‌"* इन दसो 
का अहण करना चाहिये । 
जंगम विष का छण 
सपंलतादिदष्राु दाख्णं जङ्कमं विषम्‌ । 
सांप, मकढी दिको दष्टा म द्ाङ्थ अंगम विष 
शता हे । 
प्राह विष का रुचण-- 
स्थावरं जङ्गमं चेति विषं प्रोक्तमङ्चिमम्‌ ॥ ५॥ 
स्थावर बौर जंगम; ये दो प्रकार के भटूत्रिम विष है । 
गर विष का छक्ण-~ प 
चिमे गरस तु क्रियते विविधौषधेः। 
शन्ति योगवरोनाशु चिराश्विरतरा्च तत्‌ ॥ ६ ॥ 
शोफपाण्डूदरोन्माददर्नामादीन्‌ करोति वा । 
नना प्रकार की जौषधिर्यो से जो बनावरो विष बनाजा 
जाता हे, उसे छत्रिम कहते है । ^गर' संज्ञक यह कृत्रिम विष 
योग, प्रयोग विधि से श्षीघमें मारताह, देरमे मारताहेया 
बहुत हेर म मारता हे । धथवा श्लो, पाण्ड्, उद्र, उन्माद 
ओर अनलं लादि रोगो को करता हे ॥ 


अष्टज्गदटदये उ्रस्थानप्‌- 





[ बिषप्रतिषेषः- 


वत्तव्ट~"“गरसंयोगजं चान्यं गरस गरप्रदम्‌”» इति शअरकः। 
विष के गुण- 
तोर्णोष्णरूकविशदं व्यवाय्या्करं लघु ॥ ७ ॥ 
विकाषि सुद्ममव्यक्तरसं विषमपोकि च । 
विष के गुण--तीकण, उष्ण, रू, विश्च, भ्यवायी, आशु- 
कारी, घु, विकाषी, सूम, भभ्यचछरशत वया विषमपाकी हे । 
वक्तव्य - तीचण-~राई मरिच की भाति, सूच्म-सूचममागं 
मं भ्रविष्ट होने वाखा, भाद्च-्ीघर प्राणनाशक, भ्यवायी-सम्पूं 
शरीर मे ऽास होकर पीछे पकनेवारा, विकाश्षी-घाचु्दिसक, 
विशद - अपिच, अपाकी-आाहार की भांति उद्र छी ज्म 
से समान रूप में नदीं पकने वाला । श 
श्नोजसो विपरीतं वत्‌ तीद्णायैरम्वितं गुणैः ॥ ८ ॥ 
वातपित्ततरं नृणां सयो हरति जीवितम्‌ । 
विषं हि दें सम्पाष्य प्राग्दृषयति शोणितम्‌ ॥ ६॥ 
कफपित्तानिलांश्चायु समं कोषान्‌ सदटाशयान्‌ । 
ततो इदयमास्थाय देदोच्छेदाय करपते ॥ १० ॥ 
यह तीचभादि गुणो से युक्त होने के कारण भोज से विपरीत 
गर्णो वाला है । वातप्ित्तप्रभान मनुष्यो के जीवन को शीघ्र 
नष्ट करता ह । 
क्योकि विष शरीर मे प्ुवकर सबसे भरथम रक्त को दूषित 
करता हे । पीठे चे कफ, पित्त भौर वायु को श्रयो के सहित 
दूषित करता है ओर पे से इषव मे भ्यास होकर स्यु का 
कारण होता हे । 
वक्तम्य- सहाश्रयानू-भा्रया वातादिवहषमन्यः तस्सहि- 
तान्‌ , इति श्रीक्षिवदाससेनः । 
विष के यथाक्रम सात वेगो के रुचण-- 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे पूर्वं पजायते । 
जिह्वायाः श्यावता स्तम्भा मृच्छ घरासःङ्कमो धमिः११ 
द्वितीये वेपथुः स्वेदो दाहः कर्टे च बेदना । 
विषं चामाशयं प्रां कुरुते इदि घेद्नाम्‌ ॥ १२॥ 
तालु्योषस्वसीये तु शलं चामाशये भाम्‌ । 
दुबल दरिते शने जयेते चास्य लोचने ॥ १३ ॥ 
पकाशयगते तोदहिभ्माकासान्धकूजनम्‌ । 
चतुथे जायते वेगे रिरसखश्चतिगौरवम्‌ ॥ १४ ॥ 
कफम्रसेको वेवण्यं परव मेदश्च पमे । 
सवदोषप्रकोप पक्वाधाने च वेदना ॥ १५ ॥ 
ष्ठे संशाप्रलाशश्च सुभरा चातिसार्यते । 
स्कन्धपृश्ठकटीमज्ञो भवेन्मत्युश्च सपमे ॥ १६॥ 
स्थावरं विष का उपयोग करने वाके पुरुष मे विष ऊ प्रथम 
वेग मे प्रथम जिद्धा की श्यावता; भौर जका होती है, रोगी 
को मूच्छ, कए, कूम एवं वमन होता हे । 
विष के दूसरे वेस में कम्पन, स्वेद्‌, दाह जौर गे मे वेदा 
होती हे। विष मास्य में पटयकषर छृदय भे वेदना करता ३। 
विष के तीसरे वेग मं तादशो ओर आमाशय मँ जति. 


अष्वायः ३५ 


क्षय वेदुना, रोगी श्रो आंज्ञं निंर, इरी तथा सूजी इई शो 
जाती ह । पक्ाशब मे पटुचने पर तोद, हिका, काप लौर वातो 
मे गङ्गङ़ाहट होती ह । 
विषके चौये वेगमेंक्षिर में अधिक भारीपन होता है। 
विष के पांचदं वेग में कफखाव, विवर्णता, पवौ का 
टना, सब दोषों का प्रकोप धरे पकाश्षय मे विशोष कर ददं 
होती द । 
विषे छुटे वेग मे चेतना का नाश्च भौर अतिशय अति. 
सार ोता हे। 
विष के सातवें वेग में स्कन्ध, पीठ, कटि का टूटना ओर 
श्ष्यु होती हे । 
क्रम से प्रथम वेगादि की चिकित्सा- 
प्रथमे विषवेगे तु बान्तं श्चीताम्बुसेचिवम्‌ । 
सपिरम॑धुभ्यां संयु्तमगदं पाययेद्‌ हतम्‌ ॥ १७॥ 
द्वितीये पूवंवद्वान्तं विरिक्तं चायु पाययेत्‌ । 
ततीय $गदपानं तु हितं नस्यं तथा ऽखनम्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुथ खेह खंयुक्तमगदं प्रतियोजयेत्‌ । 
पञ्चमे मधुकक्राथमाक्तिकाभ्यां युतं हितम्‌ । १६ ॥ 
षष्ठे ऽतिखास्वत्सिद्धिः- 
-अवपीडस्तु सप्तमे । 
मूर्धि काकपदं कत्वा साख्ग्बा पिरितं क्िपेत्‌ ॥ २० ॥ 
विष के प्रथम वेग में रन्त वमन कराकर क्षीत्‌ जल से 
परिषेक करके त ओर मघु के साथ भिधित अगद जल्दी से 


पिये । 
विष के दूसरे वेग में शीतर जरु से परिषेक कराङे वमन 
एवं विरेचन कराकर पीठे से अगद्‌ पिरये। 
विष के तीक्षरे वेग में अगक्पान, नस्य ओर अंजन 
हितकारी हे । 
विष के चौथे वेग मेँ श्ेहमिश्रित ( गाय का धृत ) अगद्‌ 
देवे । [ स्नेहोऽत्र गब्यष्रतमर्‌, इति इल्हणः ] । 
विष के पांचवं वेग में सुर्यो के काय लौर मपु के साथ 
भिरा भगद्‌ देवे । 
विष के छठे वेग में अतिसार छी भांति चिकिसा करे । 
विष के सातवें वेग म भवपीढ्न करे । अथवा शिर पर 
शख से काकपद्‌ (9) एषा निश्षान कर रक्त या मांस रख देवे। 
[ अवपीड़-नस्य विशेष, रोगानुत्पादनीयोक्त अध्याय में 
कहा हना |। 
स्वं विषनाश्चक यवागू 
कोशातक््यञ्चिकः पाटा सूयेबल्यसुताभयाः। 
शलः शिरीषः किणिददी दिदे छोद्रसाहया ॥ २९ ॥ 
धुननवे वरिकड्कं शस्यो सारिवे बला । 
एषां यवायुं नियृषे शीतां सघतमाल्तिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
युञ्ज्याद्धेगान्तरे सव॑ंविषध्रीं छतकमंणः । 
कोलातको [कडहं तरो], चित्रक, वाठ, हरहर, गिरोय, 


इरक्‌, बहुबार, करीव, चिरचिटा, हदट्दी, दाददक्ी, दोर . 


विद्योतिनो-माषाडीकासंडितम्‌ । 





७9 


शौर बडी कटेरी, श्वेव शौर काक पुनर्नवा, त्रिकटु, करेरी, 
बङी केरी, कृष्ण जौर श्वेत सारिवा, बरा, शअतिवला; इनके 
काय में यवागू बनाये । क्षीत्‌ होने पर इसमे षत ओौरे मघु 
मिलाकर वेगां के बीख्मेदे । यह यवागू उसके शियिदे, 
जिसमे सब विषनाशक कम॑ कर चयि हो । 
वक्तन्य- जोदसाद्वया के स्थान पर गिरिजाह्था पाट, 
भीशिवदाससेन जी ने दिया है, इसका अथं अपराजिता दिया 
है । सारिवे बा के स्थान पर सारिवे बङे पाट है । 
पेया का प्रयोग-- 
तद्वन्मधूकमधुकपद्मकेसरचन्दनेः ।। २३ ॥ 
इसी प्रकार महूभा, सुरही, कमलकेसर भौर चन्दन; 
इनके छाथ में बनाई यवागू घी भौर मधु के षाथ सब विष 
का नाशक हे । । 
चन्द्रोदय भषध निर्माणं की सर्म॑त्र विधि-~ 
अञ्जनं तगरं कुष्ठं हरितालं मनःशिला । 
फलिनी जिकटु स्पृक्ता नाग दुष्यं सकेसरम्‌ ॥ २७४ ॥ 
हरेरणमेधुकं मांस रोचना काकमाल्िका । 
वेष्टक सजेरखः शताह्वा कु कमं बला ॥ २५ ॥ 
तमालपज्रतालोसभूर्जोरीरनिरा{द्यम्‌ । 
कन्योपवासिनो खाता शुङ्गवासा मघुदधतेः ॥ २६ ॥ 
द्विजानभ्यच्यं ते, पुष्ये कल्पयेदगदोत्तमम्‌ । 
सैचश्चाज्न तदा मनं प्रयतात्मा पठेदिमम्‌ ॥ २७ ॥ 
“नमः पुरुषसिदाय नमो नारायणाय च । 
यथाऽसौ नाभिजानाति रणे रष्धपराजयम्‌ ॥ २८ ॥ 
पतेन सत्यवाक्येन श्रगदो मे प्रखिद्यतु । 
नमे वैद्यं माते इलुइलु रक मां सवंविषेभ्यः ॥ २९ ॥ 
गौरि गान्धारि चाण्डालि मातङ्गि स्वाहा 
पिष्टे च द्वितीयो मन्त्रभ-“दरिमायि स्वाद” ॥३०॥ 
छरोषविषवेतालग्रहकामेशपाप्मद्च । 
मरकव्याधिदुभित्तयुद्धारानिभयेषु च ॥ ३१ ॥ 
पाननस्याजजनाज्ञेपमणिबन्धादियोजितः । 
पष चन्द्रोदयो नाम शन्तिस्वस्स्ययनं परम्‌ ॥ ३२॥ 
( वासवो चूजमवधोत्समाल्ित्त; किलाुना । ) 
चन्दोदयाख्य गगद्‌ - अंजन, तगर, कूः, हरता, मैनिकः, 
प्रियंगु, त्रिकटु, स्पका, नागकेशर, कमक का केसर, रेणु, 
सुकटी, जटामांसी गोरोचना, काखीतुरुखी, ्रीवेष्टक, राक, 
सफ, केशर, बरा, तमाख्पत्र, तादोक्चपत्र, भोजपत्र, अस, 
र्दी, दाहृदर्दी; इनको उपवास कौ हुई, स्नान की हु, श्वेत 
बद्र धारण की इद कन्या इरा मु से पतला कराके पुष्य 
नदघ्र में ब्राह्मणों की पूजा करके पिसवाये । जि समय कन्या 
इसको पीस रदीहो, उस समय वे इसके पास मृोक मंत्र संय. 
वारमा बनकर भ्यानपूवंक पडे । मंत्र का भथ युरुषस्िह ङे छवि 
नमस्कार, नारायण के स्यि नमस्कार । जिस प्रकार कि संप्राम 
मे इष्ण भगवान की पराजय नर्हा सुनो जाती, ८ वेसे बह भी 
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कमी भ्यं न हो ) हस सत्यवाक्य से मेरा अगद परिद्ध हे। 
हे वेद्यं माता इकहक, ब विषो से मेरी रा कर । गौरी, 


चाण्डाली, गान्धारी, मातंगी, स्वाह । पिष जाने पर दूखरे 


मंत्र को बोरे, हरिमायि र्वा । असेष विष, वेवार, 
हक्म तथा मे पापो मे मरक ( मार ) रोग, दुभि, युद्ध, 
विद्युत, भ्यो, पान, नस्य, अंजन, ठप, मनिबन्ध आदि मे 
प्रयोजित बह चन्द्रोदय अगद अतिश्चय शान्ति ओर स्वस्ति 
करता है । [ जिन मंत्रों को पठा जयेगा, वे दोनो मंत्र भृट 
मे दिये गये ह ]। 
८ इस भगद्‌ से रेप करके इन्दर ने शृत्रकोमाराथा।) 
दुषोविष के रुच्ण तथा विकार- 
जीं विषध्नोषधिभि्हंतं वा 
दावा्िवातातपशोषितं वा । 
स्वभावतो वा न गुणः सुयुक्तं 
दूघोविषाख्यां विषमभ्युपेति ॥ ३२३॥ 
वीर्याल्पभावाद्विभाग्यमेतत्‌ 
कफाचरतं वषेगखानुबन्धि । 
तेनादितो भिन्नपुरीषव्थो 
दु्टाञ्जरोगी ठडयोचकातंः ॥ २४ ॥ 
मूच्छंन्‌ वमन्‌ गद्रदवाक्‌ विसुान्‌ 
भवेश्च दृष्योदरलिङ्गजुष्टः । 


जो विष पुराना हो, विषनाश्चक भौषधियों से हतवीयं टो, 
दावाभ्नि ( दावानल ), वायु तथा धृप खे सुखा हो, स्वभाव से 
भ्यवायी, विकाशी आदि विषके अपने गुर्णोर्मेखेएक यादोढकिसी 
गुणमेजो कम हो, वह विष दूषीविष का जाता है । हीन 
वीयं षटोने से तस्काढ नहो भारता, इस्स्मपि विष है, पेता स्पष्ट 
नदी होता । कष से भाषत होने के कारण उष्णिमाके कम 
होने से पुरन्त नहो मारता । पाक न होने से बहू सा तक 
सम्बन्धित रहता है । इस दूषीविष से पौडित मनुष्य अतिसारी 
नाना वर्णो के मर वाद, दूषित रक रोगी, प्यास, भरोचखक 
से पीडित, मूच्छ, वमन, मरां भावा , भोर भोषित दृभ्योढर 
के कचो से यु शता है । | 
श्रामाद्यायस्ये कफवातरोगो 
पक्कादायस्थेऽनिलपिचरोगी ॥ ३५ ॥ 
भवेन्नरो ध्वस्तरियोवदाज्ञे 
विदूनपत्तः स यथा विहङ्गः । 
स्थितं रसादिष्वथवा विचित्रान्‌ 
करयति घातुप्रमवान्‌ चिकरान्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि दषीविष आमाशय मे स्थित हो तो कफ-चात के 
क्ण होते है । पकछान्ञय में स्थित होने पर वातपित्त रोगी 
शेवा है । सरीर भौर क्षिर के सब बाढ श्चद़ जाते है, इससे वह 
प कटे हए पदी भांविष्टो जताहि । रसादिमें स्थित 
५ घातु, ( रखादि जातु ) जन्य विचित्र रोगां को उ्पश्च 
करवा हे । ८ 


अशङ्गहटवये डत्तरस्थानम्‌- 


[ बिषप्रतिषेषः- 


वक्तभ्य- रसादि धातुओं के दोव दोषभेदीय अध्याय में 
कह दये है 
दुषीविषष का प्रकोप कारू-~ 
प्रा्घाताजीणंशीताश्रदिवास्वमादिताशनेः । 
दुं दृषयते ध।तुनतो दूषीविषं स्सरतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सामने को वायु, अजीणं, सोत कारु ( शीत दक्ष ), बादर 
केभनेसे, दिनम खोनेसे, अदित भोजनसे दूषित हुभा 


। यह घातु को दूषित करता है, इये इसे दूषीविष का हे । 


दूषोविष को चिङिव्वा-- 


| 
दषोविषात छस्विश्नमष्चं चाधश्च शोधिकम्‌ । 





। दृषोविषारिमगदं जेदयेन्मधुना.ऽप्लुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दूषीदिष से पीडित रोगी को वमन-विरेचन से शद्ध करके 
मदु से दरव क्रिये दूषीविषारि अगद को चटाये । 
दूषीविषनास्चक नोषध-- 
पिष्पल्यो ध्यामकं मांसो रोध्रमेला सुवर्चिका । 
कुटन्नटं नतं कुष्ठं य्टो चन्दनगेरिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूषोविषारिनांल्ना.भ्यं न चान्यत्रापि वार्यते । 
दूषीविषारि भगद्‌--पिप्यद्मे, ध्थामक ( गन्धतुण ), 
मासी, रोष, इछायची, इर, केवदोमोथ, वगर, कूट, 
सुखहदी, चन्दन, गेर; यह दूषीविषारि नामक अगद्‌ भन्य 
अ म भीवरता जा खकताहै, क्ट भी इसका निमेष 
नहीं हे । 


विषाक्त शख से विद के र्डण-- 
विषदिग्बेन विस्त प्रताम्यति सुहमुंडः ॥ ४० ॥ 
विचणमावं भजते विषादं चाश्च गच्छति । 
कोररिबात्रुतं चास्य गाजं चिमिचिमायते ॥ ७१ ॥ 
भोयिगपृष्ठशिरस्कन्धसन्धयः स्युः सघेद्ना+ । 
छष्णदु्टाञ्दिखावो तृण्मूच्छज्वरदाहवान्‌ ॥ ४२॥ 
खष्टिकालुष्यवमथुश्वसकासकर, चणात्‌ । 
द्मारक्तपीतपयन्यः श्यावमध्यो.ऽतिदग्वणः ॥ ४३ ॥ 
श्रयते पच्यते खद्यो गत्वा मांसं च छष्णताम्‌ । 
प्रङ्गिल्नं शीयते5मोदणं सपिच्चलपरिखषम्‌ ॥४४॥ 
विष से छिस शख से विद्ध मनुष्य बार बार मूभ्कित शवा 
हे । शरीर का रंग बद्र जाताहि ओर क्षोघ्रष्ो विषण्णो 
जाता है 1 इसका शरीर चींटियो से मरा चिभव्िमाहद वारा 
होता है । णि, पीठ, किर, कन्थे भोर सन्धयो में वेदना 
होती ह । काटा तथा दूषित रक्त बहता है; रोगी को पास, 
मूड, ज्वर आर दाह होता हे । दशि मखिन, वमन, शराश्च जोर 
काख शता है । बण किनारो से लाङ-पीडा, बीच से दयाव 
वणं तथा वतिश्चय वेदुना वाखा होवा हे । अर्दी सूज जाता 
हे, पक जाता ह, मांख काका पड जावा है आर किन्न होकर 
श्षदता हे। वार बार पिच्छ खव होता हे । 
विषा असस विद्ध की चिकिषव्वा-- 


क्य हदयाकरख् दवय । 


अष्यनिः ३५] 


मम॑विद्ध पुरूष का भरयम द्दयावरण क्लीघ करना चाहिये । 
बक्तम्य - हद्यावरण-हदयरशकाकरमोषधं इद्यावरणम्‌ । 
“मद्ुसपिम॑जनपयोगैरिकमयथ गोमयरसं वा ॥ द सपङमथवा 
काकं निष्पीड़य तदसं वरणम्‌ ।* चरक. चि, २३।४६-४७ । 
शल्यमारूष्य तपेन लोहेनानु देष्णम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्मथवा मुष्ककभ्वेतासोमत्वक्तास्रवल्लितः । 
शिरीषाद्‌ गृध्रनल्याश्च त्तोरेण पतिसखारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शकनासाप्रतिषिषाव्याघ्ीमूलश्च ज्ेपयेत्‌। 
रण से शल्य को सीचकर पीछेिसे व्रण को गरम किये 
रोह ( शस ») से जराये । अथवा मोखा, अपराजिता, खैर की 
छार, मजीठ, करीष, गृध्रनखी का छार; एनसे व्रण पर दिद 
काव करे । शुकनासा, तीस, कटेरी की जब; इनसे ङेप करे । 
कीरदच्रचिकित्सां च कुर्यात्तस्य यथाहतः ॥ ७७ ॥ 
विषे श्न से विद्ध रोगी छी कीटद्ट चिकित्सा 
यथा-गोग्य करे । 
वक्त्य--श्रीक्िवदाससेनजी ने पीतदष्टचिकित्सा पाठ दिया 
ह। विषपीतचिकिरसा, सर्पद्ष्टचिकित्सा करे । 
चे तु पृतिपिद्िते क्रिया पित्तविसपंयत्‌ । 
सदे मांख वारे बण मं पित्तविसपं छी भांति चिकित्सा करे। 
4 गरविष के रु्ण- 
दियो भक्तं राज्ञे वा-ऽरतिचोदिताः ८ 
गरमाहारसमभ्पृतत यच्छुन्त्यासन्नवतिनः। 
नानाप्राण्यङ्गदामलविखद्ौषधिमस्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विषाशां चाटपवी्याशां योगो गर इति स्यतः । 
गरोश्पत्ति विष- खयां सोभाभ्य के ल्यि पति को अथवा 
क्श्र्ां से भरित समीपवत्ती छोग राजा को आहार से मिश्रित 
गरकोदे देते है, 
नाना प्राणिर्यो के संगो से उस्पन्न मर, विरद भौषधिर्यो, 
अश्म शौर धर्पवी्यं वाजे विषो का योग गर कहा जाता है । 
गरविष के विकार- । 
तेन पाण्डुः कृशोऽल्पान्निः कासम्बासज्व रादितिः॥५०॥ 
वायुना प्रतिलोमेन स्वभचिन्तापययशः । 
महोदरयरूत्ष्लोददी दोनवाग्दुबललो ऽलसः ॥ ५२ ॥ 
शोफवान्‌ सतताभ्मातः शुष्कपादकरः त्यो । 
स्वप्ने गोमायुमाजारनङुलव्यालवानसोन्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रायः पश्यति शुष्कांश्च वनस्पतिजलादरायान्‌ 1 
मन्यते छष्णमारमानं गौये, गोरं च काश्ञकः ॥ ५३॥ 
विकशेनासानयनं पश्येत्तद्वि दतेन्द्रियः। 
पतेरन्येश्च बहुभिः क्रिो घोरे खपद्रवेः ॥ ५४ ॥ 
गरा्ता नाशमाभ्रोति कश्चित्लयो ऽचिकिल्सितः । 
गर विष सें पीडित मनुष्य पाण्डुवणं, कृष, मन्दाभ्नि, 
कास, श्रास तथा ज्वर से पीदित, भरतिकोम वायु से युक्तः 
स्वप्ब, नीद, चिन्ता में इवा; अतिग्रह उद्र, यड्‌, ष्ठा 
दीन वानी वारा, दुवक, भाक, शो सुक, निरन्तर भाध्याय 


विधोतिनो-माषाटीकासदितम्‌ । 


४६ 


वाल, हाथ-पेर शुब्क; उयरोगी, स्वप्न में शगार चिह्खी 
नेवा, हिखक पञ्च, बन्दर को देखता दै; सूखे वनस्पति ओर 
जलाशयो को देखता हे । काला जपने को गोर समक्ता हे, गोर 
काटा समक्ता है, चेहरे को कान, नाक भौर जां से रहित, 
इन्द्रियों को न हुआ दैखता है । 
इस प्रकार के तथा अन्य घोर उषदर्वो से पीडित गर से 
युक्त मनुष्य मर जाता हे, अथवा तुरन्त कोई चिकिसा न 
करने पर नष्ट हो जाता हे । 
गरविष की चिकित्षा- 
गरार्तो वान्तवान्‌ सुकला तत्पथ्यं पानभोजनम्‌॥५५॥ 
शद्धहच्छोलयेद्धेम खूचस्थानविघेः स्मरन्‌ । 
शक राक्र संयुक्तं चरो ताभ्यसुवणेयोः ॥ ५६ ॥ 
लेदः प्रशमयत्युप्रं स्ंयोगङृतं विषम्‌ । 
गर रोगी वमन करके पूर्वोक्त पथ्य भोजन एवं पान करे 
सूम्रत्यान मे की विधि का स्मरण कस्ता हज ( छदे इदि 
ततः क्षाणं हेमचूणंस्य दापयेत्‌ ) स्वणं का निरन्तर सेवन करे । 
स्वणेमाद्धिक तथा सुवणं के चूणं को मघु ओर शकंरा के 
साथ बनाया ठे सब योगों से बनाये उप्र विष को क्षान्त 
करता है । 
गरविष के उपद्रवो का यत्न-- 
मूर्वाखतानतकणापटोललीचग्य चित्रकान्‌ ॥ ५७ ॥ 
चचासुस्तविडङ्गानि तक्रजोष्णम्बुमस्तुभिः। 
पिबेद्रसेन वाऽभ्जेन गरोपदतपावकः ॥ ५८ ॥ 
पारावतामिषशट)पुष्कराङ्कतं हिमम्‌ । 
गरतष्णाख्जाकासम्वासहिष्माज्वरापष्टम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मूर्बा, गिरोष, तगर, पिप्पदधी, पटोखो, चञ्य, चित्रक, 
सस्ता, वायचिडंगः इनको तक्र, गरम पानी, मस्तु के साथ षा 
विज्ोरे के रख के साथ या कांजी से, णर से पक्ति मनुध्य 
पिये । [ रसेन-मांसरसेन इत्याहुः, इति क्षिवदाससेनः ] । 
कवूतर का मांस, श्षटी, पुष्करमूखः; इनसे पक्माया जख 
कीतर होने पर गर, प्यास, दद॑, कास, श्वास, हिष्ठा तथा अवर 
का नाक्षक है । 


विषसङ्रसुदिष्ट शतस्येको.ऽत्र जोषति ॥ ६० ॥ 
विषसंकट--विषभरृति ( पित्तप्रदृति ), विषकाठ ( वषा. 
का या अीष्मकार ) भन्न, ( तिङ कुरत्यी जादि ), दोष 
( पित्त), दृभ्य (रक्त ) आदि ८ देश, सारम्य आदि ) इने 
एक साय मिरे पर विषसंकट कते है । इसमे सौ मे से कोई 
एक जीता है । 
वक्तव्य विषस्येव स्वाजुगुणभ्यादिसंसगे सति विष- 
संकराख्या अवस्था भवति । 


स मे कारण-- 


ृष्णाध्मदोबल्यक्रोधशोकभयथमेः । 
अजीरोवर्ोव्रवेतापिच्तमाख्तबरद्धिभि, ॥ ६१ ॥ 


५४५० 


तिलपुल्पफलाघरासमूवाष्पधनगजितः । 
हस्तिमृषिकचादित्रनिःस्वनेर्विषसङ्टः ॥ ६२ ॥ 
पुरोवातोरपलामोदमदनेवेध॑ते विषम्‌ । 
भूख, प्यास, गरमी, दुबंङ्ता, कोध, श्लोक, भय; श्रम 
अजीणे, भकत्तिषार से; पित्तषद्धिकारक, वातशद्धिकारक कारों 
से, विलपुष्प या फक ॐे सुंषने से, पथ्वी के वाष्पं से, बादरं 
के गरजने से; हाथी, चषहे, बाजों के शब्दौ से; विषसंकट की 
अवस्था से, सामने की वायु से, कमर से, वनिता-ख्ी आदि 
कामोदीपक वस्तुओं से विष बढ़ता है । 
विषक्ञमन का का~ 
वर्षासु चाम्बुयो निष्वात्संदं गुडवद्वतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विसपंति घनापाये, तदगस्स्यो हिनस्ति च । 
प्रयाति मन्दवीयत्वं विषं तस्माद्धनात्यये ॥ ६४ ॥ 
जिस प्रकार गुड़ जट से उरपश्च होने के कारण वषा्तु 
ओ जिन्न वन जाता है, उसी प्रकार विष भी वर्षा्तुरमे 
है । षादरू हटने पर शरद्‌ ऋ मे अगस्स्य नत्र विष को नष्ट 
कर देता है । इसलियि शरद्‌ ऋतु मे विष भन्दवीयं !हो जाता 
हे। [ इकीखिये दूषीविष से पीडित रोग वर्षां ऋतु मे कति 


पी होतेह ]। 
इनो ह; विषचिङिरतक को उपदेस- 


इति भ्रकुति सात्म्यतुस्थानवेगवलावलम्‌ । 
श्राजोच्य निपुखं बुद्धथ। कमनन्तरमा चरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार पूर्वो्छ कथनानुसार रोगी की प्रटृति, साम्य, 
ऋतु, स्थान, वेग, ब भौर भवर को उदधि से भरी प्रकार 
देखकर पीठे चिकित्सा ारम्म करे । 
कफपरधान विष की चिकिस्वा-- 
ेष्मिकं वभनंरुष्णरत्ततीच्छेः पर्ञेयनेः । 
कषायकटुतिक्ेश्च भोजने: शामयेद्धिषम्‌ ॥ ६६॥ 
शष्कः विष को उष्ण, तीष्ण ओर रूक वमर्नो से; उष्ण, 
च प्रकेपौ से जोर कषाय, तिक्त, कड भोजना से ६६ 


[ वा 
छ्िगहरम्‌ ] । 
पित्तश्रधान विष की चिकित्सा 
वेचतिकः खंसनेः सेकप्रदेहै ्ंशाशीतलेः । 
कषायतिक्तमधुरं घतयुकते्च मोजनेः ॥ ६७ ॥ 
पैत्तिकं विष को विरचना खे, अतिक्षीतर परिषेकं से, प्रदेहो 
खे, दृत भिभित कषाय, तिक्त जीर मधुर भजनो से शान्त करे । 
बातप्रधान विष की चिकित्सा 
चातारमकं जयेर्स्वादखिम्थाम्ललवणान्वितेः । 
सधुतेर्भोजनलंपस्तथेव पििताशनेः ॥ ६८ ॥ 
नादृतं खंसनं शस्तं प्रलेपो भोज्यमोषधम्‌ । 
वातिक विष को मधुर, स्निग्ब, अम्क, रुवणयुक्त इत 
(0 छोर छप से वान्त करे तथा मरंखभोजनो से 


विषे ओं विदेय, भेदं, जजण जरे भक धो ढे चिना 


अष्टाङ्गदटदयै उत्तरस्थानम्‌- 


{ सप॑विष्रतिषेषः => 


न रते । [ घी अवश्य वरते। घी, विरोष कर गाय काषी 
ओज के समान गुण होने से विषनाक्षक है, ओज को बद्मता 


इसल्यि भी का उप्रयोग विशेष रूप मं करे ]1 


विष में एत का प्रयोग- 
संघु स्वावस्थेषु विषेषु न घृतोपमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विद्यते मेषजे किश्चिद्धिशेषात्‌ प्रबले ऽनिले । 
सब विषो में, विष को सखव अवश्थार्भो मे प्रत के समान 
कोद दूसरी ओौषध नीं है, विरोष कर वायु की प्रबरुता में 
घी ही उत्तम भौषध हे 
विष की साष्यासाभ्यता-~ 
श्रयत्नाच्चयह्ञष्मगं साच्यं, यत्नात्‌ पित्ताशयाश्रयम्‌ ९० 
सखुदुसाभ्यमसाधभ्यं वा वाताद्ायगतं विषम्‌. ॥ ०६ ॥ 
इति श्रीवेदयपतिखिदगुषस्‌ चश्रीमद्धाग्भरविरविताया- 
मणाङ्गहदय संहितायां षष्ठ उन्तरस्थामे विषध्रति- 
खेयो नाम पञ्चन्रिशो.ऽध्यायः ॥ ३५॥ 





कफगत विष थोदे परिश्रम से साध्यदव। पित्ताश्रय में 
स्थित विष प्रयत्न से सध्ये ओौर वातादय में स्थित निष 
कष्टसाध्य या असाध्य है 1 

वग्य- योग~- सृतखंजीवनी अगद, विषवञ्नपातरस, 
तण्डलीयक शृत, र्ग्युपाक्षश्छेदी शृत, कषिरीषारिष्ट । (१) हे 
हरिद्रे कषिला तारं ऊुङ्कमं मस्हुकं जटः । गुटिकारेपमात्रेण विषं 
इन्ति महद्‌ दतम्‌ । (२) धृतमघुनवनीवं पप्पी शवङ्गवेरं मरि 
मपि तु दधात्‌ सक्मं सेन्धवेन ५ यदि भवति सरोषः तदकर्वापि 
द्टोऽद्यगदमिह सु पीरवा निर्विषं तद्धन ॥ 

दिषमुक्त ढे रुचण- (9) प्रसच्रदोषं प्रतिस्थधातुमन्रा 
भिकामं सममूत्रविटकम्‌ । पभरसन्नव्णेन्द्रियचि्तचेष्टं वैोऽवः 
गच्ठेद्विषं मनुष्यम्‌ ॥ 

इस रकार वि्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का विषग्रतिषेध 
नामक पंतीक्षवां अध्याय समाप्त हणा ॥ ६५ ॥ 





^ 


षट्‌््रिंशोऽध्यायः। 
श्रथातः स्पंविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
ब इसङे आगे स्प॑विषप्रतिषेध का व्याख्यान करगे, 
जसा कि आत्रेय आदि महसिर्यो ने कहा था । 
सपं के सामान्य तीन मेद्‌-- 
दर्वौकरा मरडलिनो राजीमन्तश्च पच्रगाः। 
त्रिधा समासतो भौमाः, भिन्ते ते त्वनेकधा ॥ १॥ 
व्यासतो योनिभेदेन नोच्यतेऽयुपयोगिनःः । 
पृथ्वी पर के सोप संखेप म दर्वीकर, मण्डली लोर राजि- 
भास्‌ मेद्‌ चे तीन भकार केह । ये तीन सांप अनेक प्रकार के 
मेष वाके हैँ । योनिमेवं, उत्पत्तिभेद्‌ के कारण अन्युपयोभी होने 
विर्वारप्वक उन गही कदे 


श्रभ्वायः ३३९ ] 


दवीकंरादि सर्पौ के विष शा स्वभाव-- 
विशेषादू्तकटकमग्लोष्णं स्वादुदीतलम्‌ ॥ २॥ 
विषं दर्घीकरादीनां कऋमाद्वातादि कोपनम्‌ । 
दर्वीकर सांप का विष रूक एवं कट हे, इसख्यि वायु का 
कोप करता हे । मण्डली का विष अम्ल भौर उष्ण होने से पित्त- 
कोपक हे । राजिभान्‌ का विष मधुर भौर शीतर होने से कफ. 


प्रकोपक है । 
विषोङूबणता का कार-- 


तादण्यमध्यनच्रुद्ध्े ब्ुशटिशोतातपेषु च ॥ ३॥ 
विषाल्बणा भवन्त्येते व्यन्तरा ऋतुसन्धिषु । 
ददौकर साप तरणावस्था मे घौर वर्षाकार मे कीन विष 
वाके होते है । मण्डी सांप मध्यमावस्था मे बीर शीतकार मे 
तीच विष वारे होते हँ । राजीमानू सांप धद्धावस्या में जोर 
ग्ीष्मकारु मं प्रवर विष वाङ होते ह शोर विजातीय साप 
ऋतुसन्धि मे; प्रवर विष वारे होते है । 
दर्वीकर सपं के रचण- 
रथाङ्गलाज्गलच्चत्रस्वस्तिकाङ्शधारिशः ॥ ४॥ 
फणिनः चीघ्रगतयः स्पा दर्वीकरः स्ताः । 
जिन सापो छी फण के उपर चक्र, हर, छते, स्वस्तिक या 
आकुक्च का विद्ध होता है भौर जो साप शीघ्र चरते है, उनको 
ुर्वोकर कषा है । [दुर्वा-करकी,उसके समान क्ाय-फणवाङे] । 
म॑ंडटी सपं ॐ छ्कण-- १ 
ञेया मण्डलिनोऽभोगा मण्डलैर्विविेधिताः ॥ ५ ॥ 
प्रांशवो मन्दगमना- 
मण्डली साप एणरदित, माना प्रकार के मण्डर-धकन्ता 
से भ्या, म्बे न्रौर मन्दुगति वाठ होते ई । 
राजिमान्‌ सपं के कदण-- 
--राजीमन्तस्तु राजिभिः। 
खिग्धा विचिष्रवर्णाभिस्ति्यगुष्वं च चिचिताः ॥६॥ 
राज्जीमान्‌ सांप स्निश्ब तथा विचिच्र वर्णां वादी रेखाओं से 
त्िरद्धे ओर उपर में चिन्रित होते है । 
गोधा सपं के रक्न-- 
भोधासतस्तु गोघेरो विषे दर्वीकरः समः। 
चतुष्याद्‌-- 


गोह मे दर्वीकर सापो से उत्पन्न साप गोषेर हे, बह र्व" | है 


करो के समान बौर चार वैर वाखा है । 
गय॑न्तर सपं के रुष्ण- 
ध्यन्तरान्‌ विदयादेतेषामेव खङ्रात्‌ ॥७॥ 
ब्यामिध्रलक्षशास्ते दि सन्निपातप्रकोपनाः। 
इन्दी सापो के संडर से भ्यन्तर ( विजातीय » साप 
उस्पन्न शते हे । क्योकि ये साप मिभरित छषणां वाठे होते ई, 
इसख्िये सन्निपात रूप मँ दोषों को प्रङपित करते है । 
ए सपं के काटने का कारण- 
्हाराथ भयात्‌ पाद्स्पशादतिविषात्‌ क्रथः ४ ८ ॥ 
फापवृत्तितया बेरादेवर्षियमचोदनात्‌ । 


विच्योतिनी-ाषारीकासदहिवम्‌ । 
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दशन्ति सर्पास्तेश्तं विषाधिक्यं थथोष्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
आहार के श्ये, मय से, पेर से छ जाने पर, अतिविष से, 
क्रोघ से, पाप ष््ति से, वैर सेः इेवता, ऋषि या यम की प्रेरणा 
से सांप मनुर्ष्यो को काटते ह । इनमे उत्तरोत्तर विष की भषि- 
कता रतो ह । 
कारणानुखार वचिकिस्सा- 
दिष्टात्‌ कारणं ज्ञात्वा प्रतिङ्या्यथायथम्‌ । 
पूवं कथित्त वचनो से काटने वारे मांपढे काटने ङा कारण 
जानशर उनकी यथायोग्य चिकिसा करे । 
वक्तव्य शिवढाससेनजीने आविष्टात्‌ पाठ देकर “मात्रिका 
दि सप॑दष्टे पुर्षे देवतायाः अवेश्षं कारयिस्वा दंशंकारणं 
वदन्ति, यष्ट अथं किया हे । चन्द्र ने आद, मत्रेाडूताव्‌ 
स्पात्‌ दंशेषु द॑श्चकान्यतमं कारणं ज्ञात्वा यथायथप्रतीकार- 
मोषधं मन्त्रादिकं कुर्याद्वा न वा ॥ यह कहा दै । 
भ्यन्तर सपं की दुता- । 
व्यन्तरः पापशीलत्वान्मागमाधित्य तिष्ठति ॥ १० ॥ 
व्यन्तरे सांप पापी स्वभाव होने के कारण मागं को शेक 
कर बैठते ई । 
दष्ट का साभ्यासाध्यता- 
यत्र लालपरिक्ेदमाजं गा प्रदश्यते । 
न तु द्रत दंशं तच्तुण्डाहतमादिशेत्‌ ॥ ११॥ 
पकं द्‌ष्रापदं दवे वा व्यालोढास्यमदगेशितम्‌ । 
दृष्रापदे सरक्त द्े व्यालं, त्रीणि तानि तु ॥ १२ ॥ 
मांखच्छेदादषिच्चुक्नरकतवादीनि दष्टकम्‌ । 
दे ्ापदानि चश्वारि तद्वदष्टनिपीडितम्‌ ॥ १३ ॥ 
निचिषं दयमव्रा्यमसाध्यं पिमं वदेत्‌ । 
जिम क्षरीर पर राला की विरन्नता--गीटापन ही 
दीखता है, दरा से किया दंश दिखाई नहीं देता; उसे नुण्डाहत 
के । दाद्‌ के एक यादो निशान हौ, परन्तु रक्तन निके 
इसको भ्याीह कते है । दाद्‌ के निशान रक्त के सायदहोतो 
भ्याल कते ह । दाद के तीन निक्ान होने से, मास ढे 
कटने के कारण निरन्तर रक्त वहने पर दशक कषा जाता है । 
दाद़ृके चार निक्षान दश्ककी भांति होने से द्ानिषीडित 
कते ह । इनमें से पदर दो निदिष होते है, धन्तिम असाध्य 
तथा भ्याजुक्त भौर दक कष्टसाध्य ड । 
विष का प्रवेक्ष-~ 
विषं नाहेयमग्राष्य रकं द प्रयते वपुः ।॥ १४॥ 
रक्तमरवपि त॒ प्रातं वधेते तेलमम्बुघत्‌ । 
खापका विष रक्त मे पडचे विना रीर को दूषित नही 
करता (रक्तमे प्व कर ही शरीर को दूषित करता है )। 
थोडे भी रक्त फो पाकर विष बद्‌ जाता है, जिस प्रकार वैल. 
विन्दु जेल को पाकर फेठ जाता है। [रक्तसे ही विष 


फेरता है ] । 
^ सपाङ्ञाभिहत के कच्ण-- 
भीरोस्तु सपसंस्पशाङ्गयेन ऊुपितोऽबिलः ॥ १५ ॥ 
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कवाचिल्छरुते शोफं सर्पाङ्गापििहतं तु तत्‌ । 


ङरपोक मनुष्य म सांप के स्पशं होने से ही भय के कारण । 


कृपित वायु कभी शोफ उस्पन्न कर देती है, इसको “सपा. 
मिष्ट, कते है 1 
संका विष के रुङ्म - 
दर्गान्धकारे विद्धस्य केनचिदद्य ॥ १६॥ 
विषोदधेभो ज्वरणढदिमूच्छ दाहोऽपि घा भवेत्‌ । 
ब्लानिर्मोरो ऽतिसारो घा तच्छुङ्ाविषसुच्यते ।|१७॥ 
घोर अन्धकार में किसी निर्विष जीव आदिके काटने 
पर वाप ने काटा है, इस शंका के कारण विषजनित मानसिक 
उद्धेग, ऽवर, घमन, मूख, हाद, गानि, मोह तथा अतिसार 
होवा है, इको कशंकाविष कहते है । [ विष का प्रभाव ही विष 
के रुदो म कारण है ]। 
सविषं दंश के रक्षण-~ 
तुद्यते सविषो दंशः कण्डदोफख्जान्वितः। 
दषते प्रथितः किञ्चिद्धिपरीतस्तु निर्विषः ॥ १८॥ 
विषयुक्त देश मे चुभने की-सी ददे, कण्डू, शोफ भीर वेदना 
होतो हे । वह जख्वा ह, गांठ युक्त है, इससे विपरीत निर्विष 


होती है । 
दर्वीकर विष के रुकूण-- 
पू दर्वीरुतां वेगे दुष्टं श्यावीमवर्यखक । 
श्यावता तेन घक्कादौ सप॑न्तीव च कीटका; ॥ १६ ॥ 
द्वितीये श्रन्यो वेगे, ठतीये मूध्नि गौरवम्‌ । 
दग्रोधो दंशविक्लेवश्चतुथं छठीवनं वमिः ॥ २० ॥ 
सन्धिविश्लेषणं तन्द्रा, पञ्चमे पवसेदनम्‌ । 
दाद हिध्मा च, षष्ठे तु इरपीडा गाजगोरवम्‌ ॥२९॥ 
मूच्छ विपाकोऽतीसारः, प्राप्य शुक्तं तु सतमे । 
स्कन्धपृष्ठकटीमङ्गः सर्वचेष्टानिवतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
दर्वीकर सांप ढे प्रथमवेग मँ रक्त दूषित शोकर कारा 
पड़ जाता हे । इस काके रक्त से सुख, ांख लादि में काटिभा 
हो जाती ह । चीटियां शरीर पर रंगती इद तीव होती ह । 
विष के दूसरे वेग मे गां हो जाती ह । विष के तीसरे वेग मे 
 क्षिर मे भारीपन, आं से दिखा न देना, वंश का गञ्ना 
होता दहै। विष के चौथे वेग मे वमन, थूक लाना, सन्धयो 
का जग होना तथा तनद्रा होती हे । विष के पांचवे वेगम 
पवौ का टना, जरन भौर हिका होती है। छट वेग मे इद्य मेँ 
पीडा, शरीर मे भारीपन, मूच्छ, अविपाक अतीार 
होता! विषके सातवें वेग में विष शक्र मे प्ुंव करः 
स्कन्ध, पीट घौर कटि को तोड़ देता है ओर सब चेष्टायें नष्ट 
हो जाती ई, रोगी मर जाता हे । । 


सथ मण्डलिद्ठस्य दुष्टे पीतीमवत्यखकः । 
तेन पीताङ्गवा दादयो, द्वितीये श्वयथथू्ध वः ॥२३॥ 
.. चलोये बंराविवेदः स्वेवस्दष्डा च जायते । 


अषाङ्गहटवये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सप॑विषप्रतिषेषः- 


¡ चतथ ज्व्यते, दाः पञ्चमे सर्वगात्रगः ॥ २७ ॥ 
¦ मण्डी सप के काटने पर रक्त दूषित होकर पीरा पद 
। जाता है, हसते अंगो मे पीरापन आर दाह होताहे। विष के 
| दुसरे वेग मेँ शोथ का उत्पन्न होता है। तीसरे वेग में दंश 
गलता है, स्वेद शौर तृष्णा होती है । चौथे वेग मे ऽवर होता 
ह । पांचवे वेग मँ सारे क्षरीर मे दाह होता ह । 
राजीम॑त सपद के लद्ण - 

दष्टस्य राजिलै ठं पोण्डुतां याति शोणितम्‌ । 

पाण्डुता तेन गात्रा, द्वितीये गुरताऽति च॥२५॥ 

तृतीये दंदविङ्केवो नासिकात्तिमुखस्वाः। 





चतुथं गरिमा मूर्ध्ना मन्यास्तम्मश्च, पश्चमे ॥ २द॥ 
गाचरभङ्गो उवर होतः - 
राजिमान सापो के काटने पर र्त पाण्डुर वणं हो जाता 
है । इससे शरीर पाण्डु वणं ्ो जाता है । विषके दूसरे वेग 
मे क्षरीर के धन्द्र बहुत भारीपन, तीसरे वेग मे दंशका 
सङ्ना; नासिका, सुख धौर धांख से छाव; चौथे वेग मे किर 
मे मारीपन ओर मन्यास्तम्भ होत! है तथा पांचवें वेगं 
ात्रमंग, ऽवर एवं शीत होता है । # 
सपद के शेष रुचण तथा असाभ्यघ-- ` 
-शेषयोः पुवं द्धदेत्‌ । 
कुरयात्प्चघु वेगेषु चिकित्सां, न ततः परम्‌ ॥२७॥ 
विष के शेष (धटे भौर सातर्वे) वेश दुरवोांप की भांति । 
विष के पांच वेगो तक चिकि्ा करनी चादिये, इसके 
भागे चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । 
सप॑विष में न्यूनता के कारण-- 
जलाप्लुता रतिक्षीरा भीता नकुलनिजिताः । 
शोववातावपव्याधिकषुततुष्णाश्रमपीडिताः ॥ २८ ॥ 
तुखं देखान्तयायाता विमुक्तविष रकाः । 
कुदोष्धोकण्टकवदये चरन्ति च काननम्‌ ॥ २६ ॥ 
देशं च दिव्याभ्युषितं सपास्तेऽरपविषा मताः । . 
पानी मेँ दूबे, रति से द्रोण, डरे इए, नेवरे से पराजितः 
शीत, वायु, चपः रोग, भूख, प्यास ओर श्रमसे पोडितः; देवादि 
से अषिष्ठित तथा देष से तुरन्त आथे हृष्‌; विष भौर केचुढी 
जिन्होने उतारी हो; ङुशा, ओषधि धोद करो से भरे जंग मं 
ज्ञो विचरते हो, दिभ्य भादि देशो से अधिष्ठित देक्षो मँ जो रहते 
हौ; वे सांप अर्पविष वारे है । । 
वत्तन्य--चरक ओर सुश्वत मं शद्ध सापो को मन्दु विष 
वाका कषा हे । सुश्रत में “सुपणं रेवबरहाविंसूचसिद्ध निषेविते । 
विषक्नीषधजुष्टे च देशो न करमते चिषम्‌ # । 
भलाष्व दंश की चिङित्सा-- 
श्मशानचितिचैत्यादौ पञ्चमीयत्तसन्धिषु ।। ३० ॥ 
अष्टमीनवमीसन्ष्याग्रभ्यरात्रिदिनेषु च। । 
याम्ाग्नेयमघाछेषाविशालापूवनेशछेते ॥ ३१॥ . 
ने्रेताख्ये मुद्धतं च दष्टं ममेदु च त्यजेत्‌ । 


भध्जायः ३६ ] 


दष्टमात्रः सितास्यात्तः न सहः ॥ ३२ ॥ 

स्तच्यजिहो मुम च्छन्‌ शीतोच्छ्रासो न जीवति । 

हिध्मा ण्वासो वमिः कासो द्मारस्य देहिनः॥२३॥ 

जायन्ते युगपद्यस्य सर इच्दूली न जीवति । 

फेनं वमति निःसंज्ञः श्यावपादकराननः ॥ ३४ ॥ 

नासावसादो भङ्गोः ङ्ग विडभेदः छथसन्धिता। 

विषपीतस्य दष्टस्य दिग्धेनाभिहतस्य च ॥ २५ ॥ 

भवन्त्येतानि रूपाणि सभ्पाप्ते जीवितच्तये । 

न नस्येश्चतना तीरेन ज्षतात्‌ क्षतजागम; ॥ ३६ ॥ 

वण्डाहतस्य नो राजिः प्रयातस्य यमान्तिकम्‌ । 
५ श्मशान, चिति (चिता या याज्ञिको का अश्रि चयनस्थान), 
चेश्य ( रामर, अामदेवता ), पंचमी, अमावस्या भौर 
पूणिमा, अष्टमी, नवमी, सन्भ्याकारु, मध्यरात्र, मभ्यदिन, 
याम्य ( भरणी ), कृत्तिका, मघा, आश्रेषा, विशाखा, पूर्वा. 
षाद, पूर्वा माल्लुनो, पूरवांमाद्रपदा, नेन (मूक) नत्र, नेजरैत 
सदतं ( सम्ध्योदय, दवादश सुदत्तं ); इनमें शीर ममो मे साप 
सेकाटे हुए की चिकित्सान करे । 

सापे काटने परी जिस मनुष्य का सुश्ल ओौर ांख 
श्देत पड जावे, शिर के बार क्ष्‌ जा्ठे, जिह्धा न्धी उ, बार 
बार मृच्छ भाती टो तथा उच्छवास रण्डा हो; वह नहीं जीता । 
सापि के कारते ही जिसको दिक्षा, शरास, वमन, कास भौर 


इद्यशूर एक साथ मे उष्य हो जाते है, वह मनुष्य नरह 
बता । 


सुख से षाग का वमन हो, बेशोक्षी हो जाय; हाथ, पैर 
तथा सुख कारे पड़ जाये, नाक वेट जाय, अगो मे मगो; 
अतीसार भौर सम्धिया में क्ियिरुता हो; ये खुचण गृत्यु की 
घड़ी आ जाने पर, विष पीये इए, सपं से काटे हए, विषिप्त 
शख से खोट लगने पर ्ोते ह । 
तीच्ण नरस्य से जिसे चेतना न भाये, चत से जिसमे रक्त 
म बहे भौर दण्डे से मारने पर रेखाथें न उटे,वह मरने वारा डे। 
कषीघ्र दंशचिकिस्सा करने का उपदेश-- 
तो-ऽम्यथा तु स्वरया प्रदीप्तागारवद्धिषक्‌ ॥ २७ ॥ 
रत्तन्‌ कण्टगतान्‌ प्राणान्‌ विषमाश्च शमं नयेत्‌ । 
माधाशतं विषं स्थित्वा दंशे दस्य देहिनः ॥ ३८ ॥ 
वेदं प्रक्रमते घातन रुधिरादीन्‌ परद्षयत्‌ । 
पतस्मभिन्नन्तरे कर्म द्‌ शस्योत्कतंनादिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुर्याच्छीघरं यथा देहे विषवक्गी न रोहति । 
द्मा्ो दशेदाश्च तमेव पवनाशिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
लोष्टं महीं वा ददानेषिदुच्वा चानु ससञ्घ्रमम्‌ । 
निष्ठीवेन समालिम्पेद्ा करंमल्तेन वा ॥ ४१॥ 
देशस्योपरि वध्नीयादरिष्टं चतुरङ्के । 
त्तोमादिभिवें चिकया सिद्धमन्वेश्च मन्त्रवित्‌ ॥४२॥ 
म्बुवत्‌ सेतुबन्धेन अन्धेन स्तभ्यते विषम्‌ । 
न देहमिति सिराश्चारय दिषं बन्धामिषीडिताः ॥४३॥ 
७० ० ह° 





विद्यौतिनो-माषाटीकासदितम्‌ । 


4 । 


इससे विपरीत अवस्था्थो मेँ वेध अर्ते इए घर की 
भांति जरदी से गे मेँ पटे प्राणों की राके च्य विष को 
श्षीध शान्त करे। । . 
कटे इए पुरुषे दंश मे विष एक सौ भात्रा कार तक 


, रह कर रक्त भावि घातु को दूषित करता दभा शरीर में 


कैडता हे । - 
इस वीच मे द॑ म उत्कतंन आदि कायं बहुत जर्दी जेते 
बने वैसे करे, जिससे विष की वल्ली ( वेर ) शारीर में उत्पश्च न 
हो । [उत्कर्त॑न, भादि से चरकोक्त चौबीस उपक्रम समक्ना] । 
कारते ही उसी सांप को काट ङेना चाष्िये । अथवा भिष्टी 
केटेरेयापृरथ्वीको दांतों से काट कर तुरन्त ही धृक से दष 
पर रेप करे, अथवा कान की मेर से दंश पर रेप करे । 
दंश्षस्थान से चार अगुरु उपरे अरिष्टा (रस्सी) को 
ध देवे । यदह अरिष्टा दो प्रकार की हे-एक सौम आदि से 
बनी या वेणी-बाो। की गूयने से बनी, दूसरी सिद्ध मत्रोसे 
बनी । अरिष्टा इसको मंत्र को जानने वारा बधे । पुर बंधने 
से जिस प्रकार पानी _ नदीं फैरुता, उसी प्रकार इस अरिश के 
शंधने से विष सक जातादे । बन्ध से दुबी इं सिरायं इस 
पुरुष भे विष को आगे न्ह रे जातीं । 
दंशवंघन के बाद्‌ कर्त॑व्य- 
निष्पीडथानूखरेदशं मम॑सश्ध्यगतं तथा । 
न जायते विषाद्धेगो बीजनाद्ादिवाङ्करः ॥ ४४ ॥ 
इसके पोछे ममं स्थान को छोड़ कर अन्य स्थान पर दषा 
कर दंश को निकार देवे । इससे विष का वेग नर्ही दता, 
जिघ्र प्रकार बीज ढे नाश्च से अंङुर उत्पन्न नहा होता । 
कंसं मण्डलिना दंश-दहन - 
 मण्डलिनां सुक्त्वा पितिलत्वादथापरम्‌ । 
प्रतपेद मलोदा्दं हेदाशल्सुकेन वा ॥ ४५ ॥ 
करोति भस्मसास्सद्यो व्निः कि नाम तु ज्ञम्‌ । ` 
मण्डी सर्पौ का दंश पित्तकारक होने के कारण इसको 
छोडकर दुसरे सापो के दंश को गरम किये छोहे स्वणं आदि ` 
से षुरन्त जला दे भथवा उदमुक (८ तिनको की आग) से 
जाये । क्योकि अग्नि सब घस्तुजो को तुरन्त जला देती दै, 
फिर इत का क्या कना, उसे तो जखा ही दैनी । 


, _ आच्षक्षम॑-- अ 

आचुषेत्‌ पूरवक्षो घा : ॥ ४६॥ 

प्रच्छायान्तररिष्टायां मांसलं तु विशेषतः । । 

शङ्खं सदैव दंशेन लेपयेदगदे सहः ॥ ४७ ॥ 

चन्दनोच्लीरयुक्तेन सलिलेन च सेचयेत्‌ । 

मुख को भिष्टी, राख, अगद या गोबर से भरकर अरिश 
के बीचमे पाध कर विष को चूते । मांसल प्रदेश्च मे विहोष कर 
पा करके चृसे । अगदो से दंक्ष के साथ अंग पर रेप धार 
करे । अथवा चन्दन वथा खस से भिरे जर घे परिषेक फर । 
सिरवेषन-- 
विषे ध्रविसते विष्येत्सिरां सा परमा क्रिया ॥ ७८ ॥ 


५४ 


रक्ते निर्हियमाणे हि ₹र्खं निर्दियते विषम्‌ । 
विषे शरीर में फक जाने पर सिराका वेध करे, यही 
इसकी उत्तम चिकित्सा है । रक्त के निकठ्ने से सम्पूर्णं विष 


निकर जाता हि । 
विषाक्त श्छ का रूण - 


दुगंन्धं सविषो रक्तमन्नो चश्चटायते ॥ ४६ ॥ 
यथादोषं विश्यं च पूवंवल्ष्तयेदखक्‌ । 
विषयुक्त शौर दुगंन्धयुच्छ रक्त अग्नि म शचटखटाता हे । 
दोष ढे भनुसार दस रत की शुद्चता को प्रथम कहे ( सिरा. 
स्यध विधि के ) अनुसार जाने । 
शरंगादि से रहरण- 
सिरास्वदश्यमानासु योज्याः ङ्गजलौकसः ॥ ५० ॥ 
शोफ आदिसे सिराकेनमिल्नेपर सीगया जोक को 
बरतना चाहिये । 
शक निकलने के वाद शेष विष का शमन 
दषेणित्‌ खुतशेषं च पिलीनं विषोष्मणा । 
लेपसेकः सबा; स्तम्भयेद्धशशोतलेः ॥ ५१ ॥ 
निकठने से।चचे रक्त के विष की गरमी से ्रवीमूत हो 
जाने पर शअतिक्षय क्षीतछ ङेप भौर सेको को वार बार 


करके रोके । 
संशमन विधि--~ 
्मस्कक्ने विषवेगाद्धि मूच्छयमद्हद्‌ दवाः । 
भवन्ति तान्‌ जयेच्छीतेवीजेश्वारोमदषंतः ॥ ५२ ॥ 
स्कन्ने तु रुधिरे सयो विषवेगः प्रशाम्यति । 
क्योकि विषचेग के कारण रक्त के स्थिर होने से(न 
रुकने पर) मृष्ठा, मदे तथा इदय ङी क्ीप्रगति उर्पन्न होती 
ह । इनके लिये ्षीतरू पो से हवा करे, जब तक कि शरीर 
म रोर्माचचन हो, तव तक हवा करे । 
श्त के जम ( स्क) जामे पर विषका वेग तुरन्त श्चान्त 
हो जाता है । 
विषातं के हदय की रथा- 
विषं कषंति तोच्शत्वाद्‌ हदयं तस्य गुप्तये ॥ ५३ ॥ 
पिवेदधतं चतकतौद्रमगदं वा धुताष्लुतम्‌ 1. 
इृदयावरशे चास्य -्छेष्मा ह यपनीयते ॥ ४४ ॥ 
तीण होने से विष हदय को हानि करता हे । इसखिये 
हृदय की राके ख्िघीको या घी लौर सघु को अथवा 
घी से द्रवीमूत क्ये भगदको पीये। इस पुरुषके द्य 
का आवरण होने पर श्केष्मा हक्य में एकत्रित होती है । 


अष्ाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सरप॑विषप्तिभेषः- 


रोगी को काजी, कुरत्थी, तेर तथा मद्य जाहि से रहित द्रवो 
से वमन करय ओर विषनाशक वमनं से वेमन कराये । इस 
प्रकार करने से चिषसे पीडित भ्यक्तिढे शरोर मे विष 
नही फेरत । 
सुंजग ८ दर्वीकर आदि), दोष ( वातादि), प्रकृति 
(खायिङ ओर मानसिक); स्थान ( मूमि तथा आतुरकषरीर- 
इनमें मुमि-अश्वस्थदेवायतनादि; आतुरशषरीर-ममांदि ), वेग 
छी विशेषतां को सुच्म रूप से भटी प्रकार वैस्लकरे विशेष 
क्रिया ( चिकित्सा ) करे । 
क्षमन का प्रयोग-- 
सिन्दुवारितमूलानि श्वेता च गिरिकरिका ॥ ५७॥ 
पानं दूर्वीकरदेष्टे नस्यं मधु सपाकलम्‌ । 
दर्वोकर सोप सेदं्न में सिन्दुवार के मूर ओर श्वेत 
कोयर को जरू के साथ पिरये ओरं कुष्ठ का मघुङे साथ 
नस्य देवे! [ शवेता-श्वेववच, इति इन्दु; ] 1 
कृष्णल्लपद्ञ ट 
छृष्णस्पश दस्य लिम्पेष्‌ दंशं हतेऽ खजि ॥ ४८॥ 
चारटीनाकुलीभ्यां च! तीच्शमूलधिषेश वा । 
पानं च स्ोद्रमशिष्ठागृदधूमयुतं धृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कारे सांपके काटने परर्छको निकार कर दंशा पर 
चारटी (ष्चारिणी) तथा नारो (सगन्धा) से केप करे । 
अथवा वीदणमूरु विष से केप करे । मधु, मजीठ जौर षर 
के धुंवासे सेभिङे धी का पान करे। [ नाङुटी-राश्ना, इति 
किक्दाससेनः ]। 
मेषनाद अगद्‌-- करिका 
तन्दुलीयककाश्मयंफिरिदीगिरिकरिकाः । 
मातुलुङ्गी सिता शेलुः पाननस्याञ्नेर्दितः ॥ ६० ॥ 
गद्‌; फशिनां घोरे विषे राजीमतामपि । 
चौराई, गर्भारी, चिरख्विदा, कोय, विज्ञौरा, शकरा, 
बहुवारः; इनका पान, नस्य भौर अञ्जन हितकारी ह । भयानक 
सापो के विषर्मे शौर राजिमान सथां के विषमे यह उत्तम 
अग्‌ ह 
नाकुस्यादि भगव्‌- 
समाः छुगन्धासृदीकाष्वेतास्यागजदन्तिकाः ॥ ६१॥ 
श्रथोशं सरसं पत्रं कपित्थं विल्वदाडिमम्‌ । 
सक्तोद्रो मण्डलिषिके विशेषादगदो हितः ॥ ६२ ॥ 
सुगन्धा ( गन्धनाकुली ); शखद्रीका, कोयट, गजद्न्तिका 
८ गजघृत्तिका, इति ध्विवद्ाससेनः, नापड्न्तिका-शलछको, इति 


व 9 ये समान भागः बुरसो ढे पत्ते, केथःबेर भौर अनार; 
थृत्तमोरवोवञेदटक्ासं वामयेलतः। ने, ये मघु के लवी विष में विरोष रूपसे 
दवैः काञिककोलत्थतेलमयादिवरसितेः ॥ ५५ ॥ | दितकारी अगद हे । 
यमनेविषहद्धिश्च नेवं व्याप्नोति तद्धपुः । हिमवान्‌ भगक्‌-- 
शुजङ्गदोषप्रृतिस्थानवेगविशेषतः ॥ ५६ ॥ पञ्चवरकवरायष्टोनागपुश्पेलवालुकम्‌ । 
खटसूदमे सभ्यमालोच्य विकि चाचरेततरियाम्‌ ! | जीवकषमक्तौ सौतं सिता पदाकमुत्पलम्‌ ॥ ६२ ४ 


अर्वन, जी मिचकाना सोर दक्छस दोने पर इस । सद्तोदरो दिमवाभाम दन्ति मण्डलिनां विषम्‌ । 


अभ्या ३६ | 


नीसपं विस्फोरज्वर्दाहहा ॥ ६४ ॥ 
पाचों वरकर % (खीरी दरो के), त्रिफका, सुर्टी, नाग. 
देर, एेखवालु क, जीवक, छऋषमक, शीत ( चन्दन ), शकरा, 
यद्माख, कमक; इनको मधु के साथ वरते । हिमक्षान्‌ नाम 
का यह जगद्‌ मण्डठो सापो के विष में ऊेय से वसप, श्वयथु, 
विस्फोट भोर ऽवर दाह को नष्ट करता है । 
मेदी सपंदंश की चिकित्सा - 
कामय वर्श॒ङ्गानि जोवकषंभको सिता । 
मञ्जिष्ठा मघैकं चेति दष्टो मणडलिना पिबेत्‌ ॥ ६५॥ 
मण्डी खे काटा मनुष्य गम्भारी, बरगद्‌ के कोपर, 
जीवक, ऋषमक, शकरा, मजीट ओर सुलदहठी को पीये । 
गोनस सपंविषनाञ्चक अगद्- 
वंदातग्बाजकटुकापारल्ञीबोजनागरम्‌ । 
हिरीष्रीजातिविषे भूलं गावेधुकं वचा ॥ ६६ ॥ 
पिष्ट मोवारिणाऽश्टज्ग दन्ति मोनसजं धिषम्‌ । 
बांस की हार; बांस ॐ बीज, ऊुटको, पाटीबीज, 
सट, ्िरीष के वीज, अतीस, गवेुक का मूर, वच; इनको 
मोमूत्र से पसे । यड अष्टांग विष गोनस सापो के विषको 


नष्ट करता हे । [ गोनस~--पणर हित खाप ] । 
ज्ञमन योग 


म 
कटुकातिविषाङकुष्ठगरदभ्रूमदरेरणुकाः ॥ ६७ ॥ 
स्तोद्रग्योषतगरा श्नन्ति राजोम॑तां विषम्‌ । 

कटी, अतीस, ट, घर का वासा, इरेणु, ्निक्टु, | 
इनको मधु ॐ सायकेने से राजीमान्‌ सोपा का विष नष्ट 


+ काण्डलचित्रासपिणीदंस्षचिकिस्सा-- 
निसनेत्काण्डयिन्भया दंशे यामद्धयं अवि ॥ ६८ ॥ 
उद्धत्य प्रच्दितं सपिर्घान्यसुद्धयां प्र्ेपयेत्‌ । 
पिबेसपुरारं च घृतं व पचूखावच्‌ रितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जोखे विरिक्तो मुञ्जीत यवान्नं सूपसंस्छतम्‌ । 

काण्डचिन्रा ( सपंविशोष ) से इष्ट स्थान को दो याम तक 
भूमि मे माङ्‌ रखे बाद्‌ उल्‌ कर पकर वी एवं चान्य की 
भिद सें छेप करे । त्रिरका के चण से निरे पुरातन इत को 
पिये । इख षत के जीणं होने पर विरेचन छेकर भञ्छी भकार 
बनाये जौ के भोजन को करे [ सूपः-तक्रादिभिः सिद्धः 

क अ्यन्तरसपंदंश्षचिकिर्सा-- 
करवोराकंकुखममूललाङ्गलिकाकसाः ॥ ७० ॥ 
कट्कयेदारनाच्तेन पडामरिचखंयुताः । 
पष व्यन्वरदष्टानामगद+ सावेकार्मिकः ॥ ७१॥ 

कनेर भोर आक की जड़ एवं कखः कलिषारी, पिष्परी, 
पारा ओर मरिच को कांजीसे पीसङे। यह अयद व्यन्तरं 
खार्पा के खयि पान, नस्य, अञ्जन शरं ङेष आदि सब कार्या 
भें वरता जाता हे। 
# सकी खिणोजभ्वुधव शरम लीका तचः ¦ 
पंचवहकक्स्ोयं मुनिभिः परिकोतितः ॥ 


विद्योतिनो-भाषारीकासदितम्‌ । 
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किरीषमावित भवं योग-- 
शिरीषुभ्पस्वरसे सततादं मरिचं सितम्‌ ॥ 
भावितं सर्पदष्ानां पाननस्याञ्जने दितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्वेत मरि्ों ( सदजने के योज ) को सात दिन तक 
किरीषपुष्य के स्वरश्च मे भावना देकर सर्पासे कटे ई 
भ्यकछि्यो ॐ पान, नस्य भोर अंजन में वरतना उत्तम है । 
वमरादि सोग-- 
द्विपलं नतङ्कष्ठाभ्यां धृतक्तोद्रं चतुष्पलम्‌ । 
पि तकत्तकदष्टानां पानमेतव्छसप्रदम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
तगर ौर ठ दो पर, धी भौर मधु चार फड पोना 
तदक से मो कटि म्यद्छियो को सुख देने वाखा ह । 
दर्वीकरसपं विषचिकित्षा- 
श्मथ दु्वीक्ृतां वेगे पूं विस्नाव्य शोणितम्‌ । 
द्गदं मघुसर्पिभ्यो संयुक्त त्वरितं पिबेत्‌. ॥ ७४ ॥ 
द्वितोये वमनं रत्वा वद्देवागदं पियेत्‌ । 
प्विषापदे प्रयुञ्जीत ठतोये-ऽअननावने ॥ ७५ ॥ 
पिबेचतुथे पुबौक्तां यवां चमने छते । 
षष्टपञ्चमयोः शीतेदिग्धं खिक्तमभोदणदा; ॥ ७६ ॥ 
पाययेद्धमनं तीच्णं यवागूं च विषापहः 1 
छ्गदं सक्ते तोषणं युञ्ञ्याद््जननस्ययोः ॥ ७७ ॥ 
छत्वाऽवगादढं शेस मधि काकपदं ततः । 
मांसं सरुधिर वस्य चमे वा तत्र निक्छियित्‌ ॥ ७८ ॥ 
बुर्वकर सापो के प्रथम वेग में रक्त को निकार्कर मषु 
कौर दृत से मिध्रित अगदं को अर्दी से पिये । 
दूसरे वेग में कमन करके प्रथम की माति अगव को पिये। 
तीसरे वेग में विधनाश्क अंजन जीर नस्य वरते । 
विष ढे दोये वेग मे बमन करके पूर्वोक्त यवागू को पिये । 
पावें जोर द्धटे बेगम श्लीतरु वस्तुओं से बारे बादर 
केष आर परिषेक करके तीक्ण वमन पिये । विषनाक्षक 
दम्यो से कनी यवागू पिकाये। 
बिष के सातवें वेग म अंजन ओर नस्य मे तीष्ण अगद 
वरते । श्चख से [्िर पर गहरा काकपद्‌ चि बनाकर इसमे 
गमित मास छो या चमं को उसमे रख देवे । 
मण्डरसपेदिषच्िकिन्वा-- 
तृतीये वभितः पेयां जेगे मण्डल्िनां पित्‌ । 
अतोक्यमगद्‌ षष्ठे गसं व। पद्यकादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मण्डकियां के तीरे वेग में कमन करके पेका कमे पिये । 
छठे वेग म तीक अगद चा पदादि गज को पिये । 
राजिरुखषेविषचिकित्सा-- 
श्रादयेऽवगाटं श्च्खाय वेगे दष्टस्य राजिङ्धेः । 
अलावुना हरेद्र्तं पूववश्वागद्‌ं पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
षषठेऽअनं तीद्तममवपीड च योजयेत्‌ । 
श्नुक्तेखु च वेगेषु क्रियां दुर्वोकरसेदिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सजि सापो के काटने कर प्रथम वेगम गहर। पा कर 
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पुम्बी से रक्छ निकार कर पूवं द्धी भांति भतीक्ण जगद्‌ पिये । 
विषे दधे वेग में अतीक्षय तीदण अंजन लोर वपी. 


डन वरते । 
जिन भेके लिपि कोर चिकिर्षा नी कष्टी है; उनमें 


दर्वीकर सापो के वेगो टी चिकित्सा करे । 
गर्भिणी, बारुक तथा शद्ध की खदु पवंदंश्चिङित्षा- 
मभिणोबालब्द्धेषु खदु, विष्येत्सियं न च। 
गर्भ॑वती, वाल्क लौर शद्ध पुरुषो मेश्दु क्रिया करे । 
सिराका वेधनन करे। 
सामास्यसर्प॑विषविक्छिसा-- 
 स्वनोह्वा निशे वज्गं रख; सार्दूलजो नख; ॥ ८२ ॥ 
तमालः केसरं प्रीतं पीतं तन्दुलवरारिणा। 
हन्ति स्वंविषारयेतद्धज वज्नमिवाश्ुरान्‌ ॥ ८२३ ॥ 
दारचीनी, मैनसिर, हरदी, दार्दर्दी, तगर, पारद, शेर 
का नख, तमाल पश्र, केशर, चन्दनः; ये चावल के पानो से पीने 
पर सब विषो को नश करते है ! यह वन्न नामक्‌ सगद्‌, वन्न 
जैसे रासो को मार देता है, वेसे विष को नश करता दै । 
बिर्वाधथगद्‌-- 
दिदस्य मूलं रसस्य पुष्पं 
फलं करञ्जस्य नतं सुराम्‌ । 
फलज्िकं व्योषनिशाद्यं च 
बस्तस्य मूत्रेय खुषूदमपिष्टप्‌ ॥ ८४॥ 
भुजङ्गलतोग्दुरदश्चिकाच- 
विषूचिकाजीरंगरम्वरेश्च । 
श्मार्ताज्नरान्‌ भूतविधषितांश्च 
स्वस्थोकरोत्यञ्जनपाननस्यैः ॥ ८५ ॥ 
बिद का मूर, बुखुसी के पुष्प, करंज का फक, तर, 
देवदार, त्रिफलया, त्रिकट, हदकी, दृद्दवदु; इनको बकरे के 
भूत्र मे वारीक पीस ठे । यह अषद्‌ पान, अंजन नस्य 
से सांप, छता, वृषा, बिच्ट्‌, विसूचिका, भजीर्थं, गर जीर 
उवर से पीडित मबुभ्यो छो तथा मूरा से भक्रन्त भ्यां 


को स्वस्थं करता हे । 
त दृश स्थान का विषहरण-~- 
प्रलेपादयेभ्च निभ्शोषं दंशादष्युदधरेद्विषम्‌ । 
भूयो बेगाय जायेव शोषं द्षीदिषाय वा ॥ ८६ ॥ 
भ्ररेप भादि द्वारा दश से भी सम्पूणं विष को निकार देना 
चाहिये । क्योकि विष के शोष रहने से पुनः क्रमण होता दै, 
या दूषीविषं उ्पन्न हो जाता है । 
, विषद्चमनानन्तर प्रयोग-- 
विषापायेऽनिलं कधं ख्ादिमिकपचरेत्‌ । 
तेमयङ्ुलत्थाम्डवरज्यः पवननादानैः ॥ ८७ ॥ 
पिं पि्तञ्चरदरेः कषायसखेहवस्तिभिः । 
खमाक्तिकेख वगंश कफमारग्वयादिनां ४ य ॥ 
विषके टे पर कृपित धायु को स्नेहन वादि से सान्त 
करे 1 देक, अ कुकलथी भोर अम्ख को छोककद चादुनाशषक 


अधङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ कौरलुतादिविषप्रतिषेषः- 


वस्तुभों से वायु को शान्त करे । पिचवरनाक्षक कषाय, स्नेह 
शौर बस्तियों से पित्त को क्लान्त करे। मशुमिन्रितं भारण्- . 
धादि गण से कफ को शान्त करे । 
क्ंकाविषचिकिव्सा- 

सिना वैगन्धिको द्रात्ता पयस्या मधुकं मघु। 

पानं समन्त्रपूतःम्बु प्रोत्तणं सान्पदषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
। सर्पाङ्गाभिहते युञ्ज्यात्तथा शङ्काविषादिते । 

सर्पाङ्खामिहत एवं शंकाविष से पीडित व्यक्ति मे शकरा, 
गन्धक ( शुद्ध ), दादा, बिदारी, सुरुहटी, मधु; इनका पान 
करे । मंत्र से भरोित जल से भ्रोष्ठण करे, सान्वना दे, दषं 
कराये । [ वैगन्धिक्धा के स्थान पर तरेगन्धिकम्‌ पाठ हे भौर 
उसका त्रिसुगन्धि र्थं है ]। 
सपंविषनाक्षक मणि- 

कर्केतनं मरकतं घञ्न वारशमोक्तिकम्‌ ॥ ६० ॥ 

वैडूय गदंममपि पिचुक दिषमूषिकाम्‌ । 

दिमवद्विरिसम्भूतां सोमगजों पुननंवाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

तथा द्रोणा मदाद्रोशां मानसीं सपं मणिम्‌ । 

विषाखि विषशान्त्यथं घीर्यवन्ति च धास्येत्‌ ॥ ६२ ॥ 

कडतन ( पद्मराग 9, मरकत, वञ्च, वारणमौक्छिक ( गज~ 

सक्ता ), वेयं, गदं भमणि, पिचुक्षा, विषभूषिका, हिमाक्य 
पर्वत में उश्पन्न सोमराजी, पुनर्नवा, द्रोणी, महाद्रोणी, मानस्षी, 





¡ सपं की मणि; विषकी क्लान्त के स्थि इनको वथा वीर्य॑श्ाटी 


विर्षोक्ो घारण रे 1 
सपंमषनाशशक उपाय- 
दुत्री ऋमरणपिश्च चरेद्रात्नो विरोषतः । 
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रयश्यन्ति युजज्गमाः ॥६३२॥ 
इति ध्रीप्रेधपतिखिदथपषूश्रीमद्वाग्मरखविरचिताया- 





मषटङ्गददय संहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सपंविष- 
प्रतिषेधो नाम षटूविशो.ऽभ्यायः ॥ ३६ ॥ 


रिस 2 रि 


छता एवं श्षनक्षनं करता हभ रोह का इकरा ऊेकद दिन 
मे चङे, रात्रि में तो विशेष कर चङे । इसकी छाया भोर शण्ड 
से डरे ९ सांप माग जाते है । 
वक्तन्य--दिन सें छता ठेकर चरे भौर रात म श्चन श्चन 
करने वाटी की रेकर चरे, आजकल टौचं रेकर खे । 
इस भकार विध्योतिनी टीका मे उन्तरस्थान छा सपं विषप्रति- 
षेध नामक दुलीसवां अभ्याय समाप्त इ ॥ २३६ ॥ 








सपर््िरोऽधष्यायः । 
अथातः कोरलतादिविषपरतिषें व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माडुरावेयादयेा महषयः । 
भब इसके गे कीटटुतादिविषप्रतिकेण का भ्वार्यान 
करेगे, जसा कि आत्रेय आदि मद्ियों भे का या । 


अष्यायः ३७ | 


चार प्रकार के विषकीट-- 
सर्पाणामेव विण्मूचशकाण्डदावकेथजाः । 
दोषेष्यस्तेः समस्ते युक्ताः कीयाश्चतु्विवाः ॥ १ ॥ 
सापो ॐ दी विष्ठा, मूत्र, शुक्र, अण्डे गौर शाव के सद्नेसे 
शार प्रकार के कीट-वातोकह्वण, पित्तोबण, कफोरंबण ओर 
सश्चिपातोरबण उत्पन्न होते है । 
वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात से जन्य कीटदंश के रुदण-- 
दस्य कीरेवांयभ्यैद्‌ शस्तोद र्जोल्वणः । 
द्राननेयेरट्पक्षसएयो द्ादरागविसपंवान्‌ ॥ २॥ 
पक्पोलुफलप्रस्यः खजेरसदशोऽथया । 
क्फाधिकंमन्दरुजः पक्र दुस्बरखन्निमः ॥ २ ॥ 
सावाठ्यः स्वंलिङ्गस्तु विव्ये; सन्निपातिकेः । 
घातप्रधान कीटो ॐ दंश से प्रवर तोद्‌ एवं पीडा होती है 
आग्नेय पिततप्रध्ान कीरो से; योदा साच, दाह, सुखो, 
तथा विसं होता दै। स्थान पके हुए पीटलुफछ के मान अथवा 
खजुर ॐ समान होताहे। 
कष की अधिकता वारे कीटो के दंशसेदुर्दं कम तथा 
स्थान पङ हुए गूलर के समान होता हे । 
सान्निपातिक क्टोका दश्च वकी जविकता वाखा 
तथा सब छषर्णो वारा होता दे, यह भाष्य है । 
कीटद्ट के वेगा का र्चण-- 
वेग(श्च सपंबच्छोफे बधिष्णुविख्रक्तता ॥ ४ ॥ 
शिसे्तिमोरवं मृच्छ रमः भ्वासोऽतिचेदना । 
इनके विषकेवेग सर्पौ को भांति होते है । शोफ वदने 
वाका, रक्त सदा, शिर भोर आंख मे भारीपन, मृष्ठा, 
श्वास शोर अतिवेद्ना होती है । 
कीटविशोद के सामान्य रुब्ण- 
स्वेषां कणिका शोफे उवरः करडहूररोचकः ॥ ५ ॥ 
र केरे 1 मंस का अंकुर, शोफ, ऽर, 
क होतः हे । 
भ १ 9 विष के रदण- 
चृश्चिकर्य विषं तीच्णमादो ददति वह्िवत्‌ । 
ऊर्वमारोदति क्षिप्रं दंशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
दंश, सद्योऽतिरक्‌ इ्यावस्तुद्यते स्फुरतीव च 1 
विच्छ्‌ का विष तीच होता ह, प्रारम्म में अष्नि की भांति 
जरात है \ जर्दी टी ऊपर को चदता है । पीठे से दंशस्थान 
परं रहता हे । दंशस्थान में तुरम्त अतिवेदना होती दै, वह श्याव 
बण होता डे, चुमता हे जीर फटता इभा प्रतीत होता हे । 
बिश्ठु के भेद्- 
ते गवादिदार्स्कोथादिग्धदष्टादिकोथतः ॥ ७ ॥ 
खपकोयाच् सम्भूता मन्दमध्यमदाविषा(ः । 
ये बिष्ट गौ आदि के गोबर के सङ्ने ये, विष से दिग्ध या 
विरे जानवर के कटे प्राणी के सदने ते भौर सर्पा के गर्ने 
से उश्यम्न होते ह । इनमे ये बिभ्टु करमशः मन्दविष, मण्य 
बिष भोर अशागिष शेते है । 


विदयोतिनी-माषासीकासदिवम्‌ । 


२५७ 


मन्दविष विष्ट के रदण ~ 
मन्दा; पीताः सिताः श्यावा रुत्ताः कवु रमेचकाञ॥८॥ 
रोपरशा बहपर्वाणो लोहिता, पाण्ड्गोदराः । 
मन्दविष वारे विच्छ पीरे, श्वेत, कारे, रू, नानावर्णं 
ढे, छष्णवणं, रोमवाके, पृ पर बहुत -षी सन्धो वारे, 
लोहित वर्णं ओर पाण्डुर पेट वारे होते है । 
मध्यविष बिच्ठु के रुदण- 
धरभ्रोद्राख्िप्णो मध्यास्तु कपिलार्णाः ॥ ६ ॥ 
पिद्यज्ाः दावलाधित्राः शोरितामा- 
मभ्यविष वारे विच्छ धूम वणं के कारे पेट वाङ, तीन पर्व 
के, कपि, भरण पिशङ्ग, बरु ओर चित्रवणं, तथा रक्त की 


के ष्टते 
५ १ विच्छ के कचतण-~ 


-- महाविषाः) 
अग्याभा व्येकपर्वाणो रक्तासितसितोदराः ॥ १० ॥ 
महाविष वाठे विच्छ्‌ अग्नि ङे समान वणंके, दोया पक 
पवं ढे, खा, कारे या श्वेत उदर के होते ह । 
महाविष बिच से दष्ट के र्डण- 
तर्द; शरूलरसनः स्तच्धगात्रो ज्वरादितः। 
खे॑मन्‌ चोरितं छृष्णमिन्द्रियाथोनसंविदन्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वियन्‌ मूर्च्द॑न विश्ष्कास्यो विहृलो वेदनातुरः। 
विशीर्यमाणमांसच प्रायश्चो विजहात्यसून्‌ ॥ १२ ॥ 
इन विच्डुर्भं ॐ काटने से चिद्वा सूजी इई, शरीर जका 
इभा, उवर से पीडित; नाक, कान, सुख आदि से काटा रक्तक 
बाहर शाना, इन्द्र्यो के विषय का क्लान न होना; पसीना, 
मूच्छ, सुख का सूललनः, बेचेनी, वेदना जीर मांस का छदना 
होता है, परायः करके यह रोगी प्राणो को छोड देता हे । 
उश्धिटिग विच्छ फ दंश के रुषण-- 
उश्विरिङ्गस्तु वक्रण दश्ास्यम्यथिकञ्यथः। 
साध्यतो शृश्चिकात्‌ स्तम्भं शेफसे ह रोमताम्‌ १३ 
करोति सेकगङ्गानां देशः शोताम्बुनेर च । 
उष्रषूमः ख एवोक्तो रात्निचाराच्च रात्रिक; ॥ १४ ॥ 
उश्िटिंग बिष्ट सुख से काटता है, इसमे दूसरे साध्य 
विच्छ्‌ से अधिक पीडा होती हे! मेहन में स्तम्भन होता हे, 
कौर रोमांच हो जाता हे । दंश के कारण अंगों पर शीतर जल 
का परिषेकः किया प्रतीत होता हे । इती को उष्टपूम कते हे, 
शौर रान्रि मे चरने से रात्रिक कहते है । 
कीटादिक्ो मे दोषभेद्‌-- 
वातपि्तोत्तराः कोटा, क्टेष्मिकाः कणमोन्दुराः । 
प्रायो वातोखवशविषा वृश्चिकाः सोष्टरधूमकाः ॥१५॥ 
[प लिङ्गाधिक्यं 
यस्य यस्येव कष्य लिङ्गाविक्यं प्रतकयेत्‌ । 
तस्व तस्योषथेः र्याद्धिपरीतगुसेः क्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
कीट वात तथा पित्त की अधिकता वारे होते ई । कणम 
ओर षूहे क की भधिकता वाके, विष्ट घौर उष्टृपूम प्रायः 
करके वादपणान विष वाङ होते है । 1 
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जिस जिस दोष के रुदो ी अधिकता देवे, उसी 
दोष के विपरीत गुणवाली भोषधिर्यो से चिकित्सा करे । 
वात~पित्त-कफप्रधान विष के क्डण- 
दर्पोडोभ्वानिलस्तम्भः शिरायामोऽस्थिपवंखुक्‌ । 
धणनोदधे्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे ॥ १७॥ 
संक्ञानाशोष्णनिश्वासो हदाहः कटुकास्यता । 
मांसावद्रणं रो रक्तपीतश्च पेत्तिके ॥ १८ ॥ 
उ्योचकदल्ासपरसेकोत्छेशपोनसेः। 
सशैयमुखमाधुर्वियाच्छ्ञष्माधिकं विषम्‌ ॥१६॥ 
वातिकं विष मे हव्य छी पीड़ा, वायु का उपर को 
जाना, जदता, सिरा्थो मे सिचाव, अस्थि एवं पर्व मे दद, 
चक्रर आना, एन जौर अंगो मे श्याववणे होता ह । 
पेत्तिक विष में संत्तानाश, उष्ण निश्वाघ, हृदये दाह, मुज 
में कट्ूता, मांस का एटना तथा छाल भौर परीखा शोण होता है। 
करू की अधिकता वारे विष मे वमन, भरोषक, जी 
मिचखाना, सुख से खालाल्ाव, वमन की हर्द1, पीनस, 
शीतर्ता भोर सुख म मधुरता होती हे । 
वात-पित्त-रफप्रधान दृंशविष को चिकित्सा-- 
पिण्याकेन वरण॒ल्ञेपस्तलाभ्यङ्गश्च वातिके । 
स्वेदो नाडीपुलाकयेडंहणश् विधिर्हितः ॥ २० ॥ 
पैत्तिकं स्तम्भयेसेक्ेः प्रदेहेश्वातिशो तलैः ¦ 
लेखनच्चेदनस्वेदवमनेः -छेष्मिक जयेत्‌ ॥ २१॥ 
कीटानां निप्रकाराणां मेविध्येन क्रिया हिता । 
स्वेदलेपनसेकस्ठ कोष्णान्‌ प्रयोऽवचास्येत्‌ ॥२२॥ 
अन्यत्र मूच्छिवादश्षपाकतः कोथतोऽथवा । 
वातिक विष में पिण्याक ( खल ) सेवण परस्प 
केतना, तेक का भभ्यंग करना; नाड़ी, पुखाङ्‌ ( पुरा 9, 
धादि से स्वेद अर हण विधि हितकारी है । 
पेत्तिक विष छो अतिशीतट परिषेकं ओर प्रदो से 
शान्त करे । 
शठेष्मिक विष को रेखन, छेदन, स्वेन ओर वमन से 
शास्त करे । 
तीन प्रकारके कीटो को तीन प्रकार की ही चिकिश्ता 
हितकारी है । कवोष्ण श्वे, आरेपन, सको को प्रायः करे । 
मूषित मनुष्य ममे, दंश्षपाक म अथवा सदने मे उष्ण स्वेद्‌ 


भादिनकरे। 
विषसामान्यचिकि्ता- 

सकेशा, सषंपाः पोता गुडो जीं धूपनम्‌ ॥२२॥ 
विषदं शस्य सवस्य काश्यपः परमनत्रचत्‌। 
विषध्नं च विधि सवं डुयात्संसोधनानि च ॥२४॥ 
खचयेत्खपं दह टान्‌ विषोग्रः कीरदुनिकेः.। 
तन्दुलीयकतल्यांशरं चिबुको. खरपिष्य पिवेत्‌ ॥२५॥ 
याढि कोटविषे, कस्य न केकः इ वानिलः । 
चोरिदकतवमष्ेपः छदे कडवा 1} २३ ॥ 


अष्टाङ्गटदयै उत्तरस्थानम्‌- 


( कीटलू तादिविषप्रतिषेषः- 


मनुष्य के बाल, पटी खरसो भौर पुराना गुड; का घुवा 
देना सव प्रर के विषेरे दंशो छी शरेष्ठ ओषध है, रेता 
कार्यपने कहा है । 
विषनाश्चक विथि सम्पूणं रूप में करे ओर संश्नोधन देवे । 
तीव विष वारे कीढे ओर विच्छुभों से काटिद्र्‌ की 
चिङिस्सा सांप की भांति करे। 
चोखा के समान माग निभोथ को घी के साथ पिषे। 
इषवे कीटविषों से डोम नही होता, जेते वायु से केरा नहं 
षहिख्ता । 
शोधन हो जाने पर बरगद्‌ अ!दि रीरि द्धी कारका 
रेप उत्तम है । 
विषजम्य दाहादिनाशक सुक्तारेप- 
खक्तल्ेपो वरः शोफतोदद्‌।दञ्रपरणुत्‌ । 
मोती का ेपश्रे्ठ हे, यह र्य श्षोफ, तोद्‌, दाह एवं 
उवर का नाश्चक है । 
कीटादि विषनाक्षक दांग अगद्‌- 
वचा दिङ्क विडङ्गानि सेन्धवं गजपिप्पली ॥ २५॥ 
पाठा प्रतिविषा व्योषं काश्यपेन विनिमित्‌। 
दशाङ्गमगद्‌ पोत्वा स्कोरविषं जयेत्‌ ॥ २= ॥ 
द्शांग--वच, हींग, विडंग, सेनव, गजपिप्पली, पाठा, 
अतीस, त्रिरढ ( सो, मरि, पिप्पली ); इस दांग अगद 
को काश्यपने बनायादहे। इसश्नो पीने से सव कीटविष नष 
होते है'। 
बिच्छ के तात्कालिक दंश की चिकिरसा-- 
सयो चभ्िकजं दंशं चकतैलेन सेचयेत्‌। 
विदारिगन्धासिद्धेन कवोष्णेनेतरेण वा ॥ २६॥ 
लथणोत्तभयुक्तंन सखपिष। वा पुनः पुनः। 
सिश्चेत्कोष्णारनान्ञेन सन्तोरलवणेन का ॥ ३० ॥ 
उपनाहो धृते अष्टः कल्को ऽजाज्याः ससेन्धवः । 
विच्छ्‌ के दंश को तुरन्त चक्रतेरु ( करू से निके वाजे 
लेख ) से परिषेक करे । बयव। शाक्पिणीं भादि से सिद 
कवोष्ण चक्रते से परिषेक करे । सेन्धव मिरे घी से कार वार 
करे । कोष्ण कांजी से परिषेक करे । दूषमिधित ठकण से सेक 
करे । ओर जीरक के कर्ङ़ को सेन्धव के साय घी म भूनकर 
उससे उपनाह करे । 
आदंश स्वेदितं चुर; प्रच्छाय प्रतिसास्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 


(- 


रजनोसेन्धयन्योषशिरोषफलपुष्पेः । 
मातुलुङ्गाम्लगोमूत्रपिष्ठं च खरसाग्रजत्‌ ॥ ३२ ॥ 
लेपः खुखोष्णञ्च दितः पिण्याको गोमयो-ऽपि वा । 
दं को चारों ओर से स्वेदन करके, पाकर, दद्दी, 
सेन्धव, त्रिकट, ्िरीष के पूक भोर फरो से रगे । 
विजोरे का रख ओर तुरुषी के पत्त को गोमू मे पीकर 
केप करे । ककेभ्ण पिण्याक (खट या तिर्कर्क ) खा गोबर 
का ङेय करे । [ सुरस्मप्रम्‌-मंजर), इति भोक्ञिवदाश्चसेनः ] + 
पने ख्पिमेद्धयुतं छार च। अू्तिाकोदन्‌, ॥; ददे #' 


अध्यायः ३७ ] 


परपतशक्रत्‌ पथ्या सगरं विभ्वमेषजम्‌ । 
सीजपुररसोन्पिश्चः परमो वृश्िकागदः ॥ ३७ ॥ 
सरोवलोधरद्टा च हन्ति चशिकजं विषम्‌ । 
दिङ्कना दरिताल्तेन मातद्ङ्घरसेन च ॥ ३५ ॥ 
जेषाञ्ानाभ्यां गुटिका परमं वृश्िकापटा । 
पीनेमें मघुमिखा घृत या अतिभ्रय क्चकरा वाला दूष पीने 
कोदे। [वायुम घी भौर पित्तम दूध केसाथदे) 
कनवूतर छी वीर, दरद्‌, सो बोर तगर को विजौरे ॐ रस 
म भिका कर रुगाना विच्छ का श्रेष्ठ भगदं है । 
ऊंट छी दाढ़ शैवाल.ॐे साथ धिस कर ठगने स बिष्ट 
के विष को न्ट करती है। 
हग भौर हरताल की विजोरेके रस में माई गोली के 
रेष भौर अजन विच्छ के विष के उत्तम नाशक है । 
करञ्ञाजेनशेल्‌नां कटभ्याः कुटजस्य च ॥ ३६ ॥ 
शिरीषस्य च पुष्पाणि मस्त॒ना दंशलेपनम्‌ । 
यो मुष्यति प्रश्वसिति प्रलप्ट्युप्रवेदनः ॥ ३७ ॥ 
तस्य पथ्यानिशाकष्णामल्जिष्ठातिविषोषरम्‌ । 
सालाबुषृन्तं धा्ताकरसखपिषटं प्रलेपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
करंग, अर्जुन, शेधं ( बहुवार ), कटभी, कुटज के फूल, 
शिरीष के ९६; इनको मस्तु कं साथ पीस दृक्ष पर रेप करे। 
जिस रोगी को मूच्छ, चाक्त की भषिकता, प्रलाप या तीव 
वेदना होती दो; उसको इरड, हर्दी, पिप्पली, मेजीट, 
कारी भिच॑ ओर पुम्बी ढे घ्न्त को कटेरी के समे पीस कर 
ङेष करे । 
सामान्य बिष्छुदंस् की चिकित्ा-- 
सवच चोग्रालिविषे पाययेदधिसर्पिषी । 
विष्येत्सिरां विद्ध्याश्च वमनाञ्जननावनम्‌ । 
उष्रासिग्धास्लमधर भोजनं चानलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सब तीव विष्टु के विषों मं दधि ओर धी पिराये। सिरा 
का वेन करे । वमन, अंजन शौर नस्य का प्रयोग करे । इष्ण, 
स्निग्ध, अम्र, सुर तथा वातनाञ्चक भोजन देवे । 
विष्टं ज्ञ का नाक्षक अगद्‌--~ 


ज्ेपतो $लि क लज विषमाश ॥ ४० ॥ 
सोठ, घर के कवूतर की बीट, विजौरे का रस, इरतार, 
रे सेन्धवः यह भगद्‌ छे से स विष्चुर्भो के विष को श्लीघ् 
नष्ट करता है । 
शन्ते चृभ्चिकदष्टानां समुदीखं भ॒ शं विषे । 
विषेशालेपयेदंशमुच्िरिङ्गेऽभ्ययं विधिः; ॥ ४२ ॥ 
नागपुरीषच्छ्नं रोहिषमूलं च शेलुतोयेन । 
कुर्याद्गुरिकां ज्ेणादियमलिचिषनाशनो श्रेष्ठा ५४२॥ 
बिश्टु्णों के विष मँ सव चिकित्सा निष्फर जाने पर--विष 


विदोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


२४६ 


के बहुत प्रबरू होने पर दंक्ष पर विष (मीटा तेल्था) का 
रेप करे । उच्चिटिग ( के विष ) मे मी यही विधि दै। 
हाथी की पुरीष पर उस्यन्न छतरी भौर गन्धतृण को वहुबार 
के जर से पीसकर गुटिका बनाये । इसके रेप से विष्टु का 
विष नष्ट होता ह । [अरिविषम्‌-दृश्चिकविषम्‌ इति लर्णदतः]। 
कंस्य दुग्धेन हिरीषबीजं 
तिभौवितं पिष्पलिचूरमिधम्‌ । 
एषो ऽगदो हन्ति विषाणि कौट- 
भुजङ्गल्‌तोन्द्रवश्चिकानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शिरीष के बीजों को आक केदूघ् से तीन शार भावित 
करके पिष्पली के चूण से मिाकर बनाया अग्‌ कीट, साप, 
मकङो, चृहे ओर विच्ठर्‌ के विष को नष्ट करता है । 
रात्रिक बिच्छु दी विषनाक्षक चिकित्वा-- 
शिरीषपुष्पं सकरञ्बीजं 
का शमीरजं कुषठमनःरिल्ते च । 
पषो ऽगदो राच्चिकवुधिकानां 
संक्रान्तिकारी कथितो जिनेन ॥ ४४॥ 
क्षिरीष के पुध्प, करंज का बीज, केशर, कृठ, मनसि; यह 
भगद्‌ उस्चिटिंग भोर विच्टुर्भो के विष को दूर करने वारा 
भगवान जिन ने कडा है। 
खत्ता ( मकड़ी ) का मेद्‌-- 
कोटेभ्यो दारु शतश लुता; षोडश ता जगुः । 
ष्ठाविदातिरिव्येके ततो-ष्यन्ये तु भूयसी, ॥ ४५॥ 
सहस्ञरद्म्यनुचरा वद्‌ -स्यन्ये सदश्नशाः। 
बहुपद्रवरूपा त टूतेकश विषातिका ॥ ४६ ॥ 
मकदियां कीदों से अधिक भयानक है, इनकी संख्वा 
सोखह कही ह । कोई भट्ाईस कते है लौर दूसरे इनसे भी 
भधिक कहते है । सूर्यं का अयुचर होने से कोद इनको जारो 
कहते हँ । अनेक प्रकार का उवद्रव करने का स्वभाव होने से 
विषरूपी होने से टता एक ष्टी है । [ विषरूपी धरम से ट्वा 
एक हीहे]। 
भककी मे कोषमेद्‌-- 
रूयाशि नामतस्तस्या दुक्षंयान्यतिसङ्करात्‌ । 
नास्ति स्थानग्यवस्था च दोषतोऽतः धचत्ते ॥४७॥ 
कृच्छुसाध्या पृथग्दौषरसाध्या निचयेन सा 
परस्पर अतिशय सम्मिश्रण होने के कारण इनका रूप नौर 
नाम दुि्तेय है। इनके स्थान की उयवस्था ( नियम) भी 
नरह, अतः उन्द दोष की दशि से क्हेगे । 
वातादि थक दोषां से लता ( मकड़ी ) कषटसाभ्य हे भौर 
सन्निपात से असाध्य है । 
पित्त-कफ़-वातप्रथान मकदडीदंश के रड्ण-- 
तदंशः पेत्तिको वादतरस्फोरज्वरमादवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
अरशोष्मा रक्तपीताभः ङ्खेद द्रा्ताफलोपमः । 
गटेष्मिकः करटिनः पाण्डुः वरूषकफलाङ्ति; ॥ ७६ ॥ 


५६० 


निद्रां शीतज्वरं कासं करं च कुरुते भ शम्‌ । 
वातिकः परुषः यावः पवंमेदज्वरपदः ॥ ५० ॥ 
तद्विभागं यथास्वं च दोषलिङ्गै्विभावयेत्‌। 
लता का पैत्तिकं वंश दाह, प्यास, छाला, ऽवर ओर मोह 
करने वाखा, अत्ति उष्ण; टा घौर पीली क्षांईं का; करेद्युक्त 
र द्रादाफल के समान होता है । 
श्ठेविमक देश कठिन, पाण्डुवर्णं, फाठषे के एर के 
धाकार का; निद्रा, स्षीतञ्वर, कास ओर अतिक्चय कण्डूको 
उत्पन्न करता हे । 
वातिक दंश कठोर, श्याववर्ण; प्व॑भेद्‌ एदं उवर देने 
वाला दै। 
इनके विभाग को दोषो के अपने अपने र्णा से जानना 
चाद्ये । 
असाध्य मकड़ीविष के रुदण- 
साध्यायां तु हन्मोदभ्वासदिष्माशिसेश्रहाः ॥५१॥ 
भदेतपीतासितारक्ताः पिरिकाः श्वयथुद्धघाः । 
बपधु्मथुदादस्तडाभ्यं वक्रनासता ॥ ५२ ॥ 
श्यायोष्टवकबद्न्ततव पृष्ठम बावभजजनम्‌ । 
पक्षजम्बसवरं च दं शाटख्रवति शोणितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सवां ऽपि स्वजा पायो ऽयपदेश्स्तु भूयसा । 
असाध्य दता में हृदय मेँ मोह, धरास, दिष्का, क्षिरोग्रह होता 
है तथा श्वेत, पीठी, काली, काल पिटिका श्षोथ से उत्पन्न 
होती दै । कम्पन, वमन, दाह, प्यास, बन्धता, नाक का टेढा 
होना, ओट, मुख शौर दातो का काला षड़ना, पीठ भौर भ्रीवा 
का टूटना भौर दंक्षस्थानसरे पके इए जामुन के समान रक्त 
अहना; ये सव होते ई । 
सब मकदियां। तीनां दोषों से उत्पन्न होती है । इसमें 
अधिकता से भ्यबहार वातिक, पेत्तिक ओर शरेष्मिक का है । 
भसाभ्य मकदीविष के तीन भेद्- 
तच्णमध्यावरस्वेन सा तरिधा हन्त्युपे्तिता ॥ ५० ॥ 
सप्ताहेन दश्ादेन पक्तेण च परं कमात्‌ 1 
तीष्ण, मध्य भौर हीन मेद्‌ से छता तीन प्रकार कीरै । 
उपेच्ा करने पर ये क्रमल्षः सात, दस भोर पन्द्रह दिन मं 
मार दैती ह । 
। मकदीवंश के सामान्य छच्ण- 
लृतादंश्श सवौ ऽपि ददमरडलसन्निभः ॥ ५५ ॥ 
सितोऽसितोऽरुणः पीतः श्यावो वा मु द सन्नतः । 
मध्ये छष्णोऽथव। श्यावः पयंन्ते जालकादृतः ॥ ५६॥ 
विसपवांश्छोफयुतस्तप्यते बहुबेदन; 1 
ज्वराशुपाकविक्लेदकोथावदरणान्वितः ॥ ५७ ॥ 
वल्ेदेन यरस्पुदत्यज्गं तत्रापि कुरुते वणम्‌ । 


भचाङ्गदवये उत्तरस्थानम्‌- 


[ कौटलूतादिणिकपतिषेनः~ 


क्षोफयुक्त, बहुत वेदना वारा, ऽवरयु्, शीन्र पकने वारा, 
क्ठे युक्त, स ने एवं फटने घारा होता है । क्छेद्‌ से जिस अंग 
का स्पन्ञं करता है, वहां मी रण कर देता है । 
भ्वासदं ्ाशङ्कनमूरशुकलालानलातेवेः ॥ ५८ ॥ 
श्र्ठाभिरद्धमव्येषा विषं वक्ाद्धिशेषतः । 
लृता नामेदशत्यष्वंमूष्व चाधश्च कोटकाः ॥ ४६ ॥ 
तदुद्षितं च वस्त्रादि देहे पृक्तं विकारछृत्‌ । 
हता ( मकड़ी >) श्वास, दृष्टा, मर, मूत्र, श॒क्र, राला, 
नख जर आर्तव; हन आढ वस्तु्भो से विष को छोदती हैः 
इनमे मी सुख से विशेष रूप मे विष उगङ्ती है । 
मकड़ी प्रायः नामि से उपर कष्टती है जौर कीढे नाभि से 
उपर घौर नीचे-दोनों स्थानों पर काटते ह । मकदी से दूषित 
वख आदि जित अग पर छगता है; उस अंगपर वह विकार 


कर देता हे । ४ 
मकद्द क्ष विष का बृद्धिकम- 
दिनाध लच्यते नैव दंशो लृताविषोद्धवः ॥ ६० ॥ 
सुचीव्यधवदाभाति ततोऽसौ प्रथमे ऽहनि । 
श्नव्यक्तवरः प्रचलः किचित्कण्डरजान्वितः ॥ ६१ ॥ 
द्वितीये$भ्य्नतोऽन्तेषु पिरिकं रिव वा-ऽऽचितः। 
ठयक्तव्शो नतो मध्ये कर्मान्‌ ग्रन्थिसन्निभः॥६२॥ 
वतीये सञ्वरो रोमदषेरुद्रक्तमण्डलः । 
श्ारावरूपरतोदाद्यो रोमक्रपेषु सास्नवः ॥ ६३ ॥ 
महांश्चतुथं श्व्यथुस्तापभ्वासश्रमपरद्‌ः। 
विकारान्‌ कुरूते तांस्तान्‌ पञ्चमे विषकोपजान्‌॥६७॥ 
षष्ठे व्याप्नोति ममासि- 
सपमे हन्ति जीवितम्‌ । 
शटि तीदशं विषं, मध्यं हीनं च विभजेदतः ॥ ६५॥ 
पकविशतिराचरेण॒ विषं शाम्यति स्वेथा । 
टला विष से उत्पन्न दंश आधे दिन तक दिखाई नर्ही 
देता । इसके वाद्‌ पके दिन सूह चुभने की भांति मालूम 
देता हे । यह स्पष्ट वणं, अतिशय फेकने वाला, ङं कण्ड्‌ 
र वेदना से युक होता हे । 
दूसरे बिन उपर को ऊडा शौर किनारों पर पिटिकार्भो से 
भरा होता है । इसका रंग स्पष्ट, वीच से दबा, कण्डूयत जौर 
गि के समान होताहै। 
तीसरे दिन उवरयुक्त, रोमांच करने वाका, छाल शक्ते 
वारा, शराव के समान ( बीच दषा ), तोद्‌ की अधिकता 
वारा जौर रोमशो मेँ खाव से युक्त होता है । 
छौये विनि अतिश्चय कोथ होता है, रोगी को ताप, श्वास 
जौर जम होता हे । । 
पांचवें दिनि पूर्वोक्त विषलजन्य विकारो को उत्वन्न 


सव रता का दंश दाद्‌ के चकन्ते के समान होता है । | करता हे । 
श्वेत, काटा, छार, पीला, श्यावव्णं तथा किनारो पर जाखक छे दिन ममौ मै भ्या ्ो जाता हे । 


( बहुत चेद वाके मांसख्ड ) से आहत, फेकने बाका, | .. 


सातवें दिन ीघन को नष्ट कर देता है । 


अनावः ३७ } 


जे तीच्ण विष के क्षण ह, हसी से मध्य ओर हीन रताके 
विषो की छद्यना कर रखेनी चाहिये । इक्कीस दिनि के उपरान्त 
विष सम्पूण रूप सँ क्षान्त हो जाता है । 
मकदुीदंन्च विष की चिकिस्सा-- 
अर्था ल्‌ताश्षटस्य शस्ेसादंशमुखरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
देख जाम्बवौछठासैने तु पि्ोततरं देत्‌ । 
मकड़ी से कारे वुरष मेदश कोश्ख्से निकार रे) 
जाम्बवौष दि खो से इद्रे जका दै, परन्तु पित्तप्रधान दश्च 
कमे न जङये 


छेदन वथा वहन के धयोभ्य मकदीदंश्च- 
ककशं भिन्नारोमारं म्रमंसन्ध्यादिसंधितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रखतं सरवतो दंशं न दिन्दीत वेष 
ओ दश्च कश हो, जिसमे रोम ण्ट गये ह, जो मर्म॑-संधि 
घादि में आाधितदहो, चारों ओर्‌ णखा हो; उस दंशो नतो 
काटे भौर न जखाये । 
कम॑ 


लेपयेदग्धमगदेमेधुसेन्वधसंयुते, ॥ ६८ ॥ 
सुशीते, सेचयेष्वानु कषायः त्षीरिवृक्षजेः 
इस पर मथु धीर सेन्धव . छे भिधरित अगद का रेप कर 
दैवे । पीठे से चीरिशर्खो के भति्षीत कषाया से परिषेक करे । 
अकठीदंस मं र्षमोचण- 
सर्वतोऽषदरेवत्तं शङ्गायैः सिरयाऽपि वा ॥ ६६ ॥ 
सेकक्ेपास्ततः शीता बोधिक्ठेष्मातकाद्धकं 
सींग लादि सेथा सिरावेध से सम्पूणं दूषित स्क फो 
निकाक देवे । पीप, सोडा जौर बदेङा; इनसे शीतक परिषेक 
शौर कीतर रेप करे । [ आचिकेरिति पाटान्तरे--भाङ्डिकः-- 
छताविक्ेषः तस्याः एरमाद्िकम्‌ ] । 
मको विषनासक पद्मक अगद्‌-- 
फलिनोदिनिराक्तोद्सपिर्भिः पद्मकाह्यः ॥ ७० ॥ 
छशेषलताकतटानाममद्‌ः सावकामिकः । 
पश्रकार्य अगद्- प्रियंगु, दर्दी, दार्दर्दी, मथु, षी; 
बह पद्मक जगद्‌ सम्पूणं कीर पुवं लता के ख्य हे लौर 
वान, नस्य भादि सव कार्यो" मे वरता जता है । 
वक्तन्य- श्रीशिवदाससेनी ने-"“बोभिररेषफातकाचदेः? 
को “फटिनी” के साथ जोका द । 


दरिद्रादवग्रप्ङ्गमजिघ्ठानतकेसरः ॥ ७१ ॥ 
सचतौद्र सर्पिः पू्वस्मादधिकम्धग्पकाद्भयः 
तद्व्धोमयनिष्यीङ्खकराधुतमाद्िकेः ५७२ ॥ 


इट, इख्डर्दी, छारचन्दय, मजीर, तगर, केषर, 
द 
भकारं मावर ङ्‌ 
भेद यज बिखकर वरते । ४ 


दुक तया गंखमाद्च खग 


$ 


शपामागंमनोदवाचदार्वीभ्यामकनैरिदध 


७१ अ० ह 


विचोतवनी - मा्दीकव्खदिवम्‌ । 


५३१ 


नतेलाकुष्ठमरिचयष्टथाह्वणृतमाक्ठिके, ॥ ७३ ॥ 

श्रगदो मन्दरो नाम तथाऽन्यो गन्यमाद्नः । 

नतरोध्वघचाकटीपाटलापत्रकु कम; ॥ ७४ ॥ 

चिरचिटा, मनसि, हरता, दाखडस्दी, गन्धतुण, शेर, 
तगर इरायची क्ट; मरिच, सुरुहठी घी, मथु; इनका षना 
अगद मन्दर नामक है । दुसरा गन्धमादन भगद्‌ तगर; 
छोध, वव, ङुटकी, पाठा, इराय्ी, तेजपात जौर केशर से 
बनवा है। 
मकदीविष में वमन-दिरेचन- ` 


विष्ने बहुदोषेषु परयुञ्ीत विशोवनम्‌ । 
यष्टवाह्मदनाद्गोल्ञजाकिनीखिन्दुवारिकाः ॥ ७५॥ 
कपे ज्येष्ठाम्बुना पीस्वा विषमा समुदमनत्‌ । 
शिरीषपत्रत्वख्लफलं वा.ऽङोज्ञभूजञव्रत्‌ ॥ 9६ ॥ 
विरेचयेच् निफलानीलिनीतरिवुतादिभिः 
बहुत दोष वारो मे विषनाश्षक विरेचन वरते । 
सदी, मैनफर, कोठ, कड तुम्बी, सम्मा) इनको 
कष मे चावख के पानी के साथ पीकर विष फो दीघ्र वमन 
कर देवे । अथवा क्षिरीष के पत्ते, छार, मूर, फडः; इनको 
जकोकमूर के साथ तण्डुकोढक के साथ पीकर ब्रमन करे । 
चिरा, नीषछ भौर निशोथ जादि से विरेखन देते । 
कर्णिकापातन विधि-- 
निवृते दाहशोफादो करिका पातयेदु घखात्‌ ॥ ७७ ॥ 
कुषुस्भपुष्पं गोदन्तः स्वरणंक्षीरी कपोतविद्‌ । 
तरिवता सेन्धवं दन्तीकपिकापातनं, वथा ॥ ७८ ॥ 
भूक्लमुचरवार्ण्या 
कुष्ठं दन्तीकटुकदोग्धिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गाज्कोशातकीमूलं, किर्वो वा मथितोद्धवः। 
किकापातसमये इंदयेश्च विषापदै; ॥ ८० ॥ 
ङसुम्म का पट, गाय का दात, स्वर्णक्षीरी, ऊवूतर को 
बीट, निलो, सेन्धव, दन्ती; इनका खेप कर्णिका को गिराने 
वारा है । अथवा उत्तस्वादनी (इुग्जिका) को जास के छिरुके के 
वाथ मिलाकर छेष क्रे जौर बरसी प्रकार, खन्ववः दट्ठ) दन्ती, 
टकी, कोरी (दुग्धिका) मूल; इनका रेप करे । राजकोकषावकी 
कर्णिकानाधक है । तक्र के साय सुराबीज 
का रेप कणिक्ापातन करता हे । 
कणिका फे [गिराने के समब विषनाक्षकन लोषन्विभों से 
ष्ण करे । 
विषरोग में धृत का प्रयोग- 


खेदका्यमरोषं च सपिषेव समाचरेत्‌ । 
विषस्य दृद्धये तेलमन्नेरिव ठशोलुपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इने सब स्दे्ठकासं प्री से हवी करने चामर । तेर विष कौ 
क दि; यथा चिन्न का समूह छष्नि को 
बद्तादहे। 


५६२ अष्टङ्हदये उसरस्थानय्‌- [ मूषिकाल्कविष्तिवेष१- 
पि्तादिप्रघान मकडीविषनाशकः अगद्‌-- अष्टातधिरो $ 
हबेरवैक ङ्तगोपकन्या. ४ नसाऽव्यायः | 
भुस्वाशमीचन्वनरिण्डुकानि । अथातो भूषिकालकविषधतिेषं ्याख्यास्यामः । 
शोवालनीलोत्पलवकयष्टी- इति इ स्माहूराभेयादयो महषयः । 
तवङ्गाङलोपद्मकराटमभ्यम्‌ ॥ ८२ ॥ भव्‌ इसके जागे मूषिका-अलकंविषप्रतिषेव का भ्याख्यान 
व करेगे, जैसा कि जत्ेय आदि मियो न का या । 
व सिका (चूहों) १८ द-- 
क वदशागुददिदवपाली न लालनश्चपलः पुज इसिरश्िककिरो-ऽजिरः । 
वयशायुदविल्वपाटलोः पिचुमन्दामयशेलुकेसरम्‌ कषायदन्तः कुलकः कोकिलः कपिलो ऽसितः ॥ १ ॥ 
पिचुमन्दामयशेलुकेसरम्‌ ॥ ८३ ॥ असफ दावलः भवेतः कपोतः पलितनदुरः। 
५ ५८ पिष्यलीनिदुलबेतसक्ष्ठम्‌ ० टम्‌ \ छच्छुन्दगे रसालास्यो दशाष्टौ चेति मूषिको; ॥ २॥ 
चृहे सद्रार ्रकार--काखन, चपर, पुश्र, दसिर, 
८ भू ११ चिष्ठिरि, अजिर, कषायद्न्त, रुक, कोकिल, कपि, १ 
वराङ्गम्‌ अरुण, शवल, श्वेत, कपोत, पठित, उन्दुर, दुष्ठुन्द्र 
पि्तकफानिललृताः पानाङननस्यल्ञेपसेकेन । रसालः ये जहार प्रकार ऊ चूहे ई । 


अरगदेवरा इत्तस्थाः कूगतीरिव वारयन्त्येते ॥ ८५ 
पित्त, कर भौर वायु के छिये तीन अगद क्रम से कते है, 
पदापि ढे र्ये हाउवेर, विकङ्कत, सारिवा, सुस्ता, शमी, 
"न्दू, श्योनाकः, क्वा, नीटकमलर, तगर, खरुहटी, 
कारूचीनी, रास्ना, प्रा भोर मेनफर का बीजः दूसरा- 
कफ के ल्यि ह्वी, सस्ता, शर्पाश्ी, पिप्यरी, सोर, 
पिष्परीमूख, चिन्रक, वरणा, अगर, विर्व, पाटला, नीम, 
कूट, शेलु भौर केसर; तथा तीषरा--वात के छ्य बिश्व, 
चन्दन, तगरे, कमर, सट, पिप्पली, अख्वेतस, भम्र 
वेतस, ट, शक्ति, जयन्तीश्लाक, पाट, भांग, सम्भाट्यु, 
मनए छलौर दाखुचोनी । ये तीन गदु पित्त, कफः भौर वायु 
की सुताविष के लिये पान, अञ्जन; नस्य, ठेप भौर सेक मे 
उत्तम है । लेसे सुशीट पुष बुरी गति को हटाते ई, उसी 
भकार से ये भगद्‌ विषां को न्ट करते हे । 
रोधं सेभ्यं पदकं पदारेरणुः 
काल्ीयाख्यं चन्दनं यश्च रक्तम्‌ । 
कान्तापुष्पं दुग्धिनोका मशाल 
८ लृताः सवा रन्ति सवंक्रियाभिः ॥८६॥ 
इति सहगससनश्चीमदाग्मटविरचिताया- 
मटाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने कीरलतादि- 
विषप्रतिषेधो नाम सप्ततधिद्रोभ्यायः ॥ २७॥ 
पणी 2 ~ 9 प) 
खो, खस, कमल के पूर का केसर, पाख, कारीयक 
ओर छाखन्दन, प्ियंगु, दुधी तथा कमछनारू; यह पान, 
खंजन जर ङेय भादि क्यौ भे वरतने से सब टताविषों को 
नष्ट करता हे । । 
इख प्रकार चि्ोतिनो टीका मे छठे उत्तर स्थान का कोटलट्तादि- 
जिषमरतिचेष नागरक सतीसवां अध्याय सघ इंशा ५ ३७४ 
[सो ॥ "त्‌ ~ “~ ~ 


सुषिकविष का रुषण-- 
शक्रं पतति यत्रैषां शुकदिग्धः स्पृदान्ति वा । 
यदङ्गमङ्गैसतशास्न दूषिते पाणडूतां गते ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थयः श्वयथुः कोटो मण्डलानि भ्रमोऽचिः। 
शोच्तसवरो-ऽतिख्कसादो वेपथु, पवमेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोमदषः सूतिमूच्खा वीषेकालालुबन्धनम्‌ । 
ऋछेष्मानुबद्धबह्वाखुपोतकच्छदंनं सतृट्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यवाय्याखुविषं च्छं भूयो भूयश कुप्यति । 
इन चृ का शक्र अहां गिरता हे, अथवा शुक्र से रिक्ठ 
जिन गो से जिस अंग को ये ते ईँ; वहां पर र्त के दूषित 
हो जाने पर तथा पाण्डु वर्णं हो जनेसे गि, शोथ, कोर, 
मण्डर, अम, अर्चि, शीतञ्वर, असिवेद्ना, शिथिरता, कम्पन, 
परवौ-का टटना, रोमा, रक्तं का चाव, मूर्छा, चिकार सक 
शग का बना र्ना, कफ से मिभित बहुत-से वहो के ब्दो के 
खाकर वारे मांसङे. हक्डो का वमन होना ध्यौर ष्या 
होती हौ 
चृहे का चिष सारे शरीर में देने वाखा हे, कष्टसाध्य हे, 
जोर बार बार पित होता द । 
भखाभ्य सूचिकविष के रुचण-- 


भूच्छोजगशोफवेवण्यङगेदराब्दाशरतिज्वराः ॥ ६ ॥ 
रिरोगुरुस्वं लालाखक्छर्दिश्धासाष्यलक्तणम्‌ । 
शलर्वास्ति विषरशोषठमार्वामैश्रन्थिभिश्ितम्‌ ॥ ७ ॥ 
धुच्छन्दरसगन्धं च वजंयेदाखदषितम्‌ । 
मृ, ग में सोफ, विवर्णता, क्रेद्‌, शम्ब का न सुनना, 
्वर, शिर में भारीपन, खाला ओर रक्त का वमन; ये अघाध्वं 
के र्षण है} 
मूत्रास्षय मे क्षोथ, घोष मं विवण॑ता, हे के समाग गाटोँ 
से श्याता तथां शुुन्दर के सभ्रान गन्थवाङे चूहे के विष 


" = 


अभ्ययः १८ } 

~ पागल कुत्ते के रुदण-- 
शनः च्छेष्मोल्वणा दोषाः सं सं्नावदोधिताः ॥८॥ 
मुष्णन्तः कुवते चतोमं घातूनामतिदारुणम्‌ । 
लालावानन्क्रधिरः सवंत; सोऽभिधाचति ॥ & ॥ 

खस्तपुच्छहनुस्कन्धः व्विोदुःखो नताननः । 
कृत्ते के कफप्रघान दोष संह।वद्‌ खोता का भाभ्रय करके 
संज्ञा को न्ट करते हष घातु मे अतिभयानक विदोभको 
करते है । इस इत्ते ॐे सुख से खाच पकती ह, अन्धा ओर 
बहरा बनकर प्रयोजन के बिना दौदता दे । इसके पूष, हनु 
जर न्ये गिरते है, सिर मे वेदना होती है, सुख नीचे रहता द । 
पाग कुत्ते के कटि दूये मयुष्य का ठदण -- 

, दुदास्तेन विदषटस्य छः ङृष्णं ्रत्यस्टक्‌ ॥१० ॥ 
इच््दिते वम्ञ्वरस्तम्भकस्एमच्छोौद्धयऽय च । 
छ्नेनान्येऽपि बोधन्या व्याला दष्ट्रपहारिणः ॥ | 
श्गालाश्वतरध्वत्तद्धपिव्याघ्नवुकःद यः। 

इस क्ते का काटा इजा दंश अचेतन होता दै,. इसे 
कारा रक्छ बहता हे । पीठे से हदय र सिर मे दद, ऽवर, 
जब्त, प्या र मृष्ठा उस्पश्च हो जाती हे । 
इसी ङे को माति दृमरे दिसक दंषटाप्रहारी गोद, 
सखच्चर, जोडा, रीठ, चीता, भ्याघ्र तया मेया . आदि को 
जानना चाहिये । 
पागढ ऊुतते, गीद्क्‌ आदि के टि हए के सामान्य रुदग-- 
कण्डूनिस्तोदवेवण्ये्धि्ेद््वर ध्मा, ॥ १२॥ 
विदादर्गख्क्पाकशोफग्रन्थिविकुञनम्‌ । 


सवत्र संधिषे लिङ्ग, विपरोतं तु निविषे । 
विष वारे दं्ष-काटने म कण्डू, चुमने क बद, विवणंता, 
संशचानाज्, कडेद्‌, वर, रम, विदाह, सुखो, ददे, पना, सोए, 
गाठ, वक्रता, दंश का टना, छार, मांसाङ्कर, मण्डकः चिष 
यु सब वंशो मे ये रुकषण होते दै \ निर्विष में इससे विपरीत 
छच्चण होते है । 
असाभ्य रुचण-- 
दो येन तु तश्वे्टाख्तं वन विनश्यति ॥ १४ ॥ 
पश्यंस्वसेव चाकस्मादादशेखलिलादिषु । 
शगार आदि पशु से काटा दुभा मजुष्य उसी काटने वाङ 
प्राणी की भांति चेष्टा वथा छब्द करता है जौर उसी भणी को 
दुपंण, जर आदि सँ अचानक देखत हुआ नष्ट हो जाता है । 
जलसंत्रास के छण 
यो ऽद्थसस्येददोऽपि शब्दसंस्पशंदशंनेः ॥ १५ ॥ 
जल्सन्नासनामानं दष्टं तमपि जयेत्‌ । 
जो पुरष कत्ते, शगार आदि के न काटने पर भी जरू के 
शड्‌, संस्पश्चं या दुश्चन से डर जाता हे, उस जल से इरते हष 
मनुभ्य क) ( जरुसन्त्रास संक ) असाण्य समन्ते । कडा भी 
हे-[““अदटश्यापि अन्तो जखत्रासो मवेयदि । तस्यापि रिष्टं 
सिकजो भते विषचिन्तकःः ॥ 


विद्योतिनी-मश्वारीकासडितम्‌ 1 


%४ैदे 


मूषिकदेश्चचिकिस्सा -- 
श्राखुना दष्ठमातरस्य वंशं काण्डेन दा्येत्‌ ॥ १६ ४ 
द्पंशेनाथा, तोघ्रखजा स्यात्कणिकाऽन्यथा। 
दग्धं विखाचयेदंशं भ्च्ितं च प्रलेपयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
श्षिरोषरजनीवक्रकुङ्कपमामतवल्िभिः । 
शरगारघूप्मञ्खष्ठारजनीलवणोत्तमेः ॥ १८ ॥ 
लेपो जयययाखुविषं कणिकायाश्च पातनः । 
ततोऽभ्तेः क्षालयित्वाऽनु तोयेरतु च लेपयेत्‌ ॥१६॥ 
पलिन्दष्वेदकखभीदिख्वमूल्गडविभिः। 


- श्न्येश्च विष्शोस्न्नेः सिस व माच्तयेदुपदरुतम्‌ ॥२०॥ 


ददनं नोलिनोकाथेः शका ष्याङ्कोज्ञयोरपि 1 

चदे से काटि हए दृश को शर ( सरकण्डा >) सेया दुपंन 
से जखाये । इख प्रकार न जाने पर कर्णिका भोर भयानक 
पोढ़ाष्ोती दै) 

द॑श्च को जलाकर शिरीष, दुदी, तगर, केर घौर गिखोय 
से ठेप करे तथा पाकर रक्तखाव करे । ~ 

घर का धवासा, मजीर, हरदी, सेन्धदः इनका ठे चूहे के 
विष को शीघ्र न्ट करता हे आर कर्णिका को गिराता हे । पीठे 
कांजी आदि अम्क से घोर फिर पानो से घोये; फिर निश्लोथ, 
श्वेत कोय, बिर्ूवभूर, गिखोयः; इनसे तथा दूसरे विषक्तो, 
नाक द्र्य घे ऊेय करे अथवा जरी से सिरामोखण करे । 
करे "भ से या दयकाद्धा वोर अंकोट के काय से वमन 


वन्य-नोडिनी के स्थान पर जाछ्िनी पाट सुभव मे हैः 


दंशावदरणं स्फोटाः; कणिका मण्डलानि च ॥ १२ ॥ वह ठीक दै, क्योकि नीिनो विरेचन के थि हे भोर जाकिनी 


वामक द्भ्य हे। 
मूरिकिविष मे वामक योग- 
कोशातक्या, कायाय, फलन जोमूतङ्स्य च ॥२१॥ 
मदनस्य च सथुण्य दन्ना पाला विषं वमेत्‌ । 
वचामद्नजोसुतङषं वा मूत्रपेषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
पूवेक्पेन पातव्यं सर्वान्दुरविषापहम्‌। 
विरेचनं त्रिद्लोज्लीत्रिफलाकल्क इष्यते ॥ २२३ ॥ 
श्थिरोविरेचने सारः शिरीषश्य फलनि च । 
अद्धनं गोमयरसे व्योषदूद्मरजोन्वितः ॥ २७ ॥ 
कपित्थगोमयरसो मघुमानवल्तेहनम्‌ । 
कोज्ञातको ९ कुर डुम्बी 2 शकाङ्का, जोमरूतक ( तोश ॐ 
इनके फक आर मं नल का चूं दही के साथ पीकर 
वमन करे | । 
वच, मंनफक, जीमूतक ( बन्दार ) बौर दर को गो- 
मूच से पीस फर दी के साथ पिलाना 
के विष को नष्ट करता हे । ५ 
विरेन ढे खयि निश्ोथ, नी्िनी भौर त्रिफडा 
देना चाद्ये । क्षिरोचिरेखन में शिरीष का सार शोर य ५४ 


त्रिकट ॐ सूष्म चूं को गोवर के 
भ्न करे। ४ क श श 


६४ 
केथ ओर गोबर के रेस को भु के सायं चटाये। [केका 


तन्दुलीयकमूलेन सिखं पाने दितं छतम्‌ ॥ २५॥ 
दिनिशाकटमीरकायष्ठयाह वौऽशतान्वितेः । 
श्रास्फोतमूललसिद्धं वा, पञ्चकापिर्थमेव वा ॥ २६॥ 
चोकाहं के मूर से सिद्ध किया ध्रुत पान मे दिषकारी हे । 
अथवा हरदी, दार्हरदी, कोय, मजीट, सुखी, गिकोय तथा 
आस्फोतामूर से सिद्ध शरत पीने छोदे। पांच कैथों से सिद 
त पीनेकोदे। , 
वन्थय--पांच केथ--केथ के मूल, पत्र, ष्व्‌ ,एल भौर इष्यः 
ये पांच; इनके कषाय से सिद्ध धृत पीने को देवे । 
मूषिकदुशविषनारक सामान्य चिकित्ा- 
सिन्दुवारं नतं शि्रविख्वमूलं पुननेवा । 
वचान्वदष्टराजीमूतमेषां काथं सम्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिबेच्छाल्योदनं दधा सुञानो मूषिश्ा्दितः। 
तक्रे शरपुङ्खाया बीजं सश्ूण्यं वा पिबेत्‌ ॥ २८ # 
चछड्ोज्ञमूखकल्के था शस्तमूध्रेरा कर्कितः। 
पानातिथनथार्य्तः सवासुरिषनादानः ॥ २६ ॥ 
कपिस्थमभ्यतिलकतिलाङ्ञोट्लजया, पिबेत्‌ 1 
गवां मूज्ेर, पयस। मञ्जरीं तिलकस्य वा ॥ ३० ॥ 
सम्भाल, तगर, सहजनमूट, विरूवमूर, पूननंवा, वचा, 
गोखरू, जीमूत; इनका काथ मघ के साय पिये । चहे के विष 
से पीडित मनुष्य देही के साय शाखि चावशो का मात खाये । 
थया शरपुसवा के बीजी का वणं तक्रे साथ पिये। 
अंकोरेमूख के कर्क को वक्रे के मूत्र से भीख कर पान 
तथा धाढेप मे वरते, बह धष के पब धिषा को नष्ट करता हे । 
केव का गृहा, तिङूक, तिङ, अॐकोढ का मू; इनको शाय 
के मूत्रके षाथ पिये । दूष के साय विखकमंजरी को पिये । 
अथवा सेयंकान्ूल्व सदोद्रं तग्दुजाभ्बुना । 
कटकालाबुविन्यस्तं पीतं वा-ऽष्बु निशोषितम्‌ ५३१॥ 
सिन्दुवारस्य मूलानि दिडालास्थि विषं नतम्‌ । 
जलपिष्टोऽगदो इन्ति नस्ययेरासुजं विषम्‌ ॥३२॥ 
सशेषं सूषिकविषं प्रकुष्यत्यघ्वदोने । 
यथायथं वा कलिषु दोषाणां इदिेतुु ॥ ३६ ॥ 
तत्र सवं यथावस्थं प्रयोज्या, स्युरुपकमाः। 
यथास्वं ये च निर्दि्टस्तथा द्योविषापहाः ॥२७॥ 
अथवा दिष्टी के मूल कौ मुके षाय चावठके पानीके 


| १ 
~ ष को पानी भ र्व भरःरख कर प्रातः पीये, यद 
विंधनास्षक हे । 

घम्माल्‌ के मूकः विडी ढी स्थि, विषे, तशर; इनको जर 
भं पीस कर वनाका धगद्‌ भस्य तथा पान छादि में वर्तने से 
चशृहेके बिष को न करता हे .. 
. चातादि दर्यो . के अपने अपने प्रकोषक कारां भे पूरे 
का शोष दहा विच कुषित होता हे । 


शषटाङ्गहटवये ठसरस्थौनम्‌- 


[ भूषिकालव बिवप्रतिषेषः- 


इनमे अवस्थावक्च से खव उपक्रम ठीक प्रकारं से वर्ने 
खादिये थर जो दुषीविषष्न धोषधियां कीरै, खण्डं मी वते । 
कुकङ्रदसचिकित्सा- 


~ 
दंशं त्वलकदष्टस्य दृण्यमुष्छेन सर्पिषा । 
परिद्यादगदेस्तेस्तेः पुराणं च छतं पिबेत्‌ ॥ ३५॥ 
श्रकंल्लोरयुतं चास्य योज्यमाश्च विरेचनम्‌ । 
श्रङोज्लो तरमूलाम्बु वरिषलं सदहविःपलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पिभत्सध्ुरफलां श्वेतां वाऽपि पुननेवाम्‌ । 
फेकध्यं पललं तेजनं रूपिकायाः पयो गुडः ॥ ३७ ॥ 
भिनत्ति विषमालकं घनच्॒न्दमिवानिलः । 
समन्तं सोषधीरत्नं खपनं च प्रयोजयेत्‌ ॥ द८ ॥ 
पागङ कृत्ते के दक्ष को गरम घी से जरये । पूर्वो्छ धगदूं 
से केप करे ओर पुरातने शत पिरये । भाक के दूष खे मिन्नित 
विरेचने इसको सीध देना चाहिये । 
अंकोट शुच की उन्तर दिक्षा की मूख के तीन षर काथमें 
एक पड श्त मिराकर पिये । धत्तर के एठः फो कोच के साय 
अ। पुननंवाके साथ पिये। [उत्तरमूरम्‌-प्रणानं मूकम्‌ हरवन्ये ॥ 
14. 
ष 9 
५ 2. ४४ ह ह नष्ट होता हे, जिस 
म्र के साथ भोषचि, रब्र भौर स्नान को वर्ते । 
वन्ध - सुश्रुत मे खानविषि भोर मेश काहे -अथा--वील- 
रश्नोषधीगमेः कम्मैः शीताम्बुषूरि ते,-स्नपयेच्ठं भकीतीरे शम- 
्त्रेवां चतुष्पथे ॥ १ ॥ बङिनिवेधस्तम्नापि पिण्याकं परुं दुथि। 
माल्यानि च विचित्राणि मांसं पक्ामकं वथा ५२५ छल. 
कोधिपते यच शारमेय गण्ाणिप । अठकंदुष्टमेतन्मै निर्विषं 
क्र मा चिरात्‌ ॥२३१दघु क, अ. ७। 
जन्य जन्तुं के विष के छण भौर चिकित्ा--~ 
चतुभ्याद्धिष्धिपाद्धिवो नखदम्तपरिद्ततम्‌ । 
शयते पंच्यते रांगज्वरखावश्जान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सोमवल्को.ऽश्वकणंश्च गोजिह्वा दंखपादिका । 
रजन्यो गेरिकं लेपो नखद्न्तविषापदः ॥ ४० ॥ 


विषप्रतिषेषो नामाष्ठाधिशोऽभ्यायः ॥ ३८ ॥ 





चोपाये पश्च या मलुभ्य वथा सुरे रादि दो पैर वा का 
नखक्त या इुन्त्त सूज जाता है, पता है; इसमे सुखी, 
वर, घाव रौर पीड़ा होती है । 
सवैर की छा, अश्वकर्ण, सा, गावौ, हंसा, , हरदी, 
दारुहरद्ी जोर गेङ इनका केप भञथिष खोर दृन्तविव का 
नाशक हे 1 [ लोगेवर्कः-कदफर इति लिवदाससेनः ] 
इस जकार किथोतिनी डीका में डतरस्थान का 
भतिषेथ नामक अकतोसथ अभ्येत्य सभा दुमा ४ ३८ ॥ 
जोकि > = | 


अध्यायः ३९ | 


एकोनचत्वारिंरोऽध्यायः । 
अथातो रसायनविधिमन्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरोत्रेयांदयां मह्यः । 
अब इसके आगे रसायनविधि अध्याय का भ्याश्यान 
करेगे, जेसा कि आत्रेय शादि महर्षयो ने कहा था। 
रसायनसेवन के गुण-- 
दीर्घमायु स्ति मेधामारोग्यं तरणं वयः। 
प्रभावरस्वरोदार्य दे ेन्द्रियबलोदयम्‌ ॥ १ ॥ 
वाक्सिद्धि चषतां कान्तिमवाभ्रोति रसखायनात्‌ । 
लामोपायो हि शस्तानां रसादोनां रसायनम्‌ ५२॥ 
रसायन के खभ-रसायन के सेवन से मनुष्य दीर्घायु, 
स्ति, मेधा, आरोग्ब, तर्णवय ( यौवन ), भ्रम, वणं, स्वर 
की उदारता ( निर्मङता ), क्षरीर-इन्द्रिय मे बरु, वाक्सिद्धिं 
८ जो कता ह, वह अवश्य होता ह ) , षषत। ८ श॒क्रभूथि- 
ता 9 भौर कान्ति प्राप्त करता ह । जिससे श्रेष्ठ रस~-रक्तादि 
धातुं की प्राति होती ह, वह रसायन है । 
रसायन का प्रयोग- 
पूवं वयसि मध्ये वा तल्मयोज्यं जितात्मनः) 
लिग्धस्य क्ञ॒तरक्तस्य विशुद्धस्य च स्था ॥ ३ ॥ 
इस रसायन को जितास्मरा पुरुष अतिबास्यावश्या के 
अतिक्रान्त होने पर ( युवावस्था के प्रारम्म में ) अथवा 
युकावस्था के मध्य में ( यौवन उतरते समय ), स्निरध इभा, 
रच्छ का खाव करके वमन -विरेन से शद्ध होकर वरते । 
वछन्य--बारुक ओर शुद्ध भ्धक्ति रसायन के अधिकारी 
मष्टा है-“जरापक्क्षरीरस्य व्य्थमेव रसायनम्‌, । सख्यि 
यौवन में रसायन सेवन खयि के काहै। बाख्क भौर शद 
जोष के वीर्यं को सहन नहीं कर सते । स्यवन छऋषिने षद 
होने परं मी जो रसायन--च्यवनशराक्ष को संहा, उसे तप 
कारण 1 शकाावस्था मे उश्यन्न खरा को रसायन करती 
हे । इखि जां पर श्सामन का गुणं जरानाक्लक है; उको 
भकाल अवस्था क समश्ना । 
अशद्ध शरीर मे रसायन का निस्फकं प्रभोग 
अविश्यदधे शरोरे हि युक्तो राखायभ्पे विधिः । 
बाज्ोकरो वा मलिने वसे रङ्ग इधाफलः + ७ ॥ 
क्योकि मिन सरीर मं प्रयुक्त दसायन विकि या वाजीकर 
विधि मरिन बखमें दिवे हए रंग के समाव निष्फर होती 
है। [ बिनि वख पर रंग नहा चद्वा ]। 
शल्तायनसेनन के दो मेद्‌-- 
रसायनानां द्विविधं भयोगश्षयोःचिदुः । 
कुटीषावेरिकं मुख्यं चातातपिकमन्यथा ॥ ५॥ 
ऋषियों ने रसायन की 9 दो प्रकार की बताई हे 
इनमे प्रधान विधि ऊरीप्रीवेकिकं है भोर दूखरी वातातपिक 
हः बड भमु दे । [ डरौपरेशेन थत्‌ किषते, तस्ुरीमरवे- 
ककम्‌ । कत कियते सद्वातातपिकद ] । 


वियोलिनी -भाषारीकासदितम्‌ । 


४६१ 
रसायमसेवन का स्थान-- 
पुरे पराष्योपकरणे हम्यनिवांतनिमेये । 
दिश्युदोच्यां शमे देशे विगम सुच्पज्लोचनाम्‌ ॥६५ 
धूमातपरजोन्यालस्मोमूखाचविलङ्किंताम्‌ । 
सज्वैयोपकरणां सुगं कार्येखुटीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस देश मे स्र उपकरण प्रा हो सके, वहां पर वायु 
ओर मय से रहित निर्म॑ल-श्वेत.धर, उश्तर दिक्षा मे, शु मस्थान 
पर (पत्थर, ककड, बिष्ट, अस्थि, कपार से रहित), तीन गर्म. 
वाटी ( विनी ), सूचम्र रोज्ञनदानों (वातायर्नो) वारी कुटी 
को बनवावे। इस ङी भ घुवः, धूप, धूरी, हिसक पञ्च, खी, 
मूख आदि न पटच सके । देच के साधन ओषध घादि सदा 
तैयार रश्वे, कुटी को रटीपने-पोने आदि खे शद करे । - 
[ “दृपादिचरिते धम्यं प्राप्योष सरणे पुरे, बह पार धीशिवदास- 
सेनजीने ५५.८५ श क 
वक्तव्य -तन्रिग -~एक छर बनाये, 
भौर सके अन्द्र तीसरा घर बनाये । ५७ 
` रसायनसेवन विधि-- 
श्रथ पुएयेद्वि सम्पूज्य पूज्यां स्तां प्रवियेश्छुचिः। 
तत्र संशोधनेः शद्धः खखो जातबलः पुनः ॥ ८ ॥ 
बरह्मचारी धृतियुतः ध्रदधानो जितेन्द्रिय; ! 
दनशीलद्याखत्यत्रतधमेपयायणः ॥ ६ ॥ 
देवतानुस्ष्रतो युक्तो युक्तस्बभप्रजागरः । 
प्रियौषधः पेशलवागारमेत रसायनम्‌ ॥ १० ॥ 
मंगाचार करके पुण्य दिनि मे भपने पूज्य देवता जादि 
का पजन करे मन, शरीरं जोर काणी से पवित्र तथा संक्ोधनों 
से शुध हेग; स्वथ, फिर से वक जा जने पर बैहचीरी, 
धेयंयुक्त, शद्ाछ, जिचेन्द्रिव, दानशीट; देया, धते, सस्य 
घमं मे गा हणा; देवताभक्त, सोना जरे उागना निके 
यु्छ-- उचित ्, भषघ भं प्रीलि रचने वाढ, मुर णी 
वाला मनुष्य टी मे पवेश्च करके रखावन का आरम्म करे । 
[ सुखी-नीरोगः |। 
रसखायनसेवन से पूजं पिरेचनविधि-- 
इरीतकोमामलक सेन्धवं नागरं च्छम्‌ । 
दरिद्रां पिप्पलो बेल शं थोष्लाम्बुना पियेत्‌ ॥११॥ 
स्निग्धस्विश्रो नरः पूष, तेन साघु विरिच्यते । 
पके स्नेहन धौर स्वेद्न करके पिरे शरव, आवय 
सैन्धव, सोठ, क्च, हरदी, पिष्पी, विग भीर गुडः इनो 
गरम पानी ते पिखये । इससे भली पकार विरेचन होता है । 
बरतयुछ यावक का प्रयोग-~- 
वतः शद्धशरोराय कतसंलजंनाय च ॥ १२ ॥ 
नियतं पञ्चरात्रं वा सपाहं वा चतान्वितम्‌ । 
व या्ाककमाञ्दधः पुरश्यदाल्तो ऽथवा ॥ १३ ॥ 
पी छद करीर वाके के छिवे तथो पेया माहि संद्जन ` 
कम किमे हेष अडन्व शो तीन शंत ओ वाच शेते अववा शस 


ददे 


अषटज्ग्वये उत्तरस्थानम्‌- 


[ रथ्वनविधि 


दिनं तक ज के अन्न को घी के साथ दैवे । धथवा पुरावन मर [| साटी के चावल कौ दुध ॐ साथ खाये । ब्रह्मा से बनाई इस 


के शोधन होने त$्जौकाअन्रघी के साथ देवे। 


धन्य रसायन को खाकर वैखानस, बाठखिय तथा दूसरे तपो. 


तीन रात, पांच रात यासात दिनश्छी मर्यादा हीन, मध्यम | धन ऋषि तन्द्रा, धम, छम, वरो, पित भौर रोग से रहित 


शौर उत्तम सम्बन्धी हे । 
रसायन का प्रयोग-~~ 
इत्थं संस्तकोष्ठस्य रसायनमुपादरेत्‌ । 


इष । मेषा, स्ति तथा ब से युक्त हुए भौर उन्होने बभित- 
अपरिमित भयु पाई । 


हरीतक्यादि रसायन 


यस्य यद्योगिकं पश्येत्सवंमालोच्य सात्म्यवित्‌ ॥१७॥/ अभयामलकसदसखं निरामयं पिष्यलोखदस्लयुतम्‌ । 


इस प्रकार शद्ध कोष्ठ वरे पुरुषके स्यि जो रसायन 
यौगिक जंचे, सास्य को जानने वाखा वेध सम्पूणं विचार कर 
उसके छिये बह रखायन ख्ये । 
ईइरोतकी रसायन-- 

पथ्यासदस्ञं धिगुणधात्नफलसमन्वितम्‌ । 

पञ्चानां पञचमूल्ञानां साध पलद्रातद्धयम्‌ ॥ १५॥ 

जले दशगुखे पक्वा दशभागस्थिते रसे । 

श्रापोथ्य इत्वा व्यस्थोनि विजयामलकास्यथ ॥१६॥ 

विनीय तस्मिन्नियुदहे योजयेर्कुडवांराकम्‌ । 

ष्वगेलामुस्तरजनी पिष्यटयगुरुचन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 

मण्डूकपर्णीकनकशद्धपुष्पीवचाप्रवम्‌ । 

यष्टाहयं विडङ्गं च चूणितं त॒लयाऽधिकम्‌ ॥१८॥ | 

लिवोपला्मारं च पात्राणि बरीणि सर्पिषः । 

दे च तैलात्‌ पचेत्खव तदनो क्ञेतां गतम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्वतीरं हिमं युभ्ज्याद्धिशेः कोद्रदतेखिभिः। 

ततः खरजेन मथितं निदध्याद्‌ धघतभाजने ॥ २० ॥ 

या नोपरन््यादाद(रमेकं मात्राऽस्य सा स्मृता । 

षष्टिकः पयसा चात्र जीरो भोजनमिष्यते ॥ २९१ ॥ 

वस्रानसा षालस्िटयास्तथा चान्ये तपोधनाः । 

ब्रह्मणा विदितं धन्यमिदं प्रार्य रखायनम्‌ ॥ २२ ॥ 

वन्द्रा्मङ्कमवल्लोपलितामयवर्जिताः । 

मेषास्पतिबज्ञोपेता बभूवुरमितायुषः ॥ २३ ॥ 

हरीतकी शसायन-हरड़ एक इजार, भआंवखा तीन हजार 

८ गिनती मे), पांचा पञ्चमूक ( अन्नपानस्वरूपविका- 
नीय न्यायम कटे) दो सो पचास पर; इन सब छो दस 
गुने जर में काय करे । अब दसवां माग शेष रह जाये तव 
छान ङे । इसमे से हरक जौर भंवरा की कूट कर गुखखियां 
निकार दे । गुख्ठी निकटी हरदो को इमे डल दै । षाथ 
ही इस छाथ मं दारुचीनी, इर्यचो, सस्ता, दर्दी, पिप्पली, 
गरे, चन्दुन, मण्डूकपर्णी, नागकेश्षर, संखपुष्यी, वच, केवदी 
मोध, सुरहटी आौर विडङ्ग प्रत्येक का चूणं एक कव ( चार 
पर ); शकरा म्यारह सुखा; घी तीन आढकः; तेरु दो भदक; 
इनको भिराकर अग्नि पर अवकेह तयार करे । जथ रेह 
न जाये तब उतार कर रण्डा होने पर इसमे मड तीन सौ 
जीख पर मिख्छकर मन्धनद्ण्ड से मथ कर शव से डि पात्र 
मं श्ख देवे । जो नात्रा एक आहार-सायंकाीन वहार को न 
येके, बह दलाय कि आचा की है । इ केके स्तनं होने षर 


तख्णपलाचजारद्रवीरतं स्थापयेद्धाण्डे ॥ २४ ॥ 
उपयुक्तं च चारे छायासंशष्कच्ूरितं योज्यम्‌ । 
पादांशेन सितायाश्चतुरोखाम्यां मधुधताभ्याम्‌ २५ 
तदूधृतङुम्मे भूमो निधाय षण्मासस्ंस्थनुदुश्रय । 
प्रहे शराश्य यथानलमुचितादाे भवेत्सततम्‌॥२६॥ 
इत्युपयुञ्ज्य(शेषं वषंशतमनामयो जसरहितः। 
जीवति बलपुटिवपुःस्दरतिमेवाद्यन्वितो विरोषेण २७ 
निदो (रोगरदिव-जन्तु से नखाया) हरङ़ भौर आंवला 
मिखित एकं हजार, पिप्पखी एक हजार, युवा डाक ॐे बनाये 
षारोद्क से इनको भावित कर पात्रमे रख देवे । चारोदुक ॐ 
सूख जाने प्र से छाया में सुखा कर चूणं कर ठे। इस चूर्णं 
से चतुर्था शकरा जौर चौगुना मधु भौर घृत मिला कर पूरव 
फो मांतिषोकेषदेमे रखकर भूमि में गाददेवे । षुः 
मास्त पीछे इसको निकार कर भग्नि के अनुसार पूर्वा मे खाये । 
उचित आहार का निरन्तर सेवन करे । इस भ्रक।र सम्पूणं खा 
छने प्रर एक सौ वषं नीरोगी एषं अरारषित टकर जीत। दै । 
विशेष कर बर, पुष्टि, वपु, स्ति भोर मेषा भादि से युक्त 
होवा है । [ तरुगविशेषणं बाख्बृदधपराक्षवर्जनं बोधयति, 
इति श्रोक्षिवदाससेनः | । 
आमर्की रसायन- 
नीक्जाद्रंपलाशस्य चिन्न दिरसि वत्तम्‌ ॥ 
अन्तर्धिदस्तं गम्भोर पूयंमामलकेनेबेः ॥ २८ ॥ 
आमूलं षे्ितं वभः प्चिनीपडकलञेपितम्‌ । 
आदीप्य गोमयेवन्येनिर्वाते स्वेवयेत्ततः ॥ २६ ॥ 
स्विन्नानि तान्यामलकानि ठ्या 
सरादेन्नरः चतोद्रघुतान्वितानि । 
क्षीरं तं चानु पिबेत्प्रकामं 
तेनेव वतंत च मासमेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यानि वज्यानि च तत्र यत्नात्‌ 
स्पृश्यं च शीताम्बु न पाणिना ऽपि । 
पकादशाहे-ऽस्य ततो व्यतोते 
पतन्ति केशा दशना नखाश्च ॥ ३१ ॥ 
अथार्पकेरेष दिनः सुरूपः व 
ख्ीष्व्तयः ४1 
विरिष्मेधाबलवुखिखच्वो 


भवत्यो वषंखदसखजीवी ॥ ३२ ॥ 


अध्याया ३९ ] 


कोटर शादि से श्हित निरोगी ठाक केकरे को काट कर 
` उसमे दो हाय गहरा गदहा अन्व्र मे वनाये । इस गड्दे छो 
नूतन आवो से भर दैवे। इस ठाक छो जड़ तक दाम से छ्पेट 
कर ऊपर से पद्विनी के कीष्वङ् से रिक्त कर दे । जंगरी गोहरं 
, से इसको जलाकर वायुरहित स्थान पर स्वेदन देवे । स्दिच हष 
इन आंव्का को मनुष्य घी ओौर मधु के साथ पेट भरकर खाये। 
फिर इण्छानुखार गरम किया दुध पिये । हस प्रकार एक मास 
तक रहे । रसायनविधिं सखी, मद्य वथा चारे भादि को 
यरनपूवंक छोड । टण्डे पानीको हा सेमी न दुष्‌ । भ्यारह 
विन बीतने पर हसके दांत, नख भर केश गिर अते है। 
फिर थोड़े दिनो मे ्ी स्वरूपवान ओौर शर्या मँ भ्य शक्ति 
वाढा वथा हाथी के समान वीर्थ॑श्नारी ठो जाता है । विशेष 
मेधा, वल, इद्धि भौर सस्व वाका हो जाता हे एवं एक हजार 
वषं तक जीता है । 
। च्यवनप्राक्ष-- 
दशमूलबलासुस्तज्ञीवकषंभकोतपलम्‌ । 
पाणिन्यो पिप्पली शङ्गी मेवा तामलकी श्रि ॥३३॥ 
जीवन्ती जोङ्गकं द्राक्ता पौष्करं चन्दनं शटी । 
पुननेवद्धिकाकोलोकाकनासाखताद्धयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विदारी ृषमूलं च तदैक्यं पलोन्मितम्‌ । 
जलद्रोणे पचेत्पश्च घात्रीफलदतानि च ॥ २५॥ 
पादशेषं रसं तस्माद्यस्थीन्यामलकानि च । 
गृदीत्वा भजैयेत्तेलघृताद्‌ द्वाद दाभिः पलः ॥ ३६ ॥ 
म्स्यण्डिकातुलाधैन युक्तं तज्ञेदधत्‌ पचेत्‌। 
खेहाधं मघु सिद्धे त॒ तवक्ीर्याश्चतुष्पलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिष्पल्या द्विपलं दधथाश्चतुजातं कशार्धितम्‌ । 
शतोऽवल्तेदयेन्मा्ां कटीस्थः पथ्यभोजनः ॥३८॥ 
इत्येष च्यवनप्राद्रो यं पश्य च्यवनो सुनिः। 
अराजञैरितो.ऽष्यासीन्नारीनयननन्दनैः ॥ ३६ ॥ 
कासं भ्गासं ज्वरं शोषं हृ द्रीगं वातशोणितम्‌ । 
मूघशक्रा्यान्‌ दोषान्‌ वस्वयं च घ्यपोहति ॥४०॥ 
बालवरदत्ततक्लीर॒ङहानाम वनः । 
मेधां स्मरति कान्विमनामयत्व- 
- मायुः्रकषं पवनायुलोभ्यम्‌ । 
ख्ोषु प्रहषं बलमिन्दरियाा- 
मग्ने कु्याद्विथिनो पयुक्तः ॥ ४१ ॥ 
श्यवनप्राशावङेह--दक्षमूर, बरा, मुस्ता, जीवक, ऋष. 
भक, कमल, सृद्प्णी, माषपर्णी, पिप्पटी, काकङाश्वगी, मेदा, 
भूरे भामल्की, छोटी दरायची, जीवन्ती, अगर, द्रा, पुष्कर. 
मूर, चन्दनः कूर, पुननंवा, ऋद्धि, काकोटी, काकनासा, 
गिलोयः, हरः विदारी, अदूसे की जद प्रस्येक एक्‌ 
एकं पर रेकर एक साय एक द्रोण जख मेँ पकाये । हतम 
(पोग्छी जाणध कर) पांच सौ आंवरे भी दारु देवे 
चौथा रहने पर इसको छानकर इसमे . से भांडे निकार 


विद्योतिनो-भाषाटोकाखदितम्‌ । 


२६७ 


कर॒ उनकी गुठखियां अरग कर ऊे। तेरु धौर एव 
बारह बारह परु रेक इसमे ईनको-्आावस्छो को भून 
ख्ेवे। काय मे खां पचास पर मिलाकर भूने आवरं को 
डालकर ठह की भांति पकाये । पकं जाने पर मधु वारह पर, 
वंश्षरोचन चार परु, पिप्पली दौ पर, चतुजां तक ( त्वग्‌, एका, 
पत्रक भौर केसर) एक पर मिराये । कुटी मं स्थित तथा पभ्य 
भोजन करता हभा मात्रा में इसको चारे । यह वह च्यवन- 
भ्राज है, जिसको खाकर च्यवन सुनि जुदापे से जर्ज॑रित टोने पर 
भी खिर्यो के प्रिय बने थे। यह कास, श्वास, ञ्वर, शोष, हदोग, 
वातरक्त, मूत्र एवं शक स्थित दोषो को भौर विस्वरता को 
नष्ट करता है; वारक, बद्ध, खत्धीण धौर कसो के अंगो को 
बदाने वाला हे । विधिपूर्वकं वर्तने से यह मेधा, स्ति 
कान्ति, नीरोगता, भायुष्ंदधि, घायु की भनुखोमता, चिर्यो अं 
दषं, इन्द्रियो मँ बर भौर अभि की शद्ध करता है । 
त्रिफरारसयन- 
मधुकेन तचत्तोयां पिष्पल्या सिन्धुजन्मना । 
पृथग्लोहैः छवरन वचया मघुसपिषा ॥ ४२॥ 
सितया वा समा युक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ । 
त्रिफला सर्वरोगघ्नी सेधायुःस्मृतिबुद्धिदा ॥ ४३ ॥ 
त्रिफका, सुरही, वंशरोचन, पिप्पली, सैन्धव, पृथक्‌ खो 
८ चानन, श्रु, सीख, रौप्य, रोह किसी एक ॐे साय ), सुचणं, 
वच इनमे से किसी एक वस्तु के साथ मघु एवं घृत मिलाकर 
घथवा शकंर के साथ मी प्रकार एक सार तक सेवन करने 
से यह च्रिफरा रसायन सर्दंरोगनाश्चक तथा मेधा, ायु, 
स्यति धौर बुद्धि को देने वाका है। [ धिवदाससेनजी ने 
एक पक, सुरही से रेकर सैन्धव तक एक योग का मी पष 


दिया हे ।। 
मेषाषद्धिकर रसायन-- 
मण्डूकपण्याः स्वरसं यथाग्नि 
चीरेण यष्टीमछेकस्य चूशंम्‌ । 
रसं शद्धच्याः सदमूलपुस्प्याः । । 
कल्कं प्रयुञ्जीत च शङ्खपुष्प्याः ॥ ४४ ॥ 
ायुष्यदान्यामयनाशनानि 
बलाग्निवरंस्वरवर्थनानि । 
मेध्यानि चेतानि रसायनानि 
मेष्या विशेषे त॒ शङ्खपुष्पी ॥ ७५॥ 
खार योग--भभ्नि के अनुसार मण्डूकपर्णी का स्वरय 
पिये । सुरुषदी के धुण फो दूष से पिये । गिरोय का रस पिये । 
मूर खौर पुष्प के साथ कलंखपुष्पी छो वरते । ये चारो रसायन 
आयु को देने वार, रोगनाशकः बर, भग्न, वणं सौर स्वर 
को बटाने वारे तथा मेभ्य ई । इनमे भी संखपुष्पी विरोष करे 


मेध्य है। 
अन्व प्रयोग--~ 
नलदं कट्रोदिणो पयस्या ९.६ 
मधुकं चन्दनसारिवोग्रमन्थः । 


५६ अ्ट्गदटदये सतरस्यानम्‌- [ रक्ायनविष्िः- 
ज्िफल्य कडुकषयं हरिषे ष अतिकरान्तजराग्याविसन्द्रालस्यथमक्गमः । 
खपरोलं लवसं च तेः सुपिषटेः ॥ ७६ ॥ जीवत्यब्दशातं पशं धीतेजभ्कान्तिदतिमाय्‌ ॥ ५२ ॥ 
विलेन रसेन शुष्याः विशेषतः कुष्टकिलासगास्मः- 
सपयस्कं चृतनस्वलं विपकम्‌ । विषञ्वरोन्मादगरोदराणि । 
उपयुज्य भवैजडोऽपि वागमी अथर्वमन्वाविङूताश्च इत्याः | 
शुतघारी प्रतिभानवानरोगः ॥ ४७ ॥ शाम्यन्स्यनेनातिबलाश्च वाताः ॥२३४ 


खख, ऊुटकी, विदारी, सुख्हदी, चन्दन, सारिवा, बच, 
त्रिफङा, त्रिकटु, दवद, दार्दर्दी; इनका कक्क, खपुष्प टा 
रस ९५ से) तिगुना, दूष ( बी) के समान; इनसे घी 
एक द्रोण परकाये । हस घी को खाकर जङ्‌ भी बोरे ख्गता ह, 
मूख भी विद्रान हो आता है, सुनते ही घारण करता है, भरति- 
आश्चाष्ी रौर निरोगी होता दै। [ नख्द भादि छा कक्क घी 
से चौथा डरे ]। , 
1 तै पंथारधिन्दु रसायन्‌- 

ृणालविसकेसरपत्रबोजेः 
सिद्धं सहेमदाकलं पयसा च सपिः। 
पश्चारधिन्दभिति ० 
्ष्टपौर्षवलप्रतिभनिषेभ्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 

बिस, कमलनार, कमर का केसर, कमर के पत्ते, कमल ऊे 
बीज; इनके करक के साय, स्वणं का हका, दूषधौर घी को 
सिद्ध करे । सिद इभा यह प॑छारविन्द्‌ नामक धृत पृथिवी पर 
विख्यात है । जिनका पौरष, बर भौर प्रतिभा नष्ट हो गया हे, 
उनो यह सेवन करना चाहिये । 

वक्तन्य- जारित-पुटितसुव्णचूणं सदहिवमिति केचित्‌। सु. 
वणंखण्डेन सह पाकमिस्यन्ये । भयञ्च सुव्णंसहितः पाकः प्रमा. 
वादेव गुणजनकः, इति किवदाससेनः। 

धन्य प्रयोग 


कमखूके नार, कन्दु, पतता शोर केसर; एवं सवण के 
पर्ता ढे साथ ओ घी सिदध किया जाता हे, रसो चतुष्छुवरय 
कते है । यह धृत माय जादि वष के खिये मी मेष्य ह, 
छर मनुष्यों के खिये क्था कहना १ उनके खिथि ती मेष्य है ही । 


व वियवाः - 
पवो सुचरस्य तिल्लो विषस्य ॥ ५० ॥ 
सर्पिष पलमेकत पत- 

च्योजग्ेत्यरिते च धुताढ्यम्‌ । 
भोजनं ब्छस्मेवं ` 





बाह, वच, सैन्धव, शंखपुष्पी, मर्स्यारकी, भरहमसुच- 
च॑रा, रेनद्री भौर पिप्यडी; ये एथक्‌ प्रथक्‌ तीन यवः; 
दो यव, विष एक तिरट-प्रमाण, घी एक पर; इन सव को 
एक साथ भिराकर खाये । इसके जीण हो जाने पर धृतबहुर 
भोजन को मघु के साथ खाये । इछ भ्रकार एक सार तक सेवन 
करने पर शुदि, स्ति धौरमेधा अधिक होती हि । बुटाषा, रोग, 
तन्द्रा, आरुस्य, म, क्टम खे रदित बनकर श्री, तेज, काम्ति 
ौर दीति से पणं होकर एक सौ यरं तक जीता है । विशेष 
फर कष्ट, किरास, गुर्म, विषमञ्वर, उन्माद, गर, उदुररोग, 
वथा अथर्ववेद को आनने वारी इृश्याये तथा अति ब्रङवान 
वायु इससे शान्त होती है । 
नागवरा रसाबन-- 
शरन्मुखे नागबलां पुष्ययोगे समुद्धरेत्‌ । 
श्रक्तमाघ्रं ततो भूलाश्णितात्ययसा पिबेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
लिह्यान्मघुधताभ्यां वा ्षीरड़त्तिरन्नभुक्‌ । 
पवं घषप्रयोगेख जोवेद्धषदातं बल्ली ॥ ५५ # 
शरद्‌ ऋषु के प्रारम्भ में नागवबस्म के मुर को पुष्य नत्र 
भें उखादे । इस जम से एक कषं चूणं कर्के दूध के खाय 
पिये । यवा मघ धौर षव के साथ चाटे । विना खन खाये 
केवर दू वर ही रहे । इस प्रकार एक वषं तक प्रयोग्र कटने 
पर सौ वर्षं घक बवान होकर जीता हि । 
फलोन्मुखो व समूल- 
। शष्क, उविचूणिताङ्गः । 
घभाषितः स्वेन रसेन तस्मा- 
न्मा्रां परां पराखूतिकीं पिषेः ॥५६॥ 
सरेण तेनैव च दरालिमशन्‌ 
जो भरवेत्छ द्वितक्लोप्योगात्‌ । 
शाक्तः सुरूपः सुभगः शतायु 
कामो ककु द्मानिव गोदुलस्थः ॥ ५७ ॥ 


च दख ( २०० प ) सेवन रवे पर॒ सद्द, 
अकम आमसाङी, छलायु, र मखो के व्री परं इये वारे 
म्हवय के सम्बन क्रामी को जाक् दव । 


इभ्वोय ३९ ] 


विध्योतिनी -भा्वारीकासदितम्‌ । ५६६ 
वाराहटीकंद रसायन-- ग्रीष्ये संगृ हेमन्ते स्वादुिम्बदिमेवपुः 1 ६६ ॥ 
चारादीकन्दमा द्द स्ीरेश च्लोरपः पिवेत्‌ । संस्छर्थ तान्यष्टगखे सलिखिऽ्टौ विपाचयेत्‌ । 
मासं निरन्नो मासं च क्ीरान्नादो जरां जयेत्‌ ॥४८॥ | शरष्ांशदिष्ठं तत्काथं खक्षोरं शीतलं पिवेत्‌ ॥६७॥ 
तत्कन्दन्छच्णचुरा वा स्वरसेन सुभाषितम्‌ । वर्धयेरत्यहं चानु तचेकौोकमरष्करम्‌ । 
घतत्तौद्रप्लतं लि्यात्तरपकं वा घृतं पियेत्‌ ॥ ४९ ॥ | सप्तराज्रयं यावत्‌ ओणि धीशि ततः परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अतिञ्ञय दूष वाके वाराहीकन्द के मूर को दघ के साय | श्ाचस्वारिश्ातस्तानि इासयेदिवत्ततः । 


पिये भौर केवर दुध को पिये । इस भ्रकार अश्नरहित रहकर 
एक मास तक करे । एक्‌ मास तक दृधं एवं अश्च को खाये । 
इस प्रकार करने से बुदापा नष्ट होता हे । 

वाराहीकन्द्‌ के सुचदम चूर्णं को इसी वाराष्टीकन्दु के स्वरस 
से भली प्रकार भावित करके-घी रौर मघु से गीखा करके चटे 
अथवा वाराहीकन्द के चूं के साय पकाये चरत को पिये । 


तद्रदिदायेतिबलावलामघुकवायसीः । 
यसीध्रेयसीयुक्ापथ्याधा्ीस्थिराख्रुताः ॥। ६० ॥ 
मण्डरकीदाङ्कखमावाजिगन्थादातावरोः । 
उपयु मेधाघीवयःस्थेयेवलपदाः । ६१ ॥ 
इसी प्रकार विदारी, अतिबला, बरा, सुरही, वायसी 
( काकमाच्वी ), गजपिप्पली, रास्ना, युक्ता, हरक, आवा, 
क्षालवर्णी, गिरोय, मण्डूकपर्णी, इंसवपुष्पी, असगन्ध, ्षताबरी; 
इमको घी, दूष जौर म के साथ वरते । ये मेषा, द्धि, वय, 
स्थिरता खौर बरु देने वारे ह । 
चित्रक रसायन-- 
यथास्वं चित्रकः पुष्पक्षयः पोतसितासितः 1 
यथोत्तरं स गुणवान्‌ विधिना च रसायनम्‌ ॥६२॥ 
छायाशुष्कं ततो मूलं मासं चरोङतं लिदन । 
सिषा मघुसर्पिभ्यौ पिवन्‌ वा पयसा यतिः ॥६३॥ 
श्रम्भसा वा हितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः । 
मेषावी वल्लवान्‌ कारतो वपुष्मान्‌ दीप्षपावकः॥६४॥ 
तत्तेन लोढो मासेन वातान्‌ हन्ति सुदुस्तरान्‌ । 
मूजेश भ्विघकुष्ठानि पीतस्तक्रेश पायुजान्‌ ॥ ६५ ॥ 
चीता, पीठे, श्वेत ओर कारे फूलों से उन्तरोसषर गुणकारी 
हि । विधि से वरतने पर यह रसायन ह । 
खीता के म को छाया मे सुखाकर चूणं करके इसको मधु 
शौर दृत क साथ अथवा दूध के साथ एक मास तक संयमी 
घनकर पिये, अथवा जरू से पिये । हितकारी अश्न का सेवन 
करे! इस प्रकार रोगरदित होकर एक सौ वधं जीता है । 
मेधावी, बरवा , कान्त, उत्तम क्षरीर वाला ओर दीक्ताभ्नि 
होता हे । । 
एक मास तक तै से चित्रक को चटे । हेसते भयानक 
वायुरोग नष्ट शोते ह । मूतच्रके साथ लेनेसे श्ित्र एवं ङ 
त्था तक्र के साथ रेने से अक्षं नष्ट होते है। 
अछाठक रसायन का प्रयोग- 
अल्ञातकानि पुष्टानि धाम्यरदौ भिघापयेत्‌ । 


७२ ण्ण 


# 


सदखमुपयुञजीत सप्ाहैरिति सप्तभिः ॥ ६९ ॥ 
यन्वितारमा धुतच्तीरश्ालिषधिकभोजनः। 
तद्वत्निगुशितं कालं प्रयोगान्तेऽपि चाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रादिषो लमतेऽपूखा बहेरदौ ति विशेषतः । 
प्रमेदकुमिकुष्ठार्शमिदोदोषविधलितः ॥ ७१ ॥ 
अच्छी प्रकार पके भिकावों को श्रीष्मतु मे एकच्चित करके 
घान्यराश्षि में रख देवे । हेमन्त में मघुर, स्निग्ब लौर शीतल 
वस्तुं से शरीर को संस्छृत करके इनमे से आठ मिरावों को 
आटगुने जख मेँ पकाये । इस फा का अष्टमांक्ञ शेष रहने पर 
इसमे शीतर होने पर मघु मिकाकर, पिये । प्रतिदिन एक एक 
भिलावे को इसमे बढाता जाये । इस प्रकार सात दिनि तक 
अदाये । किर तीन तीन बदाये, जव तक इनकी संख्या चाटीख 
तक न पटच जाये! फिर हद्धि के कम से इसको घटाना 
आरम्भ करे । इस प्रकार सात सप्ता्हौ मे एक हजार भिरे 
का सेवन करे। इनके सेवन मेँ जितेन्द्रिय रहे, वी, दूष, 
शाछ्ि एवं साठी का मोजन करे । भिवे के प्रयोग के बाढ 
भी तीनगुने समय तक इसको धरतता रहे अर्यात्‌ इकीस 
शठा तक यह विधि करे । इससे वह पूर्वोक्त अमिरुषित गुर्णो 
को प्राप्त करता हे, विशेष कर उसकी अग्नि प्रदीप ती दै । 
वह प्रमेह, कृमि, इष्ट, असं तथा मेदोदोष से रदित होता है । 
भल्नातकस्वरस का भ्योग-- त 
पिष्टस्वेदनमसजेः पृशँ भज्ातके्धिजजंरितेः। 
भूमिनिखाते कुमे प्रतिष्ठितं रष्समृद्ि्म्‌ ॥ ७२ ॥ 
परिषारितं समन्तास्फ्चे्ततो गोमयाश्चिना मृदुना । 
तर्स्वरसो यश्व्यवते गृहीयात्तं दिनेऽन्यस्मिन्‌॥७३॥ 
श्रमुस॒पयुज्य स्वरसं मध्वष्टममागिकं द्विगणसपिः 1 
पू्ेविधियन्वितारमा प्राप्रोखि गुणान्‌ स तानेव ॥७७।॥ 
, षद्‌ (टरा कूटा न हो रेखा) पिष्स्वेदन ( भापने का शाच्र ) 
यन्न को रेकर उसमे खण्डित किये भिखावों को रखकर भूमि 
भे गड़े हए चदे पर रखकर कारी भिष्टी से रय दैवे । इसको 
चारो घोर से गोमय~-उपर्लो चे ठक कर कोमल अग्नि से 
पष्ठाये । इसका जो स्वरस निरे पात्र मे गिरता है, उसको 
दूसरे दिन रे । इस स्वरस मे मषु खटवा माग शीर घी 
हुगना भिखाकर पूतं की भांति संबलास्मा भनकर इसको 
खाये । इसङे खाने से भी मनुष्य को पूर्वाः गुण मिरूते है । 
धभृतमर्टातक पाक-- 
पुष्टानि फकेन परिच्युतानि 
भल्लातकान्यादकसम्मितानि । 


[ रसायनबिषिः- 


५७० शचाङ्गदवये खंत्तरस्थानम्‌- 
पृष्वे्टिकाचूरंकरोजलिन शोरजज्ञेन £ अतिक्षय मेष्य जोर 
= व च मारतेन ॥ ७५॥ | “कारकानि वोद्ानि पाकीन्यश्निसमानि च 1 
जजराि विपचेजलङुम्मे भवन्त्यसरुतकरपानि शरयुक्तानि यथाविधि ॥ ८१ ॥ 
ते व । कफजो न ख रोगो.ऽस्ति न विबन्धो ऽस्ति कचन । 
पुनरपि ५ यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्मचचिबलप्रदम्‌ ॥ ८२॥ 
सपि चीरङुम्भ सहितं चरणस्थे ॥ ७६.॥ भिकरावे अतितीण, पकाने वाके भौर अग्नि के समान 
(0 इ १ ५) ॐ अनुसार ' रयोग करने पर ये मत ॐ धुर्य 
| 
पकीभूतं तर्लजत्तोमशेन को कफजन्य रोग नहीं है भौर न कों रेखा विबन्ध 


स्थाष्यं धान्ये सप्तरात्रं सुगुप्तम्‌ ॥७9॥ 
तममुतरसपाकं यः प्रगे भारामश्चन्‌ 
श्नु पिवति यथेष्टं वारि दुग्धं रसं वा । 
स्मृतिमतिबलमेधासरखसारेख्पेतः 
कनकनिचयगोरः सोऽश्नुते दीर्धमायुः ॥७८॥ 


भली प्रकार पके दए मिवे ओ शपने भाप गिरे हा, | ; 


उनको एक आदक केकर ई'ट के चूणं के साथ रदे । इनको 
पानी से धोकर वायु में सुखा जे । इनको षटटकर एक द्रोण 
जछ मँ पकाये । जब चौथा रह जाये तब इसको छान ठे । 
इस शेष काय मे एक दोग दूष भिकाकर फिर से अग्नि प्र 
पाये । जब चौथा शोष रह जाये तव इसमे इसके बराबर घी 
मिलाकर पङाथे । घृत सिद्ध हो जाने पर चकरा के चूण के साथ 
मिलाकर खज - मन्थनदण्ड से भी प्रकार मिटाकर धान्य 
राक्षिमे सात दिन सुरित रख दैवे । फिर हस्म से प्रकृति 
आदि की धपेका से खाये । इख भश्तरस पाक को जो पूर्वान 
भ खाकर पीछे से पानी या दूध को अथवा मांसरस को बयेष्ट 
पीता हे; वह स्छति, बुद्धि, बर, मेधा, सर्व घौर सारो से युक, 
स्वणं ढे ढेर के समान गौरवणं तथा दीर्घायु होता द । 
टनाक्षक भल्लातक तेख- 


दोरेऽम्भसो घणरतां भिशताद्विपकात्‌ 


पलसमेस्तिलतेलपातम्‌ 


सिद्धं परं निखिलकुषनिव्ंसाय ॥ ७६ ॥ 
भिखावे तीन सी केकर इनको दोण जख म पाये । इस 
काय के एक आद्क मे तिरते ` एक आदक, कुटकी, विषा, 
अतिविषा, त्रिफला, शिराजतु, रसांजन एक एक पल रेकर 
पाक करे । यद सिद्ध तैर सम्पूणं कुटो को नास करने वारा दे। 
भद्वातङ का अन्य योग-- 
सदामलकश्क्तिभिवं विसरेण तेतेन घा 

शडेन पयसा धृतेन यवसक्तमिर्वा सदह । 

तिलेन सह माक्तिकेख पललेन सूचेन वा 


वपुष्करमरुष्करं परमेभ्यमायुष्करम्‌ ॥८०॥१ 


वरे का चूर्ण, दधिसर ८ मलाई ), तेल, गुड, दूष, घी, 
थवा छौ का सतत्‌, तिर, मधु, थो दार; इन 








है, जिसको मिखावा क्षीघ्र नटन कर दै । य शीघ्र भग्निबल 


कोदेने वाखा दै । 
भञ्ञातकतेवन से श्याज्य द्रष्य-- 
वातातपविधानेऽपि विशेषेण विवजेयेत्‌ । 
कुलस्थदविश्कतानि तेलाभ्यज्गान्निसेवनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वायु, भूष आदि रसायन विचि मँ मी भिङावो के प्रयोगो 
ञं ङुरत्यी, वी, चकत, तल्ाम्ंग. भौर भग्न इनका; सेवन 
विशेष रूप से कोक देवे। 
सवङुषटनाभक ववरक रसावन-- 
नाम पञ्चिमाणंवतीरजाः। 
वोचोतरङ्गवित्तोमभाख्तोदूतपन्लवाः ॥ ८७ ॥ 
तेभ्यः फलान्याददीत खपक्रान्यम्बुदागमे । 
मजः फल्ेभ्यश्चादाय शोषयित्वाऽवच्ूण्यं च ॥८५॥ 
तिकवत्‌ पीडयेद्‌ द्रोण्या, काथयेद्धा कुम्भवत्‌ । 
त्तेलं सभ्भरतं भूयः पचेदासल्िलत्तयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
वताय करीषे च पच्तमात्रं निधापयेत्‌ । 
सिग्धस्विक्नो हतमलः पक्ादुद्‌ध्त्य तत्ततः ।। ८७ ॥ 
चतुथंभक्तान्सरितः प्रातः पाशितलंपि बेत्‌ 1 
मन्धेणानेन पूतस्य तलस्य दिवसे शमे ॥ ८८ ॥ 
^“म्ञसार महावोये सर्वान्‌ धातून्‌ चिोधय । 
शहन्वक्रगदापाणिस्त्वामाज्ञापयते$च्युतः ॥ ८६ ॥” 
तुवरक शच पश्चिम समुद के किनारे उल्यश्न होता हि । 
समुद की लहरो की तरंग के विच्छोभ वाली थाय से कम्पाय 
मान पर्ता बारे तुवरक दृष्ठ के मखी प्रकार पके हए फो को .. 
वर्षासु के भने परं एकत्रित कर के ले । इन फलो से मजा को 
केकर सुखाकर चण करके ति की भांति दोणी ञं पीडन करे। 
धथवा ऊुषुम्म की माति काथ करे । इस तैर को पुनः एकत्रित 
करके तवतक पकाये, जब तक स्म्पू्णं जरु न जल जाय । फिर 
इस तेर को उतार कर करीष ८ सूखे गोबर ) मे पन्द्रह दिन 
तक रख दे । फिर स्नेहन-स्वेदन करके मल को निकार कर चोये 
भोजन के भ्यवधान से € एक दिन छोडकर ) प्रातःकार एक 
क॑ मात्रा मै इस तै को भूलोक मंत्र से अमिमन्व्ित करके 
शम दिन मेँ पिये । मंश्रार्थ--“हे मजसार, महावीयं ! सव 


वरह चसो मद सी धृक ऊ थ मिका को आ | युजो क एम ्ोवन छतों चन मोह गद ह 


छण्ण धुमको जाला करते ह ।” [ मं पृ सं पठित है ] । 


श्याबः २९ ] 


तेनास्योध्वंमधस्ताच दोषा यान्स्यसङृ्ततः। 
सायमसखेदलवसां यवागूं शवलं पिवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पादानि पिवे्तेमित्थं ज्यान विवजेयन्‌ । 
पत्तं सुद्ररसान्नाशी सवङुषठेविमुच्यते ॥ ६१ क 
तदेव खदिरिक्राथे चिगुणे साज साधितम्‌ । 
निदितं पुवेवरपन्तं पिबेन्मासं सुयन्त्रितः ६२ ॥ 
तेनाभ्यक्तशरोरभ्च ङुव॑श्नादारमीरितम्‌ । 
( भिन्नस्वर रकनेतं दाशा ङुपरिमक्ितम्‌ । ) 
छनेनाश॒ प्रयोगेख खाधयेरकुष्ठिनं नरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इससे दोष एक साथ वमन-~विरेखन रूप मे बाहर 
आते हे । सायंकार स्नेह एवं रवण से रदि् क्षीतरु यवागू 
को पिये । इस प्रकार पांचवें दिन तेर फो पिये, स्याञ्य वस्तुओं 
को छोड़ते हए पिये । पन्द्रह दिन तक मूंग के यूषके साथ 
खन्न खाये । इस प्रकार सब ऊट से छूट जाता है । 
इसी तुवरकतेर को तिगुने खेरक्ाथ मेँ पकाये । भद्ध 
प्रकार पकाकर पूवं को भाति पन्द्रह दिनि गोवर मे रखकर 
भटी श्रकार नियम पार्ते &९ इसको एक मास तक पिये । 
सो से श्चरीर पर अभ्यंग करे जोर ऊपर का आहार करे । 
(भिन्न स्वर, कार नेत्रवाङे गरे इए अगवा तथा कमियों 
से भदित) ऊष्ट रोगी को इस विधि से स्वस्थ करे । 
सर्पिमेुयुतं पतं तदेव खदिरद्धिना । 
प्त मांसरसादारं करोति द्विशतायुषम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तदेव मस्ये पश्चाशदिवसानुपयोजितम्‌ । 
( षल्लोपलितनिमुकतं स्थिरस्मरृतिकचद्धिजम्‌ । ) 
वपुष्मन्तं श्चुतथरं करोति चरिरातायुषम्‌ ॥ ६५॥ 
` पञ्चा्टो सप्त दश्च वा पिष्पलोमंघुखपिषा । 
रसायन गुणान्वेषो समामेका प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तिख्स्ति्स्पु पूर्वादरे अुक्त्वाॐग्रे भोजनस्य च । 
पिष्पल्यः किश्चकल्तारभापिता धुतमजिताः ॥ &७ ॥ 
भयोज्या मघुखम्मिश्रा रसायनगुखेषिणा । 
छुवरक तैकको खेरकेविना ्ीघो भौर मञ्ज के घाथ 
पन्द्रह दिनि पीने तथा मांसरस का आहार करने से दो सौ वर्षं 
को जायु होती हे) 
यहो ठुवरक तर पाक्त दिन नस्य मे केने सखे ( वरो तथा 
पर्ति धे रहित तथा स्थिर स्ति, बाक भोर दूतां वाके ) 
खुन्द्रक्षरीर, अतघारी ओर तीन सो ववं की भायु वारे उस 
परुष को बनाता हे । 


विध्ोतिनो-भाषारोकांसदितम्‌ । 


५७१ 

वर्धयेत्पयसा साधं तथेवापनयेसपुनः । 

जी्णोषधश्च मुञ्ीत षष्टिकं ीरखपिषा ॥ ६६ ॥ 

पिष्पलोनां सह ख्स्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ । 

पिष्टास्ता बलिभिः पेयाः शता मध्यवलेनंरे; ॥१००॥ 

दूस दिनो तक दस २ पिष्परी को भतिदिन कमक्चः बदाते 

इए दूज के साथ खाये । इसी प्रकार दस पिष्पली को प्रतिदिन 
दूष के साथ कम करता जाये । ओषध के जीणं शने पर दूष 
आओौरधघोके साथ खाटीके चादर को खाये । हजार पिष्यखि्यां 
का यह प्रयोग रसायनगुण वाखा है । बख्वान्‌ पुरष इन 
पिष्पियों को पीक्चकर पियं भीर मभ्य बर्वारे मनुष्य काभ 
करे पियं । 

( शीतीङता दीनबलञर्वीदिय दोषामयान्‌ प्रति । ) 


हीनवर धारे व्यद बोघ ओर रोगों क छवि चूं 
करे पियं । 


वक्>{--अर्गदत्त ने श्लीतीता पाठ दिया हे , परन्तु 
क्षिवदाक्षसेनजी ने चृणौृता पाठ किया हे । इस दख पिष्पर्य 
बढ़ने भीर षटाने से उन्तीख दिन में यह प्रयोग पूरा'होता हे + 
पिप्पली के साथ दृष्ठ को मात्रा मी बढ़ानी चाहिये । 
तद्ध छागदुग्धेन द सदख प्रयोजयेत्‌ । 


इसी . भकार बकरीके दूष से दो हजार पिष्यली का 
ग करे । 


उक्त प्रयोग से कासादि का नान्न 
पभिः प्रयोगः पिप्पल्यः काखश्वासगलग्रदान्‌ ॥ १०१५ 
यचममेद भद ण्ये; पारड़त्वविषमञ्वरान्‌ । 
ब्रन्तिशोफं वमि दिष्मांप्लोदानं वावश्चोखितम्‌॥१०२॥ 
इन भ्रयोगो से पिप्पली कास, घास, गगर, यचमा, 
प्रमेह, परहणी, अच, पाण्डुस, विष, ज्वर, ्षोपः, वमन, हिक, 
ष्डीटा भोर वांतर्छ को ष्ट करती हे । 
अन्व पिष्यरी बोग- 
दिल्वाधेमात्रेख च पिप्पलीनां 
पाच प्रलिम्पेदयसो निशायाम्‌ । 
प्रातः पिबेचस्ललिल्ाजलिम्यां 
वष यथेष्टाशनपानचेष्ठ; ॥ १०२ ॥ 
दो कषं पिष्यख्े से खे के पात्रे रान्नि मे ऊेप कर देवे । 
दो अंजलि उस पान्न के जरु को प्रातः पिये । इस प्रकार एक 
` धवं तक रे, इसमे ययेण्डु खान भोर पान की चेष्टा करे। 
द्यण्व्यादि प्रयोगं 


शर्टी बिडञ्गतिफलायुदवीयष्टोदरिद्रातिवलाबन्नाच । 


रखायनगुण क चाहने वाखा मनुष्य पांच, भाठ, सात [सु्ताुराह्वागुदचित्रकाश्चसोगन्विकं पड्कजमुत्पललानि ॥ 


या दस पिप्ये को मधु शौर शत के खाय एक वषं तक 
खेवन करे । 


रखायनगुण को चाहने वारे मनुष्य पिष्यली को ढक के 
छारोदक ते भावित करके घी मे मूनकर मोजन से पूरं 
पाद मं तीनः तीन पिष्यते छो मपु में मिडाकर खाये । 
वर्धमान पिष्यद्ी योग 


कमद्दधथा वश्द्दानि दृरापेष्प्ञिक दिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


धवाभ्वकणांसनबालपत्- 


सारास्तथा पिष्पल्िवत्‌ प्रयोज्याः । 
लोढोपलिपताः पृथगेव जीवे- 
व्छमाः शतं व्याधिजराविमुक्तः ॥ १०५ 
सट, विंग, त्रिफला, गिद्य, सुट, हरदी स 


बा, सस्ता, देवदृद, भयर चिक्कः, सोगन्वि, कम, 


५७२ 
उत्प ( नीर कमक ),-वैव, अश्वकर्ण, असन के , कोम पत्त 
एवं सारः; इनको पिष्पटी की मांति कोह मे स्स करके एष्‌ 
यग्‌ भयुक्त करे। इसको खाकर एक सौ वपं तक रोग एवं जरा 
से रदित होकर जीवा है । 

स्लोराञ्जलिभ्याश्च रसायनानि य्ान्यमूस्यायस्ेपनानि 
कुर्वन्ति पृ्वाकगुणप्रकषंमायुः्कषं द्विर्यं वतञ्च ॥१०६॥ 
ये पूर्वा्छ रसायन ऊोहपात्र मे रिक्ष करके दो अजि 
( आठ पढ ) दूष खे केने पर पूर्वो गुणों की अधिकता नोर 
जायु की दद्धि दुगुनी करते ह । 
श्रसनसरदिरयूषेभावितां सोमराजों 
मघुधरतरिल्लिपथ्यरोदचूरँ व्पेताम्‌ । 
श्चर्दमवलिद्ानः पारिणमान्‌ विकारां- 
स्त्यजरविमितदहिताश्ची तद्धदादारजातान्‌॥ १०७॥ 
बावची को धसन तथा सेद के थूर्थो से भावना देकर म, 
धी, चित्रक, हरक भोर रौहचूणं क खाय मिरकर एक सार 
वक खाने से वार्धश्यजन्य रागो से सुक शोता हे । परिमित 
ओर हिव भोजन से भाह्ारजन्य रोगो से रहित होता हे । 
वाव्रेथ कुष्टेन परोतमूति- 
येः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
सवरसरं छष्णतिलद्धितीयां 
स सोमराज वपुषाऽतिशचेते ॥ १०८ ॥ । 
दारुण कृष्ट से ष्याप्त दारीर वारा जो भयुष्य बावची 
को नयमपूवंक कार तिक के साय एक साख तक खाता हि, 
वह शरीर से चन्द्रकान्त को परास्त करता हि । 
ये सोमराज्या वितुषोरृताया- 
वूं खपेवात्‌ पयसः छजातात्‌ । 
दुस्य खार मधुना जिन्व 
, तकत वदेवायु पिबन्ति चान्ते ॥ १०६ ॥ 
कुष्ठिनः शायेमाणाङ्गास्ते जाताङ्ुलिनाखिकाः । 
भन्ति बुक्ता इव पुनः पररुूढनवपन्नवाः ॥ ११० ॥ 
लो मड्ुष्य हुषरहित वावी से यु दुघ से अनी ददौ से 
निकार खार-मक्डन को मदु के घाथ खाते ह जीर पीरेसे 
इषी तक्र ष्ये पीते दै, वे गते अगो वाल्ञे कष्ठरोगी पुनः 
अगुण, वथा नासिका ॐ उत्पन्न होने से शोमित होते है; जिस 
प्रकार कि छं्करिव नूतन पर्चा चे शख क्षोभत होते है । 


वष्यते विधिरतो लश्चनस्य ॥ १ ॥ ) 
( ्षीवर वायु, षष से इश्व श्षरीर वा, स्तम्ध, भग्न, 
टिक, व्यथित अस्थिवाे तथा कड से पीकिति पुरषो के 
किमे कधन क सवि कते है---) । 


श्रष्टङ्गटदयै उ्तरस्थानेम- 


[ रायनविषिः~ 
कसुन को भे्ठता- 
राहोरगरतचोयंख लूनादये पतिता गलत्‌ । 
श्रगरृतस्य कणा भूमौ ते रसोनत्वमागताः ॥ १११ ५ 
दिज्य नाश्नन्ति तमतो देत्यदेदसमुद्‌ भवम्‌ । 
साक्तादखतखभ्भूवेग्रांमसीः स रसायनम्‌ ५ ११२॥ 
भशत छो खुराने से रादु के गरे को काटने पर बद्व के जो 
बिन्दु भूमि परर गिर पदे, उनसे रसोन उरपन्न हुभा । राच 
के शरीर से उत्पग्न होने के कारण ब्राद्मण इसको नदीं खाते । 
सादात्‌ द्त से उस्पन्न होने के कारण यह रसायनो 
उत्तम हे। 
शीखयेज्लश्यनं शते, वसन्ते ऽपि कफोल्वणः । 
घनोदये.ऽपि घातातंः, सद्‌ए घा प्रीप्मलीलया ॥११३॥ 
खिग्धश्चद्धतनुः शीतमघुरोपस्छताशयः। 
तदुत्तंसावतंखाभ्यां चचिताजुचराजिए;॥ ११४ ॥ 
छसुन फो हेमन्त तथा किशर मे सेवन करे । कफम्रघान 
मनुभ्य वन्त मे मी सेवन करे । वात से पीत वषां ऋतु म 
साये । अथवा ग्रीष्म ऋतुखयां के विचार से वातपीदित म्यति 
सदा वरते । शरीर का स्ने्न शौर श्लो्न करॐे क्षीतर पुवं 
मुर वस्तुं से संश्छतव शरीर, छसुन से शेखर भीर कणं- 
पूर को क्लोभित किये सेवक जिघके जंगण मे हो, कड 
सेवन करे । 
तस्य कन्व्‌(न्‌ वखन्तान्वे हिमवच्ंकदेशजान्‌ । 
्रपनीतलखचां रात्रो तिमयेन्मदिरादिभिः ॥ ११५ ॥ 
तस्कल्कस्वरसं प्रातः शुचिवान्तवपीडितम्‌। 
मदिराया, सुरूढायाखिभागेन समन्वितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मवस्यान्यस्य तक्रस्य मस्वुनः काञिकस्य वा । 
तत्काल एव वा युक्तं युक्तमाजोच्य मात्रया ॥११७॥ 
तेलखपिवखामञ्जक्तोरमांखर सैः पृथक्‌ । 
कायेन वा यथाव्याधि रसं केवलमेव वा ॥ ११८ ॥ 
पितेद्रण्डूषमात्रं भाक्‌ कण्डनाडोविष्चुखये । 
इस खसुन के कम्द्‌ को वसन्त ऋतु के धन्त मे अथवा 
क्षीतरू देरा मे या सक देको मे उत्पन्न लहसुन को छाकर उसके 
उपर की ऊरु को छीर कर रात्रि मे मदिरा आदिसे सिञ्जित 
करे ( यिगोये ) । इसके करक ॐ स्वरस को प्रातः पवित्र व मे 
निचयो कर किसी दूखरे मघ के या तक्र के, मस्तु के या कांजी 
ढ़ तिगुने भाग मे मिराकर सी समय धा योभ्य खमय पर 
विचार कर मान्र मँ पिये । तेर, मांसरस, घी, वसा, म्न, दूष 
से खख्श अदन या रोग के अञ्जुसार काथ से, थवा अकेले रस 
को गण्डूषमान्र, कष्ठ नादी के शोषन के छिये पके पिये । 
भरततं स्वेदनं चानु वेदनायां प्रास्यते ॥ १९६ ४ 
शीताम्बुसेकः सदसा वमिमच्छीययोसुखे । 
शेषं पिबेत्‌ कमाणये स्थिरतां गत श्येजसि ५१२०॥ 


विदाहपरिदारप्य परं शीताजद्ेषनः । 
कारयेस्स्ाण्डुकिकः ुवपकदोरमयदिकाः वै द्द ॥ 


अभ्यायः ३९ ] 


वेदना होने पर निरन्तर स्वेदन करना उत्तम ट । वजन 
शौर मृष्ठा ने पर मुख मे सीत अट से स्सा परिषेक 
करना चाहिये । 

शेष रस को थकान मिट जाने पर-भोजस क स्थिर होने 


४ १८४ की उपन्ञान्ति ॐ स्यि अतिशय क्ीतर वस्तुं का 
केप करे । सुच्छा्ो की ओर कषर की माछा पानी से गीडी 
करे धारण करे । 

कुडवोऽस्य परा माजा तदर्धं केवलस्य तु । 

पलं पिष्ठस्य तन्मज्ः समक्तं ध्राक्‌.च श्ोलयेत्‌।।१२२॥ 

जीर्शाल्योदनं जोर शृद्वङुन्दे्दुपाण्डुरम्‌ । 

भुञ्जीत युषः पयसा रसेगा धन्वचारिणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

मद्यमेकं पित्त ठरुप्रब्धे जलान्वितम्‌ । 

अमद्यपस्त्वारनालं फलाम्बु परिसिक्थकाम्‌ ॥१२४॥ 

तत्कस्कः घा समधृतं घृतपात्रे खजाहतम्‌। 

स्थितं वश्चादादश्नोयाचद्धद्वा वस्या समम्‌ ॥ १२४॥ 

सुरासहिव ल्टसुन की उत्तम मात्रा एक ऊुदव है । जकेठे 

दथ की माच्रा भधा ऊुडव हे । इस रहसुन की मजा की शेष 
मात्रा एक परु है । भोजन से परे तथा भोजन के साथ 
इसको खाये । 


इसके जीण होने पर शंख, कन्द के समान रवेत पुरातन 


क्षारिका मात यूषो के साय या दूष के साय थवा जागर 
पष्प ॐ मांस के साथ खये । 

प्यास रुगने पर केवरु मधय को जरूके साथ पिये। जो 
मद्य न पीता हो वह काजी, फलां का रख ( विजौरे का रस ) 


था परिकषिक्थिका ( सहक-विक्ेष जा द्राङा, अघना-पललटी 
पेया ) पिये। 
इष कसुन के कदर को समान धी के साय खज से मथ 


कर घीके पात्रे दस दिन तक रखकर खाये । इसी प्रकार घी 
के स्थान पर वसा के साथ मिकाकर दूस दिन रखकर खाये । 

विकञ्चुकथाज्यरसोनगमान्‌ 

निमदं सष्यस्यमांसान्‌ विविधोपदंशान्‌ । 
कान्‌ वा धृतश्यक्तयुक्तन्‌ 
भ्रकाममयाल्लघु वच्छमश्चन्‌ ॥ १२६ ॥ 

खृसुन को घछीरुकर बहुत -से छृहसुन को मांस के बीच 
मे रखकर इस मांस को शक्य करके ८ सीखचां पर भून कर) 
भिन्न मिश्च उपदंश, चटनी, मसालों े घाथ अथवा घी भौर 


विमदेकां के खाथ यथेच्छु खाये 
व 


पित्तर्तविनिसुकतसमस्तावरशाचुते । 

ध वा विद्यते वायो न द्रन्यं ल्नास्परम्‌ ॥१२७॥ 
गुडदुम्बस्य मासमद्यम्लविद्धिषः । 

अतितिषठोरजोखं च र्नो व्यापद ध्रवम्‌ ॥१२८॥ 

पिच्चकोपभयादन्ते युच्ज्यान्सदध विरेचनम्‌ । 

रखप्यनगुखानेषं विदन्‌ खमश्युते ॥ १२६ ॥ 


धिच्योतिनो-भवगटीकासदहिवम्‌ । 


५७६ 


पिक्त-रक्तरहित सम्पूणं आवरणा से आदत वायु के श्वि 
तथा द्ध वायु ढे चयि सुन से उत्तम ओर कोर उष्य वरहा है। 
जरु, गुड़ वोर दुग्व जिसके प्रिय है, मांस, भ्य जर अम्क 


से द्वेष करने वाङे के चयि, भजी्णं का नाकच न करने वाके के 


चि छषसुन रोग के ख्यि शोता है । [ अजीर्णं मे ्हसुन 


॥ 
~ के जन्त मे पित्तशरकोषप के मवसे शु 


(अतीश्श) विरेचन दैवे । इस प्रकार से रसोन (रसन) को 
धरतने प्र रसायन के सघ गुणों को प्राप्त करवा हे । 
क्िकाजीत का खुडण-- 
ग्र ष्मेऽकंत्ता गिरयो जततुर्यं वमन्ति यत्‌ । 
देमादिषडघातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ १३० ॥ 
क्षिखाजतुकल्प--प्रीष्म ऋतु में सूयं से गरम हए पाङ 
खाख के समान जिस वस्तु का छरण करते है, वह स्वादि धुः 
धानु का रस लिराजतु कषा जाता हे । 
$ रोह श्िकाजीत की ेष्टता- 
सवं च तिक्तकटुकं नास्युष्णं कटु पाकतः । 
देवनं च विशेषेण लोहं तच प्रशस्यते ॥ १३१ ॥ 
य न 8- 
उष्ण, विपाक मे कट भोर विशेष कर ॥ ् 
क्षिराजतु प्रशस्त हे । (भ 
उत्तम क्षिखजीत के रुषण-- 
गोमूज्रगन्धि ष्णं गुग्शुख्वामं विशकंर सस्खम्‌ । 
चिग्धमनम्लकषायं खदु गुख च रिल्याजतु यष्ठम्‌ १३२ 
जो शिलाजतु गोमूत्र की गन्ध वाला, कारा, गुह के 
समान, क्षकरारहित, चिकना, स्निग्ब, अम्र नरह, (कषाय, 
खु ओर ङ होता ह, वह बठह । 
शिल्जीव के प्रयोग की विधि- 
व्याकि्याधिकत्तसात्म्यं समनुस्मरन्‌ मावयेदयछयाने । 
पाक केवलजलधोतं श॒ष्कं काथैस्ततो भाव्यम्‌॥१२३॥ 
रोग जीर रोगी-दोनों के खये जो सार्य ( उपचय ) हयो, 
उसका सढी प्रहार स्मरण करके छोटपान्र मेँ शिषमजतु छो 
भवित करे । पदिके िाजतु को अके पानी म चोकर सुखा 
कर मावनीय द्रभ्यों से भावना देवे । 
सभगिरिजमध्गुणिते निकाथ्यं मावनोषवं तोये 4 
तन्नियूषे-ऽ्टांे पूतोष्ये प्र्तिपेदु गिरिजम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तरसमरसतां यातं स्कं परदिषेद्रसे भूयः । 
स्वैः स्वेरेवं काथमा्यं चारान्‌ भवेत्सप्त ॥ १३५ ॥ 
क्षिकाजतु के सम्रान भावना द्भ्य को केकर भट्गुने जक 
में काथ करे । जव छाथ अष्टमांश रह जये तव क्ानकरं ख्ख 
गरम काय मे शिलाजतु र देवे । जव ये दोनों एकरस हो जाये 
तव सुखा कर फिर रख मे शार । इख भरकर अपने अपने कां 
खे घात वार भावना देनी चाहिये । 
` शिखजीत के सेवन का प्रकार 


भय निम्बस्य छस्व भूतं छिचाकखयलिक्न्‌ । 


[9 , 


ञ्य युञ्जीत गिरिजमे्कैकेन तथा उद्टम्‌ ॥ १३६ ॥ 
यूषेण पयेल्या मछकस्य च । 


योगं योम्यं ततस्तस्य कालाचे्तं प्रयोजयेत्‌ ॥ १३७। 


दिलाजमेवं देदस्य भवययत्युपकारकम्‌ । 
गुणान समग्रान्‌ करते सदसा व्यापदं न च ॥१३८ 
इसके पीके शिखाजतु को इस प्रकार भावना देकर स्निग्ब 
शौर शुद्ध पुरुष तिक धर्ता छो तीन दिनि तक खाये । निम्न 
चस्तुभों मे से एक एक के साथ तीन तीन दिन तक क्षिकाजतु 
को वरते- त्रिफला के काथ से तीन दिन; पोष के छाथसे 
तीन दिन; खुदी के काथ से तीन दिनि। इसके पीछे 
योग्य योग को फार आदि की अपेश्धा से वरते । हस प्रकार से 
भरुक क्षिकाजीत छरीर ढे व्यि अतिश्षय उपकारकं होता हे , 
सब गुणां को करता है जौर स्सा कोई रोग नर्द करता । 
बक्तम्थ--घी के प्रयोग के पी क्षिखाजतु को वरते-“वथा 


हि कवची स्प परेभ्यः सहतेऽधिकम । तथा स्नेहाधिके गात्र 


सेभ्यमानं च्िाजदु ४१ 
पकनिसप्तसघादं कषंमधपलं पलम्‌ । 


हानमध्योत्तमो योगः हिलाजस्य क्रमान्मतः ॥१३६ 


फक साह, तीन सपाह भोर खात सप्ताद कार्योग तथा 
क्षं, आधापर मौर पक पर यह मात्नायोग हे । इन दोनो को 
क्रमः हीन, मण्यम शीर उत्तम रूप मे वरते । 
न्रिलाजीतसेवन के गुण धर पथ्य-- ` 


संस्कृतं संस्कृते रेषे प्रयुक्तं गिरिजाह्यम्‌ । 


युक व्यस्तैः समस्ते वाघ्रायोरूप्यहेममिः ॥१७०॥ 


क्ोरेणाजोडितं ऊुर्याच्चीघं 


र रसायनं फलम्‌ । 


कुलत्थान्‌ काकमाचीं च कपोतांश्च खदास्यजेत्‌ १७१ 


चायु आदि ना्चक द्र्य से मावित क्षिकाजतु को स्नेहन. 
क्षोषन से सस्त शरीर में तान्न, टोहा, चांदी तथा स्वणं से 
मिभित या ट्ग किलाजीत को दूध में घोढकर रेने से जल्दी 
्ी रघागन का फर होता है । शिलाजीतव के सेवनं में कुरुस्थी, 
मकोय लीर कतरो छो सदा छोड़ देवे । 


शौर कपोत का मिषेण नहीं किया है। कट्या की मान्यता हे कि 
एक सार ठक स्याग करे। कदं जितने खार सेवन किया जाय, 
खसे दुयुने कार तक क्रोदने को फदते है । कुत्थी को जीवन 
अर न खयि । 

श्िलानीत की धे्ठता- 


न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपो 
तत्‌ काडवयोगेधिधिवत्‌ प्रयुक्त 


स्वस्थस्य चों विपुर्खा द्ष्यति ॥१०२॥ 
म्य॑खेक मे साध्व रोय देखा कोई नर्हा; जिसको शिरा. 
जतु वक्ते कन यदीं कर देता । लिकास्त्ति काडयोय चे 


[ रखाबनविधि+- 
शौर विधिपू्वंक प्रयु होने से निरोगी प्व के अतिशय पौरुष 


को बढाता है । 


ुटीभवेन्च की योभ्यता-- 
कुटोपवेशः ्तणिनां परिच्छंदवतां हितः । 
द्रतो.ऽन्यथा तु ये तेषां सोयंमाख्तिको विधिः ॥१७३॥ 
अन्य प्रयोजन से रिव तथा परिवायुक्तॐे किये ङुटी प्रवेश 
सूप विधि हितकारी है । इषस जो विपरीतं ( परतन्त्र तथा 


परिवाररदिव ) है, उने छप्‌ सौो्मारतिक ( सूयं घर वायु 
सम्बन्धी ) विधि हितकारी है । 


वावतप रस्तायन- 
वातावपसद्या योगा वदयम्तेऽतो विशेषतः । 
सुसखोपचारा श्रंशेऽपि ये न देहस्य बाधकाः ॥१४७॥ 
इस कारण से वायु तथा धूप को सहने वाङे जो योग है; 
उनको विशेष कर क्टेगे । जो सुख उपचार वाके तथा 
श्यापत्चि में भी देह को अभिक दुःखी नहीं करते । 


क्लीतोदकसेवन-- 
शीतोदकं पयः त्त्र धृतमेकेकशो द्विशः । 
चिदा, समस्तमथवा प्राक्‌ पीतं स्थापयेद्धयः ।१४५॥ 
क्षोतल ज, दूष, मञु भौर घी; ये धरुग अख्ग यादोदो 
को मिलाकर या तीन तोन को मिराकर या चारो को एक साय 
भोजन से पूवं खाने.से वायु स्थिर शोती हे । 
बक्तम्य--ये पन्द्रह प्रयोग है । इनको परिमाण मे समाम 
माच्रा मे रेकर वरतना चाहिये । 
हरीतकीसेवन-- 
गुडेन मधुना शण्ड! छष्णया सवेन वा । 
दधे द खादन्‌ सदा! पथ्ये जोवेद्धषेशतं सुखी ॥ १७६ ॥ 
दोदो रद को गुडखे, मसे, सोठसे, पिष्पडीसेया 
सैन्धव से सदा खाते रहने पर भनुभ्य एक सौ वषं वक सुख से 
जीता दै । 
हरीतकीं खपिषि सम्प्रताप्य 
समश्चतस्तत्‌ पिवतो धृतं च । 
भवेश्िरस्थायि बलं शरीरे 
खर्‌ छतं साधु यथा कृतज्ञे ॥ १४७ ॥ 
हर को धी में मून कर खाने से भर उस धी को पीनेसे 
ज्ञरीर मे ब चिरस्थायी होता हेः अथा कृत पुरुष मे एक वार 
किया ्ोमन कार्य स्थिर होता है । 
जरानाक्षक विविष्ठ ठडादि का प्रयोग 
थात्रीरसन्चोद्रसिवाद्तानि 
दितादानानां खिहतां नराम्‌ । 
प्रखात्रामायान्वि जराविक्ारया 
भन्था विश्या इव दुगदीाः ॥ १०८ ॥ 


वाजोरमिघ्रासनसापय्चुखं 
खतेखसर्पिमेचुलेदरेरु । 


अध्यायः ३९ | 


विचोतिनो-भाषाटीकासदितम्‌ । २७ 
निषेवमाशस्य भवेश्नरस्य कालानुसार्यागुख्वन्दनोनां 
तारुण्यलावण्यमविप्रशष्म्‌ ॥ १७६ ॥ वदन्ति पोन्नवमेव कल्पम्‌ ॥ १५५ ॥ 
जलोदं रजो वेल्लमवं च सर्पिः शातावरोकल्ककवषायसिद्धं 
तोदरदतं स्थापितमनव्दमा्म्‌ । ये सर्पिरञ्चन्ति सिताददितीयम्‌ । 
समुद्गके बोजक सारक्लपे तान्‌ जीविताष्वानमभिषपन्ना- । 
लिन्‌ बल्ली जीवति छष्शकेदाः ॥ १५० ॥ त्र विप्रलुम्पन्ति विकारचौराः ११५६॥ 


आंवङे का स्वरस, मधु, कषकंरा शौर धृत; इनको भिखाकर 
हित भोजन करते हए मनुभ्य ढे जुदापे से उव्पश्न सब विकार 
नष्ट ष्टो जाते ह; जेते कि विश्या मन्थ ठीक प्रकार न पठने से 
नष्ट हो जते है। 
शंवका, विडङ्ग, विजयसार का चूर्ण, ते, घी, मघु घौर 
रोष्टमस्म का सेवन करने वाङ पुरुष का नष्ट हषा मी 
तादष्य-रावभ्य नष्ट हा नर्ही प्रतीत होता द । 
छोहभस्म तथा विंग के वर्णं को घी भौर मधु से पतला 
करके असनसार से बनाये सम्पुटे एक सार तक रखने पर 
खाने से मनुभ्य बर्वान्‌ एवं कारे बाछो वाखा होकर जीता है । 
। विडज्गभल्लातकनागराि 
येऽअन्ति सर्पिमंखंयुतानि । 
जरानदीं रोगतरङ्गिणीं ते । 
लावण्ययुक्ताः पुरुषास्तरन्ति ॥ १५१ ॥ 
सखदिरासनयुषमएविताया- 
सखिफएलाया घूतमाक्तिकप्लुतायाः । 
नियमेन नरा निषेवितारो 
यदि जीवन्त्यरुजः किमत्र चित्रम्‌॥ | 
बीजकस्य रसमङ्गलिदहायं 
हाकंरां मधु धृतं विफलां च । 
शोखयत्सु पुरुषेषु जगत्ता = 
स्वागता ऽपि विनिवतंत एव ॥ १५३ ॥ , 
विद्धग, मिरावा ौर सोढेको घी धोर मधघुके साथजो 
शाते है; रोग रूपी तरङ्ग वारी शु्ठापे की नदी को छावण्य 
से युक्त वे पुरुष पार कर अते है । 
लैर बौर वीजसार के यूष से भावित त्रिफला छो घी शौर 
मधुके साथ जो नियमित रूपमे लाते दहै, दे नीरोग होकर 
जीते है; इसमे जरा मी सन्देह नहीं । 
अंगी से उठाने योभ्य ८ घट्ट ) बीजक ( विजयसार ) के 
रस को शकरा, मधु, एत भौर त्रिफएखा के साथ खाने धाले 


नूतन एुननंवा का कठ्क दो कष पन्द्रह विनि, दो मास, 


छः मास या एक्‌ सारु ( देन तथा पुरुष की पेच्ठा से) जो 
दृध के साथ पीता है; बह जीणं शरीर होने पर मी फर से नया 
डो जाता दै। 


भूरवा, कटेरी, स्ञारुपर्णी, बला, खस, पाटा, विजयसार, 


सारिवा, कालानुसारी, भगर, चन्दन; इने कर्य को मी पुन. 
भंवाढे करप के समान कते द्ै। . 


सषतावरी के कर्क भौर काथ मे सिद्ध षत को शदरा ङे 


साथ जो खाते हं, उन मनुष्यों को जीवनरूपी रास्ते भे चलते 


समय रोगरूपी शोर न्ह छट सकते । 
पीताऽभ्वगन्धा पयसा -ऽघमासं 
घृतेन तेक्िन खखाम्बुना बा । 
ङदास्य पुटि वपुषो विधत्ते 
बालस्य सस्यस्य यथा सुबुष्टिः ॥१५७॥ 
दिने दिने छष्खतिलग्रकुञं | 
समश्चतां शोतजलायुषानम्‌ । 
चोषः शरीरस्य भवत्यनटपो । 
ध खदीभवन्त्यामरलाचख दन्ताः ॥ १५८ ॥ 
चुख वदृ ष्रामलकाससानां 
लिहन्‌ ससपिमेघुमागमिश्म्‌ । 
वृषः स्थिरः शान्तधिकारदुभ्लः 
समाः दतं जीवति ऊष्णकेदाः ५१५६॥ 
बसगन्ध, दूष, घी, तेर या गरम्र पानी के साय पन्द्रह 


दिन पीने पर छक क्षरीर की पुष्टि करतीहै, जिस प्रकार 
छोटे शस्य को शोभन षटि पुष्ट करती ह । 


प्रतिदिन कारे तिल की एक पड मात्रा को क्षिशिर जर 


के अनुपान से खाने पर शरीर की बहुत पुष्टि होती है । स्यु 
पर्यन्त शांत ईड रदते है । ^ 


गोखरू, आवा जौर गिखेय ढे चुं को घी भौर मषु 


मिलाकर चाटने से पुरुष वीय॑षाटी, स्थिर, चिकार एवं दुःख से 


पुरुषों मँ मी प्रकार (अधिक) इषा बुदापा मी नष्ट हो जाता रित वथा कारे भां वाला रहकर एक्‌ सौ षं जीता हे । 


पुननंवस्याथयलं नवस्य साधं तिलेरामलकानि रष्क. 
पिष्टं पिबेधः पयसा.ऽधैमासम्‌ । रक्ञाणि संच्लुदय हरीतकीव । 
मासद्वयं तच्रिगुरं समां वा येऽद्युमंयूरा इव ते मुष्या ` 
जोर्शोऽपि भूयः स पुननेवः स्यात्‌॥ १५४॥ रभ्य परीशाममवाध्नुवन्ति ॥ १६० ॥ 
मूर्वाबत्यंशमतीवलानाः शोलाजतुत्तोदविडङ्गसपि- ठ 


~ 
मरीरपाटसनसारिवाणाम्‌ । 


भदै 


दुवंलदेदषात- 


खिपश्चराचेश यथा शशाङ्कः ॥ १६१ ॥ 
कारे तिरो को दुटकर शावा, वेदा या दरद्‌ के साय 
ज खाते है; वे मोरो के समान शुन्दर वयण्परिणाम को प्राप्त 
करते ईै-द्॑नीय होते है । 
क्िल्यजीत, मधु, विदङ्ग, धृत, छो्भस्म, दरद्‌, पारदमस्म, 
स्वणंमाकिकभस्म; इनको जो दुवंर शरीर तथा घातु वाखे 
खाते दै; वे न्द्रमा की माति पण्ड दिनि में फिर भर जाते 
है-युष्ट शो जते है । 
ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति ५ 
दिने दिने शज्गरज्ससुत्थम्‌ । 
च्षीरारिनस्ते बलवीययुक्ताः 
समाः शतं जीवितमाष्युषन्ति ॥ १६२ ॥ 
मासं वचामध्युपसेवमानाः 
प्षीरेण तेक्तेन धृतेन वाऽपि । 
भवन्ति र्तोभिरधृष्यरूपा 
मेधाविनो निर्मलगुष्टवाक्याः ॥ १६३ ॥ 
मण्डूकपणींमपि भश्वयन्तो 
ष्टां धृते मासमनन्नमक्ताः। 
जीषन्ति कालं विपुलं प्रगस्मा- 
स्तारुण्यलावण्यगुोदयस्थाः ॥१६७। 
जोषोग भगरे के स्वरस को भ्रतिदिनि एक भास तक 
पीते रहते है शौर दघ का भोजन करते हँ; वे दर-वीयंयुक् 
शकर एक सौ वषं तक जीविते रदे है । 
वच को एक मास तक दृष, तेकुयाघीके साय सेवन 
करने से भलुभ्य रासां चे अतिरस्छृतङ्प होकर मेधावी, 
निर्भर एवं मघुरभाषी होता द । 
घीर्मे भूनी मण्डूकपर्णी कोएक मास तक बिना भन्न 
खाये जो खाते ह; वे प्रगर्मता, वारण्य ओर रावण्य आदि 
शुर्णो से युक्त होकर बहत घमय तक जीते ह! 
पांच सौ वषं जिटानेवाखा प्रयोग-- 
खाङ्गलीतिफलालोदपलपाहाता छतम्‌ । 
माकचस्वरसे षष्टथा शुलिकानां शतत्रयम्‌ ॥ १६५ ॥ 
“ छायाविशुष्कं गालिका्मघात्‌ 
पूवं समस्तामपि तां रमेश ! 
भजेदिरिक्तः कमदाश्च मरडं 
पेयां विलेपीं रसकौदनं च ॥ १६६ ॥ 
सर्पिःखिग्धं मासमेकं यतारमा 
मासाद्ष्वं सर्वथा स्वैरवृत्तिः। 
घज्यं थ व्वजीणं 
वघशंवं योगसेवोपयुश्ज्यात्‌ ।॥ १६७ ॥ 
भवति विगतरोगो योऽध्यसाध्यामयार्तः 
` पवसखोपुरव कारः दोमते यो ऽपि चुः । 


अाङ्गटकये उतरस्थानम्‌- 


[ रछागनविकिः- 


उपचितपृथुगात्र्रोनेषावियुकत- 
स्तरण इव समानां पञ्च जोकेच्छतानि ॥१६८॥ 
किरी, त्रिफरा, छोहमस्म पचा पर; इनकी भांगरे 
के स्वरसे तीन सौ साठ गोखियां बनाये ओर छायाम 
सुखा ङे । इसमे आधी गोखी को प्के खाये, पिर क्रम से 
सम्पूणं गोटी को खाये । इससे विरेचन होने पर क्रम से 
मण्ड, पेया, विपी, मांसरस ( यूष >) के साथ चावल खाये । 
एक मास तक संयमी बनकर धी से स्निग्ध खन्न को खाये । 
मासके पीछे यथेष्ट मोजन करे । अजीणं से सव समयमे 
कचा रहे; इस प्रकार एक वषं तक इस योग का सेवन करे। 
इस प्रकार करने से अघराच्य रोग सखे पीडित मयुष्य भी रोग 
रहित ्ो जाता है-ष्ड मी प्रर पौरुष से युक्त होकर धण्छा 
रगता है लौर भरे इष्‌ चौदे गात्र, शत्र तथा नेत्र लादिसे 
युक्त सदा युवा की माति रहकर पांच सौ सार तक ओता ह । 
सर्वरोगमयनाश्षक नरसिंह कत-- 
भायव्रीशििशिदिपौंसनभिवावे्नाच्तकाखष्कयान्‌ ट 4 
पिष्ठाऽशछदशसंगुे ऽम्भसि तान खण्डेः सदायोमयः। 
पा लोहमये ज्यं रविकरेरात्गोडयन्‌ पाचये- 
दघ्नो चाज मदौ सलोदशकलं पादस््थितं तत्पचेत्‌ १६६ 
पूतस्यांशः क्षीरत ऽशस्तथां ऽशो 
भाङ्गािर्यासाद्‌ द्धौ बरायाखर्यो ऽशाः । 
श्ंशाश्वत्वारण्येद है यङ्गवीन।- 
देकी$स्यैतत्साधयेत्छृष्सलोदे ॥ १७० ॥ 
विमलख्रण्डसितामघुभिः पथक्‌ 
युतमयुमिदं यदि घा धृतम्‌ । 
स्वरचिभोञजनपानविचे्टितो 
भधति ना पलश्शः परिश्शीलयन्‌ ॥ १७१ ॥ 
श्रीमान्निघुंतपाष्मां वनमदिषवलो वाजिवेगः स्थिराः 
केरो््गाज्गनीलेमेधुसरभिसुस्तो नैकयोषिक्िषेवी । 
वाञ्ेधाधीसभृद्ः सुपटुदतवदो मासमात्रोपयोगा- 
उत्तेऽसौ नारसिहं वपुरनलशिखातत्तचाभीकरामम्‌ १७२ 
अत्तारं नारसिहस्य व्याधयो न स्पृदान्त्यपि । 
चकफरोज्ञ्वलभुजं भीता नारसिहमिवाखुरा; ॥ १७३॥ 


गायश्री ( सैर ), चिश्रक, शीशषम, विजयसार, शरद, विडङ्ग 
चेटा, भिलावा; इनको पीस कर अटारहुने अर मे रोदे 
के टको के साय, छो के पाश्च म रखकर तीन दिन तक सूयं 
की किरणो से बीच बीच मे हिडाता हुमा गरम करे । छो 
ऊ कद के साथ हसषठो फिर खम्नि पर पकावे । जव चोयाई 
रहे जाय ततव छान ङे। इस कने काय का पृक मागः; दूध 
कां एक्‌ भगः; मांगो के निर्यास ( काथ ) के दो अक्ष, त्रिफटा 
ॐ सीन अष; घीङढे चार अंश; इन सव को मिाकर काटे 
छो मे पकाये । निम॑ख खड चौर मध थ धृत किसी एक 
खे इसको भिरकर साये । अपनी इचि के शसुसार भोजन 
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पान, एवं चेष्टा करते हुए एक पट माध्रा में मनुष्य इसको 
खाते हए भीमाय , रेश्व्यश्ञारी, पापरदित, जङ्गरमी सते 
समान बलवान्‌, घोदे के समान वेगशडी, दढ अङ्को का, काडे 
मरो के समान नीरे धास्ं वाला, मधुर तथा सुगन्धित सुख 
वाका भौर अनेक लियो को सेवन करने वारा होवा हे । वाणी, 
मेषा बुद्धि मे सष्द्ध; तीव अशनि वारा, एक मास्त ॐे उपयोग 
से ही नरसिंह के समान बरवान्‌, गरम किये स्वं ओर अग्नि 
की. दिला कं समान कान्तिमान्‌ होता ह । 

ˆ . नरस्िह नामक इष त को सने वारे मनुष्य रोगी नहीं 
होते। जिस पकार चक्र से उज्छवरु अुजावाके नरसिहसे डर 
कर रास पास में नहीं भते। 

भ्य प्रयोग-- 
धृतेन यः खादति यन्वितात्मा 
विशडकोष्ठोऽसनसारसिंद- 
दुग्बानुपस्तच्छतमोजनार्थः ॥ १७४ ॥ 
मासोपयोगात्‌ स सुखी जीवत्यन्द्शातत्रयम्‌ । 
गृद्धाति सङ्दष्युक्तमविट् ्स्यसीम्दियः ॥ १७५ ॥ 
भांगरे के पतो को इस घी में भूनकर जो संयतास्मा पुष 
शाता हे, वह कोष्ठ के शुध होने पर विजयसार से सिद्ध दष 
के अनुपान से, भसन से सिद्ध दूष को शी पिये ( दूसरा भोजन 
न करे)। इस प्रकार एक मास सेवन करने से वह नीरोगी होकर 
तीन सौ वर्षं जीताहे। एक वार का इभा वचन तुरन्त 
ग्रहण कर रेता.है; स्यति भौर ह्दरियां भविस रहती है । 
नारसिह सेक 


नेनेव च करपेन यस्तेलमुपयोजयेत्‌। 


तानेवाप्नोति स गुणान्‌ रुष्एकेदाश्च जञायते ॥ १७६ ॥ 


इसी करप से जो तेर का उपयोग करता है, वह हहौ 
गुणो को प्राप करता हे भोर उसके वार काले हो जाते है । 
साध्यासाभ्य रसायन 


उक्तानि शक्यानि फलान्वितानि 


युगायरूपाणि रसायनानि । 
- महावुश्ंखान्यपि चापराणि 
6 न 0 (क 
ककय, तथायुम खार ज। रसायन हःवे कड 
हये गये है ४1 ध नि मे अश्षक्य है, 
तथा महा 9 । [चरक सुभृतो 
दिभ्यरसायन नहीं कटे ]। वि 
रसायन से अहित होने पर क्तभ्य-- 
रसायनविविश्चेशाञ्चायेरन्‌ व्याधयो यदि । 
यथास्वभोषधं तेषां कायं सुक्स्वा रसायनम्‌ ॥१७८॥ 
रसायन विधि के अञ्च से यदि रोग उत्पन्न हो जाये तो 
रसायन को छोड़कर उनकी यथायोभ्य ओष करनी चाहिये । 
म स्यादि की रसायनस्वरूप्ता-- 


वादिनमश्तोषमण्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ । 


७दे अ 9 


वि्योतिनो-मा्ारीकासदितम्‌ । 


७७ 


शान्तं सदु डृत्तनिरतं विदान्नित्यरसायनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
गुरौरेभिः समुदितः सेवते यो रसायनम्‌ । 

ख निचृत्तारमा दोर्घायुः पर बद. च मोदते ॥ १८० ॥ 
शाल्रायु सारिणी चयां चित्तक्ञाः पा्ववतिनः । 
बुद्धिरस्ललिता थेषु परिपूरं रसायनम्‌ ॥ १८१ ॥ 


इति ध्रीवे्यपतिखिदगुघ्सूनुभीमद्वाग्भरविरचिताया- 
मण्ाङ्गहटदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने रसायन- 
विधिर्नाम पएकोनचत्वारिश्ेऽष्यायः ॥ ३६ ॥ 


क दि 


के कु › कोषरदित, आत्मा के चिन्तन तथा प्रणव 
ओंकार मँ जिसकी इन्द्रियां रुगी है; शान्त, सदृषटत्त मे खगे 
हए पुरुष को निस्य रसायनसेवी जानना चाहिये । इन गुर्णो 
से युक्त जो पुरुष रसायन का सेवन करता हे; वह निषत्तचित्त 
पुरुष दीर्घायु होकर यषां ओर दूसरे जन्म में सुखी होता है । 

साख के अनुकर चेष्टाये, चित्त को जानने वारे पार्वती, 
विष्यो मेँ भस्खरित बुद्धि; यह सम्पूणं रसायन है । 

वक्तन्य - रसायनयोग--शृङ्गराजादिचूणं, श्रीधिहमोद्क 
व्न्तकुसुमाकरर, त्रेखोक्यचिन्तामणि, शहस्पूणं बन्द्रस, 
महाङुशमीविकास, मकरभ्वजरसायन, भष्तसारखौह, गोधू- 
माविद्त भौर शद्तप्राकषटत । 

इस प्रकार विथोतिनी टीका मे उस्तरस्थान का रसायनविधि 
नामक उनतारीसवां अध्याय समाप्त इभा ॥ ३९ ॥ 


~^ 





[५ चतार्शिो त 
ऽध्यायः । 
अथातो वाजीकरणविधिमन्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुराज्ेयादयो महषयः ॥ 
अव इसके आगे बाजीकरण अध्याय का व्याश्यान करेगे, 
जैसा कि ात्रेय भादि मर्षियो ने का था । 
बाजीकरण ओष का गुण-- 
वाजीकरणमन्विच्छैरसततं विषयी पुमान्‌ । 
विषयी पुरूष निरन्तर वाजीकरण की चाह करे । 
वक्तभ्य - रसायन के पीछे ाजीकरण ङ चाह करे । 
वाजोकरणम्‌-वाजः शकम , सोऽस्यातीति वाजी, अवाजी वाजी- 
क्रियते येन तद्‌ वाजीकरणम्‌ । वा विषयी पुरुष के वाजीकरण 
न सेवन से--“ग्लानिः कम्पोऽबसादः तदनु च कृशता शीणता 
सरव॑घातोः श्लोषश्वासोऽपरद्षऽ्वरगुदजगदाः शीणता चेन्दि- 
याणाम्‌ । जायन्ते दुनिवाराः पवनपरिमवा क्डीवत्तारिङ्ग- 
संगो वामावश्यातियोगात्‌ भजत इह सदा वाजिकर्माच्युत- 
स्य #", पुमान--पुरष हौ वाजीकरण के योभ्य है, खी जद 
नपुंसङ नर्हा । क्योकि खयो मे काम स्वयं आटगुना होत ह । 
युगहणम्-खीषण्ठाविनिहत्यथंम्‌ । पुरुषप्रहणम्‌ , बाङात्य- 
न्तशदधनिरसनार्थम्‌ । न पुनः खी--षण्डभ्युदासार्थम्‌ , तेषां 
काजीकरणाप्राप्तेः । अज्जंटः। 


४८० 


विषयातिरायाः पञ्च शराः कुखुमधन्वनः ॥ २७ ॥ 
व्व श 
दष्टा होककदो ऽष्यथा दषंप्रीतिकराः परम्‌। 
कि पुनः खशसीरे ये सङ्कातेन प्रतिष्ठिताः ॥ ३८ ॥ 
सब इन्ि्यो के सुख के कारण, धर्मरूपी कटय बद के 
अंङ्कररूप तथा मनोहर शब्द्‌, स्प, रूप, रस भौर गन्ध; ये 
पांच विषथ पुष्पधन्वा काम के पांच बाणरूप अङ्कुर 
क्योकि ग्दादि उक्त विषय अकेरेर सेवन करने पर भी प्रीति 
उतपन्न करते हैँ थोर जब ये सब विषय समुदायसूप से सनी. 
शरीर मे स्थित हे, उनका क्या कना १ । 
संभोग करने योग्य खी का रुदण-- 
नामापि यस्या हदयोत्सवाय 
यां पश्यतां तृप्तिरनातपूर्वा । 
सर्वन्द्रियाकषंशपाराभूता 
कान्तानुदृत्तितव्रवदील्िता या ॥ ३६ ॥ 
कलाविलासाङ्गवयोविभूषा 
शचिः सलज्ना रहसि पगल्भा । 
प्रिय॑ववा तल्यमनश्दाया या 
सा स्री चृषरवाय परं नरस्य ॥ ७० ॥ 
श्राचरेञख सकलां रतिचयौ 
कामषू्नविहितामनवचाम्‌ । 
देशकालवलदाक्त्यनुरोधा- 
देचतन्समयोकसयविक्दधाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिसका नाम भी हदय मे आनन्द्‌ देने वाला है, जिसको 
देखने से कमी वृति नी होती, जो सव इन्दि्यो को सीखने 
के च्यि पाक्षरूप है भौर ओ खी पति के धयुषर चत मे ददित, 
कला, विरास, भंग तथा वय से क्ोभित; पविश्र, र्ञ्जा- 
शीर, एकान्त में प्रगरम, प्रियभाषिणी हो; जिसमे काम समान 
( पति के समान ) हो; वह खी पुरुष के यि षृष्य होती हि । 
कामसूत्र मे वर्णित, निर्दोष~पापरदितः; देष, काठ, बर, 
तथा शक्ति के अनुसार आायुरवेदक्षाङ्ध-समय ( भाचार ) के 
अिरोधी सम्पूण रतिचर्यां को करे । 
कामवधंक वाजीकरण प्रयोग-- 
श्रभ्यञ्जनोदढतनसेकगन्धस्कचित्रवस्रामरणएप्रकाराः। 
गान्धवंकाग्यादिकथाप्रवीणाःसमस्वभावावशगावयस्याः 


दोर्धिका स्वभवनान्तनिविष्टा पद्मरेणएमधुमतविदङ्गा । 
नीलसागिरीकूटनितम्बे काननानि पुरकण्टगतानि ४३ 
दष्टिुसा विविधा तरूजातिः 
ओखः कलकोकिलनाद्‌ः । 
अङ्गसुसतुवशेन विभूषा 
चित्तक्ु खः सकलः परिवारः ॥ ४४ ॥ 
वाम्बूलमच्छमदिरा कान्ता कान्ता निदा शाशाङ्काङ्का। 


यद्यच्च किञ्खिदिष्टं मनसो गाजीकरं तत्तत्‌ ॥ ४५॥ 
भभ्यंग, उबटन, परिषेक, गन्ध, माङ, विचित्र चख, मिनस 


चष्टाङ्गटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ वालीकरणविभिः- 


आभूषणः; गाने-वजाने मे, काष्यादि मे वथा कथा में प्रवीण घौर 
समान स्वभाव के वश्च में रहने वाङ साथी, भपने घर के अन्द्र 
बनाई पुष्करिणी ( वावदी या तालाव ), कमङ्रज की मिग 
से मस्त इए पी, हरे पर्व॑नों की तर्ही मे सहर क पास 
वाटे जंग, शि में सुख को देने वाके नाना भकार ॐे एच, 
कानों को सुख वने वाला सुन्दर कोकिर का ऊुहकना, ऋतु 
के अनुकर अंगो को सुल वेने वाटी विभूषा, चित्त को सुख 
देने वाढा सम्ू्णं परिवार, पान, निर्म॑ङ मदिर), प्रियौ कान्ता, 
चन्द्रमा से श्लोभित रात्रि भौरजो ओ कुकु मन को इष्ित है; 
वह सब मन ढे ल्यि वाजीकर है । 
कामोत्पादक प्रयोग-- 
मथु सुखमिव सोत्पलं प्रिवायः 
कल्लरणना परिघादिनी प्रियेव । 
कुखमचयमनोरमा च शय्या 
किसलयिनी लतिकेव पुर्पिताग्रा ॥४६॥ 
देशे शरीरे च न काचिदर्ति- ` 
रथेषु नाट्पोऽपि मनोविधातः । 
वाज्ञोकराः खन्निदिताश्च योगाः 
कामस्य कामं परिपूरयन्ति ॥ ४७॥ 
भरिया के सुख के समान कमल सहित मघु,भरिया की माति 
मद्र क्षब्दयुक्त वीणाः भश्रमाग मेँ फूलों से रदी, नये पर्ता 
वाटी छता के समान-पुष्पो के ठेर से बनी सुन्दर शथ्या; ईश 
ओर शरीर मे किली भी प्रकार की पीड़ा नहीं होना, विषयों मे 
योदा-सा भी मन का विधात न होना भौर पास भ रक्ते वाजी- 
कर योग कामी पुरुष की इष्ठार्यो को पूरा करते है । 
सब रोगों पर एक एक प्रयोग- 
खस्तापपंटकं वरे, ठषि जलं मृदु भृष्ठलोधेद्धव, 
लाजाश्चदिषु, वस्तिजेषु गिरिजं, मेदेषु धात्रीनिशे। 
पाण्डो शेष्ठमयोऽभयाऽनिलकफे, सीहामये पिप्पलो, 
सन्धाने रुमिजा, विषे शकतस्मेदो निले गुग्ुलु;॥४८॥ 
चषोऽखपित्त, कुटजोऽतिसारे, 
मल्ञातकोऽश्ु, गरेषु हेम । 
स्थृकतेषु तादय, कमिषु कमिष्न, 
शोषे खुरा च्छागपयोऽथ मसम्‌॥ ४९॥ 
अद्यामयेषु त्रिफला, गुडची 
वातास्ररोगे, मथितं ्रहयाम्‌। 
कुष्ठेषु सेव्यः खदिरस्य सार, 
स्वषु रोगेषु रिलाहयं च ॥ ५० ॥ 
ज्वर मं मोथा, पित्तपापडा; प्यास में मि्ट्रीकेदेडे को 
गमे कर बुघ्ताया जल, वमन मं काजा, मूत्र रोगों मे श्िराजीत, 
भ्मेहो मे जाबा बौर हण्दी, पाण्डु मे रोह, ' वातकरु भें 
दरक, ष्डीष्ारोग मे पिप्परी, उरःसन्धान में राख, विषं 
शिरीष ओर मेद्‌, वायु मे गुग्गुल, र्पितत मे धसा, अतिसार 
मे टज, वक्षं मे भिलावा, गर मं स्वणं, स्यूत मँ रसांजन, 


क. र 


अभ्ययः ४० ] 


विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 


५८१ 


कृमिं में वायविडंग, कोष मे सुरा बकी का दु भौर मांस, आदि से पूजित, भक्तिसे नन्न जौर संक्षयश्रीर अग्निवेश ने 
नेत्ररोगं मे त्रिफला, वातरक्छ मेँ त्रिफला, ग्रहणी में तक्र, ङु | निम्न विषय को पूद्ा--। 


म खेर का सार भोर खब रोगों मे शिलाजीत का सेवन करना 
"चाहिये । 
उन्मादं घृतमनवं, शोकं मद्यं, व्यपस्पुति ब्राह्मी । 
निद्रानाश्चं तीरं जयति, रसाला प्रतिश्यायम्‌ ॥५९॥ 
भासं कार्श्य, लनः पभञखनं, स्तच्धगाजतां स्तरेदः । 
गुडमख्याः लपुरो नस्यात्‌ स्कन्धांसवाहखजम्‌ ॥५२॥ 
नवनीतखण्डमर्दितमोष्टर मूतं पयश्च हन्त्युदरम्‌ । 
नस्यं मूर्धविकारान्‌ , विद्रधिमचिरोत्थमसखविश्नावः ५३ 
नस्यं कवलो मुखजान्‌ , नस्याञ्जनतयपंशानि नेज्रुजः। 
तदत्वं स्ीरघृते, मृच्छ शीताम्बमार्तच्छाधाः ॥५४॥ 
समश्क्ताद्रक माता मन्दे बद्धो, धमे सुरा खानम्‌ । 
द+लसद्वे स्थेयं व्यायामो, गोश्चुरर्दितः ङच्े१५५॥ 
कासे निदिग्धिका, प्व पुष्करजा जटा । 
वयस, स्थापने धात्री, भिफला गुग्गुले ॥ ४६ ॥ 
बस्तिर्घातविकारान्‌ , पेत्तान्‌ रेकः, कफोद्धवान्‌ वमनम्‌। 
होदरं जयति बलासं, सर्पिः पित्तं, समोरणं तेलम्‌ ॥५७॥ 
उन्माद्‌ को पुरातन दृत, शोक को मद्य, भपस्मार को बाह्यी, 
निद्रानाक्ष को दूध, प्रतिश्याय को रसाङा न्ट करती हे । 
छृक्षता को मांस, वायु को रुहसुन, स्तडधगात्रता को पसीना, 
गुडमंजरी ( जिगणी ) के निर्यास तथा नस्य से स्कन्ध, अंस, 
बाहु को पीदा को नष्ट करतां है । अर्दित को मक्खन, उदर को 
ऊंट कामूत्र एवं दूध, कषिरोरोगों को नस्य, नूतनं उस्पश्न विद्रधि 
को रक्तल्ाव, घुखजन्य रोगो को नस्य ओर कवर, नेत्र रोगो 
“ को नस्य, अंजन लोर तपण, शद्ावस्था को दूष घी, मृष्ठा को 
श्ोतरु जर वायु भौर काया, मन्दर्वाह्न को श्छ ओर आद्रंक 
की समान मात्रा ( सूखा आाद्रंक पाठान्तर ), थकान को सुरा 
छीर स्नान, दुःख सहने तथा स्थिरता को भ्याय।म, मूत्रहृष्टरको 
गोखरू, कास को कटेरी, पाश्वशु्ट को पुष्करमूल, वयःस्थापन 
को भंवरा, व्रण को त्रिरा तथा गुभ्गुटु, वातरोगो को बस्ति, 
पैत्तिक रोगों को विरेचन, कफ रोगो को वमन, कफ छो मधु, 
पित्त को घी ओर वायु छो तेर श्चान्त करता ह । 
इ्यभ्यं यत्प्रोक्तं रोगाणामोषधं शमायालम्‌ । 
तदेशकालबलतो विकल्पनीयं यथायोगम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकारसे जो श्रेष्ठ ओषध की गई द, वे रोगो की शान्ति 
के खयि पय्यांस ह । इनकी दे, कार तथा बर के अनुकार 
यथायोग्य कर्पना कर छेनी चाद्ये । 
इत्यात्रेयादागमय्यार्थसूचं 
तत्सूक्तानां पेशलानामत॒प्तः । 
मेडादीनां सम्मतो भक्तिनघ्रः 
पप्रच्छेदं संशयानो ऽधिवेदाः ॥ ५६ ॥ 


भगवान्‌ भान्नेय खे. इस रकार सूत्ररूपी, सुभाषित, सुरो. | मी चिकिसा से पयु होती है, वह ठीक मरही 


पगमनीय, बह्धथं अथौ 


॥ 


को समक्ष कर भी भतृष्ठ, असतु, । वाटी वस्तु मे उपाय का न होना नहीं चरता । 


अभ्निवे् का प्रश्न- 
दृश्यन्ते भगवन्‌ केचिदात्मवन्तोऽपि रोगिणः । 
द्रवयोपस्थाठ॒सम्पन्ना वृद्धवैयमताजुगाः ।॥ ६० ॥ 
छ्ीयमाशामयप्राखा षिपरीतास्तथाऽपरे । 
हितादितविभागस्य फलं तस्माद्निधितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कि चास्ति शाखमस्मिन्‌ 
इति करुपयतो ऽभ्िवेदामुस्यस्य । 
शिष्यगणस्य पुनवंसु- 
राचख्यो कार्स्न्यतस्तत्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे भगवन्‌ ! कर जितेन्द्रिय भी रोगी देले जति ई । द्य 
एवं उपस्थाता (परिचारक) से सम्पन्न तथा शद्ध वेय के अनुसार 
चलने वाङ भी करं तो रोगो से युक्त होते हुए भौर कदं मरते 
इ९ भी देखे जते है 1 इसके विपरीत (अजितेन्द्रिय, द्भ्य भौर 
परिचारकसे रदित, शध वेद्य के भजुसार न चलने वारे) भी इसी 
प्रकारके (भच्छे होते या मरते हए) देखे जाते है। इसल्यि हिता- 
हितविभाग ( हितसेवन भौर भद्ितसेवनः) का फल भनिश्चित । 
है। इस विषय भे आयुवेद साख क्या कहताहे ! रेखा पूुनेवाढे 
अग्निवेश्च आदि कषिष्यसमू्ीं को पुनवंसु ने सम्पूणं तत्व का~ 
आत्रेय का उत्तर - 
न चिकित्साऽचिकित्खा च तुल्या भवितुमर्हति । 
विनाऽपि क्रियया स्वारथ्यं गच्छतां षोडशाशया॥६३॥ 
श्रातङ्कपङ्कमन्नानां दस्तालम्बो भिषग्जितम्‌ । 
जोषितं भ्रियमाणानां सवषाम नोषघात्‌।। ६४ ।| 
चतुष्पाद्‌ भौर षोडश गुणों वाटी चिकित्सा तथा चतुष्पाद, 
शोर षोडश गुरणा से रहित अचिकिरसा-ये दोनों बरावर नही हो 
सकती । सोरहवं भाग की चिक्रित्सा के विना भी जहां स्वास्थ्य 
भरता है, बां चिकिर्षा से जल्दी आराम हो सकता हे । 
चिकित्सासाभ्य रोहिणी भादि की विन चिकित्सा के शान्ति नहीं 
हेती । हसखिये चिकित्सा के समान अचिकिसा नदीं हो सकती। 
रोगरूपी 'कोचड्‌ मे फंसे हुए परषां के स्यि आयुर्वेद शाञ्च 
हाय के सहारे की भाति होत है । मरने वारे सब असान्य 
रोगियों को लौषध से जीवन नहीं दिया जा सकता । 
चिङ्किस्सा की उपयोगिता- 
न ह्यपायमयेक्लन्ते स्वं रोगाः, न चान्यथा । 
उपायसाध्याः सिभ्यन्ति, नादेतदं तुमान्‌ यतः ॥६५॥ 
यदुक्तं सवं सम्पत्तियुकतयाऽपि चिकित्सया । 
सृत्युमंवति, तननेवं नोपाये-स्त्यनुपायता ॥ ६६ ॥ 
सब रोग उपाय की जपेच्ठा नदं करते । उपायसाण्य 
रोदिणी ्ादि चिकित्सा के विना-चतुभ्पाद्‌ ङे विना सिद्ध नरह 
होते । कर्याकिं जो अहेतु है, वह हेतुमान्‌ नही होता । 
भोर जो यह का कि सम्पूणं सम्पत्ति चे यु होने पर 
क्योंकि उपाय 


५२ 


अ्ाङ्गदटवये उत्तर स्थानम्‌ 


{ बाजीकरणविधिः-- 


बक्तन्य-- घडा बनाने मे मिद्ी, दण्ड, चक्र आदि उपायौ | रोगो से डरे इण्‌ पुरुषां के ख्य सूत्रित यह चिकित्सा. 
की जरूरत हे; इनॐ विना षदा नषा बनता । इती प्रकार | शाख रदासृत्र है । 


जो रोग चिकिस्छा के विना नहीं भिटने वाला है, वह चिकित्सा । 


ढे विना नही भिरता । 
मपि चोपाययुक्तस्य धीमतो जातुचित्‌ क्रिया । 


न सिष्येदेवपैगुरयान्न त्वियं षोडशात्मिका ॥ ६७ ॥ | 


कस्यासिद्धो ऽथितोयादिः स्वेदस्तस्भादिकर्मरि । 


न प्रीशने कषंणं घा कस्य कीरं गवेघुकम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
। में प्रसिद्ध है 1 खोक मं प्रसिद्ध जो अशत देवता एवं भसुरो के 


कस्य माषान्मगुप्तादौ बुष्यसे नास्ति निश्चयः। 

विष्मूत्रकरणान्तेपो कस्य संशयितो यवे ॥ ६६ ॥ 

विषं कश्य जरां याति मम्बतन्त्रविवजितम्‌ । 

कः च्राप्तः कल्यतां पथ्यारते रोदहिशिकादिषु ॥ ५० ॥ 

ओर मी--उपार्यो से युक बुद्धिमान्‌ की षोडशगुण सम्पन्न 
चिकिस्ा भी क बार दैवके विपरीत नेसे सफर नहीं 
होती । इससे षोडश्लगुणसम्पश्न चिकिरसा को निष्फठ नरह 
समसना चाहिये । 
अग्निकेश्वेद्न कायं मे तथा जल के स्तम्भन कार्यम किस 

को सन्देह? दूध के पोषण में शोर गवेषुक के कषण में 
किसको वृत्ति नर्हा हे ! कोच भौर उडद के षृष्य होने मे किसको 
निश्चय नर्हा है! जौ के मलमूत्र पदा करने मं किसको 
संक्षय है १ म॑त्-तत्र से रहित विष किस्म जीणं हणा है! 
रिणो भादि रोगों वाला पथ्यचिकित्सा े बिना कौन नीरोगी 
हषा ह । 

श्रपि चाकालमरणं सवं सिडाम्तनिश्ितम्‌ । 

महता ऽपि प्रयत्नेन घायतां कथमन्यथा ॥ ५१ ॥ 

चन्दनादपि दद्यादौ रूढमागमपुवंकम्‌ । 

श्यास्रादेव गतं सिद्धि उरे लद्घनश्ंदणम्‌ ॥ ७२ ॥ 

चतुष्पाद्‌ गुणसम्पन्ने सम्यगालोच्य योजिते । 


मा कृथा व्याधिनिर्धातं विचिकित्सां चिकित्छते॥ऽ३॥ 


शौर मी--अकारश्स्यु सब सिद्धान्तो से निश्रित हे। चिक्रि- 
स्साशचाख्न के विना गौर किस उपाय से वह अकालबृध्यु टाई 
ज्ञा सकती है { ( किसी से नर्ही, चिकिरसाक्लाञ्न ही इते दूर 
करता हे )। 
दाह धाद मे चन्दन आदि का उपयोग मी शाखपूर्वक 
रोक मे प्रसिद्ध दै । उवर मं सफछता मी ंवन-शहण के कारण 
जञो होती हे, वह मी शाख से ही होती है। 
आयुष्काभीय में कटे चतुष्पाद से युक्त तथा भी प्रकार 
देश कारु शादि का विचार करके प्रयुक्त चिरिष्सा की रोग- 
नाश्चकता के विषय मे संश्चय मत करो} 
चिकित्सा को महिमा- 
पतद्धि सुत्युपाद्रानामकाण्डे छदनं दम्‌ । 
रोगोत््राितभीतानां श्त्ासू्रमसू्रकम्‌ ।। ७ ॥ 
र्योकि अकार मं ज्वर भादि जो दृष्युपान्च है; उनको 
भट करने के रयि यह चिकिस्साक्षाख इद्‌ है । उत्पन्न ज्वरादि 





कुपान्र की चिकित्सा का निषेव- 
पतत्तद्मुतं व नतम्‌ । 
याति हालादलत्वं लु सक्ष दुभाजनस्थितम्‌ ।। ७५॥ 
छअक्षातशाख्सद्धावान्‌ शाद्जमाज्रपरायणान्‌। _ ,_ 
त्यजेदृद्राद्धिषक्पाशान्‌ पाशान्‌ नेद्रस्वताल्निंव॥७६॥ 
यह लिकिस्साशाख सम्पूणं कोक मं साकात्‌ शसतसूप 


परिश्रम से उत्पन्न हुभा प्रसिद्ध है, उससे यष भिश्च हे। 
खुरे पात्र्मे रखा इजा अशत भी तुरन्त हाखा्क विष बन 
जाता है । 
शाख ढे परमाथ को जिर्धोनि नर्हा जाना है भौर केवल 
शाखमान्र ही पदा; यभके पाक्ष की भोति उन वेषो 
दुरसे ही छोड देवे । 
सुचिकित्सक फी भदाक्षेसन-- 
भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशाल्िनाम्‌। 
श्रभ्यस्तकमंणां भद्रं मद्रं भद्राभिलाषिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सश्चरित्र, भटी प्रकार शास्त्र का अभ्या किये जच्छी 
प्रकार कमा का अभ्यास किये भौर सब छोगो काकल्याण 
चाहने वारे वैरथो का कल्याण हो । 3 
अर्टागहदय की मिमां का वर्णन- 
इति तन्त्रगुरोयैकतं तन्धरदोषेधिवजितम्‌ । 
चिकित्खाहाख्चमलखिलं उथाप्य यत्‌ परितः स्थितम्‌७८ 
विपुलामलविन्ञानमहासुनिमतायुगम्‌ । 
महाखागरगम्भीरसङ्कहाथौपलच्तणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ष्टाङ्गवेयकमदोदधिमन्धनेन 
यो ऽश्रङ्गसङ्त्रहमहामरुतरादिरप्ः । 
तस्मादनल्यफलमट्पसमुद्यमानां 
परीस्यथंमेतदुदितं पूथगेव तन्वम्‌ ॥८०॥ 
इस प्रकार अवधारण आदि तन्त्रयुक्ति्यासे युक्त तथा अप्रसिद्ध 
शब्दादि तंत्र दोषो से रदित, सम्पूणं चिकित्साशाख ङो छारो ओर 
चे श्याप्त करे ज बना है; आत्रेय आदि महासुनियो के विस्ठत 
निर्म विञ्चान ॐे साथ साथ चरने वारा ओर महासागर के 
समान गहरा जो अष्टाङ्गसंग्रह हे; उसको जानने का साधनः 
आख अङ्गो वाङे वैक सञुद्र को मथने से जो धर्टागरसगरह 
रूप अत की रादि प्राप्त हुई है; उसी से थोडे परिम 
भ बहुत फल चाहने वा की प्रीति के छिये यह अष्टांगहृदय 
तन्त्र अरग टी बनाया हे। 
व्तन्य-- तं्रयुचछियां सुश्रत एवं संपरह मेदी गई । वी 
देखनी चाहिये । ये युक्छियां छत्तीस ह । 
ष्दमागमसिद्धत्वास्यन्लषफलदश्षेनात्‌ । 
मन्जवत्स्रयोक्तव्यं न मीमांस्य कथन ॥ ८१॥ 
आख से सिदध होने तभा प्रस्य फ देखने से इस भाज 
ट 


अध्यायः ४०] 


को अन्त्र की भांति वरतना चाये; इमे मीमांसा अथात्‌ 
विचार नर्ही करना चाहिये । 
अन्थाध्ययन का फक~- 
दीर्धजीवितमासेग्वं घमंमथं सुखं यशः । 
पाठावबोघानुशवानेरधिगच्छत्यतो भ्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दीघं जीवन, आरोग्य, घमं, अथै, सुख नौर यल्ल इस 
अथ केपदने से, ज्षानसे जोर भनुष्ठान से निश्चित रूपमे 
्राप्त होते है । 
पतस्पटन्‌ सङ्ग्रहबोधशक्तः 
स्वभ्यस्तकमां भिषगप्रकस्ष्यः। 
श्राकम्पयत्यन्यषिरालतन्न- 
कृताभियोगान्‌ यदि ठन्न चितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इस अष्टा गहदय को पदते हुए संग्रह के स्तान में समथ, 
अली प्रकार क्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति वेया सेन 
अवराने वाला बनकर चरक आदि न्य विज्ञाक शाखो में 
परिश्रम किये हए वेर्यो को भी यदि पराजित कर देता है, तो 
इसमे कोई भाश्चयं नहीं । 
यवि चरकमधघोते तद्‌ धवं सुश्च॒तादि. 
प्रशिगदितगदानां नाममाजरेऽपि बाह्यः । 
श्रथ चरकविहौनः प्रक्षियायामखिन्नः 
किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः॥८४॥ 
अभिनिवेशावशाद्मियुज्यते 
खुभरितेऽपि न यो शढमूढकः। 
पटतु यत्नपरः पुरुषायुषं 
स खलु वैयकमायमनिर्विदः ॥ ८५ ॥ 
करयोकि जो वेध चरक को टी पता है, वह सुश्रत मे कटे 
वरम, समन्धिगत भादि रोगों को नाममान्र से भी नहीं 
जानता । जौर जो केवर सुश्रुत को टी पदता है-चरक से 
रहित है; वह मन्दबुद्धि दोष, दूष्य, कार, बर, शरीर तथा 
सत्व भादि रुचर्णां वाली चिकित्सा ( कास, श्वास जादि 
रोगों से पीडित रोगियों की चिकित्सा ) में ङु भी नहीं कर 
सकता । उसे इस सम्बन्ध का ज्ञान नहीं । 
वस्तु के पपात से वक्षी हआ जो पका मूखं अग्छे कटे हए 
वाक्य मे आद्र नरह करता, वह आदि कारु के ब्रह्मा से कटै 
पथम आयुवेद शाख को विना चिन्ता किये सारी आयु भर 
खुशी से पढ़ता रहे, [ मुन्चे कोई आपत्ति नदीं ] । 
घाते पित्ते श्तेष्मदान्तो च पथ्यं 
तेलं खपि्मक्तिकं च कमे । 
पतद्‌ ब्रह्मा भाषतां बह्मजो घा 
का निमेनत्रे वक्त॒मेदोकिंशक्तिः ॥ ८६ ॥ 


विद्योतिनी-पाषारीकासदहितम्‌ । 





भ५८द 


वायु के छियि तै, पित्तके छ्य घी जौर कफ की शान्ति 
के ल्यि मघुहे। इसको बह्मा स्वयं कहे था ब्ह्या से उर्पन्च 
सनत्छुमारादि करट, इस मंत्ररहित वचन मे व्ताकेमभेद्‌ से 
कोई शक्ति नहीं होची । 
श्रभिधातवशात्‌ किं वा द्रव्यशक्तिर्विरिष्यते। 
श्रतो मत्सरमूत्खज्य माध्यस्थ्यमवलम्न्यताम्‌ ॥८७॥ 
कहने वारे के कारण क्या द्भ्य की सामथ्यं मे कमी मेद्‌ 


| षोता ह १ कमो नर्हा । हरिये विद्धेष को छोडकर मभ्वस्थता- 


निरपेशता का अवरम्बन करना चाहिये । 
सुभाषित न्थ की प्रहंसा- 
ऋषिप्रशोते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकलुश्चता । 
भेडायाः कि न पटयन्ते तस्माद्भाद्यं खुभाषितम्‌॥८८॥ 
यदि छषि से बनाये इए ग्रन्थो मेष्ठीपरेम है तो चरक 
शौर सुश्चुत को छोडकर मेड तथा जतुक्णं आदि ॐ बनाये साख 
क्यों नहीं पटते † ( उनको भी पदो )। इसखियि लच्छे के 
इण्‌ का रहण करो । - 
जगत्‌ के मंगर की कामना- 
हृदयमिव हदयमेतत्सर्वायुवदवाङ्खयपयोधेः । 
कत्वा यच्छुभमाप्तं भमस्तु पर ततो जगतः ॥८६॥ 
इति श्रीवेधपतिसिदगुतसूयशरीमद्वागभटविरचिता- 
यामष्ाङ्गहटदयरूहिताययां षष्ठ उत्तरस्थाने वाज्ञी- 
करणविधिनांम चत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४० ॥ 





मनुष्यों के हृद्य के समान यह भशंगहदव सम्पूरणं धायुद 
शाख रूपी समुद का हृदय हे। ( जि प्रकार मनुष्य का 
हदय एक स्थान पर रहते इए भी दश्षमूू सिरां हारा सारे 
करीर से सम्बन्धित र्ता है, उसी भकारं यह हदय सारे 
वेक श्षाख मे आठ अगो द्वारा भ्याक्त है ) । इस प्रकार के इद्य 
को बनाकर जो श्रेष्ठ कर्याण मिटा है, उस मंगर से सम्पूरणं 
जगत्‌ का कटयाण हो । 

व्न्य षदंगमंग विक्ञानमिन्दियाण्यर्थपंचकम्‌ । आश्मा ख 
सगुणश्चेतरशिखन्स्यं च हदि संश्रितम्‌ । प्रतिष्टा हि भावा- 
नामेषां हद्यमिष्यते। गोपानसी नामागारकर्णिङेवार्थचिन्तकैः ॥ 
खरक, सु. भअ. ३०। 

योग-मदनानन्दमोदक, चन्द्रोदयमकरभ्वज, पुष्पधन्वा, 
कामाग्निसन्दीपन, ध्ीगोपारूतेर, चन्दनादितेर, 
कामिनी विद्रावण । 


इख भ्रकार विद्योतिनी रीका में उत्तरश्थान का वाजीकरण 
विधि नामक चारोसवां जभ्याय समाप्त इभा ॥ ४० ॥ 





समाप्रश्रायं ग्रन्थः ॥ 
"०२९२ 


) 


परिशिष्ट 


रोगों में बरते जाने बारे रसथोग । 
रसेन्द्रसार संग्रह श्रौर मैषञ्यरल्नावली क पाठके है। 


(ये योग मुख्यतः 
उ्वर मे- 
हिगुरेशर 
शरीष्स्युंजय 
खालगुदा ( उ्वरसंहार >) 
स्वच्ुन्द्मैरव 
नवञ्वरेभाद्कुश 
सर्णञ्वरारि 
गदसुरारिं 
महाज्वरां कुश 
चन्दशेखर-पित्तञ्वर में केरेके रस से 
्रैलोक्यसुन्द्रारि 





शानन्दमेरव 
सन्निषातमैरव 
शीतमओओजी 
सूचिकाभरण 
पंचानन 
वेतारुरस 
नवपदृञ्वरव्ृढामरणि 
कस्तूरीभेरव ( नवउवर भं ) 
बृ° कस्तूरीभेरव ८ जीर्णञवर भं ) 
बरु° कस्तुरीभेरव ( गमद रारीष्यादि 

पाठका) 
सोभाग्यवदी 
ऽवरारि भश्च 
अर्ध॑नारीश्वररस 
चन्वनादिरौह 
सर्वऽ्वरहरलौह 
प्रण पाक विषमञ्वरान्तकलौह 
विश्वेश्वररस ( रात्रिज्वर में ) 
उयहकारि 
सवतोभदर ( यचमा ऽवर मँ ) 
६० उवरचृडामणि 

, ्वरातिसार ते 

जानन्दृभरव 


कनकसुन्द्र 
प्राणेश्वर 


अहणीकषादट 
ग्रहणीगजेन्द्र वरिका 
पीयूषबल्ी 
ग्रहणीक्षादल 
शह्वरी 
रस्पपंटी 
स्वणंपपंटी 
विजयपर्पटी 
पंचाशरतवपंरी 
अग्निकुमार 
वडवामुसख 
पानीयभक्तवरी 
दिरण्यगर्भपोरदी 
गृपत्तिवद्वम 
° नूपत्िवक्वभ 
महाराज रेपतिवल्वभ 
श्रशेरोग मे- 
वडवानर चूर्णं 
अजीणंकण्टकं 
रामवाणरस 
घ° महोदजि 
ब्र शंखव्टी 
पाश्चुपत 
क्रव्याद्रस 
° ख्वंगादिवदी 
कभिरोग मे- 
कृमिकारानर 
कृमिसुद्गर + 
कुभिहर 
विदढंगलोह 
धात्रीलौह ( पण्डु-कामलसा में ) 
र््तपित्त २े- 
सुषानिधि 
रक्तपित्तान्तक 
खण्डकष्माण्ड 
यच्मा मे- 
रास्नादिखौह 
राजण्र्गाक 
रत्नगर्भ॑पोर्ी 
हेमगर्म॑पोटली 


| 








स्वाङ्गसुन्दर 

कांचनान्र 

ङमुदधेश्वररस 

° चन्द्रा्धत ( वासा गुथ भाङ्ग च 
मुस्तक इत्यादि काथ से) 

महाख्गांक 

बु° चयकेसरी 

निस्योद्यरस 

ब° रसेन्दरगुटिका 

श्वङ्गारान्न 

सा्व॑भोम 

श्रीचन्दरा्त ( उपयुक्त चन्द्रामत के 

काथसेभी देते), 


हिक्राश्वास मे- 
कोष्टपपंटी 
वाश्रपपंटी 
पिष्पल्यादिरोषह 
श्वासङ्कटार 
श्वासचिन्तामणि 


म्बरमेद मे- 
चक्रदत्त बद्रीपत्रकल्कोस्य इत्यादि 
श्ररोचक मे-- 
भष्टंगख्वण 
छर्दि पै- 
चक्रदत्तोक्छ द्राच्तामटकीकाथ 
दष्णा मे- 


मच्छ मे- 


ङयुदेश्वर 


। दुरारुमाक्रोथ 


मदात्यय मे- 

अष्टंगर्वण ° 
दाह मे- 

शतधौतद्त 

उन्माद मे- 
उन्मादुगजांङ्श 
उन्माद्भजी 
चतुञुज 
उन्माद्भञअन 


वातव्याधि पे 
ष्रु° वातगजां कुश 
चिन्तामणि (अनिद्रा मे इसको बकी 
इरायची जर मघु के साथ देना चाहिये) 


कृष्णचतुसुख 
छच्मीविराल् (चलं कष्नाज्जचूणस्य'") 
च्लोक्यचिन्तामणि ( माषवङादिपा- 
चने) 

करयेग मे- 
श्टेषप्रकाकानल 
महाख्दमीविरास 
कफचिन्तामणि 

पित्तयोग मे- 
गुड्ष्यादिरौह 

ह 


बातरक्त मे -- ` 
ताश्रभस्म ( हरितालं पलं शद्मिर्याबि) 
श्ामवातमें 
क्षिवागुयुल ् 
श्ूलरोग म॑- 
सपताश्तरौह 
त्रिएकादौह 
चतुःसमलौष् 


विद्याधरान्न 
शंलादिचूणं 
शंलमरम ( निम्बू लौर पानी के साथ ) 
उदावन्तं म- 
श्ु० 
गुरम म- 
गुङ्मक्ाकानख 


हृद्रोग मे- 
इद्याणंवरस 
नागाञ्जनान्नरस 
मूत्ररच्च मे - . 
वरुणादिलौह ( गोखरू के 
मूष्ृच्छान्तकरस | कण्ट से) 
मूजघात में 


प्रमे पे- 
इष्द्वटी ( विशेष कर मधुमेह में मषु 
खौर जामुन की गुटी के साथ ) 


तारकेन्धर 
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आनन्दभेरव 
विधावागीज् 
मेहयुद्गर 
खन्द्रप्रभा 
श्ु० वंगेश्वर 

सोमरोग मं- 
गगनादिलौह 
सोमनाथ 
षर° सोमनाथ 

स्थोल्य मे- 

विडङ्गादिरोह 

उदर्योग मं- 


देश्वानरादिवरी 


जरोदरारिरस 

च्लोहा श्रौर यरूत्‌ रोग मे- 
खोकनाय 
श्ु० रोकनाथ 


यद्दरिदोक् 
ष्टीहारिरस 


गुडपिष्परी 
वारिशोषणरक्ष 
कोथ- 
त्रिनेच्र 
श्लोपद मे-- 
नित्यानन्द ( शोथष्दिर्मे मी) 
भगन्दर मं-- 


उद्यमाश्कर ( 6 मेमी) 
ष्टकाखानक 

स (प्रदरमेमी) 
माणिक्यरस € परं तालं, पटरं*गन 


ब्रीज इनको गोमूत्र मे 


बाङुची, मूको के 
पीखकर केप करे 


कीतपित्त ते- । 


दुवांनिशायुतरेपः ( चकद््तः ) 
शुक्तिमस्म ( तास्का्िक उपार ) 





अम्लपित्त मे- 
छीराविलछासरस 
छुष्ावतीगुटी 
अविपत्तिकरचूणं 
विसपं ते- 
दुशशांगङेप ( चक्रदुत्तोक्त ) 
मसूरिका पे- 
¦ §---पारा १ आग, गन्धकर भागः 
कजली करे ब्रादी या करे के 
। पत्ते के रस से देनी चाहिये । 
` २--भजवायन, कूट, वनतुरुसी, धारक 
| इनकाक्ायमी देते) 
| इ-खांसी होने पर मट्‌ का प्रयोग 
| दीक 
ौ मुखरेग मे-- 
। छचमीविरास ( पूर्वोक्त ) 
नेत्ररोग मं- 
नयनाख्तदौष् 
शिरोरोग मे- 
छदमीविरास ( पूर्वोक्त ) 
प्रदरयोग मे-- 
परदरान्तकरौह 
प्रदुरान्तकरस ध 
श्वेतथदर में-- 
शेतपरद्रान्तक ( चाक भौर गेरू; इनको 
चाव के घोवन के साथ ) 
रसमाखिक्य ( मधु के साय) 
पत्रांगाक्षव 


योनिब्यापद्‌ मं-- 










सूत्िकाविनोद्‌ (जातीफलं ठंकणं चेश्यावि) 
चरु° ग्म॑चिन्तामणि (सूतगन्धस्तथा स्वणं) 
बालरोगमं-- । 





बटर 
रायन शरोर बाजीकरण मे-- 
पूणं चन्द्र 
चन्द्रोदय 
मकरण्वज 
| वसन्ततिख्क 
वदन्तङ्सुमाकर 


क 
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